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प्रकाशकीय 


मनुष्य की मूल प्रकृति जिज्ञासा को समर्पित है। आदिकाल से ही उसने 
लौकिक-अलौकिक विभिन्न सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास किया। विश्व की अन्य 
संस्कृतियों में भी यह जिज्ञासु-प्रवृत्ति पग-पग पर दिखती है, परन्तु भारतीय संस्कृति में जिन 
ऊंचाइयों पर यह पहुंची, वह असाधारण है। भारतीय परम्परा में चिन्तन-मनन माचों कहीं 
रुकता ही नहीं है | विचारों का निरन्तर प्रवाह, जैसे समय के साथ होड़ करता रहा हो। वेदों 
से शुरू हुई यह परम्परा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों और पुराणों से लेकर बाद के 
अनेकानेक ग्रन्थों के रूप में अनवरत आगे बढ़ती रही। सैंकड़ों वर्षों के दौरान यह चिन्तन 
परम्परा निरन्तर गतिशील रही। उसे समग्रता में आत्मसात करना यदि असम्भव नहीं तो 
अत्यन्त कठिन अवश्य रहा है | 

ऐसे में काफी समय से भारतीय संस्कृति, जिसे हिन्दू धर्म परम्परा भी कहा जा 
सकता है, पर केन्द्रित किसी कोश की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही । इस 
सम्बन्ध में जो प्रयास हुए, विभिन्न कारणों से वे अधिक सफल नहीं रहे | भारतीय संस्कृति 
के महान अध्येयता डॉ० राजबली पाण्डेय ने कुछ दशक पूर्व इस चुनौती को स्वीकार किया 
और सफल भी रहे यह हिन्दू धर्म कोश उनकी इसी जिजीविषा का प्रतिफल है | इस ग्रंथ की 
सफलता का महत्व तब और बढ़ जाता है, जब किसी भी विषय का परिचय अत्यन्त साधारण 
भाषा में उपलब्ध हो । इसमें विद्वान लेखक ने सम्बन्धित जानकारी को न केवल बोझिल होने 
से बचाया, अपितु उसे समग्रता में संजोने में भी सफलता पायी है। विद्वान लेखक ने 
पारस्परिक अर्थो के साथ उन अर्थों को भी संजोया है, जिनकी प्रवृत्ति भिन्न रही हो | 

यह ग्रंथ रोचकता से परिपूर्ण है और पाठकों की विभिन्न जिज्ञासाओं के उत्तर भी 
तलाशता है । उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के हिन्दी समिति प्रभाग ने इसका प्रकाशन लगभग 40 
वर्षों पूर्व ।978 में किया था | तबसे इसकी लोकप्रियता निरन्तर बनी हुई है | इस लोकप्रियता का 
ही प्रमाण है इस ग्रंथ-हिन्दू धर्मकोश--का यह पांचवाँ संस्करण। विश्वास है कि विद्वानों, 
शोध छात्रों और जागरूक पाठकों के बीच इस महान ग्रंथ की उपयोगिता इस पंचम संस्करण के 
साथ भविष्य में बनी रहेगी | 


शिशिर 
निदेशक 


निवेदन 


अत्यन्त प्राचीन व्यापक और विविधतापूर्ण भारतीय संस्कृति हमेशा से 'सत्य की खोज' को. 


समर्पित रही है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के सुप्रसिद्ध उपन्यास 'बाण भट्ट की आत्मकथा' के 
प्रारम्भ में वेदों की एक ऋचा का उल्लेख है, जिसका अर्थ है--- सच के लिए किसी से न डरना, 
माता-पिता से नहीं, देवताओं से नहीं, वेदों से नहीं। भगवान बुद्ध ने भी इसी सत्य की तलाश 
करते हुए जीवन को दुखमय और उससे उबरने का मार्ग प्रशस्त किया था। इस क्रम: में 
चिन्तन मनन को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलीं और विशेष रूप से मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च 


प्राथमिकता का क्रम हमेशा अबाधित रहा है। शास्त्रार्थ की गौरवपूर्ण परम्परा इसी की देन है। ` 


दर्शन, कर्मकाण्ड, उपासना, योग, उत्सव, धार्मिक संप्रदायो और लोक विश्वासों आदि में विस्तारित 
भारतीय संस्कृति की यह विविधता और व्यापकता विभिन्न संस्कृतियों के बीच उसे अत्यन्त विशिष्ट 
स्थान देती है। इस प्राचीन परम्परा और विविधता को पूरी तरह आत्मसात कर पाना बिरले विद्वानों 
के लिए ही सम्भव हो पाता है। ऐसे में इस ग्रंथ--हिन्दू धर्मकोश--का सृजन निश्चय ही अत्यन्त 
सराहनीय है। सच तो यह है कि ऐसे किसी कोश की संरचना के प्रयास पहले भी होते रहे हैं, परन्तु 
जो सफलता भारतीय संस्कृति के महान अध्येता डॉ0 राजबली पाण्डेय को इस कोश की संरचना 
के दौरान मिली, वह असाधारण है। निश्चय ही इसे हेस्टिग्ज के धर्म नीति विश्वकोश 
(इन्साइक्लोपीडिया आफ रेलिजन एण्ड एथिक्स) क॑ समकक्ष स्वीकार किया जा सर्केता है। 
भारतीय संस्कृति मूलतः हिन्दू धर्म परम्परा को समर्पित रही है। इस कारण इस ग्रंथ 
को 'हिन्दू धर्मकोश' के रूप में अभिहित किया जाना स्वाभाविक ही है | डॉ0 राजबली पाण्डेय 
ने इस कोरा का प्रणयन करते हुए वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, और आरण्यक ग्रंथों, उपनिषदों, 
वेदांग, सूत्र और श्रौत ग्रंथ, रामायण, महाभारत, पुराण, उपपुराण, स्मृति और दार्शनिक, ग्रंथों 
भाष्य तंत्र, आगम और लोकपरम्परा आदि का न केवल भरपूर उपयोग किया अपितु इन्हें गहरे 
आत्मसात भी किया | इसी कारण उन्हें प्रत्येक शब्द की संक्षेप में सारगर्भित व्याख्या के दौरान 
असाधारण सफलता मिली है | विद्वान लेखक ने प्रस्तुति की प्रमाणिकता पर विशेष जोर दिया 
है और यह पुस्तक की लोकप्रियता का प्रमुख आधार है | 
उन्होंने जिस अधिकार के साथ हिन्दू धर्म सम्बन्धी विभिन्न शब्दों / विषयों की विवेचना 
की है, वह लेखक की विद्वता और समर्पित भावना की अभिव्यक्ति है । आशा है कि हिन्दू धर्मकोश 
के इस पाँचवें संस्करण का भी पूर्व की भांति स्वागत होगा और जिज्ञासु पाठकों के बीच इसकी 
लोकप्रियता पूर्ववत बनी रहेगी | 
डॉ० सदानन्दप्रसाद गुप्त 


कार्यकारी अध्यक्ष 


९. 
Fe “I «नम 


P| 


अस्तावना 


शास्त्रीय वाङमय का विस्तार जितनी मात्रा में होता है उतनी ही मात्रा में ज्ञान की परिधि बढ़ती जाती है । 
विषयों के वर्गीकरण तथा विशेष वर्गों में पुन: आन्तरिक अध्ययन से ज्ञान और अगाघ होता जाता है। कुछ बहुश्रुत 
विशेषज्ञ तो इस ज्ञानसागर का आंशिक अवग्राहन कर पाते हैं, परन्तु अधिकांश शिक्षित समुदाय के लिए उसमें उतरना 
संभव नहीं हो पाता | उसके लिए किसी और प्रकार का सोपान चाहिए जिससे वह ज्ञानसमुद्र में उतर सके । अतः 
सामान्य शिक्षित छोगों की सहायता के लिए सन्दर्भ और कोश ग्रंथों की आवशयकता होती हैँ । इनके द्वारा सामान्य 
शिक्षित व्यक्ति अपने संकीर्ण अध्ययनक्षेत्र के बाहर से भी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता हैं'। इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए प्रायः सभी विकसित भोषाओं में कोश और विश्वकोश निर्मित करने के प्रयास होते रहे हैं । सम्पूर्ण वाइमय के कोश 
और शब्दकोश बनते आये हैं । अंग्रेजी तथा अन्य समृद्ध भाषाओं में इस प्रकार का प्रचुर साहित्य निर्मित हो चुका है । 

भारतीय वाङ्मय में भी शब्दकोश तथा विषवकोश बनाने की परम्परा रही है। संस्कृत में अनेक प्रकार तथा 
आकार के शब्दकोश एवं पर्यायकोश पाये जाते हैं। संग्रह, निबंध, सार आदि विषयगत कोश भी संस्कृत में मिलते हैं । 
महाभारत, मुराणादि विश्वकोश शैलो के आकर ग्रन्थ हैँ । इनमें विविध विषयों पर प्रचुर सामग्री का संकलन पाया जाता 
है । अमरकोश वर्षी कषत पर्यायकोश है | लक्ष्मीधर का कृत्यकल्पतरु, मित्रमिश्र का वीरमित्रोदय, हेमाद्रि पन्त का चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि आदि निवन्ध ग्रंथ विश्वकोश शैली के होःहैं, यद्यपि ये अक्षरक्रम में.न होकर विषयक्रम से लिखे गये हैं । 
माधवाचार्य के सबंदर्शनसंग्रह आदि मिलते-जुलूते प्रयत्न हैँ । इन सभी का उद्देश्य यही था कि किसी या किन्हीं विषयों 
के विस्तृत ज्ञान की सामग्री एकत्र उपलब्ध हो सके । 


हिन्दी भाषा में भी कोश भर विइवकोग बनाने के. प्रयत्न पहले से प्रारम्भ हो चुके हैं कुछ छिटपुट शब्दकोशों : 
के पश्चात्‌ काशी नागरी प्रचारिणी समा से प्रकाशित "हिन्दी शब्दसागर' तथा 'संक्षिस हिन्दी शब्दसागर' असिद्ध कोश 
हैं । कलकत्ते से डॉ० नगेन्द्रनाथ वसु द्वारा छब्बीस भागों में रचित एवं प्रकाशित “हिन्दी विश्‍्वकोश' एक विराद्‌ कृति 
है। मुख्यतः एक व्यक्ति का यह प्रयास वास्तव में आइचर्यजनक और सराहनीय है । इस ग्रन्थ का प्रणयन १९१६ ई० में 
प्रारम्भं हुआ था । डॉ० वसु ने इस ग्रन्थ की भूमिका में कहा है कि यह किसी अन्यं ग्रन्थ का अनुवाद न होकर स्वतंत्र 
रचना है और हिन्दी'में इसका प्रणयन इसलिए किया गया कि हिन्दी आगें चलकर राष्ट्रभाषा बनेगी । वास्तव में 
विदवकोश किसी भी राष्ट्रभाषा के गौरवग्रन्थ हैं । इनसे ही राष्ट्र की ज्ञानगरिमा का परिचय एकत्र मिलता है ।-काशी 
नागरी प्रचारिणो सभा से प्रकाशित 'हिन्दो विव्वकोश” इसी दिशा में एक दूसरा प्रशंसनीय प्रयास है। लज्ञनऊ से 
प्रकाशित 'विशव भारती” और जामिया मिल्लिया, दिल्ली से प्रकाशित 'ज्ञानगंगा' उल्लेखनीय कृतियाँ हैं । ज्ञानमण्डल, 
वाराणसी से प्रकाशित “हिन्दी साहित्य कोश” विषयगत कोश की दिशा में पहला मूल्यवान्‌ प्रयास है। फिर भी हिन्दी में 
विषयगत कोशों का प्रायः अभाव ही है । हिन्दी में घर्मसाहित्य का भी कोई कोश अथवा विष्वकोश नहीं बन पाया है । 
ज्ञानमण्डल, वाराणसी से प्रकाशित 'हिन्दुत्व' हिन्दू धामिक साहित्य का संक्षिस विवरणात्मक परिचय है, कोश नहीँ । 
उसको संग्रथन शैली भी अक्षारक्रमिक न होकर ऐतिहासिक तिथिक्रमिक है। अतः हिन्दी में “हिन्दू घर्मकोश' की वांछनीयता 
बनी रही और इसके अभाद् का अनुभव हो रहा था। प्रस्तुत प्रयास इसी दिशा में प्रथम चरण है। हेस्टिग्जु द्वारा 
सम्पादित 'घर्म-नीति विध्वकोश” (इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन ऐण्ड ईथिक्स) के सम्मुख तो यह बार प्रथम चरण 
है। यदि राष्ट्र का सामूहिक साहस जगा तो इस प्रकार का महाप्रयास भी संभव हो सकेगा । आज से दस वर्ष पूर्व मैंने 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के लिए 'धर्म-नीति विएवकोश' की योजना प्रस्तुत की थी । परन्तु यह कार्य कई कारणों 
से आरे नहीं बढ़ा । अभी भविष्य उसकी प्रतीक्षा में है । 


( «८ ) 


हिन्दू धर्म के अन्तर्गत भारत में उदित सभी धेमंघाराओं की गणना है। परन्तु सुविधा के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ में 
मुख्यतया बैदिक परम्परा से विकसित घार्मिक सम्प्रदायों का ही समावेश किया गया है । यदि संभव हुआ तो बौद्ध तथा 
जैन घर्मधाराओं पर भी इस प्रन्य के क्रम में दुसरा ग्य प्रस्तुत कियां जायगा । इस ग्रन्य में संस्कृत वर्णमाला के अक्षर- 
क्रम से प्रमुख शब्दों के अन्तर्गत हिन्दू धर्म के विविध विषयों का संक्षित परिचय दिया गया है । दूसरे शब्दों में, संग्रथन 
शैलो कोशात्मक रखी गयी है इसमें हिन्दू धर्म के निम्नांकित विषय संगृहीत हैं : 


१. घामिक वाङ्मय के प्रमुख ग्रन्थ, 

२. धमंप्रवर्तक, आचार्य, सन्त, लेखक आदि, 

३. पूजापद्धति : कर्मकाण्ड, उपासना एवं योग, ब्रत, उत्सव आदि, 
४. देवमण्डळ तथा अर्ध देवयोनि, 

५, घर्मविज्ञान, 

६. धमंशास्त्र, 

७. धामिक तथा नैतिक आचार, 

८. तीर्थ, पवित्र नदी, पर्वतादि, 

९. घामिक सम्प्रदाय, 
१०. लोकविष्वांस आदि |. 


हिन्दू घर्म का वाङ्मय काळ और देश की विशार परिधि में बिखरा पड़ा है। ऋष्वेद से लेकर आधुनिक सन्तों 
के वचनों तक हिन्दू घर्म का महासागर बढ़ता जा रहा है। अतः विषयों और शब्दों के चुनाव का प्रदन बड़ा विकट है । 
वास्तव में इस प्रकार के कोश का निर्माण बब्दों के संकलन में ही नहीं, शब्दों के छोड़ने के व्यायाम में भी है । फिर भी 
व लगा है। बिग चता शब्दों का चुनाव और संकलन किया गया 
|| : 


१. बैदिक संहिताएँ 
२. ब्राह्मण ग्रन्थ 
३. आरण्यक 
४. उपांनषद्‌ 
५. नेदाङ्ग 
६. सूत्र ग्रन्थ--श्रोत, घर्म ओर गुह्य 
७. रामायण और महाभारत 
८. पुराण तथा उपपुराण 
९. स्मृति ग्रन्थ 
१०. दार्शनिक (घमंबँज्ञानिक) साहित्य 
११. भाष्य तथा निबन्ध ग्रन्थ 
१२. तन्त्र और आगम 
१३. प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं का घामिक साहित्य 
१४. साम्प्रदायिक घामिक साहित्ये 
१५. घामिक सुघारणाओं तथा आन्दोळनों के इतिहास ग्रन्थ 
१६. लोकधर्म का अलिखित अथवा मौखिक साहित्य आदि । 


( ९) 


इस भ्रयास में स्वभावतः त्रुटियाँ रह गयी हैँ। कोश और विद्वकोश कां क्रमशः विकास ओर परिष्कार होता है । 
उनका इतिहास उत्तरोत्तर निर्मित होता रहता है। समय-समय पर विज्ञ पाठकों के सुझाव ओर परामर्श से ग्रन्थ में 
संशोधन, परिवर्तन तथा प्रिवर्धन के लिए प्रेरणा मिलती है। आशा है, भविष्य में यह ग्रन्य बड़े आकार तथा भ्रकार में 
निकल सकेगा। सम्प्रति जिस रूप में यह प्रस्तुत हो सका है, जनदेवता को समर्पित है । सचमुच कोश एक सामयिक घड़ी 
है । सबसे अच्छी घड़ी भो बिल्कुल ठोक समय नहीं बताती । फिर भी 'नहीं घड़ी से कोई मी घड़ी अच्छी” होती है । कण- 
कण जोड़कर यह कोश निर्मित हुआ है। जिन अतीत तथा वर्तमान के कोशकारों तथा लेखकों से इसमें सहायता मिली हैं, 
उनके भ्रति अत्यन्त अनुगृहीत हूँ । जिन मित्रों ने पाण्डुलिपि तैयार करने में सहयोग किया है, उनका भी हादिक आभार 
मानता हूँ । 


विजया दशमी, २०२७ वि० राजबलो पाण्डेय 
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हिन्दू धर्मकोदा 


अ 
अ-स्वरवर्ण का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में इसके अंकारं बिन्दुसंयुक्तं पीतविद्युत्समप्रभम्‌ । 
घामिक प्रतीकत्व का निम्नांकित वर्णन पाया जाता है: पञ्चप्राणात्मकं वणं ब्रह्मादिदेवतामयम्‌ ॥ 
म्घुणु तत्त्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । सर्वज्ञानमयं वर्णं जिन्दुत्रयसमन्वितम्‌ । 
शरच्चन्द्रभ्तीकाशं पश्चकोणमयं सदा॥ तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम हैं : 
पञ्चदेवमयं वणं शक्तित्रयसमन्वितम्‌। अंकारबचक्षुषो दन्तो घटिका समगुह्यकः । 
निर्गुणं त्रिगुणोपेत स्वयं कँवल्यमूतिमत्‌ ॥ प्रधुम्नः श्रीमुखी प्रीतिवीजयोनिवृषध्वजः ।। 
विन्दुतत्त्वमयं वर्णं स्तयं प्रकृतिहपिणी ॥ परं शशी प्रमाणीशः सोमविन्दुः कलानिधिः । 
[ शिव पार्वती से कहते हैं, हें सुमुखी ! अकार के अति- अक्रूरश्चेतना नादपूर्णा दुःखहरः शिवः ॥ 
गोपनीय तत्त्व को सुनो । यह शरच्चन्द्र के समान प्रकाद- शिवः झम्मुर्नरेशइच सुखदुःखप्रवर्तकः । 
मान और सदा पञ्चकोणमय है | यह वर्ण पञ्चदेवमय तथा पूर्णिमा रेवती शुद्धः कन्याक्षरवियद्‌ हविः ॥ 
तीनों शक्तियों से समन्वित है । निर्गुण होते हुए भौ तीनों अमृताक्षिणी शून्यं विचित्रा व्योमहूपिणी । 
गुणों से संयुक्त तथा स्वयं मूर्तिमान्‌ कैवल्य हूँ । यह वर्ण केदारो रात्रिनाशश्च कुब्जिका चैव बुद्बुदः ।। 
बिन्दुतत्वमय और स्वयं प्रकृतिरूपिणी शक्ति है । ] (२) एकाक्षर कोश में इसका अर्थ परन्नह्म किया गया 
वर्णाभिधानतन्त्र में इसके निम्नलिखित अभिधान दिये है। महाभारत (१२.१७.१२६) में महेश्वर के अर्थ में 
हुए हूँ: इसका प्रयोग है : ह 
अः श्रीकण्ठः सुरेशश्च ललाटदचैकमात्रिकः । 'बिन्दुविसगः सुमुखः शरः सर्वायुधः र l 
पूर्णोदरी सृष्टिमेधौ सारस्ततं प्रियंवदा ॥। T य ख दर, सर्वायुध ह्‌ 
वासुदेवो धनेशः कशवोऽमृतम्‌ । महेश्वर के ना ५ 
Re नरकारिर्हेरो मरुत्‌ ॥ अंश--( १) द्वादश आादितयों में से एक | महाभारत में इनकी 
ब्रह्म री : करसुः प्रणः :॥ गणना इस प्रकार हु : 
या वागा हूस्वः करसु ४ वाद्यक गा न 
ब्रह्माणी कामरूपश्च कामेशी वासिनी वियत्‌ । भगो विवस्वान्‌ पूषा च सविता दशमस्तथा ॥। 
विश्वेशः श्रीविष्णुकण्ठौ प्रतिपत्तिथिरंशिनी ॥ एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरेव च । 
अर्कमण्डलवर्णाद ब्राह्मण कामकषिणी॥ जघन्यस्त्वेप सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
इस अक्षर के आकार-संयोजन में वर्णोद्ारतन्त्र' के (२) पुराणों के अनुसार यदुवंश के एक राजा का नाम 
अनुसार कई देवताओं का निवास बतलाया गया ठः है: 'ततः कुरुवत्सः। ततश्च अनुरथः । ततः पुरुहोत्रो 
दक्षतः कुण्डलीभूत्वा कुञ्चिता वामतो गता । जज्ञे । ततच अंश इति । (श्रीमद्भागवत) 
ततोऽद्वसंगता रेखा दक्षोद्धा तासु शङ्करः ॥ (३) धर्मशास्त्र के अनुसार पैतृक रिक्थ का विभागाङ्क : 
विधिर्नारायणश्च॑व सन्तिष्ठेत्‌ क्रमशः सदा । द्वावंशी प्रतिपद्येत विभजन्नास्मनः पिता ।' 
अर्द्धमात्रा शक्तिरूपा घ्यानमस्य च कथ्यते ॥ (¥) भगवद्गोता में जीवात्मा को ईश्वर का अंश कहा 


अं--(१) 'स्वरवर्ण का पञ्चदश अक्षर {किन्ही के मत में यह गया ह्‌ क Re 
अनुस्वार मात्र है! महेश्वर के चतुर्दश सूत्रों में इसका _ है कप क के र कक 
पाठ नहीं है) । कामधेनलस्त्र में दसका माहात्म्य अंशक ( अंशभाक्‌ )-- म 
इस प्रकार है : में अंश ( भाग ) पाने वाला दायाद 


ख्रवन्तीष्वनिरुद्धास त्रयो वर्णा द्विजातयः । 
प्रातरुत्थाय कर्तव्यं देवषिपितृतर्पणम्‌ ॥ 
निरुद्धासु न कूर्वीरन्नंशभाक्‌ तत्र सेतुकृत्‌ ॥ 
(प्रायरिचित्ततत्त्व) 
पारिवारिक, दंव तथा पितुकार्य करने का उसी को 
अधिकार होता है जिसे पैतृक सम्पत्ति में अंश मिलता है । 
अंशी--पैतृक सम्पत्ति में अंश (भाग) पाने वाला दायाद : 
विभागञ्चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्‌ सुतान्‌ । 
ज्येष्ठं वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥ 
( याज्ञवल्क्य स्मृति ) 
[ पिता अपनी सम्पत्ति का विभाग करते हुए स्वेच्छा 
से पुत्रों में विभाजन कर दे। ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे 
अथवा सभी पुत्र समानांशी हों । ] 
अंशुमान्‌ सूर्यं का एक पर्याय (अंशवो विद्यन्ते अस्य इति) । 
वंशावली के अनुसार सूर्यवंश के राजा असमञ्ज के पुत्रः 
का नामः 
सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जादथांशुमान्‌ । 
दिलीपोऽशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः ।। 
(रामायण, बालकाण्ड) 
[ सगर .का पुत्र असमञ्ज, असमञ्ज का अंशुमान्‌, अंशु- 
मान्‌ का दिलीप और दिलीप का पुत्र भगीरथ हुआ । ] 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण (प्रकृति खण्ड, अष्टम अध्याय) में गंङ्गा- 
वतरण के सन्दर्भ में अंशुमान्‌ की कथा मिळती है । 
अंशुमाली--सूर्य का पर्याय ( अंशूचां माला अस्ति यस्य 
इति ) । विष्णुपुराण भें आदित्य और अंशुमाली की 
अभिन्तता बतायी गयी हुँ: आदित्य इवांशुमाली चचार ।' 
अः-स्वर वर्ण का षोडश अक्षर (किन्ही के मत में यह 
“अयोगवाह/ है । माहेश्वर सूत्रों मेंइसका योग (पाठ) नहीं 
है ) । कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नांकित है: 
- अःकारं परमेशानि विसर्गसहितं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तविद्युप्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्राणमयः सदा । 
सकंज्ञानमयो वर्ण आत्मादि तत्त्वसंयुतः ॥ 
बिन्दुत्रंयमयो वर्णः शक्तित्रयमयः सदा । 
किशोरवयसः सर्वे गीतवाद्यादितत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एषा स्वयं कुण्डलिनी मता ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम हैं : 
अः कण्ठको महासेनः काछापूर्णामृता हृरिः । 
इच्छा भद्रा गणेशस्च रतिविद्यामुखी सुखम्‌ ॥ 


अंक्षी-अकाली 
द्विबिन्दुरसना सोमोऽनिरुद्धो दुःखसूचकः । 
द्विजिह्वः कुण्डलं वक्रं सर्गः शक्तिनिशाकरः ॥ 
सुन्दरी सुयशानन्ता गणनाथो महेश्वरः ॥ 
एकाक्षर कोशमें इसका अर्थ महेश्वर किया गया हू। 
महाभारत (१३.१७.१२६) में कथन हूँ: 
‘बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः ।' 
अकल--अखण्ड, एक मात्र परब्रह्म, जिसकी कला (अंश) 
या कलना ( गणना, माप ) नहीं है । 
अकाली--सिक्खों में 'सहिजधारी' और 'सिंह' दो विभाग 
हैं ! सहिजधारी वे हैं जो विशेष रूप या बाना नहीं धारण 
करते । इनकी नानकपंथी, उदासी, हन्दाली, मीन, 
रामरंज और सेवापन्थी छः शाखाएं हैं । सिंह लोगों के 
तीन पंध है-(१) खालसां, जिसे गुरु गोविन्दर्सिह ने 
चलाया, (२) निर्मल, जिसे वीरसिंह ने चलाया और 
(३) अकाली, जिसे मानसिंह ने चलाया । अकाली का 
अर्थ है 'अमरणशील' जो 'अकाल पुरुष' शब्द से लिया 
गया हैँ। अकाली सैनिक साधुओं का पंथ है, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १६९० में हुई । उपयुक्त नवों सिक्ख सम्प्र- 
दाय नानकशाही 'प्ग्रंथी' से प्रार्थना आदि करते हूँ। 
“जपजी', “रहरास', 'सोहिला', “सुखमनी' एवं 'आसा-दी- 
वार का संग्रह ही 'पंजग्रंथी' है । 
अकाली सम्प्रदाय दूसरे सिक्ख सम्प्रदायो से भिन्न है, 
क्योंकि नागाः तथा गोसाँइयों की तरह इनका यह सैनिक 
संगठन है। इसके संस्थापक मूलतः स्वयं गुरु गोविन्दर्सिह थे । 
अकाली नीलीं घारीदार पोशाक पहनते हैं, कलाई पर लोहे 
का कड़ा, ऊँची तिकोनी नीली पगड़ी में तेज धारवाला 
लोहचक्र, कटार, छुरी. तथा लोहे की जंजीर धारण 
करते हूँ । $ 
सैनिक की हैसियत से अकाली 'निहंग' कहे जाते 
हैं जिसका अर्थ है अनियंत्रित! । सिक्खों के इतिहास में 
इनका महत्त्वपूर्ण स्थानं है। सन्‌ १८१८ में मुद्दीभर 
अकालियों ने मुलतान पर घेरा डाला तथा उस पर विजय _ 
प्राप्त की । फूलसिह का चरित्रः अकालियों के पराक्रम पर 
प्रकाश डालता हूँ । फूलसिह ने पहले-पहरू अकाछियों के 
नेता के रूप में प्रसिद्धि प्रा की जब उसने लाड मेट्कॉफ 
के अंगरक्षकों पर हमला बोल दिया था। फिर बह रणजीत- 
सिह की सेवा में आ गया । फूलसिह के नेतृत्व में अकालियों 
ने सन्‌ १८२३ में यूसुफजइयों (पठानों) पर रणजीतसिह 
को विजय दिलवायी । इस युद्ध में फूलसिंह को “वीरगति 


अक्र्रघाट-भक्षरं 


प्राप्त हुई। उसका स्मारक नौशेरा में बना हुआ है, जो 


हिन्दू एवं मुसलमान तीर्थयात्रियों के लिए समान श्रद्धा का 
स्थान है । 


अकालियों का मुख्य कार्यालय ` अमृतसर में 'अकाल 
बुंगा' है जो सिक्खों के कई पूज्य सिंहासनों में से एक है । 
अकाली लोग धामिक कृत्यों का निर्देश वहीं से ग्रहण करते 
हैं । ये अपने को खालसों का नेता समझते हैं । रणजीतसिह 
के राज्यकाल में इनका मुख्य कार्यालय आनन्दपुर हो गया 
था, किन्तु अब इनका प्रभाव बहुत कम पड़ गया है । 

अकाली संघ के सदस्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं । 
उनका कोई नियमित मुखिया या शिष्य नहीं होता, किन्तु 
फिर भी वे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं । गुरु 
की जूठन चेले (शिष्य) प्रसाद रूप में खाते हूँ। वे दूसरे 
सिक्खों की तरह मांस एवं मदिरा का सेबन नहीं करते, 


किन्तु भाँग का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। दे०. 


सिक्ख । 
अक्ूरघाट--वृन्दावन से मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने अङ्कूर 
को यमुनाजळ में दिव्य दर्शन कराया था। इसीलिए 
इसका महत्त्व है । इसको 'ब्रह्मह॒द'! भी कहते हैं। यह 
मथुरा-वुन्दावन के 'बीचः कछार में स्थित है। समीप में 
गोपीताथजी का मन्दिर है | वैशाख शुक्ल नवमी को यहाँ 
मेला होता है । 
अक्षमाला--(१) अक्षों (रुद्राक्ष आदि) की माला, सुमिरनी 
या जपमाला । इसको अक्षसूत्र भी कहते हैं । 
(२) वसिष्ठ की पत्नी का एंक नाम भी अक्षमाला है। 
मनु ने कहा है: 
'अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा ।' 
[ नीच योनि में. उन्पन्त अक्षमाला का वसिष्ठ के साथ 
विवाह हो गया । ] 
अक्षयचतुर्थी--मंगल के दिन पड़ने वाली चतुर्थी, जो विशेष 
पुण्यदायिनी. होती है । इस दिन उपवास करने से अक्षय 
पुण्य की प्राप्ति होती है । 
अक्षयफलावबाधति (अक्षयतृतीया)--वैशाख शुक्ल तृतीया को 
विष्णुपूजा अक्षय फल प्राप्ति के लिए की जाती है। 
यदि कृत्तिका नक्षत्र इस तिथि को हो तब यह पुजा विशेष 
पुण्यप्रदायिनी होती है । दे० निर्णयसिन्धु, पु० ९२-९४ । 
बिष्णुमन्दिरों में इस पर्व पर विशेष समोरोह होता 
है, जिसमें सर्वांग चन्दन की अर्चना और सत्तू का भोग 
लगाया जाता है । 


रै 


अक्षयनवमौ--कातिक शुक्ल नवमौ । इस दिन भगवान्‌ 
विष्णु ने कूष्माण्ड नामक दैत्य का वध किया था । दे० 
ब्रतराज, ३४ । 

अक्षषबट--प्रयाग में गङ्गा-यमुना संगम के पास किले कें 
भीतर अक्षयवट है । यह सनातन विशववुक्ष माना जाता 
है । असंख्य यात्री इसकी पूजा करने जाते हैं। काशी 
और गया में भी अक्षयवट हैं जिनकी पूजा-परिक्रमा की 
जाती है । अक्षयवट को जैन भी पवित्र मानते हैं । उनकी 
परम्परा के अनुसार इसके नीचे ऋषभदेवजी ने तप 
किया था। 

अक्षर--(१) जो सर्वत्र व्याप्त हो । यह शिव तथा विष्णु का 
पर्याय हूँ: 
'अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ।' (महाभारत) 

अज (जन्मरहित) जीव को भी अक्षर कहते हैं। 
(२) जो क्षीण नहीं हो : 
'येनाक्षरं पुरुषं बेद स्त्यम्‌ 
प्रोवाच तं तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । 
(बेदान्तसार में उद्घृत उपनिषद्‌) 

.[ जिससे सत्य और अविनाशी पुरुष का ज्ञान होता है 
उस ब्रह्मविद्या को उंसने यथार्थ रूप से कहा । ] और भी 
कहा हैं : 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 
(श्रीमद्भगवद्गीता) 

[ संसार में क्षर और अक्षर नाम के दो पुरुष हैं। सभी 
भूतों को क्षर कहते हैं। कूटस्थ को अक्षर कहते हैं |] ब्रह्म 
से लेकर स्थावर तक के शरीर को क्षर कहा गया है| 
अविवेकी लोग शरीर को ही पुरुष मानते हैं | भोक्ता 
को चेतन कहते हैं । उसे ही अक्षर पुरुष कहते हैं । वह 
सनातन और अविकारी है । 

(३) 'न क्षरति इति अक्षरः' इस व्युत्पत्ति से विनाश- 
रहित, विशेषरहित, प्रणव नामक ब्रह्म को भी अक्षर 
कहते हैं । कूटस्थ, नित्य आत्मा को भीः अक्षर कहते हैं : 

क्षराद्विरुद्धघर्मत्वादक्षरं व्रह्म भण्यते। 
कार्यकारणरूपं तु नश्वरं क्षरमुच्यते॥ 
यतूकिञ्चिस्तु लोकेस्मिन्‌ वाचो गोचरतां गतम्‌ । 
प्रमाणस्य च तत्सर्वमक्षरे प्रतिषिध्यते, 
यदभ्रबोधात्‌ कार्पण्यं बाह्माण्यं यत्प्रबोधतः 
तदशरं प्रबोद्धव्गं यशोक्तेश्वरवर्त्मना ॥ 


अक्षसुत्र-अगस्या 


[क्षर के विरोधी धर्म से युक्त होने के कारण अक्षर को अखण्ड द्वादशी--(१ ) आश्विन शुक्ल एकादशी को यह ब्रत 


ब्रह्म कहा गया है । कार्य-कारण रूप नश्वर को क्षर कहते 
हैं । इस विक्‍व में जो कुछ भी वस्तु वाणी से व्यवहूत 
होती हैं और जो प्रमेय है बह सब क्षर कहलाती है । 
जिसके अज्ञान से कृपणता और जिसके ज्ञान से ब्राह्मण्य है, 
उसे अक्षर जानना चाहिए । ] 

[४) अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त ५१ वर्ण होते हैं, 
ऐसा मेदिनीकोश में कहा गया है। उक्त वर्ण निम्नांकित हैं : 

स्वर 

अ आ इई उ ऊ ऋ ऋ लछ एएऐओो 
औ अं अः। (१५) 

व्यञ्जन 

क वर्ग से लेकर प वर्ग पर्यन्त । (२५) 

अन्तःस्थ, ऊष तथा संयुक्त 

यरलव,शषसह,क्षत्रज्ञ। (११) 

षाण्मासिके तु समप्रा्ते आन्तिः संजायते यतः । 
धात्राक्षराणि सृष्टानि पत्रारूढान्यतः पुरा ॥। 
(बृहस्पति) 

[ किसी घटना के छः मास बीत जाने पर भ्रम उत्पन्न 
हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मा ने अक्षरों को बनाकर पत्रों में 
निबद्ध कर दिया है । ] 

लिपि पाँच प्रकार की है : 

मुद्रालिपिः शिल्पलिपिलिपिलेखनीसम्मवा । 
गुण्डिका घूर्णसम्भूता लिपयः पञ्चधा स्मृताः ॥ 

[ मुद्रालिपि, शिल्पलिपि, लेखनीसम्भव लिपि, गुण्डि- 
कालिपि, घूर्णसम्भूत लिपि, ये पाँच प्रकार की लिपियाँ 
कही गयी हैं । ] (बाराहीतन्त्र) दे० वर्ण । 

अक्षसूत्र_तान्त्रिक भाषा में 'अ' से लेकर 'क्ष” पर्यन्त वर्ण- 
माला को अक्षसूत्र कहा गया है। यथा गौतमीय तन्त्र में : 
पञ्चाञ्ञल्लिपिभिर्माला विहिता जपकमंसु। 
अकारादिक्षकारान्ता अक्षमाला प्रकीतिता ॥ 
क्षणं मेरुमुखं तत्र कल्पयेन्मुनिसत्तम। 
अनया सर्वमन्त्राणां जपः सर्वसमृद्धिदः ॥ 

[ मुनिश्रेष्ठ ! जप कमं में पचास लिपियों (अक्षरों) द्वारा 
माला बनायी जाती है । अकार से लेकर क्षकार तक को 
अक्षमाला कहा गया है । अक्षमाला में 'क्ष' को मेरुमुख 
बनाना चाहिए । इस माळा से सब प्रकार की समृद्धियाँ 
प्राप्त होती हैं |] दे० 'माला' और 'वर्णमाला' । 


प्रारम्भ होता है । उस दिन उपवास किया जाता है और 
द्वादशी को विष्णु-पूजा की जाती हूँ । एक वर्ष के लिए 
तिथिब्रत होता है । 

(२) मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को भो अखण्ड द्वादशी 
कहते हैं । यह यज्ञों, उपवासों और ब्रतों में वैकल्य दूर 
करती है । दे० हेमाद्रि, ब्रतकाण्ड, पु० १११७-११२४ । 

अगम्या-समागम के अयोग्य स्त्री | गम्या और अगम्या का 
विवरण यम ने इस प्रकार किया है : 

या अगम्या नृणामेव निबोध कथयामि ते। 
स्वस्त्री गम्या च सर्वेषामिति वेदे निरूपिता ॥ 
अगम्या च तदन्या या इति वेदविदो विदुः । 
सामान्यं कथितं सर्वं विशेष श्युणु सुन्दरि ॥ 
अगम्याइचैव या याइच निबोध कथयामि ताः। 
शुद्राणां विप्रपत्नी च विप्राणां शूद्रकामिनो ॥ 

अस्त्यगम्या च निन्द्या च लोके वेदे पतित्रते । 

शूद्रक ब्राह्मणीं गच्छेद्‌ ब्रह्महत्याशतं लभेत्‌ ॥ 

ततुसमं ब्राह्मणी चापि कुम्भीपाकं ब्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

यदि शूद्रां व्रजेद्‌ विप्रो वृषलीपतिरेव क्षः ॥ 

स भ्रष्टो विप्रजातेशच चाण्डालात्‌ सोऽधमः स्मृतः । 

विष्ठासमश्च तत्पिण्डो मूत्रं तस्य च तर्पणम्‌ ॥ 

तत्‌ पितृणां सुराणाञ्ज पूजने तत्समं सति। 

कोटिजन्माजितं पुण्यं सन्ध्यया तपसाजितम्‌ ॥ 

द्विजस्य वुषळीभोगान्ञदयत्येव न संशयः । 
ब्राह्मणश्च सुरापीतो विड्भोजी वृषलीपतिः ॥ 
हरिवासरभोजी च कुम्भीपाकं ब्रजद्‌ ध्रुवम्‌ । 
गुरुपत्नीं राजपत्नी संपत्नीमातरं प्रसूम्‌ ॥ 
सुतां पुत्रवधं श्वश्रृं सगर्भा भगिनीं सति। 
सोदरश्रातुजायाश्च भगिनीं ्रातुकन्यकाम्‌ ॥ 
शिष्याञ्च शिष्यपत्नीञ्च भागिनेयस्य कामिनीम्‌ । 
भ्रातुपुत्रप्रियाच्चैवात्यगम्यामाह पद्मजः ॥ 
एतास्वेकामनेकां वा यो ब्रजेन्मानवाधमः। 

स मातुगामी वेदेषु ब्रह्माहत्याशतं लभेत्‌ ॥ 

अकर्माहोऽपि सोऽस्पुर्यो लोके बेदेऽतिनिन्दितः । 

स याति कुम्भीपाकं च महापापी सुदुष्करम्‌ ॥। 
(ब्रह्म पु०, प्रक्कतिखण्ड, अ० २७) 

[ पुरुषों के लिए अगम्या स्त्री के सम्बन्ध में मैं कहता 
हुँ, सुनो । सबके लिए अपनी स्त्री गम्या है, ऐसा वेद 


अगम्या-अगस्ति 


में कहा हैं । दुसरे की: भार्या अगम्या है ऐसा बेबज्ञों. ने 
कहा है। हैं सुन्दरी ! सामान्य नियम कह दिया हुँ 
विशेष नियम सुनो। जो जो स्त्रियाँ समागम के योग्य 
नहीं हैं उनके विषय में कहता हैँ। सुनो--पतित्ते ! शूरो 
का ब्राह्मणपत्नी के साथ और ब्राह्मण का . शद्र स्त्री के 
साथ संगम वर्जित है । ऐसा करने वाला लोक और वेद में 

` निन्द्य कहा गया है। ब्राह्मणी के साथ समागम करनेवाला 
शूद्र सौ ब्रह्माहत्याओं का फल पाता है। शूद्र के साथ 
समागम करने वाली ब्राह्मणी शीघ्र कुम्भीपाक नरक को 
जाती है। शूद्रा के साथ संभोग करने वाला ब्राह्मण शूद्रा- 
पति कहलाता है। वह जातिभ्रष्ट. हो -जाता है.। उसे 
चाण्डाल से भी अधम कहते हैं ।, उसके द्वारा किया गया 
पिण्डदान विष्ठा के समान और तर्पण मूत्र के सदृश होता 
है । पितरों और देवताओं के पूजन में भी यही होता है । 
सन्ध्या, पूजा और तप द्वारा करोड़ों : जन्मों में सञ्चित 
ब्राह्मण का पुण्य शूद्रा स्त्री के साथ सम्भोग करने से नष्ट 
हो जाता है इसमें संशय नहीं है । -मदिरा पीने वाला, 
वेश्यागामी के गृह में भोजन करने वाला, शद्रा का पति 
तथा एकादशी के दिन भोजन करने वाला ब्राह्मण निश्चित 
ही कुम्भीपाक नरक प्राप्त करता हू। 

गुरु-स्त्री, राजा की स्त्री, सौतेली माता तथा उसकी 

कन्या, पुत्री, पुत्र की स्त्री, गर्भवती स्त्री. सास, बहिन, 
भाई की पत्नी, शिष्या, भतीजी, शिष्य की पत्नी, भांजी, 
भतीजे की स्त्री, इन्हें ब्रह्मा ने सर्वथा समागम के अयोग्य 
कहा हैँ | जो अघम पुरुष इनमें से किसी एक अथवा अनेक 
के.साथ समागम करता हुँ वह मातुगामी कहा गया है 
मौर उसे सौ ब्रह्महत्याओं का पाप होता है वह किसी 
प्रकार धर्मकार्यं नहों कर सकता । वह अस्पृद्य है और 
लोक-वेद में 'निन्दित माना गया है । वह कुम्भीपाक नरक 
को जाता है और महापापी है । ] 

अगस्ति (अगस्त्य)--कुछ वैदिक ऋचाओं के द्रष्टा ऋषि 
(ऋग्वेद १.१६५. १९१) । ऋग्वेद में कहीं कहीं इनका 
उल्लेख है, विशेष कर इनके आश्चर्यजनक प्रादुर्भाव एवं 
पत्नी 'लोपामुद्रा के सम्बन्ध के बारे में चर्चा है। ये दक्षिण 


"भारत के संरक्षक ऋषि थें, जहाँ आज भी इनसे सम्ब- - ' 
न्धित अनेक पवित्र स्थान हैँ । प्रयाग के समीप यमुना-तट . 


पर इनकी कुटी का स्मृति-अवशेष है । 
इनकी उत्पत्ति मित्र एवं वरुण के द्वारा कुम्भ (कलश) 


ध्‌ 


से मानो जाती है। दो पिताओं- के कारण इन्हें मैत्रावरुणि 
कहते हैं एवं कलश से उत्पन्न होने के कारण ये “कुम्भः 
सम्भव' तथा 'घटयोनि' कहलाते हैं । अगस्त्य का एक 
बैदिक.नाम “माल्य' भी है क्योंकि कुम्भ से जन्म लेने के 
बाद वे 'मान' से “मित” (मापे गये) हुए थे । 

संन्यासी के रूप में वृद्धावस्था में अपनी और पितरों 
की नरक से रक्षा करने के लिए अगस्त्य को एक पुत्र उत्पन्न 
करने की कामना हुई । अतएव उन्होंने ' तपोबल से एक 
स्त्री लोपामुद्रा की सृष्टि सभी जीवों के सर्वोत्तम भागों से 
की तथा उसे विदं के राजा को कन्या के रूप में सौंप 
दिया । अलौकिक सौन्दर्यं होते हुए भी राजा कें भय से 


` किसी का साहस उसका पाणिग्रहण करनें का नहीं हुआ । 
` अन्त में आगस्त्य ने उस कन्या के साथ विवाह करने का 


प्रस्ताव राजा से किया, मनि के क्रोध के भय से राजा ने 
उसे मान लिया । लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी बनी । 
गङ्गाद्वार . में तपस्या करने के उपरान्त जब अगस्त्य नें 
अपनी पत्नी का आिगन करना चाहा तो उसने तब तक 
अस्वीकार किया जब तक उसे उसके पिता के घर के समान 
रत्नाभूषणों से न विभूषित किया जाय । लोपामुद्रा की 
इस इच्छापूर्ति के लिए अगस्त्य कई राजाओं के पास धन 
के लिए गये, किन्तु उनके कोषों में आय-व्यय समान था 
और वे सहायता न दे सके । तब बे मणिमती के दानव 


_ राजा इल्वल के यहाँ गये, जो अपने घन के लिए प्रसिद्ध 


था । इल्वल ब्राश्णों का शत्रु था । उसका वातापी नामक 
भाई था। किसी ब्राह्मण के आगमन पर इल्वल अपने भाई 
वातापी को मारकर उसका मांस ब्राह्मण को खिलाता था। 
जब ब्राह्मण भोजन कर चुकता तो वह जादू की शक्ति 
से वातापी को पुकारता जो ब्राह्मण का पेट फाइकर निकल 
आता । इस प्रकार अपने शत्रु ब्राह्मणों का वह नाश 'किया 
करता था । दानव ने अपना प्रयोग अगस्त्य पर भी किया 
किन्तु उसकी जादूशक्ति वातापी को जीवित न कर 
सकी । अगस्त्य उसको पहले ही पचा चुके थे । इल्वर ने 
क्रोधित होने के कारण अगस्त्य को घन देनें से इनकार 
किया । ऋषि ने अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न कर्‌ उसको 
भस्म कर. दिया । -अन्ततोगत्वा ऋषि को खोपामुद्रा से 


-एक पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'दृधस्यु इध्मवाह' 
. पड़ा । दे० इल्वलः । 


अगस्त्य का दूसरा प्रसिद्ध कार्य नहुष कोः अभिशस कर 


सर्पं बनाना था । नहुप इन्द्र का पद प्राप्त करके शची को 
ग्रहण करना चाहता था । शची की शर्त पूरी करने के 
लिए वह सात ऋषियों द्वारा ढोयी जाने वालो पालको 
पर बैठ शची के पास जा रहा था-। उसने रास्ते मं अगस्त्य 
के सिर पर पेर रख दिया और शीघ्रता से चलने के 
लिए सर्प-सर्प” कहा । इस पर ऋषियों ने उसे 'सर्प' हो 
जाने का उस समय तक के लिए शाप दिया, जब तक 


युधिष्ठिर उसका उद्धार न करें। महाभारत का नहुपोपा- 
ख्यान इसी पुराकथा के आधार पर लिखा गया हैं । 


संस्कृत ग्रन्थों में अगस्त्य का नाम विन्ध्य पर्वत-माला 
की असामान्य वृद्धि को रोकने एवं महासागर को पी जाने 
के सम्वन्ध में लिया जाता हैं | ये .दक्षिणाबर्त में आर्य 
संस्कृति के प्रथमं प्रचारक थे । 
शरीर-त्याग के बाद अगस्त्य को आकाश के दक्षिणी 
भाग में एक अत्यन्त प्रकाशमान तारे के रूप में प्रतिष्ठित 
किया गया । इस नक्षत्र का उदय सूर्य के हस्त नक्षत्र में 
आने पर होता है, जब-वर्षा ऋतु समाप्ति पर होती हैं। इस 
प्रकार अगस्त्य प्रकृति के उस रूप का प्रतिनिधित्व फरते हैँ 
जो मानसून का अन्त करता है एवं विश्वास की भाषा में 
महासागर का जल पीता है (जो फिर से उस चमकीले सूर्य 
को लाता है, जो वर्षा काल में बादलों से छिप जाता है 
और पौराणिक भाषा में विन्ध्य को असामान्य वृद्धि को 
रोककर सूर्य को मार्ग प्रदान करता हूँ) । 
दक्षिण भारत में अगस्त्य का सम्मान विज्ञान एवं 
साहित्य के सर्वप्रथम उपदेशक के रूप में होता है । वे 
अनेक प्रसिद्ध तमिल ग्रन्थों के रचयिता कहे जाते हैं । प्रथम 
तमिल व्याकरण की रचना अगस्त्य ने ही की थी । वहां 
उन्हें अब भी जीवित माना जाता है जो साधारण आँखों से 
नहीं टीखते तथा त्रावनकोर की सुन्दर अगस्त्य पहाड़ी पर 
बास करते माने जाते हैं, जहाँ से तिन्नेवेली की पवित्र 
पोरुनेई अथवा ताम्रपर्णी नदी का उद्भव होता है। 
हेमचन्द्र के अनुसार उनके पर्याय हैं (१) कुम्भसम्भव, 
(२) मित्रावरुणि, (३) अगस्ति, (४) पीताब्धि, (५) बातापि- 
द्विट्‌, (६) आग्नेय, (७) और्वशेय, (८) आग्तिमारुते, (९) 
घटोड्भधव । 
अगस्त्थररशन-पुजन--सूर्य जब राशि-चक्र के मध्य में अवस्थित 
होता है उस सभय अगस्त्य तारे को देखने के पझ्चात्‌ 
रात्रि में उसका पूजन होता है। (नीलमत पु०, इलोक 
९३४ से ९३९ ।) 


अगस्त्यदश्शन-पुजन-अग्नि 


अगस्त्याध्यंदान--इस ब्रत में अगस्त्य को अध्य प्रदान किया 


- जाता है। दे० मत्स्य पु०, अ० ६१; अगस्त्योत्पत्ति के लिए 


दें० ग० पु०, भाग १; ११९, १-९। भिन्न-भिन्न प्रदेशों 
में अगस्त्य तारा भिन्न-भिन्त कालों में उदय होता है । 
सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने से तीन दिन और वीस 
घटी पूर्व अर्ध्य प्रदान किया जाना चाहिए । दे० भोज का 
-राजमार्तण्ड । 
अग्नायी--अग्नि की पत्नी का एक नाम, परन्तु यह प्रसिद्ध 
नहीं हूँ । 
अग्नि-(१) हिन्दू देवमण्डल का प्राचीनतम सदस्य, बैदिक 
संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । अग्नि के तीन स्थान और तीन. मुख्य -रूप हैं 
(१) व्योम में सूर्य, (२) अन्तरिक्ष (मध्याकाश) में विद्युत्‌ 
और' (3) पृथ्वी पर साधारण अग्नि | ऋग्वेद में सबसे 
अधिक सुक्त अग्नि की स्तुति में ही अपित किये गये हैँ । 
अग्नि के आदिम रूप संसार के प्रायः सभी धर्मों में पाये 
जाते हैं । वह 'गृहपति' है ओर परिवार के सभी सदस्यों 
से उसका स्नेहपूर्ण घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ (ऋ०, २. १. ९; 
७. १५. १२; १. १. ९; ४. १. ९; ३. १. ७)। वह 
अन्धकार, निशाचरं, जादू-टोना, राक्षस झौर रोगों को 
दूर करने वाला हुँ (ऋ०, ३. ५. १; १. ९४. ५; ८. 
४३. ३२; १०. ८८. २) । अग्नि का यज्ञीय स्वरूप 
मानव सभ्यता के विकास का लम्बा चरण हूँ। पाचन 
और शक्ति-निर्माण की कल्पना इसमें निहित है । यज्ञीय 
अग्नि वेदिका में निवास करता ,है (ऋ० १. १४०. 
१) । बह समिधा, घृत और सोम से शक्तिमान्‌ होता हैं 
'(ऋ० ३. ५. १०; १. ९४. १४); वह मानवों और 
देवों के बीच मध्यस्थ और सन्देशवाहक है (ऋष० वे० १. 
२६. ९; १. ९४. ३; १. ५९. ३; १. ५९. १; ७. २. 
१; १.५८. १; ७.२.५; १.२७. ४; ३.१. १७; 
१०. २. ११ १. १२. ४-आदि) । अग्नि की दिव्य उत्पत्ति 
का वर्णन भी वेदों में विस्तार से पाया जाता हैं (ऋ० 
३. ९. ५; ६. ८. ४) । अग्नि दिव्य पुरोहित हुँ (ऋ०' 
२. १. २; १. १. १; १. ९४. ६) । वह देवताओं का 
पौरोहित्य करता है। वह यज्ञों का राजा है (राजा त्वम: 
घ्वराणाम्‌; ऋ० वे० ३. १. १८; ७. ११. ४; २. ८. 
३; ८. ४३. २४ आदि) 
नेतिक तत्त्वों से भी अग्नि का अभिन्न सम्बन्ध है । 


अग्नि 


अग्नि सर्वदर्शी है । उसकी १०० अथवा १००० आंखें हैँ 
जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मों को देखता है (ऋ७० 
१०. ७९. ५)। उसके गुप्तचर हैं। वह मनुष्य के गुप्त 
जीवन को भी जानता है। वह ऋत का संरक्षक है (ऋ० 
१०. ८. ५) । अग्नि पापों को देखता और पापियों 
को दण्ड देता है (ऋ० ४. ३. ५-८; ४, प, ४-५) । 
वह पाप को क्षमा भी करता है (ऋ० ७. ९३. ७)। 


अग्नि की तुलना बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति से भी की' 


गयी हूँ ।-वह मन्त्र, थी (बुद्धि) और ब्रह्म का उत्पादक हु। 
इस प्रकार का अभेद सूक्ष्मतम तत्त्व से दर्शाया गया हूँ । 
वैदिक साहित्य में अग्नि के जिस रूप का वर्णन है उससे 
विश्व के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्त्वों पर काफी प्रकाश 
पड़ता है | 

जैमिनि ने गीमांसामूत्र के 'हविःप्रक्षेपणाविकरण' में 
अग्नि के छः प्रकार बताये हैं : (१) गार्हपत्य, (२) आह- 
वनीय, (३) दक्षिणारिन, (४) सभ्य, (५) आवसथ्य और 
औपासन । 

“अग्नि' शब्द का व्युत्पत्त्यर्थं इस प्रकार है: जो 'ऊपर 
की ओर जाता हे' (अगि गतौ, अगेर्नलोपश्च, अंगू + नि 
और नकार का लोप) । 

अग्नि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक गाथा इस 
प्रकार है--सर्वप्रथम घर्म की वमु नामक पत्नी से अग्नि 
उत्पन्न हुआ । उसकी पत्नी स्वाहा से उसके तीन पूत्र 
हुए (१) पावक, (२) पवमान और (३) शुचि । छठे 
मन्वन्तर में अग्नि की वसुधारा नामक पत्नी से द्रविणक 
आदि पुत्र हुए, जिनमें ४५ अरिन-संतान उत्पन्न हुए । इस 
प्रकार सव मिलकर ४९ अग्नि हैं | विभिन्‍न कर्मों में अग्नि 
के भिन्न-भिन्न नाम हैं । लौकिक कर्म में अग्नि का प्रथम 
नाम 'पावक' हूँ। गृहप्रवेश आदि में निम्नांकित अन्य नाम 
प्रसिद्ध हूँ: 

अग्नेस्तु मागतो नाम गर्भाधामे विधीयते । 

` पुंसवने चन्द्रनामा शुङ्गाकर्मणि शोभनः ॥ 
सीमन्ते मङ्गलो नाम प्रगल्मो जातकर्मणि । 
नाग्नि स्यासाथिवो ह्यरिनिः प्राशने 'च शुचिस्तथा ॥ 
सृत्यनामाश्च चूडाग्रां व्रतादेशे समुद्भवः । 

` गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते ह्यग्निरुच्यते ॥ 
बैशवानरो विसे तु विवाहे योजकः स्मृतः । 
चतुर्थ्यान्तु शिखी नाम घृतिरग्निस्तथा परे ॥ 


प्रायर्चित्ते विधुश्चंव पाकयज्ञे तु साहसः 
लक्षहोमे तु बह्लिः स्यात्‌ कोटिहोमे हुताशनः ॥ 

. पूर्णाहुत्यां मृडो नाम झान्तिके वरदस्तथा । 
पौष्टिके बलदश्चंव क्रोधार्निशचाभिचारिके । 
वश्यर्थे . शमनो नाम वरदानेऽभिदूषकः । 
कोष्ठे तु जठरो नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे ॥ 

(गोभिलपुत्रकृत संग्रह) 

[ गर्भाधान में अग्नि को 'मारुत' कहते हैं । पुंसवन में 

'चन्द्रमा', शुङ्खाकमं में 'शोभन', सीमन्त में 'मङ्गल', जात- 
कमं में 'प्रगल्म', नामकरण में 'पार्थिव', अन्नप्राशन में 
'शुचि', चूडाकर्म में 'सत्य', ब्रतबन्ध (उपनयन) में 
“समुद्भवः, गोदान में 'मूर्य', केशान्तः (समावर्तन) में 
'अर्नि', विसर्ग (अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिक्रियाकलाप) में 
'वैश्वानर', विवाह मे 'योजक', चतुर्थी में 'शिखी', घृति मे 
'अर्नि, प्रायश्चित्त (अर्थात्‌ प्रायश्चित्तात्मक महाब्याहृति 
होम) में 'विंध', पाकयज्ञ (अया र पाकाङ्ग होम, वृषोत्सर्ग, 
गृहप्रतिष्ठा आदि में) 'साहस', लभ होम में 'बह्लि', कोटिः 
होम में 'हुताशन', पूर्णाहुति में 'मृड', शान्ति में “वरदः, 
पौष्टिक में 'बलद', आभिचारिक में 'क्रोघागिनि', वशीकरण 
में 'शमन', वरदान में 'अभिदूषक', कोष्ठ में 'जठर' और 
मृत-भक्षण में 'क्रव्याद' कहा गया हूँ । ] 

अग्नि के रूप का वर्णन इस प्रक्रार हुँ : 
पिङ्गश्चूइमश्चुकेशाक्षः पीनाङ्गजठरोऽर्णः । 
छागस्थः साक्षमूत्रोऽर्निः सप्ताचिः, शक्तिधारकः ॥ 

(आदित्यपुराण) 

[ भह, दाढ़ी, केश और आंखें पीली हैं, अङ्ग स्थूळ है 

और उदर लाल है । बकरे पर आरूढ हं, अक्षमाला 

लिये हैं । इसकी सात ज्वालाए' हैं और शक्ति को धारण 
करता हू । ] 

होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण निम्नांकित हैं : 
अचिष्मान्‌ पिण्डितदिखः सपिःकाञ्चनसन्निभः । 
स्निग्धः प्रदक्षिणश्चैव वह्निः स्यात्‌ कार्यसिद्धये ॥ 

; (वायुपुराण) 
ज्वालायुक्त, पिण्डितशिख, घी एवं सुवर्ण के समान, 
चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक 
होता है ।] 

देहजन्य अग्नि में शब्द-उत्पादन की शक्ति होती है, 

जैसा कि 'सङ्गीतदपंण' में कहा है : 


आत्मना प्रेरितं चित्तं वक्चिमाहन्ति देहजम्‌ । 
ब्रह्मग्रन्थिस्थितं प्राणं स॒ .प्रेरयति पावकः ॥ 
पावकप्रेरितः सोऽथ क्रमादुर्ध्वपथें चरन्‌ । 
अतिसूक्ष्मध्वनि नाभौ हृदि सूक्ष्मं गले पुनः ॥ 
पुष्टं शीर्ष त्वपुष्टञ्च कृत्रिम वदने तथा । 
आविर्भावयतीत्येवं पञ्चधा कीर्त्यते बुधैः ॥ 
नकारं प्राणनामानं दकारमनलं विदुः । 
* जातः प्राणाग्निसंयोगात्तेन नादोऽभिधीयते ॥ 
[आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को 
आहत करता है । ब्रह्मग्रन्थि में स्थित प्राणवायु को वह 
अग्नि प्रेरित करता है । अग्नि के द्वारा प्रेरित वह प्राण 
क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि 
करता है तथा गले और हृदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता 
हैं। सिर में पृष्ट और अपुष्ट तथा मुख में कृत्रिम 
प्रकाश करता है । विद्वानों ने पाँच प्रकार का अग्नि 
बताया है । नकार प्राण का नाम हूँ, दकार अग्नि का नाम 
है | प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति 
होती है ।] 
सब देवताओं में इसका प्रथम आराध्यत्व ऋग्वेद के 
सर्वप्रथम मन्त्र “अग्निमीले पुरोहितम्‌” से प्रकट 
होता है। 
(२) योगारिन अथवा ज्ञानाग्नि के रूप में भी 'अग्नि' 
का प्रयोग होता है। गीता में कथन है: 
ज्ञानार्तिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।' 
'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ।।' 
अग्नितीर्थश्री बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से ४-५ 
सीढ़ी उतरकर शङ्कराचार्य मन्दिर है। इसमें लिङ्गमृति 
हुँ । उससे ३-४ सीढ़ी नीचे आदि केदार का मन्दिर है.। 
केदारनाथ से नीचे तप्तकुण्ड है। उसे 'अग्नितीथ' कहा 
जाता है। ' 
अग्तिदध--अस्नि.से जला हुआ । यह संज्ञा उनकी है जो 
मृतक चिता पर जलाये जाते हैं । . साधारणतः शव की 
विसर्जन क्रिया में मृतकों के दो प्रकार थे, पहला अग्निदरध, 
दूसरा अनग्निदग्ध “(जो अग्नि में न जलाया. गया हो) । 
अथर्ववेद दो और प्रकार प्रस्तुत करता है, यथा (१) परो 
(फेंका हुआ) तथा (२) उद्धृत (लटकाया हुआ)। इनका 
ठीक अर्थ बोधगम्य नहीं हैं। जिमर प्रथम का अर्थ उस 
ईरानी प्रणाली के सदुश बतलाता है, जिसमें शव को पदु- 


अग्नितीर्थ-अग्निपु राण 


पक्षियों के भोज्यार्थ फेंक दिया जाता था तथा दूसरे के लिए 
उसका कथन है कि वृद्ध व्यक्ति असहाय होने पर वैसे ही: 
छोड़ दिये जाते थे.। किन्तु दुसरे के लिए ह्लिंटने का मते 

' हे कि मृतक को किसी प्रकार के चबूतरे पर छोड़ दिया 
जाता था ।' 

ऋग्वेद-काल में शव को भूगर्भ में गाइने की भी प्रथा 

थी । एक पूरे मन्त्र में इसकी विधि का वर्णन है। अग्ति- 
दाह का भी समान रूप से प्रचार.था । . यह प्रणाली दिनों 
दिन बढ़ती ही गयी । छान्द्रोग्य, उपनिषद्‌ में मृतक के 
शरीर की सजावट के उपादान आमिक्षा (दही), वस्त्र एवं 
आभूषण को, जो पूर्ववर्ती काल में स्वर्ग प्राप्ति के. साधन 
समझे जाते थे, व्यर्थ बतलाया गया है । वाजसनेयी संहिता 
में दाह क्रिया के मन्त्रों में केबळ अस्निदाह कों प्रधानता दी 
गयी है एवं शव की राख को शमशान भूमि में गाड़ने को 
कहा गया है ।. ऋग्वेद में मृतक शरीर पर घी लेपने एवं 
मृतक के सांथ एक छाग (बकरे) को जलाने का वर्णन है, 
जो दूसरे लोक का पथप्रदर्शक समझा जाता था । अथव- 
चेद में एक बोझ ढोने वाले बैल के जलाने का वर्णन है, जो 
दूसरे लोक में सवारी के काम आ सके। यह आशा की 
जाती थी कि मृतक अपने सम्पूर्ण शरीर, सभी , अङ्गो से 
युक्त (सर्वतनुसङ्ग) पुनर्जन्म ग्रहण करेगा, यद्यपि यह भी 
कहा गया है कि आँख सूर्य में, श्वास पवन:में चले जाते 
हैं । गाइने या जलाने के पूर्व शब को नहलाया जाता था 
तथा पैर में कूड़ी बांध दी जाती थी ताकि मृतक फिर 
लौटकर पृथ्वी पर न आ जाय । 

झग्निषराण--विष्णुपुराण में पुराणों की जो सूची पायी 
जाती हैं उसमें अग्निपुराण भठवा है । अग्नि की महिमा 
का इसमें विशेष रूप से वर्णन हूँ, और अग्नि'ही इसके 
वक्ता हूँ । अतः इसका. नाम अग्निपुराण पड़ा । इसमें सब 
मिलाकर ३८३ अध्याय हूँ । अठारह विद्याओं का इसमें 
संक्षेप रूप से वर्णन है। रामायण, महाभारत, हरिवंश 
आदि ग्रन्थों का सार इसमें संगृहीत है । इसमें वेदाङ्ग 
(शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द और ज्योतिष) 
तथा उपवेदों (अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा आयु- 
वेद) का वर्णन भी पाया जाता है। दर्शनों के विषय भी 
इसमें विवेचित हुए हैं । काव्यशास्त्र करा भी-समावेश है । 
कौमार-व्याकरण, एकाक्षर कोश तथा. नामलिङ्गानुशासन 
भी इसमें समाविष्ट हूँ । पुराण के.पञ्चलक्षणों (सर्ग, प्रति- 


अर्निवेइयायन-अरिनष्टोम 


सर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुचरित) के अतिरिक्त 
इसमें विविध सांस्कृतिक विषयों का भी वर्णन है । अतः 
यह पुराण एक प्रकार का विश्वकोश बन गया हुँ । अन्य 
पुराणों में इसकी इलोकसंख्या पन्द्रह सहक्न बतायी गयी 
हैं और वास्तव में है भी पन्द्रह ` सहस्र से कुछ अधिक । 
इस पुराण का दावा है.: 'आग्नेये हि पुराणे$स्मिन्‌ सर्वा 
विद्याः भ्रदशिताः' अर्थात्‌ इस अग्निपुराण में समस्त 
विद्याएँ प्रदर्शित हैं । 
अग्निपुराण का एक दूसरा नाम॑ 'बह्निपुराण' भी है । 
डॉ० हाजरा को इसकी एक प्रति मिली थी । निबन्ध 
ग्रन्थों में अग्निपुराण के नाम से जो वचन उद्घृत किये 
गये हैं वे प्रायः सबः इसमें पाये जाते हैं, जबकि 'अग्नि- 
पुराण' के नाम से मुद्रित संस्करणों में वे नहीं मिलते । 
इसलिए कतिपय विद्वान्‌ “वह्लिपुराण' को ही मूल अरिनि- 
पुराण मानते हैं । बह्लिपुराण नामक संस्करण में शिव की 
जितनी महिमा गायी गयी है उतनी अग्निपुराण नामक 
संस्करण में, नहीं । इस कारण भी वल्लिपुराण प्राचीन 
माना जाता हुँ। 
अर्निवेश्यायन--एक आचार्य, जिनका उल्लेख यजुर्वेद की 
तैत्तिरोय शाखा के तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में मिलता है । 

- अग्निद्रत--इस द्रण में फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को उपवास 
करना चाहिए । इसमें एक वषं तक वासुदेव-पूजा नियमितं 
रूप से करने का विधान है । दे० विष्णुधर्मोत्तर; जिल्द ३, 
पृश १४३। 

अग्निशाला--यज्ञमण्डप का एक भाग, जिसका अर्थ अथर्व- 
बेद में साधारण गृह का एक भाग, विशेष. कर मध्य का 
बड़ा कक्ष किया गया है| यहाँ अग्निकुण्ड होता था। 

अर्निष्टोम--एक विशिष्ट यज्ञ । स्वगं के इच्छुक व्यक्ति को 
अर्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए । ज्योतिष्टोम यज्ञ का 
विस्तार अग्निष्टोम हूँ । इसका समय वसन्त ऋतु है। 
नित्य' अग्निहोत्रकर्ता इस यज्ञ के अधिकारी हैं । इसमें 
सोम मुख्य द्रव्य और इन्द्र, वायु आदि देवता हैं। १६ 
ऋत्विजो के चार गण होते हैं-(१) होतुगण, (२) अध्वर्यु- 
गण, (३) ब्रह्मण और (४) उद्गातुगण । प्रत्येक गण 
में चार-चार व्यक्ति होते हैं: होतुगण में (१) होता, (२) 
प्रशास्ता, (३) अच्छावाक्‌ (४) ग्रावस्तोता । अध्वर्युगण में 
(१) अध्वर्यु, (२) प्रतिप्रस्थाता, (३) नेष्टा, (४) उन्नेता 
ब्रह्मगण में (१) ब्रह्मा, (२) ब्राह्मणाच्छशी, (३) आग्नीध्र 
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और (४) होता। उद्गातृगण में (१) उद्गाता, (२) 
प्रस्तोता, (३) प्रतिहर्ता और (४) सुब्रह्मण्य । यह यज्ञ पाँच 
दिनों में समाप्त होता था । 

प्रथम दिन दीक्षा, उसके दीक्षणीय आदि अङ्गों का 
अनुष्ठान; दूसरे दिन प्रायणीय याग और सोमलता का क्रय; 
तीसरे एवं चौथे दिनों में प्रातः काल और सायं काल में 
प्रवरर्थं उपसन्न नामक यज्ञ का अनुष्ठान और चौथे दिन 
में प्रबग्यं उद्वासन के अनन्तर अर्निषोमीय पशुयज्ञ का 
अनुष्ठान किया जाता था । जिस यज॑मान के घर में पिता, 
पितामह और प्रपितामह से किसी नें वेद का अध्ययन ' 
नहीं. किया अथवा अग्निष्टोम याग भी नहीं किया हो उसे 
इस यज्ञ में दुर्राह्मग कहा जाता था । जिस यजमान के 
पिता, पितामह अथवा प्रपितामह में से किसी ने सोमपान 
नहीं किया हो तो इस दोप के परिहारार्थ ऐन्द्रारन्य पशुयज्ञ 
करना चाहिए । तीनों पशुओं को एक साथ मारने के लिए 
एक ही स्तम्भ में तीनों को बाँधना चाहिए । 

चौथे दिन अथवा तीसरी रात्रि के भोर में तीसरे पहर 
उठकर प्रयोग का आरम्भ करना चाहिए । वहाँ पर पात्रों 
को फैलाना चाहिए । यज्ञ में ग्रहपात्र वितस्तिमात्र उलूखल 
के आकार का होना चाहिए । ऊर्ध्वपात्र, चमस पात्र 
परिमित मात्रा में एवं तिरछे आकार के होने चाहिए । ये 
चार कोणयुक्त एवं पकड़ने के लिए दण्ड युक्त होने चाहिये । 
थाली मिट्टी को बनी हुई होनी चाहिए। आरम्भ में 
सोमलता के डंठलों से रस निकाल कर ग्रह और चमसों 
के द्वारा होम करना चाहिए । सूर्योदय के पदचात आरनेय 
पशुयाग करना चाहिए । इस प्रकार सामगान करने के 
अनन्तर प्रातःसवन की समासि होती है। इसके परचात्‌ 
मध्याह्न का सवन होता' है, तब दक्षिणा,.दी जाती है। 
दक्षिणा में एक सौ बारह गायें होती हैं । फिर तीसरा 
सवन होता है । इस प्रकार प्रातः सवन, मध्यन्दिन सवन, 
तृतीय (सायं) सवन रूप सवनत्रयात्मक अग्निष्टोम नामक 
प्रधान याग करना चाहिए । 

दूसरे यज्ञ इसके अङ्ग हैं । तृतीय सवन कीं “समाप्ति 
के पश्चात्‌ अवभृथ नामक याग होता है। जळ में वरुण - 
देवता के लिए पुरोडाश का होम किया जाता है । इसेके 
पश्चात्‌ अनुबन्ध्य नामक पशुयज्ञ किया जाता है। वहाँ - 
गाय को ही पशु माना जाता है । किन्तु कलियुग में गो- 
बलि का निषेध होने के कारण यज्ञ के नाम से गाय को 


१० 


छोड़ दिया जाता हैं इसक्रे अनन्तर उदयनीय और उदव- 
सन्नीय (४१) कार्य किये जाते हैं । इन्हें पाँचवें दिन पूरी 
रात्रि तक करना चाहिए । इनके समास होने पर अग्निष्टोम 
याग की भो समासि हो जाती है । 
अर्निस्वामी (भाष्यकार)--मनु-रचित 'मानव श्रौतसूत्र' पर 
भाष्य के लेखक । मानव श्रौतसूत्र के दूसरे भाष्यकार हूँ 
बालकृष्ण मिश्र एवं कुमारिलभट्ट । 
अर्निहोत्र--एक दैनिक यज्ञ। यह दो प्रकार का होता है-- 
एक महीने की अवधि तक करने योग्य और दूसरा जीवन 
पर्यन्त साध्य । दूसरे की यह बिशेषता है कि अग्नि में 
`जीवन पर्यन्त प्रतिदिन प्रातः-सायं हवन करना चाहिए । 
यज्ञ करने वाले का इसी अग्नि से दाह संस्कार भी होता 
है । इसका क्रम स्मृति में इस प्रकार है: विवाहित ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्य, जो काने, बहरे, अन्धे एवं पङ्गु नहीं 
हैं, उन्हें वर्ण-क्रम से वसन्त, ग्रीष्म और शरद्‌ ऋतु में 
अग्नि का आधान करना चाहिए । अग्नि संख्या में तीन 
हैं-(१) गार्हपत्य, (२) दक्षिणाग्नि और (३) आहवनीय, 
इनकी स्थापना निश्चित वेदी पर विभिन्न मन्त्रों हारा हो 
जाने पर सायं तथा प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए । 
अग्निहोत्र होम का ही नाम है । इसमें दस द्रव्य होते हैं-- 
(१) दूध, (२) दही, (३) लप्सी, (४) घी, (५) भात 
(६) चावल, (७) सोमरस, (८) मांस, (९) तेल और 
(१०) उरद । कलियुग में दूध, चावल, लप्सी के द्वारा 
एक ऋत्विज अथवा यजमान के माध्यम से प्रतिदिन 
होम का विधान है । अमावस की रात्रि में लप्सी द्वारा 
यजमान को होम करना चाहिए। जिस दिन अग्नि की 
स्थापना को जाती है उसी दिन प्रथम होम प्रातः-सायं 
आरम्भ करना चाहिए । उस दिन प्रातः सौ आहुतियों के 
होम का देवता सूर्य एवं सायं, काल अग्नि होता है । 
अग्न्याधान के पश्चात्‌ प्रथम अमावस्या को दर्श और 
पूर्णणासी को पौर्णमास याग का आरम्भ करना चाहिए । 
इसमें छः प्रकार के याग होते हैं : पूणमासी के दिन तीन 
और अमावस के दिन तीन | पूणंमासी के (१) आग्नेय, 
(२) अग्निषोमीय और (३) उपांशु याग हैं। अमावस के 
(१) आग्नेय, (२) ऐन्द्र और (३) दधिपय याग होते हैं । 
दर्श-पुर्णमास यज्ञ भी जीवनपर्यन्त करना चाहिए । इसमें 
भी यज्ञ के प्रतिबन्धक दोषों से रहित तीन वणो को 


सपत्नीक होकर यज्ञ करने का अधिकार हुँ। सामान्यतः 
पर्व की प्रतिपदा को यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए । 


अर्तिरवामी-अग्न्याघान 


जिस यजमान ने सोमयाग नहीं किया हो उसे पूर्णमासी 
के दिन अग्निकोण में पुरोडाश याग और ऐन्द्र याग करना 
चाहिए। जो यजमान सोमयाग कर चुका है उसे 
पूर्णमासी के दिन अग्निकोण में घृतउपांशु याग और 
अर्निषोमीय पुरोडाश याग करना चाहिए । अमावस्या के 
दिन आग्नेय-पुरोडाश-याग, ऐन्द्र-पयो-याग, ऐन्द्र-दधि-याग 
ये तीन याग करने चाहिए। इसमें चार ऋत्त्विज होते हैं : 
(१) अध्वर्यु, (२) ब्रह्मा, (३) होता और (४) आग्नीध्र । 
यजुवे द-कर्म करने वाला 'अध्वर्यु', ऋक्‌, यजु, साम इन 
तीनों का कर्म करनेवाला "ब्रह्मा और ऋग्वेद के कर्म 
करनेवाला 'होता' है । आग्नीध्र प्रायः अध्वर्यु का ही 
अनुयायी होता है, उसी की प्रेरणा से कार्य करता है । 
पुरोडाश चावल अथवा यव का बनाना चाहिए । अग्नि- 
होत्र के समान यहाँ भी जिस द्रव्य से यज्ञ का आरम्भ करे 
उसी द्रब्य से जीवनपर्यन्त करते रहना चाहिए । 
अग्निहोत्रो--(१) नियमित रूप से अग्निहोत्र करनेवाला । 
ब्राह्मणों की एक शाखा को उपाधि भी अग्निहोत्री हूँ । 
(२) कात्यायन सूत्र के एक भाष्यकार, जिनका पूरा 
नाम अग्निहोत्री मिश्र हूँ । 
अग्न्याघान--(अग्नि के लिए आधान) । वेदबिहित अरिनि- 
संस्कार, अर्निरक्षण, अग्निहोत्र आदि इसके पर्याय हैं । 
प्राचीन भारत में जब देवताओं की पूजा प्रत्येक गृहस्थ 
अस्निस्थान में करता था तब यह उसका पवित्र कर्त्तव्य 
होता था कि वेदी पर पवित्र अग्नि की स्थापना करे। 
यह कर्म 'अग्न्याधान' अर्थात्‌ पवित्र. अरिनिस्थापना के 
दिन से प्रारम्भ होता था । अग्न्याधान करने वाला 
गृहस्थ चार पुरोहित चुनता था तथा गार्हपत्य. एवं 
आहवनीय अग्नि के लिए वेदिकाए' बनवाता था। गार्हपत्य 
अग्नि के लिए वृत्त एवं आहवनीय के लिए 'वर्ग चिह्नित 
किया जाता था । दक्षिणारिन के लिए अर्द्धवृत्त खींचा जाता 
था, यदि उसकी आवश्यकता हुई । तंब अध्वर्यु घर्षण द्वारा 
या गाव से तात्कालिक अग्नि प्राप्त करता था । फिर पञ्च 
भूसंस्कारों से पवित्र स्थान पर गार्हपत्य अग्नि रखता था 
तथा सायंकाल 'अरणी' नामक लकड़ी के दो टुकड़े यज्ञ 
करनेवाले गृहस्थ एवं उसकी स्त्री को देता था, जिसके 
घर्षण से आगामी प्रातः वें आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थे । 


अगोचरी-भघोरघण्ट 


अगोचरी--इठ्योग की एक मुद्रा । 'गोरखबानी' की अष्ट- 

मुद्राओं में इसकी गणना है: 

करण मध्ये अगोचरी मुद्रा सबद कुसबद ले उतपनी । 

सबद कुसबद समो कृतवा मुद्रा तौ भई अगोचरी ॥ 

इस मुद्रा का अधिष्ठान कान माना जात्ता है | इसके 
द्वारा बाहरी शब्दों से कान को हटाकर अन्तःकरण के 
शब्दों को ओर लगाने का अभ्यास किया जाता है। वास्तव 
में गोचर (इन्द्रिय-विषय) से प्रत्याहार करके आत्मनिष्ठ 
होने का नाम ही अगोचरी मुद्रा है । 

अग्नदास स्वामी--रामोपासक वंष्णव सन्त कवि । नाभाजी 

(नारायणदास), जो रामानन्दी वेष्णव थे, अग्रदास के ही 
शिष्य थे एवं इन्हीं के कहने से नाभाजी ने 'भक्तमार' 
की रचना की । 

गलता (जयपुर, राजस्थान) की प्रसिद्ध गद्दी के ये 
अधिष्ठाता थे ॥ इनका जीवन-काल सं० १६३२ वि० के 
लगभग है । स्वामी रामानन्द के शिष्य स्वामी अनन्तानन्द 
और स्वामी अनन्तानन्द के शिष्य कृष्णदास पयहारी थे । 
ये वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवि क्ुष्णदास 
अधिकारी से भिन्न और उनके पूर्ववर्ती थे। इनके 
शिष्य स्वामी अग्नदास थे। ये धामिक कवि थे, इनकी 
निम्नाँकित रचनाएं पायी जाती हैं : 

(१) हितोपदेश उपखाणाँ बाधनी, (२) ध्यानमञ्जरी, 
(३) रामघ्यानमञ्जरी और (४) कुंडलिया । 


अघमर्षण--सन्ध्योपासन के मध्य एक विशेष प्रकार की 
क्रिया। इसका अर्थ है सब पापों का नाश करनेवाला जाप । 
उत्पन्न पाप को नाश करने के लिए, जैसे यज्ञों के अङ्गयूत 
अवभथ-स्वानमन्त्र द्रुपदादिव’ आदि हूँ वैसे ही वेदिक 
सन्ध्या के अन्तर्गत मन्त्र के द्वारा शोघे गये जळ को फेंकना 
पापनाशक क्रिया अघमर्षण है । तान्त्रिक सन्ध्या में भी 
इसका विधान है : 
षडङ्कन्यासमाचर्म वामहस्ते जले ततः। 
गुहीत्वा दक्षिणेनेव संपुटं कारयेद्‌ बुधः ॥। 
दिव-वायु-जल-पृथ्वी-वह्लि-वीजैस्त्रिधा पुनः। 
अभिमन्त्र्य च मूखेन सप्तधा तत्वमुद्रया | 
निःक्षिपेत्‌ तज्जलं मूष्निं शेषं दक्षे निधाय च । 
इडयाकृष्य देहान्तःक्षालितं पापसञ्चयम्‌ । 
कृष्णवर्णं तदुदकं दक्षनाड्या विरेचयेत्‌ ॥ 
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दक्षहस्ते च तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च। ` 

पुरतो वञ्रपाषाणें निःक्षिपेद्‌ अस्त्रमुच्चरन्‌ ॥ 
(तन्त्रसार) 
[ छः अङ्गन्यास करके बायें हाथ में जल लेकर दक्षिण 
हाथ से सम्पुट करे । सिव, वायु, जल, पृथ्वी और अग्निः 
बीजों के द्वारा तीन वार फिर से अभिमन्त्रित करके और 
सात बार तत्त्व मुद्रा से मूळमन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित करके 
उस जल को सिर पर छोड़े और शेष जल को दक्षिण हाथ 
में रखकर इडा नाड़ी के द्वारा संचित पाप को शरीर के 
भीतर धोकर काले वर्ण वाले उस जळ को दक्षिण नाड़ी 
से विरेचन करे । दक्षिण हाथ में उस पापरूप जल को 
साधक विचार कर मन्त्ररूप अस्त्र का उच्चारण करते हुए 

सामने के पत्थर पर गिरा दे। ] 


अघमर्षणतीथ--मध्य प्रदेश, सतना की रघुराजनगर तहसील 
के अमुवा ग्राम में धार, कुण्डी तथा बेधक ये तीन स्थान 
पास-पास हैं । तीनों मिलाकर 'अभरखन' (अघमर्षण) कहें 
जाते हैं । धार में सिद्धेश्वर महादेव का मन्दिर, कुण्डी में 
तीर्थकुण्ड और बेधक में प्रजापति की यज्ञवेदी है । इन 
तीन स्थानों की यात्रा पापनाशक मानी जाती है । 

अघोर--शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है 
न + घोर (भयानक नहांन्सुन्दर) । इवेताइवतर उपनिषद्‌ 
में शिव का 'अघोर' विशेषण मिलता हूँ : 

था ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी ।' 

परन्तु कालान्तर में शिव के इस रूप की उपासना के 
अन्तर्गत बीभत्स एवं घुणात्मक आचरण प्रचरित हो गया । 
इस रूप के उपासकों का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय अघोर पंथ 
कहलाता हूँ । 

अघोरघण्ट--एक कापालिक सन्यासी । आठवीं शताब्दी के 
प्रथम चरण में भवभूति द्वारा रचित 'मालतीमाघव' 
नाटक का अघोरघण्ट एक मुख्य पात्र है और राजघानी में 
देवी चामुण्डा के पुजारी का काम करता हू। वह आन्ध्र 
प्रदेश के एक बड़े शव क्षेत्र श्रोगेल से सम्बन्धित है। 
कपालकुण्डला संन्यासिनी देवी चामुण्डा क्ती०उपासिका 
एवं अघोरधण्ट की दिष्या हैं। दोनों योग करे अम्यास 
द्वारा आश्चर्यजनक शक्ति अजित करते हुँ । उनके विश्वास 
शाक्त विचारों से भरे हैं । नरमेध यज्ञ उनको क्रियाओं में 
से एक है । अधोरघण्ट नाटक की नायिका मालतो को 
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बलि देवी चामुण्डा: को देने की योजना करता है, किन्तु 
अन्त में नायक के द्वारा मारा जाता है। - 
अघोर पंथ--अघोर पंथ को कापालिक मत भी कहते हैं । 
इस पंथ को माननेवाछे तन्त्रिक साधु होते हैं, जो मनुष्य 
की खोपड़ी लिये रहते हैँ और मद्य, मांसादि का सेवन 
करते हैं । ये लोग भेरव या शक्ति .को बलि चढ़ाते हैँ । 
पहले ये न्र-बलि भी किया करते थे । गृहस्थों में इस मत 
का प्रचार प्रायः नहों देखा जाता.। ये स्पष्ट ही वाममार्गी 
शब होते हैं. और इमान में रहकर ब्रीभत्स रीति से उपा- 
सना करते हैं । इनमें. जाति-पांति का कोई विवेचन-नहीं 
होता । इन्हें मऔघड़ भी कहते हैं । ये देवताओं की मूर्तिपूजा 
नहीं करते । अपने शवों को समाधि में गाड़ते हैं । 
इस पंथ को 'अवधूत' अथवा 'सरभंग' मत भी कहते 
हें। आजकल इसका सम्बन्ध नाय पंथ के हठयोग तथा 
तान्त्रिक वाममाग से है। इसका मूळस्थान आबू पर्वत 
माना जाता है। किसी समय में बड़ोदा में अधोरेश्वरमठ 
इसका ब्रहुत बड़ा केन्द्र था । काशी में कृमिकुंड भी इसका 
बहुत बड़ा संस्थान है। इस पंथ का सिद्धान्त निगुण 
अट्वेतवाद से मिलता-जुलता है । साधना में यह हठयोग 
तथा लययोग को विशेष महत्त्व देता है। आचार में, 
जैसा किं लिखा जा चुका है, यह वाममागी है। समत्व 
सांधना के लिए विहित-अविहित, उचित-अनुचित आदि 
के विचार का त्याग यह आवश्यक मानता है । अधोरियों 
की वेश-भूषा में विविधता हैं। किन्ही का बेश इवेत और 
किन्ही का रंगीन होत 7 है। इनके दो बंगं हुँ-(१) 
निर्वाणी (अवधूत) तथा (२) गृहस्थ । परन्तु गृहस्थ प्रायः 
नहीं के बराबर हैं। अघोर पंथ के साहित्य का अमी पूरा 
* संकलन नहीं हुआ है। किनाराम का  'विवेकसार', 
` “भिनक-दर्शेनेमाला' तथा -टेकमनराम कृत “रत्नमाला! 
आदि ग्रन्थ इस सम्प्रदाय में प्रचलित हैं । - 
 अप्लोर शिवाचार्य--श्रीकण्ठ-मत के अनुयायी । उन्होंने 
मृग्रेन्द्रसंहिता' की व्याख्या लिखी है । शैवमत में इनका 
ग्रन्थ प्रामाणिक माना जाता है ।-विद्यारण्य स्वामी ने सर्व- 
दशनसंग्रह में शैव दर्शन के प्रसंग में अघोर शिवाचार्य के 
मत को उद्धूत किया है । श्रीकण्ठ ने पाँचवीं शताब्दी में 
जिस शैव मत को नव जीवन प्रदान किया था, उसी को 
पृष्ट करने की चेष्टा अघोर शिवाचार्य ने ग्यारहवीं-वारहवीं 
शताब्दी में की । 


अघोर पंथ-अज्भारकचतुर्थी 


अघोरा--जिसकी मूर्ति भयानक नहीं है। (अति भयानक' 
ऐंसा इस व्युत्पत्ति का व्यंग्यार्थ है ।): भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी 
अघोरा है : i 
भाद्रे मास्यसिते पक्षं अघोराख्या चतुर्दशो । 
तस्यामाराधितः स्थाणुर्नयेच्छिवपुरं ध्रुवम्‌ ॥ 
' [भाद्रपद के कृष्णपक्षः की अधोरा नामक चतुर्दशी के 
दिन शंकर की आराधना करने पर उपासक अवश्य ही 
शिवपुरी को प्रास करता है |] 
अघोरी-अधोरपंथ का अनुयायी । प्राचीन पाशुपत संप्रदाय 
का सम्प्रति लोप सा हो गया है। किन्तु कुछ अघोरी 
मिलते हैं; जो पुराने कापालिक हैं। भृघोरी ही कबीर के 
प्रभाव से औषड़ साधु. हुए । (विशेष विवरण के लिए दे० 
अघोर पंथ' ।) 
अङ्गद--(१) सिक्ख संप्रदाय में गुरु नानक के पश्चात्‌ ` नौ 
गुरु हुए, उनमें प्रथम गुरु अङ्गद थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि 
चलायी जो अब पंजाबी भाषा की लिपि समझी जाती है । 
इनके लिखे कुछ पद भी पाये जाते हैं। इनके बाद गुरु 
अमरदास व गुरु रामदास हुए । 

(२) रामायण का एक पात्र जो किष्किन्धा के राजा 
वाली का पुत्र था | राम का यह परम भक्त था। राम की 
ओर से रावण की सभा में इसका दौत्य-कर्म प्रसिद्ध है । 

अङ्गमन्त्र-नरसिह सम्प्रदाय की दो उपनिषदों में से प्रथम! 
नृसिह-पूर्वता पनीय' के प्रथम भाग में नृसिंह के मन्त्रराज 
का परिचय दिया गया है तथा उसकी आराधना विधि दौ 
गयी है । साथ ही चार 'अङ्गमन्त्रों' का भी विवेचन एवं 
परिचय दिया गया है । ह 
अङ्गारकं चतुर्थो--(१) किसी भी भास के मङ्गलवार को 
आनेवाली चतुर्थी मत्स्यपुराण के अनुसार 'अङ्गारक चतुर्थी” 
` है । इसे जीवन में आठ बार, चार बार अथवा जीवन पर्यन्त 
करना चाहिए। इसमें मङ्गल की पूजा की जाती है। 
अरिनमूर्धा' (नह० वे० ८. ४४. १६) इसका सन्त्र है । 
शूद्रों को केवल मङ्गलः का स्मरण करना चाहिए। कुछ 
पुराणों. में इसको सुख़ब्रत भी कहा गया है। इसका घ्यान- 
मन्त्र है 
अवन्तीसमुत्त्यंसुमेषासनस्थं 
घरानन्दनं रक्तवस्त्रं समीडे । 

दे० इ० क०, ब्रतकाण्ड, ७७-७९; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड 

जिल्द १, ५०८-५०९ । 


अज़िरस-अचिन्त्य भेदाभेद 


(२) यदि मंगलवार को चतुर्थो या चतुर्दशी पड़े तो वह 
एकशत सूर्यग्रहणों की अपेक्षा अधिक पुण्य तथा फलप्रदा- 
यिनी होती हैं । दे० गदाधर प०, कालसांर भाग, ६१० । 

अङ्गिरस्‌-आजङ््िरसों का उद्धव ऋग्वेद में अद्ध पौराणिक 
कुल के रूप में दुष्टिंगोचर होता है। उन परिच्छेदों को, 
जो अङ्गिरस्‌ को एक कुल का पूर्वज बतलाते हैं, ऐतिहासिक 
मूल्य नहीं दिया जा सकता । परवर्ती काल में आङ्गिरसों के 
निरिचित ही परिवार थे, जिनका याज्ञिक क्रियाविधियों 
(अयन, द्विरात्र आदि) में उद्धरण आप्त होता है । 

अङ्गिरा--अथर्वबेद के रचयिता अथर्वा ऋषि अङ्गिरा एवं भुगु 
के वंशज माने जाते हैं । अङ्गिरा के वंशवालों को जो मन्त्र 
मिले उनके संग्रह का नाम 'अधर्वाङ्गिरस' पड़ा ।. भृगु के 
वंशवालों को जो मन्त्र मिले उनके संग्रह का नाम 'भुर्वा- 
ङ्िरस' एबं दोनों संग्रहां की संहिता का संयुक्त नाम 
अथववेद हुआ । पुराणों के अनुसार यह मुनिविशेष का 
नाम है जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं | इनकी पत्नी 
कर्दम मुनि की कन्या श्रद्धा और पुन्न (१) उतथ्य तथा 
(२) बृहस्पति; कन्याए (१) सिनीवाली, (२) कुहू, 
(३) राका और (४) अनुमति हुई । 

ऑङ्गरात्रत-कृष्ण पक्ष की दशमी को एक वर्षपर्यन्त देस 
देवों का पूजन 'अङ्गिराब्रत' कहलाता है । दे० विष्णुधर्म 
पु०, ३. ११७.१-३ । 

अचल--ईइवर का एक विशेषण । 

न स्वख्पान्‌ न सामर्थ्यांन्‌ नच ज्ञानादिकाद्‌ गुणात्‌ । `` 

चलनं विद्यते यस्येत्यचलः कीत्तिताऽच्युतः ॥ 

[ जिसका स्वरूप, सामर्थ्य और ज्ञानादि गुण से चलन 
नहीं होता उसे अचल अर्थात्‌ अच्युत ( विष्णु) कहा 
गया है। ] 

अचला सप्तमी--माघ शुक्ला सप्तमी । इस दिन सूर्यपूजन होता 
है । इसकी विधि इस प्रकार है: ब्रत करनेवाला षष्ठी को 
एके समय भोजन करता है, सप्तमी को उपवास करता 
है और रात्रि के उपरान्त खड़े होकर सिर पर दीपक रखे 
हुए सूर्य को अर्ध्य देता है। दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड, 
६४३-६४८ । 

अचलेइवर--अमृतसर-पठोनकोट रेलमार्ग में बढाला स्टेशन 
से चार मील पर यह स्थान हैं। मन्दिर के समीप सुविस्तृत 
सरोवर हैं यहाँ मुख्य मन्दिर में शिव तथा स्वामी कार्तिकेय 
एवं पार्वतीदेवी की मूतियाँ हैँ । सरोवर के मध्य में भी शिव- 
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मन्दिर है। मन्दिर तक जाने के लिए पुल बना है । उत्तर 
भारत में यह कार्तिकेय का एक ही मम्विर है। कहा 
जाता है कि एक बार परस्पर श्रेष्ठता के बारें में गणेशजी 
तथा कारिकेय में विवाद हो गय़ा। भगवान्‌ शङ्कर ने 
पथ्वी-प्रदक्षिणा करके निर्णय कर लेने को कहा । गणेशजी 
ने माता-पिता की परिक्रमा कर ली और वे विजयी मात 
लिये गये । पृथ्वी-परिक्रमा को निकले कार्तिकेय को मार्ग में 
ही यह समाचार मिला । यात्रा स्थगित करके वे वहीं 
अचल खूप से स्थित हो गये । यहाँ वसुओं तथा सिद्ध गणों 
ने यज्ञ किया था । गुरु नानकंदेव ने भी यहाँ कुछ काल तक 
साधना की थी । कार्तिक शुक्ला नवमी-दशमी को यहाँ मेला 
होता है। म 
अचिन्त्य भेदाभेद--अठारहवीं शती कें आरम्भ में बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए ब्रह्मसूतरों पर “गोविन्दः 
भाष्य' लिखा, जिसमें 'अचिन्त्य भेदाभेद! मत (दर्शन) का | 
दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें प्रतिपादन किया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विश्लेषण में अचिन्त्य 
है । दोनों को भिन्न और अभिन्‍न दोनों कहा जा सकता है। 
इसके अनुसार ईश्वर शक्तिमान्‌ तथा जीव-जगतू उसकी शक्ति 
हैं। दोनों में मेद अथवा अभेद मानना तकं की दृष्टि से 
असंगत अथवा व्याघातक है। शक्तिमान्‌ और शक्ति दोनों 
ही अचिन्त्य हैं । अतः उनका सम्बन्ध भी अचिन्त्य है। * _ 
इस सिद्धान्त का दूसरा पर्याय चैतन्यमतः है ।.इसे गौडीय 
वैष्णव दर्शन भी कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक होने के साथ सम्प्रदाय के उपास्य देव भी 
हैं । इस सम्प्रदाय का विश्वास है कि चैतन्य भगवान्‌ 
श्री कृष्ण के प्रेमावतार हैं । चैतन्य वल्लभाचार्य के समसाम- 
मिक थे और उनसे मिले भी थे। इनका जन्म नवद्दीप 
(बंगदेश) में सं० १५४२ विक्रम में और शरीरत्याग सं० 
१५९० विक्रम में प्रायः ४८ वर्ष की अवस्था में हुआ था । 
चैतन्य ने जिस मत का प्रचार किया उस पर कोई ग्रन्थ 
स्वयं नहीं लिखा और न उनके सहकारी अद्वेत एवं नित्या- 
नन्द ने ही कोई ग्रन्थ लिखा । उनके शिष्य रूप एवं 
सनातन गोस्वामी के कुछ ग्रन्थ मिलते हैं । उनके बाद 
जीव गोस्वामी दार्शनिक क्षेत्र में उतरे। इन्हीं तीन 
आचायों ने अचिन्य भेदाभेद मत का वर्णन किया है। 
परन्तु इन्होंने भी न तो वेदान्तसूत्र का कोई भाष्य लिखा 
और न वेदान्त के किसी प्रकरण ग्रन्थ की रचना की ॥ 
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अठारहवीं शताब्दी में बलदेव विद्याभूषण ने पहले-पहल 
अचिन्त्य भेदाभेद वाद के अनुसार ब्रह्मसूत्र पर गोविन्द- 
भाष्य जयपुर (राजस्थान) में लिखा । रूप, सनातन आदि 
आचायों के ग्रन्थों में भक्तिंवाद की व्याख्या और वेष्णव 
साधना की पर्यालोचना की गयी है। फिर भी जीव गोस्वामी 
के ग्रन्थ में अचिन्त्य भेदाभेदवाद की स्थापना की चेष्टा 
हुई है । बलदेव विद्याभूषण के ग्रन्थ में ही चैतन्य का 
दार्शनिक मत स्पष्ट रूप में पाया जाता है । 
इस मत के अनुसार हरि अथवा भगवान्‌ परम तत्त्व 
अथवा अन्तिम सत्‌ हूँ । वे ही ईश्वर हैँ । हरि की अङ्ग 
कान्ति ही ब्रह्म है। उसका एक अंश मात्र परमात्मा है 
जो विश्व में अन्तर्यामी रूप से व्याप्त है। हरि में षटू 
ऐछ्वयाँ का ऐक्य है, वे है-(१) पुण श्री, (२) पूर्ण ऐवर्य, 
(३) पूर्ण वीय, (४) पूर्ण यश, (५) पूणं ज्ञान और (६) पूर्ण 
वैराग्य । इनमें पूर्ण श्री की प्रधानता है; शेष गौण हैं । 
राधा-कृष्ण की युगल मूर्ति में हरि का पूर्ण प्राकट्य है। 
राधा-कृष्ण में प्रेम और भक्ति का अनिवार्य बन्धन है । 
हरि की अचिन्त्य शक्तियों में तीन प्रमुख हैं--(१) 
स्वरूप शक्ति, (२) तटस्थ शक्ति तथा (३) माया शक्ति । 
स्वरूप शक्ति को चित्‌ शक्ति अथवा अन्तरङ्गा शक्ति भी 
कहते हूँ । यह त्रिविध रूपों में व्यक्त होती है--(१) 
संघिनी, (१) संवित्‌ तथा (३) ह्वादिनी । संधिनी शक्ति 
के आधार पर हरि स्वयं सत्ता ग्रहण करते हैं तथा दुसरां 
को सत्ता प्रदान कर उनमें व्याप्त रहते हैं । संवित्‌ शक्ति 
से हरि अपने को जानते तथा अन्य को ज्ञान प्रदान करते 
हैं । ह्लादिनी शक्ति से वे स्वयं आनन्दित होकर दूसरों को 
आनन्दित करते हें। तटस्थ शक्ति को जीवशक्ति भी 
कहते हैं। इसके द्वारा परिच्छिन्न स्वभाव वाले अणुरूप 
जीवों का प्रादुर्भाव होता है । हरि की माया शक्ति से 
दुस्य जगत्‌ ओर प्रकृति का उद्भव होता हैँ । इन तीन 
शक्तियों के समवाय को परा शक्ति कहते हैं । 
जीवों के अज्ञान और अविद्या का कारण माया शक्ति 
है । इसी के द्वारा जीव ईश्वर से अपना सम्बन्ध भूलकर 
संसार के बन्धन में पड़ जाता है । हरि से जीव का पुनः 
सम्बन्ध स्थापन ही मुक्ति हुँ । मुक्ति काःसाधन हरिभकित 
हैं । भक्ति हरि की संवित्‌ तथा ह्लादिनी शक्ति के मिश्रण 
से उत्पन्न होती है। ये दोनों शक्तियाँ भगवदुरूपा हैं। 
अतः भक्ति भी भगवतूस्वरूपिणी ही हैँ । 


अञ्चान दोक्षित-अच्युतशतक 


अच्चान दीक्षित-प्रसिद्ध आलंकारिक, बैयाकरण एवं दार्शनिक 
अप्पय्य दीक्षित के लघु भ्राता | इनके पितामह आचार्य 
दीक्षित एवं पिता रङ्गराजाध्वरी थे । 
अच्युत--(१) विमिण्डुकियों द्वारा परिचालित सत्र में इन्होंने 
प्रतिहर्ता का काम किया था, जिसका वर्णन ‘जैमिनीय 
ब्राह्मण” में है । (२) विष्णु 
अच्युत कृष्णानन्द तीर्थ--अप्पय्य दीक्षित कृत 'सिद्धान्तलेश' 
के टीकाकार। इन्होंने छायाबल निवासी स्वयंप्रकाशानन्द 
सरस्वती से विद्या प्राप्त की थी। ये काबेरी तीरवर्त्तो 
नीलकण्ठेश्वर नामक स्थान में रहते थे और भगवान्‌ कृष्ण 
के भकत थे। इनके ग्रन्थों में कृषणभक्ति की ओर इनकी 
यथेष्ट अभिरुचि मिलती है । 'सिद्धान्तलेश की टीका का 
नाम 'कृष्णालड्कार' है, जिसमें इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त 
हुई हूँ । विद्वान्‌ होने के साथ ही थे अत्यन्त विनयशील 
भी थे । कृष्णालड्कार के आरम्भ में इन्होंने लिखा है: 
आचार्यचरणइन्द्र-स्मृतिलंखकरूपिणम्‌ । 
` मां इत्वा कुरुते व्याख्यां नाहमत्र प्र भुर्यतः ॥ 

[ गुरुदेव के चरणों की स्मृति ही मुझे लेलक बनाकर यह 
व्याख्या करा रही है, क्योंकि मुझमें यह कार्य करने की 
सामर्थ्यै नहीं है । ] 

इससे इनकी गुरुभक्ति और निरभिमानिता सुस्पष्ट है । 
कृष्णालंकार के सिवा इन्होंने शाङ्करभाष्य के ऊपर 
'वनमाला' नामक टीका भी लिखी हैँ । इससे भी इनकी 

-कृष्णभक्ति का परिचय मिलता है । 

अच्युतपक्षात्रायं--ये अद्वेतमत के संन्यासी एवं मध्वाचायं 
के दीक्षागुरु थे । मध्वाचार्य ने ग्यारह वर्ष की अवस्था में 
ही सनककुलोङ्भव अच्युतपक्षाचार्य (नामान्तर शुद्धानन्द) 
से दीक्षा ली थी । संन्यास लेकर इन्होंने गुरु के पास 
वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया, किन्तु गुरु की व्याख्या से 
इन्हें संतोष न होता था और उनके साथ ये प्रतिवाद करने 
लगते थे । कहते हैं कि मध्वाचायं के प्रभाव से इनके गुरु 
अच्युतपक्षाचार्य भी बाद में द्वेतवादी वैष्णव हो गये । 

अच्युतद्रत--पोष कृष्णा भ्रतिपदा को यह ब्रत किया जाता 
हैं । तिल तथा घृत के होम द्वारा अच्युतपुजा होती है। 
अ Ts भगवते वासुदेवाय' मंत्र. द्वारा तीस 
सपत्नीक ब्राह्मणों 
का० घे लाल) जता जहर जहा: 

अच्युतशतक--एक स्तोश्रग्रन्य । इसके रचयिता वेदान्ताचार्य 
वेङ्कटनाथ थे । रचनाकार लगभग सं० १३५० विक्रीय है। 


अच्युतावास-अलपा 


अच्युताबास--'अच्युत (विष्णु) का आवास (स्थान),' अश्वत्थ 
(पीपल) वृक्ष । 

अज--(१) ईश्वर का एक विशेषण! इसका अर्थ है अजन्मा । 
नहि जातो न जायेऽहं न जनिष्ये कदाचन । 
क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां तस्मादहमजः स्मृतः॥ महाभारत । 

[ मैं न उत्पन्न हुआ, न होता हुँ और न होऊंगा । सर्व 
प्राणियों का क्षेत्रज्ञ हूँ । इसीलिए मुझे लोग अज कहते हैं ।] 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव और कामदेव को भी अज कहते हैं । 

अज--( २) ऋग्वेद एवं परवर्ती साहित्य में यह 
साधारणतः बकरे का पर्याय है । इसके दूसरे नाम हैं-- 
बस्त, छाग, छगल आदि । बकरे एवं भेड़ (अजतत्रयः) का 
वर्णन प्रायः साथ-साथ हुआ है । शव-क्रिया में अज का 
महत्त्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि वह पूषा का प्रतिनिधि और 
प्रेत का मार्गदर्शक माना जाता था। दे० अथववेद का 
अन्त्येष्टि सूक्त । 
अजगर--यह्‌ नाम अथववेद में उद्धृत अश्वमेध यज्ञ के पशुओं 
की तालिका में आता हैं । पञ्चविश-्राह्मण में वणित 
सर्पयज्ञ में इससे एक व्यक्ति का बोध होता हूँ । 
अजपा--जिसका उच्चारण नहीं किया जाता अपितु जो 
इवासःप्रशवास के गमन और आगमन से सम्पादित किया 
(हं-सः) जाता है, वह जप 'अजपा' कहलाता है। इसके 
देवता अर्धनारीश्वर हैं : 
उद्यद्भानुस्फुरिततडिदाकारमरद्धाम्विकेशम्‌ 
पाशाभीति वरदपरशं संदधानं कराब्जैः । 
दिव्याकल्पैर्नवमणिमयैः शोभितं. विशवमूलम्‌ 
सौम्याग्नेयं वपुरवतु नञ्चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ । 

[ उदित होते हुए सूर्य के समान तथा चमकती हुई 
बिजली के तुल्य जिनकी अंगशोभा है, जो चार भुजाओं 
में अभय मुद्रा, पाश, वरदान मुद्रा तथा परशु को धारण 
किये हुए हैं, जो नूतन मणिमय दिव्य वस्तुओं से सुशोभित 
और विश्व के मूल कारण हैं, ऐसे अम्बिका के अर्ध भाग 
से संयुक्त, चन्द्रचूड, त्रिनेत्र शंकरजी का सौम्य और 
आग्नेय शरीर हमारी रक्षा करे । | 

स्वाभाविक निःश्वास-प्रश्‍वास रूप से जीव के जपने के 
(लिए हंस-मन्त्र निम्नांकित हूँ : 

अथ वक्ष्ये महेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 

मोहबन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 

श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छ्वासनिःशब्रासतया तदा बन्धक्षयो भवेत्‌ ॥ 
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उच्छ्वासैरेव निःश्वासैहस इत्यक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणश्च हंसालय आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
नाभेरुच्छवासनिःइवासाद्‌ हुदयांग्र व्यवस्थितः । 
षष्टिइवासैर्भवेत्‌ प्राणः षट्‌ प्राणा नाडिका मता ॥। 
षष्टिनाइया ह्यहोरात्र जपसंख्याक्रमो मतः । 
एकविशति साहस्रं षद्शताधिकमीइवरि ॥ 
जपते प्रत्यहं प्राणी सान्द्रानन्दमयीं पराम्‌ । 
उत्पत्तिर्जपमारम्भो मूत्युस्तत्र निवेदनम्‌ ॥ 
विन्ता जपेन देवेशि जपो भवति मन्त्रिणः । 
अजपेयं ततः प्रोक्ता भवपाशनिङ्कन्तनी ॥ 
(दक्षिणामूतिसंहिता) 
[ हे पार्वती ! अब एक उत्तम मन्त्र कहता हूँ, 
जिसका मनुष्य नित्य जप करे । इसका जप करने से मोह 
का बन्धन नहीं लगता और मोक्ष की आवश्यकता नहीं 
पड़ती है। हे देवी, श्री गुरु की कृपा से जब: ज्ञान हो 
जाता है तथा जब शवास-प्रश्‍वास से मनुष्य जप करता है 
उस समय बन्धन का नाश हो जाता है | इवास लेने और 
छोड़ने में ही “हं-सः'” इन “दो अक्षरों का उच्चारण होता 
है । इसीलिए प्राण को हंस कहते हैं. और वह आत्मा के 
रूप में नाभि स्थान से उच्छ्वास-निश्‍वास के रूप में उठता 
हुआ हृदय के अग्नभाग में स्थित रहता है । साठ इवासों का 
एक प्राण होता है, छः प्राणों की एक नाड़ी होती है, साठ 
नाड़ियों का एक अहोरात्र होता है। यह जपसंख्या. का 
क्रम है। हें ईश्वरी, इस प्रकार इक्कीस हजार छः 
सौ शवासों के खूप में आनन्द देने वाली पराशक्ति का 


“प्राणी प्रतिदिन जप करता है । जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त 


यह जप माना जाता है। हे देवी, मन्त्रज्ञ के बिना जप 
करने से भी श्वास के द्वारा जप हो जाता है । इसीलिए 
इसे अजपा कहते हैँ और यहं भव (संसार) के पाश को 
दूर करने वाला है । ] और भी कहा है : 

षट्शतानि दिवा रात्रौ सहतल्लाण्येकविषतिः । 

एतत्संख्यान्वितं मन्त्र जीवो जपति सर्वदा ॥ 

(महाभारत) 

[ रात-दिन इक्कीस हजार छः सौ संख्या तक़् मन्त्र को 
प्राणी सदा जप करता है । | 

सिद्ध साहित्य में 'अजपा' की पर्याप्त चर्चा है । गोरख# 
पंथ में भी एक दिन-रात में आने-जाने वाले २१६०० 
इवास-प्रदवासों को ‘अजपा जप' कहा गया है : 
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इकबीस सहस षटसा आदू पवन पुरिष जप माली । 
इला प्यझ्गुला सुषमन नारी अहनिसि बसै प्रनाली ॥ 
गोरख़पंथ का अनुसरण करते हुए कबोर ने इवास को 
'ओहं' तथा 'प्रदवास' को 'सोहं' बतलाया है । इन्हीं का 
निरन्तर प्रवाह अजपाजप है। इसी को "नःअक्षर' ध्यान 
भी कहा है: 
निह अक्षर जाप: तहें जापं ।' 
उठत धुन सुन्त से आये |  (गोरखबानी) 
अजा--अजा का अथ है 'जिसका जन्म न हो । प्रकृति 
अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। 
'साँख्यतत्त्वकौमुदी' में कहा गया है : 'रक्त, शुक्ल और 
कृष्ण-वर्णं की एक अजा (प्रकृति) को नमस्कार करता हूँ ।' 
पुराणों में माया के लिए इस शब्द प्रयोग हुआ है | उप- 
नषदों में.अजा का निम्नॉकित वर्णनं है : 
अजामेकां लोहिंतङ्ृष्णशुक्लां 
बह्वीः प्रजाः सुजमानां सरूपाम्‌ । 
: अजो ह्येंको जुषमाणोऽतुशेते 
जहात्येनां भुक्त-भोगामजोऽत्यः ॥- (इवेताश्वतर ४.५ 
| रक्तशुक्ल-कृष्ण वर्ण वाली, बहुत प्रजाओं का सर्जन 
करनेवाली, सुन्दर स्वरूप युक्त अजा का एक पुरुष सेवन 
करता है तथा दुसरा अज पुरुष इसका उपभोग करके 
इसे छोड़ देता है । ] 
अजातश्चत्र-क़ाशी का एक प्राचीन राजा, 
बृहदारण्यक एवं कोषीतकि उपनिषद्‌ में उल्लेख है । उसने 
आत्मा के संच्चे स्वरूप की. शिक्षा अभिमानी ब्राह्मण 
बालाकि को. दी थी। यह अग्निविद्या में भी परम 
प्रवीण था । 
अजा शक्ति--एक ही अज पुरुष की अजा नामक महाशक्ति 
तीन रूपों में परिणत होकर सृष्टि, पालन औरं प्रलय की 
भषिष्ठात्री बनती है । इवेताइवतरोपनिषद्‌ की (४.५) 
पंक्तियों में उसी अजा शक्ति के तीन रूपों की चर्चा है। 
श्रकारान्तर से ऋषियों ने इस सृष्टिविद्या को तीन भागों 
में बाँटा है । वे महाशक्तिया महासरस्वती, महालक्ष्मी एवं 
महाकाली हैं | इनसे ही क्रमशः सुष्टि, पालन एवं प्रलय 
की क्रियाएं होती हैं । 
अजिर--पश्मविश ब्राह्मण में वणित सर्पोत्सव में अजिर 
सुब्रह्मण्य पुरोहित का उल्लेख पाया जाता हैं। 
अजेकपात्‌--एकादश रुद्रों के अन्तर्गत एक नाम। इसका 


जिसका” 


अजा-अज्ञातबाद 


शाब्दिक अर्थ है 'अज के समान जिसका एक पाँव है। ' 

अज्ञात (पाप)--पाप दो प्रकार के होते हैं, पहला अज्ञात, 
दुसरा ज्ञात । अज्ञात पाप का प्रायश्चित्त यज्ञादि से किया 
जा सकता है। प्रायरिंचत्तकार्य यदि निष्क्राम. भाव से 
किये गये हैं तो ये ईश्‍वर तक पहुँचते हैं , तथा अक्षय फल 
प्रदान करते हैं । ज्ञात पाप. के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि जब कोई भक्त निष्काम भक्ति में लगा हो तो वह ऐसा 
पाप करता ही नहीं, और यदि दैवात्‌ उससे पापकर्म हो 
भी जाय तो ईश्वर उसे बुरे कर्मों के पाप से क्षमा प्रदान 
करता हूँ। 

अज्ञातवाद--जगत्‌ और सृष्टि के सम्बन्ध में बेदान्तियों. ने 
नैयायिकों के 'आरम्भवाद' (अर्थात्‌ ईद्त्रर सृष्टि उत्पन्न 
करता है ) और सांख्यों के 'परिणामवाद' (अर्थात्‌ सृष्टि 
का विकास उत्तरोत्तर विकार या परिणाम द्वारा अव्यक्त 
प्रकृति से आप. ही आप होता है) के स्थान पर 'विवर्त- 
वाद' की स्थापना की है, जिसके अनुरार जगत्‌ ब्रह्म का 
बिवतं या कल्पित रूप है | रस्सी को यदि हम सर्प समझें 
तो रस्सी सत्य वस्तु है और सर्प उसका विवतं या भ्रान्ति- 


जस्य प्रतीति है । इसी प्रकार ब्रह्म तो नित्य और वास्त-` 


विक सत्ता है और नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवर्त है । 
यह विवर्त अध्यास के द्वारा होता है। जो नाम-रूपात्मक 
दृश्य हम देखते हैं वह न तो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, 
न कार्य या परिणाम ही है, क्योंकि ब्रह्म निर्विकार और 
अपरिणामी है । 


अध्यास के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि सर्प कोई 
अलग पदार्थ अवश्य है, तभी तो उसका आरोप होता हैं। 
अतः इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए 'दुष्टि 
सृष्टिवाद' उपस्थित किया जाता है, जिसके अनुसार माया 
अथवा नाम-रूप मन की. वृत्ति हुँ । इनकी सृष्टि मन ही 
करता है और मन ही देखता है.। ये नाम-रूप उसी प्रकार 
मन या वृत्तियों के बाहर नहीं हैं, जिस प्रकार जड़-चित्‌ 
के बाहर की कोई वस्तु नहीं है। इन वृत्तियों का शमन 
ही मोक्ष है । दे 

इन दोनों वादों में जुट देखकर' कुछ वेदान्ती 'अव- 


च्छेदवाद' का आश्रय लेते हैं । वे कहते हूँ कि ब्रह्म के : 


अतिरिक्त जगत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह एकरस 
अथवा.अनवच्छिन्न सत्ता के. भीतर माया द्वारा अवच्छेद 


सज्ञान-अणु 


या परिमिति के आरोप के कारण होती है। कुछ अन्य 
वेदान्ती इन तीनों वादों के स्थान पर 'बिम्ब-प्रतिबिम्ब्रवाद' 
उपस्थित करते हैं औरं कहते हैं कि ब्रह्म प्रकृति अथवा 
माया के वीच अनेक प्रकार से प्रतिबिम्बित होता है जिससे 
नाम-रूपात्मक दृश्यों की प्रतीति होती हुं । अन्तिम वाद 
'अज्ञातवाद' है, जिसे 'प्रौढिवाद! भी कहते हैं । यह सब 
प्रकार की उत्पत्ति को, चाहे वह विवसं के रूप में कही 
जाय चाहे. दृष्टि-सृष्टि, ` अवच्छेद अथवा प्रतिबिम्ब 
के रूप में; अरबीकार करता हूँ और कहता है कि जो 
जैसा है वह वैसा ही हैं और सब ब्रह्म हैं। ब्रह्म अनिर्वच- 
नीय है, उसका वर्णनं शब्दों द्वारा' हो ही नहीं सकता, 
क्योंकि हमारे पास जो भाषा है वह ईत की ही हूँ। 
अर्थात्‌ जो कुछ भी हम कहते हैं, वह भेद के आधार पर 
ही । अतः मूल तत्त्व अंज्ञात ही रहता हैं । 
अज्ञान--ज्ञान का अभाव अथवा ज्ञान के विरुद्ध । अज्ञान के 
पर्याय हैं अविद्या, अहंमति आदि । श्रीमद्भागवत के अनुः 
सार जगत फे उत्पत्तिकाल में ब्रह्मा ने पाँच प्रकार के 
अज्ञान को बनाया : (१) तम, (२) मोह,(३) महामोह, (४) 
तामिस्र और (५) अन्धतामिस्र । वेदान्त के मत से अज्ञान 
सतु और असतु से अनिर्वचनीय और त्रिगुणात्मक भावरूप 
हूँ । जो कुछ भी ज्ञान का विरोधी है उसे अज्ञान कहते हैं । 
मनु ने कहा है: 
अज्ञानाद्‌ वारुणीं पीत्वा संस्कारेणँव शुद्धयति । 
` [ जो अज्ञान से मदिरा पी लेता है वह संस्कार करने 
पर ही शुद्ध होता है |] 
अज्ञानाद्‌ बालभावाच्च साक्ष्यं वितथमुच्यते । 
[ अज्ञान अथवा बालभाव के कारण जो. भी साक्षी दी 
जाती है वह सब झूठ होती है । | 
अणिमा--अष्ट सिद्धियों में से एक । अष्ट सिद्धियों के नाम 
ये हैं : अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति प्राकाम्य, ईशित्व, 
वशित्व और कामावसायिता । अणिमा का अर्थ है अणु 
(सुक्ष्म) का भाव, जिसके प्रभाव से देवता, सिद्ध आदि 
सूक्ष्म रूप धारण करके सर्वत्र विन्नरण करते ह और जिन्हें 
कोई भी नहीं देख सकता । आगमों में सिद्धियो को गणना 
इस प्रकार है 
अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वञ्च वशित्वञ्च ` तथा . कामावसायिता ॥। 
दे० सिद्धि । 
डे 
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अणु--(१) सबसे प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थ उपनिषदों में 
अणुवाद अथवा अणु का उल्लेख अप्राप्य है । इसी कारण 
अणुबाद का उल्लेख वेदान्तसूत्रों में भी नहीं हुआ है, क्योंकि, 
उनकी दार्शनिक उद्गम-भूमि उपनिषद्‌ ही हैं । अणुवाद 
का उल्लेख सांख्य एवं योग में भी नहीं मिलता । अणुवाद 
वैशेषिक दर्शन का एक प्रमुख अङ्ग हुँ एवं न्याय ने भी 
इसे मान्यता प्रदान की है| जैनों ने भी इसे स्वीकार किया 
हैं एवं अंभिषर्मकोश-व्यास्या के अनुसार आजीवकों ने 
भी | प्रारम्भिक बौद्धधर्म इससे परिचित नहीं है । पारि 
बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं हुआ है, किन्तु वेभाषिक 
एवं सौत्रान्तिक इसको पूर्ण रूपेण मानने वाले थे । 
न्‍्याय-वैदेषिक शास्त्र के अनुसार प्रथम चार द्रव्य 
वस्तुओं का सबसे छोटा अन्तिम कण, जिसका आगे विभाजन _ 
नहीं हो सकता, अणु (परमाणु) कहलाता हूँ । इसमें गन्ध, ` 
स्पर्श, परिमाण, संयोग, गुसत्व, द्रवत्व, वेग आदि विभिन्न - 
गुण समाये रहते हैँ । अत्यन्त सूक्ष्म होने से इसका इन्द्रिय- + 
जन्य प्रत्यक्ष नहीं होता । इसकी सूक्ष्मता का आभास कराने 
के लिए कुछ स्थूल दृष्टान्त दिये जाते हैँ, यथा-- 
जालान्तरगते भानौ यत्सूक्ष्मं दुस्यते रजः । 
तस्य षष्टितमो भागः परमाणुः स॒उच्यते ॥ 
x 2 x 
बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
[ घर के भीतर छिद्रों से आते हुए सूर्यप्रकाश के बीच 


` में उड़ने वाले कण का साठवाँ भाग; अथवा रोयें के अन्तिम 


सिरे का हजारवाँ भाग परमाणु कहा जाता है ।] व्यवहारतः 
वैशेषिकों की शब्दावली में 'अणु' सबसे छोटा आकार 
कहलाता है । अणुसंयोगं से इयणुक, त्रसरेणु आदि बड़े 
होते चले जाते हैं । 

जैन मतानुसार आत्मा एवं देश को छोड़कर सभी.वस्तुएँ 
पुदूगल से उत्पन्न होती हैँ । सभी पुदुगलों के परमाणु 
अथवा अणु होते हैं । प्रत्येक अणु एक प्रदेश अथवा स्थान 
चेरता है । पुद्गल स्थूल या सूक्ष्म रूप में रह सकता हूँ। जब 
यह सुक्ष्म खूप में रहता हुं तो अगणित अणु एक स्थूल 
अणु को घेरे रहते हैं। अणु शाइवत हैं । प्रत्येक अणु में 
एक प्रकार का रस, गन्ध, रूप और दो प्रकार का स्पर्श 
होता है । ये विशेषताएं स्थिर नहीं हैं और न अहुत से 
'अणुओं के लिए निचित हैं । दो अथवा अधिक जणु जो 
तिकनाहट या खुरदरापन के गुण में भिन्न होते हैं आपस 
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में मिलकर 'स्कन्ध' बनाते हैं । प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार 
के अणुसमूह से निर्मित होती हैं । अणु अपने अन्दर गति का 
विकास कर सकता है एवं यह गति इतनी तीब्र हो सकती 
हैँ कि एक क्षण में वह विशव के एक छोर से दूसरे छोर 
तक पहुँच सके । 

अणु--(२) काइमीर शव सम्प्रदाय के शव आगमो और 
शिवसूत्रों का दार्शनिक दृष्टिकोण अद्वेतवादी है! 'प्रत्य- 
भिज्ञा (मनुष्य को शिव से अभिन्‍नता का अनवरत ज्ञान) 
मुक्ति का साधन बतायी गयी है । संसार को केवरू माया 
नहीं समझा गंया है। यह शिव का ही शक्ति के द्वारा 
प्रस्तुत स्वरूप है । सृष्टि के विकास की प्रणाली सांख्यमत 
के सदुश है, किन्तु इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं । इस 
प्रणाली को 'त्रिक' कहते हैं, क्योंकि यह तीन सिद्धान्तों 
को व्यक्त करती है । वे सिद्धान्त हैं--शिव, शक्ति एवं 
अणु, अथवा पति, पाश एवं पशु। अणु का ही नाम 
पशु है । 

अतिथि--हिन्दू धर्म में अतिथि पूजनीय व्यक्ति होता है। 
अथववेद का एक मन्त्र आतिथ्य के गुणों का वर्णन करता 
हैं: 'आतिथेय को अतिथि के खा चुकने के वाद भोजन 
करना चाहिए । अतिथि को जल देना चाहिए! इत्यादि । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ भी आतिथ्य पर जोर देती हुई 'अतिथि 
देव' (अतिथि देवता) है की घोषणा करती है। ऐतरेय 
आरण्यक में कहा गया हूं कि केवल सज्जन ही आतिथ्य 
के पात्र हूँ । अतिथियज्ञ दैनिक गृहस्थजीवन का नियमित 
अङ्ग था । इसकी ग्रणना पञ्च महायज्ञों में की जाती है । 

पुराणों और स्मृतियों में अतिथि के सम्बन्ध में विस्तृत 
वणन पाये जाते हैं : जो निरन्तर चलता है, ठहरता नहीं 
उसे अतिथि कहते हैं (अत्‌ + इथिन्‌) । घर पर आया 
हुआ, पहले से अज्ञात व्यक्ति भी अतिथि कहलाता है| इसके 
पर्याय हैं आगन्तुक, आवेशिक, गृहागत आदि | इसका 
लक्षण निम्नांकित है 
यस्य न ज्ञायते नाम नच गोत्र नच स्थितिः । 
अकस्माद्‌ गृहमायाति सोऽतिथिः प्रोच्यते बुध: ॥ 

[ जिसका नाम, गोत्र, स्थिति नहीं ज्ञात है और जो 
अकस्मात्‌ घर में आता है, उसे अतिथि कहा जाता है। ] 
उसके विमुख लौट जाने पर गृहस्थ को दोप लगता हैं 

अतिथियस्य भरनाशो गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । 
स तस्म दुष्कृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति॥ 


अतिथि-मतिबिजयेकादशी 


[ जिसके घर से अतिथि निराश होकर चला जाता है 
वह उस गृहस्थ को पाप देकर और उसके पुण्य छ 
चला जाता है । ] गौ के दुहुने में जितना समय लगता हैं 
उतने समय तक चर के आँगन में अतिथि की प्रतीक्षा करनी 
चाहिए । अपनी इच्छा से वह कई दिन भी रुक सकता है 
(विष्णु पुराण) । मुहूर्त का अप्टम भाग गोदोहन काल। 
कहलाता है, उस समय में देखा गया व्यक्ति अतिथि कहलाता 
है (मार्कण्डेय पुराण) । अतिथि मूर्ख है अथवा विद्वान्‌ यह 
विचार नहीं करना चाहिए : 

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः पतित एव वा । 
सम्प्राप्ते वैश्वदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 

[ चाहे प्रिय, विरोधी, मूर्ख, पतित कोई भी हो वैदवदेव 
के अन्त में जो आता है वह अतिथि है और स्वर्ग को ले 
जाता है । ] अतिथि से वेदादि नहीं पूछना चाहिए : 

स्वाध्यायगोत्रचरणमपृष्ट्वापि तथा कुलम्‌ । 
हिरण्यगर्भेबुद्धया तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥ 

[ स्वाध्याय, गोत्र, चरण, कुल विना पूछे ही गृहस्थ 
अतिथि को विष्णु रूप माने । ] (विष्णुपुराण) । उससे देश 
आदि पूछने पर दोष लगता है : 

देशं नाम कुलं विद्यां पृष्ट्वा योऽन्नं प्रयच्छति । 

न स तत्फलमाप्नोति दत्त्वा स्वर्ग न गच्छति ॥ 

| देश, नाम, विद्या, कुल पूछकर जो अन्न देता है उसे 
पुण्यफल नहीं मिलता और फिर वह स्वर्ग को भी नहीं 
प्राप्त करता ।] अतिथि को शक्ति के अनुसार देना चाहिए 

भजन हन्तकारं वा अग्न भिक्षामथापि वा। 

अदत्त्वा नैव भोक्तव्यं यथा विभवमात्मनः ॥ 

[ भोजन, हन्तकार, अग्र ग्रास अथवा भिक्षा विना दिये 
भोजन नहीं करना चाहिए । यथाशक्ति पहले देकर खाना 
चाहिए ।] भिक्षा आदि का लक्षण इस प्रकार है : 

ग्रासप्रमाणा भिक्षा स्यादग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌ । 
अग्राच्चतुर्गृणं प्राहुर्हन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 
(माकण्डेय पुराण) 

[ ग्रास भर को भिक्षा, ग्रास से चौगुने को अग्न, अग्र से 

चौगुने को हन्तकार कहते हैं । ] 


अतिविजये कादशो-पुनर्वसु नक्षत्र से यक्त शक्ल पक्षीय 


एकादशी । इस तिथि को एक वर्षपर्यन्त तिलों के प्रस्थ का 
दान किया जाता है । इस दिन विष्ण को ब्रत किया जाता 
। दे० हेमाद्रि; व्रत खण्ड, ११४७ । 


अतीर्द्रिय-अथवंचेद 


अतोन्द्रिय--नैयायिकों के मत से परमाणु अतीन्द्रिय हैं 
ऐन्द्रिय नहीं । उन्हें ज्ञानेन्द्रियों से नहीं देखा अथवा जाना 
जा सकता है । वें केवळ अनुमेय हैं । आत्मा, परमात्मा 
अथवा परम तत्त्व भी अतीन्द्रिय हैं । 

अत्याअमी--प्रथम तीनों आश्रमों स श्रप्ठ आश्रम में रहने 
बाळा-तंन्यासी । वह आत्मा को पूर्णतः जानता हूँ तथा अपने 
व्यक्तिगत जीवन से मुक्त है; परिवार, सम्पदा एवं संसार से 
सम्वन्ध विच्छेद कर चुका हैं एवं वह उसे प्राप्त कर चुका है 
जिसकी केवल परिव्राजक योगी ही इच्छा -रखते हैं । 

अत्रि--ऋग्वेद का पञ्चम मण्डल  अतन्रि-कुल द्वारा संगृहीत 
है । कदाचित्‌ अत्रि-परिवार का प्रियमेध, कण्व, गोतम 
एवं काक्षीवत कुछों से निकट सम्बन्ध था । ऋग्वेद के 
पञ्चम मण्डल के एक मन्त्र में परुष्णी एवं यमुना के उल्लेख 
से अनुमान लगाया जा सकता हूँ कि यह परिवार विस्तृत 
क्षेत्र में फैला हुआ था । अत्रि गोत्रप्रवर्तक ऋषि भी थे । 
मुख्य स्मृतिकारों की तालिका में भी अत्रिका नाम 
आता है । 

अत्रिस्मृति--यह्‌' ग्रन्थ प्राचीन स्मृतियों में है। इसका 
उल्लेख मनुस्मृति (३.१३) में हुआ हूँ। 'आत्रेय धर्म- 
शास्त्र', अत्रिसंहिता' तथा अत्रिस्मृति नाम के ग्रन्थ भी 
पाये जाते हैं । 

अथर्वा--वेदकालीन विभिन्न पुरोहितकुलों की तरह ही यह 
एक कुल था । एकवचन में अथर्वा नाम परिवार के 
अध्यक्ष का सूचक है, किन्तु वहुवचन में 'अथर्वाणः शब्द से 
सम्पूर्ण परिवार का बोध होता हैँ । कुछ स्थानों में एक 
निश्चित परिवार का उद्धरण प्राप्त हाता है। दानस्तुति 
में इन्हें अश्वत्थ की दया का दान ग्रहण करने वाला कहा 
गया है एवं यज्ञ में इनके द्वारा मधृमिश्रित पय का प्रयोग 
करने का विवरण है । 

अथवं-प्रातिशाख्य--भिन्न-भिन्न वेदों के अनेक प्रकार के 
स्वरों के उच्चारण, पदों के क्रम और बिच्छेद आदि का 
निर्णय शाखा के जिन ग्रन्थों द्वारा होता हैं, उन्हें 'प्राति- 
यासख्य' कहते हैं । अत्यन्त प्राचीन काळ में ऋषियों ने 
वेदाध्ययन के स्वरादि का विशेपता से निश्चय करके अपनी 
अपनी याखा की परम्परा चलायी थी । जिस व्यक्ति ने 
जिम शाखा से वेदपाठ सीखा वह उसी शाखा की वंश- 
परम्परा का सदस्य कहलाया । वाह्मणों की गोंत्र-प्रवर- 
यासा आदि की परम्परा इमी तरह चल पड़ी | बहुत काळ 
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वीतने पर इस भेद को स्मरण रखने के लिए और अपनी- 
अपनी रोति की रक्षा के लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थ बनायें 
गये । इन्हीं प्रातिशाख्यों में शिक्षा और व्याकरण दोनों 
पाये जाते हैं । 'अथव-प्रातिशाख्य' दो मिलते हैं, इनमें एक 
'शौनकीय चतुरध्यायिका' है जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देश्य, 
परिचय और वृत्ति, (२) स्वर और व्यञ्जन-संयोग, 
उदात्तादि लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, सम, 
अभिनिधान, नासिक्य, स्वरभक्तिं, स्फोटन, कर्षण और 
वर्णक्रम, (३) संहिताप्रकरण, (४) क्रमःनिर्णय, (५) पद- 
निर्णय और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
उपदेश, ये छः विषय बताये जाते हैं । 
अथर्वबेद--चारों वेदों के क्रम में अथर्ववेद का चाम सबसे 

अन्त में आता है । यह प्रधानतः नौ संस्करणों में पाया 
'जाता है--पैप्पछाद, शौनकीय, दामोद, तोत्रायन, जामळ, 
ब्र्मपाळाश, कुनखा, देवदर्शी और चरणविद्या । अन्य 
मत से उन संस्करणों के नाम ये हैं--पैप्पछाद, आन्ध्र, 
प्रदात्त, स्तात, इनौत, ब्रह्मदावन, शोनक, देवदर्शती और 
चरणविद्या । इनके अतिरिक्त तेत्तिरीयक नाम के दो 
प्रकार के भेद देख पड़ते हैं, यथा औरव्य और काण्डिकेय । 
काण्डिकेय भी पाँच भागां में विभक्त हुँ--आपस्तम्ब, 
बौधायन, सत्यावाची, हिरण्यकेशी और औचेय । 

अथर्ववेद की संहितां अर्थात्‌ मन्त्रभाग में बीस काण्ड 
हूँ । काण्डों को अइतीस प्रपाठकों में विमक्त किया गया 
हुँ । इसमें ७६० सूक्त और ६००० मन्त्र हूँ । किसी-किसी 
शाखा के ग्रन्थ में अनुवाक विभाग भी पाये जाते हैं । 
अनुवाकों की संख्या ८० हैं । 

ग्रद्यपि अथर्ववेदं का नाम सव वेदों के वाद आता हैं 
तथापि यह समझना भूल होगी कि यह वेंद सबसे पीछे 
बना । बैदिक साहित्य में अन्यत्र भो 'आथवंण शब्द आया 
है और पृरुषसूक्त में छन्द शब्द से अथर्ववेद हो अभिप्रेत 
जान पड़ता है । कुछ लोगों का कहना हैं कि ऋक्‌. यजु 
और साम ये ही त्रयी कहलाते हैं और अथर्षबेद त्रयी से बाहर 
है । पाञ्चात्य विद्वान्‌ कहते हुँ कि अथर्ववेद अन्य वेदों से 
पीछे वना । परन्तु ऋक्‌, यजु और साम तीनों अलग 
ग्रन्थ नहीं मन्त्र-रचना की प्रणाली मात्र ट्रँ। इनसे 
वेद के तीन संहिता विभागों की सूचना नहीं होठी । यज्ञः 
कार्य को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए ही चार संहि- 
ताओं का विभाग किया गया हैं। ऋग्वेद होता के लिए हैं 
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यजुर्वेद अघ्वयु के लिए, सामवेद उदगाता के लिए और 
अथववेद ब्रह्मां के लिए है । 
इस वेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने किया । 
इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा । ब्रह्मा पुरोहित के 
लिए यह वेद काम में आता है इसलिए जेसे यजुवद को 
आध्वयंव कहते हैं, वेसे ही इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं । 
कहते हैं कि इस वेद में सब वेदों का सार तत्त्व निहित 
है, इसीलिए यह सब में श्रेष्ठ है। गोपथ ब्राह्मण में 
लिखा है: . 
श्रेष्ठो हि वे दस्तपसोऽधिजातो 
ब्रह्म ज्ञान हृदये संबभूव । (१।९) 
एतद्वे भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भूग्वंगिरसः । - 
येऽङ्गिरसः स रस; | येऽथर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌ । 
यद्‌ भेषजम्‌ तदमृतम्‌ । यदमृतं तद्‌ ज़हा।। (३।४) 
ग्रिफिथ - ने अपने अंग्रेजी पद्यानुवाद की भूमिका में 
लिखा है कि अथर्वा अत्यन्त पुराने ऋषि का नाम है, 
जिसके सम्बन्ध में ऋग्वेद में . लिखा है कि इसी ऋषि ने 
सङ्कषंण द्वारा अग्नि को उतपन्न किया और पहले-पहल 
यज्ञों के द्वारा वह मार्ग तेयार किया जिससे मनुष्यों और 
देवताओं में सम्बन्ध स्थापित हो गया। इसी ऋषि ने 
पारलौकिक तथा अलौकिक शक्तियों के द्वारा विरोधी 
असुरों को वश में कर लिया। इसी अथर्वा ऋषि से 
'अङ्गिरा और भृगु के वंश वालों को जो मन्त्र मिले. उन्हीं 
की संहिता का नाम 'अथर्ववेद', “भृग्वङ्गिरस वेद! अथवा 
. 'अथर्वाङङ्गिरस वेद' पड़ा । इसका नाम, जेसा कि पहले 
कहा गया है, ब्रह्मवेद भी है। प्रिफिथ ने इस नामकरण 
के तोन कारण बताये हूँ, जिनमें से एक का उल्लेख ऊपर 
हो चुका हैं दुसरा कारण, यह है कि इस वेद में मन्त्र हैं, 
टोटके हैं आशीर्वाद हैं, और प्रार्थनाए' हैं, जिनसे देवताओं 
को प्रसन्न किया जा सकता है, उनका संरक्षण प्राप्त किया 
जा सकता है, मनुष्य, भूत-प्रेत, पिशाच आदि आसुरी 
शत्रुओं को शाप दिया जा सकता है और नष्ट किया जा 
सकता है | इन प्रार्थनातमक स्तुतियाँ को 'ब्रह्माणि' कहा 
गया है । इनका ज्ञान-समुच्चय होने से इसका नाम ब्रह्मवेद 
है । ब्रह्मवेद होने की तीसरी युक्ति यह है कि जहाँ तीनों 
वेद इस लोक और परलोक में सुखप्राप्ति के उपाय वताते 
हैं और घर्मपाळन की शिक्षा देते हैं, वहाँ यह वेद ब्रह्मजान 
भी सिखाता है और मोक्ष के उपाय बताता है। | 


अथवंचेद 


अथर्ववेद के कम प्राचीन होने की युन्तियाँ देते हुए 
ग्रिफिथ यह मत प्रकट करते हैँ कि जहाँ ऋगवंद में जीवन 
के स्वाभाविक भाव हैं और प्रकृति के लिए प्रगाढ प्रेम 
है, वहाँ अथर्ववेद में प्रकृति के पिशाचों और उनको 
अलौकिक शक्तियों का भय दिखाई पड़ता है। जहाँ ऋक्‌ 
में स्वतन्त्र कर्मण्यता और स्वतन्त्रता की दशा है वहाँ 
अथर्ववेद में. अन्धविइव्रास दिखाई देता है । किन्तु उनकी 
यह युबिति पाश्चात्य दृष्टि से उटी जेंचती है, क्योंकि 
अन्धविश्वास का युग पहले आता है, बुद्धिविवेक का 
पीछे । अतः अथर्ववेद तीन गेदों से अपेक्षाकृत अधिक 
पुराना होना चाहिए । 

अथर्ववेद में लगभग सात सौ साठ.सूक्त हैं. जिनमें छः 
हजार मन्त्र हैँ । पहले काण्ड से लेकर सातवें तक किसी 
विषय के क्रम से मन्त्र नहीं दिये गये हैं केवल मन्त्रो 
की संख्या के अनुसार सूक्तों का क्रम बाँधा गया है । पहले 
काण्ड में चार-चार मन्त्रों का क्रम है, दूसरे में पाँच-पाँच 
का, तीसरे में छः-छः का, चौथे में सात-सात का, परन्तु 
पाँचबें में आठ से अठारह मन्त्रों का क्रम है। छठे में तीन- 


` तीन का क्रम है। सातवें में बहुत से अकेले मन्त्र हैं और 


ग्यारह-ग्यारह्‌ मन्त्रों तक का भी समावेश है । आठवें काण्ड 
से लेकर बीसवें तक लम्बे-लम्बे सूक्त हैं जो संख्या में 
पचास, साठ, सत्तर और अस्सी मन्त्रों तक चले गये हैं । 
तेरहवें काण्ड तक विषयों का कोई क्रम नहीं रखा गया 
है, विविध बिषय “मिले-जुळे हूँ । उनमें विशेष रूप से 
प्रार्थना है, मन्त्र हैं और प्रयोग तथा विधियाँ हैं, जिनसे 
सब तरह के भूत-प्रेत, पिशाच, असुर, राक्षस, डाकिनी, 
शाकिनी, वेताल आदि से रक्षा की जा सके । जादू-टोना 


. करने वालों, सपाँ, नागों और हिंसक जन्तुओं से तथा 


रोगों से बचाव होता रहे, ऐसी विधियाँ हैं। सन्तान, सर्व- 
साधारण की रक्षा, विशेष प्रकार की ओषधियों में विशेष 
गुणों के आवाहन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि प्रयोगों, सौख्य, सम्पत्ति, व्यापार और जुए आदि की 
सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी हैं और मन्त्र भी हैं। 
चौदहवें से अठारहवें तक पाँच काण्डों में विषयों का क्रम 
निश्चित है । चौदहवें काण्ड में विवाहं की रीतियों का 
वर्णन हुँ । पन्द्रहगें, सोलहगें और सत्रहबें काण्ड में कुछ 
विशेष मन्त्र हैं । अठारहवे में अन्त्येषट क्रिया की विधियाँ 
और. पित॒रों के श्राद्ध की रीतियाँ हैं । उन्नीसवें में विविध 


अथवंसिरस्‌-उपनिषद्‌-अर्वाङ्गिरसः 


मन्त्रों का संग्रह है । बीसर्वे में इन्द्र सम्बन्धी सूक्त हैं जो 
ऋग्वेद में भी प्रायः आते हैं । अथर्ववेद के बहुत से सूक्त, 
लगभग सप्तमांश, ऋग्वेद में भी मिलते हैं। कहीं-कहीं 
तो ज्यों-के-त्यों मिलते हैं और कहीं-कहीं महत्त्व के 
पाठांउर भी । सृष्टि और ब्रह्मविद्या के भी अनेक रहस्य 
इस वेद में जहाँ-तहाँ आये हैं जिनका विस्तार और विकास 
ब्राह्मणों तथा उपनिषदों में आगे चलकर हुआ है | 
इस संहिता में अनेक स्थ दुरूह हैं। ऐसे शब्द समूह 

हैं जिनके अर्थ का पता नहीं लगता । बीस्े काण्ड में, 
एक सौ सत्ताईसवें से लेकर एक सौ छत्तीसवें सूक्तं तक 
'कुन्ताप' नामक विभाग में, विचित्र तरह के सूक्त और 
मन्त्र हैं जो ब्राह्मणाच्छंसी के द्वारा गाये जाते हैं। इसमें 
कौरम्‌, रुशम्‌, राजि, रौहिण, ऐतश, प्रातिसुत्व, मण्ड्रिका 
आदि ऐसे नाम आये हैं जिसका ठीक-ठीक अर्थ नहीं लगता । 

अथर्व शिरस्‌-उपनिषद्‌ (अ)--एक पाशुपत उपनिषद्‌। इसका 
रचनाकार प्रायः महाभारत में उल्लिखित पाशुपत 
मत सम्बन्धी परिच्छेदों के रचनाकाल के लगभग है। 
इसमें पशुपति रुद्र को सभी तत्त्वों में प्रथम तत्त्व माना 
गया है तथा इन्हें ही अन्तिम गन्तव्य अथवा लक्ष्य भी 
बताया गया है। इसमें पति, पशु और पाश का भो 
उल्लेख है। 'ओम्‌' के पवित्र उच्चारण के साथ ध्यान 
करने की योगप्रणाळी को इसमें मान्यता दी गयी है। 
शरीर पर भस्म लगाना पाशुपत मत का आदेश बताया 
गया है । 

अथचंशिरस्‌-उपनिषद्‌ (आ)--यह एक स्मार्तं उपनिषद्‌ है, 
जो पञ्चायतनपूजा के देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य, 
गणेश) पर लिखे गये पाँच प्रकरणों का संग्रह है। पञ्चा- 
यतनपूजा कब प्रारम्भ हुई, इसकी तिथि निश्चित नहीं 
की जा सकती । किन्तु इस पूजा में ब्रह्मा के स्थान न पाने 
से ज्ञात होता है कि उस समय तक ब्रह्मां का प्रभाव 
समाप्त हो चुका था तथा उनका स्थान गणेश ने ले लिया 
था। कुंछ विद्वानों का मत है कि पञ्चायतन पूजा का 
प्रारम्भ शङ्कराचार्य ने किया, कुछ लोग कुमारि भट्ट 
से इसका प्रारम्भ बताते हैं, जबकि अन्य विचारकों के 
अनुसार यह्‌ बहुत प्राचीन है। कुछ भी हो, अश्र्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ की रचना अवश्य पञ्चायतन पूजा के प्रचार के 
पश्चात्‌ हुई। ` 

अथर्वाऋषि--अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि । इन्हीं के नाम पर 
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इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा | अथर्वा-ऋषि के सम्बन्ध 
में एक किवदन्ती भी है कि पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा 


ने सृष्टि के लिए दारुण तपस्या की । अन्त में उनके रोम- 


'कूपों से पसीने की धारा बह चली । इसमें उनका रेतस्‌ 


भी था| यह जर दो धाराओं में विभक्त हो.गया । उसकी 
एक धारा से भृगु महषि उत्पन्त हुए । अपने उत्पन्न करने 
वाले ऋषिप्रवर को देखने के लिए जब भूगु उत्सुक हुए, 
तब एक' देववाणी हुई जो गोपथब्राह्मण (१।४) में दी 
हुई है : 'अथर्ववाग्‌' एवं “एतग सवेदाय स्वन्ति च्छ' । इस 
तरह उनका नाम अथर्वा पड़ा । दूसरी धारा से अङ्गिरा 
नामक महषि का जन्म हुआ । उन्हीं से अथर्वाङ्गिरसो की 
उत्पत्ति हुई । 


अथवंज्योतिष--संस्कारों और यज्ञों की क्रियाएँ निश्चित 


मुहुतों पर निश्चित समेयों में और निश्चित अवधियों के 
भीतर होनी चाहिए । मुहुतं, समय और अवधि का निर्णय . 
करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ही 'एकृ अवलम्ब है । 
इसलिए प्रत्येक वेद के सम्बन्ध का ज्याँतिपाङ्ग 'अध्य- 
यन का विषय होता हूँ! ज्योतिर्वेदाङ्ग पर तीन पुस्तकं 
बहुत प्राचीन काळ की मिलती हैं । पहली ऋकू-ज्यौतिप, 
दूसरी यजुः-ज्यौतिष और तीसरी अथवं-ज्यौतिष | अथव- 
ज्यौतिष के रेखक पितामहं हैँ । वराहमिहिर की: लिखी 
पञ्चसिद्धान्तिका, जिसे पं० सुधाकर द्विवेदी और डा० 


"थोबो ने मिलकर सम्पादित करके प्रकाशित कराया था, 
` 'पेतामह्‌-सिद्धान्त' के नाम से प्रेसिद्ध हैं। हिन्दुस्तान 


रिव्यू' के १९०६ ई०, नवम्बर के अंक में पृष्ठं ४१८ पर 
किसी अज्ञांतनामा लेखक ने “पितामह-ज्यौतिष' के १६२ 
इलोक बतलाये हैं । 


अथर्वशोषं-शाक्त मत का एक ग्रन्थ, जिसमें शक्ति के हो 


स्तवन हैं । 


अथर्वागः-अथर्ववेद के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अङ्गि 


रसः' के समास के साथ होता है। इस प्रकार दोनों का 
यौगिक रूप ‘अथर्वाङ्गिरसः भी अथर्ववेद के ही अर्थ में 
व्यवहृत है । 


अथर्वाङ्गरसः--परवर्ती ब्राह्मणों के अनेक परिच्छेदो में 


अथर्ववेद के इस सामूहिक नाम का उल्लेख हैं । एक स्थान 
पर स्वयं अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है, जबकि सूत्र 
काल के पहले 'अथर्ववेद' शब्द नहीं पाया जाता। ब्लम- 
फोल्ड के मत से यह समास दो तत्त्वों का निरूपण करता 
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है, जो अथर्ववेद की विषयवस्तु के निर्माणकर्ता हैं । इसका. 
प्रथम भाग प्राणियों के शुभ कार्यो (भेषजानि) का निरू- 
पण करता है, इसके विपरीत दूसरा जादू-ठोना (याठु वा 
अभिचार) का । इस मत की पुष्टि दो पौराणिक व्यक्तियों 
'घोर-आज्िरस' एवं 'भिषक्‌आङ्गिरस' के नाम से एवं 
पचाव ब्राह्मणं में उद्घृत 'अथर्वाणः' तथा 'आथर्वणानि' 
के भेषज के साथ सम्बन्ध निर्देश से होती हैं । अथर्ववेद में 
भेषज का तात्पर्य अथर्ववेद के अर्थ में एवं शतपथब्राह्मण 
में यातु का तात्पर्य अथववेद लगाया गया है । 
अथवोपनिषद्‌--इसका बहुभाषित नाम 'याज्ञिकी तथा 
-नारायणीयोपनिषद्‌' है । 'अथर्वोपनिषद्‌' नाम द्रविड देश, 
आन्त्र प्रदेश, कर्णाटक आदि में प्रचलित है। तैत्तिरीय- 
आरण्यक का सातवाँ, आठवाँ, नवाँ एवं दसवाँ प्रपाठक 
ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 'उपनिषद्‌ कहलाता है । यह 
उपनिषद्‌ दसवाँ प्रपाठक है । सायणाचायं ने इस पर 
भाष्य लिखा है एवं विज्ञानात्मा ने एक स्वतन्त्र वृत्ति और 
'बेद-शिरोभूषण' नाम की एकः अळग व्याख्या लिखी है.।' 
याज्ञिकी 'नारायणीय-उर्पानषद्‌/ में ब्रह्मतत्त्व का विवरण 
है । शङ्कराचार्य ने भी इसका भाष्य लिखा है । 
अदारिब्रघ षष्ठो-स्कन्द पुराण के अनुसार एक वर्ष तक 
प्रत्येक षष्ठी को यह ब्रत करना चाहिए । इसमें भास्कर 
(सूर्य) की पूजा की जाती है । ब्रती को तेल एवं लवण 
त्यागना चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर (दूध और चीनीः 
में पका चावल) खिलाना चाहिए । इस ब्रत से परिवार 
में न कोई दरिद्र उत्पन्न होता है और न दरिंद्र बनता है । 
अविति--वरुण, मित्र एवं अर्यमा की माता अथवा देवमाता । 
इसको स्वाधीनता तथा निरपराधिता का स्वरूप कहा गया 
है । बारह आदित्य अदिति के पुत्र माने जाते हैं । अदिति 
का भौतिक आधार असीमित क्षितिज है जिसके और 
आकाश के बीच में वारहों आदित्य भ्रमण करते हैं । 
पुराणों में इस कल्पना का विस्तार से वर्णन हैँ । कश्यप 
की दो पयाँ थीं--अदिति और दिति । अदिति से देव 
और दिति से दैत्य उत्पन्न हुए । ऋग्वेद (१.८९.१०) के 
अनुसार अदिति निस्सीम हैं । वही आकाश, वही वायु, वही 
माता, वही पिता, वही सर्वदेवता, वही सबं मानव, वही 
भूत, वतमान और भविष्य है । 
अदितिकुण्ड तथा सुयंकुण्ड--कुरुक्षेत्र से पाँच मील दूर दिल्‍्ली- 
अम्बाला रेलवे छाइन पर अमीनग्राम के पूर्व में दो सरो- 


- अधर्वोपनिषद्‌-अदेश (आदेश) 


बर हैं, जिनमें एक तो सूखा रहता हैं परन्छु दूसरे में जल 
भरा रहता है । इनमें पहला अदितिकुण्ड और दूसरा 
सूर्यकुण्ड कहलाता है । यहीं पर महि कश्यप तथा उनकी 
पत्नी अदिति का आश्रम था और माता अदिति ने वामन 
भगवान्‌ को पुत्र रूप में पाया था । 

अु:खनवमी--सबके लिए, विशेषतः स्त्रियों के लिए, भाद्र 
शुक्ला नवमो को इस ब्रत का विधान हैं । इसमें पार्वती 
का पूजन किया जाता है। दे० ब्रतराज, ३३२, ३३७; 
स्क० पु० । बंगाली महिलाएँ अवैधव्य के लिए इस ब्रत 
का अनुष्ठान करती हैं । 

अदुष्ट-ईदवर की इच्छा, जो प्रत्येक आत्मा में गुप्त रूप से 
विराजमान है, अदुष्ट कहलाती है । भाग्य को भी अदुष्ट 
कहते हैं । मीमांसा दर्शन को छोड़ अन्य सभी हिन्दू दर्शन 
प्रलय में आस्था रखते हैं। न्याय-वैशेषिक मतानुसार ईरवर 
प्राणियों को विश्वाम देने के लिए प्रलय उपस्थित करता 
है । आत्मा में, शरीर, ज्ञान एवं सभी तत्त्वों में विराज- 
मान अदुष्ट शक्ति उस काल में काम करना बन्द कर 
देती है (शक्ति-प्रतिबन्ध) । फलतः कोई नया शरीर, ज्ञान 
अथवा अन्य सृष्टि नहीं होती । फिर प्रलय करने के लिए 
अदृष्ट सप्गी परमाणुओं में पार्थक्य उत्पन्न करता है तथा 
सभी स्थूल पदार्थ इस क्रिया से परमाणुओं के रूप में आ 
जाते हुँ । इस प्रकार अळग हुएं परमाणु तथा आत्मा अपने 
किये हुए धर्म, अधर्म तथा संस्कार के साथ निव्प्राण लटके 
रहते हैं। 

पुनः सृष्टि के समय ईवर की इच्छा से फिर अदुष्ट 

लटके हुए परमाणुओं एवं आत्माओं में आन्दोलन उत्पन्न 
करता है। वे फिर संगठित होकर अपने किये हुए धर्म, 
अध्रर्म एवं संस्कारानुसार नया शरीर तथा रूप धारण 
करते हैं । 

अदेश (आदेश)--इस शब्द का सम्बन्ध केशवचन्द्र सेन 
तथा ब्रह्मसमाज से है । केशवचन्द्र ब्रह्मसमाज के प्रमुखं 
नेता थे, किन्तु तीन कारणों से समाज ने उनका विरोध 
किया--उनकी अहम्मन्यता, आदेश का सिद्धान्त एवं 
स्त्रियों को पूर्ण स्वाधीनता देने की नीति। उनके आदेश 
का अर्थ था ईइवर का सीधा आदेश, जो उन्हें जीवन की 
विभिन्न घड़ियों में ईश्वर से विशेष रूप में प्रास होता 
था । अपने अनुयायियों द्वारा इन आदेशों का पालन वे 
आवश्यक समझते थे । 


अद्भुत-अद्वेतवाद 


अद्भुत--शुभाशुभ शकुन का एक प्रकार । वेदिक विचार- 
प्रणाली में छः शुभाशुभ शकुन अथवा लक्षण उल्लिखित 
हैं--(१) अशुभ रूप तथा पशुओं के कृत्य, (२) अद्भुत, 
अर्थात्‌ प्रकृति के सामान्य-रूप के साथ विभिन्न दूसरे उम्र 
रूप, (३) भौतिक चिह्न (लक्षण), (४) ज्योतिषिक प्रकृति 
सम्वन्धी, (५) यज्ञ की घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले 
तथा (६) स्वप्न । 

अद्भुत गौता--एक संस्कृत ग्रन्थ का नाम, जो सिक्ख गुरु 
नानकदेव (१४६९-१५३८) द्वारा रचित माना जाता हूँ । 

अदुभुत ब्राह्मण--अङ्भुत ब्राह्मण का सम्बन्ध सामवेद से है । 
इसमें अपशकुन तथा उनके निवारण का वर्णन है! 

अद्भुत रामायंण--रामभक्ति शाखा का एक ग्रन्थ । इसको 
रचना अध्यात्मरामायण के पूर्व की मानी जाती है, 
क्योंकि अध्यात्मरामायण का रचयिता अद्भुत रामायण, 
भुसुण्डिरामायण, योगवासिष्ठ आदि रामभक्ति विषयक 
ग्रन्थों से परिचित था। अद्भुत रामायण में अखिल विशव 
की जननी सीताजी के परात्परा शक्ति वाले रूप की बहुत 
सुन्दर स्तुति की गयी है । 

अद्वयवादी--भारतीय दार्शनिकों को मोटे तौर पर तीन 
श्रेणियों में रखा गया है : (१) आस्तिक, (२) नास्तिक और 
(३) अद्यवादी । अद्वयवादी वे दार्शनिक हैं जो अहत 
वाद में विश्वास रखते हैं । दे० 'अद्रेतवाद' । 
हत--यह शब्द अ+-ह्वैत से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है 
हत (दो के भाव) का अभाव | दर्शन में इसका प्रयोग 
'मूल सत्ता के निर्देश के लिए हुआ हूँ। इसके अनुसार 
वस्तुतः एंक ही सत्ता (ब्रह्म है। आत्मा और जगत्‌ 
अथवा आत्मा और प्रकृति में जो द्वैत दिखाई पड़ता है 
वह वास्तविक नहीं है; वह माया अथवा अविद्या का परि- 
णाम है। सम्पूर्ण विएवप्रपञ्च अपने बदलते हुए दुस्‍यों के 

, साथ मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है । अंतिम बिश्लेषण में 
आत्मा और ब्रह्म भी एक ही हैं । इस सिद्धान्त का पोषण 
जो दशन करता है वह अहत है। दे० 'बेदान्त' और 
'शङ्कुराचार्य' । 

अद्वेतचिन्ताकौस्तुम--अह्ँतवादी सिद्धान्त पर महादेव सर- 
स्वती द्वारा लिखित 'तत्त्वानुसन्धान' के उपर उन्हीं के 
द्वारा लिखी गयी टीका । इस ग्रन्थ का रचनाकार अंठार- 
हवीं शताब्दी है । 

अह्दतदीपिका--अद्वेत वेदान्त का एक युक्तिप्रधान ग्रन्थ । 
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इसके रचयिता नृसिहाश्रम सरस्वती अद्वैत सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचर्यो में गिने जाते हैं। इसका रचनाकाल 
सोलहबीं शताब्दी का उत्तरार्ध होना चाहिए । 

अद्वेतब्रह्म सद्ध--अह्त मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ ! 
इसके रचयिता काइमीरक सदानन्द यति करमीरदेशीय 
थे । रचनाकाल १७वीं शताब्दी हुँ । इसमें प्रतिबिम्ववाद 
एवं अर्कच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विशेष विवेचना 
में न पड़कर 'एकब्रह्मवाद' को ही .वेदान्त का मुख्य 
सिद्धान्त बतलाया गया है। जव तक प्रबल साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्य का अनुभव नहीं कर लेता तब तक 
वहु इस'वारजाल में फंसा रहता है, -अन्यथा “जाते द्वैतं न 
विद्यते ।' 

अद्वेतरत्न--मल्लनाराध्य कृत सोलहवीं शताब्दी का एक 
प्रकरण ग्रन्थ | इसके ऊपर 'तत्त्वदीपन' नामक टीका स्वयं 
ग्रन्थकार ने लिखी है । मल्लनाराध्य ने द्वेतवादियों के 
मत का खण्डन करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना 
की थी । 

अट्तरत्नलक्षण-मधुसूदन सरस्वती रचित यह ग्रन्थ दतः - 
वाद का खण्डन करते हुए अद्वतववाद की स्थापना करता 
है । यह १७वीं शताब्दी में रचा गया था। 

अद्वैतरसमञ्षरी--सदासिवेन्द्र सरस्वती द्वारा अठारहवीं 
शताब्दी में लिखी गयी, यह सरळ एबं भावपूर्ण रचना 
हैं। यह प्रकाशित हो चुकी है। सदाशिवेन्द्र महान्‌ 
योगी और अद्वेतनिष्ठ महात्मा थे । उनके उत्कृष्ट जीवन 
की छाप इस ग्रन्थ में परिलक्षित होती हूँ । 

अद्वेतवाद--विशव के मूळ में रहनेवाली सत्ता की खोज 
दर्शन का प्रमुख विषय है। यह सत्ता है अथवा नहीं 
अर्थात्‌ यह्‌ सत्‌ है या असत्‌, भावात्मक है या अभावात्मक, 
एक है अथवा दो या अनेक ? ये सब प्रश्‍न दर्शन में उठाये 
गये हैं । इन समस्याओं के अन्वेषण तथा उत्तर के अनेक 
मार्ग और मत हैं, जिनसे अनेक दार्शनिक वादों का उदय 
हुआ हुँ । जो सम्प्रदाय मूल सत्ता को एक मानते हूँ उनको 
एकत्ववादी कहते हैं । जो मूल सत्ता को अनेक मानते हैं 
वे अनेकत्ववादी, बहुत्ववादी, वैपुल्यवादी आदि नामों से 
अभिहित हैं । दर्शन का इनसे भिन्न एक सम्प्रदाय है 
जिसको 'अद्वतवाद' कहा जाता है । इसके अनुसार “सत्‌ 
न एक है और न अनेक। वह अगम, अगोचर, निर्गुण 
अचिन्त्य तथा अनिर्वचनीय है। इसका नाम अद्वैतवाद 
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इसलिए है कि यह एकत्ववाद और द्वेतवाद दोनों का 
प्रत्याल्यान करता है । इसका सिद्धान्त है कि सत्‌ का 
निर्वचन संख्या--एक, दो, अनेक-से नहीं हो .सकता । 
इसलिए उपनिषदों में उसे 'नेति नेति (“ऐसा नहीं', 'ऐसा 
नहीं ) कहा गया है । 
वह अदत सत्ता क्या हैं? इसके भी विभिन्न उत्तर 
हैं । माध्यमिक बौद इसे “शून्य'; विज्ञानवादी बौद्ध 
'विज्ञान'; शब्दाहैतवादी वैयाकरण 'स्फोट' अथवा शब्द; 
जैव 'शिव; शाक्त शक्ति 'और भद्वतवादी वेदान्ती 'अद्गैत' 
(आत्मतत्त्व) कहते हैँ । इन सभी सम्प्रदायों में सबसे 
प्रसिद्ध आचार्य शङ्कर का आत्माइँत अथवा ब्रह्माद्वंत वाद 
है । इसके अनुसार -ब्रह्म' अथवा 'आत्मा' एकमात्र सत्ता 
हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं (सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह 
नानास्ति किञ्चन ।) अविद्या के कारण दृश्य जगत्‌ ब्रह्म में 
आरोपित है । माया द्वारा वह ब्रह्म से विवर्तित होता है, 
उसी में स्थित रहता है और पुनः उसी में लीन हो जाता 
हुँ। शाङ्कर अद्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाइ्ँत और 
वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वेत ते भिन्न हूँ । 
अईँतवाद का उद्गम वेदों में ही प्राप्त होता है। 
ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सत्‌ और असत्‌ से विलक्षण 
सत्ता का स्पष्ट निर्देश पाया जाता है। उपनिषदों में. तो 
विस्तार से अद्वैतवाद का निरूपण किया गया हैं। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में केवल आत्मा और ब्रह्म को ही 
वास्तविक माना गया है और जगत के समस्त प्रपञ्च को 
चाचारम्भण (निरर्थक शब्द मात्र) विकार कहा गया हुँ। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में नानात्व का खण्डन करके (नेति 
नेति) केवल एकमात्र आत्मा को ही सत्य सिद्ध किया गया 
हुँ । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ में भी आत्म-ब्रह्मैत प्रतिपादित 
` किया गया है | उपनिषदों के पश्चात्‌ बादरायण' के 'ब्रह्म- 
सूत्र में प्रथम वार अइ्रंतवाद का क्रमबद्ध एवं शास्त्रीय 
प्रतिपादन:किया गया है । श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान्‌ 
कृष्ण ने आत्मानुभूति के आघार पर अद्वेत का सारगर्भित 
विवेचन किया है । उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और गीता ये ही 
तीन अद्वेतवाद के प्रस्थान हैं । इसके अतिरिक्त आचार्य 
शङ्कर के दादागुरु -गौडपादाचार्य ने. अपने माण्डूक्योप- 
निषद्‌ के भाष्य में अद्वेतमत का समर्थन किया है । :स्वयं 
शब्छुराचार्य ने तीनों प्रस्थानों--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र-और 
गीता पर भाष्य लिखा । ब्रह्मसूत्र पर शङ्कर का ‘शारीरक 


अहतविद्यामुकुर--रङ्गराजाध्वरी लिखित 


अद्वेतविद्यामुकुर-अधाभिक 


भाष्य' अद्गैतवाद का सर्वब्रसिद्ध प्रामाणिक ग्रन्थ है । अद्वेत- 


. चाद का जो निखरा हुआ रूप है वास्तव में उसके प्रवर्तक. 


शङ्कराचार्य ही हैँ । दे० ‘शङ्कराचार्य -। | 

'अद्वेतविद्या- 

मुकुर' न्याय-वै्ेपिक एवं सांख्यादि मतों का खण्डन करके 
अद्वेतमत की स्थापना करता है। इसका रचनाकाल 
सोलहवीं शती है । 

अद्वेतविद्याविजय-_दोदयाचार्य द्वारा, जिनका पूरा नाम 
दोइयमहाचार्य रामानुजदास है, यह ग्रन्थ सोलहवीं शताब्दी 
में रचा गया था । 


अद्ंतविद्याचिलास--सदाशिव ब्रहमोन्द्र रचित एक ग्रन्थ । 
अद्वेतसिद्धि--मधुसूदन सरस्वती-बिरचित सत्रहवीं शताब्दी 


का एक अत्यन्त उच्च कोटि का दार्शनिक ग्रन्थ । इसमें दस 
परिच्छेद हैं ब्रह्मानन्द सरस्वती ने इसके ऊपर 'लघु- 
चन्दट्रिका' नाम की व्याख्या लिखी हूँ । डॉ० गङ्गानाथ झा 
द्वारा इसका अंग्रेजी . अनुवाद भी हो चुका है | यह ग्रन्थ 
अहत सम्प्रदाय का अमूल्य रत्न है । 


अह्वेताचार्य--श्री चैतन्य देव के सहयोगी एक बैष्णव विद्ठान्‌ । 


इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिळता किन्तु आदर के साथ इनका 
कतिपध रचनाओं में उल्लेख हुआ है। इससे लगता है कि 
ये अदत तत्त्व के प्रमुख प्रवक्ता थे । 


अद्वेतानन्द-- ब्रह्मविद्याभरण_-कार स्वामी अदइ्ँतानन्द का 


उल्लेख सदाशिव ब्रह्मन्द्र रचित 'गुरुरत्नमालिका' नामक 
ग्रन्थ में हुआ है । स्वामी अइ्तानन्द काञ्जीपीठ के शंकरा- 
चार्यपदासीन अधीश्वर थे । 


अधमं--'धर्म का अभाव” अथवा धर्मविरोधी तत्त्व । भाग- 


बत पुराण के अनुसार यह ब्रह्मा के पृष्ठ से उत्पन्न. हुआ 
है । वेद और पुराण के विरुद्ध आचार को अधर्म कहते हैं । 
इससे कुछ समय तक उन्नति . होती है; परन्तु 'अन्त में 
अधर्मी नष्ट हो जाता हुँ 

अधमंणेधते राजन्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 

ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विन्यति॥ 

[ हे राजन्‌ ! मनुष्य अधमं से बढ़ता है तब सम्पत्ति को 

पाता हू । पश्चात शत्रुओं को जीतता है | अन्तः में सभूल 
नष्ट हो जाता है। ] 


अधामिक--अघर्मी, अघर्मात्मा अथवा पापी : 


यस्तु पञ्चमहायज्ञविहीनः स॒ निराक्ृतः। हे 
` .-अधामिकः स्याद्‌ वृषलः अवकीर्णी क्षतब्रती |+ ˆ 


अधिमास-अव्पारोप 


[ जो पञ्च महायज्ञ नहीं करता वह पतित हो जाता 
है; अधामिक, वृषल, निन्दित और ब्रत से क्षीण हो जाता 
है । ] स्मृ तियों के ' अनुसार अधामिक ग्राम में नहीं रहना 
चाहिए । 

अधि सास--दो रविसंक्रान्तियों के मध्य में होने वाला चन्द्र- 
मास | रविसंकान्ति से शून्य, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर महीने 
की पूर्णिमा तक इसकी अवधि है । इसके पर्याय हैं अधिक- 
मास, असंक्रान्तिमास, मलमास, मलिम्लुच और विनामक 
(मलमासतत्त्व) । इसको ' पुरुषोत्तममास भी कहा जाता 
है । इसमें कथा, वार्ता, धामिक क्रियाएं की जाती हैं । 

अधिवास--अन्यत्र जाकर रहना । घूपदानादि संस्कार द्वारा 
भावित करना भी अधिवास कहलाता है। उसके द्रव्य हैं : 
(१)मिट्टी, (२) चन्दन, (३) शिळा, (४) धान्य, (५) दूर्वा, 
(६) पुष्प, (७) फल, (८) दही, (९) घी, (१०) स्वस्तिक, 
(११) सिन्दुर, (१२) शङ्क, (१३) कज्जल, (१४) रोचना, 
(१५) इवेत सषंप, (१६) स्वर्ण, (१७) चाँदी, (१८) ताँबा, 
(१९) चमर, (२०) दर्पण, (२१) दीप और (२२) प्रशस्त 
पादप । किन्ही ग्रन्थों में श्वेत सर्षप के स्थान पर तथा 
कहीं चमर के स्थान पर पका हुआ अन्न कहा गया है । 

अध्यर्नि--विवाह के अवसर पर अग्नि के समीप पत्नी के 
लिए दिया गया धन: 

विवाहकाले यत्‌ स्त्रीभ्यो दीयते ह्यर्निसन्निघौ । 

तदध्यर्निकृतं सदिः स्त्रीधनन्तु प्रकीतितम्‌ ॥ 

(दायभाग में कात्यायन) 
[ विवाह के समथ अग्नि के समीप स्त्री के लिए जो धन 
दिया जाता है उसे अध्यर्निकृत स्त्रीधन कहते हैं । ] 
अध्पयन--गुरु के मुख से यथाक्रम शास्त्रवचन सुनना । 
ब्राह्मणों के छः कर्मों के अन्तर्गत अध्ययन आतां है। अन्य 
वणो के लिए भी अध्ययन कर्तव्य है । 
अव्यात्मकल्पद्रुम--मुनिसुन्दरकृत 'अध्यात्मकल्पद्रुमः १३- 
८०-१४४७ ई० के मध्य की रचना है । इसमें दार्शनिक 
प्रश्नों का सुन्दर विवेचन किया गया है । 
अध्यात्म--यह शब्द अधि + आत्मन्‌ दो छब्दों के योग से बना 
हुँ । भगवद्गीता में इसका प्रयोग एकान्तिक सत्ता के लिए 


' हुआ है (अ० ८ इलोक ३) । अमेरिकी वेदान्ती इमर्सन ने 


इसका अर्थ अधीश्वर आत्मा (ओवर सोल) किया हैं । 
वास्तव में जो पदार्थ क्षर अथवा नश्वर जगत्‌ से ऊपर 
अर्थात्‌ परे हुँ उसको अध्यात्म कहते हैं । 

¥ 
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अनात्मवाद--आत्मा की सत्ता को स्वीकार न करना, अथवा 
शरीरान्त के साथ आत्मा का भी नाश मान लेना | जिस 
दर्शन में 'आत्मा' के अस्तित्व का निषेध किया गया हो 
उसको अनात्मवादी दर्शन कहते हैं । चार्वाक दर्शन आत्मा 
के: अस्तित्व का सर्वथा विरोध करता है। अतः वह पूरा 
उच्छेदवादी है। परन्तु गौतम बुद्ध का अनात्मवाद इससे 
भिन्न हूँ । वह वेदान्त के शाश्‍वत आत्मवाद और चार्वाकों 
के उच्छेदवाद दोनों को नहीं मानता हैं । शाइवत आत्मवाद 
का अर्थं है कि आत्मा नित्य, कूटस्थ, चिरन्तन तथा एक 
रूप हूँ | उच्छेदवाद के अनुसार आत्मा का अस्तित्व ही 
नहीं है। यह एक प्रकार का भौतिक आत्मवाद है| बुद्ध ने 
इन दोनों के बीच एक मध्यम मार्ग चलाया । उनका अना- 
त्मवाद अभौतिक अनात्मवाद है । उपनिषदों का 'नेति 
नेति' सूत्र पकड़ कर उन्होंने कहा, “रूप आत्मा नहीं है । 
वेदना आत्मा नहीं है। संज्ञा आत्मा नहीं है । संस्कार 
आत्मा नहीं हैं । विज्ञान आत्मा नहीं है। ये पांच स्कन्ध 
हैं, आत्मा नहीं | भगवान्‌ बुद्ध ने आत्मा का आत्यन्तिक 
निषेध नहीं किया, किन्तु उसे अव्याकृत प्रश्‍न माना । 
अध्यात्मरामावण--त्राल्मोकिरामायण के अतिरिक्त एक 
'अध्यात्मरामायण' भी प्रसिद्ध है, जो शिवजी की रचना 
कही जाती है । कुछ विद्वान्‌ इसे वेदव्यास की रचना बत- 
लाते हैं । अठारहों पुराणों में रामायण की कथा आयी हूँ । 
कहा जाता है कि ब्रह्माण्ड पुराण में जो रामायणी कथा 
हैं वही अलग करके 'अब्यात्मरामायण' के नाम से प्रका- 
शित की गयी हैं । 
अध्यातप्रोषनिषद्‌-हेमचन्द्ररचित 'योगशास्त्र' अथवा 'अध्या- 
त्मोपनिषद्‌' ग्यारहत्रीं शताब्दी का दार्शनिक ग्रन्थ हूँ । 
अध्यापन--पाठन (विद्यादान या पढ़ानो) । यह ब्राह्मणों के 
छः कमो के अन्तर्गत एक है : 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहर्चंव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ 
(मनुस्मृति) 
[अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, 
दान लेना ये छः ब्राह्मणों के कर्म हैं।] यह ब्राह्मण का 
विशिष्ट कर्म है। अन्य वणों को इसका अधिकार नहीं है, 
यद्यपि ब्राह्मणेतर सन्त-महात्साओं को- उपदेश का 
अधिकार हूँ । 
अध्यारोप--वस्तु में अवस्तु का आरोप । सच्चिदातन्द, 
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अनन्त, अखण्ड ब्रह्म में अज्ञान और उसके कार्य समस्त 
जड़ समूह्‌ का आरोप करना अध्यारोप कहलाता है। सपं 
न शोते हुए भी रस्सी में सर्प को आरोप करने के समान 
यह प्रक्रिया है (वेदान्तसार) । 
अध्यासवाद--आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते 
समय सबसे पहले आत्मा और अनात्मा का विवेचन किया 
है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो सम्पूर्ण प्रपञ्च को 
दो प्रधान भागों में विभक्त किया जा सकता है—द्रष्टा 
और दुश्य । एक वह तत्त्व जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करनेवाला है और दूसरा वह जो अनुभव का विषय है । 
इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 'आत्मा' 
है और जो कुछ उसका विषय है वह सब 'अनात्मा' है। 
आत्मतत्त्व नित्य. निश्चल, निर्विकार, असङ्ग, कूटस्थ, एक 
और निर्विशेष है । बुद्धि से लेकर स्थूलभूत पर्यन्त जितना 
भी प्रपञ्च है उसका आत्मा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
अज्ञान के कारण ही देह और इर्व्रियादि से अपना तादा- 
त्म्य स्वीकार कर जीव अपने को अन्धा, काना, मूर्ख, 
विद्वान्‌, सुखी-दुःखी तथा . कर्त्ता-भोक्ता मानता है। इस 
प्रकार बुद्धि आदि के साथ जो आत्मा का तादात्म्य हो 
रहा है उसे आचार्य ने 'अध्यास' शब्द से निरूपित किया 
है । आचार्य के सिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व- 
प्रतीति अध्यास अथवा माया के कारण होती है । इसी से 
अद्वैतवाद को अध्यासवाद अथवा मायावाद भी कहते हैं । 
इसका तात्पर्य यही है कि जितना भी दुश्यवर्ग है वह सब 
माया के कारण ही सत्य-सा प्रतीत होता है, वस्तुतः एक, 
अखण्ड, शुद्ध, चिन्मात्र ब्रह्म ही सत्य है। 
अध्वर--अध्व = सन्मार्ग, र = देनेवाला, अर्थात्‌ यज्ञकर्म। 
अथवा जहाँ हिंसा, क्रोध आदि कुटिल कर्म न हों (न+ 
ध्वर = (अध्वर) सरल, स्वच्छ, शुभ कर्म : 
'तमध्वरे विश्वजिति क्ितीञम्‌' (रघु०) । 
"इमं यज्ञमवतादध्वरं तः' (यजुः) । 
अध्वर्यु _यज्ञों में देवताओं के स्तुतिमन्त्रों को जो पुरोहित 
गाता था उसे 'उद्गाता' कहते थे । जो पुरोहित यज्ञ का 
प्रधान होता था वह 'होता' कहलाता था। उसके सहाय- 
तार्थं एक तीसरा पुरोहित होता था जो हाथ से यज्ञों की 
क्रिाएँ होता के निदेशानुसार किया करता था। यही 
सदस्य 'अध्वर्यु' कहलाता था । 
अनग्नि जो श्रौत और स्मार्त अग्तियों में होम न करता 


अध्यासवाद-भनञङ्ग 


हो। थौत और स्मातं क्महीन पुरुष को अनस्नि कहते हैं । 
संन्यासी को भी अनग्नि कहा गया है, जो गृहस्थ के लिए 
विहितं कर्म को छोड़ देता है और केवल आत्मचिन्तन में 
रत रहता हूँ: 
अग्नीनात्मनि वैतानान्‌ समारोप्य यथाविधि । 
अनरिनिरतिकेतः स्यान्मुनिर्मूलफलाशनः ।। 
(मनुस्मृति) 
[ वैतानादि अर्नियों को आत्मा में विधिपूर्वक स्थापित 
करके अग्निरहित तथा घररहित होकर मुनि मूलछ-फल का 
सेटन करे । ] 
अनघाष्टमीद्रत-मार्गशीषं कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का 
अनु ठान होता है । दर्भों के बने हुए अनघ तथा अनघी 
का पूजन, जो वासुदेव तथा लक्ष्मी के प्रतीक हैं, अतो 
देवा"'"' `` '(ऋहक्‌ २२-१६) मन्त्र के साथ किया जाता है। 
दरों के द्वारा नमस्कार मात्र किया जाता है । दे० भविष्यो- 
त्तर पुराण, ५८, १; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १. ८१३-१४ । 
अनङ्ग--अङ्गरहित, कामदेव का पर्याय है। काम का 
जन्म चित्त या मन में माना जाता है। उसे आत्मभू एवं 
चित्तजन्मा भी कहते हैं | साहित्य में काम को प्रेम का 
देवता कहा गया है । इसके मन्मथ, मदन, कन्दर्प, स्मर, 
अनङ्ग आदि पर्याय हैं । प्रारम्भ में काम का अर्थ 'इच्छा' 
लिया जाता था, वह भी न केवल झारीरिक अपितु 
साधारणतया सभी अच्छी वस्तुओं की इच्छा । अथर्ववेद 
(९.२) में काम को इच्छा के मानुषीकरण खूप में मान- 
कर जगाया गया हूँ । किन्तु उसी वेद के दूसरे मन्त्र में 
(३.२५) उसे शारीरिक प्रेम का देवता माना गया है और 
इसी क्रिया के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पुराणादि ग्रन्थों 
में हुआ है । उसके माता-पिता का विविधता से वर्णन है, 
किन्तु प्रायः उसे धर्म एवं लक्ष्मी को सन्तान कहा गया 
है । उसकी पत्नी का नाम “रति' है जो शारीरिक भोग 
का प्रतीक हूँ । उसका मित्र 'मधु' है जो वसन्त का प्रथम 
मास हैँ। काम के दो पुत्रों का भो उल्लेख आता है, वे हैं 
हृपं एवं यश । 
काम सम्बन्धी सामग्री की पुष्टि उसके अस्त्र-शस्त्रों से 
भली-माँति हो जाती हूँ । वह्‌ पुष्पनिमित घनुष धारण 
करता है (पुष्पधन्वा) | इस धनुष को डोरी भ्रमरों की 
वनी होती है और बाण भी पुष्पों के ही होते हैं (कुसुम 
शर्‌) । ये वाण प्रेम के देवता के शोषण” एवं 'मोहन' 


अतङ्गत्रयोदशो-अनन्तनाग 


आदि कर्मों के प्रतीक हैं । उसके ध्वज पर मत्स्य (मकर 
अथवा मत्स्यकेतु) है, जो 'प्रजनन' का प्रतीक है। 

अनङ्ग की एक दूसरी पौराणिक व्याख्या कालिदास के 
'कुमारसंभव' काव्य में पायी जाती है। कामदेव पहले 
अङ्गवान्‌ (सशरीर) था । शिव को जीतने के लिए पार्वती 
के समक्ष जब वह अपना बाण उन पर छोड़ना चाहता था, 
तव शिव के तीसरे नेत्र की क्रो धारिन से वहू जलकर भस्म 
हो गया : 
क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्‌ गिरः खे मरुतां न्नरन्ति। 
तावदृहि बत्ति्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार्‌ ॥ 

इसके परचांत्‌ मदन (कामदेव) अनङ्ग (शरीररहित) हों 
गया । परन्तु उसकी शक्ति पहले से अधिक हो गयी । वह 
अब सम्पूर्ण बिश्व में व्याप्त हो गया । 


अनङ्कत्रयोदशी--(१) मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी से प्रारम्भ, 


कर एक वर्पपर्यन्त यह ब्रत किया जाता है । इसमें शम्भु 
की पूजा होती है, उनको पञ्चामृत से स्नान कराया जाता 
है । अनङ्ग को शिवजी का स्वरूप माना जाता है और 
भिन्न-भिन्न नामों से, भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा नैवेद्य से 
उसका भी पूजन किया जाता है । 

(२) किसी आचार्य के अनुसार चैत्र और भाद्र शुक्ल 
त्रयोदशी को यह ब्रत होता हैं । एक बार अथवा वर्ष भर 
प्रत्येक मास बारह भिन्न-भिन्न नामों से चित्रफलक पर 
पुजा होती हूँ। दे० हेमाद्रि का ब्रतख़ण्ड, २. ८-९; 
पुरुषार्थोचिन्तामणि, २२३; निर्णय सिन्धु, ८८ । 

अनङ्गदानब्रत--वेइया के लिए हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वसु 
नक्षत्र युक्त रवियासरीय ब्रत । इसमें विष्णु तथा कामदेव 
का पुजन होता हूँ । दे० कामदेव की स्तुति के लिए 
आपस्तम्बस्मृति, इलोक १३; मत्स्यपुराण, अध्याय ७०: 
पद्मपुराण, २३, ७४. १४६ । 

अनन्त--जिसका विनाश और अन्त नहीं होता। इसका 
पर्याय शेष भी है । बलदेव को भी अनन्त कहा गया है । 
अव्यक्त प्रकृति का नाम भी अनन्त है, जिस पर विष्णु 
भगवान्‌ शयन करते हैं । इसीलिए उनको 'अनन्तशायी' 
भी कहते हैं । 

अनन्तचतुदंशी--भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी । भविष्य पुराण के 
अनुसार इसका ब्रत १४ वर्ष तक करना चाहिए । अग्नि- 
पुराण, भविष्योत्तरः पुराण एवं तिथितत्त्व आदि में अनन्त- 
पूजा का विवरण है । पूजा में सर्वप्रथम संकल्प, फिर 
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“सर्वतोभद्र मण्डल” का निर्माण, उस पर कलश की 
स्थापना, जिस पर एक नाग जिसके सात फण हों और 
जो दर्भ का बना हो, रखा जाता है। इसके समक्ष १४ 
गाँठों से युक्त डोरक रखा जाता हैँ । कलश के उपर 
डोरक की पौराणिक मन्त्रों एवं पुरुषसूक्त के पाठ के साथ 
१६ उपचारों से पुजा की जाती है। डोरक के चतुर्दश 
देवता, विष्णु से लेकर वसु तक, जगाये जाते हैं । फिर 
अङ्गों की पूजा की जाती है, जो पाद से आरम्भ होकर 
ऊपर तक पहुंचती है । मन्त्र यह है : “अनन्ताय नमः पादौ 
पूजयामि । फिर एक अझ्जलि पुष्प विष्णु के मन्त्र के साथ 
चढ़ाये जाते हैं । फिर अनन्त की प्रार्थना सहित 'डोरक' 
को बाहु पर बाँघना, पुराने 'डोरक' को त्यागा आदि 
क्रियाएं की जाती हैं । 
इस ब्रत में नमक का परित्याग करना पड़ता हैं । 
विश्वास किया जाता है कि इस ब्रत को १४ वर्ष करने से 
'विष्णुलोक' की प्राप्ति होती है । 
अनस्तज्ञान--गौतमलिखित 'पितुमेधसून्र' पर अनन्तज्ञान 
ने टीका लिखी हूँ । कुछ विद्वानों के अनुसार ये गौतम 
न्यायसूत्र के रचने वाले महषि गौतम ही हैं । 
अन्त तृतीया--भाद्रपद, वैशाख अथवा मार्गशीर्ष शुक्ल 
को तृतीया से प्रारम्भ कर एक वर्ष पर्यन्त इसका ब्रत 
किया जाता है । प्रत्येक मास में विभिन्‍न पुष्पों से गौरी- 
पूजन होता हैँ । दे० हेमाद्रि का ब्रतखण्ड, ४२२-४२६; 
पद्मपुराण; कृत्यरत्नाकर, २६५-२७० ॥ 
अनन्त द्वादश्ञी--इसके व्रत में भाद्र शुक्ल द्वादशी से प्रारम्भ 
कर्‌ एक वर्ष पर्यन्त हरिपूजा की जाती है । दे० विष्णुः 
धर्मोत्तर पुराण, ३-२१४-१-५; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड १, 
१२००-१२०१ (विष्णुरहस्य) । 
अनन्तदेव--जीवनकाल १७वीं शताब्दो । इनके पिता 
'आपदेव' थे जिन्होंने “मीमांसान्यायप्रकाश' (दुसरा नाम 
आपोदेवी) की रचना की थी । अनन्तदेव रचित 'स्मृति- 
कोस्तुभ' प्रकरण ग्रन्थ हूँ, जो मीमांसा के सिद्धान्तों का 
प्रयोग बतलाता है । देश के विभिन्न भागों में इस ग्रन्थ 
का प्रचार हुँ। | 
अनन्तदेव (भाष्यकार)--'वाजसनेयी संहिता' के भाष्यकारों 
में अनन्तदेव भी एक हुँ । 
अनन्तनाग--करमीर का एक तीर्थ, जो पहलगांव से सात 
मील पर स्थित है। यहाँ डाकवंगला है किन्तु मेले के 
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दिनों में भीड़ अधिक होती है । उस समय तम्बू लगाकर ँ 


. ठहरचा पड़ता.है। तम्बू पहलगाँव से किराये पर ले 
जाना होता है। आगे चन्दनवाड़ी से शेषनाग की तीन 
मील कड़ी चढ़ाई है । शेषनाग झील का सौन्दर्य अद्भुत है। 

अतन्तफला सप्तभी--इस ब्रत में -भाद्र शुक्ल सप्तमी से 
प्रारम्भ कर एक वरषपर्य्त सूर्य का पूजन'किया जाता है। 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड १, ७४१; भविष्यपुराण; ` कृत्यः 
कल्पतरु; ब्रतकाण्ड १४८-१४९ । . 
अनन्त मिश्च--उड़िया भाषा में महाभारत का भाषान्तर 
करने वाले लोकप्रिय विद्वान्‌ । आज से एक हजार वर्ष 
पहले लोगों को यह आवश्यकता प्रतीत हो चुकी थी कि 
सद्धर्म एवं सदाचार तथा ज्ञान-विज्ञान की जो विधि संस्कृत 
में निहित है उसे उस काल की प्राकृत भाषाओं में जनता 
के लिए सुलभ बनाया जाय । यह काम भारत में सर्वत्र 
होने लगा । इस आन्दोलन के फलस्वरूप तमिल, तेलुगु, 
कन्नड, मलयालम, बँगला, मराठी आदि भाषाओं में 
संस्कृतग्रन्थों का अनुवाद हुआ । उड़िया प्राकृतं में महा- 
भारत का ख्पान्तर कई लेखकों ने किया । इनमें अनन्त 
मिश्र एक प्रसिद्ध भाषान्तरकार थे । 
अनन्त ब्रत- अनन्त देवता का ब्रत । भाद्रपद की शुक्ल 
चतुर्दशी को अनन्तदेव का व्रत करना चाहिए । माहात्म्य. 
निम्नाङ्कित हैँ: 
अनन्तब्रतमेतद्धि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणाञ्चैव युधिष्ठिर ॥ 
तथा शुक्लचतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे भवेत्‌ । 
तस्यानुष्ठानमात्रेण सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 

[ यह अनन्त ब्रत सब पापों का विनाश करने वाला 
तथा शुभ है । हे युधिष्ठिर ! यहु पुरुषों तथा स्त्रियों को 
सब कामों की सिद्धि देता है । भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की 
चतुर्दशी को ब्रत करने मात्र से सब पाप नष्ट हो 
जाते हैं । ] 

एक अन्य मतानुसार यह मार्गशीर्ष मास में तब प्रारम्भ 
किया जाता है , जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र हो । एक वर्ष 
पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । प्रत्येक मास में भिन्न 
भिन्न नक्षत्रानुसार पुजन होता है। यथा, पौष में पुष्य 

नक्षत्र में तथा माघ में मघा नक्षत्र में । इसी तरह अन्य 
मासों में भी समझना चाहिए । यह ब्रत पुत्रदायक है । 


जनन्तफला सप्तमी-अनशन 


दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २, पृष्ठ ६६७-९७१; विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण १७३, १८३० । 
अनन्ताचार्य--ये यादवगिरि के समीप मेलकोट में रहते थे 
तथा 'श्रुतप्रकाशिका' के रचयिता सुंदर्शनसूरि के पश्चात्‌ 
लगभग सोलहबीं शताब्दी में हुए थे । इन्होंने अपने ग्रन्थ 
बरह्मलक्षण निरूपण' में 'शरुतप्रकाशिका' का उल्लेख किया 
है । इन्होंने रामानुज मत का समर्थन करने के लिए बहुत 
से ग्रन्थों की रचना कर अक्षय कीति का अर्जन किया । 
इनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं--शानयथार्थवाद, 
प्रतिज्ञावादार्थ, ब्रह्मपदशक्तिवाद, ब्रह्मलक्षणनिरूपण, 
विषयतावाद, मोक्षकारणतावाद, शारीरवाद, शास्त्रारम्भ- 
समर्थन, शास्त्रैक्यवाद, संविदेकत्वानुमाननिरासवादार्थ, 
समासवाद, समानाधिकरणवाद और सिद्धान्तसिद्धाञ्जन । 
इन सब ग्रन्थों से आचार्य की दाशनिकता एवं पाण्डित्य 
का पूरा परिचय मिलता है । 
अनन्दानवमो व्रत--इस व्रत में फाल्गुन शुक्ल नवमी से 
प्रारम्भ कर एक वर्षपर्यन्त देवी-पूजा को जाती है | दे० 
कृत्यकल्पतरु; ब्रतकाण्ड, २९९-३०१; हेमाद्रि, व्रतखण्ड, 
१, ९४८-९५० । 
अनन्य--( १) परमात्मा अथवा विश्वजनीन चेतना से व्यक्ति- 
गत आत्मा के अभेद के सिद्धान्त को अनन्यता कहते हूँ । 
(२) यह भक्ति का भी एक प्रकार हूँ, जिसके अनुसार 
भक्त एक भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी पर अवलम्वित 
नहीं होता है । 
अनन्यानुभन--एक सिद्ध संन्यासी महात्मा । इनका जीवन- 
. काल दसवीं शताब्दी के पश्चात्‌ तथा तेरःवीं शताब्दी के 
पहले माना जा सकता है। इनको ब्रह्मसाक्षात्कार हुआ 
था--ऐसा इनके शिष्य प्रकाशात्मयति के अद्व॑तवादी ग्रन्थ 
'पञ्चपादिका-विवरण' से ज्ञात होता है | प्रकाशात्मयति 
ने लिखा है कि. गुरु से ब्रह्मविद्या प्राप्त करके ग्रन्थ 
रचना की है । 
अनकं ब्रत--मार्गशीर्षं शुक्ल प्रतिपदा को यह ऋतुब्रत 
किया जाता है | इसका अनुष्ठान दो ऋतुओं (हेमन्त तथा 
शिशिर) में होता हैँ । इसमें केशवपूजा की जाती है । 'ओं 
नमः केशवाय मन्त्र का १०८ बार जप किया जाता है । 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २, ८३९-४२ विष्णु रहस्य । 
अनशन--(१) भोजन का अभाव; ' इसे उपवास भी कहते 
हैं। यह एक धामिक क्रिया है जों शरीर और मन की 


अनसूया-अनिरुद्ध 


शुद्धि के लिए की जाती हैँ ब्रत अथवा अनुष्ठान में अनशन 
किया जाता हूँ । बहुत-से लोग मरने के कुछ दिन पूर्व से 
अनशन करते हुँ ! मरणान्त अनशन को 'प्रायोपवेश्न' भी 
कहते हैं । यह जैन सम्प्रदाय में अधिक प्रचलित है। 

(२) पुरुषसूक्त के चोथे मन्त्र में (ततो विर व्यक्रामतू, 
अर्थात्‌ यह नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्य 
से उत्पन्न हुआ है) इस शब्द का उल्लेख है एवं इस जगत्‌ 
के दो- विभाग किमे गये हैं: 'साशन' (चेतन) जो भोजनादि 
के लिए चेष्टा करता है और जीव से युक्त है और दूसरा 
अनशन (जड़) जों अपने भोजन के लिए चेष्टा नहीं 
करता और स्वयं दूसरे का अशन (भोजन) हूँ। 

(३) आजकल राजनीतिक अथवा सामाजिक साधन के 
रूप में भी इसका उपयोग होता है । अपनी बात अथवा 
आग्रह मनवाने के जब अन्य साधन असफल हो जाते हैं 
तब इसका प्रयोग किया जाता है। 

अनसुया--(१) एक धार्मिक गुण, असूया का अभाव । इसका 
रक्षण बृहस्पति ने दिया हूँ: 

न गुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 

नान्यदोषेपु रमते सानसूया प्रकीतिता ॥ 

(एकादशी तत्त्व) 

[ गुणियों के गुणों का विरोध न करना, अल्प गुण 
वाळों की भी प्रशंसा करना, दूसरों के दोषों को न देखना 
अनसुया है । | 

(२) अत्रिं मुनि की पत्नी का नाम भी अनसूया हुँ । 
भागवत के अनुसार ये कर्दम मुनि की कन्या थीं । वाल्मीकि- 
रामायण में सीता और अनसूया का अन्रि-आश्रम में संवाद 
पाया जाता है । 

अन्नकूटोत्सव--कातिक शुक्ल प्रतिपदा या द्वितीया को यह 
उत्सव मनाया जाता है। यह गोवर्धन पूजन का ही एक 
अङ्ग है । इस दिन मिष्ठान्न अथवा विविध पकवानों का 
कूट (पर्वत) प्रस्तुत कर उसका भगवान्‌ को समर्पण किया 
जाता हैं। 
अनादि-आदिरहित (अन्‌ + आदि) । प्रकृति और पुरुष 
दोनों को अनादि कहा गया है : 
प्रकृति पुरुषञ्चैव विद्धयनादी उभावपि । (गीता) 
अनामा (अनामिका)-ज्रह्मा का सिर छेदन कर देने पर 
भी जिसका नाम निन्दित नहीं है उसे अनामा कहते हैं । 
पुराणों के अनुसार इस अंगुलि से शिव ने ब्रह्मा का 


२९ 


शिरश्छेद किया था । यह पवित्र मानी जाती हूँ, धार्मिक 
कृत्य करते समय इसी अंगुलि में पवित्री धारण' की 
जाती हूँ । 
अनाहत--(१) जिस वस्त्र का खण्ड, बुलना और भोग नहीं 
हुआ हुँ, कोरा | धार्मिक कृत्यों में ऐसे ही वस्त्र को धारण 
करने का विधान है । 
(२) तन्त्रोक्त छः चक्रों के अन्तर्गत चतुर्थ चक्र, जो हृदय 
में स्थित, क से लेकर ठ तक के वों से युक्त, उदित होते 
हुए सूर्य के समान प्रकाशमान, बारह पंखुड़ियों वाले कमल 


के आकार वाला, मध्य में हजारों सूर्यों के तुल्य प्रकाशमान 
और ब्रह्मध्वनि से शब्दायमान हुँ : 


शब्दो ब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतो यत्र दुस्यते । 
अनाहताख्यं तत्पद्मं मुनिभिः परिकीतितम्‌ ॥ 
[ जहाँ पर शाब्द ब्रह्ममय है और अनाहत दिखाई देता 
हैं, उस पद्म को मुनियों ने अनाहत कहा है । ] 
हठ्योग में जब साधक कुण्डलिनी को जागृत कर उसे 
ऊर्ध्वमुखी कर लेता है, उसके उद्गमन के समय जो 
विस्फोट होता है वह नाद कहलाता है । यह नाद अनाहत 
रूप से समस्त विश्‍व में व्याप्त है” यह पिण्ड में भी 
वर्तमान रहता है, किन्तु मूढं अज्ञानी पुरुष उसको सुन 
नहीं सकता । जब हठयोग की क्रिया से सुषुम्ना नाड़ी का 
मार्ग खुल जाता है तब यह नाद सुनाई पड़ने लगता है 
जो-कई प्रकार से सुनाई देता है, जैसे समुद्रगर्जन, मेघ- 
गर्जन, शद्भृध्वनि, घण्टाघ्वनि, किङ्किणी, वंशी, भ्रमर- 
गुञ्जन आदि । उपाधि युक्त होने के कारण यह नाद सात 
स्वरों में विभक्त हो जाता है, जिनके द्वारा जगत्‌ के विविध 
शब्द सुनाई पड़ते हैं । यह निरुपाचि होकर प्रणव” अथवा 
'ओंकार' का रूप धारण करता है। इसी को शब्दब्रह्म 
भी कहते हैं । सन्तों ने इसको “सोहं' कहा है । 
अनिरद्ध--(१) प्रद्युम्न (कामदेव) का पुत्र | इसका पर्याय है 
' उषापति । यह भगवान्‌ के चार व्यूहों के अन्तर्गत एक 
व्यूह है। इससे सृष्टि होती है : 
तमसो ब्रह्मसम्भूतं तमोमूलामृतात्मकम्‌ । 
तद्‌ विश्वभावसंज्ञान्तं पौरुषों तनुमाश्रितम्‌ ॥ 
सोध्निरुद्ध इति प्रोक्तस्तत प्रधानं प्रचक्षते । 
तदव्यक्तमिति ज्ञेयं त्रिगुणं नृपसत्तम ॥ 
विद्यासहायवान्‌ देवो विष्वक्सेनो हृरिः प्रभुः । 
अप्स्वेव शयनञ्चक्रे निद्रायोगमुपागतः ॥ 


जगतर्चिन्तयन्‌ सृष्टि महानात्मगुणः स्मृतः ॥ 

(महाभारत, मोक्षधर्म०) 
| तमोगुण के द्वारा ब्रह्म से उत्पन्न, तमोगुण मूलक, 
अमृत से युक्त, विश्व नामक वह पुरुप के शरीर में स्थित 
है । उसे अनिरुद्ध कहते है । उससे निगुणात्मक अव्यक्त 
की उत्पत्ति हुई । विद्याओं के बल से युक्त देव विष्वक्सेन 
प्रभु हरि नें संसार के सर्जन की चिन्ता करते हुए जल में 
शयन किया और वे योगनिद्रा को प्राप्त हुए। यह 

महत्तत्त्व (बुद्धितत्त्व) आत्मा का गुण है । ] 
(२) महाभारत, मोक्षधर्म पर्व के नारायणीय खण्ड में व्यूह 
(प्रसार) सिद्धान्त का वर्णन हुँ । इस सिद्धान्त के अनुसार 
वासुदेव (बिष्णु) से संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न 


से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा का उद्भव हुआ है। 


संकर्षण तथा अन्य तीन को सांख्य दर्शन के अनुसार 
सुष्टितत््व के रूप में निरूपण होता है। वासुदेव को 
परम सत्य (परमात्मा), संकर्षण को प्रकृति, प्रद्युम्न को 
मनस्‌, अनिरुद्ध को अहंकार एवं ब्रह्मा को पंचभूतों के 
रूप में ग्रहण किया गया है । 
यह कहना कठिन है कि इस सिद्धान्त के पीछे क्या 
अर्थ छिपा हुँ । वासुदेव कृष्ण हैं, बलराम या संकर्षण 
* उनके भाई हैं, प्रद्य॒म्त उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके पौत्र 
हैं । हो सकता है कि ये तीनों देवों के रूप में .पुजे जाते 
रहे हों और पीछे इनका सम्बन्ध कृष्ण से स्थापित कर 
ग्यूह-सिद्धान्त का निर्माण कर लिया गया हो । ऐतिहासिक 
पुरुषों के दैवीकरण का यह एक उदाहरण है । 


अनिरुद्धृत्ति--अनिरुद्ध रचित 'सांस्यसूत्रवृत्ति का ही 
अन्य नाम 'अनिरुद्धवृत्ति' है । इसका रचनाकाळ १५०० 
ई० के लगभग है । 
अनिर्वंचनोय --निर्ववन के अयोग्य, अनिर्वाच्य अथवा 
चाक्यागम्य । वेदान्तसार में कथन है : 
“सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं भावरूपं ज्ञान- 
विरोधि यत्‌ किञ्चिदिति वदन्ति ।' 


| सत्‌-असतू के द्वारा अकथनीय, त्रिगुणात्मक भावरूप, 
ज्ञान वा विरोधी जो कुछ है उसे अनिर्वचनीय कहते हैँ । | 
वेदान्त दर्शन में परमतत्त्व ब्रह्म को भी अनिर्वचनीय 
कहा गया हे, जिसका निरूप्रण नहीं हो सकता । इस 
सिद्धान्त को अनिर्वचनीयताबाद कहते हैं। माध्यमिक वौद्धौ 


अत्तिरद्धवृत्ति-अनीइवरवाव (सांख्य का) 


के शून्यतासिद्धान्त से यह मिळता-जुलता हैँ । इसीलिए 
` आचार्य शङ्कुर को प्रच्छन्त बौद्ध कहा जाने रगा । 
अनिर्वचनीयतासर्वस्व- -नेषघचरित महाकाव्य के रचयिता 
श्रीहृषं द्वारा रचित 'खण्डनखण्डखाद्य का ही अन्य 
नाम 'अनिर्वचनीयतास्वस्व' है । इसमें अट्टँत वेदान्तमत के 
सिवा न्याय, सांख्य आदि सभी दर्शनों का खण्डन हुआ है, 
विशेष कर उदयनाचार्य के न्यायमत का । स्वामी शङ्कुरा- 
चार्य का मायावाद अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही 
अवलम्बित है । उनके सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण 
भिन्न, अभिन्न तथा भिन्नाभिन्न भी नहों हैं, अपितु अनिर्व- 
चनीय हैँ । श्रीहर्ष ने खण्डनखण्डखाद्य में इस मत के 
सभी विपक्षों का बड़ी सफलता के साथ खण्डन किया है । 
माथ ही जिन प्रमाणों द्वारा वे लोग अपना पक्ष सिद्ध 
करते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमागों का भी खण्डन करते हुए 
अप्रमेय, अद्वितीय एवं अखण्ड वस्तु की स्थापना उन्होंने 
की हूँ । 
अनोश्‍वरवाद (सांख्प का)--योगदर्शनकार पतञ्जरhि ने 
आत्मा और जगतू के -सम्बन्ध में. सांख्यदर्शन के सिद्धान्तो 
का ही प्रतिपादन एवं समर्थन किया है । उन्होंने भी वे 
ही पचीस तत्त्व माने हैं जो सांख्यकार ने माने हैं । इसलिए 
योग एवं सांख्य दोनों दर्शन मोटे तौर पर एक ही समझे 
जाते हूं, किन्छु योगदर्शनकार ने कपिल की अपेक्षा एक 
और छन्बीसवाँ तत्त्व “पुरुष विशेषः अथवा ईश्वर भी 
माना है | इस प्रकार ये सांख्य के अनीसवरवाद से बच 
गये हँ । सांख्पदर्शन सत्कार्यवाद सिद्धान्त को मानता है। 
तदनुसार ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, जो 
पहले से अस्तित्व में न हो। कारण का अर्थ केवळ फल 
को स्पष्ट रूप देना है अथवा अपने में स्थित कुछ गुणों के 
रूप को व्यक्त करना है। परिणाम की उत्पत्ति केवल 
कारण के भीतरी परिवर्तन से, उसके परमाणुओं की नयी 
व्यवस्था के कारण होती है। केवल कारण एवं परिणाम 
के मध्य की एक साधारण बाधा दूर करने मात्र से मनो- 
वांछित फल प्रास होता है | कार्य सत्‌ है, वह कारण में 
पहले से उपस्थित है, परिणाम लाने की चेष्टा के पूर्व भी 
परिणाम कारण में उपस्थित रहता है, यथा अलसी में 
तेल, पत्थर में मूत्त, दुष में दही एवं दही में मक्खन । 
कारक व्यापार' केवल फल को आविभं हे, जो 
रे तदि _त करता है, जो 


अनुक्रमणिका-अनुपदसूत्र 


सांख्यमतानुसार सभी प्रवृत्तियाँ स्वार्थ (अपने वास्ते) 
होती हैं, या परार्थ (दूसरे के वास्ते) । प्रकृति तो जड़ है । 
इसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ ज्ञान 
नहीं है । तब इसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी । यदि कहें 
कि चेतन जीवात्मा अधिष्ठाता होकर प्रवृत्ति करा देगा 
तो यह भी नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा प्रकृति के सम्पूर्ण 
रूप को जानता नहीं, फिर उसका अधिष्ठाता कसे हो 
सकता है? इसलिए प्रकृति की भ्रवृत्ति के लिए सर्वज्ञ 
अधिष्ठाता ईश्‍वर मानना चाहिए। किन्तु इस तक से 
ईश्वर की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि पूर्णकाम ईश्वर का 
अपना कुछ प्रयोजन नहीं हुँ, फिर वह अपने वास्ते, या 
दुसरे के लिए जगत्‌ को क्यों रचेगा ? बुद्धिमान्‌ पुरुष की 
प्रवृत्ति निज प्रयोजनार्थ, अपने ही लिए संभव हुँ, अन्य के 
लिए नहीं । यदि कहें कि दया से निष्प्रयोजन प्रवृत्ति भी 
हो जाती है, तो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि सृष्टि से 
पहले कोई प्राणी नहीं था, फिर किसके दुःख को देखकर 
करुणा हुई होगी ? यदि ईश्वर ने करुणा के वश होकर 
सृष्टि की होती तो वह सबको सुखी ही बनाता, दुःखी 
नहीं । पर ऐसा देखने में नहीं आता, अपितु जगत्‌ की 
सृष्टि विचित्र देखी जाती हैं। यदि कहें कि जीवों के 
कर्याधीन होकर ईश्वर विचित्र सृष्टि करता है, तो कर्म 
की प्रधानता हुई, फिर बकरी के गले के निष्प्रयोजन स्तन 
की तरह ईश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं । इस 
प्रकार सांख्य का सिद्धान्त है कि ईश्वर की सत्ता में कोई 
प्रमाण उपलव्ध नहीं है, अतः उसकी सिद्धि नहीं हो 
सकती (ईश्वरा सिद्धेः) । 
अनुक्रमणिका (कात्यायन को)-ेदों के विषयगत विभाजन 
को अनुक्रमणिका कहा जाता है । ऋग्वेद का दस मण्डलों 
में विभाजन ऐतरेय आरण्यक और आश्वलायन तथा 
शांखायन के गुह्यसूत्रों में सबसे पहले देखने में आता है । 
कात्यायन को अनुक्रमणिका में मण्डल विभाजन का उल्लेख 
नहीं है । कात्यायन ने दूसरे प्रकार के विभाजन का अनु- 
सरण करके अष्टकों और अध्यायों में ऋग्वेद को विभक्त 
माना है | 
अनुक्रमणिका और संहिता--अनुक्रमणिका में संहिता 
और ब्राह्मणग्रन्था में कोई भेद नहीं किया गया है । किसी- 
किसी शाखा में जिन बातों का उल्लेख संहिता में नहीं है, 
्राह्मणगरन्थों में उनका उल्लेखः हुआ हैं । जैसे, नरमेध यज्ञ 
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का उल्लेख संहिता में नहीं है, परन्तु ब्राह्मणग्रन्थों में हैं। 
अनुक्रमणी-वैदिक साहित्य के अन्तर्गत एक तरह का ग्रन्थ । 
इससे छन्द, देवता और सन्त्र-द्रपटा ऋषि का पर्यायक्रम 
से पता लगता है। ऋक्संहिता की अनुक्रमणियाँ अनेक 
हुँ जिनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणी और कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दो 
पर बहुत विस्तृत एवं सुलिखित दीकाएं हैँ । एक टीका- 
कार का नाम षड्गुरुशिष्य है । यह पता नटीं कि इनका 
वास्तविक नाम क्या था और इन्होंने कब यह ग्रन्थ लिखा । 


अनुगीता--महाभारत में श्रीमद्भगवद्गीता के अतिरिक्त 


अनुगीता भी पायी जाती है । यह गीता का सीधा अनु- 
करण है । इसके परिच्छेदो में अध्यात्म सम्वन्धी विज्ञान 
की कोई विशेषता परिलक्षित नहीं होती, किन्तु शेष, 
विष्णु, ब्रह्मा आदि के पौराणिक चित्रों के दर्शन यहाँ होते 
हैं। विष्णु के छः अवतारों--वराह, नृस्सिह, वामन, 
मत्स्य, राम एवं कृष्ण का भी वर्णन पाया जाता हैं । 


अनग्रइ--छिव की कृपा का नाम । पाशुपत सिद्धान्तानुसार 


पशु (जीव) पाश (बन्धन) में बंधा हुआ हुँ। यह पाझ 
तीन प्रकार का है-आणव (अज्ञान), कर्म (कार्य के परिः 
णाम) और माया (जो इस सृष्टि के स्वरूप का कारण 
है) | शाङ्कर मत में जो माया वणित हूँ उससे यह माया 
भिन्न है । यहाँ दृश्य जगतू के यथार्थ प्रभाव को दर्शाने, _ 
सत्य को ढॅकते एवं घोखा दने के अर्थ में यह प्रयुक्त हुई हैं । 
इन बन्घनों में जकड़ा हुआ पशु सीमित हूँ, अपने शरीर 
(आवरण) से घिरा हुआ है । शक्ति इन सभी बच्धनों में 
व्यास हैं और इसी के माध्यम से पति का आत्मा को 
अन्धकार में रखने का व्यापार चलता हूँ। शक्ति का 
व्यापकत्व पति की दया अथवा अनुग्रह में भी हे। इस 
अनुग्रह से ही क्रमशः बन्धन कटते हैँ तथा आत्मा की मुक्ति 
होती है। 


अनुपदसूत्र (चतुर्थं साम)--इस ग्रन्थ में दस प्रपाठक हूँ । 


इन सूत्रों का संग्रहकार ज्ञात नहीं है । पञ्चविश ब्राह्मण 
के बहुत-से दुर्बोध वाक्यों की इसमें व्याख्या की गयी है । 
इसमें षड्विश ब्राह्मण की भी चर्चा हैत इस ग्रन्थ से 
बहुत-सी ऐतिहासिक सामग्री और प्राचीन ग्रन्थों के नाम 
भी ज्ञात होते हैं। जान_ पड़ता है कि इसके अतिरिक्त 
स्वतन्त्र रूप से सामवेद के श्रोतसूत्रों के कई ग्रन्थ सगृहीत 


हुए थे। 
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अनुपातक--जो कृत्य निम्न मार्ग की ओर प्रेरित करता है 
वह पाप है । उसके समान कर्म अनुपातक हैं । वेदनिन्दा 
आदि से उत्पन्न पाप को भी अनुपातक कहते हैं । उन 
पापों की गणना विष्णुस्मृति में की गयी है। यज्ञ में 
दीक्षित क्षत्रिय अथवा वैश्य, रजस्वला, गर्भवती, अवि- 
ज्ञातगर्भ एवं शरणागत का वध करना ब्रह्महत्या के अनु- 
पातक माने गये हैं । इनके अतिरिक्त ३५ प्रकार के अनु- 
पातक होते हैं, यथा-- 
(१) उत्कर्ष में मिथ्यावचन कहना । यह दो प्रकार का 
हैं, आत्मगामी और निन्दा (असूया) पूर्वक परग्रामी । 
(२) राजगामी पैशुन्य (शासक से किसी की चुगली 
करना) । 
(३) पिता के मिथ्या दोष कहना । 
| ये तीनों ब्रह्महत्या के समान हैं ।] 
(४) वेद का त्याग (पढ़े हुए वेद को भूल जाना तथा 
वेदनिन्दा) । 
(५) ठा साक्ष्य देना। यह दो प्रकार का हैं, ज्ञात वस्तु 
को न कहना और असत्य कहनाः। 
(६) मित्र का वध । 
(७) ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जाति के मित्र का वध । 
(८) ज्ञानपूर्वक बार-बार निन्द्य अन्न भक्षण करना । 
'(९) ज्ञानपुर्वक बार-बार निन्दित छत्राक आदि का 
भक्षण करना । 
[यि छः मदिरा पीने से उत्पन्न पातक के समान हुँ ।] 
(१०) किसी की धरोहर का हरण । 
(११) मनुष्य का हरण । 
(१२) घोड़े का हरण । 
(१३) चाँदी का हरण । 
(१४) भूमि का हरण । 
(१५) हीरे का हरण । 
(१६) मणि का हरण । 
[ये सात सोने की चोरी के समान हैं ।] 
(१७) परिवार की स्त्री के साथ गमन । 
(१८) कुमारी-गमन । 
(१९) नीच कुल की स्त्री के साथ गमन । 
(२०) मित्र की स्त्री के साथ गमन । 
(२१) -अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न पृत्र की स्त्री के 
साथ गमन । 


अनुपातक-अ(नु)णुभाष्य ` 


(२२) पुत्र की असवर्ण जाति वांली स्त्री के साथ गमन। 
[ये छः विमातु-गमन के समान हैं ।] 
(२३) माता की बहिन के साथ गमन । 
(२४) पिता की बहिन के साथ गमन । 
(२५) सास के साथ गमन । 
(२६) मामी के साथ गमन । 
(२७) शिष्य की स्त्री के साथ गमन । . . 
(२८) बहिन के साथ गमन । 
(२९) आचार्य की भार्या के साथ गमन । 
(३०) शरणागत स्त्री फे साथ गमन । 
(३१) रानी के साथ गमन । 
(३२) संन्यासिनी के साथ गमन । 
(३३) धात्री के सांथ गमन । 
(३४) साध्वी के साथ गमन । 
(३५) उत्कृष्ट वर्ण की स्त्री के साथ गमन । 
यि तेरह गुरु--पत्नी-गमन के समान अनुपातक हैं |] 
अनुब्राह्मणग्रत्य--एऐतरेय ब्राह्मण के पूर्वं भाग में भौत 
विधियाँ हैं । उत्तर भाग में अन्य विधियाँ हैं । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में भी ऐसी ही व्यवस्था देखी जाती है। उसके 
पहले भाग में श्रौत विधियाँ हैं। दुसरे में गृह्यमन्त्र एवं 
उपनिषद्‌ भाग है । इस श्रेणीविभाग की कल्पना करने 
बालों के मत में साम-विधि का 'अनुब्राह्मण' नाम है । वे 
लोग कहते हैं कि पाणिनिसूत्र में अनुब्राह्मण का उल्लेख 
है (४।२।६२) । किन्तु सायण की विभाग-कल्पना में अनु- 
ब्राह्मण का उल्लेख नहीं है। साथ ही अनुब्राह्मण नाम के 
और किसी ग्रन्थ की कहीं चर्चा भी नहीं है । 'विधान' 
ग्रन्थों को अनुब्राह्मण ग्रन्थ’ कहना सङ्गत जान पड़ता है । 
अनुभवानन्द--अद्वेतमत के प्रतिपादक वेदान्तकल्पतरु, शास्त्र- 
दर्पण, पञ्चपादिकादर्पण आदि के रचयिता आचार्य 
अमलानन्द के ये गुरु थे।` इनका जीवनकाल -तेरहवीं 
शताब्दी हूँ । 
अ(नु)णुभाष्प--ब्रह्मसूत्रों पर वल्लभाचार्य का रचा हुआ 
भाष्य | वल्लभाचार्य का मत शङ्कराचार्य एवं रामानुज से 
बहुत अंशों में भिन्न तथा मध्वाचार्य के मत से मिलता-जुळता 
हैँ । आचार्य वल्लभ के मत में जीव अणु और परमात्मा 
का सेवक है । प्रपञ्चभेद (जगत्‌) सत्य है। ब्रह्म ही जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान कारण है । गोलोकाधिपति 
श्री कृष्ण ही परबरह्म हैं, वही जीव के सेव्य हैं। जीवात्मा 


अनुभूतिप्रक.श-अनुमान 


और परमात्मा दोनों शुद्ध हैं । इसी से इस मत का नाम 
शुद्धाऽत पड़ा है । वल्लभ के मतानुसार सेवा दिविध है-- 
फलरूपा एवं साधनरूपा। सर्वदा श्री कृषण की श्रवण-चिन्तन 
रूप मानमी सेवा फलरूपा एवं द्रव्यापण तथा शारीरिक 
सेवा साधनरूपा है । गोलोकस्य परमानन्दसन्दोह श्री कृष्ण 
को योपीभाव से प्राप्त करके उनकी सेंवा करना ही मोक्ष 
है। ('अनुभाष्य' नाम के लिए द्रष्टव्य 'अनुब्यार्यान' ।) 

अनुभूतिप्रकाश--माधवाचार्य अथवा स्वामी विद्यारण्य रचित 
'अचुभूतिप्रकाश' में उपनिषदों की आख्यायिकाए' इलोक- 
बद्ध कर संग्रह की गयी हैँ । यह चौदहवीं शताब्दी का 
ग्रन्थ है । 

अनुभूतिस्वरूपाचार्य--एक लोकप्रिय व्याकरण ग्रन्थकार । 
सरस्वतीप्र क्रिया नामक इनका लिखा 'सारस्वत' उप- 
नामक ग्रन्थ पुराने पाठकों में अधिक प्रचलित रहा हे। 
सिडान्तचन्द्रिका इसकी टीका है । इसमें सात सौ सूत्र हैं । 
कहते हैं कि मरस्बती के प्रसाद से यह ग्रन्थ इन आचार्य 
को प्राप्त हुआ थ्रा। . 

अनुमरण--पति की मृत्यु के पश्चात्‌ पत्नी का मरण । पति 
के मर जाने पर उसकी खड़ाऊ आदि लेकर जलती हुई 
चिता में बैठ पत्नी द्वारा प्राण त्याग करना अनुमरण कह- 
लाता हूँ: 

देशान्तरमृते पत्यौ ` साध्वी तत्पादुकाद्वयम्‌ । 

निधाय्रोरसि संशुद्धा प्रविशेत्‌ जातवेदसम्‌ ॥ 

(ब्रह्मपुराण) 

दिश्ञान्तर में पति के मृत: हो जाने पर स्त्री उसकी 

दोनों खड़ाऊं हृदय पर रखकर पवित्र हो अग्नि में प्रवेश 
करे । |] 

ब्राह्यणी के लिए अनुमरण वर्जित हू: 

'पृथकूचिति समारुह्य न विप्रा गन्तुमर्हति । 

[ ब्राह्मणी को अलग चिता बनाकर नहीं मरना चाहिए। ] 
उसके लिए सहमरण (मृत पति के साथ जलती हुई चिता 
में बैठकर मरण) विहित है-- 

र्त्रनुसरणं काले याः कुर्वन्ति तथाविधाः । 
कामात्क्रोधाद्‌ भयान्मोहात्‌ सर्वाः पूता भवन्ति ताः ॥ 
` [ जो समय पर' विधिपूर्वक काम, क्रोध, भय अथवा 
लोभ से पति के साथ सती होती हूँ, वे स्न पवित्र हो 
जाती हैं । | दे०' सती । 
अनुमान-ज्ञान-साधन प्रमाणों में से एक । न्याय (तर्क) का 
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मख्य विषय-प्रमाण है । प्रमा यथार्थ ज्ञान को कहते हूँ । 
यथार्थ ज्ञान का जो करण हो अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथाथ 
ज्ञान प्राप्त हो उसे प्रमाण कहते हैं । गौतम ने चार प्रमाण 
माने हैं--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द । वस्तु 
के साथ इन्द्रिय-संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है 
वह प्रत्यक्ष हुँ । लिङ्गःलिङ्गी के प्रत्यक्ष ज्ञान से उत्पन्न 
ज्ञान को अनुमिति तथा उसके करण को अनुमान कहते हैँ । 
जैसे, हमने दरावर देखा कि जहाँ धुआं रहता हैँ वहाँ 
आग रहती हैँ ! इसी को व्याप्ति-ज्ञान कहते हैं जो अनु- 
मान की पहली सीढी है । कहीं धुआं देखा गया, जो आग 
का रिङ्ग (चिह्न) है और मन में ध्यान आ गया कि 'जिस 
धुएँ के साथ सदा आग रहती हूँ वह यहाँ हूँ--इसी को 
परामर्श ज्ञान या व्याप्तिविशिष्ट पअधर्मता' कहते हैं । 
इसके अनन्तर यह ज्ञान या अनुमान उत्पन्न हुआ कि “यहाँ 
आग है । अपने समझने के लिए तो उपर्युक्त तीन खण्ड 
पर्याप्त हैं, परन्तु नैयायिकों का कार्य हूँ दूसरे के मन में 
ज्ञान कराना । इससे वे अनुमान के पाँच खण्ड करते हैं जो 
'अवयव' कहलाते हैं : , 

(१) प्रतिज्ञा--साध्य का निर्देश करने वाला, अर्थात्‌ 
अनुमान से जो वात सिद्ध करनी है उसका वर्णन करने 
वाला वाक्य-जैसे, 'यहाँ पर आग हूँ । (२) हेतु — 
जिस लक्षण या चिह्न से वात प्रमाणित की जाती हुँ-जैसे 

क्योंकि यहाँ घुआँ है ।' (३) उदाहरण--सिद्ध की जाने- 
वाली वस्तु अपने चिल्लं के साथ जहाँ देखी गयी है उसे 
बतलाने वाला वाक्य--जैसे, 'जहां-जहाँ धुआँ रहता है 
बहाँ-वहां आग रहती हैं, जैसे, “रसोईघर में।' 
(४) उपनय--जो वाक्य वतलाये हुए चिह्न या रिङ्ग का 
होना प्रकट करे--जैसे, यहाँ पर घुआँ है ।' (५) निगमन 
सिद्ध की जानेवाली बात सिद्ध हो गयी, यह कथन । अतः 
अनुमान का पूरा रूप यों हु आ-- 

१. यहाँ पर अग्नि है (प्रतिज्ञा) । 

२. क्योंकि यहाँ घुआँ है (हंतु) । 

३. जहाँ-जहाँ धुआँ रहता है बहाँ-्रहां अग्नि रहती 

है--जैसे रसोई घर में (उदाहरण) । 

४. यहाँ पर घुआँ है (उपनय) । 

५, इसलिए यहाँ पर अग्नि है (निगमन) । | 

साधारणतः इन पाँच अवयवों से युक्त वाक्य को 'ऱ्याय' 
कहते हैं । नवीन नैयायिक इन पांचों अवयवों का मानना 
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आवश्यक नहीं समझते । वे अनुमान प्रमाण के लिए प्रतिज्ञा, 
हेतु और दुष्टान्त इन्हीं तीनों को पर्याप्त समझते हैं । 
अनुराघा-अहिविनी से सत्रहवाँ नक्षत्र, जो विशाखा के 

बाद आता है । उसका. रूप सर्पाकार सात ताराओं से युक्त 
और अधिदेवता मित्र है। इस नक्षत्र में उत्पन्न शिशु के 
लक्षण निम्नोक्त है 

सत्कीतिकान्तिश्च सदोत्सवः स्यात्‌ 

जता रिपूणाञ्च कलाप्रवीणः । 

स्यात्सम्भवें यस्य किलानुराधा 

सम्पत्प्रमोदौ विविधौ भवेताम्‌ ॥ 

[ जिसके जन्मकाल में अनुराधा नक्षत्र हो वह यशस्वी, 
कान्तिमान्‌, सदा उत्सव से युक्त, झत्रुओं का विजेता, 
कलाओं में प्रवीण, सम्पत्तिशाली और अनेक प्रकार से 
प्रमोद करने वाला होता है |] 

अनुलोम विवाह--उच्च वर्ण के वर तथा निम्न वर्ण की 
कन्या का विवाह । आजकल की अपेक्षा प्राचीन समाज 
अधिक उदार था । जातिबन्धन इतना जटिल नहीं था । 
विवाह अनुलोम और प्रतिलोम दोनों प्रकार के होते थे । 
अनुलोम के विपरीत निम्न वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की 
कन्या से विवाह करना प्रतिलोम विवाह कहलाता था । 
आगे चलकर उत्तरोत्तर समाज में इस प्रकार के विवाह 
बन्द होते गये । इस प्रकार के सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान 
की गणना वर्णसंकर (मिश्र वर्ण) में होती थी और समाज 
में वह नीची दृष्टि से देखा जाता था । 
अनुवाकानुक्रमणो--ऋक्संहिता की अनेक अनुक्रमणियों में 
से एक । यह शौनक की रची हुई है तथा इस पर षड्गुरु- 
शिष्य द्वारा विस्तृत टीका लिखी गयी है । 
अनुव्याख्यान--वेदान्तसूत्र पर लिखी गयी आचार्य मध्व 
की दो प्रमुख रचनाओं में से एक । यह तेरहवीं शताब्दी 
में रची गयी छन्दोबद्ध रचना है । 
अनुव्रजन--रिष्ट अभ्यागतों के वापस जाने के समय कुछ 
दुर तक उनके पीछे पीछे जाने का शिष्टाचार : 
'आयान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुब्रजेत्‌ ।' 
(निगमकल्पद्रुम) 
[ कोई शिष्ट घर में आता हो तो उसकी अगवानी के 
लिए आगे चलना चाहिए । बह जब वापस जा रहा हो 
तो विदाई के लिए उसके पीछे जाना चाहिए। ] 


अनुराधा-अनूत 


अनुशिख--पद्मविशं ब्राह्मण में उल्लिखित नागयज्ञ के एक 
पोता (पुरोहित) का नाम । 
अनुस्तरणी--प्राचीन हिन्दू शवयात्रा की विविध सामग्रियों 
के अन्तर्गत एक गौ । अनुस्तरणी गौ बूढ़ी, बिना सींग की 
तथा बुरी आदतों वाली होनी चाहिए। जब यह गाय 
मृतक के पास छायी जाय तो मृतक के अनुचरों को तीन 
मुद्रो धूल अपने कन्धों पर डालनी चाहिए। शवयात्रा में 
सर्वप्रथम गृह्य अग्नि का पात्र, फिर यज्ञ-अरिनि, फिर जलाने 
की सामग्री तथा उसके पीछे अनुस्तरणी गौ रहनी चाहिए 
और ठीक उसके पीछे मृत व्यक्ति विमान पर हो। फिर 
सम्बन्धियों का दछ आयु के क्रम से हो । चिता तैयार 
हो जाने पर इस गौ को शव के आगे लाते तथा उसको 
मृतक के सम्बन्धी इस प्रकार घेर लेते थे कि सबसे छोटा 
पीछे और वय के क्रम से दूसरे आगे हों। फिर इस गाय का 
वघ किया जाता या छोड़ दिया जाला था। मृतक ने जीवन 
में पशु यज्ञ नहीं किया है तो उसे छोड़ना ही उचित 
होता था । क्रमशः छोड़ने के पूर्व गौ को अग्नि, चिता एवं 
शव की परिक्रमा कराते थे तथा कुछ मन्त्रों के पाठ के 
साथ उसे मुक्त कर देते थे । 
अनुस्तोत्र सुन्न--ऋग्वेद के मन्त्र को सामगान में परिणत 
करने की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ 
हुँ । अनुस्तौत्र सूत्र उनमें से एक है । 
अनूचान--जिसने वेद का अनुवचन किया हो । विनयसम्पन्न 
के अथ॑ में इसका प्रयोग होता हैं। अङ्गों सहित वेदों के 
ज्ञाता को भी अनूचान कहते हैं : 
'अनूचानों विनीतः स्याद्‌ साङ्गवेदविचक्षणः ।' 
x x x 
इदमूचुरनूचानाः प्रीतिकण्टकितत्वचः । 
ध (कुमारसम्भवं) 
[प्रेम से पुलकित शरीर वाले अनूचान ऋषियों ने ऐसा 
कहा । ] मनु ने ने भी कहा है : 
ऋषयश्चक्रिरे धमं योञूचातः स नो महान्‌ । 
_ [ ऋषियों ने यह घर्म बनाया कि वेदज्ञ व्यक्ति हमसे 
श्रेष्ठ है। ] 
अनुत--इसका शाब्दिक अर्थ हैं 'मिध्या' अथवा 'झूठ'। 
जिस कर्म में असत्य अथवा हिसा हो उसे भी अनृत कहते. 
हैँ । बिवाह आदि पाँच कार्यो में झूठ बोलना पाप नहीं 
माना जाता है : , 


अन्तःकरणप्रबोध-अन्त्यज 


विवाहकाले रतिसंप्रयोगे 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे । 
विप्रस्य चार्भे ह्यनृतं वदेत 
पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
( महाभारत, कर्णपवं ) 

[ यदि विवाह, रति, प्राण संकट, सम्पूर्ण धनापहरण के 
समय और ब्राह्मण के अर्थ के लिए असत्य बोलो तो ये 
पाँच अनृत पाप में नहीं गिने जाते । ] 

अस्त:कथासंग्रह्‌-भक्तिविपयक कथाओं का संग्रह ग्रन्थ । 
इसके रचयिता 'प्रवन्धकोप' के लेखक राजरेखर हूँ। 
रचनाकाळ हूँ चौदहवीं शताब्दी का मध्य । 
अन्तःकरण--भीतर की ज्ञानेन्द्रिय । इसका पर्याय मन 
हूँ । कार्यभेद से इसके चार नाम हैं : 
मनोवुद्धि रह ङ्काररिचित्तं करणमान्तरम्‌ । 
संशयो निरचयों गर्वः स्मरणं विषया अमी ॥ 
( वेदान्तसार ) 

[मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये चार अन्तःकरण हैं । 
संशय, निश्चय, गर्व और स्मरण ये चार क्रमशः इनके विषय 
हैं ।] इन सवको मिलाकर एक. अन्तःकरण कहलाता है | 
पाँच महाभूतों में स्थित सूक्ष्म तन्मात्राओं के अंशों से अन्तः- 
करण बनता है । 

अन्तःकरणप्रबोघ--वल्लभाचार्य द्वारा रचित सोलहवीं 
शताब्दी का एक पुष्टिमार्गीय दार्शनिक ग्रन्थ । 

अन्तक--यम का पर्याय, अन्त (विनाश) करने वाला । 

अन्तरात्मा-सर्वप्रथम उपनिषदों में आभ्यन्तरिक चेतन 
(आत्मा) के छिए इस शब्द का प्रयोग हुआ हूँ । इसका 
समानार्थी शब्द है 'अन्तर्यामी' । यह अतिरेकी सत्ता का 
दूसरा छोर हुँ जो घट-घट में व्याप्त है । 

अन्तर्यामी --(१) 'श्रीसम्प्रदायः भागवत सम्प्रदाय का एक 
महत्त्वपूर्ण वर्ग है । शङ्कराचायं के बेदान्तसिद्धान्त का 
तिरस्कार करता हुआ यह मत उपनिषदों के प्राचीन ब्रह्म- 
बाद पर विश्वास रखता है । इसके अनुसार सगुण भगवान्‌ 
को वैष्णव लोग उपनिषदों के ब्रह्मतुल्य बतलाते हैँ और 
कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व उसी में है तथा वह 
सभी अच्छे गुणों से युक्त हैं। सभी पदार्थ तथा आत्मा 


उसी से उत्पन्न हुए हैं तथा वह अन्तर्यामी रूप में सभी | 


वस्तुओं में व्याप्त. है । 
(२) यह ईदवर का एक विशेषण हैं । हृदय में स्थित 
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होकर जौ इन्द्रियां को उनके कायं में लगाता हैं वह अन्तः 
यामी हैं । 'वेदान्तसार' के अनुसार विशुद्ध सत्त्वप्रधान 
ज्ञान से उपहित चैतन्य अन्तर्यामी कहलाता हूँ : 
अन्तराविश्य भूतानि यो विभर्त्यात्मकेतुभिः | 
अन्तर्यामीइवरः साक्षात्‌ पातु नो यद्वशे स्फुटम्‌ ॥ 
[प्राणियों के अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर जो अपने 
ज्ञानरूपी केतु के द्वारा उनकी रक्षा करता हैं, वह साक्षात 
ईकवर अन्तर्यामी हैँ । वह हम लोगों की रक्षा करे, जिसके 
वश में पूरा संसार है ।] 
अन्तेवासी-- वेदाध्ययनार्थ गुरु के समीप रहने वाला छात्र | 
अन्तेवासी ब्रह्मचारी गुरुगृह में रहकर विद्याभ्यास 
करता था और उसके योग-क्षेम की पूरी व्यवस्था गुरु 
अथवा आचार्य को करनी पड़ती थी । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ (२.२३.१) के अनुसार ब्रह्म 
चारी को अन्तेवासी की तरह गुरुगृह में रहना पड़ता 
था । रुचिसाम्य एवं बुद्धिवेचित्र्य में आचार्य के तुल्य हो 
जाने पर बहुत से ब्रह्मचारी गुरुगृह में आजीवन रह जाते 
थे । उन्हें गुरुसेवा, गुरु-आज्ञाओं का पाछन, समिधा 
जुटाना, गौओं को चराना आदि काम करने पड़ते थे । 
अन्त्यन-अन्त्य में उत्पन्न । संस्कृत (सम्य) उपनिवेशों के 
बाहर जंगली और पर्वतीय प्रदेशों को अन्त्य कहते थे 
और वहाँ बसने वालों को अन्त्यज | धीरे-धीरे समाज 
को निम्नतम जातियों में ये लोग मिलते जाते थे। इनमें 
से कुछ की गणना इस प्रकार हूँ: 
रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एव च। 
कैवर्तमेदभिर्लाश्च संते अन्त्यजाः स्मृताः॥ 
[ घोबी, चर्भकार, नट, वरुड, कँवर्त, मेंद, भिल्ल यें 
सात अन्त्यज कहे गये हैं । ] 
आचार-विचार की अपवित्रता के कारण अन्त्यज 
अस्पृश्य भी माने जाते थे । इनके समाजीकरण का एक 
क्रम था, जिसके अनुसार इनका उत्थान होता था । सम्पर्क 
द्वारा पहले ये समाज में शूद्रतर्ण में प्रवेश पाते थे। शूद्र 
से सच्छूद्र, सच्छूद्र से वैद्य, वैश्य से क्षत्रिय और क्षत्रिय से 
ब्राह्मण--इस प्रकार अनेक पीढ़ियों में ब्राह्मण होने की 
प्रक्रिया वर्णोत्कर्ष के सिद्धान्त के अनुसार प्राचीन काल में 
मान्य थी । मध्ययुग में संकीर्णता तथा वर्जनशीलता के 
कारण इस प्रक्रिया में जडता आ गयी । अब नमे ढंग से 
समतावादी सिद्धान्तो के आधार पर अन्त्यजों का समाजी- 
करण हो रहा हैं। 
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अन्त्येष्टिसंस्कार--हिन्दर जीवन के प्रसिद्ध सोलह संस्कारों 
में से यह अंतिम संस्कार है, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति की 
दाहक्रिया आदि की जाती है। अन्त्येष्टि का अर्थ है ‘अंतिम 
यज्ञ । दूसरे शब्दों में जीवन-यज्ञ की यह अन्तिम प्रक्रिया 
है । प्रथम पन्द्रह संस्कार ऐहिक जीवन को पवित्र और 
सुखी बनाने के लिए हैँ । बौधायनपितुमेघसूत्र (३.१.४) 

, में कहा गया है : 'जातसंस्कारेणेमं लोकमभिजयति मृत- 
संस्कारेणामुं लोकम्‌ ।' [जातकर्म आदि संस्कारों से मनुष्य 
इस लोक को जीतता है; मृतकसंस्कार (अन्त्येष्टि) से 
परलोक को ।] 

यहं अनिवार्य संस्कार है । रोगी को मृत्यु से बचाने कें 

लिए अथक प्रयास करने पर भी समय अथवा असमय में 
उसकी मृत्यु होती ही है । इस स्थिति को स्वीकार करते 
हुए बौधायन (पितृमेध सूत्र, ३३) ने पुनः कहा है 

जातस्य वै मनुष्यस्य ध्रुवं मरणमिति विजानीयात्‌ । 

तस्माज्जाते न प्ररहृष्पेन्मृते च न विषीदेत्‌ । 

अकस्मादागतं ` भूतमकस्मादेव गच्छति। 
तस्माज्जातं मृतञ्च॑व सम्पश्यन्ति सुचेतसः । 

[उत्पन्न हुए मनुष्य का मरण ध्रुव है, ऐसा जानना 

चाहिए । इसलिए किसी के जन्म लेने पर न तो प्रसन्नता 
से फूल जाना चाहिए और न किसी के मरने पर अत्यन्त 
विषाद करना चाहिये । यह जीवधारी अकस्मात्‌ कहीं से 
आता है और अकस्मात्‌ कहीं चला जाता हुँ। इसलिए 
बुद्धिमान्‌ को जन्म और मरण को समान रूप से देखना 
चाहिए । ] ` 

तस्मान्मातरं पितरमाचार्य पत्नीं पु शि यमन्तेवासिनं 
'पितृब्यं मालुळं सगोत्रमसगोत्रं वा दायमुपयच्छेहृहनं संस्का- 
रेण संस्कुर्वन्ति ॥ 

[ इसलिए यदि मृत्यु हो ही जाय तो .माता, पिता, 
आचार्य, पत्नी, पुत्र, शिष्य (अन्तेवासी), पितृव्य (चाचा), 
मातुल (मामा), सगोभ, असगोत्र का दाय (दायित्व) ग्रड़ 
करना चाहिए और संस्कारपूर्वक उसका दाह करना 
चाहिए । ] 

अत्येष्टिक्रिया की विधियाँ कालक्रम से बदलती रही 
हैं | पहले शव को वैसा ही छोड़ दिया जाता था या जल 
में प्रवाहित कर दिया जाता था । वाद में उसे किसी वृक्ष 
की डाळ से लटका देते थे। आगे चलकर समाधि, (गाड़ने) 
की प्रथा चली | बदि काल में जब यज्ञ की प्रधानता हुई 


अन्त्येष्टि-संस्कार 


तो मृत शरीर भी यज्ञाग्नि द्वारा ही दग्ध होने लगा और 
दाहसंस्कार की प्रधानता हो गयी (“ये निखाता ये परोसा 
ये दरधा ये चोडधिताः'--अध्र्वबेद, १८.२.३४) । हिन्दुओं में 
शव का दाह संस्कार ही बहुप्रचरित है, यद्यपि किन्हीं- 
किन्हीं अवस्थाओं में अपवाद रूप से जल-प्रवाह और 
समाधि की प्रथा भी अभी जीवित है । 
सम्पूर्ण अन्त्येष्टिसंस्कार को निम्नांकित सण्डों में बाँटा 
जा सकता हुँ : 
१. मृत्यु के आगमन के पूर्व को क्रिया 
क. सम्बन्धियों से अंतिम विदाई 
ख. दान-पुण्य 
ग. वैतरणी (गाय का दान) 
च. मृत्यु की तैयारी 
२. प्राग्‌-दाह के विधि-विधान 
३. अर्थी | 
४, शवोत्त्थान 
५. शवयात्रा 
६. अनुस्तरणी (राजगवी : इमशान की गाय) 
७, दाह की तैयारी 
८. विधवा का चितारोहण (कलि में वर्जित) 
९. दाहयज्ञ 
१०. प्रत्यावर्तन (मशान से लौटना) 
११. उदककमं 
१२. शोकार्तो को सान्त्वना 
` १३. अशौच (सामयिक छूत : अस्पृष्यता) 
. १४, अस्थिसञ्चयन 
१५. शान्तिकर्म 
१६. इमशान (अवशेष पर समाधिनिर्माण) । आजकल 
` अवशेष का जलप्रवाह और उसके कुछ अंश का 
गङ्गा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में प्रवाह 
होता है । 
१७. पिण्डदान ( मृत के प्रेत जीवन में उसके लिए 
` भोजन-दान ) 
. सपिण्डीकरण (पितृलोक में पितरों के साथ प्रेत 
को मिलाना) । यह क्रिया ब्ारहवें दिन, तोन पक्ष 
के अन्त 'में अथवा एक वर्ष के अन्त में होती है । 


ऐसा विश्वास है कि प्रेत को पितुळोक मे पहुँचने 
में एक वर्ष लगता है । 


असामयिक अथवा असाधारण स्थ्रितिः मे म॒त व्यक्तियों 
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अन्धक-अन्नमृभट्ट 


के अन्त्येष्टिसंस्कार में कई अपवाद अथवा विरोष क्रियाएँ 
होती हैँ । आहितार्नि, अनाहितारिंन, शिशु, गर्भिणी, 
नवप्रसूता, रजस्वला, परिप्नाजक-संन्यासी-वानप्रस्थ, प्रवासी 
और पतित के संस्कार विभिन्न विधियों से होते हैं । 
हिन्दुओं में जीवच्छाद्ध की प्रथा भी प्रचलित है । 

धार्मिक हिन्दू का विशवास हैँ कि सद्गति (स्वर्ग अथवा 
मोक्ष) की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अन्त्येष्टिसंस्कार 
आवश्यक है। यदि किसी का पुत्र न हो, अथवा यदि 
उसको इस बात का आश्वासन न हो कि मरने के पश्चात्‌ 
उसकी सविधि अन्त्येष्टि क्रिया होगी, तो वह अपने जीते- 
जी अपना थाद्धकर्म स्वयं कर सकता हूँ । उसका पृतला 
बनाकर उसका दाह होता हैं । शेष क्रिमाए' सामान्य रूप 
से होती हैं। बहुत से लोग संन्यास आश्रम में प्रवेश के पूर्व 
अपना जीवच्छाद्ध कर लेत हैं । 

अन्धक--( १) एक यदुवंशी व्यक्ति का नाम। यादवों के एक 
राजनीतिक गण का भी नाम अन्धक था । वृष्णिएक गण- 
संघ था: 


सुदंष्टू च सुचारुञ्च कृष्णमित्यन्धको स्त्रयः । 
(हरिवंश) 
[ सुदंष्टू, सुचार और कृष्ण ये तीन अन्धक गण के 
सदस्यः कहें गये हैं । | 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वध शिव ने किया 
था। 
अन्धकरिपु--अन्धक देत्य फे शत्रु अर्थात्‌ शिव। श्लेष 
आदि अळंकारों में अन्धकार का नाश करने वाले सूर्य, 
अग्नि, .चन्द्रमा को भी अन्धकरिपु कहा गया है। | 
अन्मकूट--कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट और गोवर्धन 
पूजा होती हुँ । घरों और देवालयों में छप्पन प्रकार (अनेकों 
_ भाँति) के व्यञ्जन बनते हैं और. उनका.कूट- (शिखर या 
ढेर) भगवान्‌-को भोग लगता है । यह त्यौहार भारतब्यापी 
हुँ । दूसरे दिन यमद्वितीया होती है । यमद्वितीया को सबेरे 
चित्रगुप्तादि चौदह यमों की. पूजा होती हैं ।: इसके बाद ही 
बहिनों के घर भाइयों के भोजन करने की प्रथा भी हूँ जो 
बहुत प्राचीन काल से चली आती है । 
अन्तपूर्णा-गिव की एक पत्नी अथवा शक्ति, जो अपने 
उपासकों को अन्न देकर पोषित करती हुँ! इसका 
शाब्दिक अर्थ है अन्न अथवा खाद्यसामंग्री से पूर्ण।' 


३७ 


काशी में अन्तपूर्णा का प्रसिद्ध मंदिर हैं। ऐसा विश्वास 
हैं कि अन्नपूर्णा के आवास के कारण काशी में कोई 
व्यक्ति भूखा नहीं रहता । SSR | 
अन्नप्रान--एक संस्कार, जिसमें शिशु को प्रथम वार अन्न 
चटाया जाता हैं । छठे अथवा आठवें महीने में बालक का, 
पाँचवें अथवा सातवें महीने में बालिका का अन्नप्राशन 
होता हैं । प्रायः इसी समय शिशु को दाँत निकळंते हैं, जो 
इस बात के द्योतक हैं कि अब वह ठोस अन्न खाकर पचा 
सकता है । सुश्रुत (शारीर स्थान, १०.६४) के अनुसार छठे 
महीने में शिशु को लघु (हलका) तथा हित (पोपणकांरी) 
अन्न खिलाना चाहिए। माक्रण्डेयं पुराण (वीरमित्रीदय, 
सांस्कार काण्ड में उद्धृत) के अनुसार प्रथमं बार सिशुं को 
मधु-घी से एक खीर सोने के: पात्र में खिलाना चाहिए 
(मध्वाज्यकनकोमेत प्राशयेत्‌ पांयसस्तु: तम |) । संभवतः 
श्रीमन्तों के लिए यं विधान हूं । 
अन्नप्राशन संस्कार के दिन सबसे पहले यज्ञीय पदार्थ 
बैदिक मन्त्रों के गाश्र पकाये जाते हैं । उनके तयार होने 
पर अग्नि में एक आहुति निम्नांकित मन्त्र से डाली 
जाती हैं; ` - 
“देवताओं ने वाग्देवी को उत्पन्न किया हैँ । उससे 
वहुसंख्यक पशु बोलते हैँ । यह मधुर घ्वनि वाली अति 
प्रशंसित वाणी हमारे पास आये । स्वाहां 


(पारकर गह्मसूत्र, १.१९.२) 
द्वितीय आहुति ऊर्ज्जा (शक्ति) को दी जाती है.: 
“आज हम ऊर्ज्जा प्राप्त करें ।” 
इन आहुतियों के पश्चात्‌ शिंशु का पिता चार आहुतियाँ 
निम्नलिखित मन्त्र से अग्नि में छोड़ता है : 
` “'मैँ उत्प्राण द्वारा भोजन का उपभोग कर सूं, 
स्वाहा ! अपान द्वारा भोजन का उपभोग कंर सके, स्वाहा ! 
नेत्रों द्वारा दुश्य पदार्थों का उपभोग कर सकं, स्वाहा ! 
श्रवणों द्वारा यश का उपभोग कर सूं, स्वाहा !” 
(पारस्कर गृह्यमूत्र, १.१९.३) 
इसके पश्चात्‌ 'हुन्त' शब्द के साथ शिशु का भोजन कराया 
जाता है । 
अन्नम्‌ भट्ट--त्याय-वैशेषिक का मिश्रित त्राळवोध ग्रन्थ 
रचनेवालों में अन्नम्‌ भट्ट का नाम सादर लिया जाता है। 
इनक द्वारां रचित ग्रन्थ 'तक॑संग्रह' बहुत प्रसिद्ध हु। 
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अन्नमय कोष--उपनिषदों के अनुसार शरीर में आत्मतत्त्व 
पाँच आवरणों से आच्छादित है, जिन्हें 'पञ्चकोष' कहते 
हैं ये हैं अन्नमय कोष, प्राणमयं कोष, मनोमय कोष 
विज्ञानमय कोष और आनन्दमय कोष । यहाँ 'मय' का 
प्रयोग विकार अर्थ में किया गया है । अन्त (भुक्त पदार्थ) 
के विकार अथवा संयोग से वना हुआ कोष अन्नमय 
कहलाता है । यह आत्मा का. सबसे बाहरी आवरण है। 
प॒ और अविकसित-मानव भी, जो शरीर को ही आत्मा 
मानता है, इसी धरातल पर जीता है। दे० 'कोष' तथा 
पञ्जकोष' । 
अन्ताद्य--अथर्ववेद तथा ऐतरेय ब्राह्मण में उद्धृत “वाजपेय 
- यज्ञ! एक प्रकार के राज्यारोहण का ही अरङ्ग बताया गया 
है । किन्तु इसके उद्देश्य के बारे में विविध मत हैं । इसके 
विविध उद्देश्यों में से एक अन्नाद्य' है, जैसा कि शाद्धायन 
के मत से प्रकट है । अधिक भोजन (अन्न) की इच्छा वाला 
इस यज्ञ को करता है। 'वाजपेय' क। अर्थ उन्होंने भोजन- 
पान माना है । 
अन्यपर्वा--जिसके पूर्व में अन्य है वह कन्या। वचन आदि के 
द्वारा एक को विवाहार्थ निश्चित किये जाने के वाद किसी 
अन्य के साथ विवाहित स्त्री को अन्यपूर्वा कहते हैं। ये 
सात प्रकार की होती हैं: 
सप्तपौनर्भवाः कन्या वर्जनीयाः कुलाधमाः । 
बाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकौतुकमज्भूला ॥ 
उदकस्पशिता या च या च पाणिगुहीतिका । 
अरिन परिगता या तु पुनभू प्रसवा च या ॥ 
इत्येताः काश्यपेनोक्ता दहन्ति. कुलमरिनिवत्‌ ॥ 
(उद्वाहतत्त्व) 
[सात पुनर्भवा कन्याएं कुल में अधम मानी गयी हैं । 
इनके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वचन से, मन से, 
विवाह मङ्गल रचाकर, अलस्पर्श पूर्वक, हाथ पकड़ कर, 
अग्नि की प्रदक्षिणा करके पहले किसी को दी गयी तथा 
एक पति को छोड़कर दुबारा विवाह करने वाली स्त्री से 
उत्पन्न कन्याये अग्नि के समान कुल को जला देती 
हैं । ऐसा काइयप ने कहा हूँ । 
अन्वयार्थप्रकालिका--यह “संक्षेप शारीरक' के ऊपर स्वामी 
रामतीर्थं लिखित टीका है । इसका रचनाकार सत्रहवीं 
शताब्दी है । 


अन्तमयकोण-अपर्णा 


अपरानितासप्तमी--भाद्र शुक्ल सपमी को इसका ब्रत प्रारम्भ 
किया जाता है । इसमें एक वर्ष तक सूर्य-पूजन होता है । 
भाद्र शुक्ल की सप्तमी को अपराजिता कहा जाता है। चतुर्थी 
को एक समय भोजन पञ्चमी को रात्रि में भोजन तथा 
षष्ठी को उपवास करके ससमी को पारण होता हुं। दे० 
कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, १३२-१३५, हेमाद्रि का ब्रत- 
खण्ड, ६६७-६९६८ । 
अपराजिता-युद्ध में अपराजिता अर्थात्‌ दुर्गा । दशमी (विशेष 
कर आइिविन शुक्ल पक्ष की दशमी) को अपराजिता को 
पूजा का विधान है : 
दशम्यां च नरेः सम्यक्‌ पूजनीयापराजिता । 
मोक्षार्थं बिजयार्थञ्च पूर्वोक्त विधिना नरे: ॥ 
नवमी शेष युक्तायां दशम्यामपराजिता । 
ददाति विजयं देवी पूजिता जयवद्धिनो ॥ 

[ मोक्ष अथवा विजय के लिए मनुष्य पूर्वोक्त विधि से 
दशमी के दिन अपराजिता देवी की अच्छे प्रकार से पुजा 
करे। वह दशमी नवमी से युक्त होनी चाहिए। इस 
प्रकार करने पर जय को बढ़ाने वाली देवी विजय प्रदान 
करती हुँ। ] 

अपर्राजता दशमी--आरिविन शुक्ल दशमी को यह ब्रत होता 
है । विशेषतः राजा के लिए इसका विधान है । हेमाद्रि तथा 
स्मृतिकौस्तुभ के अनुसार श्री राम ने उसी दिन लंका पर 
आक्रमण किया था । उस दिन श्रवण नक्षत्र था । इसमें 
देवीपूजा होती है । दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, पृष्ठ ९६८ से 
९७३ । 

अपराघशत ब्रत--मार्गशीर्ष द्वादशी से इसका प्रा रम्भ होता 
है। इसमें विष्णु की पूजा होती हूँ। सौ अपराधों की 
गणना भविष्योत्तर पुराण (१४६.६-२१) में पायी जाती 
है । उपर्युक्त अपराध इस ब्रत से नष्ट हो जाते हुँ । 

अपरोक्षानुभूति--( १ ) बिना किसी बौद्धिक माध्यम के 
साक्षात्‌ ब्रह्मज्ञान हो जाने को ही अपरोक्षानुभूति कहते हैँ । 

(२) 'अपरोक्षानुभूति’ शङ्कराचार्य के लिखे फुटकर 
ग्रन्थों में से एक है। इस पर माधवाचार्य ने बहुत सुन्दर 
टीका लिखी है जिसका नाम अपरोक्षानुभूतिप्रकाश है । 
अपर्णा-जिसने तपस्या के समय में पत्ते भी नहीं खाये, 
वह पार्वती अपर्णा कही गयी है । यह दुर्गा का ही पर्याय है: 

स्वयं विशोणद्ुमपर्णवृत्तिता 
परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः। 


अन्तः-कथासंग्रह-अन्त्यज 


तदप्यपाकीर्णमितः प्रियंवदाम्‌ । 
वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ॥ 
(कुमारसम्भव) 
[स्वयं गिरे हुए पत्तों का भक्षण करना, यह तपस्वियों के 
लिए तपस्या को अन्तिम सीमा है । किन्तु पार्वती ने उन 
गिरे हुए पत्तों का भी भक्षण नहीं किया । अतः उसे 
विद्वान्‌ लोग अपर्णा कहते हैं ।] 
अपवर्ग--(१) संसार से मुक्ति मानवजीवन के चार 
पुरुषार्थो-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-में से अन्तिम मोक्ष 
अपवर्ग कहलाता है । 
(२) इसका एक अर्थ फलप्रापि या समासि भी है: 
क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः । 
(किराताजु नीय) 
[ क्रिया की सफल समासि हो जाने पर पुरस्कार रूप में 
सेवकों को दी गयी सम्पत्ति दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट 
करती है ।] 
अपविद्धू--धर्मणास्त्र में वणित बारह प्रकार के पुत्रों में एक । 
स्मृतियां ने इसकी स्थिति एवं अधिकार के वारे में प्रकाश 
डाला हुँ। मनु (९.१७१) कहते हूँ कि अविपद्ध अपने 
माता-पिता द्वारा त्यागा हुआ पुत्र हुँ। मनु के पुराने 
भाष्यकार मेधातिथि का कश्रन है कि इस पुत्रत्याग का 
कारण परिवार की अधिक गिरी दशा अथवा पृत्र के द्वारा 
किया हुआ कोई जघन्य अपराध होता था । ऐसे त्यागे हुए 
बालक पर द्रवित हो यदि कोई उसे पालता था तो उसका 
स्थान दूसरी श्रेणी के पृत्रों जैसा घटकर होता था। 
आजकल का पालित पुत्र उन्हीं प्राचीन प्रयोगों की स्मृति 
दिलाता हैं । 


अपान्न--दान देने के लिए अयोग्य व्यक्ति। इसको कुपात्र 
अथवा असत्पात्र भी कहते हैं : 
अपात्रे पातयेद्दत्तं सुवर्णं नरकाणवे 
(मलमासतत्त्व) 
[अपात्र को दिया गया सूवर्णदान दाता को नरकरूपी 
समुद्र में गिरा देता है ।] 
अपापसङक्रान्ति ब्रत--यह ब्रत संक्रान्ति के दिन प्रारम्भ 
होकर एक वर्षपर्यन्त चलता है। इसके देवता सूर्य हैं। 
इसमें शवेत तिल का समर्पण किया जाता है । दे० हेमाद्रि 
ब्रतखण्ड, २.७२८-७४० । 
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अपुनर्भव--पुनर्जन्म न होने की स्थिति। इसको मुक्ति, कवल्य 
अथवा पुनर्जन्म का अभाव भी.कहते हैं । मानव के चार 
पुरुषार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में यह अन्तिम 
और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । 

अपुर्व--जो यज्ञादिक क्रियाएं की जाती हैं, शास्त्रों में उनके 
बहुत से फल भी वतलाये गये हैं । किन्तु ये फल क्रिया के 
अन्त के साथ ही दुष्टिगोचर नहीं होते । कृत कर्म आत्मा 
में उस अदृश्य शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो समय आने 
पर वेदविहित फल देती है । इस विचार की व्याख्या करते 
हुए पूर्वमीमांसा में कहा गया हूँ कि घर्म आत्मा में अपूव 
नामक गुण उत्पन्न करता हूँ जो स्वर्गीय सुख एवं मोक्ष 
का कारण है । कर्म और उसके फल के बीच में अपुर्व 
एक अदृश्य कड़ी हैं। विशेष विवरण के लिए दे० 
'मीमांक्षादशन' । 

अपचान--ऋगवेद (यमप्नवानो भृगवो विरुरुचुः ।४.७.१) में 
अप्नवान का उल्लेख भृगुओं के साथ हुआ है। लुडविग 
अप्नवान के भूगुकुल में उत्पन्न होने का अनुमान 
लगाते हैं । 

अप्पण्णाचार्य--एक प्रसिद्ध वेदान्ती टीकाकार | तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के बहुत से भाष्य एवं वृत्तियाँ हैं । इनमें झङ्करा- 
चार्य का भाष्य तो प्रसिद्ध है ही; आनन्दतीर्थ, रङ्गरामा- 
नुज, सायणाचार्य ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे हैं । 
अप्पण्णाचार्य, व्यासतोर्थ और श्रीनिवासाचार्य ने आनन्द- 
तीर्थक्ृत भाष्य की टीका की है । 

अप्पय दीक्षित--स्वामी शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित अहत 
सम्प्रदाय की परम्परा में जो उच्च कोटि के विद्वान्‌ हुए हैं 
उनमें अप्पय दीक्षित भी बहुत प्रसिद्ध हैं । विद्वत्ता की दृष्टि 
से इन्हें वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष एवं मध्रसूदन सरस्वती के 
समकक्ष रखा जा सकता है । ये एक साथ ही आलङ्कारिक, 
वैयाकरण एवं दार्शनिक थे । इन्हें 'सरवतन्त्रस्वतन्त्र' कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी | 

इनका जीवन काल सं० १६०८-१६८० वि० हुँ । इनके 

पितामह आचार्य दीक्षित एवं पिता रङ्गराजाध्वरि थे । 
ऐसे पण्डितां का वंशधर होने के कारण इनमें अद्भूत 
प्रतिभा का विकास होना स्वाभाविक ही था । पिता और 
पितामह के संस्कारानुसार इन्हें अईतमत की शिक्षा मिली 
थी | तथापि ये परम शिवभक्त थे । अतः यैवसिद्धान्त के 
लिए ग्रन्थ रचना करने में भी इनकी रुचि थी । तदनुसार 
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इन्होंने “शिवतत्त्वविवेक' आदि पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों की 
' रचना की । इसी समय नमर्दा तीरनिवासी नृसिहाश्रम 
स्वामीने इन्हें अपने पिता के सिद्धान्त का अनुसरण करने 
के लिए प्रोत्साहित किया । उन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने 
परिमल, न्यायरक्षामणि एवं सिद्धान्तलेश नामक ग्रन्थों 
की रचना को । 
अप्पय दीक्षित अपने पितामह के समान ही विजयनगर 
के राजाओं के सभापण्डित थे। कुछ काल तक भट्टोजि- 
दीक्षित के साथ इन्होंने काशी में निवास किया था | अप्पय 
दीक्षित शिवभक्त थे एवं भट्टोजि बैण्णव, तों भो दोनों का 
सम्बन्ध अतिमधुर था । दोनों हो शास्त्रज्ञ थे । अतः उनकी 
दृष्टि में वस्तुतः शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं था । 
शिवभक्त होते हुए भी इनकी रचनाओं में विष्णुभक्ति का 
प्रमाण मिलता है। कई स्थानों पर इन्होंने भक्तिभाव से 
विष्णु की वन्दना की है । 
इनके ग्रन्थों से सर्वतोमुखी प्रतिभा का परिचय मिलता 
है। मीमांसा के तो ये धुरन्धर पण्डित थे। इनकी 
“शिवाकंमणिदीपिका' नाम की पुस्तक में इनका मीमांसा, 
न्याय, व्याकरण एवं अलङ्कार शास्त्र सम्बन्धी प्रगाढ़ 
पाण्डित्य पाया जाता है। इन्होंने अहत्रवादी होकर भी 
श्रीकण्ठसम्प्रदायानुसार 'शिवार्कमणिंदीपिका' में विशिष्टा- 
दवत के पक्ष का पूर्णतया समर्थन किया है । इसी प्रकार 
शांकर सम्प्रदाय के समर्थन में विरचित 'सिद्धान्तलेश' में 
अद्व॑त सिद्धान्त की पूर्णतया रक्षा की है तथा अद्व॑ तवादी, 
आचार्यों के मतभेदों का दिग्दर्शन कराया है। आचार्यो 
के एकजीववाद, नाना जीववाद, विम्ब प्रतिबिम्बवाद, 
अवच्छेदवाद एवं साक्षित्व आदि विषयों में बहुत मतभेद 
हैं। उन सबका स्पष्टतया अनुभव क़र दीक्षितजी ने 
अपना विचार प्रकट किया है । इनके लिखें हुए ग्रन्थों के 
नाम यहाँ दिये जाते हैं-- 
१. कुवलयानन्द २. चित्रमीमांसा ३. वृत्तिवातिक 
४. नामसंग्रहमाला ( व्याकरण.) ५. नक्षत्रवादावली 
वा पाणिनितन्त्रवादनक्षत्रमाला ६. प्राकृतचन्द्रिका 
( मीमांसा ) ७, चित्रपुट ८. विधिरसायन ९. सुखोप- 
“जीवनी १०. ` उपक्रमपराक्रम ११. वादनक्षत्रमाला 
(वेदान्त) १२. परिमल १३. न्यायरक्षामणि'१४. 
सिद्धान्तलेश १५. मतसारार्थसंग्रह (शाङ्कर सिद्धान्त) -१६. 
न्यायमञ्जरी (माध्वमत) १७, नयायमुक्तावली (रामानुज 
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मत) १८. नियमय्र्थमालिका (श्रीकण्ठमत) १९. शिवार्क- 
मणिदीपिका २०. रत्मत्रयपरीक्षा (वमत) २१. मणि- 
मालिका २२. शिखरिणीमाला २३. शिवतत्त्वविवेक 
शिवतर्कस्तव २५. ब्रह्मतर्कस्तव २६. शिवार्चनजन्द्रिका 
- २७, शिवध्यानपद्धति २८. आदित्यस्तवरत्त २९. 
मध्वतन्त्रमुखमर्दन ३०. यादवाभ्युदय व्याख्या । इसके 
अतिरिक्त शिवकर्णामृत, रामायणतात्पर्यसंग्रह, ` शिवाद्वैत- 


` -विनिर्णय, पञ्चरत्नस्तव और उसकी व्याख्या, शिवानन्द-' 


लहरी, दुर्गाचन्ट्रकलास्तुति और उसकी व्याख्या, कृष्ण- 
घ्यानपद्धति और उसकी व्याख्या तथा आत्मार्पण आदि . 
निवन्ध भी इनकी उत्कष्ट कृतियाँ हैं । 

अप्पर--सातवीं, आठवीं तथा नवीं शताब्दियों में तमिल 
प्रदेश में शैव कवियों का अच्छा प्रचार था । सबसे पहले 
तीन के नाम आते हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से वैष्णव आल- 
वारों के समानान्तर ही समझे जा सकते हैं। इन्हें 
दूसरे धामिक नेताओं की तरह 'नयनार' कहते हैँ, किन्तु 
अलग से उन्हें 'तीन' की संज्ञा से जाना जाता है। उनके 
नाम हैं--नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूति । पहले 
दो का उद्भव ससम शताब्दी में तथा अन्तिम का आठवीं 
या नवीं शताब्दी में हुआ | आछवारों के समान ये भी 
गायक कवि थे जो शिव की भक्ति में पगे हुए थे।ये 
एक मन्दिर से दूसरे में घूमा करते थे, अपनी रची 
स्तुतियों को गाते थे तथा नटराज व उनकी प्रिया उमा 
की मूति के चारों ओर आत्मविभोर हो नाचते थे । इनके 
पीछे-पीछे लोगों का दल भी चला करता था । इन्होंने 
पुराणों के परम्परागत शैव सम्प्रदाय की भक्ति का अनु- 
सरण किया हू । ज 

अप्रतिरथ--विपक्ष के महारथियों को हरानेवाला पराक्रमी 
वीर, जिसके रथ के सामने दूसरे का रथ न ठहरं सके 
अर्थात्‌ युद्ध में जिसका कोई जोड़ न हो । यह एक ऋषि 
का भी'नाम हे। ऐतरेय (८.१०) तथा शतपथब्राह्मण 
(९.२.३.१५) में इन्हें ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.१० ३) 
का द्रष्टा बतलाया गया है, जिसमें इन्द्र की स्तुति अजेय 
योद्धा के रूप में की गयी हूँ। 

अप्सरा--अप्सरस्‌ शब्द का सम्बन्ध जल से है (अपूजल) 
किन्तु गन्धवं। की स्त्रियों को अप्सरा कहते हूँ, जो अपने 
अलौकिक सौन्दर्य के कारण स्वर्ग की नृत्यांगना कहलाती 
हूँ । वे इन्द्र की सभा से भी सम्बन्धित थीं। जो ऋषि 


अषान-अभङ्ग 


अपनी घोर तपस्या के कारण इन्द्र के सिंहासन के अधि- 
कार की चेष्टा करते थे, उन्हें. इन्द्र इन्हीं अप्सराओं के 
द्वारा पथभ्रष्ट किया करता था। स्वर्ग की प्रधान अप्स- 
राओं के कुछ नाम हैं तिलोत्तमा, रम्भा, उर्वशी, घृताची, 
मेनका आदि । 


अपान-शवास से सम्बन्ध रखने वाले सभी शब्द 'अन्‌' 

- धातु से बनते हूँ जिनका अर्थ है इवास लेना अथवा प्राण- 
वायु का नासिकारन्ध्रों से ग्रहण-विसर्जन करना । इसका 
लैटिन समानार्थक 'अनिमस' तथा गाथ समानार्थक 'उस- 
नन' है । द्वास-क्रिया का प्रधान शब्द जो उपर्युक्त घातु 
से बना है, वह है 'प्राण' (प्रपूर्वक अन) । इसके अन्तर्गत 
पाँच शब्द आते हैँ--प्राण, अपान, व्यान, उदान एबं 
समान । 'भ्राण' दो प्रणालियों का द्योतक है, बायु का 
ग्रहण करना तथा निकालना । किन्तु प्रधानतया इसका 
अर्थ ग्रहण करना ही है, तथा 'अपान' का अर्थ वायु का 
छोड़ना 'निइवास' है । प्राण तथा अपान इन्द्रसमास के 
रूप में अधिकतर व्यवहृत होते हैं । कहीं-कहीं अपान का 
अर्थ श्वास लेना एवं प्राण का अर्थ निइवास हूँ । विइव 
की किसी भी जाति ने इवासप्रणाली की भौतिक एवं 
आध्यात्मिक उपादेयता पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना 
प्राचीन भारतवासियों ने दिया । उन्होंने इसे एक विज्ञान 
माना तथा इसका प्रयोग यौगिक एवं याज्ञिक कर्मों में 
किया | आज भी यह कला भारतभू पर प्राणवान्‌ है । 
दे० “प्राण । 


अपान्तरतमा--महाभारत से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
तत्त्वज्ञान के पहले आचार्य अपान्तरतमा थे । यथा-- 
'अपान्तरतमाश्चंव वेदाचार्यः स उच्यते ।' यहाँ वेद का 
अर्थ वेदान्त है । अपान्तरतमा को कथा इस प्रकार हैं : 
नारायण के आह्वान करने पर सरस्वती से उत्पन्न 
हुआ अपान्तरतमा नाम का पुत्र सामने आ खड़ा हुआ । 
चारायण ने उसे बेद की व्याख्या करने की आज्ञा दी । 
उसने आज्ञानुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर में वेदों का विभाग 
किया । तब भगवान्‌ ने उसे वर दिया कि 'वंवस्वत मन्व- 
न्तर में भी वेद के प्रवर्तक तुम ही होगे । तुम्हारे वंश में 
कौरव उत्पन्न होंगे । उनकी आपस में कलह होगी और 


४१ 


से तुम्हारा जन्म होगा ।' इस कथा से स्पष्ट हैँ कि इस ऋषि 
ने वेदों का विभाग किया । वेदान्तशास्त्र के आदि प्रव- 
तक भी यही ऋषि हैं। वेदान्तशास्त्र पर इनका पहले 
कोई ग्रन्थ रहा हो, ऐसा भी सम्भव है। भगवद्गीता में 
कहा हुआ 'ब्रह्मसूत्र इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि 
बादरायण के ब्रह्मसूत्र गोता के बहुत बाद के हैं | उनकी 
चर्चा तो गीता में हो ही नहों सकती । 


अपांनपात्‌ --ऋग्वेद के सूक्तों ( ७.४७, ४.९७ एवं 


१०.९,३०) में आपः अथवा आकाश के जल की स्तुति 
हुँ । किन्तु कदाचित्‌ पृथ्वी के जळ को भी इसमें सम्मि- 
छित समझा गया है । आपः का स्थान सूर्य के पाएवं में 
है । वरुण उसके बीच घूमते हैं । इन्द्र ने अपने वस्त्र से 
खोदकर उनकी नहर तैयार की है। 'अपांनपात्‌' जल 
का पुत्र है, जो अग्निका विद्युतुरूप है, क्योंकि वह 
विना ई धन के चमकता है । : 


अपुष--हवन-सामग्री की एक वस्तु, जिसका ब्राह्मणों 


ओर श्रौतसूत्रों में प्रायः उल्लेख हुआ है | प्राचीन काल 
में रोट, मिठाइयों, भुने व तले भन्नों का यज्ञों में हवन 
किया जाता था। बेदों में देवों को यज्ञ में अपूप (पूप) 
देने का निर्देश है। आज भी छोटे-छोटे ग्रामदेवालयों में 
रोट, दूध व फूल देवता पर चढ़ाये जाते हैं। शिव को 
रोट व पिण्ड दिया जाता है। प्राचीन हिन्दुओं के पाक्षिक 
यज्ञां में चावल को पकाकर उसका गोला बनाया जाता 
था, फिर उसे कई टुकड़ों में काटकर उस पर घी छिड़क 
कर अग्नि में हवन किया जाता था। ये पिण्ड के टुकड़े 
भिन्न-भिन्न देवों के नाम पर अग्नि में दिये जाते थे जिनमें 
अग्नि भी एक देवता होता था । यह सारी क्रिया परिवार 
का स्वामी करता था । अवशेष टुकड़ों को परिवार के 
सदस्य श्रद्धापूर्वक (प्रसाद के रूप में) ग्रहण करते थे । 


अभङ्ग-महाराष्ट्र के प्रधान तीर्थं पण्ढरपुर में विष्णु को 


पूजा बिदुल अथवा बिठोबा के नाम से की जाती है। 
वहाँ मन्दिर में जाने वाले यात्री एक प्रकार के पद गाते 
हैं जिन्हें अभङ्ग कहते हैं ये अभङ्ग लोकभाषा में रचे 
गये हैं, संस्कृत में नहीं । मुक्ताबाई (१३०० ई०), तुकाराम 
तथा नामदेव (१४२५ ई०) के अभङ्ग प्रसिद्ध हैँ । 


वे संहार के लिए तैयार होंगे । तब तुम अपने तपोबल से अभय--भय का अभाव, अथवा जिसे भय नहं है । राजा 


वेदों का विभाग करना । वसिष्ठ के कुल में पराशर ऋषि 
तक 


के लिए अभयदान सबसे बड़ा धर्म कहा गया है : 


नातः परतरो धर्मो नुपाणां यद्‌ रणाजितम्‌ । 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाम्यशचाभयं सदा ॥ 
(याज्ञवल्क्य) 
[ राजाओं के लिए इससे बढ़कर कोई धमं नहीं है कि 
' वे युद्ध में प्राप्त धन ब्राह्मणों को दें तथा प्रजा कों सदा के 
लिए अभय दान दे दें ।] 
अभयतिलक--न्यायदर्शन के एक आचार्य । इन्होंने “न्यायः 
वृत्ति की रचना की हैं । 
अभिकोशक--पुरुषमेध का एक बलि पुरुष । कदाचित्‌ 
इसका अर्थ 'दूत' है । भाष्यकार-महीघर ने इसका अर्थ 
“निन्दक्र' बताया है । 
असिार--सत्रु को मारने के लिए किया जानेवाला प्रयोग । 
अथर्ववेद में कहें गये मन्त्र-यन्त्र आदि द्वारा किया गया 
मारण, उच्चाटन आदि हिंसात्मक कार्य अभिचार कह- 
लाता है । वह छः प्रकार का है: (१) मारण, (२) मोहन, 
(३) स्तम्भन, (४) विद्वेषण, (५) उच्चाटन और (६) 
वशीकरण । यह एक उपपातक है । श्येन आदि यज्ञां से 
अनपराधी को मारता पाप है । 
अभिनवनारायण--शङ्भुराचार्य द्वारा ऐतरेय एवं कोषीतंकि 
उपनिषदों पर लिखे गये भाष्यों पर अनेक पण्डितों ने 
टीकाए लिखी हैं, जिनमें से एक अभिनवनारायण भी हैं। 
अभिनिवेद्य--मन का संयोग-विशेष । इसके कई अर्थ हैँ-मनो- 
निवेश, आवेश, शास्त्र आदि में प्रवेश आदि। मरण की 
आशंका से उत्पन्त भय के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता 
है । इसकी गणता पञ्च क्लेशों में हैं: 
अविद्यास्मिता-राग-ड्रेष-अभिनिवेश्ञाः पञ्च क्लेशाः । 
(योगदर्शन) । 
आसक्ति, अनुराग और अभिलाष के लिए भी यह शब्द 
प्रयुक्त होता है। “बलीयान्‌ खलू मे अभिनिवेशः ।' 
(अभिज्ञानशाकुन्तल) 
[मेरा अनुराग बहुत बलवान्‌ है। ] दे० 'पञ्चक्लेश' । 
अभिप्रश्नी--तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं वाजसनेयी संहिता में वणित 
पुरुषमेध यज्ञ की बलिसूची में 'अभिप्रश्‍्नी' का उल्लेख 
` हुआ. है। यह जञब्द '्रश्‍्नी' के बाद एवं 'प्राश्‍नविवेक' के 
पहले उद्घृत हैँ । भाष्यकार सायण एवं महीघर ने इसे 
केवल जिज्ञासु के अर्थ में लिया है । किन्तु यहाँ इस शब्द 
से कुछ वंघानिकता का बोध होता है । न्यायालय में वाद 


अभयतिलक-अभिषेक 


उपस्थित करने वाले को प्रश्नी (भ्रदिित्‌), प्रतिवादी को 
अभिप्रदनी (अभिप्रश्निन) और न्यायाधीश को प्राइनविवेक 
कहा जाता था । 
अभिशाप--किसी अपराध के लिए क्रोध उत्पन्न होने पर 
रुष्ट व्यक्ति द्वारा अनिष्ट कथन करना । व्राह्मण, गुरु, वृद्ध 
एवं सिद्धों के अनिष्टकारक वचनों को शाप कहा जाता हः 
यस्याभिशापाद्‌ दुःखातों दुःखं विन्दति नैषधः । 
(नरोपाख्यान) 
[ जिसके शाप से दुःखपीडित नळ कष्ट पा रहा है । ] 
अभिभो--यह शब्द उस दूध का बोध कराता है जो यज्ञ में 
सोमरस के साथ आहुति देने के पूर्व मिलाया जाता था । 
अभिषेक---मन्त्रपाठ. के साथ पवित्र जल-सिंचन या स्नान । 
यजुर्वेद, अनेक ब्राह्मणों एवं चारों वेदों की श्रौत क्रियाओं 
में हम अभिषेचनीय कृत्य को राजसूय के एक अग के रूप 
में पाते हैं । ऐतरेय ब्राह्मण में तो अभिषेक ही मुख्य विषय - 
है। धामिक अभिषेक व्यक्ति अथवा वस्तुओं की शुद्धि के 
रूप में विश्व की अति प्राचीन पद्धति है। अन्य देशों में 
अनुमान लगाया जाता है कि अभिषेक रुधिर से होता था 
जो वीरता का सूचक समझा जाता आ। शतपथ ब्राह्मण 
( ५.४.२.२ ) के अनुसारं इस क्रिया द्वारा तेजस्विता एवं 
शक्ति व्यक्ति विशेष में जागृत की जाती है । 
ऐतरेय ब्राह्मण का मत है कि यह धामिक कृत्य साम्राज्य- 
शक्ति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। महाभारत में 
युधिष्ठिर का अभिषेक दो बार हुआ था, पहला सभापर्व 
की (३३.४५) दिग्विजयों के पश्चात्‌ अधिकृत राजाओं की 
उपस्थिति में राजसूय के एक अंश के खूप में तथा दूसरा 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ । महाराज अशोक का अभिषेक 
राज्यारोहण के चार वर्ष बाद एवं हषं शीलादित्य का 
अभिषेक भी ऐसे ही विलम्ब से हुआ था। प्रायः सम्नाटों 
का ही अभिषेक होता था । इसके उल्लेख बृहत्कथा, वो मेन्द्र 
(१७), सोमदेव (१५.११०) तथा अभिलेखों में (एपिग्रा- 
फिवा इंडिका, १.४.५.६) पाये जाते हैं। साधारण 
राजाओं के अभिषेक के उदाहरण कम ही प्राप्त हैं, किन्तु | 
स्वतन्त्र होने की' स्थिति में ये भी अपना अभिषेक कराते 
थे । महाभारत ( शा० प० ) राजा के अभिषेक्र को किसी 
भी देश के लिए आवद्यक बतळाता है युवराजों के अभि- 
षेक के उदाहरण भी पर्याप्त प्राप्त होते हैं, यथा राम के 
“यौवराज्यभिषेक' का रामामण में विशद वर्णन है, यद्यपि 


अभिषेचनीय-अ(भ्य च्य ङ्ग 


यह्‌ राम के अन्तिम राज्यारोहण के समय ही पूर्ण हुआ है । 
यह पुष्याभिषेक का उदाहरण है । अथर्ववेद परिशिष्ट (४), 
वराहमिहिर की बृहत्संहिता (४८) एवं कारिक्ापुराण 
(८९) में बताया गया है कि यह संस्कार चन्द्रमा तथा 
पुष्य नक्षत्र के संयोग काल (पौषमास) में होना चाहिए । 
अभिषेक मन्त्रियों का भी होता था। हर्षचरित में 
राजपरिवार के सभासदों के अभिषेक ( मूर्धामिषिक्ता 
अमात्या राजानः) एवं पुरोहितो के लिए “बृहस्पतिसव' का 
उल्लेख है । मूत्तियों का अभिषेक उनकी प्रतिष्ठा के समय 
होता था। इसके लिए दूध, जल (विविध प्रकार का), 
गाय का गोबर आदि पदार्थों का प्रयोग होता था । 
बौडों ने अपनी दस भूमियों में से अन्तिम का नाम 
'अभिषेकभूमि' अथवा पूर्णा की अवस्था कहा है। 
. अभिषेक का अर्थ किसी भी धार्मिक स्तान के रूप में अग्नि- 
पुराण में किया गया हूँ । 
अभिषेक की सामग्रियों का वर्णन रामायण, महाभारत, 
अग्निपुराण एवं मानसार में प्राप्त है । रामायण एवं महा- 
भारत से पता चलता है कि वैदिक अभिषेक संस्कार में 
तब यथेष्ट परिवर्तन हो चुका था । अग्निपुराण का तो 
वैदिक क्रिया से एकदम मेल नहीं है। तब तक बहुत से 
नये विशवास इसमें भर गये थे, जिनका शतपथब्राह्मण में 
नाम भी नहीं है। अभिषेक के एक दिन पूर्व राजा की 
शुद्धि की जाती थी, जिसमें स्नान प्रधान था । यह निश्चय 
ही वैदिकी दीक्षा के समान था, यथा (१) मन्त्रों की 
नियुक्ति, जो पहले अथवा अभिषेक के अवसर पर की जाती 
थी; (२) राज्य के रत्नों का चुनाव, इसमें एक रानी, एक 
हाथी, एक इवेत अरव, एक वेत वृषभ, एक अथवा दो; 
इवेत छत्र, एक श्वेत चमर (३) एक आसन (भद्रासन, 
सिहांसन, भद्रपीठ, परमासन) जो सोने का बना होता था 
तथा व्याघ्रचर्मं से आच्छादित रहता था; (४) एक या 
अनेक स्वर्णपात्र जो विभिन्न जलों, मधु, दुग्ध, घृत, उढु- 
म्चरभूल तथा विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं से परिपूर्ण होते 
थे । मुख्य स्नान के समय राजा सनी के साथ आसन पर 
बैठता था और केवळ राजपुरोहित ही नहीं अपितु अन्य 
मन्त्री, सम्बन्धी एवं नागरिक आदि भी उसको अभिषिक्त 
करते थे । संस्कार इन्द्र की प्रार्थना के साथ पूरा होता था 
जिससे राजा को देवों के राजा इन्द्र के तुल्य समझा जाता 
था । राज्यारोहण के पञ्चात्‌ राजा उपहार वितरण करता 
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था एवं पुरोहित तथा ब्राह्मण दक्षिणा पाते थे । अग्निपुराण 
एवं मानसार के अनुसार राजा नगर की प्रदक्षिणा द्वारा 
इस क्रिया को समाप्त करता था । अग्निपुराण इस अवसर 
पर बन्दियों की मुक्ति का भी वर्णन करता है, जैसा कि 
दुसरे शुभ अवसरों पर भी होता था । 

अभिषेचनोय--दे० ‘अभिषेकः | 

अभीष्ट तृतोया--यह क्रत मार्गंशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारंभ 
होता है । इसमें गौरीपूजन किया जाता है। दे० स्कन्द 
पुराण, काशीखण्ड, ८३. १-१८। 

अभीष्ट सप्तमो--किसी भी मास की मप्तंमी को यह ब्रत 
किया जा सकता है। इसमें पाताल, पृथ्वी, द्वीपों तथा 
शाते गा पूजन होता हैं । दे०' हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, 

. ७९१। 

अभेदरत्न--वेदान्त का एक प्रकरण-प्रन्थ जिसकी रचना 
सोलहवीं शताब्दी में दाक्षिणात्य विद्वान्‌ श्री मल्छनाराध्य 
नेकीथो। 

अ(भ्य) व्यञ्भसप्तमी श्रावण शुक्ल सप्तमी | इसका कृत्य प्रत्येक 
वर्ष मनाया जाता है, जिसमें सूर्य को 'अब्यङ्ग' समपित 
किया जाता है । कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड (पृ० १५०) में 
अव्यङ्ग की व्याख्या इस प्रकार की गयी है : “सफेद सूत 
के घागे से साँप की कंचुली के समान पोला अव्यङ्ग बनाया 
जाय | इसकी लम्वाई अधिक से अधिक १२२ अंगुल, 
मध्यम रूप से १२० अथवा कम से कम १०८ अंगुळ होनी 
चाहिए |” इसकी लुना आधुनिक पारसियों द्वारा पहनी 
जाने वाली 'कुस्ती' पते की जा सकती है। दे० भविष्यः 
पुराण (ब्राह्मपर्व), १११. १-८ (कृत्यकल्पतरु के ब्रतकाण्ड 
में उद्धृत); हेमाद्रि, ब्रत-खण्ड, जिल्द प्रथम, ७४१-७४३; 
ब्रतप्रकाश (पत्रात्मक ११६) । भविष्यपुराण (ब्राह्म०) 
१४२. १-२९ में हमें अव्यङ्गोत्पत्ति की कथा दृष्टिगोचर ` 
होती हूं । इसके अठारहबें पद्य में 'सारसनः' शब्द आता 
हैं जो हमें 'सारचेन' (एक बाहरी जाति) को स्मृति दिलाता 
हुँ । 'अव्यङ्गाण्य ब्रत' के लिए दे० नारदपुराण १. ११६, 
२९-३१ । 

लगता हूँ कि संस्कृत का अव्यङ्ग शब्द पारसी 'अवेस्ता' 

के 'ऐव्यङ्खन' का परिवर्तित रूप हुँ । अवेस्ता के शब्द का 
अर्थ है 'कटिसूत्र', मेखला या क्रधनी । भविष्य पुराण 
के १६वें इलोक में जो 'जदि राना' के प्रसंग में अव्यङ्ग 
शब्द आया है, वह लगता हुँ, उन पारसी लोगों का केटिः 


है है 


सूत्र ही है जो स्थानान्तरित होकर भारत आये थे और 
अपनी कमर पर ऊनी 'कुस्ती' सद्र नाम के वस्त्र पर 
बांधते थे। पारसियों की कुश्ती” के दोनों छोर 
सर्प की मुखाक्ृति के होते हैं जिसमें बराबर की दूरी 
रखते हुए गाँठे लगायी जाती हैं । दे” एम० ' एम०_मुरज- 
बान की 'पारसीज इन इण्डिया', प्रथम जिल्द, पृष्ठ.९३। 
प्रतीत होता है कि सूर्य की यह पूजा यहाँ पर ईरान से 


आयी अथवा 'पारसियों की दैनिक चर्या से गृहीत हुई। 


बंराहमिहिर की बुंहत्संहिता (५९. १९) में लिखा है 
कि सूर्य के पुजारी या तो मग लोग हों अथवा शाकद्वीपीय 
ब्राह्मण । दे० इण्डियन एण्टिकिटी, जिल्द आठवीं, पृ० ३२८ 
तथा कृष्णदास मिश्च को “मग व्यक्ति | 
अभ्युत्थान--किसी अतिथि के आगमन पर संमानार्थ उठने 
की क्रिया : न ३ >> 
' अलमलमम्मुत्यानेन, ततु सर्वस्याम्याग्रतो गुरुरिति-भवा- 
नेवास्माकं पूज्यः । | (नागानन्द) 
[आप न उठिए। अम्यागत निश्चय ही सबका गुरु 
होता है, आप ही हम लोगों के पूज्य हैं ।] 
अमज़ूछ--जिससे शुभ नहीं होता। बहुत से अशुभसूचक 
पदार्थ अमाङ्गलिक माने जाते हैँ । विवाह आदि उत्सव, 
यात्रा तथा किसी भी कार्यारम्भ के समय अमङ्गल को 
बचाया जाता है | आर 
अमरकण्टक--मध्य प्रदेश का एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थानं । इसका शाब्दिक अर्थ है (अमर + कण्टक) 'देव- 


ताओं का शिखर' । यह विलासपुर जिले में मेकल की श्वृंखला 


पर स्थित है। यहीं पर नर्मदां का उद्गम है, जिसके 

कारण नर्मदा 'मेकल सुता” कहलाती हूँ । प्रतिवर्ष सहनो 

तीर्थयात्री अमरकण्टक से चलकर नमंदा के किनारे-किनारे 

खंभात की खाड़ी तक परिक्रमा करने जाते हैं जहाँ नर्मदा 
समुद्र में मिलती है । 

अमरकण्टक मध्यभारत का जलविभाजक है । यहाँ से 

सोन उत्तरपूर्वं की ओर, महानदी पूर्व की ओर और 

नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। आज भी अमरकण्टक 

जनाकीर्ण प्रदेशों से अलग एकान्त में स्थित है। अतः 

` इसकी पवित्रता अधिक सुरक्षित है । कुछ विद्वानों के अनु- 


सार मेघदूत (१. १७) का आम्रकूट यही है। माकण्डेय , 


पुराण (अ० १७)-में इसको सोम पर्वत अथवा सुरथाद्वि 


अमंगल-अमरलोक खण्डघास 


कहा गया है। मत्स्यपुराण (२२-२८) कुरुक्षेत्रसे भी 
अधिक पवित्रता अमरकण्टक को प्रदान करता है । दे० 
"नर्मदा । 

अमरदास--सिक्खों के दस गुरुओं में इनका तीसरा क्रम है। 
मे गुरु अङ्गद के पश्चातू गद्दी पर बैठे । इन्होंने बहुत से 
भजन लिखे हैं जो गुरुग्रन्थ साहब' में संगृहीत हैं । 

अमरनाथ--कदमीर का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, जो हिमालय की 
भैरव घाटी शृंखला में स्थित है । समुद्रस्तर से १६००० फुट 
कीं ऊँचाई पर पर्वत में यहाँ लगभग १६ फुट लम्बी, २५ 
से ३० फुट चौड़ी और १५-फुट ऊंचो प्राकृतिक गुफा है। 
उसमें हिम के प्राकृतिक पीठ पर हिमनिमित प्राकृतिक 
शिवलिङ्ग है । यह धारणा सच नहीं है कि यह शिवलिङ्ग 
अमावस्या को नहीं रहता और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 
बनता हुआ पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है तथा कृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा से क्रमशः घटता है । पुणिमा से भिन्न तिथियों में 
यात्रा करके इसे देख लिया गया है कि ऐसी कोई बात नहीं 
है । हिमनिमित शिवलिङ्ग जाड़ों में स्वतः बनता है और 
बहुत मन्दगति से घटता है परन्तु कभी पूर्ण लु नहीं 
होता । अमरनाथगुफा में एक गणेशपीठ तथा एक पार्वती- 
पीठ हिम से बनता है। अवश्य ही. अमरनाथ की एक 
उदूत विशेषता है कि यह हिमरिङ्ग तथा पीठ ठोस पःकी 
बरफ का होता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र 
कच्ची बरफ मिलती हूँ । 

अमरनाथगुफा से नीचे सिन्धु की एक सहायक नदी 

अमरगंगा का प्रवाह है। यात्री इसमें स्नान करके गुफा 
में जाते हैं । सवारी के घोड़े अधिकतर एक या आध मील 
दूर ही रुक जाते हैं । अमरगङ्ा से लगभग दो फर्छाग 
ऊपर गुफा में जाना पड़ता है । गुफा में जहाँ-तहाँ बूँद- 
बूँद करके जल टपकता है। कहा जाता हूँ कि गुफा के 
ऊपर पर्वत पर रामकुण्ड है और उसी का जल गुफा में 
टपकता है । गुफा के पास एक स्थान से सफेद भस्म-जैसी 
मिट्टी निकलती है, जिसे यात्री प्रसाद स्वरूप खाते हैं । 
गुफा में वन्य कबूतर भी दिखाई देते हूँ। यदि वर्षा न 
होती हो, बादल न हों, धूप निकली हो तो गुफा में शीत 
का कोई भी अनुभव नहीं होता । ` प्रत्येक दशा में इस 
गुफा में यात्री अनिर्वचनीय अद्भुत सात्विकता तथा शान्ति 
का अनुभव करता हूँ । 
अमरलोक खण्डधाम--स्वामी चरणदास इत 'अमरलोक 


अमलानन्द-अमृत 


खण्डधाम' अठारहवीं शताब्दी का एक वैष्णव योंगमत 
का ग्रन्थ हूँ। द 
अमलानन्द--आचार्य अमलानन्द का प्रादुर्माव दक्षिण भारत 
में हुआ । वे यादव राजा महादेव और रामचन्द्रं के सम- 
सामयिक थे । देवगिरि के राजा महादेव ने वि० सं० १३१७- 
१३२८ तक शासन किया । वि० सं० १३५४ में रामचन्द्र 
पर. अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। अमलानन्द ने अपने 
ग्रन्थ 'वेदान्तंकल्पतरु' में ग्रन्थ रचना के काल के विषय 
में जो कुछ लिखा है, उससे मालूम होता है कि दोनों 
राजाओं के समय में ग्रन्थ लिखा गया था । जान पड़ता है 
कि अमलानन्द तेरहवीं शताब्दी के अन्त में हुए और उनका 
ग्रन्थ वि० सं० १३५४ के पूर्व लिखा गया था, क्योंकि उसमें 
अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख नही मिलता । वे देव- 
गिरि राज्य के अन्तर्गत किसी स्थान में रहते थे। उनके 
जन्मस्थान आदि के विषय में कुछ नहीं मालूम होता.। 
उनके गुरु का नाम अनुभवानन्द था । 
अमलानन्द अ्ठैतमत के समर्थक थे । उनके लिखे तोन 
ग्रन्थ मिलते हैं : पहला 'वेदान्तकल्पतर' है जिसमें वाचस्पति 
मिश्र की 'भामती' टीका की व्याख्या की गयी हूँ। यह 
भी अद्वैत मत का प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और बाद 
के आचार्यो ने इससे भी प्रमाण ग्रहण किया है । दूसरा है 
'शास्त्रदर्पण' । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या 
की गयी है । तीसरा ग्रन्थ है “पञ्चपादिका दर्पण'। यह 
पद्मपादाचार्य की 'पञ्चपादिका' की व्याख्या है । इन तीनों 
ग्रन्थों की भाषा प्राञ्जल और भाव गम्भीर हैं । 
अमराबती--(१) जिस नगरी में देवता लोग रहते हैं । इसे 
इन्द्रपुरी भी कहते हैं । इसके पर्याय हैं---(१) पूषभासा, 
(२) देवपूः, (३) महेन्द्रनगरी, (४) अमरा और (५) 
सुरपुरी । 
(२) सीमान्त प्रदेश (पाकिस्तान ): में जलाला- 
बाद से दो मील परिचम नगरहार । फाहियान इसको 'ने- 
किये-लोहो' कहता है । पारि साहित्य की अमरावती यही 


है। कोण्डण्ण बुद्ध के समय में यह नगर अठारह 'ली' 


-विस्तृत था । यहीं पर उनका प्रथम उपदेश हुआ था । 
(३) अमरावती नामक स्तूप, जो दक्षिण भारत के कृष्णा 
जिले में बेजवाड़ा से पश्चिम और धरणीकोट के, दक्षिण 
कृष्णा के दक्षिण तट पर स्थित है। हुयेनसांग का पूर्व शेक 
संघाराम यही है। यह स्तूप ३७०-३८० ई० में आन्ध्रभृत्य 


डप्‌ 


राजाओं द्वारा निर्मित हुआ था । दे० जर्नल आफ्‌ रायल 
एशियाटिक सोसायटी, जिल्द ३, पु०, १३२ । 
अमा---चन्द्रमण्डल की सोलहवीं कला : 
अमा षोडदाभागेन देवि प्रोक्ता भहाकला । 
संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी ॥ 
(स्कन्द पुराण, प्रभास खण्ड) 
[ हे देवी, चन्द्रमा की सोलह कलाओं से युक्त आधार- 
शक्ति रूप, क्षयं एवं उदय से रहित, नित्य फूलों की 
माला के समान सबमें गृंथी हुई अमा नाम की महाकला 
कही गयी है । ] 
अमावस्या--कृष्ण पक्ष की अन्तिम तिथि । इस तिथि में 
चन्द्रमा तथा सूर्यं एक साथ रहते हैं । यह चन्द्रमण्डल की 
पन्द्रहवीं कला रूप है अथवा उस क्रिया से उपलक्षित काळ 
है । सूर्य और चन्द्रमा का जो परस्पर मिलन होता है उसे 
अमावस्या कहते हैं (गोभिल) । उसके पययि हैं : अमा- 
वास्या, दर्श, सूर्यचन्द्र-संगम, पञ्चदशी, अमावसी, अमावासी, 
अमामसी, अमामासी । जिस अमावस्या की चन्द्रकला दिखाई 
दे वह 'सिनीवाली' और जिसकी चन्द्रकला न दिखाई दे 
वह 'कुहू' कहलाती हैं । 
अमावस्यापयोत्रत--यह ब्रत प्रत्येक अमावस्या को केवल 
दुध पान के साथ किया जाता है और एक वर्ष तक 
चलता है । इसमें विष्णु-पूजन होता है । दे० हेमाद्रि, ब्रत- 
खण्ड, २, २५४। 
अमावस्याव्रत-कूर्मपुराण के अनुसार यह शिवजी का ब्रत 
है । पुराणों के अनुसार अमावस्या यदि सोम, मङ्गल या 
गुरु को पड़े, साथ ही अनुराधा, विशाखा एवं स्वाति 
नक्षत्रों के साथ हो, तो विशेष पवित्र समझी जाती है। 
अमावस्या एवं प्रतिपदा के योग से अमावस्या तथा चतुर्दशी 
का योग अच्छा समझा जाता है । 
अमृत--जिससे मरण नहीं होता । इसके पीने वालों की 
मृत्यु नहीं होती, इसीलिए इसे अमृत कहते हैँ । यह समुद्र 
से निकला हुआ, देवताओं के पीने योग्य तथा अमरत्व 
प्रदान करने वाला द्रव्य विशेष है । महाभारत में अमृत 
की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है: “जिस समय राजा 
पृथु के भय से पृथ्वी गो बन गयी उस समय देवताओं ने 
इन्द्र को बछड़ा बनाकर सोने के पात्र में अमृत रूप दूध 
दुहा । वह दुर्वासा के शाप से समुद्र में चला गाया । इसके 
अनन्तर ससुद्र के मन्थन द्वारा अ त से पूर्ण कलश को 
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लेकर धन्वन्तरि बाहर आये |” उसके पर्याय हैँ पीयूष, 
सुधा, निर्जर, समुद्रनवन्तीतक । जल, घृत, यज्ञशेष द्रव्य, 
अयाचित वस्तु, मुक्ति और आत्मा को भी अमृत कहते हैं। 
मध्यधुगीन तान्त्रिक साधनाओं में अमृत की पर्यास खोज 
हुई। वह रसरूप माना गया। पीछे उसके हठयोग- 
परक अर्थ किये गये । सिंद्धों ने उसे महासुख अथवा 
सहजरस माना । तान्त्रिक क्रियाओं में वारुणी ( मदिरा ) 
इसका प्रतीक है । चन्द्रमा से जो अमृत झरता है उसे 
हठ्योग.में सच्चा अमृत कहा गया है । सन्तों ने तान्त्रिकों 
की वारुणी का निषेध कर हठयोगियों के सोमरस को 


स्वीकार किया। वैष्णव भक्तों ने भक्ति को ही रसायन 
अथवा अमृत माना । 

अमुतबिन्दु उपनिषद्‌ --परवर्ती छोटी उपनिषदे, जो प्रायः 
दैनन्दिन जीवन की आचार नियमावली सदृश हैं, दो 
समूहों में बाँटी जा सकती हैं--एक संन्यासपरक और 
दूसरा योगपरक । अमतबिदु उपनिषद्‌ दूसरी श्रेणी में 
में आती हे तथा चुकिका का अनुसरण करती हूँ । 

अमृतसर--भारत के प्रसिद्ध तीर्थो में इसकी गणना हूँ। 
सिक्ख संप्रदाय का तो यह प्रमुख तीर्थ और नगर है । यह 
वर्तमान पंजाब के परिचिमोत्तर में लाहौर से बत्तीस मील 
पूर्व स्थित है अमृतसर का अर्थ है अमृत का सरोवर।' यह 
प्राचीन पवित्र स्थल था, परन्तु सिक्ख गुरुओं के संपर्क 
से इसका महत्त्व बहुत बढ़ा । यहाँ सरोवर के बीच में 
सिक्ख धर्म का स्वर्णमंदिर है। सिक्ख परम्परा के अनुसार 
सर्वप्रथम गुरु नानक (१४६९-१५३८ ई०) ने यहाँ यात्रा 
की । तृतीय गुरु अमरदास भी यहाँ पघारे सरोवर का 
विस्तार चतुर्थ गुरु रामदास के समय में हुआ । पंचम गुर 
अर्जुन (१५८८ ई०) के समय देवालयों का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ । परवर्ती 'गुरुंओं का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हुआ । 
वीच-बीच में मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस स्थान को 
कई वार ध्वस्त और भ्रष्ट किया | किन्तु सिकल धमवि- 
लम्वियों ने इसकी पवित्रता सुरक्षित रखी और इसका 
पुनरुद्धार किया । १७६६ ई० में वर्तमान मंदिर का पुनः 
निर्माण हुआ । फिर इसका उत्तरोत्तर श्रृंगार और 
विस्तार होता गया । 


नगर में पाँच सरोवर हुँ-अमृतसर, संतोषसर, 
रायसर, विवेकसर तथा कमलसर ( कौल्सर ) । इनमें 
. अमृतसर प्रमुख है, जिसके बीच में स्वर्णमंदिर स्थित है । 


अमृतबिन्दूप निण्षद्‌-अस्बिका 


इस मंदिर को 'दरवार साहब” (गुरु का दरवार) भी कहते 
हैं। दशम गुरु गोविदर्सिह नें गुरुका पद समाप्त कर 
उसके स्थान पर 'ग्रन्थ साहब' की प्रतिष्ठा की । ग्रन्थ 
साहब” ही इसमें पघराये जाते हैं । प्रतिदिन अकालबुंगा से 
‘ग्रन्थ साहब” यहाँ विधिवत्‌ लाये जाते और रात्रि को 
वापस किये जाते हैं । इस तीर्थ में हरि की पौडी, अइसठ 
तीर्थ, दुखभंजन वेरी आदि अन्य पवित्र स्थान हैं। 
जलियांन वाला बाग में जनरल ओडायर द्वारा किये गये 
नरमेघ के कारण अमृतसर राष्ट्रीय तीर्थ भी बन गया हूँ । 
गुरु नानक विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात्‌ यह 
प्रसिद्ध शिक्षाकेन्द्र के रूप में भी विकसित हो रहा हूँ । 

अमुतानुभव--महाराण्टू के प्रसिद्ध सन्त और नाथ सम्प्रदाय 
के आचार्य श्रीज्ञानेश्वर कृत त्रयोदश शताब्दी का 
मराठी पद्य में रचित, यह अट्टत शेव दर्शन का अनूठा 
ग्रन्थ हूँ । 

अमृताहरण--गरुड । वे अपनी माता विनता को सपत्नी की 
दासता से मुक्त करने के लिए सब देवताओं को जीतकर और 
अमृत की रक्षा करने वाले यन्त्रों को भी लाँघकर स्वर्ग 
से अमृत ले आये थे । पुराणों में यह कथा विस्तार से 
वर्णित है । 

अम्बरनाथ--कोङ्कृण प्रदेश स्थित शैव तीर्थ । यहाँ शिलाहार 
नरेश माम्बाणि का बनवाया, कोङ्कूण प्रदेश का सबसे 
प्राचीन, मंदिर हैं। इस मन्दिर की कला उत्कृष्ट हूँ। 
अम्बरनाथ शिव का दर्शन करने दूर-दूर से बहुत लोग 
आते हूँ । 

अम्बुवाची-वर्षा के सुचक लक्षणों से युक्त भूमि। पृथ्वी के 
दैवी रूप के दो पहलू हैं; एक उदार दूसरा विकराल । 
उदार पक्ष में देवी सभी जीवधारियों की माता और भोजन 
देने वाली कही जाती हैं। इस पक्ष में वह अनेकों नामों 
से पुकारी जाती है, यथा भूदेवी, धरतीमाता, वसुन्धरा, 
अम्बुवाची, वसुमती, ठकुरानी आदि। 

अम्बा भवानी--अम्बा भवानी की पूजा महाराष्ट्र में १७ वीं 
शताब्दी में अधिक प्रचलित थी । गोन्धल नामक नृत्य 
देवी के सम्मान में होता था तथा देवी सम्बन्धी गीत भी 
साथ साथ गाये जाते थे । 

अभ्बिका-शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम तथा स्वरूप 
हुँ । हिन्दू विश्‍्वासों में उनका स्थान शिव से कुछ ही घट- 
कर है, किन्तु अध॑नारीश्वर रूप में हम उन्हें शिव की 


अम्बिकेय-अरण्य 


. समानता के पद पर पाते हैं। देवी, उमा, पार्वती, गौरी, 
दुर्गा, भवानी, काली, कपालिनी, चामुण्डा आदि उसके 
बिविध गुणों के नाम हैं । इनका 'कुमारी' नाम कुमारियों 
का प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ही इनका 'अम्बिका' 
( छोटी माता ) नाम भी प्रतिनिधित्वसूचक ही है । 

अम्बिकेय--अम्बिका का अपत्य पुरुष । कातिकेय, गणेश, 
धृतराष्ट्र । (पाणिनि के अनुसार आम्बिकेय ।) 
अम्बुवाचीब्रत--सौर आषाढ़ में जब सूर्य आर्द्री नक्षत्र के 
प्रथम चरण में हो इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है 
हेण वर्षङृत्यकौमुदी, २८३; भोज का राजमार्ताण्ड । 
अयम्‌ आत्मा ब्रह्म--'यह आत्मा ही ब्रह्म हैं--सिद्धान्त 
वाक्य । यह बृहृदारण्यकोपनिषंद्‌ (२.५.१९) का मन्त्र 
है और उन महावाक्यों में से एक है जो उपनिषदों के 
केन्द्रीय विषय आत्मा और परमात्मा के अभेद भर प्रकारा 
डालते हैं । 
अयन--क्ाल-विभाजन में 'अवसपिणी' एवं “उपसपिणी' अर्थ 
दो अयनों का है । यह सूर्य के छः मास उत्तर रहने से (उत्त- 
रायण) तथा छः मास दक्षिण रहने से (दक्षिणायन) बनता 
है। प्रत्येक भाग के छः मासों का अर्थ एक अयन होता है । 

अयनव्रत--अयन सूर्य की गति पर निर्भर होते हैं । इनमें 
अनेक ब्रतों का विधान हूँ । अयन दो हैँ--उत्तरायण तथा 
दक्षिणायन । ये क्रमशः शान्त तथा क्रूर धामिक पूजाओं के 
लिए उपयुक्त हैं । दक्षिणायन में मातुदेवताओं की प्रति- 
माओं के अतिरिक्त भैरव, वराह, नरसिह, वामन तथा 
दुर्गादेवी की प्रतिमाओं की स्थापना होती है । देश कृत्य 
रत्नाकर, २१८; हेमाद्रि, चतुवर्गचिन्तामणि, १६; समय- 
मयूख, १७३ । 

अयास्य आजङ्गिरस--इस ऋषि का नाम ऋग्वेद के दो परि- 

च्छेदों में उल्लिखित हैं तथा इन्हें अनुक्रमणी में अनेक 
मन्त्रों ( ९.४४.६; १०.६७-६८) का द्रष्टा कहा गया 
है । ब्राह्मण-परम्परा में ये उस राजसूय के उद्गाता थे, 
जिसमें शुनःझेप की बलि दी जानेवाली थी। इनके 
उद्गीथ (सामगान) दूसरे स्थानों में उद्घृत हैं। कई 
ग्रन्थों में इन्हें यज्ञक्रियाविधान का मान्य अधिकारी 
(पदञ्नविश ब्रा० १४.३, २२:१२, ४; ११.८, १०; वृ° 
उ० १.३. ८, १९, २४; कौ० न्रा ३०.६) बतलाया 
गया है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की वंशावली में अयास्य 
आङ्गिरस को आभूति तवष्ट का शिष्य बताया गया हैं। 
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अयोगू--वाजसनेयी संहिता में उद्धृत झिल्पकारों के 
साथ यह शब्द आया है, जिसका अर्थ संभवतः छोहार हैं । 
यह मिश्रित जाति (शूद्र पिता व वैश्य माता से उत्पन्न) का 
सदस्य हो सकता हूँ । वेबर ने इसका अर्थ दुश्चरित्र स्त्री 
लगाया है, जब किं जिमर इसे ्रातृहीन लड़की मानते हैँ । 
अयोष्या--सरयूतट पर बसी अति प्राचीन नगरी | यह इक्वा- 
कुवंशी राजाओं,को राजधानी एवं भगवान्‌ राम का जन्म” 
स्थान है। भारतवर्ष की सात पवित्र पुरियों में इसका 
प्रथम स्थान है : 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव ससंता मोक्षदायिकाः ॥ 
(ब्रह्मपुराण, ४.४०.९१; अर्निपुराण, १०९.२४) 
यह मुख्यतः वैष्णव तीर्थ है । तुलसीदास ने अपने राम- 
चरितमानस की रचना लोकभाषा अवघी में यहीं प्रारम्भ 
की थी । यहाँ अनेक वैष्णव मन्दिर हूँ, जिनमें रामजन्म- 
स्थान, कनकभवन, हनुमानगढ़ी आदि प्रसिद्ध हैं । 
स्कन्दपुराण (१.५४.६५) के अनुसार इसका आकार 
मत्स्य के समान है । इसका विस्तार एक योजन पूर्व, एक 
योजन पश्चिम, एक योजन सरयु के दक्षिण और एक योजन 
तमसा के उत्तर है तीर्थकल्प (अ० ३४) के अनुसार यह 
बारह योजन लम्बी और नौ योजन चोड़ी हूँ । योगिनी- 
हन्त्र (२४ पृ०, १२८-२९) में भी इसका उल्लेख है । 
इसके अनुसार यह बारह योजन लम्बी और तीन योजन 
चौड़ी है । यह प्राचीन कोसल की राजघानी थी, जिसकी 
स्थापना मनु ने की थी । 
जैन तीर्थङ्कर आदिनाथ का जन्म यहों हुआ था! 
बौद्ध साहित्य का साकेत यही है । रालेमी ने 'सुगद' और 
हुयेमसांग ने 'अयुते' नाम से इसका उल्लेख किया हुँ 
(बैटर्स : युवा-च्वांस्सू ट्रेवेल्स इन इण्डिया, पु० ३५४) । 
विस्तृत वर्णन के लिए दे० डॉ० विमल्चरण लाहा का 
अयोध्या पर निबन्ध (जर्नल ऑफ गंयानाथ झा रिसर्च 
इंस्टीट्यूट, जिल्द १, पु० ४२३-४४३) । 
अरणि--यज्ञारिन उत्पन्न करने के लिए मन्थन करने वारी 
लकड़ी । घर्षण से उत्पन्न अग्नि को यज्ञ के लिए पवित्र 
माना जाता हू । वास्तव में पाथिव अग्नि भी मूल में वनों 
में घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न हुई थी । यह मूल घटना 
अब तक यज्ञों के रूपक में सुरक्षित हूँ 
अरण्य--आचार्य शङ्भूर जैसे समर्थ दार्वानिक थे बँसे ही 
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वेदान्तमत के संन्यासियों के सम्प्रदाय के योग्य व्यवस्था- 
पक भी । उन्होंने संन्यासियों को दस श्रेणियों में बाँटा 
था। इनमें से 'अरण्य' एक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणो का नाम 
उसके नेता के नाम से उन्होंने रखा था। एक श्रेणी के 
नेता अरण्य थे । 
अरण्यद्दादशो--मागंशीर्ष शुक्ल एकादशी अथवा कातिक, 
माघ, चत्र अथवा श्रावण शुक्ल एकादशी को प्रातःकाल ` 
स्नान-घ्यान से निवृत्त होकर यह व्रतारम्भ किया जाता है । 
यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता है। इसके देवता गोविन्द 
हैं । किन्हीं बारह सपत्नीक ब्राह्मणों, यतियों अथवा 
गृहस्थों को, जो सद्व्यवहारकुशल हों, उनकी पत्नियों 
सहित, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। दे० 
हेमाद्रि १, १०९१-१०९४ । कुछ हस्तलिखित पोथियों में 
इसे 'अपरा ढादशी' कहा गया है । द 
अरण्य-शिष्यपरस्परा--आचार्य शङ्कर की दिष्य परम्परा में 
एक उपनाम अरण्य है। उनके चार प्रधान शिष्य थे-पद्म- 
पाद, हस्तामळक, सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें प्रथम 
के दो शिष्य थे; तीर्थ और आश्रम । हुस्तामलक के दो 
शिष्य थे; वन और अरण्य । सुरेवर के तीन शिष्य थे; 
गिरि, पर्वत और सागर। इसी प्रकार त्रोटक के तीन 
शिष्य थे; सरस्वती, भारती एवं पुरी । इस प्रकार चार 
मुख्य शिष्यों के संब मिलाकर दस शिष्य थें । इन्हीं दस 
शिष्य संन्यासियों के कारण इनका सम्प्रदाय 'दसनामी' 
कहलाया । शङ्कुराचायं ने चार मु ख्य शिष्यों के चार मठ 
स्थापित किये, जिनमें उनके दस प्रशिष्यों की शिष्यपरम्परा 
चली आती है । चार मुख्य शिष्यो के प्रशिष्य क्रमश: 
श्वंगेरी, शारदा, गोवर्द्धन और ज्योतिर्मठ के अधिकारी 
हैं । प्रत्येक दसनामी संन्यासी इन्हीं में से किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित रहता है। यद्यपि दसनामी ब्रह्म या 
निर्गुण उपासक प्रसिद्ध हैं पर उनमें से बहुतेरे शैव मत की 
दीक्षा लेते हैं । शङ्कर स्वामी के शिष्य संन्यासियों ने बोद्ध 
संन्यासियों को तरह भ्रमण कर सनातन धर्म के जागरण 
में बड़ी सहायता पहुँचायी । 
अरभ्यषष्ठी--जेष्ठ शुक्ल षष्ठी को इसका ब्रत किया 
जाता है । राजमात्त॑ण्ड (इलोक सं० १३३६) के अनुसार 
स्त्रियाँ हाथों में पंले तथा तीर लेकर जंगलों में घूमती हैं 
गदाधरपद्धति, पृष्ठ ८३ के अनुसार यह ब्रत ठीक बैसे 
ही है जैसे स्कन्दषष्दी । इस तिथि पर विन्ब्यवसिनी देवी 


अरण्यद्वादशी-अरुन्वतो 


तथा स्कन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती है। ब्रती लोगों 
को अपनी संतति के स्वास्थ्य की आशा से कमलदण्डों 
अथवा कन्द-मूलों का आहार करना चाहिए । दे० कृत्य- 
रत्नाकर, १८४; वर्षकृत्यकौमुदी, २७९ । 
अरण्यानी-अरण्यानी ( वनदेवी ) का वर्णन ऋग्वेद (१०. 
१४६) में प्राप्त होता है वहाँ वनदेवी या वनकुमारी को, 
जो चन की निःशब्दता तथा एकान्त का प्रतीक है, सम्बो- ` 
धित किया गया है । वह लज्जालु एवं भयभीत है तथा वन 
की भूळभुलया में अपना पथ खो चुकी हूँ। वह तबतक हानि- 
प्रद नहीं है, जब तक कि कोई वन के वोहड़ प्रदेशों में प्रवेश 
करने तथा देवी के बच्चों (जंगली जन्तुओं) को छेड्ने का 
दुस्साहस न करे । वन में रात को जो एक हजार एक भया- 
चनी घ्वनियाँ होती हैं उनका यहाँ विविधता से वर्णन है । 
अर्ण-सूर्यं का सारथि । यह विनता का पुत्र और गरुड का 
जेष्ठ श्राता है । 
पौराणिक कल्पना के अनुसार यह पंगु (पाँवरहित) 
है। प्रायः सूर्यमन्दिरों के सामने अरुण-स्तम्भ स्थापित 
किया जाता है । 
इसका भौतिक आधार है सूर्योदय के पूर्व अश्णिमा 
(लाली) । इसी का रूपक हुँ अरुण । 
अरुण ओपबेशि गौतम---तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, 
काठक संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ओर 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अरुण औपवेशि गौतम को सर्व- 
गुण सम्पन्न अध्यापक (आचार्य) बतलाया गया है । इनका 
पुत्र प्रसिद्ध उद्दालक आरुणि था । वह उपवेश का शिष्य 
तथा राजकुमार अझवपति का समसामयिक था, जिसकी 
संगत द्वारा उसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ । 
अइणोदय--रात्रि के अन्तिम प्रहर का अर्ध भाग । दे० हेमाद्रि, 
काल पर चतुवर्गचिन्ताणणि, २५९, २७२; कालनिर्णय, 
२४१ । इस काल का उपयोग सन्व्या, भजन, पूजन आदि 
में करना चाहिए । 
अदन्घती--वसिष्ठपत्नी, इसका पर्याय हैं अक्षमाला । .भाग- 
वत के अनुसार अरुन्धती कर्दममुनि की महासाध्वी कन्या 
थी । आकाश में सप्तधियों के मध्य वसिष्ठ के पास अरुन्धती 
का तारा रहता है। जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, बह 
इसको नहीं देख पाता : 
दीपनिर्वाणगन्धश्च॒सुहृद्ाक्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्बुण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥ 


अरघम्तीब्रत-अर्चन 


[ दीपक बुझने की गन्ध, मित्रों के वचन और अरुन्धती 


तारे को व्यतीत आयु वाले न सूँघते, न और न 
देखते है। यु सूघते, न सुनते 


विवाह में सप्तपदी गमन के अनन्तर वर मन्त्र का 

उच्चारण करता हुआ बघू को अरुन्धती का दर्शन कराता 
है । अरुन्धती स्थायी विवाह सम्बन्ध का प्रतीक है । 

अर्न्धतोव्रत--इसका विधान केवल महिलाओं के लिए है। 
वेधव्य से मुद्रित तथा सन्तान की प्राप्ति के लिएं यह ब्रत 
किया जाता है । इसमें वसम्त ऋतु प्रारम्भ होने के तीसरे 
दिन ब्रतारम्भ और तीन रात्रि तक उपवास होता है। 
अरुन्धती देवी का पूजन इसमें मुख्य क्रिया हे। दे० 
हेमाद्रि, ब्रत काण्ड, २, ३१२-३१५, व्रतराज, ८९-९३ । 

अकंत्रत--मास के दोनों पक्षों में षष्ठी तथा सपमी के दिन 
केवल रात्रि में भोजन किया जाता है। यह ब्रत एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है। इसमें अक (सूर्य) का पूजन करना 
चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, ३८७; हेमाद्रि, २.५०९ । 

अकसप्तमी--यह तिथित्रत है। दो वर्ष पर्यन्त यह ब्रत 
चलता है, सूर्य देवता हुँ । केवल अर्क के पौधे के पत्तों के 
बने दोनों में जलपान करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ७८८- 
७८९; पद्मपुराण, ७५, ८६-१०६ | यह ब्रत सूर्य के उत्त- 
रायण होने पर शुक्ल पक्ष में किसी रविवार को किया 
जाना चाहिए । पंचमी को एक समय और षष्ठी को 
रात्रि में भोजन, सप्तमी को उपवास तथा अष्टमी को ब्रत 
का पारण करना चाहिए,। 

अर्कसम्पुद सप्तमी--फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को ब्रतारम्भ। 
एक वर्ष पर्यन्त ब्रत का पालन । इसमें सूर्य की पूजा का 
विधान हुँ । दे० भविष्य पुराण, २१०, २-८१ । 

अर्काष्टमी--शुक्ल पक्ष की रविवासरीय अष्टमी को यह 
ब्रत आचरणीय है । उमा तथा शिव की पूजा इसमें होनी 
चाहिए, जिनकी आँखों में सूर्य विश्राम करता है | दे० 
हेमाब्रिं, ८३५-८३७ । 

अगलास्तोत्र--एंक छोटा-सा दुर्गा स्तोत्र है। स्मातों 
की दक्षिणमागी शाखा के अनुयायी अपने घरों 
में साधारणतः यन्त्र के रूप में या कलश के रूप 
में देवी की स्थापना और पूजा करते हैं। पूजा में यन्त्र 
पर कुङ्कमं तथा पत्र-पृष्प चढ़े हैं । किन्तु देवी की पूजा 
का सबसे ` महत्त्वपूर्ण भाग है 'चण्डीपाठ' करना तथा 


उसके पूर्व एवं पश्चातु दूसरे पवित्र स्तोत्रों का पढ़ा जाना 


७ 


४९ 


उनके नाम हैं कीलक, कवच तथा अगंलास्तोत्र। अर्गला- 
स्तोत्र' मार्कण्डेय तथा वाराह पुराण से लिया गया है | 
अधघ॑---वस्तुमूल्य और पूजाविधि । मनु के अनुसार : 
कुर्युरघं यथापण्यं ततो विशं नुपो हरेत्‌ । 
मणिमक्ताप्रवालानां लोहानां तान्तवस्य च। 
गन्धानाञ्च रसानाञ्च विद्यादर्घबलाबलम्‌ ।। 


[ क्रेय वस्तु के अनुसार मूल्य निरिचित करे। मूल्य का 
बीसवाँ भाग राजा ग्रहण करले। मणि, मोती, मू गा, 
लोहे, तन्तु से निर्मित वस्तु, गन्ध एवं रसों के धटते-बढ़ते 
मूल्यों के अनुसार अपना भाग छे । ] 

इस दाब्द को साम के उद्गाता सर्वत्र गान में यकार 
सहित नपुंसक रिङ्ग में प्रयोग करें । अन्य वेदों के लोगों 
को यकार्‌रहित पुल्लिङ्ग में प्रयोग करना चाहिए 
(श्राद्धतत्त्व) । दूर्वा, अक्षत, सर्षप, पुष्प आदि से रचित, 
देव तथा ब्राह्मण आदि के सम्मानार्थ पूजा-उपचार का 
यह एक भेद है । यथा उत्तररामचरित में : 

'अये वनदेवतेयं फलकुसुमपल्लवारघेण मामुपतिष्ठते ।' 

[ यह वनदेवता फल, पुष्प, पत्तों के अर्घ से मेरी पूजा _ 
कर रही है। | इसी प्रकार मेघदूत में : 

- सप्रत्यग्रैः कुटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मे । 
[ कुरज के ताजे फूलों से उसने उसे अर्घ दिया । ] 
अर्घ्य-पूजा के योग्य ( “अर्घमर्हति इस अर्थ में यतु 
प्रत्यय ) । इसका सामान्य अर्थ है पूजाथं दूर्वा, अक्षत, 
चन्दन, पुष्प जल आदि (अमरकोश) । 

मघ्यकाल के घमंग्नन्थों में इसका बड़ा विशद वर्णन 
मिलता है। वर्षकृत्यकोमुदी ( पृ० १४२ ) के अनुसार 
समस्त देवी-देवताओं के लिए चन्दन लेप, पुष्प, अक्षत, 
कुशाओं के अग्रभाग, तिळ, सरसों, दूर्वा का अध्य में 
प्रयोग करना चाहिए | दे० हेमाद्रि, १४८; कृत्यरत्वाकर, 
२९६ | 

अचंक--मन्दिरों में देवप्रतिमा की सेवा-पूजा करनेवाला 
पुजारी । 
अर्चन-ूजन । इसक्रा माहात्म्य इस प्रकार कहा गया हुँ: 
घनधान्यकरं नित्यं गुरुदेवदविजार्चनम्‌ । 

[ नित्यप्रति गुरु, देव, ब्राह्मण की पूजा धन-धान्य को 
देनें वाली है। ] 

यह नवधा भक्ति-प्रदर्शन का एक प्रकार है । 


uo 


अंचो--देवता आदि की पूजा : 
अर्चा चेद्‌ विघितइच ते वद तदा कि मोक्षलाभक्लमैः । 
(शिवशतक) 
| हे शिव ! यदि आपकी विधिवत्‌ पूजा की जाय तो 
फिर मोक्षप्राप्ति के लिए कष्ट उठाने से कया लाभ है। ] 
अखिष्मान--अग्नि, सूर्य, प्रदी, तेजविशिष्ट, प्रभावान्‌, 
स्वनामस्यात देवऋषिविद्येष । 
अर्जुन (गुर)--सिक्‍्खों के गुरु अर्जुन अकबर के समकालीन 
थे । ये कवि एवं व्यावहारिक भी थे। इन्होंने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और कबीर आदि अन्य भक्तों के 
भजनों का संग्रह कर ग्रन्थसाहब को पूरा किया। इसमें 
“जपजी” का प्रथम स्थान है, तत्पश्चात्‌ 'सोदरू' का । फिर 
रागों के अनुसार शेष रचना के विभाग किये गये हैं । इस 
प्रकार ग्रन्यसाहब ही नानकपंथियों क वेद बन गया है। 
दसवें गुरु गोविन्दर्सिह ने “सब सिक्खन कूं हुकुम है, गुरु 
मानियों ग्रन्थ'' यह फरमान निकाल कर गुरु नानक से 
चली आ रही गुरुपरम्परा अपने बाद समाप्त कर दी। अक- 
बर के बाद जहाँगीर ने गुरु अजुन को बड़ी यातना दो, 
जिससे सिक्ख-मुसलमान संघर्ष की परम्परा प्रारम्भ हो 
गयी । 
अर्थविषय, याच्ञा, धन, कारण, वस्तु, शब्द से प्रतिपाद्य, 
निवृत्ति, प्रयोजन, प्रकार आदि । यह धन के अर्थ में विशेष 
रूप से प्रयुक्त हुआ है और त्रिवर्ग के अन्तर्गत दूसरा 
पुरुषार्थं है : 
कस्यार्थधमौ वद पीडयामि 
सिन्धोस्तटावोधवतः प्रवृद्धः । 
(कुमारसम्भव) 
[ नदी का वेग जैसे अपने दोनों तटों को काट देता है 
वैसे ही कहो किसके घर्म-अर्थ को नष्ट कर दूँ । ] 
तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
सत्त्वस्य लक्षणं घर्मः श्रोष्ठमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 
[ तम का लक्षण काम है। रज का लक्षण अर्थ है। 
सत्त्व का लक्षण धर्म है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं । ] 
अर्थं मानवजीवन का आवश्यक पुरुषार्थ हैँ, किन्तु 
इसका अर्जन धमंपूर्वक करना चाहिए । 
अधंपञ्चक पाँच निणंयों का संग्रह, संक्षिप्त, संस्कृतगर्भ, 
तमिळ में लिखा गया तेरहवीं शताब्दी के अन्त वा चौद 


[ 


सर्घा-अयवाव 


हवीं के प्रारम्भ का एक ग्रन्थ इसे श्रीवेष्णवसिद्धान्त 
का संक्षिस सार कहा जा सकता है। इसके रचयिता 
श्रीरङ्गम्‌ शाखा के प्रमुख पिल्लई लोकाचार्य थे । 

अर्थवाद--प्राचीन काळ में वेद अध्ययन करते समय विद्यार्थी 
अपने आचार्य से और भी व्यावहारिक सिक्षाएँ लेता था। 
जैसे वेदी की रचना, हविनिर्माण, याज्ञिककर्म आदि । 
इन क्रियाओं के आदेशवचन विधि कहलाते थे तथा उनकी 
व्याख्या करना अर्थवाद । बाद में अर्थवाद शब्द का व्यवहार 
प्रशंसा अथवा अतिरञ्गचा के अर्थ में होने लगा । तब 
इसका जात्पर्य हुआ--लक्षणा के द्वारा स्तुति तथा निन्दा के 
अर्थ का वाद । वह तीन प्रकार का है--१. गुणवाद, २. 
अनुवाद तथा ३. भूतार्थवाद । कहा गया हैँ: 


विरोधे गृणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूतार्थवादस्तद्धाचावर्थवादस्त्रिधा मतः ॥ 


[ विरोध में गुणवाद, अवधारित में अनुवाद, उनके 
अभाव में भूतार्थवाद, इस प्रकार अर्थवाद तीन प्रकार 
का होता है । ] 

तत्त्वसम्बोधिनी के मत में यह सात प्रकार का है : 
१. स्तुति-अर्थवाद, २. फलार्थवाद, ३. सिद्धार्थवाद, ४. 
निन्दार्थवाद, ५. परक्ृति, ६. पुराकल्प तथा ७. मन्त्र । 
इनके उदाहरण वेद में पाये जाते हैं । 

विशेष्य-विशेषण के विरोध में समानाधिकरण न होने 
पर गुणवाद होता हूँ। अर्थात्‌ इसमें अङ्गरूप कथन से 
विरोध का परिहार किया जाता है। जैसे यजमान प्रस्तर 
है', यहाँ प्रस्तर का अर्थ मुट्रीभर कुश है। उसका यज- 
मान के साथ अभेदान्वय नहीं हो सकता, अतः यहाँ यज- 
मान का कुशमुष्टि धारणरूप अर्थवाद का प्रकार गुणवाद 
माना जाता है। अन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध अर्थ का पुनः 
कथन अवधारित कहलाता है। जसे 'अन्तरिक्ष में अग्नि 
का चयन नहीं करना चाहिए', अन्तरिक्ष में अग्नि का 
चयन नहीं हो सकता यह प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, तो 
भी यहाँ उसका पुनः अनुवाद कर दिया गयां है । 

विरोध और अवधारण के अभाव में भूतार्थवाद होता 
है, जैसे “इन्द्र वृत्र का घातक है ।' भूतार्थवाद भी दो प्रकार 
का है--१. स्तुति-अर्थवाद और २. निन्दार्थवाद.। जैसे, 
“वह स्वर्ग को जाता है जो सन्ध्या-पूजन करता है? यह स्तुति- 
अर्थवाद है। “पर्वं के दिन मांस आदि का सेवन करने 


अर्थशास्त्र-अरघोदय ब्रत 


बाला मल-मूत्र से भरे हुए नरक में जाता है' यह निन्दार्थ- 
वाद हुआ । दे० श्राद्धविवेक-टीका में श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार । 
भर्थक्षासत्र--प्राचीन हिन्दु राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र । यद्यपि यह घामिक ग्रन्थ नहीं है, किन्तु 
स्थान-स्थान पर इसमें तत्कालीन घर्म एवं नैतिकता का 
, बर्णन विशद रूप से प्राप्त होता है । राज्य, विधान, अप- 
राध एवं उसके दण्ड, सामाजिक एवं आथिक दशा (जो उस 
समय देश में व्याप्त थी) का इसमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
वर्णन है । तत्कालीन धर्माचरण का भी यह ग्रन्थ सर्वोत्तम 
प्रमाण है । 

अर्थशास्त्र” बहुत व्यापक शब्द है । इसमें समाजझास्त्र, 
दण्डनीति और सम्पत्तिशास्त्र तीनों का समावेश है। वार्ता 
अर्थात्‌ व्यापार सन्बन्धी सभी बातें सम्पत्तिशास्त्र के 
विषय हूँ। राजनीति सम्बन्धी सभी बातें दण्डनीति के 
विषय हैं । त्रयी में वर्णाश्रम विभाग और उनके सम्बन्ध में 
कत्तंव्य-अकत्तंव्य का विचार समाजशास्त्र का विषय है। 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में इन सभी विषयों का समाहार है। 

अर्घनारीश-अर्घाङ्गिनी पार्वती और उनके ईश शंकर का 
संयुक्त रूप । उनका ध्यान इस प्रकार बताया गया है: 
नीलप्रवालरुचिर विलसत्त्रिनेत्रं 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ । 
अर्घाम्बिकेशमनिश्षं प्रविभक्तभूषम्‌ 
बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामिः रूपम्‌ ॥ 

[ नीले प्रवाल के समन सुन्दर, तीन नेत्रों से सुशोभित, 
हाथ में पाश, लाल कमळ, कपाल और त्रिशूल लिये हुए, 
अङ्गों में भूषण धारण किये हुए, वाळचन्द्रमा रूपी मुकुट 
पहने हुए शिव-पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ ।] 

अर्घनारीइवर--आघे-आधे रूप से एक देह में संभिलित 
गौरी-शंकर । यह शिव का एक रूप है । तिथ्यादितत्त्व में 
कथन है : 
अष्टमी नवमीयुक्ता नवमौ चाष्टमीयुता । 
अर्धनारीध्वरप्राया उमामाहेश्वरी तिथिः ॥ 

[ अष्टमी नवमी से युक्त अथवा नवमी अष्टमी से युक्त हो, 
उसे अर्धनारीश्वरी या उमामाहेश्वरी तिथि कहते हैं । ] 

यह रूप शिव और शक्तिं के मिलन का प्रतीक है। 
इसमें आधे पुरुष और आधी स्त्री का मिलन है । इससे 
आनन्द की उत्पत्ति होती है, और फिर सम्पूर्ण विरव में 
इसकी अभिव्यक्ति । 
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अध॑लक्ष्मीहरि--आधे लक्ष्मी के आकार में तथा आधे हरि 
के आकार में जो हरि भगवान्‌ हैं वें अर्घलक्ष्मीहरि हैं । 
यह विष्णु का एक स्वरूप है । गौतमीय तन्त्र में कथन हैः 
ऋषिः प्रजापतिश्छन्दो गायत्री देवता पुनः। 
अर्धलक्ष्मीहरिः प्रोक्तः श्रीबीजेन षडङ्गकम्‌ ॥ 
[ प्रजापति ऋषि, छन्द गायत्री, देवता अर्धलक्ष्मीहरि 
कहे गये हैं । श्री बीज के द्वारा षडङ्गन्यास होता है |] 
यह प्रतीक अर्धनारीश्वर (शिव) के समानान्तर हूँ । 
यह भी सत्‌ और चित्‌ के मिलन का रूपक है, जिससे 
आनन्द की सृष्टि होती है । 
अर्धभावणिका ब्रत--श्रावण शुक्ल प्रतिपदा को ब्रतारम्भ 
करके एक मास पर्यन्त उसका अनुष्ठान करना चाहिए । 
पार्वती की, जिन्हें भर्द्धधावणी भी कहा जाता है, पूजा होनी 
चाहिए । ब्रती को एक मास तक एक समय अथवा दोनों 
समय विधि से आहार करना चाहिए। दे० हेमाद्वि, 
२. ७५३-७५४ । 
अर्घोबय व्रत स्कन्दपुराण के अनुसार माघ मास की अमा- 
वस्या के दिन यदि रविवार, व्यतीपात योग और श्रवण 
नक्षत्र हो तो अर्धोदय योग होता है । इस योग के दिन यह 
ब्रत किया जाता है। कदाचित्‌ ही इन सवका.मिलन संभव 
होता है और इसे पवित्रता में करोड़ों सुयंग्रहणों के तुल्य 
समझा जाता है । अर्धोदय के दिन प्रयाग में प्रातः गंगा- 
स्नान का बड़ा माहात्म्य है । किन्तु कहा गया हैँ कि इस 
दिन सभी नदियाँ गङ्गातुल्य हो जाती हैं । इस व्रत के तीन 
देवता हुँ-न्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर और वे इसी क्रम में 
पूजनीय होते हैँ । पौराणिक मन्त्रों के अनुसार अस्नि में 
चृत का हवन करते हैं तथा 'प्रजापते' (नहट० वे० १०. 
१२१.१०) ब्रह्मा के लिए, “इदम्‌ विष्णुः'(ऋ० वे० १.१२. 
१७) विष्णु के लिए एवं त्रयम्वकम्‌' (ऋह० बे० ७.५९.१२) 
महेइवर के लिए, तीन मन्त्रों का प्रयोग करते हैं । 
ब्रताक (पत्रात्मक, ३४८ अ-३५० ब) में कथित है कि 
भट्ट नारामण के 'प्रयागसेतु' के अनुसार यह योग पौष मास 
में पड़ता है जब कि अमान्त का परिगणन किया गया हो, 
तथा पूर्णिमान्त का परिगणन किया गया हो तब माघ में । 
भुजबलनिबन्ध (पु० ३६४-३६५) के अनुसार सूर्य उस 
समय मकर राशि पर होना चाहिए । तिथितत्त्व, १७७, 
एवं व्रताकं के अनुसार यह योग तभी मान्य होगा जब 
दिन में पड़े; रात में नहीं । इत्यसारसमुच्चय (पृ० ३०) 
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के-अनुसार यदि उपयुक्त समूह में से कोई एक (जैसे, पौष 
अथवा माघं, अमावस्या, व्यतीपात, श्रवण नक्षत्र, रविवार) 
अनुपस्थित हो तो यह महोदय पर्व कहलाता है। अर्द्धोदय 
के अवसर पर ब्राह्ममुहूर्त में नदी स्नान अत्यन्त पुण्यदायक 
होता है । 
अपण--भक्तिभाव से पूजा की सामग्री देवता के समक्ष निवे- 
दन करना । गीता के अष्टम अध्याय में कथन है: 
यत्करोषि यदश्नांसं यज्जुहोषि ददाति यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

[ हे अर्जुन, जो काम करते, भोजन करते, हवन करते, 
दान देते, तप करते हो उसे मेरे प्रति अर्पण करो । ] 
विन्यास के अर्थ में भी वह शब्द प्रयुक्त हुआ है : 

केलासगौरं वृषमारुरुक्षोः ` 
पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌ ॥ (रघुवंश) 

[ कलास के समान गौर वर्णवाले नन्दी के ऊपर चढ़ने 
के लिए उद्यत शंकरजी के पैर रखने के कारण मेरी पीठ 
पवित्र हो गयी है ।] 

झबुंब--(१) पञ्चविश ब्राह्मण में वणित सूर्ययज्ञ में ग्राव- 
स्तुत्‌ पुरोहित के रूप में अर्बुद का उल्लेख है । स्पष्टतया 
इन्हें ऋषि अर्बुद काद्रवेय समझना चाहिए, जिनका वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (६.१) एवं कौशीतकि ब्राह्मण (२९.१) में 
मन्तरद्रष्टा के रूप में हुआ है । द 

(२) यह पर्वतविशेष (आबू) का नाम है। भारत के 
प्रसिद्ध तीथों में इसकी गणना है। सनातनी हिन्दू और 
जैन सम्प्रदाय वाले दोनों इसे पवित्र मानते हैं । यह राज- 
स्थान में स्थित है। ह 

अयं-यह॒ शाब्द साहित्य में विशेष व्यवहृत नहीं है । वेद- 
भाष्यकार महीधर इसका अर्थ वैश्य छगाते हैं, साधारणतः 
आर्य नहीं लगाते । यद्यपि 'अर्य' का अर्थ वैद्य परवंर्ती 
काल में प्रचलित रहा है, किन्तु यह निश्चित नहीं है कि 
. यह मौलिक अर्थ है। फिर भी इसका बहुप्रचलित अर्थ 
'वेष्य' ही है । वाजसनेयी संहिता में इसका प्रयोग इस 
अर्थ में मिलता है : 
यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च। 
[ इस कल्याणी वाणी को मैं सम्पूर्ण जनता के किए 
बोलता हुँ-ज्राह्मण, राजन्य, शूद्र और अर्य (वैद्य) 
के लिए । ] द 


अपंण-अलक्ष्मीनाशक स्नान 


अर्य्त--पञ्चविश ब्राह्मण में उल्लिखित वह परिवार जिसके 
* सर्पयज्ञ में अर्यक गृहपति एवं आरुणि होता थे । 
'मर्यमा--चैदिक देवमण्डल का एक देवता। यह सूर्य का हो एक 
रूप है। वैदिक काल में अनेक आदित्य वर्ग के देवता थे । 
परवर्ती काल में उन सबका अवसान एक देवता सूर्य में हो 
गया, जो विना किसी भेद के उन्हीं के नामों, यथा सूर्य, 
सविता, मित्र, अर्यमा, पूषा से. कहे जाते हैं । आदित्य, 
विवस्वान्‌ एवं विकर्तन आदि भी उन्हीं के नाम हैं । 
काव्यों में भी अर्यमा का प्रयोग सूर्य के पर्याय के रूप 
में हुआ है : 
` _}प्रोतितार्थमणं मेरोरन्धकारस्तटीमिव । (किरात०) 
[ जिस प्रकार अर्यमा फे अस्त होने पर अन्धकार मेर 
की तटी में भर जाता है।] 
अहँन्‌--सम्मान्य, योग्य, समर्थ, अहंता प्राप्त । प्रचलित अर्थ 
क्षपणक, बुद्ध, ज़िन भी है । 
अलकनन्दा--(अलति = चारों ओर बहती है, अरूका, 
अलका चासौ नन्दा च) कुमारी (त्रिकाण्डशेष) | भारतवर्ष 
की गङ्गा (शब्दमाला) । श्रीनगर (गढवाल) के समीप 
'भागीरथी गङ्गा के साथ मिली हुई यह स्वनामख्यात नदी 
है। इसके किनारे कई पवित्र संगमस्थल हूँ । जहाँ मन्दा- 
किनी इसमें मिलती है वहाँ नन्दप्रयाग है; जहाँ पिण्डर 
मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग; जहाँ भागीरथी मिलती है 
वहाँ देवप्रयाग । इसके आगे यह गङ्गा कहलाने लगती 
है। यद्यपि अलकनन्दा का विस्तार अधिक है, फिर भी 
गङ्गा का उद्गम भागीरथी से ही माना जाता है। दे० 
'गङ्गा'। , 
अलक्ष्मी--दरिद्रा देवी, लक्ष्मी की अग्रजा, जो लक्ष्मी नहीं 
है। यहाँ पर 'नशू' ` विरोध अर्थ में है । यह नरकदेवता 
निति, जेष्ठादेवी आदि भी कही जाती है (पद्मपुराण, 
उत्तर खण्ड) । उसका विवरण 'जेष्ठा' शब्द में देखना 
चाहिए । दीपावळी की रानि को 'उसका विधिपूर्वक पूजन 
कर धर में से बिदा कर देना चाहिए । 
अलक्ष्मीनाशक स्ताम--पौष मास की पूणिमा के दिन जब 
पुष्य नक्षत्र हो, स्वेत सर्षप का तेल मर्दन कर मनुष्यों 
को यह स्नान करना चाहिए । इस प्रकार स्नान करने पे 
दारिद्रच दुर भागता है। तब भगवान्‌ नारायण कौ मूर्ति 
का पुजन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इन्द्र, चन्द्रमा, 


बृहस्पति तथा पुष्य की प्रतिमाओं का भी सर्वौषधि युक्त 
जळ से स्नान कराकर पूजन करना चाहिए । दे० स्मृति- 
कोस्तुभ॑ (तिथि तथा संवत्सर) । 

अलवण तृतीया--किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, 
किन्तु वैशाख शुक्ल पक्ष, भाद्रपद अथवा माघ शुक्ल पक्ष 
की तृतीया इस ब्रत में विशेषः महत्त्वपूर्ण होती है । स्त्रियाँ 
ही इसका मुख्यतः आचरण करती हैं । द्वितीया को. उप- 
वास, तृतीया को नमक रहित भोजन, गौरी देवी का पूजन 


जीवन पर्यन्त भी किया जा सकता हैं । दे० कृत्यकल्पतरु 
का व्रतकाण्ड ४८-५१ । 


अलवार--दक्षिण भारत की उपासक-परम्परा से ज्ञात होता 
है कि अत्यन्त प्राचीन काल से उस प्रदेश में हरिभक्ति 
का प्रचार था । कहा जाता है कि उस प्रदेश में कलियुग 
के प्रारम्भ में प्रसिद्ध अलवार भक्त गण उत्पन्न हुए थे। 
इनमें तीन आचार्य हुए--मोंहिये, पूदत्त एवं पे । पोंहिये का 
जन्म काञ्जी नगर में हुआ था। इनकी ' घ्यानावस्थित 
मूर्ति काञ्जी के एक मन्दिर में है, जो वहाँ के सरोवर के 
बीच जल में बना है । पुदत्त का जन्म तिरुवन्न मामळयि 
नामक स्थान में, जिसे पहले मल्ला पुरी कहते थ, हुआ 
था। पे का जन्म मद्रास के मलयपुर नामक स्थान में 
हुआ । ये सदा श्री हरि के प्रेम में उन्मत्त रहा करते थे । 
इसी से इनका नाम 'पे' अर्थात्‌ उन्मत्त पड़ गया । 
तदनन्तर पाण्ड्य देश में 'तिकमिडिशि' और 'शठारि' 
का जन्म हुआ, जिन्हें शठरिपु या शठकोप भी कहते हैँ। 
शठरिपु के शिष्य मधुर कवि का जन्म शठरिपु के जन्म- 
स्थान के पास ही हुआ था। वे बड़ी मधुर भाषा में 
कविता किया करते थे, इसी से उनका नाम "मधुर 
कवि' पड़ा । केरळ प्रान्त के. प्रसिद्ध राजा 'कुलशेखर' भी 
एक प्रधान अलवार हो गये हैं। उन्होंने “मुकुन्दमाला' 
नामक एक स्तोत्र की रचना की । इनके पश्चात्‌ 'पेरिया 
अलवार” अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ भक्त का जन्म हुआ | उनकी 
पुत्री अण्डाल बहुत बड़ी भक्त थी । बहुत ही मचुरभाषिणी 
होने के ` कारण उसे गोदा कहते हैं । उसने तमिलभाषा 
में “स्तोत्ररत्नावली” नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें 
तीन सौ स्तोत्र हैं । इन स्तोत्रों का भक्तों में बड़ा आदर 
है । इस तरह अनेक अळवारों का विवरण मिलता है । 
इस प्रकार जहाँ एक ओर दार्शनिक विद्वान्‌ विशिष्टा- 
ईत मत की परम्परा बनाये हुए थे, वहाँ ये प्राचीन 
अलवार भी भक्ति-गङ्गा बहा रहे थे। दसवीं शताब्दी 
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में दस मत को अपनी प्रतिभा से यामुनाचार्य ने पुनः 
उद्दीप्त किया था, रामानुजाचार्य ने इसका सर्वतोमुखी 
पचा र कियाः। 

इस प्रकार तमिळ देश में भक्तिमार्गी कवि-गायकों की 


“एक म्घुंलला वर्तमान थी । ये गायक एक से दूसरे मन्दिर 


तक घूमा करते थे, स्तुतियाँ बनाते और आनन्दातिरेक 
में उनका गायन अपने आराध्य देव की प्रतिमा के सम्मुख 
कियां करते थे । बारह वैष्णव गायकों के नाम मिलते 
हैं, जिन्हें अलवार के नाम से पुकारा जाता है। उनका 
धर्माचरण सबसे बढ़कर उन्मादपूर्ण भावना था । उनका 
सबसे बड़ा आनन्द था अपने आराध्यज्ञी मूर्ति की आँखों 
की ओर एकटक देखना तथा उनको प्रशंसा संगीत में 
करना । गाते-गाते आत्मविभोर होकर देवालय की 
भूमि पर गिर जाना, रात भर देवता के अदर्शन के 
कारण रूण तथा प्रातःकाल देवालय का द्वार खुलते ही 
देवदर्शन कर स्वास्थ्य लाभ करना आदि उनकी भक्ति के 
मधुर उदाहरण हूँ-। ये जाति से बहिष्कृत लोगों को शिक्षा 
देते थे तथा इनमें से कुछ अळवार स्वयं जातिबहिष्कृत 
थे । इनकी रचनाओं में स्थानीय कथाओं, देवालय के 
देव की स्तुति, मूर्ति के आकार-प्रकार के अतिरिक्त रामा- 
यण-महाभारत एवं पुराणों का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता 
है। ये अलवार श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के शिक्षक माने जाते 
हैं। इनकी स्तुतियों का सामाजिक पूजा तथा विद्वानों 
की शिक्षाविधि आदि के अर्थ में बड़ा सम्माननीय 
स्थान है । 


अलोक--( १) मिथ्या; अवास्तविक; शदाम्पुंग, आकाशपुष्प 


के सदुश, कल्पना मात्र; मुषा : ज्ञातेऽलीकनिमीलिते नय- 
नयोः' (अमरुशतक) । 

(२) अप्रियः 'तद्यया स महाराजो नालीकमधिगच्छति ।' 

( रामायण ) 


अलोकिक--लौकिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अथवा लोक- 


व्यवहार में प्रचलित नहीं । स्वर्ग या दिव्य जोक की वस्तु । 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है: 
'उपसंहर विएवात्मन्नदो रूपमरौकिकम्‌ ।' 
[ हे विश्वात्मन्‌; अपने इस अलौकिक रूप को हटा ' 


को । ] भगवान्‌ के नाम, रूप, छोछा और घाम सभी 
अलोकिक हैं । 


अवगाहन-रनान करना, गोता ऊगाना। इसके पर्याय हूँ-- 
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अवगाह, वगाह, मज्जन । जल में मज्जन (डुबकी लगाने) 
की बिधि इस प्रकार है : 

अङ्गुलीभिः पिधायैवं श्रोत्रदुझ्नासिकामुखम्‌ । 

निमज्जेत प्रतिस्रोतस्त्रर पठेदघमर्षणम्‌ ॥ 

[ कान, आँख, नाक, मुख को अज्भुली से दबाकर जल 
में प्रवाह के सामने स्नान करना तथां तीन वार अघमर्षण 
मन्त्र पढ़ना चाहिए ।] 

अवच्छेदवाद--इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म के अतिरिक्त 
जगत्‌ की जो प्रतीति होती है, वह एकरस वा अनवच्छिन्न 
सत्ता के भीतर माया द्वारा अवच्छेद अथवा परिमिति के 
आरोप के कारण होती है। 
अबतार--ईइवर का पृथ्वी पर अवतरण अथवा उतरना । 
हिन्दुओं का विश्वास है कि ईश्वर यद्यपि सर्वव्यापी, सर्वदा 
सर्वत्र वर्तमान हैँ, तथापि समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार पृथ्वी पर विशिष्ट रूपों में स्वयं अपनी योगमाया 
से उत्पन्न होता हैं। परमात्मा या विष्णु के मुख्य अवतार 
दस हैं : मत्स्य, कूर्म, वराह, नुसिह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि । इनमें मुख्य, गौण, पूर्ण और 
अंश रूपों के और भी अनेक भेद हैं। अवतार का हेतु 
इदवर की इच्छा है । दुष्कृतों के विनाश और साधुओं के 
परित्राण के लिए अवतार होता है (भगवद्गीता डा८) । 
शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि कच्छप का खूप घारण 
कर प्रजापति ने शिशु को जन्म दिया । तैत्तिरीय ब्राह्मण के 
मतानुसार प्रजापति ने शूकर के रूप में महासागर के 
अन्तस्तल से पृथ्वी को ऊपर उठाया । किन्तु बहुमत में 
कच्छप एवं वराह दोनों रूप विष्णु के हैं । यहाँ हम प्रथम 
बार अवतारवाद का दशन पाते हैँ, जो समय पाकर एक 
सर्वस्वीकृत सिद्धान्त बन गया। सम्भवतः कच्छप एवं 
वराह ही प्रारम्भिक देवरूप थे, जिनकी पूजा बहुमत 
द्वारा की जाती थी (जिसमें ब्राह्मणकुळ भी सम्मिलित 
थे) । विशेष रूप से मत्स्य, कच्छप, वराह एवं नृसिह ये 
चार अवतार भगवान्‌ विष्णु के प्रारम्मिक रूप के प्रतीक 
हैं । पांचवें अवतार वामनरूप में विष्णु ने विशव को तीन 
पगों में नाप लिया था । इसकी प्रशंसा ऋग्वेद एवं ब्राह्मणों 
में है, यद्यपि वामन नाम नहीं लिया गया है। भगवान्‌ विष्णु 
के आश्चर्य से भरे कार्य स्वाभाविक रूप में नहीं किन्तु 
अवतारों के रूप में ही हुए हैं । वे रूप धामिक विश्वास 
में महान्‌ विष्णु से पृथक्‌ नहीं समझे गये । 
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अन्य अवतार हैँ-राम जामदग्न्य, राम दाशरथि, 
कृष्ण एवं बुद्ध । ये विभिन्न प्रकार एवं समय के हैं तथा 
भारतीय धर्मों में वैष्णव परम्परा का उद्घोष करते हैं । 
आगे चलकर राम और कुष्ण की पूजा बैष्णवों की दो 
शाखाओं के रूप में मान्य हुईं । बुद्ध को विष्णु का अव- 
तार मानता वैष्णव धर्म की व्याप्ति एवं उदारता का 
प्रतीक है । 
विभिन्न ग्रन्थों में अवतारों की संख्या विभिन्न है । कहीं 
आठ, कहीं दस, कहीं सोलह और कहीं चौबीस अवतार 
बताये गये हैं, किन्तु दस अवतार बहुमान्य हैं। कल्कि 
अवतार जिसे दसवाँ स्थान प्राप्त हैं वह भविष्य में होने 
वाला है । पुराणों में जिन चौबीस अवतारों का वर्णन है 
उनकी गणना इस प्रकार है : १. नारायण (विराट्‌ पुरुष), 
२. ब्रह्मा ३. सनक-सनन्दन-सनत्कुमार-सनातन ४. नरः 
नारायण ५. कपिल ६. दत्तात्रेय ७. सुयश ८. हयग्रीव 
९, ऋषभ १०. पृथु ११. मत्स्य १२. कूर्मं १३. हंस १४. 
चन्वन्तरि १५. वामन १६. परशुराम १७. मोहिंनी १८. 
नृसिंह १९. वेदव्यास २०. राम २१. बलराम २२. इष्ण 
२३. बुद्ध २४. कल्कि । 
किसी बिशेष केन्द्र द्वारा सर्वव्यापक परमात्मा की 
शक्ति के प्रकट होने का नाम अवतार है। अवतार शब्द 
द्वारा अवतरण अर्थात्‌ नीचे उतरने का भाव स्पष्ट होता 
है, जिसका तात्पर्य इस स्थळ पर भावमूलक है। 
परमात्मा की विशेष शक्ति का माया से सम्बन्धित होना 
एवं: सम्बद्ध होकर प्रकट होना ही अवतरण कहा जा 
सकता है। कहीं से कहीं आ जाने अथवा उतरने का नाम 
अवतार नहीं होता । 
इस अवतारवाद के सम्बन्ध में सर्वप्रथम वेद ही प्रामाण्य 
रूप में सामने आते हैं । यथा 
'प्रजापतिश्चरति गर्भेऽन्तरजायमानो बहुधा विजायते । ' 
[ परमात्मा स्थूळ गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई वास्तविक 
जन्म न लेते हुए भी वे अनेक रूपों में उत्पन्न होते हैं । ] 
ऋग्वेद भी अवतारवाद प्रस्तुत करता है, यथा “पं 
रूपं प्रतिरूपो बभूब तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्र 
मायाभिः पुरुप ईयते युवता ह्यस्य हरयः शता दश 7! 
[ भगवान्‌ भक्तों के प्रार्थनानुसार प्रख्यात होने के लिए 
माया के संयोग से अनेक-रूप धारण करते हैं । उनके शत- 
शतरूप हैं। ] इस प्रकार निखिल शास्त्रस्वीकृत अवतार ईश्वर 
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के होते हैं, जो कि अपनी कुछ कलाओं से सुशोभित होते 
हैं, जिन्हें आंशिक अवतार एवं पूर्णावतार की संज्ञा दी 
जाती है। पूर्ण परमात्मा षोडशकला सम्पन्न माना जाता है। 

परमात्मा की षोडश' कलाशक्ति जड़-चेतनात्मक समस्त 
संसार में व्याप्त है। एक जीव जितनी मात्रा में अपनी 
योनि के अनुसार जन्नत होता है, उतनी ही मात्रा में पर- 
मात्मा की कला जीवाश्चय के माध्यम से विकसित होती है। 
अतः एक योनिज जीव अन्य योनि के जीव से उन्नत इस- 
लिए है कि उसमें अन्य योनिज जीवों से भगवतूकला का 
विकास अधिक मात्रा में होता हूँ । चेतन सृष्टि में उद्भिज्ज 
सृष्टि ईश्वर की' प्रथम रचना है, इसलिए अन्नमयकोष- 
प्रधान उद्भिज्ज योनि में परमात्मा की षोडश कलाओं में 
से एक कल्म का विकास रहता है । इसमें श्रुतियाँ भी सह- 
मत हैं, यथा 

“षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्ट्राभूत्‌ साह्चे- 
नोपसमाहिता प्रज्चालीत्‌ ।' 

[ परमात्मा की सोलह कलाओं में एक कला अन्न में 
मिलकर अन्नमश कोष के द्वारा प्रकट हुई ।] अतः स्पष्ट है, 
उद्भिज्ज योनि द्वारा परमात्मा की एक कला का विकास 
होता है। इसी क्रम से परवर्ती जीवयोनि स्वेदज में ईशवर 
की दो कला, अण्डज में तीन और जरायुज के अन्तरत पशु 
योनि में चार कलाओं का विकास होता है। इसके अनन्तर 
जरायुज मनुष्ययोनि में पांच कलाओं का विकास होता है। 
किन्तु यह साधारण भनुष्य तक ही सीमित है। जिन 
मनुष्यों में पांच से अधिक आठ कला तक का विकास होता 
है वे साधारण मभुष्यकोटि में न आकर विभूति कोटि में 
ही परिगणित होते हैं । क्योंकि पाँच कलाओं से मनुष्य की 

` साधारण शक्तिं का ही विकास होता हे, और इससे अधिक 
छः से लेकर आठ कलाओं का विकास होने पर विशेष 
शक्ति का विकास माना जाता है, जिसे विभूति कोटि में 
रखा गया है। 

इस प्रकार एक कला से लेकर आठ कला तक शक्ति 
का विकास लौकिक रूप में होता है । नवम कला से लेकर 
षोडश कला तक का विकास अलौकिक विकास है, जिसे 
जीवकोटि नहीं अपितु अवतारकोटि कहते हैं। अतः 
जिन केन्द्रों द्वारा परमात्मा की शक्ति नवम कला से लेकर 
षोडश कला तक विकसित होती है, वे सभी केन्द्र जीव न 
कहछा कर अवतार कहें जाते हैं। इनमें नवम कला से 
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पन्द्रहवोँ कला तक का विकास अंशावतार कहलाता है एवं 
षोडश कलाकेन्द्र पूर्ण अवतार का केन्द्र है। इसी कला- 
विकास के तारतम्य से चेतन जीवों में अनेक विशेषताएं 
देखने में आती हैँ । यथा पाँच कोषों में से' अन्नमय कोष 
का उद्भिज्ज योनि में अपूर्व रूप से प्रकट होना एक कला 
विकास का ही प्रतिफल हैं । अतः ओषधि, वनस्पति, वृक्ष 
तथा लताओं में जो जीवों की प्राणाधायक एबं पुष्टि- 
प्रदायक शक्ति है, यह सव एक कल के विकास का ही 
परिणाम है । De 
स्वेदज, अण्डजं, पशु और मनुष्य तथा देवताओं तक की 

तृप्ति अन्नमय-कोष वाले उद्भिज्जो द्वारा ही होतीं है और 
इसी एक कला के विकास के परिणाम स्वरूप उनकी 
इन्द्रियों की क्रियाएं दृष्टिगोचर होती हैं । यथा महाभारंत 
(शान्ति पर्व) में कथन है : 

ऊष्मतो म्लायते वणं त्वक्फलं पुष्पमेव च । 

म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेनात्र विद्यते ॥ 

[ ग्रीष्मकाल में गर्मी के कारण वृक्षों के वर्ण, त्वचा, 
फल, पुष्पादि मलिन तथा शीर्ण हो जाते हैं, अतः बनस्पति 
में स्पशन्द्रिय की सत्ता प्रमाणित होती हैं । ] इसी प्रकार 
प्रवात, वायु, अग्नि, वचत्र आदि के शब्द से वृक्षों के फल- 
पुष्प नष्ट हो जाते हैँ । इससे उनकी श्रवणेन्द्रिय की सत्ता 
सत्यापित की जाती है । लता वृक्षों को आधार बना लेती 
है एवं उनमें लिपट जाती है, यह कृत्य विना दर्शनेन्द्रिय के 
सम्भव नहीं । अतः वनस्पतियाँ दशनेन्व्रिय शक्तिसम्पन्न 
मानी जाती हैं । अच्छी बुरी गन्ध तथा नाना प्रकार की 
घूपों की गन्ध से वृक्ष निरोग तथा पुष्पित फलित होने 
लगते हैं । इससे वृक्षों में घ्राणेन्ट्रिय की भी सत्ता समझी 
जाती है । इसी प्रकार वे रस अपनी टहनियों द्वारा उपर 
खींचते हैं; इससे उनकी रसनेन्ट्रिय की सत्ता मानी जाती 
हैँ। उद्भिज्जों में सुख-दुःख के अनुभव करने की शक्ति भी 
देखने में आती है। अतः निश्चित है कि ये चेतन शक्ति- 
सम्पन्न हैँ । इस सम्बन्ध में मनु का भी यही अभिमत है : 

तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ 

[ वृक्ष अनेक प्रकार के तमोभावों द्वारा आवृत रहते 
हुए भी भीतर ही भीतर सुख-दुख का अनुभव करते हैं । ] 
अधिक दिनों तक यदि किसी वृक्ष के नीचे हरे वृक्षों को 
लाकर चीरा जाय तो वह वृक्ष कुछ दिनों के अनन्तर सूख 
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जाता है । इससे वृक्षों के सुख-दुःखानुभव स्पष्ट हैं । वृक्षों 
का स्वासोच्छ्वास वैज्ञानिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष मान्य ही है। 
वे दिनःरात को आक्सिजन तथा कार्बन गैस का क्रम से. 
त्याग-ग्रहण करते हैँ । इसी प्रकार अफ्रीका आदि के पशु- 
पक्षी-कीट-भक्षी रूताए वृक्ष प्रख्यात ही हैं । अतः ये सभी 
क्रियाए भगवान्‌ की एक कला मात्र की प्राप्ति से वनस्पति 
योनि में देखी जाती हैं । 
` इसके अनन्तर स्वेदज योनि में दो कलाओं का विकास 
माना जाता है, जिससे इस योनि में अन्नमय और प्राणमय 
कोषों का विकास देखने में आता है। इस प्रकार प्राणमय 
कोष के ही कारण स्वेदज गमनागमन व्यापार में सफल 
होते हैं । अण्डज योनि में तीन कलाओं के कारण अन्न- 
मय, प्राणमय तथा मनोमय कोषों का विकास होता है। 
इस योनि में मनोमय कोष के विकास के परिणामस्वरूप 
इनमें प्रेम आदि अनेक प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं । 
इसी प्रकार जरायुज योनि के अन्तर्गत चार कलाओं फे 
विद्यमान रहने के कारण इनमें अन्नमय, प्राणमय मनोमय 


कोषों के साथ ही साथ विज्ञानमय कोष का भी विकास" 


होता है। उत्कृष्ट पशुओं में तो बुद्धि का भी विकास 
देखने में आता है, जिससे वे अनेक कर्म मनुष्यवत्‌ करते 
हैं । यथा अव, एवान, गज: आदि पशु स्वामिभक्त होते 
है, एवं समय आने पर उनके प्राणरक्रक के रूप में भी 
देखे जाते हैं । 


` जरायुज योनि के ही द्वितीय प्रभेद मनुष्ययोनि में 
चार से अधिक एक आनन्दमय कोष का भी विकास है | 

पञ्चकोधों के विकास के कारण ही मनुष्य में कर्म की स्व- 
तन्त्रता होती है । मनुष्य यदि चाहे तो पुरुषार्थ द्वारा पाँचों 
कोषों का विकास कर पूर्ण ज्ञानसम्पन्न मानव भी हो 
संकता है। इसी प्रकार कर्मोन्नति द्वारा मनुष्य जितना- 
जितना उन्नत होता जाता है, उसमें ईशवरीय कलाओं का 
विकास भी उतना हो होता जाता है। इस कला विकास 
में ऐसवर्यमय शक्ति का सम्बन्ध अधिक है, अज्ञेय ब्रह्मशक्ति 
का नहीं । विष्णु भगवान्‌ के साथ ही भगवदवतार का 
प्रधान सम्बन्ध रहता है। क्योंकि विष्णु ही इस सृष्टि के 
रक्षक एवं पालक हैं । यद्यपि सृष्टि," स्थिति एवं संहार ` 
के असाधारण कार्यों की निष्पन्नता के लिए ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश तीनों देवों के अवतार हुआ करते हैं, पर जहाँ 
तक रक्षा का प्रन है, इसके लिए विष्णु के हो' अवतार 


अवतारतिथिव्रत-अवनेजन 


माने जाते हैं. - ` 
अबतार-तिथिव्रत--अवतारों की चे सब जन जो 
जयन्तियों के बाम से विख्यात हैं, ब्रत के लिए विहित हैं । 
कृत्यसारसमुच्चय - (पु० १३) के अनुसार ये तिथियाँ 
निम्नलिखित .हैँ: मत्स्य चैत्र शुक्ल ३; कूम वशाख 
पूणिमा; वराह भाद्र शुक्ल ३; नरसिंह वैशाख शुक्ल १४ 
बामन भाद्र शुक्ल १२; परशुराम वैशाख शुक्ल ३; राम 
चैत्र शुक्ल ९; बलराम भाद्र शुक्ल ६; कृषण भाद्र कृष्ण ८ 
बुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल २ या वैशाखी पूर्णिमा । कुछ ग्रन्थों के 
अनुसार कल्कि अवतार अभी होना शेष है जबकि कुछ ने 
श्रावण शुक्ल ६ को कल्किजयन्ती का उल्लेख किया है। , 
कुछ ग्रन्थों में इन जयन्तियां अथवा जन्मतिथियों में 
अन्तर है । 
अवधूत--सम्यक्‌ प्रकार से धूत (परिष्कृत), निर्मुक्त । इस 
शब्द का प्रयोग शैव एवं. वैष्णव दोनों प्रकार के साधुओं 
के. अर्थ. में होता है । शैव अवधूत वे संन्यासी हैं जो तपस्या 
का कठोर जीवेन बिताते हैं, जो कम से कम कपड़े पहनते 
हैं और कपड़े की पूर्ति भस्म से. करते हैँ तथा अपने केश 
जटा के रूप में बढ़ाते हैं वे मौन' रहते हैं, हर प्रकार से 
उनका जीवन बड़ा क्लेशसाध्य होता है। योगी सम्प्रदाय 
के प्रवर्तक गोरखनाथ को इस श्रेणी के विचित्र अवधूत के 
नाम से पुकारा जाता है। 
वैष्णव सम्प्रदाय में भी अवधूत का महत्त्व है। जब 
स्वामी रामानन्द ने सामान्य जनों को वैष्णवों में दीक्षित 
करने के लिए अपने धार्मिक सम्प्रदाय से जातिभेद हटा 
दिया तब उन्होंने अपने शिष्यों को 'अवघुत' नाम दिया, 
जिसका अर्थ था कि उन्होंने अपने पुराने रूप (पूर्ववर्ती 
स्वेच्छाचार) को त्याग दिया है, उन्होंने घामिक जीवन 
स्वीकार कर अपनी व्यक्तिगत आदतों को त्याग दिया है, 
और-इस प्रकार समाज एवं प्रकृति के बन्धनों को तोड़ 
दिया है। ऐसे रामानन्दी साधु दसनामी संन्यासियों से 
अधिक कड़ा अनुशासनमय घामिक जीवन यापन करते हैं । 
अवध्य--बध के अयोग्य 
अवध्यादच स्त्रयः प्राहुस्तिर्यग्योनिगता अपि ।' (स्मृति) 
[ निम्न योनि की स्त्रियाँ भी अवध्य कही गयी हैं। ] 
ब्राह्मण भी अवध्य (वघदण्ड के अयोग्य) माना गया है। 
अबनेजन--(१)चरण प्रक्षाळन करना, पग घोना : 
त कुर्याद्‌ शुरपु्रस्य पादयोर्चावनेजनम्‌ ।'( मनु) 


अवन्तिका-अविकृतपरिणासवाद 


[ गुरुपुत्र के पैर नहीं धोने चाहिए ।] 
(२) पिण्डदान के लिए विछे हुए कुशों पर जल 
सींचना | ब्रह्मपुराण में लिखा है : 
सपुष्पं जलमादाय तेषां पृष्ठे पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अप्रदक्षिण नेनिज्याद्‌ गोत्रनामानुमन्त्रितम्‌ ॥ - 
[ फूल-सहित जळू लेकर पिण्डों के पृष्ठ भाग पर 
अलग-अलग बायीं ओर जळ यींचना चाहिए ।] 
अवन्तिका-मालव देश की प्राचीन राजधानी | उज्जयिनी 
(उज्जैन) का वास्तव में यहां मूल नाम था। 
यहीं से शिव ने त्रिपुर पर विजय प्राप्त की थी । तब से 
इसका नाम उज्जयिनी ( विजय वाली ) पड़ा । इसकी 
गणना भारत की सप्त पवित्र मोक्षदायिनी पुरियों में है : 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 
[(१) अयोध्या, (२) मथुरा, (३) माया, (४) काशी, 
(५) काञ्जी, (६) अवन्तिका और(७) द्वारावती ये सातों 
पुरी मोक्षदायिका हैं |] 
इसके पर्याय विशाला और पुष्पकरण्डिनी भी. हूँ। 
'संस्कारतत्त्व' में कहा गया है : 
उत्पन्नोकः कलिङ्गो तु यमुनायाञ्च चन्द्रमाः । 
अवन्त्यां च कुजो जातो मागधे च हिमांशुजः ॥ 
[ कलिज् में सूर्य की, यमुना में चन्द्रमा की, अवन्ती में 
मङ्गल की और मगध में बुध की उत्पत्ति हुई । ] 
अवभुथ--दीक्षान्तस्नान; प्रधान यज्ञ समाप्त होने पर 
सामूहिक नदीस्नान; यज्ञादि के न्यूनाधिक दोष की शांति 
के निमित्त शेष कर्तव्य होम । स्नान इसका एक मुख्य 
'अङ्ग है : 
ततश्चकारावभृथं विधिदृष्टेन कर्मणा । (महाभारत) 
[ शास्त्रोक्त विधान के अनुसार उसने अवभूथ स्नान 
: किया।] 
भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेष्येनावभुथादपि । (रघुवंश) 
[ कुण्ड भर दूध देने वाली गौ ने अवभृथ से भी पवित्र 
अपने दध से भूमि को सिंचित किया । ] 
अवमदिन--सप्ताह का ऐसा दिन, जिसमें दो तिथियों का 
अन्त हो। इस दिन की दूसरी तिथि की गणना नहीं 
को जाती और उसका क्षय होना कहा जाता है । 
प्रथम वार ब्रत आचरण करने में इसको त्यक्त 
< 5 
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समझा जाता हैं । 
अवरोधन-रोक, बाधा, किसी क्रिया की रुकावट । पाण्डवः 
गीता में कथन हुँ: * 
कृष्ण त्वदीयपदपंकजपिञ्जरान्ते 
अयव मे विशतु मानसराजहंसः । 
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः 
कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ॥ 

[ हे कृष्ण ! तुम्हारे चरणरूपी कमल के पिंजडे के 
भीतर मेरा मनरूपी राजहंश आज ही प्रविष्ट हो जाय । 
क्योंकि प्राण-प्रयाण के समय कफ, वात ओर पित्त से 
कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारा स्मरण कसे हो 
सकता हैं ? ] 

राजाओं के अन्तःपुर को अवरोघ कहते हैँ, जहाँ 
उनकी रानियाँ निवास करती हैं । 

अवलिप्त--धन आदि से गवित मनुष्य । मनु (४७९) के 
अनुसार इसका साथ वर्जित है : 
न संवसेच्च पतितैर्न चाण्डालन पुक्कसँः । 
न मूरखेर्नावलिसेइच नान्त्यैः नान्त्यांवसायिभिः ॥ 

[ पतित, चाण्डाल, पुक्कस, मूर्ख, धन से गवित, 
अन्त्यज ओर अन्त्यजों के पडोसियों के साथ नहीं रहना 
चाहिए । ] 

अविकृत परिणामवाद--वैष्णव भक्तों का एक दार्शनिक 
सिद्धान्त ब्रह्म और जगत्‌ के सम्वन्ध-निरूपण में 
इसका विकास हुआ । ब्रह्म की निर्विकारता तथा निर- 
पेक्षता और जीव-जगत्‌ की सत्यता सिद्ध करने के लिए 
इस मत का प्रतिपादन किया गया । यद्यपि ब्रह्म-जीवः 
जगत्‌ का वास्तविक अद्वैत है परन्तु ब्रह्म में बिना विकार 
उत्पन्न हुए उसी से जीव और जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है । अतः यह प्रक्रिया अविकृत परिणाम है । इसी मत को 
अविकृत परिणामवाद कहते हैं। 

सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकृति में जब परिणाम ( प्रि- 
वर्तन ) होता है तब जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस मत 
को प्रकृतिपरिणामबाद कहते हैं । वेदान्तियों के अनुसार 
ब्रह्म का परिणाम ही जगत्‌ है। इसे ब्रह्मपरिगामवाद 
कहते हैं । किन्तु वेदान्तियों के कई विभिन्न सांप्रदायिक 
मत हैं । शङ्कराचार्य ब्रह्म की निर्विकारता की रक्षा के 
लिए जगत्‌ को ब्रह्म का परिणाम न मानकर उसको 
ब्रह्म का विवर्त मानते हैँ । किन्तु इससे जगत्‌ मिथ्या मान 
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छिया गया । यह सिद्धान्त रामानुजाचार्य को मान्य नहीं 
था । अतः उन्होंने जीव और जगत्‌ ( चित्‌ और अचित्‌ ) 
को ब्रह्म के अन्तर्गत उसका विशेषण ( गुणभूत ) माना । 
मध्वाचायं ने ब्रह्म को केवल निमित्त माना और प्रकृति 
को जगत्‌ का उपादान कारण माना । 

इस ट्त दोष से बचने के लिए निम्बाक ने प्रकृति को 
ब्रह्म को शक्ति माना, जिससे जगत्‌ का प्रादुर्भाव होता 
है । इस मान्यता से ब्रह्म में विकार नहीं होता, परन्तु 
जगत्‌ प्रक्षेप मात्र अथवा मिथ्या ही बन जाता है। 

वल्लभाचार्य ने उपर्युक्त मतों की अपूर्णता स्वीकार 

करते हुए कहा किं जीव-जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है, 
किन्तु एक विचित्र परिणाम है। इससे ब्रह्म में विकार 
नहीं उत्पन्न होता । उनके अनुसार जीव और जगात ब्रह्म 
के वैसे ही परिणाम हैं, जैसे अनेक प्रकार के आभूषण 
सोने के, अथवा अनेक प्रकार के भाण्ड मृत्तिका के । अपने 
मत के समर्थन में इन्होंने उपनिषदों से बहुत से प्रमाण 
प्रस्तुत कियें हैं । इस मत में ब्रह्म सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द ) है जिससे जीव-जगत्‌ प्रादुभूत होता 
है | सत्‌ से जगत्‌; सतू और चित्‌ से जीव और सतू, 
चित्‌ और आनन्द से ईश्वर का आविर्भाव होता हूँ। 
इस प्रकार अविकृत ब्रह्म से यह सम्पूण जगत्‌ उद्भूत 
होता है । 

अविध्नविनायक अथवा अविध्लन्नत--( १ ) फाल्गुन, 
चतुर्थी तिथि से चार मासपर्यन्त गणेशपूजन । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, जिल्द १, ५२४-५२५ । 

( २ ) मास के दोनों पक्षों की चतुर्थी, तीन वर्षपर्यन्त 
ब्रत-अवधि और गणेश देवता । दे० निर्णयामृत, ४३, भवि- 
ष्योत्तर पुराण । 

अविज्ञे य--जानने योग्य नहीं, दुर्शेय । मनु का कथन हूँ: 
आसीदिदं तमोभूतमप्र ज्ञातमळक्षणम्‌ । 
अप्रतक्य'मविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ 

[ यह ब्रह्माण्ड अन्धकारपूर्ण, अप्रज्ञात, लक्षणहीन, 

अतकनीय, न जानने योग्य, सर्वत्र सोये हुए के समान था ।] 

मूळ तत्त्व ( ब्रह्म ) भी अविज्ञेय कहा गया है । वह 

ज्ञान का विषय नहीं, अनुभूति का विषय हैं । वास्तव में 

वह विषय मात्र नहीं है; अनिर्वचनीय है । 
अविद्या--अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एक मात्र सत्य 


अविध्नविनायक अथवा अविष्नक्षत-अविनीत | 


हैं। आत्मा एवं विशव, आत्मा एवं पदार्थ में ईत की 
स्थापना माया अथवा अविद्या का कार्य है। अविद्या का 
अर्थ है मानवबुद्धि की सीमा, जिसके कारण वह देश 
और काल के भीतर देखती और सोचती है । अविद्या वह 
शक्ति है जो मानव के लिए सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ का सर्जन 
या भान/कराती है । सम्पूर्ण दृश्यमान जगत्‌ अविद्या का 
साम्राज्य है । जब मनुष्य इससे ऊपर उठकर अन्तदू ष्टि 
और अनुभव में प्रवेश करता है तब अविद्या का आवरण 
हट जाता है और अटत सत्य ब्रह्म का साक्षात्कार 
होता है । 

अविद्या के पर्याय अज्ञान, माया, अहङ्कारहेतुक 
अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विद्याविरोधिनी अयथार्थ बुद्धि आदि 
हें । कथन है : 

अविद्याया अविद्यात्वमिदमेव तु लक्षणम्‌ । 
यत्प्रमाणासहिष्णुत्वमन्यथा वस्तु सा भवेत्‌ ॥ 

[ अविद्या का लक्षण अविद्यात्व ही है। वह प्रमाण से 
सिद्ध नहीं होती, अन्यथा वह वस्तु सत्ता हो जायगी । ] 
अविधि-अविधान, अथवा शास्त्र के विरुद्ध आचरण । 

गीता ( ९१२३ ) में कथन है: 

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्तै श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 

[ हे अर्जुन ! जो लोग अन्य देवताओं की अद्धापूर्वक 
पूजा करते हूँ, वे भी अविधि पूर्वक मेरा 'ही-यजन करते 
हैं । ] याज्ञवल्कय ने भी कहा है : 

वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः । 
अमितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ 

[ जो दुष्ट मनुष्य विना विधि के पशुओं का वघ करता 
है वह पशु के रोम के बराबर असंख्य दिनों तक घोर नरक 
में वास करता है । ] 


अबिनय--विनय का अभाव अथवा दुःशीलता । मनु 


(७.४०-४१) का कथन है : 

बहुवोऽविनयान्तष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 

वनस्था अपि राज्यानि विनयात्‌ प्रतिपेदिरे ॥ 

[ विनय से रहित बहुत से. राजा परिवार सहित नष्ट 
हो गये । विनय युक्त राजाओं ने वन में रहते हुए भी 
राज्य को प्राप्त किया । ] 


अविनीत--विनयरहित (व्यक्ति), समुद्धत । रामायण में 


कहा है 


अविमुक्त-अव्यङ्ग 


न चापि प्रतिकूलेन नाविनीतेन रावण । 

राज्यं पालयितुं शक्यं राज्ञा तीक्ष्णेन वा पुनः ॥ 

[ हे रावण ! कोई राजा प्रतिकूल, अविनीत, तीक्ष्ण 
आचरण के द्वारा राज्य का पालन नहीं कर सकता । ] 

अचिमुक्त--वाराणसी क्षेत्र काशीखण्ड ( अ० २६ ) में 
लिखा हू: 

सुने प्रलयकालेपि नतत्‌ क्षत्र कदाचन। 

विमुक्तं स्यात्‌ शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ 

अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते । 

अस्यानन्दवनं नाम पुराऽक्ारि, पिनाकिना ॥ 

क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम्‌ । 

आनन्दकन्द बीजानामुराणि यतस्ततः ॥ 

ज्ञेयानि सर्वलिङ्गानि तस्मिन्नानन्दकानने । 

अविमुक्तमिति ख्यातमासीदित्यं घटोद्भूब ॥ 

[ हें मुने ! प्रलय काल में भी शिव-पार्वती वाराणसी 
क्षेत्र को नहीं छोड़ते । इसीलिए इसे अविमुक्त कहते हूँ । 
शिव ने पहले इसका नाम आनन्दवन रखा, क्योंकि यह 
क्षेत्र आनन्द का कारण है। इसके अनन्तर अविमुक्त 
नाम रखा । इस आनन्दवन में असंख्य शिवलिगों के रूप 
में आनन्दकन्द बीजों के अङ्कुर इधर उधर बिखरे हुए 
हूँ । हे अगस्त्य ! इस प्रकार यह वाराणसी अविमुक्त नाम 
से विख्यात हुई । ] 

पद्मपुराण में काशी के चार विभाग किये गये हैं-- 

काशी, वाराणसी, अविमुक्त और अन्तगृंही । विश्व- 
नाथ मन्दिर के चारों ओर दो सौ धन्वा (एक धन्वा = 
४ हाथ) का वृत्त अविमुक्त कहलाता है। दे० 'काशी' 
और “वाराणसी । 

अवियोगह्वादशो-भाद्र शुक्ल १२ तिथि । इस दिन शिव 
तथा गौरी, ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु ओर लक्ष्मी, 
सूर्य तथा उनकी पत्नी विक्षम्धा का पूजन होना चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ११७७-११८० । 

अवियोगन्रत अथवा अवियोंगतृतीया--स्त्रियों के लिए 
विशेष ब्रत । मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को प्रारम्भ होता 
है । तृतीया के दिन शर्करा मिश्चित खीर का सेवन, शम्भु 
तथा गौरी का पूजन विहित हैं। एक वर्ष पर्यन्त आटा 
तथा चावल की बनी हुई शम्भु तथा गौरी की मूर्तियों 
का बारहों महीनों में भिन्न-भिन्न नामों से भिन्त-भिन्न 
फूलों से पूजन करना चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु का ब्रत 
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काण्ड, ७०-७५; हेमाद्रि, ब्रतखण्डं, ४३९-४४४ | 
अविवाह्या--विवाह के अयोग्य । सुमन्तु के अनुसार माता- 

पिता से सम्बद्ध सात पीढ़ी तक की कन्याए अविवाह्य 
होती हैं । दूसरों के मत में दोनों पक्षों की पाँच पीढ़ियों 
तक की कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए । 
नारद का भी मत है : 

आ सप्तमात्‌ पञ्चमाच्च बन्धुम्यः पितृमातृतः । 

अविवाह्या सगोत्रा च समानप्रवरा तथा ॥ 

सममे पञ्चमे वापि येषां वैवाहिकी क्रिया । 

ते च सन्तानिनः सवे पतिताः शूद्रतां ग॒ताः ॥ 


[ पिता एवं माता की सात एवं पाँच पीढ़ियों तक की 
कन्याओं के साथ विवाह नहीं करना चाहिए । वे कन्याएं 
अविवाह्य हैं । समान प्रवर और समान गोत्र वाली 
कन्याओं के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए । पाँच 
अथवा सात पीढ़ियों में विवाह करनेवाले लोग सन्तान 
सहित पतित होकर शूद्र हो जाते हैं । ] 

अवोचिमान्‌--एक नरक का नाम। उसके अन्य नाम हैं 
वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालामक्ष, सारमे- 
यादन, अवीचि, अयःपान । जो इस छोक में साक्ष्य, द्रव्य 
की अदला-चदली, दान आदि में किसी प्रकार का झूठ 
बोलता है वह मरकर अवीचिमान्‌ नरक में नीचे सिर 
करके खुले स्थान में सो योजन ऊँचे पर्वत से गिराया 
जाता हुँ। यहाँ पर पापी मनुष्य गिराने जाने से तिल के 
समान विच्छिन्नशरीर हो जाता है । (भागवत, ५.२६) 

अवेस्ता--पारसी (ईरानी) लोगों का मूल धमंग्रन्थ, जिसका 
वेद से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अनेक देवताओं एवं धार्भिक 
कृत्यों का अवेस्ता एवं वेद के पाठों में साम्य है, जैसे 
अहुरमज्द का वरुण से, सोम का हओम से, ऋत का अश 
से । ये देवतानाम एवं धार्मिक विचारसाम्य भारतीय एवं 
ईरानी आयों की एकता के योतक हैं । सम्भवतः यें एक 
ही मूल स्थान के रहने वाले भाई-भाई थें । 

अवेषव्य शुक्लेकादशी--चैत्र शुक्ल एकादशी । दे० हेमाद्रि, 
ब्रत खण्ड, जिल्द १, ११५। 

अव्यक्त--वेदान्त में (ब्रह्म. और सांख्य में प्रकृति' दोनों के 
लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है । इसका शाब्दिक अर्थ 
है 'जो व्यक्त (प्रकट) नहीं है । यह जगत्‌ का वह मौलिक 
रूप है जो दुश्य अथवा प्रतीयमान नहीं है । 

अव्यङ्ग--इसका शाब्दिक अर्थ ह्‌ पूर्ण । यह एक पुजा-उपा- 
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दान है, जिसे सूर्यमन्दिर का मग (अथवा शाकद्रीपीय 
ब्राह्मण) पुरोहित घारण करता है । भविष्यपुराण में उद्धृत 
हैं कि कृष्ण के पुत्र साम्ब ने सूर्योपासना से अपना कुष्ठ 


रोग निवारण किया तथा देवता के प्रति कृतज्ञ हो उन्होंने 


चन्द्रभागा तीर्थ में एक सूर्यमन्दिर बनवाया ।. फिर वे नारद 
के शिक्षानुसार शकद्दीप की आइचर्यजनक यात्रा कर वहाँ 
से एक मग पुरोहित लाये । यह मग पुरोहित अन्य पूजा- 
सामग्रियों के साथ 'अव्यङ्ग' नामक उपादान पूजा के समय 
अपने हाथ में घारण. करता था । 
अव्यय--जिसका व्यय नहीं हो, अविनाशी, नित्यपुरुष । यह 


विष्णु का पर्याय हैं। मार्कण्डेय पुराण में कहा गया है: _ 


नमस्कृत्य सुरेशाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
पुरुषायाप्रमेयाय शाश्वतायाव्ययाय च ॥ 
[ सुरेश, विष्णु, प्रभविष्णु, पुरुष, अप्रमेय, शाश्वत, 
अव्यय को नमस्कार करके । ] 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः । 
(रघुवंश) 
. [योग समाधि के द्वारा रघु तम से” परे अव्यय पुरुष 
को प्राप्त हुआ ।] 
अशून्य ब्रत--इस ब्रत में श्रावण मास से प्रारम्भ करके चार 
मासपर्यन्त प्रत्येक मास के कुष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन 
अक्षत, दही तथा फलों सहित चन्द्रमा को अर्ध्यदान किया 
जाता है । यदि द्वितीया तिथि तृतीया से विद्ध हो तो उसी 
दिन व्रत का आयोजन किया जाता है। दे० पुरुषार्थ- 
चिन्तामणि, पृ० ८३.। 
अशुन्यश्यन ब्रत--श्रावण मास से प्रारम्भ करके प्रत्येक मास 
के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान होता 
हुँ । यह तिथिन्रत है । इसमें लक्षी तथा हरि का पूजन 
होता है । इसका उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर, . मत्स्य (७१, 
२-२०), पद्मपुराण, विष्णुपुराण (२४, १-१९) आदि में 
हुआ हूँ। स्त्रियों के अवेधव्य तथा पुरुषों के अवियोग 
(पत्नी से अवियोग) के लिए थह व्रत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । इसमें भगवान्‌ से यह प्रार्थना की जाती हैः | 
रक्ष्या न शून्यं वरद यथा ते शयनं सदा। 
शय्या 'ममाप्यशान्यास्तु तथात्र मधुसूदन ॥ 
| हे वरद, जैसे आपकी शेषशय्या लक्ष्मीजी से कभी 
भी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शय्या अपने पति या 
पत्नी से सूनी न हो ।| 


अव्यय-अशोकाष्टमी 


ङत्यरत्नाकर (पृष्ठ २२८) में लिखा है कि जब यह" 

कहा गया है कि ब्रत श्रावण कृष्ण पक्ष से आरम्भ होता 
है तो प्रयोग से सिद्ध हूँ कि मास पूर्णिमान्त है । 

अशोकत्रिरात्र--ज्येष्ठ, भाद्र अथवा मागशीर्ष शुक्ल पक्ष की 
त्रयोदशी से लेकर तीन रात्रिपर्यन्त एक वर्ष के लिए यह 

' ब्रत किया जाता है । चाँदी के अशोक वृक्ष का पूजन तथा 
ब्रह्मा और सावित्री की प्रतिमाओं का ` प्रथम दिन पूजन, 
उमा तथा महेश्वर का द्वितीय दिन, लक्ष्मी तथा नारायण 
का तृतीय दिन पूजन होता हैं । इसके पझ्चात्‌ प्रतिमाएँ 
दांन कर दी जाती हें । यह ब्रत पापशामक, रोगनिवा- . 
रक तथा दीर्घायुष्य, यश, समृद्धि, पुत्र तथा पौत्र आदि 
प्रदान करता हैं । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.२७९-२८३; 
ब्रतार्क (पत्रात्मक २६१ ब-२६४) ।. यद्यपि साधारणतः यह्‌ 
ब्रत महिलाओं के लिए निदिष्ट हुँ किन्तु पुत्रों की समृद्धि 
के इच्छुक पुरुष भी इस ब्रत का आचरण कर सकते हैं। 
अशोकह्ाइशी--विशोक द्वादशी की ही भाँति, आस्विन 
मास से एक . वर्षपर्यन्त यह ब्रत किया जाता है | दशमी 
के दिन हलका भोजन ग्रहण कर एकादशी को पूर्ण उपवास 
करके द्वादशी को ब्रत की पारणा होती है | इसमें केशव 
का पूजन होता है । इसका फल है सुन्दर स्वास्थ्य, सौन्दर्य 
तथा शोक से मुक्ति । दे० मत्स्य पुराण, ८१.१-२८; कृत्य- 
¬ पतरु, ब्रत काण्ड (पु० ३६०-३६३) । 


` अशोकपुणिमा--फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है। यह तिथिब्रत हैं। एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होना चाहिए । प्रथम -चार मासों में तथा 
उसके बाद के चार मासों में पृथ्वी का पूजन कर चन्द्रमा 
को अर्ध्यं दिया जाता है । प्रथम चार मासो में पृथ्वी को 
“धरणी' मानते हुए पूजन होता है । बाद के चार मासों में 
'मेदिती' नाम से तथा अन्तिम चार मासों में “वसुन्धरा! नाम 
से पूजन होता है। दे० अग्निपुराण, १९४. १; हेमाद्रि, ब्रत- 
खण्ड, २.१६२-१६४ । 
अशोकाष्टमो--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 

ष्ठान होता है । यदि कहीं उस दिन बुधवार तथा पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो उसका पुण्य बहुत बढ़ जाता है । इसमें अशोक 
के पुष्पों से दुर्गा का पूजन होता है। अशोक की आठ 
कलियों से युक्त जल ग्रहण किया जाना चाहिए । अशोक 
वृक्ष का मन्त्र बोलते हुए पूजन करना चाहिए : 

त्वामशोक कराभीष्टं मधुमाससमुद्भवम्‌ । 

पिवामि शोकसन्तसो मामशोकं सदा कुरु ॥ 


अशोकिकाष्टमी-अइवदीक्षा 


दे० कालविवेक, पु० ४२२; हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चिन्ता- 
मणि, काल अंश, पृ० ६२६। 

चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सभी तीर्थ तथा 
नंदियों का जल ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है । इस दिन 
का ब्रह्मपुत्र में स्नान उन सभी पुष्यों को प्रदान करता है, 
जो वाजपेय यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं । 

अशोकिकाष्ठमो--इस ब्रत में उमा का पूजन होता है। नोल- 
सत पुराण (पृष्ठ, ७४, इलोक ९०५-९०७) बतलाता है 
कि अझे.क वृक्ष स्वयं देवी है । 
सअद्धा--शास्त्र के अर्थ में अदुढ विश्वास । श्राद्धतत्त्व में 
कथन है : हि 
विधिहीनं भावदुष्टं कृतमश्रद्धया च यत्‌ । 
तद्धरन्त्यसुरास्तस्य मूढस्य दुष्कृतात्मनः ॥ 

[ मूढ एवं दुष्टात्मा पुरुष के विधिहीन, भावदूषित 
तथा अश्वद्धापूर्वक किये गये कार्य को असुर हर लेते हुँ । ] 
मानसिक वृत्तिभेद को भी अश्रद्धा कहते हैं : 

कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा शद्धाञ्धद्धा 
घृतिह्णीधीर्मीरित्येतत्‌ सवं मन एव। 
` - [ काम, सङ्कल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा, भयं, 
छज्जा, बुद्धि, भय ये सब मन ही हैं. । ] 
गीता में कथन है: | 
'अश्चद्धया च यद्दत्तं तत्तामसमुदाहृतम्‌' 

[ जो दान विना श्रद्धा के दिया जाता है उसे तामस 

कहा हैं । | 

अभ्ाद़्भोजी--श्राद्ध में भोजन न करने वाला, प्रशंसनीय 
ब्राह्मण । श्राद्ध का अन्न न खाने वाला ब्राह्मण पवित्र 
आचारवान्‌ या त्यागी माना जाता है। कुछ श्राद्धों में 
भोजन करने के बदले प्रायरित्त करने का आदेश स्मृतियों 
में पाया जाता है । 

अइवग्रीव--विष्णु से द्वेष करनेवाला असुर | महाभारत मे 
कहा है : 

“अश्वग्रीवश्च सूषष्मरच तुहुण्डश्च महाबलः । 

[ अश्वग्नीब, सूक्ष्म, तुहुण्ड), महाबल ये दैत्य हैं । | 

बुष्णिवंशज चित्रक का एक पुत्र, जो राजा हो गया : 

'झइ्वग्रीव इति ख्यातः पृथिव्यां सोऽभवन्नृपः हु 

अइवत्थ--हिन्दुओं का पूज्य पोपल वृक्ष । इसे विव्ववृक्ष भी 
कहते हैं । इसका एक नाम वासुदेव भी है । ऐसा विदवास 
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है कि इसके पत्ते-पत्ते में देवताओं का वास हैं । 
काम-कर्मरूपी वायु के द्वारा प्रेरित,. नित्य प्रचलित 
स्वभाव एवं शीघ्र विनाशी होनें के कारण तथा कल भौ 
रुकेगा ऐसा विश्वास न होने के कारण, मायामय संसार- 
वृक्ष को भी अइवत्य कहते हैं । > - 
इसके पर्याय हैं-“(१) बोधिहुम, (२) चळदळ, (३) 
पिप्पल, (४) कुज्जराद्न, (५) अच्युतावास, (६) चलपत्र, 


. (७) पवित्रक, (८) शुभद, (९) बोधिवृक्ष, (१०) याज्ञिक, 


(११) गजभक्षक, (१२) श्रीमान्‌, (१३) क्षीरदुम, (१४) 
विप्र, (१५) मङ्गल्य, (१६) स्यामल, (१७) गुह्यपुष्प, 
(१८) सेव्य, (१९) सत्य, (२०) शुचिहुम और (२१) 
घनवुक्ष । 
ऋष्वेद में अश्‍्वत्थ की लकड़ी के पात्रों का उल्लेख है 
परवर्ती काळ के ग्रन्थों में इस वृक्ष का अत्यधिक उल्लेख 
किया गया है । इसकी कठोर लकड़ी अर्नि ज़लाते समय 
शमी की लकड़ी कें ऊपर रखी जाती थी । यह अपनी 
जड़ों को दूसरे वृक्ष के तने में स्थापित कर उन्हें नष्ट कर 
देता है, विशेष कर खदिर नामक वृक्ष को । इसी कारण 
इसे बैबाध भी कहते हैं | इसके फलों को मिष्टान्न के अर्थ 
में उद्धूत किया गया है, जिसे पक्षी खाते हैँ ( ऋ० 
१.१६४, २०) । देवता लोग इस वृक्ष के-नीचे तीसरे स्वग 
में निवास करते हैँ (अ० वे० ५.४, ३; छा? उ० ८.५, 
३; कौ० उ० ९.३) । 
अदवत्य एकं च्यग्रोष को शिखण्डी भी कहते हैं । इस 
वुक्ष की लकड़ी के पात्र यज्ञँ में काम में लाये जाते हैँ । 
इस वृक्ष का धामिक महत्त्व अधिक है। गीता में भग- 
वान्‌ कृष्ण ने कहा है कि (वृक्षों में मैं अइवत्य हूँ।' विश्‍व 
वृक्ष से इसकी तुलना की गयी है । 
इसको चैत्यवृक्ष भी कहते हैं । इसके नीचे पूजा-अर्चा 
आदि होती है। 
अश्वत्य्रत-अपशकुन, आक्रमण, संक्रामक बीमारियों, जैसे 
कुष्ठ आदि के फैलने, के समय अद्वत्य का पूजन किया 
जाता है। दे० ब्रताक, पत्रात्मक, पु० ४०६, ४०८ 
अइबदीक्षा--आर्विन शुक्ल पक्ष में जब स्वाति नक्षत्र का 
चन्द्रमा हो उस दिन यह्‌ ब्रत किया जाता है। इन्द्र के 
घोड़े (उच्चैःश्रवा) तथा अपने घोड़ों का इस समय सम्मान 
करना चाहिए। यदि नवमी तिथि हो तो शान्तिपाठ के 
साथ चार भिन्न रंगों में रंगे हुए घागों को घोड़ों की 
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गर्दनों में वांधना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पृष्ठ ७७, 
पन्च १४३-५४७ | 
अश्वपुजा-आर्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त 
यह ग्रत किया जाता हूं । दे० 'आईरिविन' । 
अश्वमुख--.घोड़े के समान मुख वाला, किन्नर (स्त्री अश्व- 
मुखा, किन्नरीं) । किम्पुरुप इसका एक अन्य पर्याय है । 
अश्वमेध--वेदिक यज्ञों में अस्वमेध यज्ञ का महत्त्वपूर्ण स्थान 
हैं। यह महाक्रतुओं में से एक है। ऋग्वेद में इससे सम्बन्धित 
दो सन्त्र हैं। शतपथ ब्राह्मण (१३.१-५) में इसका विशद 
वर्णन प्राप्त होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.८-९), कात्याय- 
नीय श्रौतसूत्र (२०), आपस्तम्ब (२०), आइवलायन 
(१०.६), शांखायन (१६) तथा दूसरे समान ग्रन्थों में 
इसका वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत (१०.७१.१४) में 
महाराज युधिष्ठिर द्वारा कौरवों पर विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ पाप मोचनार्थ किये गये अश्वमेध यज्ञ का विशद 
वर्णन है । अश्वमेघ मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे 
वही सम्नाट्‌ कर सकता था, जिसका आधिपत्य अन्य सभी 
नरेश मानते थे । आपस्तम्क ने लिखा है : 'राजा सार्वभौमः 
अइवमेधेन यजेत्‌ । नाप्यसार्वभौमः' [ सार्वभौम राजा 
अश्वमेध यज्ञ करे असार्वभौम कदापि नहीं । ] यह्‌ यज्ञ 
उसकी विस्तृत विजयों, सम्पूर्ण अभिलाषाओं की पति एवं 
शक्ति तथा साम्राज्य की वृद्धि का योतक होता था । दिरिव- 
जय-यात्रा के पश्चात्‌ साफल्यमण्डित होने पर इस यज्ञ का 
अनुष्ठान होता था । ऐतरेय ब्राह्मण (८.२०) इस यज्ञ के 
करनेवाले महाराजों की सूची प्रस्तुत करता है, जिन्होंने 
अपने राज्यारोहण के पश्चात्‌ पृथ्वी को जीता एवं इस यज्ञ 
को किया । इस प्रकार थह यज्ञ सम्राद्‌ का प्रमुख कर्तव्य 
समझा जाने लगा। जनता इसमें भाग छेने लगी एवं 
इसका पक्ष धामिक की अपेक्षा अधिक सामाजिक होता 
गया । वाक्चातुर्य, शास्त्रार्थं आदि के प्रदर्शन का इसमें 
समावेश हुआ। इस प्रकार इस यज्ञ ने दुसरे श्रौत यज्ञों से 
भिन्न रूप ग्रहण कर लिया । 


अञ्च का प्रारम्भ बसन्त अथवा ग्रीष्म ऋतु में होता था 
तथा इसके पूर्व प्रारम्भिक अनुष्ठानों में प्रायः एक वर्ष 
का समय लगता था। सर्वप्रथम एक अयुक्त अख 
चुना जाता था। यह शुद्ध जाति का, मूल्यवान्‌ एंवं 
विशिष्ट' चिल्लों से युक्त होता था। यज्ञ स्तम्भ में 
बांधने के प्रतीकात्मक कार्य से मुक्त कर इसे स्नान 


अश्वपुजा-अश्वसंघ 


कराया जाता था तथा एक वर्ष तक अवन्ध दौड़ने तथा 
बूढ़े घोड़ों के साथ खेलने दिया जाता था। इसके पञ्चात्‌ 
इसकी दिग्विजय यात्रा प्रारम्भ होती थी । इसके सिर पर 
जयपत्र बाँधकर छोड़ा जाता था। एक सौ राजकुमार, एक 
सौ राजसभाराद, एक सौ उच्चाधिकारियों कें पुत्र तथा 
एक सौ छोटे अधिकारियों के पुत्र इसकी रक्षा के लिए 
सरास्त्र पीछे-पीछे प्रस्थान करते थे । इसके स्वतन्त्र विच- 
रण में कोई बाधा उपस्थित नहीं होने देते थे। इस अइव 
के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। 
यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया 
आरम्भ से पुनः की जाती थी । 

जब यह अश्‍व दिर्विजय-याशा! पर जाता था तो 
स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। 
मघ्यकाल में अनेकों प्रकार के उत्सव मनाये जाते थे। 
सवितृदेव को नित्य उपहार दिया जाता था। राजा के 
सम्मुख पुरोहित उत्सव के मध्य मन्त्रगान करता था । इस 
मन्त्रगान का चक्र प्रत्येक ग्यारहवें दिन दुहराया जाता था। 
इसमें गान, वंशीवादन तथा वेद के विशेष अध्यायों का 
पाठ होता था। इस अवसर पर राजकवि राजा की 
प्रशंसा में रचित गीतों को सुनाता था। मन्त्रगान नाटक 
के रूप में विविध प्रकार के पात्रों, वृद्ध, नवयुवक, संपेरों, 
डाकू, मछुवा, आखेटक एवं ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत 
होता था । जव वर्ष समाप्त होता और अश्व वापस आ 
जाता, तव राजा की दीक्षा के साथ यज्ञ प्रारम्भ होता था। 


वास्तविक यज्ञ तीन दिन चळता था, जिसमें अन्य पशु- 
यज्ञ होते थे एवं सोमरस भी निचोड़ा जाता था। दूसरे दिन 
यज्ञ का अश्व स्वर्णाभरण से सुसज्जित कर, तीन अन्य 
अरवों के साथ एक रथ में नाधा जाता था और उसे चारों 
ओर घुमाकर फिर स्नान कराते थे। फिर वह राजा की 
तीन प्रमुख रानियों द्वारा अभिषिक्त एवं सुसज्जित किया 
जाता था, जब कि होता एबं प्रमुख पुरोहित ब्रह्मोद्य करते 
थे । पुनः अश्व एक बकरे के साथ यज्ञस्तम्भ में बाँध दिया 
आता था । दूसरे पशु जो सैकड़ों की संख्या में होते थे, 
बलि के लिए स्तम्भों में बांधे जाते थे। कपड़ों से ढककर 
इनका श्‍वास फुलाया जाता था । पुनः मुख्य रानी अव के 
साथ वस्भावरण के भीतर प्रतीकात्मक रूप से लेटती थी । 
पुरोहितादि ब्राह्मण महिलाओं के साथ प्रमोदपूर्वक प्रदनो- 
त्तर करते थे (वाजसनेयी-संहिता, २३,२२) । ज्यों ही मुख्य 


अश्वमेधि फ-अखश्विनों 


रानी उठ खड़ी होती, त्यों ही चातुरीपूर्वक यज्ञ-अदब काट 
दिया जाता था! अनेकों अवोधगम्य कृत्यों के परुचात्‌, 
जिसमें सभी पुरोहित एवं यज्ञ करनेवाले सम्मिलित होते 
थे, अश्‍व के विभिन्‍न भागों को भूनकर प्रजापति को 
आहुति दी जाती थी । तीसरे दिन यज्ञकर्ता को बिशुद्धि- 
स्नान कराया जाता, जिसके वाद वह यज्ञ कराने वाले पुरो- 
हितों तथा ब्राह्मणों को दान देता था । दक्षिणा जीते हुए 
देशों से प्राप्त धन का एक भाग होती थी। कहीं-कहीं 
दासियों सहित रानियां को भी उपहार सामग्री के रूप में 
दिये जाने का उल्लेख पाया जाता हूँ। 
अख्वमेध ब्रह्महत्या आदि पापक्षय, स्वर्ग प्राप्ति एवं 
मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था। 
गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अद्वमेध प्रायः बस्द ही 

हो गया । इसके परवर्ती उल्लेख प्रायः परम्परागत हैं । 
इनमें भी इस यज्ञ के बहुत से श्रौत अङ्ग संपन्न नहीं 
होते थे । 

अश्रमेधिक--अश्वमेध याग के उपयुक्त घोंड़ा। देखिए 
'अश्वमेघ' । 

अश्वयुज्‌ (क्‌)--अश्िनी नक्षत्र; आरिवन मास । 

अश्वल-विदेहराज जनक का पुरोहित जो बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में एक प्रामाणिक विद्वान्‌ कहा गया है। ऋग्वेद 
के श्रोत सूत्रों में सबसे प्रथम आश्‍वलायनश्रौतसूश्र समझा 
जाता है, जो बारह अध्यायों में विभक्त है। कुछ लोगों 
का कहना है कि अश्वल ऋषि ही उस . सूत्रग्नन्थ के रच- 
यिता हैं । ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के प्रणेता का 
नाम भी आश्वलायन हूँ । 


अश्वद्नत--यह्‌ संवत्सर व्रत है । इसका इन्द्र देवता है । द्वे० 
मत्स्य पुराण, १०१.७१ तथा हेमाद्रि, ब्रत खण्ड । 

अशनौ ( अश्विन )--ये वैदिक आकाशीय देवता हैँ और 
दो भाई हैं तथा इनका 'उषा' से समीपी सम्बन्ध है, 
क्योंकि तीनों का उदय एक साथ ही प्रातः काल होता ह । 
निश्चय ही यह दिन-रात्निका सन्धि काल है क्योंकि 
अग्नि, उषा एवं सूर्य के उदय काल का अश्विन्‌ के उदय 
काल से साम्य है ( ऋ० १.१५७ ) । 'सूर्य की पुत्री तीन 
बैठकों से युक्त अझ्विनौ के रथ में सवार होती है! (ऋ० 
१.२४.५ आदि ) । आशय यह है कि उषा ( पौ फटना ) 
एवं सन्धिकालीन धीमा प्रकाश ( प्रातःकालीन नक्षत्र 
अश्विनौ) दोनों एक ही काल में प्रकट होते हैं । इस 
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प्रकार साथ-साथ उदय से उषा एवं अद्विनों भाइयों में 
प्रेम का आरोपण किया गया गया हूँ और उषा देवी नें 
दोनों अझ्वारोहियों को अपना सहयोगी चुना है । समस्या 
और भी उलझ जाती है जत्र कि सूर्यपुत्री को अर्विनौ 
की बहिन तथा पत्नी दोनों कहा जाता हैं ( ऋ० 
१.१८०.२ ) । वास्तव में यह सम्पूर्ण वर्णन आलंकारिक 
और खूपकात्मक है । - 


अद्विनौ के वाहन अइव ही नहीं, अपितु पक्षी भी कहे 
गये हैं। उनका रथ मधु हाँकता है। उसके हाथ 
में मधु का ही कोड़ा है। ओल्डेनवर्ग ने इसका अथं 
प्रातःकालीन ओस-बूंदें तया ग्रिफिथ ने जीवनदायक 
प्रभात वायु लगाया है। उनके वाहन पक्षी रक्त वर्ण के हैं । 
उनका पथ रक्तवर्ण एवं स्वर्णवर्णं हैं! अस्विनौ का जो 
भी भौतिक आधार हो, वे स्पष्टतः उषा एवं दिन के 
अग्रदूत हैं । 


इनका दूसरा पक्ष है दुःख से मुक्ति देना एवं आश्चर्यः 
जनक कार्य करना । अश्विनौ विपत्ति में सहायता करते 
हैं। वे देवताओं के चिकित्सक हैं जो प्रत्येक रोग से 
मुक्ति देते हैं, खोयी हुई दृष्टि दान करते हैं, शारीरिक 
क्षतों को पूरते हैं और अस्वास्थ्यकारी एवं पीड़क 
बाणों से बचाते हैं। वे गौ एवं अश्व-घच से परि- 
पूर्ण हैं एवं उनका रथ घन एवं भोजन से भरा रहता हूँ । 
इनके दुःख से मुक्ति देने के चार उदाहरण ऋगखेद (७.७१, 
५ ) में दिये हुए हैं : उन्होंने बूढ़े महषि च्यवन को युवक 
बना दिया, उनके जीवन को बढ़ा दिया तथा उन्हें अनेक 
कुमारियों का पति होने में समर्थ बनाया । इन्होंने जळते 
हुए अग्निकुण्ड से अरि का उद्धार किया । 


अर्विनौ के वंश का विविधता से वर्णन मिलता हैं । 
कई बार उन्हें द्यौ की सन्तान कहा गया है । एक स्थान 
पर सिन्धु को उनको जननी कहा गया है ( निःसन्देह यह 
आकाशीय सिन्धु है और इसका सम्मवतः अर्थ है आकाश 
का पुत्र) । एक स्थान पर उन्हें विवस्वान्‌ की जुड़वाँ 
सन्तान कहा गया है। अश्विनौ का निकट सम्बन्ध 
प्रेम, विवाह, पुरुषत्व एवं संतान से हैं वें सोम एवं 
सूर्या के विवाह में वर के मध्यस्थ के रूप से प्रस्तुत किये 
गये हैं। वे सूर्या को अपने रथ पर लाये । इस प्रकार वे नव~ 
विवाहिताओं को वरगृह में छाने का कार्य करते हैं । वे 


९४ 


सन्तान के निमित्त पुजित होते हैं ( ऋ० १०.१८४.२ ) । 

पौराणिक पुराकथाओं में अझ्विनौ का उतना महत्त्व 
नहीं है, जितना वैदिक साहित्य में । फ़िर भी अकिविनीं- 
कुमार के नाम से इनकी बहुत सी कथाएं प्राचीन साहित्य 
में उपलब्ध होती हुँ। द० '्स्वनोकुमार । 


अश्विनी -सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तरत प्रथम नक्षत्र। अश्‍विनी 
से लेकर रेवती तक सत्ताईस तारागण दक्ष की कन्या होने 
के कारण 'दाक्षायणी' कहलाते हैं । अरिवनी चन्द्रमा की 
भौर्या तथा नव-पादात्मक मेषराणि के आदि चार पाद 
खूप है, इसके स्वामी देवता अइवारूढ अद्विनीकुमार हूँ । 
. अश्विनोकुमार--आयुर्वेद के आचायों में अश्विनीकुमारों 
को गणना होती है | सुश्रुत ने लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले 
पहल एक लाख इलोकों का आयुवेद ( ग्रन्थ ) बनाया 
जिसमें एक सहस्न अध्याय थे । उसको प्रजापति ने पढ़ा 
प्रजापति से अश्विनीकुमारों ने और अदिविनीकुमारों से 
इन्द्र ने पढ़ा । इन्द्र से धन्वन्तरि, ने और घन्वन्तरि से 
सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । अहिविनी- 
कुमारों ने च्यवन ऋषि को यौवन. प्रदान किया । अर्विनी- 
कुमार वेदिक अश्विनो ही हैं, जो पीछे पौराणिक रूप में 
इस नाम से चित्रित होने लगे । 

ये अइवरूपिणी संज्ञा नामक सूर्यपत्नी के युगल पुत्र 

तथा देवताओं के वैद्य हैं | हरिवंश पुराण में लिखा है: 
विवस्वान्‌ कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यामरिन्दम । 
तस्य भार्याभवत्संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः ॥ 
देवो तस्यामजायेतामरिविनौ भिषजां ब्ररौ । 

[ हे अरिन्दम ! कंक्‍्यप से दक्ष प्रजापति की कन्या द्वारा 
विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुआ । उसकी पत्नी त्वष्टा की पुत्री 
संज्ञा थी । उससे अश्विनीकुमार नामक दो पुत्र हुए जो 
श्रेष्ठ वैध्व थे |] दे० 'अकिवित्‌' । 

अष्टक--आठ-का समूह्‌, अष्ट संख्या. से विशिष्ट। यथा 
गङ्गाष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते `` 
वाल्मीकिना विरचितं सुखदं मनुष्यः ॥ 
[ जो मनुष्य प्रभात समय में प्रेमपूर्वक सुख देने वाला, 
बाल्मीकि मुनि द्वारा रचित गङ्गाष्टक पढ़ता हैं ।] 
अच्युतं केशवं विष्णु हरि सत्यं जनार्दनम्‌ । 

-हुंसं नारायणञ्चंव एतन्नामाष्टकं शुभम्‌ ॥ 

[ अच्युत, केशव, विष्णु, हरि, सत्य, जनार्दन, हंस, 
नारायण, ये आठ नाम शुभदायक हैं ।] 


अझ्विनी-अष्ट छाप 


अष्टका--श्राद्ध के योग्य कुछ अष्टमी तिथियाँ । आश्‍विन 
पौष, माघ, फालंगुन मासों की कृष्णाष्टमी अष्टका 
कहलाती हैं । इनमें श्राद्ध करना आवश्यक है । 
अष्ठगन्ध--आठ सुगन्धित द्रव्य, जिनको मिलाकर देवपूजन, 
यन्त्रलेखन आदि के लिए सुगन्धित चन्दन तैयार किया 
जाता है। विभिन्‍न देवताओं के लिए इनमें कुछ वस्तुएं 
अलग-अलग होती हैं। साधारणतया इनमें चन्दन, अगर, 
देवदारु, केसर, कपूर, शैलजं, जटामांसी और गोरोचन 
माने जाते हैं । 
झष्टछाप--पुष्टिमार्गीय आचार्य वल्लभ के काव्यकीर्तनकार 
चार प्रमुख शिष्य थे तथा उनके पुत्र विट्ठलनाथ के भी 
ऐसे ही चार शिष्य थे। आठों ब्रजभूमि (मथुरा के चारों 
ओर के समीपी गाँवों) के निवासी थे और श्रीनाथजी के 
समक्ष गान रचकर गाया करते थे । उनके गीतों के संग्रह 
को 'अष्टछाप' कहते हैँ, जिसका शाव्दिक अर्थ आठ मुद्राएं 
है। उन्होंने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण विषयक मक्तिरसपूर्ण 
कविताएँ रचीं । उनके बाद सभी कृष्णभक्त कवि व्रज- 
भाषा में ही कविता लिखने लगे । अष्टछाप के कवि 
निम्नलिखित हुए हँ-- ; 
(१) कुम्भनदास (१४६८-१५८२ ई०) 
(२) सूरदास (१४७८-१५८० ई०) 
(३) कृष्णदास (१४९५-१५७५ ई०) 
(४) परमानन्ददास (१४९१-१५८३ ई०) 
(५) गोविन्ददास (१५०५-१५८५ ई०) 
(६) छीतस्वामी (१४८१-१५८५ ई०) 
(9) नन्ददास (१५३३-१५८६ ई०) 
८) चतुर्भुजदास 
इनमें सूरदास प्रमुख थे । अपनी निशछल भक्ति के कारण 
ये लोग भगवान्‌ कृष्ण के 'सखा? भी माने जाते हैं । परम 
भागवत होने के कारण ये 'भगवदीय” भी कहलाते हैं । ये 
लोग विभिन्न बणों के थे। परमानन्द कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
थे। कृष्णदास शूष्रवर्ण के थे। कुम्भनदास क्षत्रिय थे 
किन्तु कृषक का काम करते थे । सूरदास जी किसी के मत 
में सारस्वत ब्राह्मण और किसी के मत में बहाभट्ट थे। 
गोविन्ददास संनाढध ब्राह्मण और छीतस्वामी माथुर चौबे 
थे । नन्ददास भी सनाढथ ब्राह्मण थे । अष्टछाप के भक्तों 
में बड़ी उदारता पायी जाती है। 'चौरासी वैष्णवन की 
वार्ता' तथा दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में इनका 
ज़ीवनवृत्त विस्तार से पाया जाता है । 


अष्टमङ्गल--आठ प्रकार के मङ्गलद्रव्य या शुभकारक 

वस्तुएँ । नन्दिकेश्वर पुराणोक्त दुर्गोत्सवपद्धति में कथन है : 
मृगराजो वृषो नागः कलशो व्यजनं तथा । 
वैजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यष्टमङ्गलम्‌ ॥ 

[ सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंखा, वैजयन्ती, ढोल तथा 

` दीपक ये आठ मङ्गल कहे गये हैं । ] 

शुद्धितत्त्व में भिन्न प्रकार से कहा गया है : 

रोकेस्मिन्‌ मङ्गळान्यष्टौ ब्राह्मणों गौहुताशनः । 
हिरण्यं सपिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः ॥ 

[ इस लोक में ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सोना, घी, सूर्य, जल 
तथा राजा ये आठ मङ्गल कहें गये हैं ।] 

अष्टमी--आठवीं तिथि, यह चन्द्रमा की आठ कला-क्रिया- 
रूप हूँ । शुक्ल पक्ष में अष्टमी.नवमी से युक्त ग्रहण करनी 
चाहिए । कृष्ण पक्ष की अष्टमी सप्तमी से युक्त ग्रहण 
करनी चाहिए, यथा : 
कृष्णपक्षेऽष्ठमी चँव. कृष्णपक्षे चतुर्दशी । 
पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्‌ ॥ 
उपवासादिका्येषु एष धर्मः सनातनः॥ 

[ उपवास आदि कार्यों में कृष्ण पक्ष को अष्टमी तथा 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पूर्वविद्धा ही लेनी चाहिए न कि 
परविद्धा । यही परम्परागत रीति है। | 

अष्टमीब्रत-लुगभग तीस अष्टमीब्रत हैँ, जिनका उचित 
स्थानों पर उल्लेख किया गया है। सामान्य नियम यह है 
कि शुक्ल पक्ष की- नवमोविद्धा अष्टमी को प्राथमिकता 
प्रदान की जाय तथा कृष्ण पक्ष में सप्तमीसंयुक्त अष्टमी 
लो जाय । दे० तिथिततत्व, ४०, धर्मसिन्धु, १५; हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, १.८११-८८६ । 

अष्टसूति--शिव का एक नाम । उनकी आठ मूर्तियों के 
निम्नांकित नाम हैं : 

(१) क्षितिमू्ति शर्व, (२) जलमूति भव, (३) अग्निः 
मृति रुद्र, (५) वायुभूति उम्र, (५) आकाशमूति भीम, 
(६) यजमानपू्ति पशुपति, (७) चन्द्रभूति महादेव और 
(2) सूर्यभूति ईशान । शरभखूपी शिव के ये आठ चरण 
भी कहे गये हैं। दे० कालिकापुराण और तन्त्रशास्त्र 
शिव की आठ मूर्तियाँ इस प्रकार भी कही गयी हैँ: 

अथाग्निः रविरिन्दुश्च भूमिरापः प्रभञ्जनः । 

यजमानः खम च महादेवस्य मूर्तयः ॥ 
९ 


६५ 


[ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जळ, वायु, यजमान, 

आकाश ये आठ महादेव की मूतियाँ हैं । | 

अष्टभबा--जिनके आठ कान हैँ; ब्रह्मा का एक उपनाम । 
चार मुख वाले ब्रह्मा के प्रत्येक मुख के दो दो कान होने के 
कारण उनको आठ कानों वाला कहते हैं । = 

अष्टाकपाल--आठ कपालों ( मिट्टी के तरलो ) में पका 
हुआ होमाच। यह एक यज्ञकर्म भी हूँ, जिसमें आठ 
कपालों में पुरोडाश ( रोट) पकाकर हवन किया 
जाता है । 

अष्टाङ्ग-देवदर्शन की एक विधि, जिसमें शरीर के आठ 
अंगों से परिक्रमा या प्रणाम किया जाता हैं। आत्म- 
उद्घार अथवा आत्मसमर्पण की रीतियों में अष्टाङ्ग 
प्रणिपात! भी एक है । इसका अर्थ है (१) आठों अङ्गों से 
( पेट के बल ) गुरु या देवता के प्रसन्नतार्थं सामने लेट 
जाना। (२) इसी रूप में पुनः पुनः लेटते हुए एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर जाना। इसके अनुसार किसी 
पवित्र वस्तु की परिक्रमा या दण्डवत्‌ प्रणाम उपर्युक्त रीति 
से किया जाता है। अष्टाङ्ग-परिक्रमा बहुत पुण्यदायिनी 


' मानी जाती है । साधारण जन इसको 'डंडौती देना” कहते 


हैं । इसका विवरण यों है : 
उरसा शिरसा दुष्टया मनसा वचसा तथा। 
पद्म्यां कराम्यां जानुभ्यां प्रणामोऽष्टांग उच्यते ॥ 

[ छाती, मस्तक, नेत्र, मन, वचन, पैर, जंघा और 
हाथ-आठ अंगों से झुकने पर अष्टांग प्रणाम होता हैं । | 
( स्त्रियों को पञ्चांग प्रणाम करने का विधान हू । ) 
अष्टाज्लयोग--( १) पतञ्जकि के निर्देशानुसार आठ अंगों 

की योग साधना । इसके आठ अङ्ग निम्नांकित हैं : 

१. यम (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह) 

२. नियम (शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरः 
प्रणिधान) 


न्प्ण 


, आसन (स्थिरता तथा सुख से बैठना) 

४. प्राणायाम (श्वास का नियमन--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक) 

५, प्रत्याहार (इन्द्रियों का अपने विषयों से प्रत्यावर्तन) 

६. धारणा (चित्त को किसी स्थान में स्थिर करना) 

७, ध्यान (किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एक 

प्रवाह में संग हैं, तब उसे घ्यान कहते हैँ । 
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८. समाधि (जब घ्यान अपना स्वरूप छोड़कर ध्येय के 
आकार में भासित होता है तव उसे समाधि कहते हैं ।) 
समाधि को अवस्था में ध्यान और ध्याता का भान 
नहीं रहता, केवळ ध्येय रह जाता है। ध्येय के ही 
आकार को चित्त धारण कर लेता है । इस स्थिति में 
ध्यान, ध्याता और घ्येय की एक समान प्रतीति 
होती है । 

(२) “अष्टाड्रयोग” नामक दो ग्रन्थों का भी पता 
चलता है। एक तो श्री चरनदास रचित है, जो चरनदासी 
पंथ के चलाने वाले थे। इस पंथ में योग की प्रधानता 
है, यद्यपि ये उपासना राधा-कृष्ण की करते हैं। रचना- 
काल अठारहवीं शती है । दूसरा “अष्टाङ्गयोग” गुरु नानक 
का रचा बताया जाता है। 


चारणा, ध्यान और समाधि योग के इन तीन अङ्गों 


को संयम कहते हैं । इनमें सफल होने से प्रज्ञा का उदय 
होता है । (योगसूत्र) 
अष्टाङ्गाष्यं-आठ द्रव्यों से बनाया गया पूजा का एक उप- 
करण । तन्त्र में कथन है : 
आपः क्षीरं कुशाग्राणि दधि सपिः सतण्डुलाः । 
यवाः सिद्धार्थथरचैव अष्टाङ्गारध्यः प्रकीतितः ॥ 

[ जल, दूध, कुश का अग्नभाग, दही, घी, चावर, जौ, 
सरसों ये मिलाकर अष्टाङ्गार््य कहे गये हैं । ] 

स्कन्दपुराण (काशीखण्ड) में कथन हूँ: | 

आपः क्षीरं कुशाग्राणि घृतं मधु तथा दधि। 
राक्तानि करवीराणि तथा रक्तं च चन्दनम्‌ ॥ 
अष्टाङ्ग एष अर्ध्या वे मानवे परिकीतितः ॥ 

[ जळ, दृध, कुश का भग्रभाग, घी, मधु, दही, कर- 
वीर के रक्तपुष्प तथा लालचन्दन सूर्य के लिए यह अष्टाङ्ग 
अध्यं कहा गया है । ] 

अष्टादशरहस्य--आचार्य रामानुजरचित एक ग्रन्थ । 
अष्टादशलोलाकाण्ड--चैतन्यदेव के सिष्य एवं प्र काण्ड 
विद्वान्‌ रूप गोस्वामी का रचा हुआ एक ग्रन्थ । 
अष्टादशस्मृति--इस नाम का एक प्रसिद्ध स्मृतिसंग्रह । 
इसमें मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ नहीं हैं | इन दो 
के अतिरिक्त जिन स्मृतियों का संग्रह इसमें किया गया 
है, वे हैं : 
१.।अत्रिस्मृति, २. विष्णुस्मृति, ३. हारीतस्मृति, ४, 


अष्टाङ्गा्घ्य-अष्टाध्यायी 


आऔशञनसस्मृति, ५. आङ्गिरसस्मृति, ६. यमस्मृति, ७. 
आपस्तम्बस्मृति, ८. संवर्तस्मृतिं, ९. कात्यायनस्मृति, १०. 
बृहस्पतिस्मृति, ११. प्राशरस्मृति, १२. व्यासस्मृति, 
१३. शङ्कु-लिखितस्मृति, १४. दक्षस्मृति, १५. गौतम- 
स्मृति, १६. शातातपस्मृति, १७. बसिष्ठस्मृति और १८. 
स्मृतिकोस्तुभ । 

इस संग्रह में विष्णुस्मृति भी सम्मिलित है, किन्तु 
उसके केवल पाँच अध्याय ही दिये गये हैं, जब कि वङ्ग 
वासी प्रेस की छपी -विष्णुसंहिता में कुल मिलाकर एक 
सौ अध्याय हैं । 


अष्टाध्यायी-पाणिनिरचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । इसमें आठ अध्याय हैं । इसका भारतीय भाषाओं 
पर बहुत बड़ा प्रभाव है। साथ ही इसमें यथेष्ट इतिहास 
विषयक सामग्री भी उपलब्ध है। वैदिक भाषा को ज्ञेय, 
विश्‍वस्त, बोधगम्य एवं सुन्दर बनाने की परम्परा में 
पाणिनि अग्नणी हैं। संस्कृत भाषा का तो यह ग्रन्थ 
आधार ही है। उनके समय तक संस्कृत भाषा में कई 
परिवर्तन हुए थे, किन्तु अष्टाध्यायी के प्रणयन से संस्कृत 
भाषा में स्थिरता आ गयी तथा यह प्रायः अपरिवर्तनशील 
बन गयी । 
. अध्दाध्यायी में कुछ सूत्रों की संख्या ३९९६ है । इसमें 
सन्धि, सुबन्त, दन्त, उणादि, आख्यात, निपात, उप- 
संख्यान, स्वरविधि, शिक्षा और तद्धित आदि विषयों का 
विचार है। अष्टाध्यायी के पारिभाषिक शब्दों में ऐसे 
अनेक झाब्द हैं जो पाणिनि के अपने बनाये हैं और बहुत 
से ऐसे शब्द हैं जो पूर्वकाल से प्रचलित थे | पाणिनि ने 
अपने रचे शब्दों की व्याख्या की है और पहले के अनेक 
पारिभाषिक शब्दों की भी नयी व्याख्या करके उनके 
अर्थ और प्रयोग का विकास किया है। आरम्भ 
में उन्होंने चतुर्दश सूत्र दिये हैँ । इन्हीं सूत्रों के आधार 
पर प्रत्याहार बनाये गये हैं, जिनका प्रभोग आदि से अन्त 
तक' पाणिनि ने अपने सूत्रों में किया है । प्रत्याहारों से 
सूत्रों की रचना में अति लाघव आ गया है । गणसमूह भी 
इनका अपना ही है । सूत्रों से ही यह भी पता चलता है 
कि पाणिनि के समय में पूर्व-अञ्जल और उत्तर-अश्चल- 
वासी दो श्रेणी वैयाकरणों की थीं जो पाणिनि की 
मण्डली से अतिरिक्त रही होंगी । 


अष्ठावक्र-असिधारात्रत 


अष्टाबक्र--एक ज्ञानी ऋषि । इनका शरीर आठ स्थानों में 


वक्र (टेढ़ा) था, अतः इनका नाम 'अष्टावक्र' पड़ा । पुरा- 
कथा के अनुसार ये एक बार राजा जनक्र की सभा में 
गये । वहाँ सभासद्‌ इनको देखकर हँस पड़े । अष्टावक्र 
करुद्ध होकर बोले, ' यह चमारों की सभा हैँ । मैं समझता 
था कि पण्डितों की सभा होगी |” जनक ने पूछा, 
भगवन्‌ ! ऐसा क्यों कहा गया? अष्टावक्र ने उत्तर 
दिया, “आपकी सभा में वैठे लोग केवळ चमड़े को पह- 
चानते हैं, आत्मा और उसके गुण को नहीं!” इस पर 
सभासद्‌ बहुत लज्जित-हुए । तब अष्टावक्र ने आत्मतत्त्व 
का निरूपण किया । 
यह एक पण्डित का नाम भी है, जिन्होंने मानव गृह्य- 

सूत्र पर वृत्ति लिखी हूँ । 

अष्टारचक्रचान्‌--जागृत अष्टकोण चक्रवाला, समाधिसिद्ध 
योगी, जिसकी कुण्डलिनी का अष्टदल कमळ विकसित 
हो गया हो । एक जैन आचार्य, जिनके पर्याय हैं-- 
(१) मञ्जुश्री, (२) ज्ञानदर्पण, (३) मञ्ुभद्र, (४) म्ज- 
घोष, (५) कुमार, (६) स्थिरचक्र, (७) व्त्रधर, (८) 
प्रज्ञाकाय, (९) वादिराज, (१०) नीलोत्पली, (११) महा- 
राज, (१२) नील, (१३) शाईलवाहन, (१४) धियाम्पति, 
(१५) पू्बेजिन, (१६) खङ्गी, (१७) दण्डी, (१८) विभू- 
षण, (१९) वाळब्रत, (२०) पञ्जचीर, (२१) सिहकेलि, 
(२२) शिखावर, (२३) वागीशवर । 

अ्टाविज्वतितत्व--वज्भ प्रदेशवासी रघुनन्दन भट्टाचार्य कृत 
'अष्टाविशतितत्त्व' सोलहवीं शताब्दी का ग्रन्थ हैँ, जिसको 
प्राचीनतावादी हिन्दू बड़े ही आदर की दृष्टि से देखते 
हुँ । इस ग्रन्थ में हिन्दुओं के घामिक कर्त्तव्यों का विशद 
वर्णन किया गया है । 

असती--दुराचारिगी, स्वैरिणो, व्यभिचारिणी । उसके 
पर्याय है-(१) पुश्चली, (२) धर्षिणी, (३) बन्धकी, 
(४) कुलटा, (५) इत्वरी, (६) पांसुला, (७) बृष्टा, 
(८) दुष्टा, (९) घषिता, (१०) लङ्का, (११) निशाचरी, 
(१२) त्रपारण्डा । 

असत्पथ--कुमार्ग, जो अच्छा मार्ग नहीं है, पाप का रास्ता। 
(१) कुपथ, (२) कापथ, (३) दुरघ्व, (४) अपथ, (५) 
कदघ्वा, (६) विपथ और (७) कुत्सितवत्मं । 

असाध्ची--जो साध्वी नहीं, अपतिब्रता । 

असि--जो स्नान से पापों को दूर करती है [अस्‌ + इन्‌] । 


६५ 


नदी विशेष । यह काशौ की दक्षिण दिशा में स्थित बर- 
साती नदी है। जहाँ गङ्गा और असिं का संगम होता हैं 
बह अस्सीघाट कहलाता है : 
असिद्च वरणा यत्र क्षेत्ररक्षाकृतो कते । 
वाराणसीति विख्याता तदारभ्य महामुने ॥ 

[ असि और वरणा को नगरी की सीमा पर रख दिया 
गया, उनका सङ्गम प्राप्त करके काशिका उस समय से 
वाराणसी नाम से विख्यात है ।] 

असित--प्राचीन वेदान्ताचायों में एक, जो गीता के अनुसार 
व्यासजो के समकक्ष माने गये हैँ: “असितो देवलो व्यासः ' 
(गीता १०,१३) । 
असितमुग--एऐतरेय ब्राह्मण में इसे कक्यप परिवार को उपाधि 
बताया गया है । ये जनमेजय के एक यज्ञ में सम्मिलित 
नहीं किये गये थे, किन्तु राजा ने जिस पुरोहित को यज्ञ 
करने क्रे लिए नियुक्त किया, उस झूतवीर से असितमृग ने 
यज्ञ की परिचालना ले ली थी । जैमिनीय तथा षड्विंश 
ब्राह्मणों में असितमूगों को कश्यपो का पुत्र कहा गया हुँ 
ओर उनमें से एक को 'कुसुरबिन्दु औद्दालकि' संज्ञा दी 
गयी है। 
असिधारात्रत--तलवारों की घार पर चलने के समान अति 
सतर्कता के साथ की जाने वाली साधना । इसमें ब्रत 
कर्ता को आदिवन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर पाँच अथवा दस 
दिनों तक अथवा कार्तिकी पूणिसा तक अथवा चार मास 
पर्यन्त, अथवा एक वर्ष पर्यन्त, अथवा वारह वर्ष तक 
बिछावन रहित भूमिशयन करना, गृह से बाहर स्नान, 
केवल रात्रि में भोजन तथा पत्नी के रहते हुए भी ब्रह्मचर्य 
ब्रत का पालन करना चाहिए! क्रोधमुक्त होकर जप में 
निमग्न तथा हरि के ध्यान में तरलीन रहना चाहिए । मिन्त- 
भिन्न प्रकार की वस्तुओं को . दान-पुण्य में दिया जाय! 
यह क्रम दीर्घ काल तक चले । बारह वर्ष पर्यन्त इस ब्रत 
का आचरण करने वाला विएवविजयी अथवा विश्वपूज्य 
हो सकता है। दे० विष्णुधर्मात्तर पुराण, ३.२१८ १.२५। 
असिधारा शब्द के अर्थानुसार इस ब्रत का उतना कठिन 
तथा तीक्षण होना हूँ, जितना तलवार की धार पर चळना। 
कालिदास ने रघुवंश (७७.१३) में रामवनवास के समय 
भरत द्वारा समस्त राजकीय भोगों का परित्याग कर देने 
को इस उम्र ब्रत का आचरण करना बतराया है : 
“इयन्ति वर्षाणि तथा सहोग्रमभ्यस्यतीव ब्रतमासिधारम्‌ ।' 


पट 


युवा युवत्या साध यन्मुरधभर्तुवदाचरेत्‌ | 
अन्तविविक्तसंगः स्यादसिधारात्नतं स्मृतम्‌ ॥ 

[ युवती स्त्री के साथ एकान्त में किसी युवक का मन से 
भी असंग रहकर भोला आचरण करना असिघारात्रत कहा 
गया है । मल्लिनाथ ] 

` असिपत्रवन--असि (तलवार) के समान जिसके तीदण पत्ते 
हैं, ऐसा वन--एक नरक, जहाँ पर तीक्षण पत्तों के द्वारा 
पापियों के शरीर का विदारण किया जाता है (मनु) । जो 
इस लोक में विना विपत्ति के ही अपने मार्ग से विचलित 
हो जाता है तथा पाखण्डी है उसे यमदूत असिपत्रवन में 
प्रविष्ट करके कोड़ों से मारते €& । वह जीव इधर-उधर 
दौड़ता हुआ दोनों ओर की धारों से तावन के खद्भसदुश 
पत्तों से सब अंगों में छिद जाने के कारण “हा मैं मारा 
गया” इस प्रकार शब्द करता हुआ मूञ्छित होकर पग 
पग पर गिरता है और अपने धर्म से पतित होकर पाखंड 
करने का फल भोगता है । दे० भागवत पुराण । माकण्डेय 
पुराण में भी इसका वर्णन पाया जाता है: 
असिपत्रवनं नाम नरकं श्वणु चापरम्‌ । 
. योजनानां सहक्तं वै ज्वलदर्य़ास्तृतावनि ॥ 
तप्तसूर्यकरैश्चण्डैः कल्पकालाग्नि दारुणेः । 
प्रतपन्ति सदा तत्र प्राणिनो नरकौकसः ॥ 
तन्मध्ये च वनं शीतं स्निग्धपत्रं विभाव्यते । 
पत्राणि यत्र खज्भानि फलानि द्विजसत्तम ॥ 


[ हे ब्राह्मण ! दुसरा असिपत्र नाम का नरक सुनो । वहाँ 
एक हजार योजन तक विस्तृत पृथ्वी पर आग जलती है, 
ऊपर भयङ्करं सूर्यं की किरणों से तथा नीचे प्रलयकालीन 
अग्नि से प्राणी तपाया जाता है, उसके मध्य भागं में चिकने 
पत्तों वाला शीतवन है, जिसके पत्ते एवं फळ खङ्ग के 
समान है । ] 

असुनीति-असु = प्राण या जीवन की नीति = मार्गदर्शक 
उक्ति । ऋग्वेद (१०.५९.५६) में असुनीति को मनुष्य की 
मृत्यु पर आत्मा की पथप्रदर्शक माना गया है । असुनीति की 
स्तुतियों से स्पष्टतया प्रकट होता है कि वे या तो इस छोक 
में शारीरिक स्वास्थ्य कामनार्थं अथवा स्वर्ग में शरीर एवं 
इसके दूसरे सुखों की प्राप्ति के छिए की गयी हैं । 
असुर--भसु = प्राण, र = वाला (प्राणवान्‌ अथवा शक्ति- 
मान्‌) । बाद में धीरे-धीरे यह भौतिक शक्ति का प्रतीक हो 


असिपन्नव न-असुरविद्या 


गया । ऋग्वेद में 'असुर' बरुण तथा दूसरे देवों के विशेषण 
रूप में व्यवहृत हुआ है, जिससे उनके रहस्यमय गुणों का 
पता लगता है । किन्तु परवर्ती युग में असुर का प्रयोग 
देवों (सुरों) के शत्रु रूप में प्रसिद्ध हो गया। असुर देवों 
के बड़े भ्राता हैं.एवं दोनों प्रजापति के पुत्र हैं। असुरों ने 
लगातार देवों के साथ युद्ध किया और प्रायः विजयी होते 
रहे । उनमें से कुछ ने तो सारे विश्व पर अपना साम्राज्य 
स्थापित किया, जब तक कि उनका संहार इन्द्र, विष्णु, 
शिव आदि देवों ने नहीं किया । देवों के शत्रु होने के 
कारण उन्हें दुष्ट देत्य कहा गया है, किन्तु सामान्य रूप 
से वे दुष्ट नहीं थे । उनके गुरु भृगुपुत्र शुक्र थे जो देवगुरु 
बृहस्पति के तुल्य ही ज्ञानी और राजनयिक थे।' ' 

महाभारत एवं प्रचलित दूसरी कथाओं के वर्णन में 
असुरों के गुणों पर प्रकार डाला गया है। साधारण विशवास 
में वे मानव से श्रेष्ठ गुणों वाळे विद्याधरों की कोटि में 
आते हैं । कथासरित्सागर की आठवीं तरङ्ग में एक प्रेम- 
पूर्ण कथा में किसी असुर का वर्णन नायक के साथ हुआ 
हैं । संस्कृत के धामिक ग्रन्थों में असुर, दैत्य एवं दानव में 
कोई अन्तर नहीं दिखाया गया है, किन्तु प्रारम्भिक अवस्था 
में 'दैत्य एवं दानव” असुर जाति के दो विभाग समझे गये 
थे । दैत्य 'दिति' के पुत्र एवं दानव 'दनु' के पुत्र थे। 

देवताओं के प्रतिद्वन्द्वी रूप में 'असुर' का अर्थ होगा-- 
जो सुर नहीं है (विरोध में नब्‌-तत्पुरुष); अथवा जिसके 
पास सुरा नहीं है; जो प्रकाशित करता है (सूर्य, उरत 
प्रत्यय) । सुरविरोधी । उनके पर्याय हैं : 

(१) देत्य, (२) दैतेय, (३) दनुज, (४) इन्द्रारि, (५) 
दानव, (६) शुक्रशिष्य, (७) दितिसुत, (८) पूर्वदेव, (९) 
सुरहिद, (१०) देबरिपु, (११) देवारि । 

रामायण में असुर की उत्पत्ति और प्रकार से बतायी 
गयी है : 

सुराप्रतिग्रहाद्‌ देवाः सुरा इत्यभिविश्रुताः । 
अप्रतिग्रहणात्तस्या दैतेयाइचासुराः स्मृताः ॥ 

[ सुरा = मादक तत्त्व का उपयोग करने के कारण देवता 
लोग सुर कहळाये, किन्तु ऐसा न करने से दैतेय लोग 
असुर कहलाये । ] 


असुरविद्या--शाह्वायन एवं आश्वलायन श्रौत-ूत्रों में असुर- 


विद्या को शतपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त 'माया' के अर्थ में लिया 
गया हैं। इसका प्रचरित अर्थ 'जादृगरी' है। परः तु 


अस्थिकुण्ड-अहुद्भार 


आश्चर्यजनक सभी भौतिक विद्याओं का समावेश इसमें हौ 
सकता हैँ । आसुरी (शुद्ध भौतिक) प्रवृत्ति से उत्पन्न सभी 
ज्ञान-विज्ञान असुरविद्या हैं । इसमें सुरविद्या अथवा दैवी 
विद्या (आध्यात्मिकता) को स्थान नहीं है । 
अस्थिकुण्ड-हड्डियों से भरा एक नरक । ब्रह्मव॑वर्तपुराण 

(प्रकतिखण्ड, अध्याय २७) में कहा गया है : 

पितृणां यो - विष्णुपदे पिण्डं नैव ददाति च। 

स च तिष्ठत्यसिथिकुण्डे स्वलोमाब्दं महेश्वरि ॥ 

[ हे पार्वति, जो विष्णुपद (गया) में पिता-प्रपितामहों को 
पिण्ड नहीं देता है ब्रह व्यक्ति अपने रोमों के बराबर वर्षों 
तक अस्थिकुण्ड नामक नरक में रहता है ।] 

अस्थिधन्वा--हुड्डियों से बना धनुष धारण करने वाला, 
शंकर । महषि दधीचि की हड्डियों से तीन धनुष बने, 
उनमें से शिव के लिए निर्मित घनुष का नाम 'पिनाक' था । 
अस्थिसाली--हड्डियों (मुण्डो) की माला पहनने वाला । 
शंकर । दे० शिवशतक । 
अस्पुहा--इच्छा या लालसा न होना, वितृष्णा । एकादशी- 
तत्त्व में कथन है : 
यथोत्पन्नेन सन्तोषः कर्तव्योऽत्यल्पवस्तुना । 
परस्याचिन्तयित्वाथं सास्पृहा परिकीतिता ॥ 

[ मनुष्य को अत्यन्त स्वल्प वस्तु से संन्तोष कर लेना 
चाहिए। दुसरे के धन की कामना नहीं करनी चाहिए । उसे 
(इस स्थिति को) अस्पृहा कहा गया है । ] 

अस्वाध्याय--जिंस काळ में वेदाध्ययन नहीं होता । विधि- 
पूर्वक वेद-अध्ययन न होना। अध्ययन के लिए निषिद्ध 
दिन । यथा, ग्रहणों का दिन। धमंसूत्रों और स्मृतियों में 
अस्वाध्याय (अनध्याय) की लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं। तद- 
नुसार यदि सूर्य ग्रस्त दशा में अस्त हो जाय तो तीन दिन 
अनध्याय, अन्यथा एक दिन । सन्ध्या को मेघ गर्जन में एक 
दिन। माघ महीने से लेकर चार महीनों तक केवल मेघ 
गर्जन के दिन में। भूकम्प होनें पर एक दिन । उल्कापात में 
एक दिन । महा-उल्कापात होने पर अकालिक अनध्याय । 
एक वेद समासि के पश्चात्‌ एक दिन। आरण्यक भाग 
की समासि के पश्चात्‌ एक दिन । पाँच वर्षों तक अध्ययन 
के बाद पाँच दिन | चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रावण शुक्ल प्रति- 
प॒दा तथा आग्रहायण शुक्ल प्रतिपदा को एक दिन। ये प्रति- 
पदाए नित्य हैं । अन्य प्रतिपदाओं में इच्छानुसार अध्ययन 
किया जा सकता हैँ। चौदह मन्वन्तर की चौदह तिथियों, 


६९ 
चार युगों के आदि के चार दिनों (“मन्वांदि' तथा 
'युगादि' तिथि) तथा माघ के दोनों पक्षों की द्वितीया को 
दो दिन। चैत्र कृष्णपक्ष की द्वितीया को केवल एक दिन। 
कार्तिक के दोनों पक्षों की द्वितीया को दो दिन । अगहन 
महीने के दोनों पक्षों की द्वितीया को दो दिन। फाल्गुन 
महीने के दोनों पक्ष की द्वितीया को दो दिन अनध्याय 
होता है । सभी उत्सव दिनों में और अक्षय तूतीया को 
भी अस्वाध्याय होता हैँ । 

अस्वामिक-जिसका उत्तराधिकारी कोई न हो । स्वामि- 
रहित वस्तु । अकर्तृक । यम ने कहा है : 
अटव्यः पर्वताः पुण्या नद्यस्तीर्थानि यानि च। 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहुर्न हि तेषु परिग्रहः ॥ 

[ अटवी, पर्वत, पुण्य नदी, जो भी तीर्थ स्थान हूँ इन 
सबको अस्वामिक कहा गया है । इनका दान नहीं किया 
जा सकता । ] 

'पुण्य' इस विशेषण से अटवी नैमिषारण्य आदि; पर्वत 
हिमालय आदि; नदी गङ्गा आदि; तीर्थ पुरुषोत्तम आदि; 
क्षेत्र वाराणसी आदि आते हैं। स्वामी ( मालिक ) के 
अभाव में इनका परिग्रह (कब्जा) नहीं किया जा सकता । 

अस्वामिविक्रय--अनधिकारी के द्वारा किया गया विक्रय । 
अस्वामिकर्तृक विक्रय । अस्वामिविक्रय नामक व्यवहार-पद 
(अभियोग, मुकदमा) का लक्षण नारद नें कहा है: 
निक्षिप्तं वा परद्रव्यं नष्टं लब्ब्वापहूत्य च । 
विक्रीयतेऽसमक्षं यत्स ज्ञेयोऽस्वामिविक्रयः ॥ 

[ गिरवी रखा हुआ दूसरे का धन, गिरा हुआ प्राप्त धन, 
अपहरण किया हुआ धन; इस प्रकार का घन यदि उसके 
स्वामी के समक्ष नहीं बेचा जाता तो: उसे “अस्वामिविक्रय” 
कहते हैँ । ] 

अहंता--ैं हूँ' ऐसी चेतना, मैं पने का अभिमान । ज्ञान 
की प्रक्रिया में “जानने वाले' की स्थिति के लिए इसका 
प्रयोग होता है । अहंकार से जीवात्मा की तन्मयता .को 
ही 'अहंता' कहा गया है । 

अहं ब्रह्मास्मि“ ब्रह्म हुँ यह उपनिषद्‌ का महावाक्य 
है, जो सर्वप्रथम वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( १.४.१० ) में 
आया हैँ । यह आत्मा तथा ब्रह्म के अभेद का द्योतक है । 

अहडद्भार--चित्त का एक घटक योग । दर्शन के अनुसार मन, 
बुद्धि और अहङ्कार से चित्त बनता है। अहङ्कार के द्वारा 
अहं का ज्ञान किया जाता है यह तीन प्रकार का कहा 
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गया है--(१) सात्त्विक, (२) राजस और (३) तामस । 
सात्त्विक अहंकार से इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता और मन 
की उत्पत्ति हुई। राजस अहङ्कार से दस इन्द्रियां हुई । 
तामस अहड्भार से सूक्ष्म पञ्चभूत उत्पन्न हुए । वेदान्त के 
मत में यह अभिमानात्मक अन्तःकरण की वृत्ति है। 
अहं यह अभिमान शरीरादि विषयक मिथ्या ज्ञान कहा 
गया है । 
व्यूह सिद्धान्त में विष्णु के चार रूपों में अनिरुद्ध को 
अहङ्कार कहा गया है । सांख्य दर्शन में दो मूल तत्त्व है 
जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतन्त्र हुँ-१. पुरुष (आत्मा) 
और २. प्रकृति (मूल प्रकृति अथवा परवान) । प्रकृति तीन 
गुणों से युक्त है--तमस्‌, रजस्‌ एवं सत्त्व | ये तीनों गुण 
प्रलय में संतुलित रूप में रहते हैं, किन्तु जब इनका सन्तु- 
लन भंग होता है ( पुरुष की उपस्थिति के कारण ) तो 
प्रकृति से 'महान्‌” अथवा बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जो 
सोचने वाला तत्त्व है और जिसमें 'सत्त्व' की मात्रा विशेष 
होती है । बुद्धि से 'अहङ्कार' का जन्म होता है, जो 
“व्यक्तिगत विचार” को जन्म देता हैं । अहङ्कार से मनस्‌ 
एवं पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं । फिर पाँच 
कर्मेन्द्रियों तथा पाँच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है । 
अहः (अहन)--दिन, दिवस । इसके विभागों के भिन्न-भिन्न 
मत हुँ--उदाहरण के रूप में द्विघा, त्रिधा, चतुर्धा, 
पञ्चघा, अष्टधा अथवा पञ्चदशधा । दो तो मुख्य हुँ: 
पूर्वाह्न तथा अपराह्न (मनुस्मृति, ३.२७८) । तीन विभाग 
भी प्रचलित हैं। चार भागों में भी विभाजन गोभिल 
गृह्यसूत्र में वणित है--१. पूर्वाह्न (१३ पहर), २. मध्याह्न 
(एक पहूर), ३. अपराह्न (तीसरे पहर के अन्त तक और 
इसके पश्चात्‌), ४. सायाह्नं (दिन के अन्त तक) । 
दिवस का पञ्चधा विभाजन देखिए ऋग्वेद (७६.३ युता- 
यातं सङ्गवे प्रातराह्लो) । पाँच में से तीन नामों, यथा 
प्रातः, सङ्गव तथा मध्यन्दिन का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है । दिवस का आठ भागों में विभाजन कौटिल्य (१.१९), 
दक्षस्मृति ( अध्याय २) तथा कात्यायन ने किया है। 
कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय (२.१) के प्रयोग से प्रतीत 
होता है कि उन्हें यह बिभाजन ज्ञात था । दिवस तथा रात्रि 
के १५,१५ मुहूतं होते हूँ । देखिए बृहद्योगयात्रा, ४.२-४ 
(पन्द्रह मुहर्तों के लिए) । 
भूमध्य रेखा को छोड़कर भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न- 


अहः(अहन्‌)-आहुसा 


भिन्न स्थानों में जैसे-जैसे रात्रि-दिवस घटते-वढ़ते हैं, यैसे-वंसे 
उन्हीं स्थानों पर मुहुर्तं का काल भी घटता-बढ़ता है । 
इस प्रकार यदि दिन का विभाजन दो भागों में किया गया 
हो तब पूर्वाह्णं अथवा प्रातःकाल ७ह मुहूर्त का होगा । 
यदि पाँच भागों में विभाजन किया गया हो तो प्रातः या 
पूर्वाह्न तीन मुहूर्त का ही होगा । माधव के कालनिर्णय 
(पू० ११२) में इस बातःको बतलाया गया है कि दिन 
को पाँच भागों में विभाजित करना कई वैदिक ऋचाओं 
तथा स्मृतिग्रत्थों में विहित है, अतः यही विभाजन मुख्य 
है । यह विभाजन शास्त्रीय विधिवाचक तथा निषेधार्थक 
कृत्यों के लिए उल्लिखित हैं। दे० हेमाद्रि, चतुर्वर्ग- 
चिन्तामणि, काळ भाग, ३२५-३२९; वर्षकृत्यकौमुदी, 
पु० १८-१९; कालतत्त्वविवेंचन, पु० ६, ३६७ । 
अहल्या--गौतम मुनि की भार्या, जो महासाध्वी थी। 
प्रातःकाल उसका स्मरण करने से महापातक दूर होना 
कहा गया है-- 
अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मन्दोदरी तथा । 
पञ्ज कन्या: स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ 

[ अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा, मन्दोदरी इन पाँच 
कन्याओं ( महिलाओं ) का प्रातःकाल स्मरण करने से 
महापातक का नाश होता है। ] 

कृतयुग में इन्द्र ने गौतम मुनि का रूपु&घारुण कर 
अहल्या के सतीत्व को नष्ट कर दिया । इसके बाद-गौतम | 
के शाप से वह पत्नी शिला हो गयी। त्रेतायुग में 
श्री रामचन्द्र के चरण स्पर्श से शापविमुक्त होकर पुनः 
पहले के समान उसने मानुषी रूप धारण किया । दे० 
वाल्मीकिंरामायण, वालकाण्ड । 

अहल्या भेत्रे यी-व्यावहारिक रूप में. यह एक रहस्यात्मक 
संज्ञा है, जिसका उद्धरण अनेक ब्राह्मणों ( शतपथ 
ब्राह्मण, ३.३,४,१८, जैमिनीय ब्रा०० २.७९, षड्विश 
ब्रा०, १.१ ) में पाया जाता है। यह उद्धरण इन्द्र की 
गुणावलि में से, जिसमें इन्द्र को अहल्याप्रेमी ( अहल्यायै 
जार ) कहा गया है, लिया गया है । 

अहिसा--सभी सजीव प्राणियों को मनसा, वाचा, कर्मणा 
दुःख न पहुँचाने का भारतीय सिद्धान्त । : इसका सर्वप्रथम 
प्रतिपादन छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१७) में हुआ है एवं 
अहिंसा को यज्ञ के एक भाग के समकक्ष कहा गया हैं। 
वेदिक साहित्य में यत्र-तत्र दया और दान देव और मानव 


अहिसान्रत-अहिरवुष्त्यस्नान 


दोनों के विशेष गुण बतलाये गये हैं । जैन घर्म ने अहिंसा 
को अपना प्रमुख सिद्धान्त बनाया । पञ्ज महाव्रतों; अहिसा 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह में इसको प्रथम 
स्थान दिया गया है। योगदर्शन के पञ्च यमों में भी 
आहसा को प्रमुख स्थान दिया गया है : 
'तत्राहिसासत्यास्तेयन्नह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।” 
यह सिद्धान्त सभी भारतीय सम्प्रदायो में समान रूप 
से मान्य था, किन्तु रूप इसके भिन्न-भिन्न थें। जैन घमं ने 
ऐकान्तिक अहिसा को स्वीकार किया, जिससे उसमें कृच्छा- 
चार बढ़ा। प्रारम्भिक वौद्धों ने भी इसे स्वीकार किया, 
किन्तु एक सीमारेखा खींचते.हुए, जिसे हम साधारण की 
संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात्‌ तर्कसंगत एवं मानवता संगत 
अहिंसा । अशोक ने अपने प्रथम व द्वितीय शिलालेख 
में अहिंसा सिद्धान्त को उत्कीर्ण कराया तथा 
इसका प्रचार किया । उसने मांसभक्षण का क्रमशः परि- 
त्याग किया और विशेष पशुओं का तथा विशेष अवसरों 
पर सभी पशुओं का वध निषिद्ध कर दिया। कस्सप ने 
(आमगन्धसुत्त) में कहा है कि मांस भक्षण से नहीं, 
अपितु बुरे कार्यों से मनुष्य बुरा बनता है । बौद्धधमं के 
एक लम्बे शासन के अन्त तक यज्ञों में पशुवध वन्द हो 
चुका था। एक वार फिर उसे सजीव करने की चेष्टा 
'पशुयाग' करने वालों ने को, किन्तु वे असफल रहे । 
वैष्णव धर्म पूर्णतया अहिसावाढ़ी था ।,उसके आचार, 
आहार और व्यवहार में हिंसा का पूर्ण त्याग निहित था । 
इसके विधायक अंग थे क्षमा, दया, करुणा, मंत्री आदि। 
धर्माचरण की शुद्धतावश मांसभक्षण का भारत के सब 
वर्णो ने प्रायः त्याग झिया है । विश्‍व के किसी भी देश में 
इतने लम्बे काल तक अहिंसा सिद्धान्त का पालन नहीं 
हुआ है, जैसा कि भारतभू पर देखा गया है । 
अहिसान्नत--इस ब्रत में एक वर्ष के लिए मांसभक्षण निषिद्ध 
है, तदुपरान्त एक गौ तथा सुवर्ण मृग के दान का विधान 
है। यह संवत्सर व्रत है। दे० कृत्यकल्पतरु, ब्रत खण्ड 
४४४; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड २.८६५ । 
अहिस्तअवध्य, जो मारने के योग्य तहीं है। वैदिक 
साहित्य में गौ (गाय) के लिए इस शब्द का तथा अघ्न्या! 
शब्द का बहुत प्रयोग हुआ हैं । 
अहिच्छत्र (रामनगर)--(१) अर्जुन द्वारा जीता गया एके 


देश, जो उन्होंने द्रोणाचार्य को भेट कर दिया था। एक. 


नगर्‌; उक्त देश की बनी शक्कर; छत्राक पौधा; एक प्रकार 
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का मोती । 

(२) उत्तर रेलवे के आँवला स्टेशन से छः मील 
रामनगर तक पैदल या बैलगाड़ी से जाना पड़ता है, यहाँ 
पाइबनाथजी पघारे थे। जब वें ध्यानस्थ थे तब 
घरणेन्द्र तथा पद्मावती नामक नागों ने उनके मस्तक 
पर अपने फणों से छत्र लगाया था | यहाँ की खुदाई में 
प्राचीन जैन मूतियाँ निकी हैं । यहाँ जैन मन्दिर है तथा 
कार्तिक में मेला लगता है । 


अहिच्छत्रा--एक प्राचीन नगरी, इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के 


बरेली जिले में पाये जाते हैं । ज्योतिपतत्व में कथन 
है : “केशव, आनर्तपुर, पाटलिपुत्र, अहिच्छत्रा पुरी, दिति, 
अदितिः-इनका क्षौर के समय स्मरण करने से कल्याण 
होता है ।” इससे इस पुरी का घामिक महत्त्व प्रकट है । 
दे० अहिच्छत्र । 


अहिरबुष्त्य--निकटवर्ती आकाश का यह एक सर्प कहा गया 


हुँ। ऋःवेदोक्त देवता प्रकृति के विविध उपादानों के प्रति- 
रूप एवं उनके कार्यों के संचालक माने गये हैं आकाशीय 
बिद्युत एवं झंझावात के नियंत्रण के लिए एवं उनके प्रतीक- 
स्वरूप जिन देवों की कल्पना की गयीं हं उनमें इन्द्र, त्रित 
आप्त्य, अपांनपात्‌, मातरिश्वा, भहिर्वुष्न्य, अज-एक-पाद, 
सुद्र एवं मरुतों का नाम आता है । विद्युतू के विविध नामों 
एवं झंझा के विविध वेंशों का इन नामों के माध्यम से बड़ा 
ही सुन्दर चित्रण हुआ है। विद्युत्‌ जो आकाशीय 
गौओं की मुक्ति के लिए योद्धा का रूप धारण करतो हुँ 
उसे “इन्द्र” कहते हैं । यही तृतीय या वायवीय अग्नि हुँ, 
अतएव इसे 'त्रित आप्त्य' कहते हैं । आकाशीय जळू से 
यह उत्पन्न होती हैं, अतएब इसे 'अपांनपात्‌' कहते हूँ । 
यह मेघमाता से उत्पन्न हो पृथ्वी पर अग्नि छाती है, अत- 
एवं मातरिश्वा एवं पृथ्वी की ओर तेजी से चलने के 


समय इसका रूप सर्पाकार होता है इसलिए इसे अहिर्व 
घ्त्य कहते हैँ । 
अहिबुंध्न्यस्तान--हेमा दि, व्रत खण्ड, पुष्ठ ६५४-६५५ 


( विष्ुधर्मोत्तर पुराण से उद्धृत ) के अनुसार जिस दिन 
उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र हो, उस दिन दो कलणों के जल से” 
स्नान किया जाय, जिसमें उदुम्बर ( गूलर ) वृक्ष की 
पत्तियां, पञ्ज गव्य ( गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा 
गोमय ), कुश तथा घिसा हुआ चन्दन भी मिछा हो । 
अहिर्ुष्न्य के पूजन के साथ सूर्य, वरुण, चन्दर, रुद्र तथा 
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विष्णु का पूजन भी विहित है। अहिर्बुषत्य उत्तरा भाद्र- 
पदा नक्षत्र का देवता है । इससे गोधन की वृद्धि तथा 
समृद्ध होती है । 'अहिबृध्न्य' ही इसका शुद्ध तथा पुरातन 
रूप है । ऋग्वेद की दस ऋचाओं में 'अहिर्बुध्न्य' शब्द 
( कदाचित्‌ अग्नि या रुद्र ) किसी देवता के लिए प्रयुक्त 
हुआ हैं। दे० ऋग्वेद १.१८६; २.३१,६; ५.४१,१६; 
६.४९, १४; ६.५०.१४; ७.३४.१७; ७.३५.१३; 
७.३८.५ इत्यादि तथा निर्णयसिन्धु १०.४४। 


` अहि.वृत्र_वुत्ररूपी सर्प । वृत्र इन्द्र का सबसे बड़ा शत्रु है तथा 
यह उन बादलों का प्रतिनिधि या प्रतीक है जो गरजते 
बहुत किन्तु बरसते कम हैँ या एकदम नहीं बरसते । वृत्र को 
“नवन्तम्‌ अहिम कहा गया है ( ऋ० वे० ५.१७.१०) । 
उसकी माता 'दनु' है जो वर्षा के उन बादलों का नाम 
है जो कुछ ही बूंदें बरसाते हैं। ऋग्वेद ( १०.१२०.६ ) 
के अनुसार दनुगो के सात पुत्र हैं जो अनावृष्टि के दानव 
कहलाते हैं और आकाश के विविध भागों में छाये रहते 
हुँ । वृत्र आकाशीय जर को नष्ट करने वाळा कहा गया 
हुँ । इस प्रकार वृत्र झूठे बादल का रूप है जो पानी नहीं 
बरसाता । इन्द्र विद्युत्‌ का रूप है जिसकी उपस्थिति के 
पदचात्‌ प्रभूत जलवृष्टि होती है । वृत्र को अहि भी कहते 
हूँ, जैसा कि बाइबिल में शैतान को कहा गया है । यहाँ हम 
“अहिवृत्र' एवं 'अहि-बुध्न्य' की तुलना कर सकते हुँ । 
दोनों का निवास आकाशीय सिन्धु में है । ऐसा जान पड़ता 
है कि दोनों एक ही समान हूं, केवळ अन्तर यह है कि 
गहराई का साँप ( अहिर्ुष्न्य ) इन्द्र का द्योतक है इस- 
लिए देव है, किन्तु अवरोधक साँप ( भहिऱचृत्र ) दानव 
है । अहिचृत्र के पैर, हाथ, नाक नहीं हुँ ( नऋह० बे० १, 
३२. ६-७; ३.३०.८ ), किन्तु बादल, विद्युत्‌ एवं माया 
जसे आयुधों से युक्त वह भयंकर प्रतिद्नद्री है। इन्द्र की 
सत्रसे बड़ी वीरता इसके वध एवं इस पर विंजय प्रास 
करने में मानी गयी है | इन्द्र अपने वज्ध से वृत्र द्वारा 
उपस्थित की गयी बाधा की दीवार चीरकर आकाशीय 
जल की धारा को उन्मुक्त कर देता है। 


अहीन-अहः = एक. या अनेक दिन तक होने वाला यज्ञ । 

अहीना-आस्वस्थ्य-एक ऋषि, जिन्होंने सावित्र ( तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.१०,.९.१० ) ब्रत या क्रिया द्वारा अमरता 
भाप्त की थी । नाम का पूर्वा अहीना ( अ + हीना ) 


अहिवृत्र-आगम 


उपर्युक्त उपलब्धि का द्योतक हैं एवं उत्तरार्घ की तुरूना 
अश्वत्य से की जा सकती है। 
मा 
आ-स्वर वर्णों का द्वितीय अक्षर कामधेतुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित बतलाया गया है : 
आकारं परमार्चर्यं शङ्ज्योतिमयं प्रिये । 
ब्रह्म (विष्णु) मयं वर्णं तथा रुद्रमयं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्णं स्वयं परमकुण्डलो ॥ 
[ हे प्रिये ! आ अक्षर परम आश्चर्यमय है । यह शङ्क 
के समान ज्योतिर्मय तथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रमय हू। 
यह पाँच प्राणों से संयुक्त तथा स्वयं परम कुण्डलिनी शक्ति 


है। ] वर्णाभिधान तन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये 
गये हुँ 


आकारो विजयानन्तो दीर्घच्छायो विनायकः । 
क्षीरोर्दाधः पयोदश्च पाशो दीर्घास्यवृत्तको ॥ 
प्रचण्ड एक़्जो रुद्रो नारायण इनेछ्वरः। 
प्रतिष्ठा मानदा कान्तो विश्वान्तकगजान्तकः ॥ 
पितामहो दिगन्तो भुः क्रिया कान्तिश्च सम्भवः । 
द्वितीया मानदा काशी विघ्नराजः कुजो वियत्‌ ॥ 
आकाश-चैशेषिक दर्शन में नौ द्रव्य--पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु, आकाश, काऊ, दिक्‌, आत्मा और मन माने गये हुँ । 
इनमें पाँचवाँ द्रव्य आकाश है, यह विभु अर्थात्‌ सर्वव्यापी 
रव्य हैं और सब कालों में स्थित रहता है। इसका गुण 
शब्द है तथा यहं उसका समवायी कारण है। 
आकाशवीप--कातिक मास में घी अथवा तेल से भरा हुआ 
दीपक देवता को उद्देश्य करते हुए किसो मन्दिर अथवा 
चौरस्ते पर खम्मे के सहारे आकाश में जलाया जाता है। 
दे० अपराकं, ३७०,३७२; भोज का राजमात्तंण्ड, पुष्ठ 
३३०; निर्णयसिन्धु, १९५ । 
आकाशमुख्ी--एक प्रकार के शव साधु, जो गरदन को पीछे 
झुकाकर आकाश में दृष्टि तब तक केन्द्रित रखते हैं, जब तक 
मांसपेशियाँ सूख न जायें आकाश की ओर मुख करने की 
साधना के कारण ये साधु 'आकाशमुखी' कहलाते हैं । 
आगम--परम्परानुसार शिवप्रणीत तन्त्रशास्त्र तीन भागों में 
विभक्त है--आगम, यामल और मुख्य त्त्र वाराहीतन्त्र 
के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब 
कार्यों के साधन, पुरश्चरण, षट्कर्मसाधन और चार प्रकार 
के ध्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते हैं । महा- 
निर्वातन्म में महादेव ने कहा हूँ: 


आगम 


कलिकल्मषदीनानां द्विजातीनां सुरेश्वरि । 

मेध्यामेष्यविचाराणां न शुद्धिः श्रौत॒कर्मणा ॥ 

न संहिताभिः स्मृतिमिरिष्टसिद्धिनुंणां भवेत्‌ । 

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं ह्यथोच्यते ॥ 

विना ह्यागममार्गेण कलो नास्ति गतिः प्रिये । 

शनुतिस्मृतिपुराणादौ मयैवोक्तं पुरा शिवे। 

आगमोक्तविंधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः ॥ 

[ करि के दोष से दीन ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैद्य को पवित्र- 
अपवित्र का विचार न रहेगा । इसलिए वेदविहित कर्म 
द्वारा वे किस तरह सिद्धि लाभं करेंगे ? ऐसी अवस्था में 
स्मृति-संहितादि के द्वारा भी मानवों की इष्टसिद्धि नहीं 
होगी । में सत्य कहता हूँ, कलियुग में आगम मागं के 
अतिरिक्त कोई गति नहीं है। मैंने वेद-स्मृति-पुराणादि में 
कहा है कि कलियुग में साधक तन्त्रोक्त विधान द्वारा ही 
देवों की पूजा करेंगे । ] 

आगमों की रचना कब हुई, यह निर्णय करना कठिन 
हँ । अनुमान किया जाता है कि वेदों की दुरूहता और 
मंत्रों के कीलित होने से महाभारत काळ से लेकर करि 
के आरम्भ तक अनेक आगमों का निर्माण हुआ होगा। 
आगम अति प्राचीन एवं अति नवीन दोनों प्रकार के हो 
सकते हैं । 

आगमों से ही शैव, वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायो के 
आचार, विचार, शील, विशेषता और विस्तार का पता 
लगता है । पुराणों में इन सम्प्रदायों का सूत्र रूप से कहीं- 
कहीं वर्णन हुआ हूँ, परन्तु आगमों में इनका विस्तार से 
वर्णन है । आजकल जितने सम्प्रदाय हैं प्रायः सभी आगम 
ग्रन्थों पर अवलम्बित हैं । 

मध्यकालीन शैवों को दों मोटे विभागों में बाँटा जा 
सकता है--पाशुपत एवं आगमिक ।. आगमिक शवों की 
चार शाखाएँ हैं, जो बहुत कुछ मिलती-जुलती और आगमों 
को स्वीकार करती हैं । वे हँ-(१) शव सिद्धान्त की 
संस्कृत शाखा, (२) तमिल शैव, (३) कश्मीर शव और 
(४) वीर शैव । तमिल एवं वीर शव अपने को माहेश्वर 
कहते हैं, पाशुपत नहीं, यद्यपि उनका सिद्धान्त महाभारत 
में बणित पाशुपत सिंद्धान्तानुकूल है । 

आगमों की रचना शैवमत के इतिहास की बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना है। आगमं अद्ठाईस हैँ जो 
दो भागों में विभक्त हैं । इनका क्रम निम्नांकित है 

१० 
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(१) शैविक--कामिक, योगज, चिन्त्य, करण, अजित, 
दीसत, सूक्ष्म, सहस्त, अंशुमान्‌ और सप्रभ (सुप्र भेद) । 

(२) रौद्रिक--विजय, निश्वास, स्वायम्मुव, आग्नेयक, 
भद्र, रौरव, मकुट, विमळ, चन्द्रहास (चन्द्रज्ञान), मुख्य, 
युगबिन्दु (मुखबिम्ब), उद्गीता (प्रोद्गीता), ललित, सिद्ध, 
सन्तान, नारसिंह (सवोषत या सवोत्तर), परमेश्वर, किरण 
और पर (वातुल) । 

प्रत्येक आगम के अनेक उपागम हैं, जिनकी संख्या 
१९८ तक पहुँचती है । 

प्राचीनतम आगमों की तिथि का ठीक पता नहीं 
चलता, किन्तु मध्यकालीन कुछ आगमों की तिथियों का 
यहाँ उल्लेख किया जा रहा है । तमिल कवि तिरमूलर 
(८०० ई), सुन्दर्‌र (लगभग ८०० ई०) तथा माणिक्क 
वाचकर (९०० ई० के लगभग) ने आगमों को उद्धूत 
विद्या है । श्री जगदीशचन्द्र चटर्जी का कथन हैँ कि शिव- 
सूत्रों की रचना कश्मीर में वसुगुस द्वारा ८५० ई० के 
लगभग हुई, जिनका उद्देश्य अद्वेत दर्शन के स्थान पर 
आगमों की द्वैतशिक्षा की स्थापना करना था । इस कथन 
की पुष्टि मतङ्ग (परमेशवर-आगम का एक उपागम) एवं 
स्वायम्भुव द्वारा होती है। नवीं शताब्दी के अन्त के 
कश्मीरी लेखक सोमानन्द एवं क्षेमराज के अनेक उद्धरणों 
से उपर्युक्त तथ्य की पुष्टि होती है। किरण आगम की 
प्राचीनतम पाण्डुखिपि ९२४ ई० की है । 

आगमों के प्रचलन से शैवों में शाक्त विचारों का 
उद्भव हुआ है एवं उन्हीं के प्रभाव से उनकी मन्दिरः 
निर्माण, मू्तिनिर्माण तथा घामिक क्रिया सम्बन्धी नियमाः 
बली भी तैयार हुई । मृगेन्द्र आगम (जो कामिक आगम 
का प्रथम अध्याय है) के प्रथम इलोक में ही सबका निचोड़ 
रख दिया गया है : “शिव अनादि हैं, अवगुणों से मुक्त 
हैं, सर्वज्ञ हैँ; वे अनन्त आत्माओं के बन्धनजाल काटने 
वाले हैँ | वे क्रमशः एवं एकाएक दोनों प्रकार से सृष्टि 
कर सकते हैं; उनके पास इस कार्य के लिए एक अमोघ 
साधन है 'शक्ति', जो चेतन है एवं. स्वयं शिव का शरीर है 
उनका शरीर सम्पूर्ण 'शवित' है ।' “० इत्यादि । 

सनातनी हिन्दुओं के तन्त्र जिस प्रकार शिवोक्त हैं उसी 
प्रकार बौद्धो के तन्त्र या आगम बुद्ध द्वारा वणित हैं । बौद्धो 
के तन्त्र भी संस्कृत भाषा में रचे गये हैं ॥ क्या सनातनी 
और कया बौद्ध दोनों ही सम्प्रदायों में तन्त्र अतिगुह्य तत्त्व 


७४ 


समझा जाता है। माना जाता है कि यथार्थतः दीक्षित 
एवं अभिषिक्त के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने यह 
शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए । कुछार्णवतन्त्र में लिखा 
है कि घन देना, स्त्री देना, अपने प्राण तक देना पर यह 
गुह्य शास्त्र अन्य किसी अदीक्षित के सामने प्रकट नहीं 
करना चाहिए । 
शैव आगमों के समान वैष्णव आगम भी अनेक हैं, 
जिनको 'संहिता' भी कहते हैं । इनमें नारदपंचरात्र अधिक 
प्रसिद्ध हे। 
आगमप्रकाश--गुजराती भाषा में विरचित 'आगमप्रकाश 
तान्त्रिक ग्रन्थ है । इसमें लिखा है कि हिन्दुओं के राज्य 
काल में बङ् के तान्त्रकों ने गुजरात के डभोई, पावागढ़, 
अहमदाबाद, पाटन आदि स्थानों में आकर कालिकामूति 
की स्थापना की । बहुत से हिन्दू राजाओं ने उनसे दीक्षा 
ग्रहण को थी, ( आ० .प्र० १२ )। आधुनिक युग में 
प्रचलित मन्त्रगुरु की प्रथा वास्तव में तान्त्रिकों के प्राधान्य 
काल से ही आरम्भ हुई । 
आगमप्रामाण्य--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ वैष्णव आगम अथवा संहिताओं के 
अधिकारों पंर प्रकाश डालता है | यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा 
में है। इसका रचनाकाल ग्यारहवीं शताब्दी है । 
आगस्त्य--ऐतरेय (३.१.१) एवं शाङ्कायन आरण्यक (७.२) 
में उल्लिखित यह एक आचार्य का नाम हू। 
आग्नेपक-शेव-आगमों में एक रौद्रिक आगम है । 
आग्नेय ब्रत--इस ब्रत में केवल एक बार किसी भी नवमी 
के दिन पुष्पों से भगवती विन्ध्यवासिनी का पूजन (पाँच 
उपचारों के साथ) होता है। दे० हेमाब्रि, ब्रत खण्ड, 
९५८-५९ ( भविष्योत्तर पुराण से उद्धृत ) | 
आङ्गिरिस--यह अङ्गिरस्‌-परिवार की उपाधि है, जिसे बहुत 
से आचायोँ ने ग्रहण किया था । इस उपाधि के धारण 
करने वाले कुछ आचार्यों के नाम हैं ' कुष्ण, आजीगति, 
च्यवन, अयास्य, सुधन्वा इत्यादि । 
आङ्गिरस कल्पसुत्र-अथर्ववेद का एक वेदांग । इसमें अभि- 
चारकर्मकाल में कत्ता और कारयिता सदस्यों की आत्मरक्षा 
करने की विधि बतायी गयी है । उसके परचात्‌ अभिचार 
के उपयुक्त देशकाल, मंडप रचना, साधक के दीक्षादि घमं, 
समिधा और आज्यादि के संरक्षण का निरूपण है । फिर 


आगमप्रकारा-आचार 


अभिचार-कर्मसमूह तथा प्राक्कताभिचार-निवारण और 
अन्यान्य कमों का उल्लेख है । 

आज्गिरसस्मृति-पं० जीवानन्द द्वारा प्रकाशित स्मृति- 
संग्रह ( भाग १, पू० ५५७-५६० ) में ७२ इलोकों की 
यह एक संक्षिप्त स्मृति संगृहीत है। इसमें चार वर्णों 
और चार भआश्रमों के कर्तव्यों, प्रायरिचत्तविधि आदि का 
निरूपण है । अम्त्यजों के हाथ से भोजन और पेय ग्रहण 
करने, गौ को मारने और आघात पहुँचाने आदि के विस्तृत 
प्रायञ्चित्तों का विधान और नीलवस्त्र-धारण के नियम भी 
इसमें पाये जाते हैं । स्त्रीधन का अपहरण इसके मत से 
निषिद्ध है 


याज्ञवल्क्यस्मृति में जिन धर्मशास्त्रकारों के नाम दिये 
गये हैं, उनमें अङ्गिरा भी हैं। उसके टीकाकार विश्वः 
रूप ने कई स्थलों पर अङ्गिरा का मत उद्धृत किया हूँ। 
यथा, अङ्गिरा के अनुसार परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या 
१२१ होनी चाहिए ( या० स्मू० १.९ ) । इसी प्रकार 
अङ्गिरा के मत में शास्त्र के विरुद्ध आत्मतुष्टि' का प्रमाण 
अमान्य है । ( या० स्मृ० १.५० )। याज्ञवल्क्यस्मूति के 
दूसरे टीकाकार अपराक ने अङ्गिरा के अनेक वचनों को 
उद्धृत किया है । मनु के टीकाकार मेधातिथि ने सतीप्रथा 
.र अङ््िरा का अबतरण देकर उसका विरोध किया है 
(म० स्मृ० ५.१५१).। मिताक्षरा आदि अन्य टीकाओं 
और निबन्ध ग्रन्थों में अङ्गिरा के अवतरण पाये जाते हैं । 
लगता है कि कभी धर्मशास्त्र का आङ्गिरस सम्प्रदाय 
बहुप्रचरित था जो धीरे धीरे लुप्त होता गया । 
आचार--शिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित एवं बहुमान्य 
रीति-रिवाजों को 'आचार' कहते हैं | स्मृति या विधि 
सम्बन्धी संस्कृत ग्रन्थों में आचार का महत्त्व भली भाँति 
दर्शाया गया है। मनुस्मृति (१.१०९) में कहा गया है कि 
आचार, आत्म अनुभूतिजन्य एक प्रकार की विधि है 
एवं द्विजों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। धर्म के 
स्रोतों सें श्रुति और स्मृति के पश्चात्‌ आचार का तीसरा 
स्थान है | कुछ विद्वान्‌ तो उसको प्रथम स्थान देते हैं; 
sd उनके विचार में घर्म आचार से ही उत्पन्न होता 
है-'आचारप्रभवो धर्मः' । इस प्रकार के लोकसंग्राहक धर्म 
को तीन भागों में बाँटा गया है--'आचार', “व्यवहार 
ओर 'भ्रायदिचित्त' । (याज्ञवल्क्यस्मृति का प्रकरण-विभाजन 
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इन्ही तीन रूपों में है) । याज्ञवल्क्य ने आचार के अन्तर्गत 
निम्नलिखित विषय सम्मिलित किया है: (१) संस्कार 
(२) वेदपाठी ब्रह्मचारियों के चारित्रिक नियम (३) विवाह 
एवं पत्नी के कर्त्तव्य (४) चार वर्ण एवं वर्णसंकर (५) 
ब्राह्मण गृहपति के कत्तव्य (६) विद्यार्थी-जीवन समाप्ति के 
बाद कुछ पालनीय नियम (७) विधिसंमत भोजन एवं 
निषिद्ध भोजन के नियम (८) वस्तुओं की धामिक पवित्रता 
(९) श्राद्ध (१०) गणपति की पूजा (११) ग्रहों की शान्ति 
के नियम एवं (१२) राजा के कत्तव्य आदि । 
स्मृतियों में आचार के तीन विभाग किये गये हैं : (१) 
देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुलाचार । दे० 
'संदाचार' । देश विशेष में जो आचार प्रचलित होते हैं 
उनको देशाचार कहते हैं, जैसे दक्षिण में मातुलकन्या से 
विवाह । इसी प्रकार जातिविशेष में जो आचार प्रचलित 
होते हैं उन्हें जात्याचार कहा जाता है, जैसे कुछ जातियों 
में सगोत्र विवाह । कुल विद्येष में प्रचलित आचार को 
कुळाचार कहा जाता है। धर्मशास्त्र में इस बात का राजा 
को आदेश दिया गया हैं कि वह आचारों को मान्यता 
प्रदान करें | ऐसा न करने से प्रजा क्षुब्ध होती है। 
आचायंकारिका--महाप्रभु वल्लभाचार्य रचित यह्‌ ग्रन्थ 
सोलहवीं शताब्दी का हैं । 
आचार्यपद-हिन्दु संस्कृति में मौखिक व्याख्यान द्वारा बड़े 
जनसमूह के सामने प्रचार करने की प्रथा न थी। यहाँ 
के जितने आचार्य हुए हैं सबने स्वयं के व्यक्तिगत कर्तव्य 
पालन द्वारा लोगों पर प्रभाव डालते हुए आदर्श आचरण 
अथवा चरित्र के ऊपर बहुत जोर दिया हूँ। समाज का 
प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार से ही संभव है । विचारों के 
कोरे प्रचार से आचार संगठित नहीं हो सकता । इसी 
कारण आचार का आदर्श स्थापित करनें वाले शिक्षक 
आचार्य कहलाते थे । उपदेशक उनका नाम नहीं था। 
इनकी परिभाषा निम्नाडित है: 
आचिनोति हि शास्त्रार्थान्‌ आचरते स्थापयत्यपि । 
स्वयं आचरते यस्तु आचार्यः स उच्यते ॥ 
[ जो शास्त्र के अथों का चयन करता है और 
( उनका ) आचार के रूप में कार्यान्वय करता है तथा 
स्वयं भी उनका आचरण करता है, वह॑ आचार्य कहा 
जाता हूँ । ] 
आचार्यपरिचर्या--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचाय रामानुज 
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स्वामी को जीवनी, जिसे काशी के पं० राममिश्च शास्त्री 
ने लिखा हूँ । 


आजकेशिक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण” ( १.९.३ ) के 


अनुसार एक परिवार का.नाम, जिसके एक सदस्य वक नें 
इन्द्र पर आक्रमण किया था 


आचार(सप्त)--कुछ तन्त्र ग्रन्थों में वेद, वैष्णव, शेव, दक्षिण, 


वाम, सिद्धान्त और कुल ये सात प्रकार के आचार बतलायें 
गये हैँ । ये सातों आचार तीनों यानों ( देवयान, पितृयान 
एवं महायान ) के अन्तर्गत माने जाते हैँ। महाराष्ट्र के 
वेदिका में वेदाचार, रामानुज और इतर वैष्णवों में बैष्ण- 
वाचार, झङ्कुरस्वामी के अनुयायी दाक्षिणात्य शवों में दक्षि- 
णाचार, वीर शवों में शैबाचार और वीराचार तथा केरल, 
गोड, नेपाल और कामरूप के शाक्तो में क्रमशः वीराचार, 
वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं कौलाचार, चार प्रकार 
के आचार देखे जाते हैं । पहले तीन आचारो के प्रतिपादक 
थोड़े ही तन्त्र हूँ, पर पिछले चार आचारों के प्रतिपादक 
तन्त्रों की तो गिनती नहीं है । पहले तीनों के तन्त्रों में 
पिछले चारों आचारों की निन्दा की गयी हुँ । 


आजि--अथर्ववेद ( ११ ७.७ ), ऐतरेय ब्राह्मण एवं श्रौत 


सूत्रों में वणित वाजपेय यज्ञ के अन्तर्गत तीन मुख्य क्रियाएं 
होती थीं--१. आजि ( दौड़ ), २. रोह ( चढ़ता ) और 
३. संख्या । अन्तिम दिन दोपहर को एक घावनरथ यज्ञ- 
मण्डष में घुमाया जाता था, जिसमें चार अश्व जुते होते 
थे, जिस्हें विशेष भोजन दिया जाता था। मण्डप के 
बाहर अन्य सोलह रथ सजाये जातें, सत्रह नगाड़े बजाये 
जाते तथा एक गूलर की शाखा निदिष्ट सीमा का बोध 
कराती थी । रथों की दौड़ होती थी, जिसमें यज्ञकर्ता 
विजयी होता था । सभी रथों के घोड़ों को भोजन दिया 
जाता था एवं रथ घोड़ों सहित पुरोहितों को दान कर दिये 
जाते थे । 
आज्यकम्बल विधि--भुवनेवर की चौदह यात्राओं में से 
एक । जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट हो रहा हो 
उस समय यह विधि की जाती है । दे० गदाधरपद्धति, 
कालसारभाग, १९१ । 


आज्ञा-योगसाघना के अन्तर्गत कुण्डलिनी उत्थापन का 


छठा स्थान या चक्र, जिसकी स्थिति भ्र,मध्य में मानी गयी 
हैं । दक्षिणाचारी विद्वान्‌ लक्ष्मीधर ने 'सौन्दर्यलहरी' के 
३१ वें इलोक को टीका में ६४ तन्त्रों की चर्चा करते हुए 
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८ मिश्चित एवं ५ समय या शुभ तन्‍त्रों की भी गणना की 
है । मिश्चित तन्त्रों के अनुसार देवी की अर्चना करने पर 
साधक के दोनों उद्देश्य ( भोग एवं मोक्ष, पाथिव सुख एवं 
मुक्ति ) पूरे होते हैं, जब कि समय या शुभ तत्त्रानुसारी 
अर्चना से घ्यान एवं योग की उन क्रियाओं तथा अभ्यासों 
की पूर्णता होती है, जिनके द्वारा साधक 'मूलाधार' चक्र से 
ऊपर उठता हुआ चार दूसरे चक्रों के माध्यम से आज्ञा 
एवं आज्ञा से 'सहस्नार' की अवस्था को प्रास होता है। 
इस अभ्यास को 'श्रीविद्या' की उपासना कहते हैं। 
दुर्भाग्यवश उक्त पाँचों शुभ तन्त्रों का अमी तक पता नहीं 
चळां है और इसी कारण यह साधना रहस्यावृत बनी 
है । र्‌ 
IM ब्रत। यह किसी भी पवित्र संक्रान्ति 
के दिन आरम्भ किया जा सकता है। इसका देवता 
सूर्य है। ब्रत के अन्त में अरुण सारथि तथा सात अरवों 
सहित सूर्य की सुवर्ण की मूर्ति का दान विहित है। दे० 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७३८ ( स्कन्द पुराण से उद्धृत ) । 
आडम्बर (१) घौंसा या नगाड़ा बजाने का एक प्रकार । 
` एक आडम्बराघात का उल्लेख वाजसनेयी संहिता (३०. 
१९) के पुरुषमेधयज्ञ की बलि के प्रसंग में हुआ है। 
(२) साररहित धर्म के बाह्याचार (दिखावट) को भी 
आडम्बर कहते हैं । 
आणच--जीवात्मा का एक प्रकार का बन्धन, जिसके द्वारा 
वह संसार में फंसता हैं । यह अज्ञानमूलक है । आगमिक 
शैव दर्शन में शिव को पशुपति तथा जीवात्मा को 
पशु कहा गया हूँ । उसका शरीर अचेतन है, वह स्वयं 
चेतन है । पशु स्वभावतः अनन्त, स॑वव्यापी चित्‌ शक्ति 
का अंश है किन्तु वह पाश से बंधा हुआ है। यह पाश 
( बन्धन ) तीन प्रकार का है--आणव ( अज्ञान ), कर्म 
( क्रियाफंल ) तथा माया (दुस्य जगत्‌ का जाल )। 
दे० 'अणु । 
आत्मा--आत्मन्‌' शब्द की व्युत्पत्ति से इस ( आत्मा ) 
की कल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता हैं यास्क ने इसकी 
व्युत्पत्ति करते हुएं कहा है- 

“आत्मा 'मत्‌' धातु से व्युत्पन्न होता ह्‌ँ जिसका अर्थ 
है 'सतत चलना, अथवा यह आप धातु से निकला है, 
जिसका अर्थ व्यास होता हैँ ।” आचार्य शङ्कर 'आत्मा” 
शब्द की व्याख्या करते हुए लिङ्ग पुराण ( १,७०.९६ ) 


आज्ञासंक्रान्ति-आत्मां 


से निम्नाद्धित इलोक उद्धूत करते हैं : 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कौर्त्यते ॥ 

[ जो व्याप्त करता है; ग्रहण करता है; सम्पूर्ण विषयों 
का भोग करता है; और जिसकी सदैव सत्ता बनी रहती है 
उसको आत्मा कहा जाता है। ] 

आत्मा? शब्द का प्रयोग विइवात्मा और व्यक्तिगत 
आत्मा दोनों अर्थो में होता हूँ। उपनिषदों में आधि- 
भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से 
आत्मतत्व पर विचार हुआ है। ऐतरेयोपनिषद्‌ में 
विश्वात्मा के अर्थ में आत्मा को विश्व का आधार और 
उसका मूल कारण माना गया है। इस स्थिति में अद्वैत- 
वाद के अनुसार ब्रह्म से उसका अभेद स्वीकार किया 
गया है। 'तत्वमसि' वाक्य का यही तात्पर्य है। 'अहं 
ब्रह्मास्मि भी यही प्रकट करता है । 

'आत्मा' शब्द का अधिक प्रयोग व्यक्तिगत आत्मा के 
लिए ही होता है । विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों में इसकी 
विभिन्न कल्पनाए. हैं । वेशेषिक दर्शनः के अनुसार यह 
अणु है । न्याय के अनुसार यह कर्म का वाहक है। उप- 
निषदों में इसे 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' कहा गया 
हैं। अद्वैत वेदान्त में यह सच्चिदानन्द और ब्रह्म से 
अभिन्नः हे । 

आचार्य शङ्कर ने आत्मा के अस्तित्व के समर्थन में 
प्रबळ प्रमाण उपस्थित किया है । उनका सबसे बड़ा प्रमाण 
है आत्मा की स्वयं सिद्धि' अर्थात्‌ आत्मा अपना स्वतः 
प्रमाण है; उसको सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी 


, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । वह प्रत्यगात्मा है अर्थात्‌ 


उसी से विशव के समस्त पदार्था का प्रत्यय होता है; 
प्रमाण भी उसी के ज्ञान के विषय हैं; अतः उसको जानने 
में बाहरी प्रमाण असमर्थ हैं। परन्तु यदि किसी प्रमाण 
की आवश्यकता हो तो इसके लिए ऐसा कोई नहीं कहता 
कि मैं नहीं हुँ ।' ऐसा कहने वाळा अपने अस्तित्व का 
ही निराकरण कर बँठेगा । वास्तव में जो कहता है कि 
मैं नहीं हुँ. वही आत्मा हैं ( “योऽस्य निराकर्ता तदस्य 
तद्रूपम्‌’ ) । 

आत्मा वास्तव में ब्रह्म से अभिन्न और सच्चिदानन्द 
है । परन्तु माया अथवा अविद्या के कारण वह उपाधियों 
में लिप्त रहता हू । ये उपाधियां हूँ : 


आस्मपुराणं-आत्मस्वरूपे 


(१) मुख्य प्राण ( अचेतन शवास-प्रदवास) 

(२) मन ( इन्द्रियों की संवेदना को ग्रहण करने का 
केन्द्र या माध्यम) 

(३) इन्द्रियाँ ( कर्मेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय ) 

(४) स्थूल शरीर और 

(५) इन्द्रियों का विषय स्थूल जगत्‌ । 

ज्ञान के द्वारा वाह्य जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा ब्रह्म से 
अपना अभेद समझने पर उपाधियों से आतमा मुक्त होकर 
पुनः अपने शुद्ध रूप को प्रास कर लेता है । 

आत्मा (सोपाधिक) पाँच आवरणों से वेष्टित रहता है, 
"जिन्हें कोष कहते हैं । उपनिषदों में इनका विस्तृत वर्णन 
है । ये निम्नाङड्टित हैं : 

(१) अन्नमय कोष (स्थूल शरीर) 

(२) प्राणमय कोष (श्वास-प्रश्‍्वास.जो शरीर में गति 
उत्पन्न करता है) 

(३) मनोमय कोष (संकल्प-विकल्प करने वाला), 

(४) विज्ञानमय कोष (विवेक करने वाला) और 

(५) आनन्दमय कोष (दुःखों से मुक्ति और प्रसाद उत्पन्न 
करने वाला) । 


आत्मचेतना में आत्मा की गति स्थूल कोषों से सूक्ष्म ` 


कोषों की ओर होती है । किन्तु वह सुक्ष्मतम आनन्द- 
मय कोष में नहीं, बल्कि स्वयं आनन्दमय है | इसी प्रकार 
चेतना की दृष्टि से आत्मा की 'चार” अवस्थाए होती हैं : 


(१) जाग्रत्‌ (जागने की स्थिति, जिसमें सब इन्द्रियाँ . 


अपने विषयों में रमण करती रहती हैं) 

(२) स्वप्न (वह स्थिति जिसमें इन्द्रियाँ तो सों जाती 
हैं, किन्तु मन काम करता रहता है और अपने संसार की 
स्वयं सुष्टि कर लेता हूँ) 

(३) सुषुसि (बह स्थिति, जिसमें मन भी सो जाता 
है, स्वप्न नहीं आता किन्तु जागनें पर यह स्मृति बनी 
रहती है कि नींद अच्छी तरह आयी) और 

(४) तुरीया (वह स्थिति, जिसमें सोपाधिक अथवा 
कोषावेष्टित जीवन की सम्पूर्ण स्मृतियाँ समाप्त हो 
जाती हैं ।) 

आत्मा की तीन मुख्य स्थितियाँ हैँ-(१) बढ, ( २) 
मुमुक्षु और (३) मुक्त | बद्धांवस्था में वह संसार से लिप्त 
रहता है। मुमुक्षु की अवस्था में वह संसार से विरक्त 
और मोक्ष की ओर उन्मुख रहता है | मुक्तावस्था में वह 
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अविद्या और अज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप की उपलब्धि 
कर लेता है। किन्तु मुक्तावस्था की भी दो स्थितियाँ 
हैं--(१) जीवन्मुक्ति और (२) विदेहमुक्तिं । जब तक 
मनुष्य का शरीर है वह प्रारब्ध कमा का फल भोगता 
हैं, जब तक भोग समाप्त नहीं होते, शरीर चलता रहता 
है । इस स्थिति में मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का 
अनासक्ति के साथ पालन करता रहता हुँ; ज्ञानमूलक होने 
से वे आत्मा के लिए बन्धन नहीं उत्पन्न करते । 
सगुणोपासक भक्त दार्शनिकों की माया, वन्ध और 

मोक्ष सम्बन्धी कल्पनाए निर्गुणोपासक ज्ञानमार्गियों से 
भिन्न हैं। भगवान्‌ से जीवात्मा का वियोग बन्ध है। 
भक्ति द्वारा जब भंगवान्‌ का प्रसाद प्राप्त होता है और 
जब भक्त का भगवान्‌ से सायुज्य हो जाता है तव बन्ध 
समाप्त हो जाता हैं । वे सायुज्य, सामीप्य अथवा सालो- 
क्य चाहते हैं, अपना पूर्णविळ्य नहीं, क्योंकि विलय होने 
पर भगवान्‌ के सायुज्य का आनन्द कौन उठायेगा ? उनके 
मत में भगवस्निष्ठ होना ही आत्मनिष्ठ होना है । 

आस्मपुराण--परित्राजकाचार्य स्वामी शङ्करानन्दक्कत यह 
ग्रन्थ अहत साहित्य-जगत्‌ का अमूल्य रत्न हुँ। इसमें 
अद्वतवाद के प्रायः सभी सिद्धान्त और श्रुति-रहस्य, योग- 
साधनरहस्य आदि बातें बड़ी सरळ और इलोकबद्ध भाषा 
में संवाद रूप से समझायी गयी हैं । सुप्रसिद्ध 'पंचदशी' 
ग्रन्थ के आरम्भ में विद्यारण्य स्वामी गुरु रूप में जिनका 
स्मरण करते हैँ, संभवतः ये वही महात्मा शंकरानन्द हैं । 
आत्मपुराण में कावेरी तट का उल्लेख है, अतः ये 
दाक्षिणात्य रहें होंगे । इस रोचक ग्रन्थ की विशद व्याख्या 
भी काशी के प्रोढ़ विद्वान्‌ पं० काकाराम रास्त्री (कश्मीरी) 
ने प्रायः सवा सौ वर्ष पूर्व रची थी । 

आत्मबोध-स्वामी शङ्कुराचार्यरचित एक छोटा सा प्राथमिक 
अद्वेतवादी ग्रन्थ । 

आत्मबोघोंपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में अष्टाक्षर 'ओम्‌ नमो 
नारायणाय' मन्त्र की व्याख्या की गयी है। आत्मानुभूति 
की सभी प्रक्रियाओं का दिशद वर्णन इसमें पाया जाता है । 

आत्मबद्याविलास--श्री सदाशिवेन्द्र सरस्वती-रज्ञित अठा- 
रहवीं शताब्दी का एक . ग्रन्थ । इसकी भाषा सरल एवं 
भावपूर्ण है । अध्यात्मविद्या का इसमें विस्तृत और विशद 
विवेचन किया गया हूँ । 

आत्मस्वरूप--नरसिहस्वरूप के शिष्य तथा प्रसिद्ध दार्शनिक 
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आचार्य । इन्होंने पद्मपादक॒त 'पञ्चपादिका' के ऊपर 'प्रबोध- 
परिशोधिनी' नामक टीका लिखी, जो अपनी ताकिक 
युक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 
आत्मानन्द--थे ऋक्संहिता के एक भाष्यकार हैं । 
आत्मानात्मविवेक--शङ्कराचायं के प्रथम शिष्य पद्मपादा- 
चार्य की रचनाओं में.एक । इसमें आत्मा तथा अनात्मा के 
भेद को विशद रूप से समझाया गया है । 
आस्मार्पंण- अप्पय दीक्षित रचित उत्कृष्ट कृतियों में से एक 
निबन्ध । इसमें आत्मानुभूति का विशद विवेचन है । 
आत्मोपनिषद्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें आत्मतत्त्व का 
निरूपण किया गया हैं । 
आत्रेय बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२.६.३) में वर्णित माण्टि 
के एक शिष्य की पेतूक उपाधि । ऐतरेय ब्राह्मण में आत्रेय 
अङ्ग के पुरोहित कहे गये हें । शतपथ ब्राह्मण में एक 
आत्रेय को कुछ यज्ञों का नियमतः पुरोहित कहा गया है । 
उसी में अन्यत्र.एक अस्पष्ट वचन के अन्तर्गत आत्रेयी 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है । 
आत्रेथी--गमिणी या रजस्वला महिला । प्रथम अर्थ के 
लिए अन्न' (यहाँ है) से इस शब्द की व्युत्पत्ति होती है; 
द्वितीय अर्थ के लिए 'अ-त्रि' (तीन दिन स्पर्श के योग्य 
नहीं) से इसकी व्युत्पत्ति होती है । अत्रि गोत्र में उत्पन्न 
भी आत्रेयी कही गयी है, जैसा कि उत्तररामचरित में 
भवभूति ने एक वेदपाठिनी ब्रह्मचारिणो आत्रेयी का वर्णन 
किया है । 
आत्रे य ऋषि--कष्ण यजुर्वेद के चरक सम्प्रदाय की बारह 
शाखाओं में से एक शाखा मंत्रायणी है । पुनः मँत्रायणी की 
सात शाखाए हुई, जिनमें 'आत्रेय' एक शाखा है। 
आचार्य आत्रेय के मत का उल्लेख (ब्र० सू० ३.४.४४) 
करके ब्रह्मसूत्रकार ने उसका खण्डन किया है। उनका 
मत है कि यजमान को ही यज्ञ की अङ्गभूत उपासना का 
फल प्राप्त होता है, ऋत्विज्‌ को नहीं । अतएव सभी उपा- 
सनाए' स्वयं यजमान को करनी चाहिए, पुरोहित के द्वारा 
नहीं करानी चाहिए । इसके विरोध में सूत्रकार ने आचार्य 
औडुलोमि के . मत को प्रमाणस्वरूप उद्धृत किया हू । 
मीमांसादलन में जैमिनि ने वेदान्ती आचार्य कार्ष्णाजिनि 
के मत के विरुद्ध सिद्धान्त रूप से आत्रेय के मत का उल्लेख 
किया हूँ । फिर कर्म के सर्वाधिकार मत का खण्डन करने 
के लिए भी जैमिनि ने आत्रेय का प्रमाण दिया है। इससे 
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ज्ञात होता है कि ये पूर्वमीमांसा के आचार्य थे । 

आथर्वण--अथर्वा ऋषि द्वारा संगृहीत वेद; उक्त वेद का 
मंत्र; आथर्वण का पाठक, परम्परागत अध्येता अथवा 
विधि विधान । 

आथवःण उपनिषदे-दूसरे वेदों की अपेक्षा अथर्ववेदीय 
उपनिषदों की संख्या अधिक हूँ । ब्रह्मतत्व का प्रकाश ही 
इनका उद्देश्य है । इसलिए अथर्ववेद को ब्रह्मावेद' भी 
कहते हैं । विद्यारण्य स्वामी ने 'अनुभूतिप्रकाश' नामक 
ग्रन्थ में मुण्डक, प्रश्‍न और नृसिहोत्तरतापनीय इन तीन 
उपनिषदों को ही प्रारम्भिक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ माना 
हूँ । किन्तु शङ्कराचार्य माण्डूक्य को भी इनके अन्तर्गत 
मानते हैं, क्योंकि बादरायण ने वेदान्तसूत्र में इन्हीं चारों 
के प्रमाण अनेक बार दिये हैँ । जो संन्यासी प्रायः सिर मुड़ाये 
रहते हैं, उन्हें मुण्डक कहते हैं | इसी से पहली रचना का 
'मृण्डकोपनिषद्‌' नाम पड़ा । ब्रह्म क्या है, उसे किस प्रकार 
समझा जाता है, इस उपनिषद्‌ में इन्हीं बातों का वर्णन 
है । प्रस्नोपनिषद्‌ गद्य में है । ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्म- 
जिज्ञासु शिष्यों ने वेदान्त के मूल छः तत्त्वों पर प्रश्न किये 
हूँ । उन्हीं छः प्रसनोत्तरों पर यह प्रश्‍नोपनिषद्‌ आधारित 
है । माण्डूक्योपनिषद्‌ एक बहुत छोटा गद्यसंग्रह है, परन्तु 
सबसे प्रधान समझा जाता हूँ! नृसिहतापिनी पूर्व आर 
उत्तर दो भागों में विभक्त है। इन चारों के अतिरिक्त 
मुक्तिकोपनिषद्‌ में अन्य ९३ आथर्वण उपनिषदों. के भी 
नाम मिलते हैं । र 

आदि उपदेश--'साधमत' के संस्थापक बीरभान अपनी 
शिक्षाए कबीर की भाँति दिया करते थे। वे दोहे और 
भजन के रूप में हुआ करती थों। उन्हीं के संग्रह को 
आदि उपदेश' कहते हैं । 

आदिकेदार--उत्तराखण्ड में स्थित मुख्य तीर्थो में से एक । 
बदरीनाथ मन्दिर के सिंहद्वार से ४-५ सीढ़ी नीचे शङ्करा- 
चार्य का मन्दिर हैँ । उससे ३-४ सीढ़ी उतरने के बाद 
आदिकेदार मन्दिर स्थित है। 

आदिग्नल्थ--सिक्खों का यह धामिक ग्रन्थ है, जिसमें गुर 
नानक तथा दूसरे गुरुओं के उपदेशों का संग्रह है । इसका 
पढ़ना तथा इसके बताये मार्ग पर चलना प्रत्येक सिक्ख 
अपना कत्तव्य समझता है। 'आदिग्रन्थ' को 'गुरु ग्रन्थ 
साहब' या केवल “ग्रन्य साहब' भी कहा जाता है, क्योंकि 
दसवें गुर गोन्बिदसिह ने सिक्खों की इस गुरुप्रणाली को 
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अनुपयुक्त समझा एवं उन्होंने 'खंड्ग-दी-पहुलः (खड्ग- 
संस्कार) के द्वारा 'खालसा' दळ बनाया, जो घामिक जीवन 
के साथ तलवार का व्यवहार करने में भी कुशळ हुआ। 
गुरु गोविन्दर्सिह के वाद सिक्ख “आदिग्रन्थ' को ही गुरु 
मानने लगे और यह 'गुरु ग्रन्थ साहव' कहलाने लगा । 

आदित्य उपपुराण--अठारह महापुराणों की तरह ही कम से 
कम उन्नीस उपपुराण भी प्रसिद्ध हैं । प्रत्येक उपपुराण 
किसी न किसी महापुराण से निकला हुआ माना जाता 
है । बहुतों का मत है कि उपपुराण बाद की रचनाएं हैं, 
परन्तु अनेक उपपुराणों से यह प्रकट होता है कि वे अति- 
प्राचीन काल में संगृहीत हुए होंगे। “आदित्य उपपुराण' 
एक प्राचीन रचना है, जिसका उद्धरण अछ-बीरूनी 
(सखाऊ, १.१३०), मध्व के ग्रन्थों एवं वेदान्तसूत्र के 
भाष्यों में प्राप्त होता है । 

आदित्यदर्शन--अज्नप्राशन संस्कार के परचात्‌ शिशु कां 
मूनेष्क्रमण' (पहली बार घर से निकालना) संस्कार होता 
है। इसी संस्क्कार का अन्य नाम आदित्यदर्शन भी है, 
क्योंकि सूर्य का दर्शन बाळक उस दिन पहली ही वार 
करता है। दे० “निष्क्रमण । 

आदित्यमण्डलविधि--इस व्रत में रक्त चन्दन अथवा केसर 
से बनाये हुए वृत्त पर गेंहूँ अथवा जौ के आटे का घी-गुड़ 
से संयुक्त खाद्य पदार्थ रखा जाता है | लाळ फूलों से सूर्य 
का पूजन होता है । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, ७५३, ७५४ 
(भविष्योत्तर पुराण ४४.१-९ से उद्धृत) । 


आदित्पवार--सूय के व्रत का दिन | जब यह कुछ तिथियों, 
नक्षत्रों एवं मासों से युक्त होता है तो इसके कई नाम (कुल 
१२) होते हैं । माघ शु० ६'को यह 'नन्द॑ कहलाता हूँ, 
जब व्यक्ति केवल रात्रि में खाता है (नक्त), सूर्य प्रतिमा 
पर घी से लेप करता हैँ और अगस्ति वृक्ष के फूल, श्वेत 
चन्दन, गुरगुर धूप एवं अपूप (पुआ) का नैवेद्य चढ़ाता है 
(हे०, ब्र० २, ५२२-२३) । भाद्रपद शुक्ल में यह रविवार 
'अद्र! कहलाता है, उस दिन उपवास या केवल रात्रि में 
भोजन किया जाता है, दोपहर को मालतीपुष्प, चन्दन एवं 
बिजयधूप चढ़ायी जाती हैं, (हे०, ब्र०, २, ५२३-२४); 
कृत्यकल्पतरु (द्र ०१२-१३) । रोहिणी नक्षत्र से युक्त रविवार 
'सोम्य' कहलाता हैं । अन्य नाम हैं 'कामद' (मार्गशीर्ष 
झु० ६); जय (दक्षिणायन का रविवार); 'जयन्त' (उत्त- 


७९ 


रायण का रविवार); विजय! (शु० ७ को रोहिणी के 
साथ रविवार); 'पुत्रद' (रोहिणी या हस्त के साथ रविवार, 
उपवास एवं पिण्डों के साथ श्राद्ध हेतु); 'आदित्याभिमुख' 
(माघ क्ृ० ७ को रविवार, एक्रभक्त, प्रातः से सायं तक 
महारवेता मंत्र का जप हेतु); हृदय (संक्रान्ति के साथ 
रविवार, नक्त, सूर्यमन्दिर में सूर्यामिमुख होना, आदित्यः 
हृदय मन्त्र का १०८ वार जप); “रोगपा' (पूर्वाफाल्गुनी 
को रविवार, अकं के दोने में एकत्र किये हुए अर्कफूलों से 

पूजा); 'महाश्वेताप्रिय' (रविवार एवं सूर्य ग्रहण, उपवास, 

महाश्वेता का जप) । महाश्वेता मन्त्र है--हां हीं सः” 

इति, दे० हे० (ब्रत २, ५२१) । अन्तिम दस के लिए 

दे० कृत्यकल्पतरु (द्रत १२-२३), हें० (ब्रश २,५२४-२८) । 

आदिस्यवार नक्तव्रत--हस्त नक्षत्र से युक्त रविवार को 

इस ब्रत का आचरण होता है, यह रात्रि अथवा वार ब्रत 

है, जिसका देवता सूर्य है। एक वर्पपर्यन्त इसका अनुष्ठान 

होता है। दे० हेमाद्रि, व्रत खण्ड २.५३८-५४१; कृत्यः 

रत्नाकर, पु० ६०८-६१० । 


आदित्यवारव्रत--इसमें सागशीर्ष मास से एक वर्षपर्यन्त 
सूर्य का पूजन होता है । भिन्न-भिन्न मासों में सूर्य का 
भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न फल 
अपित किये जाते हैं । जैसे, मार्गशीष में सूर्य का नाम 
होगा “मित्र' और उन्हें नारिकेल अपित किया जायगा । 
पौष में 'विष्णु' नाम से सम्बोधित होंगे तथा बीजपूर फल 
अपित किया जायगा । इसी प्रकार अन्य मासों में भी । 
दे० ब्रतार्क, पत्रात्मक (३७५ ब ---३७७ अ)। इस ब्रत के 
पुण्य से समस्त रोगों का निवारण होता हूँ । 

आदित्मत्रत-पुरुषों और महिलाओं के लिए आदिवन मास 
से प्रारम्भ कर एक वर्ष तक रविवार को यह ब्रत चलता 
है । सूर्य देवता का पूजन होता हूँ। व्रतार्क ( पत्रात्मक, 
पृ० ३७८ अ ) में स्कन्द पुराण से एक कथा लेकर इस 
बात का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार साम्ब 
श्री कृष्ण के शांप से कोढ़ी हो गया था और अन्त में इसी 
ब्रत के आचरण से पूर्णरूप से स्वस्थ हुआ । 

आदित्यस्तव-अप्पय दीक्षित कृत-शँव मत का एक ग्रन्थ । 
इसके अनुसार सूर्य के माध्यम से अन्तर्यामी शिव का ही 
जप किया जाता हैँ! 


आदित्यशयन--हस्त नक्षत्र युक्त रविवासरीय सपमी, अथवा 


८० 


सूर्य की संक्रान्ति से युक्त रविवासरीय सप्तमी हो, उस 
दिन उमा तथा शङ्कर की प्रतिमाओं का पूजन विहित है 
(सूर्यं शिव से भिन्न नहीं हैं) । इसमें देवताओं के चरणों 
से प्रारम्भ कर ऊपर के अङ्गों का नामोच्चारण करते हुए 
हस्त नक्षत्र से प्रारम्भ कर आगे के नक्षत्रों को अङ्गों के 
नाम के साथ जोडते हुए नमस्कार किया जाता है। पांच 
चादरों तथा एक तकिया से युक्त शय्या तथा एक सौ 
मुद्राओं का दान होता है। दे० पद्मपुराण ५.२४,६४-९६ 
(हिमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.६८०६८४ से उदृत) । ` 


आदित्यशास्तित्रत--हस्त नक्षन्न युक्त रविवार को इस . 


ब्रत का अनुष्ठान होता है। आक वृक्ष की लकड़ियों से सूर्य 
का पूजन विहित है ( संख्या में १०८ या २८) । इन्हीं 
लकड़ियों से हवन किया जाता है, जिक्षमें प्रथम मधु तथा 
घी अथवा दघि और घी की सात आहुतियाँ दी जाती 
हैं। दे० हेमाद्रि का ब्रतखण्ड ५३७-३८ (भविष्य 

पुराण से ) । 

आदित्पहूदय-विधि--रविवार को जव संक्रान्ति हो, उस 
दिन सूर्य के मन्दिर में बैठकर १०८ बार आदित्यहृदय- 
मन्त्र का जप और नक्त-भोजन का आचरण करना चाहिए। 
रामायण (युद्ध काण्ड, १०७) में अगस्त्य ऋषि ने राम 
के पास आकर उपदेश दिया कि वे सूर्य की पद्यात्मक 
'आदित्यहृदय' नामक स्तुति करें, जिससे रावण के साथ 
होने वाले युद्ध में विजयी हो सकें । कृत्यकल्पतरु (ब्रत- 
काण्ड, १९-२०) में उपयुक्त कथा का उल्लेख है। एक 
बात स्पष्ट है कि यदि रविवार को संक्रान्ति हो तो 
“आदित्यहृदय का पाठ करना चाहिए । 


आदित्याभिमु-विधि--प्रातःकाळीन स्नानोपरान्त ब्रतेच्छु 
को उदित सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा होना चाहिए, 
तदुपरान्त जैसे जैसे सूर्य परिचिमाभिमुख हो, वह भी उसके 
घूमने के साथ सूर्यास्तपर्यन्त स्वयं घूमता जाय। फिर 
एक स्तम्भ के सम्मुख महाइवेता का जप करके गन्ध, पुष्प 
तथा अक्षत इत्यादि से सूर्य का पूजन कर दक्षिणा दे। 
सबके पश्चात्‌ स्वयं भोजन ग्रहण करे। 

आदिबदरो--(१) बदरीनाथजी की मूर्ति पहले तिब्ब- 
तीय क्षेत्र में थी । उस स्थान को आदि बदरी माना जाता 
है। वर्तमान बदरीनाथपुरी से माना घाटी होकर 


आदित्य शान्तित्रत-आनरतोय 


कैलास जाने के लिए नीती घाटी से उसकी ओर 
जाते हैं । उस मार्ग से शिवचुलम्‌ जाकर वहाँ से थुलिग- 
मठ (आदिबदरी) जा सकते हैं | यह स्थान अब भी बड़ा 
रमणीक है । तिब्बती उसे थुलिगमठ कहते हँ । कहा जाता 
है कि वहाँ से उक्त मूर्ति को आदि शंकराचाय ने वर्तमान 
पुरी में लाकर स्थापित किया था । 

(२) कपालमोचन तीर्थं से १२ मील पर दूसरा आदि- 
बदरी मन्दिर है । कहते हैं कि यहाँ दर्शन करना बदरीनाथ- 
दर्शन करने के बराबर है | पैदल का मार्ग है । यह मंदिर 
पर्वत पर है । यहाँ 5हरने की व्यवस्था नहीं है । 

(३) श्यामसुन्दर ने भी गोपों को आदिबदरी नारा- 
यण के दर्शन कराये थे । वह स्थान ब्रजमंडल के कामवन 
क्षेत्र में है । 

आदियामलतसन्त्र-- आगमतत्त्वविलास' में जो चौंसठ तन्त्रो 
की नामावली दी हुईं है, उसमें आदियामल तन्त्र भी 
एक है । 

आदि रामायण--(१) ऐसा प्रवाद है कि वाल्मीकि रामायण 
आदि रामायण नहीं है और आदि रामायण भगवान्‌ 
शंकर का रचा हुमा बहुत वृहत्‌ ग्रन्थ था, जो अब उप- 
लब्ध नहीं है । इसका नाम महारामायण भी बतलाया 
जाता है । कहते हैं कि इसको स्वायम्भुव मन्चतर के पहले 
सतयुग में भगवान्‌ शङ्कर ने पार्वती को सुनाया था । 

(२) एक दूसरा आदि रामायण उपलब्ध हुआ है जो 
अवश्य ही परवर्ती हैँ । अयोध्या के एक मठ से भुशुण्डि- 
रामायण अथवा आदि रामायण प्राप्त हुआ है । इस पर 
कृष्णभक्ति के माधुर्यं भाव का गहरा प्रभाव प्रतीत 
होता है । , 

आधिपत्यकाम--यह वाजपेय यज्ञ के उद्देश्यों में से 
एक उद्देश्य है, जिसका उल्लेख आइवलायन श्रौतसूत्र 
(९.९.१) में आता है। इसके अनुसार आधिपत्य की 
कामना रखते वाले नरेश को वाजपेय यज्ञ करना चाहिए । 


आध्वयंव--यज्ञक्रिया के मध्य किये जानेवाले यजुवेंदानुसारी 


कर्म; यजुवेद । यज्ञ के चार पुरोहितों के लिए चार अलग 
अलग वेद हूँ । ऋग्वेद होता के लिए, यजुवद अध्वर्यु 
के लिए, सामवेद उद्गाता के लिए एवं अथर्ववेद ब्रह्मा के 
लिए है। इसलिए यजुवेंद को आध्वर्यव भी कहते हैं । 


उस स्थान का रास्ता जाता है, जो बहुत ही कठिन हुँ। आनर्तीय--शांखायन सूत्र के एक व्याख्याकार । आनर्तीय 


आनन्तर्षव्रत-आनन्दचोषाचायं 


(सौराष्ट्रदेशवासी) वरदपुत्र पण्डित नें शाद्वायन सूत्र की 
जो टीका रची, उसमें से नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्याय 
का भाग लुप्त हो गया है । 
आनल्तर्यत्त--यहब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को 
प्रारम्भ होता है। फिर प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की 
द्वितोया की रात्रि तथा तृतीया के दिन उपवास एक वर्ष 
तक करना होता है । भगवती उमा का प्रत्येक तृतीया को 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन विहित है । नैबेद्य'भी परिवर्तित 
होते रहने चाहिए । ब्रती को भिन्न-भिन्न भोज्य पदार्थों से 
ब्रत की पारणा करनी चाहिए । यह व्रत स्त्रियोपयोगी 
है । इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि यह कर्ता कें लिए 
पुत्रों एवं निकटसम्बन्धियों का अन्तर (वियोग) नहीं होने 
देता । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, १.४०५-४१३ । 
आनन्द--आत्मा अथवा परमात्मा के अनिवार्य गुणों 
-- (सत्‌ + चित्‌ + आनन्द) में से एक। इसका शाब्दिक अर्थ है 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसन्नता (आ+ नन्द ) । यह पूर्णता 
अथवा मोक्ष की अवस्था का द्योतक है.। जिन कोषं में 
आत्मा वेष्टित होता है उनमें से एक “आनन्दमय कोष” 
= भी है, परन्तु पूर्ण आनन्द तो कोष से परे है । 
आनन्दगिरि-शङ्क्राचार्यकृत भाष्य ग्रन्थों के प्रसिद्ध टीका- 
कार । वेदान्तसूत्र के शाङ्कर भाष्य वाली इनकी टीका का 
नाम 'न्यायनिर्णय' है । भाष्य के भाव को हुदयङ्गम 
कराने में यह बहुत ही सहायक है। इनकी टीका में 
भामती, विवरण, कल्पतरु आदि टीकाओं की छाया 
दिखाई पड़ती है तथा इन्होंने स्वयं भी अन्य टीकाओं का 
आश्रय ऊेने की बात लिखी है। इन्होंने 'शङ्करदिर्विजय' 
नामक एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना भी की, जो विद्या- 
रण्य स्वामी के शद्भुरदिग्विजय के बाद लिखा गया। 
इससे सिद्ध होता है कि ये विद्यारण्य स्वामी के परवर्ती 
और अप्पय दीक्षित के पूर्ववर्ती, थे, क्योंकि अप्पय दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तलेश' में 'न्यायनिर्णय' टीका का उल्लेख 
किया है । विद्यारण्य स्वामी का काल चौदहवीं शताब्दी 
है और अप्मय दीक्षित का सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दी 
का पूर्व भाग है। आनन्दगिरि का काल पन्द्रहूवीं 
शताब्दी है । 
आनन्दगिरि का दूसरा नाम आनन्दज्ञान भी है। 
इनके पूर्वाश्रम और जीवन चरित्र के विषय में किसी 
प्रकार का परिचय नहीं मिलता.। इन्होंने श्वद्कराचायङत 


आनन्दतारतम्यखण्डन--श्रीनिवासाचार्य 
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उपनिषद्भाष्य, गीताभाष्य, शारीरकभाष्य और झत- 

इलोकी पर तथा सुरेश्‍वराचार्य कृत तैत्तिरीयोपनिषद्‌ः 

वातिक एवं बृहदारण्यकोपनिषद्वातिक पर भी टोकाएं 
लिखी हुँ । 

( द्वितीय) ने 
मध्वाचार्य के मत में दोष दिखलाने के उद्देश्य से 'आनन्द- 
तारतम्यखण्डन' नामक प्रवन्ध की रचना की। इसमें 
मघ्वाचायं प्रतिपादित इत मत की आलोचना है । 

आनन्दतीर्थप्रसिद्ध ईतवादी आचार्य मध्व का दूसरा नाम । 
इन्होंने वेदान्त के प्रस्थानत्रय (उपनिषद्-ब्रह्मसूत्र-गीता) पर 
तर्कपूर्ण भाष्य रचना की है । इनका जीवन-काल बारहवीं 
शताब्दी और उडूपी (कर्नाटक) निवास स्थान माना जाता 
है । वैष्णवों के चार संप्रदायों में एक 'माघ्व संप्रदाय' 
आनन्द तीर्थ से ही प्रचारित हुआ । 


आनन्दनवसी--यह त्रत फाल्गुन शुक्ल नवमी के दिन 


प्रारम्भ होकर एक वषपर्यन्त चलता है। पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त, सप्तमी को अयाचित, अष्टमी 
तथा नवमी के दिन उपवास और देवी का पूजन होना 
चाहिए । वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर पुष्प, 
नैवेद्य, देवी के नाम इत्यादि का चार-चार मास के प्रत्येक 
भाग में परिवर्तन कर देना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, 
व्रत काण्ड, २९९-३०१; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, १,९४८- 
१५० में इसका नाम 'अनन्दा' है। 

आनन्वपञ्चसी--नागों को पञ्चमी तिथि अत्यन्त प्रिय 
है । इस तिथि को नागप्रतिमाओं का पूजन होता है। 
दुघ में स्नान करती हुई ये प्रतिमाए भय से मुक्ति प्रदान 
करती हैं । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, जिल्द १, पु ०१५५७. 
५६० । 


आलनन्वबोधाचायं--श्री आनन्दबोध भट्टारकाचार्य बारहवीं 


शताब्दी में वर्तमान थे। उन्होंने अपने न्यायमकरन्द 
ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र का नामोल्लेख किया है तथा 
विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति के मत का अनुवाद भी किया 
है । वाचस्पति मिश्र दसवीं शताब्दी में और प्रकाशात्म - 
यति ग्यारहवीं शताब्दी में हुए थे । चित्सुखाचार्य ने, जो 
तेरहवीं शताब्दी में वर्तमान थे, 'न्यायमकरन्द' की 
व्याख्या की । इससे ज्ञात होता है कि आनन्दबोध 
बारहवीं शताब्दी में हुए होंगे । वे संन्यासी थे । इससे 
झधिक उनके जीवन की कोई घटना नहीं माळूम होती । 
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उनके तीन ग्रन्थ मिळते हैं--१. न्यायमकरन्द, २. प्रमाण- 
माला और ३. न्यायदीपावली । इन तीनों में उन्होंने 
अद्वेत मत का विवेचन किया है | दे० 'अदवैतानन्द' । 
आनन्द भट्ट--वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 
आनन्दभाष्य-वेदान्त दर्शन का एक वैष्णव भाष्य, जो 
आचार्य स्वामी रामानन्द के सांप्रदायिक सिद्धांतों के अनु- 
रूप सगुण ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करता है । यह 
उत्तम कोटि की गम्भीर ताकिक रचना है, जिससे भाष्य- 
कार का अनुपम पाण्डित्य प्रकट होता है। 
आनन्दलहरी शंकराचार्य द्वारा विरचित महामाया दुर्गा- 
देवी की स्तुति एक ललित शिखरिणी छन्द में रची गयी, 
भक्तिपूर्ण कृति है। सामान्यतया इसके निर्माता आद 
शंकराचार्य माने जाते हुँ । किन्तु आलोचकगण पदचादु- 
भावी शंकराचार्य पदासीन किसी अन्य महात्मा को इसका 
रचयिता मानते हुँ । ४१ पद्यात्मक आनन्दलहरी गहन 
सिद्धन्तपूर्ण तांत्रिक स्तोत्र सौन्दर्यलहरी का पूर्वार्ध मानी 
जाती है । 
आनन्दलिङ्ग जङ्गम--उत्तराखण्ड के श्री केदारनाथ धाम 
में स्थित बहुत प्राचीन मठ । इसकी प्राचीनता का प्रमाण 
एक ताम्रशासन है, जो इस मठ में वर्तमान बताया जाता 
है। उसके अनुसार हिमवान्‌ केदार में महाराज जनमेजय 
के राजत्वकाळ में स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्गम वहाँ के 
मठ के अधिष्ठाता थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मन्दा- 
किंनी, भीरगङ्गा, मधुगङ्गा, स्वगंद्वार गङ्गा, सरस्वती 
और मन्दाकिनी के बीच जितना भक्षेत्र है, सबका दान 
इस उद्देश्य से किया कि ऊखीमठ के आचार्य आनन्द- 
लिङ्ग जङ्गम के शिष्य ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आय से 
भगवान्‌ केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें । 
आनन्दवल्ली-तत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं। पहला 
भाग संहितोपनिषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है, दूसरे 
भाग को आनन्दवल्ली कहते हैं और तीसरे को भुगु- 
वल्ली । इन दोनों ( दुसरी और तीसरी) का इकट्ठा 
नाम वारुणी उपनिषद्‌ भी है। आनन्दवल्ली में ब्रह्म के 
आनन्दतत्त्व की व्याख्या है। 
आनन्दत्रत-इस ब्रत में चैत्र मास से चार मासपर्यन्त 
विना किसी के याचना करने पर भी जल का क्तिरण 
किया जाता है । ब्रत के अन्त में जल से पूर्ण कलश, 
भोज्य पदार्थ, वस्त्र, एक अन्य पात्र में तिल तथा सुवर्ण 


आनन्दभट-मान्तीकषिकी 


का दान विहित है । दे० कृत्यकल्परु, ब्रत काण्ड, ४४३ 
हेमाद्रि, ब्रत खण्ड १, पुष्ठ ७४२-४३ । 

आनन्दसफल सप्तमी--यह ब्रत भाद्र शुवल सपमी के दिन 
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त इस तिथि को उपंवास 
विहित है । द० भविष्य पुराण, १.११०,१-८; कृत्य- 
कल्पतरु, ब्रतकाण्ड, १४८-१४९। कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों 
में इसे “अनन्त फल' कहा गया है । 

आनन्दाधिकरण- वल्लभाचायं रचित सोलहवीं शताब्दी का 
एक ग्रन्थ। इसमें पुष्टिमार्गीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
गया है । 

आन्दोलक महोत्सव--वसन्त ऋतु में यह महोत्सव मनाया 
जाता है। दे० भविष्योत्तर पुराण, १३३-२४। इसमें. 
दोला ( झूला ), संगीत और रंग आदि का विशेष आयो- 
जन रहता है । 

आन्दोलन ब्रत--इस ब्रत में चैत्र शुक्ल तुतीया को शिव- 
पार्वती की प्रतिमाओं का पूजन तथा एक पालने में उनको 
झुलाना होता है । दे० हेमाङ्गि, ब्रत खण्ड, २.७४५-७४८, 
जिसमें ऋग्वेद, दशम मण्डल के इकयासीवें सूक्त के तीसरे 
मन्त्र का उल्लेख है : "विश्वतश्चक्षुरुत ।' 

आन्ध्र ब्राह्मण--देशविभाग के अनुसार ब्राह्मणों के दो 
बड़े वर्ग हैँ-पञ्जगौड और पञ्चद्रविड। नर्मदा के दक्षिण के 
ब्राह्मण आन्ध्र, द्रविड, कर्णाटक, महाराष्ट्र और गुर्जर हैं। 
इन्हें पञ्चद्रविड कहा गया है और उधर कें ब्राह्मण इन्हीं 
पाँच नामों से प्रसिद्ध हैं | आन्ध्र या तैळङ्ग में तिलघानि- 
यन, वेल्लनाटी, वेगिनाटी, मुकिनाटी, कासळनाटी, करन- 
कम्मा, नियोगी और प्रथमशाखी ये आठ विभाग हैं। 
दे० पञ्च द्रविड ।' 

आन्वीक्षिकी--सामान्यतः इसका अर्थ तर्क शास्त्र अथवा 
दर्शन है। इसीलिए इसका न्याय शास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध है। 'आल्वीक्षिकी', 'तर्कविद्या', 'हेतुवाद' का 
निन्दापूर्वक उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता 
है । अर्थशास्त्र में उल्लिखित चार प्रकार की विद्याओं 
( आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा ' दण्डनीति ) में से 
'आन्वीक्षिकी' महत्त्वपूर्ण विद्या मानी गयौ है, जिसकी शिक्षा 
प्रत्येक राजकुमार को दी जानी चाहिए। उसमें।(२.१.१३) 
इसकी उपयोगिता निम्नलिखित बतलायी गयी है: 

प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 
राश्चयः सर्वधर्माणां शब्वदान्वीक्षिकी मता || 


आपः-आषद्वर्मपर्चाष्याथ 


[ आन्वीक्षिकी सदा सभी विद्याओं का प्रदीप, सभौ 
कर्मों का उपाय और सभी घर्मो का आश्रय मानी गयी 
हैं |] इस प्रकार आन्वीक्षिको विद्या त्रयी, वार्ता, दण्डनीति 
आदि विद्याओं के वलावळ को युक्तियों से निर्धारित करती 
हुईं संसार का उपकार करती है, विपत्ति और समृद्धि में 
बुद्धि को दृढ रखती है और प्रज्ञा, वाक्य एवं क्रिया में 
कुशलता उत्पन्न करती हू। 

आपः-ऋग्वेद के ( ७.४७.४९;१०.९,३० ) जैसे मन्त्रो 
में आपः (जलों) के विविध गुणों की अभिव्यक्ति हुई 
है । यहाँ आकाशीय जलों की स्तुति की गयी है, उनका 
स्थान सूर्य के पास है। 

“इन दिव्य जलों को स्त्रीरूप माना गया है। वे माता 
हैं, नवयुवती हैं, अथवा देवियाँ हैं। उनका सोमरस के 
साथ संयोग होने से इन्द्र का पेय प्रस्तुत होता है । वे धन- 
वान्‌ हूँ, धन देनेवाली हैं, वरदानों की स्वामिनी हैं तथा 
घी, दूध एवं मधु लाती हूँ ।' 

इन गुणों को हम इस प्रकार मानते हैं कि जल पृथ्वी 
को उपजाऊ बनाता है, जिससे वह प्रभूत अन्न उत्पन्न 
करती है । 

जल पालन करनेवाला, शक्ति देनेवाला एवं जीवन 
देनेवाला है । वह मनुष्यों को पेय देता है एवं इन्द्र को 
भी । वह ओषधियों का भी भाग है एवं इसी कारण 
रोगों से मुक्ति देनेवाला है । 


आपदेव--सुप्रसिद्ध मीमांसक । उनका 'मीमांसान्यायप्रकाश' : 


पूर्वमीमांसा का एंक प्रामाणिक परिचायक ग्रन्थ है। 
मीमांसक होते हुए भी उन्होंने सदानन्दकृत चेदान्तसार 
पर 'बाळबोधिनी' नाम की टीका लिखी है, जो नृसिह 
सरस्वतीकृत सुबोधिनी’ और रामतीर्थ कृत 'विदवन्मनो- 
रञ्जिनी” की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट समझी जाती है । 
आपदेवी--आपदेव रचित “मौमांसान्यायप्रकाश' को 
अधिकांश लोग 'आपदेवी' कहते हैं । इसकी रचता १९ 
३० ई० के लगभग हुई थी। यह अति सरल संस्कृत 
भाषा में है और इसका अध्ययन बहुत प्रचलित है । 
आपस्तम्ब गुह्यसुत्र-गुह्मसूत्र कुल १४ हैं। ऋग्वेद के तीन, 
साम के तीन, शुक्ल यजुः का एक, कृष्ण यजुवद के छः एवं 
आथर्वण का एक | गृह्सूत्रों में आपस्तम्ब का स्थान महत्व 
पूर्ण है। इसमें तथा अन्य गृह्मसृत्रों में मुख्यतः गृह्ययजञों का 
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वर्णन है, जिन के नाम हैं--(१) पितृयज्ञ, (२) पार्वणयज्ञ, 
(३) अष्टकायज्ञ, (४) श्रावणीयज्ञ, (५) आश्वयुजीयज्ञ, 
(६) आग्रहायणीयज्ञ और (७) चैत्रीयज्ञ | इनके अतिरिक्त 
पञ्चमहायज्ञों का भी वर्णन पाया जाता है--(१) ब्रह्मयज्ञ, 
(२) देवयज्ञ, (३) पितृयज्ञ, (४) अतिथियज्ञ और (५) 
भूतयज्ञ। इसमें सोलह गुह्य संकारों का भी विधान हुं 
निम्नांकित मुख्य हैं : 

१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्तोन्नयन, ४. जात- 
कर्म, ५. नामकरण, ६. निष्क्रमण, ७. अन्नप्राशन, ८. 
चौल, ९. उपनयन, १०. समावर्तन, ११. विवाह, १२. 
अन्त्येष्टि आदि । 

आठ प्रकार के विवाहों--१. ब्राह्म, २. दैव, ३. आपं, 
४. प्राजापत्य, ५. आसुर, ६. गान्धर्व, ७. राक्षस और 
पैशाच--का वर्णन भी इसमें पाया जाता है । 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र--त्रैदिक संप्रदाय के घमंसूत्र केवल पाँच 
उपलब्ध हैं: (१) आपस्तम्ब, (२) हिरण्यकेशी, (३) बौधा- 
यन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । चरणव्यूह के - अनुः 
सार आपस्तम्ब कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के 
खाण्डिकीय वर्गीय पाँच उपविभागों में से एक है। यह 
सबसे प्राचीन घमंसूत्र है । यह दो प्रश्‍नों, आठ पटलों 
और तेईस खण्डों में विभक्त है । 

आपद्धमं--सभी वर्णो तथा आश्रमों के घर्म वृत्ति तथा अव- 
स्था भेद से स्मृतियों में वर्णित हैं किन्ही विशेष परिः 
स्थितियों में जब अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का 
पालन संभव नहीं होतां तो धर्मशास्त्र में उनके विकल्प 
बताये गये हैं । शास्त्रों से विहित होने फे कारण इनका 
पालन भी धर्म ही है। उदाहरण के लिए, यदि ब्राह्मण 
अपने वर्ण के विशिष्ट कर्तव्यों (पाठन, याजन और प्रतिग्रह) 
से निर्वाह नहीं कर सकता तो वह क्षत्रिय अथवा वैश्य के 
विशिष्ट कर्तव्यों (शस्त्र, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य) को 
अपना सकता है । किन्तु इन कर्तव्यों में भी ब्राह्मण के 
लिए सीमा बाँध दी गयी हैं कि संकटकालीन स्थिति 
बीत जाने पर आपद्धमं का त्याग कर उसे अपने वर्णधर्म 
का पालन करना चाहिए । 

आपद्धर्मपर्बाष्याय--महाभारत के १८ पर्व हैं और इन 
पर्वों के अवान्तर भी १०० छोटे पर्व हैं, जिन्हें पर्वाच्याय 
कहते हैं । ऐसे ही छोटे पर्वा में से आपद्धमं भी एक हूँ 
इसकी विषयसूची इस प्रकार है : 
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राजधि वृत्तान्त कौर्तन । कायव्य-दस्युःसंवाद । नकुलो- 
पाख्यान । मार्जार-मूषिक संवाद । ब्रह्मदत्त-पूजनोसंवाद । 
कणिक उपदेश । विक्वामित्र-निषादसंवाद । कपोत- 
छूब्धकसंवाद। भार्याप्रशंसा कीर्तन । इ्ट्रोत-परीक्षित्‌- 
संवाद । गृध्र-्गोमायुसंवाद । पवन-शाल्मलिसंवाद । आत्म- 
ज्ञान कीर्तन । दम गुणवर्णन । तपः कीर्तन । सत्य कथन । 
लोभोपाख्यान। नुशंसप्रायरिचत्तकथन | खड्गोत्पत्ति कीर्तन । 
षड्जगीता । क्ृतघ्नोपाख्यान । 
आपस्तम्ब यजुःसंहिता-क्रष्ण यजुर्वेद के एक सम्प्रदाय ग्रन्थ 
का नाम 'आपस्तम्ब यजुःसंहिता” है। इसमें सात अष्टक 
हैँ । इन अष्टकों में ४४ प्रस्न हैं । इन ४४ प्रश्‍नों में ६५१ 
अनुवाकू हैं । प्रत्येक अनुवाक्‌ में दो सहस्र एक सौ अद्ठा- 
नवे कण्डिकाएँ हैँ । साधारणतः एक कण्डिका में ५०-५० 
शाब्द हैं । 
आपस्तम्ब शुल्वसूत्र--कल्पसूत्रों की परम्परा में शुल्वसूत्र 
भी आते हैं | शुल्वसूत्रों की भूमिका १८७५ ई० में थिबो 
द्वारा लिखी गयी थी (जर्नल ऑफ्‌ एशियाटिक सोसायटी 
ऑफ्‌ बेंगाल) । शुल्वसूत्र दो हैं: पहला बौधायन एबं दूसरा 
आपस्तम्ब । जर्मन में इसका अनुवाद श्री बके ने प्रस्तुत 
किया था। शुन्वसूत्रों का सम्बन्ध श्रौत यज्ञों से है शुल्व 
का अर्थ है मापने का तागा या डोरा। यज्ञवेदिकाओं के 
निर्माण में इसका काम पड़ता था। यज्ञस्थळ, उसके 
विस्तार, आकार आदि का निर्धारण शुल्वसुत्रों के अनुसार 
होता था । भारतीय ज्यामिति के ये प्राचीन आदिम ग्रन्थ 
माने जाते हैं । 
आपस्तम्ब भौतसूत्र--शौतसुत्र अनेक आचार्यो* ने प्रस्तुत 
किये हैं । इनकी संख्या १३ है । कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रौत 
सूत्र हैं, जिनमें से ‘आपस्तम्ब श्रौतसूत्र' भी एक हैँ । इस 
का जर्मन अनुवाद गार्वे द्वारा १८७८ में और कैलेंड द्वारा 
१९१० ई० में हुआ । श्रौतसूत्रों की याज्ञिक क्रियाओं पर 
हिललेब्रण्ट ने विस्तृत ग्रन्थ लिखा है । 
वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रन्थों में जिन यज्ञों का 
वर्णन है उनको श्रौतसुत्रों में पद्धतिबद्ध किया गया हे। 
वैदिक हवि तथा सोम यज्ञ सम्बन्धी धामिक अनुष्ठानों का 
इसमें प्रतिपादन है । श्रुतिप्रतिपादित चौदह यज्ञां का इसमें 
विधान है । दे० 'शौतसूत्र' । ; 
आपस्तम्बस्मुति--अवस् ही यह परवर्ती स्मृतियों में से है । 
'आपस्तम्बधर्मसूत्र से इसकी विषयसूची बहुत भिन्न है । 


आपस्तम्बयजुःसंहिता-आबू (बुंद) 


आपस्तम्बीय मण्डनकारिका--मीमांसा शास्त्र का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ । सुरेशवराचार्य अथवा मण्डन मिश्च ने, जो पाण्डित्य . 
के अगाध सागर थे और जिन्हें शाङ्करमत के आचार्यों में 
सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपने संन्यास ग्रहण करने के 
पूर्व 'आपस्तम्बीय मण्डनकारिका' की रचना की थी । 


आपिश्ञक्ति-एक प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरणाचार्यं। इनका 
नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी के सूत्रों में (वा सुप्यापिशलेः । 
६. १. ९२) आया है। 


आत्तोपदेश--न्यायदर्शन में वर्णित चौथा प्रमाण । न्यायसूत्र 
में लिखा है कि आप्तोपदेश अर्थात्‌ 'आस पुरुष का वाक्य! 
शब्द प्रमाण माना जाता है। भाष्यकार ने आस्त पुरुष का 
लक्षण बतलाया है कि जो 'साक्षात्कृतधर्मा' हो अर्थात्‌ जैसा 
देखा, सुना, अनुभव किया हो ठीक-ठीक वैसा ही कहने 
वाला हो, वही आप है, चाहे वह आर्य हो या म्लेच्छ । 
गौतम ने आप्तोपदेश के दो भेद किये हैं--दृष्टार्थ' एवं 
'अदुष्टार्थ' । प्रत्यक्ष जानी हुई बातों को बताने वाला 
दृष्टार्थ' एवं केवल अनुमान से जानने योग्य बातों को 
(जैसे स्वर्ग, अपवर्ग, पुनर्जन्म इत्यादि को) बताने वाला 
'अदृष्टार्थ' कहलाता है। इस पर॑ वात्स्यायन ने कहा है 
कि इस प्रकार लौकिक वचन और ऋषि वचन या वेद- 
वाक्य का विभाग हो जाता है। अदुष्टार्थ में केवल वेदवाक्य 
ही प्रमाण माना जा सकता है । नेयायिकों के मत से वेद 
ईश्वरकृत हूँ । इससे उसके वाक्य सत्य और विश्वसनीय 
हैँ । पर लोकिक वाक्य तभी सत्य माने जा सकते हैं, जब 
उनका वक्ता प्रामाणिक मान लिया जाय । 


-आबू (अबुंब)--प्रसिद्ध पर्वत तथा तीर्थस्थान, जो राजस्थान 


के सिरोही क्षेत्र में स्थित है। यह मैदान के बीच 
में द्वीप की तरह उठा हुआ है । इसका संस्कृत रूप अर्बुद 
है जिसका अर्थ फोड़ा या सर्प भी है। इसे हिमालय का 
पुत्र कहा गया हुँ। यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था और 
राजा अम्बरीष ने भी तपस्या को थी । इसका मुख्य तीर्थ 
गुरुशिखर ५६५३ फुट ऊँचा है । यहाँ एक गुहा में दत्ता- 
तेय और गणेश की मूतियाँ और पास में अचलेक्‍्वर (शिव) 
का मन्दिर भी है। यहाँ शक्ति की पूजा अधरादेवी तथा 
अ्बुंदमाता के रूप में होती है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी 
है और देलवाड़ा में जैनियों के बहुत सुन्दर कलात्मक 
मन्दिर बने हुए हुँ । 


आभास-आयुवेद 


आभास--कश्मीरी शंव मत का एक सिद्धान्त। कश्मीरी शवों 
की साहित्यिक परम्परा में सोमानन्द कृत 'शिवदृष्टि' 
ग्रन्थ शैव मत के दार्शनिक विचारों को स्पष्टरूप में प्रस्तुत 
करता है। यह एकेश्वरवाद को मानता है एवं इसके अनु- 
सार मोक्ष मनुष्य को सतत प्रत्यभिज्ञा (मनुष्य का शिव के 
साथ तादात्म्य भाव) के अनुशासन से प्राप्तः-हो सकता 
है। यहाँ सृष्टि को केवल माया नहीं, अपितु शिव का 
शक्ति के माध्यम से व्यक्तीकरण माना गया है। सम्पूर्ण 
सृष्टि शिव का “आभास” (प्रकाश) है। आभास का 
शाब्दिक अर्थ “है “सम्यक्‌ प्रकार से भासित होना' । यह 
एक प्रकार की विश्व-मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 
परम शिव (अन्तिम तत्त्व) विंश्व के विविध रूपों में 
भासित होता है । 

आमर्दकीब्रत--किसी मास की शुक्ल ' पक्ष को द्वादशी, 
विंशेष रूप से फाल्गुन मास-की, आमर्दकी अथवा धात्री 
(आँवला फल अथवा हर) कहलाती है। विभिन्‍न नक्षत्रों 
से युक्त द्वादशी के विभिन्न नाम .ये हैं। जैसे विजया 
(श्रवण नक्षत्र के साथ), जयन्ती (रोहिणी के साथ), पाप- 
नाशिनी (पुष्य नक्षत्र के साथ) । अन्तिम द्वादशी-के दिन 
उपवास करने से एक सहस्न एकादशियों का पुण्य प्राप्त 
होता हैं । विष्णु की पूजा करते हुए ब्रती को आमलक 
वृक्ष के नीचे जागरण करना चाहिए। दे० हेमाद्रि, १, 
२१४-२२२ । 


आमलक्येकादशो--फाल्गुन शुक्छ एकादशी । इस तिथि को 
आमलक वृक्ष के नीचे हरि भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए, 
क्योंकि इस वृक्ष में विष्णु भौर लक्ष्मी का वास हूं। दे० 
पद्मपुराण, ६. ४७. ३३; स्मूतिकौस्तुभ, ३६४-३६६ | 
आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कार्तिक पूणिमा अथवा 
कातिक मास के किसी भी दिन पूजन और भोजन 
करना चाहिए । 

आमेर (अम्बानगर)--राजस्थान का एक प्रसिद्ध शाक्त पीठ। 
यह जयपुर से ५ मील दूर है जो इस राज्य की प्राचीन 
राजधानी थी । यहाँ काली का एक प्रसिद्ध मन्दिर ह ॥ 
एक अन्य पहाड़ी परं गलता (झरना) टीला हँ, 
.जिसको लोग गालव ऋषि की तपोभूमि मानते हुँ। टीले 
के ऊपर सात कुण्ड हैं । इनके पास ही शंकरजी का 
मन्दिर हुँ। झरनों से वराबर जल प्रवाहित होता रहता हूं 
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जिसमें यात्री स्नान करके अपने को पुण्य का भागी 
समझते हूँ । न 


आञ्चपुष्पभक्षण--इस ब्रत का सम्बन्ध कामदेव-पूजन से 


है । आञ्रमञ्जरी कामदेव का प्रतीक है, क्योंकि इसक्री 
मदगन्ध काम को उद्दीस करती है । कामदेव की तुष्टि के 
लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आश्र मञ्जरियों को रवाना 
चाहिए । दे” स्मृतिकौस्तुम, ५१९; वर्षङृत्यकोमुदी, 
५१६-५१७। 


आयतन--छान्दोग्ये उपनिषद्‌ (७.२४.२) में यह निवास 


स्थान के अर्थ में केवल एक स्थान पर आया है.। किन्तु 
काव्यों में इसे पवित्र स्थान, विशेष कर मन्दिर माना गया 


` है, जैसे देवायतन, शिवायतन आदि । 


विष्णु भगवान्‌ को मङ्गल का आयतन माना गया हूँ: 
मङ्गलं भगवान्‌ विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः । 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलायतनं हरिः ॥ 


आयन्त दीक्षित--आयन्त दोलित वेद्धुटेश के शिष्य थे। 


इन्होने 'व्यासतात्पर्यनिर्णय' नामक एक अद्भुत ग्रन्थ 
की रचना की थी। वे्कटेश सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
समकालीन थे, उन्होंने 'अक्षयषष्टि' और 'दायशतक' 


- नामक दो ग्रंथ रचे हैं । 'उनके शिष्य होने के कारण 


आयन्त दीक्षित का जीवन काळ भी अठारहवों शताब्दी 
ही सिद्ध होता है । “व्यासतात्पर्यनिर्णय' में आयन्त दीक्षित 
ने व्यास के वेदान्तसूत्रों को अद्वैतवादी माना है। अद्वेत 
सिद्धांतप्रंमियों के लिए यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 


आयुर्वेद--परम्परा के अनुसार आयुर्वेद एक उपवेद है तथा 


धर्म और दर्शन से इसका अभिन्न सम्बन्ध है। चरंणव्यूह 

के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद है परन्तु सुश्रुतादि 

आयुर्वेद ग्रन्थों के अनुसार यह अथववेद का उपवेद है। 

सुश्नुत के मत से “जिसमें या जिसके द्वारा आयु प्रास हो, 

आयु जानी जाय उसको आयुवद कहते हैं ।” भावमिश्र ने 

भी ऐसा ही लिखा है। चरक में लिखा है--'यदि कोई 

पूछने वाला प्रश्‍न करे कि ऋक्‌, साम, यजु, अथर्व इन 

चारों वेदों में किस वेद का अवलम्ब लेकर आयुर्वेद के 
विद्वान्‌ उपदेश करते हैं, तो उनसे चिकित्सक चारों में 
अथर्ववेद के प्रति अधिक भक्ति प्रकट करेगा । क्योंकि 
"स्वस्त्ययन, बलि, मङ्गल, होम, नियम, प्रायर्चित्त, उप- 
बास और मन्त्रादि अथर्ववेद से लेकर ही वे चिकित्सा का 
उपदेश करते हूँ ।' 
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सुश्रुत में लिखा है कि ब्रह्मा ने पहले-पहुल एंक लाख 
इलोकों का “आयुवेद शास्त्र' बनाया, जिसमें एक सहस्न 
अध्याय थे। उससे प्रजापति ने पढ़ा। प्रजापति से 
अर्विनीकुमारों ने और अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने, 
इन्द्रदेव से घन्वन्तरि ने और घन्वन्तरि से सुनकर सुश्रुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 
आठ भागों में बाँटकर प्रत्येक भाग का नाम तन्त्र रखा । 
ये आठ भाग निम्नांकित हैं : (१) शल्य तन्त्र, (२) शाला- 
क्य तन्त्र, (३) काय चिकित्सा तन्त्र, (४) भूत विद्या तन्त्र, 
(५) कोमारभुत्य तन्त्र, (६).अगद तन्त्र, (७) रसायन 
तन्त्र और (८) वाजीकरण तन्त्र । 
इस अष्टाङ्ग आयुर्वेद के अन्तर्गत देहतत्त्व,. शरीर- 
विज्ञान, शस्त्रविद्या, भेषज और द्रव्य गुण तत्त्व, चिकित्सा 
तत्त्व और धात्री विद्या भी है। इसके अतिरिक्त उसमें 
सदृश चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोधी चिकित्सा (एलो- 
वैथी) और जलचिकित्सा (हाइड़ो पैथी) आदि आजकल 
के अभिनव चिकित्साप्रणालियों के विधान भी पाये जाते हैं। 
आयुषन्नत--इस ब्रत में श्रावग से चार मासपर्यन्त 
शङ्क, चक्र, गदा और पद्म का पूजन करना चाहिए ।- ये 
आयुध वासुदेव, संकर्षण, प्रद्यू मन तृथा अनिरुद्ध के प्रतीक 
हैं । दे० विष्णुघमोत्तर पुराण, ३.१४८,१-६; हवमाद्रि, ब्रत 
खण्ड, २.८३१ । 
आगुब्रंत--(१) इस ब्रत में एक वर्ष तक शम्भु तथा केशव 
(विष्णु) का चन्दन से लेपन करना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में जलपूर्ण कलश तथा गौ का दान विहित है ! दे० झत्य- 
कल्पतरु, ब्रत काण्ड, ४४२। 

(२) पूर्णिमा के दिन भगवान्‌ विष्णु तथा लक्ष्मी का 
पुजन, उपवास, कुछ उपहार ब्राह्मण तथा सद्यः विवाहित 
स्त्रियों को देना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतण्ड, २.२२५- 
२२९ (गरुड पुराण से) । 

आयुःसंक्रान्तित्रत--इस ब्रत में संक्रान्ति के दिन सूर्यं का 
पूजन, काँसे के पात्र, दूध, घी तथा सुवर्ण का दान विहित 
हुँ। इसका उद्यापन धान्य संक्रान्ति के समान होना 
चाहिए । . दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २.७६७; ब्रताकं, 
पु० ३८९ । 

आरणीय विधि--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषांश तैत्तिरीय 
आरण्यक है । इसमें दस काण्ड हूँ । काठक में बतायी हुई 
'आरणीय विधि' का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। इसके 


आयुधव्रत-आंरण्यके ` 


पहले और तीसरे प्रपाठक में यज्ञारिन स्थापन के नियम 
लिखे हैं । दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय के नियम हैं । चौथे, 
पाँचवें और छठे में दर्श-पूर्णमासादि और पितृमेधादि 
विषयों पर विचार है । 
आरण्यक --ब्राह्मणों और उपनिषदों का मध्यवर्ती साहित्य 
आरण्यक है, अतः यह श्रुति का ही एक भाग है। कहा 
जा सकता है कि आरण्यक ब्राह्मणों की ही भाषा और 
शैली में लिखे गये उनके पूरक हैं। इनके अध्यायों का 
प्रारम्भ ब्राह्मणों जैसा ही है, किन्तु सामग्री में सामान्य 
अन्तर दिखाई पड़ता है, जो क्रमशः रहस्यात्मक दुष्टान्तों 
या रूपकों के माध्यम से दार्शनिक चिन्तन में बदरू गया 
है । साधारणतः धामिक क्रियाकळापों एवं रूपक वाले भाग 
को ही आरण्यक कहते हैं, एवं दार्शनिक भाग उपनिषद्‌ - 
कहलाता है। इन आरण्यक ग्रन्थों के भाग धामिक क्रियाओं 
का वर्णन करते हैं तथा यत्र-तत्र उनकी रहस्यपूर्ण व्याख्या 
प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार ये ब्राह्मणशिक्षाओं से अभिन्न 
दिखाई पड़ते हैँ । किन्तु कुछ अध्यायों में कुछ कड़े नियमों 
की स्थापना हुई, जिसके अनुसार कुछ क्रियाओं को गुप्त 
रखने की आज्ञा है और उन्हें कुछ विशेष पुरुषों के निमित्त 
ही करने योग्य बतलाया गया है । ऐसे रहस्यात्मक स्थळ 
उपनिषदों में भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसके साथ ही 
कुछ ऐसे अध्याय हैं. जिनमें केवल क्रियाओं के रूपक ही 
दिये गये हैं, पर वे धामिक क्रियाओं के सम्पादनार्थ 
नहीं, किन्तु ध्यान करने के लिए दिये गये हैं । इनमें से 
किसी भी रूपकात्मक अथवा याज्ञिक अध्याय में पुनर्जन्म 
अथवा कर्मवांद की शिक्षा नहीं है । 
आरण्यकों का अध्ययन अरण्य ( वन ) में ही करना - 
चाहिए । किन्तु वे कौन थे जो उनका अध्ययन करते थे ? 
ब्राह्मणों के निर्माण-काल में ही विरक्त यति, मुनियों का 
एक सम्प्रदाय प्रकट हुआ, जो सांसारिकता का त्याग कर 
चुका था और जिसने अपने जीवन को धार्मिक लक्ष्य की 
ओर झगा दिया था । उनके अभ्यासों के तीन प्रकार थे : 
(१) तपस्या, (२) यज्ञ और (३) ध्यान । किन्तु नियम 
विभिन्‍न थे, इसलिए अभ्यासं में विभिन्नता थी। कुछ लोगों 
ते यज्ञों को एकदम छोड़ दिया । बड़े एवं विस्तृत यज्ञ 
वैसे भी.असम्भव होते थे। ऊपर जो कुछ अरण्यवासी 
साधुओं के सम्बन्ध में कहा गया है, उसका बड़ा ही सजीव 
वर्णन रामायण में उपस्थित है। जब विद्यार्थी अपनी शिक्षा 


| आरण्यगान-आरोग्यद्वितीया 


समाप्त कर लेता तो उसके लिए तीन: मार्ग हुआ करते, 
थे, अपने गुरु के साथ आजन्म रहना, गृहस्थ बनना और 
अरण्यवासी साधु वनना । ऐसे. साधु का प्रारम्भिक नाम 
'वैखानस' था किन्तु बाद में वानप्रस्थ ( वनवासी ) का 
प्रयोग होने लगा । 

सायणाचार्य का कहना है कि आरण्यक साधुओं का 
पाठ्य ब्राह्मण ग्रन्थ' था। इस मत का डायसन ने समर्थन 
किया,है । आरण्यक के विषयों के विभिन्न अध्यायो 
धार्मिक क्रियाओं की रहस्यात्मक व्याख्या, दृष्टान्त, 
आन्तरिक यज्ञ आदि का वनवासो साधुओं के विभिन्न प्रकार 
के अभ्यासो से मेल भी खाता है। किन्तु ओल्डेनवर्ग एवं 
वेरिडेल कीथ का कथन है कि आरण्यक वे रहस्यात्मक 
ग्रन्थ हैं, जिनका अध्ययन एकांत में ही हो सकता. है । 
प्रो० कीथ का कथन है कि ब्राह्मणों की तरह आरण्यक़ 
भी पुरोहितों को पढ़ाया जाता था । दोनों में अन्तर केवल 
रहस्यों का था, जो आरण्यकग्रन्था में है। आरण्यको में वे 
ही अब्याय महत्त्वपूर्ण हैं जो अपने रूपक, रहस्य, ध्यान 
आदि पर जोर डालने के कारण ब्राह्मणों से तथा 
दार्शनिक उपनिषदों से भिन्न हैं । मुख्य आरण्यक ग्रन्थ 
निम्नांकित हूँ : 

ऋग्वेद के आरण्यक-- 

१. ऐतरेय आरण्यक--इसके पाँच ग्रन्थ पाये जाते हैं। 
दूसरे और तीसरे आरण्यक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ हैँ । दूसरे 
के' उत्तरार्द्ध के शेष चार परिच्छेदों में बेदान्त का प्रति- 
पादन है । इसलिए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद्‌ है। 
चौथे आरण्यक का संकलन शौनक के शिष्य आश्वलायन 
ने किया हूँ। 

२. कौषीतकि आरण्यक--इसक तोन खण्ड हुँ । प्रथम 
दो खण्ड कर्मकाण्ड से भरे हैं। तीसरा खण्ड कौषीतकि 
उपनिषद्‌ कहलाता है | यह बहुत सारगभित है। आनन्द- 
धाम में प्रवेश करने की विधि इसमें प्रतिपादित है । 

यजुर्वेद के आरण्यक 

१. तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद का है। इस 
आरण्यक में दस काण्ड हैं। आरणीय विधि का इसमें 
प्रतिपादन हुआ है । 

२. बृहदारण्यक शुक्लयजुबेद का है । 

सामवेद का आरण्यक 
१. छान्दोग्य आरण्यक । यह्‌ आरण्यक छः प्रपाठकों 
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में विभाजित है। यह आरण्यक आरण्यगान भी कहलाता है । 
(कॉवेल, कीथ, विंटरनित्ज) 


आरण्यगान--जिस प्रकार आरण्यको के पढ़ने अथवा 


अध्ययन के लिए वन में निवास किया जाता था, उसी 
भ्रषेगर सामवेद के 'आरण्यगान' के लिए भी विधान था, 
अर्थात्‌ उसे भो अरण्य (वन) में ही गाया जाता था । 


आरम्भवाद---जगत्‌. अथवा सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के 


सम्बन्ध में वैशेषिकों तथा नैयायिकों का मत है कि ईश्वर 
सृष्टि को उत्पन्न करता है । इसी सिद्धान्त को आरम्भः 
वाद कहते हें। नित्य परमाणु एक दूसरे से विभिन्‍न 
प्रकार से मिलकर जगत्‌ के अनन्त पदार्थों की रचना 
(आरम्भ) करते हैं। यह एक प्रभार का सर्जनात्मक 
विकासवाद है । 


आराध्य ब्राह्मम--आराध्य ब्राह्मण” अर्ध-लिज्ञाय॑जें--की 


दो शाख्राओं में से एक है। इन अर्ध-लिङ्गायतों में रिङ्गा- 
यत-प्रथाएं अपूर्ण एवं जातिभेद का भाव संकीर्ण है । 
आराध्य ब्राह्मण विशेषकर कर्णाटक एवं तैळंग प्रदेश में 
पाये जाते हैं । ये अर्ध परिवर्तित स्मार्त हैं जो पवित्र यज्ञो- 
पवीत एवं शिवलिङ्ग धारण करते हैँ । अपनी व्यक्तिगत 
पुजा में वे लिङ्गायत हैं, किन्तु स्मातों के साथ वैवाहिक 
सम्बन्ध करते हूँ। उनके लिए कोई स्मार्त व्यक्ति वैवाहिक 
उत्सव सम्पन्न करता है, किन्तु वे दुसरे रिङ्गायतों के घर 
भोजन नहीं करते । 

दुसरा अर्ष-फिङ्जायत दल जातिबहिष्कृत है, जिसके 
लिए कोई भी जङ्गम संस्कारोत्सव नहीं करता और वे 
किसी भी अर्थ में लिङ्ायत समाज में प्रवेश नहीं पा 
सकते । 


आवणि--यह एक पितृपरक नाम है। अरुण औपवेशि के पुत्र 


उद्दालक के अर्थ में यह व्यवहृत होता है। आरुणि यशस्वी 
से भी उद्दालक का बोघ होता है, जो जैमिनीय ब्राह्मण 
( २।८० ) में सुब्रह्मण्या के आचार्य हैं। आरुणि का 
प्रयोग जैमिनीय उपनिषद्‌, ब्राह्मण, काठक संहिता एवं 
ऐतरेय आरण्यक में भी हुआ है । 


आरुणेयोपनिषदू-निवृत्तिमार्गी उपनिषदों में इसकी गणना 


की जाती है।. 


आरोंग्यद्वितीया--पोष शुक्ल द्वितीया को अथवा शुक्ल पक्ष 


की प्रत्येक द्वितीया को उदयकालीन चन्द्र के पूजन का 
विधान है । चन्द्रमा का पूजन करने के पश्चात्‌ वस्त्रों का, 
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जोड़ा, सुवर्ण तथा एक तरळ पदार्थ से भरा हुआ कलश 
दान करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, व्रतं खण्ड, १.३८९-९१ 
(विष्णुधर्मात्तर पुराण, २.५८ से उद्धृत) । 
आरोग्यप्रतिपदा-वर्ष की समासि के परचात्‌ प्रथम तिथि 
को व्रतारम्भ होता है। यह एक वर्षपर्यन्त चलता है । 
प्रत्येक प्रतिपदा को सूर्य की छपी हुई प्रतिमा का पूजन 
विहित है। दान पूर्व ब्रत के समान है। ६० हेमाद्रि, 
व्रतखण्ड, १.३४१-४२; ब्रतराज, ५३ । 
आरोग्यव्रत--(१) इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्रपद शुक्ल पक्ष 
के पश्चात्‌ आश्विन कृषण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शरद्‌- 
पूर्णिमा तक होता है । दिन में कमळ तथा जाति-जाति के 
पुष्पों से अनिरुद्ध की पूजा, हवन आदि होता है । ब्रत की 
समासि से पूव तीन दिन का उपवास विहित है। इससे 
स्त्रार"५, सौन्दर्य तथा समृद्धि की उपलब्धि होती है । दे० 
विष्णुधर्मात्तर पुराण, ३.२०५,१-७ | 
(२) यह दशमीब्रत है। नवमी को उपवास तथा 
दशमी को लक्ष्मी और हरि का पूजन होना चाहिए । 
हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १.९६३-९६५ । 
आरोग्यसप्षमी--इस ब्रत में मार्गशीर्ष शुक्ल ससमी से 
प्रत्येक सप्तमी को एक वर्ष तक उपवास, सूर्य के पूजन 
आदि का विधान है । दे० वाराह पुराण, ६२.१-५। 
आर्चिक (१)--सामवेदीय मन्त्रों की स्तुतियों का संग्रह, जो 
उद्गाता को कण्ठस्थ करना पड़ता था । सोमयज्ञ के 
विविध अवसरों पर कौन मन्त्र किस स्वर में और किस 
` क्रम में गाया जायगा, आदि की शिक्षा आचार्य अपने शिष्यों 
को देते थे । 'कौथुमी शाखा में उद्गाता को ५८५ गान 
सिखाये जाते थे । इस पूरे संग्रह को आचिक कहते हैं । 
इसमें दो प्रकार के गान होते हैं“-पहला 'ग्रा्गोय गान! 
तथा दूसरा “आरण्य गान । पहला बस्तियों में गाया जाता 
था, किन्तु दूसरा इतना पवित्र माना जाता था कि उसके 
लिए केवल वनस्थली का एकान्त ही उपयुक्त समझा 
जाता था । 
आचिक ( २ )--सामवेद में आये हुए ऋग्वेद के मन्त्र 
'आचिक' कहे जाते हैं और यजुर्वेद के मन्त्र ( गद्यात्मक ) 
“स्तोम! कहलाते हूँ । सामवेदीय आचिक ग्रन्थ अध्यापक 
भेद, देश मेद, कालक्रम भेद, पाठक्रम भेद और उच्चारण 
आदि भैद से अनेक शाखाओं में विभक्त हैं । सव शाखाओं 
में मन्त्र एक मे ही हैं, उनकी संख्या में व्यतिक्रम है। 
f 
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प्रत्येक शाखा के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और प्रातिशाख्य भिन्न - 
भिन्न हैं। आर्चिक ग्रन्थ तीन हैँ--छन्द, आरण्यक और 
उत्तक्त | उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर की और 
एक तात्पर्य की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर एक-एक 
सूक्त कर दिया गया है। इन सूक्तों का 'त्रिक्‌' नाम है। 
के समान भावापन्न दो दो ऋचाओं की समष्टि का 
नाम 'प्रगाथ' है। चाहे त्रिक्‌ हो या प्रगाथ, इनमें से 
प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द आचिक में से लिया गया | 
है। इसी छन्‍्द-आचिक से एक ऋचा और सव तरह से 
उसी के अनुरूप दो और ऋचाओं को मिलाकर त्रिक्‌ 
बनता है। इसी प्रकार प्रगाथ भी हैं। इन्हीं कारणों से 
इनमें जो पहली ऋचाएं हैं वे सव 'योनि-ऋक्‌ कहलाती 
हैं और आचिक योनि-ग्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
योनि-ऋक्‌ के परचात्‌ उसी के बराबर की दो या एक 
ऋचा जिसके उत्तर दल में मिले उसी का नाम उत्तराचिक 
है। इसी कारण तीसरे का नाम उत्तरा है । 
एक ही अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही 
अध्ययन करने के योग्य हो 'आरण्यक' कहलाता है। सब 
वेदों में एक-एक आरण्यक है । योनि, उत्तरा और आरण्यक 
इन्हीं तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आचिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है । छन्द ग्रन्थों में जितने साम हूँ उनके गाने वाले 
'छन्दोग' कहलाते हैं । 
आतं भक्ति--श्रीम-द्भगवद्गीता (७.१६) में भक्तों के चार _ 
प्रकार बतलाये गये हैं : 
१. अर्थार्थी ( अर्थ अथवा लाभ की आशा से भजन 
करने वाला ) 
२. आर्त (दुःख निवारण के लिए भजन करने 
वाला ) 
३. जिज्ञासु ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानने के लिए 
भजन करने वाला ) 
४. ज्ञानी ( भगवान्‌ के स्वरूप को जानकर उनका 
चिन्तन करने वाला ) । 
यद्यपि आर्त भक्ति का स्श्चान अन्य प्रकार की भक्ति 
निचली श्रेणी का है, तथापि आर्त भक्त को भी भगवान्‌ 
सुती कहते हैं। आतं होकर भी “भगवान्‌ की ओर 
उन्मुख होना श्रेयस्क्रर है। भक्तिशास्त्र के सिद्धांतग्न्थों 
में भक्ति दो प्रकार की बतलायी गयी है--(१) परा भक्ति 
( जिसका उद्देश्य केवल भक्ति है और उसके बदले में कुछ 
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नहीं चाहिए, और (२) अपरा भक्ति (साधनरूप भक्ति) । 
आर्त Roi अपरा भक्ति का ही एक उप प्रकार है । 

ह अपवा आरप्रॉभिषेक--यह्‌ ब्रत भार्गशीर्ष पूणिमा 
को होता है। दक्षिण भारत में नटराज ( नृत्यमुद्रा में 


भगवान्‌ शिव ) के दशनार्थ जनसमूह 
पड़ता है। दक्षिण भारत का यह एक bo 
आरबानन्दकरी तृतोया--हस्त एवं मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ 
अभिजित्‌ नक्षत्रों के दिनं वाली शुक्र पक्ष की तृतीया । 
वर्ष को तीन भागों में विभाजित कर. एक वर्ष - तक इस 
ब्रत का आचरण करना चाहिए । इस ब्रत में शिव तथा 
भवानी का पूजन होता है। भवानी के चरणों से प्रारम्भ 
“कर मुकुट तक शरीर के प्रत्येक अवयव को नमस्कार 
किया जाता है । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, १.४७१-४७४। 
आयं--आर्यावतं का निवासी, सम्य, श्रेष्ठ, सम्मान्य । 
बैदिक साहित्य में उच्च वर्गों के लिए व्यवहृत साधारण 
उपाधि । कहीं-कहीं आर्य” (अथवा 'अर्य') वैद्यों के लिए 
ही सुरक्षित समझा गया है ( अथर्व १९.३२, ८ तथा 
६२,१ ) । आर्य शाब्द से मिश्रित उपाधियाँ ब्राह्मण और 
क्षत्रियों की भी हुआ करती थीं । किन्तु 'शूद्रायौँ' यौगिक 
शब्द का .अर्थ अस्पष्ट हूँ । आरम्भ में इसका अर्थ सम्भवतः 
शूद्र एवं आर्य था, क्योंकि महाब्रत उत्सव में तैत्तिरीय- 
ब्राह्मण में ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच (कृत्रिम) युद्ध करने 
को कहा गया है, यद्यपि सूत्र इसे वैश्य ( अर्य ) एवं शूद्र 
का युद्ध बतलाता है । कतिपय विद्वानों के मत में यह युद्ध 
ओर विरोध प्रजातीय न होकर सांस्कृतिक था । वस्तुतः 


यह ठीक भी जान पड़ता है, क्योंकि शूद्र तथा दास 
बृहत्‌ समांज के अभिन्न अङ्ग थे । 


आर्य _ शब्द ( स्त्रीलिंग आर्या ) आर्य जातियों के 
विशेषण, नाम, वर्ण, निवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है । 
यह श्रेष्ठता सूचक भी माना गया हैं : 


'योऽहमार्येणे प रवान्‌ रात्रा ज्येष्ठेन भामिनि ।' 
(रामायण, द्वितीय काण्ड) 


इस प्रकार महषि बाल्मीकि ने आर्य शब्द को श्रेष्ठ 
या सम्मान्य के अर्थ में ही प्रयुक्त किया है। स्मृति में आर्य 
का निम्नलिखित लक्षण किया गया है: 
कत्तव्यमाचरन्‌ काममकर्त्तव्यमनावरन्‌। . 
तिष्ठति प्राकृताचारे स तु आर्य्य इति स्मृतः ॥ 
बर्णाश्चमातुकूल कत्तव्य «में लीन; अकततव्य सें-विमुंख 
आचारवान्‌ पुरुष ही आयं है। अतः यह सिड है 
१२ 
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कि जो व्यक्ति या समुदाय सदाचारसम्पन्न, सकर 
विषयों में अध्यात्म लक्ष्य युक्त, दोषरहित और पघर्म- 
परायण हूँ, वही आर्य कहलाता है । 
आयंभट---गुप्तकाल के प्रमुख ज्योतिविद | ये गणित और 
खगोल ज्योतिष के आचार्य माने जाते हैं। इनके बाद के 
ज्योतिविंदों में वराहमिहिर, ब्रह्मगुस, द्वितीय आर्यभट, 
आस्कराचार्य, कमलाकर जंसे प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। इनका 
जन्मकाल सन्‌ ४७६ ई० और निवासस्थान पाटलिपुत्र 
(पटना) कहा जाता है । गणित ज्योतिष का आर्य सिद्धांत” 
इन्हीं का प्रचलित किया.हुआ है, जिसके अनुसार भारत 
में इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी को चळ सिद्ध किया। 
इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'आर्यभटीय' है । 
आरयंसमाज--प्राचीन ऋषियों के वैदिक सिद्धांतों की पक्ष- 
पाती प्रसिद्ध संस्था, जिसके प्रतिष्ठाता स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का जन्म गुजरात के भूतपूर्व मोरवी राज्य के 
एक गाँव में सन्‌ १८२४ ई० में हुआ था । इनका प्रारंभिक 
नाम मूलशद्भूर तथा पिता का नाम अम्बाझङ्कर था । 
ये बाल्यकाल में श्धूर के भक्त थे । इनके जीवन को मोटे 
तौर से तीन. भागों में बाँट सकते हैं: ( १८२४-१८४५ ) 
घर का जीवन, (१८४५-१८६३) भ्रमण तथा अध्ययन 
एवं (१८६३-१८८३) प्रचार तथा सार्वजनिक सेवा । 
इनके प्रारम्भिक घरेलू जीवन की तीन. घटनाएँ घोमिक, 
महत्त्व की हूँ : १. चौदह वर्ष की अवस्था में मूर्तिपूजा के 
प्रति विद्रोह ( जब शिवचतुर्दशी की रात में इन्होंने. एक 
चूहे को शिव की मूर्ति पर चढ़ते तथा उसे गन्दा करते 
देखा ), २. अपनी बहिन की मृत्यु से अत्यन्त दुःखी 
होकर संसार त्याग करने तथा: मुक्ति प्राप्त करने का 
निश्चय और ३. इक्कीस वर्ष की आयु में विवाह का 
अवसर उपस्यित जान, घर से भागना । घर त्यागने.के 
पश्चात्‌ १८ वर्ष तक इन्होंने संन्यासी का जीवन बिताया। 
बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए इन्होंने कतिपय 
आचायों से शिक्षा प्राप्त की । प्रथमतः वेदान्त के प्रभाव में 
आये तथा आत्मा एवं ब्रह्म की एकता को स्वीकार किया 
ये अद्वैत मत में दीक्षित हुए एंबं इनका नाम “शुद्ध चंतन्य' 
पड़ा । पश्चात्‌ ये संन्यासियों की चतुर्थ श्रेणी में दीक्षित 
हुए एवं यहाँ इनकी प्रचलित उपाधि दयानन्द सरस्वती 
हुई । फिर इन्होंने योग को अपनाते हुए वेदान्त के 
सभी - सिद्धान्तों को छोड़ दिग्रा । द्रयानन्द सरस्वती के, 
„मध्य जीवन काल में जिस महापुरुष ने सबसे बड़ा घामिक 
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प्रभाव डाला, वे थे मथुरा के प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द, 
जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
इन्हें वेद पढ़ाया | वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद 
उन्होंने इन शब्दों के साथ दयानन्द को छुट्टी दी “मै 
चाहता हूँ कि तुम संसार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान 
की ज्योति फैलाओ ।” संक्षेप में इनके जीवन को हम 
पौराणिक हिन्दुत्व से आरम्भ कर दार्शनिक हिन्दुत्व के 
पथ पर चलते हुए-हिन्दुत्व की आधार शिला बैदिक धर्म तक 
पहुँचता हुआ पाते हैं । इन्होंने शैवमत एवं वेदान्त का 
. परित्याग किया, सांख्ययोग को अपनाया जो उनका दाशं- 
निक लक्ष्य था और इसी दार्शनिक माध्यम से 


वेद को भी व्याख्या की । जीवन के अन्तिम बीस वर्ष : 


इन्होंने जनता को अपना संदेश सुनाने में लगाये । दक्षिण 
में बम्बई से पूना, उत्तर में कलकत्ता से लाहौर तक 
इन्होंने अपनी शिक्षाएँ घूम-घूम कर दीं । पण्डितों, मौल- 
वियों एवं पादरियों से इन्होंने शास्त्रार्थ किया, जिसमें काशी 
का शास्त्रार्थ महत्त्वपूर्ण था । इस बीच इन्होंने साहित्यकार्य 
भी किये। चार वर्ष की उपदेश यात्रा के पश्चात्‌ ये गङ्गा- 
तट पर स्वास्थ्य सुधारने के लिए फिर बैठ गये। ढाई 
वर्ष के बाद पुनः जनसेवा का कार्य आरम्भ किया । 

१० अप्रैल सनु १८७५ में बम्बई में इन्होंने आर्यसमाज 
की स्थापना की । १८७७ में दिल्ली दरबार के अवसर 
पर दिल्‍ली जाकर पंजाब के कुछ भद्रजनों से भी मिले, 
जिन्होंने इन्हें पंजाब आने का निमन्त्रण दिया । यह उनकी 
पंजाब की पहली यात्रा थी, जहाँ इनका मत भविष्य में 
खूब फूला-फला । १८७८-१८८१ के मध्य आर्यसमाज एवं 
थियोसॉफिकल सोसाइटी का बड़ा ही सुन्दर भाईचारा 
र । किन्तु शीध्र ही दोनों में ईश्वर के व्यक्तित्व के ऊपर 
मतभेद हो गया । 

स्वामी दयानन्द भारत के अन्य धार्मिक चिन्तकों, 
जैसे देवेन्द्रनाथ ठाकुर, केशवचन्द्रसेन ( ब्रह्मसमाज ), 
मैडम ब्लौवाट्स्की एवं कर्नल आलकाँट ( 
सोसाइटी ), भोळाबाथ साराभाई ( प्रार्थनासमाज ), सर 
सैयद ( रिफाम्डं इस्लाम ) एवं डॉ० टी० जे० स्काट 
तथा र० जे० ग्रो (ईसाई प्रतिनिधि) से भी मिले । जीवच 
के अन्तिम दिनों में स्वामीजी राजस्थान में थे। आपने 
महाराज जोधपुर तथा अन्य. राजाओं पर अच्छा प्रभाव 
डाला । कुछ दिनों बाद स्वामीजी बीमार पड़े एवं ३० 


आये समाज ` 
अक्तूबर सन्‌ १८८३ में अजमेर में इनकी इहलीछा 
समाप्त हुई । कहा जाता है कि रसौइए ने इनको विष दे 
दिया। 

आर्यसमाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हूँ 

१. सभी सत्य ज्ञान का प्रारम्भिक कारण ईकवर हू । 

२, ईश्वर ही सर्वस्व सत्य है, सर्वज्ञान हुँ, सर्व सौन्दर्य 
हैं, अशरीरी है, सर्व शक्तिमान्‌ है, न्यायकारी है, दयाळु 
है, अजन्मा है, अनन्त है, अपरिवर्तनशील है, अनादि हैं, 
अतुळनीय है, सबका पालनकर्ता एवं सबका स्वामी है, 
सर्वव्याप्त है, सर्वज्ञ है, अजर व अमर है, भयरहित है, 
पवित्र है एवं सृष्टि का कारण हूँ.। केवल उसी की पूजा 
होनी चाहिए । 

३. वेद ही सच्चे ज्ञानग्रन्थ हैं तथा प्रत्येक आर्य 
का सबसे पुनीत कर्तव्य है उन्हें पढ़ना या सुनना एवं 
उनकी शिक्षा दूसरों को देना । 

४. प्रत्येक प्राणी को सत्य को ग्रहण करने एवं असत्य 
के त्याग के लिएं सर्वदा तत्पर रहना चाहिए । 

५. प्रत्येक काम नेकीपूर्ण होना चाहिए तथा उचित 
एवं अनुचित के चिन्तन के बाद ही उसे करना चाहिए । 

६. आर्यसमाज का प्राथमिक कर्तव्य है मनुष्य मात्र की 


शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति द्वारा विश्व- 
कल्याण करना । 


७. हर एक के प्रति न्याय, प्रेम एवं उसकी योग्यता के 
अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 

<. अन्धकार को दूर कर ज्ञान ज्योति को फैलाना 
चाहिए । 


९. किसी को भी केवल अपनी ही भलाई. से सन्तुष्ट 
नहीं होना चाहिए अपितु अपनी उन्नति का सम्बन्ध दूसरों 
की उन्नति से जोड़ना चाहिए । 

१०. साधारण समाजोन्नति या समाज कल्याण के 
सम्बन्ध में मनुष्य को अपना मतान्तर त्यागना तथा अपनी 
व्यक्तिगत बातों को भी छोड़ देना चाहिए । किन्तु व्यक्ति- 
गत विश्वासो में मनुष्य को स्वतन्त्रता बरतनी चाहिए । 

ऊपर के दस सिद्धान्ता में से प्रथम तीन जो ईश्वर के 
अस्तित्व, स्वभाव तथा बैदिक साहित्य के सिद्धान्त को 
दर्शाते हैं, धामिक सिद्धान्त हैं। अन्तिम सात नैतिक 
सिद्धांत हैँ । आर्य समाज का घर्मविज्ञान बेद के ऊपर . 


सार्य समाज 


अवलम्बित है । स्वामीजी वेद को ईइवरीय ज्ञान मानते 
'थे और घर्म के सम्बन्ध में अन्तिम प्रमाण । 
आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने देखा कि देश 
में अपने ही" विभिन्न मतों व सम्प्रदायों के अतिरिक्त विदेशी 
इस्लाम एवं ईसाई धर्म भी जड़ पकड़ रहे हैं । दयानन्द 
के समाने यह समस्या थो कि कैसे भारतीय घर्म कां सुधार 
किया जाय । किस प्रकार प्राचीन एवं अर्वाचीन का तथा 
पचिम एवं पूर्व के धर्म ब विचारों का समन्वय किया 
जाय, जिससे भारतीय गौरव फिर स्थापित हो सके । 
इसका समाधान स्वामी दयानन्द ने 'बेद' के सिद्धान्तों में 
खोज निकाला, जो ईश्वर के शब्द हैँ । 
स्वामी दयानन्द के बैदिक सिद्धान्त को संक्षेप में इस 
प्रकार समझा जा सकता हूँ--'वेद' शब्दे का अर्थ ज्ञान है। 
यह ईश्वर का ज्ञान है इसलिए पवित्र एवं पूर्ण है । ईक्वर 
का सिद्धान्त दो प्रकार से व्यक्त किया गया है-१ चार 
बेदों के रूप में, जो चार ऋषियों ( अग्नि, वायु, सूर्य एवं 
अङ्गिरा ) को सृष्टि के आरम्भ में अवगत हुए । २. प्रकृति 
या विश्व के रूप में, जो वेदविहित सिद्धान्तो के अनुसार 
उत्पन्न हुआ.। वैदिक साहित्य-ग्रन्य एवं प्रकृति-प्नन्थ से 
यहाँ साम्य प्रकट होता है । स्वामी दयानन्द कहते हैं, ''मैं 
वेदों: को स्वतः प्रमाणित सत्य मानता हूँ । ये संशयरहित 
"हें एवं दूसरे किसी अधिकारी ग्रन्थ पर निर्भर नहीं रहते । 
ये प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हूँ, जो ईश्वर का 
साम्राज्य है । 
बैदिक साहित्य के आर्य सिद्धान्त को यहाँ संक्षेप में 
दिया जाता है--१. बेद ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं 
जैसा कि प्रकृति के उनके सम्बन्ध से प्रमाणित है | २. वेद 
ही केवल ईश्वर द्वारा व्यक्त किये गये हैं क्योंकि दूसरे 
ग्रन्थ प्रकृति के साथ यह सम्बन्ध नहीं दर्शाते | ३. वे 
विज्ञान एवं मनुष्य के सभी धर्मों के मूल खरोत हैं। 


आर्यसमाज के कर्तव्यों में से सिद्धान्ततः दो महत्त्वपूर्ण हैँ : 


१. भारत को ( भूले हुए) वैदिक पथ पर पुनः चलाना 
और २. वैदिक शिक्षाओं को सम्पूर्ण विश्वं में प्रसारित 
करना । 

स्वामी दंयानन्द ने अपने सिंद्धान्तों को व्यावहारिकता 
देने, अपने धर्म को फैलाने तथा भारत व विश्व को जाग्रत 
करने के लिए जिस संस्था की स्थापना की उपे आयं 
समाज' कहते हैं । 'आर्य' का अर्थ है भद्र एवं समाज 
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का अर्थ है सभा । अतः आयंसमाज का अर्थ है “भद्रजनों 
का समाज' या 'भद्रसभा' । आर्य प्राचीन भारत का देश- 
प्रेमपूर्ण एवं धाभिक नाम है जो भद्र पुरुषों के लिए प्रयोग 
में आता था। स्वामीजी ने देशभक्ति की भावना जगाने 
के लिए यह नाम चुना। यह घामिक से मी अधिक 
सामाजिक एवं राजनीतिक महत्त्व रखता है। इस प्रकार 
यह अन्य धामिक एवं सुधारवादी संस्थाओं से भिन्नता 
रखता है, जैसे--ब्रह्मसमाज (ईश्वर का समाज), प्रार्थना- 
समाज आदि । 

स्वामी दयानन्द की मृत्यु से अब तक की घटनाओं में 
समाज का दो दलों में बेंटना एक मुख्य परिवर्तन है । इस 
विभाजन के दो कारण थे : (क) भोजन में मांस के उप- 
योग पर मतभेद और (ख) उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में 
'उचित नीति सम्वन्धी मतभेद । पहले कारण से उत्पन्न 
हुए दो वर्ग मांसभक्षी दल” एवं 'शाकाहारी दल' कहलाते 
हैं तथा दूसरे कारण से उत्पन्न दो दल “कॉलेज पार्टी 
एवं “महात्मा पार्टी (प्राचीन पद्धति पर चलने वाले) 
कहलाते हूँ । ये मतभेद एक और भी गहरा मतभेद उप- 
स्थित करते हैं जिसका सम्बन्ध स्वामी दयानन्द की 
शिक्षाओं की मान्यता के परिणाम से हूँ । इस दृष्टि से 
कॉलेज पार्टी अधिक आधुनिक और उदार हैं, जबकि: 
महात्मा पार्टी का दृष्टिकोण अधिक प्रांचीनतावादी है। 
कॉलेज पार्टी ने लाहौर में एक महाविद्यालय 'दयानन्द 
ऐंग्लोवेदिक कॉलेज” की स्थापना की, जबकि महात्मा पार्टी 
ने हरिद्वार में 'गुरकुल' स्थापित किया, जिसमें प्राचीन 
सिद्धान्तो तथा आदर्शो पर विशेष वल द्विया जाता 
रहा है। 

संघटन की दृष्टि से इसमें तीन प्रकार के समाज हूँ 
१. स्थानीय समाज, - २. प्रान्तीय समाज और ३. सारव- 
देशिक समाज । स्थानीय समाज की सदस्यता के लिए 
निम्नलिखित नियमावली हुँ-१. आर्य समाज के दस 
नियमों में विश्‍वास, २. वेद की स्वामी दयानन्द द्वारा की. 
हुई व्याख्यादि में विश्‍वास, -३. सदस्य की आयु कम से 
कम १८ वषं होनी चाहिए, ४. द्विजों के लिए विशेष 
दीक्षा सस्कार की आवश्यकता नहीं है किन्तु ईसाई तथा 
मुसलमानों के लिए एक शुद्धि संस्कार की व्यवस्था है । 
स्थानीय सदस्य दो प्रकार के हँ--प्रथम, जिन्हें मत, देने 
का अधिकार नहीं, अर्थात्‌ अस्थायी सदस्य; द्वितीय, न्ह 
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मत देने का अधिकार प्राप्त है, जो स्थायी सदस्य होते हैं। 
अस्थायित्व काळ एक वर्ष का होता है। सहानुभूति 
'दर्शाने वालों की भी एक अलग श्रेणी है । क 
स्थानीय समाज के निम्नांकित पदाधिकारी होते है 
सभापति, उपसभापति, मंत्री, कोशाध्यक्ष और पुस्तकाळ्या- 
घ्यक्ष। ये सभी स्थायी सदस्यों द्वारा उनमें से ही चुने जाते 
हैं । प्रान्तीय समाज के पदाधिकारी इन्हीं समाजों के प्रति- 
निधि एवं भेजे हुए सदस्य होते हैं। स्थानीय समाज के 
प्रत्येक बीस सदस्य के पीछे एक सदस्य को प्रान्तीय समाज 
में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हुँ । इस प्रकार इसका 
गठन प्रतिनिधिमूलक हूँ । 
पूजा पद्धति--साप्ताहिक धामिक सत्संग प्रत्येक रविवार 
को प्रातः होता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस दिन 
छुट्टी पर होते हैं। यह सत्संग तीन या चार घण्टे का 


होता हैं । भाषण करने वाले के ठीक सामने पूजास्थान में 


वैदिक अग्निकुण्ड रहता है । धामिक पूजा हवन के साथ 
प्रारम्भ होती है। साथ ही वैदिक मन्त्रों का पाठ होता 
है । पर्चातू प्रार्थना होतो है। फिर दयानन्द-साहित्य का 
प्रवचन होता है, जिसका अन्त समाजगान से होता हैं। 
इसमें स्थायी पुरोहित या आचार्य नहीं होता । योग्य 
सदस्य अपने क्रम से प्रधान वक्ता या पूजा-संचालक का 
स्थान ग्रहण करते हैं । 
कार्यप्रणाली आर्य समाज दूसरे प्रचारवादी धर्मों के 
समान भाषण, शिक्षा, समाचार पत्र आदि को सहायता से 
अपना मत-प्रचार करता है । दो प्रकार के शिक्षक हैं, 
प्रथम वेतनभोगी और द्वितीय, अवँतनिक। अवैतनिक में 
स्थानीय वकील, अध्यापक, व्यापारी, डाक्टर आदि 
लोग होते हैं, जबकि वेतनभोगी सम्पूर्ण समय देने वाले 
शास्त्रज्ञ और विद्वान्‌ प्रचारक होते हैं । पहला दल शिक्षा 
भर जोर देता है; दुसरा दळ उपदेश और संस्कार पर 
बल देता हू । आर्यसमाज का प्रत्येक संगठन कुछ 
हाईस्कूल, गुरुकुल, अनाथालय आदि की व्यवस्था 
करता हू। 
यह मुख्यतः उत्तर भारतीय धामिक आन्दोलन हूँ यद्यपि 
इसके कुछ केन्द्र दक्षिण भारत में भी हैं। बरमा तथा पूर्वी 
- अफ्रीका, मारीशस, फीजी आदि में भी इसको शाखाएँ 
हैं जो वहाँ बसे हुए भारतीयों के बीच कार्य करती है । 
आर्य समाज का केन्द्र एवं कः;मक राजधानी लाहौर में 


आयं समाज-आर्याकत 


थो, यद्यपि अजमेर में स्वामी दयानन्द की निर्वाणस्थळी 
एवं वे दिक-यन्त्रालय (प्रेस) होने से वह लाहौर का प्रति- 
न्द्री था ।. लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के पश्चातु. 
आर्यसमाज का मुख्य केन्द्र आजकल दिल्ली हूँ । 

जहाँ तक इसके भविष्य का' प्रश्‍न है, कुछ ठीक नहीं 
कहा जा सकता । यह उत्तर भारत की सबसे मूल सुधार- 


बादी एवं लोकप्रिय संस्था है। स्त्रीशिक्षा, हरिजनसेवा, 


अइ्पृष्यता-निवारण एवं दूसरे सुधारों में यह प्रगतिशील 
हुँ। वेदों को सभी धर्म का मूल आधार एवं विश्‍व के 
बिज्ञान का स्रोत वताते हुए, यह देशभक्ति को भी स्थापना, 
करता है । इसके सदस्यों में से अनेक ऐसे हैं जो वास्तविक 
देशहितँषी एवं देशप्रेमी हैं। शिक्षा तथा सामाजिक 
सुधार द्वारा यह भारत का खोया हुआ पूर्व-गौरव लाना 
चाहता है । - 
आर्यावत--इसका शाब्दिक अर्थ है 'आर्या आवतन्तेऽत्र' = 
आर्य जहाँ सम्यक्‌ प्रकार से बसते हैं इसका दूसरा अर्थ 
है 'पुण्यभूमि' । मनुस्मृति (२.२२) में आर्यावर्त को परि- 
भाषा इस प्रकार दी हुई हूँ: , 
आसमुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पर्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यांवतं विदुर्बुधाः ॥ 
[ पूर्व में समुद्र तक और पश्चिम में समुद्र तक, (उत्तर 
दक्षिण में हिमालय, विन्ध्याचल) दोनों पर्वतों के बीच 


. अन्तराल (प्रदेश) को विद्वान्‌ आर्यावर्त कहते हैँ । ] मेधाः 


तिथि मनुस्मृति के उपर्युक्त इलोक का .भाष्य. करते हुए 

लिखते हैं : 

“आर्या आवर्तन्ते तत्र पुनः पुनरुद्भवन्ति। 

आक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छाः स्थातारो भवन्ति ।” 
[ आर्य वहाँ बसते हैं, पुनः पुनः .उन्नति को प्राप्त 

होते हैँ । कई वार आक्रमण. करके भी म्लेच्छ (विदेशी) 

स्थिर रूप से वहाँ नहीं बस पाते । ] - 


_ 


आजकल यह समझा जाता हुँ क्रि इसके उत्तर में 
हिमालय श्रृंखला, दक्षिण मे विन्ध्यमेखला, पूर्व में पूर्व- 
सागर (बंग आखात) और पर्चिम में पहिचिम पयोधि 
(अरब सागर) है। उत्तर भारत के प्रायः सभी जनपद 
इसमें सम्मिलित हैं । परन्तु कुछ विद्वानों के विचार में 
हिमालय का अर्थ हं पूरी हिमालय श्वद्धला, जो प्रशान्त 
महासागर से भूमध्य महासागर तक फैली हुई है और 
जिसके दक्षिण में सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया और दक्षिण 


आर्षानुक्रमणी-आश्चम 


पूर्व एशिया के प्रदेश सम्मिलित थे । इन प्रदेशों में सामी 
और किरात प्रजाति वाद में आकर वस गयी । 

आर्षानुक्रमणी--शौ नक ऋषि प्रणीत एक बैदिक अनुक्रमणी 
अन्थ । ऋग्वेद के समस्त सूरत संख्या में १०२८ हैं। इनमें से 
'बालखिल्य' नामक ११ सूक्तों पर सायणाचार्य का भाष्य 
हैं । शौनक ऋषि की आर्षानुक्रमणी में उनका उल्लेख 
पाया जाता है । 

आर्षेय ब्रह्माण--सामवेद की जैमिनीयं संहिता का एक 
ब्राह्मण । सायणाचार्य ने इसका भी भाष्य किया है । इस 

ग्रन्थ में ऋषि सम्बन्धी उपदेश हैं, अर्थात्‌ सामों के ऋषि, 

छन्द, देवता इत्यादि पर व्याख्या और विचार है । साथ 
ही कई धाभिक तथा पौराणिक कथाएं पायी जाती हूँ। 
संस्कृत के कथा-साहित्य की प्राचीन परम्परा इसमें 
सुरक्षित हैं । 

आलेख्यसपंपन्नमी (नागपञ्चमी)--उत्तर भारत में श्रावण 
शुक्ल पञ्चमी को तथा दक्षिण भारत में (अमान्त गणना 
के अनुसार) भाद्र शुक्ल पंचमी को यह ब्रत होता है। 
रंगींन चूणों से किसी स्थान पर नागों की आइतियाँ 
बनाकर उनका पूजन «करना चाहिए । परिणामस्वरूप 
नागों के भय से मुक्ति होती है। दे० भविष्यत्‌ पुराण 
(ब्राह्म पर्व, ३७.१-३) । 

आवसय--इसका ठीक अर्थ अतिथि-स्वागतशाला अथवा 
स्थान है (अथर्व० ९.६,५) । इसका सम्वन्ध विशेष रूप 
से ब्राह्मण एवं दूसरों से था, जो भोज तथा यज्ञों के अव- 
सर पर आते थे। यह प्रायः आधुनिक धर्मशाला अथवा 
यात्रीनिवास के समान था । इसका प्रयोग निवासस्थान 
के साधारण अर्थ में भी होता जान पड़ता हु (ऐं० 
उप० ३.१२) । 

आशज्ञादशमी ब्रत--किसी मास के शुक्ल पक्ष को दशमी को 
प्रारम्भ कर छः मास, एक़ वर्ष अथवा दो वर्ष तक गृह 
के 'प्राङ्गणं में दस कोष्ठक खींचकर' उनमें भगवान्‌ का 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती की समस्त आझाओं 
तथा कामनाओं की पूर्ति होती है । दे० हेमाद्रि, ब्रत खण्ड 
१. ९७७-९८९; व्रतराज ३५६-७ । 

आशादित्य ्रत--आश्विन मास के रविवार को ब्रत का 
अनुष्ठान प्रारम्भ कर एक व्षपर्यन्त सूर्य का उसके 


बारह विभिन्‍न नामों से पूजन होना चाहिए । दे० हेमाद्रि, , 


तण्ड, ५३३-३७। 
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आइमरध्य आचार्य वेदान्त के व्याख्याता प्राचीन आचायं । 
वेदान्तसूत्र ( १। २। २१; १।४।२० ) में जो इनके 
मत का उल्लेख आया है उससे आचार्य शङ्कर तथा भाम- 
तीकार वाचस्पति मिश्र ने इन्हें विसिष्टाइतवादी सिद्ध 
किया है । अतः ये वेदव्यास और जैमिनि से पहले हुए थे । 
इनका मत हैं कि परमेश्वर अनन्त होने पर भी उपासक 
के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र स्थान में आवि- 
भूत होते हैं और विज्ञानात्मा एवं परमात्मा में परस्पर 
भेदामेद-सम्बन्ध है । कहा जाता हुँ क्रि आइमरथ्य के इस 
भेदाभेद की ही आगे चलकर यादवप्रकाश के द्वारा पुष्टि 
हुई हैँ । इसके अनुसार आत्मा न तो एकान्ततः ब्रह्म से 
भिन्न है और न अभिन्न हू । स्वामी निम्वार्काचार्य तथा 
भास्कराचायं द्वारा प्रस्तुत बेदान्तसूत्र के भाष्य में भी 
आइमरथ्य के भेदाभेदवाद का पोषण हुआ है । 
आश्रम--जिन दो संस्थाओं के ऊपर हिन्दू समाज का संग- 
ठन हुआ है वे हैं वर्ण और आश्रम। वर्ण का आधार मनुष्य 
की प्रकृति अथवा उसको मूल प्रवृत्तियाँ है, जिसके अनुसार 
वह जीवन में अपने प्रयत्नों और कर्तव्यों का चुनाव करता 
हैँ। आश्रम का आधार संस्कृति अथवा व्यक्तिजत जीवन 
का संस्कार करना है। मनुष्य जन्मना अनगढ़ और असंस्कृत 
होता है; क्रमशः संस्कार से वह प्रबुद्ध और संस्कृत बन 
जाता है । सम्पूर्ण मानवजीवन मोटे तौर पर चार विकास- 
क्रमों में वांटा जा सकता है--(१) वाल्य और किंशोरा- 
वस्था, (२) यौवन, (ई) प्रोढावस्था और (४) वृद्धावस्था । ˆ 
इन्हीं के अनुरूप चार आश्रमों की कल्पना की गयी थी, 
जो (१) ब्रह्मचर्य; (२) गार्हस्थ्य,(३) वानप्रस्थ और संन्यास 
कहलाते हैं। आश्रमों के नाम और क्रम में कहीं कहीं अन्तर 
पाया जाता है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र (२.९.२१,१) के अनुसार 
गार्हस्थ्य, आचार्यकुर (ब्रह्मचर्य), मौन और वानप्रस्थ 
चार आश्रम थे। गौतमधर्भसूत्र (३.२) में ब्रह्मचारी, गृह- 
स्थ, भिक्षु और वैखानस चार आश्रमो के नाम हैं । वसिष्ठ: 
घर्मसूत्र (७.१-२) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
परिब्राजक का उल्लेख करता है । 
आश्रमों का सम्बन्ध विकास कर्म कें साथ-साथ जीवन 
के मौलिक उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी था-- 
बरह्मचर्यं का सम्बन्ध मुख्यतः घर्म अर्थात्‌ संयम-नियम से, 
गाहंस्थ्य का सम्बन्ध अर्थ-काम से, वानप्रस्थ का सम्बन्ध 
उपराम और मोक्ष की तैयारी से और सन्यास का सम्बन्ध 
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मोक्ष से था । इस प्रकार उद्देश्यों अथवा प्रुषार्थो के साथ 
आश्रम का अभिन्न सम्बन्ध है । 
जीवन की इस प्रक्रिया के लिए 'आश्रम' शब्द का 
चुनाव बहुत ही उपयुक्त था | यह शब्द 'श्रम' घांतु से 
बना है, जिसका अर्ध है “श्रम करना; अथवा पौरुष दिख- 
लाना” ( अमरकोश, भानुजी दीक्षित )। सामान्यतः 
इसके तीन अर्थ प्रचरित हैं--(१) वह स्थिति अथवा, स्थान 
जिसमें श्रम किया जाता है, (२) स्वयं श्रम अथवा तपस्या 
मर (३) विश्रामस्थान । 
वास्तव में आश्रम जीवन की वें अवस्थाएं हैं जिनमें 
मनुष्य श्रम, साधना और तपस्या करता हैं और एक अव- 
स्था की उपलब्धियों को प्राप्त कर तथा इनसे विश्राम 
लेकर जीवन के आगामी पड़ाव को ओर प्रस्थान 
करता हूँ । 
मनु के अनुसार मनुष्य का जीवन सौ वर्ष का होना 
चाहिए ( शतायूर्वे पुरुषः ) 'अतएव चार आश्रमों का विभा- 
जन २५-२५ वर्ष का होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
में चार अवस्याएं स्वाभाविक रूप से होती हैं और मनुष्य 
को चारों आश्रमों के कर्तव्यों का यथावत्‌ पालन करना 
चाहिए । परन्तु कुछ ऐसे सम्प्रदाय प्राचीन काल में थे 
और आज भी हैं जो नियमतः इनका पालन करना आव- 
कयक नहीं समझते । इनके मत को “बाघ” कहा गया है । 
कुछ सम्प्रदाय आश्रमों के पालन में विकल्प मानते हैं 
अर्थात्‌ उनके अनुसार आश्रम के क्रम अथवा संख्या में 
हेरफेर हो सकता है! परन्तु सन्तुलित विचारधारा 
आश्रमों के समुच्चय में विख्रास करती आयी है | इसके 
अनुसार चारों आश्रमों का पालन क्रम से होना चाहिए । 
जीवन के प्रथम चतुर्थांश मे ब्रह्मचर्य, द्वियीय चतुर्थांश में 
गाहस्थ्य, तृतीय चतुर्थां में वानप्रस्थ और अन्तिम चतु- 
थाँद में सन्‍यास का पालन करना चाहिए । इसके अभाव 
में सामाजिक जीवन का सन्तुलन भंग होकर -मिथ्याचार 
अथवा भ्रष्टाचार की वृद्धि होती है । 
विभिन्‍न क्षाश्रमों के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन आश्रम- 
धर्म के रूप से स्मृतियों में पाया .जाता है | संक्षेप में मनु- 
स्मृति से आश्नमीं के कर्तव्य नीचे दिये जा रहे हैं--ब्रह्मचर्य 
आश्रम में गुरुकुल में निवास करते हुए विद्यार्जन और ब्रत 
का पालन करना चाहिए (.मनुस्मृति, ४.१)। दूसरे 
आश्रम गाहंस्थ्य में विवाह करके घर बसाना, चाहिए; 


सन्तान उत्पत्ति द्वारा पितृऋण, यज्ञ द्वारा देवऋण ओर 
नित्य स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण 'चुकाना चाहिए (मनुस्मृति, 
५.१६९) । वानप्रस्थ आश्रम- में सांसारिक कार्यों से उदा- 
सीन होकर तप, स्वाध्याय, यज्ञ, दान आदि के द्वारा वन में 
जीवन विताना चाहिए ( मनुस्मृति ६. १-२) । वानप्रस्थ 
समाप्त करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करना होता है। 
इसमें सांसारिक सम्वन्धों का पूर्णतः त्याग और परिव्रजन 
( अनागारिक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते 
रहना) विहित है (मनु ०-६. ३३) । दे० पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न 
आश्रम । 
वर्ण और आश्रम मनुष्य के सस्पूर्ण कर्तव्यों का समाहार 
करते हैं । परन्तु जहाँ वर्ण मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यों 
का विधान करता है वहाँ आश्रम उसके व्यक्तिगत कर्तव्यों 
का। आश्रम व्यक्तिगत जीवन की विभिन्न विकास-सरणियों 
का निदेशन करता है और मनुष्य को इस बात का वोध 
कराता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको 
प्राप्त करने के लिए उसको जीवन का किस प्रकार 
संघटन करना चाहिए और किन किन साधनों का उपयोग 
करना चाहिये । वास्तव में जीवन की यह अनुपम और 
उच्चतम कल्पना और योजना है | अन्य देशों के इतिहास 
में इस प्रकार की जीवन-योजना नहीं पायी जाती हं। 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉयसन ने इसके सम्वन्ध में लिखा है 
हम यह कह नहीं सकते कि मनुस्मृति तथा अन्य स्मृ 
तियों में वणित जीवन.की यह योजना कहाँ तक व्याबहा- 
रिक जीवन में कार्यान्वित हुई थी । परन्तु हम यह स्वीकार 
करने में स्वतन्त्र हैं कि हमारे मत में मानव जाति के 
सम्पूण इतिहास में ऐसी 'कोई विचारधारा नहीं है जो 
इस विचार की महत्ता की समता कर सके।” ( दे० 
आश्र शब्द, 'इनसाइक्लोपीडिया, रेलिजन और ईथिः 
क्स” में । ) 
आश्मद्रत--चंत्र शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ कर वर्ष.को चार- 
चार महीनों के तीन भागों में विभाजित करके पूरे वर्ष 
इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । वासुदेव, संकर्षण, 
भद्युम्न तथा अनिरुद्ध का वर्ष के प्रत्येक भाग में क्रमशः 
पूजन होना चाहिए । दे० विष्णुघर्मोत्तर पुराण, ३.१४२, 
१-७। 
आश्रमोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें संन्यासी की 
पूर्वावस्था का विशद वर्णन हुँ । इससे संन्यासी दी सांसा- 


आइवलायनगुझ्यसूत्र-आषाढुकुत्य 


रिक जीवन से विदाई, उसकी वेशभूषा, दूसरी आदइवक- 
ताएँ, भोजन, निवास, एवं कार्यादि पर विस्तृत प्रकाश पड़ता 
है हे संन्यास सम्बन्धी उपनिषदों, यथा ब्रह्म संन्यास, आरु- 
, कंठश्रुति, परमहंस तथा जाबाल में . भी ऐसा ही. पूर्ण 
विवरण प्राप्त होता है । 

आइवलायनगृह्यसुत्र--कऋग्वेद के गृह्मसूत्रों में एक । इसकी 
रचना करने वाले ऋषि अश्वल अथवा आएवलायन थे, । 
इसमें गृहसंस्कारों, ऋतु यज्ञों तथा .उत्सवों का सविस्तर 
बर्णन है । 

आइवलायनृह्यपरिशिष्ट--आइवलायन द्रारा' रचित ऋग्वेद 
के अनुपुरक कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाळा यह परि- 
शिष्ट ग्रन्थ हूँ । 

आइवलायनधरौतसुत्र-— सूत्रों की रचना कर्मकाण्ड विषयक 
है । इन्हें कल्पसूत्र भी कहते हैं । ऋग्वेद:के श्रौतसूत्रों में 
सबसे पहला 'आश्वलायनसूंत्र' समझा जाता है।यह 
बारह अध्यायों में है ऐतरेय ब्राह्मण के साथ आइवलायन 
का घनिष्ठ सम्बन्ध हुँ। अश्वल ऋषि विदेहराज जनक 
के ऋत्विजों में 'होता' थे । किसी किसी का कहना है कि 
ये ही इन सूत्रों के प्रवर्तक थे, इसीलिए इनका आइवलायन 
नाम पड़ा । कुछ लोग आएवलायन को पाणिनि का सम- 
कालीन वतलाते हैं । भारतीय विद्वान्‌ इस दूसरी कल्पना 
को नहीं मानते । ऐतरेय आरण्यक के चौथे काण्ड के 
प्रणेता का नाम भी: आश्वलायन हूँ । आइवलायन फे गुरु 
'प्रातिशाब्यसूत्र' के रचयिता शौनक कहे जाते हैँ। 

आदिवनकृत्य--आश्विन मास में अनेक ब्रत तथा उत्सव 
होते हैं, जिनमें से मुख्य कृत्यो का उल्लेख यथास्थान किया 


जायगा । यहाँ कुछ का ही उल्लेख होगा । विष्णुधमंसूत्र : 


(९,०,२४.२५) में संपष्ट क 7 गया है कि यदि कोई व्यक्ति 
इस मास में प्रतिदिन घृत का दान करे तो वह न केवळ 
अस्विनी को सन्तुष्ट करेगा अपितु सौन्दर्य भी प्राप्त 
करेगा । ब्राह्मणों को गोदुगध अथवा गोदुग्ध.से बनी अन्य 
ब्रस्तुओं सहित भोजन कराने से उसे राज्य की प्रापि होगो । 
इसी मास की . शुक पक्ष की .प्रतिपदा को पौत्र द्वारा, 
जिसके पिता जीवित हों, अपने पितामह तथा पितामही के 
श्राद्ध का ब्विश्लात्र' है । उसी दिन नवरात्र प्रारम्भ होता हुँ। 
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सती ( भगवती पार्वती ) का 
पूजन करना चाहिए | अर्धय, मंधुपर्क, पुष्प इत्यादि वस्तुओं 
द्वारा धामिक, पतिव्रता तथा सधबा स्त्रियों के, प्रति 
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क्रमशः, जिनमें माता-चहिन तथा अन्य पूज्य सभी स्त्रियाँ 
-आ जाती हैं, सम्मान प्रदशित किया जाना चाहिए । पञ्चमी 
के दिन कुश के बनाये हुए नाग तथा इन्द्राणी का पुजन 
करना चाहिए । शुक्ल पक्ष की किसी शुभ तिथि तथा 
कल्याणकारी नक्षत्र और मुहूर्त में सुघान्य से परिपूरित क्षेत्र 
में जाकर संगीत तथा नृत्य का विधान है । वहीं पर हवन 
इत्यादि करके नव धान्यं का दही के साथ सेवन करना 
चाहिए । नवीन अंगूर भी खाने का विधान है । 

शुक्ल पक्ष में जिस समय स्वाति नक्षत्र हो उस दिन 
सूर्य तथा घोड़े की पुजा की जाय, क्योंकि इसी दिन उच्चं: 
-श्रवा सूर्य को ढोकर ले गया था | शुक्ल पक्ष में उस दिन 
जिसमें मूळ नक्षत्र हो, सरस्वती का आवाहन करके, पूर्वा- 
षाढ़ नक्षत्र में ग्रन्थों में उसकी स्थापना करके, उत्तराषाढ़ 
में नैवेद्यादि की भेंटकर, श्रवण में उसका विसर्जन कर 
दिया जाय | उस दिन अनध्याय रहे; लिखना पढ़ना, अघ्या- 
पनादि सब वजित है। तमिल नाडु में आस्विन शुक्ल नवमी 


` के दिन ग्रन्थों में सरस्वती की स्थापना करके पूजा की जाती 


है । तुला .मास (आशिविन मास) कावेरी में स्नान करने के 
लिए बड़ा पवित्र माना गया हैँ । अमावस्या के दिन भी 
कावेरी नदी में एक विशेष स्नान का आयोजन किया 
जाता है। दे० निर्णयसिन्धु, पुरुषार्थचिन्तामणि, स्मृतिकौस्तुभ 
आदि। 

आषाढृक्ृत्य-आषाढ़ मास के धार्मिक कृत्यों तथा प्रसिद्ध 
ब्रतों का उल्लेख यथास्थान. किया गया है। यहाँ कुछ 
छोटे ब्रतों का उल्लेख किया जायगा । मास के अन्तर्गत 
एकभक्त ब्रत तथा खड़ांओे, छाता, नमक तथा आवलों का 
ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दान स वामन 
भगवान्‌ की निश्चय ही कृपादृष्टि होंगी । यह कार्य या 
तो आषाढ़ मास के प्रथम दिन हो अथवा सुविधानुसार 
किसी भी दिन । आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र 
हो तो कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का रथोत्सव निकारा 
जाय । शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वेवस्वत सूर्य की पूजा 
होनी चाहिए, जो पूर्वाषाढ़ को प्रकट हुआ था । अष्टमी 
के दिन महिपासुरमदिनी भगवती दुर्गा को हरिद्रा, कपूर 
तथा चन्दन से युक्त जल में स्नान कराना चाहिए । तदनन्तर 
कुमारी कन्याओं ओर ब्राह्मणों को सुस्वादु मधुर भोजन 
कराया जाय । तत्पश्चात्‌ द्रोप जलाना चाहिए। दशमी के 
दिन वरलक्षमी ब्रत तमिलनाडु में अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
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एकादशी तथा द्वादशी के दिन भी उपवास, पूजन आदि 


का विधान हूँ । आषाढी पूणिमा का चन्द्रमा बड़ा पवित्र ` 


है । अतएव उस दिन दानपुण्य अवश्य होना चाहिए । 
यदि संयोग से पूर्णिमा के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र हो तो दस 
विश्वेदेवों का पूजन किया जाना चाहिए । पुणिमा के दिन 
खाद्य का दान करने से कभी न भ्रान्त होने वाला विवेक 
तथा बुद्धि प्राप्त होती है । दे० विष्णुधर्मोत्तर पुराण । 
आसन--( १ ) आसन शब्द का अर्थ हुँ बैठना अथवा 
शरीर की एक विशेष प्रकार की स्थिति। हस्त-चरण आदि 
के विशेष संस्थान से इसका रूप बनता हूँ । 'अष्टा ङ्गयोग' 
का यह तीसरा अङ्ग है । पतञ्जलि के अनुसार आसन की 
परिभाषा है 'स्थिरसुखमासनम्‌' अर्थात्‌ जिस शारीरिक 
स्थिति से स्थिर सुख मिले। परन्तु आगे चलकर आसनों का 
बड़ा विकास हुआ और इनकी संख्या ८४ तक पहुँच गयी । 
इनमें दो अधिक प्रयुक्त हैं: 'एकं सिद्धासनं नाम द्वितीयं 
कमलासनम्‌' । ध्यान की एकग्रता के लिए आसन तथा 
आणायाम साधन मात्र हैं, किन्तु क्रमशः इनका महत्व 
बढ़ता गया और ये प्रदर्शन के उपकरण बन गये । 
तन्त्रसार में निम्नांकित पाँच आसन प्रसिद्ध हः 
प्रासनं स्वस्तिकाख्यं भद्रः वज्त्रासनं तथा । 
वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम्‌ ॥ 
प्यासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन वज्रासन तथा 
बीरासन ये क्रमशः पाँच आसन कहे जाते हैं ।] 
इनको विधि इस प्रकार है: 
ऊर्वोरुपरि विन्यस्य सम्यक्‌ पादतले उभे । 
अङ्गुष्ठौ च निबध्नीयाद्‌ हस्ताम्यां व्युत्क्रमात्तथा ॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्तं योगिनां हृदयङ्गमम्‌ ॥ १॥ 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्तस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥२॥ 
सीमन्याः पारवयो्न्यस्य गुल्फमुरमं सुनिश्चलम्‌ । 
वृषणाधः पादपाष्णि पाणिस्यां परिबन्धयेत्‌ । 
भद्रासनं समुद्दिष्टं योगिभिः सारकल्पितम्‌ ॥ ३।। 
ऊर्वोः पादौ क्रमान्न्यस्येत्‌ कृत्वा ्रत्यङ्मुखाङ्गुली । 
करौ निदध्यादाख्यातं वज्ञासनमनुत्तमम्‌ ॥४॥ 
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरम्‌ । 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री वीरासनमितीरितम्‌ ॥५॥ 
(२) गोरखनाथी सम्प्रदाय, जो एक नयी प्रणाली के 
योग का उत्थान था, भारत के कुछ भागों में प्रचलित 


आसन-आसुर 


हुआ । किन्तु यह प्राचीन योगप्रणाली से मिल नहीं 

सका | इसे हठयोग कहते हैं तथा इसका सबसे महत्व- 

पूर्ण अङ्ग है-शरीर की कुछ क्रियाओं द्वारा शुद्धि, कुछ 

शारीरिक व्यायाम तथा मस्तिष्क का महत्‌ केन्द्रीकरण 

(समाधि) । इनमें बहुसंख्यक शारीरिक आसनों का प्रयोग 
कराया जाता है । 

(३) उपवेशन के आधार पीठादि को भी आसन कहा 
जाता है । यह सोलह प्रकार के पूजा-उपचारों में से है । 
कालिकापुराण (अ० ६७) में इन आसनों का विधान और 
विस्तृत वर्णन पाया जाता हैँ: 

उपचारान्‌ प्रवक्ष्यामि अणु . षोडश भरव । 

यैः सम्यक्‌ तुष्यते देवी देवोऽप्यन्यो हि भक्तितः ॥ 

आसनं प्रथमं दद्यात्‌ पौष्पं दारुजमेव वा । 

वस्त्रं वा चार्मणं कोशं मण्डलस्योत्तरे सुजेत्‌ ॥ 

[ हे भैरव, सुनो | मैं सोलह उपचारों का वर्णन कर 
रहा हूँ जिनसे देवी तथा अन्य देव प्रसन्न होते हैं । इनमें 
आसन प्रथम है जिसका अर्पण करना चाहिए । आसन 
कई प्रकार के होते. है, जैसे पौष्प ( पुष्प का बना हुआ), 
दारुज ( काष्ठ का वना हुआ ), वास्त्र ( वस्त्र का बना 
हुआ), चार्मण (चमड़े, यथा अजिन आदि का बना' हुआ), 
कौश (कुशनिमित) । इन आसनों को मण्डल के उत्तर में. 
बनाना (रखना) चाहिए ।] 

आसुर--( १) असुरभाव संयुक्त अथवा असुर से सम्बन्ध 
रखनेवाला । ब्राह्म आदि आठ प्रकार के विवाहों में से 
भी एक का नाम आसुर है मनुस्मृति (३.३१) में इसकी 
परिभाषा इस प्रकार की गयी है: 

ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्त्वा कन्यायं चैवे शक्तितः । 

कन्याप्रदानं स्वाच्छन्द्यादासुरो धर्म उच्यते ॥ 

[ कन्या की .ज़ात्वालों (माता, पिता, भाई, बन्धु 
आदि) को अथवा स्वयं कन्या को ही धन देकर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक कन्याप्रदान (विवाह) करना आसुर (धर्म) कह- 
लाता हू । ] 

इस प्रकार के विवाह को भी धर्मसंमत कहा गया. है, 
क्योंकि यह पैशाच विवाह की पाशविकता, राक्षस विवाह 
की हिसा और गान्धर्व विवाह की कामुकता से मुक्त है। 
परन्तु फिर भी यह अप्रशस्त कहा गया है। कन्यादान ` 
एक भकार का यज्ञ माना गया हैं, जिसमें कन्या का पिता : 
श्वा उसका अभिभावक ही यजमान है। उसके द्वारा 


आसुरि-आहचनौय 


किसी प्रकार का भी प्रतिग्रह निन्दनीय है। इसलिए जब 
कन्यादान का यज्ञ के रूप में महत्व बढ़ा तो आसुर विवाह 
कन्याविक्रय के समान दूषित समझा जाने लगा । अन्य 
अप्रशस्त विवाहों की तरह केवल गणना के खिए इसका 
उल्लेख होता है। दे० “विवाह' । 

(२) श्रीमद्भगवद्गी ५ (अ० १६) में समस्त जीवः 
घारी (भूतसर्ग) दो भागों में विभक्त हैं। वे हैं दैव आर 
आसुर । आसुर का वर्णन इस प्रकार कियां गया है : 

द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर एव च । 

दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थं मे श्णु ॥ 

परृत्तिञ्चं निवृत्तिञ्च जना न विदुरासुराः । 

न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 


असत्यमभ्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्त्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्यबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ आदि 
आसुरि-वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ के प्रथम दो वंशों (आचायों 
की तालिका) में भरद्वाज के शिष्य एवं औपड्घनि के 
आचार्य रूप में इनका उल्लेख है, किन्तु तीसरे में 
याञ्चवल्क्य के शिष्य तथा आसुरायण के आचार्य रूप में 
उल्लेख है । शतपथ ब्राह्मण के प्रथम चार अध्यायों में 
याज्ञिक अधिकारी एवं सत्य पर अटल रहने वाले पुरुषों 
का उल्लेख हुआ हूँ, जिनमें इनकी गणना है । 
सांख्यशास्त्र के आचार्य, कपिल के शिष्य भी आसुरि 
हुए हैं : र 
पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्छुतम्‌ । 
प्रोवाचासुरये सांख्यं तत््वग्नामविनिर्णयम्‌ ॥ 
( भागवत, १.३.१० ) 
आस्तिक--(१) वेद के प्रामाण्य (और वर्णाश्रम व्यवस्था) में 
आस्था रखने वाले को आरितिक कहते हैं । आस्तिक के 
लिए इदइवर में विश्वास रखना अनिवार्य नहीं है भतु 
चेद में विश्वास रखना आवश्यक है। सांख्य और पूर्थ- 
मीमांसा दर्शन के अनुयायी ईश्वर की आवश्यकता सृष्टिः 
प्रक्रिया में नहीं मानते, फिर भी वे आस्तिक हैं । शङ्करा- 
चार्य ने आस्तिक्य की परिभाषा इस प्रकार की है: 
“आस्तिक्यं श्रद्धानता परमार्थेष्वागमेपु । ` 
[ परमार्थ (मोक्ष) और आगम (बेद) में ध्द्धा रखना 
आस्तिक्य हूँ । | 
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(२) साधारण अर्थ में आस्तिक वह है जो ईश्वर और 

परमार्थ में विदवास रखता है। 

आस्तिकदर्शन--वेदोक्त प्रमाणों को मानने वाले आस्तिक 
एवं न मानने वाले नास्तिक दर्शन कहलाते हैं । चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, बैभाषिक एवं अहत्‌ ये 
छः नास्तिक दर्शन हैं : तथा वैशेषिक, न्याय, सांख्य, 
योग, पूर्वमीमांसा 'एवं वेदान्त ये छः आस्तिक दर्शन 
कहलाते हैं । 

आस्तिकवर्ग--दर्शनों में छ: आस्तिक तथा छः नास्तिक 
गिने जाते हैं । हिन्दू साहित्य इन नास्तिक दर्शनों को भी 
अपना अङ्ग समझता है। विपरीतमतसहिष्णु भारतवर्ष 
में आस्तिक और नास्तिक दोनों तरह के विचारों का 
अनादि काल से विकास होता चला आया है। भारतीय 
उदारता के अंक में आस्तिक एवं नास्तिक दोनों वर्गों की 
परम्परा और संस्कृति समान सुरक्षित बनी रही हू। 
आस्तिक वर्ग का अर्थ है आस्तिक दर्शनों का अनुयायी । 

आस्तीकपर्व-महाभारत के 'आस्तीकपर्व' में गरुड और 
सपाँ की उत्पत्ति का वर्णन है | समुद्रमन्यन, उच्चैःश्रवा 
की उत्पत्ति और महाराज परीक्षित्‌ के पुत्र जनमेजय के 
र्पानुष्ठान का वर्णन भी किया गया हूँ। भरतवंशीय 
महात्माओं के पराक्रम का वृत्तान्त भी इसमें वर्णित है। 

जरत्कारु ऋषि के पुत्र आस्तीक की इस पर्व में अधिक 
प्रधानता होने के कारण यहं 'आस्तीक पर्व' कहा गया 
है । इनके नाम पर सर्प को भगाने का यह इलोक प्रचः 
लित हू: 

सर्पापसर्प भन्रं ते दूरं गच्छ वनान्तरम्‌ । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ 

आहवनीय-यज्ञोपयोगी एक अग्ति । धामिक यज्ञ कार्यों में 
यज्ञवेदी का बड़ा महत्त्व है। यह बेंदी कुश से आच्छा- 
दित ऊचे चबूतरे की होती थी, जो यज्ञसामग्री देने 
अथवा यज्ञ सन्वन्धी पात्रों के रखने के छिए बनायी जाती 
थी। मुख्य भरिनिवेदी कुण्ड के समान विभिन्न आकार 
की होती थी, जिसमें यज्ञाग्नि रखी रहती थी । प्राचीन 
भारत में जब देवों की पूजा प्रत्येक गृहस्थ अपने घर के 
अगिनिस्थान में करता था, उसका यह पुनीत कर्तव्य होता 
था कि पवित्र अग्नि वेदी में स्थापित रखे रहे । यह कार्य 
प्रत्येक गृहस्थ अग्न्याधान या यज्ञारिन के आरम्भिक उत्सव- 
दिन से हो प्रारम्भ करता था । इस अवसर पर यज्ञकर्ता 
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अपने चार पुरोहितों का चुनाव करता था । गाईपत्य 
एवं आहवनीय अग्नि (दो प्रकार की अरिन) के लिए एक 
वृत्ताकार एवं दूसरा वर्गाकार स्थान होता-था । आवश्य- 
कता समझी गयी तो दक्षिणारिन के लिए एक अंध॑वृत्त 
कुण्ड भी बनाया जाता था। पदचात्‌ अध्वर्यु घर्षण द्वारा 
अथवा ग्राम से संग्रह कर गाहंपत्य अग्नि स्थापित करता 
था । सन्ध्याकाल में वह दो लकड़ियाँ जिन्हें अरणी कहते 
हैं, यज्ञकर्ता एवं उसकी स्त्री को देता था, जिससे घर्षण 
द्वारा वें दूसरे प्रातःकाल आहवनीय अग्नि उत्पन्न 
करते थे। 
आहार--हिन्दू धर्म में आहार की शुद्धि-अशुद्धि का विस्तृत 
विचार किया गया हू । इसका सिद्धान्त यह है कि आहार- 
शुद्धि से सत्त्वशुद्धि होती है और सत्त्वशुद्धि से बुद्धि 
शुद्ध होती है शुद्ध बुद्धि से ही सद्‌ विचार और धर्म में 
रुचि उत्पन्न हो सकती है। आहार दो प्रकार का होता 
है--(१) हित और (२) अहित । सुश्नुत के अनुसार हित 
आहार का गुण हूँ: 
आहारः प्रीणनः सद्यो त्रळकृह्ेहधारकः । 
आयुस्तेजःसमुत्साहस्मृत्योजोऽर्निवरद्धनः ॥ 
भगवद्गीता ( अ० १७ इलोक ८-१० ) के अनुसार वह 
तीन प्रकार--सात्विक, राजस तथा तामस-का होता है: 
आयुः-सत्त्व-बलारोग्य-सुख-प्रीतिविवरद्धंना: । 

रस्याः स्तिग्घा: स्थिरा हुथा आहारा सात्त्विकप्रियाः ॥ 

कट्वम्ल लवणात्युष्णतीक्षणरूक्षविदाहिनः । 

आहारा राजसस्येष्टा- दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 

यांतयामं गतरसं पूति पर्युषितञ्च यत्‌ । 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 

[ आयु, सत्त्व, वळ, आरोग्य, सुख और प्रीति 
को बढ़ाने वाले, रसाल, स्निग्ध, स्थिर और प्रिय लगने 
वाले भोजन सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं । कटु, अम्ल 
(लट्टा), लवण (नमकीन), अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, दाह 
करने वाले तथा दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले 
भोजन राजस व्यक्ति को इष्ट होते हैं। एक याम से 
पड़े हुए, नीरस, सड़े, बासी, उच्छिष्ट (जूठे) और 
अमेध्य (अपवित्र = मछली, मांस आदि) आहार तामसी 
व्यक्ति को अच्छे छगते हैं ।] इसलिए साधक को सात्विक 
आहार ही ग्रहण करना चाहिए । 

आहितार्नि-जो गृहस्थ विधिपूर्वक अग्नि स्थापित कर 


आहार-इक्वाङु 


नियमपूर्वक नित्य हवन करता हुँ उसे 'आहिंतार्नि' कहा 
जाता हैं । इसका एक पर्याय 'अग्निहोत्री' है । 
आहुति--यज्ञकुण्ड में देवता के उद्देश्य से जो हवि का 
प्रक्षेप किया जाता है उसे 'आहुति' कहते हैं । आहुति द्रव्य 
को “मृगी मुद्रा' ( शिशु के मुख में कौर देने की अंगुलियों 
के आकार ) से अग्नि में डालना चालना चाहिए । 
आह्लिक-( १ ) नित्य किया जाने वाला धामिक क्रिया- 


समूह । धर्मशास्त्र ग्रन्थों में दैनिक धामिक कर्मों का 
पुरा विवरण पाया जाता हुँ। रघुनन्दन भट्टाचार्यक्त 
'आह्विकाचार तत्त्व में दिन-रात के आठों यामों के 
कर्तव्यों का वर्णन मिलता हूँ । 

(२) कुछ प्राचीन भ्रन्थों के प्रकरणसमूह को भी, 
जिसका अध्ययन दिन भर में हो सके, आह्निक 
कहते हैं। 

Ey 
इ--स्वर वर्ण का तृतीय अक्षर | कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक मूल्य निम्नांकित है : 
इकारं परमानन्दं सुगन्धकुसुमच्छविम्‌ । 
हरिब्रह्ममयं वर्णं सदा रुद्रयुतं प्रिये ॥ 
सदा शक्तिमयं देवि गुरुब्रह्ममयं तथा । 
सदा शिवमयं वर्णं परं ब्रह्मसमन्वितम्‌ ॥ 
हरिब्रह्मात्मकं वर्णं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
इकारं परमेशानि स्वयं कुण्डली मतिमान्‌ ॥ 

[ हे प्रिये ! इकार ('इ' अक्षर) परम आनन्द की 
सुगन्धि वाले पुष्प की शोभा धारण करने वाळा हैँ। यह 
वर्ण हरि तथा ब्रह्ममय है । सदा रुद्र से संयुक्त रहता है। 
सदा शक्तिमान्‌ तथा गुरु और ब्रह्ममय है । सदा शिवमय 
है। परम तत्त्व है। ब्रह्म से समन्वित है । हरि-ब्रह्मात्मक 
हैं और तीनों गुणों से समन्वित हैं। ] वर्णाभिधानतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम हैं : 

इः सुषमा शाल्मली विद्या चन्द्रः पूषा सुगुह्मकः । 

सुमित्रः सुन्दरो वीरः कोटरः काटरः पयः॥ 

श्रूमध्यो माधवस्तुष्टिदक्षनेत्रञ्ञ नासिका । 

शान्तः कान्तः कामिनी च कामो विघ्नविनायकः ॥ 
नेपालो भरणी रुद्रो नित्या क्लिन्ना च पावका ॥ _ 
इक्वाकु-पुराणों के अनुसार वैवदवत मनु का पुत्र और सूर्य- 
वंश (इक्ष्वाकुवंश) का प्रवर्तक । इसकी राजधानी अयोध्या 


इज्या-इतिहास 


और सौ पृत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षि अयोध्या का राजा 
हुआ, दुसरे पत्र निमि ने विदेह (मिथिला) में एक राजवंश 
प्रचित किया । अन्य पुत्रों ने अन्यत्र उपनिवेश तथा राज्य 
स्थापित किये। 

इज्या-यज्ञकर्म अथवा यजन का एक पर्याय । दे० यज्ञ! 
“सोहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलतः ।? (रघु १,६८) 

[ मैं इज्या (यज्ञ) से विशुद्ध चित्तवाछा और प्रजालोप 
(संतानहीनता) से निमीकित (कुम्हलाया हुआ) हूँ । ] 
इसके अन्य अर्थ पूजा, सङ्गम, गौ, कुटुनी आदि हैँ । 

इडा--(१) वाणी, सरस्वती, पृथ्वी, गौ। बैदिक साहित्य 
में 'इडा' शब्द मूलतः अन्न, स्फूति, दुश्घाहुति आदि के 
अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । पुनः, वाग्देवता के अर्थ में इसका 
प्रचलन हो गया । कई मन्त्रों में यह मनु की उपदेशिका 
कही गयी हैं । यज्ञानुष्ठान के नियमों की प्रवतिका भी यह 
मानी गयी है । सायण ने इसको पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी 
माना हूँ । शठपथ ब्राह्मण के अनुसार मनु ने संतान प्राप्ति 
के लिए यज्ञ किया, जिससे इडा आविर्भूत हुई। मनु और 
इडा के संयोग से ही मानवों की उत्पत्ति हुई । हरिवंश के 
अनुसार इडा की“गणना देवियों में है : 

श्रुतिः प्रीतिरिडा कान्तिः शान्तिः पृष्टिः क्रिया तथा । 

(२) यौगिक साधना की आधार एक नाड़ी । हठयोग 
या स्वरोदय के अभ्यासार्थ नासिका के वाम या चन्द्र स्वर 
के नाम से इस नाड़ी का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
षट्चक्रमेद नामक ग्रन्थ (इलोक २) में इसका निम्नांकित 
संकेत है : 

मेरोर्बाह्मप्रदेशे शशिमिहिरशिरे सब्यदक्षे निषण्लै । 

मध्ये नाडी सुषुम्णा त्रितयगुणमयी चन्दरसूर्याग्निरूपा ॥ 

उपर्युक्त इलोक का अर्थ इस प्रकार किया गया है : 

“मेरोमेंरुदण्डस्य बाह्यप्रदेशे बहिर्भागे सव्यदक्षें वामः 
दक्षिणपाइवे शशिमिहिरशिरे चन्दरभूर्यात्मके नाडयो इडा- 
पिङ्गलानाडीद्यमिति फलितार्थः । निषण्णे वर्तेत्‌ ।” 

[ मेरुदण्ड के बाह्य प्रदेश में वाम और दक्षिण पाएवं में 
चन्द्र-सूर्यात्मक (इडा तथा पिङ्गला) नाडियों के वीच में 
सुषुम्ना नाडी वर्तमान है । ] ; 

ज्ञानसङ्कुलनीतन्त्र (लण्ड) में इडा का और भी वर्णन 
पाया जाता है : 

इडा नाम सँव गङ्गा यमुना मिङ्कला स्मृता । 


गङ्गायमुनयोर्मष्ये सुषुम्ता च सरस्वती ॥ 


९९ 


एतासां सङ्गमो यत्र त्रिवेणी सां प्रकीतिता | 
तत्र स्नातः सदा योगी सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

[ इडा नामक नाडी ही गङ्गा है। पिङ्गला को यमुना 
कहा गया है । गङ्गा-यमुना के बीच में सुषुम्ना नाड़ी 
सरस्वती है। इन तीनों का जहाँ सङ्गम (श्ूमघ्य में) होता 
है बही त्रिवेणी प्रसिद्ध हैं । वहाँ स्नान (ध्यान) करनेवाला 
योगी सदा के लिए सब पापों से मुक्त हो जाता है। ] 

इडा नाडी सकाम कमं के अनुष्ठान की सहायिका है। 
इडा और पिङ्गला के बीच में वर्तमान सुषुम्ना नाडीं ब्रह्म- 
नाडी है। इस माडी में यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है । 
उत्तरगीता (अध्याय २) में इसका निम्नलिखित वर्णन है :- 

इडा च वामनिद्वासः सोममण्डलगोचरा । 
पितृयानमिति ज्ञेया वाममाश्रित्य तिष्ठति ॥ 
गुदस्य पृष्ठभागेऽस्मिन्‌ वीणादण्डस्य देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थि मूध्निपर्यन्तं ब्रह्मदण्डेति कथ्यते ॥ 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मं ब्रह्मनाडीति सूरिभिः । 
इडापिङ्गयोर्मघ्ये सुषुम्ना सूक्ष्मरूपिणी । 
सवं प्रतिष्ठितं यस्यां सर्वगं सर्वतोमुखम्‌ ॥ 

इन नाडियों के शोधन के बिना योगी को आत्मज्ञान की 

प्राप्ति नहीं होती । 


इतिहास--छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि इतिहास- 


पुराण पाँचवाँ वेद है। इससे इतिहास एवं पुराण की 
घामिक महत्ता स्पष्ट होती है । अधिकांश विद्वान्‌ इतिहास 
से रामायण और महाभारत समझते हैँ और पुराण से 
अठारह वा उससे अधिक पुराण ग्रन्य और उपपुराण समझे 
जाते हूँ । अनेक विद्वान्‌ इस मान्यता से सहमत नहीं हैँ । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का कहना है कि इस स्थळ पर 
इतिहास-पुराण का तात्प ब्राह्मण भाग में उल्लिखित 
कथाओं से है ।. 

अठारह विद्याओं की गिनती में इतिहास का नाम कहीं 
नहीं आया है। इन अठारह विद्याओं की सूची में पुराण के 
अतिरिक्त और कोई विद्या ऐसी नहीं है जिसमें इतिहास 
का अन्तर्भाव हो सके । इसीलिए प्रायक्चित्ततत्त्वकार ने 
इतिहास को पुराण के अन्तर्गत समझकर उसका नाम 
अलग नहीं गिनाया । ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायणा- 
चार्य ने लिखा है कि बेद के अन्तर्गत देवासुर युद्धादि का 
वर्णन इतिहास कहलाता है और “'यह असत्‌ था और कुछ 
न था” इत्यादि जगत्‌ की प्रथमावस्था से लेकर सृष्टि- 
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क्रिया का वर्णन पुराण कहलाता है । बृहदारण्यक के भाष्य 
में शङ्कराचायं ने भी लिखा है कि उवंशी-पुरूरवा आदि 
संवाद स्वरूप ब्राह्मणभाग को इतिहास कहते हूँ और 
पहले असत्‌ ही था” इत्यादि सृष्टि-प्रकरण को पुराण 
कहते हैं । इन बातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन 
पुराण कहलाता था और लोकिक कथाएँ इतिहास कही 
जाती थीं। 
इबावत्सर-वाजसनेयी संहिता (२७.४५) के अनुसार एक 
विशेष संवत्सर है : 
“संवत्सरोऽसि परिवत्सरोऽसि 
इदावत्सरोऽसि इद्वत्सरोऽसि ।” 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इस संवत्सर में अन्न 
और बस्त्र का दान पुण्यकारक होता है । 
ज्योतिष की गणना में 'पंचवर्षात्मक युग” मान्यता के 
अनुसार वर्ष का एक प्रकार इदावत्सर हुँ । 

. ईन्दु-चन्द्रमा । इसकी व्युत्पत्ति है: 'उनत्ति अमृतधार- 
या भुबं कििन्नां करोति इति’ [ अमृत की धारा से पृथ्वी 
को भिगोता है, इसलिए 'इन्दु” कहलाता है। ] 

इन्डुब्रत--साठ संवत्सरत्रतों में से अट्रावनवाँ ब्रत । ब्रती 
को किसी सपत्नीक सद्गृहस्थ का सम्मान करना चाहिए 
तथा वर्ष के अन्त में उसे गौ का दान करना चाहिए | दे ० 
कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड; हेमाद्रि, ब्रत खण्ड, २. ८८३। 
इख्द्र--ऋग्वेद के प्रायः २५० सूक्तों में इन्द्र का वर्णन है 
तथा ५० सूक्त ऐसे हैं जिनमें दूसरे देवों के साथ इन्द्र 
का वर्णन है । इस प्रकार लगभग ऋग्वेद के चतुर्थांश में 
इन्द्र का वर्णन पाया जाता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि इन्द्र वैदिक युग का सर्वप्रिय देवता था। इन्दर 
शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ अस्पष्ट है । अधिकांश विद्वानों 
की सम्मति में इन्द्र झंझावात का देवता है जो बादलों में 
गर्जन एवं बिजली की चमक उत्पन्न करता हूँ। किन्तु हिल- 
ब्रेण्ट के मत से इन्द्र सूर्य देवता है । वैदिक भारतीयों ने 
इन्द्र को एक प्रबल भौतिक शक्ति माना जो उनकी सैनिक 
विजय एवं साम्राज्यवादी विचारों का प्रतीक है। प्रकृति का 
कोई भी उपादान इतना शक्तिशाली नहीं जितना विद्युत्‌- 
प्रहार । इन्द्र को अग्नि का जुड़वाँ भाई (ऋ ६,५९.२) 
कहा गया है जिससे विद्युतीय अग्नि एवं यज्ञवेदीय अग्नि 
का सामीप्य प्रकट होता है । 
इन्द्र की चरितावली में वृत्रवध का वड़ा महत्त्व है। 


~ 


. इदावत्सर-इन्द्र 


(अधिकांश बैदिक विद्वानों का मत है कि वृत्र सूखा (अना- 
वृष्टि) का दानव है और उन बादलों का प्रतीक हुँ जो 
आकाश में छाये रहने पर भी एक बूंद जल नहीं बरसाते। 
इन्द्र अपने वज्र प्रहार से वृत्ररूपी दानव का वध कर जक 
को मुकत करता है और फिर पृथ्वी पर वर्षा होती है। 
ओल्डेनवर्ग एवं हिलब्रेण्ट ने वृत्र-वध का दूसरा अर्थ 
प्रस्तुत किया है। उनका मत हूँ कि पार्थिव पर्वतों से जल 
की मुक्ति इन्द्र द्वारा हुई है। हिलब्रेण्ट ने सूर्यरूपी इन्दर 
का वर्णन करते हुए कहा है : वृत्र शीत (सर्दी) एवं हिम 
का प्रतीक हूँ, जिससे मुक्ति केवळ सूर्य ही दिला सकता 
है। ये दोनों ही कल्पनाए' इन्द्र के दो रूपों को प्रकट करती 
हैं, जिनका प्रदर्शन मैदानो के झंझावात और हिमाच्छादित 
पर्वतों पर तपते हुए सूर्य के रूप में होता है । वृत्र से युद्ध 
करने की तैयारी के विवरण से प्रकट होता है कि. देवों ने 
इन्द्र को अपना नायक बनाया तथा उसे शक्तिशाली बनाने 
के लिए प्रभूत भोजन-पान आदि की व्यवस्था हुई । इन्द्र 
प्रभूत सोमपान करता हैं। इन्द्र का अन्त्रवज्र हुं जो 
विद्युत्प्रहार का ही एक काल्पनिक नाम हैं । 

ऋग्वेद में इन्द्र को जहाँ अनावृष्टि के दानव वृत्र का 
वध करने वाला कहा गया है, वहीं उसे रात्रि के अन्धकार 
रूपी दानव का वध करनेवाला एवं प्रकाश का जन्म देने 
वाला भी कहा गया हूं । ऋग्वेद के तीसरे मण्डल के 
वर्णनानुसार विश्वामित्र के प्रार्थना करने पर इन्द्र ने 
विपाशा (व्यास) तथा शतद्रु (सतलज) नदियों के अथाह 
जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से 
इन नदियों को पार कर गयी । 


इन्द्र और वृत्र के आकाशीय युद्ध की चर्चा हो चुकी 
है । इन्द्र के इस युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के 
दानवों से युद्ध करने के लिए भी इन्द्र को सैनिक नेता 
मान लिया । इन्द्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए 
शब्दों की शक्ति अपर्याप्त हुँ। वह शक्ति का स्वामी है, 
उसकी एक सौ शक्तियाँ हूँ । चालीस या इससे भी अधिक 
उसके शक्तिसूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही यृद्धों 
का विजेता उसे कहा गया हैँ । बह अपने उन मित्रों एवं 
भक्तों को भी वैसी विजय एवं शक्ति देता हैं, जो उस को 
सोमरस अर्पण करते हैं । 

नौ सूक्ता में इन्द्र एवं वरुण का संयुक्त वर्णन है । दोनों 
एकता धारण कर सोम का पान करते हैं, वृत्र पर विजय 


इन्व्रष्चज-इनद्रप्रस्य 


प्राप्त करते हैं, जल की नहरें खोदते हैं और सूर्य का 
आकाश में नियमित परिचालन करते हैं । युद्ध में सहायता, 
विजय प्रदान करना, धन एवं उन्नति देना, दुष्टों के विरुद्ध 
अपना शक्तिशाली वञ्र भेजना तया रज्जुरहित बन्धन 
से बांधना आदि कार्यों में दोनों में समानता हैँ.। किन्तु 
यह समानता उनके सृष्टिविषयक गुणों में क्यों न हो, 
उनमें मौलिक छः अन्तर हुँ : वरुण राजा है, असुरत्व का 
सर्वोत्कृष्ट सत्ताधारी है तथां उसकी आज्ञाओ का पालन 
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इस ध्वज की उत्पत्ति की कथा बृहत्संहिता में पायी 
जाती हैं । एक बार देवतागण असुरों से पीडित होकर 
उनके अत्याचार से मुक्‍त होने के लिए ब्रह्मा के पास गये । 
ब्रह्मा ने उनको विष्णु के पास भेजा । विष्णु उस--समय 
क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर शयन कर रहे थे । उन्हों- 
ने देवताओं की विनय सुनकर उनको एक ध्वज प्रदान 
किया, जिसको लेकर एक वार इन्द्र ने असुरों को परास्त 
किया था । इसीलिए इसका नाम इन्द्रध्वज पड़ा। 


देवगण करते हैं, जबकि इन्द्र युद्ध का प्रेमी एवं वैर-घूलि 
को फेलाने वाला है । इन्द्र वज से वृत्र का वध करता है, 
जबकि वरुण साधु ( विनञ्न ) है और वह सन्धि की 
रक्षा करता है। वरुण शान्ति का देवता है, जवकि इन्द्र 
युद्ध का देव है एवं मरुतों के साथ सम्मान की खोज में 


इन्द्रष्वजोत्यानोत्सव--यह्‌ इन्द्र की ध्वजा को उठाकर जळूस 
में चलने का उत्सव है। यह भाद्र शुक्ल अष्टमी को मनाया 
जाता हू । ध्वज के लिए प्रयुक्त होने वाले दण्ड के लिए 
इक्षुदण्ड (गन्ना) काम में आता है, जिसकी सभी लोग 
इन्द्र के प्रतीक रूप में अचंना करते हैं । तदनन्तर किसी 


रहता है । इन्द्र शत्रुतावश वृत्र का वध करता है, जब कि 
वरुण अपने ब्रतों को रक्षा करता है । 


पौराणिक देवमण्डल में इन्द्र का वह स्थान नहीं हैं जो 
वैदिक देवमण्डल में है पौराणिक देवमण्डल में त्रिमूति-- 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव--का महत्व बढ़ जाता है। इन्द्र 
फिर भी देवाधिराज माना जाता है । वह देव-लोक की 
राजधानी अमरावती में रहता है, सुधर्मा उसकी राजसभा 
तथा सह मन्त्रियों का उसका मन्त्रिमण्डल है । शची अथवा 
इन्द्राणी पत्नी, ऐरावत हाथी (बाहन) तथा अस्त्र वज्रअथवा 
अशनि है । जब भी कोई मानव अपनी तपस्या से इन्द्रपद 
प्राप्त करना चाहता है तो इन्द्र का सिंहासन संकट में पड़ 
जाता है। अपने सिंहासन की रक्षा के लिए इन्द्र प्रायः 
तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट करता 
पाया जाता है। पुराणों में इस सम्बन्ध की अनेक कथाएँ 
मिलती हैं । पौराणिक इन्द्र शक्तिमान्‌, समृद्ध और विलासी 
राजा के रूप में चित्रितं है । 
इन्द्रध्वज--महान्‌ वैदिक देवता इन्द्र का स्मारक काष्ठस्तम्भ। 
यह विजय, सफलता और समृद्धि का प्रतीक है । प्राचीन 
काल में भारतीय राजा विधिवत्‌ इंसकी स्थापना करते थे 
और उस अवसर पर उत्सव मनाया जाता था; संगीत, 
नाटय आदि का आयोजन होता था। भरत के नाटय- 
शास्त्र में इसका उल्लेख पाया जाता है : 
अयं घ्वजमहः श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवतंते । 
अथेदानीमयं वेदः नाटसंज्ञः प्रयुज्यताम्‌ ॥ 


गम्भीर सरोवर अथवा नदी के जळ में उसे विसजित किया 
जाता हूँ। ध्वज का उत्तोलन श्रवण, धनिष्ठा अथवा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र में तथा उसका विसर्जन भरणी नक्षत्र में 
होना चाहिए। इसका विशद वर्णन वराहमिहिर की 
बृहत्संहिता (अध्याय ४३), कालिका पुराण (९०) तथा 
भोज के राजमार््तण्ड ( सं १०६० से १०९२ तक ) में 
हैं । यह ब्रत राजाओं के लिए विशेष रूप से आचरण 
करने योग्य है । बुद्धचरित में भी इसका उल्लेख है । रघु- 
बंश ( ४.३ ), मृच्छकटिक ( १०.७ ), मणिमेखलाई के 
प्रथम भाग, सिळप्पदिकारम्‌ के ५ वे भाग तथा 'एक 
शिलालेख ( एपिग्राफिया इंडिका, १०.३२०; मालव संवत्‌ 
४६१ ) में भी इसका उल्लेख हुआ हूँ । कालिकापुराण, 
९०; कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म, पृष्ठ १८४-१९० ); देवी- 
पुराण तथा राजनीतिप्रकाश (बीरमित्रोदय, .पृष्ठ ४२१- 
४२३) में भी इसका वर्णन मिलता हूँ । 


इनद्रप्रस्थ--पाण्डवों की राजधानी, जिसको उन्होंने खाण्डव- 


वन जलाकर बसाया था । नयी दिल्ली के दक्षिण में 
इसकी स्थिति थी, जिसके एक सीमान्त भाग को आज भी 
इस नाम से पुकारते हैँ बारहवीं शती तक उत्तर भारत 
के पाँच पवित्र तीथों में इन्द्रप्रस्थ (इन्द्रस्थानीय) की 
गणना थी । गहडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के अभिलेखों 
में इसका उल्लेख है कुतुबमीनार के पास का गाँव 
मिहरौली 'मिहिरावली' (सूर्यमण्डल) का अपश्रंश है। 
इसके पास के घ्वंशावशेष अव भी इसके धामिक स्वरूप 


को व्यक्त करते हैं । कुशिक (कान्यकुब्ज) कें साथ इन्द्र- 
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प्रस्थ (दिल्ली) का धामिक स्वरूप बाद में तुको ने पूर्णतः 
नष्ट कर दिया । 

इन्द्रपोणमासी-हेमाद्रि, त्रतखण्ड २.१९६ में इसका उल्लेख 
है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए। 
इसके पश्चात्‌ तीस सपत्नीक सद्गृहस्थों को अळकारों से 
सम्मानित करना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से मोक्ष 

की प्राप्ति होती है । 
इस्द्रब्रत--साठ संवत्सर ब्रतों में से सँतालीसवाँ ब्रत । कृत्य- 
कल्पतरु के ब्रतक्ाण्ड, पृष्ठ ४४९ पर इस ब्रत का उल्लेख 
है । व्रती को चाहिए कि वह वर्षा ऋतु में खुले आकाश 
के नीचे शयन करे । अन्त में दूधवाली गौ का दान 

करे! , 
इन्द्रव्याकरण--छहों अङ्गो में व्याकरण वेद का प्रधान भङ्ग 
समझा जाता है । जो लोग वेदमन्त्रों को अनादि मानते हैं 
उनके अनुसार तो बीजरूप से व्याकरण भी अनादि है। 
पतञ्जरि वाली जनश्रुति से पता चलता है कि सबसे पुराने 
वैयाकरण देवत्राओं के गुरु बृहस्पति हैं और इन्द्र “की 
गणना उनके बाद होती है । एक प्राचीन पद्य “इन्द्रश्चन्द्रः 
काशकृत्स्नः``"`"""जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः' के अनुसार 
पाणिनिपूर्व काल में इन्द्रव्याकरण प्रचलित रहा होगा । 


इन्द्रसार्वाण--चौदहवें मनु का नाम इस मन्वन्तर में वृहद्‌- 
भानु का अवतार होगा, शुचि इन्द्र होंगे, पवित्र चाक्षुष 
आदि देवता होंगे, अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध, मागध आदि 
सप्तषि होंगे । भागवत पुराण, विष्णु पुराण (२।३) एवं 
मार्कण्डेय पुराण (अध्याय १००) में यह वर्णन पाया 
जाता है। 
इन्द्राणी--इन्द्र की पत्नी, जो प्रायः शची अथवा पौलोमी 
भी कही गयी है । यह असुर पुलोमा को पुत्री थी, 
जिसका वघ इन्द्र ने किया था! शाक्त मत में सर्वप्रथम 
मातुका पूजा होती है। ये माताए विश्वजननी हैं, 
जिनका देवस्त्रियो के रूप में मानवीकरण हुआ है । इसका 
दूसरा अभिप्राय शक्ति के विविध रूपों से भो हो सकता 
है, जो आठ हैं, तथा विभिन्न देवताओं से सम्बन्धित हैं । 
बंष्णवी व लक्ष्मी का विष्णु से, ब्राह्मी या ब्रह्माणी का 
ब्रह्मा से, कार्तिकेयी का युद्धदेवता कातिकेय से, इन्द्राणी 
का इन्द्र से, यमी का मृत्यु के देवता यमसे, वाराही का 


इन्द्रपौणंमासी-इन्द्रोतदेचापशोनक 


बराह से, देवी व ईशानी का शिव से सम्बन्ध स्थापित है। 
इस प्रकार इन्द्राणी अष्टमातुकाओं में से भी एक है । | 
अमरकोश में सप्त मातृकाओं का (बराह्मीत्यादयाइसतु 
मातरः) उल्लेख है: 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा। 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ॥ 
इन्द्रियाँ--पूर्वजन्म के किये हुए कर्मों के अनुसार शरीर 
उत्पन्न होता हूँ । पञ्चभूतों से पांचों इन्द्रियों की उत्पत्ति 
कही गयी है । घाणेन्ब्रिय से गन्ध का ग्रहण होता है, 
इससे वह पृथ्वी से बनी है। रसना जल से बनी है, 
क्योंकि रस जल का गुण है। चक्षु इन्द्रिय तेज से बनी है, 
क्योंकि रूप तेज का गुण है । त्वक्‌ वायु से बनी है, क्योंकि 
स्पर्श वायु का गुण है । श्रोत्र इन्द्रिय आकाश से बनी है, 
क्योंकि शब्द आकाश .का गुण है । 
बौद्धों के मत में शरीर में जो गोलक देखे जाते हैं 
उन्हीं को इन्द्रियाँ कहते हैं, (जैसे आँख की पुतली जीभ 
इत्यादि) । परन्तु नैयायिकों के मत से जो. अङ्ग दिखाई 
पड़ते हैं वे इन्द्रियों के अधिष्ठान मात्र हैं, इन्द्रियाँ नहीं 
हैँ । इन्द्रियों का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा नहों हो सकता । 
कुछ लोग एक ही त्वक्‌ इन्द्रिय मानते हैं । न्याय में उनके 
मत का खण्डन करके इन्द्रियों का नानात्व स्थापित किया 
गया है । सांख्य में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
मन को लेकर ग्यारह इन्द्रियाँ मानी गयी हैं । न्याय में 
कर्मेन्द्रियाँ नहीं मानी गयी हैं, पर मन एक आन्तरिक 
करण और अणुख्प माना गया हैं। यदि मन सूक्ष्म न 
होकर व्यापक होता तो युगपत्‌ कई प्रकार का ज्ञान 
सम्भव होता, अर्थात्‌ अनेक इन्द्रियों का एक क्षण में एक 
साथ संयोग होते हुए उन सवके विषयों का एक साथ 
ज्ञान हो जाता । पर नैयायिक ऐसा नहीं मानते । गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाँचों गुण इन्द्रियों के अर्थ 
या विषय हैं । 
इन्द्रोत--ऋगवेद (८.६८) की एक दानस्तुति में दाता के 
रूप में इन्द्रोत का दो बार उल्लेख हुआ है । द्वितोय मण्डल 
में उसका एक नाम आतिथिरव है जिससे प्रकट होता है 
कि यह अतिथिरव'का पुत्र था । 
इल्रोतदेवापशौनक--इस ऋषि का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण . 
(१३:५,३,५;४,१) में जनमेजय के अस्वमेध यज्ञ के 


इरा-इष्टापुतं 


पुरोहित के रूप में हुआ है, यद्यपि यह सम्माननीय पद 


ऐतरेय ब्राह्मण (८.२१) में तुरकावषेय को प्राप्त है । 
जैमिनीय उपनिषद्‌ब्राह्मण (३.४०.१) में इन्द्रोत दैवाप 
शौनक श्रुत के शिष्य के रूप में उल्लिखित है तथा वंश- 
ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख है। किन्तु ऋग्वेद में 
उल्लिखित देवापि से इसका सम्बन्ध किसी भो प्रकार नहीं 
जोड़ा जा सकता । 
इरा--कश्यप की एक पत्नी । दे० गरुडपुराण, अध्याय ६ 
धर्मपत्न्यः समाख्याता कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अवितिदितिर्दनुः काला अमायुः सिंहिका मुनिः ॥। 
कदुः -प्राघा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खशा ॥ 
हा इरा से वृक्ष, लता, वल्लो तथा तृण जाति की उत्पत्ति 
हुई । 
इरावती--भारत की देवनदियों में इसको गणना है: 
विपाशा च शतदुश्च चन्द्रभागा सरस्वती । 
इरावती वितस्ता च सिन्धुर्देवनदी तथा॥ 
: (महाभारत) 

[ विपाशा ( व्यास), शतद्दु ( सतलज ), चन्द्रभागा 
(चिनाव), सरस्वती ( सरसुती ), इरावती ( रावी ), 
वितस्ता ( झेलम ) तथा सिन्धु (अपने नाम से अब भी 
प्रसिद्ध) ये देवनदियाँ हूँ ।] 

इल--दे० 'उमावन' । 

इला--पौराणिक कथा के अनुसार इला मूलतः मनु का पुत्र 
इल था। इल भूछ से इछावर्त में भ्रमण करते ..हुए 
शिवेजी के काम्यकवन में चला गया । शिवजी ने शाप 
दिया था कि जो पुरुष काम्यकवन में आयेगा वह स्त्री हो 
जायगा । अतः इल स्त्री इला में परिवर्तित हो गया। 
इला का विवाह सोम (चन्द्रमा) के पुत्र बुध से हुआ । इस 
सम्बन्ध से पुरूरवा का जन्म हुआ, जो ऐल कहलाया । 
इससे ऐल अथवा चन्द्रवंश की परम्परा आरम्भ हुई, 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान (बर्तमान झूसी, अरैल, प्रयाग) 
थी । विष्णु की कृपा से इला पुनः पुरुष हो गयी जिसका 
लाम सुद्युम्न था । 

इलावृत (इलावर्त)--इसका शांब्दक अर्थ है इला के 
आवर्तन (परिभ्रमण) का स्थान । यह जम्बू द्वीप के नव 
वर्षों (देशों) के अन्तर्गत एक वर्ष है जो सुमेरु पर्वत 
(पामीर) को घेर कर स्थित है। इसके उत्तर में नील 
पूर्वत, दक्षिण में निषघ, पश्चिम में माल्यवान्‌ तथा पूर्व में 
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गन्धमादन पवतं है (दे० भागवतपुराण) । अनीध (पञ्चाल 
के राजा) के प्रसिद्ध पुत्र का नाम भी इलावृत था, जिसको 
पिता से राज्य रिकूथ में मिंला। दे० विष्णुपुराण, 
२.१.१६-१८। 

इल्बल--सिंहिका का पुत्र एक दैत्य, जो वातापी का भाई 
था । यह ब्राह्मणों का विनाश करने के लिए अपने भाई 
वातापी को मायारूपी मेष (भेड़) बनाकर और ब्राह्मणों 
को भोज में निमन्त्रण देकर खिला देता था । पुनः वातापी 
को बुलाता था । वातापी उनका पेट फाड़कर निकल आता 
था । इससे सहनो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई । अगस्त्य ऋषि 
को अपने पितरों को इस दशा से बहुत कष्ट हुआ। बे उस 
दिशा को गये (दे० 'अगस्ति”) । इल्वल ने उनको भी 
निमन्त्रण दिया और वातापी को मेंष बनाकर उसका मांस 
उनको खिलाया । उसके बाद उसने वातापी को पुकारा । 
किन्तु अगस्त्य के पेट से केवल अपना वायु निकला । 
उन्होने हेसते हुए कहा कि वातापी तो जीर्ण (पक्व) हो 
गया; अब निकल नहीं सकता । दे० महाभारत, वनपवं, 
अगस्त्योपाख्यान, ९६ अध्याय । 

इष्ट--वेदी या मण्डप के अन्दर करने लायक धामिक कर्म; 
होम, यज्ञ; अभीष्ट देवता, आराधित देवता; किसी घटना 
का घड़ी-पलों में निर्धारित समय । दे० 'यज्ञ' 

इष्टजात्यवासि-विष्णुधर्मोत्तर ( ३.२००.१-५ ) के अनुः 
सार इस ब्रत का अनुष्ठान चैत्र तथा कार्तिक के प्रारम्भ में 
करना चाहिए, ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९०, १-१६ मन्त्रों 
से हरि का षोडशोपचार के साथ पुजन होना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में गौ का दान विहित है। 

इष्टसिद्ध-इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता है। प्रथम 
सुरेक्वराचार्यं अथवा मण्डन मिश्र कृत है, जिसको 
उन्होंने संन्यास लेने के पश्चात्‌ लिखा और जिसमें शाद्भुर 
मत का ही समर्थन है । द्वितीय, अविमुक्तात्मा द्वारा कृत 
है, जिसमें शब्दाइत मत का उल्लेख मिलता है । 

इष्टापूत--घामिक कर्मों के दो प्रमुख विभाग हैं--(१) इष्ट 
और (२) पूर्तं । इष्ट का सम्बन्ध यज्ञादि कृत्यो से है, 
जिनका फल अदुष्ट है । पूर्त का सम्बन्ध लोकोपकारी 
कार्यों से है; जिनका फल दुष्ट है। मलमासतत्त्व में उद्‌- 
घृत जातूकण्यं का कथन है : 

अग्निहोत्रं "तपः सत्यं वेदानाञ्चानुपाळनम्‌ । 
आतिथ्यं वंस्वदेवञ्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ 
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वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिघीयते ॥ 
| अस्निहोत्र, तप, सत्य, वेदों के आदेशों का पालन, 
आतिथ्य; वैश्वरेव (आदि) इष्ट कहलाते हैं । वापी, कूप, 
तडाग, धर्मशाला, पाठशाला, देवालयों का निर्णाण, अन्न 
का दान, आराम | बाटिका आदि का लगवाना ) को पूर्त 

कहा जाता है ॥] 

इष्टिका--आजकल की 'इंट' । वास्तव में यह यज्ञ (इष्टि) 
वेदी के चयन (चुनाव) में काम आती थी, अतः इसका 
नाम इष्टिका पड़ गया । बाद में इससे गृहनिर्माण भी 


होने रगा । चाणक्य ने इष्टिकानिमित भवन का गुण' 


इस प्रकार बतलाया हुँ: 
कूपोदकं वटच्छाया शयामा स्त्री इष्टिकालयम्‌ । 
शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले तु शीतलम्‌ ॥ 
इंटों से निमित स्थान में पितुकर्म का निषेध है । श्राद्ध- 
तत्त्व में उद्घुत शङ्लिखित । इष्टिका ( ईंट ) द्वारा 
देवाळयों के निर्माण का महाफल बतलाया गया है : 
मृन्मयास्कोटिगुणितं फलं स्याद्‌ दारुभिः कते । 
कोटिकोटिगुणं पुण्यं फलं स्यादिष्टिकामये ॥ 
हिपरार्ध॑ गुणं पुण्यं शैलजे तु विदुर्बुधाः ॥ 
( प्रतिष्ठातत्त्व ) 
इहामुत्र-फलभोगविराग--'इह' इस संसार को और “अमुत्र” 
(वहाँ) स्वर्ग को कहते हूँ । सांसारिक भोग तथा स्वर्ग 


के भोग दोनों मोक्षार्थी के लिए "त्याज्य हूँ । दे० बेदान्त- _ 


सार । 
ई 

ई-स्वरवर्ण का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 

तान्त्रिक. मूल्य निम्नांकित है : 

` इकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 
्रह्मविष्णुमथं वर्णं तथा रुद्रमयं सदा ॥ 
पञ्चदेवमयं वर्ण पीतविद्यल्लताक्ृतिम्‌ । 
चतुर्ज्ञीनमयं वर्ण पञ्चध्राणमयं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम निम्नलिखित हैं : 
ई स्त्रीमूतिर्महामाया लोलाक्षी वामलोचनम्‌ । 
गोविन्दः दोखरः पुष्टिः सुभद्रा रत्नसंज्ञकः ॥ 
विष्णुलक्ष्मीः प्रहासश्च वाग्विशुद्धः परात्परः । 
कालोत्तरीयो भेरुण्डा रतिइच पौण्ड्वर्द्धनः ॥ 


उष्टिका-ईइवर 


शिवोत्तमः शिवा तुष्टिशचतुरथी ` बिन्दुमालिनी । 

बैष्णथी वैन्दवी: जिह्वा क़रामकला सनादका ॥ 

पावकः कोटरः कीतिर्मोहिती कालकारिका । 
कुचढन्द्रं तर्जनी चः झान्तिस्त्रपुरसुन्दरी ॥ 

[ हे देवि ! ईकार ( 'ई'` अक्षर ) स्वयं परम कुण्डली 
है । यह वर्ण ब्रह्मा और विष्णुमय है । यह सदा रुद्रमय 
है । यह वर्ण पञ्चदेवमय है। पीली बिजली को रेखा के 
समान इसकी प्रकृति है। यह वर्ण चतुर्जञानमय तथा सर्वदा 
पञ्चप्राणमय है । ] र 

६--कामदेव का एक पर्याय । दे० 'कामदेव' । 
ईति--कृषि के छः प्रकार के उपद्रव, यथा 
अतिबृष्टिरनावृष्टः शलभा मूषिकाः खगाः। 
प्रत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ 
मनुस्मृति) 

[ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ (टिड्डी) मूषक, पक्षी, 
प्रत्यासन्न (आक्रमणकारी) राजा ये छः प्रकार की ईतियाँ 
कही गयी हैं । ] 

ये बाहरी भय हैं, जबकि “भीति' आन्तरिक भय है। 
महाभारत आदि ग्रन्थों में ( और स्मृतियों में भी ) इस 
बात का उल्लेख है। बाहरी भयों के लिए अधामिक राजा 
ही उत्तरदायी है । धामिक राज्य में ईतियाँ नहीं होतीं। _ 
'निरातङ्का निरीतयः।' ( रघुवंश, १.६३) । 

ईदवर--सर्वोच्च शक्तिमान्‌; सर्वसमर्थ; विद्वाधिष्ठाता; 
स्वामी; परमात्मा । वेदान्त की परिभाषा में विशुद्ध सत्त्व- 
प्रधान, अज्ञानोपहित चैतन्य को ईदवर कहते हैं । यह 
अन्तिम अथवा पर तत्त्व नहीं हैँ; अपितु अपर अथवा 
सगुण ब्रह्म है । परम ब्रह्म तो निर्गुण तथा निष्क्रिय है। 
अपर ईइवर सगुण रूप में सृष्टि का कर्ता और नियामक . 
है, भक्तों और साधकों का घ्येय है । सगुण ब्रह्म ही पुरुष 
(पुरुषोत्तम) अथवा ईश्वर नाम से सृष्टि का कर्ता, धर्ता 
और संहर्ता के रूप से पूजित होता है। वही देवाधिदेव 
है और समस्त देवता उसी की विविध अभिव्यक्तियाँ हैँ । 
संसार के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी के नियन्त्रण में होते 
हैं । परन्तु जगत्‌ में वह चाहे जिस रूप में दिखाई पड़े, 
अन्ततोगत्वा वह्‌ शुद्ध निष्कल ब्रह्म है। अपनी योग- 


- माया से युक्त होकर ईश्वर विश्व पर शासन करता है 


और कमों के फल-पुरस्कार अथवा दण्ड का निर्णय करता 
है, यद्यपि कर्म अपना फल स्वयं उत्पन्न करते हैं । 


ईइवरगणग्रौरीव्रत-ईशान 


न्याय-वेशेषिक दर्शन में ईश्वर सगुण है और सृष्टि का 
निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोदे से मुदु- 
भाण्ड तैयार करता हूँ, वैसे ही ईष्वर प्रकृति का उपादान 
लेकर सृष्टि की रचना करता है। योगदर्शन में ईश्वर 
पुरुष है और मानव का आदि गुरु है। सांख्यदर्शन के 
अनुसार सृष्टि.के विकास के लिए प्रकृति पर्याप्त है; विकास- 
प्रक्रिया में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं । पूर्वमीमांसा 
भी कर्मफल के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं मानती । 
उसके अनुसार वेद स्वयम्भू हैं; ईद्वरनिःस्वसित नहीं । 
आहत, वौद्ध और चार्वाक दर्शनों में ईश्वर की सत्ता 
स्वीकार नहीं की गयी है । 

भक्तदार्शनिकों की मुख्यतः दो श्रेणियाँ हैं--१. द्वैत- 
बादी आचार्य मध्व आदि ईश्वर का स्वतन्त्र अस्तित्व 
स्वीकार करते हैं और उसकी उपासना में ही जीवन:का 


साफल्य देखते हूँ । २. अद्वैतवादियों में ईश्वर को लेकर 


कई सूक्ष्म भेद हैं । रामानुज उसको गुणोपेत विशिष्ट अहत 
मानते हूँ । वल्लभात्रार्य ईश्वर में अपूर्व शक्ति की कल्पना 
कर जगत्‌ का उससे विकास होने पर भी'उसे शुद्धाद्वत 
ही मानते हैं । ऐसे ही भेदाभेद, अचिन्त्य भेदाभेद आदि 
कई मत हैं । दे० 'निम्बाक' तथा चैतन्य । 
ईइव रगणगौरीब्त--चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया 
तक लगातार १८ दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हुँ। यह केवल सधव्म स्त्रियों के लिए है। इसमें 
गौरी-शिव की पूजा होतो हैं| माळृव भ्रदश्ष में यह बहुत 
प्रसिद्ध हैँ । 
ईदचरद्रत--किसी मास के कुष्ण पक्ष को चतुर्दशी को इस 
ब्रत क अनुष्ठान होता है। इसमें पिं खुजी, की पूजा 
होतीं हूँ। दे० हेमाद्रि, व्रतखण्ड, २.१४८ । 
ईदबरा--पार्वती का एक पर्याय, यथा 
विन्यस्तमङ्गलमहौषधिरीइव रायाः 
सस्तोरगप्रतिसरेण करेण पाणिः ॥ (किरातार्जुनीय) 
[ छद्धूरजी ने पार्वती के मज्भूलमय .कंकण पहने हुए 
हाथ को अपने हाथ से सपाँ को ऊपर उठाकर ग्रहण 
किया । ] 
लक्ष्मो, सरस्वती आदि देवियों के लिए भी इस शब्द 
का प्रयोग होता है । 
ईइबराभिसन्धि--कविताकिक श्रीहर्षं रचित अह्व॑तमत का 
एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
१४ 
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ईइवर कृष्ण--“सांख्यकारिका' के रचयिता । चीनी विद्वानों 
के अनुसार इनका अन्य नाम विन्घ्यवासी था और ये वसु- 
बन्धु से कुछ समय पूर्व हुए थे | विद्वानों ने इनका समय 
चतुर्थ शताब्दी का प्रारम्भ माता है । परम्परानुसार “सांख्य- 
कारिका” 'षष्टितन्त्र' का पुनलॅखन है, जों ईदवरवादी 
सांख्यों का प्रामाणिक ग्रन्थ है। सांख्यकारिका में कुछ 
सत्तर आर्या पद्य (कारिकाएँ) हैं, जिनको रचना की दृष्टि 
से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता हैँ । मीमांसा के दुरूहं 
वेदान्तसूत्र एवं जैमिनिसूत्र ग्रन्थों से भिन्न प्रसाद गुण की 
यह कृति पूर्णतया बोघगम्य है, किन्तु प्रारम्भिक ज्ञानार्थी 
के लिए अवद्य दुरूह हैं । दे० 'सांख्यकारिका' । 
ईझ्वरगीता--दक्षिणमार्गी शाक्त मत का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
इसके ऊपर भास्करानन्दनाथ ने, जिन्हें भास्कर राय भी 
कहते हैं और जो अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में तंजौर 
के राजपण्डित थे, सुन्दर टीका लिखी हैं । 
ईइवरप्रत्यभिज्ञाकारिका-काइमी र शव मत के साहित्यिक 
विकास में और विशेष कर इसके दार्शनिक पक्ष में सोमा- 
नन्द के 'शिवदुष्टि' ग्रन्थ का प्रमुख स्थान है । सोमानन्द 
के ही शिष्य उत्पलाचार्य ने “ईर्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की । इस कारिका की व्याख्या सोमानन्द के एक 
दूसरे शिष्य अभिनवगुप्त ( १००० ई० ) ने की । 
ईइवरसंहिता--वेष्णव अथवा पाञ्जरात्र मत के उदय एवं 
विस्तारात्मक इतिहास में संहिताओं का प्रमुख स्थान हूँ । 
यह अनिदिचत है कि ये कब और कहाँ लिखी गयीं। ` 
संख्या में ये १०८ कही जाती हैं । 
ईष्वरसंहिता तमिल (दक्षिण) देश में लिखी गयी, जब 
कि अधिकांश संहिताएँ उत्तर. भारत में ही रची गयीं । 
ईश्वरसंहिता में वैष्णवसंत शठकोप का वर्णन है । 
ईइवरी-दुर्गा देवी का पर्याय । देवीमाहात्म्य-स्तुति में 
कथन है : 
त्वमीज्वरी- देवि चराचरस्य !' 
[ हे देवि ! तुम चर-अचर सब प्राणियों को समर्थ 


` स्वामिनी हो । ] 


ईश्--ईरवर, परमात्मा ( उपनिषदों के अनुसार ) । ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव ( पुराणों के अनुसार ) | परवर्ती काळ में 
“इश? का प्रयोग प्रायः 'शिव' के अर्थं में ही अधिक हुआ । , 
ईशात-=शिव का एक पर्याय, युथा-- 
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त्रानं समस्यर्च्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
[ शिव का पूजन करके मनुष्य को तीन रात्रि तक त्रत 
करना चाहिए । ] 


ग्यारह रुद्रों के अन्तर्गत एक रुद्र । 


ईानव्रस-शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तथा पूर्णिमा के दिन . 


जब गुरुवार हो, इस ब्रत का आचरण किया जाता हूँ । 
पाँच वर्षों तक विष्णु भगवान्‌ के साथ रिङ्ग के वाम भाग 
का पूजन तथा खुखोल्क (सूर्य) के साथ दक्षिण भाग का पूजन 
होता है । एक वर्ष के पश्चात्‌ एक गौ का दान, दो वर्ष 
के बाद दो गौओं का, तीन वर्ष के बाद तीन गोओं का, 
चार वर्ष के बाद चार ॒गौओं का और पाँच वर्ष के बाद 
“पाँच गौओं का दान करना चाहिए। दे० कृत्यकल्पतरु, 


ब्रतकाण्ड ३८३-३८५; हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २.१७९-१८० । . 


इश्ञोपनिषद्‌--ईशावास्य उपनिषद्‌ का संक्षिप्त नाम | यह्‌ १८ 
मन्त्रों का एक दार्शनिक सङ्कलन हुँ । इसका सम्बन्ध 
शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा से है । यजुर्वेदे के 
अन्तिम ( चालीसवें ) अध्याय में यह उपनिषद्‌ संगृहीत 
है । इसे यजुर्वेद का उपसंहार समझना चाहिए । यह कर्म- 
योगवादी उपनिषद्‌ हैं और इसमें कर्म और ज्ञानका 

` समन्वय स्वीकार किया गया है । संक्षेप में हिन्दुत्व के मूल- 
भूत सिद्धान्त इसमें आ गये हैं । इसका प्रथम मन्त्र इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है : 

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्‌ जंगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ ॥ 

[ यह सम्पूर्ण विश्व ईश ( ईश्वर ) से आवास्य ( ओत 
प्रोत ) हैँ । जगत्‌ में जो कुछ है बह चलायमान ( परिः 
वर्तनशील = नश्वर ) है । इसलिए . त्यागपूर्वक जागतिक 
पदार्थों का भोग करना चाहिए । किसी' दूसरे के स्वत्व 
का लोभ नहीं करना चाहिए । घन-सम्पत्ति किसकी है? 
अर्थात्‌ किसी की नहीं है अथवा किसी एक व्यक्ति की 
नहीं, अपितु ईश्वर की हूँ । ] दूसरा मन्त्र हः .` 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ शतं समाः । ` 

[ कर्म करते हुए सौ वर्ष जीते को कामना करनी 
चाहिए । इस प्रकार ( त्यागभाव से ) कर्म करने से 
मनुष्य पर कर्म के बन्धन का लेप नहीं होता । ] 

ईर्ध्या--दूसरे को उन्नति में असहिष्णुता रखना । धाभिक 

साधन में यह बहुत बड़ी वाधा है । इसका पर्याय है 
अक्षान्ति । मनुस्मृति ( ७.२८ ) का कथन हुँ : 


ईद्यानत्रत-उक्य 
शुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयार्थद्षणम्‌ । 
वाग्दडजदच पामप्यं क्रो्रजोऽपि गणाष्टकः ॥ 
[ पिशुनता, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, अयूया, अर्थदूषण .. 


तथा वाग्दण्ड से उत्पन्न पारुष्य ये क्रोध मे उत्पन्न आठ -..- 


दुर्गुण कहे गये हैँ । ] 
ईहा--वाञ्छा, इच्छा, चेष्टा : 
घर्मार्थ यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरोहता । 
प्रक्षालनाद्धि पङ्कुस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम्‌ ॥ 
(महाभारत) 

[ घर्म के लिए धन की इच्छा की अपेक्षा निरीहता 
( निशचेष्टता ) ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कीचड़ को धोने 
की अपेक्षा उसे न छूना ही अच्छा है। ] 

ड 
उ--स्वरवर्ण का पञ्चम अक्षर। कामधेतुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक महत्त्व निम्नांकित हैं 

उकारः . परमेशानि अधः कुण्डली स्वयम्‌ । 

पीतचम्पकसंकाशं ` पञ्चदेवमयं सदा ॥ 

पञ्चप्राणमयं देवि चतुव्वगप्रदायकम्‌- ॥ 

[ हे देवी ! उकार (“उ अक्षर ) स्वयं अधः कुण्डली 
है । पीले चम्पक के समान इसका रंग हूँ । संदा पञ्च देव- ` 
'य है । पञ्चप्राणमय तश्रा चतुर्वर्ग ( धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ) का देनेवाला हुँ। ] वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम 
इस प्रकार हैं : 

उ: शङ्करो वतुलाक्षी भूतः कल्याणवाचकः । 

अमरेशो दक्षः कर्णः षड्वक्त्रो मोहनः शिवः ॥ 

उग्रः प्रभुर्धृतिविष्णुविशवकर्मा महेश्वरः । 
शत्रुध्नश्वरिका पुष्टिः पञ्चमी वह्विवासिनी ॥ 
कामध्नः कामना चेशो मोहिनी _ विध्नहुन्मही । 
उढसूः कुटिला श्रोत्रं पारदीपो वृषो हरः ॥ 


म उक्थ-वेदमन्त्रात्मक स्तोत्र; यज्ञ का एफ भेद; सामगान का 


एक प्रकार, सामवेद : 'विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति ।' 
[ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण सामवेद के द्वारा स्तुति करते हैं । ] 
अथ योसावन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते सैवक्‌ तत्साम 
तद्‌ यजुः तद्‌ उक्थं तद्‌ ब्रह्म । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 
[ यह जो आँख के भीतर पुरुष ( आकार) दिखाई 
देता है वही ऋगवेद, वही सामवेद, वही स्तोत्र (सामवेद 
का सूक्त), वही यजुर्वेद और बही ब्रह्म है । ] 


उसा-उज्जैन 


उखा--यज्ञों से सम्वन्धित हविष्य राँघने का बड़ा पात्र । यह्‌ 
मिट्टी का बना होता था ( मृन्मयी ) । देऽ बाजसनेयी 
संहिता, ११ ५९, तैत्तिरीय संहिता, ४. १.५४। 
उग्र--(१) शंकर का एक नाम; एकादश रुदरों में से एक । 
वायुपुराण के अनुसार यह वायुसू्ति है। (२) क्षत्रिय के 
द्वारा शूद्र स्त्री में उत्पन्न एक वर्णसंकर जाति। इस 
सम्बन्ध में मनु का कथन हुँ: 
क्षत्रियात्‌ शूद्रकन्यायां कूराचारविहारवान्‌ । 
अत्रशाद्रवपर्जन्तुरुग्रो नाम प्रजायते॥ 

[ क्षत्रिय और शूद्रकन्या से उत्पन्न क्रूर-आचार-बिहार- 
वान्‌ व्यक्ति उग्र कहा जाता हुँ। ] इसका कार्य बिलों में 
रहने वाले गोधा आदि को मारना अथवा पकड़ना है। 

उ्रचण्डा--दुर्गा देवी का एक विरुद। महिषासुर के प्रति 
भगवती का कथन है : 

उम्नचण्डेति या मूिभंद्रकाली ह्यहं पुनः । 

यया मूर्त्या त्वां हनिष्ये सा दुर्गेति प्रकीतिता॥ 

एतासु मूर्तिषु सदौ पादलग्नो नृणां भवान्‌ । 

- पूज्यो भविष्यसि त्वं वै देव्रानामपि रक्षसाम्‌ ॥ 
--उम्नचण्डा नाम से प्रसिद्ध जो मू्ति है वह मैं भद्र- 
कारी हुँ । जिस मूति से मैं तुम्हें माखंगी वह दुर्गा नाम से 
` विख्यात है। इन मूर्तियों में सदा मेरे पाँव के नीचे दबे हुए 


लुम मनुष्यों, राक्षसों तथा देवताओं. के द्वारा पूजित, 


होगे । ] 
उग्रतारा (१)-दुर्गा देवी का एक स्वरूप । जो उम्र भय से 
भक्तों की रक्षा करती है उसे उग्रतारा कहते हैं । 


उग्रतारा (२)--देवी का एक प्रसिद्ध पीठ। यह सहरसा . 


स्टेशन (दरभंगा) के पास वनगामहिसी नामक गाँव कें 
समीप है । कुछ लोग इसे “शक्तिपीठ” मानते हैँ। सतीदेह का 
नेत्रभाग यहाँ गिरा था-। यहाँ एक यन्त्र पर तारा, एकजटा 
तथा नीळसरस्वती की मूर्तियाँ अङ्कित हैँ । इनके मति- 
'रिक्त दुर्गा, काली, त्रिपुरसुन्दरी, तारकेश्वर तथा तारा- 
नाथ की भी मूतियाँ हैं । 

उग्र नक्षत्र--तीनों पूर्वा ( पूर्वाषाढ, पूर्वाभाद्रपदा और 
पुर्वाफाल्गुनी ), मघा तथा भरणी उग्र नक्षत्र कहलाते हैं । 
दे० नृहत्‌संहिता (९७-९८) । इनकी शान्ति के लिए. 

` घाभिक कृत्यो का विधान है। 

उग्रशेखरा--गङ्गा का एक पर्याय । (उम्र अर्थात्‌ शंकर के 

शेखर अर्थात्‌ मस्तक पर गंगा रहती है।) 
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उप्रभवा-महाभारत का प्रबचन करने वाले एक ऋषि, 
जो सूत नामक निम्न जाति में उत्पन्न हुए थें । 


उच्चाटन--मन्त्र प्रयोग से किसी को भगाना । मारण-मोहन 
आदि षटू कमों के अन्तर्गत इस अभिचार कर्म की गणना 
हैं । इसकी देवी दुर्गा है, तिथि कृष्णचतुर्दशी तथा अष्टमी 
भी है.। दिन शनिवार है । जप करने वाले को बालों का 
सुत्र बनाकर घोड़े के दाँतों से बनी हुई माला इसमें पिरोनी 
चाहिए और जप के समय उसे धारण करना चाहिए । 
फ़ल इसका उच्चाटन है अर्थात्‌ शत्रु को अपने देश तथा 
स्थान से भगा देना। विशेष विवरंण के लिए देखिए 
'शारदातन्त्र' । 

उच्छिष्ट--भुक्त भोजन का बचा हुआ भाग। इसे फिर 
खाना तामसिक भोजन के प्रकार में आता है और इसको 
त्याज्य बताया गया है । 

भोजन करने के वाद विना हाथ-मुँह धोया हुआ व्यक्ति 

कहीं न जाय (न चोच्छिष्टः क्वचिद्‌ ब्रजेत्‌ मनु ।) । 

उच्छिष्ट-गणपति--'शङ्करदिरिविजय' में गाणपत्यं के छः 
भेद कहे गये हैं जो गणपति के विभिन्न रूपों तथा गुणों 
की अर्चा किया करते थे | ये छः रूप हैं : महागणपति, 
हरिद्रागणपति, उच्छिष्टगणपति, नवनीतगणपति, स्वर्णगण- 
पति एवं सन्तानगणपति । उच्छिष्ट गाणपत्यों का एक बर्ग 
हेरम्ब गणपति की उपासना किया करता था । 


उच्चै:अवा--इसके कई अर्थ हैं, यथा--जिसका यश ठेंचाहो, | 


जिसके कान ऊँचे हों अथवा जो ऊँचा सुनता हो । मुख्य 
अर्थ इन्द्र का घोड़ा है । यह उवेत वर्ण का हैं । पुराणों में 
इसकी. गिनती उन चौदह रत्नों में है, जो समुद्रमच्थन के 
परचात्‌ क्षीरसागर से निकले थे । अमृत से इसका पोषण 
होता है । यह अश्वो का राजा है। इसीलिए दवेत वर्ण के 
अर्व महत्त्वपूर्ण और पूजनीय माने जाते हैं । 
उज्जैन--भारत का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, जिसका सम्बन्ध ज्यो- 
तिलिङ्गमहाकाल से हुँ। इस नगर को उज्जयिनी 
अथवा अवन्तिका भी कहते हैँ.। यहीं से शिव ने त्रिपुर पर 
विजय प्राप्त की थी, अतः इसका नाम उज्जयिनी पड़ा । 
इसका प्राचीनतम नाम अवन्तिका अवन्ति नामक राजा 
के नाम पर था। दे० स्कन्द पुराण। इस देश को 
पृथ्वी का नाभिदेश कहा गया है | वादश ज्योतिछिङ्गों 
में प्रसिद्ध महाकाळ का मन्दिर यहीं है । ५१ शक्तिपीठों में 
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यहाँ भी एक पीठ है । हरसिद्धि देवी का मन्दिर ही सिद्ध 
पीठ है। महपि सान्दीपनि का आश्रम भी यहीं था । उज्ज- 
यिनी महाराज विक्रमादित्य को राजधानी थी । भारतीय 
ज्योतिष शास्त्र में देशान्तर की शून्य रेखा उज्जयिनी से 
प्रारम्भ हुई मानी जाती है । यहाँ बारह वर्ष में एक बार 
कुम्भ मेला लगता हूँ । इसकी गणना सात पवित्र पृरियों 
में हुः 
अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारवती चव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ . 
उज्ज्वलनीलमणि--रूप गोस्वामी कृत अलङ्कारशास्त्र का 
एक प्रामाणिक एवं प्रसिद्ध ग्रन्थ | रूप गोस्वामी महाप्रभु 
चैतन्य के शिष्य थे। अळङ्कारशास्त्र में प्रायः सामान्य 
पार्थिव प्रेम का ही चित्रण पाया जाता हूँ । रूप गोस्वामी 
ने 'उज्ज्बल्नीलमणि' में भगवद्‌-माधुयं और रति 
( निष्काम प्रेम ) का ही निरूपण किया है। वास्तत्न में 
के 'भकितिरसामृतसिन्धु' के सिद्धन्तों का ही इसमें प्रद- 
रन है । इस ग्रन्थ में साध्यभक्ति के भावों में तीन और 
जोड़े गये हैमान, अनुराग और महाभाव । 
उज्ज्वल रस--साहित्य में श्वृज्धार का वर्ण श्याम कहा 
गया हुँ। किन्तु भक्तिशास्त्र का श्रृंगार उज्ज्वल है । 
रूप गोस्वामी द्वारा: रचित 'उज्ञ्वलनीलमणि' में इस 
शब्द का प्रयोग अलोकिक रागानुगा भक्ति के लिए हुआ 
हुँ, जिसमें श्वुज्भार रस का पूर्ण अन्तर्भाव है । वास्तव में 
माधुर्य भक्तिबादी लोग भक्ति को ही रस मानते हूँ, जो 
लौकिक श्रृंगार से भिन्न है, भयोंक्रि इसके अवलम्बन स्वयं 
भगवान्‌ हूँ। इसलिए -छौकिक राग से मुक्त होने के 
कारण-इसका वर्ण उज्ज्वल हूँ। 
उञ्छ--खेत से अन्न उठा लेने के पश्चात्‌ शेष अन्न के 
दाने चुननें को उञ्छ कहा जाता है । गेहूँ, धान आदि की 
खेत में गिरी मझ्जगियाँ चुनने को 'शिल' कहते हैं और एक- 
एक दाना चुनने को “उञ्छ' | उञ्छ-शिल या शिलोञ्छ 
बृत्ति शब्द प्रायः एक साथ प्रयोग में आते हैँ । उञ्छ-वृत्ति 
ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ कही गयी है । सिद्धान्त यह है कि 
जो बिना माँगे मिलता हैं वह “अमृत है ओर जो माँगने 
से मिलता हुँ वह मृत” है। ब्राह्मण को अमृत पर ही 
निर्वाह करना चाहिए। 
उत्कोच--शान्दिक अर्थ जो शुभःका नाश करता है (उत्‌'+ 
कुत्र + क)। इसके लिए घूमः शब्द प्रसिद्ध हैं । इसके पर्याय 


उज्ज्वलनीलमणि-उत्तरमीमांसा 


हैं: (१ ) प्राभृत, ( २ ) ढौकन,-( ३ ) रम्बा, (४) 
कोशलिक, (५) आमिष, (६) उपाचार, (७) प्रदा, (८) 
आनन्दा, (९) हार, (१०) ग्राह्म, (११) अयन, (१२) 
उपदानक और (१३) अपप्रदान । 
याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३३८) में कथन हैं 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनात्‌ कृत्वा विवासयेत्‌ । 
[ घूस लेने बालों को धन छीनकर देश से. निर्वासित 
कर देना चाहिए । | 
उत्तराभाद्रपदा--अहिविनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तर्गत 
इक्क्रीसवाँ नक्षत्र; प्रौष्ठपदा । इसका रूप सूर्पाकार चार 
ताराओं से युक्त है । इसका अधिदेवता अहिर्वुध्न हूँ । 
उत्तर सीमांसा--छः हिन्दू चिन्तन प्रणालियाँ प्रचलित हुँ । 
वे 'दर्शन' कहलाती हैं, क्योंकि वे विश्व को देखने और 
समझने की दृष्टि या विचार प्रस्तुत करती हैं। उनके तीन . 
युग्म हैं, क्योंकि प्रत्येक युग्म में कुछ विचारों को साम्य 
परिलक्षित होता हैँ । पहला युग्म मीमांसा कहलाता हैं 
जिसका सम्बन्ध वेदों से है मीमांसा का अर्थ है खोज 
छानबीन अथवा अनुसन्धान । मीमांसायुग्म का पूर्व भाग 
जिसे पूर्व मीमांसा कहते हैं, वेद के याज्ञिक रूप (कर्मकाण्ड) 
के विवेचन का शास्त्र है। दूसरा भाग, जिसे उत्तर 
मीमांसा या वेदान्त भी कहते हैं, उपनिषदों से सम्बन्धित 
है तथा उनके ही दार्शनिक तत्त्वों को छानबीन करता 


„ हें । ये दोनों सच्चे अर्थ में सम्पूर्ण हिन्द्र दार्शनिक एवं 


घामिक प्रणाली का रूप खड़ा करते हूँ । 

उत्तर मीमांसा का सम्बन्ध भारत के सम्पूर्ण दार्शनिक 
इतिहास से हूँ। उत्तर मीमांसा के आधारभूत ग्रन्थ को 
'वेदान्तसूत्र', 'ब्रह्मसूत्र' एवं 'शारीरकसूश्र' भी कहते हैं, 
क्योंकि इसका विषय परब्रह्म (आत्मा = ब्रह्म) है । 

'बेदान्तसूत्र' वादरायण के रचे कहे जाते हैं जो चार 
अध्यायों में विभक्त हैं । इस दर्शन का संक्षिप्त सार निम्न- 
लिखित है : 
`. ब्रह्म निराकार है, वह चेतन है, वह श्रुतियों का उद्‌- 
गम है एवं सर्वज्ञ है तथा उसे क्रेवंछ वेदों द्वारा जाना जा 
सकता है । वह सृष्टि का मौलिक एवं अन्तिम : कारण 
हैं । उसकी कोई इच्छा नहीं है ।- एतदर्थ वह अकर्मण्य है, 
दृष्य जगत्‌ उसकी लीला है । विशव, जो ब्रह्म द्वारा समय 
समय पर उड्भत होता है उसका न आदि है न अन्त है । 


उत्तराडीसाघु-उत्सजंन 
वेद भी अनन्त हैं, देवता हैं, जो वेदबिहित यज्ञों द्वारा 
पोषण प्राप्त करते हैं । 

जीव या व्यक्तिगत आत्मा आवि-अन्तहीन है, चेतना- 
युक्त है, सर्वव्यापी है। यह ब्रह्म का ही अंश है; यह स्वयं 
ब्रह्म है । इसका व्यक्तिगत रूप केवल एक झलक है । अनु- 
भव द्वारा मनुष्य ब्रह्मज्ञान प्रास कर सकता है। ब्रह्म 
केवल 'ज्ञानमय' हुँ जो मनुष्य को मुक्ति दिलाने में समर्थ 
है। ब्रहमच्यपूर्वक ब्रह्म का चिन्तन, जैसा कि वेदों (उप- 
निषदों) में बताया गया है, सच्चे ज्ञान का मार्ग है । कर्म से 
कार्य का फल प्राप्त होता है और इसके लिए पुनर्जन्म' होता 

- है। ज्ञान.से मुक्ति की प्राप्ति होती है । दे० बहूत । 
उत्तराडी साधु-दादूपंथी साधुओं के पाँच प्रकार हैं--(१) 
खालसा, (२) नागा, (३) उत्तराडी, (४) विरक्त और 
(५) खाकी । उत्तराडी ˆ साधुओं की मण्डली पञ्जाव में 
बनवारीदास ने बनायी थी । इनमें बहुत से विद्वान्‌ साधु 
होते थे, जो अन्य साधुओं को पढ़ाते थे। कुछ बेद्य होते 
थे । दादूपंथी साधुओं की प्रथम तीन श्रेणियों के सदस्य 
जो व्यवसाय चाहें कर सकते हैं, किन्तु चौयी श्रेणी, 
अर्थात्‌ विरक्त न कोई पेशा कर सकते हैं न द्रव्य को छू 
सकते हैं । खाकी साधु भभूत (भस्म) लगेटें रहते हैं और 
भाँति-भांति की तपस्या करते हुँ । तीनों श्रेणियों के साधु 
ब्रह्मचारी होते हैं और गृहस्थ लोग 'सेवक्र' कहलाते हैं । 
उत्तरायण--भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की 
स्थिति के क्रम से दो अयन--उत्तरायण और दक्षिणायन 
होते हैं । धामिक विइवासों तथा क्रियाओं में इनका बहुत 
महत्त्व है । ऋतुओं का परिवर्तन भी इन्हीं के कारण होता 
हुँ । प्रत्येक अयन (उत्तरायण या दक्षिणायन) के प्रारम्भ में 
दान की महत्ता प्रतिपादित की गयी है । अयन के प्रारम्भ 
में किया गया दान करोड़ों पुण्योंबको प्रदान करता है, जब- 
कि अमावस्या के दान केवल एक सौ पुण्य प्रदान करते हैं । 
` दे० भोज का राजमार्ततण्ड, वर्षकृत्यकौमुदी, पृ० २१४। 
उत्तराचिक--यह चार सौ सूक्तों का एक सामवेदी संग्रह है 
जिसमे से प्रत्येक में लगभग तीन-तीन ऋचाएं हैं । सब 
मिलाकर इसमें लगभग १२२५ छन्द हैं। उत्तराचिक 
स्तुतिग्रन्थ है । 'आ्िक' शब्द का अर्थ ही है ऋचाओं 
का 'सतुतिग्रन्थ'। आविक के छन्द विभिन्‍न जग में 
विभिन्‍न देवों के अनुसार वंटे हुए हैं। फिर ये अलक छद 
रामूह दस-दस की संख्या में बंटे होते हैं । फिर समयज्ञ 


१०९_ 


में व्यवहृत होने वाले सूक्त उस गानक्रम में व्यवस्थित होते 
हैं, जिस क्रम में उद्गाता छात्रों को ये सिखलाये जाते हैं । 


उत्तराचिक (राणायनीय)--सामवेद में जो ऋचाएं आयी 


हैं, उन्हें 'आचिक' कहा गया हूँ । साम-आचिक ग्रन्थ 
अध्यापकभेद, देशभेद, कालमेंद, पाठयक्रमभेंद और उच्चा- 
रण आदि भेद से अनेक शाखाओं में व्रिभक्त हैँ । सब 
शाखाओं में मन्त्र एक जैसे ही हैं, उनकी संख्या में व्यति- 
क्रम है । प्रत्येक शाखा के श्रौत एवं गृह्यसूत्र और प्रातिः 
शाख्य भिन्न-भिन्न हैं । सामवंद की शाखाए कही तो जाती 
हैं एक सहस्र, पर प्रचलित हैं केवल तेरह। कुछ 
लोगों के मत से वास्तव में तेरह ही शाखाए हैँ, क्योंकि 
जो “सहुत्रतमा गीत्युपायाः'' के प्रमाण से सहस्र शाखाए 
बतायी जाती हुँ, उसका अर्थ “हजारों तरह से गाने के 
उपाय” हुँ । जन तेरह शाखाओं में से भी आज केवल दो 
प्रचलित हूँ । उत्तर भारत में 'कोथुमी शाखा' और दक्षिण 
में 'राणायनीय शाखा” प्रचलित हैं । उत्तराचिक में एक 
छन्द की, एक स्वर को और एक तात्पर्य की तीन-तीन 
ऋचाओं को लेकर एक-एक सूक्त कर दिया गया है । इस 
प्रकार के सूक्तों का सामवेदीय संग्रह जो दक्षिण में प्रचलित . 
हुं 'उत्तराचिक राणायनीय संहिता” के नाम से पुकारा 
जाता हूँ । 7 


उत्पल--उत्पल अथवा उत्पळाचायं दशम शताब्दी के एक 


शैव आचार्य थे, जिन्होंने “ईरवरम्रत्यभिज्ञाकारिका' की 
रचना की तथा इस पर एक भाष्य भी लिखा । यह ग्रन्थ 
सोमानन्दक्ृत 'शिवदृष्टि' की शिक्षाओं का सारसंग्रह है । 


उत्पल बेष्णच--'स्पन्दप्रदीपिका' के रचयिता उत्पल वैष्णव 


का जीवनकाल दसवीं शती का उत्तरार्ध था । “स्पन्द- 
प्रदीपिका' कल्लटरकित 'स्पन्दक्कारिका' की व्याख्या है । 


उत्वात-प्राणियों के शुभ-अशुभ का सूचक महाभूत-विकार्‌, 


भूकम्प आदि । इसका शाब्दिक अर्थ है “जो अकस्मात 
आता है। इसके पर्याय हैं--(१) अजन्य और (२) 
उपसर्ग । वह तीन प्रकार का. हँ--(१) दिव्य, जैसे बिना 
पर्ब में चन्द्र एवं सूर्य का ग्रहण आदि, (२) अन्तरीक्ष्य, 


जैसे उल्कापात और मेघगर्जन आदि और (३) भौम, | 


जेसे भूकम्प, तूफान आदि । इन उत्पातों को शान्ति के लिए 
बहुत सी धामिक क्रियाओं का विधान किया गया है । 


उत्सर्जन--छोड़ देना, त्याग देना । इसके पर्याय हैं (१) 


दान, (२) विसर्जन, (३) विहापित, (४) विश्राणन, (५) 


- ११० 


वितरण, (६) स्पर्शन, (७) प्रतिपादन, (८) प्रादेशन, (९) 
(१०) अपवर्जन । इसका अर्थ कर्तव्य क्रियाविशेष को रोक 
देना भी है, जैसा मनु का कथन है : 
पुष्ये तु छन्दसां कुर्याद्‌ बहिरुत्सर्जनं द्विज: । 
साषशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्न प्रथमेऽहनि ॥ 

[ माघ शुक्लपक्ष के प्रथम दिन के पूर्व भाग में ब्राह्मण 
पुष्य नक्षत्र में वेदों का घर से बाहर विसर्जन करे | ] इस 
प्रकार वैदिक अध्ययन-सत्र की समाप्ति का नाम उत्सः 
जन है । 

उत्सव--आनन्ददायक व्यापार । इसके पर्याय हँ-(१) 
क्षण, (२) उद्धव, (३) उद्धषं, (४) मह्‌ । मनुस्मृति (३. 
५९ ) में कथन है : 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूपणाच्छादनाशनँः । 
भूतिकामेन रै नित्यं सत्कारंपूत्सवेपु च ॥ 
-` [ इसलिए सत्कार तथा उत्सवों में लक्ष्मी के इच्छुक 
मनुष्यों द्वारा भूषण, वस्त्र तथा भोजन के द्वारा स्त्रियों 
क्रा सम्मान करना चाहिए । | 

ब्रत-ग्रन्थों तथा पुराणों में असंख्य उत्सवों का उल्लेख 
हूँ । उनमें, होलिका, दुर्गोत्सव विशेष प्रसिद्ध हूँ, जिनका 
उल्लेख अन्यत्र किया गथा हूँ | 'उत्सव' शब्द 4ऋगबेद 

( १.१००.८ तथा १,१०१.२ ) में मिलता हुँ । इस शब्द 
को व्युत्पत्ति उत्पूर्वक 'सु' धातु से हूँ, जिसका सामान्य 
अर्थ है “ऊपर उफन कर बहना” अर्थात्‌ आनन्द का अति- 
रेक । उत्सव के दिन सामूहिक रूप से आनन्द उमड़ कर 
प्रवाहित होने लगता है। इसीलिए उत्सवों के दिन प्रसा 
धन, गान, भोजन, मिलन, दान-पुण्य आदि का प्रावि- 
घान हूँ । 
उतथ्य--महषि अंगिरा का पुत्र तथा देवगुरु वृहस्पति का 
ज्येष्ठ ्राता, यथा रू 
त्रयस्त्वद्धिरसः पुत्रा लोके सर्वत्र विश्रुताः । 
बृहस्पतिरुतथ्यशच संवर्तश्च घृतत्रतः ।। 

[ अङ्गिरा के तीन पुत्र संसार मे प्रसिद्ध हुँ--(१) वृह्‌- 
स्पति, (१) उतथ्य और (३) ब्रतधारी संवर््त। | महा- 
भारत और पुराणों में इनकी कथा विस्तार से कही गयी हुँ। 

उत्तम--(१) स्वायंभुव मनु के पुत्र महाराज उत्तानपाद 
और महारानी सुरुचि का पुत्र । उत्तानपाद की छोटी रानी 
सुनीति का पूत्र ध्रुव था । 


उत्सब-उत्तरगौता 


(२) स्वायंभुव मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत और उसकी 
दुसरी रानी का पुत्र भी उत्तम नामक था जो आगे चळ- 
कर तीसरे मन्वन्तर का अधिपति हुआ । 

उत्तमभत्त्‌ प्राप्तिद्रत--वसन्त ऋतु में शुक्ल पश्न की द्वादशी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । विष्णु इसका देवता है । 
दे० वाराह्‌ पुराण, ५४.१-१९ । 
उत्तमसाहस--एक ऊ चा अर्थदण्ड ( जुर्माना ) | जैसे 
'साशीतिपणसाह्रो दण्ड उत्तमसाहसः ।' 
(याज्ञवल्क्य स्मृति) 

[ १०८० पणों का दण्ड उत्तमसाहस कहलाता हू । ] 

अन्यत्र भी कथन हुँ: 
पणानां वे शते साधें प्रथम: साहसः स्मृतः । 
मध्यमः पञ्च विज्ञेयः सहस्र॑ त्वेव चोत्तमः ॥ 

[ दो सौ पचास पणों का ध्रथमसाहस दण्ड, पाँच सो 
पणों का मध्यमसाहस दण्ड और हजार पणों का उत्तम- 
साहस दण्ड होता है । ] 

उत्तरकाशी--उत्तराखण्ड का प्रमुख तीर्थ स्थल । यहाँ अनेक 
प्राचीन मन्दिरों में विश्‍्वनाथजी का मन्दिर तथा देवा- 
सुरसंग्राम के समय छूटी हुई शक्ति ( मन्दिर के सामने का 
न्िशूल ) दर्शनीय हैं । पास ही गोपेश्वर, परशुराम, दत्ता- 
तेय, भैरव, अन्नपूर्णा, रुद्रेश्वर . और लक्षेश्वर के मन्दिर 
हैं। दक्षिण में शिव-दूर्गा मन्दिर और पूर्व.में जड़भरत 
का मन्दिर है । इसके पूर्व में वारणावत पर्वत पर विमले- 
रवर महादेव का मन्दिर हूँ । पूर्व-काशी के समान यह भी 
भागीरथी गंगा के तट पर असि और धरणा नदियों के 4 
मध्य में वसी हुई हूँ । कहा जाता है कि कलियुग में विश्व- 
नाथजी वास्तविक रूप में यहीं निवास करते हैं । 

उत्तरक्रिया--पितरों के वाधिक श्राद्ध आदि की क्रिया, जैसे 
` प्रेतपितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादनु । 

क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्यः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः ॥ 

(विष्णुपुराण) 
[ सपिण्डीकरण के पश्चात्‌ जब प्रेत पितर संज्ञा को 
` प्राप्त हो जाता है तब उसके वाद की जानेवाली क्रिया को 
'उत्तर क्रिया” कहते हैं । ] 
उत्तरगीता--'उत्तरगीता' महाभारत का ही एक अंश 
माना जाता है । प्रसिद्धि हुँ कि पाण्डवों की विजय और | 
राज्यप्राप्ति के पद्चात्‌ श्री कृष्ण के त्संग का सुअवसर 


उत्तरपक्ष-उदककमं 
पाकर एक बार अर्जुन ने कहा कि भगवन्‌ ! युद्धारम्भ में 
आपने जो गीता-उपदेश मुझको दिया था, युद्ध की मार-काट 
और भाग-दौड़ के वीच उसे में भूल गया हूँ । कृपा कर 
वह ज्ञानोपदेश मुझको फिर से सुना दीजिए। श्री कृष्ण 
बोले कि अर्जुन, उक्त उपदेश्ञ मैंने बहुत ही समाहितचित्त 
(योगस्थ) होकर दिव्य अनुभूति के द्वारा दिया था, अब 
तो मैं भी उसको आनुपूर्वी रूप में भूल गया हूँ । फिर भी 
यथास्मृति उसे सुनाता हूँ । इस प्रकार श्री कृष्णा का बाद 
में अर्जुन को दियां गया उपदेश ही 'उत्तर गीता' नाम से 
प्रसिद्ध है । स्वामी शंकराचार्य के परमगुरु गौडपादाचार्य 
की व्याख्या इसके ऊपर पायी जाती है, जिससे इस ग्रन्थ 
का गौरव और भी बढ़ गया है । 
उत्तरपक्ष-ूर्व पक्ष का विलोम। विवाद के. मध्य 
प्रतिपक्षी के सिद्धान्तो का खण्डन करने के पश्चात्‌ किसी 
विचारक का अपना जो मत होता है उसे उत्तरपक्ष 
कहते हैं 
उत्तराफाल्गुनी--अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्रों के अन्तः 
गंत बारहवाँ नक्षत्र । इसमें पर्यद्भु के आकार के दो तारे 
हैं. । इसका अधिष्ठाता देवता अर्थमा है । 
उद्ह--भाकोशमण्डल के स्तरों में छाये हुए सात प्रकार के 
` वायुओं के अन्तर्गत एक वायु । इसकी स्थिति ऊपर की 
'.„ ओर होती है । 'सिद्धान्तशिरोमणि' में कथन है: 
आवहः प्रवहश्चंव विवहृश्च समौरणः । 
परवहः संवहश्चैव उद्ृहश्च महाबलः ।। 
तथा परिवहः श्रीमानुत्पातभयशंसिनः । 
इत्येते क्षुभिताः सप्त मारुता गगनेंचराः॥ 

[ आवह, प्रब विवह, परवह, संवह्‌, उद्वृह तथा 
“परिवह; आकाशगामी ये सात पवन परस्पर टकराते हुए 
उपद्रव होने की सूचना देते हैं । ] 

उद्दाह--विवाह, एक स्त्री को पत्नी बनाकर स्वीकार 
करना । यह आठ प्रकार का होता है (मनु० ३.२१) : 
(१) वर को बुलाकर शक्ति के अनुसार कन्या को अछृत 
करके जब दिया जाता है, उपे 'ब्राह्म विवाह' कहते हैँ । 
(२) जहाँ यज्ञ में स्थित ऋत्विक्‌ वर को कन्या दो जाती 
है, उसे 'दैवं विवाह” कहते हैं । (३) जहाँ वर से दो बैल 
लेकर उसी के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता है 
उसे आर्य” विवाह कहते हैँ । (४) जहाँ “इसके साथ धर्म 
का आचरण करो” ऐसा नियम करके कन्यादान किया 
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जाता है उसे 'प्राजापत्य' विवाह कहते हैं । (५) जहाँ 
धन लेकर कन्यादान किया जाता है वह 'आझुर विवाह” 
कहलाता है । (६) जहाँ कन्या और वर का परस्पर प्रेम 
हो जाने के कारण “तुम मेरी पत्नी हो”, “तुम मेरे पतिः 
हो” ऐसा निश्‍चय कर लिया जाता है वह “गान्धर्व विवाह 
कहलाता है । (७) जहाँ पर वळूपूर्वक कन्या का अपहरण 
कर छिया जाता हूँ उसे “राक्षस विवाह” कहते हूँ । (८) 

जहाँ सोयी हुई, मत्त अथवा प्रमत्त कन्या के साथ निर्जन 
में बलात्कार किया जाता है, वह “पशाच विवाह कह- 
लाता है । विवाह का शाब्दिक अर्थ हैँ ‘उठाकर ले जाना' । 

क्योंकि विवाह के अन्तर्गत कन्या को उसके पिता के घर 

से पतिगृह को उठा ले जाते हैं, इसलिए इस क्रिया को 

‘उद्वाह, कहा जाता हैँ । विशेष विवरण के लिए दे० 

“विवाह । 

उद्दालकब्रत--यह ब्रत 'पतितसावित्रीक' (उपनयन संस्कार- 
हीन) लोगों के लिए है । ऐसा बतलाया गया है कि उष्ण . 
दुग्ध तथा 'आमिक्षा' पर ही ब्रती को दो मास तक निर्भर 
रहना चाहिए । आठ दिन तक दही पर तथा तीन दिन 
घी पर जीवन-यापन करना चाहिए । अन्तिम दिन पूर्ण 
उपवास का विधान हूँ । 

उद्दालक आरुणि--अरुण का पुत्र उद्दालक आरुणि बंदिक | 
काल के अत्यन्त प्रसिद्ध आचायाँ में से था । वह शतपथ 
ब्राह्मण (११.४.१.२) में कुरुपञ्चाल का ब्राह्मण कहा 
गया हैँ। वह अपने पिता अरुण. तथा मद्रदेशीय 
पतञ्चल काप्य का भी शिष्य ( बृहृदा० उप० ) तथा 
प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य ऋषि का गुरु था ( वृहृदा० उप० )। 
तैत्तिरीय संहिता में अरण कां नाम तो आता हैँ, आरुणि 
का नहीं । उद्दालक का वास्तविक पुत्र इवेतकेतु था, 
जिसका समर्थन आपस्तम्ब ने अपने समय के अवर व्यक्ति 
के रूप में किया हैं । 

ड दककमं--मृतक के लिए जलदान की क्रिया। यह कई 
प्रकार से सम्पन्न होती हैं। एक मत से सभी सम्बन्धी 
(७ बीं या १० वीं पीढ़ी तक ) जळ में प्रवेश करते हैं । 
वे केवल एक ही वस्त्र पहने रहते हैं और यज्ञसूत्र दाहिने 
कन्धे पर लटकता रहता हैँ वे अपना मुख दक्षिण की 
ओर करते हैं, मृतक का नाम लेते हुए एक-एक अञ्जकि 
पानी देते हैं । फिर पानी से बाहर आकर अपने भीगे कपड़े 


. निचोडते हैँ । 


११२ 


स्नान के वाद सम्बधी एक साफ घास के मैदान में बैठते 
हैं जहाँ उनका मनव्रहकाव कथ्राओं अथवा यप्र-गीत द्वारा 
किया जाता है । घर के द्वार पर वे पिचुमण्ड को पती 
चबाते हैं, मुख धोते हैं, पानी, अग्नि तथा गोवर आदि का 
स्पर्श करते हैं, एक पत्थर पर चढ़ते हैं और तत्र घर में 
प्रवेश करते हैं । 
उदकपरोक्षा--जल के द्वारा अपराध के सत्यासत्य की परीक्षा । 
दिव्य प्रमाणों में यह आता है । बाद उत्पन्न होने पर 
चार प्रमाणों के आधार पर न्याय क्रिया जाता है। वे हैं-- 
(१) लिखित, (२) भुक्ति, (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
उदकपरीक्षा दिव्य का ही एक प्रकार है । जल के प्रयोग से 
यह परीक्षा होती है, क्योंकि हिन्दू धर्म में जल को बहुत 
पवित्र माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि 
जलस्पर्श करते ममय कोई झूठ नहीं बोलेगा। आजकल 
प्रायः गङ्गाजल इसके लिए प्रयुक्त होता है । 

प्राचीन रीति में दोषी व्यक्ति को निर्धारित समय तक 
जल में डुबकी लगानी होती थी । समय से पूर्व ऊपर उठ 
_आने वाला व्यक्ति अपराधी मान लिया जाता था । 

उदकसप्तमी--इसमें समी को एक अञ्जलि पानी पीकर ब्रत 
रखने का विधान हैं । इसमे आनन्द की प्राप्ति होती है । दे० 
कृत्यकल्पतरु का त्रतकाण्ड, १८४, हेमाद्रि, ग्रतखण्ड ७२६ । 
उदृगाता--सामगान करने वाला याजक 'उद्गाता' कह- 
लाता है। हरिवंश में कथन है : 
ब्रह्माणं परमं वक्त्रादृद्गातारञ्च सामगम्‌ । 
होतारमथ चाण्वयु' बाहुभ्यामसृजत्प्रभृः ॥ 

[ प्रजापति ने ब्रह्मा को तथा सामगान करने वाळे उद्‌- 
गाता को अपने मुख से और होता तथा अध्वर्यु को बाहुओं 
से उत्पन्न किया । ] 

वैदिक यज्ञों, बिशेष कर सोमयज्ञ में, सामवेंद के मन्त्रों का 
गान होता था । गाने वाले पुरोहित को 'उद्गाता' कहते 
थे । उद्गाता को दो प्रकार की शिक्षा लेती पड़ती थी । 
पहली शिक्षा थी--शुद्ध एवं शीघ्र मन्त्रों का गायन, तथा 
उन सभी सँवरों की जानकारी जो विशेष कर सोमयज्ञों में 
प्रयुक्त होते थें। दूसरी शिक्षा से इम बात का स्मरण 
रखना होता श्रा कि किंग गोमयज में कौन सा मूबत या 
मन्त्र गान करना पड़ेगा । 
उदपान--जिसमें से जल पिया जाता है । अमरकोश के अनु- 
सार इसका अर्थ कूप है । अन्यत्र भी कहा है : 


« 


उदकपरीक्षा-उदयन 


निर्जलेषु च देशेषु खनयामासुरुत्तमान्‌ । 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ बेदिकापरिमण्डितान्‌ ॥ 
[ जल रहित प्रदेशों में अनेक प्रकार की वेदिकाओं से 
सुसज्जित उत्तम कुएं खोदे गये । ] 
यह 'इष्टापुर्त' नामक पुण्यकमों में 'पूर्त' के अन्तगंत 
विशेष कृत्य है । इसको खुदवाने से बड़ा भारी पुण्य 
होता है । 
उदमय आतरेय--ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२२ ) में उदमय 
आतरेय को अङ्ग वैरोचन का पारिवारिक पुरोहित कहा 
गया है । 
उदथगिरि-खण्डगिरि--भुवनेशवर से सात मील पश्चिम 
उदयगिरि तथा खण्डगिरि नामक पहाड़ियाँ हूँ । यह 
प्रधानतः जैन तीर्थ है, परन्तु सभी हिन्दू इसको पवित्र 
मानते हूँ । यहाँ कलिङ्ग देश के ५०० मुनि मोक्ष 
प्राप्त कर गये हूँ । दोनों पहाड़ियाँ समीप हैं । उदयगिरि 
का नाम क्ुमारगिरि हुँ । महावीर स्वामी यहाँ पधारे थे। 
इसमें अनेक गुफाएं हूँ । उनमें अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हूँ । 
खण्डगिरि के शिखर पर एक जन मन्दिर है। दो मन्दिर 
और हैं । पास ही आकाशगङ्का नामक कुण्ड है । आगे 
गुप्तगङ्गा, इंयामकुण्ड तथा राधाकुण्ड हैँ । एक गुफा में 
२४ तीर्थकरों की प्रतिमाए उत्कीर्ण हैँ । उदयगिरि तथा 
खण्डगिरि की प्राचीन गुफाओं तथा वहाँ को शिल्प की 
कंला को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं । 
उदयन-यायदर्शन के आचार्या में उदयन का स्थान बड़ा 
ही ऊंचा है । इंनकें द्वारा विरचित 'कुसुमाञ्जलि' में ईश्वर 
की सत्ता को भली भाँति प्रमाणित किया गया है । यह 
ग्रन्थ दूसरे ईश्वरवादी दार्शनिकों को भी प्रिय है । उदयन 
ने इसमें भास्कर (भास्कराचार्य) पर आक्षेप किया है, जो 
वेदान्त के आचार्य थे और जिन्होंने अपने भाष्य (भास्कर- 
भाष्य) में शाङ्कर मत का खण्डन किया हुँ । उदयनाचार्य 
ने “न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुद्धि' की भी रचना की है । यह 
ग्रन्थ वाचस्पति की टीका का ही स्पष्टीकरण हूँ। 
कहते हैं कि आचार्य उदयन जब जगन्नाथजी के दर्शन 
करने गये उस समय मन्दिर के पट बन्द थे । इससे आचार्य 
ने व्यंग्यवचनपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति की : 
ऐर्वर्यमदमत्तोसि मामवज्ञाय वर्तसे । 
उपस्थितेपु बौद्धेषु मदधीना तव स्थितिः ॥ 
[ जगत्‌ के नाथ (ईश्वर) होने -से मत्त होकर 


उदसेविका-उन्मे विलक्कम्‌ 


आप मेरा तिरस्कार कर छिप गये हैं। किन्तु वौद्धों 
(नास्तिकों) का सामना होने पर आपकी ' सत्ता मेरे तकों 
से ही सिद्ध हो सकती है । ] 

उदसेविका--यह उत्सव ठीक उसी प्रकार मनाया जाता है 
जैसे भूतमातृ उत्सव होता है। यह एक जञाक्त तान्त्रिक 
प्रक्रिया है। इन्द्रष्वजोत्सव के अवसर पर ध्वज को 
उतार लेने के पश्चात्‌ इसका आच गण किया जाना 
चाहिए। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता 
था.। इसकी समानता कुछ अशों में रोम की रहस्यात्मक 
'बैकानेलिया' (होली जैसी रागात्मक चेष्टाओं) से की जा 
सकती है। स्कन्द पुराण में थोड़ी भिन्नता के साथ इस 
ब्रत का वर्णन किया गया हैं । इस विषय में मतमेद हैँ कि 
उत्सव कब और कहाँ आयोजित किया जाय । प्रायः यह्‌ 
पूर्णिमान्त में होता था । अव इसका प्रचार प्रायः बन्द है । 

उवासी--सिक्खों के मुख्य दो सम्प्रदाय हैं: (१ ) सहिजघारी 
और (२) सिंह । सहिजधारियों एवं सिंहं के भी कई 
जपंसम्भ्रदाय हैं। उदासी (संन्यासमार्गी) सहिजधारी 
शाखा के हैं। इस मत (उदासीन) के प्रवर्तक नानक के पुत्र 
श्रीचन्द्र थे इस मत का प्रारम्भ लगभग १४३९ ई० में 
हुआ । श्रीचन्द्र ने नानक के मत को कुछ व्यापक रूप 
देकर यह नया मत चलाया, जो सनातनी हिन्दुओं के 
निकट है । 

.उद्गीथ--ओंकारसंपुटित सामगान की विशेष रीति: 


'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत।' ( छान्दोग्य उ० ) 
अस्मिन्नगसत्यप्रमुखा प्रदेशे महान्त उद्गीथविदो वसन्ति । 
(उत्तर चरित) 


उद्गीता आगम--आगमों का प्रचलन शैव सम्प्रदाय के 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक घटना हैँ । परम्परा 
के अनुसार २८ आगम हैं, जिन्हें शैविक एवं रौद्रिक दो 
वगो में बाँटा गया है । 'उद्गीता' अथवा “प्रोदगीता 
आगम" रौद्रिक आगम है । 
उद्योतकर--न्यायदर्शन के विख्यात व्याख्याता । गौतम 
ऋषि के न्यायसूत्रों पर वात्स्यायन का भाष्य हैं। इस 
भाष्य पर उद्योतकर ने वातिक लिखा है। वातिक की 
व्याख्या वाचस्पति मिश्च ने 'न्यायवातिकतात्पर्यटीका' 
के नाम से लिखी है । इस टीका की भी टीका उदयना- 
'चार्यक्ृत “तात्पर्यपरिशुद्धि' है । वासबदत्ताकार सुबन्धु ने 
मल्लनाग, न्यायस्थिति, घर्मकीति और उद्योतकर इन 
१५ 
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चार नैयायिक्रों का उल्लेख करते हुए इन्हें ईसा की छठी 
शताब्दी में उत्पन्न वताया है। उद्योतकर ने प्रसिद्ध वौद्ध 
नैयायिक दिद्नाग के 'प्रमाणसमुच्चय” नामक ग्रन्थ का 
खण्डन करके वात्स्यायन का मत स्थापित किया है। 
इनका एक नाम भरद्वाज भी है तथा इन्हें पाशपताचार्य 
भी कहा गया है, जिससे इनके पाशुपत शैव होने का अनु- 
मान लगाया जाता हुँ । 
उन्मत्तभेरवतन्त्र-तन्त्रशास्त्र के मौलिक ग्रन्थ शिवोक्त 
कहे गये हुं । 'तन्त्र' अतिगुह्म तत्त्व समझा जाता है । 
यथार्थतः दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा किसी के सामने 
यह शास्त्र प्रकट नहीं करना चाहिए। 'आगमतत्त्व- 
विलास' में ६४ तन्त्रों की सूची दी हुई है, जिसमें “उन्मत्त 
भैरव' चौतीसवाँ है। आगमतच्वविलास की सूची के 
सिवा अन्य बहुत से स्थानों पर इस तन्त्र का उल्लेख 
हुआ हैं । 
उन्मनी-हठ्योग' की मुद्राओं में से एक मुद्रा। इसका 
शाब्दिक अर्थ है 'विरक्त अथवा उदासीन होना'। संसार 
से विरक्तिके लिए इस मुद्रा का अभ्यास किया जाता 
हैं। इसमें दृष्टि को नासाग्र पर केन्द्रित करते हैं और 
भृकुटि (भौंह) का ऊपर की ओर प्रक्षेप करते हैं । गोरख, 
कवीर आदि योगमार्गी सन्तों ने साधना के लिए इस 
मुद्रा को बहुत उपयोगी माना हूँ । 'गोरखवानी' में तिम्नां- 
कित वचन पाये जाते हैं : 
तूटी डोरी रस कस बहे । 
उन्मनी लागा अस्थिर रहे ॥ 
उन्मनि लागा होइ अनन्द । 
तूटी डोरी विनसे कन्द ॥ 
कबीर ने भी कहा है (कब्रीरसाखी संग्रह) : 
हँस न वोले उन्मनी, चंचल मेल्या भार। 
कह कबीर अन्तर विधा, सतगुर्‌ का हथियार ॥ 
उन्सेबिलक्कम्‌--शैन सिद्धान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तमिल शवों मे मेयक्रण्ड देव की प्रचुर प्रसिद्धि हूँ । इन्होंने 
तेरहवीं शताब्दी के आरम्भ में उत्तर भारत में रचे गये 
बारह संस्कृत सूत्रों का तमिल पद्य में अनुवाद किया । 
ये संमान्य आचार्य भी थे और इनके अनेक शिष्य थे 
जिनमें से एक शिष्य .मान वाचकम कण्डदान की प्रसिद्धि 
“उनन्‍्मैविलक्कर् नामक भाष्य के कारण बहुत अधिक 
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है । यह रचना ५४ प्यों में शैव सिद्धान्त को प्रइनोत्तर 
के रूप में प्रस्तुत करती है। 

उ पक्रसपराक्रम-अप्पय दीक्षित रचित पूर्वमीमांसादर्शन 
का एक ग्रन्थ । उपक्रम एवं उपसंहारादि षड्विध लिज्ों 
से शास्त्र का निर्णय किया जाता है। इस ग्रन्थ में यह 
दिखलाया गया है कि उपक्रम ही सबसे अधिक प्रबल है 
ओर ग्रन्थ का प्रतिपाद्य सिद्धान्त इसी से स्पष्ट हो जाता है । 

डपकुर्वाण--ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करने के अनन्तर जो 
स्नातक गुहस्थ होता है उसको उपकुर्वाण -कहते हैं । 
स्तातक दो प्रकार के होते.है-(१) उपकुर्वाण और (२) 
नैष्ठिक । अधिकांश स्नातक उपकुर्वाण होते हैं जो आचार्य 
की अनुज्ञा लेकर गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करते हैं. । 
उपकुर्वाण का अर्थ है 'क्मनिष्ठ' | नैष्ठिक का अर्थ है 
'ज्ञाननिष्ठ' । कुछ स्नातक ऐसे होते थे जो गाईस्थ्य में 
नहीं आना चाहते थे। वे गुरुकुल में ही .आजीवन ब्रह्मा- 
चारी रहकर ज्ञानार्जन करते थे । 
उपकूपजलाशय--कए के पास बनाया गया जलाशय । 
कुंए के पास पशुओं के पीने के लिए पत्थर आदि के 
द्वारा बाँधा गया पानी रखने का स्थान। यह पूर्त कर्म माना 
जाता है । इसके बनवाने से अदुष्ट पुण्य होता है । 
उपक्षेपणधर्म--उपक्षेपण रूप धर्म। शूद्ध का अन्न, जिसे 
ब्राह्मण के घर पकाने के लिए दिया गया हो, उपक्षेपण 
कहलाता है । 
उपग्नन्यसुत्र--सामवेदीय सूत्रग्नन्थों में से एक सूत्रग्रन्थ । 
ऋण्वेदीय अनुक्रमणिकाकार षड्गुरुशिष्य ने लिखा है कि 
“उपग्नन्थसूंत्र' कात्यायन द्वारा निमित हुआ है । 
उपग्रहण--उपाकरण का पर्याय । संस्कारपूर्वक गुरु से वेदों 
का ग्रहण करना उपग्रहण कहलाता है । श्रावणी पुणिमा 
को यह्‌ कृत्य किया जाता है । दे० 'उपाकर्म । 
उपज्ञा--सर्वप्रथम उत्पन्न जान, उपदेश के विना हृदय में 
स्वतः उद्भूत प्रथम ज्ञान जैसे वाल्मीकि को इलोक 
निर्माण करने का ज्ञान प्राप्त हो-गया था : 
“अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः ।' 
(रघुवंश १५,६३) 
[इसके पश्चात्‌ वाल्मीकि ने रामायण का स्वतः ज्ञान 
प्राप्त किया ।] 

उपतन्त्र--तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है । ऐसे तन्त्र 

संख्या में सौ से भी अधिक हैं | वाराही तन्त्र से यह भी 


उपक्रमपराक्रम-उपदेदा 


पता चलता है कि जैमिनि, कपिल, नारद, गर्ग, पुरस्त्य, 
भृगु, शुक्र, बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी कई उपतन्त्र 
रचे हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती । (दे० आगम) 

उपदेवता--जो देवता की समानता को प्राप्त हो, यक्ष, भूत 
आदि । उपदेवता दस हैं, जैसा कि अमरकोश में बताया 
गया है : 

विद्याधराऽप्सरोयक्ष रक्षोगन्धर्वकिन्नरा: । 

पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 

[(१) विद्याधर, (२) अप्सरा, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) गन्धं, (६) किन्नर, (७) पिशाच, (८) गुह्यक, 
(९) सिद्ध और (१०) भूत । ये देवयोनियाँ हैं ।] 

उपदेश--मन्त्र आदि का शिक्षण या कथन। उसका पर्याय 
हुँ दीक्षा । यथा : 

ूर्यचन्दरगरहे तीर्थं सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 

मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशः स॒ उच्यते ॥ 

(ामार्चनचस्द्रिका) 

[चन्द्र-सू्यग्रहण, तीर्थ, सिद्धक्षेत्र, शिवालय में मन्त्र 
कहने को उपदेश कहते हैं |] हितकथन को भी उपदेश 
कहा जाता है । हितोपदेश के विग्नह खण्ड में कहा है : 

‘उपदेशो हि 'मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ।' 

[मूखों को हितकर वचन से क्रोध ही आता है, शान्ति 
नहीं ।] 

शिक्षण के अर्थ में भी यह शब्द प्रयुक्त होता है, मनु 
(८.२७२) ने इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है । 

हिन्दू संस्कृति में मौखिक उपदेश द्वारा' भारी जनसमूह 
के सामने प्रचार करने की प्रथा नहीं थी । यहाँ के सभी 
आचायों ने आचरण अथवा चरित्र के ऊपर बड़ा जोर 
दिया है । समाज का प्रकृत सुधार चरित्र के सुधार में ही 
निहित है । कोरे विचार के प्रचार से आचार संगठित 
नहीं होता । इसलिए आचार का आदर्श स्थापित करने 
वाले शिक्षक 'आचार्य' कहलाते थे। उपदेशक उनका नाम 
न था। जहाँ तक पता चलता हूँ, भारी जनसमूह :के 
सामने मौखिक व्याख्यान द्वारा विचारों के प्रचार करने 
की पद्धति की नींव सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध और उनके 
अनुयायियों ने डाली । तब से इस रूप में घर्म के प्रचार की 
रीति चल पड़ी । 


उपदेशरत्नमाला-उपनयन 


उपदेशरत्नमाला---श्री वैष्णव सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ, जो तमिल भाषा में लिखा गया है । इसके रचयिता 
योदित्याचाय/ा जन्म पन्द्रहवी शताब्दी के आरम्भ में 
माना जाता है । 
उपेशसाहु्ती शङ्कराचार्य दवारा रचित अवत वेदान्त 
का एक भधान ग्रन्थ । महात्मा रामतीर्थ ने इस ग्रन्थ पर 
'पदयोजनिका' नामक टीका का निर्माण किया । शङ्करा 
चार्य के वेदान्त सम्बन्धी सिद्धान्तों का इसमें एक सहत 
इलोकों में संक्षिप्त सार है। 
उपदेशामृत--जीव गोस्वामी (सोलहवीं शताब्दी के अन्त 
में उत्पन्न) द्वारा रचित ग्रन्थों में से एक । यह ग्रन्थ इनके 
अचिन्त्यभेदाभेदवाद (चैतन्यमत) के अनुसार लिखा 
गया हूँ । ग्रन्थकर्ता प्रसिद्ध भक्त और गौडीय वैष्णवाचार्य 
रूप और सनातन गोस्वामी के भतीजे थे । चंतन्यदेव के 
अन्तर्धान के बाद जीव गोस्वामी वृन्दावन चले आये और 
यहीं पर इनकी प्रतिभा का विकास हुआ । फलतः इन्होंने 
भक्तिमार्ग के अनेक ग्रन्थ प्रस्तुत कर बंगाल में वैष्णव 
धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि को उधर 
भेजा था । 
उपदेष्टा--उपदेश देने वाला । यह गुरुवत्‌ पूज्य है : 
तथोपदेष्टारमपि पूजयेच्च ततो गुरुम्‌ । 
न पूज्यते गुरुयत्र नरस्तत्राफला क्रिया ॥ 
(बृहस्पति) 
[उपदेशक गुरु की वैसी ही पूजा करनी चाहिए जैसे गुरु 
की । जहाँ मनुष्य गुरु की पूजा नहीं करते वहाँ क्रिया विफल 
होती है।] 
उपधर्म--हीन धर्म अथवा पाखण्ड । मनुस्मृति ( २.३३७ ) 
में कथन है : 
एष धर्मः परः साक्षाद्‌ उपधर्मोऽन्य उच्यते । 
[ यह साक्षात्‌ परम धर्म है और अन्य (इससे विरुद्ध) 
उपधर्म कहा गया है । ] 
उपधा--राजाओं द्वारा गुप्त रूप से मन्त्रियों के चरित्र की 
` - परीक्षा प्राचीन राजशास्त्र में उपधाशुद्ध मन्त्रीगण श्रेष्ठ 
या विश्वस्त माने जाते थे। 
उपधि--छल, धोखा, कपट : 
यन्न वाप्युपभि पश्येत्‌ तत्सवं विनिवर्तयेत्‌ ।' i 
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[ जहाँ कपटपूर्वक कोई वस्तु बेंची या दी गयी हो 
वह सव लोटवा देनी चाहिए । ] 

किरात० (१,४५) में भी कहा गया है: 

अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा 
विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि । 

[ विजय का इच्छुक राजा कपटपूर्वक शत्रुओं के साथ 
की हुई सम्धि को भङ्ग कर देता है । ] 

उपनय--विशेष कर्मानुष्ठान के साथ गुरु के समीप में ले 
जाना | यथा : 
गृह्योक्तकर्मणा येन समीपं नीयते गुरोः । 
बालो वेदाय तद्योगाद्‌ बालस्योपनयं विदुः ॥ 
(स्मृति) 

[ वेदज्ञान के लिए गृह्यसूत्र में कहें गये कर्म के द्वारा 
बालक को जो गुरु के पास लाया जाता है उसे उपनय 
कहते हैं । 

तकशास्त्र में हेतु के बल से किसी निश्‍चय पर पहुँचना 
भी उपनय कहलाता है । 

उपनयन--एक धामिक कृत्य, जिसके द्वारा वालक को 
आचार्य के पास विद्याघ्ययन के लिए ले जाते हैं । इसके 
कई पर्याय हुँ--(१) वट्करण, (२) उपनाय, (३) उपनय, 
(४) आनय आदि । संसार की सभी जातियों में वालक 
को जाति की सांस्कृतिक सम्पत्ति में प्रवेश कराने के लिए. 
कोई न कोई संस्कार होता है । हिन्दुओं में इसके लिए 
उपनयन संस्कार हुँ । ऐसा माना जाता हैं कि इससे बालक 
का दूसरा जन्म होता है और इसके पश्चात्‌ वह सूक्ष्म 
ज्ञान और संस्कार को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता हूँ । 
माता-पिता से जन्म शारीरिक जन्म हुँ। आचार्यकुल 
(गुरुकुल) में ज्ञानमय जन्म वौद्धिक जन्म हैँ । मनुस्मृति 
(२.१७०) में कथन हूँ : 

तत्र यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीबन्धनिह्नितम्‌ । 

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ 

[ मूँज की करधनी से चिह्नित वालक का जो ब्रह्म- 
(ज्ञान) जन्म है, उसमें उसकी माता सावित्री (गायत्री 
मन्त्र) और पिता आचार्य कहा जाता है । ] इस संस्कार 
से बालक 'द्विज' (दो जन्म वाला) होता है । जो जड़ता 
अथवा मूढता से यह संस्कार नहीं कराता वह व्रात्य 
अथवा वुषरू है । 

उपनयन का उद्देश्य है वालक के ज्ञान, शौच और | 
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आचार का विकास करता । इस सम्बन्ध में याज्ञवल्क्य- 
स्मृति (१.१५) का कथन है 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहृतिपूर्वकम्‌ । 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 

[ गुरु को महाव्याहृति ( भूः भुवः स्वः) के साथ शिष्य 
का उपनयन करके उसको वेदाध्ययन कराना तथा शौच 
और आचार की शिक्षा देनी चाहिए । ] विभिन्न वर्ण के 
बालकों के उपनयनार्थं विभिन्न आयु का विधान है; 
ब्राह्मणवालक का उपनयन आठवें वर्ष में, क्षत्रियबालक 
का ग्यारहवें वर्ष में, वैद्यवालक का वारहवें वर्ष में होना 
चाहिए । दे० पारस्करगृह्यसूत्र, २.२; मनुस्मृति, २.३६; 
याज्ञवल्क्यस्मृति, १.११.। इस अवधि के अपवाद भी पाये 
जातें हैं प्रतिभाशाली त्रालकों का उपनयन कम आयु में 
भी हो सकता हैँ। ब्रह्मवचंस्‌ की कामना करने वाळे 
ब्राह्मण बाळक का उपनयन पाँचवें वर्ष में हो सकता है । 
उपनयन को अन्तिम अवघि ब्राह्मण बालक के लिए सोलह 
वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए बाईस वर्ष और वैश्य बालक 
:के लिए चौबीस वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अंतिम 
अवधि के पश्चात्‌ भी अनुपनीत रह जांय तो वह सावित्री- 
पतित, आर्यधर्म से विगहित, ब्रात्य हो जाता है। मनु 
(२.३९) कां कथन है : 

अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या भवन्त्यार्यविगहिताः॥ 

परन्तु ब्रात्यः हो जाने के पश्चात्‌ भी आर्य समाज 
(शिष्ट समाज) में लौटने का रास्ता बन्द नहीं हो जाता, 
ब्रात्यस्तोम नामक प्रायश्‍्ित्त करके पुनः- उपनयनपूर्वक 
समाज में लौटने का विधान है : 

तेषां संस्कारेपसुर्ब्रात्यस्तोमेनेष्ट्वा काममधीयीत । . 
(पारंस्करगृह्यसूश्र २.५.५४) 
इसके लिए आचार्य का निर्वाचन बड़े महत्त्व का है। 
उपनयन का उद्देश्य ज्ञान को प्राप्ति और चरित्र का निर्माण 
है। यदि आचार्य ज्ञानसम्पन्न और सच्चरित्र न हो तो 
वह शिष्य के जीवन का निर्माण नहीं कर सकता । 'जिसको 
अविद्वात्‌ आचार्य उपनीत करता है वह अन्धकार से अन्ध- 
कार में प्रवेश करता हैँ । अतः कुलीन, विद्वात्‌ तथा आत्म- 
संयमी आचार्य की कामना करनी चाहिए।' दे० 'उप- 
निषद्‌” | स्मृतियों में आचार्य के गुणों पर विशेष बल 
दिया गया है : 


उपनयन 

कुमारस्योपनयनं श्ुताभिजनवृत्तवान्‌ । 

तपसा घूतनिःदेषपाप्मा कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः ॥ शौक्रक 

सत्यवाग्‌ धृतिमान्‌ दक्षः सर्वभूतदयापरः-। 

आस्तिको वेदनिरतः शुचिराचार्यं उच्यते ॥ 

वेदाघ्ययनसम्पन्नो वृत्तिमान्‌ विजितेन्द्रियः । 

दक्षोत्साही यथावृत्तजीवनेहस्तु वृत्तिमान्‌ ॥ यम 

संस्कार सन्पन्न करने के लिए किसी उपयुक्त समय 
का चुनाव किया जाता है | प्रायः उपनयन जब सूर्य 
उत्तरायण में (भूमध्य रेखा के उत्तर) रहता है तव्र किया 
जाता है । परन्तु वैश्य बालक का उपनयन दक्षिणायन में 
भी हो सकता है । विभिन्न वर्णो के लिए विभिन्न ऋतुएँ 
निश्चित हैँ । ब्राह्मण बालक के लिए वसन्त, क्षत्रिय 
बालक के लिए ग्रीष्म, वैशय बालक के लिए शरद तथा 
रथकार के लिए वर्षा ऋतु निर्धारित हैं। ये विभिन्न 
ऋतुएं विभिन्न वर्णो के स्वभाव तथा व्यवसाय की 
प्रतीक हैं । 

संस्कार के आरम्भ में क्षौरकर्म (मुण्डन) और स्नान 
के पश्चात्‌ बालक को गुरु की ओर से ब्रह्मचारी के अनु- 
कूल परिधान दिये जाते हैं । उनमें प्रथम कौपीन है जो 
गुप्त अङ्गों को ढकने के लिए होता है । शरीर के सम्बन्ध 
में यह सामाजिक चेतना का प्रारम्भ है। मन्त्र के साथ 
आचार्य कौपीन तथा अन्य वस्त्र देता है । इसके साथ ही 
ब्रह्मचारी को. मेखला प्रदान की जाती है। इसकी उप- 
योगिता शारीरिक स्फूति और आन्त्रजाल की पुष्टि के 
लिए होती है। 

मेखला के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत पहनाया 
जाता है | यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि आजकल उपनयन 
संस्कार का नाम ही यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है । यज्ञ- 
उपवीत का अर्थ है 'यज्ञ के समय पहना हुआ ऊपरी 
बस्त्र ।' वास्तव में यह यज्ञवस्त्र ही था जो संक्षिप्त 
प्रतीक के रूप में तीन सूत्र मात्र रह गया है। 

इसी प्रकार मृगचर्म, दण्ड आदि भी उपयुक्त मन्त्रों के 
साथ प्रदान किये जाते हैं । ; 

ब्रह्मचारी को परिधान समपित करने के पश्चात्‌ कई 
एक प्रतीकात्मक कर्म किये जाते हैं । पहला है आत्रार्य द्वारा 
अपनी भरी हुई अञ्जलि से ब्रह्मचारी की अञ्जलि में 
जळ डालना, जो शुचिता और ज्ञानःप्रदान का प्रतीक है। 


अपन्यास-उपनिषद्‌ 


दूसरा हैं ब्रह्मचारी द्वारा सूर्यदर्शन । यह नियम, ब्रत 
और उपासना का प्रतीक हुँ। 

इन प्रतीकात्मक क्रियाओं के बाद आचार्य बालक को 
ब्रह्मचारी के रूप में स्वीकार करता है और पूछता है, 

त हिका विद्यार्थी है?” वह उत्तर देता है, 
“आपका । आचार्य संशोधन करते हुए कहता है, “तू 
इन्द्र का ब्रह्मचारी हैं। अग्नि तेरा आचार्य है। में तेरा 
आचार्य हूँ ।” 

यज्ञोपवीत के समान सावित्री (गायत्री) मन्त्र भी उप- 
नयन संस्कार का एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। 
यह शैक्षणिक तथा वौद्धिक जीवन का मूलमन्त्र हूँ । सावित्री 
को व्रह्मचारी की माता कहा गया ई। आचार्य सावित्री- 
मन्त्र का उच्चारण ब्रह्मचारी के सामने करता है : 

भुर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरेण्यम्‌, 
भर्गो देवस्य धीमहि, 
चियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

[ यह है (अस्ति) । यह समृद्धि और प्रकाशस्वरूप है। 
हम सविता (समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने वाले) देव के 
शुञ्च तेज को धारण करते हैं। वह हमारी बुद्धि को 
प्रदीप्त करे । ] 

सावित्री के उपदेश के पश्चात्‌ आहवनीय अग्नि में 
आहुति, भिक्षाचरण, त्रिरात्र ब्रत, मेधाजनन आदि ब्रतों 
का ब्रह्मचारी के लिए विधान है | ये सभी शैक्षणिक एवं 
वौद्धिक महत्त्व के हैँ । उपनयन संस्कार के सभी अङ्ग 
मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे 
ब्रह्मचारी अनुभव करता हुँ कि उसके जीबन में एक नव- 
युग का प्रादुर्भाव हो रहा है, जहाँ उसके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक विकास की अनन्त सम्भावना है । 

उपन्यास--वा:योपक्रम, परिचयात्मक वचन, आरम्भिक 
वस्तुवर्णन, यथा 

'्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन ।' (शारीरक भाष्य) 

[ ब्रह्मजिज्ञासा के प्राथमिक उल्लेख द्वारा । ] इसका 
दूसरा अर्थ 'विचार' हुँ, जैसा कि मनु ने कहा है: 

विश्वजन्यमिमं पुण्यमुपन्यासं निबोधत । 
[ कहें जा रहे, सर्वजनहितकारी पवित्र विचार 
को सुनो । | 
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उपनिषद्‌-यह शब्द “उप + लि+ सद्‌ + क्विप्‌” से बना 


है, जिसका अथं हुँ (गुरु) के निकट (रहस्यमय ज्ञान की 
प्राप्ति के: लिए) बैठना ।' अर्थात्‌ उपनिषद्‌ वह साहित्य 
है जिसमें जीवन और जगत्‌ के रहस्यों का उद्घाटन, 
निरूपण तथा विवेचन हैं। बैदिक साहित्य के चार भाग 
हैं--(१) मन्त्र अथवा संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आर 
ण्यक तथा (४) उपनिषद्‌ । उपनिषद्‌ बैदिक साहित्य का 
अन्तिम भाग अथवा चरम परिणति है। मन्त्र अथवा 
संहिताओं में मूलतः कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड और उपासना 
का प्रतिपादन हुआ है । इन्हीं विषयों का ब्राह्मणों और 
उपनिषदों में विस्तार तथा व्याख्यान हुआ हुँ । ब्राह्मणों 
में कर्मकाण्ड का विस्तार एवं व्याख्यान है, आरण्यक 
एवं उपनिपदों में ज्ञान और उपासना का । वैदिक साहित्य 
का अन्तिम भाग होने से उपनिषदें वेदान्त (वेद + अन्त) 
भी कहलाती हैं, क्योंकि वेदों के अन्तिम ध्येय ब्रह्म का 
उनमें निरूपण है। बेदान्तदर्शन के तीन प्रस्थान हैं-- 
उपनिपद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा गीता । इनमें उपनिषद्‌ का प्रथम 
स्थान हु । 

प्रत्येक वेद की संहिताए, ब्राह्मण, आरण्यक तथा 
उपनिपद्‌ भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐसा कहा जाता हू कि 
चारों वेदों की एक सहस्न एक सौ अस्सी उपनिषदे हैं-- 
परन्छु इस समय सभी उपलब्ध नहीं हैं । प्रमुख बारह उपः 
निषदे हैं--(१) ईशावास्य (२) केन (३) कठ (४) प्रन 
(५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तंत्तिरीय (८) ऐतरय 
(९) छान्दोग्य (१०) वृहृदारण्यक (११) कौषीतकि और 
(१२) इवेताश्वतर । इन पर आचार्य शङ्कर के प्रामाणिक 
भाष्य हुँ। अन्य आचार्यो--रामानुज, मर्दव, निम्बा, 
वल्लभ आदि ने भी अपने-अपने साम्प्रदायिक भाष्य इन 
पर लिखे हूँ । सभी सम्प्रदाय अपने मत का मूळ उपनि- 
षदों में ही ढूंढ़ते हुं । अतः अपने सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा 
के लिए प्रत्येक आचार्य को उपनिपदों पर भाष्य लिखना 
आवश्यक हो गया था । मुख्य उपनिषदों का परिचय नीचे 
दिया जा रहा हुँ: 

१. ईशावास्य--इस उपनिपद्‌ का यह नाम इस 
लिए हैं कि इसका प्रथम मन्त्र ईशावास्यमिदं सर्वम्‌"? 
से प्रारम्भ होता हुँ । यह यजुवेंद का चालीसवाँ अध्याय 
हैं। इसमें सब मिलाकर केळ अठारह मन्त्र हूँ । परन्तु 
संक्षेप से इनमें उपनिपदों के सभी विषयों का बहुत 


११८ 


प्रभावशाल्ली ढंग से निरूपण हुआ है। अतः यह बहुत - 


लोकप्रिय है । 

२. केनोपनिषद्‌--इसके नामकरण का कारण यह है कि 
इसका प्रारम्भ 'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः’ वाक्य से 
होता है। यह सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण- 
ग्रन्थ का नवम अध्याय है। इसको 'ब्राह्मणोपनिषद्‌' भी 
कहते हैं । इसका प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मतत्त्व है। इसके 
अनुसार जो ब्रह्मतत्त्व जान लेता है वह सभी बन्धनों से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है! ँ 

३. कठोपनिषदु--ष्णयजुर्वेंद की कठशाखा के. अन्त- 
गत यह उपनिषद्‌ आती है । इसमें दो अध्याय और छः 
वल्लियाँ हैं । इसका प्रारम्भ नचिकेता की कथा से होता 
है, जिसमें श्रेय और प्रेय का सुन्दर विवेचन है । 

४. प्रश्‍नोपनिषद्‌-अथरववेद की पिप्पलाद संहिता के 
ब्राह्मणग्रन्य का एक अंश प्रश्‍नोपनिषद्‌ कहलाता है। 
इसमें प्रश्‍नोत्तर के रूप में ब्रह्मतत्त्व का निरूपण किया 
गया है । इसीलिए इसका यह नामकरण हुआ । 

५. मुण्डकोपनिषद्‌-अथर्ववेद की शौनक शाखा का 
एक अंश मुण्डकोपनिषद्‌ है । इसमें तीन मुण्डक और 
प्रत्येक मुण्डक में दो-दो अध्याय हैं । सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा ब्रह्मतत्त्व इसके विचारणीय विषय हुँ। 

६. भाण्डक्योपनिषद्‌-यह अथर्ववेद की एक संक्षिप्त 
उपनिषद्‌ है । इसमें केवल बारह मन्त्र हैं । इसमें 'ओंकार' 
के महत्त्व का निरूपण है । 

७. तैत्तिरीयोपनिषद्‌--यह यजुर्वेदीय उपनिषद्‌ है। 
कृष्ण-यजुवेद की तैत्तिरीय संहिता के ब्राह्मणग्रन्थ के 
अन्तिम भाग को (तैत्तिरीय आरण्यक' कहते हैं। यह 
आरण्यक दस प्रपाठकों में विभाजित हैं। इनमें से सात 
से नौ तक के प्रपाठक़ों को तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहते हैं । 
उपर्युक्त तीन प्रपाठकों के क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानन्द 
बल्ली और भृगुवल्ली नाम हुँ। प्रथम बल्ली में शिक्षा 
का माहात्म्य, दूसरी में ब्रह्मतत्त्त का निरूपण तथा 
तीसरी में वरुण द्वारा अपने पुत्र को उपदेश हुँ । 

८. ऐतरेयोपनिषद्‌-यह ऋग्वेदीय उपनिषद्‌ है। ऋग्वेद 
के 'ऐतरेय ब्राह्मण' के पाँच भाग हैं जिनको पाँच आर- 
ण्यक की संज्ञा दी गयी है। इसके द्वितीय आरण्यक के 
चतुर्थं से षष्ठ--तीन अध्यायों को ऐतरेयोपनिषद्‌ कहते 
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हूँ। इन तीन अध्याओं में क्रमशः सृष्टि, जीवात्मा और 
ब्रह्मतत्त्व का निरूपण है । 

९, छान्दोग्य उपनिषद्‌--सामवेद की कौथुमी शाखा के 
तीन ब्राह्मण हैं--(१) ताण्डय, (२) षड्विंश और (३) 
मन्त्र | इन्हीं के अन्तिम आठ अध्याय छान्दोग्य ब्राह्मण 
अथवा छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहलाते हैं । ये आठ अध्याय 
बहुत विस्तृत हैं अतः यह उपनिषद्‌ बहुत विशार हुँ । 

१०. वृहदारण्यकोपनिषद्‌--शुक्ल यजुर्वेद की दो 
शाखाएं हूँ । उन दोनों का ब्राह्मणग्रन्थ “शतपथ” है । इसके 
अन्तिम छः अघ्यायों को बृहदारण्यक या बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ कहते हैं। इसका 'बृहत्‌' नाम अन्वर्थ है, 
क्योंकि आकार में यह सबसे बड़ी उपनिषद्‌ है । इसमें 
भी सृष्टि और ब्रह्म का विस्तार से निरूपण किया 
गया है । ४ 

११. कौषीतकि उपनिषदू--यह ऋश“*वेदीय उपनिषद्‌ 
है। ऋग्वेद के कौषीतकि ब्राह्मण का एक भाग आर- 
ण्यक कहा जाता हैं, जिसमें पन्द्रह अध्याय हैं। इनमें से 
तीसरे और छठे अध्याय को मिलाकर कौषीतकि उप- 
निषद्‌ कही जाती है । कुषीतक नामक ऋषि ने इसका 
उपदेश किया था, अतः इसका नाम 'कौषीतकि” पड़ा। 
इसका एक दूसरा नाम कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ भी 
है । यह भी एक बृहदाकार उपनिषद्‌ है । 

१२. सवेताशवतरोपनिषद्‌-यह्‌ कृष्ण यजुर्वेद की उप- 
निषद्‌ है और इस वेद के 'इवेताइवतर ब्राह्मण का एक 
भाग है। इसमें छः अध्याय हैं जिनमें ब्रह्मविद्या का 
बहुत हृदयग्राही विवेचन पाया जाता है । 

इन उपनिषदों के अतिरिक्त बहुसंख्यक परवर्ती उप- 
निषदे हैं। एक परवर्ती उपनिषद्‌ मुक्तिकोपनिषद्‌ में 
१०८ उपनिषदों की सूची है। इन सभी “उपनिषदों का 
संग्रह निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से गुटका के रूप में प्रका- 
शित है। अड्यार लाइब्रेरी, मद्रास से प्रकाशित उपः 
निषद्‌ संग्रह में १७९ उपनिषदे हैं । बम्बई के गुजराती 
प्रिटिंग प्रेस से प्रकाशित 'उपनिषद्वाक्यमहाकोश' में 
२२३ उपनिषद्ग्रन्थों का नामोल्लेख है। उपनिषदों को 
काळक्रमं के आधार पर दो वर्गों में बाँठा जा सकता है-- 
( १ ) प्राचीन उपनिषद्‌ और ( २ ) परवर्ती उपनिषद्‌ । 
प्राचीन वैदिक शाखाओं पर आधारित हैं; परवर्ती साम्भर- 
दायिक हैं। मध्य युग में घामिक सम्प्रंदायों ने अपनी 
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प्राचीज़ता सिद्ध करने के लिए अनेक उपनिषदों की 
रचना की । 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय उपासना और ज्ञान है । 

जैसा कि लिखा जा चुका है, ब्राह्मणों में संहिताओं के 
कर्मकाण्ड का विस्तार और व्याख्यान हुआ हैं। इसी 
प्रकार उपनिषदों में संहिताओं के उपासना और ज्ञान- 
काण्ड का विस्तार और विकास हुआ है। ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ एक दूसरे के पूरक हैं । उपनिषदों ( ईशावास्य 
और मुण्डक ) में ही दो प्रकार की विद्याओं का उल्लेख 
है--(१) परा और (२) अपरा । “परा” विद्या ब्रह्माविद्या 
है, जिसका उपनिषदों में मुख्य रूप से विवेचन हूँ । परन्तु 
'अपरा' विद्या के बारे में कहा गया है कि लोकयात्रा के 
लिए यह आवश्यक है और संहिताओं, ब्राह्मणों तथा 
वेदाङ्गों में इसका निरूपण हुआ है। 'परा' अथवा ब्रह्म- 
विद्या के अन्तर्गत आत्मा, ब्रह्म, जगत्‌, वन्ध, मोक्ष, 
मोक्ष के साधन आदि का सरल, सुबोध किन्तु रहस्यमय 
शैली में उपनिषदे निरूपण करती हैं । 

उपत्तिषतभ्रस्थान--मध्वाचार्य रचित एक ग्रन्थ । इसमें उप- 
निषदों के आधार पर इत मत का प्रतिपादन किया 
गया हूँ । 

उपनिषदूक्नाहमण--'उपनिषद्‌ब्राह्मणः और 'आश्रेयब्नाह्मण' 
दोनों हो 'जैमिनीय' अथवा 'तळवकारव्राह्मण' में संम्मि- 
लित हैं, जो सामवेद की तलूवकार शाखा से सम्वन्धित हूँ। 

उपन्तिषदृभाष्य--शङ्कुराचार्य के रचे हुए ग्रन्थों में 'उपनिषद्‌- 
भाष्य' प्रसिद्ध हैं । जिन उपनिषदों का भाष्य उन्होंने 
लिखा है वे हैँ : ईशा, केन, कठ, प्रन, मुण्डक, माण्डुक्य, 
ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, नृसिहपुर्वता- 
पनीय तथा इबेताइवतर । शङ्कराचार्य के समान ही मध्वाचार्य 
ने भी दस उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डू- 
क्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक) पर भाष्य 


लिखा है । इसी प्रकार रामानुजाचार्य आदि महानुभावो ` 


के भी उपनिषद्भाष्य प्रसिद्ध हैं । 

उपनिषन्मङ्गलदीपिका--दोइृय भट्टाचार्य के रचे नो ग्रन्थों 
में से एक | दोय ` भट्टाचार्य रामानुज मतानुयायी एवं 
अप्पय दीक्षित के समसामयिक थे । उनका काल सोलहवीं 
शताब्दी माना जाता है । इस ग्रन्थ में उपनिषदों के आधार 
पर विशिष्टाद्वैत मत का निरूपण किया गया है । 
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उपनिषदालोक--'कवेताशवतर' एवं 'मँत्रायणीयोपनिषद्‌' 
यजुर्वेद की ही उपनिषदे कही जाती हैं । इन पर आचार्य 
विज्ञानमिक्षु ने 'उपनिषदालोक' नाम की विस्तृत टीका 
लिखी है| 

उपत्तीत--जिसका उपनयन संस्कार हो चुका हुँ । उपनीत 
होने के पूर्व बालक के शौचाचार के नियम सरळ होते हूँ । 
उपनयन के पइ्चात्‌ उसको ब्रह्मचर्यं आश्रम के नियमों का 
पालन करना होता हूँ। स्मृतियों में अनुपनीत की छूटों 
और उपनीत के नियमों को विस्तृत सूचियाँ पायी 
जाती हूँ । 

उपपति--अवैध या गुप्त पति, जार, आचारहानि का 
कारण पति | उपपति की निन्दा की गयी है और परस्त्री- 
गमन के लिए उसको प्रायद्चित्ती बतलाया गया है । 

उपपत्ति--किसी नियम की सङ्गति अथवा समाधान | 
सिद्धान्त प्रकरण के प्रतिपाद्य अर्थ की सिद्धि के लिए कही 
जाने वाली युक्ति को भी उपपत्ति कहते हुँ । वेदान्तसार 
में कहा है : 

श्रोतव्यः श्रुतिवाबयेम्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
[ आत्मा को वेंदवाक्यों से सुनना चाहिए, युक्तियों से 

मानना चाहिए । ] 

उपपातक--पतन करने वाला कर्म, जो नरक में गिराता है, 
अथवा पाप के साथ जिसकी उपमा की जाय । विद्येष पापों 
को भी उपपातक कहते हैं, ये उनंचास प्रकार के हैँ : (१) 
गोधनहरण, (२) अयाज्ययाजन, (३) परदारगमन, (४) 
आत्मविक्रय, (५) गुरुत्याग, (६) पितृत्याग आदि उपपा- 
तक होते हैं । 

उपपुराण--अठारह पुराणों के अतिरिक्त अनेक उपपुराण 
भी हैं, जिनकी वर्णनसामग्री एवं विषय पुराणों के सदुश 
ही हैं । निम्नाङ्कित उपपुराण प्रसिद्ध हूँ : 


१. सनत्कुमार १०. कालिका 
२. नर्रासह ११. साम्व 

३. वृहन्नारदीय १२. नन्दिकेश्वर 
४. शिवं अथवा शिवधर्म १३. सौर 

५. दुर्वासा १४- पाराशर 
६. कापिल १५. आदित्य 
७. मानव १६. ब्रह्माण्ड 

८. भऔशनस १७. माहेश्वर 
९. वारुण १८. भागवत 
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१९, वासिष्ठ 


२५. देवी 
२०. कौर्म २६. बृहद्धर्म 
२१. भार्गव २७. परानम्द 
२२. आदि २८. पशुपति 
२३. मुद्गल २९. हरिवंश 
२४. कल्कि 


वैष्णव लोग भागवतः पुराण को उपपुराण न मानकर 
महापुराण मानते हैं । 

व्यासप्रणीत अठारह महापुराणों के सदुश अनेक मुनियों 
द्वारा प्रणीत अठारह उपपुराण भी कहे गये हैं : 

अन्यान्युपपुराणानि मुनिभिः कथितान्यपि। 
आद्यं सनत्कुमारोक्तं नारसिंहं ततः परम्‌ ॥ 
तृतीयं वायवीयञ्च कुमारेण च भाषितम्‌ । 
चतुर्थं शिवधर्माख्यं साक्षान्नन्दीशभार्षितम्‌ ॥ 
दुर्वाससोक्तमाइचयं नारदीयमतः परम्‌ । 
नन्दिकेश्‍व रयुरमञ्च तथैवोशनसेरितम्‌ ॥ 
कापिलं वारुणं साम्वं कालिकाह्वयमेव च । 
माहेश्वरं तथा कल्कि दैवं सर्वार्थसिद्धिदम्‌ ॥ 
पराशरोक्तमपरम्‌ मारीचं भास्कराह्वयम्‌ । 

[ मुनियों के द्वारा कहें गये अन्य उपपुराण हैं । सनत्‌: 
कुमार द्वारा कहा गया प्रथम, नरसिह द्वारा द्वितीय, कुमार 
द्वारा कहा गया वायवीय, साक्षात्‌ नन्दीश हारा कहा गया 
शिवघर्माख्य, दुर्वासा द्वारा कहा गया आश्चर्य, नारदीय, 
नन्दिकरेशवर, औशनस, कापिल, वारुण, साम्ब, कालिका, 
माहेशवर, कल्कि, दैव, पाराशर, मारीच और सौरपुराण 
ये अष्टादश उपपुराण कहे गये हैं। ] दे० कूर्मपुराण, 
मलमासतत्त्व. में उद्‌ घृत । 

उपभोग--भोजन के अतिरिक्त भोग्यवस्तु । इसका पर्याय है 
निवेश । 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
(मनु २.९४) 

[ कभी भी काम की शान्ति कामों के उपभोग से नहीं 

हो सकती । ] 
उपमाता--माता के समान, धात्री । यह स्मृति में छः प्रकार 
की कही गयी है : 
मातुःष्वसा मातुलानी पितृब्यस्त्री पितृष्वसा-। ' 
इवश्रूः पूर्वजपत्नी च मातृतुल्याः प्रकीतिताः ॥ 
[ माता की बहिन, मामी, चाची, पिता की बहिन, 
सास, बड़े भाई की पत्नी ये माता के समान होती हैं । ] 


उपभोग-उपरिचरवसु 


ये माता के तुल्य ही पूजनीय हैं । इनका अनादर करने 
से पाप होता है । 
उपमान--न्यायदर्शन के अनुसार तीसरा प्रमाण । गौतम ने 
चार प्रमाण माने हूँ-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
शब्द । किसी जानी हुई वस्तु के सादुश्य से न जानी हुई 
वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता हूँ, वही उपमान हुं। 
जैसे, “नीलगाय गाय के सदुश होती है ।'” 
उपयम--विवाह, पाणिग्रहण । दे० 'विवाह' । 
उपयाचित--इष्टसिद्धि के प्रयोजन से देवता के लिए देय 


वस्तु । उसका पर्याय है 'दिव्यदोहद।' प्राथित वस्तु को भी 
उपयाचित कहते हैं । 
उपरतस्पृह-निःस्पृह्‌, निष्काम, जिसकी धन आदि की 
इच्छा समाप्त हो गयी है। धन रहने पर भी घन की 
इच्छा से रहित व्यक्ति उपरतस्पृहं कहा जाता है। यह्‌ 
साधक का एक विशिष्ट गुण है। 
उपरति--विरक्त होना, विरति। जैसे, मार्कण्डेय पुराण 
(९१.८) में कहा है: ; 

'विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि ! नमोस्तु ते ।' 

[ विशव की विरति में समर्थ हे नारायणि, तुमको 


नमस्कार हूँ । ] जितेन्द्रियों की विषयों से उपरति एक 
साधन माना जाता है। 


उपराग--एक ग्रह पर दुसरे ग्रह की छाया, राहुग्रस्त चन्द्र, 
अथवा राहुग्रस्त सूर्यं आदि। निकट में होने के कारण 
अपने गुणों का अन्य के गुणों में आरोप भी उपराग है। 
जैसे स्फटिकमणि के खम्भों में छाल फूलों के लाळ रंग 
का आरोप । दुर्नय, व्यसन आदि भी इसके अर्थ हैं । 

उपरिचर बसु--पाञ्चरात्र धर्म का प्रथम अनुयायी उपरिचर 
वसु था । इसकी कथा नारायणीय आख्यान में आयी है। 
यह शान्तिपर्व के ३१४ वें अध्याय से ३५१ वें अध्याय 
के अन्त तक वणित है। नारायणीयाख्यान शान्ति- 
पर्वं का अन्तिम प्रतिपाद्य विषय हूँ। वह वेदान्त आदि 
मतों से भिन्न और अन्तिम ही माना गया है। इस मत 
के मूल आधार नारायण हैं। स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
सनातन विश्वात्मा नारायण से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार मूतियाँ उत्पन्न हुई । नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्रम में तप-किया । नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रशन किया । उत्तर में उन्होंने यह पाञ्चरात्र धर्म सुनाया । 
इस धर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु था । 
इसी ने पाञ्चरात्र विधि से नारायण की पूजा की । 


उपलेख-उपबेद 


उपलेख--ऋक्संहिता का एक प्रातिशाख्य सूत्र शौनक कां 


बनाया कहा जाता है। प्रातिशाख्य सूत्र के आधार पर 
निर्मित 'उपलेख' नामक एक संक्षिप्त ग्रन्थ है । इसको 
प्रातिशाख्य सूत्र का परिशिष्ट भी कहते हैं। - 

उपलेखसुत्र--शौनक के ऋक्प्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 
“उपलेखसूत्र' नाम का एक ग्रन्थ भी मिलता हू । पहले 
विष्णुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था, उसको देखकर 
उब्वटाचायं ने एक विस्तृत भाष्य लिखा है । 


उपबर्ष--आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहीं-कहीं 
उपवष नामक एक प्राचोन वृत्तिकार के मत का उल्लेख 
किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही मीमांसा शास्त्रों पर 
वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग 
अनुमान करते हुँ कि ये “भगवान्‌ उपवर्ष बे हो हूँ जिनका 
उल्लेख शबर भाष्य ( मी० सू० १.१.५ ) में स्पष्टतः 
किया गया है। शङ्कर कहते हैं ( ब्र० सू० ३.३.५.३ ) 
कि उपवर्ष ने अपनी मीमांसा वृत्ति में कहीं-कहीं पर 
'शारीरक सूत्र' पर लिखी गयी वृत्ति की बातों का 
उल्लेख किया है। ये उपवर्षांचार्य शबर स्वामी से पहले 
हुए होंगे, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु कृष्णदेवनिमित 
'तन्त्रचूडामणि' ग्रन्थ में लिखा है कि शबर भाष्य के ऊपर 
उपवर्ष की एक वृत्ति थी। कृष्णदेव के वचन का कोई 
मूल्य है या नहीं यह कहना कठिन है। यदि उनका वचन 
प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को प्राचीन उप- 
वर्ष से भिन्न मानना पड़ेगा । 
वेदान्तदेशिक ( श्रीवैष्णव ) ने अपनी तत्त्वदीका में 
बोधायनाचार्य का द्वितीय नाम उपवर्ष प्रतिपादित 
किया है। शवर स्वामी ने भी वोघायनाचार्य का उल्लेख 
उपवर्ष नाम से किया है। 


उपवसथ--निवास स्थान, जहाँ पर आकर बसते हैं । 
शतपथ ब्राह्मण ( ११.१.७) में कथन है 

“तेऽस्य विश्वेदेवा गृहानागच्छन्ति तेऽस्य गृहेषूपवसन्ति 
स उपवसथः ।' 

[ विश्वेदेव इसके घर में आते हैं, वे उसके घर में 
रहते हैं, उसे उपवसथ कहते हैं । ] याग का ूर्वेदिन भी 
उपवसथ कहलाता है। इस दिन यमःनियम ( उपवास 
आदि ) के द्वारा यज्ञ की तैयारी की जाती हैं। 
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उपवास--एक घामिक ब्रत, रात-दिन भोजन न करना । 
' इसके पर्याय हैं उपवस्त, उपोषित, उपोषण, ओपवस्त 
, आदि । इसकी परिभाषा इस प्रकार की गयी हैँ: 
उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह। 
उपवासः स॒ विज्ञेयः सर्वभोगविवजितः ॥ 

[ पाप से निवृत्त होकर गुणों के साथ रहने को उप- 
वास कहते हैं, जिसमें सभी विषयों का उपभोग वर्जित है। ] 

इसका शाब्दिक अर्थ है ( उप+-वास ) अपने आराध्य 
के समीप वास करना । इसमें भोजन-पान का त्याग. सहा- 
यक होता है, अतः इसे उपवास कहते हैं । 

उपवीत. (यज्ञोपवीत)--एक यज्ञपरक धामिक प्रतीक, बायें 
कन्धे पर रखा हुआ य्ञसूत्र यज्ञ, सूत्र मात्र । देवल ने 
कहा हूँ: 
` 'यज्ञोपवीतकं कुर्यात्‌ सूत्राणि नवतन्तवः 

[ यज्ञोपवीत-सूत्र को नौ परतों का बनाना चाहिए । ] 

यज्ञोपवीते द्वे धार्ये श्रौते समाते च कर्म्मणि । 

तृतीयमृत्तरीयार्थे वस्त्रालाभेति दिव्यते॥ 

[ श्रोत और स्मार्त कर्मो में दो यज्ञोपवीत धारण 
करना चाहिए । उत्तरीय वस्त्र के अभाव में तीन यज्ञो- 
पवीत घारण करना चाहिए । ] _ 
वर्णभेद से मनु ( २. ४४ ) ने सूत्रमेद भी कहा हैँ: 

कार्पासमुपवीतं स्याद्‌ विप्नस्योध्ववृतं त्रिवृत्‌ । 

शणसूत्रमयं राज्ञो वेस्यस्याविकसौत्रिकम्‌ ॥ 

[ ब्राह्मण का यज्ञोपवीत कपास के सूत्र का, क्षत्रिय का 
शण के सूत्र का, और वेश्य का भेड़ के ऊन का होना 
चाहिए । | 

आगे चलकर कपास के सूत्र का यज्ञोपवीत सभी वर्णों 
के लिए विहित हो गया । दे० 'यज्ञोपवीत' । 

उपवेद--चरणव्यूह में वेदों के चार उपवेद कहें गये हैं । 
ऋणवेद का आयुर्वेद, यजुवेंद का धनुर्वेद, सामवेद का 
गान्धर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र । परन्तु सुश्रुत, 
भावप्रकाश तथा चरक के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का 
उपवेद है। यह मत सुसंगत जान पड़ता है, क्योंकि अथर्व- 
वेद में आयुर्वेद के तत्त्व भरे पड़े हैं। परिणामस्वरूप 
अर्थशास्त्र एवं नीतिशास्त्र को ऋग्वेद का उपबेंद मानना 
पड़ेगा । 

उपवेदों का अध्ययन भी प्रत्येक वेद के साथ-साथ चेद 
के ज्ञान की पूर्णता के लिए आवश्यक है। चारों उपवेद 
चार विज्ञान हैं। अर्थशास्त्र में वार्ता अर्थात्‌ लोकयात्र 
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का सारा विज्ञान है और समाजशास्त्र के सङ्गठन और 
राष्ट्रनीति का कथन है। धनुर्वेद में सँन्यविज्ञान, युद्ध- 
क्रिया, व्यक्ति एवं समष्टि सबकी रक्षा के साधन और 
उनके प्रयोग की विधियाँ दी हुई हैं । गान्धवबेद में संगीत 
का विज्ञान है जो मन के उत्तम से उत्तम भावों को उद्दी 
करने वाला और उसकी.चञ्जलता को मिटाकर स्थिररूप 
से उसे परमात्मा के ध्यान में लगा देने वाला है। लोक 
में यह कला कामशास्त्र के अन्तर्गत है, परन्तु वेद में 
मोक्ष के उपायों में यह एक प्रधान साधन है । आयुर्वेद में 
रोगी शरीर और मन को स्वस्थ करने के साधनों पर 
साङ्गोपाङ्ग विचार किया गया है। इस प्रकार ये चारों 
विज्ञान चारों वेदों के आनुषङ्गिक सहायक हूँ । 
उपश्षसं-अन्तःकरण की स्थिरता । इसके पर्याय हैं शम, 
शान्ति, शमथ, तुष्णाक्षय, मानसिक विरति । 
प्रबोधचन्द्रोदय में कहा गया है 
‘तथायमपि कृतक्तव्यः संप्रति परमांमुपश्मनिष्ठां प्राप्त : ।' 
[ यह भी कृतकृत्य होकर इस समय अत्यन्त तुष्णाक्षय 
को प्राप्त हो गया है । ] 
उपञ्र ति--प्रश्नों के दैवी उत्तर को सुनना । हारावली में 
कहा है 
नक्तं निर्गत्य यत्‌ किञ्चिच्छुभाशुभकरं वचः । 
श्रूयते तद्विदुर्धीरा दैवप्ररनमुपश्चुतिम्‌ ॥ 
[ रात्रि में घर से बाहर जाकर जो कुछ भी शुभ या 
. अशुभ वाक्य सुना जाता है, उसे विद्वान्‌ लोग प्रश्न का 
दैवी उत्तर उपश्र्‌ ति कहते हैं । यह एक प्रकार का एकान्त 
में चिन्तन से प्राप्त ज्ञान अथवा अनुभूति है। इसलिए 
श्रुति अथवा शब्दप्रमाण के साथ ही इसको भी उपक्षुति- 
प्रमाण (यद्यपि गौण) मान लिया गया है । 
उपसवू--अग्निविशेष । अग्निपुराण के गणभेद नामक 
अध्याय में कथन है : 
गाह्म पत्यो दक्षिणारिनस्तर्थैवाहवनीयकः । 
एतेझूनयस्त्रयो मुख्याः शेषाशचोपसदस्त्रयः ॥। 
[ गार्हपत्य, दक्षिणासि तथा आहवनीय ये तीन अग्नियाँ 
मुख्य हैं । 
यह एक ग्रज्ञभेद भी है। आइवलायनश्रौतसूत्र (४.८. 
१) में उपसद नामक यज्ञों में इसका प्रचरण बतलाया 
गया है । 


उपदाम-उपाङ्गललिताव्रत 


प्रमीत, प्रोक्षित, मृत आदि । पाक क्रिया द्वारा रूप, रस 
आदि से सम्पन्न व्यञ्जन भी उपसम्पन्त कहा जाता हूँ। 
उसके पर्याय हैं प्रणीत, पर्याप्त, संस्कृत । मनु (५.८१) 
में मृत के अर्थ में ही इसका प्रयोग हुआ हैं: 
श्रोत्रिये तूपसम्पन्ने त्ररात्रमशुचिर्भेवेत्‌ । ` 
[ श्रोत्रिय ब्राह्मण के मर जाने पर तीन दिन तक 
अपवित्रता. रहती है । ] 
उपाकरण-संस्कारपूर्वक वेदों का ग्रहण । इसका अर्थ 
'संस्कारपूर्वक पशुओं को मारना' भी है। आइवलायन 
श्रौ० सू० (१०.४) में कथन हूँ : 
“उपाकरण कालेऽश्वमानीय ।” 
[ संस्कार के समय में घोड़े को (बलिदानार्थ) छाकर। ] 
उपाकृत--संस्कारित बलिपशु, यज्ञ में अभिमन्त्रित करके 
मारा गया पशु । धर्मशास्त्र में कथन हूँ : 
अनुपाकृतामांसानि देवान्नानि ह॒वींषि च ।' 
[ अनभिमंत्रित मांस,- देव-अन्न तथा विष्‌ (अग्राह्य 
)t] 
उपागम--शँव आगमों में से प्रत्येक के कई उपागम हैं । 
आगम अट्ठाईस हैं और उपागमों की संख्या १९८ है। 
उपाग्रहण--उपाकरण, संस्कारपूर्वक गुरु से वेद ग्रहण 
(अमर-टीका में रायमुकुट) । 
उपाङ्ग--वेदों के उपांगों में प्राचीन प्रमाणानुसार पहला 
उपाङ्ग इतिहास-पुराण है, दूसरा धर्मशास्त्र, तीसरा न्याय 
और चौथा मीमांसा । इनमें न्याय और मीमांसा की 
गिनती दर्शनों में है, इसलिए इनको अलग-अलग दो 
उपाङ्ग न मानकर एक उपाङ्ग 'दर्शन' के नाम से रखा 
गया और चोथे की पूति तन्त्ररास्त्र से की गयी। 
मीमांसा और न्याय ये दोनों शास्त्र शिक्षा, व्याकरण और 
निरुक्त के आनुषङ्गिक (सहायक) हैं। धर्मशास्त्र श्रौतसृत्रों 
का आनुषङ्गिक है और पुराण ब्राह्मणभाग के ऐति- 
हासिक अंशों का पुरक हूँ। 
चौथा उपाङ्ग तन्त्र शिवोक्त है | प्रधानतः इसके तीन 
विभाग है--आगम, यामल और तन्त्र। तल्त्रों में प्रायः 
उन्हीं विषयों का विस्तार है, जिनपर पुराण लिखे गये 
हैं । साथ ही साथ इनके अन्तर्गत गुह्यशास्त्र भी है जो 
दीक्षित और अभिषिक्त के सिवा और किसी को बताया 
नहीं जाता । 


उपसम्पन्न-यज्ञ के लिए मारा-गया पशु । उसके पर्याय हैं. उपाजूललितात्रत--यह आश्विन शुक्ल पञ्चमी को किया 
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जाता'है । इसमें ऊलितादेवी (पार्वती) की 
यह दक्षिण में अधिक न है। ei 
उपाष्याय--जिसके पास आकर अध्ययन किया जाता है। 
अघ्यापक, वेदपाठक । मनु० (२.१४५) का कथन है : 
एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः। 
योऽव्यापयति वृत्त्यर्थमृपाघ्यायः स उच्यते ॥ 

“ वेद के एक देश अथवा अङ्ग को जो वृत्ति के लिए 
अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैं। ] ऐसा 
भविष्य पुराण के दूसरे अंध्याय में भी कहा है । चूँकि शुल्क 
ग्रहण करके जीविका के लिए उपाध्याय अध्यापन करते 
थे, इसलिए ब्राह्मणो में उनका स्थान ऊँचा नहीं था। 
कारण यह है कि ज्ञान. विक्रय को भी वणिक्‌-वृत्ति माना 
गया है : 
यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति । 

[ जिसका आगम (शास्त्र-ज्ञान) केवल जीविका के 
छिए है, उसे (विद्वान्‌ लोग) ज्ञान की दुकान करने वाला 
बणिक्‌ कहते हैँ । ] 

उपाष्याया--महिला अध्यापिका । यह अपने अधिकार से 
“उपाच्याया' होती है, उपाध्याय की पत्नी होने के कारण 
नहीं । उपाध्याय की पत्नी को 'उपाघ्यायानी' कहते हैं । 
उपाष्यायानी--उपाध्याय की पत्नी । महाभारत (१।९.९६) 
में कथन हूँ: 
“स॒ एवमुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायानीमपृच्छत्‌ । 

[ उपाध्याय से इस प्रकार कहे जाने पर उसने 
उपाध्यायानी से पूछा । ] 

गुहासक्त होने से इसको अध्यापन का अधिकार 
नहीं होता । 

उपाघ्यायी--उपाघ्याय की पत्नी, अध्यापकमार्या । 
उपाधि--धर्मचिन्ता, धर्मपालनार्थं सावधानी; कुटुम्बव्यापृत, 
आरोप, छल, उपद्रव । रामायण (२.१११.२९) में 
कथन है : 
उपाधिं मया कार्यो वनवासे जुगुप्सितः । 

[ वनवास में मैं छल, कपट नहीं करूँगा । ] तकंशस्त्र 
में इसका अर्थ है “साध्यव्यापकत्व होने पर हेतु का अव्या- 
पकत्व होना ।' जैसे अग्नि धूमयुक्त है, यहाँ काष्ठ का गीला 
होना उपाधि है। इसका प्रयोजन व्यभिचार (लक्ष्य-अतीत) 
का अनुमान शुद्ध करना है.। 
पाधिखण्डन--आचार्य मध्व ने 'उपाधिखण्डन' नामक 
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ग्रन्थ में सिद्ध किया है किं ईश्वर और आत्मा का भेद 
पारमार्थिक है। ओपाक्षिक भेदवाद श्रुतिविरुद्ध और 
युक्तिहीन है । जयतीर्थाचार्य ने “उपाधिखण्डन' की टीका 
छिखी है। इस ग्रन्थ में हत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया - 
गया है। 

उपाय--कार्यसिद्धि का साधन । धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र 
के अनुसार उपाय चार हैं--साम, दान, भेद और दण्ड । 

राजनय में इन्हीं उपायों का प्रयोग किया जाता हूँ । 

हिन्दू घर्म के अनुसार युद्ध के परिणाम जय और पराजय 
दोनों ही अनित्य हैं । अतः युद्ध का आश्रय कम से कम 
लेना चाहिए । जब प्रथम तीन उपाय--साम, दान और 
भेद असफल हो जायें तभी दण्ड अथवा युद्ध का अवलम्बन 
करना चाहिए। इन उपायों का साधारणतः क्रमशः 
प्रयोग करना चाहिए । परन्तु विश्ैष परिस्थिति में चारों 
का साथ-साथ प्रयोग हो सकता है । 

उपायपद्धति--शुक्ल यजुवद के प्रातिशञाख्यसूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन की रचना के नाम से प्रसिद्ध हूँ \ 
इस प्रातिशाख्यसूश्र में शाकटायन, शाकल्य, गाग्य, 
कद्यप, दाल्म्य जातुकण्य, शौनक और ओऔपशिवि के नाम 
भी पाये जाते हैं । इस अनुक्रमणी की एक “उपायपद्धति' 
नामक व्याख्या श्रीहल की बनायी हुई है । 

उपासक--पूजक; जो सेवा करता हैं; उपासना करनेवाला; ` 
पूज्य के समीप बैठकर उसका चिन्तन करने वाला । जों 
का सेवक होने के कारण शूद्र को भी उपासक कहा गया 
है । साधारणतः किसी भी प्रकार की उपासना (ध्येय के 
निकट आसन) करने वाले को उपासक कहा जाता हुँ 
बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी को उपासक कहा 
जाता है । 

उपासन--गोरखनाथी मत के योगियों में हठयोग की 
प्रणाली अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार शरीर को 
कुछ कायिक परिशुद्धि एवं निद्चित किये गये शारीरिक 
व्यायामों द्वारा समाधि अर्थात्‌ मस्तिष्क की सर्वोत्कृष्ट 
एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं शारीरिक 
व्यायामों को 'आसन' कहते हैं । पश्चात्कालींन योगी 
जबकि 'आंसन' पर विश्वास करते थे, प्राचीन योगी 
“उपासन? पर विशवास करते थे । “उपासन' उपासना का 
ही पर्याय है । इसका अर्थ है “अपने आराध्य अथवा ध्येय 
के सान्निध्य मैं बैठता ।' इसके लिए भावात्मक अनुभूति 
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मात्र आवश्यक है; किसी शारीरिक अथवा बौद्धिक प्रक्रिया 
की आवश्यकता नहीं है। 
उपासना--(१) वेद का अधिकांश भाग कर्मकाण्ड और 
उपासनाकाण्ड है, शेष ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड कनिष्ठ 
अधिकारी के लिए है । उपासना और कर्म दोनों काण्ड 
मध्यम के लिए । कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों काण्ड 
उत्तम के लिए हैं । पर उत्तम अधिकारी कर्म और उपासना 
को निष्काम भाव से करता है । उपासना व्यक्ति का ब्रह्म 
के साथ व्यक्तिगत सान्निघ्य है। अतः व्यक्तिगत योग्यता 
और अधिकार भेद से इसके अनेक मार्ग प्रचलित हैं। 
सभी उपासनापद्धतियों में कुछ बातें सामान्य रूप से सर्व- 
निष्ठ हैं, जैसे अपने उपास्य का भावात्मक बोध, उपास्य 
के सान्निष्य में जाने की उत्कण्ठा, सान्निघ्य-भावना से 
आनन्द को अनुभूति, अपने कल्याण के सम्बन्ध में 
आश्‍वासन । गीता ( ९.२२ ) में भगवान्‌ कृष्ण ने 
कहा है : 
अनन्यारिचिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुंपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥। 

[ जो भक्तजन अनन्य भाव से मेरा चिन्तन करते हुए 
निष्काम भाव से मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य उपा- 
सना में रत पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ । ] 

(२) ईश्वर अथवा किसी अन्य देवता की सेवा का नाम 
भी उपासना है। उसके पर्याय हैं--(१) वरिवस्या, 
(२) वुश्ूषा, (३) परिचर्या और (४) उपासन । देवी- 
भागवत में शक्ति-उपासना की प्रशंसा में कहा गया है : 

न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कस्यचित्‌ । 

न विषणुदीक्षा-नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च ॥ 

गायत्र्युपासता नित्या सवंदेवः समीरिता । 

यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ 


[ विष्णु की नित्य उपासना करना वेदों में कहीं नहीं 
कहा गया । न विष्णु की दीक्षा और न शिव की दीक्षा 
ही नित्य है । किन्तु गायत्री की नित्य उपासना सब वेदों 
में कही गयी है, जिसके बिना ब्राह्मण का अघःपतन हो 
सकता है । ] 

उपासनाकाण्ड--वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सह- 
मत हैं कि चारों वेदों में समुच्चय खूप से प्रधानतः तीन 
विषयों का प्रतिपादन है-(१) कर्मकाण्ड, (२) ज्ञानकाण्ड 
एवं (३) उपासनाकाण्ड । उपासनाकाण्ड ईश्वर-आराधना 


उपासना-उब्बटाचायं 


से सम्बन्ध रखता है, जिससे मनुष्य ऐहिक, पारलौकिक 
और पारमार्थिक अभीष्टों का सम्पादन कर सकता है। 
ऋग्वेद के सूक्तों में विशेष रूप से स्तुतियों की अधि- 
कता है । ये स्तुतियाँ विविध देवताओं की हैं । जो लोग 
देवताओं की अनेकता नहीं मानते वे इन सब नामों (देव- 
नामों) का अर्थ परब्रह्म परमात्मा का वाचक छगाते हैं । 
जो लोग अनेक देवता मानते हूँ वे भी इन सब स्तुतियों 
को परमात्मापरक मानते हूँ ओर कहते हैं कि ये सभी 
देवता और समस्त सृष्टि परमात्मा की विभूति है। इस- 
लिए वे वरुण को जल के देवता, अग्नि को तेज के 
देवता, यौः को आकार के देवता इत्यादि रूप से विश्व 
की शक्तियों के अधिपति परमात्मा की विभूति ही मानते 
हैं । जहाँ पृथिवी की स्तुति है, वहाँ पृथिवी के ही गुणों 
का वर्णन हूँ। पृथिवी परमात्मा की सृष्टि और उसी की . 
विभूति है । पृथिवी की स्तुति के व्याज से परमात्मा की 
ही स्तुति की जाती है । ये स्तुतियाँ तथा उसके सम्बन्ध 
की प्रार्थनाए' उपासनाकाण्ड के अन्तर्गत हैं । 4 
उपेन्र--वामन ( विष्णु ), इन्द्र के छोटे भाई। इन्द्र के 
पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाला।' कश्यप ऋषि एवं अंदिति 
माता से वामन रूप में इन्द्र के अनन्तर उत्पन्न होने के 
कारण विष्णु का नाम उपेन्द्र पड़ा । 
जेखरस्तोत्र--इसे कुछ विद्वान्‌ तमिल देश में रचा गया 
मानते हैं, परन्तु समझा ' जाता है कि 'उपेन्द्रस्तोत्र' उत्तर 
की ही रचना है | किन्तु इसके रचयिता के बारे में कुछ 
निरिचित रूप से नहीं कहा जा सकता । 
उषोषण--उपवास; आह्दारत्याग । तिथितत्त्व में लिखा हूँ : 
उपौषणं नवम्याञ्च दशम्याञ्चँव पा रणम्‌ । 
[ नवमी के दिन उपवास और दशमी के दिन पारण 
करना चाहिए । ] दे० 'उपवास' । 
उपोषित--उपवास का ही एक पर्याय । मनु (५.१५५) ने 
कहा हूँ: 
नास्ति स्त्रीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम्‌ । 
| स्त्रियों के लिए यज्ञ, ब्रत, उपवास, ये अलग 
नहीं हैँ । ] 
उब्बटाचार्य--यजु्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार निघण्टु के टीका- 
कार देवराज और भट्टभास्कर मिश्र ने अपने ग्रन्थों में 
माधवदेव, भवस्वामी, गुहदेव, श्रीनिवास और उब्बट 
आदि भाष्यकारों के नाम लिखे हैं | यह पता नहीं है कि , 


उभपद्दादशी-उमापति शिवाचार्य 


उब्बट ने ऋक्संहिता का कोई भाष्य किया है या नहीं, 
परन्तु उब्बट का शुक्ल यजुर्वेद संहिता पर एक भाष्य 
पाया जाता है । इसके सिवा इन्होंने ऋक्प्रातिशाख्य और 
शुक्ल यजुवेदपातिशाख्य पर भी भाष्य लिखे हैं । 
उभयद्वावशी--यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ 
होता है। इसके पश्चात्‌ पौष शुक्ल से द्वादशी 
एक वर्षपर्यन्त कुछ चौबीस द्वादशियों को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। इन तिथियों को विष्णु के 
चौबीस "अवतारों ( केशव, नारायण आदि ) का पूजन 
किया जाता है। दे० हेमाद्रि, ब्रतषण्ड । 
उभयनवमी-यह ब्रत पौष शुक्ल नवमी को प्रारम्भ होता 
हुँ । इसमें एक वर्ष पर्यन्त चामुण्डा का पूजन होता है। 
प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न उपकरणों से देवी की प्रतिमा 
का निर्माण करके भिन्न भिन्न नामों से उनकी पुजा की 
जाती है । कतिपय दिवसों में महिष का मांस समर्पित 
करते हुए रात्रि में पूजन करने तथा प्रत्येक नवमौ को 
कन्याओं को भोजन कराने का विधान है | दे० कृत्यकल्प- 
तरु का ब्रतकाण्ड, २७४-२८२ । 
उभयसपतमो--यह व्रत शुक्ल पक्ष की किसी सप्तमी में 
प्रारम्भ होता है। एक वर्षपर्यन्त प्रत्येक पक्ष में सूर्य 
देवता के पुजन का विधान है | एक मत के अनुसार यह 
ब्रत मांघ शुक्ल ससमी से प्रारम्भ होना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त प्रत्येक मास में सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन 
करने का विधान है । दे० भविष्योत्तर पुराण, ४७.१.२४ 
उभयेकादश्ञी-यह ब्रत मागशीर्षे की शुक्ल एकादशी से 
आरम्भ होता हूँ । एक वर्षपरयन्त प्रत्येक पक्ष में विष्णु 
का भिन्न भिन्न नामों ( जैसे केशव, नारायण आदि ) 
से पूजन होता है। दे० व्रतार्क, २३३ ब-२३७ अ । गुजंरों 
में इस ब्रत का नाम केवल 'उभय' है। 
उमा--शिव की पत्नी, पार्वती । उमा का शाब्दिक अर्थ 
है प्रकाश” । सर्वप्रथम केन उपनिषद्‌ में उमा का उल्छेख 
हुआ है। यहाँ ब्रह्मा तथा दूसरे देवताओं के बीच माध्यम 
के रूप में इनका आविर्भाव हुआ है। इस स्थिति में 
वाक्‌ देवी से इनका अभेद जान पड़ता है । 
उमा शब्द की व्युत्पत्ति कुमारसम्भव में इस प्रकार 
दी हुई है : 
उमेति मात्रा तपसो निविद्धा पश्चादुमाख्यांसुमुली जगाम। 
[ “उ, “मा” यह कहकर माता (मेनका) ने उसे 
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तपस्या से रोका । इसके अनन्तर उसका नाम ही उमा 
हो गया । ] 

उमागुर्पार्वती का पिता हिमालय । दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ में शिव की निन्दा सुनने से योग के द्वारा शरीर 
त्यागने वाली सती हिमालय से मेनका के गर्भ में उत्पन्न 
हुई । इस कथानक का पुराणों में विस्तृत वर्णन है। 

उमाचतुर्थी-माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का आचरण 
होता, है । इसमें उमा के पुजन का विधान है । पुरुष और 
विरोष रूप से स्त्रियाँ कुन्द के पुष्पों से भगवती उमा का 
पूजन करती तथा उस दिन ब्रत भी रखती हूँ । 

उमानन्द नाय-दक्षिणमागीं शाक्तों में तीन आचार्यो का 
नाम उनकी देवीभक्ति की दृष्टि से बड़ा ही महत्त्वपूर्ण हैँ । 
ये हैं नृसिंहानन्द नाथ, भास्करानन्द नाथ एवं उमानन्द 
नाथ, जो एक छोटी गुरुपरम्परा उपस्थित करते हूँ। 
तीनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध भास्करानन्द नाथ थे जिनके 
शिष्य उमाभन्द नाथ हुए । उमानन्द नाथ ने “परशुराम- 
भार्गवसूत्र' पर एक व्यावहारिक भाष्य लिखा है । 

उमापति--उमा के पति शिव । महाभारत में कथन है : 

तप्यते तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुमापतिः। 
[वहाँ पर भगवान्‌ शिव नित्य तपस्या करते हुँ ।] 

उमापतिघर-कृष्णभवित शाखा के कवियों में उमापतिधर 
का नाम भी उल्लेखनीय हूँ। इन्होंने मैथिली एवं बंगला 
भाषा में कृष्ण-सम्जन्धी गीत लिखे हैं । ये तिरहुतनिवासी 
और विद्यापति के समकालीन थे । 

उमापति शिवाचायं-तमिल दावों में 'चार संतान 
आचार्य, नाम प्रसिद्ध हैं । ये हैं मेयकण्ड देव, अरुलनन्दी, 
मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति शिवाचार्य। उमापति 
ब्राह्मण थे एवं चिदम्बर मन्दिर के पुजारी थे। ये मरइ 
ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य बन गये, जो शूद्र थे। उमापति 
उनका उच्छिष्ट खाने के कारण जाति से बहिष्कृत हुए । 
किन्तु अपने सम्प्रदाय के ये बहुत बड़े आचार्य बन गये एवं 
बहुत से ग्रन्थों का इन्होंने प्रणयन किया । इनमें से आठ 
ग्रन्थ सिद्धान्तशास्त्रों में परिगणित हैं । वे हैं (१) शिव 
प्रकाश, (२) तिस्अकुलपयन, (३) विनावेण्वा, (४) पोत्रपः 
क्रोदइ, (५) कोडिकवि, (६) नेंचुविडुतूतु, (७) उण्मैनेशऋ- 
विळक्कम औरं (८) संकल्पनिराकरण । 

उमामहेश्बरत्रत--(१) इसे प्रारम्भ करने की तिथि के 
बारे में कई मत हैं । इसे भाद्रपद की पुर्णिमा से प्रारम्भ 
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करना: चाहिए, किन्तु चतुर्दशी को ही संकल्प कर लेना 
चाहिए । इसमें स्वर्ण अथवा रजत की शिव तथा पार्वतो 
की प्रतिमाओं के पूजन का विधान है । यह कर्णाटक में 
अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

(२) पूणिमा, अमावस्या, चतुर्दशी अथवा अष्टमी को 
इसे प्रारम्भ-करना चाहिए। उमा तथा शिव का पुजन 


होना चाहिए । हविष्यान्न के साथ नक्त का भी 
विधान है । 


* (३) अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को प्रारम्भ 
करना चाहिये | ब्रती को अष्टमी तथा चतुर्दशी को एक 
वर्षपर्यन्त उपवास रखना चाहिये । 
(४) मार्गशीर्षं मास की प्रथम तिथि, वही देवता। 
(५) मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का आरम्भ 
होना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त । वही देवता । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, २३.१-२८; रिङ्गपुराण, पूर्वाद्धं ८४। 
ब्रताकं, हेमाद्रि, ब्रतखंड'। 
उमायामलतस्त्र--शाक्त साहित्य के 'कुलचूडामणि' एवं 
“वामकेश्वर' तन्त्रों में तन्त्रों को तालिका है, जिसमें तीन 
प्रकार के तन्त्र उल्लिखित हूँ-आठ भैरव, आठ बहुरूप 
एवं आठ याम । यामल के अन्तर्गत ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, 
लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश एवं ग्रह यामल तन्त्र हैं। 
यामल शब्द यमल से वना है, जिसका अर्थ है 'जोड़ा'। 
इसका सन्दर्भ एक देवता तथा उसकी झक्ति के युगल 
सहयोग से है । 
उसाचेन--उमा के विहार का काम्यक वन | पुरविशेष। 
उसके पर्याय हैं-- (१) देवीकोट, (२) कोटिवर्ष, (३) 
बाणपुर, (४) शोणितपुर । उमावन (काम्यकवन) में ही 
शिव-पार्वती (उमा) का विवाहोत्तर विहार हुआ था । इस 
बन के सम्बन्ध में शिव का शाप था कि जो कोई पुरुष 
इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जायेगा । मनु के पुत्र इल 
भूल से इस वन में चले गये । वे शाप के कारण तुरन्त 
स्त्री 'इला” बन गये । 
उसासंहिता--शिवपुराण की रचना में कुल सात खण्ड हैं । 
इसका पाचवाँ खण्ड “उमासंहिता' है । 
उमासुत--उमा के पुत्र, कातिकेय या गणेश । 
उमा हैमवतो--जिस प्रकार शिव (गिरीश) पर्वतों के स्वमी 
कहे जाते हैं, बसे ही उनकी पत्नी पार्वती (पर्वतों की पुत्री) 
कहलाती हैं । शिव ने हिमालय की पुत्री उमा से विवाह 


उसायामलतन्त्र-उचंरा 


किया । केनोपनिषद्‌ (३.२५) में .वे प्रथम बार उमा 
हैमवती कही गयी हैं, जिससे एक स्वर्गीय (दिव्य) महिला 
का बोध होता है, जो ब्रह्माज्ञानसम्पन्ना हुँ । स्पष्टतः, ये 
प्रथमतः एक स्वतन्त्र देवी थीं अथवा कम से कम एक दैवी 
शक्ति थीं, जो हिमालय का चवकर लगाया करती. थीं 
और पश्चात्‌ उन्हें रुद्र की पत्नी समझा जाने लूगा। 
केनोपनिषद्‌ में उमा हुमवती ने देवताओं की शक्ति का 
उपेहास करते हुए सभी शक्तियों के स्रोत ब्रह्म का प्रति- 
पादन किया हूँ । 

उसेश--उमा के पति, महादेव । 

उर्वरा-क्रषि योग्य भूमि को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र के 
साथ उर्वरा शब्द का प्रयोग ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य . 
में होता आया है। ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में सिंचाई की 
सहायता से गहरी कृषि का उल्लेख मिलता है। खाद 
देने का भी वर्णन है। ऋग्वेद के अनुसार क्षेत्र भली- 
भाँति मापे जाते थे जिससे खेतों पर व्यक्तिगत स्वामित्व 
का पता चलता है । क्षेत्रों की विजय उर्वरा-सा 'उरवरा- 
जित्‌’, क्षेत्र-सा' का भी उल्लेख है,' साथ ही क्षेत्रपति' 
नामक एक देवता की कल्पना में 'उर्वरापति' एक मानवीय 
उपाधि का आरोप है। ऋग्वेद में क्षेत्रों का उल्लेख संतान 
के उल्लेख के साथ ही हुआ है तथा संहिताओं में 'क्षेत्राणि- 
संजि अर्थात्‌ क्षेत्रों की विजय का उल्लेख है । 

पिशेल के मतानुसार क्षेत्र घास के क्षेत्रों से सीमित 

होता था, जिसे खिल्ल या खिल्य कहते थे । वेदों में साम्प्र- 
दायिक खेती का उल्लेख या सामूहिक .सह स्वामित्व का 


` उल्लेख नहीं मिलता । व्यक्तिगत स्वामित्व भी उत्तर- 


कालीन हूँ । छान्दोग्य उप० में घन को व्यक्त करने वाले 
पदार्थों में क्षेत्र एवं घर कहे गये ( आयतनानि ) हैं । 
यवन लेखकों के उद्घरणों से भी व्यक्तिगत स्वामित्व का 
पता लगता है। प्रायः एक परिवार के सदस्य एक भूभाग 
में बिना विभाजन के सह स्वामित्व रखते थे। स्वामित्व 
के उतराधिकार सम्बन्धी नियमों का सूत्रों के पूर्व अस्तित्व 
नहीं था । शतपथ ब्राह्मण में पुरोहित को पारिश्रमिक 
रूप में भूमि दान करने का उल्लेख है। फिर भी भूमि एक 
विशेष धन थी जिसे आसानी से किसी को न तो दिया 
जा सकता था और न उसे त्यागा जा सकता था। 
उबंश्ञी--(१) स्वर्गीय अप्सरा, जिसका उल्लेख संस्कृत 
साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है। सर्वप्रथम ऋग्वेद 


उर्बंशीकुण्ड-उदानस्‌उपपुराण 
में पुरूरवा-उर्वशी आख्यान में इसका धर्णन पाया जाता 
' है। ब्राह्मण ग्रन्थों में उवंशी के ऊपर कई आश्यान हैं । 
कालिदास के नाटक 'विन्रमोर्वशीय' में तो वह्‌ नायिका 
ही है । इन्द्र अपने किसी भी प्रतिद्वन्द्वी की तपस्या भङ्ग 
करने के लिए मेनका, उबंशी आदि अप्सराओं का उपयोग 
करता था । 

(२) महान्‌ व्यक्तियों को भी जो बश में कर ले, 
अथवा नारायण महषि के ऊरु (जंघा) स्थान में वास करे 
उसे उर्वशी कहते हैं । इसकी उत्पत्ति हरिवंश में कही 
गयी है। उसके अनुसार वह नारायण की जंघा का विदा- 
रण करके उत्पन्न हुई थी । 

उर्वशीकुण्ड (चरणपादुका)--वदरीनाथ मन्दिर के पीछे 
पर्वत पर सीधे चढ़ने पर चरणपादुका का स्थान आता है। 
यहीं से नल लगाकर बदरीनाथ मन्दिर में पानी लाया 
गया है। चरणपादुका के ऊपर उर्वश्षीकुण्ड हैं; जहाँ 
- भगवान्‌ नारायण ने उर्वशी'को अपनी जङ्घा से प्रकट 
किया था | किन्तु यहाँ का मार्ग अत्यन्त कठिन है। इसी 
यर्वत पर आगे कूर्मतीर्थ, तैमिगिलतीथं तथा नरनारायण 


आश्रम है । यदि कोई सीधा चढ़ता जाय तो वह इसी पर्वत ` 
के ऊपर से 'सत्पथ' पहुँच जायेगा । किन्तु यह मार्ग 


दुर्गम है । 
उरुगाय--ऋग्वेद के विष्णुसुक्त में कथित विष्णु का एक 
विरुद, जिसका अर्थ है “जो बहुत लोगों द्वारा गाया जाय।' 
भगवान्‌ विष्णु अथवा कृष्ण की यह पदवी है : 
जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न'चोपगायत्युरुगायगाथाः । 
[ हे सुत ! जो बहुगेय भगवान्‌ की कथा नहीं कहुता- 
सुनता उसकी जिह्वा दादुर के समान व्यर्थं है। ] 
विस्तीर्णं गति के लिए भी इसका प्रयोग हुआ है, जैसे 
कठोपनिषद्‌ (२.११) में कहा है : | 


स्तोमं+महदुरुगायं प्रतिष्ठां दुष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो- _ 


ऽत्यस्राक्षौः । द 
[ हे नचिकेता ! तुमने स्तुत्य और बड़ी ऐसवयंयुक्त, 
विस्तृत गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी . उसे घैर्यपूर्वक 
त्याग दिया । - र 
उल्कानवमी--एक प्रकार का अभिचार ब्रत, जो आश्विन 
शुक्त पक्ष की नवमी को किया जाता है। इस तिथि से 
प्रारम्भ करके एक वर्षपर्यन्त इसमें महिंधासुरमदिती की 
. निम्नलिखित मन्त्र से पूजा करनी चाहिए : “मिच्न 
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महामाये०” (भविष्योत्तर पुराण) । इस ब्रत का उल्का 
नाम होने का कारण यह हूँ कि ब्रती अपने शत्रु को उल्का 
जैसा भयंकर प्रतीत होता है | स्त्री यदि यह ब्रत करे तो 
वह अपनी सपत्नी (सौत) के लिए उल्का सी प्रतीत 
होगी । 

उकूक--उल्ळू पक्षी, जो लक्ष्मी का वाहन माना गया है । 
सांसारिक ऐर्वर्थ बन्धन का कारण है, जो उसका स्वेच्छा 
से वरण करता है, वह पारमार्थिक दृष्टि से उळूक (मूर्ख) 
है। लक्मीप्रापि की मन्त्रसाधना में इस पक्षी का सहयोग 
लिया जाता है । दे० 'उळूकतन्त्र' । 

यह पक्षी अपनी उम्र बोली के लिए प्रसिद्ध है तथा इसे 
नैत्हंत्य (दुर्भाग्य का सूचक) भी कहते हैं । पूर्व कारू में 
जंगली वृक्षों को अशवमेधयज्ञ में उळूक दान किये जाते थे, 
क्योंकि वे वहीं वास करने लगते थे । | 

उद्षतो--उत्तम वाणी, कल्याणमयी वाणी, वेदवाणी; काम- 
` नाशीछ, स्नेहमयो महिला : 

“द्रस्येवोसितां गिरम्‌ ।” (भागवत), “जायेव, पत्य 
'उञ्चती सुवासाः ।” (महाभाष्य), “उशतीरिव मातरः |” 
(आर्जन मन्त्र) । 

व्यामिश्र या मोहक वचन : “वर्जयेद्‌ उज्षतीं वाचम्‌ ।” 

(महाभारत) 
उवानस्‌ उपपुराण--अठारह महापुराणों की तरह कम से. 


- कम उन्तीस उपपुराण ग्रन्थ हैं। प्रत्येक उपपुराण किसी ' 


न किसी महापुराण से, निर्गत माना जाता हैं। उनमें 
आऔशनस उपपुराण भी अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । इसके -रचयिंता 
उशना अर्थात्‌ शुक्राचार्य कहे जाते हैँ । 


` उक्षानस्‌ काव्य--एक भृगु (कवि) वंशज श्राचीन ऋषि, 


शुक्राचार्य । ऋग्वेद में इनका सम्बन्ध कुत्स एवं इन्द्र से 
दिखलाया गया है । पश्चात्‌ इन्होंने असुरों का पुरोहित- 
'पद ग्रहण किया, उन्होंने देवों: से प्रतिद्वद्विता कर री । 
इनके नाम से राजनीति का सम्प्रदाय विकसित हुआ, 
जिसको कौटिल्य ने औद्यनस कहा है । दें० अर्थशास्त्र | इसके 


` अनुसार केवल दण्डनीति मात्र ही विद्या है, जबकि अन्य 


लोग आन्वोक्षिकी, त्रयी, वार्ता को मिलाकर चार विद्यायें 
मानते थे। कौटिलीय अर्थशास्त्र के अनेक स्थलों पर 
उशना का उल्लेख हुआ हैँ। यें घोर राजनीतिवादी थे। 
चरकसंहिता (८.५४) में भी 'भशनस अर्थशास्त्र' का उल्लेख 
है । महाभारत के शान्तिपवं (५६, ४०-४२; १८०,१०) 
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में उशना के राजनीतिक विचारों का उद्धरण मिलता है । 
परम्परा के अनुसार उशना ने बृहस्पतिप्रणीत विशाल 
ग्रन्थ का एक संक्षिप्त संस्करण तैयार किया था, जो काल- 
क्रम से लुप्त हो गया। कुछ लोगों का मत हुँ कि 'शुक्रनी ति- 
सार' उसी का लघु संस्करण है । 
उशना (स्मतिकार)-यद्यपि मुख्य स्मृतियाँ अठारह हैं, 
किन्तु इनकी संख्या २८ तक पहुँच जाती है। स्मृतिकारों 
में उशना भी एक हैं । इस स्मृति में जाति एवं वृत्ति का 
बिधान और अनुलोम-प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न संकर- 
जातियों का विचार किया गया है । 
उशना--यह नाम शतपथ ब्राह्मण (३.४; ३.१३;४.२; 
५,१५) में उस क्षुप (पौधे) के अर्थ में व्यवहृत हुआ है 
जिससे सोमरस तैयार किया जाता था । 
उषा--यह शब्द 'वस्‌' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'चम- 
कना' है । इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है 'ओषंति नाशयत्यन्ध- 
कारम्‌? (अन्धकार को नाशती है) । प्रकृति के एक अत्यन्त 
मनोरम दृश्य अरुणोदय के रूप में उषा का वर्णन एक 
युवती महिला के रूप में कवियों ने किया हूँ। वैदिक 
सुक्तों के अन्तर्गत उषा का निरूपण सुन्दरतम रचना मानी 
जाती है, जहाँ इन्द्र का गुण बल, अग्नि का गुण पौरो- 
हित्य-ज्ञान तथा वरुण का गुण नैतिक शासन हूँ। उषा का 
गुण उसका स्त्रीसुलभ आकषक स्वरूप है । उषा का वर्णन 
२१ ऋचाओं में हुआ है। 
एक ही उषा देवी का प्रातःकालीन बेलाओं में देखां 
जाने वाला विविध शोभामय रूप हैं | वह्‌ सुन्दर युवती 
है, सुन्दर वस्त्रों से अलंकृत है तथा सुजाता है ।. वह 
मुस्कराती, गाती एवं: नाचती है तथा अपने मनमोहक रूप 
को दिखाती है| यदि इन्द्र राजा का प्रतिनिधित्व करता 
हैं तो उषा तदनुरूप महिला रानी की प्रतिनिधि है । 
उषा रात्रि के काले वस्त्रों को दूर करती है, बुरे 
्त्रप्नों को भगाती, बुरी आत्माओं (भूत-प्रेतादि) से रक्षा 
करती है । वह स्वर्ग का द्वार खोल देती, आकाश के छोर 
छिपाये रखती है, स्पष्ट कर देती है तथा सभी के लिए 
सदयता से उन्हें बिखेर देती है । 
उषा वरदान की देवी हुँ। जब उसका प्रातः उदय 
होता है, प्रार्थना की जाती हूँ--'दानशीलता का उदय 
करो, प्राचुर्यं का उदय करो |” वह क्षण-क्षण रूप बदलने 


उशना (स्मृतिकार)-उषःकाल 


वाली महिला है, क्योंकि हर क्षण वह अपना नया आकर्षण 
सभी के लिए उपस्थित करती हैं | हर प्रातःकाल वह्‌ 
अपने इस रूप के भण्डार को लुटाती तथा हर एक को 
उसका 'भाग' प्रदान करती है । 


उषा का नियमित रूप से पूर्व में उदय उसे 'ऋत' का 
रूप प्रमाणित करता है। वह “ऋत' में उत्पन्न हुई तथा 
ऋत की रक्षा करने वाली है। वह ऋत की उपेक्षा न 
करते हुए नित्य उसी स्थान पर आती है । उषा का पूव 
में उदय प्रत्येक उपासक को जगाता है कि वह अपने 
यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करे। 

उषा का सूर्य से निकट का सम्वन्ध है। सूर्य के पूर्व 
उदित होने के कारण, इसे सूर्य की माता कहा गया हू। 
किन्तु सूर्य उषा का पीछा उसी प्रकार करता है, जैसे 
नवयुवक युवती का । इस दृष्टिबिन्दु से उषा सूर्य की-पत्नी 
कहलाती है। इन्द्र का प्रकटीकरण वादल की गरज एवं 
विद्य त-ध्वनि में होता है। उषा अपनी प्रातःकालीन 
पूर्वी लालिमा (सुनहरे रंग) के रूप में उसी प्रकार सुकु- 
मार स्त्री रूपिणी है, जैसे इन्द्र कठोर एवं पुरुष रूपी । 
अग्नि वैदिक पुरोहित, इन्द्र वैदिक योद्धा एवं उषा वैदिक 
नारी हूँ । पौराणिक कल्पना में उषा सूर्य की पत्नियों- 
संज्ञाछाया, उषा और प्रत्यूषा--में से एक है । सूर्य की 
परिवार मूर्तियों में इसका अंकन होता है और सूर्य के 
पाशवं में यह अन्धकार रूपी राक्षसों पर बाणप्रहार करती 
हुई दिखायी जाती है । 

[ दे० ऋ० ४.५१; १.११३; ७.७९; १.२४; ४.५४; 
१.११५; १०.५८।] 

उषःकाल--(१) सूर्योदय से पाँच घड़ी पूर्व का काळ अथवा 
पूर्व दिवसीय सूर्योदय से ५५ घड़ी बाद का समय । यथा 
पञ्च पञ्च उषःकालः सप्त पञ्चारुणोदयः । 
अष्ट पञ्च भवेत्‌ प्रातः शेषः सूर्योदयो मतः ॥ 

[ पहले दिन की ५५ घड़ी वीतने पर उषःकाल, ५७ 
घड़ी बीतने पर अरुणोदय और ५८ घड़ी के बाद सूर्योदय 
काल माना गया है । ] (कृत्यसारसमुच्चय) । उषःकाल का 
धामिक ङृत्यों के लिए बड़ा महत्त्व है । 

(२) रात्रि का अवसान भी उषःकाल कहलाता है। 
वह नक्षत्रों के प्रकाश की मन्दता से लेकर सूर्य के अधोंदय 
तक रहता है । तिथितत्त्व में वराह का कथन है : 


उसापति-ऊर्ष्वपुण्डु 


अर्धास्तमयात्‌ संघ्या व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌। 

_ तेजःपरिहानिरुषा भानोररधोदयं धावत्‌ i 
[ सूर्य के अर्घास्तमन से लेकर जब तक तारे न दिखाई 
दें इस बीच के समय को सन्ध्या कहते हैं तथा ताराओं 
के तेज के मन्द होने से लेकर सूर्य के अधोंदय तक के 

समय को उपःकार कहते हैं । ] 

उषापति--उषा का पति अनिरुद्ध । यह कामदेव के अवतार 
प्रद्युम्न यादव का पुत्र माना जाता है। उषा बाणासुर की 
पुत्री थी । पहले दोनों का गान्ध विवाह हुआ था, पुनः 
कृष्ण-बलराम आदि ने युद्ध में बाणासुर को पराजित कर 


उसे धूम-धाम के साथ विवाह करने को विवश कर दिया । . 


(आधुनिक विचारकों के अनुसार बाणासुर असीरिया देश 
का प्रतापी शासक था ।) 

उब्णीष--शिरोवेष्टन, वैदिक भारतीयों द्वारा व्यवहूत पगड़ी, 
जिसे पुरुष अथवा स्त्री समान रूप से व्यवहार करते थे । 
दे० ऐ० ब्रा०, ६.१; शत० ब्रा०, ३.३; २. ३; ४. ५. २. 
७;२.१.८ (इन्द्राणी का उष्णीष) आदि एवं काठक संहिता, 
१३.१०। व्रात्यो के उष्णीष का अथर्ववेद (१५.२.१) एवं 
पञ्चविश ब्रा० (१७. १.१४;१६. ६. १३) में प्रचुर उल्लेख 
मिलता हू । वाजपेय (शतपथ ब्रा० ५. ३. ५. ३३) तथा 
राजसूय (मैत्रायणी सं० ४. ४. ३) यज्ञों में राजपद के 
चिह्न रूप में राजा द्वारा उष्णीष धारण किया जाता था । 
शिरोभूषा के रूप में देवताओं को भी उष्णोष दिखलाया 
जाता हू । भावप्रकाश में कथन है : 

उष्णीषं कान्तिक्ृत्‌ केश्यं रजोवातकफापहम्‌ । 

लघु चेच्छस्यते यस्माद्‌ गुरु पित्ताक्षिरोगकृत्‌ ॥ 

[ पगड़ी शोभा बढ़ाती है और वालों का हित करती 
है । वात, पित्त, कफ सम्वन्धी रोगों से बचातो है । छोटी 
पगड़ी अच्छी होती हुँ, बड़ी पगड़ी पित्त तथा आँखों के 
रोगों को बढ़ाती है ।] 

उऽणीष धारण माङ्गलिक माना जाता है। शुम अवसरों 
पर इसका धारण शिष्टाचार का एक आवद्यक अङ्ग हैं । 


ङ 
ङ--स्वरवर्ण का षष्ठ अक्षर। कामधंुतन्त्र में इसका तन्त्रा- 
त्मक महत्त्व निम्नांकित है : 
शद्भुकुन्दसमाकारं ऊकारं परमकुण्डलो । 
पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा || 
१७ 


१२९ 


पञ्चप्राणयुतं वर्ण पीतविद्युल्लता तथा । 
घर्मार्थकाममोक्षञ्च सदा सुखप्रदायकम्‌ ॥ 

[ ऊ अक्षर शङ्क तथा कुन्द के समान इवेतवर्ण का है । 
परम कुण्डलिनी (शक्ति का अधिष्ठान) है । यह पञ्च प्राण- 
मय तथा पञ्च देवमय है । पाँच प्राणों से संयुक्त यह वर्ण 
पीत विद्युत्‌ की लता के समान है। धमं, अर्थ, काम, 
मोक्ष और सुख को सदा देनेवाला है । ] वर्णोद्वारतन्त्र में 
इसके निम्नलिखित नाम हुँ : 

ऊः कण्ठको रांतः शान्तः क्रोधनो मधुसूदनः । 
कामराजः कुजेशइच महेशो वामकर्णकः ॥ 
अर्धीशो भैरवः सूक्ष्मो दीर्घघोषा सरस्वती । 
विलासिनी विघ्नकर्ता लक्ष्मणो रूपकषिणी ॥ 
महाविद्येशवरी षष्ठा षण्डो भूः कान्यकुन्जकः ॥ 


ऊर्णा-ऊन; भेड़ आदि के रोम। भौंहों का मध्यभाग भी 
ऊर्णा कहलाता है । दोनों भौंहों के मध्य में मृणालतन्तुओं 
के समान सूक्ष्म सुन्दर आकार को उठी हुई रेखा महा- . 
पुरुषों का लक्षण हैं। यह चक्रवर्ती राजा तथा महान्‌ 
योगियों के ललाट में भी होती है । योगमूतियों के ललाट 
में ऊर्णा अङ्कित को जाती है। वह ध्यान का प्रतीक है । 

अर्गनाभ--एक प्राचीन निरुक्तकार, जिनका उल्लेख यास्क 
ने निघण्टु की व्याख्या में किया है । 


ऊध्वंपुण्ड---चन्दन आदि के द्वारा ललाट पर ऊपर की 
ओर खींची गयी पत्राकार रेखा । यथा : 
उ्वंपण्डरं द्विजः कुर्याद्वारिमृ्भस्मचन्दनैः । 
[ब्राह्मण जल, मिट्टी, भस्म और चन्दन से ऊरध्वंपुण्डू 
तिलक करे |] 
ऊर्ध्वपुण्डूं द्विजः कुर्यात्‌ क्षत्रियस्तु त्रिपुण्डूकम्‌ । 
अर्द्चनद्रन्तु बँश्यशच वर्तुलं शूद्रयोनिजः ॥ 
[ ब्राह्मण ऊ्ध्वपुण्डू, क्षत्रिय त्रिपुण्ड, वैद्य अर्धचन्द्र, 
शूद्र वतुलाकार चन्दन लगाये । | 
विविध आकारों में सभी सनातनधर्मी व्यक्तियों द्वारा 
तिलक लगाया जाता हैं । किन्तु ऊर्ध्वपुण्डू वैष्णव सम्प्रदाय 
का विद्येष चिह्न है । वासुदेव तथा गोपीचन्दन उपनिषदों 
(भागवत ग्रन्थों) में इसका प्रशंसात्मक वर्णन पाया जाता 
है । यह गोपीचन्दन से रूलाट पर एक, दो या तीन खड़ी 
लम्ब रेखाओं के रूप में बनाया जाता है । 


१३० 


देवप्रसादी चन्दन, रोली, गंगा की या तुलसीमूल की 
रज या आरती की भस्म से भी ऊर्ध्बपुण्ड तिलक किया 
जाता है। प्रसादी कुंकुम या रोली से मस्तक के मध्य एक 
रेखा बनाना लक्ष्मी या श्री का रूप कहा जाता है। 
पत्राकार दो रेखाए बनाना भगवान्‌ का चरणचिह्न माना 
जाता है । अकार की चौथी मात्रा अर्धचन्द्र और बिन्दु 
` के लम्ब रूप में भी वह होता है । 
ऊध्वंमेढु--शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अथं है 
जिसका मेढ्‌ (लिङ्ग) ऊपर की ओर हो। फिङ्ग निर्वात 
स्थान में स्थिर दीपशिखा के समान निश्‍चित ज्ञान का 
प्रतीक है । शिव ज्ञान के सन्दोह हैं । स्क्रन्द पुराण आदि 
कई ग्रन्थों में ऊध्व॑मेढ़ शिव की कथाएँ पायी जाती हैं । 
ऊध्वरेता--अखण्ड ब्रह्मचारी; जिसका वीर्य नीचे पतित 
न होकर देह के ऊपरी भाग में स्थिर हो जाय । सनकादि, 
शुकदेव, नारद, भीष्म आदि। भीष्म ने पिता के अभीष्ट 
विवाह के लिए अपना विवाह त्याग दिया। अतः वे 
आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण ऊर्ध्वरेता नाम से 
ख्यात हो गये। 
यह शंकर का भी एक नाम हूँ : 
ऊष्वरेता ऊ्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभःस्थलः । 
[ ऊर्ध्वरेता, ऊर्ष्वेरिङ्ग, ऊर्ध्वशायी, नभस्यल । ] 
ऊषीमठ--हिमालय प्रदेश का एक तीर्थ स्थल । जाड़ों में 
केदारक्षेत्र हिमाच्छादित हो जाता है । उस समय केदार- 
नाथजी की चल मूर्ति यहाँ आ जाती है । यहीं शीतकाल 
भर उनको पूजा होती है । यहाँ मन्दिर के भीतर बदरी- 
नाथ, ठुङ्गनाथ, ओंकारेववर, केदारनाथ, ऊषा, अनिरुद्ध, 
मान्धाता तथा सत्पयुग-त्रेता-द्वापर की मूर्तियाँ एवं अन्य 
कई मूतियाँ हैं । 
ह्‌ 
ऋ--स्वरवर्ण का सप्तम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य अधोलिखित है : 
ऋकारं परमेशानि कुण्डली मूर्तिमान्‌ स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मा च विष्णुच रुद्रशच॑व वरानने ॥ 
सदा शिवयुतं वणं सदा ईर्वर संयुतम्‌ । ` 
पञ्च वर्णमयं वणं चतुर्ज्ञानमयं तथा॥ 
रक्तविद्युल्लताकारं ऋकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
[है देवी ! ऋ अक्षर स्वयं मूर्तिमान्‌ कुण्डली. है । इसमें 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा वास करते हुँ । यह सदा शिव- 


ऊध्वंमेदू-ऋक्य 


युत और ईश्वर से संयुक्त रहता है । यह पञ्चवर्णमय तथा 
चतुर्जानमय है, रक्त विद्युत!की रता के समान है। 
इसको प्रणाम करता हूँ । ] 
` वर्णोद्धार तन्त्र में इसके निम्नांकित नाम बतछामे 
गये हैं : 
ऋः पूर्दोषमुखी रुद्रो देवमाता त्रिविक्रम:। 
भावभूतिः क्रिया क्रूरा रेचिका नाशिका धृतः ॥ 
एकपाद शिरो माला मण्डला शान्तिनी जलम्‌ । 
कर्णः कामलता मेधा निवृत्तिर्गणनायकः ॥ 
रोहिणी . शिवदूती च पूर्णगिरिशच सप्तमे ॥ 
ऋक--प्राचीन वैदिक काल में देवताओं के सम्मानार्थ 
उनकी जो स्तुतियाँ की जाती थीं, उन्हें ऋक्‌ या ऋचा 
कहते थे । ऋग्वेद ऐसी ही ऋतचाओं का संग्रह है । इसी- 
लिए इसका यह नाम पड़ा। दे० 'ऋग्वेद' । 
अथर्वसंहिता के मत से यज्ञ के उच्छिष्ट (शेष) में से 
यजुर्वेद के साथ-साथ ऋक्‌, साम, छन्द और पुराण उत्पन्न 
हुएं । यृहृदारण्यक उ० और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है : 
गीली लकड़ी में से निकलती हुई अग्नि से जैसे अलग- 
अलग धुआँ निकलता है, उसी तरह उस महाभूत के 
निःइवास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्वाङ्गिरस, इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनु- 
व्याख्यान निकलते हैं : ये सभी. इसके निःइवास हैं ।' 
ऋक्‌ ज्योतिष--ज्योतिवेदाङ्ग पर तीन ग्रन्थ बहुत प्राचीन 
काल के मिलते हैं । पहला ऋक्‌ ज्यौतिष, दूसरा यजुः- 
ज्यौतिष और तीसरा अथर्व ज्यौतिष । ऋक्‌ ज्यौतिष के 
लेखक लगध हैं । इसको 'वेदाङ्गज्योतिष' भी कहते हैं । 
ऋक्य--पैतक घन, सुवर्ण : 
हिरण्यं द्रविणं युम्नं विकममृक्थं धनं वसु । 
(दाब्दार्णव) 
“ऋशक्थमूल हि कुटुम्बम्‌ ।' (याज्ञवल्क्य) 
[ पैतृक सम्पत्ति ही कुटुम्ब का मूल है । ] 
तात्पर्य यह है कि कुटुम्ब उन सदस्यों से वना है जिनका 
ऋक्थ पाने,का अधिकार है। उन्हीं को इसका अधिकार 
होता है जो कोटुम्विक धाभिक क्रियाओं को करने के 
अधिकारी हैँ । इसीरिए धर्मपरिवर्तन करने वालों को 
ऋकथ पाने का अधिकार नहीं था। अब धर्मनिरपेक्ष ' 
व्यवस्था में धर्मपरिवर्तन ऋषय प्राप्ति में बाधक नहीं है। 
ऋहकूप्रातिशास्य-वेदों के अनेक प्रकार केस्वरों, उच्चारण, ` 


ऋत-ऋणग्वेद 


पदों के कम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष ग्रन्थों द्वारा होता है उन्हें प्रातिशाख्य कहते हैं । 
वेदाध्ययन के लिए अत्यन्त पूर्वकाल में ऋषियों ने पढ़ने की 
ध्वन्ति, अक्षर, स्वरादि विशेषता का निश्‍चय करके अपनी- 
अपनी शांखा की परम्परा निह्चित कर दी थो। इस 
विभेद को स्मरण रखने और अपनी परम्परा की रक्षा के 
लिए प्रातिशाख्य ग्रन्थ बने । इन्हीं प्रातिशाख्यों में शिक्षा 
तथा व्याकरण दोनों पाये जाते हैं । 

एक समय था जब वेद की सभी शाखाओं के प्राति- 
साख्यों का प्रचरुंन था और सभी उपलब्ध भी थे । परन्तु 
अव केवल ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनेकरचित ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य, यजुवेद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय 
प्रातिशाख्य, वाजसनेयी शाखा का कात्यायनरचित वाज- 
सनेय प्रातिशाख्य, सामवेद का पुष्यमुनि रचित सामभ्राति- 
शाख्य और अथर्वप्रातिशाख्य वा शौनकीय चतुरध्यायी 
उपलब्ध हैं। शौनक के ऋकप्रातिशास्य में तीन काण्ड, 
छः पटल और १०३ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रातिशाख्य का परि- 
शिष्ट रूप 'उपलेख सूत्र” नामक एक ग्रन्थ मिलता हूँ। 


पहले विषणुपुत्र ने इसका भाष्य रचा था | इसको देखकर . 


उव्बटाचार्य ने इसका बिस्तृत भाष्य लिखा है । 

हऋक्ष--रीछ या भालू । ऋग्वेद में ऋक्ष शब्द एक वार तथा 
परवर्ती .वैदिक साहित्य में कदाचित्‌ ही प्रयुक्त हुआ हूँ। 
स्पष्टतः यह जन्तु वैदिक भारत में बहुत कम पाया जाता 
था। इस शब्द का बहुवचन में प्रयोग 'ससत ऋहषियों' 
के अर्थ में भी कम ही हुआ है। ऋग्वेद में दानस्तुति के 
एक मन्त्र में 'ऋक्ष' एक संरक्षक का नाम है, जिसके पुत्र 
आर्क्ष का उल्लेख दूसरे मन्त्र में आया हैं । 

परवर्ती काल में नक्षत्रों के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 

है । रामायण तथा पुराणों की कई गाथाओं में ऋक्ष एक 
जाति विशेष का नाम हुँ। ऋक्षों ने रावण से युद्ध करने 
में राम की सहायता की थी । 

न्छरिबधान--इस ग्रन्थ की गणना ऋग्वेद के पुरक साहित्य 
में की जाती है । इसके रचयिता शौनक थे । 

ऋषग्शाष्प---ऋरवेद के ऊपर लिखे गये भाष्यसाहित्य का 
सामूहिक नाम ऋरभाष्य है । ऋगंेद के अर्थ को स्पष्ट 
करने के सम्बन्ध में दो ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन समझे जाते 
हैँ । एक निघण्टु है और दूसरा यास्क का निरुक्त | देवराज 
यज्वा निघण्टु के टीकाकार हैँ । दुर्गाचार्य नें निरक्त पर 


१३१ 


अपनी सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी है । निघण्टु की टीका वेद- 
भाष्य करने वाले एक स्कन्दस्वामी के नाम से भी पायी 
जाती है । सायणाचार्य वेद क्रे परवर्ती भाष्यकार हूँ। 
यास्क के समयसे लेकर सायण के समय तक विशेष रूप 
से कोई भाष्यकार प्रसिद्ध नहीं हुआ । 

वेदान्तमार्गी छोग संहिता की व्याख्या की ओर विशेष 
रुचि नहीं रखते, फिर भी वैष्णव संप्रदाय के एक आचार्य 
आनन्द तीर्थ (मध्वाचार्य स्वामी) ने न्ग्वेदसंहिता के कुछ 
अंशों का रलोकमय भाष्य किया था । फिर रामचन्द्र तीर्थ 
ने उस भाष्य की टीका रची थी । सायण ने अपने विस्तृत 
'ऋगूभाष्य' में भट्टभास्कर मिश्र और भरतस्वामी-चेद के 
दो भाष्यक्ारों का उल्लेख किया है। कतिपय अंश चप्डू 
पण्डित, चतुर्वेद स्वामी, युवराज रावण और वरदराज के 
भाष्यों के भी पाये जाते हैं । इनके अतिरिक्त मुद्गल, 
कपर्दी, आत्मानन्द और कौशिक आदि कुछ भाष्यकारो 
के नाम भो सुनने में आते हैं । 


ऋःेद--वेद चार हैं, उनमें से ऋग्वेद सबसे प्रमुख और 
मौलिक है । क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद और यजुर्वेद का पद्या- 
त्मक अंश तथा अथर्ववेद के कतिपय अंश ऋग्वेद से ही 
लिये गये हैँ । पातञ्जल महाभाष्य (पस्पशाह्विक) के अनु- 
सार ऋग्वेद की इक्कीस संहिताए' थीं । किन्तु आजकल 
केवल एक ही शाकल संहिता उपलब्घ है जिसमें १०२८ 
सूक्त (११ वालखिल्यो को लेकर) हैँ । शाकल संहिता का 
दो प्रकार से विभाजन किया गया है । प्रयमतः यह मण्डल, 
अनुवाक और वर्ग में विभाजित हुँ, जिसके अनुसार इसमें 
१० मण्डल, ८५ अनुवाक और २००८ वर्ग हैं । दूसरे 
बिभाजन के अनुसार इसमें ८ अष्टक, ६४ अध्याय और 
१०२८ सूक्त हुँ । प्रत्येक सूक्त के ऋषि, देवता और छन्द 
विभिन्न हैँ । ऋषि वह हुँ जिसको मन्त्र का प्रथम साक्षा- 
त्कार हुआ था । (आधुनिक भाषा में ऋषि वह था जिसने 
उस.सूवत की रचना की अथवा परस्परा से उसे ग्रहण 
किया था।) सूक्त का वर्णनीय विषय देवता होता ह । 
छन्द विशेष प्रकार का पद्य होता है जिसमें सूक्त की 
रचना हुई है ! 


व्याख्यान और अध्यापन के क्रम से ऋग्वेद की 
£} च्छ Fn | 
पांच शाखाए बतलायी गयी हुँ-( १ ) शाकल, ( २ ) 
वाष्कल, ( ३) आइ्वलायन, ( ४ ) शाङ्भायन और: 
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( ५ ) माण्ड्केय । कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी सत्ता- 


इस झाखाएं थीं, जिनके नाम निम्नाङ्कित हैं : 


७. अग्निमाठर १६. बहुवच २५. वसिष्ठ 

८. पराशर १७. पं्गथ २६. सुलभ 

९. जातूकण्यं १८. उद्दालक २७. शौनक 

दे० पं० भगवहृत्त : वैदिक वाङमय का इतिहास, भाग 

१. पु० १३१ । 

ऋग्वेद के ऋषियों के नाम निम्नाङ्ित हैं : 
मधुच्छन्दा दीर्घतमा कुमार 
जंत अगस्त्य ईश 
मेधातिथि इन्द्र सुतम्भरा 
शुनःशेप मरुत्‌ धरुण 
हिरण्यस्तूप लोपामुद्रा वब्रि 
कण्व गृत्समद पुर 
प्रस्कण्व सोमहृति द्वित 
सव्य कूर्म त्रैतन 
नोधा विश्वामित्र शश 
पराशर ऋषभ विस्वसाम 
गोतम उत्कल झयूम्न 
कुत्स क्ट विश्वचर्षण 
कश्यप देवश्रवा ग्रोपपणि 
ऋप्त्राइव देवव्रत वसुयु 
त्रित प्रजापति -्यारुण 
कक्षोवान्‌ वामदेव अश्वमेध 
भावयव्य अदिति अत्रि 
रोमश त्रसदस्यु विश्ववर 
परुच्छेय पुरुमिल्ल गौरवीति 
बुध बञ्चु गविष्ठिर 
अवस्यु गतु प्रभु 

` प्रगाथकण्व झुस्निक पुन +त्स 

ययाति संवरण नृमेध 


१. मुद्गल १०. शाद्भायन १९, शतबलाक्ष 
२. गालल ११. आइवलायन २०. गज 

३. शालीय १२. कौषीतकि २१. वाष्कलि 
४. वातस्य १३. महाकौषीतकि २२. „, 

५, रौशिरि १४. शाम्व्य २३. » 

६. बोध्य १५. माण्डू क्य २४. ऐतरेय 


अपाला नहुष पृथु 


वैेखानस 
त्रिशिरा 
पुष्टिगु 
हर्यश्व 
शङ्क 
हरिमन्थ 
वेन 
मातरिश्वा 
कुरुस्तुत्‌ 
मथित 
गृत्समद 
प्रतर्दन 
असित 
कुसीदी 
अभितया 
अम्बरीष 
इध्मवाह 
विश्वक्‌ 
सप्तगु 
यज्ञ 
भूतांश 
गौपवन 
कपोत 
ऋष्यश्वज्ध 
जुहु 
जरत्कारु 
विश्नाजा 


रहुगण 
क्षुतकक्ष 
सुकक्ष 
अत्रिभूय 
गौरी 
उतथ्य 
तिरश्चि 
प्रतिरथ 
कुशाइव 
निध्चुवि 
नेम 
सुदीति 
अत्रि 
पवित्र 
श्रुष्ठिगु 
गोपवन 
दमन 
देवश्रवा 
अक्ृष्टपच्या 
क्ष 
कत्तु 
च्यवन 
वसुक्र 
व्याघ्रपात्‌ 
देवल 
उशना काव्य 
घोषा 
ऋजिश्वा 
चयावाइव 
बैकुण्ठ 
विवृह्ा 
सुदास 
सरमा 
नाभानेदिष्ट 
अनिला 
विषाणक 
राम 
स्यूम रश्मि 


ऋग्वेद 


शिखण्डिनी 
ृहन्मति 

अयास्य 

विन्दु 
आवत्सार 
रीति 
आवत्सारक्ष 
झुतान 
प्रतिभानु 
ऋणञ्चय 
भुगु 

पु रुमीढ 
यम 

यमी 

रेणु 


सुहस्त्य 
नेमसूनु 
अप्रतिरथ 
बृहृत्कथ 
प्रचेता 
मान्धाता 
पणि 
सुमित्र 
शबरा 
विप्रजति 
उष्ट्रदंश 


इत 
विरुवावसु 
शतप्र भेदन 
शर्याति 
अभीवर्त 
द्रोण | 
उपस्तुत्‌ 
पुरूरवा 
अरिष्टनेमि 
सुवेद 
उर्क्षय 
भिषकू 
शयेन 


साप राज्ञि 
अघमर्षण 
सवन 
कुलमल 
दुवस्यु 
नाभाग 


रक्षोहा 
मेघातिथि 
असङ्ग 
शश्वति 
देवातिथि 
ब्रह्मातिथि 
वत्स 


यवापमरत्‌ 
शरकण 
सुहोत्र 
अइवसूक्ति 
शंयु 
विश्वमना 
पायु 
निपतिथि 
वशिष्ठ 
वाशिष्ठ 
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जिन देवताओं की स्तुति ऋर्वेद में की गयी है उनकी 
सूची निम्नलिखित है: 

अग्नि अग्नायी रति 
वायु इन्द्र द्यौ 
घेनु अन्न प्रस्तोक. 
पृथ्वी बनस्पति पूष्णि 
वरुण विष्णु राका 
वास्तोष्पति पूषा सिनीवाली 
सरस्वान्‌ इन्द्रावरुण आयु 
सविता चित्र मित्रावरुण 
अझ्विनौ कपिञ्जल सोम पितुमान्‌ 
पितर उषा यूप 
सरमापुन्न . अर्यमा पर्वत 
सोमक विइवेदेव आदित्य 
रद्र मृत्यु सरस्वती 
आप्त्य वामदेव घाता 
आप्रो सूर्या ` उच्चैःश्रवा 
वैकुण्ठ त्रतु वैश्वानर 
दधिक्रा आत्मा मरुत 
'सिन्धु क्षेत्रपति नितऋहृति 
त्वष्टा स्वनय सीता 
ज्ञान ब्रह्मणस्पति सोम 
रोमशा घृत ओषधि 
दक्षिणा बृहस्पति उशना 
अरण्यानी ऋभु वाकू 
अत्रि श्रद्धा इन्द्राणी 
काके देवी शची 
वरुणानी साष्य मायाभेद 
पर्जन्य ताक्ष्य 
ऋग्वेद में आये हुए छन्दों के नाम अधोलिखित हैं : 
अभिसारिणी मध्येज्योतिष्मती पुरौष्णिक्‌ 
अनुष्टुप्‌ महाबृहती स्कन्धोग्रीवी 
अष्टि महापदपङ्क्ति तनुशिरा 
अस्तारपङ्क्ति महापङ्क्ति त्रिष्ट॒प्‌ 
अतिधृति सतोबृहती उपरिष्टाद्बृहती 
अतिजगती महासतोबुहती उपरिष्टाज्ज्योति 
अतिनिचृत्‌ नष्टरूपा ऊर्ध्ववृहती 
अत्यष्टि न्यद्भुसारिणी उरोबृहती 
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बृहती पादनिचृत्‌ पदपडक्ति 
विष्टारपङझ्तिति चतुविशतिक् पङ्क्ति 
उष्णिग्गयां द्विपदी पङ्क्तूयुत्तरा 
उष्णिक्‌ घृति पिपीलिकमध्या 
वर्धमाना द्विपदाविराद्‌ प्रगाथ 
विपरीता एकपदात्निष्टुप्‌ प्रस्तारपङ्‌्क्ति 
विराड्रूपा एकपदाविराट्‌ प्रतिष्ठा 
विराट्‌ गायत्री पुरस्ताद्‌ 
विराट्पूवां जगती बृहती 
विराट्स्थाना ककुप्‌ यवमध्या 
विष्टारबृहती कृति 


ऋग्वेद में देवतातत्त्व के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयों का त्रणन हुआ है। सम्पूर्ण विश्व का किसी न 
किसी 'दैवत' के रूप में ग्रहण है। मुख्य देवताओं को 
स्यानक्रम से तीन वर्गों--(१) भूमिस्थानीय, (२) अन्त- 
रिक्षस्थानीय तथा (३) व्योमस्थानीय में बाटा गया है । 
इसी प्रकार परिवारक्रम से देवताओं के तीन वर्ग हैं-- 
(१) आदित्यवर्ग (सूर्य परिवार), (२) वसुवर्ग तथा (३) 
रुद्रवर्ग । इनके अतिरिक्त कुछ भावात्मक देवता भी हैं, 
जैसे श्रद्धा, मन्यु, वाक्‌ आदि । बहुत से ऋषिपरिवारों 
का भी देवीकरण हुआ है, जैसे ऋभु आदि । नदी, पर्वत, 
यज्ञपात्र, यज्ञ के अन्य उपकरणों का भी देवीकरण किया 
गया है । 

ऋग्वेद के देवमण्डल को देखकर अधिकांश पाश्चात्य 

धद्वानों का मत हैँ कि इसमें वहुदेववाद का ही प्रतिपादन 
किया गया है। परन्तु यह मत गलत है । वास्तव में देव- 
मण्डल के सभी देवता एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं हैं; 
अपितु वे एक ही मूल सत्ता के दृष्य जगतु में व्यक्त विविध 
रूप हैं सत्ता एक ही हैँ । स्वयं ऋग्वेद में कहा गया है : 
'एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति. 
अर्नि यमं मातरिश्वानमाहुः ।' 

[ मूल सत्ता एक ही है । उसी को विप्र (विद्वान्‌) अनेक 
प्रकार से (अनेक रूपों में) कहते हैं । उसी को अग्नि, यम, 
मातरिश्वा आदि कहा गया हैं। ] वरुण, इन्द्र, सोम, 
सविता, प्रजापति, त्वष्टा आदि भी उसी के नाम हुँ । 

एक ही सत्ता से सम्पूर्ण विश्व का उद्भव कंसे हुआ है, 
इसका वर्णन ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०.९०) में विराद्‌ 


ऋणग्वेंद 
पुरुष के रूपक से बहुत सुन्दर रूप में हुआ है । इसके कुछ 
मन्त्र नीचे दिये जाते हैं : 

सहस्रशीर्षा पुरुपः सहस्राक्षः सहनञ्नपात्‌ । 

स भूमि सर्वतः स्पृत्वाऽत्यतिष्ठददशाङ्गुलम्‌ ॥१॥ 

[ पुरुष (विशव में पूर्ण होने वाली अथवा व्यास सत्ता) 
सहस्र (असंख्यात अथवा अनन्त) सिर वाला, सह्न आँख 
वाला तथा सहस्र णँव वाला हूँ। वह भूमि (जगत्‌) को 
सभी ओर से घेरकर भी इसका अतिक्रमण दस अंगुल से 
किये हुए हूँ । अर्थात्‌ पुरुष इस जगत्‌ में समास न होकर 
इसके भीतर और परे दोनों ओर है । ] 

एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 

[ जितना भी विश्व का विस्तार हूँ वह सव इसी 
विराट्-पुरुष की महिमा है । यह पुरुष अनन्त महिमा 
वाला है। इसके एक पाद ( चतुर्थांश = कियदंश ) में 
ही सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। इसके अमृतमय तीन पाद 
(अधिकांश) प्रकाशमय लोक को आलोकित कर 
रहे हैं। ] 

तस्माद्‌ यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥।७॥ 

[ उसी सर्वहुत यज्ञ (विश्व के लिए पूर्ण ख्पेण 
अपित सत्ता ) से ऋक्‌ और साम उत्पन्न हुए । उसी से 
छन्द ( स्वतन्त्र ध्वनि ) उत्पन्न हुए और उसी से यजुः 
भी।] 

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्यासीत्‌ किम्वाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ 

[ जिस पुरुष का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है 
उसका मुख क्या था, बाहु क्या, जंघा क्या और पाँव 
कया थे ? ] 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यट्वश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥११॥ 

[ ब्राह्मण इसका मुख था, राजन्य (क्षत्रिय) इसकी 
भुजाएँ थीं, जो वैश्य (सामान्य जनता) हैं वह इसकी जंघा 
थी; इसके पाँवों से शूद्र उत्पन्न हुआ । अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
समाज विराट्‌ पुरुष मे ही उत्पन्न हुआ और उसी का 
अङ्गभूत है । ] 


ऋग्वद 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः 
सन्ति देवाः १६॥ 
[ देवों (दिव्य शक्तिवाले पुरुषों) ने यज्ञ से ही यज्ञ का 
अनुष्ठान किया, अर्थात्‌ विश्वकल्याणी मूल सत्ता का ही 
विश्वहित में विस्तार किया । यज्ञ के जो नियम बने वे ही 
प्रथम धमं हुए । जो इस विरादू पुरुष की उपासना करने- 
वाळे लोग हैं वे ही आदरणीय देवता हैं । ] 
ऋग्वेद के “नासदीय सूप्त: (अष्टक ८, अध्याय ७, वर्ग 
१७) में गूढ़ दार्शनिक प्ररन उठाये गये हैं : 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योमाऽपरो यतु । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्‌- 
नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


न मृत्युरासीदमृतं न तहि 
ग स अल्ल आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वघया तदेकं 
तस्माद्‌ धान्यन्न परः किञ्चनास ॥२॥ 
तम आसीत्‌ तमसा ग्ढमग्ने 
ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तच्छ्येनाम्यपिहितं यदासीत्‌ 
तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ॥शा। 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दत्‌ 
हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो विततो रर्मिरेषाम्‌ 


अघः स्विदासीदृपरि स्विदासीतू। 

रेतोधा आसन्महिमान आसन्त 
स्वघा अवस्तात्प्रयतिः 

को अद्धा वेद क इह प्रावोचत्‌ 
कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः। 


अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यत आबभूव ॥६॥ 


इयं विसृष्टिर्यत आबभूव 
यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्‌ हे 
सोअङ्ग वेद यदिवान वेद ॥७॥ 
[ उस समय न तो असत्‌ (शून्य रूप आकाश) था और 


परस्तात्‌ ॥५॥ 
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न सत्‌ (सत्त्व, रज तथा तम मिलाकर प्रधान) था । उस 
समय रज (परमाणु) भी नहीं थे और न विराट व्योम 
(सबको धारण करने वाला स्थान) था। यह जो वर्त- 
मान जगत्‌ है वह अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढेक सकता 
और न उससे अधिक अथाह हो सकता है, जैसे कुहरे का 
जल न तो पृथ्वी को ढेंक सकता है भौर न नदी में उससे 
प्रवाह चल सक्ता है। जब यह जगत्‌ नहीं था तो मृत्यु भी 
न थी और न अमृत था। न रोत थी और न दिन था । एक 
ही सत्ता थी, जहाँ वायु की गति नहीं है। वह सत्ता स्वयं अपने 
प्राण से प्राणित थी । उस सत्ता के अतिरिक्त कुछ नहीं 
था | तम था | इसी तम से ढेंका हुआ वह सब कुछ था 
चिल्ल और विभाग रहित। वह अदेश और अकाल में 
सर्वत्र सम और विषय भाव से नितान्त एक में मिला और 
फेला हुआ था । जो कुछ सत्ता थी वह शून्यता से ढकी 
थी-आकारहीन । तब तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से सर्व 


प्रथम एक की उत्पत्ति हुई । सबसे पहले (विइव के विस्तार 
की। कामना उठ खड़ी हुई । जब ऋषियों ने विचार और 


जिज्ञासा की तो उनको पता लगा कि यही कामना सत्‌. 
ओर असत्‌ को बाँघने का कारण हुई। सतू और असत्‌ 
की विभाजक रेखा तिर्यक्‌ रूप से फैल गयी । इसके नीचे 
और ऊपर कया था ? अत्यन्त शक्तिशाली धोज था। इधर 
जहाँ स्वतन्त्र क्रिया थी उधर परा शक्ति थी। वास्तव में 
कोन जानता है और कह सकता है कि यह सृष्टि 
कहाँ से हुई ? देवताओं की उत्पत्ति इस सृष्टि से पीछे 
की हैं । फिर कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कब हुई । 
बेद ने जो सृष्टिक्रम का वर्णन किया है वह उसको कैसे 
ज्ञात हुआ ? जिससे यह सृष्टि प्रकट हुई उसी ने इसको 
रचा अथवा नहीं रचा हैँ (और यह स्वतः आविर्भूत हो 
गयी है?) । परम आकाश में इस सृष्टि का जो अध्यक्ष 
(निरीक्षण करनेवाला) है, वही इसको जानता है, अथवा 
शायद वह भी नहीं जानता । ] 

ऋग्वेद में जिस पूजापद्धति का विधान है उसमें देवः 
स्तुति प्रथम है। मन्त्रोच्चारण द्वारा साधक अपने साघ्य 
से सांनिष्य स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही 
यज्ञ का विधान है, जिसका उद्देश्य है अपनी सम्पत्ति और 
जीबन को देवार्थ (लोकहिताय) समित करना । देव 
और मनुष्य का साक्षात्कार सीघा-सुगम है । अतः प्रतिमा 
की आवस्यकता नहीं । जिनका देव और यज्ञ में विशवास 
नहीं वे शिवनदेव (शिश्नोदरपरायण) हैं । इस प्रकार इसमें 
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देवपूजन और अतिथिधूजन पर बल दिया गया है । पितरों 
के प्रति आदर-धरद्धा का आदेश है । 
ऋग्वेद में ऋत की महती कल्पना है, जो सम्पूर्ण 
विर्व में व्यवस्था बनाये रखने में समर्थ है । यही कल्पना 
नीति का आधार है । वरुणसूक्त (ऋ० बे० ५,८५.७) में 
सुन्दर नैतिक उपदेश पाये जाते हैं। ऋत के.. साथ सत्य, 
ब्रत और चर्म की महत्त्वपूर्ण कल्पनाएँ तथा मान्यताए हैं । 
हिन्दू घमं के सभी तत्त्व मूररूप से ऋग्वेद में वर्तमान 
हैं । वास्तव में ऋग्वेद हिन्दू धर्म और दर्शन की आधार- 
शिला है। भारतीय कला और विज्ञान दोनों का उदय 
यहीं पर होता है । विएव के मूल में रहनेवाली सत्ता के 
अव्यक्त और व्यक्त रूप में विश्वास, मन्त्र, यज्ञ, अभि- 
चार आदि से उसके पूजन और यजन आदि मौलिक 
घामभिक तत्त्व ऋग्वेद में पाये जाते हैं। इसी प्रकार तत्त्वों 
को जानने की जिज्ञासा, जानने के प्रकार, तत्त्वों के रूप- 
कात्मक वर्णन, मानवजीवन की आकांक्षाओं, आदशों 
तथा मन्तव्य आदि प्रश्‍नों पर ऋग्वेद से पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है । दर्शन की मूल समस्याओं; ब्रह्म, आत्मा, मांया, 
कर्म, पुनर्जन्म आदि का स्रोत भी ऋग्वेद में पाया जाता 
हुँ । देववाद, एकेइवरवाद, सर्वेशवरवाद, अद्वैतवाद, सन्देह- 
वाद आदि दार्शनिक वादों का भी प्रारम्भ: ऋग्वेद में ही 
दिखाई पड़ता है । ` 
ऋ'ग्वेदादिभाष्यभूमिका--महृषि दयानन्द सरस्वती ने वेदों 
का स्वतन्त्र भाष्य किया है । उनका “ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' 
अति प्रभावशाली ग्रन्थ है, जो वेदभाष्य की भूमिका के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । इसमें निम्नांकित विषयों पर 
विचार हुआ है: 
१. वेदों का उद्गम 
वेदों का अपौरुषेयत्व और सनातनत्व 
वेदों का विषय 
. वेदों का वेदत्व 
« ब्रह्मविद्या 
वेदों का घर्म 
सुष्टिविज्ञान 
सृष्टिचक्र 
गुरुत्व और आकर्षग शक्ति 
. प्रकाशक और प्रकाशित 
„ गणितशास्त्र 
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ऋवेदादिभाष्यभूमिका-ऋजुविमला 


१२. भोक्षशास्त्र 

१३. नो-निर्माण्‌ तथा वायुयान निर्माण कला 

१४. विजली और ताप 

१५. आयुर्वेद विज्ञान 

१६. पुनर्जन्म 

१७. विवाह 

१८. नियोग 

१९. शासक तथा शासित के धर्म 

२०..वर्ण और आश्रम 

२१. विद्यार्थी के कतव्य 

२२. गुहस्थ के कर्तव्य 

२३..वानप्रस्थ के कर्तव्य 

२४, संन्यासी के कर्तव्य 

२५. पञ्च महायज्ञ 

२६. ग्रन्थों का प्रामाण्य 

२७. योग्यता और अयोग्यता 

२८. शिक्षण और अध्ययतपद्धति 

२९. प्रनों और सन्देहों का समाधान 

३०. प्रतिज्ञा 

३१. वेद सम्वन्धी प्रदनोत्तर 

३२. वैदिक शब्दों के विशेष नियम--निरुक्त : 

३३. वेद और व्याकरण के नियम 

३४. अलंकार और रूपक : 

पाश्चात्य विद्वानों के मन्तव्यो के परिष्कारार्थ इस 
प्रकार का वेदार्थविचार अत्युपयोगी है । 


ऋजिश्वा--ऋजिश्वा का उल्लेख ऋग्वेद (१.५१,५;५.३, 
८; १०.१.१;६.२०.७)`में अनेकों वार आया है, किन्तु 
अस्पष्ट रूप से, जैसे कि यह अति प्राचीन नाम हो । यह 
पिप्रु तथा कृष्णगर्भा आदि दैत्यों से युद्ध करने में इन्द्र की 
सहायता करता है । छूड्‌बिग के अनुसार यह औशिज का 
पुत्र है, किन्तु यह सन्देहात्मक धारणा है। वह दो बार 
स्पष्ट रूप से वैदथिन अथवा विदथी का वंशज कहा गया 
है (ऋ० ४.१६.१३; ५.२९.११) । 


ऋजुकाम--कश्यप मुनि का एक पर्याय । इसका शब्दार्थ 


है, जिसकी कामना सरळ हो ।' ऋजुकामता एक घाभिक 
गुण माना जाता हूँ। , 

ऋजुबिमला-पूर्वमोमांसा सूत्र पर लिखा हुआ व्याख्या- 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल ७०० ई० के लगभग और 


ऋणमोचनतोर्थ-ऋत्विक्‌ (ऋत्विज) 


रचनाकार हैँ प्रभाकरशिष्य शालिकनाथ पण्डित । 
ऋणमोचनतीर्थ--सहा रनपुर-अम्बाला के वीच जगाधरी के 
समीप एके पुण्यस्थान । यहाँ भीष्मपञ्चमी को मेला लगता 
हैं। ऋणमोचन तीर्थ” नामक सरोवर है। इसमें स्नान 
करने के लिए दुर-दुर से यात्री आते हैं । यह सरोवर 
जंगल में है । 
ऋत- “स्वाभाविक व्यवस्था, भौतिक एवं आध्यात्मिक 
निश्चित देवी नियम । यह विधि, जिसे 'ऋत' कहते हैं, 
अति प्राचीन काल में व्यवस्थित हुई थी। ऋत का 
` पालन सभी देवता, प्रकृति आदि नियमपुर्वक करते हैँ । 
ईरानी भाषा में यह नियम १६०० ई० पू० “अर्त' के 
नाम से और अवेस्ता में 'अश' के नाम से पुकारा जाता था। 
ऋत की सभी शक्तियों को धारण करने वाला देवता 
वरुण हैं (ऋ० ५.८५.७) । प्रकृति के सभी उपादान उसके 
विषय हैं एवं वह देखता है कि मनुष्य उसके नियमों का 
पालन करते हैं या नहीं । वह नैतिकों को पुरस्कार एवं 
अनंतिकों को दण्ड देता हैँ । वरुण के अतिरिक्त अन्य देव- 
ताओं का भी ऋत से सम्बन्ध है। उसी के माध्यम से 
देवगण अपना कार्य नियमित रूप से करते हैं । 
ऋत के तीन क्षेत्र हैं--(१) विरवव्यवस्था, जिसके 
द्वारा ब्रह्माण्ड के सभी पिण्ड अपने क्षेत्र में नियमित रूप 
से कार्य करते हैं, (२) नैतिक नियम; जिसके अनुसार 
व्यक्तियों के परस्पर सम्बन्ध का निर्वाह होता है। (३) 
कर्मकाण्डीय व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत धामिक क्रियाओं 
के विधि-निषेध, कार्यपद्धति आदि आते हैं । दे० ऋग्वेद, 
१. २४. ७-८-१०; ७,८६.१; ७. ८७.१-२। सृष्टि 
प्रक्रिया में बतलाया गया हुं कि तप से ऋत और सत्य 
उत्पन्न हुए; फिर इनसे क्रमश रात्रि, समुद्र, अर्णव, संवत्सर, 
सूर्य, चन्द्र आदि उत्पन्न हुए। 
फसल कटने के वाद खेत में पड़ी हुई बालियों के 
दानों को चुनने वाली उञ्छवृत्ति को भी ऋत कहते हैं । 
मनुस्मृति (४.४.५) में कहा ई: 
ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा। 
सत्यानृताभ्यामपि वा न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ 
ऋतमुड्छशिले ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ । 
मृतन्तु याचितं मैक्षे प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ॥ ` 
[ ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्य-अनृत इनके द्वारा 
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जीवन निर्वाह कर ले, किन्तु कुत्ते की वृत्ति (नौकरी 
आदि) से कभी भी जीवन-यापन न करे । 

शिल-उच्छ को ऋत, भिक्षा न॑ माँगने को अमृत, 
भीख माँगने को मृत, हल जोतने को प्रमृत कहा गया है ।] 


नऋतधामा--जिसका सत्य धाम (तेज) है; अग्नि, विष्णु, 


एक भावी इन्द्र । यजुर्वेद (५.३२) में कथन है: 
हव्यसूदन ऋतधघामासि स्वर्ज्योतिः ।” 
ऋतधामा रुद्रसावर्णि मनु के काल में इन्द्र होगा; यह 
भागवत (८.१३.२८) में कहा गया है : 
भविता रुद्रसावणि: राजन्‌ द्वादशमो मनुः। 
ऋतधामा च देवेन्द्रो देवाइच हरितादयः ॥ 


ऋत्विक्‌ (ऋत्विज)--जो ऋतु में यज्ञ करता है, याज्ञिक, 


पुरोहित। मनु (२.१४३) में कथन है : 

अरन्याधेयं पाकयज्ञानरिनष्टोमादिकान्मखान्‌ । 

यः करोति वृतो यस्य स॒तस्यत्विगिहोच्यते ॥ 

[ अग्नि की स्थापना, पाकयज्ञ, अस्निष्टोम आदि यज्ञ 
जो यजमान के लिए करता है वह उसका ऋत्विक्‌ कहा 
जाता है। ] उसके पर्याय हैं--(१) याजक, (२) भरंत, 
(३) कुर, (४) वाग्यत, (५) वृक्ततहिष, (६) यतश्च, 
(७) मस्त्‌, (८) सबाध और (९) देवयव । 

यज्ञकार्यं में योगदान करने वाळें सभी पुरोहित ब्राह्मण 
होते हैं। पुरातन श्रौत यज्ञं में कार्य करने वालों की 
निरिचित संख्या सात होती थी । ऋग्वेद की एक पुरानी 
तालिका में इन्हें होता, पोता, नेष्टा, आरनीश्च, प्रशास्ता, 
अध्वयुं और ब्रह्मा कहा गया है। सातों में प्रधान 
'होता' माना जाता था जो ऋचाओं का गान करता था । 
वह्‌ प्रारम्भिक काळ में ऋचाओं की रचना भी (उह 
विधि से) करता था। अध्वर्यु सभी यज्ञकार्यं (हाथ से 
किये जाने वाले) करता था। उसकी सहायता मुख्य रूप से 
आग्नीध करता था, ये हो दोनों छोटे यज्ञों को स्वतन्त्र रूप 
से कराते थे। प्रशास्ता जिसे उपवक्ता तथा मैत्रावरुण भी 
कहते हैं, केवल बड़े यज्ञों में भोग लेता था और होता को 
परामर्शं देता था । कुछ प्रार्थनाए' इसके अधीन होती थीं । 
पोता, नेष्टा एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध सोमयज्ञों से था । 
बाद में ब्रह्मा को ब्राह्मणाच्छंसी कहने लगे जो यज्ञों में 
निरीक्षक का कार्य करने छगा । 

ऋग्वेद में वणित दूसरे पुरोहित साम गान करते थे। 
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उद्गाता तथा उसके सहायक प्रस्तोता एवं दूसरे सहायक 
प्रतिहता के कार्य यज्ञों के परवर्ती काल की याद दिलाते हैं । 
ब्राह्मण काळ में यज्ञों का रूप जब और भी विकसित एवं 
जटिल हुआ तब सोलह पुरोहित होने लगे, जिनमें नये 
ऋत्विक्‌ थे अच्छावाक्‌, ग्रावस्तुत्‌, उन्नेता तथा सुब्रह्मण्य, 
जो औपचारिक तथा कार्यविधि के अनुसार चार-चार 
भागों में बटे हुए थे-होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक्‌ 
तथा ग्रावस्तुत्‌; उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा सुब्र- 
ह्यण्य; अध्वर्यु, प्रतिस्थाता, नेष्टा तथा उन्नेता और 
ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध्र तथा पोता । 
इनके अतिरिक्त एक पुरोहित और होता था जो राजा 
के सभी धामिक कर्तव्यों का आध्यात्मिक परामर्शदाता 
था। यह पुरोहित बड़े यज्ञों में ब्रह्मा का स्थान ग्रहण 
करता था तथा सभी याज्ञिक कायों का मुख्य निरीक्षक 
होता था । यह पुरोहित प्रारंभिक काल में होता होता था 
तथा सर्वप्रथम मन्त्रों का गान करता था । पश्चात्‌ यही 
ब्रह्मा का स्थान लेकर यज्ञनिरीक्षक का कार्य करने 
लगा । ` 
ऋतुमतौ--ऋतुयुक्त स्त्री । उसके पर्याय हैं (१) रजस्वला, 
(२) स्त्रीषमिणी, (३) अवी, (४) आत्रेयी, (५) मलिनी, 
(६) पुष्पवती और (७) उदक्या । धर्मशास्त्र में ऋतुमती 
के कर्तव्यों का वर्णन है । उसे इस काळ में सब कार्यों से 
अलग होकर एकान्त में रहना चाहिए। पति के लिए भी 
यह नियम है कि वह प्रथम चार दिन पत्नी का स्पर्श न 
करे | पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह स्नान के पश्चात्‌ 
पति की कामना करे। पति के लिए ऋतुकाल के चार 
दिन बाद पत्नी के पास जाना अनिवार्य है : 
ऋतुस्नातां तु यो भार्या सन्निधौ नोपगच्छति । 
घोरायां ब्रह्महत्यायां युज्यते नात्र संशयः ॥ 
(मनु० ४.१५) 
ऋतुस्तान--रजस्वला स्त्री का चौथे दिन किया जाने वाला 
स्नान। इस स्नान के पश्चात्‌ पति का मुख देखना 
चाहिए । पति के समीप न होने पर पति का मन में ध्यान 
करके सूर्य का दर्शन कर लेना चाहिए ऐसा धर्मशास्त्र में 
विधान है । 
ऋतुव्रत-हेमाद्रि, ब्रतखण्ड (२.८५८-८६ १) में पाँच ऋतु- 
ब्रतों का उल्लेख है जिनका निर्देश यथा स्थान कियां 
गया है । 


ऋतुमती-ऋषि 


ऋभु--उच्च देव, वायुस्थानीय देवगण। ऋण्वेद (९.२१.६) 
में कथन है : 
“ऋभुर्न रथ्यं नवं दधतो केतुमादिशे ।' 
महाभारत के वनपर्व में ऋभुओं को देवताओं का भी 
देवता कहा गया है : 
ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः । 
तेषां लोकाः परतरे यान्यजन्तीह देवताः ॥। 
|| ऋभु देवताओं के भी देव हैं। उनके लोक बहुत 
परे हूँ, जिनके लिए यहाँ देवता लोग यज्ञ करते हैँ । ] 
ऋष्यशुङ्ग--विभाण्डक ऋषि के पृत्र, एक ऋषि । उनकी 
पत्नी राजा लोमपाद की कन्या शान्ता थी । 
वीर शैव या छिङ्गायतों के ऋष्यश्ड ङ्क नामक एक 
प्राचीन आचार्य भी थे । 
ऋषभध्वज--हिव का एक पर्याय, उनकी घ्वजा में ऋषभ 
(बेल) का चिह्न रहता है । 
ऋषि--वेद; ज्ञान का प्रथम प्रवक्ता; परोक्षदर्शी, दिव्य 
दृष्टि वाला । जो ज्ञान के द्वारा मन्त्रों को अथवा संसार 
की चरम सीमा को देखता है वह ऋषि कहलाता है । 
उसके सात प्रकार हैँ--(१) व्यास आदि महषि, (२) भेल 
आदि परमषि, (३) कण्व आदि देवषि, (४) वसिष्ठ 
आदि ब्रह्मषि, (५) सुश्रुत आदि श्रुतषि, (६) ऋतुपर्ण आदि 
राजषि, (७) जैमिनि आदि काण्डषि। रत्नकोष में भी 
कहा गया हूँ : 
सप्त ब्रह्मषि-देवषि-महषि-परमर्षयः | 
काण्डषिश्च श्रुतषिशच राजषिश्च क्रमावराः ॥ 
[ ब्रह्मषि. देवषि, महर्षि, परमि, काण्डषि, श्रुतर्षि, 
राजि ये सातों क्रम से अवर हैं । ] 
सामान्यतः वेदों की ऋचाओं का साक्षात्कार करने 
चाले छोग ऋषि कहे जाते थे ( ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ) । 
ऋग्वेद में प्रायः पूर्ववर्ती गायकों एवं समकालीन ऋषियों 
का उल्लेख है । प्राचीन रचनाओं को उत्तराधिकार में प्राप्त 
किया जाता था एवं ऋषिपरिवारों द्वारा उनको नया 
रूप दिया जाता था । ब्राह्मणों के समय तक ऋचाओं की 
रचना होती रही । ऋषि, ब्राह्मणों में सबसे उच्च एवं 
आदरणीय थे तथा उनकी कुशलता की तुलना प्रायः त्वष्टा 
से की गयी है जो स्वर्ग से उतरे माने जाते थे। नि-. 
स्सन्देह ऋषि वँदिककालीन कुलों, राजसभाओं तथा 
सम्भान्त लोगों से सम्बन्धित होते थे । कुछ राजकुमार | 


ऋषिकुल्‍या-ऋ 


भी समय-समय पर ऋचाओं की रचना करते थे, उन्हें 
राजन्यपि कहते थं । आजकल उसका शुद्ध रूप राजपि 
हैं । साधारणतया मन्त्र या काव्यरचना ब्राह्मणों का ही 
कार्थ था । मन्त्र रचना के क्षेत्र में कुछ महिलाओं ने भी 
ऋषिपद प्राप्त किया था। 

परवती साहित्य में ऋषि ऋचाओं के साक्षात्कार 
करने वाले माने गये हैं, जिनका संग्रह संहिताओं में 
हुआ । प्रत्येक वैदिक यूक्त के उल्लेख के साथ एक ऋषि 
का नाम आता हैं। ऋषिगण पवित्र पूर्व काल के प्रति- 
निधि हैं तथा साबु माने गये हूँ । उनके कार्यों को देव- 
ताओं के कार्य के तुल्थ माना गया है। ऋग्वेद में कई 
स्थानों पर उन्हें सात के दल में उल्लिखित किया गया 
है । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ में उनके नाम गोतम, शरद्वाज, 
विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप एवं अधि बताये 
गये हैं। ऋग्वेद में कुत्स, अत्रि, रेभ, अगस्त्य, कुशिफ, 
वसिग्ठ, व्ययव तथा अन्य नाम ऋषिरूप में मते हैं । 
अथर्ववेद में ओर भी बड़ी तालिका है, जिसमें अद्धिरा, 
अगस्ति, जमदरिन, अभि, कश्यप, वसिष्ठ, भरद्वाज, गवि- 
ष्ठिर, विस्वामित्र, कुत्स, कक्षीवन्त, कण्व, मेघातिथि, 

` त्रिशोक, उदाना काव्य, गोतम तथा मुद्गल के नाम सम्मि- 

लित हूँ । 

वैदिक काछ में कवियों की प्रतियोगिता का भी प्रचलन 
था । अश्वमेघ यज्ञ के एक मुख्य अङ्ग 'ब्रह्मोद्य' (समस्या- 
पूति) का यहू एक अङ्ग था । उपनिषद्‌-काल में भी यह 
प्रतियोगिता प्रचलित रही । इस कार्य में सबसे प्रसिद्ध थे 
याज्ञवल्क्य जो विदेह राजा जनक की राजसभा में 
रहते थे। 

ऋषिगण भिकालज्ञ माने गये हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत 
किये गये साहित्य को आपय कहा जाता है । यह विश्वास 
हैं कि कलियुग में ऋषि नहीं होते, अतः इस युग में न 
तो नयी श्रुति का साक्षात्कार हो सकता है और न नयी 
स्मृतियों की रचना । उनकी रचनाओं का केवल अनुवाद, 
भाष्य और टीका ही सम्भव हैं । 

ऋषिकुल्या--एक पवित्र नदी । महाभारत (तीर्थयात्रा 

पर्व, ३.८४.४६) में इसका उल्लेख है : 

ऋषिकुल्यां समासाद्य नरः स्नात्या विकल्मषः । 

देवान्‌ पितुन्‌ चार्चयित्वा ऋषिलोकं प्रपद्यते ॥ 

[ मनुष्य ऋषिकुल्या नदी में स्नान कर पापरहित होकर 


१३९ 


तथा देवताओं और पितरों का पूजन करके ऋषिलोक 
को प्रास होता हैँ । ] 


ऋषिकेश--दे० 'ह॒पीकेश' । 
ऋषिपञ्चमी व्रत--न्रह्माण्डपुराण के अनुसार ऋषिपञ्चमी 


का वर्णन करते हुए हेमाद्रि कहते हैं कि यह ब्रत भाद्र 
शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। यह सभी वर्णों के 
लिए है, किन्तु प्रायः स्त्रियां ही यह ब्रत वर्ष भर की 
अपवित्रता एवं छूत के प्रायश्चित्तार्थं करती हूँ । नदी के 
स्तानोपरान्त ब्रत करने वाले को दैनिक कर्तव्यों से मुक्त 
हो अग्निहोत्रमण्डप में आना चाहिए, वहाँ सप्तषियों की 
कुश से वनी मूर्ति को पञ्चामृत में नहलाना चाहिए, फिर.- 
उन्हें चन्दन तथा कपूर लगाना चाहिए । उनकी पूजा 
फूल, सुगन्धित पदार्थ, धूप, दीप, स्वेतवस्त्र, यज्ञोपयीत, 
नैवेद्य से करके अर्ध्य देना चाहिए । इस ब्रत को करने से 
सभी पापों से मुक्ति, तीनों प्रकार की बाधाओं से त्राण 
तथा भाग्योदय होता है । इस ब्रत फो करनेवाली स्त्री 
आनन्दोपभोग व सुन्दर शरीर, पुत्र, पौत्र आदि प्राप्त 
करती है । 


ऋष्यमूक पर्वंत--रामायण की घटनाओं से सम्बद्ध दक्षिण 


भारत का पवित्र गिरि। विख्पाक्ष मन्दिर के पास से 
ऋहष्यभूक तक मार्ग जाता हूँ। यहाँ तुङ्गभद्रा नदी धनुपा- 
कार बहती है । नदी में चक्रतीर्थं माना जाता है । पास 
ही पहाड़ी के नीचे श्रीराममन्दिर हूँ। पास की पहाड़ी 
को “मतङ्ग पर्वत’ मानते हैं । इसी पर्वत पर मतङ्ग ऋषि 
का आश्रम था । पास ही चित्रकूट और जालेन्द्र नाम के 
शिखर हैं । यहीं तुङ्भभद्रा के उस पार दुन्दुभि पर्वत दीख 
पड़ता है, जिसके सहारे सुग्रीव ने श्री राम के बल फी 
परीक्षा करायी थी । इन स्थानों में स्नान-ध्यान करने का 
विशेष महत्त्व हूँ । 
ह्‌ 


ऋ-स्वर वर्ण का अष्टम अक्षर । कामकेनुतन्त्र में इसका 


तान्त्रिक माहात्म्य निम्नांकित हूँ : 
ऋकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डलम्‌ । 
पीत्तविद्युल्लताकारं पञ्चरेवमयं सदा ॥ 
चतु्ज्ञानमयं वणं पञ्चप्राणयुतं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण प्रणमामि रादा प्रिये ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके नाम इस प्रकार हैं : 


हे र्‌ ड० 


ऋः क्रोधोऽतिथिशो-वाणी वामनो गोज्य श्रीर्धृतिः । 
ऊर्ध्वमुखी निशानाथः पद्ममाला विनवृधीः ॥ 
शशिनी मोचिका श्रेष्ठा दैत्यमाता प्रतिष्ठिता । 
एकदन्ताह्नयो माता हरिता मिथुनोदया ॥ | 
कोमरू: श्यामला मेघी प्रतिष्ठा पतिरष्टमी । 
ब्रह्मण्यमिव कीलाले पादको गन्धकषिणी ॥ 
लु 
लु--स्वर वर्ण का नवम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसकी 
तान्त्रिक महिमा इस प्रकार है : 
लकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली परदेवता । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥ 
ब्रह्मदेवमयं वर्णं चतुर्ज्ञनमयं सदा। 
पञ्चप्राणयुतं वर्णं तथा गुणत्रयात्मकम्‌ ॥ 
बिन्दुत्रयात्मकं वर्ण पीतविद्युल्लता तथा॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम वतछाये 
गये हैं: 
लः स्थाणुः श्रीधरः शुद्धो मेधा धूम्रावको वियत्‌ । 
देवयोनिर्दक्षगण्डो महेशः कौन्तरुद्रकौ ॥ 
विश्वेश्वरो दीर्घजिह्वा महेन्द्रो लाङ्गलिः परा । 
चन्द्रिका पार्थिवो धूम्रा द्विदन्तः कामवद्धनः ॥ 
शुचिस्मिता च नवमी. कान्तिरायतकेश्वरः । 
चित्ताकषिणी काश्च तृतीयकुळसुन्दरी ॥ 
ल्‌--देवमाता का एक पर्याय (मेदिनीकोश) । 
लृ 
लू--स्वरवर्ण का दशम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्नांकित है : 
लृकारं परमेशानि पुर्णचन्द्र समप्रभम्‌ । 
पञ्चदेवात्मकं वर्ण पञ्चप्राणात्मकं सदा ॥ 
गुणत्रयात्मकं वर्ण तथा बिन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुवरगप्रदं देकि स्वयं परम कुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हैं : 
 लूकारः कमला हुर्षा हृषीकेशो मधुव्रतः । 
सूक्ष्मा कान्तिर्वामगण्डो रुद्रा कामोदरी सुरा ॥ 
शान्तिकृत्‌ स्वस्तिका शक्रो मायावी लोछुपो वियत्‌ । 
कुशमी सुस्थिरो माता नीलपीतो गजाननः ॥ 


इसका 


लु-एकजन्मा 


कामिनी विश्वपा-कालो नित्या शुद्धः शुचिः कृती । 

सूयो धै्ोत्कषिणे च एकाकी दनुजप्रसूः ॥ 
लूदेवनगरी (मेदिनीकोश); दैत्यस्त्री, दनुजमाता, काम- 
घेनुमाता । शर्व, महादेव । इन एकाक्षर शब्दों का 
तान्त्रिक क्रियाओं में उपयोग होता है । ] 


ए 


ए--स्वरवर्ण का एकादश अक्षर । कामधेनुतस्त्र में इसका 
धामिक माहात्म्य वर्णित है : 
एकारं परमं दिव्यं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
रङ्जिनी कुसुमप्रख्यं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्चप्राणात्मकं वर्णं तथा बिन्दुत्रयात्मकम्‌ । 
चतुवंगंप्रदं देवि स्वयं परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में एकार के कई नाम दिये हुए हैं : 
एकारो वास्तवः शक्तिशिण्टी सोष्ठो भगं मरुतृ। 
सूक्ष्मा भूतोजकेशी च ज्योत्स्ना श्रद्धा प्रमर्दनः ॥ 
भयं ज्ञानं कुशा धीरा जङ्का सर्वसमुद्धवः। 
बह्लिविष्णुर्भगवती कुण्डली मोहिनी रुरुः ॥। 
योषिदाधारशक्तिश्च त्रिकोणा इईशासंज्ञकः । 
सन्धिरेकादशी भद्रा पझझनाभः कुलाचलः॥ 


५स्कुण्डल--जिसके कान में एक ही कुण्डल है; बलराम | 
मेदिनीकोश के अनुसार यह कुवेर का भी पर्याय है। 
एकचक्र-एक नगरी, इसके पर्याय हैं--हरिगृह, 
शुम्भपुरी । सूर्य का रथं, असहायचारी । ऋग्वेद (१.१६४. 
२) में कथन है: 
सस युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेकोऽशवो वहृति सप्तनामा । 
त्रिनाभिचक्रमजरमनर्व यत्रेमा विइवा भुवनाधि तस्थुः ॥ 
एक राजा । हरिवंश (३.८४) में कहा गया है: 
एकचक्रो महावाहुस्तारकश्च महावलः । 
इस नाम का एक असुर भी था : 
एकचक्र इति ख्यात आसीद्‌ यस्तु महासुरः । 
प्रतिविन्घ्य इति ख्यातो वभूव प्रथितः क्षितौ ॥ 
[ जो एकचक्र नाम का महान्‌ असुर था, वह 'प्रति- 
-विन्ध्य' नाम से पृथ्वी में विख्यात हुआ । ] 
एकजन्मा--शूद्र; द्विजातिभिन्न; जिसका दूसरा जन्म नहीं 
हो । जब मनुष्य का दूसरा जन्म (उपनयन संस्कार) होता 


एक्तो्ो एकलिज्जो 
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हैं तब वह दविज अर्थात्‌ द्विजन्मा होता है । शूद्र का येह एकनाथी भागवत--एकनाथजो द्वारा भागवतपुराण का 


संस्कार नहीं होता । 

एकतीरथी--जिसका समान तीथं (गुरु) हो, सतीर्य, सहपाठी, 
गुरुभाई। धर्मशास्त्र में एकतीर्थी होने के अधिकारों और 
दायित्वों का वर्णन हैं । 

एकदन्त--जिसके एक दाँत हो, गणेश । परशुराम के द्वारा 
इनके उखाड़े गये दाँत की कथा ब्रह्मवैवतंपुराण में इस 
प्रकार है--एक समय एकान्त में बैठे हुए शिव-पावती के 
द्वारपाल गणेशजी थे। उसी समय उनके दर्शन के लिए 
परशुराम आये । शिवदर्शन के लिए लालायित होने पर 
भी गणेशजी ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। इस पर 
गणेशजी के साथ उनका तुमुळ युद्ध हुआ । परशुराम के 
द्वारा फेंके गये परशु से गणेशजी का एक दाँत टूट गया। 
उस समय से गणेशजी एकदन्त कहलाने लगे | 

एकदण्डी-शङ्कुराचार्य द्वारा स्थापित दसनामी संन्यासियों 
में से प्रथम तीन (तीर्थ, आश्रम एवं सरस्वती) विशेष 

' सम्मान्य माने जाते हैं । इनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 

हो सकते हैं । शेष सात वर्गो में अन्य वर्णों के लोग भी 
आ सकते हैं, किन्तु दण्ड धारण करने के अधिकारी 
ब्राह्मण ही हैं । इसका दीक्षाब्रत इतना कठिन होता है कि 
बहुत से लोग दण्ड के बिना ही रहना पसन्द करते हैं। 
इन्हीं संन्यासियों को 'एकदण्डी' कहते हैं । इसके विरुद्ध 
श्रीवैष्णव संन्यासी (जिनमें केवल ब्राह्मण ही सम्मिलित 
होते हैँ) त्रिदण्ड धारण करते हैं। दोनों सम्प्रदायो में 
अन्तर स्पष्ट करने के लिए इन्हें 'एकदण्डी' तथा 
'न्निदण्डी' नामों से पुकारते हैं । 

एकरदष्ट्र--दे० 'एकदन्त' । 

एकनाथ--मध्ययुगीन भारतीय सन्तों.में एकनाथ का नामं 
बहुत प्रसिद्ध है । महाराष्ट्रीय उच्च भक्तों में नामदेव के 
पदचातू दूसरा नाग एकनाथ का ही आता है। इनकी 
मृत्यु १६०८ ई० में हुई। ये वणं से ब्राह्मण थे तथा पैठन 
में रहते थे । इन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध आवाज . उठायी 
तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहा। इनकी 
प्रसिद्धि भागवतपुराण के मराठी कविता में अनुवाद 
कारण हुई । इसके कुछ भाग पंढरपुर के मन्दिर में 
संकीर्तन के समय गाये जाते हैं । इन्होंने 'हरिपद' नामक 
छन्तरीस अंगों का एक संग्रह भी रचा । दह्हानिक दृष्टि से 
ये अद्वेतवादी थे । 


मराठी भाषा में रचा गया छन्दोवद्ध ख्पान्तर । यह अपनी 
भावपूर्ण अभिव्यक्ति, रहस्य भेदन तथा हृदयग्राहकता के 
लिए प्रसिद्ध हूँ । 


एकपाद--एक प्रकार का ब्रत । योग के अनेक आत्मशोधक 


तथा मन को वाह्य वस्तुओं से हटाकर एकाग्र करने के 
साधनों में से यह भी एक शारीरिक क्रिया है । इसमें लम्बी 
अवधि (कई सप्ताह) तक एक पाँव पर खड़े रहने का 
विधान है । 


एकपिङ्ग-यक्षराज कुवेर । उनके पिङ्गल नेत्र की कथा 


स्कम्दपुराण के काशीखण्ड में कही गयी है । 


एकभक्त ब्रत--जिसमें एक वार भोजन का विधान हो उसको 


एकभक्त ब्रत कहते हैं । रात्रि में भोजन न करके केवल 
दिन में भोजन करना भी एकभक्त कहलाता है। 
स्कन्दपुराण में लिखा है : 
दिनार्घंसमयेऽतीते भुज्यते ,नियमेंन यत्‌ । 
एकभक्तमिति प्रोक्तं राश्रौ तन्न कदाचन ॥ 
[ दिन का आधा समय व्यतीत हो जाने पर नियम से 
जो भोजन किया जाय उसे एकभक्म कहा जाता है । 
बह भोजन रात्रि में पुनः नहीं होता | | इस ब्रत का 
नियम और फल विष्णुधर्मोत्तर में लहा गया है । 


एकक्तिङ्ग--एक ही देवमूति वाळा स्थान । यह शिव का 


पर्याय हैं । आगम में लिखा हूँ : 
पञ्चक्रोशान्तरे यत्र न रिङ्गान्तरमीक्ष्यते । 
तदेकरिङ्गमाख्यातं तत्र सिद्धिरनुत्तमा ॥ 
[ पाँच कोश के भीतर जहाँ पर एक हो लिङ्ग हो 
दूसरा न हो, उसे एकलिङ्ग स्थान कहा गया है । वहाँ 
तप करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है । ] 


एकलिङ्गजी--राजस्थान का प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान । 


उदयपुर' से नाथद्वारा जाते समय मार्ग में हुल्दीघाटी 
और एकछिङ्गजी का मन्दिर पड़ता हैं । उदयपुर से 
यह १२ मील हूँ। एकछिङ्गजी की मूरति में चारों ओर 
मुख हैं अर्थात्‌ यह चतुर्मुख लिङ्ग हैं। एकलिङ्गजी 
मेवाड़ के महाराणाओं के आराध्य देव हैं । पास में इन्द्र- 
सागर नामक सरोवर है । आस-पास में गणेश, लक्ष्मी, 
डुटेशवर धारेश्वर आदि कई देवताओं के मन्दिर हैं । पास 
में ही बनवासिनी देवी का मन्दिर भी हूँ। 
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एकडस्ग-विष्णु के अवतार मत्स्य का एक सींग होने के 
कारण उसको एकभ्टङ्ग कहते हैँ। स्वायम्भुव मन्वन्तर 
में असमय में ही प्रलय हो जाने के कारण मत्स्यरूप धारण 
करनेवाले विष्णु के सींग में मनु ने नाव बाँधी थी। 
दे० कालिका पुराण, अ० ३२ दे०। 
एका--अद्वितीया, दुर्गा : 
एकागुणार्था त्रॅलोबये तस्मादेका च सोच्यते । 
[ समस्त गुणों की तीनों लोकों में वह एक ही मूर्ति 
है, इसलिए उसे ''एका” कहते हुँ । ] 
माकण्डेय पुराण (९०.७) में कथन है : 
एकँवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 
[ इस संसार में मैं एक ही हूँ; मुझसे अतिरिक्त और 
दूसरा कोई नहीं है । ] 
एकाक्षरोपनिषद्‌--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । इसमें अहत 
अक्षर तत्त्व का निरूपण किया गया हूँ । 
एकादशी--प्रसिद्ध एवं पवित्र तिथि | यह शुक्ल पक्ष में 
सूर्यमण्डल से चन्द्रमण्डल की निर्गम रूप एकादश कला- 
क्रिया हैँ । कृष्ण पक्ष में सूर्यमण्डल में चन्द्रमण्डल की 
प्रवेश रूप एकादश कला-क्रिया हूँ ' इसके पर्याय हुँ-(१) 
हरिवासर, (२) हरिदिन। इस दिन अन्न त्याग, व्रत, 
उपवास कदि किये जाते हैं । बँष्णवों के लिए इसका 
विशेष महत्त्व है । 
एकादशीब्रत--सभी वैष्णव तथा बहुत से अन्य सम्प्रदाय 
वाले हिन्दू भी प्रत्येक एकादशी का ब्रत करते हैं । इसका 
माहात्म्य प्रसिद्ध है। बँसे तो सभी मासों की एकादशी 
पवित्र हैँ, किन्तु कातिक शुक्ल एकादशी फा विशेष महत्त्व 
हैं। इसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं । इसी दिन 
विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। दे० “प्रबोधिनी एकादशी” । 
इसका पारमाथिक भाव है अन्नत्याग के समान ही एकादश 
इन्द्रियों के विषयों-संसारी वस्तुओं का त्यागरूप एका- 
दशी-त्रतं । 
एकानङ्गापुजा--इस ब्रत का अनङ्ग ` ( कामदेव ) से 
सम्बन्ध है । कातिक शुक्ल ४, ८, ९ अथवा चतुर्दशी को 
महिलाएँ किसी फळदार वृक्ष के नीचे एकानङ्गा . का 
पुजन करें। तत्परचात्‌ वाज अथवा अन्य किसी पक्षी से 
कहें कि उनके उत्तम खाद्य तथा नैवेद्य में से वह चोंच 
भरकर भगवती के पास कुछ थोड़ा-सा नैवेद्य ले जाये । 


उस दिन पत्नी गति से पुर्व ही भोजन कर ले । तदनन्तर : 


वह पति को भोजन कराये । दे० कृत्यरत्नाकर, ४१३- 


एकभ्जुङ्ग-एकान्ती 


४१४ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) । सम्भवतः एका-अनङ्गा 
देवी का व्रत पति के आकर्षण अथवा वशोकरण के लिए 
किया जाता है । 


एकान्तरहस्य--वल्लभाचायं द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
सम्पूर्ण प्रपत्तियोग पर आधारित पृष्ठिमार्ग के सिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया हुँ । 


एकान्तद रामाय्य ( एकान्त रामाचार्य )--आलोचक विद्वानों 
के अनुसार वीरशव मत के संस्थापक वसव कहे जाते हँ, 
जो कलचुरी राजा बिज्जल के प्रधान मंत्री थे। विज्जल 
११५६ ई० में कल्याण में राज्य करता था। किन्तु डा० 
फ्लोट का मत है कि अब्छुर के एकान्तद रामाय्य ही 
वीरशैव मत के प्रवर्तक थे, जिनका चरित्र एक प्राचीन 
अभिलेख में प्राप्त है। ने पूर्णतया धर्मपरायण थे, जवकि 
वसव को राजनीतिक एवं सैनिक जीवन में भी लिस रहना 
पड़ता था। 'एकान्तद रामाय्य' का संस्कृत रूप 'एकान्त 
रामाय्यं' अथवा 'एकान्त रामाचार्यः हैँ । 
एकान्न--एकभक्त ब्रत, अर्थात्‌ एक वार ही भोजन करने 
का ब्रत । ऐसा ब्रत जिसमें एक ही अन्न खाया जाय! 
स्कन्द पुराण के काशीखण्ड में कथन हुँ : 
ऊज्जे यवान्नमरनीयादेकान्नमथवा पुनः । 
| कातिक मास में एक अन्न अथवा जौ खाना चाहिए ।] 
कई रसोंवालो भोज्य वस्तुओं को एकमएक मिला : 
देना भी एकान्न है । संन्यासियों के लिए ऐसे स्वादरहित 
भोजन करने का नियम है। गांधीजी का 'अस्वादब्रत' 
यही हैँ । 
एकान्ती--एक्‌ मात्र परमात्मा पर अवलम्बित रहने वाला । 
इस प्रकार के भक्त का अटल विश्‍वास होता है कि 
परमेश्वर की पूजा-भक्ति ही केवल मोक्ष का मार्ग है । 
अतएव ईश्वर तथा उसके अवतारों की ही भक्ति एवं 
पूजा होनी चाहिए । इस प्रकार यह सम्प्रदाय एकेशवरवादी 
हैं। भागवत साहित्य बार-बार इस बात पर जोर देता 
है कि सच्चा विश्वासी 'एकान्ती' ही होगा और वह केवल 
एक ईरवर की आराधना करेगा । 
गरुडपुराण के १३१ वें अध्याय में लिखा है: 
एकान्तेनासमो विष्णुर्यस्मादेषां परायणः । 
तस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्भावगतचेतसः॥ 
[ क्योंकि ये एकान्त भाव से महान्‌ विष्णु की भक्ति 
करते हैं, अतः इन्हें एकान्ती कहा गया है । इनका मन . 
भगवान्‌ की ओर ही रहता है। ] 


एकायन-एकेश्व रचाद 


एकायन--मुख्य आश्रय, एक मात्र गन्तव्य मार्ग, एकनिक्चय । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्धृत अध्ययन का एक विषय; 
संभवतः नीतिशास्त्र । सेंट पीटर्सवर्ग डिक्शनरी में इसका 
अर्थ “ऐक्य का सिद्वान्त' अर्थात्‌ “एकेरवरवाद' बतलाया गया 
हूँ । मंक्समूलर इसका अर्थ 'आचरण शास्त्र” तथा मोनियर 
विलियम अपने शब्दकोश में “सांसारिक ज्ञान' बतलाते हैं। 

एकाष्डका--अथर्ववेद ( १५. १६. २; शतपथ ` ब्राह्मण ६, 

` २, २, २३; ४, २, १० ) के अनुसार पूर्णमासी के पदचात्‌ 
अष्टम दिन एकाष्टका कहलाता है। एकाष्टका या अष्टका 
का अर्थ सभी अष्टमी नहीं, अपितु कोई विशेष अष्टमी 
प्रतीत होता है । अथवं० (३.१०) में सायण ने एकाष्टका 
को माघ मास का कृष्णपक्षीय अष्टम दिन बतलाया है। 
तैत्तिरीय संहिता में यह दिन उन लोगों की दीक्षा के लिए 
निश्चित किया गया है, जो एक वर्ष की अवधि का कोई 
यज्ञ करने जा रहे हों । 

_ एकेइवरवाद--बरहुत-से देवताओं की अपेक्षा एक ही ईश्वर 
को मानना । इस धामिक अथवा दार्शनिक वाद के अनुसार 
कोई एक सत्ता है जो विएव का सर्जन और नियन्त्रण 
करती है; जो नित्य ज्ञान और आनन्द का आश्रय है; जो 
पूर्ण और सभी गुणों का आगार हैं और जो सवका ध्यान- 
केन्द्र और आराष्य हैँ। यद्यपि विश्व के मूल में रहने 
वाली सत्ता के विषय में कई भारतीय वाद हैं, जिनमें 
एकत्ववाद और अद्वैतबाद बहुत प्रसिद्ध हैं, तथापि एकेक्व र- 
वाद का उदय भारत में, ऋग्वेदिक काल से ही पाया 
जाता है । अधिकाँश युरोपवासी प्राच्यविद्‌, जो भारतीय 
दैवततत्त्व को समझने में असमर्थ हैं और जिनको एक- 
अनेक में बराबर विरोध ही दिखाई पड़ता है, ऋग्वेद के 
सिद्धान्त को बहुदेववादी मानते हैं । भारतीय विचार- 
घारा के अनुसार विविध देवता एक ही देव के विविध 
रूप हैँ । अतः चाहे जिस देव की उपासना की जाय वह 
अन्त में जाकर एक ही देव को अपित होती है। ऋग्वेद 
में वरुण, इन्द्र, विष्णु, विराट्‌ पुरुष, प्रजापति भादि का 
यही रहस्य बतलाया गया है। 

उपनिषदों में अट्रैतवाद के रूप में एकेश्वरवाद का 

` वर्णन पाया जाता है । उपनिषदों का सगुण ब्रह्म ही ईश्वर 
है, यद्यपि उसकी सत्ता व्यावहारिक मानी गयी हैं, 
पारमाथिक नहीं । महाभारत में ( विशेष कर भगवद्‌गीता 

. में ) ईस्वरवाद का सुन्दर विवेचन पाया जाता हुँ।' षड्‌ 
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दर्शनों में न्याय, बैरोषिक, योग और वेदान्त एकेइवर- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। पुराणों में तो ईश्वर 
के अस्तित्व. का ही नहीं, किन्तु उसकी भक्ति, साधना 
और पूजा का अपरिमित विकास हुआ । विशेष कर विष्णु- 
पुराण और श्रीमद्भागवतपुराण ईझ्वरवाद के प्रवल 
पुरस्कर्ता हूँ । वैष्णव, शैव तथा शाक्त सम्प्रदायो में भी 
एकेश्वरवाद की प्रधानता रही है। इस प्रकार ऋरवेद- 
काळ से लेकर आज तक भारत में एकेइवरवाद प्रति- 


ष्ठित है । 


व्यावहारिक जीवन में एकेद्वरवाद की प्रधानता 
होते हुए भी पारमार्थिक और आध्यात्मिक अनुभूति की 
दृष्टि से इसका पर्यवसान अद्वैतवाद में होता ह 
अद्वैतवाद अर्थात्‌ मानव के व्यक्तित्व का विश्वात्मा में 
पूर्ण विलय । जागतिक सम्बन्ध से एकेशवरवाद के कई 
रूप हैं। एक है सर्वेद्वरवाद | इसका अर्थ यह है कि 
जगत्‌ में जो कुछ भी है वह ईश्‍वर ही है और ईइवर 
सम्पूर्ण जगत्‌ में ओत-प्रोत हैं। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में 
सर्वेशवरवाद का रूपक के माध्यम से विशद वर्णन है। 
उपनिषदों में “सर्व खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।' 
में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है । परन्तु भारतीय 
सर्वेशवरवाद पाश्चात्य “पैनथिइज्म' नहीं है । पैनथिइज्म 
में ईश्वर अपने को जगत्‌ में समास कर देता हैं| भारतीय: . 
सर्वेश्वर जगत्‌ को अपने एक अंश से व्याप्त कर अनन्त 
विस्तार में उसका अतिरेक कर जाता है । वह अन्तर्यामी 
और अतिरेकी दोनों हैँ । एकेश्‍वरवाद का दूसरा रूप है 
“ईरवर कारणतावाद' । इसंके अनुसार ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण हूँ । जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति है । 
इश्वर जगत्‌ की सृष्टि करके उससे अलग हो जाता है 
और जगत्‌ अपनी कर्मश्डुङ्कला से चलता रहता है । च्याय 


और वैशेषिक॑ शन इसी मत को भानते हैं । एकेश्वरवाद 


का तीसरा रूप हैं शुद्ध ईरवरवाद' । इसके अनुसार ईश्वर 
सर्वेश्वर और ब्रह्मा के स्वरूप को भी अपने में आत्मसात्‌ 
कर लेता है । वह सर्वत्र व्याप्त, अन्तर्यामी तथा अतिरेकी 
और जगत्‌ का कर्ता, धर्ता, संहर्ता, जगत्‌ का सर्वस्व और 
आराध्य है । इसी को श्रीमदभगवद्गीता में पुरुषोत्तम 
कहा गया है । सगुणोपासक वैष्णव तथा शेव भक्त इसी 
ईइवरवाद में विशवास करते हैं । एकेसवरवाद का चोथा 
रूप है योगेश्‍वरवाद' । इसके अनुसार ईश्वर वह पुरुष है 
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जो कर्म, कर्मफल तथा कर्माशय ( कर्मफल के संस्कार ) 
से मुक्त रहता है; उसमें ऐस्वर्य और ज्ञान की पराकाष्ठा 
होती है, जो मानन का आदि गुरु और गुरुओं का भी 
गुरु है । दे० पातञ्जल योगसूत्र, १.२४। योगसुत्र की 
भोजवृत्ति (२.४५) के अनुसार ईश्वर योगियों का सहायक 
है । उनकी साधना के मार्ग में जो विघ्न वाधा उपस्थित 
होती हैँ उन्हें बह दूर करता है और उनकी समाधि- 
सिद्धि में सहायता करता हुँ । तारक ज्ञान का वही दाता 
हैं । परन्तु इस वाद में ईश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं और 
न प्रकृति और पुरुषों में सर्वत्र व्यास; वह केवल उपदेष्टा 
और गुरु है । - 
एकेरवरवाद्‌ में ईश्वरकारणत्ावाद ( ईश्वर जगत्‌ का 
निमित्त कारण है ) के समर्थन में नैयायिको ने बहुत से 
भ्रमाण भ्रस्तुत किये हूँ । उदयनाचार्य ने जो प्रमाण दिये 
हैं, उनमें तीन मुख्य हैं--प्रथम है, “जगत्‌ की कार्यता ।' 
इसका अर्थ यह है कि जगतू कार्य है अतः इसका कोई न 
कोई कारण होना चाहिए और उसे कार्य-कारण-ु ह्ला 


से परे होना चाहिए। वह है ईश्वर । दूसरा प्रमाण है ` 


“जगत्‌ का आयोजनत्व', अर्थात्‌ जगत्‌ के सम्पूर्ण कार्यों में 
एक क्रम अथवा योजना दिखाई पड़ती है । यह योजना 
जड़ से नहीं उत्पन्न हो सकती । इसकी संयोजक कोई 
चेतन सत्ता ही होनी चाहिए। वह्‌ सत्ता ईशवर के 
अतिरिक्त दुसरी नहीं हो सकती । तीसरा प्रमाण है 'कर्म 
और कर्मफल का सम्वन्ध', अर्थात्‌ दोनों में एक प्रकार 
का नेतिक सम्बन्ध । इस नैतिक सम्बन्ध का कोई विधायक 
होना चाहिए । एक स्थायी नियन्ता की कल्पना के विना 
इस व्यवस्था का निर्वाह नहीं हो सकता । यह नियन्ता 
ईश्वर ही हो सकता है । योगसूत्र में ईरवर की सिद्धि के 
लिए एक और प्रमाण मिलता है। वह है सृष्टि में ज्ञान 
का तारतम्य ( अनेक प्राणियों में ज्ञान की न्यूनाधिक 
मात्रा )। इस ज्ञान की कहीं न कहीं पराकाष्ठा होनी 
चाहिए । वह ईक्वर में ही संभव है। सबसे बड़ा प्रमाण 
हैं सन्त और महात्माओं, ऋषि-मुनियों का साक्षात्‌ अनुभव, 
जिन्होंने स्वतः ईश्वरानुभूति को है । 
एकोदिष्ट भाद्ध--एक मृत व्यक्ति की शान्ति और तृप्ति के 
लिए किया गया श्राद्ध । यह परिवार के पितरों के वाषिक 
श्राद्ध से भिन्न है । किसी व्यक्ति के दुर्वशाग्रस्त होकर 
मरने, डूबकर मरने, बुरे दिन पर मरने, मूलतः हिन्द पर 


एको दिष्ट आद्व-एको रामाराध्य शिवाचाय 


बाद में मुसलमान या ईसाई हो जाने वाले एवं जातिः 
बहिष्कृत की मृत्यु पर 'नारायणबलि' नामक कर्म करते हैं। 
यह भी एकोद्दिष्ट का ही रूप है। 
इसके अन्तर्गत शालग्रांममू्ति की विशेष पूजा के साथ 

बीच-चीच में प्रेत का भी संस्कार किया जाता है। यह 
श्राद्धकर्म समस्त भारत में सनातन हिन्दु धर्मावलम्बियों में 
सामान्य अन्तर के साथ प्रचलित हू । 

एकोराम--वीरशँव मत के संस्थापकों में से एक आचार्य । 
वीरशैव मत को छिंगायत वा जंगम भी कहते हैं । इसके 
संस्थापक पाँच संन्यासी माने जाते हूँ, जो शिव के पांच 
सिरों से उत्पन्न दिव्य रूपधारी माने गये हैं । कहा जाता 
है कि पाँच संन्यासी अतिप्राचीन युग में प्रकट हुए थे, 
वाद में वसव ने उनके मत को पुनर्जीवन दिया । किन्तु 
प्राचीन साहित्य के पर्यालोचन से पता चलता है कि ये 
लोग वसव के समकालीन अथवा कुछ आगे तथा कुछ पीछे 
के समय के हैं । ये पाँचों महात्मा वीररौब मत से सम्बन्ध 
रखने वाले पाँच मठों के महन्त थे । एकोराम भी उन्हीं 
में से एक थे और ये केदारनाथ (हिमालय) मठ के 
अध्यक्ष थे । 

एकोरामाराध्य शिवाचार्य--कलियुग में उत्पन्न वीरशैव मत 
के एक आचार्य । दे० 'एकोराम' । 


ऐ 


ऐ--स्वर वर्ण का द्वादश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 
तान्त्रिक माहात्म्य निम्न प्रकार है: 
ऐकारं परमं दिव्यं महाकुण्डलिनी स्वयम्‌ । 
कोटिचन्द्र प्रतीकाशं पञ्च प्राणमयं सदा ॥ 
ब्रह्मविष्णुमयं वर्ण तथा रद्रमयं प्रिये । 
सदाशिवमयं वर्णं बिन्दुत्रय समन्वितम्‌ ॥ 
तन्शशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम पाये जाते हैं: 
ऐलंज्जा भौतिकः कान्ता . वायवी मोहिनी विभुः। 
दषा दामोदरः प्रज्ञो्वरो विक्ृतमुख्यपि ॥ . 
क्षमात्मको ज्ञगद्योनिः परः परनिवोधक्ृत्‌ । 
चानामृता कपदिश्रीः पीठेशोऽर्निः समातुक्रः ॥ 
त्रिपुरा लोहिता राज्ञी वागुभवो भौतिकासनः । 
महेश्वरो द्वादशी च विमलश्‍्च सरस्वती ॥ 
कामकोदो वामजाुरंशुमात्‌ विजयो जटा॥ ` 


ऐक्य-ऐन्द्रमहाभिषेक 


ऐ्य-ीरशैव भक्ति या साधना के मार्ग की छः अवः 
स्थाएं शिव के ऐक्य की ओर ऊे जाती हैं। वे है भक्ति, 
महेश, प्रसाद, भ्राणरिङ्ग, शरण एवं ऐक्य । ऐक्य भक्ति 
की चरम परिणति है, जिसमें शिव और भक्त का भेद 
मिट जाता है । 

ऐइः--देवी का एक बीजमन्त्र । रहस्यमय जाक्त मन्त्रों में 
अधिकांश गूढ़ार्थफ घ्वनिसमूह हैं, यथा हीड्‌, हड, 
हम्‌, फट्‌ । 'ऐड भी शाक्त मन्त्र की एक ध्वनि है। इस 
ध्वनि के जप से अद्भुत शक्ति का उदय माना जाता है। 

ऐतरेय आरण्यक--आरण्यक शब्द की व्याख्या पूर्ववर्ती पृष्ठों 
में हो चुकी है। ऐतरेय आरण्यक ऋग्वेद के ऐसे ही दो 
ग्रन्थों में से एक है । इसके पाँच अध्याय हैं, दूसरे और 
तीसरे में वेदान्त का प्रतिपादन है अतः वे स्वतन्त्र 
उपनिषद्‌ माने जाते हैं। इन दो अध्यायों का संकलन 
महीदास ऐतरेय ने किया था । प्रथम के संकलक का पता 
नहीं, चौथे-पाँचवें का संकलन शौनक के शिष्य आएवलायन 
ने किया । दे० 'आरण्यक' । 

ऐतरेय ब्राह्मण--ऋक्‌ साहित्य में दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैँ । 
पहले का नाम ऐतरेय ब्राह्मण तथा दूसरे का शाङ्कायन 
अथवा कौषीतकि ब्राह्मण है। दोनों ग्रन्थों का अत्यन्त 
घंनिष्ठ सम्बन्ध हूँ, यत्रत्तत्र एक ही विषय की व्याख्या 
की गयी है, किन्तु एक ब्राह्मण में दूसरे ब्राह्मण से विप- 
रीत अर्थ प्रकट किया गया है। कौषीतकि ब्राह्मण में जिस 
अच्छे ढंग से विषयों की व्याख्या की गयी है उस ढंग से 
ऐतरेय ब्राह्मण में नहीं है । ऐतरेय ब्राह्मण के पिछले दस 
अध्यायो में जिन विषयों की व्याख्या की गयी है वे कौषी- 
तकि में नहीं हैं, किन्तु इस अभाव को शाङ्कायनसून्रों में 
पुरा किया गया है । आजकल जो ऐतरेय ब्राह्मण उपलब्ध 
है उसमें कुल चालीस अध्याय हैं । इनका आठ पञ्चिकाओं 
में विभाग हुआ है। शाङ्कायनब्राह्मण में तीस अध्याय 
हं । ऐतरेय ब्राह्मण के अन्तिम दस अध्याय ऐतिहासिक 
आख्यानों से भरे हैँ । इसमें बहुत से भौगोलिक विवरण 
भी मिलते हैं। इन ब्राह्मणों में 'आस्यान' हैं, “गाथाएं' 
हैं, 'अभियज्ञ गाथाएँ' भी हैं जिनमें बताया गया है कि 
किस मन्त्र का किस अवसर पर किस प्रकार आविर्भाव 
हुआ है । ः 

ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता महीदास ऐतरेय माने जाते 

हैं । ये इतरा नामक दासो से उत्पन्न हुए थे, इसलिए 
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इनका नाम ऐतरेय पड़ा । इसका रचनाकाल बहुत प्राचीन 
है। इसमें जनमेजय का उल्लेख है, अतः इसंको कुछ 
विद्वान्‌ परवर्ती मानते हैं, किन्तु यह कहना कठिन है कि 
यह जनमेजय महाभारत का परवती है अथवा अन्य कोई 
पूर्ववर्ती राजा । 
ऐतरेय ब्राह्मण पर गोविन्द स्वामी त५। सायण के 

महत्त्वपूर्ण भाष्य हैँ । सायणभाष्य के आजकल चार संस्क- 
रण उपलब्ध हैं । आधुनिक युग में इसका पहला संस्करण 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ मार्टिन हाग ने १८६३ ई० में 
प्रकाशित किया था । दूसरा संस्करण थियोडोर आडफरेस्टन 
ने १८७९ ई० में प्रकाशित किया । पण्डित काशीनाथ 
शास्त्री ने १८९६ में इसका तोसरा संस्करण निकाला 
और चौथा संस्करण ए० वी० कीथ द्वारा प्रकाशित किया 
गया। 

ऐतरेयोपनिषद्‌-एक ऋग्वेदीय उपनिषद्‌। ऋग्वेद के 
ऐतरेय आरण्यक में पाँच अध्याय और सात खण्ड हुँ । 
इनमें से चौथे, पांचवें तथा छठे खण्डों का संयुक्त नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ है । इन तीनों में क्रमशः जगत्‌, जीव 
तथा ब्रह्म का निरूपण किया गया हैं। इसकी गणना 
प्राचीन उपनिषदों में की जाती है। . 

ऐतरेयोपनिषद्दीपिका--माधवाचार्य अथवा विद्यारण्यस्वामी 
द्वारा रचित एऐतरेयोपनिषद्‌ की शाङ्करमाष्यानुसारिणी 
टीका.। 

ऐतिह्यतत्वसिद्धान्त-स्वामी निम्बार्काचायं द्वारा रचित 

"माना गया एक ग्रन्थ । इसका उल्लेख अन्य ग्रन्थों में पाया 
जाता है । उक्त आचार्य के किसी पश्चाद्भावी अनुयायी 
द्वारा इसका निर्माण सम्भव है। (इसकी एक ताड़पत्रित 
प्रतिलिपि 'ऐतिह्यतत्त्वराद्धान्त' नाम से 'निम्बार्कपीठ, 
प्रयाग' के जगद्गुरुपुस्तकालय में सुरक्षित हू ।) 

ऐन्द्रमहाभिषेक-ऐतरेय ब्राह्मण में दो विभिन्न राजकीय 
यज्ञों का विवरण प्राप्त होता है । वे हुँ--पुनरभिषेक (८: 
५-११) एवं ऐन्द्रमहाभिषेक (८. १२-२०) । प्रथम कृत्य 
का राज्यारोहण से सम्बन्ध नहीं हैँ। यह कदाचित्‌ राज- 
सूय यज्ञ से सम्बन्धित है। ऐन्द्रमहाभिषेक का सिहासना- 
रोहण से सम्बन्ध हैं इसका नाम ऐन्द्रमहाभिषेक इसंलिए 
पड़ा कि इसमें वे क्रियाएं की जाती हैं, जो इन्द्र के स्वर्ग 
राज्यारोहण के लिए की गयी मानी जाता हैं । पुरोहित 
इस अवसर पर राजा के शरीर में इन्द्र के गुणों की 
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स्थापना सन्त्र एवं प्रतिज्ञाओं द्वारा करता है । दे० 'अभि- 
षेक' और *राज्याभिषेक' । 
ऐन्द्रि--इन्द्र का पुत्र जयन्त । बाली नामक वानरराज को भी 
ऐन्द्र कहा गया है, अर्जुन का भी एक पर्याय ऐ्तर है, 
क्योंकि इन दोनों का जन्म इन्द्र से हुआ था । 
ऐ्त्री-इन्द्र की पत्नी । मार्कण्डेयपुराण (८८. २२) में 
कथन है : 
'वत्त्रहस्ता त्थ॑वैन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
दुर्गा का भी एक नाम ऐन्द्री है। पूर्व दिशा, इन्द्र देवता 
के लिए पढ़ी गयी ऋचा, ज्येष्ठा नक्षत्र भी ऐन्द्री 
कहे जाते हैं । 
ऐपनार--एक ग्रामदेवता, जिसको पूजा दक्षिण भारत में 
व्यापक रूप से होती हूँ। इसका मुख्य कार्य है खेतों को 
किसी भी प्रकार की हानि, विशेष कर दैवी विपत्तियों से 
बचाना । प्रायः प्रत्येक गाँव में इसका चबुतरा पाया जाता 
है। मानवरूप में इसकी मूर्ति बनायी जाती है। यह 
मुकुट धारण करता है और घोड़े पर सवार होता है। 
इसकी दो पत्नियों पुरणी और पुदुकला की मूतियाँ इसके 
साथ पायी जाती हैं जो रक्षण कार्य में उसकी सहायता 
करती हैं । कृषि परिपक्व होने के समय इनकी पुजा 
विशेष प्रकार से की जाती है। ऐयनार की उत्पत्ति हरि- 
हर के संयोग से मानी जाती है। जब हरि (विष्णु) ने 
मोहिनी रूप ` घारण किया था उस समय हुर (शिव) के 
तेज से ऐयनार की उत्पत्ति हुई थी । इसका प्र तीकत्व 
यह है कि इस देवता में रक्षण और संहार दोनों भावों का 
मिश्रण है । 
ऐरावत-पूर्व दिशा का दिग्गज; इन्द्र का हाथी, यह इवेत- 
वर्ण, चार दाँत वाला, समुद्र के मन्थन से निकला हुआ 
स्वर्ग का हाथी है। इसके पर्याय हँ-अञ्रमातङ्ग, अभ्रमु- 
वल्लभ, क्‍्वेतहस्ती, चतुर्दन्त, मल्लनाग, इन्द्रकुञ्जर, 
हस्तिमल्ल, सदादान, सुदामा, क्‍वेतकुञ्जर, गजाग्रणी, 
नागमल्ल । ड 
महाभारत, भीष्मपर्व के अष्टम अध्याय में भारतवर्ष 
से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदके 'ऐरावत' 
कहा गया हैँ । जॅनसाहित्य में भी यही नाम आया हैँ । 
इस भाग के निवासियों के विछास एवं यहाँ के सौन्दर्यादि 
का वर्णन भीष्मपर्ब के पूर्व अध्यायों में वणित “उत्तरकुरु” 
देश के अनुरूप ही हुआ हूँ । 


ऐसि-ओ 
ऐल--इला का पुत्र पुरूरवा । इसीसे ऐल अथवा चन्द्रवंश का 
आरम्भ हुआ था । महाभारत (१. ७५. १७) में कथन है: 
पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत । 
सा वै तस्याभवन्माता पिता चैवेति नः श्रुतम्‌ ॥ 
[ पदचात्‌ पुरूरवा इला से उत्पन्न हुआ | वही उसकी 
माता तथा पिता हुई ऐसा सुना जाता है । ] 
ऐल अथवा चन्द्रवंश भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध 
राजवंश है । इसमें पुरूरवा, आयु, ययाति आदि विख्यात 
राजा हुए । ययाति के पुत्र यदु, पुरु, अनु आदि थे । यदु 
के वंश का विपुल प्रसार भारत में हुआ .। 
ऐश्वर्य-स्वामित्वसूचक सामग्री; वैभव; ईश्वर का भाव । 
उसके पर्याय हैं-विभूति, भूति, प्रापि, प्राकाम्य; महिमा, 
ईशित्व, वशित्व, कामावसायिता । छः भगों में भी इसकी 
गणना है : 
ऐस्वर्यस्य समग्नस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीङ्गना ॥ 
[ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य 
इन छः को भग कहते हैँ। ] 
ऐइवर्यतृतीया--तृतीया के दिन ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव 
की पूजा का विधान है । ऐश्वर्य की अभिवृद्धि के लिए 
तीनों लोकों के साथ तीनों देवताओं का नाम तथा मन्त्रो- 
च्चारण करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १.४९८। 


ओ 


ओ-स्वरवर्ण का त्रयोदश अक्षर । कामधेनु तन्त्र में इसका 
धामिक माहात्म्य इस प्रकार है : 
ओकारं चञ्चलापाङ्गि पञ्चदेवम्रयं संदा । 
रक्तविद्युल्लताकारं . त्रिगुणात्मानमीइवरम्‌ ॥ 
पञ्चभ्राणमयं वर्ण नमामि देवमातरम्‌ । 
एतद्‌ वणं महेशानि स्वयं परमकुण्डली ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम हैं : 
सद्योजातो वासुदेवो गायत्री दीर्घजङ्घकः । 
आप्यायनी चोध्वंदन्तो लक्षमीर्वाणी मुखी द्विजः॥ 
उद्देश्यदर्शकस्तीव्रः कैलासो वसुधाक्षरः । 
प्रणुवांशो ब्रह्मसूत्रमजेशः सर्वमङ्गला ॥ 
त्रयोदशी दीर्घनासा रतिनाथो दिगम्बरः । 
त्रेछोक्यविजया प्रज्ञा प्रीतिबीजादिकषिणी || 


ओमू-औघड़ 


ओम्‌--प्रणव, ओंकार; परमात्मा । यह नाम अकार, उकार 
तथा मकार तीन वर्णां से दना हुआ है । कहा भी है : 
अकारो निष्णुरदिष्ट उकारस्तु महेश्वरः । 
मकारणाच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मताः॥ 

[ अकार से विष्णु, उकार से महेश्वर, मकार से ब्रह्मा 
का बोध होता हैं। इस प्रकार प्रणव से तीनों का बोध 
होता है। ] 

यथा पणं पलाशस्य शङककुनंकेन धार्य्यते । 
तथा जगदिदं सर्वमोंकारेणैव धार्य्यते ॥ 
( याज्ञवल्क्य ) 

[ जैसे पलाश का पत्ता एक तिनके से उठाया जा 
सकता है, उसी प्रकार यह विशव ओंकार से धारण किया 
जाता हैं । ] 

ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 

कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्‌ माङ्गिकावुभौ ॥ 

[ ओंकार और अथ शाब्द ये दोनों ब्रह्मा कें कण्ठ को 
भेदन करके निकले हैं; इसीलिए इन्हें माङ्गलिक कहा 
गया है। ] 

तस्मादोमित्युदाहूत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
( गीता, अ० १७) 

[ इसलिए 3% का उच्चारण करके ब्रह्मवादी लोग 
विधिपूर्वक निरन्तर यज्ञ, दान, तप की क्रिया आरम्भ 
करते हूँ । ] 

'ओम्‌' स्वीकार, अंगीकार, रोष अर्थों में भी प्रयुक्त 
होता है । 

योगी लोग ओंकार का उच्चारण दीर्घतम घंटाध्वदि 
के समान बहुत लम्बा या अत्यन्त .प्लुत स्वर से करते हैं, 
उसका नाम 'उद्गीथ' है। प्लुत के सूचनार्थ ही इसके 
बीच में '३' का अंक लिखा जाता है। इसकी गुप्त चौथी 
मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्मज्ञानी जन करते हैं । 

` ओारेश्वर--प्रसिद्ध शाव तीथं । द्वादश ज्योतिकिङ्गों में 
'ओङ्कारेश्वर' की गणना है। यहाँ दो ज्योतिलिङ्ग हैं 
ओढ्भारेश्वर और अमलेस्वर । नर्मदा नदी के बीच में 
मान्धाता वीप पर ओ्कारेशवर रिङ्ग हैं। यहीं पर सूय 
बंश के चक्रवर्ती राजा मान्धाता ने शङ्कर की तपस्या की 
थी । इस द्वीप का आकार प्रणव से मिलता जुळता है। 
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विन्ध्य पर्वत की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शिव 
यहाँ ओङ्कारेश्वर रूप में विराजमान हुए हैं । 


ओगण--परिचिमी पंडितों कें विचार से ऋग्वेद (१०.८९. 


१५) में यह शब्द केवल बहुवचन में उन व्यक्तियों के 
लिए प्रयुक्त हुआ हूँ, जो वैदिक ऋषियों के शत्रु ये । 
लुड्विग के अनुसार ( ऋग्वेद, ५.२०९ ) यह शब्द एक 
व्यक्ति विशेष का वोघक हूँ । पिशेल ( वेदिके स्टुडिअन, 
पु० २, १९१, १९२ ) इसे एक विशेषण बतलाते हैं, 
जिसका अर्थ 'दुर्वल' हूँ । 


ओ्कारवादाथं तृतीय श्रीनिवास ( अठारहवीं शताब्दी 


के पूर्वार्ध में उत्पन्न ) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
विशिष्टाद्रत मत का समर्थन किया गया है । 


ओषधिप्रस्थ--ओषधि-वनस्पतियों से भरपूर पर्वतीय भूमि; 


ऐसे स्थान पर बसी हुई नगरी, जो हिमालय की राज- 
घानी थी । इसका कुमारसम्भव में वर्णन है : 

तत्रयातौषधिप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ । 

[ कार्यसिद्धि के लिए हिमालय के ओषधिप्रस्थ नामक 
नगर को जाइए । ] 

उपासना और यौगिक क्रियाओं के लिए यह स्थान 
उपयुक्त माना गया है । 


ओ 


ओऔ-स्वर वर्ण का चतुर्दश अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसका 


माहात्म्य इस प्रकार दिया हुआ है : 
रक्तविद्युल्लताकारं ओकारं कुण्डली स्वयम्‌ । 
अत्र ब्रह्मादयः सर्वे तिष्ठन्ति सततं प्रिये ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सदाशिवमयं सदा। 
सदा ईश्वरसंयुक्तं चतुवर्गप्रदायकम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम हैं : 
आकारः शक्तिको नादस्तेजसो वामजङ्ककः । 
मनुररद्ंग्रहेशशच शङ्कुकर्णः सदाशिवः॥ 
अघोदन्तश्च कण्ठयोष्ठ्यौ सङ्कर्षणः सरस्वती । 
आज्ञा चोर्ध्वमुखी शान्तो व्यापिनी प्रकृतः पयः ॥ 
अनन्ता ज्वालिनी व्योमा चतुर्दशी रतिप्रियः । 
नेत्रमात्मकिणी च ज्वाळा मालिनिका मृगुः॥ , 
ओऔघड़--प्राचीन पाशुपत सम्प्रदाय प्रायः लुप्त हो गया है । 
उसके कुछ विकृत अनुयायी अघोरी अवश्य देखे जाते हैं । 
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वे पुराने कापालिक हैं एवं गोरख और कबीर के. प्रभाव 
से परिवर्तित रूप में दीख पड़ते हैं । 
तान्त्रिक एवं कापालिक भावों का मिश्रण इनकी चर्या 
में देखा जाता है, अतः ये किसी बन्धन या नियम से अव- 
घटित--अधघंटित ( नहीं गढ़े हुए ) मस्त, फक्कड़ पड़े 
रहते हैँ, इसी से ये औषड़ कहलाते हैं । दे” 'अधोर पंथ' । 
ओडुलोमि--एक पुरातन वेदान्ताचार्य । वेदान्ती दार्शनिक 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध की प्रायः तीन प्रकार से 
व्याख्या करते हैँ । आश्मरथ्य के अनुसार आत्मा न तो 
ब्रह्म से भिन्न है. 'न अभिन्न । इनके सिद्धान्त को भेदाभेद- 


वाद कहते हैं। दुसरे विचारक औडुलोमि हैँ । इनका . 


कथन है कि आत्मा ब्रह्म से तब तक भिन्न है, जब तक 
यह मोक्ष पाकर ब्रह्म में मिल नहीं जाता । इनके सिद्धान्त 
को सत्यभेद या इत सिद्धान्त कहते हैं । तीसरे विचारक 
काशकृत्स्न हैं । इनके उनुसार थात्मा ब्रह्म से बिल्कुल 
अभिन्न है । इनका सिद्धान्त अह्वँतवाद है । 
आचार्य औड्लोमि का नामः केवल वेदान्तसूत्र ( १.४. 
२१;३.४.४५;४.४.६ ) में ही मिलता है, मीमांसासूत्र में 
नहीं मिलता । ये भी बादरायण के पूर्ववर्ती जान पड़ते 
हैँ । ये वेदान्त के आचार्य और आत्मा-त्रह्म भेदवाद के 
समर्थक थे। 
ओदूगात्रसारसंग्रह--सामवेदी विधियों का 'संग्रहरूप एक 
निबन्धग्रन्थ हैं। सामवेद का अन्य श्रौतसूत्र द्राह्या- 
यण' है । 'लाटयायन श्रौतसूत्र' से इसका बहुत थोड़ा भेद 
हैँ । यह सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता 
हैं । मघ्वस्वामी ने इसका भाष्य लिखा है तथा रद्रस्कन्द 
स्वामी ने 'मऔद्गात्रसारसंग्रह/ नाम के निबन्ध में उस 
भाष्य का संस्कार किया है । 
ओध्वंदेहिक--शरीरः त्याग के बाद आत्मा की सदुगति 
के लिए किया हुआ कर्म। मृत शरीर के लिए उस दिन 
प्रदत्त दान भौर संस्कार का नाम भी यही है। जिस दिन 
व्यक्ति मरा हो उस दिन से लेकर सपिण्डीकरण के पूर्व तक 
प्रेत की तृप्ति के लिए जो पिण्ड आदि दिया जाता है, 
बह्‌ सब औरधध्वदेहिक कहरता है । दे० 'अन्त्येष्टि' । 
मनु ( ११.१० ) में कहा गया है: 
भृत्यानामुपरोधेन यत्करो त्योध्वदेहिकम्‌ । 
तऱद्भवत्यसुखोदकं जीवतश्च मृतस्य च ॥ 


औडुलोभि-क 

[ अपने आश्रित रहने वालों को कष्ट देकर जो मृतात्मा 

के लिए दान आदि देता है वह दान जीवन में तथा मरने 
के पश्चात्‌ भी दुःखकारक होता है । ] 

आऔरणेनाभ--ऋग्वेद ( १०.१२०.६ ) में दनु के सात पुत्र 

दानवों के नाम आते हैं । ये अनावृष्टि ( सूखा ) के दानव 

हैं और सूखे मौसम में आकाश की विभिन्न अवस्थाओं 

का प्रतिनिधित्वं करते हैं । इनमें वृत्र आकाशीय जळ को 

अवरुद्ध करने वाला है जो सारे आकाश में छाया रहता 

` है। दूसरा शुदन है जो सस्य को नष्ट करता है | यह वर्षा 

( मानसून ) के पहले पड़ने वाली प्रचंड गर्मी का प्रति- 

निधि है। तीसरा और्णनाभ ( मकड़ी का पुत्र ) है। 

कदाचित्‌ इसका ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि सूखे मौसम 


में आकाश का दुश्य फैले हुए ऊन या मकड़े जैसा हो 
जाता हूँ। 


ओरस--अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न सन्तान । 
याज्ञवल्क्य के अनुसार : 
स्वक्षेत्रे संस्कृतायान्तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम्‌ । 
तमौरसं विजानीयात्‌ पुत्रं प्रथमकल्पितम्‌ ॥ 
[ संस्कारपूर्वक विवाहित स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न किया 
जाता है उसे सर्वश्रेष्ठ औरस पुत्र जानना चाहिए । ] 
धमंशास्त्र में औरस पुत्र के अधिकारों और कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता हूँ। 


अः 
अः--यह एकाक्षरकोश के अनुसार महेश्वर का प्रतीक है । 
महाभारत में भी इसकी पुष्टि हुई है : 
बिन्द्रुविसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः । 


(१३.१७.१२६) 
कामधेनुतन्त्र में इसका प्रतीकत्व वणित है: 
अःकारं परमेशानि विसर्ग सहितं सदा । 
अःकारं परमेशानि रक्तविद्युत्रभामयम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयो वर्णः पञ्चप्राणमयः सदा। 
सवंज्ञानमयो वर्णः आत्मादितत्त्वसंयुतः ॥ 
बिन्दुत्रयमयो वर्णः शक्तित्रयमयः सदा। 
किशोरवयसः सर्वे गीतवाद्यादि तत्पराः ॥ 
शिवस्य युवती एताः स्वयं कुण्डली मूर्तिमान्‌ ॥ 


क 
क--व्यज्ञनवर्ण के कवरं का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में 


कक्षीवान्‌ू-कच्छ 


इसका प्रतीकात्मक रहस्य निम्नलिखित बतलाया गया है : 
अधुना  संप्रवक्ष्यामि ककारतत्त्वमुत्तमम्‌ । 
रहस्यं परमाश्चयं त्रैलोक्यानाञ्च संश्वुणु ॥ 
बामरेखा भवेद्‌ ब्रह्मा विष्ुर्दक्षिणरेखिका। 

_ अधोरेखा भवेद्‌ रुद्रो मात्रा साक्षात्सरस्वती ॥ 
कुण्डली अंकुशाकारा मध्ये शून्यः सदाशिवः। 

`  जवायावकसंकाशा वामरेखा वरानने॥ 

: शेरच्चन्द्रप्रतीकाशा दक्षरेखा चं मूतिमान्‌ । 
'अधोरेखा वरारोहे महामरकतद्युतिः ॥ 
शङ्ककुन्दसमा कीतिर्मात्रा साक्षात्‌ सरस्वती । 
कुण्डली अङ्कुशा या तु कोटिविद्युल्लताकृतिः ॥ 
कोटिचन्द्रप्रतीकाशो मध्ये शून्यः सदाशिवः। 
शून्यगर्मे स्थिता काली कॅवल्यपददायिनी ।। 
ककाराज्जायते सर्वं कामं कंवल्यमेव च। 
अर्थरच जायते देवि तथा घर्मश्च नान्यथा ॥ 
ककारः सर्ववर्णानां मूलप्रकृतिरेव च। 
ककारः कामदा कामरूपिणी स्फुरदव्यया॥ 
कमनीया महेशानि स्वयं प्रकृति सुन्दरी । 
माता -सा सर्वदेवानां कॅवल्य पददायिनी ॥ 
ऊध्वंकोणे स्थिता कामा ब्रह्मशक्तिरितीरिता। 
वाम़कोणे स्थिता ज्येष्ठा विष्णुशक्तिरितीरिता ॥ 
दक्षकोणे स्थिता बिन्दू रौद्री संहाररूपिणी । 
ज्ञानात्मा स तु चार्व्वङ्गि कलाचतुष्टयात्मकः ॥ 
इच्छादाक्तिर्भवेद्‌ ब्रह्मा विष्णुस्च ज्ञानशक्तिमान्‌ । 
क्रियाशञक्तिमंवेद्‌ रुद्रः सर्वप्रकृतिमूतिमान्‌ ॥ 
आत्मविद्या शिवस्तत्र सदा मन्त्रः प्रतिष्ठितः । 
आसनं त्रिपुरादेव्याः ककारं पञ्चदैवतम्‌ ॥ 
ईश्वरो यस्तु देवेशि त्रिकोणे तस्य संस्थितिः । 
त्रिकोणमेतत्‌ कथित योनिमण्डलमुत्तमम्‌ ॥ 
केवलं प्रपदे यस्याः कामिनी सा प्रकीतिता। 
जवायावकसिन्दूर सदृशीं कामिनीं पराम्‌ ॥ 
चतुर्भुजां त्रनेत्राञ्च बाहुबल्लो विराजिताम्‌ । 
कदम्ब कोरकाकारस्तनद्य विभूषिताम्‌ ॥ 
तान्त्रिक क्रियाओं में इस अक्षर का बड़ा उपयोग 

होता है । 5 

कक्षोवानू--ऋचाओं के दरष्टा एक ऋषि । ऋग्वेद (१.१८, 
१;५१,१३;११२,१६;११६,७;११७,६; १२६,३;४.२६,९ 
८.९,१०;९.७४,८;१०.२५,१०;६१,१६) में अनेकों बार 
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कक्षीवात्‌ ऋषि का नाम उद्घृत है । वे उशिज नामक 
दासी के पुत्र और परिवार से 'पत्नः थे, क्योंकि उनकी 
एक उपाधि पत्त्रिय (ऋ०वे० १.११६,७;११७,६) हुँ । 
ऋग्वेद (१.१२६) में उन्होंने सिंधुतट पर निवास करने 
वाले स्वनय भाव्य नामक राजकुमार की प्रशंसा की है, 
जिसने उनको सुन्दर दान दिया था ! वृद्धावस्था में उन्होने 
वृचया नामक कुमारी को पत्नी रूप में प्रास किया। 
वे दीर्घजीवी थे । ऋग्वेद (४,२६,१) में पुराकथित कुत्स 
एवं उशना के साथ इनका नाम आता है । परवर्ती साहित्य 
में इन्हें आचार्य माना गया है । 
इनका नाम ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों के संकलनकार 

नौ ऋषियों की तालिका में आता हू। ये नौ ऋषि हैँ 
सब्य नोधस, पराशर, गोतम, कुत्स, कक्षीवान्‌, परुच्छेप, 
दीर्घतमा एवं अगस्त्य । ये पूर्ववर्ती छः ऋषियों से या 
उनके कुलों से भिन्न हैं । 

कङ्तीय--शतपथ ब्राह्माण में उद्धृत एक परिवार का नाम, 
जिसने शाण्डिल्य से अग्निचयन सीखा था । आपस्तम्बः 
श्रौतसूत्र में 'कङ्कतिब्राह्मण' ग्रन्थ का उद्धरण हूँ । बोधायन- 
श्रौतसूत्र में उद्धृत छागलेयत्राह्मण एवं कङ्कतिन्राह्मण 
सम्भवतः एक ही ग्रन्थ के दो नाम हूँ । 


कंस--पुराणों के अनुसार यह अन्धक-चुषि संघ के गणमुख्य 
उग्रसेन का पुत्र था । इसमें स्वच्छन्द शासकीय या अधि- 
नायकवादी प्रवृत्तियाँ जागृत हुई और पिता को अपदस्थ 
करके यह स्वयं राजा बन बैठा । इसकी बहिन देवकी और 
बहनोई वसुदेव थे । इनको भी इसने कारागार में डाळ 
दिया । यहीं पर इनसे कृष्ण का जन्म हुआ अतः कृष्ण के 
साथ उसका विरोध स्वाभाविक था । कृष्ण ने उसका वघ 
कर दिया । अपनी निरंकुश प्रवृत्तियों के कारण कंस का 
चित्रण राक्षस के रूप में हुआ है । 

कच्छ--शीघ्र गति और सन्नद्धता के लिए पहना गया 
जाँघिया, जो सिक्खों के लिए आवश्यक है । गुरु गोविन्दः 
सिंह ने मुगल साम्राज्य से युद्ध करने के लिए एक शाक्तिः 
शाली सेना बनायी । अपने सैनिकों पर पूर्णरूप से धामिक 
प्रभाव डालने के लिए उन्होंने अपने हाथ से उन्हें 'खड्ग 
दी पहुल' तलवार का धर्म दिया तथा उनसे बहुत सी 
प्रतिज्ञाए करायीं । इन प्रतिज्ञाओं में 'क' से प्रारम्भ होने 
वाले पाँच पहनावों का ग्रहण करना भी था। कच्छ 
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(किच्छ) उन पांचों में से एक है पांच पहावे हैं--कच्छ 
कड़ा, कृपाण, केश एवं कंघा । 
कज्जलो--भाद्र कृष्ण तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विष्णुपूजा का विधान है । निर्णय- 
सिन्धु के अनुसार यह मध्य देश (बनारस, प्रयाग आदि) 
में अत्यन्त प्रसिद्ध हूँ । 
कठरुद्रोपनिषद्‌--उत्तरकालीन एक उपनिषद्‌ । जैसा कि नाम 
से प्रकट है, यह कठशाखा तथा रुद्र देवता से सम्बद्ध उप- 
निषद्‌ हैँ । इसमें रुद्र की महिमा तथा आराधना बतलायी 
गयी है । 
कठति उपनिषद्‌--यह संन्यासमार्गीय एक उपनिषद्‌ है । 
इसका रचनाकाळ मँत्रायणी उपनिषद्‌ के लगभग है । 
कठोपनिषद्‌--कृष्ण यजुर्वेद की कठशाखा के अन्तर्गत यह 
उपनिषद्‌ है । इसमें दो अध्याय और छः वल्लियाँ हूँ। 
इसके विषय का प्रारम्भ उद्दालकपुत्र वाजश्रवस ऋषि के 
विश्वजित्‌ यज्ञ के साथ होता है। इसमें नचिकेता की 
प्रसिद्ध कथा है, जिसमें श्रेय और प्रेय का विवेचन किया 
गया हैं । नचिकेता ने यमराज से तीन वर मागे थे, जिनमें 
तीसरा ब्रह्मज्ञान का वर था । यमराज द्वारा नचिकेता के 
प्रति वणित ब्रह्मविद्या का उपदेश इसका प्रतिपाद्य मुख्य 
विषय है । 
कण्टकोद्धार--आचार्य रामानुज (विक्रमाब्द प्रायः ११९४) 
ने अपने मत को पुष्टि, प्रचार एवं शाङ्करमत के खण्डन के 
लिए अनेकों ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से 'कण्टकोद्धार' 
भी एक हैँ । एसमें अईतमत का निराकरण करके विशिष्टा- 
हवेत मत का प्रतिपादन किया गया है । 
कटदानोत्सव--यह उत्सव भाद्रपद शुक्ल एकादशी, द्वादशो, 
पूर्णिमा को जब भ॑गवान्‌ विष्णु दो मास के और शयन के 
लिए करवट बदलते हूँ, मनाया जाता है। दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, २.८१३; स्मृतिकौस्तुभ, १५३ । 
कणाव--वैज्येषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि । इनका 
वैद्येषिकसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रन्थ हैँ । प्रशस्तपाद का 
‘पदार्थधर्मसंग्रह, नामक ग्रन्थ ही वैशेषिक दर्शन का 
भाष्य कहलाता हैं । परन्तु यह भाष्य नहीं हैं और सूत्रों के 
आधार पर प्रणीत स्वतन्त्र ग्रन्थ हूँ । 
इस ग्रन्थ में कणाद ने धर्म का लक्षण इस प्रकार बत- 
लाया है: 
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'यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒धर्मः-।? 
[ जिससे अभ्युदय (ऐहलौकिक सुख) तथा निःश्रेयस 
(पारमार्थिक मोक्ष) की सिद्धि हो वह धर्म है। ] 
इसके पश्चात्‌ सब पदार्थों के प्रकार, लक्षण तथा स्वरूप 
का परिचय दिया गया है। उनके मतानुसार नाना भेदों से 
भिन्न अनन्त पदार्थ हूँ । इन समस्त पदार्थों की अवगति 
हजार युग बीत जाने पर भी एक-एक को पकड़कर नहीं 
हो सकती । अतः श्रेणीविभाग द्वारा विश्व के सभी पदार्थों 
का ज्ञान इस दर्शन के द्वारा कराया गया है। इसमें 
विशेषताओं के आधार पर पदार्थो का वर्णन किया गया 
है, अतः इसका नाम वैशेषिक दर्शन हूँ । 
प्रसिद्ध है कि कश्यप गोत्र के ऋषि कणाद ने उग्र तप 
किया और इन्होंने शिलोञ्छ बीनकर अपना जीवन बिताया 
इसीलिए ये कणाद (कण = दाना खाने वाले) कहलाये। 
अथवा कण = अणु के सिद्वान्तप्रवर्तक होने से ये कणाद 
कहे गये । इनके शुद्ध अन्तःकरण में इसीलिए पदार्थो के 
तत्त्वज्ञान का उदय हुआ । 
कणाद ने प्रमेय के विस्तार के साथ अपने सूत्रों में 
आत्मा और अनात्मा पदार्थों का विवेचन किया है । परन्तु 
शास्त्राथं की विधि और प्रभाणों के विस्तार के साथ इन 
वस्तुओं के विवेचन की आवश्यकता थी। इसकी पूर्ति 
गौतम के 'न्यायदर्शन' में की गयी है। दे० “वैशेषिक 
दर्शन! । 
कण्व--ऋग्वेद के प्रथम सात मण्डलों के सात प्रमुख 
ऋषियों में कण्व का नाम आता है । आठवें मण्डल की 
ऋचाओं की रचना भी कण्व परिवार की ही है, जो पहले 
मण्डल के रचयिता हैं । 
ऋण वेद तथा परवर्ती साहित्य (ऋ० १.३६,८,१५, 
११,१७,१९,३९,७, ९:४७, ५;११२,५;११७,८; ११८, ७; 
१३९,९; ५.४१,४;८.५,२३,२५;७-१८; ८, २०; ४९, १०; 
५०,१०१०.७१,११;११५,५;१५०,५; अथर्व वेद ४.३७, 
१;७.१५,१;१८.३,१५; वाजसनेयी सं० १७.७४; पञ्चविंश 
ब्रा० ८.२,२; ९.२,९; कौ० ब्रा० २८ ८) में कण्व का नाम 
बार-बार आता है। उनके पुत्र तथा वंशजों का. उद्धरण, 
विशेष कर ऋग्वेद के आठवें मण्डल में कण्वाः, कण्वस्य 
सुनवः, काण्वायनाः एवं काण्व नामों से आया है । कण्व के 
एक वंशज का एकवचन में अकेले वा पैतृक पदवी के साथ 
'कण्व नार्षद' (ऋ० १४८,४६८, ३४,१) रूप में तथा 
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“कण्व-श्रायस' (तैत्ति० सं० ५.४,७,५; काठक सँ० २१.८, 
मैत्रा० सं० ३.३,९) के रूप में तथा बहुवचन में 'कण्वाः 
सौश्रवसः' के रूप में उद्धरण है। कण्वपरिबार का अत्रि- 
परिवार से सम्बन्ध प्रतीत होता है, किन्तु विशेष महत्त्व- 
पूर्ण नहीं । अथर्ववेद के एक परिच्छेद में दोनों “परिवारों 
में प्रतियोगिता परिलक्षित है (० २.२५) । 
महाभारत में कण्व शकुन्तला के घर्मपिता के रूप में 
उद्धृत हैं । किन्तु यह कहना कठिन है कि ये वही ऋषि 
हैं, जिनका उल्लेख वैदिक संहित्मओं में हुआ है । 
कण्वाश्रम--विजनौर जिले के अन्तरगत अथवा मतान्तर से 
कोटद्वार से छः मील दूर मालिनी नदी के तट पर कण्वा- 
श्रम है । दुष्यन्त और शनुन्तला का मिलन यहाँ हुमा था। 
कथासारामृत--मराठा भक्तों की परम्परा में अठारहवों 
शताव्दी के महीपति नामक भागवत धर्मावलम्वी सन्त 
ने 'कथासारामृत' की रचना की। इसमें भगवत्कथाओं 
का संग्रह है । 
फ्वलीत्रत--यह ब्रत भाद्र शुक्ल की चतुर्दशी को किया 
जाता है । इसमें केले के वृक्ष की पूजा होती है, जिससे 
सौन्दर्य तथा सन्तति की वृद्धि होती है । गुजरों में यह ब्रत 
कातिक, माघ अथवा वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 
समस्त उपचारों तथा पौराणिक मन्त्रों के साथ किया 
जाता है। इस ब्रत का उद्यापन उसी तिथि को उसी मास 
में अथवा अन्य किसी शुभ मास में किया जाना चाहिए । 
यदि केले का वृक्ष अप्राप्य हो तो उसकी स्वर्णप्रतिमा का 
पुजन किया जाता है। दे० अहल्याकामधेनु, ६११ अ। 
कनकदास--इनकां उद्भव काल १६वीं शती है । ये मध्व- 
मतावलम्बी वैष्णव एवं कन्नड़ भजनों के रचयिताओं 
में मुख्य हैं । 
कनखल--हरिद्वार की पंच पुरियों में एक पुरी । नीलधारा 
तथा नहर वाली गंगा की धारा दोनों यहाँ आकर मिल जाती 
हैं । सभी तीर्थो में भटकने के पश्चात्‌ यहाँ पर स्नान करने 
से एक खल की मुक्ति हो गयी थी ( ऐसा कौन खल 
है जो यहाँ नहीं तर जाता ), इसलिए मुनियों ने इसका 
नामकरण “कनखल” किया। हरि की पौड़ी से कनखल 
तीन मीछ दक्षिण है। यहाँ दक्ष प्रजापति का स्मारक दषे 
इवर शिवमन्दिर प्रतिष्ठित है । 
` कनफटा योगी--गोरखपत्यी साधु, जो अपने दोनों कानों 
` कके मध्य के रिक्त स्थान में बड़ा छिद्र कराते हैँ जिससे वे 
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उसमें वृत्ताकार कुंडल ( शीशा, काठ अथवा सींग का 
बना हुआ ) पहन सके । वे अनेकों मालाए पहनते हैं और 
उनमें से किसी एक में छोटी चाँदी की सीटी लटकती है, 
जिसे 'सिंगीनाद' कहते हैं। मालाओं में एक इवेत पत्थर 
की गुरियों की माला प्रायः रहती है, जिसका अभिप्राय 
है कि धारण करने वाले ने हिंगुलाजं ( बलूचिस्तान ) 
स्थित शक्तिपीठ के मन्दिर का दर्शन किया है। बे लोग 
शाक्त एवं शैव दोनों के मन्दिरों का दर्शन करते हैं। 
उनका मन्त्र हुँ 'शिव-गोरक्ष' । वें गोरखनाथ की पुजा 
करते हैं तथा उन्हें अति प्राचीन मानते हैं । योगमार्ग का 
अधिक आचरण भी इनमें नहीं पाया जाता, क्योंकि आधु- 
- निक संन्यासी साधु जैसे ये भी साधारण हो गये हूँ । इनके . 
अनेकों ग्रन्थ हैँ । 'हठ्योग' तथा 'गोरक्षशतक' गोरख- 
नाथ प्रणीत कहें जाते हैं । आधुनिक ग्रन्थों में 'हठयोग- 
प्रदीपिका', स्वात्माराम रचित “घेरण्डसंहिता' तथा 'शिव- 
संहिता' हैं । प्रथम सबसे प्राचीन है। प्रदीपिका तथा 
घेरण्ड के एक ही विषय हैं, किन्तु शिवसंहिता का एक 
भाग ही हठयोग पर है, रोष शाक्तयोग के भाष्य के 
सदृश है । दे० 'गोरख पंथ' । 

कन्दपुराणम्‌--शंव सम्प्रदाय की तमिल शाखा के साहित्य में 
कन्दपुराण का प्रमुख स्थान है । यह स्कन्दपुराण का तमिल 
अनुवाद है, जिसे द्वादश शताब्दी में 'काञ्जी अय्यर' नामक 
शैव सन्त ने प्रस्तुत किया । ये काञ्जीवरम्‌ के निवासी थे । 

कन्याकुमारी --भारत के दक्षिणांचल के अन्तिम छोर पर 
समुद्रतटवर्ती एंक देवीस्थान । “छोटे नारायण से, कन्या- 
कुमारी बावन मील हूँ। यह अन्तरीप भूमि हैं। एक 
ओर बंगाल का आखात, दूसरी ओर पश्चिम सागर तथा 
सम्मुख हिंद महांसागर है । महाभारत (वनपर्व ८५.२३) 
में इसका उल्लेख है : : 

ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीर्थमुपस्पुशेत्‌ । 
तत्तोयं स्पृर्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
पद्मपुराण (३८.२३) में इसका माहात्म्य दिया हुआ है । 

स्वामी विवेकानन्द ने यहाँ एक समुद्रवेष्टित शिला पर्‌ कुछ 
समय तक भजन-घ्यान किया था । इस घटना की स्मृति में 
उक्त शिला पर भव्य भवन निमित हुँ, जो घ्यान-चिन्तन 
के लिए रमणीक स्थल बन गया है । 

कपर्द--'कपद' शब्द सिर के केशों को चोटी के रूप में 
बाँधने की वैदिक प्रथा का बोधक हैं । इस प्रकार एक 
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कुमारी को चार चोटियों में केशों को वाँधने वाली 'चतु- 

ष्कपदो' (न० वे १०.११४,३) कहा गया है तथा 'सिनी- 
वाली को सुन्दर चोटी वाली 'सुकपर्दा' कहा गया है 
( वाजसनेयी से ० ११.५९) । पुरुष भी अपने केशों को 
इस भाँति सजाते थे, क्योंकि 'रुद्र' (ऋ० वे० १.११४,१, 
५; वाज० सं० १६.१०,२९, ४३, ४८, ५९) तथा 'पुषा' 
को ऐसा करते कहा गया है (ऋ० बे० ६.५३,२;९.६७, 
११) । वसिष्ठो को दाहिनी ओर जूड़ा. बांधने से पहचाना 
जाता था एवं उन्हें 'दक्षिणातस्कपद' कहते थे। कपर्दी 
का प्रतिलो ग शब्द पुलरित है अर्थात्‌ केशों को बिना 
चोटी किये रखना । - 

कपदी--(१) शंकर का एक उपनाम, क्योंकि उनके मस्तक 
पर विशाल जटाजूट बंधा रहता है । 

(२) ऋग्वेद और आपस्तम्बधर्मसूत्र के एक भाष्यकार 

भी 'कपर्दी स्वामी' नाम से प्रसिद्ध हैं । 

कपदिक (वेदान्ताचार्य)--स्वामी रामानुजकृत 'वेदान्त- 
संग्रह' ( पू० १५४ ) में प्राचीन काळ के छः वेदान्ताचायोँ 
का उल्लेख मिलता हूँ । इन आचायों ने रामानुज से पहले 
वेदान्त शास्त्र के प्रचार के लिए ग्रन्थनिर्माण किये थे । 
आचार्य रामानुज के सम्मानपूर्ण उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि ये लोग सविशेष ब्रह्मवादी थे। कपरदिक 
उनमें से एक थे। दूसरे पाँच आचायाँ के नाम हैं-- 
भारुचि, टङ्क, बोधायन, गुहंदेव एवं द्रविडाचार्य । 

कपर्दोइबर विनायकब्रत-श्रावण शुक्ल चतुर्थी को गणेशः 
पूजन का विधान है । दे० ब्रताकं, ७८ ब ८४ अ.; ब्रतराज 
१६२-१६८ । दोनों ग्रन्थों में विक्रमार्कपुर का उल्लेख है 
और कहते हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने इस ब्रत का 
आचरण किया था । 

कपालक्ण्डला--इसका शाब्दिक अर्थ है 'कपालों (खोप- 
डियों) का कुण्डळ धारण करनेवाली (साधिका) ।' कापा- 
लिक पंथ में साधक और साधिकाए दोनों कपालों के 
कुण्डल (माला) धारण करते थे। आठवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में लिखे गये “माळतीमाधव' नाटक में एक 
मुख्य पात्र अघोरघण्ट कापालिक संन्यासी है । वह चामुण्डा 
देवी के मन्दिर का पुजारी था, जिसका सम्बन्ध तेलुगु 
प्रदेश के श्रीशेल्ल नामक -शँव मन्दिर से था। कपाल- 
कुण्डला अघोरघण्ट की शिष्य थी । दोनों योग की साधना 
करते थे । वे पूर्णरूपेण शैव विचारों के मानने वाले थे, 
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एवं नरबंलि भी देते थे। संन्यासिनी कपालकुण्डला 
मुण्डों की माला पहनती तथा एक भारी डण्डा लेकर 
चलती थी, जिसमें घण्टियों की रस्सी लटकती थी । 
अधोरघण्ट माळती को पकड़कर उसकी वकि देना चाहता 
था, किन्तु वह उससे मुक्त हो गयी । 

कपालमोचन तीर्थ--सहारनपुर से आगे जगाधारी से चौवह 
मील दूर एक तीर्थ | यहाँ कपालमोचन नामक सरोवर है, 
इसमें स्नान" करने के लिए यात्री दूर दूर से आते हैं । 
यह स्थान जंगल में स्थित और रमणीक है । 

कपालो--शब्दार्थं है 'कपाल ( हाथ में) धारण करने 
वाला अथवा 'कपाल ( मुण्ड ) की माला धारण करने 
बाला ।' यह शिव का पर्याय है। किन्तु 'चर्यापद' में 
इसका एक दूसरा ही अर्थ है! कपाली की व्युत्पत्ति उसमें 
इस प्रकार बतायी गयी है: 'कम्‌ महासुख पालयति 
इति कपाली | अर्थात्‌ जो 'क' महासुख का पालन करता 
है वह कपाली हूँ। इस साधना में 'डोम्बी' ( नाड़ी ) के 
साधक को कपाली कहते हैं । 

कपालेइवर--शिव का पर्याय । कापालिक एक सम्प्रदाय की 
अपेक्षा साघकों का पंथ-कहला सकता है, जो विचारों में 
वाममार्गी शाक्तों का समीपवर्ती है सातवीं शताब्दी के 
एक अभिलेख में कपालेश्वर ( देवता ) एवं उनके संन्या- 
सियों का उल्लेख पाया जाता है । मुण्डमाला धारण किये 
हुए शिव ही कपालेश्वर हैं । 

कपिल--सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महामुनि। कपिल के 'सांख्य- 
सूत्र जो सम्प्रति उपलब्ध हैं, छः अध्यायों में विभक्त हैं 
और संख्या में कुल ५२४ हैं । इनके प्रवचन के वारे में 
पञ्चशिखचार्य ने लिखा है : 

“निर्माणचित्तमधिष्ठाय 

जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच ।” 


[ सृष्टि के आदि में भगवान्‌ विष्णु ने योगबल से 
“निर्माण चित्त” ( रचनात्मक देह ) का आधार लेकर स्वयं 
उसमें प्रवेश करके, दयाद्र होकर कपिल रूप से परम 
तत्त्व की जिज्ञासा करने वाले अपने शिष्य आसुरि को इस 
तन्त्र ( सांख्यसूत्र) का प्रवचन किया । ] 

पौराणिको ने चौबीस अवतारों में इनको गणंना की 
है । भागवत पुराण में इनको विष्ण का पञ्चम अवतार 
बतलाया गया हैं कुछ विद्वानों के अनुसार 'तत्त्वसमास- 


भगवान्‌ परमषिरासुरये 


कपिलउपप्राण-कबीर तथा कबीरपंथ 
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सूत्र नामक एक संक्षिप्त सूत्ररचना को कपिल का मूल कबीर तथा कबीरपंथ--धामिक सुधारकों में कबीर का नाम 


उपदेश मानना चाहिए । 
इनकी जन्मभूमि गुजरात का सिद्धपुर और तपःस्थल 
गंगा-सागरसंगम तीर्थ कहा जाता है । 
कपिल-उपपुराण--यह उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक हू! 
कपिलादान-शरद्धकर्म के सम्वन्ध में ग्यारहवें दिन 'कपिला 
घेनु दान' तथा वृषोत्सर्ग मृतक के नाम पर किया जाता 
है । यह दान महाब्राह्मण को दिया जाता है । 
कपिष्ठळकठसंहिता--थजुर्वेद की पाँच शाखाओं में से 
कपिष्ठल-कठ एक शाखा है। 'कपिष्ठलकठसंहिता' 
इसी शाखा की है । 
कपिलवस्तु--अब तक यह मान्य था कि पिपरहवा से नौ 
मील उत्तर-परिचिम नेपाल राज्य में तिलौरा नामक स्थान 
.ही गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन की राजधानी था। यहाँ 
* विशाल भग्नावशेष हूँ । यह स्थान लुम्बिनी से पन्द्रह मील 
पश्चिम है । कितु नवीन खोजों से प्रमाणित होता है कि 
बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश का पिपरहवा नामक स्थान ही 
प्राचीन कपिलवस्तु है । 
बौद्ध परम्परा ( दीर्घनिकाय ) के अनुसार यहाँ पर 
प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था । अयोध्या से 
निष्कासित इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों ने यहाँ पहुँचकर शाक 
( शाक ) वन के बीच शाक्य जनपद की स्थापना की । 
सम्भवतः कापिल सांख्य के अनीद्वरवादी दर्शन का प्रभाव 
शाक्यों ( विशेष कर गौतम वुद्ध) पर इसी परम्परा से 
पड़ता रहा होगा । 
कपिलाषष्ठीब्रत--भाद्र कृष्ण को पष्ठी .( अमान्त गणना ) 
अथवा भादिवन कृष्ण की पष्ठी ( पूरणिमान्त गणना ), 
भौमवार, व्यतीपात योग, रोहिणी नक्षत्रयुक्त दिन में इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, १.५७८। 
यदि उपर्युक्त संयोगों के अतिरिक्त कहीं सूर्य भी हस्त 
क्षत्र से युक्त ही तो इस ब्रत का पुण्य और अधिक होता 
है । इसमें भास्कर की पूजा तथा कपिला गौ के दान का 
विधान है। कपिलपरम्परा के अनुयायी संन्यासी गण इस 
दिन कपिल मुनि का जन्मोताब मनाते हैँ । इस पर्व में 
रोहिणी का संयोग अनुमान पर ही आधारित हैँ । इतने 
ग्रोगों का एक साथ पड़ जाना दुर्लभ बात हूँ | सांधारणतः 
ऐसा योग ६० वर्षों में कहीं एकाध बार पड़ता है । 
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अग्रगण्य है। इनका चलाया हुआ सम्प्रदाय कवीरपंथ 
कहलाता है । इनका जन्म १५०० ई० के लगभग उस 
जुलाहा जाति में हुआ जो कुछ ही पीढ़ी पहले हिन्दू से 
मुसलमान हुई थी, किन्तु जिसके वोच बहुत से हिन्दू 
संस्कार जीवित थे । ये वाराणसी में लहरतारा के पास 
रहते थे । इनका प्रमुख धर्मस्थान 'कवीरचौरा' आज तक 
प्रसिद्ध हैँ । यहाँ पर एक मठ और कबीरदास का मन्दिर 
है, जिसमें उनका चित्र रखा हुआ हूँ। देश के विभिन्न 
भागों से सहस्नों यात्री यहाँ दर्शन करने आते हैं। इनके 
मूल सिद्धान्त ब्रह्मनिरूपण, ईसमुक्तावली, कबीरपरिचय 
की साखी, शब्दावली, पुद, साखियाँ, दोहे, सुखनिधान, 
गोरखनाथ की गोष्ठी, कबीरपञ्जी, वलकक की रमैनी, 
रामानन्द की गोष्ठी, आनन्द रामसागर, अनाथमङ्गल, 
अक्षरभेद की रमैनी, अक्षरखण्ड को रमंनी, अरिफनामा 
कबीर का, अर्जनामा कबीर का, आरती कबी रकृत, भक्ति 
का अङ्ग, छप्पय, चौकाघर की रमेंनी, मुहुम्मदी वानी, 
नाम माहात्म्य, पिया पहिंचानवे को अङ्ग, ज्ञानगूदरी, 
ज्ञानसागर, ज्ञानस्वरोदय, कवीराष्टरक, करमखण्ड को 
रमैनी, पुकार, शब्द अनलहक, साधकों के अङ्ग, सतसङ्ग 
को अङ्ग, स्वासगुञ्जार, तीसा जन्म, कबीर कुत जन्म- 
बोध, ज्ञानसम्बोधन, मुखहोम, निर्भयज्ञान, सतनाम या 
सतकबीर वानी, ज्ञानस्तोत्र, हिंण्डोरा, सतकबीर, बन्दी- 
छोर, शब्द वंशावलो, उग्रगीता, वसन्त, होली, रेखता, 
झूळना, खसरा, हिण्डोला, वारहमासा, साँचरा, चौतीसा, 
अलिफनामा, रमैनी, बीजक, आगम, रामसार, सोरठा 
कवीरजी कृत, शब्द पारखा और ज्ञानबतीसी, विवेक- 
सागर, विचारमाला, कायापञ्जी, रामरक्षा, अठपहरा, 
निर्भयज्ञान, कवीर और धर्मदास की गोष्ठी आदि ग्रन्थों 
में पाये जाते हैं । 

कबीरदास ने स्वयं ग्रन्थ नहीं रिखे, केवल मुख से 
भाखे हैँ । इनके भजनों तथा उपदेशों को इनके शिष्यों ने 
हिपिवद्ध किया । इन्होंने एक ही विचार को सैकड़ों प्रकार 
से कहा है और सवमें एक ही भाव प्रतिध्वनित होता है । 
ये रामनाम की महिमा गाते थे, एक ही ईश्वर को मानते 
थे और कर्मकाण्ड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूति, 
रोजा, ईद, मसजिद, मन्दिर आदि को नहीं मानते थे। 
अहिसा, मनुष्य मात्र की समता तथा संसार की असारता 
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को इन्होंने बार-बार गाया है.। ये उपनिषदों के निगुण 
ब्रह्म को मानते थे और साफ कहते थे कि वही शुद्ध ईष्वर 
है चाहे उसे राम कहो या अल्ला । ऐसी दशा में इनकी 
शिक्षाओं का प्रभाव शिष्यों द्वारा परिवर्तन से उलटा नहीं 
जा सकता था । थोड़ा सा उलट-पुलट करने से केवल 
इतना फल हो सकता है कि रामनाम अधिक .न होकर 
सत्यनाम अधिक हो । यह निश्चित बात है कि ये रामनाम 
और सत्यनाम दोनों को भजनों में रखते थे । प्रतिमापूजन 
इन्होंनेः निन्दनीय माना है। अवतारों का विचार इन्होंने 
त्याज्य बताया है | दो-चार स्थानों पर कुछ ऐसे शब्द हैं, 
जिनसे अवतार महिमा व्यक्त होती है।. 
कबीर के मुख्य विचार उनके ग्रन्थों में सूर्यवत्‌ चमक 
रहे हैँ, किन्तु उनसे यह नहीं जान पड़ता कि आवागमन 
सिद्धान्त पर वे हिन्दुमत को मानते थे या मुसलमानी 
मत को । अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध कबीर 
की झिक्षाओं में नहीं दीख पड़ता । कबीर साहब के बहुत 
से शिष्य उनके जीवन काल में ही हो गये थे । भारत में 
अब भी आठ-नौ लाख मनुष्य कबीरपंथी हैं। इनमें 
मुसलमान थोड़े ही हैं और हिन्दू बहुत अधिक । कवीर- 
पंथी कण्ठी पहनते हैं, बीजक, रमैनी आदि ग्रन्थों के प्रति 
- पृज्य भाव रखते हैं । गुरु को सर्वोपरि मानते हैं । 
निर्गुण-निराक्ारवादी कबीरपंथ के प्रभाव से ही अनेक 
निर्गृणमार्गी पंथ चल निकले । यथा--नानकपंथ पञ्जाब में, 
दादूपंथ जयपुर (राजस्थान) में, लालदासी अलवर में, 
सत्यनामी नारनौल में, बाबालाली सरहिन्द में, साधपंथ 
दिल्‍ली के पास, शिवनारायणी गाजीपुर में, गरीबदासी 
रोहतक में, मळूकदासी कड़ा (प्रयाग) में, रामसनेही 
(राजस्थान) में । कबीरपंथ को मिलाकर इन ग्यारहों में 
समान रूप से अकेले निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना 
की जाती है । मूर्तिपूजा वजित है, उपासना और पुजा का 
काम किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है| गुरु की 
उपासना पर बड़ा जोर दिया जाता है | इन सबका पूरा 
साहित्य हिन्दी भाषां में हैं । रामनाम, सत्यनाम अथवा 
शब्द का जप और योग इनका विशेष साधन है । व्यवहार 
में बहुत से कबीरपंथी बहुदेववाद, कमं, जन्मान्तर और 
तीथं इत्यादि भी मानते हैं । 
कबोरपंथो--कबीर साहब द्वारा प्रचारित मत को मानने 
बाले भक्त । भारत में इनकी पर्यास संख्या है। परन्तु 


कबीरपंथी-करकचतुर्था (करवाचौथ) 


कबीरपंथ धामिक साधना और विचारधारा के रूप में 
है। अपने सामाजिक तथा व्यापक घामिक जीवन में वे - 
पूर्ण हिन्दू हैं। कबीरपंथी विरक्त साधु भी होते हैं। वे 
हार अथवा माळा (तुलसी काष्ठ की) पहनते हैं. तथा 
ललाट पर विष्णु का चिह्न अंकित करते हैं । इस प्रकार 
इस पंथ के भ्रमणशील या पर्यटक साधु उत्तर भारत में 
सर्वत्र पर्याप्त संख्या में पाये जाते हैं ॥ ये अपने सामान्य 
सरल एवं पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं । 

फसलषष्ठी--यह व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी से सप्तमी 
तक मनाया जाता और प्रतिमास एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । ब्रह्मा इसके देवता हैं । पञ्चमी के दिन ब्रत के नियम 
प्रारम्भ होते हैं। षष्ठी को उपवास करना चाहिए। 
शकरा से भरे सुवर्णकमल ब्रह्मा को चढ़ाने चाहिए । 
सपमी के दिन ब्रह्मा की प्रतिष्ठा करते हुए उन्हें खीर का 
भोग लगाना चाहिए । वर्ष के बारह महीनों में ब्रह्माजी 
की भिन्न-भिन्न नामों से पूजा करनी चाहिए । दे० भवि- 
ष्योत्तरपुराण, ३९ । 

कमलसक्षमी--यह ब्रत चैत्र शक्ल सप्तमी को प्रारम्भ होकर 
एक वष तक प्रतिमास चलता है | दिवाकर (सूर्य) इसके 
देवता हूँ । दे० मत्स्यपुराण, ७८.१-११। 

कसला--दस महाविद्याओं में से एक। दक्षिण और वाम : 
दोनों मार्ग वाले दसों महाविद्याओं की उपासना करते 
हैं । कमला इनमें से एक है । उसके अधिष्ठाता का नाम: | 
'सदाशिव विष्णु' हुँ । 'शाक्तप्रमोद' में इन दसों महा- 
विद्याओं के अलग-अलग तन्त्र हैं, जिनमें इनकी कथाएं, 
ध्यान एवं उपासनाविधि वर्णित हुँ । 

कमलाकर--भारतीय ज्योतिविदों में आर्यभट, वराहमिहिर, 
ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार 
हुए हैं । ये सभी फलित एवं गणित ज्योतिष के आचार्य 
माने जाते हैँ । भारतीय गणित ज्योतिष के विकास में 
कमलाकर भट्ट का स्थान उल्लेखनीय हूँ । 

करकचतुर्थो (करवाचौय)--केवल महिलाओं के लिए इसका. 
विधान हैं । कातिक क्ष्ण चतुर्थी को इसका . अनुष्ठान “ 
होता है । एक वटवृक्ष के नीचे शिव, पार्वती, गणेश तथा 
स्कन्द की प्रतिकृति बनाकर षोडशोपचार के साथ पूजन 
किया जाता है । दस करक (कलश) दान दिये जाते हैं। 
चन्द्रोदय के पश्चात्‌ चन्द्रमा को.अध्य देने का विधान है । 
दे० निर्णयसिन्धु, १९६; ब्रतराज १७२। 


कर्काचार्य-कर्मकाण्ड 


कर्काचायं--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र के भाष्यकार । इन्होंने 
कात्यायनसूत्र एवं पारस्कररचित गृह्यसूत्र पर भी भाष्य 
ल्खिहे। 

करकाष्ठमी--कातिक कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत्‌ का अनु- 
ष्ठान होता है । रात्रि को गोरीपूजन का विधान है । 
इसमें सुवासित जल से परिपूर्ण, मालाओं से परिवृत नौ 
कलझों का दान करना चाहिए । नौ कन्याओं को भोजन 
कराकर व्रती को भोजन करना चाहिए। यह ब्रत 
महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। 

कर्तंसज--हिन्दू-मुस्लिमवाद से मिश्रित एक उपासनामागी 
समुदाय । इसकी शिक्षा एवं नैतिकता सन्देहात्मक है। 
इस पर इस्लाम का प्रभाव भी परिलमित होता है तथा 
इसके अनुयायी अपना सम्बन्ध चैतन्य से जोड़ते हैं । 

कर्म--वैशेषिक दर्शन में इसका साधारण अर्थ क्रिया, गति, 
अथवा काम है । अन्य दर्शनों में यह एक आध्यात्मिक 
तत्त्व है, जिसको आत्मा संसार में वहन करता है। मनुष्य 
के मानस में यह संस्कार रूप से कार्य करता रहता है । 
इसका प्रयोग कार्य-कारण सम्बन्ध के अर्थ में भी होता 
है । इसी से शुभाशुभ कर्मफल उत्पन्न होता है। इसी के 
आधार पर मनुष्य के जमान्तर का भी निर्धारण होता है । 

. इसके तीन प्रकार हैं--(१) प्रारब्ध, (२) सञ्चित और 
(३) क्रियमाण। प्रारब्ध वह है जो वर्तमान जीवन को 
चला रहा है और जिसका फल भोगना अनिवार्य है। 
सञ्चित वह है जो पहले से एकत्रित जमा है और प्राय- 
चित्त से दूर किया जा सकता है, अथवा ज्ञान से जिसका 
निराकरण हो सकता है । क्रियमाण वह है जो वर्तमान में 
किया जाता है, जिसका फल साथ ही उत्पन्न होता जाता 
है और जो भविष्य का निर्धारण करता है । 

भक्ति सम्प्रदायों में यह विशवास है कि भगवान्‌ की 

दया, अनुग्रह अथवा प्रसाद से सब तरह के कर्मफल समूल 
कभी भी नष्ट हो सकते हैं । 

कसंवाद--आवागमन तथा कर्म का सिद्धान्त सर्वप्रथम भली 
भांति ब्राह्मण ग्रन्था में स्थापित किया गया है । फिर भी 
उपनिषदों में ही प्रथम बार इसका सम्बन्ध नैतिक काय- 
कारण के सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत हुआ है । इस प्रकार 
इस गुरुतम सिद्धान्त की सुष्टि आयो की ही देन है । किन्तु 
कुछ विद्वानों का विश्वासं है कि आदिम जातियाँ ही, जो 


१५५ 


यह विश्‍वास करती थीं कि मरने के बाद उनका आत्मा पशु- . 
शरीर में निवास करता है, उक्त सिद्धान्त को चलाने वाली 
हैं । यह बात अंशतः सत्य हो सकती है, क्योंकि आर्य लोग 
दैनिक जीवन में इनके संपर्क में रहते थे तथा धीरे-धीरे 
आयों ने इनसे सम्बन्ध भी आरम्भ कर दिया था। इनसे आयें- 
तरों ने बैज्ञानिक कार्य-कारण-सिद्धान्त 'कर्म' को सहज ही 
स्वीकार कर अपनी ओर से सामान्य लोगों में फैला दिया । 

इस सिंद्धान्त के अनुसार कारण और काय में प्रकृत 
सम्बन्ध है । कारण के अनुसार ही कार्य होता है । जीवात्मा 
अपने कर्म के अनुसार बार-बांर जन्म ग्रहण करता एवं 
मरता हूँ। मनुष्य का इस जन्म का चरित्र उसके दूसरे 
जन्म की अवस्थाओं का निर्णायक होता हूँ । अच्छे चरित्र 
का सत्फल एवं बुरे का दण्ड मिलता है। दे० छान्दोग्य 
उप० ५.१०.७ ) । 


ci, 


काम के अर्थ में 'कम' शब्द एक अद्भुत शक्ति है जो 
सभी कर्मों को दूसरे जन्म के फल या कर्म के रूप में परि- . 
बत्तित कर कर देती है । इस सिद्धान्त का विकास होते 
होते निश्चित हुआ कि मनुष्य का मन, शरीर एवं चरित्र 
तथा उसके अनुभव उसके आगामी जन्म के कारणतत्त्व 
हैं । मनुष्य ने यह भी जाना कि जीवन पिछले कर्मों का 
फल है तथा एक जन्म के कर्म दूसरे जन्म में अच्छे फल 
एवं दण्ड की योजना करते हैं । इस प्रकार जन्म एवं मरण 
या संसार का आदि तथा अन्त नहीं है। इसी कारण 
आत्मा को आदि-अन्त रहित माना गया है। 
किन्तु कर्म का अर्थ भाग्यवाद नहीं है । मनुष्य केवल 
अतीत के कर्मफल से बद्ध है । वर्तमान में उसे अपने कर्मों 
के चुनाव में स्वातंत्र्य हैं । इसके द्वारा वह अपने भविष्य 
का निर्माण करने वाला है । भक्तों में तो यह भी विश्‍वास 
है कि भगवत्कृपा से अतीत के कमं भी नष्ट हो जाते हैं । 
कसंकाण्ड-(१) सम्पूर्ण वैदिक धर्म तीन काण्डों में विभक्त 
है--(१) ज्ञान काण्ड, (२) उपासना काण्ड भौर (३) कर्म 
काण्ड । कर्मकाण्ड का मूलतः सम्बन्ध मानव के सभी प्रकार 
के कर्मों से है, जिनमें धामिक क्रियाए' भी सम्मिलित हैं । 
स्थूल रूप से धामिक क्रियाओं को ही 'कर्मकाण्ड' कहते हैं, 
जिससे पौरोहित्य का घना सम्बन्ध है। कर्मकाण्ड के भी 
दो प्रकार हैं--(१) इष्ट और (२) पूर्त । यज्ञ-यागादि, 
अदुष्ट और अपूर्व के ऊपर आधारित कर्मों को इष्ट कहते 
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हैं । लोक-हितकारी दृष्ट फल वाले कर्मों को पूर्त कहते 
ह । इस प्रकार कमकाण्ड के अन्तर्गत लोक-परलोक-हित- 
कारी सभी कर्मों का समावेश है । 
कर्संकाण्ड--(२) वेदों के सभी भाष्यकार इस बात से सहमत 
हैं कि चारों वेदों में प्रधानतः तीन विषयों; कर्मकाण्ड, ज्ञान- 
काण्ड एवं उपासनाकाण्ड का प्रतिपादन है। कर्मकाण्ड 
अर्थात्‌ यज्ञकर्म वह है जिससे यजमान को इस लोक में अभीष्ट 
फल की प्राप्ति हो और मरने पर यथेष्ट सुख मिले । यजुर्वेद 
के प्रथम से उन्तालीस्वे अध्याय तक यज्ञों का ही वर्णन 
है । अन्तिम अध्याय (४० वाँ ) इस वेद. का उपसंहार 
है, जो 'इशावास्योपनिषद्‌' कहलाता है.। वेद का अधि- 
कांश कर्मकाण्ड और उपासना से परिपूर्ण है, शेष अल्प 
भाग ही ज्ञानकाण्ड है । कर्मकाण्ड कनिष्ठ अधिकारी के 
लिए है.। उपासना और कर्म मध्यम के लिए । कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान तीनों उत्तम के लिए हैं। पूर्वमीमांसा- 
शास्त्र कर्मकाण्ड का 'प्रतिपांदक है । इसका नाम (पूर्वमी- 
मांसा” इस लिए पड़ा कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम धर्म 
है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता हैं । पूर्व 
आचरणीय कर्मकाण्ड से सम्बन्धित होने के कारण इसे 
पूर्वमीमांसा कहते हैं । ज्ञानकाण्ड-विषयंक मीमांसा का 
दूसरा पक्ष 'उत्तरमीमांसा' अथवा वेदान्त कहलाता है । 
कमंघारा-हिमालय का एक तीर्थस्थल । वराह भगवान्‌ 
पाताल से पृथ्वी का उद्धार और हिरण्याक्ष का वध करने के 
पर्चात्‌ यहाँ शिळारूप में स्थित हो गये थे । अलकनन्दा 
की धारा में यह उच्च शिला हैँ | यहाँ गज्भाजी के तट 
पर कर्मधारा तथा कई तीर्थ हैं । 
क्मनिर्णय--मध्चाचार्य द्वारा रचित एक दार्शनिक ग्रन्थ । 
कमंप्रदीप--सामवेद के गोभिल गृह्यसूत्र पर कात्यायन ने 
परिशिष्ट लिखा है, जिसे 'कर्मप्रदीप' कहते हैं । यद्यपि यह 
गोभिळगृह्यसूत्र के पुरक खूप में लिखा गया है, तो भी 
इसका आदर स्वतन्त्र गृह्यसूत्र और स्मृतिशास्त्र की तरह 
होता आया है। आशादित्ये शिवराम ने इस ग्रन्थ की 
रीका की हूँ। 
कममार्ग--धामिक साहित्य में मोक्ष के तीन मार्ग ज्ञानमाग, 
कर्ममा तथा भक्तिमार्ग बतलाये गये हैं । उपनिषदों, 
सांख्यदर्शन, बौद्ध एवं जैन दर्शनों के विकसित रूप में 
जिस मार्ग का अवलम्बन वताया गया है, उसे ज्ञानमार्ग 


कसंघारा-कमंमहिमा (विइवव्यापिन् )) 


कहते हैँ । दुसरा मार्ग कर्ममार्ग हैं। हिन्दुत्व में सबसे 
प्राचीन पवित्र धारणा कत्तंव्यों के पालन की है जिसका 
धमं शब्द में अन्तर्भाव हुआ है । कत्तव्यों में सबसे प्रमुख 
प्रारम्भ में 'यज्ञ' थे, किन्तु वर्ण, आश्रम, परिवार एवं 
समाज-सन्बन्धित कतंव्य भी इसमें निहित थे। गीता का 
कर्मसिद्धान्त जिसे 'कर्मयोग' कहते हैं, यह बतछाता है 
कि वेदों में बताये गये कर्म केवल उतना ही' फल इस लोक 
में या स्वर्ग में देते हैँ जितना उन कर्मो ( यज्ञों ) के लिए 
निश्चित है, किन्तु जो मनुष्य इन्हें बिना इच्छा के 
(निष्काम) करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता हैं । योग शब्द 
का प्रयोग गीता में अनेक अर्थो में हुआ हुँ। इसका कौन 
सा अर्थ 'कर्मयोग' है, इसका निइचय करना कठिन हूँ । 
किन्तु सम्भवतः यहाँ इसका अर्थ निग्रह हुँ, अर्थात्‌ 
आसक्तिरहित कमं । 


कमंमहिमा (विइवव्यापिनो)--विएव कर्मप्रधान हूँ । कर्म का 
संस्कार ही मानव की मूल शक्ति हैं। इसी के अनुसार 
मनुष्य के भाग्य का निर्णय होता हुँ। कर्मभेद से ही 
मनुष्य अनेक योनियों-देव, मनुष्य, तिर्यक आदि--में 
अमण करता है । इसी के अनुसार वह लोक-लोकान्तर में 
जाता है। सत्त्वगुणातमक कर्म पुण्य तथा तमोगुणात्मक 
कर्म पाप माना गया हूँ । सत्त्वगुण के मार्ग पर चळनेवाला 
मनुष्य अपना अन्तःकरण शुद्ध करके परमानन्द मोक्ष को 
प्राप्त करता है । तमोगुणी और पापकर्म करनेवाला 
मानव अज्ञान और कर्मवन्धन में पड़ा रहता है । इसलिए 
कर्म के क्षेत्र में मनुष्य को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए । 
कर्ममहिमा विस्तार से, शास्त्र के आधार पर' नीचे दी 
जाती हूँ: 
कर्म की महिमा इस बात से हौ जानी जा सकती है 
कि वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तथा चराचर विशव को व्याप्त 
किये हुए है । प्रलय के उपरान्त चतुर्दश लोकों में नवीन 
जीवनसुष्टि समष्टि जीवों के पूर्वकर्म कें अनुसार होती 
हूँ । समस्त देवताओं द्वारा संसार की नियमानुसार रक्षा 
कर्मचक्र का ही परिणाम हैं । इसी के आधार पर देवता- 
गण अपनी-अपनी नियमित गतियों को प्राप्त करते हैं । 
निष्कर्षं यह है कि निखिल ब्रह्माण्ड में देव, ग्रह-नक्षत्र 
तथा चराचर सभी कर्म के कारण स्थित और गतिमान्‌ हैं । 
सात्विक कर्म के तारतम्य से जीव को ऊर्ध्वं सप्तळोकां 


कर्ममहिमा (विशवव्यापिनो) 


तथा तामसिक कर्म के तारतम्य से अघः सप्तलोकों की 
प्राप्ति होती है। ऊर्ध्वलोक में आनन्द तथा अधघोलोक में 
दुःख भोग का विधान हूँ । घर्म से पुण्य और अधर्म से 
पाप होता हूँ । सोमरस पान करने वाला यज्ञकर्मी पुण्यात्मा 
हैं। वह इन्ट्रलोक में जाकर देवभोग्य दिव्य वस्तुओं को 
प्राप्त करने का अधिकारी होता है । 

इसी प्रकार अधर्म के क्रमानुसार अधोलोक में निम्न 
और निम्नतर योनियों की प्राप्ति हुआ करती है । छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ के अनुसार पुण्य कर्म के अनुष्ठान से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय अथवा वेश्य आदि उत्तम योनियों की प्राप्त होती 
है तथा निम्न या पाप कर्म के अनुष्ठान से कुक्कुर, सूकर 
और चाण्डाल आदि योनियों की प्राप्ति होती है। स्वर्ण 
चुरानेवाले, मदिरा सेवन करनेवाले, गुरुपत्नोगामी तथा 
ब्रह्मघाती एवं इनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सभी अधोगामी 
होते हैं। योगदर्शन के अनुसार कर्म ही सम्पूर्ण अविद्या 
और अस्मिता रूपी क्लेशों का मूल कारण है। कर्म- 
संस्कार ही जन्म और मरण-रूप चक्र में जीव के परि- 
अमण का कारण है। उसके पाप-पुण्य का फल भी इसी 
चक्र में भोगने को मिल जाता हूँ। 

महाभारत के अनुसार कमंसंस्कार प्रत्येक अवस्था में 
जीव के साथ रहता है। जीव पूर्व जन्म में जैसा कर्म 
करता है पर जन्म में वैसा ही फल भोगता है। अपने 
प्रारब्ध कर्म का भोग उसे मातूगर्भ से ही मिलना आरम्भ 
हो जाता है । जीवन की तीन भवस्थाओं-वाल, युवा 
और वृद्ध में से जिस अवस्था में जैसा कर्म किया जाता है 
उसी अवस्था में उसका फल भी भोगने को मिलता है । 
जिस शरीर को धारण कर जीव कर्म करता है उसका 
फल भी उसी काया से प्राप्त होता हुँ । इस तरह प्रारब्ध 
कर्म सदा कर्ता का अनुगामी होता हैं । 


योगदर्शन के अनुसार कमं के मूल में जाति, आयु और 


भोग तीनों निहित रहते हैं । कर्म के अनुसार उच्चवर्ग 


या निम्नवर्ग में जीव का जन्म होता है। प्रारब्ध कर्म 
आयु का भी निर्धारक है। अर्थात्‌ जिस शरीर में जिस 
प्राक्तन कर्म के भोग का जितने दिन तक विधान होगा 
बह शरीर उतने ही दिन तक स्थित रह सकता है। तदू- 
परान्तं दूसरे नवीन कर्म की भोगस्थिति दूसरे शरीर में 
होती है । कर्म के भोग पक्ष का भी वही विधान है । 
संसार में शुख और दुःख भी कर्म के अनुसार ही होते हैं । 
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शरीर के अंगों का निर्माण भी पूर्व कर्म के अनुसार होता 
है । शरीर को रचना और गुण का दारतम्य भी प्राक्तन 
कर्म का परिणाम हुँ। उसमें दोष और गुण का संचार 
धर्माधर्म रूपी कर्म का संस्कार हु । 

वेदों में कर्म की महिमा का सबसे अधिक वर्णन है । 
वेंद के इस प्रकरण को कर्मकाण्ड कहते हैँ । वहाँ तीन 
प्रकार के कर्मों का विधान है--नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य ।' नित्य कर्म करने से कोई विशेष फल तो नहीं 
मिलता पर न करने से पाप अवद्य होता हुँ । जैसे त्रिकाल- 
सन्ध्या और पाँच महायज्ञादि हैं । पूर्व कर्म के अनुसार 
बर्तमान समय में मनुष्य प्रकृति की जिस कक्षा पर चल 
रहा है उसी पर पुनः बने रहने के लिए नित्य कर्म अत्या- 
वश्यक है । ऐसा न करने से मनुष्य अपनी वर्तमान कक्षा 
से च्युत हो जाता हैं । . जैसे पञ्च महायज्ञ आत्मोन्नति के 
एक साधन हैं, इनकी उपयोगिता पश्च-सूना दोष दुर 
करने के लिए ही है । संसार में जीने के लिए मनुष्य 
प्रकृतिप्रवाहः को आघातः पहुँचाता है । उसे अपने जीवन- 
यापन के लिए नित्य सहल्नों प्राणियों की हत्या करनी 
पड़ती है । मनुष्य के इवासःप्ररवास तक से असंख्य प्राणियों 
की हत्या होती है। इस पाप को दूर करने के लिए 


` भारतीय शास्त्रों में पञ्च महायज्ञों की व्यवस्था की गयी है । 


मनु के अनुसार सामान्य गृहस्थ से भी कम से कम 
पाँच स्थलों पर जीवहत्या होती हु-चूल्हा, पेषणी 
( चक्की ), उपस्कर ( सफाई ), कण्डनी ( ऊखल ) ओर 
उदकुम्भ (जलघड़ा) । इन पाँच चीजों का उपयोग जीवहिसा 
का कारण होता है। इन नित्यहिसाजनित पापों से मुक्ति 
पाने के लिए मनुष्य को पञ्चमहायज्ञ रूपी नित्यकर्म करना 
आवश्यक हूँ । - 

यही कारण है कि नित्यकर्म करने से पुण्य नहीं होता, 
पर न करने से पाप अवश्य होता है। वर्णाश्रम धर्म के 
अनुसार निर्धारित कर्म भी इस व्यवस्था के अन्तर्गत हैं । 
सभी जातियों की कमंवृत्तियाँ उनके नित्यकमं के अन्तर्गत 
आती हैं । जब तक मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम धमं के 
अनुसार कार्य न करेगा तब तक अपनी वर्तमान जाति में 
नहीं रह सकेगा । वह उच्चवर्ग को तो नहीं ही प्राप्त कर 
सकेगा; अपितु वर्तमान वर्ग से भी च्युत होकर अधोगामी 
हो जायगा । ब्राह्मण का स्वाध्याय तथा वैश्यों के गो- 
रक्षा आदि उनके नित्यकमं हैँ । इनके न करने से उन्हें 
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पाप होता है और करने से वे अपनी भूमि पर स्थित रहते 
हुए उच्च पद को प्राप्त करते हैं । यही बात राजा के प्रजा- 
पालन के सम्वन्ध में भी है। संसार की अराजकता को 
दुर कर प्रजा के भय को दूर करना ही राजा का काम 
है, ऐसा मभुसंहिता से स्पष्ट है। शुक्रनीतिसार के अनु- 
सार धामिक ओर प्रजासञ्जक राजा देवांश होता है, अन्यथा 
उसे राक्षसांश समझना चाहिए; ऐसा राजा अघर्मी और 
प्रजापीड़क होता है; इससे अशान्ति का विस्तार होता है 
और सारी प्रजा भी पापी हो जाती है | राजा के पाप से 
प्रजा भी पापी होती है । इससे प्रजा में वर्णसंकरता आती 
हैं, जिससे ऋतुविपर्यय, अपग्रहों का अत्याचार तथा प्रजा 
का नाश आरम्भ होता है और अन्त में राज्य ही समूल 
नष्ट हो जाता है। अतएव प्रजापालन राजा का नित्य- 
कमं हू । 
जिन कर्मों के न करने से पाप नहीं होता अपितु करने 
से पुण्यफल की प्राप्ति होती है उनको 'नँमित्तिक कर्म' की 
संज्ञा दी गयी हुँ । उदाहरणार्थ, तीर्थदर्शनादि । तीर्थो के 
-दर्शन न करने से पाप नहीं होता पर दर्शन करने से पुण्य 
फल की प्राप्ति अवश्य होती है । जिस प्रकार एक विषयी 
व्यक्ति साधु-महात्मा के पास पहुँच कर कुछ समय के लिए 
अपने विषय भाव को भूल जाता है, उसी प्रकार तीर्थो 
में जाकर व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने सांसारिक मोह 
से मुक्ति पा जाता है। जिन दैवी शक्तियों के प्रभाव से 
तीथों की महिमा प्रतिष्ठित होती है उनकी सीमा में आने 
पर मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है । वह अपने विषम 
भाव को भूलकर सद्भावना से युक्त हो जाता है । यही 
तीर्थाटन का फल है। इसी प्रकार पूजा, दान, स्नान, 
देवस्थान दर्शन, साधु का दर्शन आदि भी नैमित्तिक 
कर्म हैं । 
. किसी विशेष कामना से किये गये कर्म 'काम्य कर्मी! 
कहे जाते हैं । इनके मूळ में स्वार्थ निहित रहता है। एक 
ही कार्य भावभेद से नेमित्तिक कर्म हो सकता हैं और 
काम्य कर्म भी । उदाहरणार्थ केवल तीथंदर्शन के ध्येय से 
किया गया तीर्थाटन नैमित्तिक कर्म होगा। पर यदि वह 
किसी विशेष कामना की सिद्धि के लिए किया जाय तो 
उसे काम्य कर्म कहा जायगा । निष्कर्ष यह है कि नैमि- 
. त्तिक कर्म के मूल में व्यक्ति की. सामान्य घर्मभावना का 
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योग रहता है, पर काम्य कर्म किसी विशेष कामना का 


प्रतिफलन है । 


केवल भावभेद से ही कर्म की शक्ति में अन्तर आ 
जाता है। इसीलिए भावना के तारतम्य से कर्मों को तीन 
भागों में विभक्त किया गया हैं--आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक । आत्मोन्नति के साथ भनुष्य की भावना 
उदारतापूर्ण और बिचारमूलक हो जाती है, इसलिए उसके 
कर्मभाव में भी परिवर्तन हो जाता है । सामान्यतः आधिः 
भौतिक कर्म विश्वभूतों से सम्बद्ध है । जिसमें भूतों के द्वारा 
मनुष्य की सम्पूर्ण मनोकामना फलवती हो उसे 
कर्म कहते हैं। ब्राह्मण भोजन और साधु भोजन आदि 
इसी के अन्तर्गत आते हैं, इन कार्यों से व्यक्ति इन लोगों 
की मानसिक दाक्ति द्वारा कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का 
प्रयास करता है। यही मनोकामना जब व्यक्तिगत सुख- 
कामना और पर-सुखकामना से मिलकर सार्वभौमिक और 
लोकमंगलकारी हो जाती है तो उसे आधिभौतिक क्म की 
संज्ञा दी जाती है। दरिद्रों को भोजन देना, अनाथालय 
स्थापित करना, चिकित्सालय की सहायता करना आदि 
इसी प्रकार के कायं हूँ । इनसे व्यक्ति को विशेष पुण्यलाभ 
होता है । 


. आधिदेविक कर्म दैविक शक्तियों को अनुकूल करके 
फल प्राप्त करने का साधन है। शास्त्रीय दृष्टि 
से प्रवल कमं दुर्बल कर्म को इवा देते हैं । 
यदि कोई “व्यक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त प्रबल संस्कार 
से अपने प्रतिकूल संस्कारों को दबा दे तो यह 
उसका आधिदैविक क्म कहा जायगा । ऐसा करके व्यक्ति 
अपने पुराने पापमय संस्कारों की पीड़ा से मुक्ति पा सकता 
हैं । आधिदैविक कर्म! का अनुष्ठान स्वार्थसिद्धि के लिए 
भी होता है और विश्वमङ्गल की कामना से भी होता 
है। यदि देश में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष या 
महामारी आदि का विस्तार हो जाय तो उसे समग्र 
प्राणियों के पाप का परिणाम समझना चाहिए । इनको 
दुर करने के लिए परोपकारी व्यक्ति द्वारा किये गये देव- 
यज्ञ आदि दैषी संस्कार आधिदैविक कर्म कहे जायेंगे । 


आध्यात्मिक कर्म वौद्धिक होते हैं । इसीलिए स्वदेश 
तथा स्वधर्म रक्षार्थ किये गये कार्य या ज्ञानविस्तारक कंमो 
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को आध्यात्मिक कर्म की संज्ञा दी गयी है। अहंकार के 
विकासक्रम में प्रकृति के निम्नतर स्तर से लेकर उच्चतर 
स्तर तक जाने के विविध सोपान हैं । जीव अपनी साधना 
के बल से क्रमशः निम्न स्तरों से ऊघ्व स्तरों को प्राप्त 
करता है । वासना के भिन्न-भिन्न स्तर हैं । उद्धिज और 
स्वेदज योनियों में वासना के प्राकृतिक और आत्मरक्षा- 
त्मक रूप मिलते हैं । मनोमय कोष के विकास के अभाव 
. मैं उन्हें परसुख से स्वसुख के सम्बन्ध का ज्ञान नहीं है । 
अण्डज योनि में इस ओर थोड़ा विकास हुआ है । अपने 
बच्चों पर प्रेम, दाम्पत्य प्रेम, अपत्य प्रेम आदि इस वासना 
के विस्तार के ही रूप हैं। मनुष्ययोनि में इसका सर्वा- 
धिक विस्तार है | सामाजिक प्राणी होने के कारण मनुष्य 
समाज के अङ्गःप्रत्यङ्ग पर ध्यान रखता है। मनुष्य स्वार्थ 
से परमार्थं की ओर क्रमशः बढ़ता रहता हूँ । व्यष्टिकेन्द्र 
से समष्टि.की ओर बढ़ना उसका स्वभाव है। इसीलिए 
वाल्यावस्था के व्यष्टिसुख से वह क्रमशः परिवारसुख 
और फिर समाजसुख और देशसुख की ओर उन्मुख होता 
है। इस प्रकार मनुष्य का अहंकार क्रमशः उदारता में 
परिणत हो जाता है। यहाँ तक कि वह संसार है सुख के 
लिए भी कष्ट सहने को तैयार हो जाता है। उस समय 
उसकी व्यक्तिगत सत्ता का इतना अधिक विस्तार हो 
जाता है कि उसकी स्वार्थबुद्धि नष्ट हो जाती है और 
परार्थवुद्धि का विकास होता है । ऐसा पवित्रात्मा आध्या- 
त्मिक प्रगति अधिक करता है । वह ज्ञान और धर्म की 
उन्नति में अत्यधिक योग देता है। ऐसा मंहात्मा अपनी 
सत्ता का विस्तार करके “वसुधं व कुटुम्बकम्‌' के सिद्धान्त 
को भाव रूप में अपना लेता है। वह विश्वजीवन और 
विरवप्राण हो जाता है। उसके सभी कर्म जगत्कल्याण के 
हेतु होते हैं, अतः वह पूणं साधुता को प्राप्त - हो जाता 
है । आध्यात्मिकः कर्म ही उसकी योगसाधना है। 
भागवत के अनुसार सम्पूर्ण चराचर प्राणियों में ब्रह्म 
` की सत्ता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विद्यमान है। 
उनकी अवज्ञा करके परमेश्वर की पूजा करना गर्हणीय 


है । सब अनेक होकर भी एक हैं । अतः प्राणियों के प्रति ' 


बैरभाव को त्यागकर मित्रभाव से सर्वव्यापी परमात्मा का 

+ पूजन करना चाहिए । सर्वभूतों में परमात्मा की सत्ता की 
अनुभूति ही श्रेयस्कर है । हमारे प्राचीन ऋषियों का 

_ जीवन ऐसा ही था । समष्टि जीव के अज्ानान्धकार को 
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दूर करना और समस्त संसार का कल्याण करना उनका 
कर्तव्य था । 


उपर्युक्त त्रिविध भेदों के साथ कर्म के दो भेद अन्य 
प्रकार से भी किये गये हैं। वे हैँ-संकाम कर्म और 
निष्काम कर्म । सकाम कर्म वासनामूलक होता है। जिस 
कामना या वासना से कर्म किया जाता है उसी के अनुकूल 
फल की प्राप्ति होती है | शास्त्रों में इन कर्मों की विधि 
आर फल वर्णित हैं । सकाम कमं से' मनुष्य को घृमयान 
गति और निष्काम कर्म से देवयानं गति मिलती है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में इन दो 'गतियों का वर्णन है। इन 
गतियों को क्रमशः कुष्णगति और शुक्लगति कहते हैं। 
पहली से पुनर्जन्म और दूसरी से अपुनरावृत्ति मिलती है । 
भोगकामना से किये गये कर्मी का परिणाम जन्म-मरण होता 
है। इस प्रकार सकाम कर्म के द्वारा पुनर्जन्म के बन्धन से 
मुक्ति नहीं मिलती । 

सकाम कर्मी व्यक्ति अष्टादश फल प्रदायक कर्मों का 
अनुष्ठान करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को जरा-मरण के बन्धन 
से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । इनमें आसक्ति का 
प्राधान्य होता है इसलिए पुण्य के बल पर ये स्वग में सुख 
भोगकर पुण्य क्षय होने पर पुनः मृत्युलोक में 'आ जाते 
हैं । ऐसे सकाम कर्मी हीन लोक को भी प्राप्त हो सकते 
हैँ । इसलिए सकाम कर्म की अनित्यता तथा तुच्छता को 
जानते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म और वैराग्य का ही 
अनुष्ठान करना चाहिए । 

सकाम कर्म से प्रास स्वगं में मनुष्य के पुण्य का क्षय 
होता है । इसलिए मर्त्यलोक के मिथ्यात्व को जानकर 
तत्त्वज्ञानी व्यक्ति वैराग्य का आश्रय ग्रहण करता है । इस 
प्रकार श्रुति के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति पुत्र, घन और यश 
की सभी भौतिक इच्छाओं से विरत हो पूर्ण संन्यास 
ग्रहण करता है । निष्काम कर्मयोग से वह पूर्णतः वासना- 
शून्य हो जाता है और अन्ततः उत्तरायण गति को प्राप्त 


`` होता है। 


इसके अतिरिक्त एक तीसरी सहज गति है जिसके अनु- 
सार मनुष्य को इहलोक में ही मुक्ति मिल जाती है । . 
ज्ञानी पुरुष परमात्मा की सत्ता से विज्ञ होकर उसी 
विराद्‌ सत्ता में अपनी सत्ता को विलीन कर देते हूँ और 
परितृप्त, वीतराग तथा प्रशान्त हो विदेह लाभ करते हैं। 
अतएव निष्काम कर्मयोगी ज्ञानी होकर मुक्तिपद को प्राप्त 
करता है । * र 
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तीन गुणों के भेद से कर्म के भी तीन भेद निर्धारित किये 
गये हैं । इसोलिए गीता में भी कृष्ण ने गुणों के क्रमानुसार 
त्रिविध यज्ञ, निविध कर्म और त्रिविध कर्त्ता की व्यवस्था 
की है। 
आसक्तिविहीन, रागद्वेषरहित, वर्णाश्रम के अनुसार 
किया गया कर्म सात्त्विक; फलासवित, अहंकार तथा 
आशा से अनुष्ठित कर्म राजसिक तथा भावी आपत्ति का 
ध्यान न करके मोहवश किया गयां कर्म तामसिक होता है। 
निष्क्राम कर्मयोगी आसक्तिविहान, धेर्यवान्‌ और 
उत्साही होता है इसलिए वह सात्त्विक कर्त्ता है । विषया- 
सक्त और फरासक्त, लोभी तथा हर्ष-विषाद से युक्त 
सकाम कर्ता राजसिक होता है । दूसरों के मानापमान की 
चिन्ता न करनेवाला, अविवेक्री तथा अविनयी, शठ, आलसी 
और दीघंसूत्री कर्ता तामसिक होता है । 
मनु के अनुसार शारीरिक, मानसिक और वाचनिक 
सत-असतू कमों के अनुसार ही मनुष्य को फल की प्राप्ति 
होती है। इनमें उत्तम, मध्यम और अधम गतियाँ कमं के 
अवान्तर उपक्रम हैँ.! इन तीनों प्रकार के कर्मो के निम्नां- 
कित दस लक्षण बताये गये हैँ-परधन हरण की इच्छा, 
मन में अनिष्ट चिन्तन तथा परलोक का मिथ्यात्व सिद्ध कर 
शरीर को ही आत्मा मानना; ये तीन मानसिक अशुभ कर्म 
हूँ। वाणी में कटूता, अनृत भाषण, किसी व्यक्ति की परोक्ष- 
निन्दा, असम्बद्ध प्रलाप; गरें चार वाचिक अशुभ कर्म हैं । 
इसके अतिरिक्त न विये गये धन को हड़प लेना, अवैध [ईसा 
तथा परस्त्रीगमन; ये तीन शारीरिक अशुभ कमं हैं । 
मन से किये गये सुकर्म या दुष्कर्म का फल मानसिक 
सुख-दुःख होता है, वाणी के कर्म का फल वाणी से मिळता 
है तथा शारीरिक कर्मों का परिणाम शारीरिक सुख-दुःख 
होता है। . मनुष्य को शारीरिक अशुभ कर्म से स्थावर 
योनि, वाणीगत अशुभ कर्म से पशु-पक्षी की योनि तथा 
मानसिक अशुभ कर्मों से चाण्डाल योनि की प्राप्ति होती है । 
मनुप्य धर्म अधिक और अधर्म कम करने पर स्वर्गलोक 
में सुख पाता है। इसके विपरीत अधर्म का आधिक्य होने 
पर निधनोपरान्त यमलोक में यातना पाता हैं। पाप का 


फल भोगने पर निष्पाप हो वह पुनः मनुष्यशरीर धारण 


करता है । 
, सत्त्व, रज और तम आत्मा के तात्त्विक गुण हैं । संसार 
के प्रत्येक प्राणी में'ये गुण न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध 


कमंमहिमा (विश््रव्यापिनन) 


होते हैँ । जिस प्राणो में जिस गुण का आधिक्य होता है 
उसमें उसी के लक्षण अधिक मिलते हैं। सत्त्वगुण ज्ञान- 
मंय है, तमोंगुण अज्ञानमय तथा रजोगुण रागट्टेषमय होता 
है । सत्त्वगुण में प्रति-प्रकाशरूप शान्ति होती है, रजो- 
गुण में आत्मा की अप्रीतिकर दुःखकातरता तथा विषयः 
भोग की छालसा के लक्षण विद्यमान होते हैं । तमोगुण 


मोहयुक्त, विषयात्मक, अविचार और अज्ञानकोटि में 
आता है । इसके अतिरिक्त इन गुणों के उत्तम, मध्यम और 


अधम फल के कुछ अन्य लक्षण भी हैं। यथा सत्त्वगुणी 
प्रवृत्ति के मनुष्य में वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, शौच, जितेन्द्र 
यता, धर्मानुष्ठान, परमात्म-चिन्तन के लक्षण मिलते हैं; 
रजोगुणी प्रवृत्ति के व्यक्ति में सकाम कमं में रुचि, अधर्य, 
रोकविरुद्ध तथा अशास्त्रीय कर्म का आचरण तथा 
अत्यधिक विषयभोग के लक्षण मिलते हैं । तमोगुणी व्यक्ति 
लोभी, आलसी, ` अधीर, क्रूर, नास्तिक, आचारश्रष्ट, 
याचक तथा प्रमादी होता है। 

अतीत, वर्तमान और आगमी के क्रमानुसार भी सत्त्व- 
गुण, रजोगुण और तमोगुण के शास्त्रों में लक्षण 
बताये गये हैं । जो कार्य पहले किया गया हो, अब भी 
किया जो रहा हो पर जिसे आगे करने में लज्जा का 
अनुभव हो उसे तमोगुणी कर्म कहते हैँ । लोकप्रसिद्ध के 
लिए जो कर्म किये जाते हैं उनके सिद्ध न होने पर मनुष्य 
को दुःख होता है, इन्हें . रजोगुणी कर्म कहते हैं। जिस 
कार्य को करने की मनुष्य में सदा इच्छा बनी रहे और 
वह सन्तोषदायक हो तथा जिसे करने में ममुष्य को किसी 
प्रकार की लज्जा की अनुभूति न हो उसे सत्त्वगुणी कर्म 
कहा. जाता है । प्रवृत्ति के विचार से तमोगुण काममूलक, 
रजोगुण अर्थमूलक तथा सत्त्वगुण धर्ममूलक होता है। सत्त्व- 
गुणसम्पन्न व्यक्ति देवत्व को, रजोगुणी मनुष्यत्व को तथा 
तमोगुणी तिर्यक्‌ योनियों को प्राप्त होते हैं । 

उपर्युक्त तीन गतियाँ भी कर्म और ज्ञान के भेद से 
तीन-तीन प्रकार की हैं; जैसे अधम सात्त्विक, मध्यम 
सात्त्विक, उत्तम सात्त्विक; अधम राजसिक, मध्यम राज- 


सिक, उत्तम राजसिक; अधम तामसिक, मध्यम तामसिक, 
उत्तम तामसिक आदि । 


मनु के अनुसार इन्द्रियगत कार्यों में अतिशय आसक्ति 
तथा धर्मभावना के अभाव में मनुष्य को अधोगति प्राप्त 
होती है । जिस विषय की ओर इन्द्रियों का अधिक झुकाव 
होता है उसी में उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती जाती है। 


कमंमोमांसा-कमंयोग 


इससे मनुष्य का वर्तमान छोक तो विगइता ही है परलोक 
में भी अति दुःख और नरकपीड़ा का अनुभव करना 
_ पड़ता है, निम्न कोटि की' योनियों में पुनः जन्म होता है 
और अपार यातना सहुनी पड़ती हैं। जिन भावनाओं से 
जो-जो कर्म किये जाते हैं उन्हीं के अनुसार शरीर धारण 
करकं कष्ट भोगना पड़ता है। संक्षेप में प्रवृत्तिमार्गी कमो 
के यही परिणाम हैं ।. 
निवृत्तिमार्गी कर्मो के विचार से वेदाध्ययन, तप, ज्ञान, 
अहिसा और गुरुसेवा आदि कर्म मोक्ष के साधक हैं। इनमें 
आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। यही मुक्ति का सर्वप्रथम साधन 
है! ऊपर वताये गये सभी कर्म वेदाध्ययन या वेदाम्या 
के अन्तर्गत समाविष्ट हूँ । वैदिक कर्म मूलतः दो तरह के 
हूँ-्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक । परलोकसुखकामना 
से इत कर्म प्रवृत्तिमूलक तथा ज्ञानार्जन के प्रयोजन से क्त 
निष्काम कर्म नितृत्तिमूलक हैं प्रवृत्तिमुलक कर्म का सम्यक्‌ 
अनुष्ठान मनुष्य को देवयोनि में प्रवेश दिलाता है और 
निवृत्तिमूलक कर्म से निर्वाण (मोक्ष) मिळता है। आत्म- 
ज्ञानी सर्वभूतों में आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतों को 
देखता है, इससे उसे ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है । यही 
कर्मयज्ञ की पूर्णता है । 
कर्सेसीमांसा--'पूर्व मोमांसा' को ही कर्ममीमांसा कहते 
, हैं । इसका उद्देश्य है घर्म के विषय में निश्‍चय को प्राप्त 
करना अथवा सभी धाभिक कत्तव्यों को बताना । किन्तु 
वास्तव में यज्ञकमाँ की विवेचना ने इसमें इतना अधिक 
महत्त्व प्राप्त किया है कि दूसरे कर्म उसकी ओट में छिप 
जाते हूँ । ऋचाओं तथा ब्राह्मणों में सभी आवश्यक निर्देश 
हैं, किन्तु वे नियमित नहीं हैँ इस कारण पुरोहित को यज्ञों 
के अनुष्ठान में नाना कठिनाइयाँ पड़ती हूँ। मीमांसा ने 
इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने सिद्धान्त उप- 
स्थित किये तथा वैदिक संहिताओं के समझने में निर्देशक 
का कार्य किया हू । 
वेदों में बताये गये यज्ञों के बहुत से फल कहे गये हैं 
किन्तु वे कार्य के साथ ही तुरन्त नहीं देखे जा सकते । 
इसलिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि यज्ञ से 'अपू्व' 
फल प्राप्त होता है, जो अदृश्य है भौर जिसे केवल अनुभव 
किया जा सकता हैं और जो समय आने पर कहे गये फल 
को देगा । 
२१ 
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पूर्व मीमांसा अध्यात्म मार्ग की शिक्षा नहीं देती, फिर 
भी किसी-किसी स्थान पर उसमें आध्यात्मिक विचार 
आही गये हैँ। ईश्वर की सत्ता का विरोध यहाँ इस 
आधार पर हुआ है कि एक सर्वज्ञ की धारणा नहीं की 
जा सकती । विशव की प्रामाणिक अनुभवगत घारणा यहाँ 
उपस्थित हुई है । सृष्टि की अनन्तता को वस्तुओं के नाश 
एवं पुनः उत्पत्ति के विएवास की भूमिका में समझा गया 
हूँ एवं कर्म के सिद्धान्त पर इतना जोर दिया गया है कि 
आवागमन से मुक्ति पाना कठिन ही जान पड़ता है । 
` यह चिन्तनप्रणाली वैदिक याज्ञिकों, पुरोहितों की सहा- 
यता के लिए स्थापित हुई । आज भी यह गृहस्थों के 
दैनन्दिन जीवन में निर्देशक का कार्य करती है | वेदान्त, 
सांख्य तथा योग के समान यह संन्यास की शिक्षा नहीं 
देती और न संन्यासियों से इसका सम्बन्ध ही रहा है । 
कमंयोग--भारतीय जीवन के तीन मार्ग माने गये हैं--(१) 
क्मंमागं, (२) ज्ञानमार्ग और भक्तिमा गं । इन्हीं ठीनों को 
क्रमशः कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कहते हैं । 
वास्तव में ये समानान्तर नहीं, किन्तु समवेत मार्ग हुँ । 
पूर्ण जीवन के लिए तीनों का समन्वय आवश्यक है । कर्म- 
मार्ग के विरुद्ध क्मसंन्यासियों का सबसे बड़ा आक्षेप यह 
था कि कर्म से बन्धन होता है; अतः मोक्ष के लिए कर्म-. 
संन्यास आवश्यक है । भगवद्गीता में यह मत प्रतिपादित 
किया गया कि जीवन में कर्म का त्याग असम्भव है। कर्म 
से केवल बन्ध का दंश तोड़ देना चाहिए । जो कमं ज्ञान- 
पूर्वक भक्तिभाव ऐे अनासक्ति के साथ किया जाता है 
उससे वन्ध नहीं होता । इसमें तीनों मागो का समुच्चय 
और समन्वय हूँ । इसी को गीता में कर्मयोग कहा गया 
हैं । इसका प्रतिपादन निम्नलिखित प्रकार से किया गया 
है (गीता, ३.३-९) : 
लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां क़्र्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥३॥ 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्करम्यं पुरुषोऽशनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥४॥ 
न हि कर्चितक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म स्वः प्रक्कतिजै गुणैः ॥५॥ 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्दर यार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ 
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यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।।७॥ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेदकर्मणः ॥८॥ 

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥९॥ 

[ हे निष्पाप अर्जुन ! इस संसार में दो प्रकार की 
निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गयी हैँ-ज्ञानियों को ज्ञान- 
योग से और योगियों (कर्मयोगियों) की (निष्काम) कर्म- 
योग से । मनुष्य केवल कर्म के अनारम्भ से निष्कर्मता को 
प्राप्त नहीं होता है और न केवल कर्मों के त्याग से सिद्धि 
को प्राप्त करता है । क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल 
में क्षणमात्र भी विना कर्म किये नहीं रहता है । निश्चय- 
पूर्वक सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म 
करते हैं । जो कर्मेन्द्रियों को बाहर से रोककर भीतर से 

. मन के द्वारा इन्द्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता 
है वह विमूढात्मा मिथ्याचारी कहा जाता हूँ। किन्तु हे 
अर्जुन ! (इसके विपरीत) भन द्वारा भीतर से इन्द्रियों का 
नियन्त्रण करके कर्मेन्द्रियों से अनासक्त होकर जो कर्मयोग 
का आचरण करता है वह श्रेष्ठ माना जाता है। तुम 
शास्त्रविहित कर्म को करो । क्योंकि कमं न करने की. 
अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे कर्म न करने से तुम्हारी 
शरीरयात्रा भी संभव न होगी । (सभी कर्मों से बन्ध नहीं 
होता) यज्ञाथं (लोकहित) के अतिरिक्त कर्म करने से लोक 
में मनुष्य कर्मबन्धन में फंसता हुँ । इसलिए हे अर्जुन ! 
आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञार्थ (समष्टि के कल्याण के 
लिए कर्म का सम्यक्‌ प्रकार से आचरण. करो । ] 

कर्सविभाग-यह वर्णविभाग का पर्याय-हैँ। मानवसमूह 
की जितनी आवव्यक्ताए हैं उनके विचार से विध्राता ने 
सत्ययुग में चार बड़े विभाग किये। शिक्षा की पहली आव- 
इयकता थी । इसीलिए सबसे पहले-देव-दानव-यज्ञादि से 
भी पहले--बड़े तेजस्वी, प्रतिभाशाली, सवंदशी ब्राह्मणों 
की सृष्टि की । इन्हीं से सारी पृथ्वी के लोगों ने सब कुछ 
सीखा । राष्ट्र को रक्षा, प्रजा की रक्षा, व्यक्ति की रक्षा 
दूसरी आवश्यकता थी । इस काम में कुशल, बाहुबल को 
विवेक से काम में ळाने वाले क्षत्रिय हुए । शिक्षा और 
रक्षा से भी अधिक आवश्यक वस्तु थी जीविका | अन्न के 
बिना प्राणी जी नहीं सकता था। पशुओं के विना खेती 


कर्मविभाग-कमंसंन्यास 


हो नहीं सकती थी । वस्तुओं की अदला-बदली विना 
सबको सब चीजें मिल नहीं सकती थीं । चारों वर्णो को 
अन्न, दूध, घी, कपड़े-लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिए । 
इन वस्तुओं को उपजाना, तैयार करना, फिर जिसकी 
जिसे जरूरत हो उसके पास पहुँचाना; यह सारा काम 
प्रजा के एक बड़े समुदाय को करना ही चाहिए। इसके 
लिए वैश्यों का वर्ण हुआ | किसान, व्यापारी, ग्वाले, 
कारीगर, दूकानदार, वनजारे ये सभी वैश्य हुए । शिक्षक 
को, रक्षक को, वैश्य को छोटे-मोटे कामों में सहायक 
और सेवक की जरूरत थी । घावक तथा हुरकारे की, 
हरवाहे की, पालकी ढोने वाले की, पशु चराने वाले की, 
लकड़ी काटने वाले की, पानी भरने वाले की, बासन 
माँजने वाले की, कपड़े धोने वाले की जरूरत थी । ये 
जरूरतें शूद्रों ने पूरी कों । इस तरह जनसमुदाय की 
सारी आवद्यकताए प्रजा में पारस्परिक कर्मविभाग से 
पुरो हुई । यही कर्मविभाग अंग्रेजी के भ्रमोत्पादक उल्थे 
से आज 'श्रमविभाग' बन गया है। प्रजा में यह कर्म- 
विभाग तथा समाज में यह श्रमविभाग सनातन है। “स्वे 
स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः” गीता ने इसी कर्म- 
साङ््ुर्य से बचने की शिक्षा दी है। ऐमा कर्मविभाग 
हिन्दू-दण्डनीति अथवा समाजशास्त्र में है। ऐसा अद्भुत 
संगठन संसार में दुसरा नहीं है । 
चारों वर्णो का कर्मविभाग मनु आदि के धर्मशास्त्रं में 
इस प्रकार बतलाया गया है : 
ब्राह्मग--पठन-पाठन, यजन-याजन, दान-प्रतिग्रह; 
क्षत्रिय---पठन, यजन, दान; रक्षण, पालन, रंजन; 
बेदय--पठन, यजन, दान; कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य; 
शूद्र--पठन, यजन (मन्त्ररहित), दान; अन्य वर्णो को 
सेवा (सहायता) । 
इन्हीं कर्मों से जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है: 
यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वकर्मणा तमभ्यच्य॑ सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८. ४६) 
[ जिस परमात्मा से सभी जीवधारियों की उत्पत्ति हुई 
है और जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व का वितान तना 
गया हूँ, अपने स्वाभाविक कर्मी से उसकी अर्चना करके 
मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता हू । ] 
कमंसंत्यास--स्वामी शङ्कराचार्य ने अपने भाष्यों में स्थानः 


क्ंसादुय॑-करणग्रन्य 
स्थान पर कर्मो के स्वरूप से त्याग करने पर जोर दिया 
है । वे जिज्ञासु और ज्ञानी दोनों के लिए सर्व कर्मसंन्यास 
की आवश्यकता बतलाते हैँ । उनके मत में निष्काम कर्म 
केवल' चित्तशुद्धि का हेतु हैँ । परमपद की प्राप्ति कर्म- 
संन्यासपूर्वक श्रवण, मनन, निदिध्यासन करके आत्मतत्त्व 
का बोध प्राप्त होने पर ही हो सकती है। 
शीमद्भगवद्गीता. में इससे भिन्म - मत प्रकट किया 

गया है । इसके अनुसार काम्य कर्मो का त्याग तथा नित्य 
और नैम्नित्तिक कर्मों का अनासक्तिपुर्वक सम्पादन ही कर्म- 
संन्यास है; यज्ञार्थं अथवा भगवदर्पंण बुद्धि से कमं करने से 
बन्ध नहीं होता । गीता (३. १ ५-२५) में यज्चार्थ कर्म के 
सम्बन्ध में निम्नांकित कथन हुँ: 

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि रह्मक्षरसमुद्भवम्‌ । 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

एवं प्रवतं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। 

अघायुरिन्द्रियारामो मोषं पार्थ स जीवति ॥ 
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तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर 


असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पुरुषः॥ 
कर्मगेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमहसि ॥ 
इसी प्रकार (४.३१ में) कहा है: 
यज्ञसिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
गीता (६.१ में) पुनः कथन हुँ: 
अनाश्रितः कर्मफळं कार्यं कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः ॥ 
कर्मसाङ्कयं-अपने स्वभावज कर्म को छोड़कर लोभ अथवा 
भयवश दूसरे के कर्म को जीविकार्थं करना कर्मसाडूर्य 
कहलाता है। प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण एवं आश्रम के 
अलग-अलग निर्धारित 'नियम एवं कर्म थे। (दे० 'वणः 
और 'आश्रम' ।) ब्रह्मचर्याश्नम में प्रवेश का अधिकार 
प्रथम तीन वर्णों को, गृहस्थाश्रम में सभी वर्णों को, वान- 
्रस्थ में केवल प्रथम दो को था एवं संन्यास में प्रवेश एक 
मात्र ब्राह्मण कर सकता था । कालान्तर में आश्रम के 
नियम ढीले पड़े । ब्रह्मचर्याश्चम के कतिपय संस्कारों को 
नऽपूरा कर ब्राह्मण भी अपने बालकों को गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश करा देते थे। वानप्रस्थ और संन्यास तो अत्यन्त 
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त्यागपूर्ण आश्रम थे। इनकी अवहेलना स्वाभाविक थी ही। 
इस प्रकार गृहस्थाश्रम ही प्रधान आश्रम रहा एवं एक 
आश्चम में रहकर भी अन्य आश्रमों के नियम व कर्मों 
का (सुविधा के अनुसार) पालन होता रहा । 
उधर भिन्न वर्णो के लिए जो भिन्न-भिन्न कार्य 
निरिचित क्रिये गये थे, इस नियम में भी शिथिलता आने 
लगी । ब्राह्मण शस्त्रोपजीवो होने लगे । द्रोणाचार्य, 
कृपाचार्य आदि इसके उदाहरण हूँ । ययाति के पुत्र यदु 
आदि को राज्याधिकार नहीं मिला तो वे पशुपालनादि 
करने लगे । समाज की आवश्यकता के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय भी अधिकांश अपने-अपने काम छोड़कर वेक्यवत्‌ 
गा्हस्थ्य-धर्म पालन करने लगे थे । इस प्रकार प्राचीन 
काल में ही कमंसाङ्क्य प्रारम्भ हो गया था । वर्तमान 
कार में तो यह साङ्कूर्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा हुआ 
हूँ । अनेक सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं का यह एक बहुत बड़ा 
कारण है । 
कर्मेन्द्रिय--मनुष्य की दस इन्द्रियाँ और ग्यारहवाँ सबका 
स्वामी मन होता है । दस इन्द्रियों में पाँच ज्ञानेन्द्रिय और 
पाँच कर्मेन्द्रिय हैं , वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ 
ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हूँ जिनका शरीर के हिताथं कार्यात्मक 
उपयोग होता है। 
कर्मेन्द्रियों का संयम घामिक साधना का प्रथम चरण 
है। किन्तु इनका संयम भी. आन्तरिक मन से होना 
चाहिए; बाहरी हुउपूरवक नहीं । जो बाहर से अपनी 
इन्द्रियों को रोकता है किन्तु भीतर से उनके विषयों का 
ध्यान करता हूँ, वह मूढात्मा और मिध्याचारी हूँ । गीता 
(३.६,७) में कथन है: 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनप्ता स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
यस्त्विन्द्रियाण मनसा नियम्यारभतेऽजु'न । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स॒ विशिष्यते ॥ 
कर्णप्रयाग--यह तीर्थस्थल गढ़वाल जिले के अन्तर्गत है । 
यहाँ भागीरथी और अलकनन्दा का संगम हुँ। 
कर्णशषवा (आङ्गिरस)--पञ्चविदा ब्राह्मण (१३.११,१ ४) में 
इन्हें साम गान का ऋषि बताया गया हैँ। यही बात 
दावसु के बारे में भी कही गयी है । 
करण ग्रन्थ--वतंसान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक काल से चली आयी 
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ह्‌। बीच-वीच में कालानुसार बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने करण- 


` ग्रन्थ लिखकर और संस्कार द्वारा संशोधन करके इसकी 


कालविषमता को ठीक कर रखा हूँ । करण ग्रन्थों के द्वारा 
ज्योतिष में बराबर संशोधन होते चले आये हैं । संप्रति 
मकरन्दीय, ग्रहलाधव जैसे करण ग्रन्थ अधिक प्रचित हैं । 


करस्भ--जौ के सत्तू को दही में मिलाकर वनाया गया 


एक होमद्रव्य । यह कृषि के देवता पूषा का प्रिय यज्ञभाग 
है । दक्षयज्ञध्वंस के समय वीरभद्र ने पूषा के दाँत तोड़ 
दिये थे, तब से वे कोमळ पिष्ट (करम्भ) की हवि ग्रहण 
करते हैं । करम्भ जुआर आदि से भी बनाया जाता हैं । 


करविम्दस्वामो--आपस्तम्व शुल्बसूत्र के यें एक भाष्यकार 


| 
तितः जो शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है । किसी देवालय के उद्यान में खड़े 
हुए करवीर वृक्ष का पूजन करना चाहिए । तमिलनाडु में 
यह ब्रत वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है । 
कलद--धामिक कृत्यां मे कलश की स्थापना एक महत्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य हैँ । इसमे वरुण की पूजा होती हैँ । विवाह, 
मूतिस्थापना, जयप्रयाण, राज्याभिषेक आदि के समय एक 
कलश अथवा कई कलशों की अथवा अधिक से अधिक 
१०८ कलशों की स्थापना की जाती हूँ। कलश की 
परिधि १५ अंगुल से ५० अंगुल तक्र; ऊँचाई १६ 
अंगुल तक; तली १४ अंगुल और मुंह ८ अंगुल चौड़ा 
होना चाहिए । हेमाद्रि, ब्रतलण्ड, १.६०८ में इस शब्द 
की व्युत्पत्तिं इर प्रकार दी हुई है : 
कलां कला गृहीत्वा च देवाना विश्वकर्मणा । 
नि्मितोऽय़ं सुरयस्मात्‌ कलशस्तेन उच्यते ॥ 
ऋणग्वंद एवं परवर्ती साहित्य में 'पात्र या 'घट' के 
लिए ञ्यवहृत शब्द 'कलश' था, जो कच्ची या पक्की 
मिट्टी का बना होता था । दोनों प्रकार के पात्र व्यबहार 
में आते थे। सोमरस के काष्ठनिमित द्रोणकलदा का 
उल्लेख प्रायः यज्ञों में हुआ है । 
कलस--इसक्री व्युत्पत्ति क (जळ) से छस सुशोभित होता 
हुँ' (केन लसतीति) की गयो हुँ। कालिकापुराण (पुष्या- 
भिषेक, अध्याय ८७) में इसकी उत्पत्ति और धामिक 
माहात्म्य का वर्णन इस प्रकार किया गया हूँ : 
“देवता और असुरों द्वारा अमृत के लिए जब सागर 
का मन्थन हो रहा श्रा तो अमूत (पीग्रूप) के धारणार्थ 
विश्वकर्मा ने करूरा ना निर्माण किया । देवताओं की 
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पृथक्‌-पृथक्‌ कलाओं को एकत्र करके यह बना था, इस- 
लिए कलस कहलाया । नव कलस हैं, जिनके नाम हैं 
गोह्य, उपगोह्य, मश्त्‌, मयूख, मनोहा, कृषिभद्र, तनुशो- 
धक, इन्द्रियध्न और विजय । हे राजन्‌, इन नामों के 
क्रमशः नौ नाम और हैं उनको सुनो, जो सदैव शान्ति 
देने वाले हैं । प्रथम क्षितीन्द्र, द्वितीय जरूसम्भव, तीसरा 
पवन, चौथा अग्नि, पाँचवाँ यजमान, छठा कोशसम्भव, 
सातवाँ सोम, आठवाँ आदित्य और नवाँ विजय । कलस 
को पञ्चमुख भी कहा गया हैं, वह महादेव के स्वरूप को 
धारण करनेवाला है । कलस के पाँच मुखों में पञ्चानन 
महादेव स्वयं निवास करते हुँ, इसलिए सम्यक्‌ प्रकार से 
वामदेव आदि नामों से मण्डल के पद्मासन में पञ्चवक्मघट 
का न्यास करना चाहिए । क्षितीन्ट्र को पूर्व में, जलसम्भव 
को पदिचम में, पवन को वायव्य में, अग्निसम्भव को 
अग्निकोण में, यजमान को नैऋत्य में, कोशसम्भव को 
ईशान में, सोम को उत्तर में और आदित्य को दक्षिण में 
रखना चाहिए । करूस के मुख में ब्रह्मा और ग्रीवा में 
शङ्कर स्थित हैं । मूल में विष्णु और मध्य में मातृगण का 
निवास हैं। दिक्पाल देवता दसों दिशाओं से इसका 
मध्य में वेष्टन करते हैं और उदर में सप्तसागर तथा सप्त 
द्वीप स्थित हैं । नक्षत्र, ग्रह, सभी कुलपर्वत, गङ्गा आदि 
नदियाँ, चार वेद, सभी कळस में स्थित हूँ। कलस में 
इनका चिन्तन करना चाहिए । रत्न, सभी बीज, पुष्प, 
फल, वस्त्र, मौक्तिक, वैदूर्य, महापद्म, इन्द्रस्फटिक, विल्व, 
नागर, उदुम्बर, बोजपूरक, जम्बीर, आम्र, आम्लातक, 
दाडिम, यब, शालि, नीवार, गोधूम, सित सर्षप, कुंकुम, 
अगुरु, कर्प्र, मदन, रोचन, चन्दन, मांसी,: एला, कुष्ठ, 
कर्पूरपत्र, चण्ड, जल, निर्यासक, अम्बुज, शैलेय, वदर, 
जाती, पत्रपुष्य, कालशाक, पृवक्रा, देवी, पर्णक, वच, 
धात्री, मज्जिष्ठ, तुरुष्क, मङ्गलाष्टक, दूर्वा, मोहनिका, 
भ्रा, शतमूली, शतावरी, पर्णीं में शवल, क्षुद्रा, सहदेवी, 
गजाङ्कू,श, पूर्णकोषा, सिता, पाठा, गुञ्जा, सुरसी, 
कालस, व्यामक, गजदन्त, शतपुष्पा, पुनणंवा, ब्राह्मी, 
देवी, सिता, रुद्रा और सर्वसन्धानिका, इन सभी शुभ 
वस्तुओं को लाकर क्स में निधापन करना चाहिए । 
कलस के देवता विधि, शाम्भु, गदाधर (विष्णु) का यथा 
क्रम पूजन करना चाहिए । विशेष करके शम्भु का। 
प्रा्ादमन्त्र ओर सम्भुतन्त्र से शङ्कर का प्रथम पूज 
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करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ नानाविधि से दिकूपालों का 
पूर्जन करना चाहिए | पहले स्थापित कलसों में नवग्रहों 
की और मातुषटों में मातुकाओं की पूजा करनी चाहिए । 
घट में सभी देवताओं की पृथक्‌-पृथक्‌ पुजा होती है । 
मुख्यतया पूर्वोक्त नव देवताओं की । भक्ष्य, माल्य, पेय, 
पुष्प, फल, यावक, पायस आदि यथासम्भव आयोजनों से 
राजा को सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। 

कला--रिव की शक्ति का एक रूप | शिव द्वारा विश्व की 
क्रमिक सृष्टि अथवा विकास की प्रक्रिया का ही नाम कला 
हुँ । सभी कलाओं में शक्ति की अभिव्यक्ति है। शैव तन्त्रं 
में चौसठ कलाओं का उल्लेख पाया जाता है । उनकी सूची 
निम्नांकित हूँ : 


१. गीत २७. धातुवाद 
२. वाद्य २८. मणिरागज्ञान 
३. नृत्य २९. आकरज्ञान 
४. नाट्य ३०. वृक्षायुर्वेदयोग 
५. आलेख्य ३१. मेष-कुक्कुट-लावक-युद्ध 
६. विशेषकच्छेद्य 3२. शुकसारिकाप्रलापन 
७, तण्डुलकुसुमबलिविकार ३३. उदकघात 
८. पृष्पास्तरण ३४. चित्रायोग 
९. दशन-वसनाऱङ्गराग ३५. माल्यग्रथनविकल्प 
१०, मणिभूमिका क्म ३६. छोखरापीडयोजन 
११..शयनरचना ३७. नेपथ्यायोग 
१२. उदकवाद्यम्‌ ३८. कर्णपत्रभङ्ग 
१३. पानकरसरायगासवयोजन ३९. गन्धयुक्ति 
१४. सूचीवापकर्म ४०. भूषणयोजन , , 
१५. सुत्रक्रीडा ४१. ऐन्द्रजाल 
१६. प्रहेलिका ४२. कौचुमारयोग 
१७. प्रतिमाला ४३. हस्तलाघव 
१८. दुवंचकयोग ४४. चित्रशाक-पूप-भक्ष्य- 
१९. पुस्तकवाचन विकल्पक्रिया 


२०. नाटिकाख्यायिकादर्शन ४५. केशमार्जनकौशल 
२१. काव्यसमस्यापूण ४६. अक्षरमुष्टिकाकथन 
२२. पट्टिका-वेत्र-बाण-विकल्प ४७. म्लेच्छित-कविकमं 


२३. तकुं-कर्म ४८. देशभाषाज्ञान 

२४. तक्षण ४९, पुष्पशकटिकाः निमित्र-ज्ञान 
.२५. वास्तुविद्या ५०. यन्त्रमातुका 

२६. रूप्यान्तरपरीक्षा ५१. धारणमातृका 
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५२, सम्पाठ्य ५९, आकर्षक्रीडा 
५३. मानसीकाव्यक्रिया ६०. बालकक्रीडन 
५४, क्रियाविकल्प ६१. वैनायिकी विद्याज्ञान 
५५, छलितकयोग ६२. वैजयिकीविद्याज्ञान 
५६. अभिघातकोषछन्दोज्ञान ६३. वंतालिकीविद्याज्ञान 
५७. वस्त्रगोपन ६४. उत्सादन 
५८, यूतविदेष 

भागवत की श्रीधरी टीका में भी इन कलाओं की सूची 
दी गयी है । 


कला का एक अर्थ जिह्वा भी हैं । हठयोगप्रदीपिका 

( ३.३७ ) में कथन है : 
कलां पराझमुखीं कृत्वा त्रिपथे परियोजयेत्‌ । 

[ जिह्वा को उलटी करके तीन नाडियों के मार्ग कपाल- 
गह्वर में लगाना चाहिए । | 

आकार या शक्ति का माप भी कला कहा जाता हुँ, यथा 
चन्द्रमा की पंद्रहवीं कला, सोलह कला, का अवतार 
( षोडशकलोऽयं पुरुषः । ) । राशि के तीसवें अंश के साठवें 
भाग को भी कला कहते हैं. । द 


कलानिषितन्त्र--एक मिश्रित तन्त्र। मिश्रित तन्त्रों में 


देवी की उपासना दो छाभों के लिए बतायी गयी हैँ; पाथिव 
सुख तथा मोक्ष, जबकि शुद्ध तन्त्र केवल मोक्ष के लिए 
मार्ग दर्शाति-हँँ । 'कलानिधितन्त्र' में कलाओं के माध्यम 
से तान्त्रिक साधना का मार्ग बतलाया गया है । 


कलि-यह शब्द ऋग्वेद में अक्विनों द्वारा रक्षित किसी 


व्यक्ति के अथ में प्रयुक्त हुआ हूै। अथर्ववेद में करि 
( बहुवचन ) का प्रयोग गन्धवों के वर्णन के साथ हुआ है। 
विवाद, कलह; बहेड़े के वृक्ष और कलियुग के स्वामी 
असुर का नाम भी करि है। 

कलियुग--विइव की आयु के सम्बन्ध में हिन्दू सिद्धान्त 
तीन प्रकार के समयविभाग उपस्थित करता है। वे हैं-- 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प। युग चार हैं-रुत, त्रेता, 
द्वापर एवं कलि । ये प्राचीनोक्त स्वर्ण, रूपा, पीतल एवं 
लोह युग के समानार्थक हैं। उपर्युक्त नाम जुए के 
पासे के पक्षों के आधार पर रखे गये हैं कृत सबसे 
भाग्यवान्‌ माना जाता है जिसके पक्षों पर चार विन्दु हैँ, 
त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि पर मात्र एक बिन्दु 
है | ये ही सब सिद्धान्त युगों के गुण एवं आयु पर भी 
घटते हैं । क्रमशः इन युगों में मनुष्य के अच्छे गुणों का 
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हास होता हे तथा युगों की आयु भी क्रमशः ४८०० वर्ष, 
३६०० वर्ष, २४०० वर्ष १२०० वर्ष ई । सभी के योग 
को एक महायुग कहते हैं जो १२००० बर्ष का हुँ । किन्तु 
ये वर्ष दैवी हैँ और एक दैवी वर्ष ३६० मानवीय वर्ष के 
नुल्य होता है, अतएव एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष का 
होता है। कलि का मानवीय युगमान ४,३२,००० वर्ष हुँ । 
कलि (तिष्य) युग में क्त ( सत्ययुग ) के ठीक विप- 
रीत गुण आ जाते हैं | वर्ण एवं आश्रम का साङ्कर्यं, बेद 
एवं अच्छे चरित्र का ह्लास, सर्वप्रकार के पापों का उदय, 
मनुष्यों में नानाव्याधियों की व्याप्ति, आयु का क्रमशः क्षीण 
एवं अनिरिचित होना, बवंरों द्वारा पृथ्वी पर अधिकार, 
मनुष्यों एवं जातियों का एक दूसरे से संघर्ष आदि इसके 
गुण हैं । इस युग में धर्म एकपाद, अघर्म चतुष्पाद होता है, 
आयु सौ वर्ष की ! युग के अन्त में पापियों के नाझ के लिए 
भगवान्‌ कल्कि-अवतार धारण करेंगे । 

युगों की इस कालिक कल्पना के साथ एक नैतिक 
कल्पना भी है, जो ऐतरेय ब्राह्मण तथा महाभारत में पाया 
जाती है : 

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्ठस्त्रेता भवति कृतः सम्पद्यते चरन्‌ ॥ 

[ सोनेवाळे के लिए कलि, अँगड़ाई लेनेवाले के लिए 
द्वापर, उठनेवाले के लिए त्रेता और चलने वाले के लिए 
कृत ( सत्ययूग ) होता है । ] 

कल्किपुराण ( प्रथम अध्याय ) में कलियुग की उत्पत्ति 
का वर्णन निम्नांकित है : 

“संसार के बनानेवाले लोकपितामह ब्रह्मा ने प्रलय के 
अन्त में घोर मलिन पापयुक्त एक व्यक्ति को अपने पृष्ठ 
भाग से प्रकट किया | वह अधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके 
वंशानुकीर्तन, श्रवण और स्मरण से मनुष्य सब पापों से 
मुक्त हो जाता है । अधर्म की सुन्दर विडाळाक्षी ( बिल्ली 
के जैसी आँखवाली ) भार्या मिथ्या नाम की थी । उसका 
परमकोपन पुत्र दम्भ नामक हुआ। उसने अपनी बहिन 
माया से लोभ नामक पुत्र और और निकृति नामक पुत्री को 
उत्पन्न किया, उन दोनों से क्रोध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उसने अपनी हिसा नामक बहिन से करि महाराज को 
उत्पन्न किया । वह दाहिने हाथ से जिह्वा और वाम हस्त 

से उपस्थ (शिव्न) पकड़े हुए, अंजन के समान वर्णवाला, 
काकोदर, कराळ मुखवाळा और भयानक था । उससे सड़ी 
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दुर्गन्ध आती थी और वह चूत, मच्च, हिसा, स्त्री तथा 
सुवर्णं का सेवन करने वाला था। उसने अपनी दुरुक्ति 
नामक वहिन से भथ नामक पुत्र और मृत्यु नामक पृत्नी 
उत्पन्न किये। उन दोनों का पुत्र निरय हुआ । उसने 
अपनी यातना नामक बहिन से सह्ख्नों रूपों वाळा छोभ 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । इस प्रकार करि के वंश में 
असंख्य धर्मनिन्दक सन्तान उत्पन्न होती गयीं ।” 

गरुडपुराण (युगधर्मं, ११७ अ०) में कलिधर्म का वर्णन 
इस प्रकार हूँ : 

“जिसमें सदा अनृत, तन्द्रा, निद्रा, हिसा, विवाद, शोक, 
मोह भय भौर दैन्य बने रहते हैं, उस कलि कहा गया 
हूँ । उसमें लोग कामी और सदा कट्‌ वोऊनेवाळे होंगे । 
जनपद दस्युओं.से आक्रान्त और वेद पाखण्ड से दूषित 
होगा । राजा लोग प्रजा का भक्षण करेंगे । ब्राह्मण शिइनो- 
दरपरायण होंगे । विद्यार्थी ब्रतहीन और अपवित्र होंगे । 
गृहस्थ भिक्षा माँगेंगे । तपस्वी ग्राम में निवास करने वाले, 
धन जोड़ने वाले और लोभी होंगे। क्षीण शरीर वाले, 
अधिक खाने वाले, शौर्थहीन, मायावी, दुःसाहसी भृत्य 
(नौकर) अपने स्वामी को छोड़ देंगे । तापस सम्पुर्ण ब्रतों 
को छोड़ देंगे । शूद्र दान ग्रहण करेंगे और तपस्वी वेश से 
जीविका चलायेगे, प्रजा उद्विग्न, शोभाहीन और पिशाच 
सदृश होगी । विना स्नान किये लोग भोजन, अग्नि, देवता 
तथा अतिथि का पूजन करेंगे। करि के प्रास होने पर 
पितरों के लिए पिण्डोदक आदि क्रिया न होगी । सम्पूर्ण 
प्रजा स्त्रियों में आसक्त और शूद्रप्राय होगी । स्त्रियाँ भी 
अधिक सन्तानवालो और अल्प भाग्यवाली होंगी । खुले 
सिर वाली (स्वच्छन्द) और अपने सत्पति की आज्ञा का 
उल्लघन करनेवाली होंगी । पाखण्ड से आहत रोग विष्णु 
की पूजा नहीं करेंगे, किन्तु दोष से परिपूर्ण कलि में एक 
गुण होगा--कष्ण के कीर्तन मात्र से मनुष्य अन्धनमुक्त 
हो परम गति को प्रास करेंगे। जो फल कृतयुग में ध्यान 
से, त्रेता में यज्ञ से और द्वापर में परिचर्या से प्राप्त होता 
हैं वह कलियुग में हरि-कीर्तन से सुलभ है । इसलिए हरि 
नित्य ध्येय और पुज्य हुँ ।” 

भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, तीन अध्याय) में कलिधर्म 
का वर्णन निम्नांकित है : 

“कलियुग में धर्म के तप, शौच, दया, सत्य इन चार 
गाँचों में केवळ चौथा पाँच (सत्य) झेप रहेगा । बह भी 


, कलियुग 


अघामिकों के प्रयास से क्षीण होता हुआ अन्त में नष्ट हो 
जायेगा । उसमें प्रजा लोभी, दुराचारी, निर्दय, व्यर्थ बैर 
करनेवाली, दुर्भगा, भूरितर्ष (अत्यन्त तृषित) तथा शूद्र- 
दासप्रधान होगी । जिसमें माया, अनृत, तन्द्रा, निद्रा, 
हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, : दैन्य अधिक होगा वह्‌ 
तामसप्रधान कलियुग कहुलायेगा । उसमें मनुष्यः क्षुद्रभाग्य, 
अधिक खानेवाळे, कामी, वित्तहीन और स्त्रयां स्वैरिणी 
और असती होंगी । जनपद दस्युओं से पीड़ित, वेद पाखण्डों 
से दूषित, राजा प्रजाभक्षी, विज शिइनोदरपरायण, विद्यार्थी 
अत्रव और अपवित्र, कुटुम्बी भिक्षाजीवी, तपस्वी ग्रामवासी 
और संन्यासी अर्थलोलुप होंगे । स्त्रयां 'हस्वकाया, अतिभोजी 


_ बहुत सन्तानवाली, निर्लज्ज, सदा कटु बोलनेवाली, चौर्य, 


माया और अतिसाहस से परिपूर्ण होंगी क्षुद्र, किराट और 
कूटकारी व्यापारः करेंगे । लोग बिना आपदा के भी साधु 
पुरुषों से निन्दित व्यवसाय करेंगे। भृत्य द्रव्यरहित उत्तम 
स्वामी को भी छोड़ देंगे । पति भी विपत्ति में पड़े कुलीन 
भृत्य को त्याग देंगे। लोग दूध न देनेवाली गाय को 
छोड़ देंगे । कलि में मनुष्य माता-पिता, भाई, मित्र, जाति 


को छोड़कर केवल स्त्री से प्रेम करेंगे, साले के साथ संवाद' 


; में आनन्द लेंगे, दीन और स्त्रैण होंगे । शूद्र दान लेंगे और 
तपस्वी वेश से जीविका चलायेंगे । अधामिक लोग उच्च 
आसन पर बँठकर धर्म का उपदेश करेंगे। कलि में प्रजा 

: नित्य उद्विग्न मनवाली, दुर्भिक्ष और कर से पीड़ित, अन्न- 
रहित भूतल में अनावृष्टि के भय से आतुर; वस्त्र, अन्न, 
पान, शयन, व्यवसाय, स्नान, भूषण से हीन; पिशाच के 
सदुश दिखाई पड़नेवाली होगी । लोग कलि में आधी 
कौड़ी के छिएं भी विग्रह करके मित्रों को छोड़ देंगे, प्रियों 
का त्याग करेंगे .और अपने प्राणों का भी हनन करेंगे। 
` मनुष्य अपने से बड़ों और माता-पिता, पुत्र और कुलीन 
भार्या की रक्षा नहीं करेंगे । लोग क्षुद और शिरनोदर 
परायण होंगे । पाखण्ड से छिन्न-भिन्न बुद्धि वाळे लोग 
जगत्‌ के परम गुरु, जिनके चरणों पर तीनों लोक के 
स्वामी आनत हैं, उन भगवान्‌ अच्युत की पूजा प्रायः नहीं 
करेंगे ।” 

“दविज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ब्रात्य (सावित्री- 
पतित) और राजा लोग शूद्रप्राय होंगें। सिन्धु के तट, 
चन्द्रभागा (चिनाव) की घाटी, काझी और कश्मीरमण्डल 
में शूदर, ब्रात्य, म्लेच्छ तथा ब्रह्मवचंस से रहित लोग 
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शासन करेंगे । ये सभी राजा समसामयिक और म्लेच्छ- 
प्राय होंगे । ये सभी अधामिक और असत्यपरायण होंगे । 
ये बहुत कम दान देनेवाले और तीव्र क्रोध वाले, स्त्री, 
वालक, गौ, ब्राह्मण को मारनेबाले और दूसरे की स्त्री 
तथा धन का अपहरण करेंगे । ये उदित होते हो अस्त 
तथा अल्प शक्ति और अल्पायु होंगे । असंस्कृत, क्रियाहीन, 
रजस्तमोगुण से घिरे, राजा रूपी ये म्लेच्छ प्रजा को खा 


जायेंगे । इनके अधीन जनपद भी इन्हीं के समान आचार 
' वाले होंगें और वे राजाओं द्वारा तथा स्वयं परस्पर पीडित 


होकर क्षय को प्रास होंगे ।” 

“इसके पञ्चात्‌ प्रतिदिन घर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, 
आयु, बल और स्मृति कलिकाल के द्वारा क्षीण होंगे । 
कलि में मनुष्य धत के. कारण ही जन्म से गुणी माना 
जायेगा । घर्म-न्याय-व्यवस्था में ब्रळ ही कारण होगा । 
दाम्पत्य सम्बन्ध में केवळ अभिरुचि हेतु होगी और व्यव- 
हार में माया । स्त्रीत्व और पुंस्त्व में रति और विप्रत्व में 
सूत्र कारण होगा । आश्रम केवल चिह्न से जाने जायेंगे 
और वे परस्पर आपत्ति करनेवाले होंगं । अवृत्ति में न्याय- 
दौर्बल्य और पाण्डित्य में वचन की चपलता होगी । असा- 
धुत्व में दरिद्रता और साधुत्व में दम्भ प्रधान होगा । 
विवाह में केवल स्वीकृति और अलंकार में केवल स्नान 
शेष रहेगा । दूर घूमना ही तीर्थं और केश धारण करना 
ही सौन्दर्य समझा जायेगा । स्वार्थं में केवल उदर भरना, 
दक्षता में कुट्म्व पालन, यश में अर्थसंग्रह होगा । इस प्रकार 
दुष्ट प्रजा द्वारा पृथ्वी के आक्रान्त होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य और शूद्र में जो बली होगा वही राजा बनेगा । 
लोभी, निर्घृण, डाकू, अधर्मी राजाओं द्वारा घन और स्त्री 
से रहित होकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में चली जायेगी । 
दुर्भिक्ष और कर से पीड़ित, शाक, मूल, आमिष, क्षौद्र, 
फल, पुष्प भोजन करनेवाली प्रजा वृष्टि के अभाव में नष्ट 
हो जायेगी । बात, तप, प्रावृट्‌, हिम, क्षुधा, प्यास, व्याधि, 
चिन्ता आदि से प्रजा सन्तस होगी । कलि में परमायु तीस 
वीस वर्ष होगी । करि के दोष से मनुष्यों का शरीर क्षीण 
होगा । मनुष्यों का वर्णाश्चम और वेदपथ नष्ट होगा । 
धर्म में पाखण्ड की प्रचुरता होगी और राजाओं में दस्युओं 
की, वणो में शूद्रों की, गौओं में बकरियों की, आश्रमों 
में गार्हस्थ्य की, बन्धुओं में योन सम्बन्ध की, ओषधियों में 
अनुपाय की, वृक्षों में शमी की, मेघों में विद्युत्‌ की, घरों 
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में शून्यता की प्रधानता होगी । इस प्रकार खरधर्मी मनुष्यों 
के बीच गतप्राय कलियुग में धर्म की रक्षा करने के लिए 
अपने सत्त्व से भगवान्‌ अवतार लेंगे ।” 
कलिसंतरणोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसमें कलि 
से उद्धार पाने का दर्शन प्रतिपादित हैं, जो केवल भग- 
बानू के नामों का जप ही हू । जप का मुख्य मन्त्र : 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
यही माना गया है । : 
कल्प विश्त की आयु के सम्वन्ध में युग के साथ समय के 
दो और बृहत्‌ मापों का वर्णन आता है । वे हैं मन्वन्तर 
एवं कल्प । युग चार है--कत, त्रेता, द्वापर एवं कलि । 
इन चार युगों का एक महायुग ` होता हूँ । १००० महा- 
युग मिलकर एक कल्प बनाते हैं । इस प्रकार कल्प एक 
बिव को रना से उसके नाश तक की आयु का 
नाम है । 
कल्प का अर्थ कल्पसूत्र भी हुँ । कल्प छः बेदाङ्गों में 
से एक है । कौन-सा यज्ञ किसलिए, किस विधि-विधान से 
करना चाहिए यह कल्पसूत्रों के अनुशीलन से ज्ञात हो 
सकता है । 
कल्कि-भगवान्‌ विष्णु के दस अवतारों में से अन्तिम अव- 
तार, जो कछियुग के अन्त में होगा । कहिकि-उपपुराण 
(अध्याय २, कल्किजन्मोपनयन) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । दे० 'अवतार' । 
कल्किद्ादशी--भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी । 
कल्कि इसके देवता हुँ । वाराह पुराण (४८.१.२४) में 
इसका विस्तृत वर्णन है । 
कल्पतरु--एक अट्रतवेदान्तीय उपटीका ग्रन्थ, जिसका पूर्ण 
नाम 'वेदान्तकल्पतरु' हैँ। इसके रचयिता स्वामी अमला- 
नन्द का आविर्भाव दक्षिण भारत में हुआ था । यह ग्रन्थ 
संवत्‌ १२५४ बि० से पूर्व लिखा जा चुका था । इस ग्रन्थ 
में शांकरभाष्य पर लिखित वाचस्पति मिश्च की 'भामती' 
टीका की व्याख्या की गयी है । 
इसी प्रकार के उपनाम वाला दूसरा ग्रन्थ 'कृत्यकल्प- 
तर घर्मशास्त्र पर मिलता है। इसके रचयिता वारहवौं 
शती में उत्पन्न लक्ष्मीधर थे जो गहडवार राजा गोविन्द- 
चन्द्र के मान्विविग्रहि (मन्त्रियों में से एक) थे । 


कलिसंतरणोपनिषदू-कलपसून्रतन्त् 
कल्पपादपदान-_कल्पवृक्ष की 
इसकी गणना महादानों में है । 
बंगदेशीय वल्लालसेन विरचित दानसागर के महादान- 
दानावत में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता हुँ। 
कल्पवृक्ष--यह वह वृक्ष है जो मनुष्य की सभी कामनाओं 
की पूति करता है। इसको कल्पतरु भी कहते हैँ । 
जैन विश्वासों के अनुसार विशव की प्रथम सृष्टि में 
मनुष्य युग्म (जोड़े) में उत्पन्न हुए तथा एक जोड़ेने दो 
जोड़ों को जन्म दिया, जो आपस में विवाह कर द्विगुणित 
होते गये । जीविका के लिए ये कोई व्यवसाय नहीं करते 
थे। दस प्रकार के कल्पतरु थे जो इन मनुष्यों की सभी 
इच्छाओं को पूरा करते थे । 
कल्पतरु एक माङ्गलिक प्रतीक भी हू । 
कल्पवृक्षत्रत--साठ संवत्सर ब्रतों 'में -से एक । दे० मत्स्य 
पुराण, १०१; कृत्यकल्पतरु, ब्रतकाण्ड, ४४६ । 
कल्पसुत्र--छः वेदाङ्गों-सिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्योतिष-में कल्प दुसरा अङ्ग है। जिन सत्रों में कल्प ` 
संगृहीत हैं उनको कल्पसूत्र कहते हँ । इनके तीन विभाग 
हैं--श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र (शुल्वसूत्र भी) । प्रथम 
दो में श्रौत और गृह्य यज्ञों की विस्तृत व्याख्या की गयी 
है । इनका मुख्य विषय है धार्मिक कर्मकाण्ड का प्रति- 
पादन, यज्ञों का विधान और संस्कारों की व्याख्या । श्रौत- ' 
यज्ञ दो प्रकार के हुँ-सोमसंस्था और हृविःसंस्था। 
गृह्ययज्ञ को पाकसंस्था कहा गया है । इन तीनों प्रकार 
के यज्ञों के सात-सात उपप्रकार हैं। सोमसंस्था के प्रकार 
हैं--अग्निष्टो म, अत्यग्निष्टोम, उक्‌थ्य, षोडशी, वाजपेय, 
अतिरात्र और आसोर्याम। हविःसंस्था के प्रकार हें-भरन्या- 
धेय, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य और 
पशुबन्ध । .पाकसस्था के प्रकार हैँ-सायंहोत्र, प्रातहोंत्र, 
स्थालीपाक, नवयज्ञ, वैश्वदेव, पितृयज्ञं और अष्टका । सब 
मिलाकर कल्पसूत्रों में ४२ कर्मों का पतिपादन है: १४ 
श्रौतयज्ञ, ७ गृह्ययज्ञ, ५ .महायज्ञ और १६ संस्कारयज्ञ । 
परिभाषासूत्र में इनका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वेद- 
संहिताओं के समान कल्पसूत्रों की संख्या भी ११३० 
होनी चाहिए थी किन्तु इनमें से अधिकांझ लुप्त हो गये; 
संप्रति केवल ४० कल्पसूत्र ही उपलब्ध हैं । देश 'सूत्र' । 
कल्पसुत्रतन्त्र--एक तन्त्र ग्रन्थ । आगमतत्त्वविलास में 
उल्लिखित तन्त्रों की तालिका में इस तन्त्र का नाम 
आया हूं । 


सुवर्णप्रतिमा का दान। 


कल्पादि-कत्तावलो 


` . कल्पादि--मत्स्यपुराण में ऐ 
- है जिनसे कल्प का आएर शो be si 
५ : वैशाख 

पुल ३, फाल्युन कृष्ण ३, चैत्र शुक्ल ५, चैत्र कृष्ण ५ 

(अथवा आमावस्या), माघ भुक्ल १३, कार्तिक शुक्ल ७ 
और मागंशीर्ष शुक्ल ९ । दे० हेमाद्रि, कालखण्ड ६७०- 
१; निर्णयसिन्बु, ८२; स्मृतिकौस्तुम, ५-६। ये श्रादतिचियाँ 
हैं। हेमाद्रि के नागर खण्ड में ३० तिथियाँ ऐसी वतलायी 
गयी हैं जैसे कि वे सब कल्पादि हों। मत्स्यपुराण 
(अध्याय २९०.७-११) में, ३० कल्पों का उल्लेख है, 
किन्तु वे नागर खण्ड में उल्लिखित कल्पों से भिन्न प्रकार 
के हूँ । 

कल्पानुपदसूत्र-ऋचाओं को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्वन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ हूँ । 
'कल्पानुपदसूत्र' भी इनमें से एक सामवेदीय सूत्र है । 

कल्याणसप्तमी--किसी भी रविवार को पड़ने वाली सप्तमी 
के दिन यह ब्रत किया जा सकता है । उस तिथि का नाम 
कल्याणिनी अथवा विजया होगा । एक वर्ष पर्यन्त इसका 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य के पूजन का विधान 
है। १३ वें मास में १३ गायों का दान या समान करना 
चाहिए । दे० मत्स्यपुराण, ७४,५२०; कृत्यकल्पतरु, 
ब्रतकाण्ड, २०८-२११ । 

कल्याणञी (भाष्यकार)--आरवलायन श्रौतसूत्र के ११ 
व्याख्याग्रन्थों का पता छगा है। इनके रचयिताओं में से 
कल्याणश्री भी एक हैं । 

कल्लट--कदमीर के प्रसिद्ध दार्शनिक लेखक । इनका जीवन- 
काल नवीं शताब्दी का उत्तरारद्ध हैं। 'काइमीर शव 
साहित्यमाला' में प्रसिद्ध 'स्पन्दकारिका' ग्रन्थ की रचना 
कल्लट द्वारा हुई थी । इसमें स्पन्दवाद (एक शैवसिद्धान्त) 
का प्रतिपादन किया गया है । 

कल्हण--कल्हण पण्डित कश्मीर के राजमन्त्रियों में से थे । 
इन्होंने “राजतरङ्गिणी! नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ की 
रचना की हुँ, जिसमें कश्मीर के राजवंशों का इतिहास 
संस्कृत इलोकों में वर्णित है । कश्मीर के प्राचीन ईतिहास 
पर इससे अच्छा प्रकाश पड़ता है । 

कलाप व्याकरण--प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ । इसका प्रचार 
वङ्काल की ओर है, इसको 'कातन्त्र व्याकरण” भी कहते 
हैं । कलाप व्याकरण के आधार पर अनेक व्याकरण ग्रन्थ 
बने हैं, जो बङ्गाल में प्रचलित हैं । बौद्धों में इस व्याकरण 
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का अधिक प्रचार था, इसीलिए इसको “कातन्त्र' (कुत्सित 
ग्रन्थ) ईर्ष्यावश कहा गया है, अथवा कार्तिकेय के वाहन 

कलापी (मोर पक्षी) ने इसको प्रकट किया था इससे भी 
इसका 'कातन्त्र' नाम चल पड़ा । 

कलापी--पाणिनि के सूत्रों में जिन वैयाकरणों का उल्लेख 
किया गया है, उनमें कलापी (४.३.१०४) भी एक हुँ । 

कल्लिनाथ--गान्धर्व वेद (संगीत) के चार आचार्य प्रसिद्ध 
हैं; सोमेश्‍वर, भरत, हनुमान्‌ और कल्लिनाथ । इनमें से 
कइयों के शास्त्रीय ग्रन्थ मिलते हैं । 

कवच-_देवपूजा के प्रमुख पंचाग स्तोत्रों में प्रथम अंग 
(अन्य चार अंग अर्गला, कीलक, सहस्रनाम आदि हूँ) । . 
स्मातों के गृहों में देवी की दक्षिणमार्गी पूजा की सबसे 
महत्वपूर्ण स्तुति चण्डीपाठ है जिसे दुर्गाससशती भी 
कहते हैं । इसके पूर्व एवं पीछे दूसरे पवित्र स्तोत्रों का 
पाठ होता हैं। यें कवच कीलक एवं अगंलास्तोत्र हैं, 
जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण से लिये गये हैं। कवच में 
कुल ५० पद्य हैं तथा कीलक में १४ । इसमें शास्त्ररक्षक 
लोहकवच के तुल्य ही शरीर के अंगों की रक्षात्मक प्रार्थना 
की गयी हूँ । 

किसी धातु की छोठी डिबिया को भी कवच कहते हैं, 
जिसमें भूर्जपत्र पर लिखा हुआ कोई तान्त्रिक यन्त्र या 
मन्त्र बन्द रहता हू। पृथक्‌-पृथक्‌ देवता तथा उहश्य के 
पृथक्‌-पृथक्‌ कवच होते हैँ । इसको गले अथवा बाँह में 
रक्षार्थ बाँधते हैं । मलमासतत्त्व में कहा है : 

यथा शस्त्रप्रहाराणां कवचं प्रतिवारणम्‌ । 
तथा देवोपघातानां शान्तिभंवति वारणम्‌ ॥ 

[ जैसे शस्त्र के प्रहार से चर्म अथवा घातु का बना 
हुआ कवच (ढाल) रक्षा करता है, उसी प्रकार दैवी 
आघात से (यान्त्रिक शान्ति) कवच रक्षा करता है |] 

कवि कर्णपूर--वंगदेशीय भक्त कवि । सन्‌ १५७० के आस- 
पास बङ्गाल में घामिक साहित्य के सर्जन की ओर 
विद्वानों की अधिक रुचि थी । इसी समय चैतन्य महाप्रभु 
के जीवन पर लगभग पाँच विशिष्ट ग्रन्थ लिखे गये; 
दो संस्कृत तथा छेष बंगला में । इनमें पहला है संस्कृत 
नाटक 'चैतन्यचन्द्रोदय' जिसकी रचना कवि कर्णपूर ने 
की थी । इसमें चैतन्य महाप्रमु.के उपदेशों का काव्यमय 
विवेचन है । 

कवितावली--सोलहवीं शताब्दी में रची गयी कविताबद्ध 
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शीराम को कथा, जो कवित्त और सबैया छन्दों में है । 
इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं । भक्ति भावना से 
भीना हुआ यहु ब्रजभाषा का ललित काव्य' है । 
कवीन्त्राचायं--शतपथ ब्राह्मण के तीन भाष्यकारों में से 
एक कवीन्द्राचार्य भी हुँ । 
कइमीरशेवमत-शौवमत की एक प्रसिद्ध शाखा कष्मीरी 
शैवो की है । यहाँ 'शेव आगमों' को शिवोक्त समझा गया 
एवं इन शैवों का यही धामिक-आधार बन गया । ८५० 
ई० के लगभग 'शिवसूत्रों' को रहस्यमय एवं नये शब्दों 
में शिवोक्त ठहराया गया एवं इससे प्रेरित हो दार्शनिक 
साहित्य की एक परम्परा यहाँ स्थापित हो गयी, जो 
लगभग तीन शताब्दियों तक चलती रही। 'शिवसूत्र' 
एवं 'स्पन्दकारिका' जो यहाँ के शैवमत के आधार थे, 
प्रायः दैनिक चरितावली पर ही विशेष रूप से प्रकाश 
डालते हैं । किन्तु ९०० ई० के लगभग सोमानन्द॑ की 
'हिबदृष्टि ने सम्प्रदाय के लिए एक दार्शनिक रूप उप- 
स्थित किया । यहं दर्शन अद्वंतवादी है एवं इसमें मोक्ष 
प्रत्यभिज्ञा (शिव से एकाकार होने के ज्ञान) पर ही 
आधारित है। फिर भो विशव को केवल माया नहीं बताया 


गया, इसे शक्ति के माध्यम से शिव का आभास कहा ' 
गयां है । विश्व का विकास सांख्य दर्शन के ढंग का ही . 


है, किन्तु इसकी बहुत कुछ अपनी विशेषताएँ हैं । यह 
प्रणाली त्रिक' कहलाती है, क्योंकि इसके तीन सिद्धान्त 
हँ--शिव, शक्ति एवं अणु; अथवा पति, पाश एवं पशु । 
इसका सारांश माधवकृत 'सर्वदर्शनसंग्रह” अथवा चटर्जी 
के "कश्मीर शंवमत' में प्राप्त हो सकता है । आगमों की 
झिक्षाओं से भी यह अधिक अद्वैतवादी है, जबकि नये 
साहित्यिक इसे आगमों के अनुकूल सिद्ध करने की चेष्टा 
करते हैं । इस मत परिवर्तत का क्या कारण ही सकता 
है ? आचार्य शङ्कर ने अपनी दिग्विजय के समय कश्मीर 
अ्रमण किया थां, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वहाँ 
के शैव आचायों को अइतवाद के पक्ष में लाने का उप- 
क्रम किया हो ! ; 

कइ्यप--प्राचीन वेदिक ऋषियों में प्रमुख ऋषि, जिनका 
उल्लेख एक बार ऋग्वेद में हुआ है ! अन्य संहिताओं में 
भी यह नाम बहुप्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा घामिक एवं 
रहस्यात्मक चरित्र वाला बतलाया गया है एवं अति 
प्राचीन कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन्होंने 


कवीन्द्राचाय॑-कह्पप * 


'बिश्वकर्मभौवन' नामक राजा का अभिषेक कराया था। 
ऐतरेय ब्राह्मणं में कश्यपों का सम्बन्ध जनमेजय से बताया 
गया है । शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा 
गया है : “स यत्कूर्मों नाम। प्रजापतिः प्रजा असृजत्‌ । 
यदसृजत्‌ अकरोत्‌ तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात कूर्मः क्यपो 
वे कूमस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्यः ।” 
महाभारत एवं पुराणों में असुरों की उत्पत्ति एवं 
वंशावली के वर्णन में कहा गया है कि ब्रह्मा के कः 
मानस पुत्रों में से एक 'मरीचि' थे जिन्होंने अपनी इच्छा 
से कश्यप नामक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया । कश्यप ने 
दक्ष प्रजापति की १७ पुत्रियों से विवाह किया । दक्ष की 
इन पुत्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई उसका विवरण 
निम्नांकित है: 
१. अदिति से आदित्य ( देवता ) 
२. दिति से देत्य 
३. दनु से दानव 
४. काष्ठा से अद्वादि 
५. अनिष्टा से गन्धर्व 
६. सुरसा से राक्षस 
७, इला से वृक्ष 
८. मुनि से अप्सरागण 
९. क्रोधवशा से सर्प 
१०. सुरभि से गौ और महिष 
११. सरमा से श्वापद (हिर पशु) 
१२. ताम्रा से स्येन-गुध्र आदि 
१३. तिमि से यादोगण (जलूजन्तु) 
१४. विनता से गरुड और अरुण 
१५. कदू से नाग 
१६. पतङ्गी से पतङ्ग 
१७. यामिनी से शलभ । 
दे० भागवत पुराण । माकण्डेय पुराण ( १०४.३ ) के 
अनुसार कश्यप की तेरह भार्याए' थीं। उनके नाम हैं-- 
१. दिति, २. अदिति, ३. दनु, ४. विनता, ५. खसा, 
६, कद्रु, ७. मुनि, ८. क्रोधा, ९. रिष्टा, १०. इरा, 
११. तात्रा, १२. इला और १३. प्रधा । इन्हीं से सब ˆ 
सृष्टि हुई । 
कद्यक एक गोत्र का भी नाम हू । यह बहुत व्यापक | 
गोत्र है । जिसका गोत्र नहीँ मिळता उसके लिए कश्यप 


काँगड़ा-काठकगुह्यसूत्र 


गोत्र की कल्पना कर री जाती है, 

के अनुसार सभी जीवघारियों की रति 

काँगड़ा-हिमाचळ प्रदेश का एक शक्तिपीठ, जो पठानकोट 
से ५९ मील पर काँगडा और उससे एक मील आगे 
काँगड़ामन्दिर स्टेशन के समीप है। रास्ता मोटरब्रस 
और पैदल दोनों है। यात्रियों के ठहुरने के लिए घर्म- 
शालाए हैं । यहाँ पर ज्वालामुखी या ज्वाळाजी के नाम 
से दुर्गा महामाया का मन्दिर है । दोनों नवरात्रों में मेला 
लगता है। प्राकृतिक अग्निज्वालाओं के रूप में देवीजी 
दर्शन देती हैं । 

काञ्चनपुरीव्रत-थह प्रकीर्णक ( फुटकर ) ब्रत हूँ। शुक ल 
पक्षीय तृतीया, कृष्ण पक्षीय एकादशो, पूर्णिमा, अमावस्या, 
अष्टमी अथवा संक्रान्ति को सुवर्ण की पुरी, जिसकी 
दीवारें भी सुवर्ण की हों अथवा चाँदी या जस्ता की हों 
तथा खम्भे सुवर्ण के हों, दान में दी जाय। उस पुरी के 

अन्दर विष्णु तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएँ विराजमान करनी 
चाहिए । दे० हेमाद्रि, ब्रतखण्ड, २-८६८-८७६; भविष्यो- 
त्तर पुराण १४७। भगवती का यह ब्रत गौरी और 
भगवान्‌ शिव, राम तथा सीता, दमयन्ती तथा नल, कुष्ण 
तथा पाण्डवों के द्वारा आचरित था । इस व्रत के आच- 
रण से समस्त वस्तुएं सुलभ, कामनाए पूर्ण तथा पापों 
. का प्रक्षालन होता हू। 

काञ्ची (काञ्जीवरम्‌)-यह तीर्थपुरी दक्षिण की काशी मानी 
जाती है, जो मद्रास से ४५ मील दक्षिण-पर्चिम में स्थित 
है । ऐसी अनुश्रुति है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काळ में 
रह्मा ने देवी के दर्शन के लिए तप किया था। मोक्षदा- 
यिनी सप्त पुरियों-अयोघ्या, मथुरा, द्वारका, माया 
( हरिद्वार ), काशी, काञ्जी और अवन्तिका (उज्जैन) 
में इसकी गणना है । कांझ्ी हरिहरात्मक पुरी है । इसके 
सिवकाञ्ली, विष्णुकाञ्जी दो भाग हैं । सम्भवतः कामाक्षौ- 
मन्दिर ही यहाँ का शक्तिपीठ है। दक्षिण के पञ्चतत्त्व 
छिज्ों में से भूतत्वलिङ्ग के सम्बन्ध में कुछ मतभेद है । 
कुछ लोग काञ्ची के एकाम्रेस्वर लिङ्ग को भूतत्वळिङ्ग 
मानते हैं, और कुछ लोग तिरुवाूर की त्यागराजलिङ्गः 
मूर्ति को । इसका माहात्म्य निम्नाड्िित है : 

रहस्यं सम्प्रवक्ष्यामि लोपामुद्रापते शशु । 
नेत्रद्वयं महेशस्य काशीकाश्चीपुरीद्वयम्‌ ॥ 


१७१ 
विख्यातं वँष्णवं कषेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ । 
काञ्चीक्षेतरे पुरा घाता सर्वलोकपितामहः ॥ 
श्रीदेवीदशनार्थाय तपस्तेपे सुदुष्करम्‌ । 
प्रादुरास पुरो लक्ष्मी: पद्महस्तपुरस्सरा ॥ 
पद्मासने च तिष्ठन्ती विऽणुना जिष्णुना सह । 
सर्वश्युज्भार वेषाढ्या सर्वाभरणभूषिता ॥ 

( ब्रह्माण्डपु० ललितोपाख्यान ३५ ) 
काञ्जी आधुनिक काल में काञ्जीवरम्‌ के नाम से प्रसिद्ध 
ह । यह ईसा की आरम्भिक शताब्दियों में महत्त्वपूर्ण नगर 
था । सम्भवतः यह दक्षिण भारत का नहीं तो तमिल- 
नाडु का सबसे बड़ा केन्द्र था। बुद्धघोष के समकालीन 
प्रसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्मस्थान यहीं था, इससे 
अनुमान किया जाता हूँ कि यह बौद्धधर्मीय जीवन का केन्द्र 
था । यहाँ के सुन्दरतम मन्दिरों की परम्परा इस बात को 
प्रमाणित करती हँ कि यह स्थान दक्षिण भारत के घामिक 
क्रियाकलाप का अनेकों शताक्दियों तक केन्द्र रहा है । 
छठी शताब्दी में पल्लवों के संरक्षण से प्रारम्भ कर पन्द्र- : 
हवीं एवं सोलहवीं शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के 
संरक्षणकाल के मध्य १००० वर्ष के द्राविड़ मन्दिर- 
शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान में देखा जा 
सकता है । 'कंलासनाथ' मन्दिर इस कला के चरमोत्कर्ष 
का उदाहरण है । एक दशाब्दी पोछे का बना 'बँकुण्ठ 
पेरुमल' इस का के सोष्ठव का सूचक है । उपर्युक्त दोनों 
मन्दिर पल्लव नुपों के शिल्पकला प्रेम के उत्कृष्ट उदा- 
ह्रण हुँ । 
काञ्चीपुराणम्‌--अठारहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं में 'काञ्जी 
अपार' एवं उनके गुरु 'शिवज्ञानयोगी” द्वारा काञ्जी वरम्‌ 
में प्रचलित स्थानीय धामिक आख्यानों कें सङ्कलन के रूप 
में 'काञ्चीपुराणम्‌' ग्रन्थ तमिल भाषा में रचा गया है । 
काठक--कृःण यजुर्वेद की चार शाखाओं में से एक शाखा 
का नाम । उपर्युक्त वेद की चार संहिताए ऐसी हैं, जिनमें 
ब्राह्मणभाग को सामग्री भी मिश्चित हैं। इनमें से एक 
'काठक संहिता' भी है| तैत्तिरीय आरण्यक में अंशतः 
काठक ब्राह्मण सुरक्षित हुँ । 


काठक गृह्यसूत्र--काठक गृह्यसूत्र कृष्ण यजुर्वेद शाखा का 
ग्रन्थ है एवं इस पर देवपाल की वृत्ति हुँ। इसमें गृह्य 
संस्कारों और पाक यज्ञों का कुष्ण यजुर्वेद के अनुसार वर्णन 
पाया जाता हू । 


१७२ 


काठक ब्राह्मण---क्ृष्ण यजुवेंद को काठक शाला का 
राह्मण, जो सम्पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं है। इसका कुछ भाग 
तैत्तिरीय आरण्यक में उपलब्ध हुआ है । 
फाठक संहिता--कृष्ण यजुवेंद की चार संहिताओं में से 
एक । इस वेद की संहिताओं एवं ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
विभाजन नहीं है। संहिताओं में ब्राह्मणों की सामग्री भी 
भरी पड़ी है। इसके कृष्ण विशेषण का आशय यही है 
कि मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग्‌ का एक ही ग्रन्थ में 
मिश्रण हो जाने से दोनों का आपाततः पृथक्‌ बर्गीकरण 
नहीं हो “पाता | इस प्रकार हिष्यों को जो व्यामोहं या 
अविवेक होता है वही इस वेद की कृष्णता? है । 
काठकादिसंहिता--क्षष्ण यजुर्वेद की काठकादि चारों संहि- 
~ ताओं का विभाग दूसरी संहिताओं से भिन्न है । इनमें 
पाँच भाग हैं, जिनमें से पहले तीन में चालीस स्थानक 
हैँ । पाँचवें भाग में अश्वमेध यज्ञ का विवरण है । 
काण्व-कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में जिन पूर्वा- 
चायोँ की चर्चा है उचमें काण्व का भी नाम है। स्पष्टतः 
ये कण्व के वंशधर थे । 
काण्वशाला--शुवल यजुर्वेद की एक शाखा । इस शाखा 
के शतपथ ब्राह्मण में सत्रह काण्ड हैं। उसके पहले, पाँचवें 
और चौदहवें काण्ड के दो-दो भाग हैं । इस ब्राह्मण के 
एक सौ अध्याय हैं .इसलिए यह 'शतपथ' कहलाता है। 
दे० 'शतपथ'। 
कातन्त्रव्याकरण-चंग देश की ओर कलाप व्याकरण 
प्रसिद्ध है । इसे 'कातन्त्रव्याकरण’ भी कहते हें । उस 
प्रदेश में इसके आधार पर अनेक सुगम व्याकरण ग्रन्थ 
बनकर प्रचलित हो गये हैं। शर्ववर्मा नामक किसी 
का्तिकेयभक्त विद्वान्‌ ने इस ग्रन्थ की रचना की हुँ । 
कात्यापन--पाणिनिसूत्रों पर वातिक ग्रन्थ रचने वाले एक 
मुनि ।इन्हें निरक्तकार यास्क एवं महाभाष्यकार पतञ्जरि 
के मध्यकाल का माना जाता है। कात्यायन ने गायत्री, 
उष्णिक्‌ आदि सात छन्दों के और भी मेद स्थिर किये 
हैं । इस छन्दःशास्त्र पर कात्यायनरचित सर्वानुक्रमणिका 
पठनीय है । कात्यायन वाजसनेय प्रातिशाख्य के रचयिता 
भी हूँ । इसके अतिरिक्त कात्यायन मुनि ने कात्यायन- 
थौतसूत्र एवं कात्यायनस्मृति नामक दो और ग्रन्यों 
की भी रचना की हूँ। यह नहीं कहा जा सकता कि ये 
विभिन्न रचनाएं एक ही ऋषिकृत हैं या अन्यान्य 


-ऋषियों की । कात्यायन गोत्रनाम भी सम्भव है, इस 
प्रकार उक्त ग्रन्यकर्ता कात्यायन वंशपरम्परा से अनेक 
हुए होंगे । 

कात्यायनस्मृति-(१) हिन्दू विधि और व्यवहार के ऊपर 
कात्यायन एक प्रमुख प्रमाण और अविकारी शास्त्रकार हैं। 
इनका सम्पूर्ण स्मृति ग्रन्थ उपलब्ध नहों हुँ । भाष्यों और 
निबन्धों (विश्वरूप से लेकर वीरमित्रोदय तक) में इनके 
उद्धरण पाये जाते हैं।- शङ्क-लिखित, याज्ञवल्क्य और 
पराशर ने भी कात्यायन को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया है । कात्यायनस्मृति अपने विषय प्रतिपादन में नारद 
ओर बृहस्पति से मिलती-जुछूती है। यथा नारद के समान त 
कात्यायन भी 'वाद' के चार पाद--(१) धर्म, (२) व्यव- 
हार, (३) चरित्र और (४) राजशासन मानते हैं और यह . 
भी स्वीकार करते हैं कि परवर्ती पाद पूर्ववर्ती का बाधक है 
(पराह्रमाधवीय, खण्ड ३, भाग १, पृ० १६-१७; वीरः 
मित्रोदय, व्यवहार, ९-१०, १२०-१२१) । कात्यायन ने 
स्त्रीघन के ऊपर विस्तार से विचार किया है और उसके _ 
विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की है । प्रायः सभी निबन्ध 
कारों ने स्त्रीधन पर कात्यायन को उद्धृत किया है । लग- 
भग एक दर्जन निबन्धकारों ने कात्यायन के ९०० इलोकों ... 
को उद्धृत किया है। इन उद्धरणों में कात्यायन ने बीसों 
वार भृगु का उल्लेख किया है, भृगु के बिचार स्पष्टतः 
मनुस्मृति से मिलते-जु लते हुँ । 

नारद और बृहस्पति के समान ही व्यवहार पर कात्या- 
यन के विचार विकसित हैं, कहीं-कहीं तो उनसे भी आगे। 
स्त्रीधन पर कात्यायन के विचार बहुत आगे हैं । कात्यायन 
ने व्यवहार, प्राइविवाक, स्तोभक, घर्माधिकरण, तीरितं; 
अनुरिष्ट, सामन्त आदि पदों की नयी परिभाषाए' भी की 
हैँ । कात्यायन ने पश्चात्कार और जयपत्र में भेद किया 
है; परचात्कार वादी के पक्ष में वह निर्णय है जो प्रतिवादी 
के घोर प्रतिवाद के पश्चात्‌ दिया जाता है, जबकि जय- 
पत्र भ्रतिघादी की दोषस्वीकृति अथवा अन्य सरल आधारों 

पर दिया जाता है । 

(२) जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह (भाग १, पृ० ६०३- 
६४४) में कात्यायन नाम की एक स्मृति पायी जाती है। “* 

“इसमें तीन प्रपाठक, उन्तीस खण्ड और लगभग ५०० 
इलोक हैं । आनन्दाश्रम के स्मृतिसंग्रहः में यही ग्रन्थ प्रकाः 
शित है । इसको कात्यायन का 'कर्मप्रदीप” .कहा गया ' 


कात्यायनभौतसूत्र-कान्यकुदज (कन्नौज) 


इससे बहुत सी.घामिक क्रियाओं पर प्रचुर प्रकाश पढ़ता 
हैं । इसके मुख्य विषय हैं-- द : 
यज्ञोपवीत, आचमन, अङ्गस्पर्श, गणेशपूजा, चतुर्दश 
मातृपूजा, कुश, भाड़, अग्निसंस्कार, अरणि, सुक्‌, खुव, 
स्नान, दन्तधावन, सन्ध्या, प्राणायाम, भन्त्रपाठ, तर्पण, 
पञ्चमहायज्ञ, अशौच, स्त्रीधर्म आदि । निङ्चित रूप से यह्‌ 
कहना कठिन है कि व्यावहारिक (विधिक) और कर्म- 
काण्डीय कात्यायन दोनों एक ही व्यक्ति हैं। परन्तु यह 
सत्य है कि बहुत से भाष्यकार और निबन्धकार कर्मप्रदीप 
के अवतरण कात्यायन के नाम से उद्धृत करते हैं। 
कात्यायन का काल चतुर्थ और षष्ठ शती ई० के बीच 
रखा जा सकता है । कात्यायन मनु और याज्ञवल्क्य का 
.- अनुसरण करते हैं और नारद और बृहस्पति को प्रमाण 


` मानते हुँ । अतः कात्यायन इनके परवती हुए । इसलिए. 


तीसरी-चौथी शती के परचात्‌ ही इनको रखा जा सकता 
हैं । विएवरूप, मेधातिथि आदि निबन्धकार कात्यायन को 
उद्धृत : करते हैं । जिससे लगता है कि उनके समय में 
कात्यायनस्मृति प्रसिद्ध और प्रचलित हो चुकी थी । इस- 


लिए इन निबन्धकारों से २-३ सौ वर्ष पूर्व ही कात्यायन ` 


का कार माना जा सकता है। 
कात्यायनभौतसुत्र--शुक्ल यजुवेद के श्रौतसूत्रों में कात्यायन- 
श्रौतसूत्र सबसे प्रसिद्ध है। इसके २६ अध्याय हैं। शत- 
पथ ब्राह्मण के पहले नौ काण्डों में जिन सब क्रियाओं का 
विचार है, कात्यायनश्रौतसूत्र के पहले अठारह अध्यायों 
में भी उन्हीं सब क्रियाओं पर विचार किया गया हूँ। 
उन्नीसवें अध्याय में सौत्रामणी, बीसवें में अश्वमेघ, इक्को- 
सवे में पुरुषमेध, पितृमेध और सर्वमेध, बाईसवें, तेईसवें, 
और चौबीसवें अध्यायों में एकाह, अहीन और सत्र आदि 
याज्ञिक क्रियाए वर्णित हैं । पचीसवें अध्याय में प्रायरिचत्त 
पर और छब्बीसवं में प्रवर्ग पर विचार है। 
कात्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार एवं वृत्तिकार हुए 
हैं । उनमें से यद्योगोपी, पितूभूति, कर्क, भर्तृयज्ञ, अनन्त; 
गङ्गाधर, गदाधर, गर्ग, पद्मनाभ, मिश्र अग्निहोत्री 
याज्ञिक देव, श्रीधर, हरिहर और महादेव के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हूँ । ह 
। फात्यायनीक्षत--भागवत के दशम स्कम्ध के २२वें अध्ष्याय में 
इलोक १ से ७ तक इस ब्रत का उल्लेख है। कथा यह है कि 
एक बार नन्दब्रज में कुमारियों ने मार्गशीर्ष मास भर 
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भगवती कात्यायनी की प्रतिमा का पूजन इसलिए किया 
था कि उन्हें भगवान्‌ कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हों । इस- 
लिए घामिक आदर्श पति प्रास करने के लिए कुमारियाँ 
और अन्य महिलाएँ भक्तिभाव से इस ब्रत का अनुष्ठान 
करती हैं । 

कातीयगुह्यसूत्र--इसके रचयिता पारस्कर हैं और इसमें तीन 
काण्ड हैं। इसकी पद्धति वासुदेव ने लिखी है। उस पर 
जयराम की एक टीका हैँ । शङ्कर गणपति की टीका 
(जिनका प्रसिद्ध नाम रामकृष्ण था) भी बहुत पाण्डत्यपूर्ण 
है । इसकी भूमिका बड़ी खोज से लिखी गयी हैँ । इन्होंने 
काण्वशाखा को ही श्रेष्ठ ठहराया है। इनके अतिरिक्त 
चरक, गदाघर, जयराम, मुरारिमिश्र, रेणुकाचार्य, वागी- 


खवरीदत्त और वेदमिश्र आदि के भाष्यों का भी प्रचार है। 
काम्तारदीपदानविधि-आछ्विन पूणिमा तक बलिदान के 


लिए प्रयुक्त होने वाले वृक्ष पर आठ दीपक प्रज्वरित करने 
चाहिए अथवा तीन रात्रियों (आरिविन अमावस्या और 
पूर्णिमा तथा कात्तिक पूणिमा) को अथवा केवर कातिक 


पूणिमा को ही । इसके देवता हैँ धर्म, रुद्र तथा दामोदर । 
यह पूजाविधि प्रेतों तथा पितरों की तृप्ति के लिए है। 


कान्तित्रत--कार्तिक शुक्ल द्वितीया को इसका अनुष्ठान होता 
है। एक वर्ष पर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । 
इसमें बलराम तथा केशव के पूजन का विधान है । साथ 
ही द्वितीया के चन्द्रमा की भी पूजा होती हें। कातिक 
मास से चार मास तक तिल तथा घी से हवन करना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में रजत से निमित चन्द्रमा का दान 
करना चाहिए । 

कान्यकुब्ज (कसौज)--इसे अर्वतीर्थं कहा जाता है और 
एक नाम 'कुशिकतीथ' भी हुँ। महषि ऋचीक ने यहाँ 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया था । 
गाधि ने पहले इनसे शुल्क रूप में एक सहस्र शयामकण 
अइव मागे, जो ऋषि ने वरुणदेव से कहकर यहीं प्रकट 
कर दिये । गाधि के पुत्र विश्वामित्र हुए और ऋचीक के 
पुत्र जमदरिन ऋषि । जमदर्ति के पुत्र परशुराम थे । यहाँ 
गौरीशंकर, क्षेमकरी देवी, फूरुमती देवी तथा सिंहवाहिनी 
वेवी के मन्दिर हैँ । पहले कन्नौज वेभवपूर्ण नगर रह चुका 
हैं। गङ्गा इसके पास बहती थी । किन्तु अब धारा 
चार मील दूर चली गयी हैं। कन्नौज में अब भी कुछ 


प्राचीन अवशेष रह गये हैँ । यह स्थान कानपुर से पचास 
मील पर है । 
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कन्यकुब्ज ब्राह्मण--भौगोलिक आधार पर ब्राह्मणों के दो 
बड़े विभाग हूँ-पञ्चगोड (उत्तर भारत के) तथा पञ्चद्रविड 
(दक्षिण भारत के )। पञ्चगौड़ों की ही एक शाखा कान्यकुब्ज 
है । गौड़ों का उद्गमस्थल कुरुक्षेत्र है । इस प्राचीन गौड़- 
भूमि के निवासी होने के कारण इस प्रदेश के ब्राह्मण गौड़ 
कहलाये । पञआब और कश्मीर के ब्राह्मण सारस्वत हुँ । 
प्रयाग के पास से कान्यकुब्ज तक फैले हुए ब्राह्मण कान्य- 
ऊब्ज कहलाये । कान्युब्जों में सरयूपारीण, जुझौतिया 
और बङ्गाली भी सम्मिलित हूँ । पंच गौड़ों में मैथिल और 
उत्कल ब्राह्मण भी माने जाते हैं । 
कापालिक--पाशुपत शैवो का एक सम्प्रदाय । इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'कपाल (खोपड़ी) धारण करने वाला” । कपाल 
मृतक अथवा मृत्यु का प्रतीक है, जिसका सम्बन्ध शिव के 
विध्वंसक, घौर अथवा रौद्र रूप से हुँ। कापालिकों का 
आचार>व्यवहार वाममार्गी शाक्तों से मिलता-जुलता है । 
इनकी संख्या कभी भी अधिक नहीं थी । वास्तव में एक 
संघटित सम्प्रदाय की अपेक्षा कुछ साधकों का ही यह एक 
समुदाय रहा हुँ। 
` कापालिक मत के उद्गम के विषय में पुराणों में 
अद्भुत कथाएं दी हुई हैं । इनमें से एक के अनुसार 
सिव ने ब्रह्मा का वध किया था । इसंका प्रायदिचित्त करने 
के लिए उन्होंने कपाली ब्रत धारण किया और ब्रह्मा का 
कपाल उनके हाथ में पड़ा रह गया । कपाली ब्रत एक 
भकार का उन्मत्तत्रत था, जिसके द्वारा शिव ब्रह्महत्या से 
मुक्ति पा सके । ब्रह्माण्डपुराण तथा नीलमत-पुराण में इससे 
मिच्न शिवताण्डव की कथा दी हुई है। शिव का घोर 
ताण्डवं संसार के विध्वंसक भीषण भार को स्वयं वहन 
करने के लिए है, जिससे विश्व इसकी विभीषिका से सुर: 
क्षित रहे । काप्रालिक साधकों का भी यही उद्देश्य है । 
` उनके घोर रूप के भीतर .महती करुणा छिपी रहती है । 
परन्तु कभी-कभी पथभ्रष्ट कापालिक भ्रमवश शिव का 
अनुकरण करते हुए मानव-दिर काटने का अभिनय भो. 
करते थे। ऐसी घटनाएँ कभी-कभी बीच में सुनाई पड़ती 
हैँ । 'शंकरदिग्विजय' काव्य में आचार्य शंकर के साथ 
घटी एक ऐसी ही दुर्घटना का उल्लेख है । ये जटाजूट 
धारण करते हैं,' जूट में नवचन्द्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित 
रहती है, इनके हाथ में नरकपाल का कमण्डलू रहता है, 
ये कपालपात्र में मदिरा-मांस का भी सेवन करते हैं। 


कान्यकुब्ज ग्राह्मण-कामधेनुतेतत् 


कापालिकों का प्राचीनतम उल्लेख महाभारत में पाया 
जाता है। परन्तु वहाँ शैव रूप में ही वे चित्रित हैं, 
बीभत्स रूप में नहीं । चालुक्य नागवर्धन (सातवीं शती) 
के कपालेरवर मंदिर के अभिरेख में कापालिकों का वर्णन 
महाब्रती के रूप में मिलता है । इसके अनन्तर आठवीं 
शताब्दी के भवभूतिरचित 'माळतीमाधव' नाटक में 
कापालिक साधक अधोरघण्ट का उल्लेख आता है, 
जिसका सम्बन्ध श्रीशैल पर्वत (आन्ध्र) से था । 
ग्यारहवीं शताब्दी के चन्देल राजाओं के राजपण्डित 
कृष्णमिश्र द्वारा रचित “प्रबोधचन्द्रोदय' में भी कापालिकों 
की चर्चा है । इस ग्रन्थ के अनुसार कापालिकों का सम्बन्ध 
नरबलि, श्रीचक्र, ` योगसाबन तया अनेक घोर असामा- 
जिक क्रियाओं से था। योगदीपिका (१.८, ३.९६) में 
कापालिकों का उल्लेख मिलता हैः | 
'निषेव्यते शीतलमद्धारा 
कापालिके खण्डमतेऽमरोली ।' 
किसी समय कश्मीर में कापारिक-उत्सव मनाया जाता 
था । कृष्ण चतुर्दशी के दिन नृत्य, गीत, . सामूहिक यौन- 
बिहार के साथ यह उत्सव सम्पन्न होता था । आजकल 
यह सम्प्रदाय प्रायः लुप्त है । 
कापालो-शिव का एक विरुद, क्योंकि वे अपने घोर वेश 
में नरकपाल धारण करते हैँ । महाभारत (१३.१७.१०२) 
में कथन है : 
अजैकपाच्च कापाली िशङ्कुरजितः शिवः । 
कापेय--'कपि' गोत्र में उत्पन्न व्यक्ति । काठकसंहिता 
और पञ्चविश ब्राह्मण में कापेयों को चित्ररथ कां पुरोहित 
कहा गया है.। दे० 'शौनक' । 
कामतानाय (कामदगिरि)--बांदा जिले में चित्रकूट के अन्त- 
गंत सीताकुण्ड से डेढ़ मील दुर कामतानाथ या कामदगिरि 
नामक पहाड़ी, जो परम पवित्र मानी जाती है। इस पर 
ऊपर नही चढ़ा जाता, इस की परिक्रमा की जाती है। 
परिक्रमा तीन मील की है । रामचन्द्रजी ने वनवास काल 
में यहीं अधिक समय व्यतीत किया था । 
कामधेनुतन्त्र--शाक्त साहित्य के अन्तर्गत 'कासधेनुतस्त्र 
की रचना सोलहवीं शती में हुई। इसका अंग्रेजी अनुवाद 
मुनरो द्वारा हुआ है + 
` 'कामधेनु' नामक एक व्याकरण ग्रन्थ भी किसी परवर्ती 
शाकटायन द्वारा लिखा बताया जाता है । 


कामनरिक्रत-कामरूप 


कामनित्त--इस व्रत में कुछ देवियों, यथा उमा, मेघा, 
भद्रकाली, कात्यायनी, अनसूया, वरुणपत्नी का पूजन 
होता है इनके पूजन से मनोवांछित अभिळाषाओं की 
पूर्ति होती है । 

कामदविधि--इस व्रत में मागणीप मास के रविवार के 
दिन चन्दन से चचित करवीर पुष्पों से भगवान्‌ सूर्य की 
पूजा करनी चाहिए । 

कामदासष्तमी--फाल्गुन शुक्लं सप्तमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है। इसमें एक वर्ष पर्यन्त सूर्यं का पूजन 
होना चाहिए । इसको चार-चार मास के वर्ष के तीन 
खण्ड करके फाल्गुन मास से प्रारम्भ किया जाता है। 
इसमें भिन्न-भिन्न फूलों, भिन्न-भिन्न धूप तथा भिन्न- 
भिन्न नैवेद्यों के अर्पण का विधान है। ` 

कामदेवपुजा--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भिन्न-भिन्न पुष्पों से कपड़े पर 
चित्रित कामदेव की पूजा होती है । यह चित्रफलक शीतल 
जल से परिपूर्ण तथा पुष्पों से युक्त कलश के सम्मुख रखा 
जाना चाहिए । इस दिन पतियों द्वारा अपनी पत्नियों का 
सम्मान वांछनीय है । दे० कृत्यकल्पतरु का नैत्यकालिक 
काण्ड, ३८४ । 


कामधेनुव्रत--कातिक कृष्ण एकादशी से प्रारम्भ होकर 
लगातार पाँच दिन यह ब्रत चलता हैं । इस तिथि को श्री 
तथा विष्णु की पूजा होती है। रात्रि में दीपों को घर, 
गोशाळा, चैत्य, देवालय, सड़क, श्मशान भूमि तथा 
सरोवर में प्रज्ज्वलित करना चाहिए । एकादशी के दिन 
उपबास करना चाहिए तथा भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
को गौ के घी या दूध में चार दिन स्नान कराना चाहिए । 
. इसके पश्चात्‌ कामधेनु का दान करना चाहिए । यह्‌ ब्रत 
समस्त पापों के प्रायरिचित्तस्वरूप भी किया जाता है । 
कामदेवत्रयोदशी (मवनत्रयोदश्षी)-चत्र शुक्ल त्रयोदशी को 
कामदेव त्रयोदशी कहते हैँ। इस तिथि को कामदेव के 
प्रतीक स्वरूप दमनक वृक्ष की पूजा की जाती है। दे० 
'अनङ्गत्रयोदशी' । 
कामन्दकोय नीतिसार--राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसके 
प्रणेता कामन्दक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौटिल्यपरम्परा 
के अनुयायी हैं । इस ग्रन्थ में राजनीति के विविध विषयों 
प्र अति सारगभित विवरण उपस्थित किया गया है । 
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विद्येष कर राजा के कर्तव्य (धर्म), राजकर्मचारियों का 
चुनाव एवं उनका धर्म, युद्धनीति, मंण्डलू-व्यवस्था एवं 
राज्य के सप्त अंगों का वर्णन अभिनव ख्प में प्राप्त होता 
है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थ- 
शास्त्र का छन्दोबरद्ध रूपान्तर है । किन्तु बात ऐसी नहीं 
है । कामन्दक ने एक पण्डित की भाँति युग एवं आवश्य- 
कता के अनुसार इसके रूप को छोटा कर दिया है एवं 
पद्यों में रचना कर कंठस्थ करने की सुविधा उपस्थित की 
हैं । इसमें कौटिल्य से भिन्न विचार भी हैं एवं अति- 
प्राचीन आचार्यों के मतों का भी उपयोग हुआ है । इसमें 
ग्रन्थकार की सबसे बड़ी विशेषता साहित्यिक प्रतिभा का 
चमत्कार है। उपमा आदि अळङ्कारों की सहायता से 
राजनीति के रूखे तथ्यों को अति रोचक एवं हृदयग्राही 
रूप दे दिया गया है । प्रजा द्वारा वर्णाश्रम-धर्म पान 
कराना राजा का परम कर्तव्य है, इस सिद्धान्त पर काम- 
न्दक ने बहुत बल दिया है । 

काममहोत्सव-_चत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुः 
ष्ठान होता है। त्रयोदशी की रात्रि के समय किसी 
उद्यान में रति तथा मदन की प्रतिमा की स्थापना करके 
चतुर्दशी को उनका पूजन किया जाता हैं । यह उत्सव 
अपुंगारिक गीतों के साथ, कुछ वाद्य यन्त्रों के साथ 
गाते-बजाते हुए मनाना चाहिए । दूसरे दिन एक पहूर 
तक मृत्तिका से खेलना चाहिए । शँव आगम में यही ब्रत 
चैत्रावली तथा मदनभञ्जी भी कहलाता है | दे० कृत्य- 
कल्पतरु का ब्रतकाण्ड, १९०; 'चैत्रविहित अशोकाष्टमी' । | 

कामरूप--असम प्रदेश का प्राचीन नाम । इसके नामकरण 
का कारण इस प्रकार बताया गया है : “मूर प्रकृति भग- 
वती कामरूपिणी सती (दक्षकन्या, शिवपत्नी) जिस देश 
में विराजमान हैं वह देश उनके नाम से प्रसिद्ध है ।” 
यहाँ कामगिरि (गोहाटी के . पास) के योनिपीठ में 
कामाख्या देवी का मन्दिर है। तन्त्रचूडामणि का 
कथन हूँ : 

योनिपीठं कामगिरौ कामाख्या तत्र देवता । 
सर्वत्र विरला चाहं कामख्पे गृहे गृहे ॥ 
[ कामगिरि में योनिपीठ है । वहाँ कामाख्या नामक 
देवी है । सर्वत्र मैं विरला हूं, किन्तु कामरूप में घर-घर ।] 
यह प्रदेश गणेशगिरि के शिखर पर स्थित है, ऐसा 

तन्त्र्रन्थों में लिखा है : 


| 
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कालेकवरं इवेतगिरि त्रैपुरं नीलपर्वतम्‌। 

कामरूपाभिधो देशो गणेशगिरि मूर्द्धनि ॥ 

फासरूपी--इच्छानुकूल वेशधारी । अधदेवों में गन्धर्व एवं 
विद्याधरों का नाम आता है। विद्याधरों का विशेष गुण 
आकाश में उड्ना हूँ, जिसके कारण इन्हें 'खेचर' (आकाश 
में चलने वाळा) कहा जाता है | ये वेश बदलने अथवा 
मनोवांछित रूप धारण करने की विद्या (जादू) ` जानते 
हैं, जिसके कारण इन्हें कामरूपी कहते हैं । 

कामवन--जिसमें शिव पार्वती एकान्तवास करते हुँ। 
इसे कुछ लोग काम्यकवन भी कहतें हैं । शिव का 
शाप था कि जो कोई पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह 
तुरन्त स्त्री बन जायेगा । मनु का पुत्र इल भूल से इसमें 
प्रविष्ट होकर स्त्री इला बन गया था । 

ब्रजमण्डल के भरतपुर जिले में भी कामवन है, जहाँ 
गोविन्ददेवजी के मन्दिर में वृन्दा देवी का महल है। 
यहाँ चौरासी तीथं की उपस्थिनि मानी जाती है । 

कामव्रत--(१) केवल महिलाओं के लिए इसका विघान 
हैं। यह कार्तिक में प्रारम्भ होकर एक वषं पर्यन्त चलता 
है । इसमें सूर्य का पुजन होता है । हेमाद्रि के अनुसार 
यह स्त्रीपुत्रकामावासि-उत्सव है । 

(२) पोष शुक्ल १योदशी को प्रारम्भ होकर तदनन्तर 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है । प्रत्येक त्रयोदशी 
को नक्त (रात्रिभोजन) करना चाहिए। चैत्र में सुवर्ण 
का अशोक वृक्ष तथा १० अंगुल खम्बा इक्षुदण्ड इस मन्त्र 
के साथ दान करना चाहिए : पप्रद्यम्नः प्रसीदतु ।' ` 

(३) किसी भी महीने की सपमी को यह ब्रत किया जा 
सकता है। सुवर्चला (सूर्य की पत्नी) को इसमें पुजा होती 
हैं । मनोवांछित पदार्थों की इससे उपलब्धि होती है। 

(४) पोष शुक्ल पञ्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता है। 
इसमें कार्तिकेय के रूप में भगवान्‌ विष्णु की पूजा होती 
है । पश्चमी को नक्त करना चाहिए षष्ठो के दिन 
केवल एक समय का आहार, सप्तमी को पारण । ऐसा एक 
वर्ष पर्यन्त करना चाहिए । स्वामी कार्तिकेय 'की सुवर्ण- 

प्रतिमा तथा दो वस्त्र दान में देने चाहिए । इससे मनुष्य 
जीवन में समस्त कामनाओं को प्रास करता है । हेमाद्रि 
(ब्रतखण्ड) के अनुसार यह 'कामषष्ठी ब्रतं है । 


' कामाख्या देवी--क्रामाख्या शब्द की व्याख्या इस प्रकार 


की गयी है: “जो भक्तों की कामना को पूर्ण करती है 


कामरूपो-काास्यापीठ | 


अथवा भक्त साधको द्वारां जिसकी कामना की जाती है 
वह 'कामा' है । जिसका 'कामा' नाम है वह 'कामाख्या' 
है ।” कालिक्रापुराण ((अ० ६१ ) में इसका विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 

_ कामाख्या पीठ--यह भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ तीर्थ असम 
प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मन्दिर पहाड़ी पर है, 
अनुमानतः एक मील ऊंची इस पहाड़ी को 'नोळ पर्वत' 
भी कहते हैँ । इस प्रदेश का प्रचलित नाम कामरूप है । 

तन्त्रों में लिखा है कि करतोया नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नद 
तक त्रिकोणाकार कामरूप प्रदेश माना गया है। किन्तु 
अव वह रूपरेखा नहीं है । इस देश में सौभारपीठ, श्रीपीठ, 
रत्नपीठ, विष्णुपीठ, रुद्रपीठ तथा ब्रह्मपीठ आदि कई 
सिद्धपीठ हैं, 'कामाख्यापीठ' सबसे प्रधान है । देवी का 
मन्दिर कूचविहार के राजा विश्वसिह और शिवसिंह 
का बनवाया हुआ है । इसके पहले के मन्दिर को बंगाली 
आक्रामक काला पहाड़ ने तोड़ डाला था । सन्‌ १५६४ ई० 
तक प्राचीन मन्दिर का नाम 'आनन्दाख्या' था, जो वर्त- 
मान मन्दिर से कुछ दूरी पर है। पास में छोटा सा 
सरोवर है । च 

देवीभागवत (७ स्कन्ध, अ० ३८) में कामाख्या देवी 
के माहात्म्य का वर्णन है । इसका दर्शन, भजन, पाठ-पूजा 
करने से सर्व विघ्नों की शान्ति होती है। पहाड़ी से उत- 
रने पर गोहाटी के सामने ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमा- 
नन्द नामक छोटे चट्टानी टापु में शिवमन्दिर है। आनन्द- 
मूर्ति को भैरव (कामाख्यारक्षक) कहते हैं कामाख्यापोठ 
के सम्बन्ध में कालिकापुराण (अ० ६१) में निम्नांकित 
वर्णन पाया जाता हूँ: 

“शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात्‌ बहुत 
समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षतनया सती को भार्यारूप 
में ग्रहण Tl ग, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी । बह मेरी अत्यन्त 
प्रेयसी मार्या हुई । “अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर 
मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग किया। मैं मोह 
से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कन्धे पर 
रखकर समस्त चराचर जगत्‌ में भ्रमण करता रहा। 
इधर-उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ (तीर्थस्थळ) को प्राप्त 
हुआ । पर्याय से जिन-जिन स्थानों पर सती के अंगों का 

` पतन हुआ, योगनिद्रा (मेरी शक्ति =सती) के प्रभाव से 
वे पुण्यतम स्थल बन गये । इस कुब्जिकापीठ (कामाख्या) 


कामावासिन्रत-कायारोहण 


में सती के योनिमण्डल का पतन ! 
देवी विलीन हुई । मुझ पर्वत सा he सि 
विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ । यह 
महातुङ्ग (ऊँचा) पर्वत पाताल के तल में प्रवेश क्र 
गयाः" ' 
इस तीर्थस्थल के मन्दिर में शक्ति की पूजा योनिरूप 
में होती है। यहाँ कोई देवीमति नहीं है। योनि के 
आकार का शिलाखण्ड है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू 
के ल की घारा गिरायी जाती है और वह्‌ रक्तवर्ण के 
वस्त्र से ढका रहता हैं । इस पीठ के सम्मुख 
होती है। ' सम्मुख पशुर्वाळ भी 
कामावासिन्रत--कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह ब्रत किया 
जाता है। इस तिथि में महाकाल (शिव) का पूजन 
समस्त मनोवाञ्छाओं को पुरा करता हैँ । 
कामिकागम--शैव आगमों में सबसे पहला आगम 'कामिक' 
र 
वर्णन है। 5 चे इजा पतियों का विस्तृत 
कामिकाब्रत--मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इस तिथि को सुवर्ण अथवा रजत- 
प्रतिमा का, जिस पर चक्र अंकित हो, पूजन करना 
चाहिए। पूजन करने के पश्चात्‌ उसे “दान कर देना 
चाहिए । 
फोस्पिल--यह स्थान बदायूं जिले में है । पूर्वोत्तर रेलवे की 
आगरा-कानपुर लाइन पर कायमगगंज रेलवे स्टेशन है। 
कायमगंज से छः मील दूर काम्पिल तक पक्की सड़क जाती 
है। किसी समय काम्पिल (हथ) महानगर था। यहाँ 
रामेश्वरनाथ और कालेश्वरनाथ महादेव के प्रसिद्ध मन्दिर 
हैं. और कपिल मुनि की कुटी है । 
जैनों के अन्तिम तीर्थद्भुर महावीर का समवशरण भी 
यहां आया था। यहाँ प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें 
. विमलनाथजी की तीन प्रतिमाएँ हैं। एक जैनधर्मशाला 
है । चैत्र और आदिवन में यहाँ मेला लगता है । 
कास्पील--अजुरवेदसंहिता के एक मन्त्र में 'काम्पीलवासिनी' 
सम्भवतः राजा की प्रधान रानी को कहा गया है, जिसका 
कर्तव्य अश्वमेध यज्ञ के समय मेधित पशु के पास सोना 
था । विल्कुल ठीक अर्थ अनिश्चित है.। वेबर एवं जिमर 
दोनों काम्पील एक नगर का नाम बतलाते हैं, जो पर- 
वर्ती साहित्य में कास्िल्य कहलाया एवं जो मध्यदेश 


२३ 


१७७ 


(आज के उत्तर प्रदेश) में दक्षिण पञ्चाल की राज- 
घानी था । 

कास्यकती थे या काम्यक वन--कुरुक्षेत्र के सात पवित्र वनों 
में से एक । यह सरस्वती के तट पर स्थित है । यहीं पर 
पाण्डवों ने अपने प्रवास के कुछ दिन बिताये थे। यहाँ 
वे तबन से गये थे। ज्योतिसर से पेहवा जानें वाली 
सड़क के दक्षिण में लगभग ढाई मील पर कमोधा ग्राम 
है । काम्यक का अपभ्रंश ही कमोधा है। यहाँ ग्राम के 
पक्चिम में काम्यक तीथं है । सरोवर के एक ओर प्राचीन _ 
पक्का घाट है तथा भगवान्‌ शिव का मन्दिर है। चैत्र 
शुक्ल सप्तमी को प्रति वर्ष यहाँ मेला लगता है । 
कायव्यूह-योगदर्शन में अनेक शारीरिक क्रियाओं द्वारा 
मन को केन्द्रित करने का निर्देश है। जब योगशास्त्र से 
तन्त्रशास्त्र का मेल हो गया तो इस 'कायब्यूह' (शारी- 
रिक यौगिक क्रियाओं) का और भी विस्तार हुआ, जिसके 
अनुसार शरीर में अनेक प्रकार के चक्र आदि कल्पित 
किये गये। क्रियाओं का भी अधिक विस्तार हुआ और हठ- 
योग की एक स्वतन्त्र शाखा विकसित हुई, जिसमें नेति, 
धौति, वस्ति आदि षट्कर्म तथा नाडीशोधन आदि के 
साधन बतलाये गये हैं । 

काया (गोरखपंथ के मत से)--गोरखनाथ पंथी का साधक 
काया को परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त 
साधना करता है । काया उसके लिए वह यन्त्र है, जिसके 
द्वारा वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है; जन्म- 
मरण-जीवन पर पुरा अधिकार कर रेता है; जरा, मरण, 
व्याधि और काल पर विजय पा जाता हूँ । इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए वह पहले कायाशोषन करता है । इसके 
लिए वह यम, नियम के साथ हठयोग के षट्कर्म (नेति, 
घौति, वस्ति, नौलि, कपालभाति और त्राटक) करता है 
जिससे काया शुद्ध हो जाय । हठयोग पर घेरण्ड ऋषि की 
लिखी 'ेरण्डसंहिता' एक प्राचीन ग्रन्थ है और परम्परा 
से इसकी शिक्षा वराबर चली आयी है । नाथपन्थियों ने 
उसी प्राचीन सात्त्विक प्रणाली का उद्धार किया है । 

कायारोहण--लाट (गुर्जर) प्रान्त में एक स्थानविशेष हुँ । 
वायुपुराण के एक परिच्छेद में लकुलीश उपसम्प्रदाय 
(पाशुपत सम्प्रदाय के एक अङ्ग) के वर्णन में उद्घृत है 
कि शिव प्रत्येक युग में अवतरित होंगे और उनका अन्तिम 
अवतार तब होगा ज़ब कृष्ण वासुदेव रूप में अवतरित 


१७८ 


होंगे । शिव योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर एक मृतक 
शरीर में, जो वहाँ अरक्षित पड़ा होगा, प्रवेश करेंगे तथा 
लकुलीश नामक संन्यासी के रूप में प्रकट होंगे । कुशिक, 


गाग्यं, मित्र एवं कौरइय उनके शिष्य होंगे जो शरीर पर 


भस्म मळकर पाशुपत योग का अभ्यास करेंगे । 


उदयपुर से १४ मील दुर स्थित एकलिङ्गजी के एक 
पुराने मन्दिर के लेख से इस बात की पुष्टि होती है कि 
भगवान्‌ शिव भड़ौंच प्रान्त में कायारोहण स्थान पर अव- 
तरित हुए एबं अपने हाथ में एक लकुछ घारण किये हुए 
थे । चित्रप्रशस्ति में मी उपर्युक्त कथानक प्राप्त होता 
है कि शिव पाशुपत धर्म के कड़े नियमों के पालनाथ लाट 
प्रान्त के करोहन (सं० कायारोहण) में अवतरित हुए । 
यह स्थान गुजरात में आजकल 'करजण' (कायारोहण का 
विकृत रूप) कहलाता है। यहाँ अब भी लकुलीश का एक 
मन्दिर है, जिसमें उनकी प्रतिमा स्थापित है । 


कातिक--यह बड़ा पवित्र मास माना जाता है। यह समस्त 
तीर्थो तथा धामिक कृत्यों से भी पवित्रतर है। इसके 
माहात्म्य के लिए देखिए स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड का 
नवम अध्याय; नारदपुराण (उत्तरार्ध), अध्याय २२; पद्म- 
पुराण, ४.९२। 


कातिकस्नानन्नत--सम्पूर्ण कातिक मास में गृहं से बाहर 
- किसी नदी अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। 
गायत्री मन्त्र का जप करते हुए हयिष्यान्न केवळ एक बार 
ग्रहण करना चाहिए । ब्रती इस ब्रत के आचरण से वर्ष 
भर के समस्त पापों से मुक्त हो जाता हैं। दे० विष्णु- 
घर्मोत्तर, ८१,१-४; कृत्यकल्पतरु, ४१८ द्वारा उद्धृत; 
हेमाद्रि, २.७६२ । 
कार्तिक मास में समस्त त्यागने योग्य वस्तुओं में मांस 
विशेष खप से त्याज्य है। श्रीदत्त के समयप्रदीप (४६) 
तथा कृत्यरत्नाकर (पृ० ३९७-३९९) में उद्धृत महाः 
भारत के अनुसार कार्तिक मास में मांसभक्षण, विशेष रूप 
से शुक्ल पक्ष में, त्याग देने से इसका पुण्य शत वर्ष तक 
के तपों के बराबर हो जाता है। साथ ही यह भी कहा 
गया है कि भारत के समस्त महान्‌ राजा, जिनमें ययाति, 
राम तथा नल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, 
तिक मास में मांस भक्षण नहीं करते थे । इसी कारण 
उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। नारदपुराण (उत्तराद्धं 


कातिक-काषर्णाजिनि 


२१-५८) के अनुसार कार्तिक मास में मांस खानेवाला 
चाण्डाळ हो जाता है | दे० 'बकपञ्चक' । 


शिव, चण्डी, सूर्य तथा अन्यान्य देवों के मन्दिरों में 
कातिक मास में दीप जलाने तथा प्रकाश करने की बड़ी 
प्रशंसा की गयी है। समस्त कार्तिक मास में भगवान्‌ 
केशव का मुनि ( अगस्त्य ) पुष्पों से पूजन किया जाना 
चाहिए । ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्रास होता 
है । दे० तिथितत्त्व १४७। 
का्तिकपुणिमा-यह शरद ऋतु की अन्तिम तिथि हूँ जो 
बहुत पवित्र और पुण्यदायिनी मानी जाती हूँ। इस अव- 
सर पर कई स्थानों पर मेले लगते हैं। सोनपुर में हरिहर- 
क्षेत्र का मेला तथा गरढ़मुक्तेश्वर ( मेरठ ), वटेशवर 
( आगरा ), पुष्कर ( अजमेर ) आदि के विशाल मेले 
इसी पर्व पर लगते हूँ । ब्रजमण्डल और कृष्णोपासना से 
प्रभावित अन्य प्रदेशों में इस समय रासलीला होती है । 


इस तिथि पर किसी को भी विना स्नान और दान के 
नहीं रहना चाहिए। स्नान पवित्र स्थान एवं पवित्र 
नदियों में एवं दान अपनी शक्ति के अनुसार करना 
चाहिए । न केवल ब्राह्मण को अपितु निर्घन सम्बन्धियों, 
बहिन, बहिन के पुत्रों, पिता की बहिनों के पुत्रों, फूफा 
आदि को भी दान देना चाहिए । पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
वाराणसी के तीर्थस्थान इस कार्तिकी स्नान और दान के 
लिए अति महत्त्वपूर्ण हैं । 
का्तिकेयब्रत--षष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता 
है । स्वामी कातिकेय इसके देवता हैं । दे० हेमाद्रि, 
ब्रतखण्ड, १.६०५, ६०६; ब्रतकालविवेक, पृष्ठ २४। 


कारतिकेयषष्ठी--मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का 

अनुष्ठान होता हैँ। इस दिन सुवर्णमयी, रजतमयी, 
काष्ठमयी अथवा मृन्मयी कार्तिकेय की प्रतिमा का पूजन 
होता है । दे० हेमाद्रि, ब्रतलण्ड, १.५९६-६०० । 


काष्णजिनि--आचार्य काष्णाजिनि के नाम का उल्लेख 
ब्रह्मसूत्र (३.१.९) और मीमांसासूत्र (४.३.१७; ६.७.३५) 
दोनों में हुआ है । ये भी व्यासदेव और जैमिनि के पूर्व- 
वर्ती आचार्य हैं । इनका उल्लेख व्यासदेव ने अपने मत 
के समर्थन में और जैमिनि ने इनका खण्डन करने के लिए 
किया हैं। इससे मालूम होता है कि ये वेदान्त के ही 


फारिका-कांल 


आचार्य थे। ये प्रायः वादरि के मत के 
होते है 

कारिका--स्मरणीय छन्दीवद्ध पद्यों के संकलन को कारिका 
कहते हैं । हिन्दू दार्शनिकों ने अपने दर्शन के सारविषय 
को या तो सूत्रों के रूप में या कारिका के रूप में अपने 
अनुगामियों के छाभार्थ प्रस्तुत किया, ताकि बे इसे कंठस्थ 
कर लें। उनके अनुगामियों ने उन सूत्रों या कारिकाओं 
के ऊपर भाष्य आदि लिखे। उदाहरण के लिए सांख्य- 
दर्शन पर ईक्वरकृष्ण की 'सांख्यक्रारिका' अत्यन्त 
प्रसिद्ध है, जिसका अनुवाद अति प्राचीन काल में चीनी 
भाषा में उस देश की राजाज्ञा से हुआ: था । 


कारिकावाक्यप्रदीप--पाणिनि पर अवलम्वित अनेक 
व्याकरणसिद्धान्त ग्रन्थों में एक कारिकावाक्यप्रदीप 
है । इससे सम्बन्धित चार अन्य टीकाग्रन्थ--व्याकरण- 
भूषण, भुषणसारदर्पण, व्याकरणभूषण सार एवं व्याकरण- 
सिद्धान्तमञ्जूषा हैँ । 'वाक्यप्रदीप' व्याकरण का दार्शनिक 
ग्रन्थ 'है। इसमें भी कारिकाएं हैं । 


समर्थक प्रतौत 


कारिणनाथ--नाथ सम्प्रदाय में नौ नाथ मुख्य कहे गये 
हैं; गोरखनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ आदि। कारिण- 
नाथ उनमें तीसरे हुँ । गोरखपंथी कनफट्टा योगियों के 
अन्तर्गत कारिणनाथ के विचारों का समावेश होता है । 
कारणिकसिद्धान्त--कारुणिक रिद्धान्त को _ 'कालमुख 
शैव सिंद्धान्त' भी कहते हूँ । महीशूर (कर्नाटक) के समीप 
'दक्षिण केदारेश्वर” का मन्दिर प्रसिद्ध है। वहाँ की गुरु- 
परम्परा में श्रीकण्ठाचार्य वेदान्त के भाष्यकार हुए हैं । 
वे आचार्य रामानुज की तरह विशिष्टाइरँतवादी थे 
और कालमुख शैव 'लकुलागम समय” सम्प्रदाय के अनुः 
यायी थे। श्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय संहिता के 
आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपने को 


उमा शक्ति से विशिष्ट कर लेते हैं । इस शक्ति में जीव 


और जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनों का बीज वर्तमान 


रहता है। उसी शक्ति से भगवान्‌ महेश्वर चराचर की _ 


सृष्टि करते हैँ । इसी सिद्धान्त को 'क्तिविसिष्टाईत' 
कहते हैं, यही कार्रणक सिद्धान्त भी कहलाता हैं । वीर- 
शैव अथवा लिज़ायत इस शक्तिविशिष्टाइंत सिद्धान्त को 
भी अपनाते हैं । दक्षिण का लकुलीश सम्प्रदाय भी प्राचीन 
और नवीन दो रूपों में बेटा हुआ हैं और कदाचित्‌ इस 
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सम्प्रदाय के अनुयायी कालमुँख्र अथवा कारुणिक सिद्धान्त 
को मानते है । 
कारोहन--दे० “कायारोहण' । 
काल-चैशेषिक दर्शन के अनुसार कुल नौ द्रव्य हैं । इनमें 
छठा द्रव्य 'काल' हैं । यह सभी क्रिया, गति एवं परि- 
वर्तन को उत्पन्न करनेवाली शक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता 
हैं ओर इस प्रकार दो समयों के अन्तर को प्रकट करने 
का आधार है । सातवा द्रव्य दिक्‌ ( दिशा ) काल को 
सन्तुलित करता हैँ । तन्त्रमत से अन्तरिक्ष में काल की 
अवस्थिति है और इस काल से ही जरा की उत्पत्ति 
होती है। भाषापरिच्छेद के अनुसार काल के पाँच गुण 
हैं--१. संख्या, २. परिमाण, ३. पृथकत्व, ४. संयोग, 
५. विभाग । 
विष्णुपुराण ( १.२.१४ ) में काल को परब्रह्म का 
रूप माना गया हैं : 
परस्य ब्रह्मणो खूपं पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तरथंवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥ 
तिथ्यादितत्त्व में काल की परिभाषा इस प्रकार दी 
हुई है: 
अनादिनिधनः कालो रुद्रः संकर्षणः स्मृतः । 
कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः पारिकीतितः ॥ - 
[ काळ आदि और निधन ( विनाश ) रहित, रुद्र 
और संकर्षण कहा गया है। समस्त भूतों की कलना 
( गणना ) करने के कारण यह काल ऐसा प्रसिद्ध है । ] 
हारीत (प्रथम स्थान, अ० ४) के द्वारा काल का बिस्तृत 
वर्णन किया गया है : 
कालस्तु मिविधो ज्ञेयोऽतीतोऽनागत एव च । 
वर्तमानस्तृतीयस्तु वक्ष्यामि श्वुणु लक्षणम्‌ ॥ 
कालः कलयते लोकं कालः कल्यते जगत्‌ । 
कालः कलयते विश्वं -तेन कालोऽमिधीयते ॥। 
कालस्य वशगाः सर्वे देवपिसिद्धकिन्नराः । 
कालो हि भगवान्‌ देवः स साक्षात्परमेश्वरः ॥ 
सर्गपालनसंहर्ता स॒ कालः सर्वतः समः | 
कालेन कल्प्यते विश्वं तैन दालोऽभिधीयते ॥ 
येनोत्पत्तिश्व जायेत येन व॑ कल्प्यते कला । 
सोऽन्तवच्च भवेत्काले जगदुत्पत्तिकारकः ।। 
यः कर्माणि प्रपश्येत प्रकर्षे वर्तमानके । 
सोऽपि प्रवर्तको ज्ञेयः काल: स्यात्‌ प्रतिपालकः ॥ 
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येन मृत्युवशं याति क्रतं येन जयं ब्रजेत्‌ । 

संहर्ता सोऽपि विज्ञेयः कालः स्यात्‌ कलनापरः ॥ 

कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः । 

का: स्वपिति जागति कालो हि दुरतिक्रमः ॥ 

[ काळ तीन प्रकार का जानना चाहिए; अतीत (भूत), 
अनागत {{ भविष्य ) और वर्तमान । इसका लक्षण कहता 
हूँ, सुनो । काळ लोक की गणना करता हे, काल जगत्‌ 
की गणना करता है, काल विइव की गणना करता है, 
इसलिए यह काल कहलाता है । सभी देव, ऋषि, सिद्ध 
और किन्नर काल के वश हैं | काल स्वयं ही भगवान्‌ 
देव है; वह साक्षात्‌ परमेश्‍वर है । वह सृष्टि, पालन 


और संहार करनेवाला है। वह काल सर्र समान हू। ' 


काळ से ही विएव की कल्पना होती है, इसलिए वह 
काल कहलाता है । जिससे उत्पत्ति होती हूँ, जिससे 
कला की कल्पना होती है, वही जगत्‌ की उत्पत्ति करने- 
वाला काल जगत्‌ का अन्त करनेवाला भी होता है । जो 
सभी कर्मी को बढ़ते हुए और होते हुए देखता हूँ, उसी 
काल को प्रवर्तक जानना चाहिए । वही प्रतिपालक भौ 
होता है । जिसके द्वारा किया हुआ बिनाश को प्राप्त होता 
है, अथवा जय को प्राप्त होता है, वही काल संहर्ता और 
कलना में संलग्न है। काळ ही सम्पूर्ण भूतों को उत्पन्न 
करता है, काल ही प्रजा का संहार करता है, काल ही 
सोता और जागता है । काळ दुरतिक्रम है अर्थात्‌ उसका 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता ।] 

भागवत पुराण ( ९.९.२ ) में कार मृत्यु का पर्याय 

माना गया है । मेदिनीकोश में काल को ही महाकाल 

कहा गया हैं और दीपिका में शनि । 

कालका--(१) कालकेय नामक असुरगण की माता। भागवत 

पुराण (६.६.३२) के अनुसार यह वैश्वानर की कन्या है : 
बंहवानरसुता याइच चतस्रश्चारुदर्शना: । 
उपदानवी हयशिरा पुलोमा कालका तथा ॥ 
यजुर्वेदसंहिता के अनुसार काळक्रा अइवमेध यज्ञ का 

बलिपशु कहा गया है, जिसे अधिकांश उद्धरणों में एक 

प्रकार का पक्षी समझा जाता हू । 

(२) अम्बाला (पंजाव) से ४० मील दूर कालका 
स्टेशन है। यहीं कालका देवी का मन्दिर. है। 
परम्परा कें अनुसार पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी 
के प्रकट हो जाने पर पार्वती का शरीर श्यामवर्ण हो 


कालका-कालराभिन्रत 
गया, तब वे उस स्थान से आकर कालका में स्थित हुईं । 
कालक्षेपम्‌--मराठा भक्तों की 'हरिकथा' नामक एक 
संस्था है, जिसमें वक्ता. गीतों में उपदेश देता है तथा 
बोच-बीच में 'जय राम कृष्ण हरि का उच्च स्वर से 
` कीर्तन करता है। इसके.साथ वह अनेक शलोक पढ़ता 
हुआ उनकी व्याख्या करता हैँ। यही गीत एवं गद्य 
भाषण की उपदेश प्रणाली पुरे दक्षिण भारत में है । वहां 
गायक. को भागवत तथा उसके गीतबद्ध उपदेश को 
'कालक्षेपम्‌' कहते हैं । इसका शाब्दिक अर्थ है 'मगव्नाम- 
कीर्तन में काळ (समय) बिताना ।' 
कालज्ञानतन्त्र-एक तन्त्र ग्रन्थ । शाक्त साहित्य से सम्ब- 
न्धित इस तन्त्र की रचना आठवीं शती में हुई । स्वर्गीय 
म० म० हुरप्रसाद शास्त्री ने इसका विस्तृत विश्‍लेषण 
किया हुँ । 
कालपी--झाँसी से ९२ मील दूर कालपी नगर यमुना के 
दक्षिण तट पर स्थित हूँ । कालपी में जोंधर नाला के पास 
वेदव्यास ऋषि का जन्मस्मारक व्यासटीळा है। इसके 
पास ही नुसिंहटीला है। यहाँ के निवासियों का विश्वास 
है कि प्रलयकाल आने पर जौंघर नाळे से मोटी जळघारा 
निकल कर विश्व को जलमग्न कर देगी । यहीं कालप्रिय 
(कालपी) नाथ का स्थान है जो तीर्थरूप में प्रसिद्ध है । 
कालभे रवाष्टमो-—मार्गशीषं कृष्ण अष्टमी को कालभै रवा- 
ष्टमी कहते हैं । इस तिथि के कालभैरव देवता हैं, जिनका 
पुजन, दर्शन इस दिन करना चाहिए । दें० ब्रतकोश, 
३१६-३१७; वर्षक्ृत्यदीपक, १०६ । 
कालमाधव--माधवाचार्यं रचित एक धमंशास्त्र सम्बन्धी 
ग्रन्थ । इसका दूसरा नाम 'कालनिर्णय' है। इस पर मिश्र- 
मोहन तर्कतिलक की एक टीका भी है जो सं० १६७० 
में लिखी गयी थी । इसकी कई व्याख्याए उपलब्ध हैं । 
इनमें नारायण भट्ट का कालनिर्णयसंग्रह इलोकविवरण, 
मथुरानाथ की कालमाधव चन्द्रिका, रामचन्द्राचार्य की 
दीपिका, लक्ष्मीदेवी की लक्ष्मी (भाष्य) आदि प्रसिद्ध हैं । 
कालमुलशाला--दे० “कारुणिक सिद्धान्त । 
कालरात्रिब्रत--आरिविन शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है। रूगभग सभी वर्णों के लिए 
सात दिन, तीन दिन अथवा दरीर की शक्ति के अनुसार 
केवल एक दिन का उपवास विहित है । पहले श्री गणेश, 
मातृदेवों, स्कन्द तथा शिवजी का पूजन होता है, तद- 


है] 


कालारिन-कालि कापुराण 


नन्तर एक शौव ब्राह्मण अथवा मग ब्राह्मण या किसी 
पारसी द्वारा हवनकुण्ड में हवन कराना चाहिए । आठ 
कन्याओं को भोजन कराने तथा आउ ही ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित करने का विघान है। दे० 
२.३२६-३३२ (कालिका पुराण से) । 
कालार्नि--काल का वह स्वरूप, जो प्रळय के समय समस्त 
सृष्टि का विनाश करता है। यह 'प्रल्याग्निः भी कहलाता 
है । महाभारत (१.५४.२५) में कथन है: 
्रह्मदण्डं महाघोरं कालास्निसमतेजसमू । 
नाशयिष्यामि मात्र त्वं भयं कार्षीः कथञ्चन ॥ 
पञ्चमुख रुद्राक्ष का नाम भी काछागिन है। स्कन्दपुराण 
में उल्लेख है : 
पञ्चवक्तः स्वयं रुद्रः कालाग्नि्नाम नामतः । 
अगम्यागमनाच्चेव अभक्ष्यस्य च भक्षणात्‌ ॥ 
मुच्यते सर्वपापेम्यः पञ्चवक्त्रस्य धारणात्‌ । 
कालाग्निर--जगत्‌ का संहार करनेवाले कालाग्नि के 
अधिष्ठातृदेव । देवीपुराण में कालाग्निरुद्र का वर्णन पाया 
जाता है : 
कालाग्निरद्रर्पों यो बहुरूपसमावृतः ॥ 
अनन्तपच्मरखू्परच घाता यः कारणेश्वरः। 
दारुणारिनिशच रुद्रश्च यमहुन्ता क्षमान्तकः ॥ 
लोहितः क्रूरतेजात्मा घनो वृष्टिबंछाहकः । 
विद्युतत्वलशीलद्च प्रसन्नः शान्तसोम्यदुक्‌ ॥ 
सर्वज्ञो विविधो बुद्धो द्युतिमान्‌ दीस्िसुप्रभः । 
एते रुद्रा महात्मानः कालिकाशक्तिवृहिताः ॥ 
संहरन्ति समन्तेदं ब्रह्माद्यं सचराचरम्‌। 
काछारिनरुद्रोपनिषद्‌-एक शाव सांप्रदायिक उपनिषद्‌, जिसमें 
त्रिपुण्ड घारण और रहस्यमय ढंग से ध्यान करने का 
विवरण प्राप्त होता हैं । 
कालाष्टमोन्रत--मृगशिरा नक्षत्र युक्त भाद्रपद की अष्टमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । एक वष पन्त 
यह क्रम चलना चाहिए । मान्यता है कि इस दिन शिवः 
जी विना नन्दीगण अथवा गणेश के अपने मन्दिर में 
विराजते हैं । ब्रती बिभिन्न वस्तुओं से शिवजी को स्नान 
कराता हुँ, भिन्न-भिन्न पुष्प समर्पित करता हैं तथा भ्रत्यंक 
महीने में पृथक्‌-पृथक्‌ नामों से पूजन करता हैं । 
कालिका--कारे (कृष्ण) वर्णवाली । यह चण्डिका का ही 
एक रूप है । इसके नामकरण तथा स्वरूप का वणन 


हैमाद्रि, ब्रदखण्ड, 
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काछिकापुराण (उत्तरतन्त्र, अ० ६०) में निम्नांकित प्रकार 
से पाया जाता है : 

सर्वे सुरगणाः सेन्द्रास्ततो गत्वा हिमाचलम्‌ । 

गङ्गावतारनिकटे महामायां प्रतुष्टुवुः ॥ 

अनेंकेः संस्तुता देवी तदा सर्वामरोत्करेः । 

मातङ्गवनितामूतिर्भृत्वा देवानपृच्छत ॥ 

युष्माभिरमर॑रत्र स्तूयते का च भाविनी। 
किमर्थमागता यूयं मातङ्गस्याश्रमं प्रति ॥ 

एवं बुवन्त्या मातङ्गयास्तस्यास्तु कायकोषतः । 

समुद्भूतात्रवीद्देवी मां स्तुवन्ति सुरा इति ॥ 

शुम्भो निशुम्भो ह्यसुरौ बाधेते सकलान्‌ सुरान्‌ । 

तस्मात्तयोवंधायाहं स्तूयेऽद्य सकलैः सुरः ॥ 

विनिःसृतायां देव्यान्तु मातङ्गधाः कायतस्तदा । 
भिन्नाञ्जननिभा कृष्णा साभूद्‌ गौरी क्षणादपि ॥ 
कालिकाख्पाऽभवत्सापि हिमाचलकृताश्रया । 
तामुग्रतारां ऋषयो वदन्तीह मनीषिणः॥ 
उग्रादपि भयात्त्राति यस्माद्‌ भक्तान्‌ सदाम्बिका ॥ 

[इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय में गङ्गावतरण 
के पास महामाया को प्रसन्न करने ळगे। उनके द्वारा 
स्तुति किये जाने पर देवी ने मातङ्गवनिता की मृति घारण 
करके देवताओं से पूछा, “तुम अमरों द्वारा किस भाविनी 
की स्तुति की जा रही है ? किस प्रयोजन के लिए तुम 
लोग मातङ्ग-आश्रम में आये हो ?” ऐसा बोलती हुई उस 
मातङ्गी के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई । उसने कहा, 
“देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। शुम्भ और निशुम्भ नामक 
दो असुर सभी देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं । इसलिए 
उनके वघ के लिए समस्त देवताओं द्वारा मेरी स्तुति हो 
रही है ।” मातङ्गी की काया से उसके निकल जाने पर वह 
घोर काजल सदृश कृष्णा (काली) हो गयी । वही कालिका 
कहलायी, जो हिमालय के आश्रय में रहने लगी । उसी 
को ऋषि लोग उग्रतारा कहते हैं । क्योंकि वह्‌ उग्र भय 
से भक्तों का सदा त्राण करती है । ] 

कालिका उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से एक । इसमें 
देवी दुर्गा की महिमा तथा शाक्तमत का प्रतिपादन किया 
गया है । 

कालिकापुराण--कालिकापुराण को ही 'कालिकातन्त्र! 
भी कहते हैं। यह बंगाल में प्रचलित शाक्तमत का निया- 
मक ग्रन्थ है। इसमें चण्डिका को पशु अथवा मनुष्य की 
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बलि देने का निर्देश भी है । बलिपशुओं की तालिका 
बहुत बड़ी है । वे हैं-पक्षी, कच्छप, घड़ियाल, मत्स्य, 
' बन्य पशुओं के नौ प्रकार, भसा, बकरा, जंगली सूअर, 
गडा, काला हिरन, बारहसिगा, सिंह एवं व्याध इत्यादि। 
भक्त अथवा साधक अपने शरीर के रक्त का भी अर्पण कर 
सकता है। रक्तब्ररि का प्रचार क्रमशः कम होने से यह 
पुराण भी आजकल बहुत लोकप्रिय नहीं है । 
कालिजर (कालअ्जर)--बुन्देलखण्ड में स्थित एक प्रसिद्ध 
जैव तीर्थ। मानिकपुर-झाँसी रेलवे लाइन पर करबी 
से बीस मील आगे बटौसा स्टेशन है। यहाँ से अठारह 
मोळ दूर पहाड़ी पर कारिजर का दुर्ग है। यहाँ नील- 
कंठ का मंदिर है । यह पुराना शाक्तपीठ है । महाभारत के 
वनपत्र, वायुपुराण (अ० ७७) और वामनपुराण (अ० ८४) 
में इसका उल्लेख पाया जाता है। चन्देल राजाओं के 
समय में उनकी तीन राजधानियों-खर्जूरवाह (खजु- 
राहो), कालझ्र और महोदधि (महोबा)-में से यह 
भी एक था। आइने-अकवरी (भाग २, पृ० १५९) में 
इसको गगनवुम्बी पर्वत पर स्थित प्रस्तरदुर्ग कहा गया 
हैं। यहाँ पर कई मन्दिर हैँ । एक में प्रसिद्ध कालभैरव 
की १८ बालिशत ऊं ची मूत्ति है। इसके सम्बन्ध में बहुत 
सी आश्चर्यजनक कहानियाँ प्रचलित हैं। कई झरने और 
सरोवर भी बने हुए हैं । 
काली-शाक्तों में शक्ति के आठ मातुकारूपों के अतिरिक्त 
काली की अर्चा का भी निर्देश हूँ । प्राचीन काल में शक्ति का 
कोई विशेष नाम न लेकर देवी या भवानी के नाम से 
पूजा होती थी । भवानी से शीतला का भी बोध होता 
था | धीरे-धीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य 
का सम्बन्ध किसी विशेष देवता या देवो से स्थापित होने 
लगा । काली की पूजा भी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ 
हुई। त्रिपुरा एवं चटगाँव के निवासी काला बकरा, 
चावल, केला तथा दूसरे फल काली को अर्पण करते हैं । 
उधर काली की प्रतिमा नहीं हीती, केवल मिट्टी का एक 
गोल मुण्डाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है । 
मन्दिर में काली का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी की प्रतिमा 
से किया जाता है, जिसकी चार भुजाओं में, एक में खड्ग, 
दूसरी में दानव का सिर, तीसरी वरद मुद्रा में एवं चतुर्थ 
अभय मुद्रा में फैली हुई रहती हैँ। कानों में दो मृतकों 
के कुण्डल, गले में. मुण्डमाला, जिह्वा ठुडूडी तक बाहर 


फालिजर (कालक्जर)-काविकावृत्ि 


लटकी हुई, कटि में अनेक दानवकरों की करधनी छट- 
कती हुईं तथा मुक्त केश एड़ी तक लटकते हुए होते हूँ । 
यह युद्ध में हराये गये दानव का रक्तपान करती हुई 
दिखायी जाती हैं। वह एक पैर अपने पति शिव की 
छाती पर तथा दूसरा जंघा पर रखकर खड़ी होती हूँ । 
आजकल काली को कबूतर, बकरों, भैसों की वलि 
'दी जाती है । पुजा खड्ग की अचना से प्रारम्भ होती है। 
बहुत से स्थानों में काली अब वैष्णवी हो गयी है । दे० 
'कालिका' । 
कालीघाट--शक्ति (काली) के मन्दिरों में दूसरा स्थान 
कालीघाट (कलकत्ता) के कालीमन्दिर का है, जवकि 
प्रथम स्थान कामरूप के कामाख्या मन्दिर को प्राप्त है। 
यहाँ नरबलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, जिसे आधु- 
निक काल में निषिद्ध कर दिया गया है । 
कालीतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में दी गयी तन्त्रों की 
सूची के क्रम में 'कालीतन्त्र' का सातवाँ स्थान है| इसमें 
काली के स्वरूप और पुजापद्धति का वर्णन हूँ । 
कालीब्रत--कालरात्रि ब्रत के ही समान इसका अनुष्ठान 
होता है । दे० कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, २६३,२६९ । 
कालोत्तरतन्त्र-'आगमतत्त्वविलास' की सूची में उल्लिखित 
एक तन्त्र ग्रन्थ । यह दशम शताब्दी के पहले की रचना है। 


काशाकृत्स्न--एक वेदान्ताचार्य आत्मा (व्यक्ति) एवं 
ब्रह्म के सम्बन्धो के बारे में तीन सिद्धान्त उपस्थित किये 
गये हैं । प्रथम आइमरथ्य का सिद्धान्त है, जिसके अनुसार 
आत्मा न तो बिल्कुल ब्रह्म से भिन्न हूँ और न अभिन्न ही। 
दूसरा औड्लोमि का सिद्धान्त हूँ, जिसके अनुसार मुक्ति 

' के पूर्व आत्मा ब्रह्म. से बिल्कुळ भिन्न हूँ। तीसरा काश- 
कृत्स्न का सिद्धान्त है जिसके अनुसार आत्मा बिल्कुल 
ब्रह्म से अभिन्न है। काशकृत्स्न अद्वैतमत का सिद्धान्त 
उपस्थित करते हैं । 

काहशिकावृत्ति--पाणिनि के अष्टाध्यायीस्थित सूत्रों की 
व्याख्या । पतञ्जलि के महाभाष्य के पश्चात्‌ बामन और 
जयादित्य की “काशिकावृत्ति' का अच्छा प्रचार हुआ । 
हरिदत्त ने 'पदमञ्जरी' नामक काशिकावृत्ति फी टीका 
भी लिखो है । महाभाष्य के समान काशिकावृत्ति से भी 
सामाजिक जीवन पर आनुषंगिक प्रकाश पड़ता हुँ । इसका 
रचनाकाल पांचवीं शताब्दी के समीप है । 


काझी 


कादौ--संसार i इतिहास में जितनी अधिक प्रावका- 
लिकता, नेरन्तर्य और लोकप्रियता काशी को प्राप्त है 
उतनी किसी भी नगर को नहीं यह लगभग ३००० वर्षों 
से भारत के हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान तथा उसकी 
सम्पूर्ण धामिक भावनाओं का केन्द्र रही है । यह परम्प- 
रागतधामिक पवित्रता तथा शिक्षा का केन्द्र है । हिन्दू 
धर्म की विचित्र विषमता, संकीर्णता तथा नानात्व और 
अन्तविरोधों के बीच यह एकः सूक्ष्म शृंखला है जो सबको 
सर्मान्वत करती है। केवल सनातनी हिन्दुओं के लिए ही 
नहीं, बौद्धों और जैनों के लिए भी यह स्यान वड़े महत्त्व 
का है। भगवान्‌ बुद्ध ने वोघगया में ज्ञान प्राप्त होने पर 
सूबंप्रथम यहीं उसका उपदेश किया था । जैनियों के तीन 
तीर्थकरों का जन्म यहीं हुआ था । 
इसे वाराणसी अथवा बनारस भी कहा जाता हू। 
पिछले सैकड़ों वर्षों से इसके माहात्म्य पर विपुल साहित्य 
की सर्जना हुई है। पुराणों में इसका बहुत विस्तृत विवरण 
मिलता है । पुराख्यानों से पता चलता है कि काशी प्राचीन 
काल से ही एक राज्य रहा जिसकी राजधानी वाराणसी 
थी । पुराणों के अनुसार ऐछ (चन्द्रवंश) के श्षत्रवृद् 
नामक राजा ने काशीराज्य की स्थापना की । उपनिषदों 
में यहाँ के राजा अजातशत्रु का उल्लेख है, थी ब्रह्मविद्या 
और अग्निविद्या का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था । महाभारत के 
अनुशासनपर्व (३०.१०) के अनुसार अति प्राचीन काल में 
काशी में धन्वन्तरि के पौत्र दिवोदास ने आक्रामक भन्रश्ेण्य 
के १०० पुत्रों को मार डाला और वाराणसी पर भधि- 
कार कर लिया । इससे क्रुद्ध होकर भगवान्‌ शिव ने अपने 
गण निकुम्भ को भेजकर उसका विनाश करवा दिया। 
हजारों वर्षों तक काशी खण्डहर के रूप में पड़ी रही । 
तदुपरान्त भगवान्‌ शिव स्वयं आकर काशी में निवास 
करने लगे | तब से इसकी पवित्रता और बढ़ गयी । 
बौद्धधर्म के ग्रन्थों से पता चलता है कि काशी बुद्ध के 
युग में राजगृहू, श्रावस्ती तथा कौशाम्बी की तरह एक 
बड़ा नगर था। वह राज्य भी था । उस युग में यहाँ 


वैदिक घर्म का पवित्र तीर्थस्थान तथा शिक्षा का केन्द्र . 


भी था। काशीखण्ड ( २६.३४) और ब्रह्मपुराण के 
(२०७) के अनुसार वाराणसी शताब्दियों तक पाँच नामों 
से जानी जाती रही है। वे नाम हैं-वाराणसी, काशी, 
अविमुक्त, आनन्दकानन और इमशान अथवा महारमश्चान। 
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पिनाकपाणि शम्भु ने इसे सर्वप्रथम  आनन्दकानन और 
तदनन्तर अविमुक्त कहा (स्कन्द०, काशी०, २६.३४) । 
काशी 'काश्‌' घातु से निष्पन्न हूँ । काश का अर्थ है 


` ज्योतित होना अथवा करना । इसका नाम काशी इसलिए 


है कि यह मनुष्य के निर्वाणपथ को प्रकाशित करती है, 
अथवा भगवान्‌ शिव की परमसत्ता यहाँ प्रकाश करती है 
(स्कन्द०, काशी २६.६७) । ब्रह्म० (३३.४९) और कूर्म 
पुराण (१.३१.६३) के अनुसार वरणा और असी नदियों 
के वीच स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा । 
जाबांलोपनिषद्‌ में कुछ विपरीत मत मिलते हैं। वहाँ 
अविमुक्त, वरणा और नासी का अछौलिक प्रयोग है। 
अविमुक्त को दरणा और नासी के मध्य स्थित बताया गया 
है । वरणा को भुटियों का नाश करने वाली तथा नासी को 
पापों का नाश करनेवाली वताया गया है और इस प्रकार 
काशी पाप से मुक्त करने वाली नगरी है ! किङ्गपुराण 
(वार्ध, ९२.१४३) के अनुसार अवि’ का अर्थ पाप है 
और काशी नगरी पापों से मुकत है इसलिए इसका नाम 
'अविमुक्त' पड़ा है । काशीखण्ड (३२.१११) तथा लिङ्गः 
पुराण (१.९१.७६) के अनुसार भगवान्‌ शंकर को काशी 
(वाराणसी) अत्यन्त प्रिय है इसलिए उन्होने इसे आनन्द- 
कानन नाम से अभिहित किया है। काशी का अन्तिम 
नाम '३मशान' अथवा महाश्‍मशान इसलिए है कि वह्‌ 
निधनोपरान्त मनुष्य को संसार के बन्घनों से मुक्त करने 


` वाली है। वस्तुतः इमशान ( प्रेतभूमि ) शब्द अशुद्धि का 


योतक हे, किन्तु काशी की दमशानभूमि को संसार में 
सर्वाधिक पविः. माना गया है। दूसरी बात यह है कि 
'शम' का तात्पर्य है 'शव' और 'शान' का तात्पय है 'लेटना” 
(स्कन्द, काशी० ३०, १०३.४) । प्रलय होने पर महान्‌ 
आत्मा यहाँ शव या प्रेत के रूप में निवास करते हैं, 
इसलिए इसका नाम महाइमश्ान है । पद्मपुराण (१३३, 
१४) के अनुसार भगवान्‌ शङ्कर स्वयं कहतें हैं कि अवि- 
मुक्त प्रसिद्ध प्रेतभूमि हैं। संहारक के रूप में यहाँ रहकर 
मैं संसार का विनाश करता हूँ । 

यद्यपि सामान्य रूप से काशी, वाराणसी भौर अविमुक्त 
तीनों का प्रयोग समान अथं में ही किया गया है, किन्तु 
पुराणों में कुछ सीमा तक्र इनके स्थानीय क्षेत्रविस्तार में 
अन्तर का भी निर्देश हैं। वाराणसी उत्तर से दक्षिण तक 
वरणा और असी से घिरी हुई है। इसके पूर्व में गङ्गा 
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तथा पश्चिम में विनायकतीर्थ है । इसका विस्तार धनुषा- 
कार है, जिसका गद्भा अनुगमन करती है। मत्स्यपुराण 
(१८४.५०-५२) के अनुसार इसका क्षेत्रविस्तार ढाई 
योजन पूर्व से पश्चिम और अर्द्ध योजन उत्तर से दक्षिण है । 
इसका प्रथम वृत्त सम्पूर्ण काशीक्षेत्र का सूचक है | पद्म- 
पुराण (पातारूखण्ड) के अनुसार यह एक वृत्त से घिरी हुई 
है, जिसकी त्रिच्यापंक्ति मध्यमेइवर से आरम्भ होकर देहली- 
विनायक तक जाती है | यह दूरी दो योजन तक है 
(मत्स्यपुराण, अध्यायं १८१.६१-६२) | 
अविमुक्त उस पवित्र स्थल को कहते हैं, जो २०० 
घनुष व्यासार्ध (८०० हाथ या १२०० फुट) में विदवे- 
इवर के. मन्दिर के चतुदिक्‌ विस्तृत है। काशीखण्ड में 
अविमुक्त को पंचकोश तक विस्तृत बताया गया है । पर 
वहाँ यह शब्द काशी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पवित्र 
काशीक्षेत्र का सम्पूर्ण अन्तर्वृत्त परिचिम में गोकर्णेश से 
लेकर पूर्व में गङ्गा की मध्यधारा तथा उत्तर में भारभूत 
से दक्षिण में ब्रह्मेश तक विस्तृत है । 
काशी को धामिक माहात्म्य बहुत अधिक है। महा- 
भारत (वनपर्व ८४.७९.८०) के अनुसार ब्रह्महत्या का अप- 
राधी अविमुक्त में प्रवेश करके भगवान्‌ विदवेश्वर की मूर्ति 
का दर्शन करने मात्र से ही पापमुक्त हो जाता है और 
यदि वहाँ मृत्यु को प्राप्त होता हूँ तो उसे मोक्ष मिलता 
है। अविमुक्त में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के प्राणियों 
के पूर्वजन्मों के हजारों पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं । 
धर्म में आसक्ति रखने वाळा व्यक्ति काशी में मृत्यु होने 
पर पुनः संसार को नहीं देखता । संसार में योग के द्वारा 
मोक्ष (निर्वाण) की प्राप्ति नहीं हो सकती, किन्तु अवि- 
मुक्त में योगी को मोक्ष सिद्ध हो जाता है (मत्स्य० १८५. 
१५-१६) । कुछ स्थलों पर वाराणसी तथा वहाँ की 
नदियों के सम्बन्ध में रहस्यात्मक संकेत भी मिळते हैँ । 
उदाहरणार्थ, काशीखण्ड में असी को 'इडा', वरणा को 
“पिङ्गला, अविमुक्त को 'सुषुम्ना' तथा इन तीनों कें सम्मि- 
लित स्वरूप को काशी कहा गया है (स्कन्द, काशीखण्ड 
५१५) । परन्तु लिगपुराण का इससे भिन्न मत है । वहां 
असी, वरणा तथा गंगा को क्रमशः पिंगला, इडा तथा 
सुषुम्ता कहा गया है । 
पुराणों में कहा गया है कि काशीक्षेत्र के एक-एक 
पृ में एक-एक तीर्थं को पवित्रता है (स्कन्द, काशी० ५९, 
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११८) और काशी की तिलमात्र भूमि भी शिवलिज्ध से . 
अछूती नहीं है। जैसे काशीखण्ड के दसवें अध्याय में 
ही ६४ लिज़ों का वर्णन है। द्वेनसांग के अनुसार उसके 
समय में काशी में सौ मन्दिर थे और एक मन्दिर में 
भगवान्‌ महेश्वर की १०० फुट ऊंची ताँबे की मूति थी । 
किन्तु दुर्भाग्यवश विधियों द्वारा काशी के सहलो 
मन्दिर विध्वस्त कर दिये गये और उनके स्थान पर 
मस्जिदों का निर्माण किया गया । औरंगजेब ने तो काशी 
का नाम मुहुम्मदाबाद रख दिया था । परन्तु यह नाम 
चला नहीं और काशी में मन्दिर फिर बनने लगे । 

भगवान्‌ विश्‍वनाथ काशी के रक्षक हैं और उनका 
मन्दिर सर्वप्रमुख है । ऐसा विधान है कि प्रत्येक काशी- 
बासी को नित्य गङ्गास्तान करके विएवनाथ का दर्शन 
करना चाहिए । पर औरंगजेब के बाद रूगभग १०० वर्षों 
तक यह्‌ व्यवस्था नहीं रही । शिवलिङ्ग को तीर्थयात्रियों 
के सुविधानुसार यत्र-तत्र स्थानान्तरित किया जाता रहा 
(त्रिस्थलीसेतु, पृ० २०८) । बर्तमान मन्दिर अठारहवीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में रानी अहल्याबाई होल्कर 
द्वारा निमित हुआ । अस्पुश्यता का जहाँ तक प्रश्न है, 
त्रिस्थलीसेतु (पुष्ठ १८३) के अनुसार अन्त्यजों (अस्पक्यों) 
के द्वारा लिङ्गस्पर्श किये जाने में कोई दोंष नहीं है, 
क्योंकि विश्वनाथजी प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मावेला में मणि- 
कणिका घाट पर गङ्गास्नान करके प्राणियों द्वारा ग्रहण 
की गयी अशुद्धियों को घो डालते हैं । 

काशी में विश्वनाथ के पुजनोपरान्त तीर्थयात्री को 
पाँच अवान्तर तीरथो--दशाइवमेध, लोळाकं, केशव, 
बिन्दुमाधव तथा मणिकणिका का भी परिभ्रमण करना 
आवश्यक है (मत्स्य०)। आधुनिक काळ में काशी के अवा- 
न्तर पाँच तीर्थ 'पञ्चतीर्थी' के नाम से अभिहित किये 
जाते हैं और वे हैं गङ्गा-असी-संगम, दशाश्‍्वमेध घाट, 
मणिकणिका, पञ्चगङ्गा तथा वरणासंगम । लोलाक तीर्थ 
असीसंगम के पास वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर स्थित 
है। वाराणसी के पास गङ्गा की धारा तो तीव्र है और 
वह सीधे उत्तर की ओर बहती है, इसलिए यहाँ इसकी 
पवित्रता का और भी अधिक ' माहात्म्य है । दशार्वमेध 
घाट तो शताब्दियों से अपनी पवित्रता के लिए ख्यातिलब्ध 
है। काशीखण्ड (अध्याय ५२, ५६, ६८) के अनुसार 
दशास्वमेध का पूर्व नाम “रुद्रसर' हूँ । किन्तु जब ब्रह्मा 
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ने यहाँ दस अइवमेध यज्ञ किये, उसका नाम दशाश्वमेध 
पड़ गया। भणिकणिका (मुक्तिक्षेत्र) काशी का सर्वाधिक 
पवित्र तीर्थ तथा वाराणसी के धामिक जीवनक्रम का 
केन्द्र है। इसके आरम्भ के सम्वन्ध में एक रोचक 
कथा हुँ: 
` विष्णु ने अपने चिन्तन से यहाँ एक पुष्करिणी का 
निर्माण किया और लगभग पचास हजार वर्षो तक वे 
यहाँ घोर तपस्या करते रहे। इससे शङ्कुर प्रसन्न हुए 
और उन्होंने विष्णु के सिर को स्पर्ष किया और उनका 
एक मणिजटित कर्णभूषण' सेतु के नीचे जल में गिर पड़ा। 
तभी से' इस स्थल को 'मणिकणिका' कहा जाने लगा । 
काशीखण्ड के अनुसार निधन के समय यहाँ सज्जन 
पुरुषों के कान में भगवान्‌ शङ्कर तारक मन्त्र” फूकते हुँ । 
इसलिए यहाँ स्थित शिवमन्दिर का नाम 'तारकेइवरः है। 
यहाँ पञ्चगङ्गा घाट भी है। इसे पञ्चगङ्गा घाट इस- 
लिए कहा जाता है कि पुराणों के अनुसार यहाँ किरणा, 
बूतपापा, गङ्गा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र सम्मेलन 
हुआ है, यद्यपि इनमें से प्रथम दो अव अदुष्य हूँ । काशी- 
खण्ड (५९.११८-१३३) के अनुसार जो व्यक्ति इस पञ्चनद- 
संगम स्थल पर स्नान करता है वह इस पाञ्चभौतिक 
पदार्थो से युक्त मर्त्यलोक में पुनः नहीं आता । यह पाँच 
नदियों का संगम विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से 


अभिहित किया गया था। सत्ययुग में धर्ममय, तरेता से - 


धूतपातक, द्वाप र में विन्दुतीर्थ तथा कलियुग में इसका 
नाम “पञ्चनद' पड़ा है । 

काशी में तीर्थयात्री के लिए पञ्चक्रोशी की यात्रा 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। पञ्चंक्रोशी मार्ग की लम्बाई 
लगभग ५० मील है औंर इस मार्ग पर सैकड़ों मन्दिर 
हैं। मणिकर्णिका केन्द्र से यात्री ' वाराणसी की अरद्धवत्ता- 
कार में परिक्रमा करता है जिसका अर्द्धव्यास पंचक्रोश है, 
इसीलिए इसे 'पंचक्रोशी'. कहते हैं (काशीखण्ड, अध्याय 
२६, शलोक ८० और ११४ तथा अध्याय ५५-४४) । 
इसके अनुसार यात्री मणिकणिका घाट से गंगा के किनारे 
किनारे चलना आरम्भ करके अस्सीघाट' के पास मणिक- 
णिका से ६ मील दुर खाण्डव (कंदवा) नामक गाँव में 
सकता है। वहाँ से दूसरे दिन धूपचण्डी के लिए (१० 
मीछ) प्रस्थान करता है । वहाँ धूपचण्डी देवी का मन्दिर 
हैँ । तीसरे दिन वह १४ मील की यात्रा पर रामेशवर 

२४ 
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नामक गाँव के लिए प्रस्थान करता है । चौथे दिन वहाँ 
से ८ मील दूर शिवपुर पहुँचता है और पाँचवें दिन 
वहाँ से ६ मील दूर कपिळघारा जाता है और वहाँ 
पितरों का श्राद्ध करता है । छठे दिन वह कपिलघारा से 
वरणासंगम होते हुए लगभग ६ मील की यात्रा करके 
मणिकणिका आ जाता है । कपिलधारा से मणिकणिका 
तक वह यव (देवान्न) बिखेरता हुआ आता है । तदुपरान्त 
वह गङ्गास्नान करके पुरोहितों को दक्षिणा देता है। फिर 
साक्षीविनायक् के मन्दिर में जाकर अपनी प»्चक्रोशी 
यात्रा की पूर्ति की साक्षी देता है । 
इसके अतिरिक्त काशी के कुछ अन्य तीर्थं भी प्रमुख 
हैँ । इनमें ज्ञानवापी का नाम उल्लेखनीय हैँ । यहाँ 
भगवान्‌ शिव ने शीतल जल में स्नान करके यह वर 
दिया था किं यह तीर्थ अन्य तीर्थों से उच्चतर 
कोटि का होगा। इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड पर एक 
विशार दुर्गामन्दिर भी है। काशीखण्ड (इलोक ३७, 
६५) में इससे सम्बद्ध दुर्गास्तोत्र का भी उल्लेख हुँ। 
विद्वेश्वरमन्दिर से एक मील उत्तर भैरवनाथ का मन्दिर 
है । इनको काशो का कोतवाल कहा गया है । इनका 
वाहन कुत्ता हैँ । साथ ही गणेशजी के मन्दिर तो काशी 
में अनन्त हैं । त्रिस्थलीसेतु (पृ° ९८-१००) से यह पता 
चलता है कि काशी में प्रवेश करने मात्र से ही इस जीवन 
के पापों का क्षय हो जाता है और विविध पवित्र स्थलों 
पर स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं । 
कुछ पुराणों « अनुसार काशी में रहकर तनिक भी 
पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बड़े ही 
कठोर दण्ड का विधान है। तीर्थस्थान होने के कारण 
यहाँ पूर्वजों अथवा पितरों का श्राद्ध और पिण्डदान किया 
जा सकता है, किन्तु तपस्वियों द्वारा काशी में मठों का 
निर्माण अधिक प्रशंसनीय हैं । साथ ही यह भी कहा जाता 
है कि प्रत्येक काशीवासी को प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट 
पर गङ्गा स्नान करके विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 
तिस्थलीसेतु (पु० १६८) में कहा गया है कि किसी अन्य 
स्थल पर किये गये पाप काशी आने पर नष्ट हो जाते - 
हैँ । किन्तु काशी में किये गये पाप दारुण यातनादायक 
होते हैं । जो काशी में रहकर पाप करता है वह पिशाच 
हो जाता है। वहाँ इस अवस्था में सहस्नों वर्षों तक 
रहकर परमज़ान को प्राप्त होता हूँ, तदुपरान्त उसे मोक्ष 
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मिलता है । काशी में रहकर जो पाप करते हैं उन्हें यम- 
यातना नहीं सहनी पड़ती, चाहे वे काशी में मरें या 
अन्यत्र । जो काशी में रहकर पाप करते हैं वे कालमैरव 
द्वारा दण्डित होते हैं । जो काशी में पाप करके कहीं अभ्यत्र 
सरते हैँ वे राम नामक शिव के गण द्वारा सर्वप्रथम 

* यातना सहते हैं, . तत्पश्चात्‌ वे कालभैरव द्वारा दिये गये 

. दण्ड को सहस्नों वर्षों तक भोगते हूँ। फिर वे नश्वर 
मानवयोनि में प्रविष्ट होते हैं और काशी में मरकर 
निर्वाण (मोक्ष या संसार से मुक्ति). पाते हैं । 


स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (८५, ११२-११३) में यह 
उल्लेख है कि काशी से कुछ उत्तर में स्थित धर्मक्षेत्र (सार- 
नाथ) विष्णु का निवासस्थान है, जहाँ उन्होंने बुद्ध का रूप 
धारण किया था। यात्रियों के लिए सामान्य नियम यह 
है कि उन्हें आठ मास तक संयत होकर स्थान-स्थान पर 
भ्रमण करना चाहिए । फिर दो या चार मास तक एक 
स्थान पर निवास करना चाहिए । किन्तु काशी में प्रविष्ट 
होने पर वहाँ से बाहर भ्रमण नहीं होना चाहिए और 
काशी छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ मोक्ष प्रापि 
निश्चित. है । 


भगवान्‌ शिव के श्रद्धालु भक्त के लिए महान्‌ विपत्तियों 
में भी उनके चरंणों के जल के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र स्थान 
नहीं है। बाह्याम्यन्तर असाध्य रोग भी भगवान्‌ शङ्कुर 
की प्रतिमा पर पड़े जल के आस्थापू्ण स्पर्श से दुर हो 


जाते हें (काशीखण्ड, ६७, ७२-८३) । दे० 'अविमुक्त'। 


काशोलण्ड--स्कन्दपुराण का एक भाग, जिसमें तीर्थ के 
तीन प्रकार कहे गये ह-(१) जङ्गम, (२) मानस और 
(३) स्थावर । पवित्रस्वभाव, सर्वकामप्रद ब्राह्मण और 
गौ जङ्गम तीर्थ हुँ । सत्य, क्षमा, शम, दम, दया, दान, 
आर्जव, सन्तोष, ब्रह्मच, ज्ञान, धैर्य, तपस्या आदि मानस 
तीर्थं हैं। गङ्गादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षय वटादि 
पवित्र वृक्ष, गिरिं, कानन, समुद्र, काशी आदि पुरी 
स्थावर तीर्थ हैँ । पद्मपुराण में इस धरती पर साढ़े तीन 
करोड़. तीथों का उल्लेख है। जहाँ कहीं कोई महात्मा 
प्रकट हो चुके हैं, या जहाँ कहीं किसी देवी या देवता ने 
लीला की है, उसी स्थान को हिन्दुओं ने तीर्थ मान लिया 
है। भारतभूमि में इस प्रकार के असंख्य स्थान हूँ । 
तीर्थाटन करने तथा देश में घूमने से आत्मा की उन्नति 


काशीखण्ड-काइय 


होती है, बुद्धि का बिकास होता है और वहुदशिता आती. 
है । . इसलिए तीर्थयात्राओं को हिन्दू धर्म पुष्यदायक 
मानता है । तीथों में सत्सङ्ग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता 
है और पापों से बचने की भावना उत्पन्न होती है । 
'काशीख़ण्ड' में काशो के बहुसंख्यक तीर्था और उनके 
इतिहास एवं माहात्म्य का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
काशीखण्ड वास्तव में काशीप्रद शिका है । 
काश्चीमोक्षनिर्णय--मण्डन मिश्च ने इस ग्रन्थ का प्रणयन 
संन्यास ग्रहण करने के पूर्व किया था । काशी में निवास 
करने से मोक्ष कैसे प्रास होता है, इसका इसमें युक्तियुक्त 
विवेचन है । 
काशी विध्वनाथ--काशी को विश्वनाथ (शिवं) की नगरी 
कहा गया है। यहाँ पर शिवरिङ्गमूति की अत्रा प्रचलित 
है । मन्दिर के गर्भ भाग में प्रवेश कर दर्शन करते हैं और 
काशीविश्वनाथ के रिङ्ग का पुअन भी करते हूँ, विल्व- 
पत्र-पुष्पादि चढ़ाते हैँ । काशी का विशवनाथमन्दिर उत्तर 
भारत के शैव मन्दिरों में सर्वोच्च स्थान रखता हू । इसका 
निर्माण अठारहवीं शती के अन्तिम चरण में महारानी 
अहल्याबाई होल्कर ने कराया था । इसके शिखर पर लगा 
हुआ सोना महाराज रणजीत्सिह द्वारा प्रदत्त है । 
कादमोरक सदानन्दयति--“अद्वैतन्नह्म सिद्धि नामक प्रकरण- 
ग्रन्थ के प्रणेता । इनका जीवनकाल सत्रहवीं शताब्दी है । 
इनके नाम के साथ 'काइमीरक' शब्द का व्यवहार होने से 
जान पइता है कि ये कश्मीर देशीय थे । इनकी “अद्वैतब्नह्म- 
सिद्धि' अदैतमत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसमें प्रति- 
बिम्बवाद एवं अवच्छिन्नवाद सम्बन्धी मतभेदों की विशेष 
विवेचना में न पड़कर 'एकब्रह्मवाद' को ही वेदान्त का 
मुख्य सिद्धान्त बताया गया हुँ। जब तक प्रवल साधना के 
द्वारा जिज्ञासु ऐकात्म्य का अनुभव नहीं कर लेता तभी 
तक वह इस वांग्जाळ में फंसा रहता है । अन्यथा (ज्ञाते 
वतं न विद्यते’ (ज्ञान होने पर इत समास हो जाता है) । 
काइ्य-उज्जयिनीनिवासी एक विद्वान्‌ कुलाचार्यं (अध्या- 
पक), जो बलराम और इष्ण के गुरु हुए ।. इनके पिता 
संदीपन ओर पूर्वनिवास काशी रहा होगा : 
अथो गुरुकुले वासमिच्छन्ताबुपजग्मतुः । 
कार्‍यं सान्दीपिनि नाम ह्मवन्तीपुरवासिनम्‌ ॥ 
(भागवत पु०, १०.४५.३१) 


काइयप-को तनीय 


काइयप--एक प्राचीन वेदान्ताचार्य । प्राचीन काल में काश्यप 
का भी एक सूत्रग्रन्थ था। शाण्डिल्य ने अपने सूत्रग्नन्थ 
में काश्यप तथा वादरायण के मत का उल्लेख करके अपना 
सिद्धान्त स्थापित किया हैं। उनके मत में काइयप भेदवादी 
तथा बादरायण अभेदवादी थे । 


शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशास्यसूत् में काश्यप का उल्लेख 
हैं । कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में काइ्यप का 
शिक्षा (बिदाङ्ग) के पूर्वाचार्यं के रूप में उल्लेख हुआ हूँ। 
'आस्यप मानुषी वुद्ध के एक अवतार भी माने जाते हैं । 


किलारास बाबा--महात्मा किनाराम का जन्म बनारस 
जिले के क्षत्रिय कुल में विक्रम सं० १७५८ के लगभग 
हुआ । द्विरागमन के पूर्व हो पत्नी का देहान्त हो गया.। 
उसके कुछ दिन बाद उदास होकर घर से निकल गये और 
गाजीपुर जिले के कारो नामक गाँव के संयोगी वैष्णव 
महात्मा शिवादास कायस्थ की सेवा-टहरू में रहने लगे 
और कुछ दिनों के वाद उन्हीं के शिष्य हो गये। कुछ 
उर्ष॑ गुरुसेवा करके उन्होंने गिरनार पर्वत की यात्रा 
की । वहाँ भगवान्‌ दत्तात्रेय का दर्शन किया और उनसे 
अवधूत वृत्ति की शिक्षा लेकर उनकी आज्ञा से काशी 
लौटे । यहाँ उन्होंने बावा काळूराम अधघोरपन्थी से अधोर 
` मत का उपदेश लिया । दे० ‘अघोर मत' अथवा 'कापा- 
छिक'। वैष्णव भागवत और फिर अधोरपन्थी होकर किना- 
राम ने उपासना का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया । 
वैष्णव रीति से ये रामोपासक हुए और अघोर पन्थ की 
रीतिसे मञ्य-मांसादि के सेवन में इन्हें कोई आपत्ति न 
हुई । साथ ही इनके समक्ष. जाति-पांति का कोई भेदभाव 
नथा। इनका पम्थ अलग ही चल पड़ा । इनके शिष्य 
हिन्दू-मुसमान सभी हुए । 
` जीवन में अपने दोनों गुरुओं की मर्यादा निवाहने के 
लिए इन्होंने वैष्णव मत के चार स्यान मारुफपुर, नयी 
डीह, परानापुर और महुपुर में और मघोर मत के चार 
स्थान रामगढ़ (बनारस), देवळ (गाजीपुर), हरिहरपुर 
(जौनपुर) और क्रमिकुण्ड (काशी) में स्थापित किये । ये 
मठ अब तक चल रहे हैँ । इन्होंने भदैनी में कृमिकुण्ड 
पर स्वयं रहना आरम्भ किया । काशी में अब भी इनकी 
प्रधान गद्दी कृमिकुण्ड पर है। इनके अनुयायी सभी जाति 
के ठोभ हैं । रामावतार वी उपासना इनकी विशेषता हू। 
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ये तीर्थयात्रा आदि मानते हैं, इन्हें औषड़ भी कहते हैं । 
ये देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं करते । अपने शबो 
को समाधि देते हूँ, जाते नहीं । किनाराम त्राबा नें संवतू 
१८०० वि० में १४२ वर्ष की अवस्था में समाधि ली। 
किनारामी (अघोरपन्यो)--दे० 'किनाराम' । 
किभिच्छाग्रत-मार्कण्डेय पुराण के अनुसार इस ब्रत में 
अतिथि से पूछा जाता हुँ कि वह क्या चाहता हुँ ? इसके 
विषय में करन्धम के पुत्र अवीक्षित की एक कथा आती 
है, जिसके अनुसार उसकी माता ने इस व्रत का आचरण 
किया था तथा उसने अपनी माता को सर्वदा इस ब्रत का 
आचरण करने का वचन दिया था । अवीक्षित ने घोषणा 
की थी: 
श्रृण्वन्तु मेऽथिनः स्वे प्रतिज्ञातं मया तदा । 
किमिच्छथ ददाम्येष क्रियमाणे किमिच्छके ॥ 
(मार्कण्डेय पुराण, १२२.२०) 
[मिरे सब्र याचक सुन लें, किमिच्छक ब्रत करते हुए 
मैंने प्रतिज्ञा की है--आप क्या चाहते हूँ, में वही दान 
करूँगा । ] 


किरण--रोद्रिक आगमों में से यह एक आगम हैं । 'किरणा- 


गम' की सबसे पुरानी हस्तलिखित प्रति ९२४ ई० (हर- 
प्रसाद शास्त्री, २, १२४) की उपलब्ध है । 


किरणावलो-वैशेषिक दर्शन के ग्रन्थलेखक आचायोँ में 


उदयन का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । उनका वँशेषिक मत पर 
पहला ग्रन्थ है 'किरणावली', जो प्रशस्तपाद के भाष्य का 
व्याख्यान हैँ । यह'दशम शताब्दी की रचना हुँ । 


किरणावलीप्रकाश--वर्धमानं उपाध्याय द्वारा रचित द्वादश 


Es 


शताव्दी का यह ग्रन्थ उदयन कृत 'क्रिरणावळी' को 
व्याख्या है । 


कोतंन सोहिला--सिक्खों की एक प्रार्थनापुस्तक । सिक्खों 


की मूल प्रार्थनापुस्तिका का नाम 'पञ्जग्नन्थी' हुँ । इसके 
पाँच भाग हैँ-(१) जपजी, (२) रहिरासु, (३) कीतंन 
सोहिला, (४) सुखमनी और (५) आसा दी वार । इनमें से 
प्रथम तीनों का खालसा सिक्खों को नित्य पाठ करना चाहिए। 


कीतंनीय--चेतन्य सम्प्रदीयं में सामूहिक कीर्तन के प्रमुख 


को कीर्तनीय कहते हैं । इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में प्रायः 
राधा-कृष्ण की मृतियों के साथ ही चैतन्य, अत्त एवं 
नित्यानन्द की मूर्तियां भी रथापित रहती हैं। चे.वळू 
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चैतन्य महाप्रभु को ही मृति किसी-किसी मन्दिर में पायी 
जाती है | पूजा में प्रधानता संकीर्तन की रहती है। 
'कीर्तनीय' (प्रधान संकीतंक) तथा उसके दल वाले जग- 
मोहन (प्रधान मन्दिर के सामने के भाग) में बैठते हैं तथा 
झाल एवं मृदंग बजाकर कीर्तन करते हैं। कीर्तनीय 
बीच-चीच में आत्मविभोर हो नाच भी उठता है। एक 
या अधिक बार 'गौरचन्द्रिका' के गायन का नियम है । 
कोतिन्रत-यह संवत्सरव्रत है। इसमें ब्रती पीपल वृक्ष, 
सूर्य तथा गङ्गा को प्रणाम करता हुँ, इन्द्रियों का निग्रह 
कर एक स्थान पर निवास करता है, केवरू मध्याह्न में 
एक बार भोजन करता है । इस प्रकार का आचरण एक 
वर्ष तक किया जाता हूँ। ब्रत की समासि के पश्चात्‌ ब्रती 
किसी अच्छे सपत्नीक ब्राह्मण का पूजन करता है तथा 
उसे तीन गौओं के साथ एक सुव्वुक्ष दान में देता है । 
इस ब्रत के आचरणे से मनुष्य यश तथा भूमि प्राप्त 
करता है । 


कीतिसंक्ान्तिव्रत-संक्रान्ति के दिन धरातल पर सूर्य की 
आकृति खींचकर उस पर सूर्य की प्रतिमा स्थापित करके 
पूजन किया जाता है । एक वर्ष पर्यन्त यह अनुष्ठान होना 
चाहिए । इसके फलस्वरूप मनुष्य को यश, दीर्घायु, राज्य 
तथा स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है । 

कीलक--किसी अनुष्ठान में मुख्य मन्त्र के पूर्व जो पाठ किया 

जाता हैं उसको कीलक कहते हैँ । इसका शाब्दिक अर्थ 

है कील ठोंक कर दृढ़ता से गाड़ना' | कील दृढ़ता का 
प्रतीक हैं । कीलकस्तोत्र का उदाहरण दुर्गाससशती में देखा 
जा सकता है, जिसमें चण्डीपाठ के पूर्व कुछ अन्य 
पवित्र स्तोत्र पढ़े जाते हैं, जैसे कवच, कीलक एवं अर्गला 
स्तोत्र जो मार्कण्डेय एवं वराह पुराण के उद्धरण हैं । 

कीलाल--ऋर्वेद के सिवा अन्य संहिताओं में 'कीलाल' 
शब्द का प्रयोग “मीठे पेय” अर्थ में हुआ है । पुरुषमेध यज्ञ 
की बलिसूची में सुराकार का नाम भी कीलाल के रूप 
में आया है, इसलिए इस पेय की प्रकृति भी निएचय ही 
सुरा के समान रही होगी ! 

कंकुम--कैसर, जो सुगन्ध और रक्तनपीत रंग के लिए 
प्रसिद्ध अलंकरण द्रव्य है। देवपुजा में चन्दन के साथ 
मिलाकर इसका उपयोग होता हैं। लक्ष्मी, दुर्गा आदि 
देवियों की पूजा में कुंकुम अलग से भी चढ़ाई जाती है । 


फौतित्रत-कुत्स 


यह कश्मीर में उपजती है, अतः दुर्लभता के कारण 
इसके स्थान पर रोली का उपयोग होता है इसलिए अब 
रोली ही कुंकुम नाम से प्रचरित हैं। रोली हलदो से 
बनती है अतः यह भी मांगलिक प्रतीक हूँ, जो स्मातों के 
द्वारा देवी की पूजा में यन्त्र (देवी की प्रतिमासूचक वस्तु) 
पर चढ़ाया जाता हैं। 

कुक्कुटी-मर्कटीव्रत-भाग्र शुक्ल सपमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । प्रत्येक समी को ब्रत करते हुए एक 
वर्ष तक यह क्रम चलाना चाहिए । सप्तमी चाहे कृष्ण- 
पक्षीय हो या शुक्लपक्षीय । अष्टमी के दिन तिल, चावल 
(गुड़ से युक्त) ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । एक वृत्त 
में भगवान्‌ शिव तथा अम्बिका की आकृतियाँ बनाकर 
उनका पूजन करें। 'तिथितत्त्व'. (पु० ३७) में इसे 
कुक्कुटीव्रत कहा गया है । ब्रत करने वाले को जीवन 
पर्यन्त भुजा में सुवर्ण अथवा रजततार से युक्त सूत के धागे 
बाँधे रहना चाहिए। कथा हुँ कि एक रानी तथा राज- : 
पुरोहित की पत्नी मकंटी अर्थात्‌ वानरी तथा कुक्कुटी 
अर्थात्‌ मुर्गी हो गयी थीं, क्योंकि वे इस धागे को बाँधना 
भूल गयी यीं । इस कथा का वर्णन कृष्ण ने युधिष्ठिर से 
किया हू । 

कुषकुटेऽवरतन्त्र--'आगमतत््वविळास' में लिखित तन्त्रो 
ली सूची में सोलहवाँ स्थान "कुक्कुटेश्वर तन्त्र' को 
प्राप्त है । 

कुण्डलिया--(गिरिधर कविराय कृत) नैतिक उपदेशों से 
भरी एवं सामाजिक उपयोगितापूर्ण कुण्डलियों की रचना, 
जो अठारहवीं शताब्दी के एक सुधारबादी हिन्दी कवि 
गिरिधर कविराय ने की है। हिन्दी नोति साहित्य में 
गिरिधर कविराय की कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 

कुण्डिकोपनिषद्‌ त्याग-वैराग्य प्रतिपादक एक उपनिषद्‌ । 
संन्यास धर्म की निदर्शक उपनिषदों में यह प्रमुख मानी 
जाती है । 

कृत्स--ऋग्वेदीय मन्त्रों के साक्षात्कर्ता ऋषियों में से एक 
ऋषि । अष्टाध्यायी (पाणिनि) के सूत्रों में जिन पूर्वाचार्यों 
के नाम आये हैं उनमें कुत्स भी हैँ । पौराणिक कथाओं के 
अनुसार इन्द्र ने इन्हें बहुत ताडित किया, किन्तु फिर 
प्रसन्न होकर सु्ंण दैत्य से इनकी रक्षा की । एक बार 
इन्द्र इनको अमरावती में अपने प्रासाद में ले गया । इन्द्र 
और कुत्स दोनों आकार और सौन्दर्य में समान थे । इन्द्र 


कृत्स ओऔरव-कुमारिल 


की पत्नी शची पहचान न सकी कि उसका पति न्दर 
कौन सा है । 

कुत्स औरव--पञ्चविश ब्राह्मण के अनुसार कुत्स 
ने अपने पारिवारिक पुरोहित उपगु सका बह 
लिए कर डाला था कि सौश्रवस के पिता इन्द्र की पूजा 
के अधिक re थ । इस तथ्य का समर्थन ऋग्वेद के 
कुछ सूंक्तों में कुत्स एवं इन्द्र की प्रतियोगिता के वर्णन से 
प्राप्त होता है । 

कुन्दचतुर्थी--माघ शुक्छ चतुर्थी । इस तिथि को देवीपूजा 
होती है । कुन्दपुष्प, शाक, सब्जी, नमक, शक्कर, जीरा 
आदि वस्तुएं कन्याओं को दान में दी जाती हैं । चतुर्थी 
के दिन उपवास का विधान है। यह गौरीचतुर्थी के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चतुर्थी को उपवास ही इस ब्रत 
का मुख्य अङ्ग है। उस दिन उक्त दान देने से सौभाग्य 
की उपलब्धि होती हूँ । 

कुव्जिकातन्त्र--'आगमतत््वविलास' की तन्त्सूची में ९५वाँ 
स्थान 'कुब्जिकातन्त्र' का है। इसमें निगूढ़ तान्त्रिक 
क्रियाओं का वर्णन हूँ । 

कुन्जिकामततन्त्र--एक प्राचीन तन्त्ग्नन्थ । गुप्तकालीन 
भाषाशैली में लिखित होने के कारण इसका रचनाकाल 
लगभग सातवीं शताब्दी प्रतीत होता है । 

कुबेरतीथं--कुरक्षेत्र के समीप यह स्थान भद्रकाली मन्दिर 
से थोड़ी दूर सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 
कुबेर ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसी प्रकार 
नर्मदातट पर भी एक कुबेरतीर्थ विख्यात है । 

कुबेरत्रत--तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता है । इसमें कुबेर की पूजा होती है । 

कुमार-वालमीकि--माध्व मतावलम्बी किसी कुमार-वाल्मीकि 
नामक कवि ने रामायण का कन्नड भाषा में अनुवाद 
किया है । इसी अनुवाद को 'कुमार-वाल्मीकि' कहते हैं । 
धार्मिक होने की अपेक्षा यह अनुवाद विनोदपूर्ण अधिक 
है । मघ्वमत के प्रचार में इसने यथेष्ट सहायता पहुँचायी 
है । कर्णाटक में यह बहुत लोकप्रिय है । 

कुमारषष्ठी--चंत्र शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता हुँ और यह एक वर्ष पर्यन्त चलता हैं । मिट्टी की 
दवादश भुजा वाली स्कन्द की मूर्ति का पूजन इसमें किया 
जाता है । 

कुसारिल--कर्ममीमांसा शास्त्र के उत्कं काळ में इसके दो 
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महान्‌ आचायोँ का प्रादुर्भाव हुआ, जिनमें पहले हूँ प्रभाकर, 
जिन्हे गुर भी कहते हैं तथा दूसरे हैँ कुमारिळ, जिन्हें 
भट्ट भी कहते हैं । दोनों ने शबर के भाष्य की व्याख्या 
की है किन्तु दोनों की व्याख्या में अन्तर है | दोनों ने 
दो प्रतिद्वन्द्वी सम्प्रदायो को जन्म दिया! प्रभाकर का 
काळ अज्ञात हूँ किन्तु यह निश्चित है कि वे कुमारिळ के 
पूर्व हुए । प्रभाकर का ग्रन्थ 'बृहती' शाबरभाष्य का 
स्पष्टीकरण मात्र है; उसमें कुछ आलोचना नहीं हूँ। 
कुमारिल आठवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए, उन्होंने 
शावरभाष्य पर एक विस्तृत व्याख्या की रचना को 
जिसके तीन भाग हूँ, और उनमें शबर से यथेष्ट अन्तर 
परिलक्षित होता है । 

कुमारिल की रचना के तीन भाग हैं : (१) इलोक- 
बातिक (पथ्य), जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद पर 
है; (२) तन्त्रवात्तिक (गद्य) जो प्रथम अध्याय के अच- 
शेष तथा अध्याय दो और तीन पर हैँ और (३) टुप्टीका 
(गद्य) अध्याय ४ से १२ पर संक्षिप्त टिप्पणी हैं कुमारिल 
की प्रणाली पर मण्डन मिश्र नें, जो वाद में शङ्कर के शिष्य 
(सुरेरबराचार्य) हो गये थे, अनेकों ग्रन्थों की रचना की । 

प्रभाकर एवं कुमारिल दोनों ने अनीश्वरवाद का 
निर्वाह प्रकृति के सृष्टिक्रम में दैवी कार्य की अनावश्य- 
कता बताते हुए किया हूँ । दोनों इस विषय पर यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण रखते हैं । किन्तु दोनों का आत्मा की 
विशुद्ध चेतनता, प्रत्यक्ष एवं अनुमान आदि ताकिक तत्त्वों 
में मतान्तर है। कुमारिल ने कर्ममीमांसा एवं उसके 
बाहर के दर्शनों पर भी सक्रिय प्रभाव डाला। वे बोद्ध 
मत के कठोर आलोचक थे तथा जव कभी वे विजय- 
यात्रा में निकले, उन्होंने इस मत के प्रत्याख्यान करने का 
यत्न किया । रे 

कुमारिल के अनुसार वेद के शब्द, वावय और क्रम 
नित्य हैं । कुमारिर ने शब्द को द्रव्य माना हैँ | शब्द तो 
नित्य है ही, उसका अर्थ भी नित्य हुँ और वाब्द तथा 
अर्थ का सम्बन्ध भी नित्य हुँ । शब्द की नित्यता पर जो 
युक्तियाँ उन्होंने प्रस्तुत की हैँ, वे बहुत प्रौढ और वंज्ञानिक 
हैं । कुमारिल ने द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव 
ये पाँच पदार्थ माने हैं। पूर्व मोंमांसा के अन्य सिद्धान्त 
उन्हें मान्य हैं, यद्यपि शवरभाष्य की आलोचना यत्र-तत्र 
उनके द्वारा हुई हुँ । 
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कुमारिल का आधुनिक हिन्दृत्व की स्थापना में बहुत 

बड़ा हाथ है। उनकी प्रणाली वेदों एवं ब्राह्मणों पर 

आधूत है । वे उसके बाहर के सभी पक्षों का निराकरण 
करते हैं । 

कर्ममीमांसा में प्रभाकर एवं कुमारिल ने ही प्रथम बार 
मुक्ति का वर्णन किया है। उनका कथन है कि मुक्तिछाभ 
धमं एवं अधर्मं दोनों के समाप्त हो जाने: पर ही हो 
सकता है और जो मुक्ति चाहता हैँ उसे केवल आवश्यक 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए । 

कुमारी-_(१) शिवपत्नी पार्वती के अनेकों नाम एवं गुण 
शिव के समान ही हैं । उनका एक नाम कुमारी” भी 
है । तैत्तिरीय आरण्यक (१०.१.७) में उन्हें कन्या कुमारी 
कहा गया है । स्कन्दपुराण के कुमारीखण्ड में कुमारी का 
चरित्र और माहात्म्य बिस्तार से वणित है। भारत का 
दक्षिणान्त अन्तरीप ( कुमारी अन्तरीप ) उन्हीं के नाम 
से सम्बन्धित हूँ! 

(२) कुमारी” नाम 'कुमार' का युरम (जोड़ा) या. 
समकोटिक भी हुँ। यह ऐसी उम्र कुमारिका ग्रहों का 
सूचक है, जो शिशुओं का भक्षण करती हैं । 

(३) स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी 
कुमारी कहा गया है : 

अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी दशवर्षा च रोहिणी । 
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्ष कुमारीत्यभिधीयते ।। 

[ अष्ट वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी 
होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी 
कहलाती है | ] 

'अन्नदाकलप' आदि आगम ग्रन्थों में कुमारीपुजन 
के प्रसंग में कुमारी अजातपुष्पा ( जिसको रजोधर्म न 
होता हो ) कन्या को कहा गया है । सोलह वर्ष पर्यन्त 
बह कुमारी रह सकती है। वयभेंद से उसके कई नाम 
बतलाये गये हूँ : भ 

एकवर्षा भवेत्‌ सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिवर्षा तु त्रिधामूतिइचतुर्वर्षा तु कालिका ॥ 

सुभगा पञ्चवर्ष च षड्वर्षा च उमा भवेत्‌ । 

सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुब्जिका ॥ 

नवभिर्कालसङ्ूर्षा दशभिश्चापराजिता । 

एकादशं तु रुद्राणी द्वादयाब्दे तु भैरवी ॥ 


कुमारी-जुम्भपवं ¦ 


त्रयोदशे महालक्ष्मीद्विसप्ता पीठनायिका । 

क्षेत्रज्ञा पञ्चदशभिः षोडशे चान्नदा मता ॥ 

एवं क्रमेण सम्पूज्या यावत्‌ पुष्पं न जायते । 

पुष्पितापि च सम्पूज्या तत्पृष्पादानकर्मणि ॥ 

कुमारीपुजन की विधि निम्नलिखित प्रकार से बतायी 
गयी हूँ : 

अथान्यत्साघनं वक्ष्ये महाचीनङ्रमोदृभवम्‌ । 

येनानुष्ठितमात्रेण शीघ्र देवी प्रसीदति ॥ 

अष्टम्याञ्च चतुर्दश्यां कुह्वां वा रविसंक्रमे। 
कुमारीपूजनं कुर्यात्‌ यथा विभवमात्मनः॥ 
` वस्त्राळङ्करणाद्यैश्च भक्ष्यभोज्यैः सुविस्तरैः । 
पञ्चतत्त्वादिभिः सम्यग्‌ देवीवुद्धया सुसाधकः ॥ 
कुमारीतन्त्र-'आगमतत््वविलास' की तन्त्रसूची में 'कुमारी- 
तन्त्र' का छठा क्रमिक स्थान है । इसमें कुमारीपुजन का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
कुमारीपुजा--नवरात्र में इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
दे० समयमश्ख, २२। विशेष विवरण के लिए दे० 
“कुमारी” । 
कुम्भपर्व--बारह-बारह वर्ष के अन्तर से चार मुख्य तीर्थो 
में लगनेवाला स्नान-दान का ग्रहयोग । इसके चार स्थळ 
प्रयाग, हरिद्वार, नासिक-पंचवटी और अवन्तिका (उज्जैन) 
हैं। (१) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि पर्‌ हों, गुरु 
वृषभ राशि पर हो, अमावस्या हो; ये सब योग जुटने पर 
प्रयाग में कुम्भयोग पड़ता है। इस अवसर पर त्रिवेणी 
में स्नान करना सहुन्नों अश्वमेघ यज्ञों, सैकड़ों वाजपेय 
यज्ञों तथा एक लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से 
भी अधिक पुण्य प्रदान करता है । कुम्भ के इस अवसर 
पर तीर्थयात्रियों को मुख्य दो काभ होते हैं; गंगास्नान 
तथा सन्तसमागम। 

(२) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सूर्य मेष राशि 
पर हो तब हरिद्वार में कुम्भपर्व होता हैँ । (३) जिस समय 
गुरु सिह राशि पर स्थित हो तथा सूर्य एवं चन्द्र कर्क 
राशि पर हों तब नासिक में कुम्भ होता है। (४) जिस 
समय सूर्य तुळा राशि पर स्थित हो और गुरु वृदिचिक राशि 
पर हो तब उज्जैन में कुम्भपर्व मनाया जाता है । 

कुम्भ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मनोरंजक _ 
कथाएं हूँ । इनका सम्बन्ध समुद्रमन्थन से उत्पन्न अमृतघट - 
से हे। इस अमृतघट को असुर गण उठाले गये थे, 


कुरक्षत्र 


जिसको गरुइ पुनः पृथ्बी पर ले आगे । जिन-जिन स्थानों 
पर यह अमृतषट (कुम्भ) रखा गया वहाँ अमृतः 
बिन्दुओं के छलक जाने से वे सभी प्रदेश पुण्यस्थल 
हो गये । वहाँ निश्चित समय पर्‌ स्नान-दान-पृण्य करने 
से _ अमृत-पद ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती हैँ । प्राचीन 
घमंशास्रन्थो में उक्त कुम्भयोगों का उल्लेख नहीं पाया 
जाता है । 


कुरक्षेत्र--अम्बाला से २५ मील पूर्व स्थित एक प्राचीन 
तीर्थ । ब्राह्मणयुग में कुरुक्षेत्र बहुत ही पवित्र स्थल 
माना जाता थां। शतपथ ब्राह्मण ( ४.१.५.१३ ) के अनु- 
सार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में यज्ञाहुति दी थी । मैत्रायणी 
संहिता में भी यही बात कही गयी है। इससे स्पष्ट होता 
है कि ब्राह्मणयुग के वैदिक लोग कुरुक्षेत्र में यज्ञ करने 
को सर्वाधिक महत्त्व देते थे। यह वैदिक संस्कृति का 
केन्द्र था, इसलिए यहाँ अधिक यज्ञ होना स्वाभाविक है 
और इसी कारण इसे 'धर्मक्षेत्र' भी कहा गया है । तैत्ति- 
रीय आरण्यक के अनुसार देवताओं ने कुरुक्षेत्र में एक 
सत्र पूरा किया था। इसकी वेदी कुरुक्षेत्र में ही थी। 
इसके दक्षिणी भाग को खाण्डव तथा उत्तरी भाग को 
तृष्न, मध्यभाग को परीण तथा मरु को उत्कर कहा 
गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि खाण्डव, तू्ष्न तथा 
परीण कुरुक्षेत्र के सीमान्त प्रदेश थे और मरु प्रदेश कुरु 
क्षेत्र से कुछ दूर था । महाभारत में कुरुक्षेत्र के पवित्र 
गुणों का उल्लेख किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि 
इसकी सीमा दक्षिण में सरस्वती तथा उत्तर में दुषद्वती 
नदी तक थी । वनपर्व ( ८६.६ ) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मा- 
वर्त' कहा गया है | यही बात बामन पुराण तथा मनुस्मृति 
में भी किञ्जित्‌ परिवर्तन के साथ कही गयी है। इस प्रकार 
आर्यावतं में ब्रह्मावर्त सर्वाधिक पवित्र माना गया है और 
कुरुक्षेत्र ऐसा ही स्थर है। 
ब्राह्मणयुग में सर्वाधिक पवित्र सरस्वती कुरुक्षेत्र से 
ही होकर बहती थी और सह भूमि को भी, जहाँ वह 
अदृश्य हो जाती है, पवित्र स्थल माना गया था । मूलतः 
कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदी कहलाता था, तदुपरान्त इसे 
समन्तपञ्चक तब कहां गया जब परशुराम ने पिता को 
हत्या के बदले में क्षत्रियों के रक्त से पाँच सरोवरों का 


निर्माण किया । फिर उनके पितरों के वरदान से यह 
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पवित्र स्थल हो गया। बाद में महाराज कुरु के नाम 
पर इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा । 

वामनपुराण के अनुसार कुरुक्षेत्र का अर्धव्यास पांच 
योजन तक हूँ। पुराणों में कुरुक्षेत्र को कई ज्ञामों से अभि- 
हित किया गया है । इनमें कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक, विनशन. 
सन्निहत्य, ब्रह्मसर और रामह्वद नाम प्रमुख हूँ । अत्यन्त 
प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र वैदिक संस्कृति का केन्द्र थ' । 
धीरे-धीरे यह केन्द्र पूर्व तथा दक्षिण को ओर खिसकता 
गया और अन्ततः मध्यदेश ( गङ्गा और यमुना के बीच 
का प्रदेश) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया । 

महाभारत के वनपर्व ( अ० ८३) के अनुसार जो 
लोग कुरुक्षेत्र में रहते हैं वे सभी पापों से मुक्त हैं । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और 
वहाँ रहेगा, वह भी पापमुक्त हो जाता है । संसार में 
इससे अधिक पवित्र स्थल दूसरा कोई नहीं है। कुरुक्षेत्र 
की घूलि का कण.भी यदि कोई महान्‌ पापी स्पर्श करे तो 
वह कण ही उसके लिए स्वर्ग हो जाता है । अन्यत्र ग्रह, 
नक्षत्र और तारों के भी. पतन का भय बना रहता हैं, 
परन्तु जो कुरुक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुनः मत्यं 
लोक में नहीं आते (नारदीय पुराण, ११.६४.२३-२४) । 

नारदीय पुराण ( उत्तरार्ध, अ० ६५ ) में कुरुक्षेत्र के 
लगभग सौ तीर्थों का नामाङ्कन किया गया है । इनमें से 
कुछ का ही विवरण यहाँ दिया जा सकता हुँ । सर्वप्रथम 
ब्रह्मसर या पवनह्वद का नाम आता है, जहाँ राजा कुरु 


` योगी के रूप में निवास करते थे। इस झील की लम्बाई 


पूर्व से पश्चिम ३५४६ फुट तथा चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 
१९०० फुट है । वामन पुराण का मत हुँ कि इसकी सीमा 
अर्घ योजन थी । चक्रतीर्थं की भूमि पर कष्ण ने भीष्म 
पर आक्रमण करने के लिए चक्र धारण किया था । व्यास- 
स्थली थानेश्वर से १७ मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित 
आधुनिक वनस्थली हूँ। अस्थिपुर थानेइवर के पश्चिम तथा 
औजसघाट के दक्षिण में स्थित हैँ । यहाँ महाभारतयुद्ध 
में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों का अन्तिम संस्कार 
किया गया था । कनिधम के भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण 
के अनुसार चक्रतीथं ही अस्थिपुर है और अळवीरूनी के 
युग में यह कुरुक्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर था। सरस्वती- 
तट पर स्थित पुथूदक वनपर्व में बहुत ही उच्च स्तर का 
तीर्थ माना गया है। उसमें कहा गया है कि कुरुक्षेत्र 
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पवित्र स्थल है और सरस्वती उससे भी अधिक पवित्र है। 
सरस्वतीतट पर स्थित तीर्थ सरस्वती से भी अधिक 
पवित्र हैं और पृथूदक सरस्वती पर स्थित तीर्थो में भी 
सबसे अधिक पवित्र है । इससे उत्तम कोई तीर्थ नहीं है । 
शल्यपवं ( ३९.३३-३४) में कहा गया है कि जो व्यक्ति 
सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में पवित्र ग्रन्थों का 
अध्ययन करते हुए जीबन का उत्सर्ग करता है वह निर्वाण 
को प्राप्त होता है तथा जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो 
जाता है। वामन पुराण ( ३९.२० और २३ ) में इसे 
ब्रह्मयोनि तीर्थ कहा गया है। पृथूदक थानेश्वर से १४ 
मील पर्चिम कर्नाल जिले में स्थित आधुनिक पिहोवा है । 
वामन ( ३४.३ ) और नारदीय पुराण ( उत्तरार्ड, 
६५.४.७ ) में कुरुक्षेत्र के सात वनों-काम्यकवन, अदि- 
तिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन और सीता- 
बन का उल्लेख है जो बहुत पवित्र हैं और पाप का नाश 
करने वाले हैं । तीर्थां की सूची में कुरुक्षेत्र को सन्तिहती 
या सन्निहत्य के नाम से अभिहित किया गया है । वामन 
पुराण ( ३२.३-४ ) के अनुसार सरस्वती का उद्गम 
प्लक्ष :वृक्ष से हुआ है । वहाँ से कई पहाड़ियों को वेधते 
हुए बहू द्वेतवन में प्रवेश करती है । वामन पुराण ( ३२.६- 
२२-) में मार्कण्डेय द्वारा सरस्वती की प्रशंसा की 
गयी है । 
कुलचूडासणितन्त्र--एक महत्त्वपूर्ण तन्त्र ग्रन्थ । इसमें ६४ 
तन्त्रों की सूची दी हुई है, जो 'वामकेश्वरतन्त्र' की सूची 
से मिलती-जुलती है । 
कुलहोखर--तमिल वैष्णवों में बारह आलवारों ( भक्त- 
कवियों ) के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। कुलशेखर इनमें हो 
हुए हैँ । देश आलवार । स्थानीय परम्परा के अनुसार कुल- 
शेखर का जन्म कलि के आरम्भ में मलावीर के चात्म 
पट्टन या तिरुमञ्जिक्कोलम्‌ नामक स्थान में हुआ था। 
उन्होंने 'मुकुन्दमाला' नामक सरस स्तोत्र की रचना 
की हूँ । 
कुलसारतन्त्र--“कुळनुडामणितन्त्र' की सूची में उद्धृत एक 
ग्रन्थ । इसमें कोल सम्प्रदाय के सिद्धान्तं का संक्षेप में 
वर्णन किया गया है । 
कुलार्णव-नहुप्रचलित तन्त्र ग्रन्थ । इसके अनुसार तान्त्रिक 
गण कई प्रकार के आचारों में विभक्त हैँ। उनमें वेदाचार 
सामान्यतः श्रेष्ठ है, वेदाचार से बंष्णवाचार महान्‌ है, 


कुलचूडामणितन्त्र-कुलोनवाद 


बैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, शैवाचार से दक्षिणा- 
चार उत्तम है, दक्षिणाचार से वामाचार प्रशंसनीय है, 
वामाचार से सिंद्धान्ताचार श्रेष्ठ है और सिद्धान्ताचार 
की अपेक्षा कौलाचार उत्तम है । कौलाचार से उत्तम और : 
कोई आचार नहीं है । इस ग्रन्थ में इन्हीं कौल आचारों 
और सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
कुलासिकाम्नाय--इस तन्त्र ग्रन्थ में भारत के तीन यानां 

का उल्लेख है : 

दक्षिणे देवयानं तु पितृयानं तु उत्तरे। 

मघ्ये तु महायानं शिवसंज्ञा प्रगीयते ॥ 

[ दक्षिण में देवयान, उत्तर में पितुयान और मध्यदेश में 
महायान प्रचलित हैं । ] इन यानों की विशेषता तो ठीक 
ठीक माळूम नहीं है, परन्तु महायानो श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागत- 
गुह्यक' से. पता लगता हैं कि रुद्रयामलादि में जिसे वामा- 
चार अथवा कौलाचार कहा गया है वही महायानियों का 
अनुष्ठेय आचार है । इसी सम्प्रदाय से क्रमणः 'कालचक्र- 
यान या 'काळोत्तरमहायान' तथा वञ्त्रयान की उत्पत्ति 
हुई । नेपाल के सभी शाक्त-बौद्ध वज्ञयान सम्प्रदाय के हैँ । 

कुलीनवाद--'कुछोन' का मूल अथं है श्रेष्ठ परिवार का 
व्यक्ति । कुलीनवाद का अर्थ हुआ पारिवारिक श्रेष्ठता 
का सिद्धान्त'। इसके अनुसार श्रेष्ठ परिवार में ही उत्तम 
गुण होते हैं । अतः विवाहादि सम्बन्ध भी उन्हीं के साथ 
होना चाहिए। घर्मशास्त्र के अनुसार जिस परिवार में 
लगातार कई पीढ़ियों तक वेद-वेदाङ्ग का अध्ययन होता 
हो, वह कुलीन कहलाता है। शैक्षणिक प्रतिष्ठा के साथ 


` विवाह सम्बन्ध में इस प्रकार के परिवार बंगाल में श्रेष्ठ 


माने जाते थे। सेनवंश के शासन काल में कुलीनता का 
बहुत प्रचार हुआ । विवाह सम्बन्ध में कुलीन परिवारों 
की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी। इस पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था कि पुत्री अपने से उच्ष्च कुल के वर से ब्याही 
जाय । फल यह हुआ कि कुलीन वरों की माँग अधिक 
हो गयी और इससे अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न 


` हुई । बंगाल में यह कुलीन प्रथा खूब बढ़ी तथा बहाँ 


एक-एक कुलीन ब्राह्मण ने बहुत ही ऊँचा दहेज लेकर 
सौ-सौ से अधिक कुमारियों का पाणिग्रहण करते हुए 
उनका 'उद्धार' कर डाला । शिशुहत्या भी इस प्रथा का 
एक कुर्पारणाम थी, क्योंकि विवाह को लेकर कन्या एक 
समस्या बन जाती थी। अंग्रेजों ने इस शिश्ुहत्या को 


/ 


कुलेक्चरीतन्त्र-कुल्लूकभटट 


थार कुलोनवाद का ढोंग कम होता गया 
र. आज यहु प्रथा प्रायः समाप्त हो चुकी है । 
ne कुल की परिभाषा और 
प्रकार से पाया जाता है : 
आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ । 
निष्ठाऽवृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 

[ आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, निष्ठा, 
वृत्ति का अत्याग, तप और दान ये नौ प्रकार के कुल के 
लक्षण हूँ । ] 

कुलीनस्य सुतां छब्ध्वा कुनोनाय सुतां ददौ । 

पर्यायक्रमतश्चंव स एव कुलदीपकः ॥ 

[ वही कुल को प्रकाशित करनेवाला है जो कुल सेः 
कन्या ग्रहण करके पर्याथक्रम से कुल को ही कन्या देता 
है । ] चार प्रकार के कुलकर्म बताये गये हैं: 

आदानञ्च प्रदानञ्च॒ कुशत्यागस्तर्थव च। 

प्रतिज्ञा घटकाग्रो च कुकर्म चतुविधम्‌ ॥ 

[ आदान, प्रदान, कुशत्याग, प्रतिज्ञा और घटकाग्न ये 
कुलकर्म कहे गये हैं । ] राजा बल्लालसेन ने पञ्च- 
गोत्रीय राढीय वाईस कुलों को कुलीन घोषित किया था । 
बंगाल में इनकी वंशपरभ्परा अभी तक चली आ रही है । 

कुलेइवरीतन्त्र--यह मिश्र तन्त्रो में से एक तन्त्र है। 

कुल्लजम साहेब--अठारहवीं शताब्दी में विरचित सन्त 
साहित्य का एक ग्रन्थ । इसके रचयिता स्वामी प्राणनाथ ने 
इसमें वतलाया हैं कि भारत के सभी धमं एक ही पुरुष 
( ईश्वर ) में समाहित हैं । ईसाइयों के मसीहा, मुसल- 
मानों के महदी एवं हिन्दुओं के निष्कलंकावतार सभी 
एक ही व्यक्ति के रूप हैँ। दे० 'प्राणनाथ' । 

कुल्लू--हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के तट पर कुल्लू 
नगर स्थित हुँ । यह बहुत सुन्दर स्थान है । यहाँ पठान- 
कोट से सीधा मोटरमार्ग भी मण्डी होकर आता है । 
पठानकोट से कुल्लू एक सौ पचहत्तर मील पढ़ता है। 
यह नगर बाजार, रघुनाथ-मन्दिर, धर्मशाला, थाना, 
पोस्ट आफिस, विजली आदि से सम्पन्न है। तुषार- 
मण्डित गगननुम्वी भूधरों से वेष्टित यह स्थळ समुद्रतछ से 
४७०० फुट ऊंचाई पर है । विजयादशमी को यहाँ की 
विशेष यात्रा होती है और दस दिन तक मेला रहता है । 

२५ 
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कल्लूकभटट--मनुस्मृति की प्रसिद्ध टीका के रचयिता । 
इनका काल बारहवीं शताब्दी है । मेधातिथि और गोविन्द- 
राज कें मनुभाष्यों का इन्होंने प्रचुर उपयोग किया है । 
इनके अन्य ग्रन्थ हैं--स्मृतिविवेक, अशौचसागर, श्राद्ध- 
सागर और विवादसागर | पूर्वमीमांसा के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे । अपनी टीका 'मन्वर्थमुक्तावली' में इन्होंने 
लिखा है--“वैदिकी तान्त्रिकी चव द्विविधा श्रतिः 
कीतिता ।” [ वैदिकी एवं तान्त्रिकी ये दो श्रुतियाँ मान्य 
हैं । ] इसलिए कुल्लूकभट्ट के मत से तन्त्र को भी श्रुति 
कहा जा सकता हूँ। कुल्ळूक ने कहा हैं कि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वंश्य और शूद्र जातियाँ जो क्रियाहीनता के 
कारण जातिच्युत हुई हैं, चाहे वे म्लेच्छमाषी हों चाहे 
आर्यभाषी, सभी दस्यु कहलाती हैं । इस प्रकार के कति- 
पय मौलिक विचार कुल्ळूकभट्ट के पाये जाते हैं । 
मन्वर्थमुक्तावली की भूमिका में कुल्ळूकभट्ट ने अपना 
संक्षिस परिचय इस प्रकार दिया हुँ : 

गौडे नन्दनवासिताम्नि सुजनंर्वन्धे वरेन्द्रथां कुले 

श्रीमद्भट्दिवाकरस्य तनयः कुल्ळूकमट्टोऽभवत्‌ । 

काइ्यामुत्तरवाहिजह नुतनयातीरे समं पण्डितँसू 
तेनेयं क्रियते हिताय विदुषां मन्वर्थमुक्तावलीं ॥ 

[ गौडदेश के नन्दन ग्रामवासी, सुजनों से वन्दनीय 
वारेन्द्र कुल में श्रीमान्‌ दिवाकर भट्ट के पुत्र कुल्ळूक हुए । 
काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा के किनारे पण्डितों के साह- 
चर्य में उनके ( कुल्ळूकभद्ट के ) द्वारा विद्वानों के हित 
के लिए मन्वर्थमुक्तावली ( नामक टीका ) रची जा रही 
है।] मेधा तिथि तथा गोविन्दराज के अतिरिक्त अन्य शास्त्र- 
कारों का भी उल्लेख कुल्ळूकभट्ट ने किया है, जैसे गग 
( मनु. २.६ ), धरणीधर, भास्कर ( मनु, १.८,१५), 
भोजदेव ( मनु, ८.१८४ ), वामन ( मनु, १२.१०६), 
विश्वरूप ( मनु, २.१८९ ) । निबन्धों में कुस्ळूक कृत्य- 
कल्पतरु का प्रायः उल्लेख करते हैं । आरचर्य इस बात का 
है कि मन्वर्थमुक्तावली में कुल्ळूक ने बंगाल के प्रसिद्ध 
निबन्धकार जीमूतवाहन के दायभाग की कहीं चर्चा 
नहीं की है। संभवतः वाराणसी में रहने के कारण वे 
जीमूतवाहन के ग्रन्थ सें परिचित नहीं थे । अथवा जीमूत- 
वाहन अभी प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे । 

कुल्लूक भट्ट ने अन्य भाप्यकारों की आलोचना करते 
हुए अपनी टीका की प्रशंसा की है ( दे० पुष्पिका ) + 
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सारासारवचः प्रपञ्चनविधौ मेघातिथेशचातुरी 
स्तोकं वस्तु निगूढमल्पवचनाद्‌ गोविन्दराजो जगौ । 
्रन्थेऽस्मिन्धरणीघरस्य बहुशः स्वातन्त्रयमेतावता 
स्पष्टं मानवधर्मतत्त्वमखिलं वक्तुं कृतोऽयं श्रमः ॥ 

[ मेधातिथि की चातुरी सारगर्भित तथा सारहीन 
वचनों ( पाठों ) के विवेचन की शैली में दिखाई पड़ती 
है। गोविन्दराज ने शास्त्रों के गूढ़ अर्थो की व्याख्या 
संक्षेप में की है । धरणीधर ने परम्परा से स्वतन्त्र होकर 
शास्त्रों का अर्थ किया है । ( परन्तु मैने “मन्वर्थमुक्तावली' 
में ) मानव धर्म ( शास्त्र ) के सम्पूर्ण तत्त्व को स्पष्ट 
रूप से कहने का श्रम किया है । ] 

सर विलियम जोन्स ने कुल्ळूक भट्ट की प्रशंसा में लिखा 
है : “इन्होंने कष्टसाध्य अध्ययन कर बहुत सी पाण्डुलि- 
पियों की तुलना से ऐसा ग्रन्थ प्रस्तुत किया, जिसके 
विषय में सचमुच कहा जा सकता है कि यह लघुतम 
किन्तु अधिकतम व्यञ्जक, न्यूनतम दिखाऊ किन्तु पाण्डि- 
त्यपुर्ण, गम्भीरतम किन्तु अत्यन्त ग्राह्य है। प्राचीन 
अथवा नवीन किसी लेखक की ऐसी सुन्दर टीका दुर्लभ 
है।” दे० पेहा रमप्पा बनाम बंगरी शेषम्मा, इण्डियन 
ला रिपोर्टर (२, मद्रास, २८६, पु० २९१ )। 

कुबेर--उत्तर दिशा के अधिष्ठाता देवता । मार्कण्डेय तथा 
वायुपुराण में कुबेर” शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित 
प्रकार से दी हुई है: 

कुत्सायां क्विति शब्दोऽयं शरीरं बेरमुच्यते । 

कुबेरः कुशरीरत्वान्‌ नाम्ना तेनैव सोऽ ङ्ढितः ॥ 

[ कु! का प्रयोग कुत्सा ( निन्दा ) में होता है । 'बेर' 
शरीर को कहते हैँ। इसलिए कुत्सित शरीर धारण करने 
के कारण वे 'कुबेर' नाम से विख्यात हुए । ] 

भागवत पुराण के अनुसार विश्रवा मुनि की इडविडा 
( इलविला ) नामक भार्या से कुबेर उत्पन्न हुए थे। ये 
धन, यज्ञ और उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये तीन चरणों 
और आठ दाँतों के साथ उत्पन्न हुए थे। 

कृश (यज्ञोप तृण)--यह एक पवित्र घास है । इसका प्रयोग 
यज्ञों के विविध कर्मकाण्डों तथा सभी हिन्दू संस्कारों में 
होता हैं । इसकी नोक बड़ी तेज होती हैं। इसीसे कुशाग्र- 
बुद्धि का मुहावरा प्रचलित हुआ | इसकी उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार है: 
बहिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता। 
न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः ॥ 


कुखेर-कुशीनगर 


कुशकाशास्त एवासन्‌ शश्वद्‌ हरितवर्चसः। 

ऋषयो वै पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥ 

[सब संपत्तियों से भरपूर बहिष्मती नगरी में पहले 
यज्ञस्वरूपी वराह भगवान्‌ के शरीरकम्पन से जो रोम 
गिरे, वे ही हरे-भरे कुश और कास हो गये । ऋषियों ने 
उनको हाथ में धारण कर यज्ञविरोधियों को मार भगाया 
और अपना अनुष्ठान पूरा किया । (भागवत) ] 

कुश (राजा)--सूर्यवंशी भगवान्‌ राम के ज्येष्ठ पुत्र । रामा- 
यण में इनकी उत्पत्ति का वर्णन मिलता है कि सीताजी के 
बड़े पुत्र का मार्जन ऋषि ने पवित्र कुशों से किया था 
इसलिए उसका नाम कुश हो गया । 

कुश (द्वीप)--पौराणिक मुवनकोश ( भूगोल ) के अनुसार 
सात द्वीपों में एक कुश द्वीप भी है। यह घृत के समुद्र से 
घिरा हुआ है जहाँ देवनिमित अग्नि के समान कुरास्तम्ब 
वर्तमान हूँ । इसीलिए इसका नाम कुश” पड़ा। इसके 
राजा प्रियन्रत के पुत्र हिरण्यरेता थे । इन्होंने इस द्वीप को 
सात भागों में विभक्त कर अपने सात पुत्रों को दै। दिया । 

कुशकण्डिका--होम कर्म में कुश बिछाने तथा वस्तु शुद्ध 
करने की विधि का ज्ञापक लम्वा गद्यमन्त्र । इसके अनु- 
सार कुशों के द्वारा सभी प्रकार के होम के लिए सम्पादित 
अग्निसंस्कार की क्रिया को भी कुशकण्डिका कहते हुँ। 
कर्मकाण्ड में यह क्रिया सर्वप्रथम की जाती है। . 

कुशिक--(१) कान्यकुब्ज (कन्नौज) के पौराणिक राजाओं 
में से एक, जिसके नाम से कौशिक वंश चला । कुशिकतीथं 
कान्यकुब्ज का एक पर्याय है! यह राजधानी ही नहीं, मध्य- 
युग तक प्रसिद्ध तीर्थ भी था, जिसकी गणना गहडवाळ 
अभिलेखों के अनुसार उत्तर भारत के पञ्चती्थों में होती थी। 

(२) छकुली (लकुलीश, जो शिव के एध अवतार 
समझे जाते हैं) के शिष्यों में से एक कुशिक हैं । उनके कुशिक 
आदि चार सिष्यों ने पाशुपत योग का पूर्ण अभ्यास 
किया था । 

फुशीनगर---उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कसया नामक 
कसबे के पास प्राचीन कुशीनगर है । अति प्राचीन काल में 
यह कुशावतीं नगरी (कुश की राजधानी) थी । पीछे यह्‌ 
मल्ल गणतन्त्र की राजधानी बनी । यहीं पर बुद्ध ने परि- 
निर्वाण प्राप्त किया था, अतएव यह्‌ स्थान वुद्धधर्मानुया- 
यियों का प्रमुख तीर्थस्थान हो गया है। गोरखपुर से पूर्वो- 
त्तर कसया (कुशीनगर) छत्तीस मील दूर है। खुदाई से 


कुश्रिवाजभवस-कूटस्थपरुष 


निकली मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ माथामुंचर का कोटा 
परिनिर्वाणस्तूप तथा परिनिवाणचैत्य 
आदि दर्शनीय हूँ । 
परिनिर्वाणस्तूप में भगवान्‌ वद्ध की अस्थियाँ प्रतिष्ठा- 
पित की गयी थीं । मल स्तूप कुशीनगर के मल्लों ने ही 
बनवाया था, परन्तु उसके वाद भर्न होने पर अत्यन्त 
पवित्र होने के कारण इस स्तूप का कई बार पुननिर्माण 
और संस्कार हुआ । परिनिर्वाणचैत्य में भगवान्‌ बद्ध की 
परिनिर्वाण-मुद्रा में ( लेटी हुई ) विशाळ लाल पत्थर की 
प्रतिमा हैं जिसके आसन क सामने भगवान्‌ बुद्ध के परि- 
निर्वाण का पूरा दृश्य अङ्कित हैं। इसी पर एक अभिलेख 
से ज्ञात होता हे कि भिक्षु बल ने इस प्रतिमा का दान 
किया था। रामभारस्तूप उस स्थान पर बना हुँ, जहाँ 
मस्लों का अभिषेक होता था और भगवान्‌ बुद्ध का दाह- 
संस्कार हुआ था । माथाकुँवर के कोट में . पालकालीन 
भगवान्‌ बुद्ध की बैठी हुई एक सुन्दर प्रतिमा हूँ । 
कुश्चि वाजश्रवस--ातपथ ब्राह्मण (१०. ५. ५. १) में 
पवित्र अग्नि के सूक्तों के आचार्थ के रूप में तथा बृहुदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ के अन्तिम बंश (शिक्षकों की सूची) में ये 
वाजश्रवा के शिष्य कहें गये हैँ । यह स्पष्ट नहीं है कि 
वृ हृदारण्यक के अन्तिम बंश में उद्धुत कुश्चि तथा शतपथ 
के दशम अध्याय के वंश में उद्धृत कुश्रि, जिसे यज्ञवचस 
राजस्तम्वायन का शिष्य कहा गया है, दोनों एक हैं अथवा 
भिन्न-भिन्न । 


फुषीतक सामश्रचा--पञ्चविश ब्राह्मण में इन्हें एक गृहपति 
कहा गया है । ये फौपीतकियों के एक यज्ञसत्र के समय 
गृहपति बनाये गये थे। 


कृसुमाञ्जलि--न्यायाचार्यं उदयन की रचनाओं में सबसे 
प्रसिद्ध कुसुमाञ्जलि है, जिसमें कुल ७२ स्मरणीय लोकों 
में इश्वर की सत्ता प्रमाणित की गयी हूँ । नैयायिको में 
यह ग्रन्थ बहुत प्रचलित हैं । इसकी अन्तिम भावपूर्ण और 
तकमयी शुभाइांसा है 
इत्यॅचं श्रुतिश्ञास्त्रसप्छवजले भ॑योभिराक्षालिते 
येपां नास्पदमादघासि हृदये ते शळसारापमाः । 
किन्तु प्रोद्यतविप्रतीपविधयाप्युच्च भवच्चिन्तका 


काले कारुणिक त्वयैव कृपया ते तारणीया जना:॥ 
[ हे करुणामय प्रभो, इग ग्रन्थ में मैंने श्रुति-स्मृति- 


रामभारस्तूप 
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तक-युक्तियों के बहुत दीत्र प्रखर जल से नास्तिकों के 
हृदय को बड़ी मात्रा में थो डाला हैं, फिर भी पत्थर से 
भी कठोर उन लोगों के मन में आप स्थान ग्रहण न कर 
सके । किन्तु “ईश्वर नहीं है”, “ईदवर नहीं है” इस 
प्रकार उलटे रूप में बड़े वेग से वे सब तत्परतापुर्वक 
आपका ही चिन्तन करते हैं, अतः अन्त समय पर उनका 
भी उद्धार करने की कृपा कीजियेगा । ] 
कूटसन्दोह--आचार्य रामानुज ने अपने मत की पुष्टि और 
प्रचार के लिए 'श्रीभाष्य' के अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों में इन्होंने शङ्कर मत का प्रब 
शब्दों में खण्डन किया हूँ। रामानुजरचित ग्रन्थों की 
लम्बी सूची में एक ग्रन्थ 'कूटसन्दोह' भी हुँ । 
कूटस्थ पुरुष--(१) शाक्त प्रणाली में यह धारणा हुँ कि 
सर्वोच्च अन्तिम अवस्था में बिष्णु वा शिव तथा उनकी शक्ति 
एक ही परमात्मा हैँ, जिनमें ,कोई अन्तर नहीं हुँ । केवल 
सृष्टिकाल में दोनों भिन्न होते हैं सृष्टि को भारम्भिक 
प्रथम अवस्था में शक्ति जागृत होती हु, जैसे नींद से 
उठी हो । उसके दो रूप होते हैँ : क्रिया तथा भूति । पुनः 
उसके स्वामी के छः गुणों का उदय होता हैं, यथा ज्ञान, 
शक्ति, प्रतिभा, वल, शौर्य एवं सौन्दर्य / उनकी शक्ति 
लक्ष्मी छहों जोड़े वनकर संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध 
(द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ व्यूह) तथा उनकी शक्ति के 
रूप में प्रकट होती है । व्य़रहों से १२ अर्धव्यूह तथा १२ 
विद्येश्वर उदित होते हूँ । सृष्टि की इस अवस्था में विभवों 
(विष्णु के अबतारों) का उदय होता हैँ, जो संख्या में ३९ 
हैं। साथ ही बँकुण्ठ और उसके निवासियों का उदय 
होता है । 
सृष्टि के आरम्भ दी दूसरीं अवस्था में शक्ति का भूतिरूप 
ठोस आकार धारण करता है, जिसे “कूटस्थ पुरुप' तथा 
“माया शक्ति” कहते हैं । कूटस्थ पुरुष व्यक्तिगत आत्माओं 
(जीवों) का समष्टिगत रूप है (जैसे अनेकों मश्रुमविखयों 
का एक छत्ता होता ह), जबकि माया सृष्टि का भौतिक 
उपादान है । पु 
(२) सांख्य दर्शन का कूटस्थ पुरुण निलिप्त, केबल और 
द्रष्टा मात्र है। इसका शाब्दिक अर्थ हैं 'कूट (चोटी) पर 
बैठा हुआ । 
(३) पञ्चदशी (६.२२-६७) में परमात्मा के छिए इसका 
प्रयोग हुआ है : 
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अधिष्ठानतया देहंद्रयावच्छिनन चेतन: । 
कूटवन्निविकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ 
कूटस्थे कल्पिता बुद्धिस्तत्र चितूप्रतिबिम्बकः । 
प्राणानां धारणाज्जीवः संसारेण स युज्यते॥ 
जलव्योम्ना घटाकाशो, यथा सर्वस्तिरोहितः । 
तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याघ्यास उच्यते ॥ 
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन । 
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम्‌ ॥ 
विक्षेपावृत्तिरूपाम्यां द्विधाविद्या प्रकल्पिता । 
न आति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥ 
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते । 
न भातिं नास्ति कूटस्थ इति बुद्धवा वदत्यपि ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता (१५.१६-१७) में सच्चिदानन्द- 
स्वरूप पुरुषोत्तम को कूटस्थ कहा गया है : 
द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ 


के 


कूटसाक्षी-र्मशास्त्र में (व्यवहारतत््व के अनुसार) 
मायावी अथवा मिथ्यावादी साक्षी को कूटसाक्षी कहा गया 
है। याज्ञवल्क्यस्मृति में कूटसाक्षी का लक्षण निम्नां- 
कित है : 

द्विगुणा वान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूर्वसाक्षिणः । 

न ददाति तु यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः । 

स कूटसाक्षिणां पापैस्तुल्यो दण्डेन चैव हि॥ 
| वे पूर्व साक्षी कूट कहे जाते हैँ जो दूना (बढ़ाकर) 
अथवा अन्यथा (असत्य) बोलते हैं । जो मनुष्य जानता 
हुआ भी साक्ष्य नहीं देता है वह भी कूटसाक्षी के समान 

ही अधम और दण्डय हूँ । ] 

कूर-विष्णु का एक अवतार, जिसने भूमण्डल को अपनी 
पीठ पर धारण कर रखा है। कूर्म या कच्छप जलजन्तु है । 
घामिक रूपक, माङ्गलिक प्रतीक, तान्त्रिक उपचारादि के 
रूप में इसका उपयोग होता है। बृहत्संहिता (अ० ६४) के 
अनुसार मन्दिर में स्थापित कूर्म की प्रतिमा मङ्गलकारिणी 


होती है : 
वंदूर्यत्विट्‌ स्थूलकण्ठस्त्रिकोणो 
गुढच्छिद्रशचारुवंशशच शस्तः । 
क्रीडावाप्यां तोयपूर्णे मणौ वा 


कार्यः कूर्मो मङ्गलार्थं नरेन्द्रैः ॥ 


कूटसाक्षी-कू्मद्रादश्ञी 


शतपथ ब्राह्मण में कूर्म प्रजापति का अवतार माना 
गया है : 

'स यत्‌ कूर्मो नाम एतद्वा रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा 
असृजत । यदसुजदकरोत्तद्‌ यदकरोत्‌ तस्मात्‌ कूर्म्मः कश्यपो 
बै कूम्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप इति । 

(शतपथ ब्राह्मण, ७. ५. १-५) 
दे० 'कूर्मांवतार' । पद्मपुराण के अनुसार सत्ययुग में 
देव और असुरों द्वारा समुद्रमन्थन के अवसर पर मन्दर 
पर्वत को धारण करने के लिए भगवान्‌ विष्णु ने कूम का 
रूप ग्रहण किया (क्षीरोदमध्ये भगवान्‌ कूर्मरूपी स्वयं 
हरिः।) भागवतपुराण में भी यही बात कही गयी है। 
तन्त्रसार में यह एक मुद्रा का नाम हूै। इसका वर्णन 
इस प्रकार हूँ : 

वामहस्तस्य तर्जन्या दक्षिणस्य कनिष्ठया । 

तथा दक्षिण तर्जन्यां वामाङ्गुष्ठे न योजयेत्‌ ॥ 

उन्नतं दक्षिणाङ्गुष्ठं वामस्य मध्यमादिकाः । 

अङ्गुळीर्योजयेत्‌ , पृष्ठे दक्षिणस्य करस्य च॥ 

वामस्य पितृतीर्थेन मध्यमानामिके तथा। 

अधोमुखे च ते कुर्याहक्षिणस्य करस्य च ॥ 
कूर्मपृष्ठसम॑ कुर्याइक्षपाण च सर्वशः। ` 
कू्ममुद्रेयमाख्याता देवताध्यानकर्मणि ॥ 
हठयोग में एक आसन का नाम कूर्मासन है : 

गुदं निरुध्य गुल्फाभ्यां व्युत्क्रमेण समाहितः । 

कूर्मासनं भवेदेतदिति योगविदो विदुः॥ 

तनत्रों में एक चक्र का नाम भी कूर्मचक्र है । 

कूर्मती्थ-हिमालय में स्थित एक तीर्थ । बदरीनाथ मन्दिर 
'के पीछे पर्वत पर सोधे चढ़ने से चरणपादुका का स्थान 
आता है । उसके ऊपर उर्वशीकुण्ड तथा इसी पर्वत पर 
आगे कूरमतीरथं पड़ता है। यहाँ भगवान्‌ विष्णु का कूर्म 
(कच्छप) के रूप में पूजन होता है। कूमं भूपुष्ठ का 
प्रतीक है, जो सभी जीवधारियों को धारण करता है ! 

कूमंद्वादशी--पौष शुक्ल द्वादशी । इस तिथि को कूर्म अव- 
तार हुआ था, इसलिए विष्णु-नारायण की पुजा होती है। 
दे० वराह पुराण, अध्याय ४०; कृत्यरत्नाकर, ४८२-४८४। 
घृत से परिपूर्ण ताञ्नपात्र में एक कूम (कछुए) की मूर्ति 
स्थापित करके उसके ऊपर मन्दराचछ रखकर किसी 
सुपात्र को दान दिया जाता है । इस अनुष्ठान से भगवान्‌ 
बिष्णु प्रसन्न होते हैं । 


कू्मद्ादशीब्रत-कुकलास 


कू्मद्रादशीत्रत--भविष्य पुराण के अनुसार यह पौष शुधल 
द्वादशी का ब्रत है। इस ब्रत में घृत भरे ताँवे के पात्र पर 
मन्दर पर्वत सहित कच्छप की मूर्ति रखकर पूजा की 
जाती हुँ । 
कूमंपुराण--साधारणतया यहु शेवपुराण है तथा इसमें 
“लकुलीश-पाशुपतसं हिता' की कुछ सामग्री उद्धृत है, जो 
वायुपुराण में भी दृष्टिगोचर होती है। यह कुछ आगमों 
एवं तन्त्रों.की शिक्षा को व्यक्त करता हैँ । वायुपुराण से 
कुछ न्यूनाधिक यह शिव के अट्टाईस अवतारों तथा उनके 
शिष्यों का वर्णन भी प्रस्तुत करता है। इसमें कुछ शाक्त 
तन्त्रं के भी उद्धरण हैँ तथा शक्तिपूजा पर बल दिया 
गया हैं। यह अव भी निश्चित रूप से विदित नहीं है कि 
किस शैव सम्प्रदाय के वर्णन इसमें प्राप्त हैँ (केवल अव- 
तारों को छोड़कर, जो लकुछीश मत से सम्बन्धित हैँ) । 


कूमंपुराण के पूर्वाद्धं में तिरपन अध्याय तथा उत्तरां | 


. में छियालीस अध्याय हैं। नारदपुराण आदि प्रायः सभी 
पुराणों में जहाँ कूर्मपुराण की चर्चा आयी है, बराबर 
सत्रह हजार इलोक बताये गये हैँ । परन्तु प्रचलित प्रतियों 
में केवल छः हजार के लगभग ही श्लोक पावे जाते हैं। 
नारदपुराण में जो विषयसूची दी हुई है उसकी आधी 
से कम ही सूची छपी पस्तकों में पायी जाती है। ऐसा 
जान पंड़ंता है कि कूमंपुराण के कुछ अंश तन्त्र ग्रन्थों में 
मिला दिये गये हूँ, क्योंकि नारदपुराणोक्त सूची के छूटे 
हुए विषय डामर, यामल आदि तन्त्रों में पाये जाते हूँ । 

मूलतः इस पुराण का रूप विशाल था । इसके उपलब्ध 
अंश से पता लगता हूँ कि इसमें चार संहिताएँ थीं-(१) 
ब्राह्मी, (२) भागवती, (३) सौरी और (४) वेष्णवी । 
इस समय केवल ब्राह्मी संहिता” ही मिलती है। इसी का 
नाम कूर्मपुराण है । मत्स्य और भागवत पुराणों के अनुसार 
मूल कूर्मपुराण में १८००० इलोक थे, परन्तु वर्तमान कूर्म 
पुराण में केवल ६९०० इलोक पाये जाते हैं । इसके कूर्म नाम 
पड़ने का कारण यह है कि भगवान्‌ विष्णु ने कूर्मावतार 
धारण कर इस पुराण का उपदेश इन्द्रद्यम्न नामक राजा 
को दिया था | इस पुराण में शिव ही प्रधान आराध्य 
देवता के रूप में वर्णित हैं । इसमें यह मत प्रतिपादित 
किया गया हैं कि त्रिमूतियाँ-ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव एक 
ही मूल सत्ता ब्रह्म.के विभिन्न रूप हैं। शिव के साथ ही 
शाक्तपूजा का भी इसमें विस्तृत वर्णन पाया जाता हैं | 
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कूर्मावतार--अवतारवाद का निरूपण पुराणों का प्रधान 
अङ्ग है! शैब पुराणों में शिव के अवतार तथा वंष्णव 
पुराणों में विष्णु के अगणित अवतारों का वर्णन पाया 
जाता है । इसी प्रकार अन्य पुराणों में अन्य देवों के अव- 
तारों की चर्चा है। ये वर्णन निराधार नहीं कहें जा 
सकते, क्योंकि ब्राह्मण तथा उपनिषदों में भी विविध अव- 
तारों की चर्चा है । शतपथ ब्राह्मण (१.४.३.५) में कूर्मा- 
वतार का वर्णन है । अधिकांश वेदिक ग्रन्थों के मत से 
कूमं, वराह आदि अवतारों की जो कथा कही गयी हैं, 
वह प्रजापति (ब्रह्मा) के अवतार की प्रकारान्तर में कथा 
हूँ। वैष्णव पुराण इन्हीं अवतारों को विष्णु का अवतार 
बतलाते हैं । 

कूष्माण्डदशसी--आश्विन शुक्ल दशमी । इस दिन शिव, 
दशरथ तया लक्ष्मी का कूष्माण्ड (कुम्हड़ा) के फूलों से 
पूजन किया जाता है। चन्द्रमा को अध्यं दान करते हूँ । 
दे० गदाधरपद्धति, कालसार भाग, पु० १२५ । 

कूष्माण्डी--अम्विका अथवा दुर्गा का एक पर्याय । कूष्माण्ड 
की बलि से प्रसन्न होनें के कारण दुर्गा कूष्माण्डी कही जाती 
हूँ । पवित्र मन्त्रों का नाम, जैसा वसिष्ठस्मुति में कथन है : 

सर्ववेदपवित्राण वक्याम्यहमतः परम्‌। 
येषां जपैशच होमेदच पुयन्ते नात्र संशयः ॥ 
अघमर्षण देवकृतः शुद्धववत्यस्तरत्‌ समाः | 
कूष्माण्डयः पावमान्यरच दुर्गासाविश्यर्थव च ॥ 
कूष्माण्डी एक छता भी है, जिसके फलों की बलि देने 
से पाप दूर होते हैँ । याज्ञवल्क्य के अनुसार, 
श्रिरात्रोपोषितो भूत्वा कूष्माण्डीमिघृंतं शुचि । 
सुरापः स्वर्णहारी च रुद्रजापी जले स्थितः ॥ 

[ तीन दिन उपवास करने के वाद कूष्माण्डी के फलों 
के साथ घृत का सेवन करने से और जल में बैठकर रुद्र- 
जप करने से मद्यपान एवं सुवेणंचोरी का पाप कट 
जाता है । ] 

ककलास--कृकलछास (गिरगिट) का उल्लेख यजुर्वेद (तैत्ति- 
रीय संहिता, ५. ५. १९. १; मैत्रायणो सं०, ३. १४. २१ 
तथा वाजसनेयी सं०, २४. ४०) में अश्वमेध यज्ञ की बलि- 
पशुतालिका में हुआ हुँ । 'कृककलासी' का भी ब्राह्मणों में 
उल्लेख हूँ । 'त्रिकाण्डशेष' के अनुसार यह सूर्य का प्रतीक 
है, क्योंकि क्रमशः यह सूर्य के सभी रंगों को धारण करता 
(बदलता ) है, महाभारत (१३.७०) के अनुसार सूर्यवंशी 
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.राजा नुग को ब्राह्मण की गौ का अपहरण करने के कारण 
कृकलास योनि में जन्म धारण करना पड़ा था । 
कूच्छ्त्रत-मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । चार वर्ष तक इसका आचरण करना चाहिए । 
इसके देवता गणेशजी हैं। एक वर्ष तक चतुर्थी को एक 
समय आहार करके जीवनयापन करना चाहिए, द्वितीय वर्ष 
रात्रि में भोजन करना चाहिए । तृतीय बर्ष बिना माँगे 
जो मिल जाय उसे खाना चाहिए तथा चौथे वर्ष चतुर्थी 
के दिन पूर्णोपवास करना चाहिए । दे० हेमाद्रि, १.५०१- 
५२४, स्कन्दपुराण । 
यह पापों को दूर करता है, इसलिए 'कृच्छ्र' कहलाता 
है । याज्ञवल्क्य का कथन है : 
गोमूत्रं गोमयं क्षोरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 
जग्ध्वा परेक्नुपवसेत्‌ कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ 
कुच्छत्रतानि--कुछ ब्रत कृच्छ्‌ माने जाते हैँ । जैसे सौमायन, 
तप्तकृच्छु, कृच्छातिकृच्छ्‌, सान्तपन । यद्यपि ये प्राय- 
विचत्त हैं तथापि हेमाद्रि में इनकी गणना ब्रतों में की 
गयी है। शूद्रों के लिए इन व्रतों का निषेध है। कुछ 
अन्य कृच्छ ब्रतों का भी वर्णन मिळता है, जैसे कातिक 
कृष्ण सप्ती से पैताम्भ कच्छ । इसमें चार दिन तक 
क्रमशः केवल जल, दुग्ध, दधि तथा घृत ही लेना चाहिए, 
एकादशी को उपवास तथा हृरिपूजन का विधान हुँ। 
वैष्णव ङृच्छू व्रत के समय मुन्यन्न' (नीवार के समान 
एक धान्य) को तीन दिन तक खाना चाहिए । तदनन्तर 
तीन दिन तक यावक तथा तीन दिन तक उपवास करना 
चाहिए । 


क्च्छातिक्चछ--कच्छू का अर्थ है कष्ट अथवा कठिन । 
कठिन से कठिन ब्रत को 'कृच्छातिङृच्छू' कहते हैँ । बसिष्ठ 
के अनुसार : 

अव्भक्षस्तृतीयः कृच्छातिकृच्छो यावत्‌ सक्ृदादीत.। 
यावदेकवारमुदकं हस्तेन गृहीतु' शक्नोति तावन्नवसु दिवसेषु 
भक्षयित्वा त््यहमुपवासः इच्छातिकृच्छ: । 

[ जिसमें केवल एक वार जल पिया जाता है वह कृच्छा- 
तिङृच्छ्‌ हुँ । अथवा जिसमें प्रतिदिन 'एक बार हाथ से जल 
ग्रहण कर नौ दिनों तक ऐसे ही रहा जाय और तीन दिन 
पूर्ण (जळूरहित) उपवास किया जाय वह्‌ कृच्छाति- 
कृच्छर है |] सुमन्तु के अनुसार : 


द्वादशरात्रं निराहारः स इच्छ्ातिङच्छूः । एतत्कृक्छाति- 
कृच्छुद्रयं द्वादशाहसाष्यमशक्तविषयम्‌ । 

[बारह दिन निराहार ब्रत करने को इच्छातिकृच्छू 
कहते हैँ । यह ब्रत असमर्थों के लिए बारह दिन का हुँ।] 
प्रायरिचित्तबि वेक में ब्रह्मपुराण से निम्नांकित इळोक उद्धृत 
है, जिसके अनुसार यह ब्रत इक्कीस दिन का होता है : 

चरेत्‌ ऋच्छातिकच्छुश्न पिबेत्तोयश्च शीतूम्‌ । 

एकविद्यतिरात्रन्तु कालेणवेतेषु संयतः ॥ 

घोर पापों के घ्रायरिचित्त स्वरूप इस ब्रत का बिधान 
किया गया है । 

कृतकोटि--(१) जिसने शास्त्रों की कोटि (सीमा अथवा 
श्रेष्ठता) प्राप्त कर छी है उसको कृतकोटि कहते हैं। 
“त्रिकण्डशेष” के अनुसार यह काइयप अथवा उपवर्ष का 
पर्याय है । यह शङ्कुराचार्य की पदवी भी है । 

(२) प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर बौधायन (एक वेदान्ता- 
चार्य) ने वृत्ति लिखी थी. जिसको आचार्य रामानुंज ने 
अपने भाष्य में उद्धृत किया है । जर्मन पण्डित याकोबी 
का मत है कि बौधायन ने' मीमांसासूत्र पर भी वृत्ति 
लिखी है। प्रपञ्चहृदय नामक ग्रन्थ से यह बात सिद्ध होती 
है और प्रतीत होता है कि बौघायननिमित वेदान्तवृत्ति 
का नाम 'कृतकोटि' था (प्रपञ्चहू०, पृ० ३९) । पुलवर 
पुराण, मणिमेखलं आदि द्रविड भाषा के प्रबन्धों 
में बौधायनकृत मोीमांसावृत्ति का कृतकोटि नाम 
से निर्देश है । 

कृतक्रिय--धामिक क्रिया सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति | इसका 
सांकेतिक रूप किसी कर्म को समाप्त करना है। मनुस्मृति 
(५.९९) के अनुसार : 


विप्रः शुष्यत्यपः स्पृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधम्‌ । 

वैश्यः प्रतोदं रब्मीन्‌ वा यष्टि शूद्रः कृतक्रियः ॥ 

[ कृतक्रिय ब्राह्मण जल स्पर्श करके, क्षत्रिय वाहन 
अथवा अस्त्र-सस्त्र छूकर, वैश्य कोड़ा अथवा लगाम छूकर 
और शूद्र यष्टि (लाठी) स्पर्श करके शुद्ध होता है। ] 

कृतयुग--वैदिक धर्मावलम्बी हिन्दू विव की चार सीमाएँ 
मानते हैं, जिन्हें युग' कहते हैं ।. ये हैं कृत, त्रेता, द्वापर 
एवं कलि । ये नाम पासे के पहलुओं (पक्ष) के अनुसार 
रखे गये हैँ । इत सर्वोत्कृष्ट है, जिसके पहलू पर चार 
बिन्दु होते हैं, त्रेता पर तीन, द्वापर पर दो एवं कलि 


एॉस-फृत्तिकासनान 


पर एक बिन्दु होता है, अर्थात्‌ क्रम से प्रत्येक में एक-एक 
बिन्दु कम होता जाता है । ब्राह्मण भ्रन्थों, रामायण-महाभारत 
एवं पुराणों में उपर्युक्त पासों.के पक्षविन्दुओं के अनुसार 
इनके नाम रखने का अर्थ यह है कि कृत सवसे चौगना लम्बा 
एवं सर्वगुणसममन्न युग है तथा क्रम से युगं में गुण एवं 
आयु का ह्लास होता जाता है। कृत की आयु ४४०० 
दिव्य वर्ष है, त्रेता की ३३००, द्वापर की २२०० तथा करि 
की ११०० दिव्य वर्ष है। एक दिव्य वर्ष १००० मानव- 
वर्ष के बरावर होता है । 
कृतयुग हमारे सामने मनुष्यजाति की सबसे सुखी 
अवस्था को प्रस्तुत करता है । मनुष्य इस मुग में ४००० 
वर्ष जीता था । न तो युद्ध होते थे न झगड़े । वर्णाश्रमधर्म 
तथा वेद की . शिक्षाओं का पूर्णर्पेण पालन होता था । 
अच्छे गुणों का दुढ शासन था । कलि ठीक इसके विपरीत 
गुणों का बोधक युग है । दे० 'कलियुग ।' 
कृत्ति--मर्त्‌ देवता के एक अस्त्र का नाम | ऋग्वेद में उद्घृत 
(१.१६८.३) मरुतों को 'कृत्ति' धारण करने वाला कहा 
गया है । जिमर ने इस शब्द का अर्थ 'खड्ग' लगाया है, 
जिसे युद्ध में धारण किया जाता था। किन्तु इसका कोई 


प्रमाण नहीं है कि उस समय कृत्ति एक मानवीय अस्त्र था। - 


कुत्तिनासा-कृत्ति अथवा गजचर्म को वस्त्र के रूप में धारण 


करने बाले । यह शिव का पर्याय है। स्कन्दपुराण के 


काशीखण्ड (अध्याय ६४) में गजासुरवध तथा शिव के 
कृत्तिवासत्व की कथा दी हुई है, यथा 

“महिषासुर का पुत्र गजासुर सर्वत्र अपने वल से 
उन्मत्त होकर सभी देवताओं का पोडन कर रहा था। 
यह दुस्सह दानव जिस-जिस दिशा में जाता था वहाँ तुरन्त 
सभी दिशाओं में भय छा जाता था। ब्रह्मा से वर पाकर 
वह तीनों लोकों को तृणवत्‌ समझता था। काम से अभि- 
भूत स्त्री-पुरुषों द्वारा यह अवघ्य था । इस स्थिति में उस 
देल्मपुज्ूब को आता हुआ देखकर त्रिशूलधारी शिव ने 
मानों से अवध्य जानकर अपने त्रिशूल से उसका वध 
किया । त्रिशूल से आहत होकर और अपने को छत्र के 
समान टेंगा हुआ जानकर वह शिव की शरण में गया 
और वोला-हे त्रिशूलपाणि ! हैँ देवताओं के स्वामी ! 
मैं आपको कामदेव को भस्म करने वाला जानता हू । हैं 
पुरान्तक ! आपके हाथों मेरा वध श्रेयस्कर है । कुछ मैं 
कहना चाहता हूँ । मेरी कामना पूरी करें । है मृत्युञ्जय ! 


१९९ 


मैं आपके ऊपर स्थित होने के कारण घन्य हूँ। त्रिशूल 
के अग्र भाग पर स्थित होने के कारण में कृतकृत्य और 
अनुगृहीत हूँ । काळ से तो सभी मरते हूँ, परन्तु इस प्रकार 
की मृत्यु कल्याणकारी है । कृपानिधि शंकर ने हेसते हुए 
कहा-हे गजासुर ! में तुम्हारे महान्‌ पौरुष से प्रसन्नहूँ । 
हें असुर, अपने अनुकूल वर माँगो, तुमको अवश्य दूँगा । 
उस दैत्य ने शिव से पुनः निवेदन किया, हें दिग्वास ! यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हूँ तो मुझे सदा धारण करें । यह मेरी 
कृत्ति (चर्म) आपकी त्रिशूलारिनि से पवित्र हो चुकी. है । 
यह अच्छे आकार वाली, स्पर्श करने में सुखकर और युद्ध 
में पणीकृत है । हे दिगम्बर ! यदि यह मेरो कृत्ति पुण्यवती 
नहीं होती तो रणाङ्गण में इसका आपके अंग के साथ 
सम्पर्क कंसे होता ? हे शंकर ! यि आप प्रसन्न हैं तो 
एक दूसरा वर दीजिए । आज के दिन से आपका नाम 
कृत्तिवासा हो । उसके वचन को सुनकर शांकर ने कहा, 
ऐसा ही होगा । भक्ति गे निर्मल चित वाले दैत्य से उन्होंने 
पुनः कहा : : 

हे पुण्यनिधि दैत्य ! दूसरा वर अत्यन्त दुर्लभ हूँ। 
अविमुक्त (काशी) में, जो मुक्ति का साधन हुँ, तुम्हारा 
यह पृण्यशारीर मेरी मूरति होकर अवतरित होगा, जो सबके 
लिए मुक्ति देनेवाला होगा । इसका नाम 'कृत्तिवासेश्वर' 
होगा । यह महापातकों का नाश करेगा । सभी मूर्तियों में 
यह श्रेष्ठ और शिरोभूत होगा ।” 


कृत्तिकान्रत-ग्रह ब्रत कातिकी पुणिमा के दिन प्रारम्भ 


होता है । इसमें किसी पवित्र स्थान पर स्नान करना 
चाहिए, जैसे प्रयाग, कुरमेत्र, पुष्कर, नेगिपारण्य, मूल- 
स्थान और गोकर्ण, अथवा किसी भौ नगर अथवा ग्राम में 
स्नान किया जा सकता है । सुवर्ण, रजत, रत्न, नवनीत 
तथा आरे की छः कृत्तिका नक्षत्रों को मूर्तियों का पुजन 
करना चाहिए । मूर्तियाँ चन्दन, आळक्तक तथा केसर से 
चचित तथा सज्जित होनी चाहिए । पूजा में जाती पुष्पों 
का प्रयोग करना चाहिए । 


कुत्तिकास्तान--इस व्रत में भरणी नक्षत्र फे दिन उपवास 


करना चाहिए । ;कृत्तिका नक्षत्र वाले दिन पुरोहित द्वारा 
यजमान तथा उसकी पत्नी को सोने के कलश अथवा 
पवित्र जल तथा बनस्पतियों से परिपूर्ण मिट्टी के कलश 
द्वारा स्तान कराना चाहिए । इसमें अग्नि, स्कन्द, चन्द्र, 
कृपाण तथा वरुण के पूजन का विधान है । 


२०० 


फृत्यकल्पतर---धर्मशास्त्र का एक निवन्ध-ग्रन्थ । इसके 
रचयिता- गहडवाल राजा 'गोविन्दचन्द्र के सान्धिविग्रहिक 
लक्ष्मीधर थें। रचनाकाळ बारहवीं शताब्दी है । यह 
विशाळ ग्रन्थ था किन्तु इसकी पूरी पाण्डुलिपि उपलब्ध 
नहीं है। यह वारह. काण्डों में विभक्त था । उपलब्ध 
पाण्डुलिपियों से ज्ञात है किं इसका ग्यारहवाँ काण्ड राज- 
घर्म और बारहवां व्यवहार है | पूरे ग्रन्थ का नाम तो 
कृत्यकल्पतरु ह किन्तु इसके अन्य नाम कल्पतरु, कल्पद्रुम, 
कल्पवृक्ष आदि भी प्रचलित हूँ । इसकी सर्वाधिक पूर्ण 
पाण्डुलिपि महाराणा उदयपुर के ग्रन्थालय में सुरक्षित 
है। इसमें बारह काण्ड और ११०८ पन्ने हैं। इसके 


बारह काण्ड निम्नाङ्कित हैं : 
१. ब्रह्मचारी ७, X 
२. गृहस्थ ८. तीर्थ 
३. नयत काल - (३ 5९ 
४, श्राद्ध १०. शुद्धि 
५. प्रतिष्ठा ११. राजधर्म 
६. प्रतिष्ठा १२. व्यवहार । 
दो और काण्डे पाये जाते हैं : १३. झान्तिक और 


१४, मोक्ष मनमोहन चक्रवर्ती (जर्नल ऑफ द एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ बंगाल, १९१५, पु० ३५८-५९) का सुझाव 
है कि लुत सातवां काण्ड पूजा तथा नवाँ प्रायरिंचत्त था। 
कृष्ण--ऋरशेद को एक ऋचा ( ८.८५.३-४ ) में 
कृष्ण” किसी ऋषि का नाम है । उन्हें अथवा उनके पुत्र 
को ( ऋग्वेद, ८.२६ ) मन्त्रद्रष्ठा कहा गया है। 
'कृष्णीय' शब्द गोत्रवाचक है जो ऋगवेद की दो ऋचाओं 
में उद्घृत है, जहाँ विध्वक्‌ कृष्णीय के लिए विष्णापु को 
अरिविनौ ने किसी रोग से मुक्ति देकर बचाया था । इस 
अवस्था में कृष्ण, विष्णापू के पितामह प्रतीत होते हैं । 
कौषीतकि ब्राह्मण (३०.९) में उद्धृत कृष्ण आंगिरस 
एवं उपर्युक्त कृष्ण एक ही जान पढ़ते हैं । 
कृष्ण देवकोपुत्र--छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कृष्ण देवकीपुत्र घोर” 
आङ्गिरस के शिष्य के रूप में उद्धृत हैं । परम्परा तथा 
आधुनिक विद्वान्‌ प्रियर्सन, गार्वे आदि ने इन्हें महा- 
भारत के नायक कृष्ण के रूप में माना है, जिन्हें आगे 
चलकर देवत्व प्राप्त हो गया । 
कृष्ण हारीत--एऐतरेय आरण्यक में इन्हें एक आचार्य कहा 
गया है । 
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कृष्णवत्त लोहित्य--(लौहित्य के वंशज) : जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण (३.४२ १) की एक गुरुशिष्य-सूची में इन्हे 
इयाम सुजयन्त लौहित्य का शिष्य कहा गया है । 

कृष्ण--( महाभारत तथा भागवत के : ) इनके ऐतिहासिक 
स्वरूप का वर्णन उपस्थित करना एक -प्रन्थ रचना का 
विषय है । महाभारत में कृष्ण एक स्थान प्र मानवीय 
नायक, दूसरे स्थान पर अर्धदेव (विष्णु के अंशावतार) 
एवं अन्य स्थान पर पूर्णावतार (एक मात्र ईइवर) के रूप 
में देख पड़ते हैं, जिन्हें आगे चलकर ब्रह्म अथवा परमात्मा 
कहा गग़ा । 

कृष्णःका जन्म द्वापर के अन्त में मथुरा में अन्धक- 
वृष्णि गणसंघ में हुआ था । इनके पिता का नाम वसुदेव 
तथा माता का नाम देवकी था । उन दिनों इनके नाना 
देवक के भाई उग्रसेन इस संघ के गणमुख्य थे। उनका 
पुत्र कंस एकतन्त्रवादी था । वह उग्रसेन को उनके पद से 
हटाकर स्वयं राजा बन बंठा । कुष्ण उसके विरोधी थे। 
कंस ने कृष्ण को मारने की बड़ी चेष्टा की, जिसकी अति- 
रखित कहानियाँ भागवत-पुराण में वर्णित हैं। इनसे 
कृष्ण के अद्भुत पुरुषार्थ का परिचय मिळता है। अन्त 
में उन्होंने कंस का वघ कर उग्रसेन को पुनः गणमुख्य 
बनाया । कंस के बध से उसका सहायक और इवशुर, 
मगध का शासक जरासंघ बहुत क्रुद्ध हुआ । उसने चेदि- 
राज शिशुपाल और यवन कालनेमि की सहायता से मथुरा 
पर सत्रह बार आक्रमण किया । कृष्ण को विवश होकर 
मथुरा छोड़ द्वारका जाना पड़ा । कृष्ण के नेतृत्व में यादवों 
ने सुराष्ट्र में एक नये राज्य की स्थापना की । कुष्ण ने 
अपनी योग्यता के बल पर अखिल भारतोय राजनीति में 
प्रमुख स्थान ग्रहण किया । 
इसी बीच हस्तिनापुर के कौरवों और पाण्डवों में राज्य 

के बंटवारे के लिए संघष प्रारम्भ हुआ । कृष्ण पाण्डवों 
के सहायक थे । पहले इन्होंने प्रयत्न किया कि शान्ति के 
साथ पाण्डवों को अधिकार मिल जाय | कौरवों के दुरा- 
ग्रह के कारण गृद्ध हुआ । इसी युद्ध का नाम महाभारत 
है । वास्तव में महाभारत के कथाकार व्यास और सूत्र- 
घार कृष्ण थे । महाभारत के प्रारम्भ में पाण्डव अर्जुन 
को कुलक्षय की आांशंका से जो व्यामोह हुआ उसका निरा- 
करण कृष्ण ने भगवद्गीता के उपदेश से किया, जो नीति- 
दर्शन की उत्कृष्ट कृति है । कृष्ण बहुत बड़े दार्शनिकनीक 
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भी थे। इसीलिए इनको योगेश्वर एवं जगदगुरु (कृष्ण 
बन्दे जगद्गुरम्‌) की उपाधि मिली । इनकी sa 
पाण्डव विजयी हुए और युधिष्ठिर ( पाण्डवों में श्रेष्ठ ) 
की अध्यक्षता में पाण्डवराज्य की स्थापना हुई। कृष्ण 
इसके पश्चात्‌ द्वारका लौट आये । गृहयुद्ध से उनके यदु- 
बंश का विध्वंस हुआ । जंगल में एक व्याध के बाण से 
स्वयं उनका भी निधन हुआ । 
कृष्ण का व्यक्तित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली 
था। वे राजनीति के बहुत बड़े .ज्ञाता और दर्शन के 
प्रकाण्ड पण्डित थे। धार्मिक जगत्‌ में भी वे नेता और 
प्रवत्तंक थे। उन्होंने समुच्चयवादी (ज्ञान-कर्म-मक्ति- 
समन्वयी) भागवत धर्म का प्रवर्तन किया । अपनी योग्य- 
ताओं के कारण वास्तव में वे युगपुरुष थे, जो आगे चल 
कर युगावतार के रूप में स्वीकार किये गये । 
पुराणों में कृष्ण का वर्णन ईक्वर के पूर्णावतार के रूप 
में है। पूर्णावतार का साङ्गोपाङ्ग -रूपक भागवत पुराण 
में पाया जाता है। दुष्टों का अत्याचार, अवतार का 
उद्देश्य, कारागार में जन्म, योगमाया का जन्म, गोचारण, 
गोप तथा गोपियाँ, उनका अनन्य प्रेम, दुष्टदलन, कंसवघ, 
रास, वेदान्त शिक्षण आदि का विस्तृत वर्णन और निरू- 
पण इस पुराण तथा अन्य पुराणों में उपलब्ध है । हरिवंश 
(महाभारत के परिशिष्ट) में कृष्ण की कथा दुबारा कही 
गयी है । न 
कृष्ण ने जिस भागवत धमं का प्रवर्तन किया था, आगे 
चलकर उसमें वे स्वयं उपास्य मान लिये गये । दर्शन में 
इतिहास का उदात्तीकरण हुआ और कृष्ण के ईरवरत्व 
और ब्रह्मपद की प्रतिष्ठा हुई। भागवत-बैष्णव धर्म 
- आज भारत का बहुमानित और प्रतिष्ठित धर्म है। भारत 
में इसके सम्प्रदायों तथा उपसम्प्रदायों का व्यापक प्रचार 
* हुआ है। दे० 'अवतार' । 2 
कृष्णकर्णामुत--विष्णु स्वामी मत के अनुयायी बिल्वः 
म्ल द्वारा रचित एक संस्कृत काव्य, जिसके विषय 
राधा तथा कष्ण हैँ । कानों में अमृत सींचने कें समान 
यह बड़ी मधुर श्रव्य रचना है। दशी 
कृष्णचतुदंशी (छिवरात्रि)--( १ ) फाल्गुन इष्ण चतुर्दशी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। शिव: इसके देवता 
हैं। भगवान्‌ शिव के चौदह तामों के जप का विधान है। 
चोदह वर्षपर्यन्‍्त इसकां ज्ाचरण करना चाहिए। 
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( २ ) केवल महिलाओं के लिए इसका विधान हूं । 
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए । शिव 
इसके देवता हैं । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । 

(३ ) माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को 
भगवान्‌ शिव की बिल्वपत्रों से पूजा करनी चाहिए । इस 
दिन भगवान्‌ शङ्कुर की प्रतिमा के सम्मुख गुरगुल जलाना 
चाहिए । 

कूष्णचरित--वैष्णव पुराणों में कृष्ण के विविध चरितों 
का वर्णन कई दृष्टियों से हुआ है। कृष्ण पूर्णावतार 
अथवा षोडशकला-अवतार माने गये हैँ। अतः इनके. 
जीवन में विविधता और जीवन के सभी वैषम्य समन्वित 
हैं । कृष्ण का बाह्यतः विरोघात्मक चरित्र बहुतों को भ्रम 
में डाल देता है। परन्तु इसके मूल में समन्वयात्मक 
एकता वर्तमान है। अतः इनके भक्तों के रिए वैषम्य 
प्रतीयमान है; वास्तविक नहीं । कृष्ण फे पूर्णावतार में 
समग्र जीवन का चित्रण है। भागवत और महाभारत में 
कृष्णचरित का पुरा विकास पाया जाता हूँ। 

कृष्ण चेतम्य--सोलहवीं शती के प्रारम्भ में दो नये सम्प्र- 
दाय चैतन्य एवं वल्लभ उत्पन्न हुए । इनमें चैतन्य का मत 
प्रथम है तथा इसकी शिक्षाएं तथा अन्य धामिक विधियाँ 
पूर्वं के अन्य सम्म्रदायों के समीप हैं । 

कृष्ण चैतन्य का बालनाम विइवम्भर था। ये बङ्गाल 
के नदिया ( नवद्वीप ) नामक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र में 
उत्पन्न हुए थे । बचपन में ही ये तक एवं व्याकरण के ज्ञान 
के लिए प्रसिद्ध हो गये। १५०७ ई० में ईकवर पुरी 
( माध्व संन्यासी ) से प्रभावित होकर भागवत पुराण में 
वर्णित भक्ति को इन्होंने अपने जीवन में . गम्भीरता से ' 
ग्रहण किया। इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपना उपदेश 
आरम्भ किया तथा इनके अनेक शिष्य हो गये, जिनमें 
अद्वैताचार्य ( एंक वृद्ध एवं सम्माननीय वैष्णव विद्वान्‌ ) 
एवं नित्यानन्द ( जो बहुत दिन तक माघ्व थे ) उल्लेख- ` 
नीय हैं । इसी समय इन पर निम्बाकाँ एवं विंष्णुस्वा- 
मियों का बड़ा प्रभाव पड़ा तथा ये जयदेव, चण्डीदास 
एवं विद्यापति के गीतों में आनन्द लेने रगे । इस प्रकार 
इन्होंने अपने माध्व शिक्षक से विलग होकर राघा को 
अपने विचार एवं आराधना में प्रधानता दी। ये अधि- 
कांश समय शिष्यो के साथ मिलकर राधा-कृष्ण की 
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स्तुतियाँ ( संकीर्तन ) गाने में व्यतीत करने लगे । प्रायः 
ये शिष्यों को लेकर नगर कीर्तन किया करते । ये नये 
मार्ग आगे चलकर बड़े ही लोकप्रिय सिद्ध हुए । 


१५०९ ई० में इन्होंने केशव भारती से संन्यास की 
दीक्षा ली एवं “कृषणः चैतन्य” नाम धारण किया । फिर 
उड़ीसा में जगन्नाथमन्दिर, पुरी, चले गये। कुछ वर्षो 
तक अपना सम्पूर्ण समय उत्तर तथा दक्षिण भारत की 
यात्रा में बिताया । वृन्दावन इनको बहुत प्रिय था, जो 
राधा की रासभूमि थी । ये इस समय नवद्वीपवासियों 
द्वारा कृष्ण के अवतार माने जाने झगे तथा इनका सम्प्र- 
दाय प्रसिद्ध हो गया । १५१६ ई० से ये पुरी में रहने लगे । 
यहाँ पर इनके कई दिष्य हुए । इनमें सार्वभौम, प्रताप- 
रुद्र ( उड़ीसा के राजा ) तथा रामानन्द राय ( प्रताप- 
रुद्र के मन्त्री ) प्रसिद्ध हैँ । दो बड़े विद्वान्‌ शिष्य इनके 
ओर हुए जिन्होंने आंगे चलकर चैतन्य सम्प्रदाय के 


घामिक नियमों एवं दर्शनों के स्थापना ग्रन्थों की रचना. 


की । ये थे रूप एवं सनातन । और भी दूसरे शिष्यों ने 
राधा-कृष्ण तथा चैतन्य की प्रशंसा में गीत लिखे। इनमें 
से नरहरि सरकार, वासुदेव घोष एवं वंशीवादन 
प्रमुख थे । 
चैतन्य न तो व्यवस्थापक थे और न लेख़क। इनके 
सम्प्रदाय को व्यवस्था का कार्य सँभाला नित्यानन्द ने 
तथा धामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तो की स्थापना की 
रूप एवं सनातन ने । इनका कुछ नया सिद्धान्त नहीं 
था। किन्तु सम्भवतः चैतन्य ने ही मध्व के द्वत की 
अपेक्षा निम्बाक के भेदाभेद को अपने सम्प्रदाय का दर्धान 
माना । इनके आधार ग्रन्थ थे भागवत पुराण ( श्रीधरी 
व्याख्या सहित ), चण्डीदास, जयदेव एवं विद्यापति के 
गीत, ब्रह्मसंहिता तथा कृष्णकर्णामृत काव्य । लोगों पर 
इनके प्रभाव का मुख्य कारण था धार्मिक अनुभव, प्रभाव- 


शाली भावावेश (जब ये कृष्ण की मूर्ति की ओर देखते तथा . क्‌ 
. निर्माताओं में से एक भक्त कवि । इनका जन्म गुजरात के 


उनके प्रेम पर भाषण करते थे) तथा कृष्णमक्ति की 
सस्पर्शयुक्त एवं हादिक प्रशंसा की नयी प्रणाली । राधा 
कुष्ण की कथा को ही इन्होंने अपनी आराधना का 
माध्यम बनाया, क्योंकि इनका कहना था कि हमारे पास 
मनुष्यों का सबसे अधिक हृदय स्पर्श करने वाली कोई 
और गाथा नहीं है । इनका मत 'गौडीय वैष्णव सम्प्रदायः 


कहा जाता है। बंगला भाषा में चैतन्य के ऊपर बहुत वड़ा 
साहित्य विकसित हुआ है, जो जनता में बहुत लोक. 
प्रिय है । 
कृष्णजन्मखण्ड--ज्रह्मवैवर्तपुराण का एक अंश । एक स्व 
तन्त्र ग्रन्थ के रूप में वैष्णवों में इसका बहुत आदर है। 
निम्बाकं सम्प्रदाय का यह प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। 
कृष्णजयन्ती--देवताओं के जन्मोत्सव उनकी अवतरण 
की तिथियों पर मनायें जाते हैं। इनमें रामजयन्ती, 
कृष्णजयन्ती एवं विनायकजयन्ती ( गणेशचतुर्थी ) विशेष 
प्रसिद्ध हैँ । इष्णजयन्ती विष्णु के अवतार के रूप में 
मनायी जाती है । कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 
, को हुआ था । इस दिन भगवान्‌ की मूर्ति को सजाते हैं, 
झूले पर शुळाते हैं, संकीर्तन व भजन करते एवं ब्रत 
रखते हैं तथा जन्मकाल (१२ बजे रात ) व्यतीत हो 
जाने पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस समय भागवत -- 
"पुराण का पाठ किया जाता है, जिसमें भगवान्‌ कृष्ण की 
जन्मकथा वणित है । 
अर्ध रात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होने 
पर यह पर्व कुष्णजयन्ती कहा जाता है, इस योग में 
कुछ ड्वेरफेर होने पर इसको कृष्णजन्माष्टमी कहते हुँ । 
कृष्णदास कविराज-चैतन्य साहित्यमाला में अति प्रख्यात 
न्थ 'चैतन्यचरितामृत' की रचना क्ृष्णदास कविराज ˆ 
ने बृन्दावन के समीप राधाकुण्ड में सात वर्ष के अनवरत 
परिश्रम से १५८२ ई० में पुरी की थी । इसमें सम्प्रदाय के 
नेता कुष्णचँतन्य का सम्पूर्ण जीवन बड़ी अच्छी हैली में 
वर्णित है। दिनेशचन्द्र सेन के शब्दों में बंगला भाषा में 
रचित यह्‌ ग्रन्थ चैतन्य तथा उनके अनुयायियों की 
शिक्षाओं को प्रस्तुत करनेवाला सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ हुँ।' 
कंष्णदास (माध्व)--सोलहवीं शती के एक वैष्णव आचार्यः 


` इन्होंने कन्तड भाषा में पद्यात्मक रचना की है, जिसका 


विषय माध्वसम्प्रदाय तथा दर्शन है । ै 
कृष्णवास अधिकारी-वल्लभाचार्य के अष्ठछाप साहित्यः 


पाटीदार वंश में सोलहवीं शती के मध्य हुआ था । 
बल्लभाचार्य के प्रभावशाली पुत्र गुसांई विदूठलनाथजी 
का संरक्षण और श्रीनाथजी की पूजा-अर्चा का प्रबन्धभार 
कुछ वर्ष इनके अघीन था । सम्प्रदायसेवा के साथ होये 
मक्तिपूर्ण पदरचना भी करते थे। उत्सवों के समय इन. 


पदों का शास्त्रीय गायन पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में अब भी 
प्रचलित है। | 

कुष्णद्वावश्ञी--आइदिवेन इष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हैँ । द्वादशी के दिन. उपवास तथा वासुदेव के 
पूजन का विघान है। वासुदेवद्वादशी के नामं से भी यह 
प्रसिद्ध है । - 

कृष्णदेव--विजयनगर के एक यशस्वी राजा (१५०९-२९ 
ई०) । ये विद्या और कला के प्रसिद्ध आश्रयदाता थे। इनके 
समय में दक्षिण में हिन्दू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इनके 
राजपणिडतों ने कर्ममीमांसा का उद्धार किया, वेदों का 
भाष्य रिखा एवं दर्शन तथा स्मृतियों का संग्रह किया । 
"इनकी राजसभा के दो महान्‌ आचार्य थे दो भाई सायण 
(वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार) और माधव (दार्शनिक तथां 
धर्मयास्त्री) । 

कृष्ण हैपायन-वेद्ान्त दर्शन अथवा ब्रह्मसूत्र के मान्य 
लेखक बादरायण थे । भारतीय परम्परा इन्हें वेदव्यास 
तथा कुष्ण हपायन भी कहती है। किन्तु इनके जीवन के 
बारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं है। महाभारत के अनुसार 
ये ऋषि पराशर तथा घीवरकन्या सत्यवती से उत्पन्न 
हुए थे । माता ने संकोचवश इनको एक द्वीप में रख दिया 
था, हाँ इनका पालन-पोषण हुआ । इसीलिए ये इपायन 
(द्वीप में पालित) कहलाये । भारतीय परम्परा के अनुसार 
ये वैदिक संहिताओं के संकलनकर्ता एवं सम्पादक एवं अठारह 
पुराणों तथा महाभारत के रचयिता थे । भारतीय साहित्य 
के इतिहास में इनका स्थान अद्वितीय है । इनके ग्रन्थ पर- 
वर्ती भारतीय साहित्य के उपजीव्य हैं । दे० 'व्यास' । 

कुष्णवोलोत्सव--चंत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है। भगवान्‌ कृष्ण की प्रतिमा (लक्ष्मी 
सहित) किसी झूले में विराजमान करके उसका दमनक 
नामक पत्तियों से पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण 
का विघान है । दे० स्मृतिकौस्ठुभ, १०१ । 

क्ष्णष्यानपद्धति--अप्पय दीक्षित कृत 'कष्णध्यानपद्धति' 
एवं उसकी व्याख्या एक उत्कष्ट रचना है । यह वैष्णवों में 
अति प्रिय और प्रसिदध ग्रन्थ है । 

कृष्णप्रेसामृत--वल्लभ संप्रदाय का एक मान्य ग्रन्थ । इसका 


. निर्माणकाल १५३१ ई० के लगभग हैं। विदूठलनाथजी 


ने इसकी रचना की थी । अत्यन्त ललित छदों में कृषण= 
भक्ति की अभिव्यक्ति इसमें की गयी है । 


२०३ 


कृष्ण-बलरामाबतार--भगवान्‌ विष्णु का कृष्णावतार अष्टम 
पूर्णावतार के रूप में माना जाता है। कहा भी गया है: 
'एते चांशकलाः पुंसः क्रष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ।” सभी 
अवतार अंशावतार हैं, किन्तु कृष्ण-अवतार पूर्णावतार होनें 
के कारण साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप हूँ । कृष्ण के अवतार 
के साथ उनके बड़े भाई बलराम अंशावतार के ख्प में 
अवतरित हुए थे । 

बलराम और कृष्ण की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी असुर- 

भार से पीड़ित होकर गौ के रूप में रोती हुई ब्रह्मा के 
पास गयी एवं ब्रह्मादि सभी देवताओं ने मिलकर पृथ्वी 
की रक्षा के लिए भगवान्‌ की प्रार्थना की । उस समय 
कंस एवं जरासन्ध आदि बलवान्‌ असुरों से संसार पडित 
था । घर्म पतन की ओर जा रहा था । दूसरी ओर दुर्यो- 
धन आदि कौरववंशीय राजाओं के अत्याचारों से राजा 
और प्रजा दोनों में ही भयंकर पापवृद्धि हो रही थी । 
इधर शिशुपाल, दन्तवक्र, के द्वारा भी संसार अत्यधिक 
पीड़ित था । इस प्रकार इस भयंकर भार से पृथ्वी के 
उद्धार के लिएं तथा धर्मरक्षणार्थं भगवान्‌ का पूर्णाव- 
तार हुआ । 

कृष्णभट्ृ--आपस्तम्ब गृह्यसूत्र पर जिन भाष्यकारो ने भाष्य 
लिखे हैं उनमें एक कृष्णभट्ट भी हैं । 

कृष्णमि्--जेजाकमुक्ति के चन्देळ राजा कीतिवर्मा (११२९- 
११६३ ई०) के राजकवि और -गुरु। इन्होंने प्रवोध- 
चन्द्रोदय नामक प्रतीकात्मक नाटक की रचना की । जन- 
श्रुति के अनुसार जब कीतिवर्मा ने चेदिराज कर्ण पर 
विजय प्राप्त की तो युद्ध में रक्तपात देखकर उसके मन में 
बैराग्य उत्पन्न हुआ । उसी समय कृष्णमिश्र ने कीतिवर्मा 
के मनोरञ्जन के लिए बड़ी पटुता से इस नाटक की 
रचना की । यह दार्शनिक नाटक है और . इसमें अद्वैत 
वेदान्त के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हूँ। इसकी 
शेली रूपकात्मक है । इसके पात्र विवेक, प्रबोध, साधन 
और उनके विरोधी मनोविकार हैं । इसमें दर्शाया गया है 
कि किस प्रकार मानव सांसारिक विकारों और प्रपञ्चों से 
मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है | इसमें विरोधी मतों 
और पाखण्डों का खण्डन किया गया हैँ । दे० प्रबोध- 
चन्द्रोदय । 

कुष्णलीलाभ्युदय--भागवत पुराण के द्म स्कन्ध का यह 
कन्तड अनुवाद १५९० ई० के लगभग वेद्कूट आर्थ नामक 
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एक आचार्य ने किया था। यह कर्णाटक में उसी प्रकार 
लोकप्रिय है, जिस प्रकार, हिन्दी क्षेत्र में प्रेमसागर और 

सुखसागर्‌ | 
कृण्णषष्ठी-(१) मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना 
चाहिए । सूर्य का प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न नामों से 

पुजन होना चाहिए । 

(२) मास के दोनों पक्षों की षष्ठी कों एक वर्षपर्यन्त 


इस व्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । नक्त भोजन करना : 


चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय को अर्ध्य देना चाहिए । 
कृष्णस्तव राज--निम्बार्काचार्य द्वारा रचित एक छोटा स्तोत्र 
ग्रन्थ । यह निम्बाकंसम्प्रदाय में बहुत लोकप्रिय है। किन्तु यह 
निश्चित नहीं है कि यह आद्य आचार्य की रचना है या 
बाद के किसी आचार्य की । 
कृष्णानन्व---तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर अनेक भाष्य और वृत्तियाँ 
हैं । कृष्णानन्द स्वामी की भी एक वृत्ति इस पर ह। 
कृष्णानन्द वागीश--ञ्ाक्त साहित्यःके उन्नीसवीं शाती के 
प्रमुख आचार्य । इन्होंने 'तन्त्रसार' नामक ग्रन्थ की रचना 
की हुँ। 
कृष्णामृतमहाणंब--मध्वाचार्यं रचित एक ग्रन्थ । इसकी एक 
टीका आचार्य श्रीनिवास तीर्थ ने १८ वीं इती में 
लिखी हुँ । 
कृष्णाचंनवीपिका--सोलहवीं शती में चैतन्यमत के प्रसिद्ध 
आचार्य जीव गोस्वामी द्वारा विरचित ग्रन्थ । इसमें श्री 


कृष्ण की सेचा-पूजा का विधान भली माँति वर्णित है।- . - 
`कष्णालङ्कार--अध्पय दीक्षित इत “सिद्धान्तलेश” पर. . 


अच्युत कृष्णानन्दतीर्थं कृत टीका । टीका की रचना में 
इन्हें अद्भुत सफलता प्राप्त हुई है । 

कुष्णाबतार--दे० ‘कृष्ण’ तथा 'कृष्ण-बलरामावतार' । 

कष्णाहमोव्रत--मार्गशीर्ष इष्ण अष्टमी को इस ब्रत का. 
अनुष्ठान होता है । एक बर्षपर्यन्त इसका आचरण होना 
चाहिए । शिव इसके देवता हैं । प्रत्येक मास में भगवान्‌ 
शिव का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन तथा प्रत्येक मास में' 
भिन्त-मिम्न नैवेद्य पदार्थों का अर्पण करना चाहिए। 

कृष्णोपनिषदु--एक परवती उपनिषद्‌, जिसमें कृष्ण का 
दार्गानिक रूप व्याख्यात हुआ है । वैष्णव सम्प्रदाय में इसका 
विशेष आदर हू । 


कृष्णवष्टी-केतु 


कृष्णपिङ्गला-दुर्गा का एक पर्याय (कुंष्ण-पिङ्गल वर्ण- 
युत्ता) । कहीं-कहीं शिव को भी कृष्ण-पिङ्कल रूप में 
सम्बोधित किया गया है : 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर्ध्वेलिङ्गं विरूपाक्षं विशवरूपं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
कृषण यजुर्वेद-यजुरवेद का प्राचीन पाठ, जिसमें मन्त्रों के साथ 
ब्राह्मण भाग भी मिला हुआ है । मन्त्र-त्राह्मण के पार्थक्य 
के समझने में दुरूहता होने के कारण इसको कृष्ण यजुवेद 
कहा जाने लगा । इसके पाठविवेचन में याज्ञवल्कय ऋषि 
का गुरु से मतभेद हो गया था, तब गुरु ने उनसे अपना वेद 
उगरूवा लिया (छीन लिया) । बाद'में याज्ञवल्क्य मभ्त्र- 
ब्राह्मण का शुक्ल यजुवेंद' के नाम से अलगाव कर पाये l 
कृष्णसार मृग--काळी पीठ वाला पुराना हिरन । धर्मशास्त्र 
के अनुसार ऐसे मृग जिस क्षेत्र में स्वच्छन्द घूमते हैं, वह 
तपस्या के योग्य पवित्र माना गया है । शिकारियों के क्रूर 
हिसाकर्म से बचे रहने पर हिरन काले पड़ जाते हैं, अतः 
ऐसा निष्पाप स्थान शुद्ध समझा जाता है। 
छृुष्णा--कालिन्दी या यमुना नदी का एक नाम । 
पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है । 
काली देवी भी कृष्णा कही जाती है । 
कृष्णा नदी--दक्षिण भारत की पुण्यसलिला नदी । इसके 
पर्याय है इष्णवेण्या, कृष्णगज्भा आदि । महाभारत (६.९. 
३३) में इसका निम्नाङ्कित उल्लेख है : 
सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मन्दवाहिनीम्‌ । 

[ इष्णा सदा पवित्र, मन्द गति और मन्द प्रवाह वाली' 
है |] राजनिषण्टु के अनुसार इसके जळ के गुण स्वच्छत्व, 
रुच्यत्व, दीपनत्व तथा पाचकत्व हैं । { 
केतु-नव ग्रहों में से अन्तिम । इसकी गणना दुष्ट प्रहों में 

है । ` यहं राहु (प्रसने वाले.ग्रह) का शरीर (धड़)' माना 
जाता है। ज्योतिषतत्त्व में इसकीरिष्टि (कुफल) का. वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता हूँ: 
केतु समन्नक्षेऽभ्यु दितस्तस्मिन्‌ प्रसूयते जन्तुः । 
रौद्रे सपंमुहर्ते वा प्राणेः संत्यजत्याशु ॥ 
[ आर्द्रो, आस्लेषा अथवा केतु जिस नक्षत में हो, इन 


` नक्षत्रों में जन्म लेने वाळे व्यक्ति को प्राणसंकट होता है ।] 


इसके दशाफल का पूर्ण वर्णन केरलीयजातक नामक 
ग्रन्थ में पाया जाता है। दूरसंचारी धूमकेतु नामक उप- 
ग्रह भी केतु कहे गये हैं । ज्योतिष ग्रन्थों के केतुचाराध्याय 


केदारगोरीग्रत-फेवल 


में उनकी गति और क्रूर फल का विस्तृत वर्णन मिलता 
है । दे० गर्गसंहिता, वृहतूसंहिता आदि ग्रन्थ । आधुनिक 
ग्रन्थकारों में मधुरानाथ विद्याळङ्कार ने. अपने समयामृत 
नामक ग्रन्थ में केतु के उत्पातों का सविस्तार विबरण 
किया है । 

ऋग्वेद (१०.८.१) 'में सूय और उसकी रदिमयों के लिए 
'केठु' शब्द का प्रयोग हुआ है (देवं वहन्ति केतवः),। 

केदार-गोरीक्त--कार्तिकी अमावस्या के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इस. तिथि को गौरी तथा केदार शिंव 
के पूजन का विधान है। 'अहल्याकामधेनु' के अनुसार 
यह ब्रत दाक्षिणात्यों में विशेष प्रसिद्ध हैं। इस ग्रन्थ में 
पद्मपुराण से एक कथा भी उद्धृत की गयी है । 
केदारनाथ--शिव का एक पर्याय । इसकी व्युत्पत्ति इस 

प्रकार बतायी गयी है : 'के' (मस्तक में) 'दारा' (जटा के 
भीतर गङ्गारूपिणी पत्नी) हैं जिनकी । केदारनाथ एक 
तीर्थ भी हुँ जो उत्तराखण्ड के शैव तीथों में यह अत्यन्त 
पवित्र मांना गया है । इसके लिए यात्रा प्रारम्भ करने मात्र 
से सव पापों का क्षय हो जाता है। 

हठयोग में भूमध्य के स्थानविशेष को केदार कहा गया 
है । हठ्योगदीपिका (३.२४) में कथन है : 

कालपाशमहाबन्धविमोचनविचक्षणः । 
त्रिवेणीसङ्भमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः.॥ 

इस टीका में स्पष्ट किया गया है : , 

दोनों भौंहों के बीच में शिव का स्थान हैँ।" वह कैदारं 
शब्द से वाच्य हूँ। उसी पर अपना मन :केब्द्रित करना 
चाहिए ।` ह 

चीर शैवमत की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रारम्भिक पाँच 


मठ मुख्य थे । इनमें केदारनाथ (हिमालय प्रदेश) का स्थान 


प्रथम है । इसके प्रथम महन्त एकोरामाराष्य कहे जाते 
हैं । भक्तों का विद्वास है कि श्री केदारजी कें रामनाथ 
रिङ्ग से, जो भगवान्‌ शिव के अधोर रूप हैं, एको रामा- 
'राध्य प्रकट हुए थे । , 
उत्तराखण्ड का केदारेश्वर मठ बहुत प्राचीन हैं । इसकी 
प्राचीनता का: महत्त्वपूर्ण प्रमाण एक ताञ्रशासनपत से 
होता हैं जो उसी “मठ में कहीं सुरक्षित है। इसके 
अनुसार महाराज जनमेजय के राजत्व काळ में स्वामी 
आनन्दलिङ्ग जङ्गम इस मठ के गुरु थे । उन्हीं के नाम 
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जनमेजय ने क्षीरगङ्गा, स्वगाद्वारगङ्गा, सरस्वती और 
मन्दाकिनी के सङ्गम के वीच के भूक्षेत्र का दान इस 
उद्देश्य से किया कि आनन्दरिङ्ग जङ्गम के शिष्य केदार+ 
क्षेत्रवासी ज्ञानलिङ्ग जङ्गम इसकी आय से भगवान्‌ 
केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें । अभिलेख के अनुसार 
यह दान उन्होंने मार्गशीर्षं अमावस्या सोमवार को युधि- 
ष्ठिर के राज्यारोहण के नवासी वर्ष बीतने पर प्लवङ्गम 
नामक संवत्सर में किया था । भूतपूर्व टीहरी राज्य के राजा 
इस पीठ के शिष्य हैं और भारत के तेरह नरेश (जिनमें 
नेपाल, कश्मीर और उदयपुर भी हैं) प्रति वर्ष अपनी ओर 
से पूजा और भेंट करते रहे हैं । इस मठ के अधीन अनेक 
शाखामठ हैं । 
केनोपनिषद्‌--सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोस्य एवं 

केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं । इस उपनिषद्‌ का दुसरा नाम 
तलूवकार है । यह तलवकार ब्राह्मण के अन्तर्गत है । कहा 
जाता है कि डाक्टर वारनेल ने तंजौर में इस तलवकार 
ब्राह्मण ग्रन्थ को पाया था । इसके १३५ से लेकर १४५बे 
खण्ड तक को “तलवकार उपनिषद्‌ अथवा 'केनोपनिषक् 
माना जाता है। छान्दोग्य एवं केन पर शङ्कुराचार्य के भाष्य 
हैं तथा अन्य आचायों ने अनेक वृत्तियां और टीकाए 
लिखी हैं । उपनिषद्‌ का 'केन' नाम इसलिए पड़ा कि 
इसका प्रारम्भ 'केन' (किसके द्वारा) शब्द से होता है। 

इसमें उस सत्ता का अन्वेषण किया गया है जिसके दवारा 


. सम्पूर्ण विश्व का धारण ओर सञ्चाळन होता है। 


केरलोत्पत्ति-शङ्कूर के आविर्भावकाळ के निर्णायक प्रमाण: 
ग्रन्थों में केरलोत्पत्ति का भी एक प्रमुख स्थान है । इसके _ 
अनुसार शङ्कर का कलिवषं ३०५७ में आविर्भाव हुबा ।- 
शङ्कुर का जीवनकाल भी इसमें ३२ वर्ष के स्थान पर 
३८ वर्ष लिखा है । किन्तु यह परम्परा प्रामाणिक नहीं 
जान पड़ती । आचार्य शक्भूर की प्राचीनता प्रदर्शित करने 
के लिए यह मत प्रचलित किया गया लगता है। 


केरेय पश्मरस--कन्नड वीरशैव साहित्य में पद्मराज नामक 
पुराण का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इसमें 'केरेय प्मररस' को 
कथा लिखी गयी है। इस पुराण की रचना सन्‌ १३८५ 
ई० में पद्मनाङ्कू ने की थी । 

केवल--भक्तिमागं में आत्मा को चार श्रेणियों में बाँटा गया 
है : बढ़, मुमुक्षु, केवल एवं मुक्त । केवळ अवस्था को 
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'भक्त' भी कहते हैं। केवल का हृदय पवित्र होता है। केवल 
आराध्य में हो तल्लोन रहता है और भक्ति के साथ मुक्ति 
के पथ पर अग्रसर होता है । 
सांख्यदर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के पार्थक्य 
की स्थिति 'कैवल्य' कहलाती है । इस स्थिति में रहुनेबाला 
मुफ्त आत्मा 'केवल' कहलाता है । जैन धर्म में जिसे शुद्ध 
(केवल) ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसे जिन विशेष को 'केवळी' 
कहा जाता है । 

हठ्योगदोपिका (२.७१) के अनुसार 'केवछ' कुम्भक 
का एक भेद है : 

प्राणायामस्त्रिधा प्रोक्तो रेच-पूरक-कुम्भकेः । 

सहितः केवलश्चेति कुम्भको द्विविधो मतः॥ 

[ प्राणायाम तीन प्रकार का कहा गया है : रेचक, पुरक 
ओर कुम्भक । कुम्भक भी दो प्रकार का माना गया है: 
सहित और केवल । ] 

केश--धामिक आज्ञानुसार सिक्खों के घारण करने के पाँच 
उपादानों में पहला केश है। ये कभी कटाये नहीं जाते । 
पाँच उपादान पाँच 'ककार' (क वर्ण से प्रारम्भ होने वाले 
शब्द) कहलाते हैँ: केश, कृपाण, कंड़ा, कच्छ और कंधा । 
पूर्ण केश रखने की प्रथा को दशम गुरु गोविन्दसिंह ने 
प्रारम्भ किया था। खालसा सिक्खों का यह प्रमुख चिह्न 
है, जो नानकपंथियों से उनको पृथक्‌ करता है। 

कैशब--विष्णु का एक नाम । इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार 
की गयी है: 'क (जल) में जो सोता है ( के जले शोते 
इति)।' भागवत पुराण के अनुसार परब्रह्मशक्ति को ही 
केशव कहा गया है : “ब्रह्म-विष्णु-सुद्र-संज्ञाः शक्तयः केश- 
संज्ञिताः सुन्दर लम्बे केश्च (बाल) “रखने के कारण 
भी विष्णु को केशव कहते हैं । अथवा के ब्रह्मा, ईश सुद्र 

“इन दोनों को अपने स्वरूप में लीन कर जो परमात्मा रूप 
से एक मात्र अवस्थित रहता है वह 'केश्व'.है। २ रिवंश- 
पुराण (८०.६६) के अनुसार केशी नामक असुर का वध 
करने के कारण विष्णु का नाम केशव पड़ा (केशं केशिनं 
वाति हन्ति इति) : 

यस्मात्वया हृतः केशी तस्मान्मच्छाशनं ऽणु । 

केशवो नाम नाम्ना त्वं ख्यातो लोके भविष्यसि ॥ 
केशव काइमोरी--निम्बाकों का इतिहास १३५० ई० 
से १५०० ई० तक अज्ञात है। किन्तु १५०० से इसका 


केश-केशाचचन्द्रसेन 


पुनरुन्‍्मेष होता है । इसके आचार्य दो प्रकार कें हुए : 
गृहस्थ तथा संन्यासी । इन आचार्यो में केशव काश्मीरी का 
नाम सर्वप्रमुख रूप से आता हू। पुनविकासकार के 
आरम्मिक नेताओं का युग्म केशव काश्मीरी ( निम्बाकों 
में अग्रणी ) तथा उनके भगिनीपति हुरिव्यास देव 
(निम्बाको के अन्य नेता) का था। ये कृष्णचंतन्य एवं 
वल्ळभाचार्य के समकालीन थे। केशव कार्मीरी प्रसिद्ध 
ताकिक विद्वान्‌ एवं निम्बाकंदर्शन के भाष्यकार थे। 
उपासना के क्षेत्र में उनकी 'क्रमदीपिका' की विशेष प्रतिष्ठा 
है जो विशेषकर गौतमीय तन्त्र के आधार पर निर्मित 
हुई है । 

क्ेशवचन्द्र सेन--भारतीय पुनर्जागरण के आन्दोलन 
में 'ब्रह्मममाज” का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आन्दोलन 
१८२८ ई० में राजा राममोहन राय द्वारा आरम्भ 
हुआ। आन्दोलन का प्रथम चरण १८४१ में समाप्त 
हुआ । दूसरे चरण के नेता देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा उनके 
एक नवयुवक सहयोगी केशवचन्ट्र सेन थे। दूसरे चरण 
में समाज काफी प्रगति पर था एवं केशव के सहयोग 
ने इसे और भी गति दी। ये सम्भ्रान्त वैद्यकुल के व्यक्ति 
थे तथा इन्होंने आधुनिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। 
१८५७ ई० में समाज को सदस्यता ग्रहण कर १८५९ से 
इन्होंने अपनी सम्पूर्ण प्रतिभा समाजोन्नति में लगाना 
आरम्भ किया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर इन्हें बहुत पसन्द 
करते थे। पाँच वर्ष तक दोनों ने साथ-साथ कार्य 
किया। इसी समय (ब्राह्म विद्यालय खोला गया 
जिसमें केशवचन्द्र ने अंग्रेजी में तथा देवेन्द्रनाथ ने 
मातृभाषा में अपने सिद्धान्तं को समझायाः। इसके फलस्व- 
रूप अनेक नवयुवक समाज में सम्मिलित हुए। इस 
बीच केशव ने 'बैंक आफ बंगाल' में नौकरी कर ली किन्तु 
उसे उन्होंने १८६१ में त्याग दिया तथा अपना संपूर्ण 
समय समाज के लिए देने लगे । 'संगति सभा” के अनेक 
अनुयायियों ने केशव का अनुगमन किया, जिनमें प्रताप- 
चन्द्र मजुमदार प्रधान थे । एक पत्रिका “इण्डियन मिरर” 
निकाली जाने लगी । 

१८६२ ई० में देवेन्द्रनाथ ने केशवचन्द्र को नया 
सम्मान दिया। समाज के आचार्य केवल ब्राह्मण हुआ 
करते थे। देवेन्द्राथ स्वयं समाज के आचार्य थे एवं 


केशवप्रयांग-केाघाचायं 


दो और काम उपाचार्ये करने वाले थे। देवेन्द्रनाथ ने 
केशव को आचार्य पद प्रदान्न किया । 

इस समय केशवचन्द्र ने हिन्दू समाज का विरोध 
सहन करते हुए अपनी स्त्री को समाजसेवा में लगाया । 
इससे बड़ा लाभ हुआ। ब्राह्मों ने अपनी स्त्रियों को 
अंधिक स्वाधीनता प्रदान्‌ करना आरम्भ किया जौ 
आगे चलकर स्त्रीस्वाधीनता आन्दोछन में बहुत ही: सहा- 
यक हुआ । 

दो वर्ष बाद केशव ने बंबई एवं मद्रास में भी ब्रह्म- 
समाज' को. स्थापना करायी । जब केशव यात्रा पर थे 
तभी देवेन्द्रनाथ को कुछ प्राचीन विचारों ने प्रभावित 
किया तथा उन्होंने केशव के स्थान पर उपाचायों को 
कार्य करने की अनुमति दे दी । केशव के दल ने इसका 
विरोध किया और इस प्रकार दो समाजों की स्थापना 
हुई । वेवेन्द्रनाथ का समाज 'आदिसमाज? तथा केशव 
का 'नव ब्रह्मसमाज' कहलाया । 

यहाँ से समाज का तीसरा चरण या युग आरम्भ 
होता है । देवेन्द्रनाथ का साथ छूट जाने पर केशवचन्द्र ने 
ईश्वर पर भरोसा रखा तथा उन्हें नयी प्रेरणा व स्फूति 
प्राप्त हुई । उन्होंने अचेक प्रचारक एवं भक्त प्राप्त किये और 
प्रार्थना में इनको विशेष शान्ति मिली। घर पर.ही 
सदस्यों की भीड़ जमती तथा धार्मिक सेवाओं एवं 
प्रार्थना में लोग खूब हाथ. बटाते। वैष्णव धर्म से, 
जो इनका पारिवारिक धर्म था, केशव ने इस समय 
बहुत कुछ लिया । भक्ति, जो हिदू धर्म में ईश्वरप्रेम एवं 
उसमें विश्वास का प्रतीक है, इस आन्दोलन का प्रधान 
अङ्ग बन गयी । २२ अगस्त १८६९ को मछुआ बाजार 
(कलकत्ता) में केशवचन्द्र ने एक भवन बनवाया जिसे 

` मन्दिर की संज्ञा. दी गयी। यहाँ अनेकों प्रतिष्ठित लोग 

आने लगे तथा समाज के सदस्य 'हुंए। मन्दिर के निर्माण 
के कुछ ही दिन बाद इन्होंने विलायत की यात्रा की। 


वहाँ इनका बड़ा -सम्मान हुआ । इंगलेण्ड में बहुसंख्यक 


. - होगों के बीच केशव ने भाषण किया। ब्रिटेन की मह 
रानी ने भी इनसे भेंट की । ब्रिटिंश क्रिश्चियन होम ने 


` .. इन्हें सर्वाधिक प्रभावित किया । 


कलकत्ता लौटकर केशव ने अनेक प्रकार के सुधार 
प्रारम्भ किये। एक नया समाज “इण्डियन रिफार्म 
'एसोसिएशन' बनाया, जिसके पाँच विभाग थे सस्ता 
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साहित्य, दान, स्त्री विकास, शिक्षा और आत्मनिग्रह । 
अनेक कार्य और संस्थायें इस समय प्रारम्भ की गईं, यथा 

नार्मल स्कूल पवार गल्स, विक्टोरिया इन्स्टीट्‌ यूशन 
फवार वीमेन, इन्डस्ट्रियल स्कूल फार ब्वायेज एवं भारत 
आश्रम, जिसमें स्त्रियों एवं शिशुओं को शिक्षा दी 
जाती थी । 


इस समय तक केशव अपने को ईस्वर के आदेश लोगों 

तक पहुँचानेवाला समझने लगे तथा दूसरों को उन्होंने 
आदेश देना आरम्भ किया । अतएव समाज के अन्दर 
केशव का विरोध आरम्भ हो गया । फिर एक बार केशव 
के जीवन में उदासी आयी, किन्तु ईशवराराधना में लीन 
हो इन्होंने सब भुला दिया । केशव ने मृत्यु के पहले 
फिर एक वार पश्‍चिम की यात्रा की । इनके अन्तिम 
समय तक १७३ ब्रह्मसमाज की शाखाएं हो गयी थीं, १५०० 
पक्के सदस्य तथा ५०० अनुयायी थें । इनके द्वारा संचा- 
किंत आन्दोलन ने बंगाल में सुधार और नवजीवन की 
एक लहर सी फंला दी । 

क्केशवप्रयाग--माणा ग्राम के पास अलकनन्दा में जहाँ 
सरस्वती की धारा मिळती है उस स्यान को केशवः 
प्रयाग कहते हैं । उत्तराखण्ड के तीर्थो में यह प्रसिद्ध है। 

केशव भट्ट--निम्बार्काचार्य की परंपरा के उत्तरार्द्ध में 
उनके दो शिष्य बहुत प्रसिद्ध हुए; एक केशव भट्ट 
तथा दूसरे हरिव्यास । इन्हीं दो शिष्यो से दो श्रेणियाँ 
निकली हूँ । गृहस्थ और संन्यासी जो आपसी भेदों के 
होते हुए भी बड़े आदत थे। दे० “केशव काएमीरी' । 

केशव मिश्ष-न्यायवैहोषिक. दर्शन के आचार्य। इनका 
उदयकाल १३वीं शती है। इन्होंने तकंभाषा नामक ग्रन्थ 
की रचना की है। इसका अंग्रेजी अनुवाद महामहोपाध्याय 
` पूं गंगानाथ झा ने किया । 

केशवस्वामी गोपाल--इन्होंने बौघायन श्रौतसूत्र पर भाष्य 
लिखा है। 

केशवाचायं--निम्वार्काचार्यं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा कृत 
ब्रह्मसूत्रभाष्य के व्याख्याता । ये पन्द्रहवीं शती में हुए थे 
और चैतन्य महाप्रभु के समय में जीवित थे । निम्बार्का- 
चार्य के 'वेदान्तपरिजातसौरभ' का भाष्य 'वेदान्त- 
कौस्तुभ' नाम से श्रीनिवासाचार्य ने लिखा और 'बेदान्त- 
कोस्तुभ' की टीका केशवाचार्य ने लिखी। निम्वार्काचार्य 
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की परंपरा में ये अत्यन्त प्रौढ़ विद्वान्‌ माने जाते हैं। 
दे० 'केशव भट्ट । 
फेयट--ब्दाहैतवाद के सबसे प्रथम दार्शनिक व्याख्याता 
भर्तृहरि थे । उनके पश्चात्‌ भतृंमित्र हुए, जिनका स्फोट 
पर 'स्फोटसिद्धि' नामक ग्रन्थ अब उपलब्ध हो गया है। 
इनके बाद इस सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन पुण्यराज एवं कैयट 
के व्याख्यानिबन्धों में पाया जाता है, जो क्रमशः “वाक्य- 
पदीय' और 'पातञ्जरिं महाभाष्य’ पर हैं। कैयट का 
समय १९वीं शताब्दी है और ये कश्मीरदेशीय थे। 
इनकी टीका के बल पर ही पद्चात्कालीन विद्वान्‌ महा- 
भाष्य को समझने में समर्थ हो सके । टीका के उपक्रम में 
इनका कहना है : 
भाष्याब्धिः क्वातिगम्भीरः क्वाहं मन्दमतिस्तथा । 
तथापि हृरिबद्धेन सारेण ग्रन्थसेतुना । 
क्रममाणः शनैः पारं तस्य प्राप्तास्मि पंगुवत्‌ ॥ 
महाभाष्य की दुर्बोधता को लेकर श्री हर्ष जैसे महा- 
कवि ने 'नैषधचरित” में एक अद्भुत उपमा दी है। 
उन्होंने नल की राजधानी शत्रुओं के लिए वैसी ही अभ्य 
बतलायी है जैसी पंडितों के लिए महाभाष्य की फक्किकाएं 
अबोध्य थीं । क॑यट. ने इन्हें सुबोध्य बना दिया । 
कंलास-हिमालय का सर्वाधिक पवित्र शिखर । मानसरोवर 
से कलास लगभग २० मीरू दूर है। पूरे कैलास की 
आङ्गति विराट्‌ शिवरिङ्ग जैसी है, जो मानों पर्वतों के 
एक षोडशदल कमल के मध्य स्थित है। कैलास शिखर 
आस-पास के समस्त शिखरों. से ऊँचा है। इसकी परि- 
क्रमा ३२ मील की है जिसे यात्री प्रायः तीन दिनों में पुरी 
करते हैँ । कैलास का ऊर्ध्वं भाग तो प्रायः अगम्य है, 
उसका स्पर्श यात्रामार्ग से छयभग डेढ़ मील सीधी चढ़ाई 
पार करके किया जा सकता है और यह चढ़ाई पर्वतारोहण 
की विशिष्ट तैयारी के विना शकय नहीं है। कैलास के 
शिखर की ऊँचाई समुद्रस्तर से १९,००० फुट कही जाती 
है । कैलास के दर्शन एवं परिक्रमा करने पर जो अद्भुत 
शान्ति एवं पवित्रता का अनुभव होता है वह स्वयं अनुभव 
की वस्तु है। 
कलास शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है: 
क अर्थात्‌ जल में जिसका लसन अथवा लास्य हो (के जले 
लासो रूसनं दीसिरस्य ) वह कैलास कहलाता है | दूसरी 
व्युत्पत्ति है: केलियों का समूह कैल; 'कैल” के साथ यहाँ 


कैयट-फेगल्यसार 


'आस' निवास किया जाता है ( केलीनां समूहः कलम्‌, 

` कँलेनास्यते अत्र) । यहाँ शिव पार्वंती के साथ निवास करते . 
हैं और उनके गण इतस्ततः किलोल किया करते हैँ । 

भागवत पुराण में सुमेर पर्वत के पूर्व में जठर और 

देवकूट, पव्चिम में पवन और पारियात्र तथा दक्षिण में 
कैलास और करवीर पर्वत स्थित कहे गये हैं । 

कैलासनाथ-कैलास क्षेत्र के स्वामी, कुबेर, जो यकषों के 
राजा और धन के देवता हैं । इनकी राजधानी अलकापुरी 
कैलास की द्रोणी में बसी हुई और मानवों के लिए अगोचर 
हुँ ।,कैळास के शिरोभाग पर शंकरजी का निवास है, अतः 
वे भी कैलासनाथ कहलाते हूँ । 

कॅलाससंहिता--शिवपुराण के सात खण्ड हैं : १. विश्वेश्वर- 
संहिता, २. रुद्रसंहिता, ३. शतरुद्रसंहिता, ४. कोटि- 
रुद्रसंहिता, ५. उमासंहिता, ६. कैलाससंहिता एवं 
७, वायवीय संहिता ( पूर्व एवं उत्तर दो खण्ड युक्त ) । 
कैलाससंहिंता में कुल २३ अध्याय हैं । दे० 'शिवपुराण' । 

केबद्यदीपिका--यह मानभाउ संप्रदाय का एक ग्रन्थ है, जो ' 
संस्कृत में रचा गया है। 'मानभाउ' या महानुभाव मत 
महाराष्ट्र की ओर प्रचलित हैँ। 

केबतं-एक वर्णसंकर जाति। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार 
क्षत्रिय पुरुष और वैय स्त्री से उत्पन्न संतान इस जाति की 


होती है । इसके पर्याय हैं दाश, घीवर, दाशेरक, जारिक। ` - 


मनुस्मृति ( १०,३४ ) में भी कैवर्त की गणना संकर 


जातियों में की गयी है : 
निषादो मार्गवं सूते दाशं नौकर्मजीविनम्‌ । 
केवतमिति यं प्राहुरायावरततनिवासिनः ॥ 


कंबल्य--सब उपाधियों से रहित केवळ ( शुद्ध मात्र ) की 
अवस्था ( भाव ) । यह मोक्ष अथवा मुक्ति का पर्याय है। 
पातड्जलि योगसूत्र के कैवल्य पाद में कहा गया है : 
पुर्षार्थशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूप- 
प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति । ( सूत्र ३३ ) 
[ जब सभी. गुणों--सत्त्त, रज भौर तम का पुरुषार्थ 
( कार्य ) समाप्त हो जाता है और उससे जो स्थिति 
उतपन्न होती हैं वही सभी विकारों से रहित स्थिति कैवल्य 
है । अथवा अपने. स्वरूप ( शा ज्ञानरूप ) में प्रतिष्ठा 
_ सम्यक्‌ स्थिति ) कैवल्य है। 
कवल्यसार--वीरशँव मत का पन्द्रहवी शती में रचित एक 
अन्य । इसके रचयिता मरितोण्टदार्य नामक आचार्य हैं । 


केगल्योपनिषद्‌-कोणाके 


केवल्योपनिषद्‌--एक शैव उपनिष 
. निषद्‌ की ही समकालीन है । 

कोकिलाब्रत--मुल्यत: महिलाओं के लिए इस ब्रत का 
विधान है । आश्विन पूर्णिमा की सन्ध्या को इसका संकल्प 
करना चाहिए, आषाढ़ पूर्णिमा के पदचातू एक मास तक 
सुवण अथवा तिलों की कोकिला के रूप में गौरी बनाकर 
उसका पूजन करना चाहिए । एक मास तक नक्त भोजन 
का विधान है। मासान्त में एक ताम्रपात्र में रत्नों की 
आँखें, चाँदी की चोंच तथा पैर बनवाकर कोकिला का 
दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान्‌ शिव 
ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद गौरी को 
कोकिला हो जाने का शाप दिया था। सुवण की एक 
कोकिला बनाकर, जिसकी आँखें मोतियों की हों तथा 
पैर चाँदी के हीं, षोडशोपचारपूर्वक पुजन करना 
चाहिए । सुख, समृद्धि के लिए यह ब्रत वांछनीय है। 
तमिलनाडु के पंचाङ्गों में इसका अनुष्ठान ज्येष्ठ १४ 
( मिथुन ) को बतलाया गया है । 

कोजागर ( कोमुदीमहोत्सग )--आहिविन पूर्णिमा के दिन 
"इसका अनुष्ठान होता है | इसमें लक्ष्मी तथा ऐरावतारूढ़ 
इन्द्र का पूजन रात्रि में करना चाहिए। घी अथवा तिल 
के तेल के बहुसंख्यक दीपक मुख्य सड़कों पर, मन्दिरं में, 
बागों में तथा घरों में प्रज्वलित करने चाहिए। दुसरे 
दिन प्रातःकाल" इन्द्र की पुजा होनी चाहिए । ब्राह्मणों 
को अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए । लिङ्गपुराण 
के अनुसार दयालुता की मूर्ति लक्ष्मी मध्य रात्रि के समय 
परिश्रमण करतो हुईं कहती है: “कौन जाग रहा है ?” 
मनुष्यों को नारियल में भरा हुआ पानी ( रस ) पीना 
चाहिए तथा पासों से खेलना चाहिए। 'को जागति' इन 
दो शब्दों में “कोजागर” ब्रत की घ्वनि विद्यमान है । इसे 
“कोमुदीमहोत्सव' भी कहा जाता है। सम्भवतः कोजागर' 
शब्द 'कौमुदीजागरं' का ही संकेतात्मक तथा संक्षिप्त रूप 
है । कौमुदीमहोत्सव के लिए दे० कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म ), 
पृं १८२-१८३; राजनीतिप्रकाश -( वीरमित्रोदय ), पू० 
४१९-४२१ । 

कोटिमाहेइगरी--हिमालय स्थित एक तीर्थस्थान । यह 
स्थान कालीमठ से दो मीळ दूर है। यहाँ कोटिमाहेस्वरी 
देवी का मन्दिर है । यात्री यहाँ पितर्पण तथा पिष्डदान 
करते हैं । 
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द्‌, जो अथर्वशिरस्‌ उप- 
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कोटिस्ट्रसंहिता-शिवपुराण के सात खण्डों में से चौथे खण्ड 
का नाम । इसमें कुल ४३ अध्याय हैं । दे० “शिवपुराण । 

कोटिहोम--मत्स्यपुराण (९३.५-६) के अनुसार नवग्रहहोम 
उस समय अयुतहोम कहलाता है जब आहुतियों की संख्या 
दस सहस्तःहो । इसी क्रम से बढ़ते हुए एक अन्य प्रकार 
का होम लक्षहोम है तथा तीसरा कोटिहोम हूँ। वस्तुतः 
नवग्रहमख अशुभ शकुनों तथा क्रूर ग्रहों के प्रशमनार्थ 
होता है । मत्स्यपुराण (९३) में उपयुक्त तीनों होमों का 
वर्णन है । बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार जिस समय 
प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर था उस समय कोटिहोम का 
आयोजन किया गया था । 

कोटीइवरीव्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है। चार वर्ष तक इसका आचरण करना 
चाहिए । इस दिन उपवास का विधान है । एक लाख 
अक्षत अथवा तिल दूध में डालने चाहिए । तदनन्तर देवी . 
पार्वती की एक स्थूल प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना 
चाहिए । इस पुजन से न तो दारिंद्रथ रहेगा न कोई अन्य 
विपत्ति, आठ सन्तान और सुन्दर पति की प्राप्ति होगी । 
इसका नाम लक्षेश्‍वरी भी है । 

कोटितीर्थं या कोटीशवर या शिवकोटि शंकरजी की 

एक करोड़ मुतियों का भी नाम है। ऐसा एक तीर्थ प्रयाग- 
राज में गंगाजी के बड़े रेल पुल के पास है । यहाँ लंका- 
विजय कर लौटते समय रामचन्द्रजी एक करोड़ शिव- 
मूर्तियों का एकतन्त्र में पूजन कर रावणवघ के पाप से 
मुक्त हुए थे। 

कोटे३वर--हिमालय में स्थित एक तीर्थस्थान! देवप्रयाग से 
खर्साड़ा १० मील और यहाँ से कोटेश्वर ४ मील दूर है । 
यहाँ कोटेश्वर महादेव का मन्दिर है। _ 

कोणाकं--भुवनेश्वर से लगभग ४२ मील दक्षिणपूर्व उड़ीसा 
का यह एक सौर तीर्थ है । स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को कुष्ठ रोग हो 
गया था । भगवान्‌ की आज्ञा से इस स्थान पर कोणादित्य 
की आराधना करने से उनका कुष्ठ दूर हुआ । पश्चात्‌ 
साम्ब ने यहाँ सूर्यमूति स्थापित की थी (यह मूति अब पुरी 
में है) । यह उपाख्यान सूर्यपूजा सम्बन्धी पौराणिक कथा 

का ख्पान्तर हैँ। वास्तव में मूल सूर्यमन्दिर पंजाब 

में चन्द्रभागा (चेनाव) और सिन्धुनद के संगम पर मुळ- 

तान = मूलस्थान में था । तुकों द्वारा उसके नष्ट होने पर 
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कोणार्कं वाला सूर्यमन्दिर सन्‌ १२५० में बना और नया .. 


चन्द्रभागातीर्थ स्थापित हुआ । . 
इस मन्दिर में भास्कर्य कला-परम्परा का सम्पूर्ण वैभव 
दुष्टिगोचर होता है । किंन्तु यह आज भग्नावस्था में है। 
भारत के लूगभग सभी सूर्यमन्दिरों की यही अवस्था है। 
वास्तव में सौर मत का प्रभाव समाप्त होता गया और 
उचित संरक्षण न मिलने से यह मन्दिर भी ध्वस्त हो गया 
है। इसका जगमोहन मात्र आज खड़ा हूं। वर्ष में 
एक बार यहाँ देश के कोने-कोने से वचे-खुचे सूर्योपासक 
इकद्ठे होकर इस स्थान, मन्दिर एवं वातावरण को प्राण- 
वान्‌ कर देते हैं। यह तीर्थं भी चन्द्रभागा के नाम से 
प्रसिद्ध है । यहाँ पर चन्द्रभागा नदी समुद्र में मिलती हूँ । 
परन्तु स्पष्टतः यह पुराने तीथं (चन्द्रभागा या चेनोव और 
सिन्धु के संगम) का स्थानान्तरण है । 
कोणाकं का सूर्यमन्दिर अपनी वास्तुकला लिए प्रसिद्ध 

हूँ । यहाँ पर सूर्य की अनेक सर्जनात्मक क्रियाएँ प्रतीका- 
त्मक रूप से विविध आकारों में अंकित हूँ । 

कोयिलपुराण--यह शैव सिद्धान्त की तमिलशाखा का 
चौदहवीं शती में निमित एक ग्रन्थ है। 

कोलाहल पण्डित-_यामुनाचार्य के समसामयिक पाण्डचराज 
का सभापण्डित। राजा इसके प्रति अत्यन्त श्रद्धाभाव 
रखता था । जो पण्डित कोलाहल से शास्त्रार्थ में हार 
जाते थे, उन्हें राजा की आज्ञा के अनुसार दण्डस्वरूप 
कुछ वाषिक कर कोलाहल पण्डित को देना पड़ता था । 
कोलाहल सम्राट्‌ की तरह अधीनस्थ पण्डितों से कर 
वसूलता था | यामुनाचार्य के गुरु भाष्याचार्य भी उसे 
कर दिया करते थे । एक वार भाष्याचार्य ने दो तीन वर्ष 


तक कर नहीं दिया । कोलाहल का एक शिष्य कर माँगने ˆ 


आकर भाष्याचार्य को अनुपस्थित पा अनाप-शनाप बकने 

लगा । ऐसी स्थिति में यामुन ने, जो १२ वर्ष के बालक 

थे, कोलाहल से शास्त्रार्थं करने को कहा । शिष्य ने 

- जाकर कोलाहल से कहा । उधर राजा-रानी को भी पता 

चला | दोनों में तर्क हुआ। रानी ने कहा कि यामुन 

जीतेगा; यदि न जीतेगा तो मैं आपकी क्रीतदासी की 
दासी होकर रहेंगी । 

राजा ने कहा कोलाहल जीतेगा; यदि न जीतेगा तो 

मैं अपना आधा राज्य यामुन को दे दूंगा । रानी की बात 

रह गयी, यामुन जीत गये। कोलाहल पण्डित हार 


कोयिलपुराण-कोषुभी 


गया । यामुन को राजा ने सिंहासन पर बैठा दिया । दे० 
'यामुनाचार्य' । 
कोष--उपनिषदों में आत्मा 
गये हैं : 
१. अन्नमय कोष (स्थूल शरीर, जो अन्न से बनता है) 
२. प्राणमय कोंष (शरीर के अन्तर्गत वायुतत्त्व) 
` ३. मनोमय कोष (मन की संकल्प-विकल्पात्मक क्रिया) 
४. विज्ञानमय कोष (बुद्धि की विवेचनात्मक क्रिया) 
५, आनन्दमय कोष (आनन्द की स्थिति) । 
यें आत्मा के आवरण माने गये हैं । इनके क्रमशः 
भेदन से जीवात्मा अपना स्वरूप पहचानता है । आत्मा 
इन सबका आधार और इनसे परे है । दे० 'आत्मा' । 
पञ्चदशी ( ३.१-११ ) में इन कोषों का विस्तृत 
वर्णन है । 
कोसल ( कोशल )--जनपद का नाम, जिसकी राजधानी 
अयोध्या थी ( दे” “अयोध्या' ) । वाल्मीकि रामायण 
( १.४.५ ) में इसका उल्लेख है : 
कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान्‌ । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूत धनधान्यवान्‌ ॥ 
[ कोसल नामक महानु जनपद विस्तृत और सुखी था। _ 
यह सरयू के किनारे स्थित और प्रभूत धन-धान्य से युक्त 
था। ] कहीं-कहीं अयोध्या नगरी के लिए ही इसका प्रयोग 
हुआ हूँ। 
कौकस्त--शतपथ ब्राह्मण ( ४.६.१.१३ ) में 'कौकूस्त' 
एक यज्ञ में पुरोहितों को दक्षिणा देनेवाला कहा गया है। 
काण्व शाखा इस शब्द का पाठ 'कौक्थस्त' के रूप में 
करती हूँ। 
कोत्स--यह एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है । 
कोथुमी--सामवेद की एक शाखा । सामसंहिता के सभी 
मन्त्र. गेय हैं । जिन यज्ञों में सोमरस काम में लाया. जाता 
था उनमें ( अर्थात्‌ सोमयागों में ) उद्गाताओं का यह 
कर्तव्य था कि वे सामगान करें। ब्रह्मचारियों को 
आचार्य इस संहिता. के छन्दों के सस्वर पाठ करने 
की विधि सिखाते थे, तथा वे इसे वार-बार गाकर 
कंठस्थ भी कर लेते थे । उन्हें यह भी शिक्षा दी जाती 
थी कि किस यज्ञ में किस ऋचा या छन्द का गान होगा । 
कौथुमीसंहिता सामवेद की तीन शाखाओं में से एक है । 
यह्‌ शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है, जबकि 'जैमिनीय' 


के पाँच कोष बताये 


कौटिल्य-कौल 


एवं “राणायनीय' का प्रचार कर्णाटक एवं महाराष्ट्र में 
है । कौथुमी शाखा के आचार्य अपने ब्रह्मचारियों ( उद्‌- 

` गाता की शिक्षा छेने ब्रालों ) को ५८५ स्वरों की शिक्षा 
देते थे, जिनका सम्बन्ध उतने ही छन्दो से होता था । 
बेसे तो सामवेद की १००० शाखाएँ कही जाती हैं, किन्तु 
प्रचळित ह्‌ केवल तेरह । इन तेरहों में भी आजकल दो 
ही प्रधान हैं --क्रौथुमी (उत्तर भारत में काशी, कान्य 
कुब्ज, गुजरात और वङ्ग) तथा राणायनीय (दक्षिण में) । 

कोटिल्य--कौटिल्य चाणक्य एवं विष्णुगुप्त नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम 
चाणक्य (चणकावासी) और गोत्रनाम कौटिल्य (कुटि 
से) था। ये चन्द्रगुस मौर्य के प्रधानमन्त्री थे। इन्होंने 
“अर्थशास्त्र” नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जो तत्कालीन 
राजनीति, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धमं आदि 
पर भली भाँति प्रकाश डालता है। 'अथास्त्र' मौर्य काल 
के समाज का दर्पण है, जिसमें समाज के स्वरूप को सर्वाङ्ग 
देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र से धाभिक जीवन पर भी 
काफी प्रकाश पड़ता है । उस समय बहुत से देवताओं तथा 
देवियों की पूजा होती थी। न केवल बड़े देवता-देवी अपितु 
यक्ष, गन्धर्व, पर्वत, नदी, वृक्ष, अग्नि, पक्षी, सर्प, गाय 
आदि की भी पुजा होती थी । महामारी, पशुरोग, भूत, 
अग्नि, बाढ़, सूखा, अकाल आदि से बचने के लिए भी 
बहुतेरे धामिक कृत्य किये जाते थे। अनेक उत्सव, जादू 
टोने आदि का भी प्रचार था । कौटिलीय अर्थशास्त्र के 
अनुसार राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा द्वारा वर्णाधम 
धर्म और नैतिक आचरण का पालन कराना। दे० 'अर्थ- 
शास्त्र' । 

कौतुकत्रत--इसमें नौ वस्तुओं के उपयोग का विधान है, 
यथा दूर्वा, अंकुरित यव, बालक नामक पौधा, आम्रदल, 
दो प्रकार की हल्दी, सरसों, मोर के पंख तथा साँप की 
केंचुली । विवाह के समय उपर्युक्त वस्तुएँ वर-वधू के 
कङ्कूण में बाँधी जाती हैं । दे० हेमाद्रि, १.४९; ब्रतराज, 
१६। कालिदास कृत रघुवंश के अष्टम सर्ग के प्रथम इलोक 
में 'विवाहकौतुक' शब्द आया हूँ। ये सभी मांगलिक 
वस्तुएं हैं तथा अनुराग, काम और सर्जन क्रिया को इंगित 
करती हैं । 

कोमुदों--संस्कृत व्याकरण के ग्रन्थों में कौमुदी का प्रचार 
अधिक देखा जाता है । इसके तीन संस्करण हैं सिद्धान्त, 


२११. 


मध्य एवं रूघु। भट्टोजिदीक्षित ने 'सिद्धान्तकौमुदी 
लिखी जिसके प्रचार से अष्टाघ्यायी की पठनप्रणाल्ली उठ 
सी गयी । सिद्धान्तकौमुदी पर भट्टोजिदीक्षित ने ही 'प्रोढम- 
नोरमा' नाम की टीका छिखी । मध्यकौमुदी एवं रूघु- 
कौमुदी वरदराज ने लिखी । कौमुदी पाणिनिसृत्रों पर ही 
अवलम्बित हुँ । संस्कृत आषा के अध्ययन में यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । कहावत है “'कोमुदी कण्ठलग्ना चेद्‌ 
वृथा भाष्ये परिश्रमः ।? 

कौमुवीब्रत--आइिविन शुक्ल एकादशी से यह ब्रत किया 
जाता है। उपवास तथा जागरण का इसमें विधान हे। 
ट्ादशी को विभिन्न प्रकार के कमलों से वासुदेव की पूजा 
की जाती है। वैष्णवों द्वारा त्रयोदशी को यात्रोत्सव, चतु- 
दंशी को उपवास तथा पूर्णिमा को वासुदेव की पुजा की 
जाती है । 'ओं नमो भगवते वासुदेवाय" मन्त्र के जप का 
इसमें विशेष महत्त्व है । हेमाद्रि के अनुसार इस ब्रत को 
भगवान्‌ विष्णु के जागरण तक अर्थात्‌ कातिक सुक्ल एका- 
दशी तक जारी रखना चाहिए । 

कोरव्य--एक शौव संप्रदायाचार्य। शिव के लकुलीश (संन्यासी 
रूप में शिव) अवतार के चार शिष्य थे--कुशिक, गार्य, 


` मित्र (मैत्रेय) एवं कौरष्य। इन्होंने चार उपसम्प्रदायों 


की स्थापना की । 
कोमं उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में से एक उपः 
पुराण हूँ। 
कौल-शाक्तों के वाममार्गी संप्रदाय में कोल एक शाखा है । 
इसका आधारभूत साहित्य है कोलोपनिषद्‌ तथा परशुराम- 
भार्गवसूत्र । दूसरे ग्रन्थ में कोल प्रणाली की सभी शाखाओं 
का सम्पूर्ण विवरण है । दिव्य, घोर भर पशु इन तीन 
भावों में से दिव्य भाव में लीन ब्रह्मज्ञानो को 'कौल' कहते 
हूँ । कुलार्णवतन्त्र में 'कौल' की निम्नांकित परिभाषा 
पायी जाती है : 
'दिव्यभावरतः कौलः सर्वत्र समदशनः ।' 
[ दिव्य भाव में रत, सर्वत्र समान रूप से देखनेबाला 
'कौल' होता है ।] महानीळतन्त्र में कथन है : 
पशोरवकत्राल्लब्धमन्त्रः, पशुरेव न संशयः । 
वीराल्लब्धमनुर्वीरः कोलाच्च ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ 
[पशु के मुख से मन्त्र प्राप्त कर मनुष्य निश्चय ही पशु 
रहता है, वीर से मन्त्र पाकर वीर और कौल के मुख से 
मन्त्र पाकर ब्रह्मज्ञानी होता हे ।] दे” 'कौलाचार” । 


२१२ 


कौलाचार- तान्त्रिक गण साते प्रक्रार के आचारों में विभक्त 
हैं । कुलाणवतन्त्र के अनुसार बेद, वैष्णव, शैव, दक्षिण, 
वाम, सिद्धान्त एवं कौल ये सात आचार हैं। कौलाचार 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु प्रथम तीन अन्तिम चार 
की निन्दा भी करते हैं। प्रत्येक आचार के अनेक तन्त्र 


हैं । तन्तरों में कौलाचार का वर्णन इस प्रकार है : 
दिक्कालनियमो तास्ति तिथ्यादिनियमो न च । 
नियमो नास्ति देवेशि महामन्त्रस्य साधने ॥ 

. क्वचित्‌ शिष्टः क्वचिद्‌ भ्रष्टः क्वचिद्‌ भूतपिशाचकः । 
नानावेशधराः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
कर्दमे चन्दनेऽभिन्नं मित्रे शत्रौ तथा प्रिये। 
इमशाने भवने देवि तर्थंव काञ्चने तृणे ॥ 

न भेदो यस्य देवेशि स कोलः परिकोतितः॥ 

(नित्यातन्त्र) 

[ देश एवं काल का नियम नहीं हूँ, तिर्थि आदि का भी 
नियम नहीं है । हे देवेशि ! महामन्त्र-साधन का भी नियम 
नहीं हैं । कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कमी भूत-पिशाच 
के समान, इस तरह नाना वेषधारी कौल महीतल पर 

. विचरण करते हैं । कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु 
में, इमशान और गुहु में, स्वर्ण और तृण में जिनका भेदज्ञान 
नहीं, उन्हें ही 'कौल' कहा जा सकता है ।] 

कौलों के विषय में और भी कथन है : 

अन्तः शाक्ता बहिः शैवाः सभामध्ये तु वंष्णवाः । 

नाना रूपधराः कौला विचरन्ति महीते ॥ 

[ भीतर से शाक्त, बाहर से शैव, सभा में वैष्णव; नाना 
रूप घारण करके कौल लोग पृथ्बी पर विचरण करते हुँ । ] 

कौलाचार में जो वस्तुएँ मूल में रूपकात्मक थीं वे 
आगे चलकर व्यवहार में अपने भौतिक रूप में प्रयुक्त होनें 
लगीं । कौलों की साधना में पञ्च मकार (मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा और मेथुन) का उन्मुक्त प्रयोग होता है । इनं 
पञ्च मकारों से जगदम्बिका का पूजन होता है। काळी अथवा 
तारा का मन्त्र ग्रहण करके जो पञ्च मकार का सेवन नहीं 
करता वह कलियुग-में पतित है; वह जप, होम आदि 
कार्यों में अनधिकारी होता है तथा मूर्ख कहलाता है । 
उसका पितृतर्पण इवानमूत्र के समान हैं । काली ओर तारा 
का मन्त्र पाकर जो वीराचार नहीं करता वह शाद्रत्व को 
प्राप्त होता है । सुरा सभी कार्यों में प्रशस्त मानी जाती 


कौलाचार-कौशिक 


है । पृथ्वी में यह एक मात्र मुक्तिदायिनी समझी जाती 
है । इसका नाम ही तीर्थ है । 

कोलोपनिषदु--कौलमार्ग (शाक्तों की एक शाखा) का यह 
आधारग्रन्थ है । यह संक्षिप्त ग्रन्थ है और सरळ गद्य में 
संकेतों के साथ लिखा गया है। अतः पहेली के समान 
सरलता से समझ में न आने वाला है तथा इसका निर्देश 
अस्पष्ट है । इसका कथन है कि पूजा-पाठ एवं यज्ञादि से 
मुक्ति नहीं मिळती । इसे प्राप्त करते के लिए सामाजिक 
परम्परा से चले आ रहे अन्धविश्वासी बन्धनों से मुक्ति 
पानी चाहिए । कौल धर्म वीरों का मार्ग है, कायरों का 


नहीं । 


कोझाम्बी--प्राचीन प्रसिद्ध वत्स जनपद की राजधानी, जो 


प्रयाग से दक्षिण है । इसका गौतम वुद्ध के जीवन तथा 
वौद्ध धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध था। यह इतिहासप्रसिद्ध 
राजा उदयन की राजधानी थी । इस स्थान का नाम अब 
कोसम हैं । यहाँ भूखनन से बहुत-सी मूतियाँ, स्थापत्य के 
भग्न खण्ड और अन्य वस्तुए निकली हैँ । यह जैनों का 
भी तीर्थस्थल हूँ । 
वाल्मीकिरामायण (१.३२.५) के अनुसार कुशाम्ब . 
नामक एक पौरव राजा ने इसकी स्थापना की थी : 
'कुश्ाम्बस्तु मेहातेजा कौशाम्वीमकरोत्‌ पुरीम्‌ । 
गंगा की बाढ़ से जेब्‌ हस्तिनापुर नष्ट हो गया तो 
बहाँ से हटकर पौरव राज वत्स जनपद में आ गया था। 
कोशिक--इन्द्र का एक नाम, जिसे कुशिकों से सम्बन्धित 
कहा गया है। विश्वामित्र को भी कौशिक (कुशिक के पुत्र) 
कहते हुँ । बुंहदारण्यक उनिषद्‌ के प्रारम्भिक दो बंशों में 
कौशिक नामक आचार्य का नाम कौण्डिन्य के शिष्य के 
रूप में आया है । पुराणों में बतलाया गया है कि किस' 
प्रकार इन्द्र ने राजा कुशिक की तपस्या से भयभीत होकर 
उसका पुत्रत्व स्वीकार किया । हरिवंश (२७.१३-१६) में 
यह कथा इस प्रकार हूँ : Ra 
' कुशिकस्तु तपस्तेपे पुत्रमिन्द्रसमं विभुः । 
लभेयमिति तं शक्रस्त्रासादम्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रे व॑ तन्तु शक्रो ह्मपर्यत । 
अत्युग्रतपसं दुष्ट्वा सहस्नाक्षः पुरन्दरः ॥ 
समर्थं पुत्रजनने स्वमेवांशमवासयत्‌ । 
पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ 
स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ ॥ 


कोशिफसुत्र-क्रममुक्ति 

कोशिकसून्र--यह अथवंवेद से सम्बन्धित प्रथमतः गृह्मसूत्र 
हृ। इसमें ऐन्द्रजालिक उत्सवों का।वर्णन भी विशद रूप से 
मिलता है. तथा जो बातें अथर्ववेद में अस्पष्ट हैं वे 
सुस्पष्ट कर दी गयी हैं । $$ हर 

गोपथब्राह्मण के अनुसार अथर्ववेदसंहिता के पांच 

सूत्रग्रन्थ है--कौशिकसूत्र, वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूत्र, 
आङ्गिरसकल्पसूत्र एवं शान्तिकल्पसूत्र । कौशिकसूत्र को ही 
'संहिताविधिसूनत्र' भी कहते हैं। बहुत से सूम्रग्न्थों में 
अथर्ववेद के प्रतिपाद्य कर्मों. का विधान अत्यत्त सूक्ष्म रूप 
से किया गया है, जिससे वे दुर्बोध हो गये हैं। इन्हें ही 
सुबोध कर देने के लिए कौशिकसूत्र का संग्रह हुआ हूँ । 
कौशिकदूत्र में १. स्थालीपाकविधान में दर्शपूर्णमात विधि 
२. मेधाजनन ३. ब्रह्मचारीसम्पद्‌ ४, ग्राम-दुर्ग-राष्ट्रादि- 
लाभ विषय ५. पुत्र-पशु-धन-धान्य-प्रजा-स्त्री-करि-तुरग- 
रथ-दोलकादि सर्वसम्पत्साधक समूह ६.. मानवगण में 
ऐकमत्य सम्पादक सौमनस्यादि विषयों का वर्णन है । 


कोषींकाराम--आपस्तम्व सूत्र के भाष्यकारों में से एक 
कौशिकाराम भी हूँ । 


कौषीतकि आरण्यक--वेद के चार भाग हु-संहिता, ब्राह्मण, 
आरण्यक एवं उपनिषद्‌ । ऋग्वेद का यह आरण्यक भाग 
है। आरण्यकों में ऋषियों का निर्जन अरण्यों में रहकर ब्रह्म- 
बिद्या अध्ययन तथा -उनके द्वारा अनेक गम्भीर अनुभूत 
विचार लोककल्याणार्थ दिये हुए हैं। कौषीतकि आरण्यक 
के तीन खंड हूँ, जिनमें दो खंड प्रधान हैं, जो कर्मकांड से 
भरे पड़े हूँ । तीसरा खंड कौषीतकि उपनिषद्‌ कहलाता 
है । यह एक सारगर्भ उपादेय ग्रन्थ हुँ। आनन्दमय धाम 
में कैसे प्रवेश किया जाय और उस आनन्द का उपभोग 
किस प्रकार किया जाय इस बात पर अनेक अध्यायों में 
बिचार हुआ है । गृह्यकृत्य, पारिवारिक बन्धन आदि में 
बेंधे हुए लोगों के मन के भीतर उस समय में अत्यन्त 
कोमळ हृदय की वृत्तियों ने किस प्रकार विकास किया है, 
इसका बहुत ही सुन्दर चित्र दूसरे अध्याय में मिलता हैँ । 
तीसरे अध्याय में ऐतिहासिक वृत्तान्त और इन्द्र के युद्धादि 
के उपाख्यानं दिये गये हैं । चौथा अध्याय भी आख्यानों से 
भरा है । काशिराज वीरेनद्रकेशरी नें एक ज्ञानी ब्राह्मण 
को जो उपदेश दिया था वह भी इस अध्याय में वणित 
है । इसमें भौगोलिक वाते भी हैं । हिमवान्‌ और विन्ध्यादि 
पर्वतों के नाम और पहाड़ियों के नाम भी पाये जाते हैं । 


- २१३ 


सायणाचार्य ने ऐतरेय एवं कौषीतकि दोनों आरण्यकों के 
भाष्य लिखे हूँ । ४ हि 
कोषोतकि उपनिषदुू--ऋण्वेंद के कौषीतकि नामक ब्राह्मण 
के इसी नाम वाले आरण्यक का तीसरा खण्ड 'कौत्रीतकि 
उपनिषद्‌' कहलाता है। विशेष विवरण के लिए दे० 
‘कौषीतकि ऑरण्यकं' । 
करौषोतकिब्राह्मण--ऋगवेद की दो शाखाओं--ऐतरेय एवं 
कौषीतकि के इन्हीं नामों के दो ब्राह्मण हूँ । कौषीतकि को 
शाद्वायन भी कहते हैं | कृष्ण यजुरवेद के ब्राह्मण भाग के अति- 
रिक्त सामान्ययज्ञादि विषयक महत्त्वपूर्ण छः ब्राह्मणग्रन्थ हुँ । 
यें हं-एऐतरेय; कौषीतकि, पञ्चविश, तलवकार, तैत्तिरीय 
एवं शतपथ । कोषीतकि ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद प्रो० 
कीथ द्वारा एवं विइलेषण डॉयसन .द्वारा हुआ है । 
क्रतुरत्नमाला--शाङ्भायन श्रोतसूत्र पर लिखा गया एक 
भाष्य क्रतुरत्नमाला के नाम से प्रसिद्ध है । इसके रचयिता 
श्रीपति के पुत्र विष्णु कहें जाते हुँ । 
क्रमदीपिका--केदाव कारमीरी निम्बाकों के एक दिग्विजयी 
नेता, विान्‌ एवं भाष्यकार हो गये हैं । उनकी क्रम 
दीपिका नामक पुस्तक यज्ञ, पूजार्चन आदि पर एक गौरवपूर्ण 


` रचना है, जो गौतमीय तन्त्र की चुनी हुई सामग्रियों का 


संग्रह है । इसकी रचना १६वीं शती के प्रारम्भ में हुई थी । 
क्रमपुजा--क्ृत्यरत्नाकर में (१४१-१४४, देवीपुराण से 
उद्धृत) लिखा हैं कि चैत्र शुक्र पक्ष में दुर्गा का पूजन होना 
चाहिए । कुछ बिशेष तिथियों तथा नक्षत्रों के अवसर पर 
इससे पुण्य, सुख, समृद्धि की प्रासि होती हं। | 
क्रमसुक्ति--क्रमशः मुक्ति प्रास करने का सिद्धान्त! इस विपय 
पर शङ्कर द्वारा वेदान्तसूत्र (३.३.२९) पर व्याख्यान प्रास 
होता हूँ । उनका कइना है कि देवयान और पितुयान दो | 
मार्ग हैँ । पितृयान जन्म-मरण का मार्ग हुँ । देवयान से 
क्रममुक्ति का मार्ग प्रारम्भ होता है । परन्तु निर्गुण ब्रह्म का 
सर्वोच्च ज्ञान रखने वाले संत तो पहले ही ब्रह्म के साथ 
एकत्व की प्राप्ति कर चुकते हैं तथा उनके लिए किसी देव- 
यान (देवपथ) पर चलने की आवश्यकता नहीं है। जो 
लोग केवल सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान रखते हैँ, वे इस पथ पर 
“अग्रसर होते हैं । वे ब्रह्म को प्राप्त कर पुनः लौटते नहीं । 
सगुण ब्रह्म से एकत्व प्रास कर अन्त में पूण ज्ञान प्राप्त 
करते हैं । इस प्रतीक्षाकाल तथा अपूर्ण ज्ञान के काल में 
आत्मा को पूर्ण आनन्द एवं अजेय इच्छाशक्ति प्राप्त होती 
है (यही ऐस्वर्य कहलाता हूँ) । जब वह सर्वोच्च प्रकाश के 


२१४ 


समीप पहुँचता है. उसे नया स्वरूप प्राप्त होता है तथा 
वास्तव में वह मुक्त हो जाता है। इसे 'क्रममुक्ति' का 
सिद्धान्त कहते हैं । 
क्रमसंदर्भ--चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जीव गोस्वामी के 
रचे ग्रंथों का प्रमुख स्थान हैं । 'क्रमसंदर्भ' भागवत पुराण 
का उन्हीं के द्वारा संस्कृत में किया गया भाष्य है । 
रचना १५८०-१६१० ई० के मध्य की है । इस प्रदार की 
सैद्धांतिक रचनाओं के जीव गोस्वामीकृत छः निबन्ध हैं, 
जिनकी भाषा अत्यन्त प्रौढ और प्रांजल है। ये 'षट्संदर्भी 
बैष्णवों के आकर ग्रंथ (निधि) माने जाते हैं । 
क्रवण--ऋणगवेद में एक स्थान (५. ४४. ९) पर उल्लिखित 
यह शब्द लुडविग के मत से एक होता (पुरोहित) का नाम 
है । राथ इसे विशेषण मानकर 'कायर' अर्थ करते हैं। 
सायण इसका अर्थ 'पूजा करता हुआ' और ओल्डेनवर्ग 
इसका अर्थ अनिरिचित बताते हूँ, किन्तु सम्भवतः वे इसका 
- अर्थ 'बलिपशु का वधिक' लगाते हैं । 
क्रव्याद--क्रव्य = कच्चा मांस + अद = भक्षक अर्थात्‌ दानव । 
शव दहन करने वाले अग्नि का भी यह नाम है। महाभारत 
(१.६.७) में कथा है कि भूगु ने पुलोमा के अपहरण पर 
अग्नि को झाप दिया कि बह सर्वभक्षी हो जाय । सर्वभक्षी 
होने पर मांसादि सभी अमेध्य वस्तुओं को अग्नि को ग्रहण 
करना पड़ा । परन्तु प्रश्‍न यह उपस्थित हो गया कि अशुद्ध 
अग्निमुख से देव और पितर किस प्रकार आहुति ग्रहण 
करेंगे । देवताओं के अनुरोध से ब्रह्मा ने अपने प्रभाव को 
अग्नि पर प्रकट करते हुए अपने आहुत भाग को स्वीकार 
किया । इसके पदचात्‌ देव-पितरों ने भी अपना-अपना भाग 
अग्निमुख से लेता प्रारम्भ किया । 
शान्तिकर्म आदि में क्रव्याद अग्ति का अपसारण (दूरी- 
करण) ऋगवेद (१०.१६.९) के मन्त्र से किया जाता है । 
क्रिया--सृष्टि-विकास के प्रथम चरण को 'क्रिया' कहते हैँ । 
प्रारंभिक सृष्टि की पहली अवस्था में शक्ति का जागरण दो 
चरणों में होता है--१. 'क्रिया' और २. 'भूति' तथा 
उनके छः गुणों का विकास होता है । 
शिक्षा, पूजा, चिकित्सा और सामान्य धार्मिक विधियों 
के लिए भो 'क्रिया' शब्द का प्रंयोग होता है : 
आरम्भो निष्कतिः शिक्षा पूजानं सम्प्रधारणम्‌ । 
उपायः कमंचेष्टा च चिकित्सा च नवक्रियाः ॥ 
(भावप्रकाश) 


क्रमसंदर्भ-छत्र 


धर्मशास्त्र में व्यवहारपाद ( न्यायविधि ) का एक पाद- 
विशेष क्रिया कहलाता है । वह दो प्रकार की होती है-- 


` मानुषी और दैवी । प्रथम साक्ष्य, लेख्य और अनुमान भेद 


से तीन प्रकार की होती है। दूसरी घट, अग्नि, उदक, 
विष, कोष, तण्डुल, तसमाषक, फाल, धर्म भेदों से नौ 
प्रकार की होती है । दे० “व्यवहरतत्त्व' में बृहस्पति । 
क्रियापाद--शैव आगमों के समान ही वैष्णव संहिताओं के 
चारं भागं हैं --१. ज्ञानपाद, २. योगपाद, ३. क्रिया- 
पाद औरः४. चर्यापाद । क्रियापाद के अन्तर्गत मन्दिरों 
तथा मूर्तियों के निर्माण का विधान और वर्णन पाया 
जाता है। 
धर्मशास्त्र में व्यवहार ( न्याय) का तीसरा पाद 
क्रिया कहलाता है-- 
पूर्वपक्षः स्मृतः पादो द्वितीयश्चोत्तरः स्मृतः । 
क्रियापादस्तथा चान्यर्चतुथों निर्णयः स्मृतः ॥ 
(बृहस्पति, व्यवहारतत्त्व) 
[ व्यवहार का प्रथम पाद पूर्वपक्ष, दवितीय पाद उत्तर, 
तृतीय क्रियापाद और चतुर्थ निर्णयपाद कहलाता है |] 
क्रियायोग--देवाराघन तथा उनके पूजन के लिए मन्दिर 
निर्माण आदि पुण्यकर्मा को क्रियायोग कहते हूँ । अरिनि- 
पुराण के वैष्णव क्रियायोग के यमानुशासन अध्याय में 
इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
पातङ्जलि योगसूत्र के अनुसार तप, स्वाध्याय और 
ईस्वरभ्रणिधान क्रियायोग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं 
(तपःस्वाध्यायेस्वर्रणिधानानिक्रियायोगाः) । 
क्रियासार--आगमिक झौँवों में नीलकंठ रचित क्रियासार का 
व्यवहार अधिक होता है। यह श्रीकंठशिवाचार्य-रचित 
शैव ब्रह्मसूत्रभाष्य का संक्षिप्त सार हूँ। यह संस्कृत ग्रन्थ 
छिङ्गायती द्वारा प्रयुक्त होता है, जगे सत्रहवीं शती की 
रचना है। 
क्च माङ्गिरस--सामवेद के क्रौञ्च नामक गान के ध्वनिकार 
ऋषि पञ्चविश ब्राह्मण (१३. ९, ११; ११, २०) में 
उक्त नाम यह सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि साम 
के गानों का नाम स्वररचयिता के नामानुसार रखा गया है 
इस नियम के अनेक अपवाद भी मिलते हैं । 
क्षत्र--राष्ट्र, शक्ति, सार्वभौमता । ऋग्वेद में इसका अर्थ 
शासक है ( १. १५७. २; ८. ३५. १७ ) तथा परवर्ती 
ग्रन्थों में भी यही अर्थ माना गया है । किन्तु ऋग्वेद में 


क्षत्रो-क्षत्रिय 


इसका आशय उस शासक (शासक जाति) से निश्चयपूर्वक 
नहीं है, जैसा परवर्तो ग्रन्थों में माना गया है। क्षत्रपति से 
सदा राजा का बोध हुआ है । आगे चलकर इसका अर्थ 
क्षत्रिय वर्ग ही प्रचरित हो गया। इसका शाब्दिक अर्थ 
है 'क्षत (आधात) से त्राण देनेवाला (रक्षा करनेवाला)' 
[ अतांत्‌ त्रायते इति क्षत्त्रः ]। 

क्षत्री--संहिताओं एवं ब्राह्मणों में यह बहुप्रयुक्त शब्द है, 
जिसका अर्थ राजसेवकों में से एक सदस्य होता है। 
किन्तु अर्थ अनिर्चित है । ऋग्वेद ( ६.१३.२) में 
इसका अर्थ वह देवता है, जो याजकों को अच्छी वस्तुएं 
प्रदान करता है। अथववेद ( ३.२४,७;५. १७,४.) तथा 
अन्य स्थानों में ( शतपथ ब्राह्मण १४.५.४.६ ) तथा 
शां० श्रो० सू० ( १६९,१६) में यही अर्थ है। वाज- 
सनेयीसंहिता में महीधर द्वारा इसका अर्थ द्वारपाल 
छगाया गया है । सायण ने इसका अर्थ अन्तःपुराष्यक्ष 
(शत० ब्रा० ५.३.१.७) लगाया है। दूसरे परिच्छेदों में 
इसे रथवाहक कहा गया है। बाद में क्षत्री शब्द से एक 
वर्णसंकर जाति काः बोध होने रगा । 

क्षन्रिय--संहिता तथा ब्राह्मणों में “क्षत्रियः समाज का एक 
प्रमुख अंग माना गया है, जो पुरोहित, प्रजा एवं सेवक 
(ब्राह्मण, वैद्य एवं शूद्र) से भिन्न है। राजन्य क्षत्रिय 

" का पूर्ववर्त्ती शब्द है, किन्तु दोनों की व्युत्पत्ति एक है, 
(राजा सम्बन्धी अथवा राजकुल का) । वैदिक साहित्य में 
क्षत्रिय का प्रारम्भिक प्रयोग राज्याधिकारी या दैवी अधि- 
कारी के अर्थ में हुआ है । पुरुषसूक्त (ऋ० वे० १०.९०) 
के अनुसार राजन्य (क्षत्रिय) विराद्‌ पुरुष के बाहुओं से 
उत्पन्न हुआ है । 

क्षत्रिय एवं ब्राह्मणों (ब्रह्म-क्षत्र) का सम्बन्ध सबसे 
समीपवर्ती था। वे एक दुसरे पर भरोसा रखते तथा एक 
दुसरे का आदर करते थे। एक के बिना दूसरे का काम 
नहीं चलता था । ऋषिजन राजाओं को अनुचित आच- 
रण पर अपने प्रभाव से राज्यच्युत तक कर देते थे । 
बैदिक काल में छोटे राज्यों के क्षत्रियों का मुख्य कर्तव्य 

युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना होता था। क्षत्रियों के 
प्रायः तोन वर्ग होते थे--(१) राजकुल, (२) प्रशासक 
चर्ग और (३) सैनिक । वे दार्शनिक भी होते थे, जैसे 
विदेह के जनक, जिन्हें ब्रह्मा कहा गया है। इस काळ के 
और भी ज्ञानी क्षत्रिय थे, यथा, प्रवाहण जैवलिं, अश्वपति 
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कँकेय एवं अजातशत्रु । इन्होंने एक उपासना का नया मार्ग 
चलाया, जिसका विकसित रूप भक्ति मार्ग है। राज- 
ऋषियों को राजन्यधि भी कहते थें । किन्तु यह साधारण 
क्षत्रिय का घर्म नहीं था। वे कृषि भी नहीं करते थे । 
शासन का कार्य एवं युद्ध ही उनका प्रिय आचरण था । 
उनकी शिक्षा का मुख्य विषय था युद्ध कला, घनुर्वेद तथा 
शासनव्यवस्था, यद्यपि साहित्य, दर्शन तथा घर्मविज्ञान 
में भी वे निष्णात होते थे । 

जातकों में “खत्तिय' शब्द आर्यराजन्यों के लिए व्यवहूत 
हुआ है जिन्होंने युद्धों में विजय दिलाने का कार्य किया, 
अथवा वे प्राचीन जातियों के वर्ग जो विजित होने पर 
भी राजसी अवस्थाओं का निर्वाह कर सके थे, क्षत्रिय 
कहलाते थे। रामायण-महाभारत में भी क्षत्रिय का यही 
अर्थ है, किन्तु जातकों-के खत्तिय से इसके कुछ अधिक 
मूल्य हैँ, अर्थात्‌ सम्पूर्ण राजकार्यं सैनिक वर्ग, सामन्त 
आदि। परन्तु जातक अथवा महाभारत किसी में क्षत्रिय 
का अर्थ सम्पुर्ण सैनिक वर्ग नहीं है । सेना में क्षत्रियो के 
सिवा अन्य वर्गों के पदाधिकारी (साधारण सैनिक से उच्च 
श्रेणी के) होते थे । 

घर्मसुश्रों और स्मृतियों में क्षत्रिय की उत्पत्ति और 
कत्तंव्यों का समुचित वर्णन हुँ। मनु (१.३१) ने पुरुषसूक्त 
के वर्णन को दुहराया है : 

लोकानां तु विबुद्धधर्थं मुखबाहुरु पादतः । 
ब्राह्मणं कषत्रियं वैद्य वाद्रञ्च निरवर्तयात्‌ ॥ 

[लोक की वृद्धि के लिए विराट्‌ के मुख, बाहुं, जंघा भौर 
पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेक्य, और शूद्र बनाये गये ।] 
स्मृतियों के अनुसार क्षत्रिय का सामान्य घर्म पठन (अध्य- 
यन), यजन (यज्ञ करना) और दान है। क्षत्रिय का विशिष्ट 
धर्म प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा प्रजारख्न है । आपात्‌, 
काल में वह वंद्यवृत्ति से अपना निर्वाह कर सकता है, किन्तु 
शूद्रवृत्ति उसे कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए । श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता (८.४३) के अनुसार क्षत्रिय के निम्नांकित 
स्वाभाविक हूँ: 

शौय तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धो चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 


[ शर्य, तेज, घृति, दक्षता, युद्ध में अपलायन, दान और 
ऐक्वर्य स्वाभाविक क्षात्र कमं हैँ ।] 


श्रीमद्भागवत पुराण (द्वादश स्कन्ध, अ० १ और ब्रह्म- 
बैवर्तपुराण (श्ीकृष्णजन्म खण्ड, ८३ अध्याय) में क्षत्रिय 
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के लक्षण और कतंव्यों का विस्तृत वर्णन पाया जाता है 
जो मनु आदि स्मृतियों से मिलता-जुलता है । 
क्षपणक--जन अथवा बोद़ संन्यासी । जटाधर के अनुसार 
यह्‌ बुद्ध का ही एक प्रकार अथवा भेद हूँ । क्षपणक प्रायः 
नग्न रहा करते थे ! महाभारत (१.३.१२) में क्षपणक 
का उल्लेख हूँ 
सोऽपर्‍यदथ परथि नग्नं क्षपणक मागच्छन्तम्‌ । 
क्षषावन--क्षपा = रात्रि में, अवन = रक्षक--राजा । इस 
शब्द से राजा के एक महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य--रात्रि 
में रक्षण का ज्ञान होता है । रात्रि में निशाचरों, चोरों 
और हिस्र जानवरों का भय अधिक होता है । इनसे प्रजा 
की रक्षा करना राजा का कर्तव्य हुँ । इसलिए उसका 
एक विरुद 'क्षपावन' हु । 
क्षीरघाराव्रत--दो मासों की प्रतिपदा तथा पञ्चमी के दिन 
ब्रती को केवल दुग्धाहार करना चाहिए । . इस प्रकार के 
आचरण से अश्वमेध - यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है । 
दे० लिङ्गपुराण, ८३.६ । 
क्षीरधेनु-क्षीरधेनु का दान धामिक कृत्य है । दान के लिए 
क्षीर (दुरधादि) से निमित गाय को क्षीरधेनु कहते हैं । 
वराहपुराण के एवेतोपाख्यान के क्षीरधेनु महात्म्य नामक 
अध्याय में इसका वर्णन पाया जाता. है । 
क्षोरप्रतिपदा-वंशाख अथवा कार्तिक की प्रतिप्रदा के दिन 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। एक वर्पपर्यन्त इसका 
आचरण होना चाहिए । ब्रह्मा इसके देवता हूँ । निम्नांकित 
शब्दों का उच्चारण करते हुए . ब्रती को अपने सामर्थ्यानु- 
सार दुर्ध समपित करना चाहिए : “ब्रह्मन्‌ प्रसीदतु माम्‌ ।” 
कुछ धाभिक ग्रन्थों के पाठ का भी इसमें विधान हुँ । 
क्षुद्रसुश्न--ऋचाओं को साम में परिणत' करने की विधि के 
सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्रग्रन्थ हैं । इनमें एक 
क्षुद्रसूत्र” भी हैं । इसमें तीन प्रपाठक हूँ । | 
क्षुरिकोपनिषद्‌--योग सम्बन्धी उपनिषदों में से एक। 
इसमें योग की प्रक्रियाओं. का वर्णन किया गया है। मनो- 
व को यह उपनिषद्‌ (चिन्तन) छुरी की तरह काट 


क्षेत्रपाल खेत अथवा भुमिखण्ड का रक्षक देवता | 
गृहप्रवेश या शान्तिकमों में क्षेत्रपाल को बलि देकर 
प्रसन्न किया जाता हैं! सिन्दूर, दीपक, दही, भात 
आदि सजाकर चौराहे पर क्षेत्रपाल के लिए रखने की 


विधि हुँ । 


क्षपणक-क्षोरक् 


क्षेसराज--अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमराज का जन्म ११वीं 
शती में कइगीर में हुआ । कश्मोरी शेवमत के आचायों 
में इनकी गणना होती है। इन्होंने वसुगुप्त रचित 'शिव- 
सूत्र” पर॑ 'शिवसूत्रविमशनी नामक व्याख्या लिखी है। 
इस ग्रन्थ में अनेकों आगमों के उद्धरण पाये जाते हैँ । 

्षेमब्रत--चतुर्दशी के दिन यह ब्रत किया जाता है। इसमें 

यक्ष-राक्षसों के पूजन का विधान है। दे० हेमाद्रि, २.१५४। 

: चतुर्दशी तिथि ऐसे ही प्राणियों के पूजनार्थ निदिचित है । 
क्षौरकमं-सामान्यतः क्षोरकर्म शारीरिक प्रसाधन है, जिसमें 
केश, दाढ़ी-मेंछ, नखों को कतर कर देह सजा दी जाती है। 
परन्तु ब्रतों और संस्कारों में इसका धामिक महत्त्व भी 
है । ब्रतादि में औरकर्म न करने से दोष होता है : 
ब्रतानाभुपवासानां श्रद्धादीनाञ्चं . संयमे । 
न करोति क्षौरकर्म अशुचिः सर्वकर्मसु ॥ 
(ब्रह्मवेवर्त, प्रकृतिखण्ड, २७ अध्याये) 
[ जो ब्रत, उपवास, श्राद्ध, संयम आदि में क्षौरकर्म 
नहीं करता है वह सभी कर्मों में अपवित्र रहता है। ] 
शुद्धितत््व' में क्षौर का विधान इस प्रकार है: केश- 
इमश्ुलोमनखानि वापयीत शिखावजम्‌' । | शिखा छोड़- 
कर केश (सिर के बाल), दाढ़ी, रोयें और नख को कटाना 
चाहिए || निम्नांकित तिथियों : और कर्मों में क्षौर कर्म 
निषिद्ध है 
रोहिण्याञच विशाखायां मूत्रे चैवोत्तरासु च। 

-. मघायां ङृत्तिकायाञ्च द्विजैः क्षौरं क्थिजितम्‌ ॥ 
कृत्वा तु मैथुन, क्षौरं यो दवान्‌ तर्पये पितृन्‌ । 
रुधिरं ` तद्भवेत्तोयं दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ 

(ब्रह्मवैव॒तं पुराण) 
कमलोचन' नामक पद्धति में क्षौर कर्म सम्बन्धी और 
भी निषेध पाये जाते हैं 
नापितस्य गृहे क्षौरं .शक्रादपि हरेत्‌ श्रियम्‌ । 
रवौ दुःखं सुखं चन्द्रे कुजे मृत्युवुधे धनम्‌ ॥ 
मानं हुन्ति गुरोर्वारे शुक्र शुक्रक्षयो भवेत्‌ । 
शनौ च सर्वदोषाः स्युः क्षौर मत्र विवर्जयेत्‌ ॥ 
[ नापित के घर में जाकर -क्षौरकर्म कराना इन्द्र की 
शोभा को भी हर लेता हूँ। रविवार को क्षौरकर्म दुःख, 
चन्द्रवार को सुख, मंगर को मृत्यु, और वुध को धन उत्पन्न 
करता हूँ । गुरुवार, को मान का हनन करता हुँ । शुक्र को 
क्षौरकर्म से शुक्रक्षय होता है । शनिवार को क्षौर मे सभी 
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दोष होते हैं, अतः इन दिनों में कौर वर्जित है ।] किन्तु 
नट, भाण, मृत्य, राजसेवक आदि के लिए तथा ब्रत, तीर्थ 
आदि में निषेध नहीं है। भोजन के पश्चात्‌ क्षौर नहीं 
कराना चाहिए । शिशु के प्रथम क्षौरकर्म को 'चुडाकरण' 
कहते हैं । दे० 'चूडाकरण' । 
ख 
ख--व्यञ्जन वर्णों के अन्तर्गत कवर्ग का द्वितीय अक्षर। 
वर्णाभिधानतन्त् में इसका स्वरूप इस प्रकार कहा 
गयां-है : 
खः प्रचण्डः कामरूपी शुदधिर्वह्लिः सरस्वती | 
आकाश इन्द्रियं दुर्गा चण्डी सन्तापिनी गुरः ॥ 
शिखण्डी दन्तो जातीशः कफोणि गरुडो गदी । 
शून्यं कपाली कल्याणी सूर्पकर्णोऽजरामरः ॥ 
शुभाग्नेयश्चण्डलिंगे जनो ` झंकारखड्गकौ ॥ 
वर्णोद्वारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हूँ: 
बन्धूकपुष्पसंकाशां रत्नाळङ्कारभूषिताम्‌ । 
वराभयकरी नित्यां: ईषद्हास्यमुखीं पराम्‌ | 
एवं ध्यात्वा खस्वरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
मातुकान्यास में यह अक्षर बाहु में स्थापित किया 
जाता हैं । ; 
` सखकेअथं हैं इन्द्रिय, शून्य, आकाश, सूर्य, परमात्मा । 
खख़ोल्क--काशापुरी में स्थित एक सूर्य देवता। इनका 
माहात्म्य काशीखण्ड में वर्णित है : 
काशी वासिजनानेकरूपपापक्ष यंक रः | 
विनतादित्य इत्याख्यः खखोत्क्रस्तत्र संस्थितः ॥ 
काइयां पैलंगिले तीर्थे ख़खोल्कस्य विलोकनात्‌ । 
नररिचिन्तितमाप्तोति नीरोगो जायते क्षणात्‌॥ 
` कहते हैं कि नागमाता कद्रू और गरुडमाता विनता 
( दोनों सौतें ) लड़ती हुई सूर्य को ओर गयीं तो कहू ने 
„ घबड़ाहट में सूर्य को उल्का समझा और 'ख, ख, उल्का 
ऐसा कहः दिया । विनता ने इसी को सूर्य का नाम मानकर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 
खगासन--खग = गरुड है आसन जिसका, विष्णु । विष्णु 
का आसन गरुड कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत 
( १.३३.१२-१८) में पाया जाता है : 
तमुवाचाव्ययो देवो - वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स॒वत्रे तव ति्ठेयमुपरीत्यन्तरीक्षणः ॥ 
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उवाच चैनं भूयोऽपि नारायणमिदं वचः । 

अजरश्चामरश्च स्याममृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ 

एवमस्त्विति तं विष्णुर्वाच विनतासुतम्‌ । 
प्रतिगृह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुमब्रवीत्‌ ॥ 

भवतेऽपि वरं दद्यां वृणोतु मगवानपिं। . 

तं वग्ने वाहनं विष्णुर्गसुत्मन्तं महाबलम्‌ ॥ 

घ्वजञ्च चक्रे भगवानुपरि स्थास्यसीति तम्‌ । 

एवमस्त्विति तं देवमुक्त्वा नारायणं `खगः । 

व्राज तरसा वेगाद्‌ वायुं स्परद्धन्‌ महाजवः ॥ 

[ भगवान्‌ ( विष्णु ) ने आकाश में उड़ने वाले गरुड 
से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं । आकाशगामी गरुड 
ने वर माँगते हुए कहा, आपके ऊपर मैं बढ़े ॥ उसने फिर 
नारायण से यह वचन कहा, अमृत के विना मैं अजर 
और अमर हो जाऊँ । विष्णु ने गरुड़ से कहा, ऐसा ही 
हो। उन दोनों वरों को ग्रहण कर गरुड ने विष्णु से 
कहा, मैं आपको वर देना चाहुँगा, वरण कीजिए । विष्णु 
ने कहा, मैं तुम्हें वाहनरूप में ग्रहण करता हूँ। उन्होंने. 
ध्वज बनाया और कहा, तुम इसके ऊपर स्थित होगे। 
गरुड़ ने भगवान्‌ नारायण से कहा, ऐसा ही होगा। 
इसके पश्चात्‌ अत्यन्त गति वाला गरड वायु से स्पर्डा 
करता हुआ अत्यन्त वेग से प्रस्थान कर गया । ] दे० 
“विष्णु और 'गरुड़' । 

खगेन्द्र-खग ( पक्षियों ) का इन्द्र ( राजा), गरुड । 
महाभारत ( १.३१.३१ ) में कथन है : 
“पतत्रिणाञ्च गरुड इन्द्रत्वेनाम्यषिच्यत ।' 

[ गरुड का पक्षियों के इन्द्र के रूप में अभिषेक हुआ । ] 
दे० “गरुडः | 

खजुराहो ( खर्ज्रवाह )--यह स्थान मध्य प्रदेश में छतर- 
पुर के पास स्थित है । प्राचीन काळ में चन्देळ राजाओं 
की यहाँ राजधानी थी । अपने समय में यह तीर्थस्थल 
था । आर्य शैली ( नागर शैली ) के मन्दिरों में भारतीय 
वारतुकला का सुन्दरतम विकास खजुराहो के मन्दिरों में 
पाया जाता है । इनका निर्माण चन्देल राजाओं के संर- . 
क्षण में ९५० ई० सं १०५० ई० के मध्य हुआ, जो संख्या 
में लगभग ३० हैं तथा वैष्णव, शेव और जैन मतोंसे 
सम्बन्धित हैं । प्रत्येक मन्दिर लगभग एक वर्गमील के 
क्षेत्रफल में स्थित है। कन्दरीय महादेव का .मन्दिर्‌ 
इस समुदाय में सर्वश्रेष्ठ है। मन्दिरों में गर्भगृह, मण्डप, 
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अर्डमण्डप, अन्तराल एवं महामण्डप पाये जाते हैँ । गर्भ- 
गृह के चतुदिक्‌ प्रदक्षिणापथ भी है। वैष्णव तथा शव 
भन्दिरों की बाहरी दीवारों पर मिथुन मूर्तियों का अद्भुन 
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो शिव-शक्ति के ऐक्य 
अथवा 'शिव-शक्ति के योग से सृष्टि की उत्पत्ति का 
प्रतीक है। यहाँ पर चौसठ योगिनियों का एक मन्दिर 
भी था जो अब भरनावस्था में है। 


अध्यात्म उपदेश सम्बन्धी संस्कृत नाटक 'प्रबोधचन्द्रो- 
दय की रचना कृष्णमिश्न नामक एक ज्ञानी पंडित द्वारा 
यहीं पर १०६५ ई० में सम्पन्न हुई, जो कीतिवर्मा नामक 
चन्देल राजा की सभा में अभिनीत हुआ था । इस नाटक 
` से तत्कालीन धामिक एवं दाशतिक सम्प्रदायो पर प्रकाश 
पड़ता है । दे० 'प्रबोधचन्द्रोदय' तथा 'कृष्णमिश्च' । 
खट्वाङ्ग--रिव का विशेष शस्त्र इसकी आकृति खट्वा 
(चारपाई) के अङ्ग (पाये) के समान होती थी। यह 
दुर्लङ्घ्य और अमोघे .होता है । महिम्नस्तोत्र में 
वर्णन है : ४ 
महोक्षः खट्वाङ्ग' परशुरजिनं भस्म फणिनः- 
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ । 
, [ बूढ़ा बेल, खाट का पाया, फरसा, चमड़ा, राख, साँप 
आर खोपड़ी-वरदाता प्रभु की यही साधनसामग्री है ।] 
एक इक्षवाकुवंशज राजि, जो मृत्यु सन्निकट जानकर 
केवल घड़ी भर घ्यान करते हुए मोक्ष पा गये । 
लरद्भारात्रत--दे० असिधारात्रत, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, 
३.२१८.२३-२५। 
लरज्गसप्तमी-चंशाख शुक्ल सप्तमी को गङ्गासप्तमी कहते 
हैं । इस ब्रत में गंगापूजन होता है। कहा जाता है कि 
जहनु ऋषि क्रोध में आकर गङ्गाजी को पी गये थे तथा 
` इसी दिन उन्होंने अपने दाहिने कान से शङ्गाजी को 
बाहर निकाला था। 
खण्डदेव--असिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ । पुर्वमीमांसा के दाश- 
निक ग्रन्थों में खण्डदेव ( मृत्युकाल १६६५ ई० ) द्वारा 
रचित भट्टदीपिका” का बहुत सम्मानित स्थान है । इसकी 
प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसकी ाकिकता है. । यह ग्न्य 
 कुमारिल भट्ट के सिद्धान्तों का पोषक है। 
खदिर-यज्ञोपयोगी पवित्र वृक्ष । इसका यज्ञयुप (यज्ञस्तम्भ) 
बनता है । इसकी शाखाओं में छोटे-छोटे चने जैसे काँटे 
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भरे रहते हूँ और लकड़ी दुढ होती है । इसमें से कत्था भी 
निकलता है। 
खण्डनकुठार-- अद्वैत वेदान्तमत के उद्धट लेखक वाचस्पति 
मिश्र द्वारा रचित एक ग्रन्थ । वेदान्तबाह्य सिद्धान्तो की 
इसमें तीव्र आलोचना की गयी है । 
खण्डनसण्डखाद्य--वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । पण्डित- 
रत्न श्रीहर्षं कृत 'खंण्डनखण्डखाद्य' का अन्य नाम . 
'अनिरवंचनीयतासर्वस्व' है। शङ्कराचार्य का मायावाद 
अनिर्वचनीय ख्याति के ऊपर ही अवलम्बित है। उनके 
सिद्धान्तानुसार कार्य और कारण भिन्न; अभिन्न अथवा 
भिन्नाभिन्न भी नहों हैं, अपितु अनिर्वचनीय हैं। इस 
अनिर्वचनीयता के आधार पर ही कारण सत्‌ है और 
कार्य मायामात्र हू । श्रीहर्ष के खण्डनखण्डखाद्य में सब 
प्रकार के विपक्षों का बड़ी तीकषणंता के साथ खण्डन किया 
गया है तथा उनके सिद्धान्त का ही नहीं अपितु जिनके 
द्वारा वे सिद्ध होते हैं उन प्रत्यक्षादि प्रमाणों का भी खण्डन 
कर अद्वितीय, अप्रमेय एवं अखण्डः वस्तु की स्थापना की 
गयी है । 
ग्रन्थ का शब्दार्थ है : 'खण्डनरूपी खाँड़ की मिठाई! । 
खाकी साघु--दादूपन्थी साधुओं की पाँच श्रेणियां हैं। 
उनमें खाकी साधु भी एक हैं। ये भस्म लपेटे रहते हूँ _ 
पौर भाँति भाँति की तपस्या करते हैं। भस्म अथवा - 
खाक शरीर पर लपेटने के कारण ही ये खाकी कह 
छाते हूँ। , 
दादूपन्थियों के अतिरिक्त शैव-वैष्णबों में भी ऐसे 
संन्यासी होते हैं ।- 
खाविरगृह्मसुत्र--यह गृह्यसू् शुक्लयजुर्वेद का है । ओल्डेन- 
वर्ग द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद 'सेक्रेड बुस ऑफ दि 
ईस्ट, सिरीज में प्रस्तुत किया गया है । इसमें गृह्य संस्कारों 
ओर ऋतुयज्ञों का वर्णन पाया जाता है। 
खाण्डकीय--यह कृष्ण यजुर्वेद का एक सम्प्रदाय है । 
खाण्डबवनन--अग्नि के द्वारा खाण्डववन जलाने की कथा 
महाभारत की मुख्य कथा से सन्बन्धित है । राजा श्वेतकि 
के द्वादश वर्षीय यज्ञ में अग्नि ने घृत का बड़ी मात्रा में 
भोजन किया और इससे उनको अजीर्ण रोग हो गया। 
पश्चात्‌ दूसरे यजमानों की यज्ञवस्तुओं के भक्षण की 
सामर्थ्यं उनको न रही । परिणामस्वरूप अग्निदेव बहुत 
क्षीण हो गये तथा इस सम्बन्ध में उन्होंने ब्रह्मा से पार्थना 


खसालसाना 


की । ब्रह्मा ने अग्नि को खाण्डव । 
जन्तुओं का भक्षण करनें रना 
. कष्ट पहुँचाते थे । अग्नि ने ब्राह्मण का बेष.घारण कर 
अर्जुन एवं कृष्ण के पास जाकर खाण्डव वन को जलाने 
में सहायता माँगी, क्योंकि खाण्डव वन इन्द्र द्वारा सुरक्षित 
था । कृष्ण और अर्जुन ने होकर बन के दो सिरों पर 
` खड़े पशुओं को वन से भागने से रोकते हुए इन्द्र 
को अग्नि के कार्य में बाधा देने से रोकने का कार्य 
संभाला । इस प्रकार सारा वन जल गया । अग्नि *पः 
दिन तक प्रज्वलित रहा । कहा गया हे कि अग्नि र 
एक बार और जलाया था। यह पौराणिक कथा प्रतीत 
होती है । इसके पीछे यह अर्थ स्पष्ट है कि पाण्डवों ने 
इस वन को जलाकर 'खाण्डवप्रस्थ' ( इन्द्रप्रस्थ) नाम 
की अपनी राजधानी बसायी । 
खशा--दक्ष की कन्या और कश्यप की एक पत्नी । गरुड- 
पुराण ( अध्याय ६ ) में इसका उल्लेख है: 
धर्मपरन्यः समाख्याताः कश्यपस्य वदाम्यहम्‌ । 
अदितिदितिदर्नुः काला अनायुः सिंहिका मुनिः ॥ 
कद्रुः प्राघा इरा क्रोधा विनता सुरभिः खशा॥ 
खालसा-सिक्ख घर्म की एक शाखा 'खालसा' ( शुद्ध ) 
कहलाती है। गुरु गोविन्दसिह ने देखा कि उन्हें मुगलों 
से अवस्य लड़ना पड़ेगा । इस कारण उन्होंने एक ऐसा 
सैनिक दळ तैयार किया, जिसको धामिक आधार प्राप्त 
हो। उन्होंने अपने सैनिकों को 'खड्ग दी पहुल' ( खड्ग 
संस्कार ) तथा अन्य अनेक प्रतिज्ञाओं के पालन करने के. 
लिए तैयार किया। इन प्रतिज्ञाओं में पाँच वस्तुओं 
( केश, कच्छा, कृपाण, कड़ा तथा कंधा ) का धारण, 
नियमित ईश्वराराधना, एक साथ भोजन करना तथा 
- मृतिपूजा, तीर्थयात्रा, सती होने, शिशुवध, तम्बाकू एवं 
मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञाएँ थीं । हर 
एक की उपाधि 'सिंह' रखी गयी । इनमें जातिमेंद न रहा 
और इस प्रकार ये खालसा ( शुद्ध ) कहलाये । 
खिलपर्व--उन्तीस उपपुराणों के अतिरिक्त महाभारत का 
खिलपर्व, जिसे हरिवंश भी कहते हैं, उपपुराणों में गिना 
जाता है । इसमें विष्णु भगवान्‌ के चरित्र का कीर्तन है 
और विशेष रूप से इष्णावतार की कथा हैं। 
खेचर--(आकाश में चलने वाले) विद्याधर । इन्हें कामरूपी 
भी कहते हैं, अर्थात्‌ ये जैसा रूप चाहें धारण कर सकते 
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हैं । ऐसा विद्वास किया जाता है कि आकाश में विचरण 
करने वाली यक्ष, गन्धर्व आदि कई देवयोनियाँ हैं, उन्हीं 
में विद्याधर भी हैं । पक्षी और नक्षत्र भी खेचर कह- 
लाते हैं । 


खेचरी--आकाशचा रिणी, देवी । आकाश में चलने की एक 


सिद्धि, जो योगियों को प्राप्त होती है; हठयोग की एक 
मुद्रा (शारीरिक स्थिति), जिसमें जीभ को उलटकर तारू" 
मूल में लगाते हैं । इसकी पहेली प्रसिद्ध है : 

गोमांसं खादयेद्‌ यस्तु पिवेदमरवारुणीम्‌ । 

कुलीनं तमहं मन्ये चेतरे कुलघातकाः ॥ 


खेमदास--महात्मा दादूदयाल ( दादूपन्थ चलाने वाले ) के 


एक शिष्य कवि खेमदास थें । इनके रचे हुए भजन या पद 


जनता में खूब प्रचलित हैं । 

स्पाति-दार्शनिक सिद्धान्तबाद, यथा अनिर्वचनीय ख्याति, 
असत्ख्याति, सत्ख्याति आदि । सांख्यदर्शन के अनुसार 
अन्तिम ज्ञानरूपा वृत्ति । इस मत में तीन प्रकार के तत्त्व 


हैं--(१) व्यक्त (२) अव्यक्त और ज्ञ। मूल प्रकृति 
को अव्यक्त कहा जाता है । मूल प्रकृति के परिणाम को 
व्यक्त कहा जाता है । इसके तेईस भेद हैं. जो कार्य-कारण 
परम्परा से परिणत होते हैं। ज्ञ चेतन है । सांख्यसिद्धान्त 
में ये ही पचीस तत्त्व अथवा प्रमेय हैं । इन्हीं तत्त्वों के 
सम्यक्‌ ज्ञान अर्थात्‌ प्रक्ृति-पुरुष के पार्थक्य के बोध से दुःख 
को निवृत्ति होती है। सांख्यकारिका (२) में कथन हूँ: 
'च्यक्ताव्यक्त-ञ्ञ-विज्ञानात्‌ ।' 


[ व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से दुःख निवृत्ति ॥] 


इस ज्ञान को ही ख्याति कहते हैं। परन्तु यह भी एक 
प्रकार की चित्तवृत्ति (अक्िष्टा) का परिणाम है। रज 
और तम से रहित सत्त्वगुणप्रधान प्रशान्तवाहिनी प्रज्ञा 


ख्याति हैँ । इसमें वृत्तिसंस्कार का चक्र बना रहता है । 
चित्तनिरोध की अवस्था में यह संस्काररूप से चलता रहता 
है। अम्यास के द्वारा संस्कारों का भी क्षय होकर विदेह 
कँवल्य प्राप्त होता है, जिसमें ख्याति भी निवृत्त हो जाती 
है । दे० शिशुपालवघ (४.५५) । 


ग्‌ 


ग-व्यञ्जनों के कवग का तृतीय वर्ण। कामधेनुतन्त्र 


में इसके स्वरूप का. वर्णन इस प्रकार हूँ: 
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गकारं परमेशानि पञ्चदेवात्मकं सदा । 
निर्गुणं न्रिगुणोपेतं निरीहं निर्मलं सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सर्वशक्त्यात्मकं प्रिये । 
अरुणादित्यसंकाशां कुण्डलीं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


[ हें परमेश्वरी देवी ! ग वर्ण सदा पञ्चदेवात्मक हुँ। 


तीन गुणों से संयुक्त होते हुए भी सदा निर्गुण, निरीह 
और निर्मल है । यह वर्ण पञ्च प्राणों से युक्‍त और सभी 
शक्तियों से संपन्न है । छालवर्ण सूर्य के समान शोभा वाले 
कुण्डलिनीशक्ति स्वरूप इंस वर्ण को प्रणाम करता हूँ । ]. 

वर्णोद्धारतन्त्र के अनुसार इसके ध्यान की विधि'इस 
प्रकार है : ; 


घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि शृणुष्व वरवर्णिनी । 
दाडिमीपुष्पसंकाशां चतुर्वाहुसमन्विताम्‌ ॥ 
रक्ताम्बरधरां नित्यां रत्नालङ्कारभूषिताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
तन्त्रों में इसके निम्नलिखित .नाम पाये जाते हैं : 
गो-गौरी गौरवो गङ्गा गणेशो गोकुलेशवरः । 
शार्ङ्गी पञ्चात्मको गाथा गन्धर्वः सवंगः स्मृतिः ॥ 
सर्व सिद्धि: प्रभा धुञ्रा द्विजाख्यः शिवदर्शनः । 
विश्वात्मा गौः पृथररूप वाळवन्धुस्त्रिलो चनः ॥ 
गीतं सरस्वती विद्या भोगिनी नन्दिनी धरा । 
भोगवती च हुदयं ज्ञानं जालन्धरी लवः ॥ 


गज्ञा--भारत की सर्वाधिक पवित्र पुण्यसलिला नदी। राजा 
भगीरथ तपस्या करके गङ्गा को पृथ्वी पर लाये थे। यह 
कथा भागवत पुराण में विस्तार से है । आदित्य पुराण के 
अनुसार पृथ्वी पर गङ्गावतरण वंशाख शुक्ल तृतीया को 
तथा हिमालय से गङ्गानिर्गमन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी 
(गङ्गादशहरा) को हुआ था। इसको ' दशहरा इसलिए 
कहते हैं कि इस दिनका गङ्गास्नान दस पापों को 
' हरता है । कई प्रमुख तीर्थस्थान-हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, 
सोरों, प्रयाग, काशी आदि इसी के तट पर स्थित हैं । 
ऋगवेद के नदीसूक्त (१०.७५.५-६) के अनुसार गङ्गा 
भारत की कई प्रसिद्ध नदियों में से सर्वप्रथम हैं । महा- 
भारत तथा पच्मपुराणादि में गद्भा की महिमा तथा पवित्र 


करनेवाली शक्तियों की विस्तारपूर्वक प्रशंसा की गयी है । . 


स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (अध्याय २९) में इसके सहस्र 
नामों का उल्लेख है। इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक 


गङ्गाः 


दोनों रूपों की ओर विद्वानों ने संकेत किये हैं। अतः 
गङ्गा का भौतिक रूप के साथ एक पारमार्थिक रूप भी है। 
वनपर्व के अनुसार यद्यपि कुरुक्षेत्र में स्नान करके मनुष्य 
पुण्य को प्राप्त कर सकता है, पर कनखल और प्रयाग के 
स्नान में अपेक्षाकृत अधिक विशेषता हूँ । प्रयाग के स्नान | 
को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। यदि कोई व्यक्ति 
सँकड़ों पाप करके भी गङ्धा (प्रयाग) में स्नान कर ळे तो 
उसके सभी पाप धुल जाते हैं । इसमें स्नान करने या 
इसका जल पीने से पूर्वजों की सातवीं पीढ़ी तक पवित्र 
हो जाती है । गङ्गाजल मनुष्य की अस्थियों को जितनी 
ही देर तक स्पर्श करता है उसे उतनी ही अधिक स्वर्ग में 


` प्रसन्नता या प्रतिष्ठा प्रात होती है। जिन-जिन स्थानों से 


होकर गङ्गा बहती है उन स्थानों को इससे संबद्ध होने के 
कारण पूर्ण पवित्र माना गया है । 

गीता (१०.३१) में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने को नदियों 
में गङ्गा कहा हैं। मनुस्मृति ( ८.९२) में गङ्गा और 
कुरुक्षेत्र को सबसे अधिक पवित्र स्थान माना गया है । कुछ 
पुराणों में गङ्का की तीन धाराओं का उल्लेख है--स्वर्गज्भा 
(मन्दाकिनी), भूगङ्गा ( भागीरथी ) और पाताछगङ्भा 
(भोगवती) । पुराणों में भगवान्‌ विष्णु के बायें चरण के 
अंगूठे के नख से गङ्गा का जन्म और भगवान्‌ शङ्कर की 
जटाओं में उसका विलयन बताया गया है । 

विष्णुपुराण (२.८.१२०-१२१) में लिखा है कि गङ्गा 
का नाम छेने, सुनने, उसे देखने, उसका जल पीने, स्पर्श 
करने, उसमें स्नान करने तथा सौ योजन से भी 'गङ्गा' 
नाम का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य के तीन जन्मों 
तक के पाप नष्ट हो जाते हैं । भविष्यपुराण (पुष्ठ ९, १२ 
तथा १९८) में भी यही कहा है । मत्स्य, गरुड और पद्म- 
पुराणों के अनुसार हरिद्वार, प्रयाग और गङ्गा के समुद्र- 
संगम में स्नान कटने से मनुष्य मरने पर स्वर्ग पहुँच जाता 
हैं और फिर कभी उत्पन्न नहीं होता । उसे निर्वाण की 
प्रापि हो जाती है । मनुष्य गङ्गा के महत्त्व को मानता हो 
या न मानता हौ यदि वह गङ्गा के समीप छाया जाय और 


वहीं मृत्यु को प्राप्त हो तो भी वह स्वर्ग को जाता हुँ और _ . 


नरक नहीं देखता । वराहपुराण (अध्याय ८२) में गङ्गा के 
नाम को “गाम्‌ गता' (जो पृथ्वी को चली गयी है) के रूप 
में विवेचित किया गया है । 

` पद्मपुराण (सृष्टिखंड, ६०.३५) के अनुसार गङ्गा सभी | 


गङ्काजयन्ती-गङ्गे श उपाध्याय 


सा के पतितों का उद्धार कर देती है। कहा जाता है 
के गङ्गा म स्नान करते समय व्यक्ति को गङ्गा के सभी 
-सामों का उच्चारण करना चाहिए । उसे जल तथा मिट्ट 
लेकर गङ्गा से याचना करनी चाहिए कि आप मेरे पापां 
को दूर कर तीनों लोकों का उत्तम मार्ग प्रशस्त करें। 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति हाथ में दर्भ लेकर पितरों की सन्तुष्टि के 
लिए गङ्गा से प्रार्थना करे । इसके बाद उसे श्रद्धा के साथ 
सूर्य भगवान्‌ को कमल के फूल तथा अक्षत इत्यादि सम- 
पण करना चाहिए । उसे यह भी कहना चाहिए कि वे 
उसके दोषों को दूर करें। 
काशीखण्ड (२७,८०) में कहा गया है कि जो लोग गङ्गा 
के तट पर खड़े होकर दूसरे तीथों की प्रशंसा करते हैं और 
अपने मन में उच्च विचार नहीं रखते, वे नरक में जाते 
हैं। काशीखण्ड (२७.१२९-१३१) में यह भी कहा गया 
है कि शुक्ल प्रतिपदा को गङ्गास्नान नित्यस्नान से सौगुना, 
संक्रान्ति का स्नान सहस्नगुना, चन्द्रसूर्यग्रहण का स्नान 
लाखगुना लाभदायक हूँ। चन्द्रग्रहण सोमवार को तथा 
सूर्यग्रहण रविवार को पड़ने पर उस दिन का गङ्गास्नान 
असंख्यगुना पुण्यकारक है । 
भविष्यपुराण में गङ्गा के निम्नांकित रूप का घ्यान 
करने का विधान है: 
सितमकरनिषण्णां शुक्लवर्णा नेत्राम्‌ 
करधृतकमलोद्यत्सूत्पलाऽमीत्यभीष्टाम्‌ । 
विधिहरिहररूपां  सेन्दुकोटीरचूडाम्‌ 
कलितसितदुकूलां जाह्नवीं तां नमामि ॥ 
गङ्गा के स्मरण और दर्शन का बहुत बड़ा फल बत- 
लाया गया है : > 
दष्टा तु हरते पापं स्पृष्टा तु त्रिदिवं नयेत्‌ । 
्रसङ्खेनापि या गङ्गा मोक्षदा त्ववगाहिता ॥ 
गञ्गाजयभ्ती--ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गङ्गाजयन्ती मनायी 
जाती है । इस तिथि को गङ्गादशहरा भौ कहते हुँ । इस 
दिन गङ्गास्नान का विशेष महत्त्व है, क्योंकि इसी दिन 
हिमालय से शङ्का का निर्गमन हुआ था। इस तिथि का 
गङ्गास्नान दसों प्रकार के पापों का हरण करता ह। दस 


पापों में तीन मानसिक, तीन वाचिक और चार कायिक हुँ।' 


गङ्भादास सेन--महामारत ग्रन्थ को उड़िया भाषा में अनू- 
दित करने वालों में गङ्गादास ' सेन भी एक हैँ । उत्कल 
प्रदेश में इनका महाभारत बहुत लोकप्रिय हैं। 
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गज्भाधर--शिव का एक पर्याय | शिवजी गङ्गा को अपने सिर 
पर धारण करते हैं, इसलिए इनका यह नाम पड़ा | 
वाल्मीकि रामायण (१.४३.१-११) में: शिव द्वारा गङ्गा 
धारण की कथा दी हुई हूँ। 

गङ्गाधर (भाष्यकार)--कात्यायनसूत्र (यजुर्वेदीय) के भाष्य 
कारों में गङ्गाधर का भी नाम उल्लेखनीय हूँ। 

गङ्गाधर (कवि)--एऐतिहासिक गया अभिलेख के रचयिता, 
जिनका समय ११३७ ई० हुँ। गङ्जाधर नामक 'गीत- 
गोविन्दकार जयदेव के प्रतिस्पर्धी एक कवि भी थे। 

गङ्गासागर--वह तीथं, जहाँ गङ्गा नदी सागर में मिलती है 
(गङ्गा और सागर का संगम) । सभी संगम पवित्र माने 
जाते हैं, यह संगम औरों से विदेष पवित्र हुँ । 

यात्री कलकत्ता से प्रायः जहाज द्वारा गंगासागर जाते 

हें । कलकत्ता से ३८ मीळ दक्षिण “डायमण्ड हारवर' ` 
है, वहाँ से लगभग ९० मील गंगासागर के लिए नाव या 
जहाज द्वारा जाना होता है । द्वीप में थोड़े से साधु रहते 
हैं, वह अब वन से ढका तथा प्रायः जनहीन है। जहाँ 
गंगासागर का मेला होता है, वहाँ से उत्तर वामनखरू 
स्यान में एक प्राचीन मन्दिर हें । उसके पास ॒चन्दनपीड़ि 
वन में एक जीर्ण मन्दिर हैं ओर बुड-चुडीर तट र 
विशालाक्षी का मन्दिर हुँ । इस समय गङ्गासागर का मेळ 
जहाँ लगता हुँ पहले वहाँ पुरी गङ्गा समुद्र में मिलती थी । 
अब सागरद्वीप के पास एक छोटी धारा समुद्र में मिलती 
हैं। यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिनके झाप से 
राजा सगर के साठ हजार पुत्र जळ गये थे और जिनको 
तारुने के लिए भगीरथ गङ्गा को यहाँ लाये । संक्रान्ति के 
दिन समुद्र की प्रार्थना की जाती है, प्रसादै चढ़ाया जाता 
है और स्नान किया जाता हैँ । दोपहर को फिर स्नान 


` - तथा मुण्डन कर्म होता है। श्राद्ध, पिण्डदान भी किया 


जाता है । मीठे जल का कच्चा सरोवर है जिसका जू 
पीकर लोग अपने को पवित्र मानते हैं । 


गङ्गेश उपाध्याय--न्यायदर्शन के एक नवीन शौँली प्रवर्तक 
आचार्य । इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वचिन्तामणि’ त्रयोदश 
शताब्दी में रचा गया या । ये मिथिला के निवासी थे । 
जब मैथिलों ने नवद्रोप विद्यापीठ के पक्षघर पण्डित को 
उक्त ग्रन्थ की प्रतिलिपि नहीं करने दी, तब उन्होंने सुन- 
कर हो उसे पूरा कण्ठस्थ कर लिया और नवद्वीप के 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ जगदीश तर्कालंकार, मथुरानाथ भट्टाचार्य 


) 
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आदि को पढ़ाकर नव्य न्याय का दिगन्त में प्रसार 


किया । 


गङ्गो्तरो-गाङ्गाजी का उद्गम तो हिममण्डित गोमुख 
तीर्थं से हुआ है, किन्तु गंगोत्तरी धाम उससे १८ मील 
नीचे है। गंगोत्तरी में स्नानःके पश्चात्‌ गंगाजी का पुजन 
करके गंगाजल लेकर यात्री नीचे उतरते हैं । यह स्थान 
समुद्रस्तर से १०,०२० फुट की ऊ चाई पर गंगा के दक्षिण 
तट पर हूँ । आस-पास देवदारु तथा चीड़ के वन हैं । यहाँ 
मुख्य मन्दिर गङ्गाजी का है । .शीत काल में यह स्थान 
हिमाच्छादित हो जाता है। गङ्गोत्तरी से नीचे केदारगंगा 
का संगम हू। वहाँ से एक फर्लांग पर बड़ी ऊँचाई से 
गंगाजी शिवाकार गोल शिलाखण्ड के ऊपर गिरती हैं । 
इस स्थान को गोरीकुण्ड कहते हूँ । 
गजच्छाया-ज्योतिष का एक योग । मिताक्षरापरिभाषा में 
इसका लक्षण दिया हुआ है : 
यदेन्दुः पितुदैबत्ये हंसरचंव करे स्थितः 
. याम्या तिथिभंवेत्‌ सा हि गजच्छाया प्रकीतिता ॥ 
[ चन्द्र मघा में और सूर्य हस्त नक्षत्र (आइिविन कृष्ण 
१३) में हो तव गजच्छाया योग कहलाता हैँ ।] इत्यचिन्ता- 
मणि के अनुसार यह योग श्राद्ध के लिए पुण्यकारक माना 
जाता है : 
- कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां मधासिविन्दुः करे रविः । 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्येरवाप्यते ॥ 
वराहपुराण के अनुसार चन्द्र-सूर्यग्रहणकाल को भी 
गजच्छाया योग कहते हैं : 


संहिकेयो यदा भानुं ग्रसते पर्वसन्धिषु । 
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
गजच्छाया ग्रत-आरिविन कृष्ण त्रयोदशी को यदि मघा 
नक्षत्र'हो तथा सूर्य हस्त नक्षत्र पर हो तो इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । यह श्राद्ध का समय है । शातातप 
(हिमाद्रि, काल पर चवुर्वर्गचिन्तामणि) के अनुसार यदि इस 
अमावस को सूर्यग्रहण हो तो उसको गजच्छाया कहते 
हैं । इस समय का श्राद्ध अक्षय होता है। 
गजनोराजनाविधि-आर्विन पूर्णिमा के दिन मध्या ह्लोत्तर 
काळ में गजों (हाथियों) के सामने लहरों में जळते हुए 
द्वीपकों को आवतित करने को गजनीराजनाविधि कहते 


भ ङ्गोत्तरौ-गणे 
हैं । यह राजाओं के लिए मांगलिक कृत्य माना जाता है । 
गजपुजाविधि--आक्विन पूर्णिमा'के दिन सुख-समृद्धि के 
अभिलाषियों के लिए इस ब्रत का विधान है । दे० हेमाद्रि, 
२.२२२-२५। इसमें गज की पूजा होती है । 
गजानन--गणेश का पर्याय । गणेश गजानन कँसे हुए यह 
कथा ब्रह्मवैवर्त (गणेशखण्ड, अध्याय ६) तथा स्कन्दपुराण 
(गणेशखण्ड, अध्याय ११) में विभिन्‍न रूपों में कही गयी 
है । ब्रह्मवंवर्त में कहा गया है : द 

शनिदृष्टया शिरश्छेदाद्‌ गजवकत्रेण योजितः । 

गजाननः झिशुस्तेन नियतिः केन वाध्यते ॥ 

[ शनिदेव की दृष्टि पड़ने से गणेशजी का मस्तक कट 
गया, तब हाथी का मस्तक लगा देने पर वे गजानन कहे 
गये । भाग्य प्रबल है |] दे० गणेश” । 

गजायुर्वेद--आयुर्वेद का यह एक पशुचिकित्सीय विभाग है। 
गाय, हाथी, घोड़े आदि पशुओं के सम्बन्ध में आयुर्वेद 
ग्रन्थ अवश्य रहे होंगे, क्योंकि अग्निपुराण (२८१-२९१ 
अध्याय तक) में इन विविध आयुर्वेदों की चर्चा की गयी 
है । गजायुरवेद में गज (हाथी) के प्रकार तथा तत्सम्बन्धी 
चिकित्सा का विस्तृत विधान है। 'झालिहोत्र' भी पशु- 
चिकित्सा का प्रमुख ग्रन्थ है । 
गढ्मुक्तेश्र--मेरठ से २६ मील दक्षिण-पूर्व गङ्का के दाहिने 
तट पर यह नगर.है। यहाँ तक मोटर बसे जाती हैं। 
प्राचीन काळ में विस्तृत हस्तिनापुर नगर का यह एक 
खण्ड था । यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है । कई अन्य 
प्राचीन मन्दिर भी हैं । कातिक पूर्णिमा को यहाँ विशाळ 
मेला लगता है । 
गण--गण का अर्थ 'समूह्‌' है । रुद्र के अनुचरों को भी गण 
कहा गया है । कुछ देवता गण (समुदाय) रूप में प्रसिद्ध हैं : 
आदित्य-विशव-वसवः, तुषिताभास्वरानिलाः । 
महाराजिक-साध्याशच रुद्राच गणदेवताः ॥ 

[ आदित्य (१२), विश्वेदेव (१०), वसु (८), तुषित, 
आभास्वर, मरुत (४९), महाराजिक, साध्य और रुद्र 
(११) गणदेवता हुँ ।] 

मरुतों के गण, इन्द्र और रुद्र दोनों के सैनिक हैं । 
ज्योतिषरत्नमाला में अहिबिनी आदि जन्मनकषत्रों के अनु- 
सार देव, मानुष और राक्षस तीन गण माने गये हैं । 


गणगौरीज़त-गणपति 


Do कस शुक्ल गा तृतीया को विशेष रूप से सधवा 
स्त्रयों के लिए गौरीपूजन का विधान है 
गिरिगौरीब्रत कहते हैं। दे० सहता इस 
२५७। भारत के मध्य भाग, राजस्थान आदि र be 
चलित है । ] आदि में यह बहुत 
. गणपति (गणे्ञ)--गणपति का प्रथ बे 
(र२३१)न तिक्ता ई. 0 5 ३5 
गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपश्रवस्तमम। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनः मृण्वन्नूतिभिः सीद 
| सादनम्‌ ॥ 
शुक्ल यजुवेंद के अस्वमेघाध्याय में भी गणपति शब्द 
आया है | ऐसा लगता है कि प्रारम्भिक गणराज्यों के गण- 
पतियों के सम्बन्ध में जो भावना थी उसी के आधार पर 
देवमण्डळ के गणपति की कल्पना की यी । परन्तु यह 
शब्द देवताओं के एक विरुद के रूप में प्रयुक्त हुआ है, 
स्वतन्त्र देवता के रूप में नहीं । किन्तु रुद्र (बैदिक शिव) 
के गणों से गणपति का सम्बन्ध. स्वतन्त्र देवता रूप में 
ही है। 
पुराणों में सुद्र के मरुत्‌ आदि असंख्य गण प्रसिद्ध हैं । 
इनके नायक अथवा पति को विनायक या गणपति कहते 
हैं । समस्त देवमण्डल के नायक भी गणपति ही हैं, यद्यपि 
शिवपरिवार से इनका सम्वन्ध वना हुआ है। डॉ० सम्पू- 
णानन्द ने अपने ग्रन्थों-गणेश' तथा "हिन्दू देवपरिवार का 
विकास' में गणेश को आर्येतर देवता माना है, जिसका 
क्रमशः प्रवेश और आदर हिन्दू देवमण्डळ में हो गया । बहुतेरे 
लोगों का कहना है कि हिन्दू रघु देवमण्डल, अर्घदेवयोनि 
तथा भूत-पिशाच परिवार में बहुत से आर्येतर तत्त्व मिलते 
हैं । परन्तु गणपति अथवा गणेश में आयेतर तत्त्व ढूँढ़ना 
कल्पना मात्र है । गणपति का सम्बन्ध प्रारम्भ से ही आर्य 
गणों, रुद्रगण तथा शिवपरिवार से है । उनको विध्तकारी 
` और भयंकर गुण ऋश्य में रुद्र से मिले हैं तथा सिद्धि 
. कारी और माङ्गरिक गुण शिव से । 
पुराणों में रूपकों की भरमार है इसलिए गणपति की 
उत्पत्ति भौर उनके विविध गुणों का आश्चर्यजनक रूपकों 
में अतिरंजित वर्णन है । अधिकांश कथाएं ब्रह्मवेवतं- 
पुराण में पायी जती हैँ । गणपति कहीं शिवऱगा्वती के पुत्र 
. माने गये हैं और कहीं केवळ पार्वती के ही । इनके विग्नह 
की कल्पना भी विचित्र है । इतका रुक्त रंग अथवा मोट़ा 
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शरीर और लम्बा उदर है | इनके चार हाथ और हाथी 
का सिर है, जिसमें एक ही दाँत है, इनके एक हाथ में 
शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा अथवा अंकुश तथा 
चौथे में कुमुदिनी हैँ । इनकी सवारी मुषक है । 

गणेश के गजानन और एकदन्त होने के सम्बन्ध में 
पुराणों में अनेक कथाएं दी हुई हैँ । दे० 'गजानन' । एक 
कथा के अनुसार पार्वती को अपने शिक्ष गणेश पर बड़ा 
गर्व था । उन्होंने शनिग्रह से उसको देखने को कहा । 
शनि की दृष्टि पड़ते ही गणेश का सिर जलकर भस्म हो 
गया । पार्वती बहुत दुखी हुईं ब्रह्मा ने उनसे कहा कि 
जो भी प्रथम सिर मिले उसको गणेश के ऊपर रख दिया 
जाय । पार्वती को सबसे पहले हाथी का ही सिर मिला, 
जिसको उन्होंने गणेश के ऊपर रख दिया । इस प्रकार 
गणेश गजानन हो गये । दुसरी कथा के अनुसार एक बार 
पार्वती स्नान करने गयीं और गणेश को दरवाजे पर बैठा 
गयी । शिव आकर पार्वती के भवन में प्रवेश करना चाहते 
थे। गणेश ने रोका। शिव ने क्रोध में आकर गणेश का 
सिर काट दिया, परन्तु पार्वती को सन्तुष्ट करने के लिए 
हाथी का सिर लाकर गणेश के शरीर में जोड़ दिया । 
तीसरी कथा के अनुसार पार्वती ने स्वयं अपनी कल्पना से 
गणेश का सिर हाथी का बनाया । एकदन्त होने की 
कथा इस प्रकार है कि एक बार परशुराम कैलास में शिव- 
जी से मिलने गये । पहरे पर बैठे गणेश ने उनको रोका । 
दोनों मे युद्ध हुआ । परशुराम के परशु (फसे) से गणेश 
का एक दाँत टूट गया । ये सब कथाएँ काल्पनिक हैं । 
इनका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि गणपति का सिर हाथी 
के समान बड़ा होना चाहिएँ जो बुद्धिमानी ओर गम्भीरता 
का द्योतक है । इनके आयुध भी दण्डनायक के प्रतीक हैं । ' 
गणपति विष्ननाशक, मंगल और ऋद्धि-सिद्धि के देने वाले, 
विद्या और बुद्धि के आगार हैं। प्रत्येक मङ्गलकार्य के 
प्रारम्भ में इनका आवाहन किया जाता है| प्रत्येक सिंव_ ' 
मन्दिर में गणेश की मू्ति पायी जाती है। गणेश के स्व- 
तन्त्र मन्दिर दक्षिण में अधिक पाये जाते हैं । गणपति की . 
पूजा का विस्तृत विधान है। इनको मोदक (लड्डू) विद्ेष 
प्रिय हैं । गणेश की मूर्ति का ध्यान निम्नांकित है : 

खब॑ स्थूळतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदर सुन्दरम्‌ 

प्रस्यन्दन्‌मदगन्धलुञ्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 

दन्ताघातविदारितारिरषिरैः सिन्दूरशोभाकरम्‌ 
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बन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
तन्त्रसार में एक दूसरा घ्यान वर्णित है : 
सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पृथुतरजठरं हस्तपद्मैर्दधानं 
दन्तं पाशाङकुशेष्टान्युशकरविलसद्बीजपूराभिरामम्‌ । 
बाछेन्दुद्योतिमीलि करिपतिवदनं दानपूरारद्रगण्डम्‌ 
भोगीन्द्राबद्धमूषं भजत गणपति रक्तवस्त्राङ्गरागम्‌ ॥ 
पूजापद्धति में गणपतिनमस्कार की विधि इस 
प्रकार है : 
देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणाः । 
विघ्नं हरन्तु हेरम्वचरणाम्बुजरेणवः ॥ 
राघवभट्ट कृत शारदातिलक की टीका के अनुसार इका- 
वन (५१) गणपति और उतनी ही उनकी शक्तियाँ हैं । 
गणपति उपनिषव्‌-गाणपत्य साहित्य का उदय गणपति- 
पूजा से होता है । गणपति तापनीय उपनिषद्‌ एवं गणपति 
उपनिषद्‌ में गाणपत्य धर्म वा दर्शन प्राप्त होता है। गण- 
पति उपनिषद्‌ अथर्वशिरस्‌ का ही एक भाग है। इसका 
अंग्रेजी अनुवाद केनेडी ने प्रस्तुत किया है । 
गणपति-उपासना--महाभारत, अनुशासन पर्व के १५१वें 
अध्याय में गणेश्वरो और विनायकों का स्तुति से प्रसन्न 
हो जाना और पातकों से रक्षा करना वर्णित है । इस नाते 
गजानन एवं षडानन दोनों गणाधीश हैं और भगवान्‌ 
शंकर के पुत्र हैं । परन्तु गजानन तो परात्पर ब्रह्म के 
अवतार माने जाते हैं और परात्पर ब्रह्म का नाम “महा- 
गणाधिपति” कहा गया है । भाव यह है कि महागणाधि- 
पति ने ही अपनी इच्छा से अनन्त विश्व और प्रत्येक 
विवव में अनन्त ब्रह्माण्डं की रचना की और प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में अपने अंश से त्रिमू तियाँ प्रकर कों । इसी दृष्टि से 
सभी सम्प्रदायों के हिन्दुओं में सभी मंगळ कार्यों के आरम्भ 
में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। यात्रा के 
आरम्भ में गौरी-गणेश का स्प्ररण किया जाता है। पुस्तक, 
पत्र, बही आदि किसी भी लेख के आरम्भ में पहले ““श्री- 
गणेशाय नमः” लिखने की पुरानी प्रथा चली आती है । 
महाराष्ट्र में गणपतिपूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बड़े समा- 
रोह॒ से हुआ करती है और गणेशचतुर्थी के ब्रत तो सारे 
भारत में मान्य हूँ । गणपति विनायक के मन्दिर भी 
भारतव्यापी हैं और गणेशजी आदि और अनादि देव 
माने जाते हैं । इन्हीं के नाम से गाणपत्य सम्प्रदाय प्रच- 
छित हुआ । 


गणपति उपनिषद्‌-गणेश उपपुराण 


गणपतिकुमा रसम्प्रदाय-- शद्भधु रदिग्विजय” में आनन्दगिरि 
और धनपति ने गाणपत्य सम्प्रदाय की छः: शाखाओं का 
वर्णन किया है । इनमें एक शाखा 'गणपतिकुमारसम्प्रदाय' 
है । इस सम्प्रदाय वाले हरिद्रागणपति को पूजते हुँ। बे 
भी अपने उपास्य देव को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं और 
ऋग्वेद के दुसरे मण्डल के २३वें सूक्त को प्रमाण मानते 
हुँ । दे० गणपति! । ; 

गणपतिचतुर्थो--भविष्यपुराण के अनुसार प्रत्येक चतुर्थी का 
ब्रत गणपतिचतुर्थीब्रत कहलाता हूँ । जब गणेश की पूजा 
भाद्र जुबंल चतुर्थी को होती है तो इस तिथि को शिवा- 
चतुर्थी, यदि माघ शुक्ल चतुर्थी को हो तो शान्ता चतुर्थी 
और यदि शुक्छ चतुर्थी को मंगल का दिन पड़े तो उसे 
सुखा चतुर्थी कहते हैं। आजकल यह पूजा डेढ़ दिन, पाँच 
दिन, सात दिन अथवा अनन्तचतुर्दशी तक चलती है। 
अन्तिम दिन मूर्ति कूप, तालाब, नदी अथवा समुद्र में 
गाजे-वाजे के साथ विसजित की जाती है.। 

दो मास की चतुर्थियों के दिनों में ब्रती को निराहार 

रहने का विधान हू। उस दिन ब्राह्मण को तिल से बने 
पदार्थ खिलाने चाहिए। वही पदार्थ रात्रि में स्वयं भी 
खाने चाहिए । दे० हेमाद्रि, १.५१९-५२०। 

गणपतितापनोयोपनिषद्‌-नृसिहतापनीयोपनिषद्‌ को वहु- 
ग्राहकता वा प्रचार देख अन्य सम्प्रदायो ने भीः इसी ढंग 
के उपनिषद्ग्रन्थ प्रस्तुत किये । राम, गणपति, गोपाल, 
त्रिपुरा आदि तापनीय उपनिषदे प्रस्तुत हुईं । गणपति- 
तापनीयोपनिषद्‌ में गाणपत्य मत के दर्शन का विवेचन 
किया गया है । 

गणेश उत्सव--महाराष्ट्र प्रदेश में यह उत्सव उसी उल्लास 
से मनाया जाता है जैसे बंगाल में दुर्गोत्सव, उड़ीसा में 
रथयात्रा तथा द्रविड देश में पोंगल मास । मध्ययुग में 
मंराठा शक्ति के उदय के साथ गणेशपूजन का महत्त्व 
बढ़ा । उस समय गणेश (जननायक) की विशेष आवश्य- 
कता थी । गणेश उसके धामिक प्रतीक थे। आधुनिक 
युग में लोकमान्य बाछगंगांघर तिलक ने इस उत्सव का 
पुनरुद्धार किया । इसमें लगभग एक सप्ताह का कार्यक्रम 
बनता है । इसमें पूजन, कथा, व्याख्यान, मनोरझ्जन आदि 
का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव बड़े सांस्कृतिक 
एवं राष्ट्रीय महत्त्व का है । 

गणेश उपपुराण--गाणपत्य सम्प्रदाय का उपपुराण । इसमें 


शणेश्कृण्ड-न्धब्रत 


भगवान्‌ गणपति की अनेक कथाएँ दी गयी हैँ । 

गणेशकुण्ड--करवी स्टेशन से चि 
करवी संस्कृत पाठशाला मिलती हैं। यहाँ से लगभग ढाई 
मोल दक्षिण-पूर्व पगडण्डी के रास्ते जाने पर गगेशकुण्ड 
नामक सरोवर तथा प्राचीन मन्दिर मिळते हैं। अव ये 
सरोवर तथा मन्दिर जीर्ण दशा में अरक्षित हैँ । 

गणेशखण्ड---्रह्मवैवर्तपुराण के चार खण्डों-्रह्मखण्ड , 
प्रकृतिखण्ड, गणेशखण्ड और क्ृष्णजन्मखण्ड में से एक । 
गणेशखण्ड में गणेश के जन्म, कर्म तथा चरित का विस्तृत 
वर्णन है । इसमें गणेश कृष्ण के अवतार के रूप में 
वर्णित हैं । 


गणेशचतुर्थोत्रत--भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
इसमें गणेशपूजन का विधान है। हेमाद्रि, १.५१० के 
अनुसार चतुर्थी के दिन गणेदापुजन का विधान वैश्वानर- 
प्रतिपदा की तरह ही होना चाहिए । दे० 'गणपतिचतुर्थी' । 
गणेशयामलतन्त्र--कुलनूडामणितन्म में उद्धूत ६४ तन्त्र 
की सूची में आठ यामल तन्त्र सम्मिलित हूँ। 'यामल' 
शब्द यमल (युग्म) से गठित हैं तथा विशेष देवता तथा 
-- उसकी शाक्ति के ऐवय का सूचक हैं। गणेशयामलतन्त्र 
उन आकीं में से एक है । 
गणे शस्तोत्र--वंष्णवसंहिताओं की तालिका में गणेशसंहिता 
का उल्लेख पाया जाता है, जो गाणपत्य सम्प्रदाय से सम्व- 
न्घित हूँ । गणेशस्तोत्र इसी का एक अंण है, जिसमें 
"गणेश की स्तुतियों का संग्रह है । 
गणोहेशदीपिका--यह चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्य रूप 
गोस्वामी कृत १६वीं शती का एक संस्कृत ग्रन्थ हैं। 
इसमें चैतन्य महाप्रभु के साथियों को गोपियों का अवतार 
कहा गथा हैं । 
गण्डको--हिमालय से प्रवाहित होनेवाली उत्तर भारत की 
एक प्रसिद्ध नदी । इसका प्राचीन नाम सदानीरा था। 
दुसरा नाम नारायणी भी हुँ, क्‍योंकि इसके प्रवाहवेग 
द्वारा गोलाकार होनेवाले पाषाणखण्डों से नारायण (शाल- 
ग्राम) निकलते हैं । परवती स्मृतियों के अनुसार, 
गण्डक्या्चकदेशे च शालग्रामस्थलं स्मृतम्‌ । 
पाषाणं तद्भवं यत्तत्‌ झालग्राममिति स्मृतम्‌ ॥ 
वराहपुराण (सोमेह्वरादि लिङ्गमहिमा, अविमुक्तक्षेत्र, 
तरिवेण्यादिमहिमा नांमाध्यायो में शालग्राम-उत्पत्ति का 
२९ 


त्रकूट जाते समय मार्ग में 
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विस्तृत वर्णन पाया जाता है : 

गण्डक्यापि पुरा तप्तं वर्षाणामयुतं विधो । 

सीर्णपर्णाशनं कृत्वा वायुभक्षाप्यनन्तरम्‌ ॥ 

दिव्यं वर्षशतं तेपे विष्णु' चिन्तयती सदा । 

ततः साक्षाज्जगन्नाथो हरिर्भक्तजनप्रियः ॥ 

उवाच मधुरं वाक्यं प्रीतः प्रणतवत्सलः । 

गण्डकि त्तरं प्रसन्नोऽस्मि तपसा विस्मितोऽनघे ॥ 

अनवच्छिनया भक्त्या बरं वरय सुत्रते । 

ततो हिमांशो सा देवी गण्डकी लोकतारिणी ॥ 

प्राञ्जलिः प्रणता भूत्वा मधुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 

यदि देव प्रसन्नोऽसि देयो मे वांछितो वरः ॥ 

मम गर्भगतो भूत्वा विष्णो मत्पुत्रतां ब्रज । 

ततः प्रसन्नो भगवान्‌ चिन्तयामास गोपते ॥ 

गण्डकीमवदत्‌ प्रीतः श्टणु देवि बचो मम। 

शालग्रामशिलारूपी तव गर्भगतः सदा ॥ 

तिष्ठामि तव पृत्रत्वे भक्तानुग्रहकारणात्‌ । 

मत्सान्निध्याद्‌ नदीनां त्वमतिश्चेष्ठा भविष्यसि ॥ 

दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ पानाच्चंवावगाहुनात्‌ । 

हरिष्यसि महापापं वाङ्मनःकायसम्भवम्‌ ॥ 

[ गण्डकी ने दीर्घकाल तक विष्णु की आराधना की, 
विष्णु ने उसको दर्शन देकर वर माँगने को कहा । गंडकी 
ने वर माँगा कि आप मेरे गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ 
करें । भगवान्‌ वोले कि शालग्राम शिळारूप में मैं तुमसे . 
उत्पन्न होता रहूँगा; इससे तुम सभी नदियों में पवित्र एवं 
दर्शन-पान-स्नान से भमित पृण्यदायिनी हो जाओगी । ] 


गदाधर (भाष्यकार)--गदाधर ने कात्यायनसूत्र (यजुः 


वेंदीय) तथा पारस्करगृह्मसूत्र (यजु) पर भाष्य लिखें 
हैं। पारस्करगृह्यसूत्र वाला गदाधर का माष्य कर्म- 
काण्ड पर प्रमाण माना जाता हूँ। भाष्य और-निबन्ध का 
यह मिश्रण हूँ । 


गद्चत्रय-आचारयं रामानुजकृत एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 


वेङूटनाथ ने लिखी है । इसमें विगिष्टाइँत सिद्धान्त (तत्त्व 
त्रय, चित्‌-अचित-ईस्वर) का प्रतिपादन किया गया हूँ । 


गन्धव्त--पूणिमा के दिन इस व्रत का आरम्भ होकर एक 


वर्षपर्यन्त आचरण होता हूँ । पूणिमा को उपवास का 
विधान हैं । वर्ष की समासि के पइ्चात्‌ सुगन्धित पदार्थों 
से निमित देवप्रतिमा किसी ब्राह्मण को दान की जाती 
है । दे० हेमाद्रि, २.२४१ । 
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गन्यवें-यह अदेव योनि है । स्वर्ग का गायक है । इसकी 
व्युत्पत्ति है : ‘गन्ध’ अर्थात्‌ सङ्गीत, वाद्य आदि से उत्पन्न 
प्रमोद को 'अव' प्राप्त करता है जो । स्तुतिरूप तथा गीतरूप 
वाक्यों अथवा रहिमियों का धारण करने बाला गन्धवं है । 
उसकी विद्या गान्धर्व विद्या वा गान्धर्व उपवेद है। गन्धर्व 
उन देववर्गो का नाम है जो नाचते, गाते और बजाते 
हैं । गीत, वाद्य और नृत्य तीनों का आनुषङ्गिक सम्बन्ध 
है । गाने का अनुसरण वाद्य करता है और वाद्य का नृत्य । 
साधारणतः छौकिक सङ्गोतशास्त्र के प्रवर्तक (भरत समझे 
जाते हूँ और दिव्य के भगवान्‌ शङ्कुर । परलोक में किन्नर, 
गन्धवं आदि सङ्जीतकला का व्यवसाय करने वाले समझे 
जाते हैँ । इनकी गणना शङ्कुर के गणों में है। 
जटाधर के अनुसार गन्धां के निम्नलिखित भेद हैं : 
हाहा हुहुरिचत्ररथो हंसो विश्वावसुस्तथा । 
गोमायुस्तुम्बुरुन॑न्दिरेवमाद्याइच ते स्मृताः ॥ 
अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में गर्धर्वो के 
ग्यारह गण अथवा वर्ग बताये गये हैं : 
अश्राजोऽङ्कारिवम्भारि सूर्यवधास्तथा कृषः । 
हस्तः सुहस्तः स्वाञ्चे व मूद्धन्वांश्च महामनाः ॥ 
विश्वावसुः कृशानुश्च गन्धर्वेद्वादशा गणाः ॥ 
झब्दार्थचिन्तामणि के अनुसार दिव्य और मत्यं भेद से 
गन्धर्वो के दो भेद हैं। दिव्य गन्धर्व तो स्वर्ग और आकाश 
में रहते हैं, मत्यं गन्धं पृथ्वी पर जन्म लेते हैं । दिव्य 
गन्धं का उल्लेख ऋग्वेद (१०.१३९. :५) में मिळता है : 
विश्वावसुरभि तन्नो गुणातु 
दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः । 
इसी प्रकार महाभारत (३. १६१.२६) में : 
स॒ तमास्थाय भगवान्‌ राजराजो महारथम्‌ । 
प्रययौ देवगन्धर्वेः स्तूयमानो महाद्युतिः ॥ 
मर्त्य गन्धर्व की चर्चा इस प्रकार है : 
अस्मिन्‌ कल्पे मनुष्यः सन्‌ पुण्यपाकविशेषतः । 
गन्धवत्वं समापन्नो मत्यंगन्धर्वं उच्यते ॥ 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड में गन्धर्वलोक का सविस्तर 
वर्णन है । यह लोक गुह्मकलोक के ऊपर और विद्याधर- 
लोक के नीचे है । 
गन्धवंवेद--शौनक के चरणव्यूह के अनुसार सामवेद का 
उपवेद गन्धर्वबेद है। दे० 'उपवेद' । गन्धर्वसम्बन्धित 
सङ्जीतरूप कला अथवा विद्या जिससे जानी जाय बहु 


गन्धवं-गया 
गन्धर्ववेद है। 
गन्धाष्टक--आठ सुगन्धित पदार्थो का समूह । सभी ब्रतों 
में गन्ध से परिपूर्ण अष्ट द्रव्यों का सम्मिश्रण थोड़ी भिन्नता '- 
के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओं को अपित करना चाहिए। 
देवताओं में शक्ति, विष्णु, शिव तथा गणेशादि की गणना 
है। 'शारदातिलक' के अनुसार देवताभेद से गन्धाष्टक 
निम्नलिखित प्रकार के हूँ : * 
चन्दनागुरुकर्पूर-चोर-कुङ्कुम-रोचनाः । 
जटामांसी कपियुता शक्तेरगन्धाष्टक विदुः ॥ 
चन्दनागुरु-ह्वीवेर-कुष्ठ-कुङ्कुम-सेव्यकाः । 
जटामांसी सुरमिति विष्णोगन्धाष्टकं विदुः॥ 
चन्दनागुरु_कर्पूर-तमाल-जळकु्कुमम्‌ । 
कुशीदं कुष्ठसं युक्त शैवं गन्धाष्टकं शुभम्‌ ॥ 
स्वरूपं चन्दनं चोरं रोचनागुरुमेव च। 
मदं मृगद्दयोद्‌भूतं कस्तूरी चन्द्रसंयुतम्‌ ॥ 
गन्धाष्टकं विनिदिष्टं गणेशस्य महेशि तु ॥ 
गया--हिन्दुओं के पितरों की भ्राद्धभूमि । इसके ऐतिहासिक, 
पौराणिक तथा शिल्पकला सम्बन्धी अवशेषों के वर्णन से 
ग्रन्थों के सैकड़ों पृष्ठ भरे पड़े हैं । किन्तु गया के सम्बन्ध 
में दिये गये प्रायः सभी मत कुछ न कुछ सीमा तक - 
विवादास्पद हैं । गया के पुरोहित मध्वाचार्य द्वारा स्थापित 
वैष्णव सम्प्रदाय में आस्था रखते हैं और प्रायः महन्तों का 
जैसा आचरण करते हुँ । कहा जाता है कि गया भगवान्‌ 
विष्णु का पवित्र स्थल है । परन्तु वनपर्व में यह संकेत है 
कि गया यम (धर्मराअ), ब्रह्मा तथा शिव का भी एक 
प्रमुख पवित्र स्थान है । 
वेदों और पुराणों में 'गया' शब्द विभिन्न स्थलों पर 
भिन्न-भिन्न रूपों में प्रयुक्त हुआ है। गय नाम ऋग्वेद की 
कुछ ऋचाओं के रचयिता-के लिए प्रयुक्त हुआ है। वेद- 
संहिताओं में तो यह नाम असुरों और राक्षसों के लिए भी 
आया हूँ । इनमें गयासुर का नाम उल्लेखनीय है । निरुक्त 
(१२.१९) में गयशिर नाम आया है, जिस पर भगवान्‌ 
विष्णु पाँव रखते थे। महाभारत, विष्णुधर्मसूत्र तथा वामन- 
पुराण (२२.२०) में गयशिर नाम के स्थल को ब्रह्मा की 
पूर्वी वेदी माना गया है और बौद्ध ग्रन्थों में भी यह नाम 
गया के प्रमुख स्थल के रिए आया है । अइवधोष के बुद्ध 
चरित से प्रकट-है कि महात्मा बुद्ध एक राजषि के आश्रम 
(गया) में गये और वहाँ उन्होंने नयरंजना (निरंजना) नदी 


गरीबदास-गरुड 


के तट पर अपना निवासस्थान बनाया। वहाँ यह भी 
बताया गया हैं कि बुद्धगया में वे क्यप ऋषि के उरुबिल्व 
नामक आश्रम में गये थे, जहाँ उन्हें सम्ब्रोधि की प्राप्त 
हुई l विष्णुघर्मसूत्र (८५.४०) के अनुसार विष्णुपद गया 
में ही स्थित है। वह श्राद्ध के लिए सबसे पचित्र स्थल है। 
इसी प्रकार उससे यह भी पता चलता है कि “समारोहण' 
नाम का भी कोई स्थल गया में फल्गु नदी के तट पर 
स्थित है । 

अनुशासनपर्ण में अश्मपृष्ठ (प्रेतशिला), निरविन्द पर्वत 
तथा क्रौद्धपदी तीनों को गया का पवित्र स्थल माना गया 
है, किन्तु बनपर्ग में इनका उल्लेख नहीं है। फिर भी 
इनको वनपर्ग में वर्णित विष्णुपद, गयशिर तथा समारो- 
हण स्थलों से अतिरिक्त समझना चाहिए। अदमपृष्ठ में 
पहली ब्रह्महत्या का अपराधी शुद्ध हो जाता है, निरविन्द 
पर दूसरी का तथा क्रौद्धपदी पर तीसरी ब्रह्महत्या का 
अपराधी भी विशुद्ध हो जाता है 

डा० कीलहानं के अनुसार राजकुमार यक्षपाल ने भग- 
वान्‌ मौलादित्य तथा अन्य देवताओं की मूर्तियों के लिए 
मन्दिर बनवाये। वहीं एक उत्तरमानस नामक पुष्कर अथवा 
झील का भी निर्माण कराया । उसने गया के अक्षयवट के 
पास एक सत्र (भोजनालय) भी बनवाया. था । डा० वेणी- 
माघव बरुआ के अनुसार पालशासक नयपाल के अभिलेखों 
से यह पता चलता है कि उत्तर-मानस का निर्माण १०४० 
ई० के आसपास हुआ था । इस प्रकार अनुमानतः गया का 
माहात्म्य ११वीं शताब्दी के वाद ही अधिक बढ़ा होगा । 
किन्तु वायुपुराण (७७.१०८) से लगता है कि उत्तरमानस 
का निर्माण ८वीं या ९वीं शताब्दी तक अवश्य हो गया 
होगा । वस्तुतः गया का माहात्म्य कब से बढ़ा यह विवा- 
दास्पद प्रश्‍न है। महाभारत और स्मृतियाँ भिन्न-भिन्न मत- 
मतान्तरों से युक्त हैँ । वनपर्ग (८७) में यह उल्लेख है कि 
आठ पुत्रों में से यदि कोई एक भी गया जाकर पितृपिण्ड 
यज्ञ करे तो पितर लोग प्रतिष्ठित और कृतज्ञ होते हैं। 
उसमें आगे यह भी कहा गया है कि फल्गु नामक पवित्र 
नदी, गयशिर पर्मत तथा अक्षयवट ऐसे स्थळ हैं जहाँ 
पितरों को पिण्ड दिया जाता है। गा में पूर्वजों या पितरों 
का श्राद्ध करने से पितुगण प्रसन्न होते हैं। फलतः उस व्यक्ति 
को भी जीबन में सुख मिलता है। अत्रिस्मृति (९५.९८) 
के अनुसार पुत्र अपने पितरों के हित के लिए ही गया 
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जाता है और फल्गु नदी में स्नान करके उनको तर्पण करता 
है । इस सन्दर्भ में गया के गदाधर (विष्णु) और गयशिर 
का दर्शन उसके लिए आवश्यक है। लिखितस्मृति के 
अनुसार यदि कोई भी किसी व्यक्ति के नाम से गयशिर. 
में पिण्डदान करे तो नरक में स्थित व्यक्ति स्वर्ग को और 
स्वर्गस्थित व्यक्ति मोक्ष प्रास करता हुं । कूर्मपुराण में 
युक्ति तो यह हैँ कि मनुष्य को कई संतानों की कामना 
करनी चाहिए जिससे उनमें से यदि कोई एक भी गया 
जाकर श्राद्ध करे तो पितरों को मुंबित मिल जायेंगी और 
वह स्वयं मोक्ष को प्राप्त होगा । मत्स्यपुराण (२२. ४. ६) 
में गया को पितृतीर्थं कहा गया हैं । 

गयामाहात्म्य--वायुपुराण में गयामाहात्म्य का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया गया है। इसके अन्तिम आठ अध्याय गया- 
माहात्म्य पर ही हैं। यह अलग ग्रन्थ के रूप में भी 
प्रसिद्ध है, जो वायुपुराण से हो लिया गया हुँ। दे० 
गया । 

गरीबदास-ये महात्मा ( १७१७-८२ ई० ) छीड़ानी या 
चुरनी (रोहतक जिला) गाँव में रहते थे । इनके “गुरुग्रन्थ” 
में २४,००० पंक्तियाँ हैं । इनका सम्प्रदाय आज भी प्रच- 
लित है, किन्तु इनका एक ही मठ है तथा साधारण जनता 
इनकी शिष्यता या सदस्यता नही प्राप्त कर सकती । इनके 
साधु केवल द्विज ही हो सकते हैं । इनके मतावलम्बियों 
को गरीबदासी कहते हैं । निर्गुण-निराकार-उपासक यह 
पंथ भी अनेक पंथों की तरह कबीरपंथ से प्रभावित है । 

गरुड--एक पुराकल्पित पक्षी, जिसका आवा शरीर पक्षी 
और आधा मनुष्य का हूँ । पुराणकथाओं में गरुड विष्णु 
के वाहन के रूप में वर्णित है । विष्णु सूर्य के ही सर्वव्यापी 
रूप हैं जो अनन्त आकाश का तीब्रता से चक्कर लगाते 
हँ । इसलिए इनके लिए एक शक्तिमान्‌ और द्रुतगामी 
वाहन की आवश्यकता थी । विष्णु के वाहन के रूप में 
गरुड की कल्पना इसी का प्रतीक है । इस सम्बन्ध में 
उल्लेख करना अनुचित न होगा कि स्वयं सूर्य का सारथि 
अरुण (लालिमा) है, जो गरुड का अंग्रज है । 

पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड दक्षकन्या विनता 

और कश्यप के पुत्र हैं, इसीलिए 'बैनतेय' कहलाते हँ. । 
विनता का अपनी सपत्नी कद्रू से वैर था, जो सपों की 
माता है । अतः गरुड भी सपों के शत्रु हैँ । गरुड जन्म से 
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ही इतने तेजस्वी थे कि देवताओं नें उनका अरिन 
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समझः कर पूजन प्रारम्भ कर दिया। इनका सिर, पक्ष 
और चोंच तो पक्षी के हैँ: और शेष शरीर मानव का । 
इनका सिर दवेत, पक्ष छाल और शरीर स्वर्ण वर्ण का 
है । इनकी पत्नी उन्नति अथवा विनायका है । इनके पुत्र 
का नाम सम्पाति हुँ । ऐसा केहा जाता है कि अपनी माता 
विनता को कदू की अधीनता से मुक्त करने के लिए 
. गरुड ने देवताओं से अमृत लेकर अपनी विमाता को देने 
का प्रयत्न किया था । इन्द्र को इसका पता लग गया । 
दोनों में युद्ध हुआ । इन्द्र को अमृत तो मिल. गया, किन्तु 
युद्ध में उसका वचर टूट गया । गरुड के अनेक नाम हैं, 
यथा काश्यपि ( पिता से ), वैनतेय ( माता से ), सुपर्ण, 
गरुत्मान्‌ आदि । 
गरुडाग्रज--गरुड के बड़े भाई .अरुण । महाभारत (१.३१. 
२४-३४) में अरुण के गरुडाग्रज होने को कथा दी हुई है । 
 गरुडोपनिषद्‌-एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ । इसमें विष 
निवारण की घामिक विधि हुँ । 
गरुडपञ्चशती-_वेदान्ताचार्य वेद्कटनाथ द्वारा तिरुपा- 
`हिन्द्रपुर में रचित यह ग्रन्थ तमिळ लिपि में लिखा 
गया है । इसमें भगवान्‌ विष्णु के मुख्य पार्षद या वाहन 
गरुड की स्तुति की गयी है। 
गरुडघ्वज--विष्णु की ध्वजा में गरुड का चिह्नं या आवास 
रहता है, इससे वे गरुडध्वज कहलाते हैं । 
गरुडपुराण--गरुड और विष्णु का सवादरूप पुराण ग्रन्थ । 
नारदपुराण के पूर्वांश के १०८बें अध्याय में गरुडपुराण 
की विषयसूची दी गयी है। मत्स्यपुराण के अनुसारे 
गरुडपुराण में अठारह हजार इलोक हैं और रेवामाहात्म्य, 
“श्रीमद्‌भागवत, नारदपुराण तथा ब्रह्मवैवत्तपुराण के अनुसार 
यह संख्या उन्नीस हजार है। जो गरुडपुराण हिन्दी 
विश्वकोशकार श्री नगेन्द्रनाथ वसु को उपलब्ध हुआ 
था, उसकी उन्होंने (पूर्वखण्ड के.दो सौ तेंतालीस अध्यायों 
की और उत्तरखण्ड की पेंतालीस अध्यायों की) सूची दी 
है । यह सूची नारदीय पुराण के लक्षणों से मिळती है 
परन्तु लोकसंख्या में न्यूनता हूँ। 
यह पुराण हिन्दुओं में बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर 
अन्त्येष्टि के सम्बन्ध में इसके एक भाग को पुण्यप्रद समझा 
जाता है । इस पुराण भाग का श्रवण श्राद्धकर्म का एक अङ्ग 
माना जाता हूँ । इसमें प्रेतकर्म, प्रेतयोनि, प्रेतथाद्ध, यम- 
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लोक, यमयातना, नरक आदि विशेष रूप से वर्णित हुँ । 


त्रिवेणीस्तोत्र, पञ्चपर्वमाहात्म्य, विष्णुधर्मोत्तर, वेङ्कूट- 
गिरिमाहात्म्य, श्रीरङ्गमाहात्म्य, सुन्दरपुरमाहात्म्य 
इत्यादि अनेक छोटे ग्रन्थ गरुडपुराण से उद्धृत बताये 
जाते हैं । 
गरुडस्तम्भ--श्रोरङ्गम्‌ शैली के विष्णुमन्दिरों में सभामण्डप 
के बाहर और भगवान्‌ की दृष्टि के सम्मुख एक ऊँचा स्तम्भ 
बनाया जाता है । नीचे कई कोणों का उसका वप्र और 
नसेनी जैसा शिखर होता है । स्तम्भकाष्ठ पर धातु (प्रायः 
सोने) का पत्र चढ़ा रहता हैं। इस पर गरुड का आवास 
माना जाता है। हेलियोडोरस नामक यूनानी क्षत्रप द्वारा 
ईसापूर्व प्रथम शती में स्थापित बेसनगर का गरुडस्तम्भ 
इतिहास में बहुत विख्यात हैं। 
गर्ग--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख किसी भी संहिता 
में नहीं पाया जाता किन्तु उनके वंशजों 'गर्गाः प्रावरेयाः' 
का काठक संहिता में उल्लेख हैं। कात्यायनसूत्र के भाष्य- 
कार के रूप में. गर्ग का नाम. उल्लेखनीय है । ज्योतिष 
साहित्य में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है । आगे चलकर गोत्र 
ऋषियों में गग की गणना होने लगी । 
यादवों के पुरोहित रूप में भी गर्गाचाय प्रसिद्ध हैं । 
गर्भ--जीव के सञ्चित कर्म के फलदाता ईइवर के आदेशानु- 
सार प्रकृति द्वारा माता के जठरगह्वर में पुरुष के शुक्रयोग 
से गर्भ स्थापित किया जाता है । गरुडपुराण (अ० २२९) 
में गर्भस्थिति की प्रक्रिया लिखी हुई है। 
गर्भाधान--यह स्मातं गृह्य संस्कारों में से प्रथम संस्कार 
है । घामिक क्रिया के साथ पुरुष धर्मपत्नी के जठरगह्वर 
में वीर्य स्थापित करता हूँ जो गर्भाधान कहा जाता है। 
शौनक (वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश में उद्धृत) ने इसकी 
परिभाषा इस प्रकार दी हूँ : 
निषिक्तो यत्ययोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया । 
तद्गर्भालम्भनं नाम कर्म प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ 
गर्भाधान के लिए उपयुक्त समय पत्नी के )ऋतुस्नान 
की चौथी रात्रि से लेकर सोलहवीं रात्रि तक है (मनुस्मृति, 
३.२, याज्ञवल्क्यस्मृति, १.७९) । उत्तरोत्तर रात्रियाँ रज- 
स्राव से दूर होने के कारण ` अधिक पवित्र मानी जाती 
हूँ । गर्भाधान. रात्रि में होना चाहिए, वह दिन में निषिद्ध 
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है (आइवलायनस्मृति) । एक आथर्वणिक श्रृति में निपेध 
का यह कारण दिया हुआ है : 

नार्तवे दिवा मैथुनमर्जयेत्‌ । अल्पभाग्या अल्पवीर्याशच 
दिवा प्रसूयन्तेऽल्पायुषश्च । 

[ऋतुकाल और दिन में स्त्रीसंग नहीं करना चाहिए। 
इससे अल्पभाग्य, अल्पवीय और अल्पायु बालक उत्पन्न 
होते हैं ।] 

गर्भाधान की रात्रिसंख्या के अनुसार सन्तति का रिङ्ग 
निश्चित माना जाता है (मनुस्मृति, २.४८) । परन्तु मनु- 
स्मृति (३.४९) के अनुसार सन्तति के छिङ्ग में माता- 
पिता के रक्त-वीर्य का आधिक्य भी कारण होता हुं । मास 
की तिथियों में ८,१४,१५,३० और सम्पूर्ण पर्व गर्भाधान 
के लिए निपिद्ध हैँ । गर्भाधान संस्कार पति ही कर सकता 
है । प्राचीन काळ में पति के, अभाव अथवा असमर्थता में 
देवर अथवा नियोगप्रथा के अनुसार कोई नियुक्त व्यक्ति भी 
ऐसा कर सकता था (दे० 'नियोग')। परन्तु कलियुग में 
नियोग वर्जित हैँ । 


गर्भाधान तभी तक अनिवार्य है जब तक पुत्र न उत्पन्न 
हो; इसके पश्चात्‌ गर्भाधान में विकल्प हूँ : 
ऋतुकालाभिगामी स्याद्यावत्पुत्रोईभिजायते । 
ज्येष्ठेन जातमात्रेण पृत्री भवति मानवः। 
पितृणामनृणश्चैव स तस्मास्स्वमरहति ॥ 
निद्चित मांगलिक धर्मकृत्य के पश्चात्‌ पति द्वारा पत्नी 
का आरिङ्गन करके निम्नलिखित मन्त्रों से गर्भावान 
करने का विधान हूँ: 
अहमस्मि सा त्रं थोरहं पृथ्वी त्वं 
रेतोऽहं रेतोभृत्‌ त्वम्‌ । 
(बौ० गू० मू० १.७.१-१८) 
(यह मै हुँ । वह तुम हो । मैं आकाथ हूँ । तुम पृथ्वी 
हो । मैं रेतस्‌ हूँ । तुम रेतस्‌ को वारण करने बाली ही ॥] 
ता पूपन्‌ शिवतमामेस्थस्त् 
यस्यां बीज मनुष्या वपल्ति। 
या न ऊरू उशती विशु याति 
यरस्यामुझन्तः प्रहराम शेगम्‌ ॥ 
- (ऋग्वेद, १०.८५.३७) 
गशिणीधर्म--धर्मशास्त्र में गभिणी सत्री के विशेष धम का 


द्‌ द ह ५,७.४१-४७) तथा 
बिधान किया गया हैं। पद्मपुराण (५.७.४६ ) 


२२९ 


मत्स्यपुराण में कश्यप तथा अदितिं के संवादख्प में गर्भिणी 
के निम्नांकित कर्तव्य वतलाये गये हैं : 

गभिणी कुञ्जराइवादि-शैल-ह्॒म्यादिरोहृणम्‌ । 

व्यायामं शीघगमनं झकटारोहणं त्यजेत्‌॥ 

शोकं रक्तविमोक्षञ्च साध्वसं कुक्कुटासनम्‌ । 
व्यवायञ्च दिवास्वप्नं रात्रो जागरणं त्यजेत्‌ ॥ 

[ गभिणी को हाथी, घोड़े, पर्वत, अट्टालिका आदि 
पर चढ़ना, व्यायाम, शीक्रगमन, बँल्गाडी-रोहण का 
त्याग करना चाहिए! इसी प्रकार शोक, रक्तोत्सर्ग, 
शीघता से कुक्कुटासन से बैठना, अधिक श्रम, दिन में 
सोना, रात्रि में जागरण आदि का त्याग करना चाहिए। ] 

स्कन्दपुराण ( मदनरत्न में उद्धृत ) के अनुसार : 
हरिद्रां कुझ्कुमञ्चंय सिन्दूरं कज्जलं तथा । 
कूर्पासकञ्च॒ ताम्बूलं माङ्गल्याभरणं शुभम्‌ ॥ 
केश संस्कारकवरीकरकर्ण विभूषणम्‌ । 
भर्तुरायुष्यमिच्छन्ती वर्जयेद्‌ गर्भिणी नहि॥ 

[ हल्दी, कुंकुम, सिन्दूर, काजल, कूर्पास, पान, सुहाग- 
वस्तु, आभूषण, वेणी-केशसंस्कार को पति की मंगल- 
कामना के लिए पत्नी अत्रश्य धारण करे । ] 

गभिणीधर्म के साथ-साथ गर्भिणीपति के धर्म का भी 
विधान पाया जाता है : 

बपनं मेथुनं तीर्थ वर्जयेद्‌ गभिणीपतिः । 

श्राद्ञ सप्तमान्मासादुर्ध्वं चान्यत्र वेदवित्‌ ॥ 

क्षौरं शवानुगमनं नसक्ृन्तनञ्च 
युद्धं च वास्तुरणं त्वतिदृ रयानम्‌ । 


उद्वाहमम्बुधिजळं स्पृशनोपयोगम्‌ 
आयुःक्षयो भवति गभिणिकापतीनाम्‌ ॥ 
( कलिविधान ) 


| मुण्डन, संभोग, यात्रा, श्राद्धकर्म गर्भ के सातवें 
महीने से न करना चाहिए । शोर, शमशान जाना, 
नख केश काटना, युद्ध, निर्माण, दृर्यात्रा, विवाह, 
समुद्रयात्रा-उच्हे भी नहीं करना श्रेयस्कर हूँ । ] 


गचाक्षतन्-'आगमतन्वविलास' में उल्लिखित चौसठ 


तन््रों क्री सूची में गवाक्षतन्त्र' का ४६वाँ स्थान हैं । 


गवायुर्वद--आमूर्वेद के कई विभागों में गवायुरवेद भो एक 


हुँ । यह गायों की चिकित्सा के सम्बन्ध में है । गाय का 
आधार लेकर प्रायः सभी पाळतु पणओं की चिकित्सा का 
विज्ञान इरा शास्त्र में प्राप्त होता हूँ । 
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गवाशिर--गवाशिर' का ऋग्वेद ( १.१३७.१;१८७,९; 
२.४१.३;३.३२.२;४२.१,७;७.५२.१०;१०१.१० ) में 
अनेक बार सोम के पर्याय के रूप में वर्णन हुआ है । 
गहदर ( गहर ) वन--यह ब्रजयात्रा के प्रमुख स्थलों में 

बहुत ही रमणीक वन है । शंख काः चिह्न, महाप्रभु वल्लः 
भाचार्य की बैठक, दानघाटी तथा गाय के स्तनों का चिह्न 
आदि यहाँ के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं ।. यहाँ जयपुर के 
महाराज माधवसिंह का बनवाया हुआ विशाल एवं भव्य 
मंन्दिर है । इसमें पत्थर की शिल्पकला देखने योग्य हुँ। 

गहिनीनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथ प्रसिद्ध हैं | गहिनी- 
नाथ. इनमें चतुर्थ हूँ । 

गाजीदास--निर्गृणधारा के सुधारक पन्थों में सतनामी 
पन्थ उल्लेखनीय है । इस पन्थ का प्रारम्भ किसने कव 
किया, इसका ठीक पता नहीं है! इसके पुनएद्धारकों में 
महात्मा जगजीवन दास ( सं० १८०० ), उनके शिष्य 
दुलूनदास तथा कुछ काल पीछे गाजीदास हुए । गाजी- 
दास छत्तीसगढ़ फे चमार जाति के थे । आज से लगभग 
सो सवा सौ वर्ष पहले इन्होंने इस पन्थ की पुनर्रचना 
की । गाजीदास ने चमार जाति के सामाजिक सुधार के 
लिए छत्तीसगढ़ प्रान्त के चमारों में इसका प्रचार किया । 
दे० 'सतनामी सम्प्रदाय' । 

गाणपत्य--डॉ० भण्डारकर ने अपने ग्रन्थ ( वैष्णविज्म, 
शैविज्म एण्ड अदर माइनर सेक्ट्स आव इण्डिया ) में 
इस मत के प्रारम्भिक विकास पर अच्छा प्रकाश डाला 
है । इस सम्प्रदाय का उदय छठी शाब्दी में हुआ कहा 
जाता है, किन्तु यह तिथि अनिश्‍चित ही है। गणपति 
देव की पूजा ( स्तुति) का उल्लेख याज्ञवल्क्यस्मृति, 
मालतीमाधव तथा ८वीं व ९वीं शती के अभिलेखों में 
प्राप्त होता है । किन्तु इस मत का दर्शन 'वरदता- 
पनीय'' अथवा 'गणपतितापनीय' उपनिषदों में प्रथम 
उपलब्ध होता हैं । गणेश को अनन्त ब्रह्म कहा गया हूँ 
तथा उनके सम्मान में एक राजसी मन्त्र नृसिहतापनीय 
उप० में दिया गया हूँ। इस मत की दूसरी उपनिषद्‌ 
गणपति-उपनिपद्‌ हूँ, जो स्मातों के अथर्वशिरस्‌ का 
एक भाग है । वैष्णव संहिताओं की तालिका में गणेश- 
संहिता का उल्लेख हैं जो इसी सम्प्रदाय से सम्बन्धित 
हुँ । अग्नि तथा गरुड पुराणों में इस देव की पुजा के 


-गबाशषिर-गात्रहरिवा 


निर्देश प्राप्त हैं, जो इस सम्प्रदाय से सम्बन्धित न 
होकर भागवतों या स्मातों की पञ्चायतनपूजा से सम्व- 
न्धित हूँ । 

ईसा की दशम अथवा एकादश शताब्दी तक यह 
सम्प्रदाय प्रर्याप्त प्रचलित था तथा चौदहवीं शती में 
अवनत होने लगा । इस सम्प्रदाय का मन्त्र “श्रीगणेशाय 
नमः है तथा ललाट पर छाल तिकक का गोळ चिल्ल इस 
मत का प्रतीक है। सम्प्रदाय की उपनिषदों के सिवा 
इस मत का प्रतिनिधि एवं महत्त्वपुर्ण ग्रन्थ है 'गणेश- 
पुराण” जिसमें गणेश की विभूतियों का वर्णन है और 
उनके कोढ़ विमोचन की चर्चा है। इस मत के धामिक 
आचरणों के अतिरिक्त गणेश के हजारों नाम इसमें उल्लि- 
खित हैं । रहस्थ्रमय ध्यान से गणेशरूपी सर्वोत्क्ृष्ट ब्रह्म 
को प्राप्त किया जा सकता हूँ। साथ ही मूतिपूजा की 
हिन्दू प्रणाली भी यहाँ दी हुई है । 'मुदृगलूपुराण' भी 
एक गाणपत्य पुराण हूँ । 


'शङ्करदिस्विजय' में गाणपत्य मत के छः विभाग 
कहे गये हैं--१. महागणपति २. हरिद्रा गणपति 
३. उच्छिष्ट गणपति ४. नवनीत गणपति ५. स्वर्ण 
गणपति एवं ६. सन्तान गणपति | उच्छिष्ट गणपति 
सम्प्रदाय की एक शाखा हेरम्ब गणपति की गुह्य प्रणाली 
( हेरम्ब बौद्धों की तरह ) का अनुसरण करती है। 
गाणपत्य सम्प्रदाय की अनेक शाखाएँ हैं, इनमें से 
अनेक शाखाए' मुद्गलपुराण में भी उल्लिखित हैं तथा 
उनमें से अनेकों का स्वरूप दक्षिण भारत की मूर्तियों में 
आज भी दृष्टिगोचर होता हूँ, किन्तु यह सम्प्रदाय आज 
अस्तित्वहीन है । 

इस सम्प्रदाय का ह्लास होते हुए भी इस देवता 
का स्थान आज भी लघु देवों में प्रधानता प्राप्त किये हुए 
है । इनकी पूजा आज भी विघ्नविनाशक एवं सिद्धिः 
दाता के रूप में प्रत्येक माङ्गलिक अवसर पर सर्वप्रथम 
होती है । स्कन्दपुराण में इनके इसी रूप ( लघु देव ) 
का वर्णन प्राप्त हूँ । ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेशखण्ड में 
इनके जन्म तथा गजवदन होने का वर्णन है । दे० “गण- 
पति’ तथा गणेश । 

गात्नरहरिद्रा--गात्रहरिद्रा का प्रयोग हिन्दुओं में अनेक 
अवसरों पर किया जाता है। बालिकाओं के रजोदर्शन 


गाधि-गान्घवं 


के अवसर पर, ब्राह्मण कुमारों के यज्ञोपवीत के अवसर 
पर तथा विवाह संस्कार के दिन या एक दिन पूर्व ही 
वर तथा कन्या दोनों का गात्रहरिद्रा उत्सव होता है । 
शरीर पर हरिद्रालेपन नये जन्म अथवा जीवन में किसी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन का प्रतीक है । इससे शरीर की 
कान्ति बढ़ती है । दक्षिण भारत में यह अंगराग की तरह 
प्रचलित हूँ । 

गाधि--कान्यकुव्जं के चन्द्रवंशी राजा कुशिक के पुत्र तथा 
विश्वामित्र के पिता का नाम। महाभारत (३.११५.१९) 
में इनका उल्लेख है : 

कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिवः स महावलः । 

गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगाम ह॥ 

[ कान्यकुच्ज ( कन्नौज ) देश में गाधि नाम का महा- 
वली राजा हुआ, जो तपस्या के लिए वनवासी हो गया 
था। ] हरिवंश ( २७.१३-१६ ) में इनकी उत्पत्ति की 
कथा दी हुई है : 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पृत्रमिन्द्रसमं विभुः । 

लभेयमिति तं शक्रस्त्रासादभ्येत्य जज्ञिवान्‌ ॥ 

पूर्ण वर्षसहस्रे वै तंतु शक्रो ह्यपश्यत । 

अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः ॥ 

समर्थं पुत्रजनने स्वमेवांशमवासयत्‌ । 

पुत्रत्वे कल्पयामास स देवेन्द्रः सुरोत्तमः ॥ 

स गाधिरभवद्राजा मघवान्‌ कौशिकः स्वयम्‌ । 

पौरकुत्स्यभवद्भार्या गाधिस्तस्यामजायत ॥ 

x x x 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः ॥ 

[ राजा कुशिक ने इन्द्र के समान पुत्र पाने.के लिए 
तपस्या की, तब इन्द्र स्वयं अपने अंश से. राजा का पुत्र 
बनकर गाधि नाम से उत्पन्न हुआ। गाधि की कन्या सत्य- 
वती थी, जो भृगुवंश के ऋचीक की पत्नी हुई। ] 

गास्घनंतन्त्र--आगमतत्वविलास - में उद्धृत चौसठ 
त्त्रों की सूची में गान्धर्वतन्त्र का क्रम ५७बाँ है। 
इसमें आगमिक क्रियाओं में गन्धवों के महत्व तथा उनकी 
संगीत विद्या का विवरण है । 

गान्धवंबेद--सामवेद का उपवेद | सामवेद की १००० 
शाखाओं में आजकल केवल १३ पायी जाती हैं । वार्णेय 
शाखा का उपवेद गान्धर्व उपवेद के नाम से प्रसिद्ध है। 
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गान्धर्व वेद के चार आचार्य प्रसिद्ध हैँ । सोमेश्वर, भरत, 
हनुमान्‌ और कल्लिनाथ । आजकल हुनुमान्‌ का मत 
प्रचलित है । ; 
गान्धर्ववेद अन्य उपवेदों की तरह सर्गया व्यवहारात्मक 

हुँ । इसलिए आधुनिक काल में इसके जो अंश लोप होने 
से बचे हुए हैं वे ही प्रचलित समझे जाने चाहिए । साम- 
बेद का 'अरण्यगान' एवं “ग्रामगेयग्रान' आजकल प्रचार से 
उठ गया है, इसलिए सामगान की वास्तविक विधि कां 
लोप हो गया है। ऋषियों के मध्य जो विद्या गान्धर्ववेद 
कहलाती थी, वही सर्वसाधारण के व्यवहार में आने पर 
संगीत विद्या कहलाने लगी । ऋषियों की विद्या ग्रन्थों में 
मर्यादित होने के कारण अत्र आधुनिक काल में सर्वसाघा- 
रण को उपलब्ध नहीं है । दे० 'उपवेद' । 

गान--वैदिक काल में गेय मन्त्रों का संग्रह. तथा याज्ञिक 
विधि सम्बन्धी शिक्षा विशेष गुरुकुलों में हुआ करती थी । 
ऐसे सामवेद के गुरुकुल थे जहाँ मन्त्रां का गान करना 
तथा छन्दों का उच्चारण मौखिक रूप में सिखाया जाता था। 
जब लेखन प्रणाली का प्रचार हुआ तो अनेक स्वरग्रन्यों 
की, जिन्हें 'गान' कहते थे, रचना हुई । इस प्रकार गान 
की उत्पत्ति सामवेद से हुई । 

गान के दो भेद हैं--(१) मार्ग और देशी। संगीतदर्पण 
(३.६) के अनुसार । 

मार्ग-देशीविभागेन सङ्गीतं द्विविधं स्मृतम्‌ । 

द्रुहिणेन यदन्विप्टं प्रयुक्त भरतेन च ॥। 

महादेवस्य पुरतस्तन्मार्गाख्यं विमुक्तिदम्‌ ॥ 

तत्तद्वेशस्थया रीत्या यत्स्याल्लोकानुरञञ्ञनम्‌ । 

देशे देशे तु सङ्गीतं तद्देशीत्यभिधीयते ॥ 

[ मार्ग और देशी भेद से संगीत दो प्रकार का हूँ। 
ब्रह्मा ने जिसे निर्धारित कर भरत को प्रदान किया और 
भरत ने शंकर के समक्ष प्रयुक्त किया वह मार्ग संगीत है । 
जो बिभिन्न देशों के अनुसार लोकरंजन में लिए अनेक 
रीतियों में प्रचलित है वह देशी संगीत है ।] 
गान्धवं--(१) विष्णुपुराण के अनुसार भारतवर्ष के नव 
उपट्टीपों में से एक गान्धर्वद्वीप भी है : 

भारतस्यास्य वर्षस्य नव'भेदान्निवोघत । 
इन्द्रद्ीप: कशेरुमांस्ताम्रपर्णी गभस्तिमान्‌ ॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारुणः । 
अयन्तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ 
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[ इन्द्र, कशेरु, ताम्रपर्णी, गभस्तिमान्‌, नाग, सौम्य 
गान्धव, वारुण तथा भारत, ये नौ द्वीप हैं । ] 

(२) आठ प्रकार के विवाहों में से एक प्रकार का 
विवाह गान्धर्व कहलाता है । जिस विवाह में कन्या और 
चर परस्पर अनुराग से एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में 
वरण करते हैं उसे गान्धर्व कहते हैं । मनुस्मृति (३.३२) 
में इसका लक्षण निम्नांकित हुँ 

इच्छयाऽन्योन्यसंयोगः कन्यायाशच वरस्य च । 

गान्धर्वः स तु विज्ञेयो मंथुन्यः -कामसम्भवः ॥ 

[ जिसमें कन्या और वर की इच्छा से परस्पर संयोग 
होता है और जो मंथुन्य-और कामसम्भव है उसे गान्धर्व 

जानना चाहिए । ] दे० विवाह! । 

गायत्री --ऋ्वेदीय काल में सूर्योपासना अनेक रूपों में होती 
थी । सभी द्विजों की प्रातः एवं सन्ध्या काल की प्रार्थना 
में गायत्री मन्त्र को स्थान प्राप्त होना सूर्योपासत्ता को 
निइ्चित करता है । 

'गायत्री' ऋग्वेद में एक छत्द का नाम है। सावित्र 
(सविता अथवा सूर्य-सम्बन्धी) मन्त्र इसी छन्द में उपलब्ध 
होता है (ऋरवेद, ३.६२.१०) । गायत्री का अर्थ है “गायन्तं 
त्रायते इति ।' 'गाने वाले की रक्षा करने वाली ।' पूरा 
मन्त्र है--भूः । भुवः । स्वः । तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य 
धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । [ हम सविता देव के 
वरणीयं प्रकाश को धारण करते हूँ । वह हमारी बुद्धि को 
प्रेरित करे ।] 

गायत्री का एक नाम सावित्री” भी है। उपनयन- 
संस्कार के अवसर पर आचार्य गायत्री अथवा सावित्री 

मन्त्रः उपनीत ब्रह्मचारी को प्रदान करता हैं । सन्ध्योपा- 
सना में इस मन्त्र का जप तथा मनन अनिवार्य माना गया 
है । जो ऐसा नहीं करते वे 'सावित्रीपतित' समझे जाते हूँ । 
गायत्री त्रिपदा, छन्दोयुक्ता, मन्त्रात्मिका और वेदमाता 
कही गयी हुँ । मनुस्मृति (२.७७-७८; ८१-८३) में इसका 
महत्त्व बतलाया गया हूँ। 

पद्मपुराण में गायत्री को ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है । 
यह पद गायत्री को केसे प्राप्त हुआ, इसकी कथा विस्तार 
से दी हुई है । इसका ध्यान इस प्रकार बताया गया है : 

इवेता त्वं ३वेतरूपासि शशाङ्केन समा मता । 

विभ्रती विपुलावूरू कदलीगर्भकोमलौ ॥ 


गायन्रो-गाहंपत्य 


एणश्ुङ्गं करे गृह्य पङ्कजं च सुनिर्मलम्‌ । 
वसाना वसने क्षौमे रक्ते चाद्भुतदर्शने ॥॥ 
गायत्रीत्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इस “ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें सूर्यपूजन का विधान हू । गायत्री 
(ऋग्वेद ३.६२.१०) का जप शत वार, सहस्न वार, दस 
सहस्र बार करने से अनेक रोगों का नाश होता है। दे० 
हेमाद्रि, २.६२-६३ (गरुडपुराण से उद्धत) । इस ग्रन्थ में 
गायत्री को प्रशंसा तथा पवित्रता के विषय में बहुत कुछ 
कहा गया है । 
गाग्य--शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यसूत्र (कात्यायनः कृत) 
तथा कात्यायन के ही वाजसनेय प्रातिशाख्य में गार्य का 
नाम आया है। परवर्ती काल में एक पाशुपत आचार्य 
के रूप में भी इनका उल्लेख हुँ। चित्रप्रशस्ति में कहा 
गया है कि शिव ने कारोहण (लाट देश) में अवतार लिया 
तथा पाशुपत मत के ठीक-ठीक पालनार्थ उनके चार. शिष्य 
हुए-_कुशिक, गार्ग्य, कौरुष्य एवं मैत्रेय । 
पाणिनिसूत्रों में प्राचीन व्याकरण-आचार्य के खूप में भी 
गाग्यं का उल्लेख हुआ. है । 
गाहंपत्य--एक यज्ञिय अग्नि । भारतीय इतिहास के प्रार- 
म्मिक काळ में देवताओं की पूजा प्रत्येक आर्य-अपने गृह 
में स्थापित अग्निस्थान में करता था । गृहस्थ का कत्तव्य 
होता था कि वह यज्ञवेदी में प्रथम अग्नि की स्थापना करे । 
इस उत्सव को 'अग्न्याधान' कहते थे । ऐसे. अवसर पर 
गृहस्थ चार पुरोहितों के साथ 'गार्हपत्य' तथा 'आहव- 
नीय' अरिनियों के लिए यज्ञवेदियों का निर्माण करता था । 
गार्हपत्य अग्नि के लिए वृत्ताकार, आहवनीय अग्नि के 
लिए वर्गाकार तथा 'दक्षिणारिन' के लिए अरद्ध वृत्ताकार 
( यदि इसकी भी आवश्यकता हुई ) स्थान निर्मित होता 
था! तब अध्वर्यु घर्षण द्वारा या गाँव से अस्थायी अग्नि 
प्राप्त करता था तथा 'गार्हपत्य अग्नि! की स्थापना 
करता था। गार्हपत्य का आवाहन ` निम्नांकित वैदिक 
मन्त्र से किया जाता था : 
इह्‌ प्रियं प्रजया मे समृध्यताम्‌ 
अस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । (ऋग्वेद, १९.८५.२७) 
मनुस्मृति में पिता को भी गार्हपत्य अग्निरूप माना 
गया हूँ: 
पिता बै गाहँपत्योऽरिनर्मातारिनर्दक्षिणः स्मृतः । 
( ३.३३१ ) 


गाऊरुय-गीतगोविन्द 


गये हैं। ] 
गाळव--अष्टाध्यायीः के सूश्ों में जिन पूर्ववर्ती वैयाकरणों 
का नाम आया है, गालव उनमें एक हूं । ऋषियों (७.१.७४) 
की सूची में भी गालव की गणना है। 
गिरनार (गिरिनगर)-सौराष्ट्र ( पश्चिम भारत ) का 
एक भ्रसिद्ध तीर्थ स्थान । प्राचीन काळ से यह योगियों 
और साधकों को आकृष्ट करता रहा है । काठियावाड़ 
का प्राचीन नगर जूनागढ़ गिरनार की उपत्यका में बसा 
हुआ ह । नगर का एक द्वार गिरनारदरवाजा कहलाता 
है । द्वार के वाहर एक ओर वाघेस्वरी देवी का मन्दिर 
है । वही वामनेकवर श्िवमन्दिर भी है। यहाँ अशोक 
का शिलालेख लगा हुआ है। आगे मुचकुन्द महादेव का 
मन्दिर है। ये स्थान पहाड़ के दातार शिखर के नीचे 
की ओर हैं । यहाँ पर कई देवालय बने हुए हैं । महाप्रभु 
वल्लभाचार्य के वंशजों की हवेली ( आवास ) भी है। 
प्राचीन काल में यहू पर्वत “ऊर्जयन्त' अथवा 'उज्ज- 
यन्त' कहलाता था ( दे० स्कन्दगुप्त का गिरनार अभि- 
लेख) । इस पर्वत की एक पहाड़ी पर दत्तात्रेय की पादुका 
के चिह्न वने हुए हैँ। अशोक के शिलालेख से प्रकट है 
कि तृतीय शती ई० पू० में यह तीर्थ रूप में प्रसिद्ध हो चुका 
था। रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख के प्रारम्भ में ही 
इसका उल्लेख है ( एपिग्रागिया इण्डिका, जिल्द ८, पु० 
३६-४२ ) चस्त्रापथ क्षेत्र का यह केन्द्र माना जाता था 
( स्कन्दपुराण, २.२.१-३ )। यहाँ सुवर्णरेखा नामक 
पवित्र नदी बहती हूँ । 
गिरि--(१) गिरि अथवा पर्वत हिन्दू धर्म में पूजनीय माने 
गये हैं । पूजा का आधार धारणशक्ति अथवा गुरुत्व है 
( गिरति धारयति पृथ्वीं, ग्नियते स्तूयते गुरत्वाद्वा ) । 
पर्वतों में कुलपर्वत विशेष पूजनीय हैं : 
मेरु मन्दर कैलास मल्या गन्धमादनः । 
महेन्द्रः श्रीपर्वतश्च हेमकूटस्तथैव च। 
अष्टावेते तु सम्पूज्या गिरयः पूर्वदिक्क्रमात्‌ ॥ 
x x x 
महेन्द्रो मळयः सह्य सातुयानृक्षपर्वतः । 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥ 
बिरिजा-गिरि ( पर्वत ) हिमालय अथवा हिमालयाधि- 
छ्ठित देवता से जन्मी हुई पावती | दे० “उमा', 'पार्वती' । 
३० 


[ पिता गार्हपत्य अग्नि और माता दक्षिणारिन कहे गिरितनयात्रत--इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्रपद, वैशाल 
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अथवा मार्गशीष शुक्ल तृतीया को होता हैं । एक वर्ष 
पर्यन्त इसमें गौरी अथवा ललिता का पूजन होना 
चाहिए । द्वादश मासों में गौरी के भिन्त भिन्न नामों का 
स्मरण करते हुए भिन्न-भिन्न पुष्पों से पुजा करनी चाहिए । 


गिरिघर--(१) श्रीकृष्ण का एक पर्याय । गोवर्धन पर्वत 


( गिरि ) धारण करने के कारण उनका यह नाम पड़ा । 

(२) एक बँष्णव सन्त कवि का नाम भी गिरघर हुँ। 
मराठा भक्तों ने मानभाऊ लोगों की स्वंदा उपेक्षा की है। 
मानभाऊ भी मराठी भाषाभाषी एक प्रकार के पाञ्चरात्र 
वैष्णव हूँ । जिन-जिन मराठी लेखकों तथा कवियों की 
रचनाओं से यह उपेक्षा का आव परिलक्षित होता है, 


उनमें गिरिधर, एकनाथ आदि हैं । सम्भवतः अपनी पर- 


म्परावादी स्मार्त प्रवृत्तियों के कारण ही ये मानभाऊ 
सन्तों की उपेक्षा करते थे । 


गिरिघरजी-चल्लभाचार्यं के पुष्टिमार्गीय साहित्य में 


'शद्धाद्वतमा्तण्ड' का विशिष्ट स्थान है । इसके रचयिता 


गिरिषरजी १६०० ई० के आसपास हुए थे। ये अपने 
समय में बल्लभीय अनुयायियों के अध्यक्ष थे। नाभाजी 


एवं तुलसीदास भी इसके समसामयिक थे । 


गिंरिनगर--दे० गिरनार । 
गिरिशिष्यपरभ्परा--आङ्कराचार्य के चार प्रधान शिष्यों में 


से सुरेशवराचार्य ( मण्डन ) प्रमुख थे तथा उन चारों 
के दस शिष्य थे, जो 'दसनामी' के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये 
चार गुरुओं के नाम पर चार मठों में बेंटकर रहने लगे। 
सुरेश्वर के तीन शिष्य--गिरि, पर्वत और सागर ज्योति: 
मठ ( जोशीमठ ) के अन्तर्गत थे । इस प्रकार गिंरि-शिष्य- 
परम्परा जोशी मठ में सुरक्षित हैं । 


गीतगोविन्व--श्रृंगार रस प्रधान संस्कृत का गीतकाव्य । 


इसके रचयिता लक्ष्मणसेन के राजकवि जयदेव थे । इसमें 
राधा-कृष्ण के विहार का ललित वर्णन हूँ । 

राधा का नाम सर्वप्रथम 'गोपालतापिनी उपनिषद्‌” 
में आता है । राघापूजक सम्प्रदायों द्वारा यह ग्रन्थ अति 
सम्मानित हैँ । जिन सम्प्रदायों में राधा की आराधना 
होती है उनमें विष्णुस्वामी एवं निम्बाकों का नाम 
प्रथम आता है । राधा की पूजा एवं गीतों द्वारा प्रशंसा 
उत्तर भारत में माध्वकाल के पूर्व प्रचलित थी, क्योंकि 
जयदेवरचित गीतागोविन्द बारहवीं शती के अन्त की 
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रचना है। बंगाल में जयदेव को निम्बार्क मतावलम्बी 
कहते हें, किन्तु गीतगोविन्द की राधा प्रेयसी हैं, पत्नी 
नहीं, जबकि निम्बाकों के मक्ेनुसार. राघा कृष्ण की 
पत्नी हैं-। 
गीता--दे० '“श्रीमद्भगवद्गीता'। महाभारत के भीष्म- 
पर्वं में यह पायी जाती है। महाभारतयुद्ध के पूर्व अर्जुन 
का व्यामोह दूर करने के लिए कृष्ण ने इसका उपदेश 
किया था । इसमें कर्म, उपासना और ज्ञान का समुच्चय 
है । नीलकण्ठ ने अपनी टीका में इसके विषय में कहा है: 
भारते सर्ववेदाथों भारतार्थञ्च कृत्स्नशः । 
गीतायामस्ति तेनेयं सर्वशास्त्रमयी मता॥ 
इयमष्टादशाघध्यायी क्रमात्‌ षट्कत्रयेण हि। 
कर्मोपास्तिज्ञानकाण्ड-त्रितयात्मा निगद्यते ॥ 
मधुसूदन सरस्वती ने अपनी टीका गीतागूढाथंदीपिका 
में गीता के उद्देश्य का विशद विवेचन- किया है : 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्‌ । ` ` 
पर॑ निःश्रेयसं गीताशास्त्रस्योक्तं प्रयोजनम्‌ ॥ आदि, 
भगवद्गीता के अतिरिक्त और भी गीताए हैं, जैसे 
भागबतपुराण में गोपीगीता, अध्यात्मरामायण में राम- 
गीता, आइवमेधिक पर्व में ब्राह्मणगीता, अनुगीता, देवी- 
मागवत में भगवतीगीता आदि। :::-- 
अनेक आचायाँ ने गीता पर साम्प्रदायिक टीकाए 
तथा भाष्य लिखे हूँ। इनमें शाङ्करभाष्य बहुत प्रसिद्ध 
है । यह अद्दैतवादी तथा निवृत्तिमार्गी भाष्य है। आधु- 
निक टीकाकारों तथा निबन्धकारों में छोकमान्य तिलक 
का “गीतारहस्य', श्री अरविन्द का 'एसेज ऑन दी 
गीता' तथा महात्माः गान्धी -का 'अनासक्तियोग' उल्ले- 
' खनीय हैं । 
गीतातात्पर्यनिषंय--गीता पर स्वामी मध्वाचार्यरचित एक 
निबन्ध ग्रन्थ । इसमें इँतवादी दर्शन तथा कृष्ण भक्ति का 
प्रतिपादन किया गया है। | 
गोताघमं--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को राजयोग का उप- 
देश करके भागवत घर्मका पुनरारम्भ किया। इसका 


तात्पर्य यह है कि गीताधर्म सृष्टि के आरम्भ से चला आ . 


रहा था। बीच में उसका लोप हो जाने पर श्री कृष्ण 
द्वारा उसका पुनरारम्भ हुआ। गीताधर्म अध्यात्म पर 


आधारित समुच्चयवादी घर्म था । मनुष्य की? मुक्ति काः: 


मार्ग त्रिविध माना जाता था--ज्ञान, कर्म और भक्ति 


गोता-घुण 

समन्वित । एकान्तवादी सम्प्रदायों ने इन तीन विद्याओं 
को बैकल्पिक मान लिया । इससे जीवन एकाङ्गी हो 
गया । भगवान्‌ कृष्ण ने तीनों के समन्वयमागं की पुनः 
प्रतिष्ठा की । 

गीतामाष्य--गीताभाष्य ग्रन्थ कई आचार्यों द्वारा रचे गये 
हैं। वे आचार्य हैँ-शङ्कर, रामानुज, मध्व, केशव 
काइमीरी, बलदेव विद्याभूषण आदि। इन भाष्यों 
साम्प्रदायिक दर्शन एवं धर्म का प्रतिपादन किया गया है। 

शीतार्थसंग्रह--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के यामुनाचार्य द्वारा 
रचित संस्कृत ग्रन्थ गीतार्थसंग्रह, भगवद्गीता की व्याख्या 
उपस्थित करता है। इसमें विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन 
क्यागयाहैँ। | 

गीतार्थसंग्रहरक्षा--आचार्य वेङ्कटनाथ ने तमिळ में लगभग 
१०८ ग्रंथों की रचना है। 'गीतार्थसंग्रहरक्षा' उनमें से 
एक है । इसमें भगवदुभक्ति कूट-कूट कर भरी है। जनता 
में यह बहुत प्रिय है । 

यीताबली (१)--चैतन्य सम्प्रदाय के आचायों सें सनातन 
गोस्वामी प्रमुख हैं । उन्हीं की यह पद्यमयी रचना है। 
इलोकों में भगवान्‌ कृष्ण का चरित्र वर्णित. है । 

गीतावली (२)--राम भवित सम्बन्धी साहित्यभंडार में 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमुख योगदान है। गीतावली में 
तुलसीदास ने रामकथा को गीतों में कहा हूँँ इसके गीत 
गेय तो हैं ही, साहित्यिक दृष्टि से बड़े उच्चकोटि के हूँ । 

गीताविवुत--मध्वमतावरून्बी श्री राघवेन्द्र स्वामीङृत एक 
ग्रन्थ। इसकी भाषा सरळ है, रचना १७वीं शताब्दी की है। 

गोतासार--भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है 
वह गरुड पुराण (अध्याय २३३) में 'गीतासार के नाम से 
प्रसिद्ध है । मोक्ष के छिए समस्त योग, ज्ञान आदि के प्रति- , 
पादक शास्त्रों का सार इसमें संक्षेप से संगृहीत है । 

गुटका--कबीरपंथी सम्प्रदाय की यह प्राथना पुस्तिका है । ` 
कबीर के अनुयायी नित्य पाठ में इसका उपयोग करते हूँ। 

गुडतृतीया--इस ब्रत का अनुष्ठान भाद्र शुक्ल तृतीया को, 
होता है। पार्वती इसकी देवता हैं । पुष्पों को गुड़ अथवा. :' 
पायस (खीर) के साथ भगवती को समर्पण करना चाहिए।: . 

गुण--वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छः हैं-द्रव्य, गुण, . 
कूर्म, सामान्य, विशेष और समवाय | अभाव भी एक 
पदाथ कहा गया हुँ । इस प्रकार पदाथ सात हुए । 


गृणरस्नकोष-गुर 

रव्याश्रयी (द्रव्य में रहने वाळा), कर्म से भिन्न और 
सत्तावान्‌ जो हो, वह गुण है। गुण के चौबीस मेद है: 
१. रूप २. रस ३. गन्ध ४. स्पर्श ५. संख्या 
६. परिमाण ७. पृथक्त्व ८. संयोग ९. विभाग 
१०. परत्व ११. अपरत्व १२. वुद्धि १३. सुख 
१४. दुःख १५. इच्छा १६. द्वेष १७, यत्न १८. 
गुरुत्व १९. द्रवत्व २०. स्नेह २१. संस्कार २२. 
घर्म २३. अधर्म और २४. शब्द । दे० भाषापरिच्छेद । 

शाक्त मतानुसार प्राथमिक सृष्टि की प्रथम अवस्था में 
शक्ति का जागरण दो रूपों में होता है, क्रिया एवं भूति 
तथा उसके आश्रित छः गुणों का प्रकटीकरण होता है । वे 
गुण हैं--ज्ञान, शक्ति, प्रतिभा, वल, पौरुष एवं तेज । ये 
छहों मिलकर वासुदेव के प्रथम व्युह तथा उनकी शक्ति 
लक्ष्मी का निर्माण करते हैं | छः गुणोंमें युरमों के बदलकर 
संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध ( द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ 
व्यूह ) एवं उनकी शक्तियों का जन्म होता है आदि। 

सांख्य दर्शन के अनुसार गुण प्रकृति के घटक हैं। इनकी 
संख्या तीन हैं। सत्त्व का अथ प्रकाश अथवा ज्ञान, रज का 
अर्थ गति अथवा क्रिया और तम का अर्थ अन्धकार अथवा 
जडता है । जिस प्रकार तीन घागों से रस्सी बेटी जाती है 
उसी प्रकार सारी सृष्टि तीन गुणों से घटित है। दे० सांख्य- 
कारिका । 


गुणरत्नकोष--आचार्य रामानुजरचित यह एक ग्रन्थ है। 
गुणावासित्रत--यह फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को प्रारम्भ होता 
हँ । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए । शिव 
तथा क्रमशः चार दिनों तक आदित्य, अग्नि, वरुण और 
चन्द्रदेव की (शिव रूप में) पूजा होनी चाहिए । प्रथम दो 
रुद्र रूप में तथा अन्तिम दो कल्याणकारी शङ्कुर रूप में 
अचित होने चाहिए । इन दिनों पवित्र द्रव्यों से युक्त जल 
से स्नान करना चाहिए । चारों दिन गेहूँ, तिळ तथा यवादि 
धान्यों से होम का विधान है । आहार रूप में केवल दुर 
, ग्रहण करना चाहिए। दे विष्णुधर्मोत्तर पुराण, ३.१३७. 
„ १-१३ (हेमाद्रि, २.४९९-५०० में उद्धृत) । 
गुसकाशो--उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से २१ मील की दुरी 
पर स्थित । पूर्वकाल में ऋषियों ने भगवान्‌ शङ्कर 'की 
प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था । कहते हैं बाणासुर की 
कन्या ऊषा का भवन यहाँ था। यहीं उषा की सखी 
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अनिरुद्ध कौ द्वारका से उठा लायौ .थी ! गुप्तकाशी में नन्दी 
पर आरूढ, अर्धनारीइवर शिव की सुन्दर मूर्ति है। एक कुंड 
में दो धाराएँ गिरती हैं, जिन्हें गङ्गा-यमुना क॑हते हैं । 
यहाँ यात्री स्नान करके गुप्त दान करते हैं । 

गुप्तप्रयाग--उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थळ । यह हरः 
सिल (हरिप्रयाग से दो मील की दूरी पर स्थित है । 
झाला से आघ मीछ पर श्यामप्रयाग ( श्याम गङ्गा और 
भागीरथी का संगम ) है। यहाँ से दो मील पर गुप्त- 
प्रयाग हैँ । 

गुप्तगोदावरी--चित्रकूट के अन्तर्गत अनसूयाजी से छः मील 
तथा बाबूपुर से दो मील की दूरी पर गुप्त गोदावरी है । 
एक अँधेरी गुफा में १५-१६ गज भीतर सीताकुण्ड है । 
इसमें सदा झरने से जल गिरता रहता है । यात्री इसमें 
स्नान करके गोदावरी के स्नानपुण्य का अनुभव करते हैं । 

गुष्तारघाट--एक वैष्णव तीर्थ शुद्ध नाम 'गोप्रतारतीर्थ । 
अयोध्या से नौ मील परिचिम सरयुतट पर है । फॅजावाद 
छावनी होकर यहाँ सड़क जाती “है । यहाँ सरयूस्नान का 
बहुत माहात्म्य माना जाता है । घाट के पास गुप्त हरि का 
मन्दिर है । 

गुरदास--एक मध्य कालीन सन्त का नाम | सुधारवादी 
साहित्यमाला में १६वीं शतो के अन्त में भाई गुरदास ने 
एक और पुष्प पिरोया, जिसका नाम है भाई गुरदास 
की वार'। इस ग्रन्थ का आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मेकालिफ 
ने किया है । 

गुरु--गुरु उसको कहते हैं जो वेद-शास्त्रों का गूणन (उपदेश) 
करता है अथवा स्तुत होता है (गृणाति उपदिशति वेद- 
शास्त्राणि 'यद्रा गीर्यते स्तूयते शिष्यवरगेः) । मनुस्मृति 
(२.१४२) में गुरु की परिभाषा निम्नांकित है : 

निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि। 
सम्भावयति चान्नेन स॒ विप्रो गुरुरुच्यते । 

[ जो विप्र निषेक (गर्भाधान) आदि संस्कारों को यथा 
विधि करता है और अन्न से पोषण करता हूँ वह गुरु 
कहलाता है ।] इस परिभाषा से पिता प्रथम गुरु हूं, 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित, शिक्षक आदि । मन्त्रदाता को भी 
गुरु कहते हैं । गुरुत्व के लिए वर्जित पुरुषों की सूची 
कालिकापुराण (अध्याय ५४) में इस पकार दी हुई है : 

अमिशप्तमपुत्रञ्ज सन्नद्धं कितवं तथा । 
क्रियाहीनं कस्पाङ्गं वामनं गुरुनिन्दकम्‌ ॥ 
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सदा मत्सरसंयुक्त गुरुमन्त्रेष वर्जयेत्‌ । 
गुरुमन्त्रस्य मूल स्यात्‌ मूलशद्धौ सदा शुभम्‌ ॥ 
कूर्मपुराण (उपविभाग, अध्याय ११) में गुरुवर्ग की 
एक लम्बी सूची मिलती है : 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठञ्जाता चैव महीपतिः । 
मातुलः ३वशुरस्त्राता मातामहपितामहौ ॥ 
बन्धुज्येंष्ठः पितृव्यश्च पुंस्येते गुरवः स्मृताः । 
मातामही मातुलानी तथा मातुश्च सोदरा ॥ 
श्वश्रूः पितामही ज्येष्ठा धात्री च गुरवः स्त्रीषु । 
इत्युक्तो गुरुवर्गोऽयं मातृतः पितृतो द्विजाः ॥ 
इनका शिष्टाचार, आदर और सेवा करने का विधान 
हैँ। युक्तिकल्पतरु में अच्छे गुरु के छक्षण निम्नांकित कहे 
गये हैं : 

* सदाचारः कुशल्धीः सर्वश्षास्त्राथंपारग: । 
नित्यनैमित्तिकानाञ्च कार्याणां कारकः शुचिः ॥ 
अपर्वमँथुनपरः पितृदेवाचंने रतः। 
गुरुभक्तोजितक्रोधो विप्राणां हितक्कत्‌ सदा ॥ 
दयावान्‌ शीलसम्पन्नः सत्कुलीनो महामतिः । 
परदारेषु विमुखो दुढसंकल्पको द्विजः ॥ 
अन्यैश्च वैदिकगुणे युक्तः कार्यो _ गुरुनुपैः । 
एतैरेव गुणयुक्त: पुरोघाः स्यान्महीर्भुजाम्‌ ॥ 
मन्त्रगुरु के विशेष लक्षण बतलाये गये हूँ: 
शान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिर्दक्षः सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
आश्रमी घ्याननिष्ठशच मन्त्रन्तन्त्रःविशारदः । 


निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरु रित्यभिधीयते ॥। 
उद्धतुञ्च॑व संहतुं समथों ब्राह्मणोत्तमः । 


तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थो गुरुरुच्यते ॥ 

सामान्यतः द्विजाति का गुरु अग्नि, वर्णों का गुरु 
ब्राह्मण, स्त्रियों का गुरु पति भौर सबका गुरु अतिथि 
होता हूँ: 


गुरुरग्निद्विजातीनां वर्णानां बाह्मणो गुरुः । 
पतिरेको गुरुः स्त्रीणां सर्वेषामतिथिर्गुरः ॥ 
(चाणक्यनीति) 


उपनयनपूर्वक आचार सिखाने वालाः तथा वेदाध्ययन 
कराने वाला आचार्य ही यथार्थतः गुरु है : 

उपनीय गुरुः सशिष्यं सिक्षयेच्छौचमादितः । 

आाचारमर्निकार्यञ्चसन्घ्योपासनमेव च॥ 


गुरुअभाकर ` 
अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः। 
तमपीह गुरुं विद्याच्छ_तोपक्रिययातया ॥ 


घट्त्रिशदाब्दिक॑ चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं ब्रतम्‌ । 
तदद्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा॥ 
(मनु० २.६९;२.१४९;३.१) 

वीर शैवों में यह प्रथा है कि प्रत्येक लिङ्गायत गाँव 
में एक मठ होता है जो प्रत्येक पाँच प्रारम्भिक मठों से 
सम्बन्धित रहता है। प्रत्येक लिङ्गायत किसी न किसी 
मठ से सम्बन्धित होता है | प्रत्येक का एक गुरु होता है। 
जङ्गम इनकी एक जाति है जिसके सदस्य लिङ्गायतों के 
गुर होते हैं। 

जब लिङ्गायत अपने गुरु का चुनाव करता है तब एक 
उत्सव होता है, जिसमें पाँच पात्र, पाँच मठों के महन्तों 
के प्रतिनिधि के रूप में, रखे जाते हैं । चार पात्र वर्गाकार 
आकृति में एवं एक केन्द्र में रखा जाता है। यह केन्द्र 
का पात्र उस लिझ्भायत के गुरु के मठ का प्रतीक होता 
है। जब गुरु किसी लिङ्गायत के घर जाता है, उस अवसर 
पर 'पादोदक' संस्कार (गुरु का चरण धोना) होता है, 
जिसमें सारा परिवार तथा मित्रमण्डली उपस्थित रहती 
है । गृहस्वामी द्वारा गुरु की षोडशोपचार पूर्वक पूजा की 
जाती है । 

घामिक गुरु के प्रति भक्ति की परम्परा भारत में अति 
प्राचीन है। प्राचीन काल में गुरु का आज्ञापालन शिष्य का 
परम धर्म होता था । गुरु शिष्य का दूसरा पिता माना 
जाता था एवं प्राकृतिक पिताः से भी अधिक आदरणीय 
था । आधुनिक काळ में गुरुसंभान ओर भी बढ़ा चढ़ा है । 
नानक, दादू, राधास्वामी आदि संतों के अनुयायी जिसे 
एक बार गुरु ग्रहण करते हैं, उसकी बातों को ईरवरवचन 
मानते हैं । 

विना गुरु की आज्ञा के कोई हिन्दू किसी सम्प्रदाय का 
सदस्य नहीं हो सकता । प्रथम वह एक जिज्ञासु बनता 
हूँ । बाद में गुरु उसके कान में एक शुभ बेला में दीक्षा- 
मन्ज्ञ पढ़ता है और फिर वह सदस्य बन जाता हू। 


गुर (प्रभाकर)--छठी शती से आठवीं शती के बीच कर्म- 
मीमांसा के दो प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए; एक प्रभाकर जिन्हें गुर 
भी कहते हैं एवं दूसरे कुमारिल, जिन्हें भट्ट कहा जाता 
है । इन दोनों से मीमांसा के दो सम्प्रदाय चले । 


गुरकुलजीवन-गुहु 


गुद्कुलजीबन--दविज या ब्राह्मण, त्रिय, वैद्यों को जीवन 
की पहली अवस्था में अच्छे गृहस्थजीवन की शिक्षा लेता 
अनिवार्य था। यह शिक्षा गुरुकुलों में जाकर प्राप्त की जाती 
थी, जहाँ वेदादि शास्त्रों के अतिरिक्त क्षत्रिय शस्त्रास्त्र 
विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन एवं कृषि का कार्य भी 
सीखता था। गुरुकुल का जीवन अति त्यागपूर्ण एवं तपस्या 
का जीवन था। गुरु की सेवा, भिक्षाटन पर जीविका, 


गुरु के पशुओं का चारण, कृषिकर्म करना, समिधा जुटाना ` 


आदि कर्म करने के पश्चात्‌ अध्ययन में मन लगाना पड़ता 
था । धनी, निर्धन सभी विद्याथियों का एक ही प्रकार का 
जीवन होता था । इस तपस्थलों से निकलने पर स्नातक 
समाज का सम्माननीय सदस्य के रूप में आदृत होता एवं 
विवाह कर गृहस्थाश्रम का अधिकारी बनता था। 


गुरुप्रन्यसाहंच--(१) सिक्ख संप्रदाय का सर्वोत्तम धामिक 
ग्रन्थ, जिसकी पूजा गुरुमृति के रूप में की जाती है । इस 
पवित्र ग्रन्थ का अखण्ड पाठ करने की रीति सिक्खों ने ही 
प्रचलित की । इसमें सिक्खों के दस गुरुओं की वाणी के 
साथ. ही कबीर, नामदेव, रविदास, मीरा, तुलसी आदि 
भक्तों की चुनी हुई. वाणियाँ भी संकलित हैं और यह 
गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है । 


(२) इसी नाम का गरीबदासी सम्प्रदाय का भी एक 
धार्मिक ग्रन्थ है, जिसे संत गरीबदास (१७१७-८२ ई०) 
ने में रचा । इसमें २४,००० पद हैं । दे० 'गरीबदास' । 

गुरुदेव--पन्द्रहवी शती के वीरशैव सम्प्रदाय के एक आचार्य, 
जिन्होंने 'वीरशव आचार प्रदीपिका' की रचना की .। 
गुरुदेव स्वासो--ये 'आपस्तम्ब सूत्र” के एक भाष्यकार थे । 


गुरुद्वारा--सिक्खों का पूजास्थान गुरुद्वारा कहलाता हत 
पुजा में “ग्रन्थ साहब' के कुछ निश्चित भागों का पाठ तथा 
ग्रन्थ की पुजा होती है । सिक्ख गुरुद्वारों में अमृतसर का 


स्वर्णमन्दिर प्रमुख और दर्शनीय है। गुरु नानक तथा . 


अन्य गुरुओं के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले प्रमुख स्थानों 
पर गुदद्वारे बने हुए हैं, जो सिक्खों के तीर्थस्थान हैं । 
पुरुप्रदीप-वेदान्ताचार्य अद्वैतानन्द स्वामी (सं० १२ ०६ से 
१२५५) के तीन ग्रन्थों में एक ग्रन्थ का नाम 'गुरुप्रदीप' है। 
गुरुमुखी--उस लिपि का नाम जिसमें सिक्खों का धमंग्रन्थ 
“ग्रन्थ साहुब' छिखा हुआ है । गुरु नानक के उत्तराधिकारी 


२३७ 
गुरु अङ्गद ने नानक के पदों के लिए उस लिपिं को स्वी- 
कार किया जो ब्राह्मी से निकली थी और पंजाब में उनके 
समय में प्रचलित थी । गुरुवाणी उसमें लिखी गयी, इस- 
लिए इसका नाम “गुरुमुखी” पड़ा । गया । वास्तव में “गुरुमुखी ' 
लिपि का नाम है, परन्तु भूल से लोग इसे भाषा भी 
समझ लेते हैं । इसकी वही वर्णमाला है जो संस्कृतं और 
भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाओं की । इस समय पंजाबी 
भाषा को सिवख लोग इसी लिपि में लिखते हूँ । 

गुरुरत्नमालिका--यह सदाशिव ब्रहन्द्र द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ है । 

गुरुब्रत-अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । सुवर्ण पात्र में रखी हुई बृहस्पति ग्रह 
की सुवर्णमू्ति के पूजन का विधान है । इसमें सात नक्तों 
का आचरण किया जाता है । दे० देमाद्रि, २,५०९ | 

गुसस्थल जङ्गम--'जङ्गम' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में 
होता है--पहला प्रयोग जाति के सदस्य के लिए एवं 
दूसरा अभ्यासी के अर्थ में। अभ्यासी अर्थवाचक जङ्गम 
पुज्य होता है । ऐसे जङ्गम लिङ्गायतों के गुरु होते हैं 
तथा किसी न किसी मठ से सम्प्रदाय की शिक्षा व दीक्षा 
ग्रहण करते हैं । इन्हें आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए । 
ये दो प्रकार के होते हँ--गुरुस्थल जङ्गम और विरक्त 
जङ्गम । गुरुस्थलों को सभी पारिवारिक संस्कारों 
(उत्सवो) एवं गुरु का कार्य करने को शिक्षा दी जाती है । 

ुर्वष्डमी व्रत--गुरुवारयुक्त भाद्रपद मास की अष्टमी को 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । सुवर्ण अथवा रजत को 
गुरु अर्थात्‌ वृहस्पति देवता की प्रतिमा की पुजा का 
विधान है। 


गुह--(१) कार्तिकेय का एक पर्याय । महाभारत (३.२२८) 
में शिव ( रुद्र ) के पुत्र को गुहू कहा गया हुँ: 
सद्रसूनुं ततः प्राहुर्गुहं गुरुमतांवर्‌ । 
अर्थनमम्ययुः सर्वा देवसेनाः सहस्रशः । 
अस्माकं त्वं पतिरिति ब्रुवाणाः सर्वतो दिशः ।' 

[ रुद्र के पुन्न का नाम गुह हुआ और देवताओं की 
समस्त सेना ने इनको अपना नाथक मान लिया । ] 

( २) वाल्मोकि रामायण के अनुसार भगवान्‌ राम 
के सखा निषादराज का नाम गुह था! यह श्ज्भवेरपुर 
के मुख्य गंगातट का शासक था । राम और भरत का 
इसने बड़ा आतिथ्य किया था । 


२३८ 


( ३ ) कहीं-कहों विष्णु को भी गृह कहा गया है: 
करण कारणं कर्ता विर्ता गहनो गुहः ।' (मह्रा० १३. 
१४९-५४ ) इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की गयी है: 
“गुहे संबुणोति स्वरूपादीनि मायया' [ जो अपनी माया 
से स्वरूप आदि का संवरण करता है। ] 
गुहृदेव_चेदान्त के एक आचार्य। निघण्टु के टीकाकार 
देवराज और भट्ट भास्कर ने माधवदेव, भवस्वामी, गुह 
देव, श्रीनिवास, उब्बट आदि भाष्यकारो के नाम लिखे 
हैं । ब्रह्मसूत्र रचना के बाद और स्वामी शङ्कराचार्य के पूर्व 
भी वेदान्त के आचायोँ की परम्परा अक्षुण्ण रही है । इन 
आचायों का उल्लेख दार्शनिक साहित्य एवं शङ्कर के 
भाष्य में हुआ है। रामानुजकृत वेदार्थसंग्रह .( पृ० 
१५४ ) में प्राचीन काल के छः वेदान्ताचायोँ का उल्लेख 
मिलता है, इनमें गुहदेव भी हैँ। . 

गुह्य--गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व को गुह्य कहते हैं । 
गीता ( ९.१ ) में भगवान्‌ ने ज्ञान को गुह्मतम कहा है : 

'इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 

[ तुमको श्रद्धालु समझकर में इस अति गुह्य ज्ञान 
का उपदेश करूँगा, विज्ञान के साथ इसको समझकर तुम 
कष्ट से छूट जाओगे । |] 

बुद्धि अथवा हूदयाकाश रूपी गहरी गुहा में स्थित 


होने कारण इस तत्त्व को गुह्य कहा गया है। कहीं-कहीं ` 


विष्णु और शिव को भी गुह्य कहा गया है। विष्णु- 
सहुन्ननाम ( महाभारत, १३.१४९.७१ ) में गुह्य विष्णु 
का एक नाम है : 
गुह्यो गंभीरो गहनो गुप्तशचक्रगदाघरः । 
इसी प्रकार महाभारत ( १३.१७.९१ ) में शिव 
( महादेव ) गुह्य कहे गये हैं : 
यजुः पादभुजो गृह्यः प्रकाशो जंगमस्तथा । 
गुहाक--अर्धे देवयोनियों में गुह्यक भी हैं । कुबेर के अनु- 
चरों का यह एक भेद है। घाभिक तक्षणकला के अरद्धू- 
रण में इसका प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। 
निधि रक्षन्ति ये ` यक्षास्ते स्मुर्गुह्मकसंज्ञकाः । 
[ देवताओं की निधि के रक्षक यक्षगण गुह्यक कह- 
लाते हैं । ] ; 
अजन्ता की भित्ति-चित्रकला में जहाँ पर्वतीय दुश्य 
चित्रित हैं, उनमें पक्षी, वानर एवं काल्पनिक जङ्गली 


पुहरेच-गृहस् 
जातियों-गुह्यक, किरात एवं किघ्नरों के चित्र पाये जाते 
हैं । यक्षों के बहुत कुछ सदृश ही गुह्यक भी होते हैं । 
भरहुत और साँची की मूर्तिकला में इनका अङ्कून बौने के 
रूप में शालमञ्जिकाओं के पैरों के नीचे हुआ है। अनङ्ग- 
परवश व्यक्ति कामिनियों के चरणतल में कैसे दब जाता 
है, इसका यह प्रतीक है। 
गुह्यकद्वावञ्ञी--द्वादशो को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
ब्रती को इस दिन उपवास करना चाहिए तथा गुह्यकों 
(यक्षो) की तिल और अक्षतों से पूजा करनी चाहिए। 
इस ब्रत में किसी ब्राह्मण को सुवर्ण दान करने से समस्त 
पापों का क्षय हो जाता है। 
गुह्ासमाज--एक घामिक संघटन, जो वामाचारी ताग्त्रिक 
साघकों का वह समाज है जिसमें बहुत सी गुह्य (गोपनीय) 
क्रियाएं होती हैं । इसमें वे ही साधक प्रवेश पाते हैं जो इस 
साधना में विधिवत्‌ दीक्षित होते हूँ । कन्दराओं, गुहाओं 
और गुप स्थानों में इस समाज द्वारा साधना की जाती है। 
गूढ़ज (गूढोत्यन्ञ)--ध्ंशास्त्र के अनुसार बारह प्रकार के 
पुत्रों में से एक । पत्नी अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य 
पुरुष से प्रच्छन्न रूप में जो पुत्र उत्पन्न करती है उसे 
गूढ़ज कहा जाता है । मनुस्मृति (९,१७०) में इसकी परि- 
भाषा इस प्रकार की गयी है : 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः। 
स गुहे गूढ़ उत्पन्नस्तस्य स्याद्‌ यस्य तल्पजः ॥ 
यह दायभागी बन्धु माना गया है (मनु. ९, १५९) । 
याज्वल्क्यस्मृति (२.३२) में इसकी यही परिभाषा 
मिलती है : 
'गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः ।' 
वर्तमान हिन्दू-विषि में गूढुज पुत्र की स्वीकृति नहीं है। 
गुहृस्थ--गृह्‌ में पत्नी के साथ रहनेबाला । पत्ती का गृह में 
रहनां इसलिए आवश्यंक है कि बहुत से शास्त्रकारों ने 
पत्नी को ही गृह कहा है: “न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी 
गृहमुच्यते ।' गृहस्थ द्वितीय आश्रम “गार्हस्थ्य में रहता 
है । इसलिए इसको ज्येष्ठाश्रमी, गृहमेधी, गृही, गृहपति, 
गुहाधिपति आदि भी कहा गया है । धर्मशास्त्र में ब्राह्मण 


- को प्रमुखता देते हुए गृहस्थधर्म का विस्तार से वर्णन 


किया गया है । (दे० मनुस्मृति, अध्याय ४) । 
चतुर्थमायुषो भागमुषित्वाद्यं गुरौ द्विजः । 
हवितीयमायुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्‌ ॥ 


नूढांदीषिफा-गुहुपञ्चननी 

अद्रोहेणैव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । 
या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥ 
यात्रामात्रप्रसिद्धचर्थं स्वैः कर्मभिरग हितैः । 
अक्लेशेन शरीरस्य कुर्वीत धर्मसञ्चयम्‌ ।। 
ऋतानृताम्याज्जीवेत्त, मृतेन प्रमृतेन वा । 
सत्यानृताम्यामपि वा न इववृत्या कदाचन॥ 
ऋतमुञ्छशिलं ज्ञेयममृतं स्यादयाचितम्‌ ॥ 
मृतं तु याचितं भैक्ष्यं प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ । 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं तेन चैवापि जीयते-। 
सेवा खववृत्तिराख्याता तस्मात्तां परिवर्जयेत्‌ ॥ 


दविज आयु के प्रथम-चतुर्थं भाग को गुरुगृह में व्यतीत 
कर द्वितीय-चतुर्थ भाग में विवाह कर पत्नी के साथ घर 
में वास करे । सम्पूर्ण जीवधारियों के अद्रोह अथवा अल्प- 
द्रोह से अपनी वृत्ति की स्थापना कर विप्र को आपत्तिरहित 
अवस्था में जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी जीवन- 
यात्रा की सिद्धि मात्र के रिए अपने अनिन्दनीय कमो द्वारा 
शरीर को क्लेश दिये विना उसे धनसञ्चयन करना चाहिए। 
उसे ऋत और अनृत से जीना चाहिए अथवा मृत और 
प्रमृत से अथवा सत्यानृत से, किन्तु इवान-वृत्त (नौकरी) 
से कभी नहीं। ऋत उञ्छशिल (खेत में पड़े हुए दानों को 
चुनना) को, अमृत अयाचित (बिना मागे प्राप्त) को, मृत 
याचित भिक्षा को, प्रमृत कर्षण ( बलात्‌ प्राप्त) को कहा 
गया है । सत्यानृत वाणिज्य है । उससे भी जीवन व्यतीत 
किया जा सकता है । इवानवृत्ति सेवा नाम से प्रसिद्ध है। 
इसलिए इसका त्याग करना चाहिएं । ] 
गरुडपुराण ( ४९ अध्याय ) में गृहस्थधर्मं का वर्णन 
सामान्यतः इस प्रकार से किया गया है : 
सर्वेषामाश्र भाणान्तु दैविध्यन्तु चतुविधम्‌ । 
्रह्मचार्युपकुर्वाणो नेष्ठिकोः ब्रह्मतत्परः ॥ 
योऽधीत्य विधिवद्वेदान्‌ गृहस्थाश्रममात्रजेत्‌ । 
उपकुर्वाणको ज्ञेयो नैष्ठिको मरणान्तकः ॥ 
अरनयोऽतिथिशुश्रूषा यज्ञो दानं सुराचनम्‌। 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं द्विजसत्तमाः ॥ 
उदासीनः साधकश्च गृहस्थो द्विविधो भवेत्‌ । 
कुटुम्बभरणे युक्तः साधकोऽसौ गृही भवेत्‌ ॥ 
ऋणानि त्रीण्युपाकृत्य त्यक्त्वा भार्याधनादिकम्‌ । 
एकाकी विचरेद्यस्तु उदासीनः स मौक्षिकः | 
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[ ब्रह्मचारी (स्नातक) के दो प्रकार होते हैँ-उप- 
कुर्वाण और नैष्ठिक । जो वेदों का विधिवत्‌ अध्ययन कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है यह उपकुर्वाण और जो 
आमरण गुरुकुल में रहता है वह नैष्ठिक है । अग्न्याधान, 
अतिथिसेवा, यज्ञ,. दान, देवपूजन ये संक्षेप में गृहस्थ के 
घ्म हुँ । उदासीन और साधक-गृहस्थ दो प्रकार का होता 
हैं। कुटुम्बभरण में नियमित लगा हुआ गृहस्थ साधक 
होता है। ऋणों--ऋषिऋण, देवऋण और पितृऋण 
से मुक्त होकर, भार्या और घन आदि को छोड़कर 
मोक्ष की कामना से जो एकाकी विचरता है वह 
उदासीन है । ] 


प्रत्येक गृहस्थ को तीन ऋणों से मुक्त होना आवश्यक 
है । वह नित्य के स्वाध्याय द्वारा ऋषिऋण से, यज्ञ द्वारा 
देवऋण से और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृऋण से मुक्त 
होता है । उसके नित्य कर्मों में पञ्चमहायज्ञों का अनुष्ठान 
अनिवार्य है। ये यज्ञ हैं--(१) ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय) 
(२) देवयज्ञ (यज्ञादि) (३) पितृयज्ञ (पितृतपंण और 
पितृसेवा) (४) अतिथियज्ञ ( संन्यासी, ब्रह्मचारी, 
अभ्यागत को सेवा) और भूतयज्ञ अर्थात्‌ जीवधारियों की 
सेवा । दे० 'आश्रम' और “गाहस्थ्य' । 
गूढा्थंदीपिका-स्वामी मधुसूदन सरस्वती कृत श्रीमद्भग- 
वद्‌ गीता की टीका । इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह 
सकते हैं । शंकराचार्य के मतानुसार रचित यह व्याख्या 
विद्वानों में अत्यन्त आदर के साथ प्रचलित है । इसका 
रचनाकाल सोलहुवीं शताब्दी है । 


गुत्समद --एक वैदिक ऋषि । ऋग्वेद की ऋचाएँ सात वर्गों 

में विभक्त हूँ एवं वे सात ऋषिकुळों से सम्बन्धित हैं । इनमें 
प्रथम ऋषिकुल के ऋषि का नाम गृत्समद हू। सर्वानु- 
क्रमणिका, ऐतरेय ब्राह्मण (५.२.४) एवं ऐतरेय आरण्यक 
( २.२.१ ) में गृत्समद को ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 
साक्षात्कार करने वाला कहा गया है । कौषीतकिब्राह्मण 
( २२.४ ) में गृत्समद को भार्गव भी कहा गया है। 


गुहपञ्मी--पञ्चमी के दिन इस व्रत का अनुष्ठान होता 
है। इसमें ब्रह्मा के पूजन का विघान है । सुर्खी, चूना, सूप, 
धान्य साफ करने का यन्त्र, रसोई के बर्तन, (गाईस्थ्य की 
पाँच आवश्यक वस्तुएं) तथा जलकलरा का दान किया 
जाता है। दे० हेमाद्रि, १.५७४; कृत्यरत्नाकर, ९८ (सात 
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वस्तुओं का उल्लेख करता है, जिनमें एक है चुल्हा तथा 
दूसरा है जलकलश ) । 


गृह्यसूत्र--धामिक जीवन के कर्तव्यनिर्धारक ग्रन्थों में चार 
प्रकार के सूत्रों का सर्वोपरि महत्त्व है। वे हैं श्रौत, 
गृह्य, धर्म एवं इन्द्रजालिक ग्रन्थ । गृह्यसूत्रों को 'गृह्म' 
इसलिए कहा गया है कि वे घरेलू (पारिवारिक) यज्ञों 
तथा परिवार के लिए आवश्यक घामिक कृत्यों का वर्णन 
उपस्थित करते हैं । 


गृह्मसूत्रों के तीन भाग हैं । पहले भाग में छोटे यज्ञों 
का वर्णन है, जो प्रत्येक गृहस्थ अपने अग्निस्थान में 
पुरोहित द्वारा (या ब्राह्मण होने पर स्वतः) करता है। 
ये यज्ञ तीन प्रकार के हैं : (अ) घृत, तैल, दुग्ध को अग्नि 
में देना, (आ) पका हुआ अन्न देना तथा (इ) पशुयज्ञ । 
दूसरे भाग में सोलह संस्कारों का वर्णन है, यथा जातकर्म, 
नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाहादि, 
जो जीवन की विशिष्ट अवस्थाओं से सम्बन्धित कर्म हैं । 
तीसरे में मिश्रित विषय हैं, जैसे गृहनिर्माण-सम्बन्धी कर्म, 
श्राद्ध कर्म, पितृयज्ञ तथा अन्य लघु क्रियाएँ । कौशिक गु० 
सू० में चिकित्सा तथा दैवी विपत्तियों को दूर करने के 
मन्त्र भी पाये जाते हैं। सभी वेदशाखाओं के उपलब्ध 
गृह्मसूत्रों की सूची देना आवश्यक प्रतीत होता है। ये 
हैं: (ऋक्‌ सम्बन्धी) १. शाङ्कायन २. शाम्बव्य ३. आइव- 
लायन; {साम सम्वन्धी) ४. गोभिल ५. खादिर ६. 
जैमिनि; (शुक्ल्यजुवंद्‌ सम्बन्धी) ७. पारस्कर; (क्कषणयजुर्वेद 
सम्बन्धो) ८. आपस्तम्त्र ९. हिरण्यकेशो १०. बौधायन 
११. भारद्वाज, १२. मानव १३. वैखानस; (अथर्ववेद 
सम्बन्धी) १४. कौशिक । दे० सूत्र । 


गो (गो)--गौ हिन्दुओं का पवित्र पशु है। अनेक यज्ञिय 
पदार्थ--धी, दुग्ध, दघि इसी से प्राप्त होते हैँ । यह स्वयं 
पुजनीय एबं पृथ्वी, ब्राह्मण और वेद का प्रतीक हू। 
भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से इसका घनिष्ठ सम्बन्ध हूँ। 
उनको गोपाल, गोविन्द आदि विरुद इसी से प्राप्त हुए । 
गोरक्षा और गोसंवर्धन हिन्द्र का आवश्यक कर्तव्य है। 
वैदिक कालीन भारतीयों के धन का प्रमुख उपादान गाय 
अथवा बेल है। गौ के क्षीर का पान या उसका उपभोग वृत 
या दधि बनाने के लिए होता था । क्षीर यज्ञों में सोमरस 
के साथ मिलाया जाता था, अथवा अन्न के साथ 


गुत्यसुत्र-गीकणंकषेत्र 


क्षीरोदन तैयार किया जाता था । ऋग्वेद की 
में गौओं के बड़े-बड़े समूहों का उल्लेख किया गया है। 
पुरोहितों को गोओं के दान एवं गोपालंन अथवा इनके 
स्वामित्व को विशेष महत्त्वपूर्ण ढंग से दर्शाया गया है | 
बैदिक कालीन गौएँ रोहित, शुक्ल, परिन, कृष्ण आदि 
रङ्गो के नाम से पुकारी जाती थीं । : बेल हल तथा गाड़ी 
खींचते थे । ये व्यक्तिगत स्वामित्व के विषय थे एवं 
वस्तुओं के विनिमय एवं मूल्यांकन के भी साधन थे । 

गो शब्द का प्रयोग गो से उत्पन्न वस्तुओं के लिए भी 
किया जाता है | प्रायः इसका अर्थ दुग्ध ही लगाया जाता 
है, किन्तु पशु का मांस॑ बहुत कम । इससे पशुचमं का 
बोध भी होता है. जिसे अनेक कामों में लाया जाता 
है । 'चर्मन्‌' शब्द कभी-कभी गो का पर्याय भी समझा 

जाता है । 


गोदान अनेक प्रकार के दानों में महत्त्वपूर्ण है । स्वतन्त्र 
रूप से गो का दान पुण्यकारक तो समझा ही जाता है, 
अन्य घामिक कार्यों के साथ--विवाह, श्राद्ध आदि में--भी 
इसका विधान हूँ । 
गो-उपचार--युगादि तथा युगान्त्य नामक तिथियों के दिन 
इस ब्रत का विधान है । इसमें एक गौ का सम्मान तथा 
पूजन होना चाहिए । षडशीतिमुख, उत्तरायण, दक्षिणायन 
विषुव (समान रात्रि तथा दिवस), प्रत्येक मास की संक्रा- 
न्तियों, पूर्णिमा, चतुर्दशी,; पञ्चमी, नवमी, सूर्य तथा 
चन्द्र ग्रहण के दिन भी इस व्रत का आचरण करना 
चाहिए । दे० कृत्यरत्नाकर, ४३३-४३४; स्मृतिकौस्तुभ 
२७५-२७६ । 


गोकर्णक्षेत्र-कर्नाटक प्रदेश में गावा के समीपम स्थित 
एक शैवतीर्थ । यह रावण द्वारा स्थापित कहा जाता है । 
उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में 'गोला गोकर्णनाथ' भी 
उत्तर का गोकर्ण तीर्थ कहलाता है। गोकर्णक्षेत्र के आस- 
पास कई तीर्थ हैं--१. माण्डव्यकुण्ड (गोकर्ण से चार मील 
परिचिम) २. कोणाकं कुण्ड ३. भद्रकुण्ड (गोकर्ण मन्दिर 
से आध मील) ४. पुनर्भुकुण्ड और ५. गोकणतीर्थ (मन्दिर 
के समीप) । इस क्षेत्र में गोकर्णनाथ को मिलाकर पञ्चः 
छिङ्ग माने जाते हैं, जिनमें मुख्य लिङ्ग गोकर्णजी का है । 
दूसरा देवकली के पास सरोवर के किनारे देवेश्वर महादेव, 
तीसरा भीटा स्टेशन के पास गदेशवर, चौथा गोकर्णनाथ 


गोकुल-गोत्र 


से दक्षिण वावर गाँव में वटेइवर और. पाँचवाँ सुने- 
सर गाँव के पदिचम स्वर्णेक्वर । इनके दर्शनों के लिए बहु- 
संख्यक यात्री आते हैं। श्रीमद्भागवत में गोकर्ण का 
उल्लेख है : 

ततोऽभित्रज्य भनवान्‌ केरलांस्तु त्रिगर्तकान्‌ । 

गोकर्णाख्यं शिवक्षेत्रं सान्तिष्यं यत्र धूर्जः ॥ 

[ तदनन्तर वलूरामजी केरल देश में गये, पुनः त्रिगतं 
में पहुँचे जहाँ गोकर्ण नामक शंकरजी विराजते हैं ।] देवी- 
भागवत (७.३०.६०) में शाक्त पीठों में इसकी गणना कोः 
गयी है : 

केदारपोठे सम्प्रोक्ता देवी सन्मार्गदायिनी । 

मन्दा हिमवतः पृष्ठे ग्रोकर्ण भन्रकर्णिका ॥। 

इसके अनुसार गोकर्ण में भद्रकर्णिका देवी का 
निवास है । 
गोकुल--यह वैष्णव तीर्थ हे । विश्वास किया जाता है कि 
भगवान्‌ कृष्ण ने यहाँ गौएं चरायी थीं । मथुरा से दक्षिण 
छः मील दूर यह यमुना के दूसरे तट पर स्थित है । कहा 
जाता है, श्री कृष्ण के पालक पिता नन्दजी का यहाँ गोष्ठ 
था । संप्रति वल्लभाचार्य, उनके पुत्र गुसाँई बिदुलनाथजी- 
एवं गोकुलनाथजी की बैठकें हैं । मुख्य मन्दिर गोकुलनाथ 
जी का है। यहाँ वल्लभकुल के चौवीस मन्दिर वतलाये 
जाते हैं । 

महालि ज़ेइवर तन्त्र में शिवशतनाम स्तोत्र के अनुसार 
महादेव गोपीरवर का यह स्थान है: 

गोकुले गोपिनीपूज्यों गोपीश्वर इतीरितः । 

योकुलनाथ--ब्रजभापा के गच्चलेखक रूप में गोकुलनाथ 
वल्लभसम्प्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थकार हुए हैं। इनकी 
“चौरासी वैष्णवन की वार्ता” व्रजभाषा की तत्कालीन 
टकसाली रचना बहुत ही आदरणीय है। इन्होंने पुष्टि- 
मार्गीय सिद्धान्तग्रन्थों कीं व्याख्या भी लिखी है । 

गोचर--इन्द्रियं से प्रत्यक्ष होनेवाळा विषय । जितना दुश्य 
जगत्‌ है अथवा जहाँ तक मन की गति हुँ वह सब गोचर 
माया का साम्राज्य है। परमतत्त्व इससे परे है। वेदान्तसार 
में कथन है 'अखण्डे सच्चिदानन्दमवाइमनसगोचरम्‌ ।' 

गोचसं--(१) गौ का चमड़ा । कई धामिक कृत्यों में गोच 
के आसन का विधान हूँ। समयाचारतन्त्र (पटल २) में 
विविध कर्मों में विविध भासन निम्नांकित्‌ प्रकार से ब॒त्‌- 
लाये गये हैं : 

३१ 
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शान्तौ मृगाजिनं शस्तं मोक्षार्थ व्याघ्रचर्मं च । 
गोचर्म स्तम्भने देवि सम्भवे वाजिचर्म च ॥ 
इसके अनुसार स्तम्भन क्रिया (शत्रु के जडीकरण) में 
गोचर्म काम आता है। पारस्कर आदि गृह्यसूत्रों के 
अनुसार विवाह संस्कार को एक क्रिया में वर को वृषभ- 
चर्म पर बैठने का विधान हैँ । यहाँ पर वृषभचर्म वृष्यता 
अथवा सर्जनशक्ति का प्रतीक हुँ । 
(२) भूमि का एक माप : 
दशहस्तेन वंशेन दश वंशान्‌ समन्ततः । 
पंच चाम्यधिकान्‌ दद्याद्‌ एतद्‌ गोचर्म उच्यते ॥ 
(बसिष्ठ) 
[ दस हाथ लम्बे वाँस द्वारा पंद्रह-पंद्रह वर्गाकार में 
नापी गयी भूमि गोचर्म कहलाती हुँ । ] 
योतम--गोतम का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक वार हुआ है, 
किन्तु किसी ऋचा के रचयिता के रूप में नहीं । यह 
स्पष्ट है कि उनका सम्बन्ध आङ््किरसों से था, क्योंकि 
गोतम प्रायः उनका उल्लेख करते हैँ । ऋग्वेद की एक 
करचा में इनका पितुवाचक “रहुगण' ( १.७८.५ ) 
शब्द आया है। शतपथ ब्राह्मण में इन्हें 'माथ्व 
विदेस' का पारिवारिक पुरोहित तथा वैदिक सम्यता के 
वाहक समझा गया है (१.१४.१.१०) । उसी ब्राह्मण में 
इन्हें विदेह जनक एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन एवं एक 
सूक्त का रचयिता कहा गया है । अथर्ववेद के दो परिच्छेदो 
में भी इनका उल्लेख है । वामदेव तथा नोघस इनके पुन्न 
थे । उनमें वाजश्रवस्‌ भी सम्मिलित हैं । 
गोत्र--इसको व्युत्पत्ति कई प्रकार से वतायी गयी है। 
पूर्व पुरुषों का यह उद्घोष करता हैं, इसलिए गोत्र कहु- 
लाता है । इसके पर्याय हैं सन्तति, कुल, जनन, अभिजन, 
अन्वय, वंश, सन्तान आदि। कुछ विद्वानों के अनुसार 
गोत्र” शब्द का अर्थ “गोष्ठ! हैं । आदिम काल में जितने 
कुटुम्बो की गायें एक गोष्ठ में रहती थीं उनका एक गोत्र 
होता था । परन्तु इसका सम्बन्ध प्रायः बंशपरम्परा से 
ही हैँ। वास्तविक अथवा कल्पित आदि पुरुष से वंश- 
परम्परा प्रारम्भ होती है । मनु के अनुसार निम्नांकित मूल 
गोत्र ऋषि थे : 
जमदरिनिर्भरद्वाजो विक्वामित्रात्रिगौतमाः । 
वसिष्ठ कार्‍्यपागस्त्या मुनयो गोत्रकारिणः । 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते ॥ 
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किन्तु अन्यत्र मनु ने ही चौबीस गोत्रों का उल्लेख 
किया है : 

शाण्डिल्यः काश्यपश्चैव. वात्स्यः सावर्णकस्तथा । 

भरद्वाजो गौतमश्च सोकालीनस्तथापरः ॥ 

कल्किपश्वार्निवेश्यदच कृष्णात्रेयवसिष्ठकौ । 

विश्वामित्रः कुछशिव्व कौशिकश्च तथापरः ॥। 


चृतकौसिकमौद्गल्यौ आहूम्यान' पराशरः । 
सौपायनस्तथात्रिश्व वांसुकी रोहितस्तथा ॥ 
वैयाधपद्यकक्चैव जामदर्न्यस्तथापरः । 
चतुवि्ति्वे गोत्रा कथिताः पूर्वपण्डितैः ॥ 


कुलंदीपिका में उद्धृत घनञ्जयकृत धर्मप्रदीप के अनु- 
सार चालीस गोत्र निम्नांकित हैं 
सौकालीनकमौद्गल्यौ पराशरवृहस्पती । 
काञ्चनो विष्णुकौशिक्यौ कात्यायनात्रेयकाण्वकाः ॥ 
कृष्णात्रेयः साङ्क्कतिशच कौडिन्यो गर्गसंज्ञकः । 
आङ्गिरस इति ख्यातः अनावृकाख्यसंज्ञितः ।। 
अव्यजैमिनिवृद्धाख्या शाण्डिल्यो वात्स्य एव च । 
सावर्ण्यालम्यानवैयाघ्रपद्यरच घृतकौशिकः ॥ 
शक्तिः काण्वायनश्चैव वासुकी गौतमस्तथा । 
शुनकः सौपायनश्च॑व मुनयो गोत्रकारिणः॥ 
एतेषां यान्यपत्यानि तानि गोत्राणि मन्यते॥ 
गोत्रों के आदि पुरुष ब्राह्मण ऋषि थे। इसलिए 
ब्राह्मणों के जो गोत्र हैं वे ही पौरोहित्य परम्परा से क्षत्रिय, 
वैद्य और शाद्रों के भी गोत्र हैं । अग्निपुराण के वर्णसङ्करो 
पाख्यान में इस मत का उल्लेख किया गया है: 
क्षत्रिय-वैद्य-शूद्राणां गोत्रं च प्रवरादिकम्‌ । 
तथान्यवर्णसङ्कराणां येषां विप्राषच याजकाः! 
जिनकी पौरोहित्य परम्परा छिन्न हो गयी है और 


जिनके गोत्र का पता नहीं लगता उनकी गणना काश्यप 
गोत्रं में की जाती है, क्योंकि कश्यप सबके पूर्वज माने 
जाते हैं । दे० गोत्रप्रवरमञ्जरी । 


गोन्निरात्र ब्रत--(१) यह व्रत आरिविन कृष्ण - त्रयोदशी को 
आरम्भ होता हैँ। तीन दिन तक इसका आचरण किया 
जाता है। इसके गोविन्द देवता हूँ । गोशाला अथवा पर्ण- 
शाला में. वेदिका का निर्माण कर उस पर मण्डल बनाकर 
भगवान्‌ कुष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, जिसकी 
दाहिनी और बायीं ओर चार-चार पटरानियाँ हों । चोथे 
दिन होम, गोओं.को अध्यंदान तथा उनका पूजन .होना 
चाहिए। इस व्रत के आचरण से सन्तान की वृद्धि होती हूँ। 


गोतरिरात्रब्रत-गोदावरी 
(२) भाद्र शुक्ल द्वादशी अथवा कातिक शुक्ल त्रयोदशी 


को इस ब्रत का प्रारम्भ करना चाहिए । तीन दिन तक उप- . ' 


वास, लक्ष्मी, नारायण तथा कामधेनु का पूजन होना चाहिए। 
इसके अनुष्ठान से सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है । 

(३) यह ब्रत भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करना 
चाहिए । तीन दिन पर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए । 
कामधेनु तथा लक्ष्मीनारायण की पूजा का इसमें विधान 
है। दे० हेमाद्रि, ब्रतखंड, ३०२-३०८ (भविष्योत्तर पुराण 
से); ब्रतप्रकाश (पत्रात्मक १६१) । 

गोदा--दक्षिण भारत की प्रेमानुरागवती एक विष्णुभक्त 
महिला । आलवार भक्तों में पेरिया आळवार अर्थात्‌ 'सर्व- 
श्रेष्ठ भक्तं का जन्म परम्परा के अनुसार करिसंवत्सर ४५ 
में हुआ था । उनको पुत्री अण्डाल, जो करिसंवतु ९६ में 
उत्पन्न हुई थी, बहुत बड़ी भक्त थो । बहुत ही मधुरभाषिणी 
होने के कारण उसे गोदा कहते थे । उसने तमिल भाषा में 
“स्तोत्र रत्नावली' पुस्तक की रचना की है, जिसमें तीन सौ 
स्तोत्र हैं। तमिल भक्तों में इनका बड़ा आदर है । (इनकी 
जन्मतिथि आदराथं अत्यन्त प्राचीन काळ में मानी गयी है।) 


गोदान--गो = केशों का दान = खण्डन करने वाला संस्कार, 


जो दाढ़ी-मूछों के मुण्डन रूप में होता है। इसीलिए शत- 
पथ ब्राह्मण में इसका अर्थ 'क्षौरक्म' है। गोदान विधि 
(सिर का मुण्डन) पूर्ण युवावस्था की प्राप्ति पर तथा 
विवाह के अवसर पर होती है । अथववेद में इस विधि का 
उल्लेख है, किन्तु यह नाम नहीं है। बाद में केशान्त संस्कार 
का यह पर्याय हो गया, क्योंकि प्रथम बार दाढ़ी-मूछ साफ 
करने के समय गोदान किया जाता था । दे० 'केशान्त' । 


गोदाबरी--दक्षिण भारत की गङ्गा! भारत की पवित्र नदियों 


में इसका तीसरा स्थान है। स्नान करने के समय इसका 
घ्यान और आवाहन किया जाता है : 

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 

कावेरि नमंदे सिन्धो जलेऽस्मिन्सन्निवि कुरु ॥ 

बैदिक साहित्य में गोदावरी का उल्लेख नहीं मिळता, 
किन्तु रामायण के समय से इसकी चर्चा प्रारम्भ हो जाती 
है । अरण्यकाण्ड (१३.१३.२१) में कथन है कि पञ्चवटी 
नामक प्रदेश गोदावरी के निकट और अगरंत्य आश्रम से 
दो योजन की दूरी पर स्थित है । 

महाभारत के वनपव (८८.२) में गोदावरी का निम्नां- 
कित वर्णन पाया जाता है : 


गोघूमग्रत-गोदपभिरात्र 


यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
वह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शिवा॥ 
ब्रह्मपुराण ( ७०,१७५ ) में गोदावरी और उसके 


तटवर्ती तीथों का विस्तार से वर्णन पाया जाता हैं । ब्रह्म- - 


पुराण गोदावरी को प्रायः गौतमी कुहता है : 
विन्यस्य दक्षिणे गङ्गा गौतमी सा निगद्यते । 
उत्तरे साऽपि विन्ध्यस्य भागीरथ्यभिधीयते ॥ (७८.७७) 
(तीर्थसांर में उद्घृत) 
गोदावरी दवारा सिञ्चित प्रदेश को अत्यन्त पवित्र और 
` धम तथा मुक्ति का वीज कहा गया है: 
धर्मवीज॑ मुक्तिवीजं दण्डकारण्यमुच्यते । 
विशेषाद्‌ गौतमीदिलष्टो देशः पुण्यतमोऽभवत्‌ ॥ 
(वही, १६१.७३) 
कई पुराणों में गोदावरी घाटी के ऊपरी अञ्जल की 
बड़ी प्रशंसा की गयी है : 
सह्स्यान्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी। 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्दरो गन्धमादनः ॥ 
(मत्स्यपुराण ११४.३७-२८) 
गोदावरी की उत्पत्ति के विषय में पुराणों में कई 
कथाएँ दी हुई हूँ। ब्रह्मपुराण ( ७४.७६ ) के अनुसार 
गौतम ऋषि शिव को जटा से गङ्गा को ब्रह्मगिरि में अपने 
आश्रम के पास ले आये थे। कुछ परिवर्तन के साथ यही 
कथा नारदपुराण (उत्तरार्ध, ७२) तथा वराहपुराण (७१. 
३७-४४) में पायी जाती हू। ब्रह्मगिरि में आकर गङ्गा ही 
गोदावरी बन गयी। कूर्मपुराण (२.२०.२९-३५) के 
अनुसार गोदावरी के तट पर किया हुआ श्राद्ध बहुत हो 
पुण्यकारक होता है। 
गोदावरी के किनारे स्थित तीर्थों की संख्या बहुत बड़ी 
है । ब्रह्मपुराण में लगभग एक सो तीर्थो का वर्णनं पाया 
जाता है, जिनमें त्र्यम्बक, कुशावर्त, ` जनस्थान, गोवर्धन, 
प्रवरासंगम, निवासपुर, बज्जरासंगम, आदि मुख्य हैं । 
गोदावरी के किनारे सबंग्रसिदध तीर्थ हैँ नासिक, गोवर्धन, 
पञ्चवटी और जनस्थान । प्राचीन काल में इन तीर्थो में 
बहुत बड़ी संख्या में मन्दिर थे । परन्तु मुसलमानी काळ में 
उनमें से अधिकांश ध्वस्त हो गये । फिर मराठों के उत्थान 
के पश्चात्‌ पेशवाओं के शासनकाल में अनेक मन्दिरों का 
निर्माण हुआ । पञ्चवटी में रामजीमन्दिर एवं गोदावरी 
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के वायें किनारे पर नासिक में नारोशङ्कर मन्दिर प्रसिद्ध 
हुँ। पञ्चवटी में सीतागुफा यात्रियों के विशेष आकर्षण का 
स्थान हुँ । सीतागुफा के ही पास कालाराम का मन्दिर है, 
जिसकी गणना दक्षिण-पश्चिम भारत के सर्वोत्तम मन्दिरों 
में की जा सकती है । गोवर्धन और तपोवन के बीच कई 
पवित्र घाट और कुण्ड हैं । नासिक में सबसे पवित्र स्थात 
रामकुण्ड और सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्व रामनवमी है । 
बृहस्पति के सिंहस्थ होने के अवसर पर गोदावरी का 
स्नान अत्यन्त पुण्यकारक माना जाता है जिसका वारह 
वर्ष में एक वार यहाँ विशाल घामिक समारोहपूर्वक मेला 
लगता हूँ। 

गोधूमत्नत--सत्ययुग में नवमी के दिन भगवान्‌ जनार्दन 
(विष्णु) द्वारा दुर्गा, कुवेर, वरुण तथा वनस्पतियों का 
निर्माण किया गया । वनस्पति भी एक चेतन देवता हैं, 
जिसमें गोधूम प्रमुख है । इस ब्रत में गेहूँ के आटे के बने 
पदार्थों से उपर्युक्त पाँच देवताओं का पूजन करना चाहिए । 
दे० कृत्य रत्नाकर, २८५-२८६ । 


गोपय ब्राह्मपग--अथवंवेद से सम्बन्धित एक ब्राह्मणग्रन्थ । 
इसके विषयों में विविधता है । यह ग्रन्थ 'बैतानसूत्र' पर 
आधारित है । इसमें दो काण्ड हैँ, जिनका ११ अध्यायों 
में विभाजन हुआ है | पहले काण्ड में पाँच तथा दूसरे में 
छः अध्याय हैं । अध्याय प्रपाठक भी कहलाते हैं । इस 
ब्राह्मण का मुख्यतः सम्बन्ध ब्रह्मविद्या से हूँ । इसके कुछ 
अंश शतपथ और ताण्डचय ब्राह्मण से लिये गये हैं और कुछ 
स्पष्टतः परवर्ती प्रक्षेप जान पड़ते हैँ । 


गोपदत्निरात्र ( गोष्पदत्रिरात्र )--इस ब्रत को भाद्र शुक 
तृतीया या चतुर्थी को अथवा कातिक मास में प्रारम्भ 
करना चाहिए । तीन दिन तक गौओं तथा लक्ष्मीनारायण 
के पूजन का इसमें विधान है सूर्योदय के समय ब्रत की 
स्वीकृति तथा उसी दिन उपवास करना चाहिए। गो के 
सींग और पूँछ को दही तथा घी से अभिषिश्चित करना 
चाहिए । ब्रती को चूल्हे में न पकाया हुआ खाद्य प्रहण 
करना चाहिए । तैल तथा रूवण वर्जित हैं। दे० हेमाद्रि २. 
३२३-३२६ (भविष्योत्तर पुराण १९.१-१६ से) । हेमाद्रि 
के अनुसार पूजन के समय माता र्द्राणाम्‌', (ऋग्वेद, 
अष्टम मण्डल, १०१.१५.१) मन्त्र का उच्चारण करना 
चाहिए । 
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गोपश्मग्रत--आर्विन मास की पूणिमा, अष्टमी, एकादशी 
अथवा द्वादशी को ब्रत प्रारम्भ कर चार मास पर्यन्त तब 
तक किया जाय जब तक कृष्ण पक्ष की वही तिथि न आ 
जाय । इस ब्रत को सभी कर सकते हैं, किन्तु विशेष रूप 
से इस ब्रत का विघान नव विवाहितों के लिए है। गौ के 
पैर की प्रतिमा अपने गुह में, गोशाला में, विण्णुमन्दिर में, 
शिवालय में अथवा तुलसी के थारे के पास ३३ बार 
अंकित कर पाँच वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए ।- इसके विष्णु देवता हैं । तदनन्तर उद्यापन का 
विधान है । ब्रत के अन्त में गोदान करना चाहिए । दे० 
स्मृतिकौर्तुभ, ४१८-४२४; ब्रतराज, ६०४-६०८ । 
शोपारू--(१) भगवान्‌ कृष्ण का एक छोकप्रिय नाम । 
भागवत धर्म में कृष्ण या वासुदेव के ईब्वरीकरण के 
विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । राम- 
कृष्ण गोपाळ भण्डारकर वासुदेव एवं कृष्ण में अन्तर 
बतलाते हैँ । उनका कहना है कि वासुदेव प्रारम्भ में 
सात्वत कुल के प्रमुख व्यक्ति थें, जो छठी। शती ई० पू० 
में या इससे पूर्व हुए थे। उन्होंने अपने कुल के लोगों को 
एकेश्वरवाद की शिक्षाः दौ । तदनन्तर उनके अनुयायियों 
: ने उन्हें व्यक्तिगत ईश्वर मानकर उनकी ही आराधना 
प्रारम्भ की । उन्हें पहले नारायण, फिर विष्णु और अन्त 
में मथुरा के गोपदेवता 'गोपाल इण्ण' के रूप में माना 
गया । इस सम्प्रदाय में प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ भगवद्गीता 
की रचना की गयी जो सैद्धान्तिक ग्रन्थ है। दे० उनका ग्रन्थ 
'वैष्णविज्म, शैविज्म ऐण्ड अदर माइनर रेलिजस सेबद्स 
आफ्‌ इन्डिया ! इस कथन में कल्पना का पुट अधिक है। 
'गोविन्द', 'गोपाल' आदि कष्ण के पर्याय बहुत पुराने हैं । 
(२) ब्रजमंडळ में बसने वाले गोपों को भी गोपाल कहा 
गया है, जो वैकुंठवासी देवों के अवतार थे : 
गोपाळा मुनयः सर्वे वैकुण्ठान्दमूर्तयः । 
गोपालचम्पु-महात्मा जीव गोस्वामी द्वारा रचित कृष्ण 
लोलासम्बन्धी काव्यग्रन्थ । गौडीय वेष्णव सम्प्रदाय में 
यह बहुत लोकप्रिय है । 
गोपालतापनीयोपनिषद्‌--इसमें गोपाल कृष्ण के ब्रह्मत्व का 
निरूपण किया गया है। कृष्णोपांसक वंष्णवों को यह 
विश्‍वस्त एवं प्रामाणिक उपनिषद्‌ है । 
गोपालनवभी--इस ब्रत का अनुष्ठान नवमी के दिन करना 
चाहिए । समुद्रगामिनी नदी में स्तान करने का इसमें 
विधान है । कृष्ण भगवान्‌ की पूजा होनी चाहिए । 


गोपक्मब्रत-गोपी 


गोपाल भट्ट--चैतन्यसम्प्रदाय के एक आचार्य । ये इस 
सम्प्रदाय के प्रारम्भिक छः गोस्वामियों में से एक थे । 
'हरिमक्तिविलास' इस सम्प्रदाय का प्रसिद्ध ग्रन्थ है, 
जिसकी रचना सनातन गोस्वामी ने की। परन्तु यह 
गोपाल द्वारा भी रचित माना जाता है। भटजी दक्षिण 
देश के निवासी थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से 
वृन्दावन में आकर आजीवन भगवान्‌ की आराधना एवं 
ग्रन्थरचना करते रहे । 
गोपालसहस्रनाम-सभी कृष्णभक्त सम्प्रदायो का धामिक 
स्तोत्र ग्रन्थ । इसमें भगवान्‌ कृष्ण के एक सहस्र नामों का 
कीर्तन है । 
गोपाष्टमो--कार्तिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसी दिन भगवान्‌ कृष्ण गोप बने थे। 
इसके देवता भी वे ही हैं। इसमें गोओं के पूजन का 
विधान है ( दे० निर्णयामृत, ७७ (कूर्म पुराण से) ) । 
गोपिनी--वीराचार (तान्त्रिक) सम्प्रदाय के पश्वाचारी 
साधकों की पूजनीय नायिकाओं का एक प्रकार गोपिनी 
कहलाता है। कुलार्णवतन्त्र में 'गोपिनी' शब्द की 
व्युत्पत्ति` बतलायी गयी है : 
आत्मानं गोपयेद्‌ या च सर्वदा पशुसङ्कूटे । 
सर्ववर्णोद्भवा रम्या गोपिनी सा प्रकीतिता॥ 
गोपी--वैष्णव वाङ्मय में भागवतपुराण, हरिवंश एवं 
विष्णुपुराण का प्रमुख स्थान है। तीनों में कृष्ण के जीवन- 
काल का वर्णन मिलता है । भागवत में उनके परवर्ती 
जीवन की अपेक्षा बाल्य एवं युवा काळ का वर्णन अति 
सुन्दर हुआ है । इसमें गोपियों के बीच उनकी क्रीडा का 
वर्णन प्रमुख हो गया है। गोपियाँ अनन्य भक्ति की प्रतीक 
हैं। गोपीभाव का अर्थ है अनच्यभक्ति। दार्शनिक 
दृष्टि से गोपियाँ 'गोपाल-विष्णु' की ह्लादिनी शक्ति की 
अनेक रूपों में अभिव्यक्ति हैँ, जो उनके साथ नित्य विहार 
अथवा रास करती हैं । 
योपीतत्त्व और गोपीभाव के उद्गम और विकास का 
इतिहास बहुत लम्बा और मनोरझ्जक है। सर्वप्रथम 
ऋग्वेद के विष्णुसूक्त ( १.१५५.५ ) में विष्णु के लिए 
'ोप', 'गोपति!, “गोपाः आदि झब्दों का प्रयोग हुआ है। 
यह भी कहा गया है कि विष्णुलोक में मधु का उत्स है 
और उसमें भूरिया गौएँ चरती हैं । ये शब्द निरिचित 


गोपी 


रूप से विष्णु का सम्बन्ध, चाहे. प्रतीकात्मक ही क्यों न 
हो, गो, मोप और गोपियों से जोइते हैं । यहाँ पर गो, 
गोप आदि शब्द योगिक हैं, व्यक्तिबाददः अथवा जाति- 
वाचक नहीं । इनका सम्बन्ध हैं गमन्‌, विक्रम, समूद्धि, 
माधुर्यं और आनन्द से । इसी मूल वैदिक कल्पना के 
आधार पर वैष्णव साहित्य में कृष्ण के गोपस्वरूप, उनके 


गोपसखा, गोपी, गोपी भाव की सारी कल्पनाएँ और - 


भावनाएं विकसित हुईं । यह बहूना कि कृष्ण का मूलतः 
सम्बन्ध केवल गोप-ग्रजाति से था, वैष्णव घर्म बे इतिहास 
को बीच में खण्डित रूप से देखना है। हाँ, यह कहना 
ठीक है कि विष्णु बा गोप रूप गोचारण करने वाळे गोपों 
और गोपियों मैं अधिक लोदप्रिय हुआ । 
महाभारत में कृष्ण और विष्ण वा ऐक्य तो स्थापित 
हो गया था, परन्तु उसमें दृष्ण की चाळलीछा की चर्चा 
न होने से गोपियों का कोई प्रसंग नहीं है । किन्तु पुराणों 
में गोप-गोपियों का वर्णन (रूपडात्मक) मिलना प्रारम्भ 
हो जाता है। भागवत (१०.१.२३ ) पुराण में ठो 
स्पष्ट दथन है कि गोपियाँ देवपत्तियाँ थीं, भगदान्‌ कृष्ण 
का अनुरञ्जन करने के लिए वे गोपी रूप में अवतरित 
हुई । इहैव और पञ्चपुराण में गोपीकल्पना और 
यापीभादना का प्रचुर विस्तार हुआ है। इसमें गोखोदः, 
नित्य वृर्दादस, नित्य रासङ्गीडा, कृश्ण के ब्रह्मसइ, राधा 
की आह्लादिका सकि आदि का सरहस्य वर्णन पाया 
जाता है । 
मध्ययुगीन कृष्णभक्त सम्तों ने गोपीभाव को और 

अधिक प्रोत्साहन दिया और गोपियों वी अनन्त कह्पनाएँ 
हुई । सवक्ादि अथवा हंस सम्प्रदाय के आचार्य निम्बार्क 
.ने गोपीभाव की दार्शनिक तथा रहस्यात्मक व्याव्या की 
है । इनके अनुसार दृष्ण ब्रह्म हैं। इनी दो सक्तियाँ हैं-- 
(१) ऐ्वर्य और (२) माधुर्य । उनवी ऐक्वर्यशक्ति में 
रमा, लक्ष्मी, भू आदि की गणा है । उनकी माधुर्य शक्ति 
में राधा तथा अन्य गोपियों की गणना है । गोपियाँ कृश्ण 
की ह्लादिनी शक्ति हैँ । निम्बारक से कहा : 

अङ्ग तु वामे वृषभानुजां मुदा 

दिराजमानामगुरुपसौभगाम्‌ । 

सखीसहृपैः परिसेबिदां सदा 

स्मरेम देवीं सबलेष्टकामदाम्‌ ॥ 

(दशइ्लोकी) 


२४५ 
स्पष्टतः यहाँ राधा की कस्पना शक्तिरूप में हुई हुँ । 


गौडीय वैष्णव (चैतन्य) सम्प्रदाय के ढ्वारा गोपीभाव 
का सबसे अधिक विस्तार और प्रसार हुआ। पुष्टिमारग 
ने इसे और पुष्ट किया । इन दोनों सम्प्रदायो के अनुसार 
गोपियाँ भगवान्‌ कृष्ण की ह्वादिनी शक्ति हैं । छीला में 
कृष्ण के साथ उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में 
नित्य साहचर्य है । वृन्दावन की प्रत्यक्ष रासलीछा में 
वे भगवान्‌ की गुहा ह्लादिनी सक्ति का प्रवर्तन करती हूँ 
दे नित्यसिंद्रा मानी गयी हैं। चैतन्य मत के आचायों ने 
गोपियों बा सूक्ष्म किन्तु बिस्तृत वर्गीकरण क्रिया है । दे० 
रूप गोस्वामीकृत 'उज्ज्वळनीलमणि', कृष्णवस्लभा 
अध्याय । गोपियों के स्वरूप.और नाम के विषय में अन्यत्र 
भी कथन है : 

गो्यस्तु श्रुतयो ज्ञेयाः स्वाधिजा गोपकन्यक्ा । 

देडकन्याइच राजेन्द्र च॒ मानुष्यः कथञ्चन ॥। 


[ गोपियों को श्रुति (वेद अथवा मधुस्वर) समझना 
चाहिए । ये गोपकन्यदा अपनी अधिष्ठान शक्ति से उत्पन्न 
हुई हैं । हे राजेन्द्र ! ये देवकन्याएँ हैं; किसी प्रकार ये 
मानुषी नहीं हैं । | ब्रजवाला के रूप में इनके निम्नांकित 
नाम हूँ: पूर्णरसा, रसमन्थरा, रसालया, रससुन्दरी, 
रसपीयूपघामा, रसतरङ्गिशी, रसकल्लोलिनी, रसवापिका, 
अनङ्गमञ्जरी, अनङ्गमानिनी, मदयन्ती, रङ्गविह्णळा, 
लितयौदना, अनङ्गवुसुमा, मदनमञ्जरी, कलावती, 
ललिता, रतिकला, कलकण्ठी आदि । 

शुतिगण के रूप में इनके निम्नलिखित नाम हैं: 
उद्गीता, रसगीता, करूगीता, कलस्वरा, कलकण्ठिता, 
विपङ्गी, कळपदा, बहुमता, कर्मसुनिष्ठा, बहुहरि, 
बहुशाखा, विशाखा, सुप्रयोगतमा, विभ्रयोगा, बहुप्रयोगा, 
बहुइुछा, कलावती, ब्रिंयावती आदि । 

मुनिगण के रुप में गोपियों के चाम अधोलिखित हँ: 


उम्नदपा, सुतपा, प्रियन्रता, सुरता, सुरेखा, सुयर्वा, 
बहुप्रदा, रत्नरेखा, मणिग्रीवा, अपर्णा, सुपर्णा, मत्ता, 
सुलक्षणा, मुदतो, गुणवती, सौकालिनी, सुलोचना, सुमना, 
सुभद्रा, सुशीला, सुरभि, सुखदायिका आदि । 


गोपबालाओं के रूप में उनकी संज्ञा नीचे लिखे 
प्रकार की है : 
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चन्द्रावली, चन्द्रिका, काञ्चनमाला, रुक्ममाला, 
चन्द्रानना, चन्द्ररेखा, चान्ट्रवापी, चन्द्रमाला, 'चन्द्रप्रभा, 
चन्द्रकला, सौवर्णमाळा, मणिमालिका, वणंप्रभा, शुद्ध 
काञ्चनसन्निभा, मालती, यूथी, वासन्ती, नवमल्लिका, 
मल्ली, नवमल्ली, शेफालिका, सौगन्धिका, कस्तूरी, 
पनी, कुमुद्दती, गोपाली, रसाछा, सुरसा, मधुमञ्जरी, 
रम्भा. उर्बशी, सुरेखा, स्वर्णरेखिका, वसन्ततिलका आदि। 
दे० पद्मपुराण, पातालखण्ड । 
गोपीचत्दन--यह एक प्रकार की मिट्टी है जो द्वारका के 
पास गोपीतालाब में मिळती है। कहा जाता है कि यह 
गोपियों की अंगधूलि है जहाँ उन्होंने कृष्ण के स्वरूप में 
अपने को लीन कर दिया था। गोपीचन्दन से बनाया 
हुआ ““ऊर्द्धपुण्डर तिक भागवत सम्प्रदाय का चिल्ल हैँ। 
इसको धारण करनेवाले गोपीभाव की उपासना करते हैँ । 
गोपीचन्दन उपनिषद्‌-वासुदेव तथा गोपीचन्दन-उपनिषद्‌ 
वैष्णवों के परवर्ती युग की रचनायें हैं । दोनों में गोपी- 
चन्दन से ललाट पर ऊड्ंपुण्ड छगाने का निर्देश है। 
. इनमें गोपीचन्दन और गोपीभाव का तात्त्विक विवेचन 
किया गया हैं । 
गोपीचं्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से अन्तिम 
गोपीचन्द्रनाथ थे । गुरु गोरखनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, भतूंनाथ, 
गोपीचन्द्रनाथश सभी अब तक जीवित एवं अमर समझे 
जाते हैं । कहते हैं कि साघकों को कभी-कभी इनके दर्शन 
भी हो जाते हैं। इन योगियों को चिरजीवन ही नहीं 
प्रास है, इन्हें चिरयौवन भी प्राप्त है। थे योगबळ से 
नित्य किशोर रूप या सनकादिक की तरह बालख्प में 
रहते हैं । गोपीचन्द (गोपीचन्द्रनाथ) के गीत आज भी 
भिक्षुक योगी गाते फिरते हैं । 
गोपुर--धार्मिक भवनों का एक अङ्ग । मन्दिरप्राकार के 
मुख्य द्वारशिखर को गोपुर कहते हैं । इसकी व्युत्पत्ति है 
“गोपन अर्थात्‌ रक्षण करता है जो” (गोपायति रक्षति इति) । 
महाभारत (१.२०८.३१) में एक विशाळ गोपुर का 
उल्लेख पाया जाता है : 
द्िपक्षगरुडझ््यैद्ारैः सौधैदच शोभितम्‌ । 
गुसमञ्रचयप्नख्येगोपुरँर्मन्दरोपमैः ॥ 
दक्षिण के द्राविड शैली के मन्दिरों में बृहत्काय गोपुर 
पाये जाते हूँ । 


गोपीचन्दन-गोमती 


गोभिलगुह्यसुत्र--इस गृह्यसूत्र में चार प्रपाठक हैं । कात्या-' 
यन ने इस पर एक परिशिष्ट लिखा है। गोभिळगृह्सूत्र 
सामवेद की कौथुमी शाखा बालों और राणायनी शाखा 
वालों का है-। इसका अंग्रेजी अनुवाद ओल्डेनवगं ने प्रस्तुत 
किया है। दे० सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ३०। 
इस पर-अनेक संस्क्ृतभाष्य लिखे गये हूँ, यथा भट्टनारायण 
का भाष्य (रघुनन्दन के 'आद्धतत्त्व” में उद्धृत); यशोधर 
का भाष्य (गोविन्दानन्द की 'क्रियाकौमुदी' में उद्धृत); 
सरला नाम की टीका (“श्राद्धतत्त्व' में उद्घृत) । 
इसमें गृहस्थजीवन से सम्बद्ध सभी धािक्‌ क्रियाओं 
की विधि सविस्तर वर्णित है। गृह्ययज्ञों में सात मुख्य हैं, 
यथा पितृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, आइव- 
युजीयज्ञ, आग्रहायणीयज्ञ तथा चैत्रीयज्ञ । इनके अत्तिरिक्त 
पाँच नित्य महायज्ञ हैं, यथा ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिथियज्ञ तथा भूतयज्ञ । जिन शरीरसंस्कारों का वर्णन 
इसमें है, उनकी सूची इस प्रकार है--१. गर्भाधान 
२. पुंसवन ३. सीमन्तोन्नयन ४. जातकर्म ५. नामकरण 
६. निष्क्रमण ७. चूडाकर्म . ८. उपनयंन ९. वेदारम्भ 
१०. केशान्त ११. समावर्तन १२. विवाह १३. अन्त्येष्टि 
आदि। 
गोसिलस्मृति--कात्यायन के 'कर्मप्रदीप' से यह अभिन्न हूँ। 
दे० आनन्दाश्रम स्मृतिसंग्रह, पु० ४९-७१ । कर्मग्रदीप ही 
गोभिलस्मृति के नाम से उद्धृत होता है। इसकी प्रस्ता- 
चना में कहा गया है: 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चैव कर्मणाम्‌ 
अस्पष्टानां विधि सभ्यग्दशयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥ 
इसके मुख्य विषय हैँ-यज्ञोपवीतघारण विधि, आच- 
मन और अङ्गस्पर्ण, गणेश तथा मातृका पूजन, कुश, 
श्राद्ध, अग्न्याधान, अरणि, सुक्‌, खुव, दन्तथावन, स्नान, 
प्राणायाम, मन्त्रोच्चारण, देव-पितृ-तर्पण, पञ्चमहायज्ञ 
श्राद्धकर्म, अशौच, पत्नीधर्म, श्राद्ध के प्रकार आदि । 
गोभिलीय आद्धकल्प--यह रघुनन्दन के “श्राद्धतत्तव' में उद्‌- 
घृत हे । महायशस्‌ ने इसकी टीका की है, जिसका दूसरा 
नाम यशोघर भी है । इसके दूसरे टीकाकार समुद्रकर भी 
हैं, जिनका उल्लेख भवदेवकृत 'श्ाद्धकला' में हुआ है । 
गोसतो--ऋण्वेद के दसवें मण्डल के 'नदीसूक्त' में एक नदी 
के रूप में उद्धुत । उक्त ऋचा में इसका सिन्धु की सहा” 
यक नदी के रूप में उल्लेख हुआ है । सिन्धु में पश्चिम से 


गोसय-गोसांस 


आकर मिछने वाली गोमल नदी से यह निश्चय ही अभिन्न 
समझी जा सकती है। गरेल्डनर का मत है कि गुमती या 
इसकी चार ऊपरी शाखाओं (क्योंकि यह शब्द बहुवचन में 
है) से ही उपर्युक्त नदी का साम्य है । परवर्ती साहित्य में 
इस नदी को कुरुक्षेत्र में स्थित तथा वैदिक सम्यता का 
केन्द्रस्थल कहा गया है । आजकल इस नाम की गङ्गा की 
सहायक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके 
किनारे लखनऊ, जौनपुर आदि नगर हैं । 

महाभारत (६.९.१७) में एक पावत्र नदी के रूप में 
इसका उल्लेख है, जिसके किनारे व्यम्बक महादेव का 
स्थान है : 

गोमती धृतपापां च चन्दनाञ्च महानदीम्‌ । 

अस्यास्तीरे महादेवस्व्यम्बकमूर्त्या विराजते ॥ 
महालिङ्गेशवरतन्त्र के शिवशतनाम स्तोत्र में भी कथन हैः 

व्यम्वको गोमतीतीरे गोकर्णे च' त्रिलोचनः [ 
स्कन्दपुराण के काशीखण्ड (२९.५१) में गोमती का 
गङ्गा के पर्याय के रूप में उल्लेख है : 

गोमती गुह्यविद्या गौ्ोप्त्री गगनगामिनी ।' 

"देवीभागवत (७.३०.५७) के अनुसार गोमती एक देवी 
का नाम है : 

“गोमन्ते गोमती देवी मन्दरे कामचारिणी ।' 
भ्रायर्चितततत्त्व में उद्धृत शातातप के अनुसार गोमती 
एक प्रकार का वैदिक मन्त्र है : 

पञ्चगव्येन गोघाती मासँकेन विशुध्यति । 

गोमतीञ्च जपेद्‌ विद्यां गवां गोष्ठे च संवसेत्‌ ॥ 

गोसय--गाय का पुरीष (गोवर) | पञ्चगव्य (गाय के पाँच 
विकारों) में से यह एक है। महाभारत के दानधमं में 
इसका माहात्म्य वणित है : 
शतं वर्षसहस्राणां तपस्तसं सुदुष्करम्‌ । 
गोभिः पूर्व विष्ताभिगच्छम श्रेष्ठतामिति ॥ 
अस्मत्पुरीषस्तानेन जनः पूयेत सव॑दा । 
सक्ता च पवित्राथं कुर्वीरन्‌ देवमानुषाः | 
ताम्यो वरं ददौ ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयंप्रभुः । 
एवं भवत्विति विभुर्लोकांस्तारयतेति च ॥ 
मनुस्मृति (११.२१२) के अनुसार इच्छूसान्तपन ब्रत 
में गोमयभक्षण का विघान है: 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च इच्छू सान्तपनं स्मृतमु ॥ 
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बुड्ही, वन्ध्या, रोगात, सद्यः प्रसुता गाय का गोमय 
वर्जित है : ; 
अत्यन्तजीणदेहाया वन्घ्यायाकच विशेषतः । 
रोगार्तायाः प्रसृताया न गोर्गोमयमाहरेत्‌ ॥ 
(चिन्तामणि में उद्धृत) 
गोमयादिसप्तमी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान करना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण 
होता है । इसके सूर्य देवता हैं । भ्रत्येक मास में भगवान्‌ 
भास्कर का भिन्न-भिन्न नामों से पूजन, ब्रती को पञच- 
गव्य, यावक, अपने आप गिरी हुई पत्तियाँ अथवा दुघा- 
हार ही ग्रहण करना चाहिए । दे० कृत्यकल्पतरु, १३५- 
१३६; हेमाद्रि, १.७२४-७२५ । 
गोमांस--गोमांसभक्षण हिन्दू मात्र के लिए निषिद्ध है। 
अज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक गोमांस भक्षण करने पर 
प्रायदिचत्त करना आवद्यक है । अज्ञानपूर्वक प्रथम वार 
भक्षण के लिए पराशर ने निम्नांकित प्रायर्चित्त का 
विधान किया है : 


अगम्यागमने चैव मद्-्गोमांस-भक्षणे । 
शुद्धो चान्द्रायणं कुर्यान्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चान्द्रायणे ततरचीणे कुर्याद्ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
अनुडुत्सहितां गाञ्च दद्याद्‌ विप्राय दक्षिणाम्‌॥ 


[ अगभ्यागमन (अयोग्य स्त्री से संयोग), मचसेवन 
तथा गोमांसभक्षण के पाप से शुद्ध होने के लिए समुद्रः 
गापिनी नदी में स्नान करके चान्द्रायणव्रत करना चाहिए । 
चान्द्रायण-त्रत के समाप्त होने पर ब्राह्मण-भोजन कराना 
चाहिए और ब्राह्मण को दान में बैल के साथ गाय देनी 
चाहिए । ] 

ज्ञानपूर्वक गोमांसभक्षण में संवत्सरत्रत का विधान है : 

गामक्वं कुञ्जरोष्ट्रौ च सर्व पञ्चनखं तथा । 
क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यात्‌ संवत्सर व्रतम्‌ ॥ 
दुबारा गोमांसभक्षण के लिए संवत्सरब्रत के साथ 
पन्द्रह गायों का दान तथा पुनः उपनयन का विधान है 
(विष्णुस्मृति) । विशेष विवरण के लिए देखिए “प्रायश्चित्त 
विवेक' । 

हठयोगप्रदीपिका ( ३.४७.४८ ) में गोमांसभक्षण 

प्रतीकात्मक है: 
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गोमांसं भक्षयेन्तित्यं पिवेदसरवारुणीम्‌ । 

कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुलघातका: ॥ 

गोशब्देनोच्यते जिह्वा तत्प्रवेशो हिं तालुनि । 
गोमांसभक्षणं तत्तु मह्दापातकनाश्चनम्‌ ॥ 

[ जो नित्य गोमांस भक्षण और अमर वारुणी का पान 

करता है उसको कुलीन मानता हूँ; ऐसा न.करने वाले 
कुरूघातक होते हैं । यहाँ गो-शब्द का अर्थ जिह्वा है। 
ताछूं में उसके प्रवेश को गोमांसभक्षण फहुते हैं । यह 
महापातकों का नाश करने वाला हूँ । ] 
` गोमुख--(१) हिमालय पर्वत के जिस संकरे स्थान से गङ्गा 
का उद्गम होता है उसे 'गोमुख' कहते हैं। यह 
पवित्र तोर्थस्थलळ माना जाता है । गङ्गोत्तरी से लगभग 
दस मील, पर देवगाड़ नामक नदी गङ्गा में मिळती हैं । 
वहाँ से साढ़े चार मील पर चीड़ोवास ( चीड़ के वृक्षों का 
बन ) है । इस बन से चार मील पर गोमुख हैं। यहीं 
हिमघारा ( ग्लेशियर ) के नीचे से गङ्गाजी प्रकट होती 
हैं । गोमुख में इतना शीत हूँ कि जल में हाथ डालते ही 
वह सूना हो जाता है । गोमुख से लौटने में, शीघ्रता करनी 
पड़ती हू। 'धूर्प निकलते ही हिमशिखरों से भारी 
हिमचट्टाने टूट-टूटकर गिरने लगती हैं । अतः धूपं चढ़ने 
के पहले लोग चीड़ोवास के पड़ाव पर पहुँच जाते हैं । 

(२) यह एक प्रकार का आसन है। हठयोगप्रदीपिका 
( १.२० ) में इसका वर्णन इस प्रकार पाया जाता है : 

सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाइवे नियोजयेत्‌ । 

दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखाकूति ॥ 

[ बायें पीठ के पाइ में दाहिनी एड़ी और दायें पृष्ठ- 
पाशवं में बायीं एड़ी ळयानी चाहिए । इस प्रकार गोमुख 
आकृति वाला गोमुख आसंन बनता हुँ। ] 

(३) जपमाला के गोपन के लिए निमित वस्त्र की 
झोली को गोमुखी कहते हैं । दे० मुण्डमालातन्त्र । 

गोपुर्मम्नत--रोहिणी अथवा मृगशिरा नक्षत्र को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता हैँ । इसमें एक साँड़ तथा एक गो का 
ऽटटुङ्गार कर उनका दान करना चाहिए | दान से पूर्व 
उभा तथा शङ्कर का पूजन करना चाहिए । इस व्रत का 
आचरण करने से कभी पत्नी अथवा पुत्र की मृत्यु नहों 
देखनी पड़ती, ऐसा इस व्रत का माहात्म्य कहा गया है । 

गोरक्ष-प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथजी १२०० ई० के लसः 
भग हुए एवं इन्होंने अपने एक स्वतन्त्र मत का प्रचार 


गोमुख-गोरखनाथ 


किया । इनके समाधिस्थ होने के बाद गोरक्ष की कहा- 
नियाँ तथा नाथों की कहानियाँ इन्हीं के नाम से चळ 
पड़ी । कहते हैं कि इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की । 
हठयोगप्रदीपिका ( २.५ ) में इनकी गणतः सिद्धयोगियों 
में की गयी है: | 
श्रीआदिनाथ-मत्स्यन्द्र-शावरानन्द-भै रवाः । 
चौरङ्जी-मौन-गोरक्ष-विरूपाक्ष-निलेशयाः ॥ 

इनक़ी समाधि गोरखपुर ( उ. प्र. ) में है जो ग्रोरख- 
पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थान है । दे० 'गोरखनाथ' और 
'गोरखनाथी' । 

गोरखनाथजी का यह संस्कृत नाम है। 'गोरक्ष' शित्र . 
का भी पर्याय है । 

गोरखनाथ--नाथ सम्प्रदाय का उदय गिक क्रियाओं के 

उद्धार कें लिए हुआ, जिनका रूप तान्त्रिकों और सिद्धों 
ने: विकृत कर दिया था । नाथ सम्प्रदाय के नवें नाथ 
प्रसिद्ध हे। इस सम्प्रदाय की परम्परा मे प्रथम नाम 
आदिनाथ ( विक्रम को ८वीं शताब्दी ) का है, जिन्हें 
सम्प्रदाय त्राले भगवान्‌ शङ्कर काः अवतार मानते हैं । 
आदिनाथ के शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ एवं मत्स्येन्द्र के शिष्य 
गोरखनाथजी हुए । नौ नाथों में गोरखनाथ का नाम 
सर्वप्रमुख एवं सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में 
इनका मुख्य स्थान गोरखपुर में है। गोरक्षनाथजी का मन्दिर 
प्रसिद्ध है । यहाँ नाथपंथी कनफरे योगी साघु रहते हैँ। 
इस पन्थ वालों का योगसाधन पातञजरि विधि का विक- 
सित रूप हैं। नेपाळ के निवासी गोरखनाथ को पशुपतिं- 
नाथजी का अवतार मानते हैं। नेपाल के भोगमती, 
भातगाँव, मृगस्थली, चौधरी, स्वारीकोट, पिंडठान आदि 
स्थानों में नाथ पन्थ के योगाश्रम हूँ। राज्य के सिक्कों 
पर 'श्रीगोरखनाथ' अंकित रहता है। उनकी शिष्यता 
के कारण ही नेपालियों में गोरखा जाति बन गयी है और 
एक प्रान्त का नाम गोरखा कहलाता है। गोरखपुर में 
उन्होंने तपस्या को थी जहाँ वे समाधिस्थ हुए 


गोरखनाथकृत हठयोग, गोरक्षशतक, ज्ञानामृत, 
गोरक्षकल्प, गोरक्षसह्रनाम आदि न्थ हैं। काझी: नागरी 
प्रचारिणीः सभा की खोज में चतुरशीत्यासन, योगचिन्ता- 
मणि, योगमहिमा, योगमार्त्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, 
विवेकमार्त्तण्ड और सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति आदि संस्कृत 


गोस्लराणी-गोलोक 


भन्‍्य और रिले हैं। सझा ने गोरखनाथ के ही लिखे 
हिन्दी के ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हैं, जिनमें मुख्य ये हैं : 

(१) गोरखडोध् (२) दत्त-गोरखसंवाद (३) गोरख- 
नाथजीरा पद (४) गोरसमादणी के स्फुट ग्रन्थ (५) 
ज्ञानसिड्ान्त योग (६) ज्ञानतिलक (७) योगेब्वरो- 
साखी (८) नखैदोत्र (९) विराटपुराण और (१०) गोरख- 
सार आदि । 


गोरलतत्थी-गोरखनाथ के नाम से सम्वद्ध और उनके 
छारा अ्चारित एक सम्प्रदाय | गोरखनाथी (गोरक्ष नाथी) 
लोगों का सम्वन्ध कापालिको से ति मिव का. है। 
गोरखनाथ की पूजा उत्तर भारत के अनेक मठ-मन्दिरों 
में, विशेष कर पंजाब एवं नेपाल में, होती है। फिर भी 
इस धामिक सम्प्रदाय की भिन्नणासूचक कोई व्यदस्था 
नहीं है। संन्यासी, जिन्हें 'कनफटा योगी” कहते हैं, इस 
सम्प्रदाय के वरिष्ठ अंग हैं। सम्भव है ( किस्तु ठीक नहीं 
कहा जा सकता है) गोरखनाथ मामक योगी ने ही इस 
सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया हो । इसका एंगठन १३वीं 
शताब्दी में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि गोरखनाथ का 
नाम सर्वप्रथम मराठा भक्त ज्ञामेष्दररचित जअमृतातुभव! 
( ई० १२९० ) में उद्धृत है। 


गोरखनाथ ने एक नयी योगभ्रणाली को जन्म दिया, 
जिसे हठयोग कहते हैं। इसमें शरीर को ऽर्पमिक कृत्यों 
एवं कुछ निश्चित शारीरिक क्लियाओं से शुद्ध करके 
मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ एकाग्रता ( समाधि ), जो प्राचीन 
योग का रूप है, प्रास की जाती है। विभिन्न शारीरिक 
प्रणालियों के शोधन और दिव्य शक्ति पाने के लिए 
विभिन्न आसन प्रक्रियाओं, प्राणायाम तथा अनेक मुद्राओं 
के संयोग से आश्चर्यजनक सिद्धि लाभ इनका लक्ष्य 
होतः है । 

गो<सपुर--उत्तर प्रदेश के पूर्वाञ्चल में नाथपन्थियों का 

यहाँ प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ गोरखनाथजी की 
समाधि के उपर सुन्दर मन्दिर बना हुआ है । गर्भगृह में 
समाधिस्थल हूँ, इसके पीछे काली देवी की बिकराल 
मूर्ति है। यहाँ अखण्ड दीप जलता रहता है। गोरखपंथ 
का साम्प्रदायिक पीठ होने के कारण यह मठ और 
इसके महन्त भारत में अत्यन्त प्रहिद्ध हैं। हाँ के महंत 
सिद्ध पुरुष होते आये हैं । 

३२ 


२४९ 


गोरत्मत्रद--यह गोयुग्म का वैकल्पिक ब्रत हैं । इसमें उन्हीं 
मन्त्रों का उच्चारण होता है, जिनका प्रयोग गोगुत्म ब्रत में 
किया जाता हूँ। 
गोठा गोकर्णनाथ--उत्तर प्रदेश के ऊखीमपुर खीरी से 
बाईस मील पर गोला गोकर्णनाथ नाम्रक नगर है। यहाँ 
एक सरोवर है, जिसके समीप रोकर्णनाथ महादेव का 
विशाल मन्दिर है। वराहपुराण में कथा है कि भगवान्‌ 
शङ्कर एक दार मृगरूप धारण कर यहाँ विचरण कर 
रहे थे । देवता उन्हें ढूँढ़ते हुए आये और उनमें से ब्रह्मा,. 
विष्णु तथा इन्द्र ने मृगरूप में शङ्कर को पहचान कर ले 
चळने के लिए उगकी सींग पकड़ी । मृगरूपधारी शिव तो 
अन्तर्धान हो गये, केवल उन्तके तीन सींग देवताओं के 
हाँथ में रह गये । उनमें से एक श्शङ्ग देवताओं ने गोकर्ण- 
माय में स्थापित किया, दुसरा भागकपुर जिके (बिहार) 
के श्युज्भेश्वर नामक स्थान में और तीसरा देवराज इन्द्र 
ने स्वगं में । पश्चात्‌ स्दर्ग की वह किङ्गमूतति रावण द्वारा 
. दक्षिण मारत के गोकर्ण तीर्य में स्थापित कर दी गयी । 
देवताओं द्वारा स्थापित सूति गोला गोकर्णनाथ में है। 
इसलिए यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। 
गोलोक--इसका शाब्दिक अर्थ है ज्योतिरूप विश्णु का लोक 
( गौज्योतिर्पो ज्योतिर्मयपुएषः तस्य लोकः स्थानम्‌ ) । 
विध्णु के धाम फो गोलोक कहते हैं । गह कल्पना ऋग्वेद 
के विष्णुसूक्त से प्रारम्भ होती है। दिष्णु आस्तव में 
सूर्य का ही एक रूप है। सुर्य की किरणों का रूपक भूरि- 
उडुंगा ( बहुत सींग वाली ) गायों के छप में बाँधा शया 
है। अतः दिश्शुकोक को गोलोक कहा गया है । बरहा- 
वैवर्त एवं पश्चपुराण तथा निम्बारक मतानुसार राधा कृष्ण 
चित्य प्रेमिका हैँ । वे सदा उनके साथ 'गोलोक' में, जो 
सभी स्तरों से ऊपर है, रहती हैं । अपने स्वामी की दरह 
ही वे भी वृन्दावन में अवतरित हुई एवं कृष्ण की वित्रा- 
हितः स्त्री बनीं । निम्बाकों के सिए ष्ण केवल विष्णु 
के अवतार ही नहीं, वे अनन्त बरह्म हैं, उन्हीं से राधा तथा 
असंख्य गोप एवं गोपी उत्पन्न होते हैं, जो उनके साथ 
'गोलोक' में भाँति-भाँति की लीला करते हैं । 
तन्त्र-ग्रन्थों में गोलोक का मिम्नांकित वर्णन धाया 
जाता है: 
बैकुण्ठस्य दक्षभागे गोखोकं रार्दमोहुनम्‌ । 
तत्रेव राधिका देवी द्विभुजो मुरकीधरः ॥ 


२५० 


यूपं गोलकं धाम तदूपं॑ नास्ति मामके। 
ज्ञाने वा चक्षुषो किबा ध्यानयोगे न विद्यते ॥ 
शुद्धतत्त्वमयं देवि : नाना देवेन शोभितम्‌ । 
मध्यदेशे गोलोकाख्यं श्रीविष्णोर्लोभमन्दिरम्‌ ॥ 
श्रीविष्णोः संत्वरूपस्य यत्‌ स्थल चित्तमोहनम्‌ । 
.तस्य स्थानस्य माहात्म्यं किं मया कथ्यतेऽधुना ॥ आदि 
ब्रह्मव॑वर्तपुराण ( ब्रह्मखण्ड, २८ अध्याय ) में भी 
गोलोक का विस्तृत वर्णन है । 
गोवत्सद्वादज्ी--कारतिक क्ष्ण द्वादशी से आरम्भ कर एक 
व्ष पर्यन्त इस ब्रत का आचरण करना चाहिंए। इसके हरि 
देवता हैं । प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों से हरि का 
पूजन करना चाहिए । इससे पुत्र की प्राप्ति होती है | दे० 
हेमाद्रि, १.१०८३-१०८४ । 
गोवर्धंत--ब्रजमण्डल के एक पर्वत का नाम। जैसा इसके 
नाम से ही प्रकट है, इससे ब्रज ( चरागाह ) में गायों का 
विशेष रूप से वर्धन (वृद्धि) होता था । भागवत की कथा 
के अनुसार भगवान्‌ कृष्ण ने इन्द्रपूजा के स्थान पर गोव- 
घनपुजा का प्रचार किया। इससे क्रुद्ध होकर इन्द्र ने अति- 
चुष्टि के साथ ब्रज पर आक्रमण किया और ऐसा छगा 
कि ब्रज जलप्रलय से नष्ट हो जायेगा । भगवान्‌ कृष्ण ने 
ब्रज की रक्षा के लिए गोवर्धन को एक अँगुली पर उठाकर 
इन्द्र द्वारा किये गये अतिवर्षण के प्रभाव को रोक दिया । 
तब से कृष्ण का विरुद गोवर्धनधारी हो गया और 
गोवर्धन की पूजा होने लगी । 


यह पर्वत मथुरा से सोलह मोल और बरसाने से चोदह 
मील दुर है, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में है | लम्बाई 
लगभग चार मील है, ऊ चाई थोड़ी ही है, कहीं कहीं तो 
भूमि के बराबर है । पर्वत की पूरी परिक्रमा चौदह मील 
की है। एक स्थान पर १०८ बार दण्डवत्‌ प्रणाम करके तब 
आगे बढ़ना और इसी क्रम.से लगभग तीन वर्ष में इस 
पर्वत की परिक्रमा पुरी करना बहुत बड़ा तप माना जाता 
है । गोवर्धन बस्ती प्रायः मध्य में हूँ। पद्मपुराण के 
पातालखण्ड में गोवर्धन का स्वरूप इस प्रकार बतलाया 
गयाँ है : 

अनादिहरिदासोऽयं भूघरो नात्र संशयः । 

[ इसमें सन्देह नहीं कि यह पर्वत अनादि और भग- 
वान्‌ का दास है। ] 


गोवत्सद्वावशी-गोचिन्द 


गोवर्धपुनजा--पद्मपुराण ( पाताल खण्ड) और हरिवंश 

( २.१७ ) में गोवर्घनपूजा का विस्तारसे वर्णन पाया , 
जाता है: 

प्रातगोंवद्ध॑नं पूज्य रात्रौ जागरणं चरेत्‌ । 

भूषणीयास्तथा गावः पूज्याइच दोहवाहनाः ॥ 

श्रीक्ृष्णदासवर्योऽयं श्रीगोवर्द्धनभूधरः । 

शुकलप्रतिषदि प्रातः कातिकऽर्च्योऽत्र वैष्णगैः ॥ 
पूजन विधि निम्नांकित हैः 

मथुरायां तथान्यत्र कृत्वा गोवर्द्धन॑ गिरिम्‌ । 

गोमयेन महास्थूलं तत्र पूज्यो गिरिर्येथा ॥ 

मथुरायां तथा साक्षात्‌ कृत्वा चेव प्रदक्षिणम्‌ । 

डेष्णनं घाम सम्प्राप्य मोदते हरिसन्तिधो ॥ 
गोवद्ध ने पूजा का मन्त्र इस प्रकार हूँ: 

गोवर्धन धराधार गोकुलत्राणकारक । 

विष्णुबाहुक्कतोच्छायो गवां कोटिप्रदो भव ॥ 

कातिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट एवं गोवर्घनपूजा 
होती है । गोबर का विशाल मानवाकार गोवर्धन बनाकर 
घ्वजा-पताकाओं से सजाया जाता है । ग़ाय-बैल रंग, तेल, 
मौर पंख आदि से अलंकृत किये जाते हैं! -सबकी पूजा 
होती है। घरों मे और देवालयों में छप्पन प्रकार के 
व्यञ्जन बनते हैं और भगवान्‌ को भोग लगता है । यह 
त्योहार भारतव्यापी है. परन्तु मथुरा-वृन्दावन में यह 
विशेष रूप से मनाया जाता है । 


गोवर्धनभठ--शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मों में 
जगन्नाथपुरी स्थित मठ। इन मठों.को आचार्य ने अद्वेत-विद्या- 
च्ययन एंवं उसके प्रभाव के प्रसार के लिए स्थापित किया 
` था। शङ्कुर के प्रमुख चार शिष्यों में से एक आचार्य पद्मः 
पाद इस मठ के प्रथम अध्यक्ष थे। सम्भवतः १४०० ई 
में यहाँ के महन्त श्रीधर स्वामी ने भागवत पुराण की 
टीका लिखी । 
गोविन्द- श्री ष्ण का एक नाम । भगवद्गीता। (१.३२) 
में अर्जुन ने कृष्ण का संबोधन किया है: 
भक नो राज्येन गोविन्द कि भोगर्जीवितेन वा ।' ष 
इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति इस प्रकार है: “गां थे 
पृथिवीं वा विन्दति प्राप्नोति वा” ( जो गाय अथवा पृथ्वी 
को प्राप्त करता है ) । किन्तु. विष्णुतिळक नामक ग्रन्थ में 
दूसरी ही व्युत्पत्ति पायी जाती है: 
गोमिरेव यतो वेद्यो गोविन्दः समुदाहृतः । 


गोविन्दद्वावशौ-गोविन्दरसिह 


[ गो ( वेदवाणी ) से जो जाना जाता है वह गोविन्द 
कहलाता है । ] हरिवंश के विष्णुपर्व ( ७५:४३-४५ ) में 
कृष्ण के गोविन्द नाम पड़ने की निम्नलिखित कथा हुँ: 

अद्यप्रभृति नो राजा त्वभिन्द्रो वै भव प्रभो । 

तस्मात्त्वं काञ्चनं पूर्णेदिव्यस्य पयसो घटे : ॥ 

एभिरद्यामिषिच्यस्व मया हुस्तावनामितैः । 

अह किलेन्ट्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः ॥ 

गोविन्द इति लोकास्त्व स्तोष्यन्ति भुवि शास्वतम्‌ ॥ 

गोपाळतापिनी उपनिषद्‌ ( पूर्व विभाग, ध्यान प्रकरण, 
७-८ ) में गोविन्द का उल्लेख इस प्रकार है: 

तान्‌ होचुः कः इष्णो गोविन्दरच कोऽसाविति गोपीजन 

वल्लभः कः का स्वाहेति। तानुवाच ब्राह्मणः 

पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो विदिता गोपीजना विद्या- 
कलाप्रेरकस्तन्माया चेति।' 

महाभारत ( १.२१.१२ ) में भी गोविन्द नाम की 
व्युत्पत्ति पायी जाती है : 

यां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 

बराहरूपिणा चान्तविक्षोभितजलाविलम्‌ ॥ 

पुनः महाभारत ( ५.७०.१३ ) में ही : 

विष्णुविक्रमाहदवो जयनाज्जिष्णुरुच्यते । 

शाइवतत्वादनन्तइच गोविन्दो वेदनाद्‌ गवाम्‌ ॥ 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, २४ वाँ अ० ) में भी 
यही बात कही गयी है : 

युगे युगे प्रणष्टा गां विष्णो | विन्दसि तत्त्वतः । 

गोविन्देति ततो नाम्ना प्रोच्यसे ऋषिभिस्तथा ॥ 

[ हे विष्णु ! आप युग युग में नष्ट हुई गौ ( बेद ) 
को तत्त्वतः प्रास करते हूँ, अतः आप ऋषियों द्वारा 
गोविन्द नाम से स्तुत होते हैँ । ] 

गोबिन्वद्वादशी--फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । एक वर्षपर्यन्त इसका आचरेण किया 
जाता हु । प्रत्येक मास की द्वादशी को गौओं को विधि- 
वत्‌ चारा खिलाना चाहिए। घृत, दधि अथवा दुरध 
मिश्रित खाद्य पदाथों को मिट्टी के पात्रों में रखकर आहार 
करना चाहिए । क्षार तथा लवण वर्जित हैँ। हेमाद्रि, 
१.१०९६.९७ ( विष्णुरहस्य से ) तथा जीमूतवाहन के 
कारूविवेक, ४६८ के अनुसार द्वादशी के दिन पुष्य नक्षत्र 
आवश्यक है । 

शोविन्ददास--ये चैतन्य सम्प्रदाय के एक भक्त कवि थे। 
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सत्रहवीं शती के प्रारम्भिक चालीस वर्षो में चैतन्य सम्प्र- 
दाय का आन्दोलन पर्याप्त बलिष्ठ था एवं इस काल में 
बंगला में उत्क्रुष्ट काव्यरचना ( सम्प्रदाय सम्बन्धी ) करने 
बाले कुछ कवि और लेखक हुए । इस दल में सबसे बड़ी 
प्रतिभा गोविन्ददास की थी । 

गोविन्दप्रबोध--कार्तिक शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । कुछ ग्रन्थों में द्वादशी तिथि है । 

गोविन्द भगवत्पादाचार्य--आचार्य गोविन्द भगवत्पाद गौडः 
पादाचार्य के शिष्य तथा शङ्कराचार्य के गुरु थे। इनके 
विषय में विशेष कोई बात नहीं मिलती । शङ्कुराचार्य को 
जीवनी से ऐसा मालूम होता है कि ये नर्मदा तट पर 
कहीं रहा करते थे । शङ्कराचार्य का उनका शिष्य होना ही. 
यह बतलाता है कि वे अपने समय, के उद्भट विद्वान्‌, अद्वेत 
सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य एवं सिद्ध योगी रहे होंगे । उनका 
कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। किसी का कहना है कि ये 
गोविन्द पादाचार्य ही पतञ्जरि थे । परन्तु यह मत प्रामा- 
णिक नहीं है, क्योंकि पतञ्जलि का समय दूसरी शती ई० 
पू० का प्रथम चरण है। उनका क्रोई अद्वैत सिद्धान्त 
सम्बन्धी ग्रन्थ नहीं मिलता है । 

गोविन्दभाष्य--अठा रहवीं शती में बलदेव विद्याभूषण 
ने चैतन्य सम्प्रदाय के लिए 'वेदान्तसूत्र' पर एक व्याख्या 
लिखी, जिसे 'गोविन्दभाष्य' कहते हैं। इस ग्रन्थ में 
'अचिन्त्य भेदाभेद! का दार्शनिक मत दर्शाया गया है कि 
ब्रह्म एवं आत्मा का सम्बन्ध अन्तिम विइलेषण में भी 
अचिन्त्य है । 

गोविन्दराज-तत्तिरीयोपनिषद्‌ के एक वृत्तिकार । मनु- 
स्मृति की टीका करनेवाले भी एक गोविन्दराज हुए हँ 

गोबिन्दविरुवावली--महाप्र भु चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी 

. द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 

गोविन्दशयनश्रत--आषाढ़ शुक्ल एकादशो को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । किसी शय्प्रा पर अथवा क्यारी में विष्णु 
भगवान्‌ की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए । चार 
मास तक ब्रत के नियमों का आचरण किया जाना चाहिए । 
चातुर्मास्यव्रत भी इसी तिथि को आरम्भ होता है। 
गोविन्दशयन के बाद समस्त शुभ कर्म, जैसे उपनयन, 
विवाह, चूडाकर्म, प्रथम गृहप्रवेश इत्यादि चार मास 
तक निषिद्ध हँ । 

गोविन्वसिह--सिक्खों के दसवें गुरु ये गूरु तेगबहादुर के 
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पुत्र थे । इन्होंने हो 'खालसा' दल की स्थापना ( १६९० 
ई० में) की तथा पञ्च 'ककार' ( केश, कंधा, कड़ा, कच्छ 
तथा कृपाण ) घारण करने की प्रथा चलायी । इनके 
समय में सिक्ख सम्प्रदाय सैनिक जत्त्ये के रूप में संग- 
छित हो गया। गोविन्दसिह ने गुरुप्रथा को समाप्त कर 
दिया, जो नानक के काल से चली आ रही थी। दे० 
“ग्रथ साहब । 
हिन्दू घम की रक्षा, भ्रतिष्ठा और उद्धार के लिए 
विगत -गुरुओं के समान ही दृढ़ संगठन बनाकर ये आजी- 
` चन मुगलों से मोर्चा लेते रहे अन्त तक इन्होंने भारी 
त्याग, बलिदान और संघर्ष झेळते हुए अध्यात्म वृत्ति को 
भी परिनिष्ठित किया! इनकी काव्यरचना ओजस्वी 
और कोमल, दोनों रूपों में मिलती है । 
योविन्दार्णव--एक धर्मशास्त्रीय निवन्धग्रन्थ । इसको रचना 
काशी के राजा गोविन्दचन्द्र गहडवाल के प्रश्रय में राम- 
चन्द्र के पुत्र दोष नुसिह ने की थी। इसका दूसरा नाम 
“घर्मसागर' अथवा 'घमंतत्तव्वालोक' भी हूँ। इसमें छः 
वीचियाँ हैं--१. संस्कार २. आह्विक ३. श्राद्ध ४. 
शुद्धि ५. काळ और ६. प्रायश्चित्त । इसका उल्लेख 
'निर्णयसिन्धु' और. लक्ष्मण भट्ट के 'आचाररत्न' में 
हुआ है ! दे० अलवर संस्कृत ग्रन्थसूची । 
गोलतिका ब्रत--इस ब्रत में ग्रीष्म ऋतु में कलश से पवित्र 
जल की धारा भगवान्‌ शिव की प्रतिमा पर डाली जातो 
है । विशवास किया जाता है कि इससे ब्रह्मपद की प्राप्ति 
होती है | दे० हेमाद्रि, २.८६१ ( केवल एक इलोक ) । 
गोविन्द स्वामी--गोविन्द स्वामी "ऐतरेय ब्राह्मण” के एक 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैँ । 
अष्टछाप' के एक भक्त कनि भी इस नाम से प्रसिद्ध 
हैं, जो संगीताचायं भी थे । 
गोविस्दालन्द--आचार्य गोविन्दानन्द शङ्कुराचायं द्वारा प्रणीत 
“शारीरक भाष्य' के टीकाकार हैं। उनकी लिखी हुई 
'रत्तप्रभा' सम्भवतः शाङ्करभाष्य की टीकाओं में सबसे 
सरल है । इसमें भाष्य के प्रायः प्रत्येक पद.की व्याख्या 
है । सर्वसाधारण के लिए भाष्य को हृदयंगम कराने में 
यह बहुत ही उपयोगी हैं। जो लोग विस्तृत और गंभीर 
टीकाओं के समझने में असमर्थ हैं उन्हीं के लिए यह 
व्याख्या लिखी गयी हैं । 
गोविन्दानन्दजी ने “रत्नप्रभा” में अपने गुरु के सम्बन्ध 
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में जो इलोक लिखा है उसके एक पद के साथ ब्रह्मानन्द 
सरस्वती कृत 'लघुचन्द्रिका' की समासि के एक इलोक का 
कुछ सादृश्य देखा जाता है । इन दोनों से सिद्ध होता है 
कि गोविन्दानन्द तथा ब्रह्मानन्द के विद्यागुरु श्री शिवराम 
थे । इससे इन दोनों का समकालीन होना भी सिद्ध होता 
है । ब्रह्मानन्द मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । अतः 
शोविन्दानन्द का स्थितिकाळ भी सश्रहचीं शताब्दी होना 
चाहिये । 

गोविन्वानन्द सरस्वती--योगदर्शन के एक आचार्य । इनके 
शिष्य रामानन्द सरस्वती ( १६वीं शती के अंत ) ने 
पतञ्जलि के योगसूत्र पर 'मणिप्रभा' नामक टीका लिखी | 
नारायण सरस्वती इनके दूसरे शिष्य थे, जिन्होंने १५९२ 
ई० में एक ग्रन्थ (योग विषयक) लिखा । इनके शिष्यों के 
काल को देखते हुए अनुमान किया जा सकता है कि थे 
अवश्य १६वीं शती के प्रारम्भ में हुए होंगे । 

गोण्ठाष्टमी--कातिक शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत क! अनुष्ठान 
होता है । इसमें गौओं के पूजन का विधान है । गौओं को 
घास खिलाना, उनको परिक्रमा करना तथा उनका अनु- 

सरण करना चाहिए । 

गोष्ठीपूर्ण--स्वामी रामानुज के दूसरे दीक्षागुर । इनसे पुनः 
श्रीरङ्गम्‌ में रामानुज ने दीक्षा छी। गोष्ठीपूर्ण ने इन्हें 
योग्य समझकर मन्त्र रहस्य समझा दिया और यह आज्ञा दो 
कि दूसरों को यह. मन्त्र न सुनायें । परन्तु जब उन्हें ज्ञात 
हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से ही मनुष्यों का उद्धार हो 
सकता है, तब वे एक मंदिर की छत पर चढ़कर सैकड़ों 
नर-नारियों के सामने चिल्ला-चिल्छा कर मन्त्र का 
उच्चारण करने लगे । गुरु यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए 
और उन्होंने शिष्य को बुलाकर कहा--'इस पाप से तुम्हें 
अनन्तकाळ तक नंरक की प्राप्ति होगी । इस पर रामानुज 
ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया--'गुरुदेव ! यदि आपकी 
कृपा से सब स्त्री-पुरुष मुक्त हो जायेंगे और में अकेला 
नरक में पड़ गा तो मेरे लिए यही उत्तम है ।' गोष्ठीपूर्ण 
रामानुज की इस उदारता पर मुरध हो गये और उन्होने 
प्रसन्न होकर कहा--'आज से विशिष्टादवत मत तुम्हारे ही 
नाम पर 'रामानुज संम्प्रदाय' के नाम से विख्यात होगा ।' 

गोस्वामी --( १ ) एक घामिक उपाधि | इसका अर्थ है गो 
( इन्द्रियों ) का स्वामी ( अधिकारी )' । जिसने अपनी 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वही वास्तव में 


गोस्वासोयुर्णोतमजन्गौतमघ्ंसूत्र 


गोस्वामी” है। इसलिए बीतराग सन्तों और वल्लभ- 
कुल के गुरुओं कों भी इस उपाधि से विभूषित किया 
जाता ई। 

( २) चैतन्य सम्प्रदाय के घामिक नेता, विशेष कर 
रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, रघुनायदास, गोपाल 
भट्ट तथा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहलाते हें। ये इस 
सम्प्रदाय के. अधिकारी नेता थे । इन्होंने अनेक ग्रन्य लिखे 
हूँ तथा प्रचारार्थ कायं किये हैं । चैतन्य के साथी अनु- 
यायियों'एवं उनसे सम्बन्धित अनुयायियों ( भाई, भतीजे 
आदि ) को भी गोस्वामी कहा जाता है। 

( ३) गौण रूप में गोस्वामी (गुसाँई) उन गृहस्थों को 
भी कहते हैं जो पुनः विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु- 
संतों के वंशज हैं। 

गोस्वामी पुण्वोत्ततजो--वल्कभ सम्प्रदाय के प्रमुख 
विद्वानों में गोस्वामी पुरुषोत्तमजी विशेष उल्लेखनीय 
हैं । इनकी अनेकं गंभीर रचनाओं से पुष्टिमार्गीय साहित्य 
की श्रीवृद्धि हुई है । 

गौठपाद---'सांख्यकारिका व्याख्या' के रचयिता एवं अदत 
सिद्धान्त के प्रसिद्धः आचार्यं । सांख्यकारिका के पद्यों एवं 
सिद्धान्तों की ठीक-ठोक व्याख्या करने में इनकी टीका 
महत्त्वपूर्ण है। गौडपादाचार्यं के जीवन के वारे में कोई 
विशेष बात नहीं मिलती । आचार्ये शङ्कर के शिष्य 
सुरेशवराचार्य के “नैष्कम्यसिद्धि'ग्रन्य से केवल इतना पता 
लगता है कि वे गौड देश के रहने वाले थे । इससे प्रतीत 
होता है कि उनका जन्म बङ्गाळ प्रान्त के किसी स्थान में 
हुआ होगा । शङ्कुर के जीवनचरित से इतना ज्ञात होता 
है कि गौडपादाचार्य के साथ उनकी भेंट हुई थी । 
परन्तु इसके अन्य प्रमाण नहीं मिलते । 

गौडपादाचार्य का सबसे प्रधान ग्रन्थ है “माण्डक्यो- 
पनिषत्कारिका'। इसका शङ्कराचार्य ने भाष्य लिखा 
हैं। इस कारिका की 'मिताक्षरा' नामक टीका भी 
मिळती है । उनकी अन्य टीका है “उत्तर गीता-भाष्य' । 
उत्तर गीता (महाभारत) का एक अंश है.। परन्तु यह 
अंश महाभारत की सभी प्रतियों में नहीं मिलता। 

गौडपाद अद्वैससिद्धान्त के प्रधान. उद्घोषक थे । इन्होने 
अपनी कारिका में जिस सिद्धान्त को वीजख्प में प्रकट 
किय, उसी को शङ्कराचार्य ने अपने ग्रन्थो में विस्तृत रूप से 
समझाकर संसार के सामने रखा । कारिकाओं में उन्होंने 
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जिस मतं का प्रतिपादन किया हैं उसे अजातवाद कहते ` 
हैं । सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के भिन्न-भिन्न 
मत हैँ। कोई काल से सृष्टि मानते हैं और कोई भगवान्‌ 
के संकल्प से इसकी रचना मानते हैँ। इस प्रंकारं कोई 
परिणामवादी हैं और कोई आरम्भवादी । किन्तु गौडपाद 
के सिद्धान्तानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति ही नहीं हुई, केवल 
एक अखण्ड चिंद्घन सत्ता ही मोहवश प्रपञ्चवत्‌ भास रही 
है । यही वात आचार्य इन शब्दों में कहते हैं : 

मनोदृश्यमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः 

मनसो ह्ममनीभावे द्वैतं नंवोपलम्यते ॥ 

[ यह जितना इत है सब मन का ही दृश्य है । पर- 
मार्थतः तो अद्वैत ही है, क्योकि मन के मननशून्य हो 
जाने पर इत की उपलब्धि नहीं होती । ] आचार्य ने 
अपनी कारिकाओं में अनेक प्रकार की युक्तियों से यही 
सिद्ध किया है कि सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत्‌ किसी श्री 
प्रकार से प्रपञ्च की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती । अतः 
परमार्थतः न उत्पत्ति है, न प्रलय हैँ, न बद्ध है, न साधक 
है, न मुमुशु है और न मुक्त ही है: 

न निरोधो न चोस्त्तिनं वद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येपा परमार्थता ॥ 

बस, जो समस्त विरुद्ध कत्पनाओं का अधिष्ठान, 
संगत, असङ्गे, अप्रमेय और अविकारी आत्मतत्त्व है, एक 
मात्र वही सहस्तु हें । माया की महिमा से रज्जु में सर्प, 
शुक्ति में रजत और सुबर्ण में आभूपणादि के समान उस 
सर्वसङ्गशून्य निर्विशेषं चित्तत्त्व में ही समस्त पदार्थों की 
प्रतीति हो रही है । 


गोड़ोय वेष्णवसमाज--बज़ाल के चैतन्य सम्प्रदाय का 


दूसरा नाम “गौडीय वैष्णव समाज, है, जिसके दार्शनिक 
मत का नाम “अचिन्त्य भेदाभेद वाद' है । विशेष विवरण 
के लिए चैतन्य सम्प्रदाय अथवा 'अचिन्त्यभेदाभेद- 
वाद देखें । 


गौतस--न्यायदर्शन के रचयिता का नाम | यह एक गोत्र- 


नाम भी दै । शाक्यगण इसी गोत्र का था। अतः बुद्ध 
गौतम भी कहलाते हैं । दे० “न्याय दर्शन' । 


गोतमधमंसून्र--प्रारम्भिक घर्मसूत्रों में से यह सामवेदीय 


धर्मसूत्र है.। इसमें दैनिक एवं व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी 
विधि संकलित है। इसमें सामाजिक जीवन, राजधर्म 
तथा विधि अथवा व्यवहार (न्याय) का विधान हैं । हरदत्त 
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के अनुसार इसमें कुछ २८ अध्याय हैं। इसके कलकत्ता 
संस्करण में एक अध्याय और 'कर्मविपाक' पर जोड़ 
दिया गया है । 


गोतम बुद्ध--५६२ ई० पू० शाक्य गण में इनका जन्म 
हुआ था । इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया । सनातनी 
हिन्दू इन्हें भगवान्‌ विष्णु का नवाँ अवतार मानते हैं । 
नित्य के संकल्प में प्रत्येक हिन्दू बुद्ध को वर्तमान अवतार 
के रूप में स्मरण करता है | वोधगया में इनका मन्दिर है 
जिसके बारे में सनातनियों का विश्वास हैं कि भगवान्‌ विष्णु 
ने यह नवाँ अवतार असुरों को माया-मोह में फंसाने के 
लिए लिया, वेदप्रतिपादित यज्ञविधि की निन्दा की और 
अहिंसा एवं प्रश्नज्या का प्रचार किया कि असुर लोग, जो 
उस समय बहुत प्रबल थे, शान्त और संसार से विरत 
रहें । विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, अग्निपुराण, वायुपुराण, 
स्कन्दपुराण एवं बाद के ग्रन्थों में ये ही भाव गौतम बुद्ध 
के प्रति प्रकट किये गये हैं वल्लभाचार्य ने ब्रह्मसूत्र, द्वितीय 
पाद, छब्वीसवे सूत्र की व्याख्या में एक आख्यायिका दी 
है, जो सनातनियों के उपर्युक्त विचारों की पोषिका है । 
गोतमस्मृति--अष्टार्विशञति स्मृतियों में एक मुख्य स्मृति । 
गोतमोयतन्त्र-'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित चौसठ 
तनत्रों की सूची में “गौतमीय तन्त्र' एवं 'बृहृत्‌-गोतमीय 
तन्त्र' नामक दो तन्त्रों का उल्लेख है । 
गोरचन्द्र--अधिक सुन्दर एवं शुक्र वर्ण होने के कारण 
चैतन्य को अनेक भक्त गौरचन्द्र कहा करते थे। उनकी 
प्रशंसा में 'गौरचन्द्रिका' नामक पुस्तकं भी लिखी गयी है । 
गौर चचल्तिका--चैतन्य के रूपगुणों की प्रशंसा में उनके 
शिष्यों ने यह ग्रन्थ रचा । दे० 'गौरचन्द्र' । 
गोराज्गाष्ठक-चंतन्य साहित्य में गौराङ्जाष्टक नामक संस्कृत 
ग्रन्थ का भी नाम आता है। इसका उस सम्प्रदाय में 
नित्य पाठ किया जाता है। 


गोरीकुण्डकेदारनाथ मन्दिर से आठ मील नीचे यह एक 
पवित्र कुण्ड (जलाशय) है । यहाँ दो कुण्ड हैं--एक गरम 
पानी का और दुसरा ठंडे पानी का । शीतळ जळ का कुण्ड 
अमृतकुण्ड कहा जाता है । कहते हैं, भगवती पार्वती ने 
इसी में प्रथम स्नान किया था। गौरीकुण्ड का जळ 
काफी उष्ण है । जनविश्वास के अनुसार माता पार्वती 
का जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ पार्वती का मन्दिर भी है। 
गोरोगणेशचतुर्थी--किसी भी चतुर्थी के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान हो सकता है। इसमें गौरी तथा गणेश के पुजन का 
विधान हूँ। इससे सफलता तथा सौभाग्य सुरक्षित रहते हुँ। 


गौत मबुद्ध-गौरीव्रत 


गोट्रीगणेशपुजा--सभी सम्प्रदायो के हिन्दुओं में मङ्ग कार्यों 
के आरम्भ में गौरी-गणेश की पूजा सबसे पहले होती है । 
यात्रा के आरम्भ में गोरी-गरणेश का स्मरण किया जाता है। 

योरीचतुर्थी--माध शुक्ल चतुर्थी को गौरीपूजन का 
विधान सर्वसाधारण के लिए है। किन्तु विशेष रूप से 
महिलाओं द्वारा कुछ पुष्पों से विदुषी ब्राह्मणस्त्रियों तथा 
विधवाओं की प्रतिष्ठा करनी चाहिए । 

गौरोतपोन्नत--इस ब्रत का विधान केवल महिलाओं के 
लिए है। मार्गशीर्ष अमावस्या को इसका अनुष्ठान होता 
है । अर्द्धरात्रि के समय सिव तथा पार्वती की फ्रिसी शिव- 
मन्दिर में पूजा करनी चाहिए । सोलह वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण करना चाहिए । तदनन्तर पागंशीरष मास की 
पुणिमा को इसका उद्यापन होना चाहिए । यह 'महाब्रत' 
भी कहा जाता हू। 

गौरीतृतीयाब्रत--चंत्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल अथवा माघ शुक्ल 
तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है | गौरी की पूजा 
उनके विभिन्न नामों से होती है । महादेव तथा गौरी की 
पूजा का इसमें विधान है। पार्वती के ये आठ नाम हैं: 


पावंती, ललिता, गौरी, गायत्री, शाङ्करी, शिवा, उमा 
तथा सती । 


गोरीविवाह---चैत्र मास की तृतीया, चतुर्थी अथवा पञ्चमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । शिव तथा गौरी 
की सुवर्ण, रजत, नीलम की प्रतिमाएँ घनी लोग बनवाकर 
उनका विवाह करें। सामान्य लोग चन्दन, अर्क पौधे की, 
अशोक अथवा मधूक नामक वृक्ष की प्रतिमाए बनाकर 
उनका विवाह करायें । दे० कृत्यरत्नाकर, १०८-११० 
(देवी पुराण से) । 
गोरीन्रत--(१) आश्विन मास से चार मास तक इस ब्रत 
का आचरण होता है। ब्रती को दुर्ध अथवा दुर्ध की बनी 
वस्तुओं, दधि, घृत तथा गन्ने का रस नहीं ग्रहण करना 
चाहिए, अपितु इन्हीं वस्तुओं को पात्रों में रखकर दान 
करना चाहिए । दान देते समय निम्न शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए, “गौरि, प्रसीदतु माम्‌।” 
(२) केवल महिलाओं के लिए शुक्ल पक्ष में तृतीया से 
तथा चैत्र मास में कृष्ण पक्ष से एक वर्षपर्यन्त गौरी के 
भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान है । प्रत्येक तृतीया 
को भिन्न-भिन्न प्रकार का भोग भी विहित है । 
(३) तृतीया के दिन केवल महिलाओं के लिए भविष्यत्‌ 
पुराण (१.२१.१) में इस ब्रत का विधान है । छवणविहीन 


ग़त्वसाहब-पर्वंसन 


भोजन का उस दिन आहार करना चाहिए । विशेष रूप 
से वैशाख, भाद्रपद तथा माघ की तृतीया पवित्र है । 
(४) ज्येष्ठ की चतुर्थी को उमा का पूजन कस्ता चाहिए, 

. क्योंकि उसी दिन उनका जन्म हुआ था। 

- प्रन्म साहब--गुरु नानक, अन्य सिक्ख-गुरुओं तथा सन्त 
कवियों के वचनों का इसमें संग्रह है। पाँचवे गुरु अर्जुन 
देवः स्वयं कवि थे एवं व्यावहारिक भी । उन्होंने अमृतसर 
का स्वर्णमन्दिर बनवाया और 'ग्रन्थ साहब' को पूर्ण किया । 

ग्रह-यज्ञकर्म का सोमपानपात्र (प्याला) । ग्रह का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (४.६.५.१) में परवर्ती ग्रह के अर्थ में न 
होकर ऐन्द्रजाजिक शक्ति के अर्थ में हुआ है। परवर्ती 
साहित्य में ही प्रथम बार इसका प्रयोग खेचर पिण्डों के 
अर्थ में हुआ है, जैसा कि मैत्रायणी उपनिषद्‌ (६.१६) 
से ज्ञात है। वेदिक भारतीयों को ग्रहों का ज्ञान था।. 
ओल्डेनवग ग्रहों को आदित्यों की संज्ञा देते हैं जो सात 
हैं--सूर्य, चन्द्र एवं पांच अन्य ग्रह । दूसरे पाइचात्य 
विद्वानों ने इसका विरोध किया है । हिलब्राण्ट ने पाँच 
अध्वर्युओं (ऋग्वेद ३.७.७) को ग्रह कहा है। यह भी 
केवल अनुमान ही है। “पञ्च उक्षाणः' को ऋग्वेद के एक 
दुसरे मन्त्र में उसी अनिदिचिततापूर्वक ग्रह कहा गया है । 
निरुक्त के भाष्य में दुर्गाचार्य ने 'भूमिज' को मङ्गल ग्रह 
कहा है । परवर्ती तैत्तिरीय आरण्यक (१.७) में वर्णित 
सप्तसूयाँ को ग्रहों के अथं में रिया जा सकता है। लुड्विग 
ने सूर्य व चन्द्र के साथ पाँच ग्रहों एवं सत्ताईस नक्षत्रों को 
ऋण्वेदोक्त चौतीस ॒ज्योतियों एवं यज्ञरूपी घोड़े की 
पसलियों का सूचक बताया है । 

ग्रह-नक्षत्रों ओर हिन्दुओं के धार्मिक कृत्यो का घनिष्ठ 

सम्बन्ध है। प्रत्येक घामिक कार्य कें लिए शुभ मुहूर्त की 
आवश्यकता होती है । इसीलिए प्राचीन काल में वेद के 
षडङ्गों में 'ज्योतिष' का विकास हुआ था। यज्ञों का 
समय ज्योतिषूपिण्डों की गतिविधि के अनुसार निश्चित 
होता था। सूर्य-उपासना में सौरमण्डल के नव ग्रहों का 
विश्विष्ट स्थान है। भव ग्रहों में शुभ और दुष्ट दोनों 
प्रकार के ग्रह होते हैं। प्रत्येक माङ्गलिक कार्य के पूर्व नव- 
ग्रह-यूजन होता है । दुष्ट ग्रहों की शान्ति की विधि भी 
कर्मकाण्डीय पद्धतियों में विस्तार से वर्णित है । 

प्रहयाग--निबन्धों और पद्धतियों के शान्ति वाले विभाग में 
न॒वप्रहू याग प्रकरण मिलता है। हेमाह़ि ( २.८००११२ ) 
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जहाँ तिथि तथा नक्षत्रों के सन्दर्भानुसार भिन्न-भिन्न ग्रहों 
के संयोगों का निर्देश करते हैं, वहाँ ग्रहों तथा अन्य देवों 
के सम्मानसूचक कुछ विशेष यागों का भी संकेत करते 
हैँ । इन यज्ञ-यागों द्वारा थोड़े से व्यय में ही अनन्त पुण्य 
की उपलब्धि होती है। इस विषय में एक उदाहरण 
पर्याप्त होगा । यदि किसी रविवार को षष्ठी तिथि हो 
और संयोग से उसी दिन पुष्य नक्षत्र भी हो, तो स्कन्द- 
याग का आयोजन किया जाना चाहिए । इस ब्रत 'के 
आयो जन से मनुष्य की समस्त मनोवांछाएँ पूणं होती हैं । 
लगभग एक दर्जन 'याग” हेमाद्विकृतब्रतखण्ड में बतलाये गये 
हूँ । तीन प्रकार के ग्रहयज्ञों के लिए देखिए : स्मृतिकौस्तुभ, 
४५५-४७९ जो हेमाद्रि २.५९०-५९.२ से नित्तान्त भिन्न है 

ग्रहयामलतन्त्र--'वामकेश्वरतन्त्र' में चौसठ तन्त्रों की सूची 
दी हुई है, इसमें आठ यामळतन्त्र हैं । यें यामल (जोड़े) 
बिसेष देवता एवं उसकी शक्ति के युग्मीय एकत्व के प्रतीक 
का वर्णन करते हैं । ग्रहयामलतन्त्र भी उनमें से एक हूँ । 

ग्रामगेयगान--आचिक -(सामवेदसम्बन्धी ग्रन्य) में दो 
प्रकार के गान हैं , प्रथम ग्रामगेयगान, द्वितीय अरण्यगान। 
अरण्यगान अपने रहस्यात्मक स्वरूप के कारण वन में गाये 
जाते हैं । ग्रामगेयमान नित्य स्वाघ्याय, यज्ञ आदि के समय 
ग्राम में गाये जाते हैँ। 


घ 


घट--धामिक साधनाओं में 'घट” का कई प्रकार से उपयोग 
होता है । शुभ कृत्यों में वर्ण (जल तया नीति के देवता) 
के अधिष्ठान के रूप में घट की स्थापना होती है । घट. 
घटिकायन्त्र अथवा काल का भी प्रतीक है जो सभी 
कुत्यों का साक्षी माना जाता है। नवरात्र के दुर्गापुजना- 
रम्भ में घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान 
किया जाता है । 
शाक्त लोग रहस्यमय रेखाचित्रों का 'यन्त्र' एवं 
“मण्डल' के रूप में प्रचुरता से प्रयोग करते हैँ । इन यन्त्रो 
एवं मण्डलों को वे धातु की स्थालियों, पात्रों एवं पवित्र 
चटों पर अंकित करते हैं । मदपूर्ण घट की पूजा और 
उसका प्रसाद लिया जाता हूँ । 
चटपर्यसन (घटस्फोट)--किसी पतित अथवा जातिच्युत 
व्यक्ति का जो श्राद्ध (अन्त्येष्टि) उसके जीवनकाल में ही 
कुट्म्बियों द्वारा किया जाता है, उसे 'घटपर्यसन' कहते हैं । 
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घटयोनि--अगस्त्य या कुम्भज ऋषि । पुरा कथा के अनुसार 
अगस्त्य का जन्म कुम्भ अथवा घड से हु! आ । इसलिए 
उनको कुम्भज अथवा घटयोनि कहते हैं | दे० 'अगस्त्प' । 
घर्ते--यज्ञीय पात्र, जो एक तरह झी बरळोई जैसा होता 
था । ऋरब्रेद तथा वाज० सं०, ऐ० श्वा० इत्यादि में “उम 
से उस पात्र का बोध होता है जिसमें दूध गर्म किया जाता 
था, विशेषकर अर्विनौ को देने के लिए। अतएव इस 
शब्द से शर्म दूध एवं किसी गर्म पेय का नी अर्थ प्रायः 
लगाया जानें छगा । 
घृत--यज्ञ की सामग्री में से एक मुख्य पदार्थ । अरिन में 
इसकी स्वतन्त्र आहुति दी जाती है। हवन कर्म में सर्व- 
प्रथम 'आधार' एवं 'आज्यभाग' आहुतियों के नाम से 
अग्नि में घृत टपकाने का विधान है। साफ किये हुए 
मक्खन का उल्लेख ऋग्वेद में वरञ्ञ-उपादरन मूत के अर्थ में 
हुआ है । ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य में सायण ने घृत एवं 
सपि का अन्तर करते हुए कहा हुँ कि सपि' पिषलाया 
हुआ मक्खन है, और घृत जमा हुआ (घनीभूत) मयखन 
हैं। किन्तु यह अस्सर उचित नहों जान पड़ता, क्योंकि 
सवखन अग्नि में डाला जाता था । अग्नि को 'घृतप्रतीक', 
“वृत्तपुष्ठ', “भुतप्रसह' एवं “बुतप्रो' कहा गया है। जल 
का 'यवहार मवखन को शुद्ध करने के लिए होता था, 
एतदर्थं उसे बृतपु” कहा जाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में 
आज्य, घृत, आयुत तश्रा नवनीत को क्रमशः देवता, मानव, 
पितृ एवं शिशु बा प्रत्तीक माना गया है। शोतसूत्रों, 
गृहःसूत्रो, स्मृतियों तथा पद्धतियों में चूत के उपयोग का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
घृतकम्बल--माघ शुक्ल चतुर्दशी को "(स ब्रत का अनुष्ठान 
होता है.। इसमें उपवास करने का विधान है। पणिमा 
को एक स्थूल कम्बल के समान जमा हुआ चुत शिद मूर्ति 
पर वेदी पर्यन्त छपेटा जाना चाहिए । तदनन्तर कुष्ण वर्ण 
वाले साँड़ों का जोड़ा दान करना चाहिए ! इसके परिणाम- 
स्वरूप व्रती असंख्य वरो एक शिवलोक में वास करता 
है। यह शान्तिकं 'भी है। इसके अनुसार ब्रती को एक 
बस्त्र उढ़ाकर उसका वी से अभिषिञ्चन करना चाहिए । 
दे० आथर्वण परिशिष्ट, अइ्तीसवाँ भाग, २०४-२१२; 
राजनीतिप्रकाश (बीरमित्रोदय), पुष्ठ ४५९-४६४ | 
घुतभाअंतन्नत-पुणिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
हुँ । शिवजी की पूजा इस ब्रत में की जाती है। ब्राह्मण 


घटव्थोनि-घंटःएण 


को घ्रृत तथा भध्रु का भवन, एक प्रस्थ दिल (आएक का 
चौथाई) तथा दो प्रस्थ धान का दान करना चाहिए । 
घुतस्नारमसिि--इस द्रत में ६६ण के दिन अथवा पोष में 
किसी झी पवित्र दिन शिव्रपूजा को |वधान हूँ । एक रात 
तथा एक दिन शिवमू्ति के ऊपर पत की यंञवरत शारा 
इनी चाहिए । रात्रि को नृस्य-गान करते हुए जागरण 
रखना 'दाहिए ! 
घृताधी--सरस्वती का एक पर्पाय। एक अप्सरा का शी 
यह नाम है। इ-क्रसभा की अप्सराओं में इसकी गणना 
है । इसने कई ऋषियों तथा राजाओं को पथभ्रष्ट किया । 
पौर बंश के कुछनाभ अथवा रोद्राइव के द्वारा इसके दस पुत्र 
हुए। ब्रह्मवैवर्तपुराण के अनुसार कई वर्णसंकर जातियों 
के पूर्वज इससे विश्‍वकर्मा के द्वारा उस्पण्न हुए थे । इरि- 
बंश के अनुसार कुशनाभ से इसके दस पुत्र तथा दस 
कन्याएं उत्पन्न हुई थीं । 
दूसरी कथा के अनुसार कुशनाभ से इसकी एक सौ 
कन्याएं उत्पन्न हुईं | वायु उनको स्वर्ग में ले जाना चाहते 
थे, परन्तु उन्होंने जाना अस्वीकार कर दिया । वायु के 
शाप से उनका रूप विकृत (कुबड़ा) हो गया । परन्तु पुनः 
उन्होंने अपता स्वाभाविक रूप प्राप्त करके काम्पिल के 
राजा ब्रह्मदत्त से विडाह किया । फुबड़ी कम्याओ के नाम 
पर ही उस देश का नाम 'कन्याकुव्ज' कान्यकुब्ज हो गया । 
घंदाफर्ण--पागुपत सम्प्रदाय के एक आचार्य | शैव परम्परा 
के पौराणिक साहित्य से पता. लगता है कि अगस्त्य, 
दधोचि, विश्वामित्र, शतानन्द, दुर्वासा, गौतम, ऋष्यश्डङ्ग, 
उपमन्यु एवं व्यास आदि महषि शैव थे। ज्यासजी के 
लिए कहा जाता है कि उन्होंने केदारक्षेत्र में 'घण्टाकर्ण 
से पाशुपत दीक्षा छी-यो, जिनके साथ बाद में वे काशी में 
रहने लगे । व्यासकाशी में घंटाकणे तालाब वर्तमान है ! 
वहीं घंटाकर्ण की मूर्ति भी हाथ में शिवरिङ्ग धारण किये 
विराजमान है। वर्तमान काशी के नीचीबाग मुहस्ले भें 
भंदाकर्ण (कर्णघण्टा) का तालाबं है और उसके तट पर 
व्यासजी का मन्दिर है। मुहल्ले का नाम भी 'कर्णंटा' है । 
कहा गया है कि घंटाकर्ण इतने कट्टर शिवभक्त थे कि 
शंकर के नाम के अतिरिक्त कान में दृप्तरा शब्द पड़ते ही 
सिर हिला देते थे जहाँ कानों के पास दो घण्टे लटके 
रहते थे । घण्टों की ध्वनि में दूसरा शब्द विलीन हो 
जाता था । 


घेरण्ड ऋषि--घेरण्ड ऋषि की लिखी घेरण्डसंहिता' 
प्राचीन ग्रन्थ है । यह हठयोग पर लिखा गया है तथा 
परम्परा से इसकी शिक्षा बराबर होती आंयी है । नाथ- 
पंथियों ने उसी प्राचीन सात्त्विक योग प्रणाली का प्रचार 
किया है, जिसका विवेचन 'घेरण्डसंहिता' में हुआ है। 

घेरण्डसंहिता-दे० 'घेरण्ड ऋषि! । 

घोटकपञ्चमी--आश्विन कृष्ण पञ्चमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । यह ब्रत राजाओं के लिए निर्घा- 
रित है जो अरवों की अभिवृद्धि अथवा सुस्वास्थ्य के लिए 
अनुष्ठित होता है । यह एक प्रकार का शान्तिकर्म है । 

घोर आजङ्भिरस्‌-एक पुराकथित आचार्य का नाम, जो 
कौषीतकि ब्राह्मण एवं छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उल्लिखित 
हैं । इनको इष्ण (देवकीपुत्र) का शिक्षक कहा गया है । 
यह आंशिक नाम है, क्योंकि आंगिरसों के भोरवंशज 
'भिषक्‌ अथर्वा’ भीं कहे गये हैं। ऋग्वेदीय सूक्तों में 
'अथर्वाणो वेदाः' का सम्बन्ध 'भेषजम्‌' एवं 'आंगिरसो 
वेदाः' का 'घोरम्‌' के साथ है । अतएव घोर आज्िरस्‌ 
अथर्ववेदी कर्मकाण्ड के कृष्णपक्षंपाती लगते हैं। इनका 
उल्लेख काठक संहिता के अश्वमेधखण्ड में भी हुआ है । 

घोषा--ऋग्वेद को महिला ऋषि । वहाँ दो मन्त्रों में घोषा 
को अदिविनों द्वारा संरक्षित कहा गया है। सायण के मता- 
नुसार उसका पुत्र सुहस्त्य ऋग्वेद के एक अस्पष्ट मन्त्र में 
उद्धृत है । ओट्डेनवर्ग यहाँ घोषा का ही प्रसंग पाते हैं, 
किन्तु पिशेल घोषा को संज्ञान मानकर क्रिंयाबोधक 
मानते हैं । 

अदिविनों की स्तुति में कहा गया है कि उन्होंने वृद्धा 
कुमारी घोषा को एक पति दिया । ऋग्वेद (१०.३९.४०) 
की ऋचा घोषा नाम्नी ऋषि (स्त्री) की रची कही गयी 
है । कथा यों है कि घोषा कक्षीवान्‌ की कन्या थी । कुष्ठ 
रोग से ग्रस्त होने के कारण बहुत दिनों तक वह अविः 
वाहित रही । अश्विनों (देवताओं के वैद्यों) ने उसको 
स्वास्थ्य, सौन्दर्यं और यौवन प्रदान किया, जिससे वह 
पति प्राप्त कर सकी । 
ङ 

छ--्यज्ञन वणो के कवर्ग का पञ्चम नक्षर। तान्त्रिक 

विनियोग के लिए कामभेनृतेन्म में इसके स्वरूप का 


निम्नांकित वर्णन हैं: 
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ङकारं परमेशानि स्वयं परमकुण्डली । 
सर्वदेवमयं व्रणं त्रिगुणं लोललोचने ॥ 
प्रञ्चप्राणमयं वर्ण ङकारं प्रणमाम्यहम्‌ । 

तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम पाये जाते हैं, यथा 
ङ शक्तो भैरवदचण्डो विन्दृत्तंसः विल्लुप्रियः । 
एकरुद्रो दक्षनखः खर्परो विषयस्पृहा ॥ 
कान्तिः व्वेताह्नयी वीरे द्विजात्मा ज्वालिनी वियत्‌ । 
मन्त्रशक्तिशच मदनो विघ्नेशो चात्मनायकः ॥ 
एकनेत्रो महानन्दो दुर्द्धरइचन्द्रमां यतिः । 
शिवयोषा नीलकण्ठः कामेशीच मयाशुको ॥ 
वणोंद्धारतन्त्र में इसके ध्यान की विधि निम्नलिखित हैः 
धून्नवर्णा महाघोरां झूलज्जिह्वां चतुर्भुजाम्‌ । 
पीताम्बरपरीघानां साघकामीष्टसिड्धिदाम्‌ ॥। 
एवं घ्यात्वा ब्रह्मरूषां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 


ष्च 


चक्र--(१) बिष्णु के चार आयुघों--शङ्क चक्र, गदा और 
पक्ष में से एक आयुध । यह उनका मुख्य अस्त्र है । इसका 
नाम सुदर्शन है । चक्रनेमि (पहिया का घेरा) के मूळ अर्थ में 
यह अव गति अथवा प्रगति का प्रतीक हूँ । दर्शन में अव- 
चक्र अथवा जन्ममरणचक्र फे प्रतीक के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता है । 

(२) शाक्तमत में देवी की चार प्रकार की आराधना 
होती हैँ । प्रथम मन्दिर में देवी की जनपूजा, द्वितीय में 
चक्रपूजा, तृतीय में साधना एवं चतुर्थ में अभिचार (जादु) 
द्वारा, जैसा कि तन्त्रों में बताया गया हूँ । 

चक्रपूजा एक महत्त्वपूर्ण तान्त्रिक साधना हुँ । इसे आज- 
कल वामाचार कहते हैं । वरावर संख्या के पुरुष एवं 
स्त्रियां जो किसी भी जाति के हों अथवा समीपी सम्वन्धी 
हों, यथा पति पत्नी, माँ, वहिन, भाई--एक गुप्त स्थान 
में मिळते तथा वृत्ताकार बैठते हुँ । देवी की प्रतिमा या 
यन्त्र सामने रखा जाता है एवं पञ्चमकार मदिरा, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा एवं मैथुन का सेवन होता हूँ । 

चक्रघर--(१) विष्णु का एक पर्याय है। वे चक्र धारण 


करते हैं, अतः उनका यह नाम यड; । 


(२) एक सन्त का नाम । इनका जीवनकाऊ तेरहुकी | 
झाती का मध्य है । ये ही मानभाऊ सम्प्रदाय फे संस्या- 
पक थे । इनके अनुयायी यादवराजा रामचन्द्र (१२७१- 
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१३०९ ई०) के समकालीन नागदेव भट्ट एवं ज्ञानेश्वरी के 
रचयिता ज्ञानेश्‍वर हुए । इनका परवर्ती इतिहास अज्ञात है। 
इनका वेष्णवमत बड़ा उदार था। इसमें जाति अथवा 
वर्णभेद नहीं माना जाता था। इसलिए रूढ़िवादियों द्वारा 
इस मत का तीव्र विरोध हुआ । चक्रधर करहाद ब्राह्मण 
थे तथा मानभाऊ (सं० महानुभाव) सम्प्रदाय वाले इन्हें 
अपने देवता दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं । 
चक्रधरचरित--यह मानभाऊ (सं० महानुभाव) सम्प्रदाय का 
एक ग्रन्थ है ओ मराठी भाषा में लिखा गया है । सम्प्रदाय 
के संस्थापक के जीवनचरित का विवरण इसमें पाया 
जाता है । 
चक्रपुजा--दे० “चक्र । 
चक्रवर्तो--(१) जिस राजा का (रथ) चक्र समुद्रपर्यन्त 
चलता था, उसको चक्रवर्ती कहते थे। उसको अइवमेध 
अथवा राजसूय यज्ञ करने का अविकार होता था । भारत 
के प्राचीन साहित्य में ऐसे राजाओं.की कई सूचियाँ पायी 
जाती हैं । मान्धाता और ययाति प्रथम चक्रवर्तियों में से 
थे । समस्त भारत को एक शासनसूत्र में बाँधना इनका 
प्रमुख आदर्श होता था । 
(२) शास्त्रों में प्रकाण्ड योग्यता प्राप्त करने पर विद्वानों 
को भी यह उपाधि दी जाती थी । 
चक्रवाकू---चकवा नामक एक पक्षी । यह नाम ध्वन्यात्मक 
हुँ । इसका उल्लेख ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में अश्वमेघ के 
बलिपशुओं की तालिका में आता है। भथर्ववेद एवं परवत्तीं 
साहित्य में सच्चे दाम्पत्य का उदाहरण इससे दिया 
गया है । 
चक्रायुध (चक्रो)--विष्णु का पर्याय | इसका अथं है 'चक्र है 
आयुध (अस्त्र) जिसका ।” मूतिकला में विष्णु के आयुधों 
का आयुधपुरुष के रूप में अंकन हुआ है । 
चक्रोल्लास--आचार्य रामानुज कृत एक ग्रन्थ । विशिष्टाईत 
सम्प्रदाय में इसका बड़ा आदर है । 


चक्षु्त-जेत्रब्रत के समान इस ब्रत में चैत्र शुक्ल द्वितीया 
को अख्विनीकुमारों (देवताओं के वैद्य) की पूजा की जाती 
है, एक वर्ष तक अथवा बारह वर्ष तक । उस दिन व्रती 
को दधि अथवा घृत का आहार करना चाहिए । इस ब्रत 
के आचरण से ब्रती के नेत्र अच्छे रहते हूँ और बारह वर्ष 
तक ब्रत करने से बहु राजयोगी बन जाता है। 


चक्रघरचरित-चण्डी (चण्डिका) 


चण्डमारंत--श्रीवैषणव संप्रदाय का एक ताकिक ग्रन्थ, 
जिसके रचयिता चण्डमारुताचार्य थे। यह ग्रन्थ 'शत- 
दूषणी' नामक ग्रन्थ का व्याख्यान है । चण्डमारुताचार्य को 
दोहयाचार्य रामानुजदास भी कहते हैं । 
चण्डमार्तरीका-दे० 'चण्डमारुत' । ` 


चण्डमारत महाचार्य--विशिष्टाद्त सम्वन्धी 'चण्डमारत' 
नामक टीका के रचयिता । यह टीका वेदान्तदेसिकाचार्य 
वेङ्कटनाथ की 'शतदूषणी' के ऊपर रचित हूँ । 

चण्डा-भयंकर अथवा क्रुद्ध । यह दुर्गा का एक विरुद हैँ । 
असुरदलन में दुर्गा यह रूप धारण करती हैं । 

चण्डाल (चाण्डाल)--वर्णसंकर जातियों में से निम्न कोटि की 
एक जाति । चण्डाल शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से 
उत्पन्न माना जाता है। परन्तु वास्तव में यह अन्त्यज 
जाति है जिसका सभ्य समाज के साथ पूरा सपिण्डीकरण 
नहीं हुआ । अतः यह बस्तियों के बाहर रहती और नगर 
के कूड़े-ककंट, मळ-मूत्र आदि साफ करती है । इसमें भक्ष्या- 
भक्ष्य और शुचिता का विचार नहीं है । चण्डालों की घोर 
आकृति, कृष्ण वर्णं और लाल नेत्रों का वर्णन साहित्यिक 

ग्रन्थों में पाया जाता है । मृत्युदण्ड में अपराधी का बध 

इन्हीं के द्वारा होता था । 

चण्डी (चण्डिका)--दुर्गा देवी। काली के समान ही दुर्गा देवी 
का सम्प्रदाय है। वे कभी-कभी दयाळू रूप 'में एवं प्रायः 
उग्र रूप में पूजी जाती हैं । दयाळू खूप में वे उमा, गौरी, 
पार्वती अथवा हैमवती, जगन्माता तथा भवानी कहलाती 
हैं; भयावने रूंप में वे दुर्गा, काली अथवा द्यामा, चण्डी 
अथवा चण्डिका, भैरवी आदि कहलाती हैं । आश्विन और 
चैत्र के नवरात्र में दुर्गापूजा विशेष समारोह से मनायी 
जाती है | देवी की अवतारणा मिट्टी के एक कलश में की , 
जाती हूँ । मन्दिर के मध्य का स्थान गोबर व मिट्टी से 
लीपकर पवित्र बनाया जाता है । घट में पानी भरकर, 
आश्रपल्लव से ढककर उसके ऊपर मिट्टी का ही एक 
ढकना, जिसमें जौ और चावल भरा रहता हैं तथा जो 
एक पीले वस्त्र से ढका होता है, रखा जाता है । पुरोहित 
मन्त्रोचारण करता हुआ, कुश से जल उठाकर कलश पर 
तथा उसके उपादानों पर छिड़कता हूँ तथा देवी का 
आवाहन घट में करता है । उनके आगमन को मान्यता 
देते हुए एक प्रकार की लाल-धूलि (रोली) घट के बाहर 


चण्डिकाव्रग-चतुवंगचिन्तामणि 


चारों ओर छिड़कते हैं। इस पूजाविधि के मध्य में 
पुरोहित केवल फल-मुल ही ग्रहण करता है। पूजा का 
अन्त अग्नि में यज्ञ (होम) से होता है, जिसमें जौ, चीनी, 


घृत एवं तिळ का व्यवहार होता है। यह हवन घट के . 
सामने होता है, जिसमें देवी का वास समझा जाता है। “ 


यज्ञ की राख एवं कलश की छाल घुलि पुजारी यजमान 
के घर झाएा हुँ तथा उनके सदस्यों के ललाट पर लगाता 
है और इस प्रकार वे देवी के साथ एकाकारता प्राप्त करते 
हैं। भारत के विभिन्‍न भागों में चण्डी की पूजा प्रायः 
इसी प्रकार से होती है । 


चण्डिकाम्रत--क्ृष्ण तथा शुक्ल पक्षों की नवमी को इस 

'ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। एक वर्ष तक इसका 
आचरण होना चाहिए। इसमें चण्डिका के पूजन का 
विधान है । इस दिन उपवास करना चाहिए । 

चण्डीदास-चङ्गाल में चण्डीदास भगवद्भक्त कवि हो गये 
हैं। वेगला में इनके रचे भक्तिरसपूर्ण भजन तथा कीर्तन 
बहुत व्यापक और प्रचरित हैं । इनका जीवनकाल रूग- 
भग १३८० से १४२० ई० तक माना जांता है। बंगला 
भाषा में राधा-कृष्ण विषयक अनेक सुन्दर भजन इनके 
रचे हुए पाये जाते हैं । 

चण्डीमङ्गल--मुकुन्दराम द्वारा बगला में लिखित 'चण्डी- 
मङ्ग' चण्डीपूजा की एक काव्यमय पद्धति देता है। यह 
शाक्तों में बहुत प्रचरित है। 

चण्डीमाहात््य--चण्डीमाहात्म्य को देवीमाहात्म्य भी कहते 
हैं । हरिवंश के कुछ इलोकों एवं मार्कण्डेयपुराण के एक 
अंश से यह माहात्म्य गठित है । इसका रचना काल छठी 
शताब्दी है, क्योंकि बाणरचित चण्डीशतक इसी ग्रन्थ पर 
आधारित है। चण्डीमाहात्म्य के अनेक अनुवाद तथा 
इस पर आधारित अनेक भजन बेंगला शाक्तों द्वारा लिखे 
गये हैँ । र 


चण्डीश्तक--वाणभट्ट द्वारा रचित चण्डीशतक सातवीं 
शताब्दी के पूर्वार्धं का साहित्यिक ग्रन्थ हूँ । यह “चण्डी- 
माहात्म्य' पर आधारित है । इसमें देवी की स्तुति १०० 
इलोकों में हुई है । विविध भारतीय भाषाओं में इसका 
अनुवाद हुआ है । 

चतुरशीत्यासन--यह्‌ ग्रन्थ गोरखनाथप्रणीत हुँ तथा नागरी 

` प्रचारणी सभा काशी की खोज से प्राप्त हुआ है। इसमें 
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हठयोग के चौरासी ( चतुरशीति ) भासनों का विवरण 
पाया जाता है । द 
चतुरथाद्रत--गणेशचतुर्थी, गोरीचतुर्थी, नागचतुर्थी, स्कन्द 


.. चतुर्थी तथा बहुला चतुर्थी के अतिरिक्त इस चतुर्थीब्रत 


` का विधान है । इसके लिए पञ्चमी से विद्ध चतुर्थी होनी 
चाहिए । लगभग २५ ब्रत ऐसे हैं जो चतुर्थी के दिन होते 
हैं । यमस्मृति के अनुसार यदि चतुर्थी तिथि शनिवार को 
पड़े तथा उसी दिन भरणी नक्षत्र हो तो उस दिन स्नान 
तथा दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है । चतुर्थी तीन 
प्रकार की होती है--शिवा, शान्ता तथा सुखा ( भविष्य 
पुराण ३१.१-१० ) । वे क्रमशः हैँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष को 
चतुर्थी, माघ कृष्ण की चतुर्थी तथा भौमवासरीय चतुर्थी । 
चतुर्थीजागरण ब्रत--कातिक शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । पांच अथवा बारह वर्ष तक इसका 
आचरण करना चाहिए। शिवजी का घृत स्नान कराते हुए 
पूजन करना चाहिए । असंख्य कलशों से स्नान कराने 
कां विधान है । कलश सौ तक हो सकते हैं । इसके अति- 
रिक्त षोडशोपचार पुजन पूर्वक रात्रि में जागरण करना 
चाहिए । इससे ब्रती को दिव्यानन्दों की उपलब्धि तथा 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
चतु्दशीब्रत-घमंग्रन्यों में लगभग तीस चतुर्दशीब्रतों का 
उल्लेख मिलता हूँ। कृत्यकल्पतरु केवळ एक ब्रत का 
उल्लेख करता है और वह है शिवचतुर्दशी । 
चतुदंदयष्टमी--मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतु- 
दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें भोजन 
नक्त पद्धति से करना चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
आचरण होता है । इसमें शिवपूजन का विधान हैं । 
चतुरमूतिब्रत--विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तृतीय अध्याय, इलोक 
१३७-१५१ में १५ चतुमूति ब्रतों का उल्लेख है। हेमाद़ि, 
ब्रतखण्ड १,५०५ में भी कुछ वर्णन मिलता हू 
चतुयुंग्रत--चैत्र मास के प्रथम चार दिनों में चारों 
युगों--कृत, त्रेता, द्वापर तथा तिष्य ( कि ) का पूजन 
होता है । एक वर्ष तक अनुवर्ती मासों में भी इन्हीं 
तिथियों में इस व्रत का आचरण करना चाहिए | इसमें 
केवल दुरधाहार का विधान है । 
चतुवर्गचिन्तामणि--घ्मंशास्त्र का विख्यात निबन्ध ग्रन्थ । 
हेमाद्रि तेरहवीं शती के अन्त में यादव ( महाराष्ट्र के ) 
राजाओं के मंत्री थे । उन्होंने धर्मशास्त्रीय विषयों का एक 
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विश्वकोश तैयार किया, जिसे चतुर्वर्गचिन्तामणि' कहते 
हैँ । रेखक की योजता के अनुसार इसके पांत खण्ड हैं-- 
(१) ब्रत (२) दान ( ३) तीर्थ (४) मोक्ष तथा (५) 
परिशेष । परिशेष खण्ड के चार भाग हैं--(१) देवता 
(२) काळ-निर्णय (३) कर्मविपाक तथा (४) लक्षण- 
समुच्चय । 'बिवूलियोथिका इ'डिका' सीरीज में इसका 
प्रकाशन चार भागों तथा ६००० पृष्ठों में हुआ है । दूसरी 
और तीसरी जिल्द में दो दो भाग हैं। चौथी जिल्द प्राय- 
र्चित्त पर हैं । यह सन्देह किया जाता है कि यह हेमाद्रि की 
रचना है अथवा नहीं । अभी सम्पूर्ण ग्रन्थ का मुद्रण नहीं 
हो पाया हैं । यह धर्मशास्त्र का एक विशाल एबं महर 
पूण ग्रन्थ है । देऽ पा० बा० काणे : धर्मशास्त्र का इतिः 
हास, भाग १ । 
चतुर्वेद स्वामी--गे ऋकसंहिता के एक भाष्यकार हैं, 
जिनका उल्लेख सायण ने अपने विस्तृत ऋम्बेदभाष्य में 
किया है । 
चतुःइलोक्री भागवत--महाराएट्र भक्त एकनाथ (१६०८ ई०) 
द्वारा छिलित भागवत का अत्यन्त संक्षिप्त रूप । इसके 
भीतर चार इलोकों में ही भागवत की सम्पूर्ण कथा 
बणि 


= 
7-8 


[त हैँ । 

मूळ संस्कृत में चतु:श्लोकी भागवत का उपदेश नारा- 
यंण ने ब्रह्मा को सुनाया था, जो भागवत पुराण के द्वितीय 
स्कन्ध में उद्धृत हूँ । 

चन्द्र-चन्द्र या चन्द्रमा सौर मण्डल में पृथ्वी का उपग्रह 
है । ऋग्वेद के पुरपयूक्त दे अनुसार यह विराट्‌ पुरुष के 
मन से उत्पन्न हुआ । इसलिए यह मन का स्वामी है । 

चन्ट्रझलातन्द--दक्षिणाचार के अनुयायी विद्वग्नाथ ने, 
जिन्हें लक्ष्मीधर भी बहते हैं, “सौन्दर्य लहरी' बे ३१ में 
इलोक की टीका में ६४ तन्त्रो बी तालिका कें साथ-साथ 
दो और सूत्रियाँ दी हैं प्रथम में ८ मिश्र तथा द्वितीय में 
५ शुभ तन्त्र हैँ । उनके अन्तर्गत 'ञन्द्रकलातन्त्र' मिश्र 
तन्म हूँ । 

चल्रह॒व--हुरुक्षेत्रान्तगंत ब्रह्मसर सरोवर के मध्य में बड़े 
द्वीप पर यह अति प्राचीन पवित्र स्थान हूँं। यह कूप 
कुरुक्षेत्र के चार पवित्र कुओं में गिना जाता हूँ । कूप के 
साथ एक मन्दिर हूँ। कहा जाता हूँ कि युधिष्ठिर ने 
महाभारत युद्ध के वाद यहाँ पर एक विजयस्तम्भ चनव्राया 
था । वह स्तम्भ अत्र यहाँ नहीं हूँ । 


चतु्वतरत्रःमी-चन्द्रइष्ठो 


_ 


छन्द्रशात आगम--चन्द्रज्ञान को चन्द्रहास भी कहते हैं । 


यह एक रोद्रिक आगम हूँ । 


£4) 


चम्ग्रऱ्य--पृथ्वी की छाया ( रूपक अर्थ में छाया रासी 
का पुत्र राहु अर्थात्‌ अन्धकार ) जब चन्द्रमा पर पड़ती 
है त्र उसे चन्द्रप्रदण बहरे हैं। इस पर्व प्रर नदीस्नान 
तथा विशेष जप-दान-पुण्य करने .का जिघान है। यह्‌ 
धार्मिक कृत्य नैमित्तिक माना गया है । 

हग़नक्षत्रब्रत सोमवार युक्त चैत्र को पूणिमा को इस 
ब्र का - अनुष्ठान होता हैं। यह वार ब्रत है। इसमें 
चन्द्रपूजन का विधान है । आरम्भ से सातवें दिन चन्द्रमा 

की रजतप्रदिमा किसी काँले के वर्तन में रखकर उसकी 

पुजा की जाती हैँ । चन्द्रमा का नामोञ्चारण करते हुए 
२८ या १०८ पलाश की समिघाओं से छी तथा तिल के 
साथ होम करना चाहिए | 

सन्रभाएः--एक नरी और तीर्थ प्राचीन काल में चिनाव 
नदी ( पंजाब ) को चन्द्रभागा कहते थे । जहाँ यह सिन्धु 
में मिलली थी वहाँ चन्द्रभागातीर्थ था। यहाँ पर कुष्ण के 
पुत्र साम्ब ते सूर्यमम्दिर वी स्थापना की थी । मुसलमानों 
द्वारा इस तीर्थ के नष्ट कर देने पर उत्कर में इस तीर्थ 
का स्थानान्तरण हुआ । इस नाम की एक छोटी नदी समुद्र 
(बंगाळ की खाड़ी ) में मिती है । वहीं नजीन चन्द्रभागा 
तीर्थ स्थापित हुआ और कोशाक्रं दा सूर्यमन्दिर बना । 
कोणार्क का सूर्यमन्दिर धारक स्थापत्य का अद्भुत 
नमूना है । 

चन्रमा--पृथ्वी का उपग्रह । वेद में इसकी उतात्ति का बर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है: 

चन्द्रमा मनसो जातऽ्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्ोत्राड्ठायुस्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ 

[ चन्द्रमा उस पुरुष के मनस्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप 
सामर्थ्य से, तथा उसके चक्षुओं अर्थात्‌ तेजस्वर्प से सूर्य 
उत्पन्न हुआ । 

सम्भगत--चराहपुराण के अनुसार यह ब्रत प्रत्येक 
पूणिमा को पन्द्रह वर्ष तक किया जाता है. इसके अमुष्ठार्न 
से विज्ञेष पुण्य प्राप्त होता हैं । 

न्यप्टी-भाद्र कृष्ण पष्ठी को सन्द्रषष्ठी कहते हैं। 
कपिला पष्ठी के समान इसका अनुग्टान किया जाउा है । 
पष्ठी के दिन उपधास का विधान है । 


चन्द्रहास आगस-चरु 


चन्द्रहास आगम-_दे० “चन्द्रज्ञान आगमः । 

चन्द्राष्यंदान--प्रथम दिवस के चन्द्रमा के साथ जब रोहिणी 
नक्षत्र हो, विशेष रूप से कातिक मास में, चन्द्रमा को 
अघ्यं देने से विशेष पुण्यों तथा सुखों की उपलब्धि होती है। 

चन्द्रावती--इसका प्राचीन नाम चन्दरपुरी है। यह जैन तीर्थ 
है । जैनाचार्य चन्द्रप्रभ का जन्म यहाँ हुआ था । यह स्थान 
वाराणसी से १३ मील दूर पड़ता है। यहाँ पहुँचने के 
लिए पूर्वोत्तर रेलवे के कादीपुर स्टेशन पर उतर कर 
लगभग चार मील चलना पड़ता है। यहाँ अन्य सम्प्रदाय 
के हिन्दू भी दर्शनार्थ जाते हैं । 

चन्द्रिका--माध्व संप्रदायाचार्य स्वामी जयतीर्थ झी दार्शनिक 
कृति 'तत््वप्रकाशिका' की सुप्रसिद्ध टीका । इसके रचयिता 
स्वामी व्यासतीर्थं १६ वीं शती ई० में हुए थे । 

चन्द्रिका--(२) अनुभूतिस्वरूपाचार्य नामक विद्वान्‌ का रचा 
हुआ एक संस्कृत व्याकरण । पाणिनिव्याकरण की अपेक्षा 
यह कुछ सरळ हूँ। कहते हैं कि सरस्वती देवी की कृपा 
से इस ग्रन्थ को उक्त पंडितजी ने एक रात में ही रच 
दिया था। इसलिए इसका 'सारस्वत व्याकरण” नाम 
पड़ गया । 

चम्पकचतुदंशी--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है, जब सूर्य वृषभ राशि पर स्थित 
हो । इसमें शिवजी के पूजन का विधान है। 

घम्पकद्वावशी--ज्येष्ठ शुक्ल द्रादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें चम्पा के फूलों से भगवान्‌ गोविन्द 
का पूजन करना चाहिए । 

चम्पाषष्ठी--भाद्र शुक्ल पष्ठी को, जब बँधृति योग, भौमवार 
तथा विशाखा नक्षत्र भी हो, चम्पाषष्ठी कहते हूँ। इस 
दिन उपवास करना चाहिए । इसके -सूर्य देवता हूँ । मार्ग 
शीर्ष मास की षष्ठी भी चम्पाषष्ठी कही गयी है, जब 
उस दिन रविवार तथा वैधृति योग हो। स्मृतिकौस्तुभ 
४३० तथा अहुल्याकामधेनु के अनुसार दोनों तिथियाँ 
ठीक हूँ । मदनरत्न के अनुसार यह मार्गशीर्ष शुक्ल 
षष्ठी रविवार को पड़ती है जब शतभिषा नक्षत्र हो । प्रायः 
३० वर्ष बाद यह योग आता है। कुछ घमंगरन्थों के 
अनुसार इस दिन भगवान्‌ विश्वेश्वर का दर्शन करना 
चाहिए । निर्णयसिन्धृ, पुष्ठ २०९, के अनुसार महाराष्ट्र 
प्रान्त में मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को चम्माषष्ठी का ब्रत 
किया जाता हैं । 
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चम्पु--पद्म एवं गद्य मिश्रित संस्कृत काव्य रचना । 
१७वीं बाती के मध्य शिवगुण योगी ने विवेकचिन्ता- 
मणि नामक एक चम्पू की रचना की | यह वीरशैव 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित ग्रन्थ हूँ । संस्कृत साहित्य में रामा- 
यणचम्पू, नलचम्पू, गोपाळचम्पू, वृन्दावनचम्पु आदि उच्च 
कोटि के सरस और धामिक काव्य हैं । 

चम्बा--एक वैष्णव तीर्थ । हिमाचल प्रदेश र यह भूतपूर्व 
रियासत है, जो डलहीजी से २० मील दूर रावी नदी के तट 
पर बसी हुई है । नगर में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है। 
यहाँ भगवान्‌ नारायण की क्‍्वेतं संगमरमर की प्रतिमा अति 
विशाल तथा कलापूर्ण हुँ। 

चमस--एक पात्र, जो यज्ञां के अवसर पर सोमरस वितरण 
के काम आता था । यह घृत की आहुति देने में भी प्रयुक्त 
होता हैं। यह पवित्र काष्ठ, उदुम्बर, खदिर आदि से 
बनता है । 

चरक--(१) सर्वप्रथम इसका अर्थ भ्रमणशील विद्वान्‌ 
अथवा विद्यार्थी था, जैसा वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में इस शब्द 
का प्रयोग हुआ है। इस नाम से विवोपतया कृष्ण यजुर्वेद 
की एक शाखा का वोध होता हूँ । 

(२) महाराज कनिष्क के समकालीन वैद्य चरक थे, 

जिनके द्वारा 'चरकस हिता' की रचना हुई । 

चरक शाखा--क्ृष्ण यजुवेद की शाखाओं में अकेले चरक 
सम्प्रदाय की ही वारह शाखाएँ थीं । चरक, आह्वरक, कठ, 
प्राच्य कठ, कपिष्ठल कठ, आप्ठल कठ, चारायणीय, वाराय- 
णीय , वार्त्तान्तरेय, इवेताइवतर, औपमन्यव और मैत्रायण । 
चरक शाखा के पहले तीन भागों के नाम ईथिमिका, 
मध्यमिका और अरिमिका हुँ । 

चरणपादुकाती्थ-वदरीनाथ मन्दिर के पीछे पर्वत पर 
सीधे चढ़ने पर चरणपादुका नामक स्थान आता है। यहीं 
से नल लगाकर वदरीनाथ पुरी और मन्दिर में जल 
लाया जाता है । यह जल भगवान्‌ के चरणोदक के समाक्त 
पवित्र माना जाता है। भारत के अन्य स्थानों में भी 
भगवान्‌, देवता एवं „ऋषि-मुनियों की चरणपादुकायें 
( पदचिह्व ) विद्यमाद हैँ । दत्तात्रेय की चरणपादुकाये काशी 
के मणिकणिका घाट और गिरनार पर्वत पर स्थित हैं । 

चस--चावल, यव, माष आदि से दूध में पकाकर बने हुए 
हविष्य को 'चरु कहते हैं, जो देवताओं तथा पितरों को 
अपित किया जाता हूँ। 
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चरण--चैदिक पाठशैली के भेद से ,कर्मकाण्ड की विभिन्न 
शाखाओं अथवा पद्धतियों को चरण कहते हैं। उत्तर भारत 
के अधिकांश मन्दिरों में स्मातं ब्राह्मण मूर्ति के पास जाकर 
अपने चरण के गृह्मसूत्र के निर्देशानुसार स्वतः पुजा कर 
सकते हैं । 
चरणव्यूह्‌--वेदों को शाखाओं के क्रमानुसार उनके ब्राह्मण, 
आरण्यक, सूत्र तथा उपवेद आदि का निर्देशक ग्रन्थ । 
यथा चरणव्यूह्‌ में कथन है : 
द्वे सहस्रे शतन्यूने मन्ना वाजसनेयके । 
तावत्त्वन्येन संख्यातं बालखिल्यं सयुक्तिकम्‌ । 
ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुर्गुणम्‌ ॥ 

[ वाजसनेय अर्थात्‌ शुक्ल यजुवेदसंहिता में १९०० मंत्र 
हैं । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण है। इन दोनों 
से चार गुना अधिक इनके ब्राह्मणों का परिमाण है। ] 
चरणव्यूह के अनुसार वेदों के चार उपवेद हूँ । ऋग्वेद का 
आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुबेंद, सामवेद का गान्धर्ववेद और 
अथववेद का अर्थशास्त्र उपवेद हैँ। परन्तु सुश्रुत और 
चरक से अवगत होता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप- 
वेद है और अर्थवेद ऋग्वेद का । 

चरनदास--एक योग-ध्यानसाधक संत । १७३० ई० के रूग- 
भग इन्होंने एक सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे 'चरन- 
दासी” सम्प्रदाय कहते हूँ। इस सम्प्रदाय का आधार 
कबीरपन्थ के समान है। इन्होंने धर्मोपदेशमय अनेक 
हिन्दी कविता ग्रन्थों की रचना की है । 

चरनदास भार्गव ब्राह्मण तथा अलवर के रहने वाले 
थे । बाद में ये दिल्‍ली में रहने छगे। इनकी दो शिष्याएं 
थीं; सहजोवाई और दयावाई । दोनों ने पद्य में योग 
सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे हुँ। चरनदास का जन्मसमय 
नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार संवत्‌ १७६० 
है और ७८ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १८३८ में इनका 
देहावसान हुआ । खोज में इनक निम्न ग्रन्थ मिले हँ 

(१) अष्टांगयोग (२) नरसाकेत (३) सन्देहसागर 
(४) भक्तिसागर (५) हरिप्रकाश टीका (६) अमरलोक 
खण्डधाम (७) भक्तिपदारय (८) शब्द (९) दानलीला 
(१०) मनविरक्तकरन गुटका (११) राममाला और (१२) 
ज्ञानस्वरोदय । 

चरनदासी--यह योगमार्गी धामिक पन्थ हूँ । नाथ सम्प्रदाय 


चरण-चाणक्य 


जैसे शंव है, वैसे ही चरनदासी पन्थ वैष्णव समझा जाता 
है । परन्तु इसका मुख्य साधन हठयोगसंवरित राजयोग 
है । उपासना में यें राधा-कृष्ण की भक्ति करते हैं, परन्तु 
योग की मुख्यता होने से इसे योगमत का ही एक पन्थ 
मानना चाहिए । इस पन्थ के प्रथमाचार्य शुकदेव जी कहे - 
जाते हैं। चरनदास लिखते हैं कि मुझको शुकदेवजी के 
दर्शन हुए और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया और योग 
की शिक्षा दी । 

चपटनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथ प्रसिद्ध हैं। चर्पट- 
नाथ उनमें से एक हैं । 

चमंण्वती--एक नदी का नाम, जो मध्य प्रदेश में बहती 
हुई इटावा (उ० प्०) के निकट यमुना में मिलती है। 
पुराणों और महाभारत में इसके किनारे पर राजा रन्ति- 
देव द्वारा अतिथियज्ञ करने का उल्लेख मिलता है । कहा 
जाता है कि वलिपशुओं के चमड़ों के पुंज से यह नदी बह 
निकली, इसीलिए इसका नाम चर्मण्वती (आधुनिक 
चम्बल) पड़ा । किन्तु यह पुराणों की गुप्त या सांकेतिक 
भाषाशैली की उक्ति है, जिससे बड़े-बड़े लोग भ्रमित हो 
गये हैँ । यहाँ रन्तिदेव की पशुवलि और घर्मरादि का , 
अर्थ केला (कदली) स्तम्भो को काटकर उनके फलों से 
होम एवं अतिथिसत्कार करना हूँ । केलों के पत्तो-छिलकों 
को भी चर्म कहा जाता था। ऐसे कदलीवन से उक्त नदी 
निर्गत हुई थी । 


चर्योपाद--वैष्णव या शव संहिताओं के चार खण्ड हैँ: 
(१) ज्ञानपाद (२) योगपाद (३) क्रियापाद एवं (४) 
चर्यापाद । चर्यापाद में धाभिक क्रियाओं का वर्णन है । 
शेवागमों में इसका विस्तृत उल्लेख पाया जाता है। 

चषाल-यज्ञयूप (स्तम्भ) के ऊपर पहनाये गये लकड़ी के 
ढक्कन को चषाल कहते हैं । 

चाक्षुष मनु--चौदह मनुओं में से एक मनु का नाम। इनके 
नाम से चाक्षुष मन्वन्तर की कल्पना हुई । 

चाणक्य--राजनीतिश्ास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कैटिलीय अर्थ- 
शास्त्र' के रचयिता एवं चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री । 
इनको कौटिल्य, विष्णुगुस आदि नामों से भी पुकारते हैं । 
ये चणक नामक स्थान के रहने वाळे थे, अतः चाणक्य 
कहूलाये । अर्थशास्त्र राजनीति का उत्कट ग्रन्थ है, 
जिसने परवर्ती राजधर्म को प्रभावित त्रिया । चाणक्य के 


चातुर्मास्य-चामुण्डा 


नाम से प्रसिद्ध एक नीतिम्रन्थ “चाणक्यनीति” भी प्रचलित 
हं । चाणक्य ने अर्थशास्त्र में वार्ता (अर्थशास्त्र) तथा दण्ड- 
नीति (राज्यशासन) के साथ आन्वीक्षिकी (तर्कशास्त्र) तथा 
त्रयी (वैदिक ग्रन्थों) पर भी काफी बळ दिया है। अर्थ- 
शास्त्र के अनुसार यह राज्य का धर्म है कि वह देखे कि 
प्रजा वर्णाश्रम धर्म का उचित पालन करती है कि नहीं । 
दे० 'कौटिल्य' और “अर्थशास्त्र । 

चातुर्मास्य--चातुर्मास्य से उन बैदिक यज्ञों का बोध होता है, 
जो प्रत्पेकऋतु (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) के आरम्भ में होते थे। 
ये मौसम चार मासों के होते थे, अतएव ये उत्सव चार 
महीनों के अन्तर पर किये जाते थे । प्रथम 'बैरव-देव' 
फाल्गुनी पूणिमा को, द्वितीय वरुण-प्रघास' आषाढी 
पूर्णिमा को तथा तीसरा 'शाकमेध' कातिकीपूणिमा को 
मनाया जाता था । इन उत्सवों की क्रमशः दो और 
तिथियाँ भी हो सकती हूँ-चंत्री, श्रावणी एवं आग्रहायणी 
पूर्णिमा, या वँशाखी, भाद्रपदी एवं पौषी पुणिमा । 


चातुर्मास्यन्रत--वर्षा के चार महीनों का संयुक्त नाम चातु- 
मास्य है । इसमें जो ब्रत किया जाता है उसको भी चातु- 
मास्य कहा जाता है। इस ब्रत में विभिन्‍न नियमों (भोजन 
तथा कुछ आचारः-च्यवहारों के निषेध) का पालन होता हूँ। 
तैल का सेवन तथा मर्दन, उद्टर्तन, ताम्बूल तथा गुड़ का 
सेवन निषिद्ध हैँ । मांसाहार, मबु तथा कुछ मद्य जसी 
` उत्तेजक वस्तुएँ त्याज्य बतलायी गयी हैं । दे० हेमाद्रि, 
२.८००-८६१ (कुछ ऐसे ब्रतों का यहाँ उल्लेख हैं जो 
वस्तुतः चातुर्मास्य ब्रतों के अन्तर्गत नहीं आते); समय- 
मयूख, १५०-१५२ । 


चातुरा्सिक--चार आश्चमों में से किसी एक में रहने 
वाला “चातुराश्रमिक' कहलाता है'। इससे बाहर के व्यक्ति 
अनाश्रमी, आश्चमेतर कहलाते हैँ । 
चान्द्र तिथि-वर्लमान चान्द्र मास, तिथि आदि पञ्चाङ्ग की 
विधि अति प्राचीन है और बैदिक काल से चली आयी 
है। कालानुसार बीच-बीच में बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने 
` करणगग्रन्थ लिखकर और संस्कार द्वारा संशोधन करके 
इस गणना को ठीक और शुद्ध कर रखा है। छः ऋतुओं का 
विभाजन उसी तरह सुभीते के लिए हुआ, जिस तरह 
चान्द्र मास ३० तिथियां में बाँट दिया गया । वेदांगज्योतिष 
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में उसी कालं विभाग का अनुसरण क्रिया गया है जो उस 
समय प्रचलित था और आज भी प्रचलित है । 


चान्त्र ब्रत-धर्मशास्त्र में इसकी कई विधियां पायी 


जाती है : 
(१) अमावस्या के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । 
एक वर्षपर्यन्त इसका आचरण करना चाहिए । दो कमल 


`पुष्पों पर सूर्य तथा चन्द्रमा की प्रतिमाओं का पूजन करना 


चाहिए। 

(२) मार्गशीर्ष पूणिमा से आरम्भ करके एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान करना चाहिए । प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 
उपवास तथा चन्द्रमा के पूजन का विधान है । 

(३) किसी भी पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। १५ वर्षपर्यन्त इसका आचरण होता है। 
इस दिन नक्त भोजन करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण 
से एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ तथा सौ राजसूय यज्ञों का 


पुण्य प्राप्त होता है । 


(४) इसके अनुष्ठान में चान्द्रायण ब्रत का आचरण 
करना चाहिए । चन्द्रमा की सुवर्णमयी प्रतिमा के दान का 
इसमें विधान हैं । दे० हेमाद्रि, २.८८४; मत्स्य पुराण 
१०१.७५; कृत्यकल्पतरु का ब्रतकाण्ड, ४५० । 


चान्द्रायण ब्रत--(१) ब्रह्मपुराणो क्त यह ब्रत पौष मास की 


शुकेल चतुर्दशी को मनाया जाता है । शास्त्र में एक और 
चान्द्रायण व्रत का विधान है । चन्द्रमा के ह्लास के साथ 
आहार के ग्रासो में ह्लास और वृद्धि के साथ वृद्धि करके . 
एक महीने में यह ब्रत पुरा किया जाता है । उद्देश्य पाप- 
मोचन है। घोर अपराधों के: प्रायर्चित्त रूप में यह ब्रत 
किया जाता है । 

(२) यह ब्रत पूर्णिमा के दिन आरम्म होता है। एक 


मास तक इसका आचरण करना चाहिए! प्रत्येक दिन 
तर्पण तथा होम का विधान हू । 


चामुण्डा-(१) शिवपत्नी रुद्राणी के अनेक नाम हैं, यथा 


देवी, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, काली, कपा- 
लिनी एवं चामुण्डा । दूसरे देवों को देवियों (पत्तियों) के 
विपरीत इन्हें घामिक आचारो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रास है तथा शिव से कुछ हीं कम महत्त्व इनका है | 
इनको पति के समान स्थान शिव के युगल (अद्वैत) रूप 
अर्द्धनारीववर में प्रास होता हैं, जिसमें दक्षिण भाग शिव 
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का एवं वाम देवी का हूँ। देवी के अनेक नामों एवं गुणों 
(दयाळू, भयानक, क्रूर एवं अदम्य) से यह प्रतीत होता है 
कि शिव के समान ये भी अनेक दैवी शक्तियों के संयोग 
से वनी हैं । 


(२) मैसूर (कर्नाटक) में चामुण्डा का प्रसिद्ध मन्दिर है 
जहाँ बहुसंख्यक यात्रो पूजा के लिए जाते हैं । 

(३) चण्ड और मुण्ड नामक राक्षसों के वध के लिए 
दुर्गां से चामुण्डा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका 
वर्णन मार्कण्डेयपुराण में इस प्रकार पाया जाता हैः अम्विको 
(दुर्गा) के क्रोध से कुञ्चित ललाट से एक काली और 
भयंकर देवी उत्पन्म हुई । इसके हाथ में खड्ग और पाश 
तथा नरमुण्ड से अलंकृत विशाल गदा थी । वह शुष्क, जीण 
तथा भयानक हस्तिचर्म पहने हुए थी । मुख फैला हुआ 
और जिह्वा लपलपाती थी। उसकी आँखें रक्तिम और 
उसके भयंकर शब्द से आकाश भर रहा था । इस देवी 
ने दोनों राक्षसों का वध करके उनके `शिरों को दुर्गा के 
सम्मुख अपित किया । दुर्गा ने कहा, “तुम दोनों राक्षसो 
के संकुचित समस्त नाम 'चामुण्डा' से प्रसिद्ध होगी ।” 

वामुण्डातन्त्र--'आगमतत्त्वविकास' में उद्धृत तन्त्रो में से 
एक तन्त्र 'चामुण्डातन्त्र' हुँ । इसमें चामुण्डा के स्वरूप 
तथा पूजाविधि का सविस्तर वर्णन है । 

चारायणोय काठकधर्मसूत्र--कृष्ण यजुर्वेद की एक प्राचीन 
शाखा 'चारायणीय काठक' है । इस शाखा के धर्मसूत्र से 
विष्णुस्मृति के गद्यमूत्रों को सामग्री ली गयी ज्ञात होती 
हुँ । किन्तु कुछ नियम बदले और कुछ नये भी जोड़े 
गये हैं । 

चार्वाक--नास्तिक ( वेदवाह्य ) दर्शन छः हैं--चार्वाक, 
माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभापिक एवं आहत । 
इन सबमें वेद से असम्मत सिद्धान्तों का प्रतिपादन हू। 
इनमें से चार्वाक अरथेदिक और लोकायत (भौतिकवादी) 
दोनों है । 

चार्वाक केवल प्रत्यक्षवादी हैं, वह अनुमान आदि अन्य 

प्रभाणों को नहीं मानता । उसके मत से पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार ही तत्त्व हैं, जिनसे सव कुछ वना है । 
उसके मत में आकाश तत्त्व की स्थिति नहीं है । इन्हीं 
चारों तत्त्वों के मेल से यह देह वनी है। इनके विशेष 
प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चेतन्य उत्पन्न हो जाता 


चामुण्डा तन्त्रः चार्वाक 


है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब विनष्ूर हो 
जाता है तो चैतन्य भी नष्ट हो जाता है । इस प्रव गर्‌ 
जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्ही भूतों में नष्ट हे 
जाता है । अतः चैतन्यविशिष्ट देह ही आत्मा हु । देह से 
अतिरिक्त आत्मा होने का ,कोई प्रमाण नहों हे। उसके 

मत से स्त्री-पुत्रादि के आलिङ्गन से उत्पन्न सुख पुरुषार्थ 

है। संसार में खाना, पीना और सुख से रहना 

चाहिए : 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

[ जव तक जीना चाहिए सुखपूर्वक जीना चाहिए; यदि 
अपने पास साधन नहीं है तो दूसरों से ऋण लेकर भी 
मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जल जाने पर 
किसने उसको लौटते हुए देखा है ? | परलोक वा स्वर्ग 
आदि का सुख पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं हैं । 
इसके अनुसार जो छोग परलोक के स्वर्गसुख को अमिश्र 
शुद्ध सुख मानते हैं वे आकाश में प्रासाद रचते हैं, क्योंकि 
परलोक तो है ही नहीं । फिर उसका सुख कैसा ? उसे 
प्राप्त करने के यज्ञादि उपाय व्यर्थ हैँ । वेदादि धूर्तो और 
स्वा्थियों की रचनायें हैं ( त्रयो वेदस्य कर्तारः धुर्त-भाण्ड- 
निशाचराः ), जिन्होंने लोगों से धन पाने के लिए ये 
सब्जवाग दिखाये हैं । यज्ञ में मारा हुआ पशु यदि स्वर्ग 
को जायेगा तो यजमान अपने पिता को ही उस यज्ञ में 
क्यों नहीं मारता ? मरे हुए प्राणियों की तृप्ति का साधन 
यदि श्राद्ध होता है तो विदेश जाने वाले पुरुषों के राह- 
खर्च के वास्ते वस्तुओं को ले जाना भी व्यर्थ है। यहाँ किसी. 
ब्राह्मण को भोजन करा दे या दान दे दे, जहाँ रास्ते में 
आवश्यक होगा वहीं वह वस्तु उसको मिल जायगी । 


जगत्‌ में मनुष्य प्रायः दुष्ट फल के अनुरागी होते हैं । 
नीतिशास्त्र और कामशास्त्र के अनुयार अर्थ व काम को 
ही पुरुपार्थ मानते हैँ । पारलौकिक सुख को प्रायः नहीं 
मानते । कहते हैं कि किसने परलोक बा वहाँ के सुख को 
देखा हैं ? यह सत्र मनगढ़न्त बातें हैं, सत्य नहीं हैं । जो 
प्रत्यक्ष है वही सत्य हैः। इस मत का एक दूसरा नाम, 
जैसा कि पहछे लिखा जा चुका है, लोकायत भी है। 
इसका अर्थ हुँ 'लोक में स्थित'। लोकों-जनों में 
आयत फैछा हुआ मत ही लोकायत है! अर्थात अर्थः 


चार्वाकदर्शन-चित्रभ पनुन्नत 


काम को ही पुरुषा” मानने वाले मनुष्यों में यह मत फैला 
हुआ है । 
यद्यपि चार्वाक का' नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उसका 
मत और उसका तर्क बुत फैले हुए, व्यापक हैं । पाइचात्य 
देशों में इस प्रकार का तर्फ़ मानने वाले बहुत लोग हैं । यह 
मत आधुनिक इन्द्ात्मक भौतिकवाद से मिलता जुलता है, 
केवल तकं और युक्ति पर अ) धारिंत है । परवर्ती दार्शनिक 
सम्प्रदायो के ऊपर इसके आत का यह्‌ प्रभाव हुआ कि 
इन सम्प्रदायो ने अपने तर्कपक्ष करे पर्याप्त विकसित किया, 
जिससे वे इसके आक्षेपों का उत्त'र दे सकं और कइएूका 
खण्डन कर सकें । चार्वाकदर्शन सम््रदाय के रूप में भारत 
में बहुत प्रचलित नहीं हुआ । ( पूर्ण विवरण के लिए दे० 
“'सर्वदर्शनसंग्रह', प्रथम अध्याय । ) 
घावर्षकवशन--दे० 'तार्वाक'। 
चित्त--पतज्ञलि के अनुसार मन, बुद्धि और अहंकार तीनों 
से मि*ठकर चित्त बनता है। चित्त की पाँच वृत्तियाँ होती 
हुँ-—प्रमण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | चित्त 
की क्षिप्त, मूढ, विक्षि, निरुद्ध एवं एकाग्न ये पाँच प्रकार 
की भूमियो: होती हूँ। आरम्भ की तीन चित्तभूमियों में 
योग नहीं हं. सकता, केवल अन्तिम दो में हो सकता है । 


चित्तवृत्तिय पे के निरोध का ही नाम योग है । पतञ्जलि 
ने अष्टाङ्गयोग का वर्णन किया है। ये आठ अंग हैं-- 
यम, नियम, आ सन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि । योग का अंतिम चरण समाधि हूँ । इसका 
उद्देश्य है चित्त के' निरोध से आत्मा का अपने स्वरूप में 
ल्य । 


चित्तौड़गह--६ सका प्राक्तीन नाम चित्रकूट था । यहाँ पहले 
पाशुपत पीठ था। मेदपाट के सिसौदिया बंश के राणाओं 
के समय में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी । पुराने उदयपुर 
राज्य का यह यशस्वी दुर्ग है । यह भारत का महान्‌ ऐति- 
हासिक तथा सांस्कृतिक तीर्थ हैं यहाँ का कण-कण मातृ- 
भूमि की रक्षा केः लिए तथा हिन्दुत्व के गौरव की रक्षा 
के लिए रक्तासञ्चित है। दुर्ग के भीतर महाराणा प्रताप 
का जन्मस्थार, रानी पञ्मिनी, पन्ना धाय तथा मीराबाई 
के महल, गतीतिस्तम्भ, जयस्तम्भ, जटाशंकर महादेव का 
मन्दिर, गो मुख कुण्ड, रानी पिनी तथा अन्य राजपूत 
३४ 
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वीराङ्गनाओं की विस्तृत चिताभूमि, काली माता का 
मन्दिर आदि दर्शनीय स्थान हैं । 
चित्रकूट--यह उत्तर प्रदेश के बाँदा जिले में करवी स्टेशन 
के पास पयस्विनी के तट पर स्थित अति रम्य स्थान है । 
चित्रकूट का सबसे बड़ा माहात्म्य यह है कि भगवान्‌ राम 
ने वनवास के समय यहाँ निवास किया था। चित्रकूट 
सदा से तपोभूमि रहा है। महधि अत्रि-अनसूया का यहाँ 
आश्रम है, जहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। यहाँ 
तपस्वी, भगवदुभक्त, विरक्त महापुरुष सदा रहते आये हैं । 
चित्रगुप्पुला--यमद्वितीया को प्रातःकाल सवेरे चित्रगु आदि 
चौदह यमों की पूजा होती है । इसके वाद बहिनों के घर 
भाई के भोजन करने की प्रथा बहुत पुरानी हैं । इस दिन 
बहिनें शाप के व्याज से भाई को आशीर्वाद देती हैं । शाप 
देने का उद्देश्य यमराज को धोखा देना है । शाप से भाई 
को मरा हुआ जानकर वह उस पर आक्रमण नहीं करता । 
कायस्थों का यह विशवास है कि चित्रगुप्त उनके पूर्वज 
हैं । अतः इस दिन वे उनकी विधिवत्‌ पूजा करते हैं । 
\ चत्रगुस्त यमराज के लेखक माने जाते हैं, अतः उनकी 
कलम -दीवात की भी पूजा होती है । 
चित्रवीप-¬ विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पञ्चदशी 
अह्वत वेदान्त फेर एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इसके चित्रदीप 
नामक प्रकरण में ९-न्होंने चेतन के विषय में कहा है कि 
घटाकाश, महाकाश, (पछाकाश एवं मेघाकाश के समान 
कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ऋव्वर-भेद से चेतन चार प्रकार 
का है । व्यापवः आकाश का भाम महाकाश है, घटावच्छिन् 
आकाश को घ टाकाझ कहते हैं, घट में जो जळ है उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेवाे आकाश को जलाकाश कहते हैँ 
और मेघ के ज (ल में प्रतिबिम्बित होनेवाले आकाश का नाम 
मेघाकाश्च है । इन्हीं के समान जो अखण्ड और व्यापक 
शुद्ध चेतन है: उसका नाम ब्रह्म है, देहहूप उपाधि से परि- 
च्छित्त चेतन ६ हो कूटस्थ कहते हैं देहान्तर्गत अविद्या में 
प्रतिबिम्बित ३ तन का नाम जीव हैं और माया में प्रति- 
बिम्बित चेतन को ईइवर कहते हैं । 
चित्रपुट--अप्मर । दीक्षितकृत मीमांसाविषयक ग्रन्थों में से एक 
चित्रपुट है । य हु ग्रन्थ अप्रकाशित है । 
चिन्नभानुद्रत-¬ एुकल पक्ष की ससमी को इस ब्रत का अलु- 
ष्ठन किया ज ता है। रक्तिम सुगन्धित पुष्पों से तथा 
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घृतधारा से सूर्य का पूजन होता है । इससे अच्छे स्वास्थ्य 
की उपलब्धि होती है । 
चित्रभानुपदद्दयब्रत--उत्तरायण के प्रारम्भ से अन्त तक इस 
का अनुष्ठान होता है । यह अयन ब्रत है । इसमें सूर्य की 
पूजा होती है। 
चित्रमोमांसा--अप्पय दीभ्षितङ्ृत अलङ्कार शास्त्र-विषयक 
ग्रन्थ ।;इसमें अर्थचित्र का विचार किया गया है । इसका 
खण्डन करने के लिए पण्डितराज जगन्नाथ ने 'चित्रमीमांसा- 
खण्डन? नामक ग्रन्थ की रचना की को । 
चित्रमोमांसाखण्डन--पण्ंतराज जगन्नायकृत यह ग्रन्थ अप्पय 
दीक्षित कृत 'चित्रमीमांसा' नामक अलङ्कार शास्त्र विष- 
यक ग्रन्थ के खण्डनार्थ लिखा गया है। 


चित्रशिखण्डी ऋषि--सप्त ऋषियों का सामूहिक नाम! पाञ्च- 
रात्र शास्त्र सात चित्रशिखण्डी ऋषियों द्वारा सङ्ककित है, 
जो संहिताओं का पूर्ववर्ती एवं उनका पथप्रदर्शक है । इन 
ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर पाञ्रात्र नाम का 
शास्त्र तैयार किया । ये ससधि स्वायम्भुव मन्वन्तर के 


मरीचि, अङ्गिरा, अन्ति, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ठ हैँ । 


इस शास्त्र में घर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थो का 
विवेचन है । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अङ्गिरा 
ऋषि के अथर्ववेद के आधार पर इस ग्रन्थ में प्रवृत्ति और 
निवृत्ति मार्गों की चर्चा है। दोनों मार्गों का यह आवारस्तम्भ 
है । नारायण का कथन हँ--'हरिभक्त वसुराज उपरिचर 
इस ग्रन्थ को वृहस्पति से. सीखेगा और उसके अनुसार 
चलेगा, परन्तु इसके पश्चात्‌ यह ग्रन्थ नष्ट हो जायगा ।' 
चित्रशिखण्डी ऋषियों का यह ग्रन्थ आजकल उपलब्ध 
नहीं है । 
चित्सुखाचायं--आचार्य चित्सुख का प्रादुर्भाव तेरहवीं शताब्दी 
में हुआ था । उन्होंने 'तत्त्वप्रदीपिक्ा' नामक वेदान्त ग्रन्थ 
में न्यायलीलावतीकार वल्लभाचार्य के मत का खण्डन 
किया है, जो वारहुवीं शताब्दी में हुए थे । उस खण्डन में 
उन्होंने श्रीह के मत को उद्धृत किया हूँ, जो इस 
शताब्दी के अन्त में हुए थे । उनके जन्मस्थान आदि के 
बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता उन्होंने “तत्वप्रदीपिका' 
के मङ्गलाचरण में अपने गुरु का नाम ज्ञानोत्तम लिखा है । 
जिन दिनों इनका आविर्भाव हुआ था, उन दिनों न्याय- 
मत (तकंशास्त्र) का जोर बढ़ रहा था । द्वादश शताब्दी 


चित्रभानुपदद्वय्रत-चिदम्बरम्‌ 


में श्रीहर्ष ने न्यायमत का खण्डन किया था। तेरहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में गङ्गेश ने श्रीहर्ष के मत को खंडित 
कर न्यायशास्त्र को पुनः प्रतिष्ठित किया । दूसरी ओर 
द्वैतवादी वैष्णव आचार्य भी अद्वैत मत का खण्डन कर रहे 
थे । ऐसे समय में चित्सुखाचार्य ने अद्वैतमत का समर्थन 
और न्याय आदि मतों का खण्डन करके शाङ्कर मत की 
रक्षा की । उन्होंने इस उद्देश्य की पूति के लिए 'तत्त्व- 
प्रदीपिका', 'न्यायमकरन्द' की टीका और 'खण्डनखण्ड- 
खाद्य' की टीका लिखी । अपनी प्रतिभा के कारण चित्सु- 
खाचार्य ने थोड़े ही समय में बहुत प्रतिष्ठा प्रास कर ली । 
चित्सुख भी अद्गतवाद के स्तम्भ माने जाते हैं । परवर्ती 
आचायोँ ने उनके वाक्यों को प्रमाण के रूप में उद्धत 
किया है । 

चित्सुख़ो-चित्सुखाचार्य द्वारा रचित 'तत्वप्रदीपिका' का 
दुसरा नाम 'चित्सुखी' है । यह अद्टेत वेदान्त का समर्थक, 
उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है । 

चिता--मृतक फे दाहसंस्कार के लिए जोड़ी हुई लकड़ियों 
का समूह । गृह्यसूत्ों में चिताकर्म का पूरा विवरण पाया 
जाता हूँ । 

चिदचिदोइवरतस्वनिरूपण--बिशिष्टादँत सम्प्रदाय का दार्श- 
निक ग्रन्थ | वरदनायक सूरिकृत (१६वीं शताब्दी का) यह 

ग्रन्थ जीव, जगत्‌ और ईश्वर के सम्बन्ध में विचार उप- 

स्थित करता है । 


चिदस्वरम्‌--यह सुदूर दक्षिण भारत का अति प्रसिद्ध 
बौव तीर्थ है। यह मद्रास-घनुषकोटि मार्ग में विल्लुपुरम्‌ से 
५० मील दूर अवस्थित है । सुप्रसिद्ध नटराज शिव' यहीं 
विराजमान हैं। शङ्करजी के पञ्चतत्त्व लिज्ों में से आकाश- 
रिङ्ग चिदम्बरम्‌ में ही माना जाता है। मन्दिर का घेरा 
१०० बीघे का है। पहले घेरे के पश्चात्‌ दूसरे: धेरे . में 
उत्तुङ्ग गोपुर हैँ, जो नौ मंजिल का है, उस पर नाट्यशास्त्र. 
के अनुसार विभिन्न नृत्पमुद्राओं की मूर्तियाँ बनो हैं। मन्दिर 
में नृत्य करते हुए भगवान्‌ शङ्कर की बहुत सुन्दर स्वर्णमूति 
है । इसके सम्मुख सभामण्डप है। कई प्रकोष्ठं के भीतर 
भगवान्‌ शङ्कर की लिङ्गमय मूर्ति है। यही चिदम्बरम्‌ का 
मूळ विग्रह है । महषि व्यान्नपाद तथा पतञ्जरhि ने इसी 
मूर्ति की अर्चा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर 
ने ताण्डवनुत्य किया । उसी नृत्य के स्मारक रूप में नद 


खिवानन्वन्चेतन्यचन्रौदथ 


राज की यहाँ स्थापना हुई, ऐसी अनुश्चुति हँ । धामिक 
विस्तार और कला की अभिव्यक्ति दोनों ही दृष्टियों से यह 
मन्दिर अपूर्व है । 

„ इसी चिदम्वरपुर के निवासी उमापति नामक एक 
ब्राह्मण शूद्र सन्त मरई ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो गये थे, 
जिसके कारण उनको जाति से निकाल दिया गया । किन्तु 
गुरु की कृपा से उमापति बहुत बड़े सैद्धान्तिक ग्रन्थों के प्रणेता 
हुए । उन्होंने अनेक ग्रन्थ रचे जिनमें से आठ तो सिद्धान्त 
शास्त्रों में से हैं। आगे चलकर इनका नाम उमापति शिवा- 
चाये हुआ । 

चिदानन्द--माघ्व वैष्णवों के इतिहास में अठारहवीं शाती के 
मध्य कई अनन्य भगवत्प्रेमी कवि हुए, जिन्होंने भगवान्‌ 
कृष्ण की स्तुति के गीत कन्नड़ भाषा में लिखे थे। इनमें 
एक थे चिदानन्द दास, जिनका कन्नड़ ग्रन्थ “हरिभक्तिः 
रसायन' अति प्रसिद्ध है। इनका 'हरिकथ्रासार नामक 
अन्य कन्नड ग्रन्थ भी सँद्धान्तिक ग्रन्थ समझा जाता है । 

चिन्तामणितन्त्र-—'आगमतत्त्वविलास' में दी गयी ६४ तनत्रों 
की सूची में इसका ३३वाँ क्रम है | तन्त्र के विभिन्न अङ्गों 
पर इससे प्रकाश पड़ता है । 

बिन्त्य-(१) अद्ठाईस आगमों में से एक शँव आगम 
'चिन्त्य' नामक भी है । 

(२) बुद्धि का विषय सम्पूर्ण स्थूल विश्व चिन्त्य 

( चिन्ता का विषय ) कहलाता है । इससे विपरीत ब्रह्म 
तत्त्व अचिन्त्य है । 

'बुनार--चाराणसी से पश्चिम गंगातटवर्ती 'चरणाद्रि' नामक 
एक पहाड़ी किला । यह मिर्जापुर जिले में गंगा के दाहिने 
तट पर स्थित पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। 
इसकी स्थिति ( भगवान्‌ के ) चरण के आकार की है, 
अतः इसका नाम चरणाद्रि पड़ा । स्थानीय परम्परा के 
अनुसार इसका देशज नाम चरणाद्वि से चुनार हो गया हूँ 
लोग इसे राजा भर्तृहरि की तपोभूमि और दुर्ग में स्थित 
मन्दिर को राजा विक्रमादित्य का बनवाया मानते हैं । 
मन्दिर इतना प्राचीन नहीं जान पड़ता । परन्तु गहड़वाल 
राजवंश के समय तक कंतित (कान्तिपुरी) और चरणाद्रि 
दोनों महत्त्वपूर्ण स्थान थे । चुनार दुर्ग का महत्व तो पूरे 
मध्यकाल तक वना रहा। प्रायः प्रतयेक दुर्ग एक प्रकार 
का शाक्तपीठ माना जाता था । 
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यहाँ की रम्य एकान्त स्थली में वल्लभाचार्यजी ने भग- 

वान्‌ की आराधना की थी। उसकी स्मृतिं में “महाप्रमुजी 
की बैठक” स्थापित है । इससे वैष्णव भी इसे अपना तीर्थ 
मानते हूँ । 

चूलिकोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ में सेश्वर सांख्ययोग सिद्धान्त 
सरलता से प्रस्तुत किया गया हैँ। चूलिका का सांख्य मत 
मैत्रायणी के निकट प्रतीत होता है, अतएव ये दोनों उप- 
निषदें (चूलिका एवं मँत्रायणी) लगभग एक ही काल को 
रचनायें हूँ । 

चेतन--आत्मा का एक पर्याय। इसका अथं है 'चेतना रखने 
वाला ।' चिद्रूप होने से आत्मा का यह'नाम हुंआ । पुरुष- 
सुक्त के चतुर्थ मन्त्र में पुरुष के रूप एवं कार्यों के वर्णन 
में कथित है 'ततो विझवं व्यक्रामत्‌’, अर्थात्‌ यह नाना प्रकार 
का जगत्‌ उसी पुरुष के सामर्थ्यं से उत्पन्न हुआ है । वह 
दो प्रकार का हुँ; एक 'साशन' अर्थात्‌ चेतन, जो कि 
भोजनादि कै लिए चेष्टा करता है और जीवसंयुक्त है । , 
दूसरा 'अनशन', अर्थात्‌ जो जड है और भोज्य होने के 
लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, वह अपने आप 
चेष्टा भी नहीं कर सकता । आत्मा सभी दर्शनों में चेतन 
माना गया है। चैतन्य उसका गुण है । 

चेतन्य (१)--आस्तिक दर्शनों के अनुसार चैतन्य आत्मा का 
गुण है। चार्वाक तथा अन्य नास्तिक मतों के अनुसार 
चैतन्य आत्मा का गुण न होकर प्राकृतिक तत्त्वों के संघात 
से उत्पन्न होता है । जड़वाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज 
और वायु ये चार ही तत्त्व हूँ जिनसे विश्व में सव कुछ 
बना है। इन्हीं चारों तत्त्वों के मेत से देह बनती है । 
जिन वस्तुओं के मेळ से मदिरा बनायो जाती हैं उनको 
पृथक्‌-पृथक्‌ करने से नशा नहीं होता, किन्तु संयोग से 
निर्मित मदिरा से ही मादकता उत्पन्न होती है उसी तरह 
चारों तत्त्वों की पृथक्‌ स्थिति में चैतन्य नहीं माळूम 
होता, किन्तु इनके एक में मिल जाने से ही शरीर में 
चैतन्य उत्पन्न हो जाता है । शरीर जब विनष्ट हो जाता 
है तो उसके साथ-साथ चैतन्य गुण भी नष्ट हो जाता हूँ । 

चैतन्य (२)--दे० 'कृष्ण चैतन्य' । 

संन्यास आश्रम के 'दसनामी' वर्ग के अन्तर्गत दीक्षित- 

होने वाले शिष्य का यह एक उपनाम भी हूँ । 

चैतन्यचन्द्रोदय--सं० १६२५ वि० के लगभग वङ्गाल में 
घामिक नवजागरण हुआ तथा महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के 
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जीवनवृत्तान्त पर भी कतिपय ग्रन्थ कुछ वर्षों में रचे 
गये । 'चैतन्यचन्द्रोदय' उनमें से एक है । यह कवि कर्णपूर 
द्वारा रचित संस्कत नाटक है । इसका नाम 'प्रबोधचन्दरो- 
दय' नामक आध्यात्मिक नाटक के अनुसार रखा गया 
प्रतीत होता है । 

चैतन्यचरित--मुरारि गुप्त रचित यह महाप्रभु कृष्ण चैतन्य 
की जोवनलीला का संस्कृत में वर्णन हूँ । इसकी रचना 
सं० १६२९ वि० में हुई थी । 

जैतत्यचरितामृत--बेंगला भाषा में कृष्णदास कविराज 
कृत महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन से सम्बन्धित यह एक 
काव्य ग्रन्थ है । रचनाकाल सं० १६३८ वि० हुँ। इसे कवि- 
राज ने नौ वर्षों के परिश्रम से उत्तर प्रदेशस्थ वृन्दावन 
(राधाकुण्ड) में तैयार किया था । यह ग्रन्थ बड़ा शिक्षापूर्ण 
हैं तथा चंतन्यजीवन पर सर्वोत्तम लोकप्रिय रचना है । इसे 
सम्प्रदाय के अनेक भक्त लोग कंठस्थ कर लेते हैं। श्री 
दिनेशचन्द्र सेन के मत से चैतन्य सम्प्रदाय के लिए यह 
ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक ओर अति महत्त्व का है । 
चैतन्यदेव-दे० “कृष्ण चैतन्य” । 

चञेतन्यभागवत--महात्मा वृन्दावनदास रचित यह्‌ ग्रन्थ 
बंगला काव्य में चंतन्यदेव का सुन्दर जीवनचरित हैँ । 
इसकी रचना सं० १६३० वि० में हुई। 
चेतन्यसङ्गल-क्रविवर लोचनदास कृत यह ग्रन्थ भी चंतन्य- 
जीवन का ही बंग भाषा में वर्णन करता हूँ । इसकी रचना 
सं० १६३२ वि० में हुई । 

चेतन्यसम्प्रदाय--(क्ृष्ण चैतन्य शब्द की व्याख्या में चैतन्य 
का जीवनवृत्तान्त देखिए ।) चैतन्य की परमपद-प्राप्ति सं० 
१५९० वि० में हुई तथा १५९० से १६१७ वि० तक बंगाल 
का वंष्णव सम्प्रदाय चंतन्य के वियोग से शोकाकुल रहा । 
साहित्यरचना तथा संगीत मृतप्राय से हो गये, किन्तु 
चैतन्य सम्प्रदाय जीवित रहा । नित्यानन्द ने इसकी व्यव- 
स्था संभाली एवं चरित्र की नियमावली सबके समक्ष 
रखी । उनकी मृत्यु पर उनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के 
कार्य को हाथ में लिया तथा एक ही दिन में २५०० बौद्ध 
संन्यासी तथा संन्यासिनियों को चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित 
कर डाला । चैतन्य की मृत्यु के कुछ पूर्व से ही रूप, सना- 
तन तथा दूसरे कई भक्त वृन्दावन में रहने लगे थे तथा 
चैतन्य सम्प्रदाय की सीमा वेगाल से वाहर बढ़ने लगी थी । 
चैतन्य के छः साथी -रूप, सनातन, उनके भतीजे जीव, 


चरेतत्यचरित-चँतन्य सम्प्रदाये 


रघुनाथदास, गोपाल भट्ट एवं रघुनाथ भट्ट “गोस्वामी” 
कहलाते थे:। 'गोस्वामी' से धामिक नेता का वोघ होता 
था । ये लोग शिक्षा देते, पढ़ाते और दूसरे मतावलम्बियों 
को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित करते थे । इन्होंने अपने 
सम्प्रदाय के घामिक नियमों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ 
लिखे । भक्ति, दर्शन, उपासना, भाष्य, नाटक, गीत आदि 
विषयों पर भी उन्होंने रचना की। ये रचनाएँ सम्प्रदाय 
के दैनिक जीवन, पूजा एवं विशवास आदि पर ध्यान 
रखते हुए लिखी गयी थीं । 

उक्त गोस्वामियों के लिए यह बड़ा ही शुभ अवसर 
था कि उनके वृन्दावन-वास काल में अकबर बादशाह 
भारत का शासक था तथा उसकी धामिक उदारता के 
कारण इन्होंने अनेक मन्दिर वृन्दावन में वनवाये और 
अनेक राजपूत राजाओं से आथिक सहायता प्राप्त की । 

सत्रहवीं शती के प्रारम्भिक ४० वर्षों में चैतन्य आन्दो- 
छन ने बंगाल में अनेक गीतकार उत्पन्न किये । उनमें सबसे 
वड़े गोविन्ददास थे । ज्ञानदास, बळरामदास, यदुनन्दन 
दास एवं राजा वीरहम्बीर ने भी अच्छे ग्रन्थों की 
रचना की | 

अठारहवीं शती के आरम्भ में बलदेव विद्याभूषण ने 
वेदान्तसूत्र पर सम्प्रदाय के लिए भाष्य लिखा, जिसे 
उन्होंने 'गोविन्दभाष्य' नाम दिया तथा अचिन्त्य भेदाभेद! 
उसके दार्शनिक सिद्धान्त का नाम रख़ा। | 

चैतन्य सम्प्रदाय में जाति-पांति का भेद नहीं है । कोई 
भी व्यक्ति इसका सदस्य हो सकता है, पूजा कर सकता 
हुँ तथा ग्रन्थ पढ़ सकता हूँ। फिर भी विवाह के नियम एवं 
ब्राह्मण के पुजारी होने का नियमं अक्षुण्ण था । केवल 
प्रारम्भिक नेताओं के वंशज ही गोस्वामी कहलाते थे । इन्हीं 
नियमों से अनेक मठ एवं मन्दिरों की व्यवस्था होती थी । 

चैतन्य दसनामौ संन्यासियों में से भारती शाखा के 
संन्यासी थे । उनके कुछ साथियों ने भी संन्यास ग्रहण 
किया । किन्तु नित्यानन्द तथा वोरचन्द्र ने आधुनिक 
साधुओं के सरल अनुशासन को जन्म दिया, जिसके अन्त- 
गंत वैष्णव साधु वैरागी तथा वेरागिनी कलहाने लगे। 
ऐसा ही पहले स्वामी रामानन्द ने किया था । इस सम्प्रदाय 
में हजारों अष्ट शाक्त, और बोद्ध आकर दीक्षित हुए । 
फलतः बहुत बड़ी अशुद्धता सम्प्रदाय में भी आ गयी । आज- 
फल इस साधुशाखा का आचरण सुधर गया हुँ । 


चैन्र-चौल (चूडाकरंण) 


इनके मन्दिरों में मुख्य मूर्तियाँ कृष्ण तथा राधा की 
होती हैं, किन्तु चैतन्य, अह्वत तथा नित्यानन्द की मृतियों 
की भी प्रत्येक मन्दिर में स्थापना होती है । कहीं-कहीं तो 
केवल चैतन्य की ही मूर्ति रहती है | संकीर्तन इनका मुख्य 
धाभिक एवं दैनिक कार्य है। कीर्तनीय (प्रधान गायक) 
मन्दिर के जगमोहन में करताळ एवं मृदंग वादकों के 
बीच नाचता हुआ कीर्तन करता है। अधिकतर 'गौर- 
चन्द्रिका’ का गायन एक साथ किया जाता है । संकीर्तन- 
दक व्यक्तिगत घरों में भी संकीर्तन करता है । 


चैन्र--इस मास के सामान्य कृत्यों के लिए देखिए कृत्म- 
रत्नाकर, ८३-१४४; निणंयसिन्धु, ८१-९० । कुछ महत्त्व- 
पूर्ण ब्रतों का अन्यत्र भी परिगणन किया गया है । शुक्र 
प्रतिपदा कल्पादि तिथि हूँ । इस दिन से प्रारम्भ कर चार 
भास तक जलदान करना चाहिए। शुक्ल द्वितीया को 
उमा, शिव तथा अर्नि का पूजन होना चाहिए। शुक्ल 
तृतीया मन्वादि तिथि है। उसी दिन मत्स्यजयन्ती मनानी 
चाहिए । चतुर्थी को गणेशजी का रड्डुओं से पूजन 
होना चाहिए। पञ्चमी को लक्ष्मीपूजन तथा नागों के 
पूजन का भी विधान है । षष्ठी के लिए देखिए 'स्कन्द- 
षष्ठी ।' समी को दमनक पौधे से सूर्यपूजन की विधि 
है। अष्टमी को भवानीयात्रा होती है । इस दिन ब्रह्मपुत्र 
नदी में स्नान का महत्त्व हुँ । नवमी को भद्रकाली की पुजा 
होती है । दशमी को दमनक पौधे से धर्मराज की पूजा 
का विधान हुँ । शुक्ल एकादशी को कृष्ण भगवान्‌ का 
दोलोत्सव तथा दमनक से ऋषियों का पूजन होता है । 
महिलाएँ. कृष्णपत्नी रुकिमणी का पूजन भी करती हैं तथा 
सन्ध्या काल में सभी दिशाओं में पञ्चगव्य फेंकती हैं। 
द्वादशी को दमनकोत्सब मनाया जाता है । त्रयोदशी को 
कामदेव की पूजा चम्पा के पुष्पों तथा चन्दन लेप से की 
जाती हूँ । चतुर्दशी को नृसिंहदोलोत्सव मनाया जाता है । 
दमनक पौधे से एकवीर, भैरव तथा शिव की पूजा की 
जाती है। पूणिमा को मन्वादि, हनुमज्जयन्ती तथा 
वैशाख स्नानारम्भ किया जाता है | 


चौरासी पद--राधावल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी 
हरिवंशजी ने तीन ग्रन्थ लिखे थे--'राधासुधानिधि, 
“चौरासी पद' एवं “स्फुट पद'। चोरासी पद का अन्य 
नाम (हित चौरासी' भी है। हरिवंशजी का उपनाम 


२६९ 
'हित' था जिसे उन्होंने इस ग्रन्थ के आरम्भ में जोड़ 
दिया हूँ । इनका समय १५३६ वि० के रगभग हुँ । हित 
चौरासी तथा स्फुट पद दोनों ही ब्रजभाषा में रचे गये 
हैं । 'हितजी' की उक्त रचनाएं बड़ी मधुर एवं राघाइृष्ण 
के प्रेमरस से परिपूर्ण हैं । 
चोरासी वेष्णबन को वार्ता--वल्लभ सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
ब्रजभाषा में कुछ ऐसे ग्रन्थ हुँ, जो कृष्णचरिश्र सम्बन्धी 
कथाओं के प्रेमतत्व पर अधिक बल देते हैं । इनमें सबसे 
मुख्य गोस्वामी गोकुळ्नाथजी की संग्रहरचना “चौरासी 
वैष्णवन की वार्ता” हूँ जो १६०८ वि० सं० में लिखी गयी । 
इन वार्ताओं से अनेक भक्त कवियों के ऐतिहासिक काळ- 
क्रम निर्धारण में सहायता मिलती है । 


चोरासी सिद्ध--बौद्ध धर्म की वज्ञयान शाखा के अन्तर्गत 
चौरासी सिद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें कुछ हठयोग के 
अम्यासी शैव सन्त भी गिने जाते हैं। इनके समय तक 
वौद्ध सन्त धर्म, प्रज्ञा, शील तथा समाधि का मार्ग छोहु- 
कर चमत्कारिक सिद्धियो की प्राप्ति में छग गये थे। 
नीति और औचित्य का विचार इनकी साधना में नहीं 
था। सिद्धो में सभी वर्णो के,लोग'सम्मिल्ित थे । अतः 
इनमें ब्राह्मणों के आचार-विचार का पालन नहीं होता 
था। इनमें से बहुत से सुरापी और परस्त्रीसेवी थे। ये 
मांस आदि का भी सेवन करते थे। रजको, 'भिल्लनी, 
डोमिनी आदि इनकी साधिकाए' थीं। सिद्ध इनमें से 
किसी एक को माध्यम बनाकर और उसके सहयोग से 
वाममार्गीय उपचार करके यक्षिणो, डाकिनी, कर्णपिशा- 
चिनी आदि को सिद्ध करते थे । यह सकाम साधना थो । 
इनमें से कुछ निष्काम निर्गुण ब्रह्म के भी उपासक थे, जो 
ध्यान द्वारा शून्यता में लीन हो जाते थे। इन सिद्धों में 
नारोपा, तिलोपा, मीनपा, जाळन्धरपा आदि प्रसिद्ध हैँ 
सिंद्धों के चमत्कार लोक में प्रचलित थे । सिद्धों ने अप- 


` अ्रंश अथवा प्रारम्भिक हिन्दी में अपने प्रिय विषयों पर 


प्रारम्भिक पद्यरचना भी की है । 

बोल (चूड़फ़रण)--प्रथम मुण्डन या चूड़ाकरण संस्कार को 
चौल कहते हैं । यह बालक के जन्म के तीसरे वर्ष अथवा 
जन्म के एक वर्ष के भीतर किया जाता है। आश्वलायन 
गृह्यसूत्र ( १.४ ) के अनुसर यह संस्कार शुभ मुहूर्त में 
विषम वर्ष में होना चाहिए ! इसमें ब्राह्मण पुरोहित, नाई 
एवं दूसरे सम्बन्धी आमंत्रित किये जाते हैँ । बाळक माता- 
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पिता द्वारा मंडप में लाया जाता है तथा दोनों के बीच 
बँठता है। पुरोहित बालक के पिता से संकल्प तथा नवग्रह- 
होम कराता है । पुनः वह बालक क्ले निकट एक वर्गाकार 
चिह्न बनाता तथा लाल मिट्टी से उसे चिह्नित करके उस 
पर चावल छिड़कता है । बाळक फिर उस वर्गाकार चिह्न 
के पास बैठता तथा नाई उसके केश, अपने अस्तुरे की 
पूजा होने के पश्चात्‌ उतारता है। बीच में केवल वह 
एक केशसमूह छोड़ देता है जो कभी नहीं काटा जाता 
मर जिसे शिखा कहते हैं । उत्सव का अन्त भोज एवं 
ब्राह्मणों को दान देकर किया जाता है । 
इस संस्कार का प्रयोजन केशपरिष्कार एवं केश अलं- 
करण है । आयुर्वेद में इस वात का उल्लेख हैं कि जहाँ 
. शिखा रखी जाती है उसके नीचे  मनुष्यशरीर का मर्म 
स्थल है । अतः उसकी रक्षा के लिए उसके ऊपर केश- 
समूह का रखना आवश्यक है । 
उयबन, ज्यवान--एक प्राचीन ऋषि के नाम च्यवन एवं 
च्यवान हैं। ऋग्वेद ( १.११६.१०--१३;११८,६; 
५,७४,५;७.६८,६;७१,५;१०.४९,४) में वे वृद्ध एवं 
बलहीन पुरुष के रूप में वर्णित हैं, जिन्हें अद्विनों ने 
यौवन तथा बल प्रदान किया । शतपथ ब्राह्मण में कथा 
दूसरे ढंग से दी गयी हैं। यहाँ च्यवन के शर्याति की 
पुत्री सुकन्या से विवाह करने की कथा है। उन्हें भृगु 
अथवा आङ्गिरसं कहा गया है । जैमिनीय ब्राह्मण में लिखा 
है कि भूगु के दूसरे पुत्र विदन्वन्त ने इन्द्र के विरुद्ध च्यवन 
की सहायता की, जबकि इन्द्र इनसे अर्विनों के प्रति यज्ञ 
करने से रुष्ट था । यह भी उल्लेखनीय है कि शतपथ- 
ब्राह्मण में सुकन्या के परामर्श पर अदिविनीकुमार यज्ञ में 
अपना भाग लेने आते हैं। किन्तु इन्द्र और च्यवन में 
समझौता हो गया होगा, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
उद्धरण से पता चलता है कि च्यवन ने शार्याति के ऐन्द्र 
प्रहाभिषेक का शुभारम्भ कराया था । पञ्चरवि् 
ब्रह्मण ( ११.५,१२;१९.३,६;१४.६,१०;११.८,११ ) में 
च्यवन को सामवेद का ऋषि कहा गया है । इन्हों वेदिक 
सन्दभों के आधार पर पुराणों में च्यवन-सम्बन्घी कई 
कथाएं पायी जाती हैं । 


छ 
छठ्माता--कार्तिक शुक्ल षष्ठी को 'छठमाता' कहते हैं और 
इस दिन सूर्य की पूजा होती है। आजकल सूर्यपुजा का 


स्ययनन्छत्र 


बैदिक काल की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण रह गयी 
है। फिर भी सूर्यपूजा का प्रभाव है । उड़ीसा में पुरी के 
समीप कोणाक तथा गया में सूर्यमन्दिर हैं। प्रत्येक 
रविवार को सूर्योपासक मांस, मछली नहीं खाते तथा इस 
दिन को अति पवित्र मानते हैं । कात्तिक मास के रविवार 
विहार एवं बंगाल में सूर्योपासना के लिए अति महत्त्वपूर्ण 
माने जाते हैं । 
सूर्यदेव के सम्मान में विहार में कात्तिक शुक्ल षष्ठी 
के दिन एक पर्व मनाया जाता हैं। उस दिन सूर्योपासक 
लोग ब्रत करते हैं तथा अस्त होते हुए सूर्य को अर्ध्य देते 
हूँ, पुनः दूसरे दिन प्रातः उदय होते हुए सूर्य को अर्ध्य 
देते हैं यह कार्य किसी नदी के जल में या तालाब के 
जल में खड़े होकर स्नानोपरान्त करते हुँ । इबेत पुष्प, 
चन्दन, सुपारी, चावल, दू, केला आदि श्री सूर्य को 
चढ़ाते हैं । पुरोहित के बदले इस पूजा की क्रिया परिवार 
का सबसे बड़ा वृद्ध ( विशेष कर बुढ़िया ) करता है। 
कहीं-कहीं मुसलमान भी यह पूजा करते हैं । 
छठी--गृह्मसूत्रों में षष्ठी एक शिक्षुघातिनी यक्षिणी मानी 
गयी है । इसको जन्म के छठे दिन तुष्ट करके विदा 
किया जाता है तथा शिशु के दीर्घायुष्य की कामना की 
जाती है । 
अन्य शुभ रूप में शिशु के जन्म के छठे दिन की रात 
को माता षष्ठी या छठी माता की पूजा करती 
हैं तथा जौ के आटे के रोट व चावल चीनी के साथ 
पकाकर देवी को चढ़ाती है । यह प्रथा विशेष कर चमारों 
में पायी जाती है। दुसाघ जाति में भी इस पुजा का , 
महत्त्व है। वे भी छठी माँ की पूजा करते हूँ। छठी की 
पूजा के पहले पूजा करने वाळे उपवास से अपने को 
पवित्र करते हैं तथा गान करते हुए नदी के तट पर 
जाते हैं । वहाँ नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके 
चलते रहते हैँ जब तक सूर्योदय नहीं होता है। सूर्योदय के 
समय वे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तथा रोट व फल सूर्य 
को चढ़ाते तथा स्वयं उसे प्रसाद स्वरूप खाते हैं । 
छन्न--देवताओं के अलङ्कूरण के लिये जो उपादान काम में 
लाये जाते हैं.उनमें एक छत्र भी है। यह राजत्व अथवा 
अधिकार का द्योतक है। राजपदसूचक उपकरणों में भी 
छत्र प्रधान है जो राज्याभिषेक के समय से ही राजा के 
ऊपर लगाया जाता है। इसीलिए उसकी छत्रपति पदवी 


छन्द(देवाञ्ग)-छन्दोग 


है। देवमूतियों के ऊपर प्रायः प्रभामण्डल और छत्र का 
अङ्कुन होता है । 

बौद्ध स्तूपों की हम्यिका के ऊपर भी छत्र अथवा छत्रा- 
वलि ( कई छत्रों का समूह ) पायी जाती है। 

छन्व (वेवाङ्ग)-_वेद के छ अङ्ग हैँ—शिक्षा, कल्प, व्याक- 

रण, निएक्त, ज्योतिष और छन्द। जैसे मनुष्य के अङ्ग आँख 
कान, नाक, मुंह, हाथ और पाँव होते हैं, वैसे ही वेदों की 
आँख ज्योतिष है, . कान निरुक्त हैं, नाक शिक्षा है, मुख 
व्याकरण है, हाथ कल्प हैं तथा पाँव छन्द हुँ । शिक्षा 
और छन्द से ठीक-ठीक रीति से उच्चारण भौर पठन का 
ज्ञानः होता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य का छठा 
अङ्ग छन्द है । ऋग्वेद सम्पूर्ण पद्यमय है। सामवेद एवं 
अथववेद भी पद्ममय ही हैं । केवल यजुवेंद में पद्य और 
गद्य दोनों हैं। पद्म अथवा छन्दों की संख्या एवं प्रकार 
अगणित हैं । 

छन्द का प्रधान प्रयोजन भाषा का लालित्य है। गद्य 
को सुनकर कान और मन को वह तृप्ति नहीं होती जो 
पद्य को सुनकर होती है। पद्य याद भी जल्दी होते हैं 
ओर बहुत कार तक स्मरण रहते हैं । साथ ही वे गम्भीर 
से गम्भीर भाव संक्षेप में व्यक्त कर देते हैं। यह तो 
छन्दों का साधारण गुण हुआ, परन्तु वेदाध्ययन में छन्द 
का ज्ञान अनिवार्य है। छन्दों को जाने विना वेदाध्ययन 

` पाप माना जाता है । 

छन्दों को वेद का चरण बताया जाता हू । जिन छन्दों 
का प्रयोग संहिताओं में हुआ है बे और किसी ग्रन्थ में नहीं 
पाये जाते । वेद के ब्राह्मण एवं आरण्यक खण्ड+में वैदिक 
छन्दं. के विषय में बहुत सी कथाएँ आयी हैं पर उनसे 
छन्द के विषय का विशेष ज्ञान नहीं होता । कात्यायन की 
'सर्वानुक्रमणिका' में सात छन्दों का उल्लेख है: (१) 
गायत्री ( २ ) उष्णिक्‌ ( ३ ) अनुष्टुप्‌ , ( ४) वृहृती 
(५) पंक्ति (६ ) त्रिष्टुप्‌ और ( ७) जगती । गायत्री 
छन्द में सब मिलाकर सस्वर २४ अक्षर होते हैं । वैदिक 
गायत्री छन्द त्रिपदा अर्थात्‌ तीन चरणों का होता है 
इसी प्रकार २८ अक्षरों का उष्णिक्‌ छन्द होता है। अनु- 
ष्टुप्‌ में ३२ अक्षर होते हैं । बृहती में ३६, पंक्ति में ४०, 
्िष्टुपू में ४४ और जगती में ४८ अक्षर होते हैं । जान 
पड़ता है, जगती से बड़े छन्द वैदिक काळ में नहीं बनते 
थे । वेद का बहुत भारी गन्त्रभाग इन्हीं सात छन्दो में 
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है और इनमें से सबसे अधिक गायत्री छन्द का व्यवहार 
हुआ है। कात्यायन ने इस सात छन्दों के अनेक भेद 
'स्थिर किये हूँ। उन सब भेदों को जानने के लिए कात्या- 
यन की रची सर्वानुक्रमणिका देखनी चाहिए । 
इन्हीं सात छन्दों को मूल मानकर व्यावहारिक भाषा 
में अनन्त छन्वों का निर्माण हुआ है । उत्तररामचरित में 
लिखा है कि पहले-पहल , आदिकवि वाल्मीकि के मुख से 
लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द की रचना हुई थी । इसके कुछ ही 
दिन वाद आत्रेयी ने वनदेवता से वातोंचातों में 
इसकी चर्चा की। इस पर वनदेवता वोली, “क्या 
आदचर्य की वात है ! यह तो वेद से अतिरिक्त किसी नये 
छन्द का आविष्कार हो गया है ।” इस कथा से जान पड़ता 
है कि भवभूति के अनुसार पहला लौकिक छन्द अनुष्टुप्‌ 
हैं और पहले लीकिक कवि वाल्मीकि थे। वाल्मीकिः 
रामायण में भी इस तरह की कथा दी हुई है । परन्तु 
बालमीकीय रामायण, बालकाण्ड, दूसरे सर्ग के १५बे 
इलोक की टीका करते हुए रामानुज स्वामी यह प्रकट 
करते हूँ कि लौकिक छन्दों का प्रयोग वाल्मीकि से पहले 
चल चुका था । 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणिका के बाद छन्दशास्त्र के 

सबसे प्राचीन निर्माता महि पिङ्गल हुए। इन्होंने 
१,६१,६६,२१६ प्रकार के वर्णवृत्तों का उल्लेख किया 
है । संस्कृत साहित्य में इस भारी संख्या में से लगभग 
५० प्रकार के छन्द व्यवहार में आते हैं। अन्य लौकिक 
भाषाओं में संस्कृत की अपेक्षा बहुत प्रकार के छन्दों का 
व्यवहार हुआ है। परन्तु उनकी गिनती वेदाङ्ग में नहीं हैं । 

छन्दस्‌--चेद अथवा वेदों के सूक्तों के पवित्र पाठ को छन्दस्‌ 
कहते हूँ । किन्हीं विद्वानों के मत में छन्दस्‌ वेदों का प्राक" 
संहिता रूप था जो संकलित न होकर केवल गान में सुरः 
क्षित था । परन्तु सामान्यतः सम्पूर्ण वेद को ही छच्दस्‌' 
कहते हैँ । वैदिक भाषा को भी छन्दस्‌ कहा जाता था। 
बौं्धों ने इसके प्रयोग का विरोध किया | प्रारम्भिक बौद्ध 
साहित्य में कहा गया हैं कि जो छन्दस्‌ का प्रयोग करेगा 
वह दुष्कृत (पाप) करेगा । 

छन्वोग--सामवेद संहिता के मन्त्रों को गाने वाले छन्दोग 
कहलाते हूँ । इन्हीं छन्दोगों के कर्मकाण्ड के लिए जो आठ' 
ब्राह्मण ग्रन्थ व्यवहार में आते हैं वे छान्दोग्य कहे जाते हैं । 
ये सब आरण्यक ग्रन्थ “छान्दोग्यारण्यक' नाम से प्रसिद्ध हैं। 
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छागसुख--स्वामी कातिकेय का एक पर्याय । 
छागरथ (छागवाहन)--अग्नि का पर्याय | अग्ति की मूर्तियों 
के अङ्कून में छाग (बकरी या भेड्ट) उनका वाहन दिखाया 
जाता है । 
छार्गाहुसा--यज्ञ में जो छागवलि होती थो उसको छागहिसा 
कहते थे । वैष्णव प्रभाव के कारण छागहिसा कँसे बन्द हुई 
इस सम्बन्ध में महाभारत और पुरारों में कई कथाएँ पायी 
जाती हैं.। पाञ्चरात्र मत का प्रथम अनुयायी राजा वसु था। 
उसने जो यज्ञ किया उसमें पशुवध नहों हुआ | ऋषियों ने 
देवों को अप्रसन्न जानकर छागहिसा के सम्बन्ध में जब वसु 
से प्रश्‍न किया, तथ उसने देवों के अनुकूल ही कहा कि 
छागबरि देनी चाहिए | इससे ऋषियों ने उसे शाप दिया 
और वह भूविवर में घुस गया । वहाँ उसने अनन्य भक्ति 
पूर्वक नारायण की सेवा की, जिससे वह मुकत हुआ 
और नारायण की कृपा से ब्रह्मलोक को पहुँचा । 
छान्दोग्य-दे० 'छन्दोग' । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ --सामवेदीय उपनिषद्‌ ग्रन्थों में छान्दोग्यो- 
'वनिषद्‌ और केनोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं । छान्दोग्य में आठ 
अध्याय हैं । छान्दोग्य ब्राह्मण का यह एक विशेषांश ह्‌ । 
उसमें दस अध्याय हैं, परन्तु पहले दो अध्यायों में ब्राह्मणो- 
पयुक्त विषयों पर विचार हुँ । शेष आठ अध्याय उपनि- 
षद्‌ के हैं । छान्दोग्य ब्राह्मण के पहले अध्याय में आठ 
सूक्त आये हैं । पे सव सूक्त जन्म और विवाह की मंगल 
प्रार्थना के लिए हैं । यह उपनिषद्‌ ब्रह्मतत्त्व के सम्बन्ध में 
- सर्वप्रधान समझी जातो है। साथ ही यह छः प्राचीन 
उपनिषदों में से एक हुँ । 


छान्दोस्णोपनिषद्दीपिका--यह माधवाचार्य द्वारा विरचित 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की शाङ्करभाष्यानुसारिणी टीका है । 
छान्दोग्यश्राह्मण--सामवेदीय ताण्डध शाखा के तीन ब्राह्मण 
ग्रन्थ हुँ--'पञ्चर्वि्ञ', 'पड्विश' एवं, छान्दोग्य' । आन्दोगय 
ब्राह्मण में गृह्य यज्ञकमों के प्रायः सभी मन्त्र संगृहीत हैं । 
इसे उपनिषद्‌, संहितोपनिषद्‌, ब्राह्मण अथवा छान्दोग्य 
ब्राह्मण भी कहते हैँ । इसमें सामवेद पढ़ने वालों की रुचि 
उत्पादन के लिए सम्प्रदायप्रवर्तक श्वुष्ियों की कथा लिखी 
गयी है । इस ब्राह्मण के आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक 
तक के अंश का नाम “छान्दोग्योपनिषद्‌” प्रसिद्ध हँ। इसे 
“मन्त्रद्राह्मणः भी कहते हुँ । 


छागमुख-लगत्‌ 


छान्दोग्यसून्नवीप--'ब्ाह्मायण' अथवा 'बसिष्ठसूत्र' (सामवेद 
के तीसरे थौतसूत्र) को 'छान्योग्यसूत्रदीप' नामक वृत्ति 
या टीका पायी जाती है, जिसके लेखक धम्वी नामक 
विद्वान्‌ थे । 

छिन्नमस्तकगणपति--उत्तराखण्ड में जहाँ सोम नदी मन्दा- 
किनी में मिलती है, वहाँ से पुल पार एक मील पर छिन्न 
मस्तक गणपति का मन्दिर है। यात्री इनके दर्शन के 
लिए आते रहते हैं । यह गणपति का वह रूप है जिसमें 
उनका सिर कटा हुआ दिखाया जाता हैं। इसकी कथा 
पुराणों में मिळती है । पार्वती नें अपने देहांश से गणपति 
का निर्माण किया था । एक वार पार्वती स्नानगृह में थीं, 
जिसकी रखवाली गणपति कर रहे थे। उसी वीच में 
शङ्करजी आये । गणपति ने उनको गृहप्रवेश करने से 
रोका । शङ्कर मे क्रुद्ध होकर गणपति का सिर काट 
दिया, जिससे वे छिन्नमस्तक हो गये । 


ज 


जगजीवनदास--सं ० १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
ने सतनामी (सक्यनामी) पंथ का पुनरुद्धार किया । ये 
बारावंक्री जिले के कोटवा नामक स्थान के. रहुने वाले 
योगाम्यासी एवं कथि थे। इनकी शिक्षाएं इनके रचे 
हिन्दी पद्यों में प्राप्त हैं । इनके एक सिष्य दूळनदासजी 
भी कवि थे । 

जगत्‌--पुरुपसूक्त के प्रथम मन्त्र के अनुसार पुरुष इस सव 
जगत्‌ में व्याप्त हो रहा है अर्थात्‌ उसने अपनी व्यापकता 
से इस जगत्‌ को पूर्ण कर रखा है । पुरुषसूक्त के ही १७वें 
मन्त्र के अनुसार जब जगत्‌ उत्पन्न नहीं हुआ था तब 
ईदवर की . सामर्थ्य में यह कारण खूप से वर्तमान था । 
ईश्वर की इच्छानुसार उससे यह उत्पन्न होकर स्थूल नाम- 
रूपों में दिखाई पड़ला है । 

आचार्य शंकर के. अनुसार परमार्थतः जगत्‌ मायिक 
और मिथ्या है । परन्तु इसको व्यावहारिक सत्ता है । जब 
तक मनुष्य संसार में लिप्त है तव तक संसार की सत्ता 
है। जब मोह नष्ट हो जाता है तब संसार भी नष्ट हो 
जाता (हूँ । A 
अ.चार्म रामानुज ने ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध बताते 

हुए कहा है कि जड़ जातु ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म हो 
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जगत्‌ का उपादान और निमित्त कारण है। ब्रह्म ही जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है, फिर भी वह विकाररहित है । 
जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं है । आचार्य मध्व के मतानुसार 
जगत्‌ सत्‌, जड़ और अस्वतन्त्र है। भगवान्‌ जगत्‌ के 
नियामक हैं । जगत्‌ काल की दृष्टि से असीम है । इन्होंने 
भी जगत्‌ की सत्यता को सिद्ध किया है । वल्लभाचार्य के 
मतानुसार ब्रह्म कारण और जगत्‌ कार्य है। कार्य और 
कारण अभिन्न हैँ । कारण सत्‌ है, कार्य भी सतू है, अत- 
एव जगत्‌ सत्‌ हुँ। हरि की इच्छा से ही जगत्‌ का तिरो- 
धान होता हुँ। लीला के लिए अपनी इच्छा से ब्रह्म जगत्‌ 
रूप में परिणत हुआ है । जगत्‌ ब्रह्मात्मक है, प्रपञ्च ब्रह्म 
का ही कार्य है। आचार्य वल्छभ अविकृत परिणामवादी 
हैं । उनके मत से जगत्‌ माथिक नहीं है और न भगवान्‌ 
से भिन्न ही है। उसकी न तो उत्पत्ति होती है और न 
विनाश । जगत्‌ सत्य है, पर उसका आविर्भाव एवं तिरो- 
भाव होता है। जगत्‌ का जब तिरोभाव होता हैं तव वह 
कारण रूप से और जब आविर्भाव होता है तव कार्य रूप 
से स्थित रहता है । भगवान्‌ की इच्छा से ही सव कुछ 
होता है । क्रीडा के लिए ही उन्होंने जगत्‌ की सृष्टि की । 
अकेले क्रीडा सम्भव नहीं, अतएव भगवान्‌ ने जीव और 
जगत्‌ की सृष्टि की है । 
आचार्य बलदेव विद्याभूषण के मतानुसार ब्रह्म जगत्‌ 
का कर्ता एवं निमित्तकारण हूँ । बही उपादान कारण है। 
ब्रह्म अविचिन्त्य शक्ति वाळा है । इसी शक्ति से वह जगत्‌ 
रूप में परिणत होता है । 
जगदीश--जगत्‌ का ईश ( स्वामी ), ईश्वर । ऐरवर्य 
परमात्मा का एक गुण है जिससे सम्पूर्ण विइव का वह 
शासन करता है । 


जगन्नाथ--उड़ीसा प्रदेश के अन्तर्गत पुरी स्थान में कृष्ण 
भगवान्‌ का एक मन्दिर है, जिसका नाम है जगन्नाथ- 


मन्दिर । 'जगन्नाथ' (विश्व के स्वामी) कुष्ण का ही एक ` 


नाम है । उपयुंबत मन्दिर में जगन्नाथ की मूर्ति के साथ 
बलराम एवं सुभद्रा की भी मूतियाँ हैं। आपाढ़ में रथ- 
यात्रा के दिन भगवाम्‌ जगन्नाथ की सवारी रथ में निक- 
छती हैँ और जनता का अपार मेला लगता है। यह चार 
धामों में से एक धाम है। प्रत्येक आस्तिक हिन्दू भगवान्‌ 
जगन्नाथ का दर्शन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझता 
हुँ । दे० 'पुरी । 

३. ३4 


२७३ 


जगन्नाथमाहात्म्य--यह ब्रह्मपुराण का एक अंश है। ब्रह्म- 

पुराण को आरम्भ में ब्रह्माजी का माहात्म्यसूचक बताया 
गया है । स्कन्दपुराण में इसका प्रमाण भी दिया गया है । 
परन्तु अन्त में २४५बे अध्याय के २०वें श्लोक में इसी 
पुराण में लिखा है कि यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण 
में बंष्णव अवतारों की कथा को विशेषता और विद्येष रूप 
से उत्कळवर्ती जगन्नाथजी के माहात्म्य का कथन इस 
बात को परिपुष्ट करता है । 

जयच्चायाशम स्वामी--अद्वेत सम्प्रदाय के एक प्रमुख वेदा- 
न्ताचार्य । जगन्नाथाश्षम स्वामीजी सुप्रसिद्ध नृसिंहा 
स्वामी के गुरु थे । 

जगमोहन--उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण कला (नागर 
शैली) के अन्तर्गत एवं विशेष कर उड़ीसा के मन्दिरों में 
गर्भगृह के सामने एक मण्डप होता है, जिसे जगमोहन 
कहते हैँ । इस मण्डप में कीर्तन-भजन करने वाली मंडली 
आरती के समय या अन्य अवसरों पर गायन-वादन 
करती है । 

अङ्गम--'जङ्गम' का व्यवहार दो अर्थों में होता है; प्रथम 
जङ्गम जाति के सदस्य के रूप में और द्वितीय एक 
अम्यासी जङ्गम के अर्थ में केवल दूसरी कोटि वाले ही 
पूजनीय होते हैं.। अधिकांश जङ्गम विवाह करते एवं 
जीविका उपार्जित करते हैं। किन्तु जिन्हें अभ्यासी या 
आचार्य का कार्य 'करना होता है, वे आजन्म ब्रह्मचारी 
रहते हैं । उन्हें किसी मठ में रहकर शिक्षा तथा दीक्षा लेनी 
पड़ती है । सम्पूर्ण रिंगायत सम्प्रदाय इन जङ्गमों के अधीन 
होता है । जङ्गमो की दो श्रेणियाँ भी होती हैं--गुसुस्थल 
एवं विरवत । गुरुस्थळ का वर्णन पहले हो गया है, विरक्तों 
का वर्णन आगे किया जायगा। दे० 'किङ्गायत' और 
'बीरशैव' । 

जज्भमबाड़ी--काशी में भगवान्‌ विश्वाराध्य का स्थान 
'जङ्गमवाड़ी' (बाटिका) मठ के नाम से प्रसिद्ध हैं । यह 
मठ बहुत प्राचीन हैं । सर्वप्रथम मस्लिकार्जुन जङ्गम नामकः 
शिवयोगी को काशिराज जयनन्ददेव ने विक्रम सं० ६३१ 
में प्रबोधिनी एकादशी के दिन इस मठ के लिए भूमिदान 
किया था । इस तरह यह ताम्नशासन लगभग पौने चोदह 
सौ वरसों का हुआ । इस मठ के पास १२ गाँव हैं । इनके 
सिवा गोदौछिया से लेफर दक्षिण में बंगाली टोला के 
डाकघर तक एवं पूर्व में अगस्त्यकुण्ड से परचम में रामा- 
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पुरा तक सारा स्थान 'जङ्गमबाड़ी” मुहलला कहलाता है, 
जो अधिकांश मठ की ही जागीर है। इसके सिवा मान- 
सरोवर, घनकामेश्वंर, मनःकामेशवर एवं साक्षीविनायक 
के सामने का स्थान इसी मठ के अधीन है । यह मठ शिव- 
लिङ्गमय है । इसके अधीन हरिश्चन्द्रपुत्र रोहिताइव को 
जहाँ साँप ने काटा था वह बगीचा भी है । यह मठ काशी 
सें सबसे पुराना, ऐतिहासिक और दर्शनीय है । 
जदायु--रामचन्द्रजी के .वनवास का सहायक एक गरुड” 
वंशज पक्षी, जो गृधराज कहलाता था। सीताहरण का 
विरोध करने पर रावण ने इसके पंख काट दिये थे । 
रामचन्द्रजी ने अपने हाथों इस पक्षी का अन्तिम संस्कार 
किया था। 
झन्मतिथिक्ठत्य--प्रति वर्ष जन्मतिथि वाले दिन स्तान-ध्यान 
के पश्चात्‌ पुरुष को गुरु, देवगण, अग्नि, ब्राह्मण, माता- 
पिता तथा प्रजापति का पूजन सम्मान आदि करना 
चाहिए । अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानजी, .विभीषण, 
कृपाचार्य, परशुराम, मार्कण्डेय (इन सबको चिरंजीवी 
माना गया है) का पूजन करना चाहिए। माकण्डेय की 
निम्नलिखित मन्त्र से प्रार्थना करनी चाहिए : 
माकंण्डये महाभाग सप्तकल्पान्तजीवन । 
चिरंजीवी यथा त्वं भो भविष्यामि तथा मुने ॥ 
जन्मतिथि का उत्सव मनाने वाले को मिष्ट खाद्यपदार्थ 
Fs चाहिए किन्तु मांस वर्जित है। उस दिन ब्रह्मचर्यं 
त का पान करते हुए तिलमिश्रित जल पीना चाहिए । 
दे० वषंकृत्यकोमुदी, ५५३-५६४; तिथितत्त्व, २०-२६; 
समयमयुख, १७५ । 
सन्माष्डमी--दे० “कृष्णजन्माष्टमी? | 
जनक (बिदेहराज)-मिथिला के राजा, जिनको शतपथ 
ब्राह्मण एवं बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्राप्त है । जैमिनीय ब्राह्मण एवं कौषीताकि उपनिषद्‌ में 
सी इन्हें सम्मान्य स्थान प्राप्त है। ये याज्ञवल्क्य वाजसनेय 
एवं इवेतकेतु आरुणेय आदि ऋषियों के समकालीन थे । 
अपनी उदारता एवं ब्रह्म सम्वन्धी विवादों में दिछचस्पी 
के कारण ये प्रसिद्ध हैं यें काशी के राजा अजातशत्रु के 
भी समकालीन कहे जाते हैं । ये कुरु-पञ्चार के ब्राह्मणों 
से समीपी सम्वन्ध रखते थे, जैसा कि याज्ञवल्क्य एवं 
इवेतकेतु के उदाहरण से प्रकट है। उस समय दर्शन 
का बि्यापीठ कुरु-पञ्चाल था । शतपथ ब्राह्मण में जनक के 


जटायु-जनमसाखो 


ब्रह्मज्ञानी होने का उल्लेख है । इससे उनके जांतिपरिव- 
सन का बोध न होकर उनके ब्रह्मतत्त्वज्ञान का बोघ होता 
है । तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शांखायन श्रौतसूत्र में भी उनका 
उल्लेख है । कुछ विद्वानों के अनुसार उनका समय ६०० 
ई० पू० माना गया है । किन्तु यह तिथि सन्देहात्मक है, 
क्योंकि अजातशत्रु नाम के दो राजा थे, मगध एवं 
काशी के ! 
विदेह के राजा जनक एवं सीता के पिता की एकता 

कम सन्देहांत्मक है, किन्तु इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। 
सूत्रों में जनक अति प्राचीनकाछीन राजा माने गये हैं एवं 
उनके समय में पत्नी का वह सम्मानित स्थान नहीं था 
जैसा आगे चलकर हुआ । भारतीय साहित्यिक और 
घामिक-दार्शनिक्‌ परम्परा में जनक विदेहराज और सीता 
के पिता के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, जो वाल्मीकिरामायण 
के प्रमुख पात्रों में से हैं। 

जनक ( सप्तरात्र यज्ञ )>-पञ्चविशब्राह्मण शाखा का एक 
श्रौतसूत्र है एवं एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र का 
नाम माशक है । लाट्यायन ने इसे मशकसून्न लिखा है। 
इस ग्रन्थ में 'जनक सप्तरात्र यज्ञ' की चर्चा है, किन्तु 
सप्तरात्र यज्ञ जनक कौन थे, यह बतलाना कठिन है । 

जनकपुर--विहार का एक वैष्णव तीर्थ । उपनिषत्कालीन 
ब्रह्मज्ञान तथा रामावत वैष्णव सम्प्रदाय दोनों से इसका 


- सम्बन्ध है । जनकपुर तीर्थ का प्राचीन नाम मिथिला तथा 


विदेहनगरी है। सीतामढ़ी अथवा. दरभंगा से जनकपुर 
२४ मील दूर नेपाल राज्य के अन्तर्गत है, जिसके चारों 
ओर पूर्वक्रम से शिलानाथ, कपिलेशवर, कूपेश्‍्वर, 
कल्याणेशवर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर तथा मिथिलेद्वर 
रक्षक देवताओं के खूप में दिवमन्दिर अब भी 
विद्यमान हैं। इसके चारों ओर विश्वामित्र, गौतम, 
बाल्मीकि और याज्ञवल्क्य के आश्रम थे, जो अब भी 
किसी न किसी रूप में विद्यमान हूँ । महाभारत काल में 
यह. जंगल के रूप में था, जहाँ साधु-महात्मा तपस्या किया 
करते थे । अक्षयवटके तल से श्रीरामपंचायतन मूरति प्राप्त 
हुई थी, वह यहाँ पधरायी गयी है । ` लोगों का विश्‍वास 
है कि इससे जनकपुर की ख्याति और बढ़ गयी ! 
जनमसाखी--सिक्ख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक । इसमें गुरु 
नानक के जीवन की कथाएं प्राप्त होती हूँ । ये जनम- 
साखियाँ अनेक हुँ । किन्तु कथाएँ काल्पनिक हैं एवं. 


जनमेजय-जम्भ 


उनके आधार पर नानक के जीवन के सम्बन्ध में निइचय- 
पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता हैः 

जनमेजय-कुरुवंश का एक राजा, जो ब्राह्मण काल 
के अन्त में हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इसको अनेक 
अख्वों का स्वामी कहा गया हूँ, जो थकने पर मीठे पेय से 
ताजे किये जाते थे । शतपथ ब्राह्मण में उद्धृत गाथा एवं 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उसकी राजधानी आसन्दीवन्त 
में थी । उसके उग्रसेन, भीमसेन एवं श्रुतसेन नामक 
भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ द्वारा अपने को पापमुक्त कर 
पवित्र बनाया था । उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे 
इन्द्रोत देवापि शौनक । ऐतरेय ब्राह्मण उसके पुरोहित का 
चाम लुर कावशेय वताता है । 

महाभारत के अनुसार जनमेजय परीक्षित का पुत्र था । 

परीक्षित को तक्षक ( नागों ) ने मार डाळा था। अपने 
पिता की मृत्यु का प्रतिशोध छेने के लिए जनमेजय ने 
नागयञ्च ( नागों के साथ संहारकारी युद्ध ) का आयोजन 
कर नागों का विध्वंस किया । 

जन्माष्टमीब्रत--भाद्र कृष्ण अष्टमी को शरीक्ृष्णजन्मोत्सव 
के उपलक्ष्य में आधी रात तक निर्जल व्रत किया जाता 
है। इस अवसर पर प्रत्येक वैष्णब मन्दिर तथा घरों में 
श्री कृष्ण की झाँकी सजायी जाती है, कीर्तन होता है तथा 
अन्य मङ्गलोत्सव होते हुँ । 

अपसाहेब--“जपसाहेब' कुछ प्रार्थनाओं का संग्रह ग्रंथ हूँ । यह 
हिन्दी में है एवं इसकी रचना गुरु गोविन्दसिह ने की 
थी । सिक्खों में इसका पारायण बहुत पुष्यकारी और 
पवित्र माना जाता है । : 

जपजी--यह सिक्ख धर्म का प्रसिद्ध नित्यपाठ का ग्रन्य 
हुँ । इसमें पद्य एवं भजनों का संग्रह है । इन पदों को 
गुरु नानक ने भगवान्‌ की स्तुति एवं अपने अनुयायियों 


को दैनिक प्रार्थना के लिए रचा था । गुरु अर्जुन ने अपने | 


कुछ भजनों को इसमें जोड़ा तथा अत्य ग्रन्थ भी तैयार 
किये । 'जपजी' सिक्खों की पाँच ध्रार्थनापुस्तकों मंसे 
प्रथम हूँ तया प्रातःकालीन प्रार्थना के लिए व्यवहृत 
होता है 

जबलपुर (जावालपुर)--प्रात्रीन त्रिपुरी नगरी का परवती 
और उत्तराधिकारी नगर | आजकल यह मध्य प्रदेश का 
प्रशासकीय, न्यायिक तथा शैक्षणिक केन्द्र है। स्थानीय 
परम्परा के अनुसार यहाँ जावालि ऋषि का आश्रम था । 
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जो जावाछिपुर चाइमान अभिरेखों में उल्लिखित हुँ; वह 
इससे भिन्न (जालोर ) है। यहाँ प्राचीन आश्रम के 
कोई चिह्न नहीं पाये जाते, परन्तु इसके पास का पनागर 
( पर्णागार = पर्णकुटी ) प्राचीन ऋषि-आश्रमों का स्मरण 
दिलाता हूँ । ' आस-पास बहुत से पवित्र स्थान हूँ, जैसे 
देवताल, जहाँ एक प्राकृतिक सरोबर के चारों ओर अनेक 
मन्दिर बने हुए हैं और बंजनत्त्था जो तान्त्रकों का प्रसिद्ध 
मन्दिर हूँ। वास्तव में नर्मदा ही यहाँ की पवित्र नदी हे 
जिसके किनारे कई पवित्र घाट हुँ । इनमें स्वारी घार, 
तिळवारा घाट, लमेटा घाट, रामनगर, भेडाघाट आदि 
प्रसिद्ध हैँ । भेडाघाट पर नर्मदा और वानगंगा का संगम 
हुँ। इन दोनों के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर गीरी- 
शङ्कर और चौसठ योगिनियों के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। यहाँ 
पर कार्तिक पूर्णिमा को विशाळ मेला लगता हुँ । 
जमदग्नि--ऋग्वेद में उल्लिखित धार्मिक ऋषियों में जम- 
दरिनि का नाम आता है । कुछ मन्त्रो में इनका नाम मन्त्र: 
रचयिता के रूप में तथा एक मन्त्र में विश्वामित्र के सह- 
योगी के रूप में उल्लिखित हुँ। अथववेद, यजुर्वेद 
एवं ब्राह्मणों में प्रायः इनका उल्लेख हैं। इनकी 
उन्नति तथा इनके परिवार की सफलता का कारण चतु- 
रात्र यज्ञ बताया गया.है। अथर्ववेद में इनका सम्वन्ध 
अत्रि, कण्व, असित एवं वीतहव्य से बताया गया हे । 
शुनःशेप के प्रस्तावित यज्ञ के ये अध्वर्यु पुरोहित थे । 
पौराणिक गाथाओं के अनुसार जमदरिनि परशुराम के 
पिता थे । हेहयों ने इनको अपमानित कर इनको कामधेनु 
गाय छीन ली थी । इसका प्रतिशोध परशुराम ने लिया 


और उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं को मिलाकर हुहयों 
को परास्त और ध्वस्त किया | 


जमबग्निकुण्ड (जमैथा)--अयोध्या से १६ मीळ दुर जरमेथा 
ग्राम गोंडा जिले में हुँ। यहाँ. जमदर्निकुण्ड नामक . 
प्राचीन सरोवर है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया हुँ । 
सरोबर के पास शिवमन्दिर तथा देवीमन्दिर हु । 
पास में एक धर्मशाला हूँ। यहाँ यमद्वितीया को मेला 
लगता है । कहा जाता है कि यहाँ कभी महपि जमदरिन 
का आश्रम था । 

जम्भ--अथर्ववेद में जम्भ' का नाम एक रोग अथवा रोग 
के राक्षस के रूप में आता हूँ । एक मूक्त में 'अङङ्गिद' के 
पौधे से इसके अच्छा होने की चर्चा हुँ। अन्यत्र द्गे 
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'संहनु' कहा गया है । वेबर ने इसे बच्चों के दाँत निक- 
लने के समय की वेदना का रोग कहा है । ब्ळूमफील्ड एवं 
व्हिरने ने इसे शरीर के टूटने एवं अकड़ने की बीमारी 
कहा है । 
जय--यह शब्द इतिहास, पुराण, महाभारत और रामायण 
के लिए प्रयुक्त हुआ है । ये ग्रन्थ जय नाम से पुकारे जाते 
हैं, क्योंकि इन ग्रन्थों के अनुसार आचरण करनेवाला 
संसार से ऊपर उठ जाता हूँ । दे० तिथितत्त्व, पुष्ठ ७१ 
पर उद्घृत 'जयति अनेन संसारम्‌""""""' । 
जयतीर्थ--आचार्य मध्व के तिरोधान के ५० वर्ष बाद जय- 
तीर्थ माध्व सम्प्रदाय के नेता हुए । संस्थापक के ग्रन्थों के 
उपर रचे गये इनके भाष्य सम्प्रदाय के मुख्य एवं 
महत्त्वपूर्ण प्रन्थ हैं । इनके रचे ग्रन्थ हैं-- तत्वप्रकाशिकाः 
एवं 'न्यायसुधा', जो क्रमशः मध्वरचित ब्रह्मसूत्रभाष्य 
( वेदान्तसूत्र ) एवं 'अनुव्याख्यान! के भाष्य हैं । 
जयदासप्त भी--रविवासरीय शुक्ळ पक्ष की सप्तमी जया 
अथवा जयदा नाम से प्रसिद्ध है । इस दिन विभिन्न फल 
तथा फूलों से सूर्य का पूजन करने का निधान हैं। इस 
दिन उपवास, रात्रि को या एक समय अथवा अयाचित 
भोजन ग्रहण करना चाहिए । 
जयद्वादशी--पुष्य नकषत्रयुक्त फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को जय- 
द्वादशी कहा जाता है । इस दिन किया गया दान तथा 
तप करोड़ों गुना पुण्य प्रदान करता है । 
जयदे-संस्कृत गीतिकाव्य 'गीतगोविन्द' के रचयिता 
जयदेव का भक्त कवियों में, विशेष कर राधा के भक्तों में, 
मुख्य स्थान है । ये तेरहवीं शती वि० में हुए थे और 
बंगाल ( गौड ) के राजा छक्ष्मणसेन के राजकनि थे । 
बंगाल में इन्हें निम्वार्क मत का अनुयायी माना जाता 
है । चैतन्य महाप्रभु जयदेव, चण्डीदास एवं विद्यापति के 
गीतों को बड़े प्रेम से गाते थे। 'राधाकृुष्णगीत' नामक 
बंगला गीतों का संग्रह भी इन्हीं की रचना बताया 
जाता है । 
जयदेव सिश्च--तेरहवीं शती वि० में इनका उदय हुआ था । 
ये स्यायदशंन के आचार्य एवं 'तत्त्वालोक' :नामक 
भाष्य के रचयिता थे । यह माष्य गङ्गेश उपाध्याय रचित 
(तत्त्वचिन्तामणि पर हैं । 
जयन्त--न्यायदर्शन के एक आचार्य। जीवनकाल ९५७ वि० 
[ छूगभग। इनकी 'न्यायमञ्जरी' न्यायदर्शन का विश्व- 
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कोशा है। जैमिनीय उपनिषदब्राह्मण में “जयन्त' नाम 
अनेक आचार्यों का बताया गया है : 

(१) जयन्त पाराशर्य ( पराशर के वंशज ) विपरिचित्‌ 
के शिष्य थे तथा इनका उल्लेख एक वंशावली में 
हुआ है । 

(२) जयन्त वारकय ( वरक के वंशज ) उसी वंश में 
कुबेर वारकय के दिष्य थे। उनके पितामह भी उसी वंश 
में कंस वारक्य के शिष्य कहें गये हूँ । 

(३) जयन्त वारक्य, सुयज्ञ शाण्डिल्य, सम्भवतः पूर्वोक्त 
से अभिन्न थे, किन्तु इनका उल्लेख दूसरी वंशावली में 
हुआ है । 

( ४ ) जयन्त यशस्वी लौहित्य का भी नाम पाया 
जाता है। 

जयन्त्रत--इस दिन इन्द्रपुत्र जयन्त का पूजन होता है। 
इससे ब्रती स्वस्थ तथा सुखी रहता है । 

जयन्तविधि--उत्तरायण में रविवार को सूर्य पूजन करना 
चाहिए । इसको जयन्तविधि कहते हैं । 

जयन्ती--( १ ) महापुरुषों के जन्मदिन के उत्सव को 
'जयन्ती' कहते हैं । दे० “अवतार'। 

( २ ) भाद्र कृष्ण अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र होने पर 
“जयन्ती! कहते हैं । दुर्गा देवी का नाम भी जयन्ती है। 
इन्द्र की पुत्री भी जयन्ती कुहुलाती है। 

जयन्तीकस्प--मध्वाचायं रित 'एक ग्रन्थ का नाम है। 

जयपौर्णमासी--इस ब्रत में. एक वर्ष तक प्रत्येक पूर्णिमा के 
दिन किसी वस्त्रादि पर अंकित नक्षत्रों सहित चन्द्रमा की . 
पूजा होती है । 

जयक्नत--युद्ध में सफलता प्रास करने के लिए किये जाने 
वाले अनुष्ठान को 'जयन्रत' कहते हैं | हेमाद्रि ब्रतकाण्ड, 
२.१५५ में बिष्णुधर्मपुराण से एक इलोक उद्धूत करते ' 
हुए कहते हैँ कि पाँच गन्धवा की पुजा से विजय प्राप 
होती है । . 

सयविधि--दक्षिणायन के रविवार को यह वार्त किया 
जाता है। उपवास, . नक्त और इसी दिन एकभक्त करे 
से करोड़ों गुने पुण्यों की प्राप्ति होती है । 

जयरथ--काइमीर शैव मतावलम्बी जयरथ १२वीं शती 
वि० में हुए थे । इन्होंने अभिनवगुप्त रचित तन्त्रालोक 
का भाष्य किया है । 
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जयराम--पारस्कर रचित “कातोय गुह्यग्रन्थ' पर जयराम 
की एक टीका बहुत प्रसिद्ध हूँ। 

जयापञ्चमी-हेमाद्रि, १.५४३-५४६ के अनुसार विष्णु का 
पूजन ही इस ब्रत में कर्तव्य है। मास का उल्लेख नहीं 
मिलता । इसका अथं है कि प्रत्येक मास में यह ब्रत करना 
चाहिए । 

जयापांतीब्रत--आरिविन शुक्ल त्रयोदशी को आरम्भ करके 
कार्तिक कृष्ण तृतीया को इस ब्रत की समासि की जाती 
हैँ । इसमें उमा तथा महेश्वर की पूजा का विधान है । 
२० वर्षपर्यन्त यह व्रत किया जाता है। प्रथम पाँच वर्षो 
में लवण निषिद्ध है। चावल का सेवन विहित है किंन्तु 
गन्ने की बनी शक्कर, गुड़ अथवा अन्य कोई भी मिष्ट 
वस्तु निषिद्ध है | यह ब्रत गुर्जरों में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

जयावाप्ति--आश्विन की समासि के पश्चात्‌ प्रथम तिथि 
से पूणिमा (कातिकी पूणिमा) तक यह्‌ ब्रत होता हूँ। 
विशेष कर कातिकी पूर्णिमा से पहले वाले तीन दिन विष्णु 
की पूजा होती है। इससे कठिन प्रकार के काम्य कर्मों में 
सफलता मिलती है, जैसे विवाद, न्यायिक झगड़े, प्रणय 
सम्बन्ध आदि । 

जया तिथि-तुतीया, अष्टमी तथा त्रयोदशी जया तिथियाँ 
हैं । निर्णयामृत, ३९ कहता है कि युद्ध के अवसरों की 
तैयारियों के लिए ये तिथियाँ उपयुक्त हैँ और इन दिनों 
शक्ति प्रदर्शन अवश्य सफल होते हैं । 

जया सप्तमो--( १ ) शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रोहिणी, 
आश्लेषा, मघा, हस्त नक्षत्र होने पर इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होना चाहिए । इसमें सूर्य की पूजा होती है। एक 
वर्षपर्यन्त यह चलना चाहिए । मास को तीन भागों में 

` विभाजित करके प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न पुष्प, धूप तथा 
नैवेद्यों से पूजा करनी चाहिए । 

जरा--( १ ) तान्त्रिक सिद्धान्तानुसार पाताल में शक्ति 
की अवस्थिति है, ब्रह्माण्ड में शिव निवास करते हैं. अन्त- 
रिक्ष में काल की अवस्थिति है और इस काल से ही 'जरा' 
की उत्पत्ति होती है। गीता के अनुसार जन्म, मृत्यु, 
जरा और व्याधि जीव के चार दुःख हैं, जिनका अनुदर्शन 
मनुष्य को करना चाहिए (जन्मममृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख- 
दोषानुदर्शनम्‌ । गीता १३.८) । 

( २ ) पुराणों में जरा नाम की राक्षसी का भी वर्णन 

मिलता है। महाभारत में जरासन्ध की कथा प्रसिदध है। 
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जराबोध--ऋग्वेद में केबळ एक बार यह शब्द आया हैं 
तथा इसका अर्थ सन्देहात्मक है । लुडबिग ने इसको 
ऋषि का नाम बताया है । ओल्डेनवर्ग इसे व्यक्तिवाचक 
बताते हैँ तथा इसका शाब्दिक अर्थ “वृद्धावस्था में साव- 
धानी' लगाते हैं । 

जराबोध शरीर की एक स्थिति है । इसके कई लक्षण 

हैं, जैसे कान के सम्पुट पर के बालों का श्वेत होना । यह 
इस बात की चेतावनी हैं कि गार्हस्थ्य जीवन से मनुष्य 
को विरक्त होकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए । 

जतिल---'जतिल' (जंगली तिल) का उल्लेख तँत्तिरीय संहिता 
(५.४.३.२) में अयोग्य यज्ञसामग्री के रूप में हुआ हैं । शत- 
पथ ब्राह्मण (९.१.१.३) में जर्तिल के बीजों में ग्रहण 
करने के गुण के साथ ही अग्रहणीय (क्योंकि वे अकषित 
भूमि पर उगते हूँ) गुण बताया गया है । 

जर्वर-पञ्चविश ब्राह्मण में वणित सर्पोत्सव में 'जवंर' 
गृहपति थे । 

जरिता--वैदिक संहिता में 'जरिता' का उल्लेख एक सारङ्ग 
पक्षी के रूप में हुआ है । इससे संबन्धित मन्त्र का आशय 
महाभारत के ऋषि मन्दपाल की कथा से जोड़ा जाता हैं, 
जिन्होंने 'जरिता' नामक सारङ्ग पक्षी (मादा) से विवाह 
किया, तथा उनके चार पुत्र हुए । उन पुत्रों को ऋषि ने 
त्याग दिया तथा दावानल को सौंप दिया । साथ ही मन्द- 
पाळ ने ऋग्वेद (१०.१४२) के अनुसार अग्नि की प्रार्थना 
की । यह पौराणिक अर्थ सन्देहात्मक हूँ, यद्यपि सायण ने 
इसे ही ग्रहण किया है । 

जरूथ--यह शब्द ऋग्वेद की तीन ऋचाओं में उद्धृत हूँ । 
इससे एक दानव का बोध होता है जिसे अग्नि ते हराया 
था । लुडविग तथा ग्रिफिय ने “जरूथ' को देवशन्रु बताया 
हुँ, जो उस युद्ध में मारा गया, जिसमें ऋग्वेद के ससम 
मण्डल के परम्परागत रचयिता वसिष्ठ पुरोहित थे । 

जल--पुरुषसूक्त के १३व्रें मन्त्र (पद्म्यां भूमिः) के अनुसार 
पृथ्वी के परमाणुकारणस्वरूप से विराट्‌ पुरुष ने स्थूल 
पृथिवी उत्पन्न की तथा जल को भी उसी कारण से 
उत्पन्न किया । १७वें मंत्र में कहा गया हैँ कि उस पर- 
मेख्वर ने अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं 
को मिलाकर जळ को रचा । 

धामिक क्रियाओं में जल का विशेष स्थान है । जरू 

बरुण देवता का निवास और स्वयं भी देवता होने से पवित्र 
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करने वाला माना जाता हू। इसलिए प्रत्येक घामिक कृत्य 
में स्नान, अभिषेक अथवा आचमन के रूप में इसका उप- 
योग होता है । 
जलछुच्छू ब्रत-कातिक कृष्ण चतुर्दशी को इस कच्छू ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इसमें विष्णु पूजन का विधान 
है । जल में रहते हुए उपवास करना चाहिए । इससे विष्णु- 
लोक की प्राप्ति होती है । 
जल जातुकण्यं--जातूकर्ण्य के वंशज | इनका शांखायन श्रोत्र- 
सूत्र (१६.२९.७) में काशी, विदेह एवं कोसल के राजाओं 
के पुरोहित अथवा गृहपुरोहित के रूप में उल्लेख हुआ है । 
जहका--यह यजुर्वेद में अश्वमेध के एक बलिपशु के रूप 
में उद्धूत किया गया है । सायण ने इसे 'विलवासी करोष्टा' 
बिल में रहने वाला श्युगाल कहा है । 
जाग्रवृगोरीपञ्चमो--श्रावण शुक्ल पश्चमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है। इससे सर्पभय दुर होता है। इसमें 
रात्रिजागरण का विधान हू । गौरी इसकी देवता हैं । 
जातकमं--गृह्य संस्कारों में से एक संस्कार । यह्‌ जन्म के 
समय नाल काटने के पहले सम्पन्न होना चाहिए! इसमें 
रहस्यमय मन्त्र पढ़े जाते हैं तथा शिशु को मधु और मक्खन 
चटाया जाता है । इसके तीन प्रमुख अङ्ग हैं : प्रज्ञाजनन 
(बुद्धि को जागृत करना), आयुष्य (दीर्घ आयु के लिए 
प्रार्थना) और शक्ति के लिए कामना । यह संस्कार झिशु 
का पिता ही करता है । वह सिंशु को सम्बोधित करते हुए 
कहता हूँ: 
अङ्गाद्‌ अङ्गात्‌ संभवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ 

[ अङ्ग-अङ्ग से तुम्हारा जन्म हुआ है, हृदय से तुम 
उत्पन्न हो रहे हो । पुत्र नाम से तुम मेरे ही आत्मा हो । 
सौ वर्ष तक जीवित रहो । ] फिर शिशु की शक्ति वृद्धि 
के लिए कामना करता है : 

अदमा भव, परशुर्भव, हिरण्यमस्नुतं भव । 

[ पत्थर के समान दुढ हो, परशु के समान शत्रुओं के 

लिए घ्वंसक बनो, शुद्ध सोने के समान पवित्र रहो । ] 

जातरूप--जाति के सौन्दर्य को रखनेवाला, स्वर्ण का एक 
नाम, जिसका उल्लेख परवती ब्राह्मणों एवं सूत्रों में हुमा 
है । घामिक क्रियाओं में इसका प्रायः उपयोग होता है। 
बहुमूल्य होने के साथ यह पवित्र धातु भी है । 


जलङुचछृन्रत-जानकौकृण्ड 


जाति--इसका मूळ अर्थ है जन्म अथवा उत्पत्ति की समा- 
नता । कहीं-कहीं प्रजाति, परिवार अथवा वंश के लिए 
भी इसका प्रयोग होता है । हिन्दुओं की यह एक विशेष 
संस्था है, जो वर्णव्यवस्था (समाज के चार वर्गों में विभा- 
जन) से भिन्न है। इसके आधार जन्म और व्यवसाय हैं 
तथा समान भोजन, विवाह आदि प्रथाएं हुँ; जब कि वर्ण 
का आधार प्रकृति के आधार पर कर्तव्य का चुनाव और 
तदनुकूल वृत्ति (शील और आचार) है। प्रत्येक जाति का 
आचार परम्परा' से निश्चित है जिसको घर्मशास्त्र और 
विधि मान्यता देते हैं । तीन प्रकार के आचारों--देशाचार, 
जात्याचार तथा कुळाचार--में से एक जात्याचार भी है । 
महाभारत में 'जाति' शब्द का प्रयोग मनुष्य मात्र के 
अर्थ में किया गया है। नहुषोपाख्यान में युधिष्ठिर का 
कथन है : 


जातिरत्र महासपं मनुष्यत्वे महामते । 
संकरत्वात्‌ सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति में मतिः॥ 
सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वर्दाशनः ॥ 

[ हे महामति सपं (यक्ष = नहुषं) ! 'जाति' का प्रयोग 
यहाँ मनुष्यत्व मात्र में किया गया है । सभी वर्णों (जातियों) 
का इतना संकर (मिश्रण) हो चुका है कि किसी व्यक्ति की 
(मूल) जाति की परीक्षा कठिन हूँ । सभी जातियों के पुरुष 
सभी ( जाति की ) स्त्रियों से सन्तान उत्पन्न करते आये 
हैं । इसीलिए तत्त्वदर्शी पुरुषों ने शील को ही प्रधान माना 
है (जाति को नहीं) । ] 

जातिन्रिरात्रब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से, तीन दिन तक इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। द्वादशी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) रहना चाहिए । त्रयोदशी के -बाद तीन दिन 
उपवास का विधान है । ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी की 
गणों सहित भिन्न-भिन्न पुष्पों तथा फलों से पूजा करनी 
चाहिए । यव, तिळ तथा अक्षतों से होम करना चाहिए । 
सती अनसूया ने इसका आचरण किया था, अतएव तीनों 
देवताओं ने शिशु रूप से उनके यहाँ जन्म लिया । 
जातुकण्य--शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र और उसकी 
अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इरु 
प्रातिशाख्य में अनेक आचायों के नामों के साथ जातूकर्ण्य 
का भी नामोल्लेख हुआ है । 
जञानकीकुण्ड--चित्रनूट में कामदगिरि की परिक्रमा में पय- 
स्विनी नदी के बायें तट पर पहले प्रमोदवन मिलता 


जावाल-जीव (जीवात्मा) 


है । इसके चारों ओर पक्की दीवार और कोठरियाँ बनी 
हैं । बीच में दो मन्दिर हूँ । प्रमोदवन से आगे पयस्विनी 
के तट पर जानकीकुण्ड है। नदीतटवर्ती इवेत पत्थरों पर 
यहाँ बहुत से चरणचिल्लं वने हुए हैं । कहते हूँ, वनवास 
काळ में जानकीजी यहाँ स्नान:किया करती थीं । 
जाबाल--याज्ञवल्क्य के एक शिष्य का नाम, जिसने शुक्ल 


यजुर्वेद अथवा वाजसनेयी संहिता का दूसरे चौदह शिष्यो 
के साथ अध्ययन किया था । 


जाबालि--(१) जावालिसूत्र के रचयिता जाबालि मुनि थे। 
रामायण में जावालि के कथन से यह प्रकट होता है कि 
रामायणकाल में भी नास्तिक बड़ी संख्या में होते थे । 

(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावालि की उत्पत्ति की कथा 
है । जब वे पढ़ने के लिए आचार्य के पास गये तो आचार्य 
ने पूछा, “तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारा गोत्र 
कौन सा है ?” जावालि को यह ज्ञात न था । वे लौटकर 
माता जवाला के पास गये और कहा, “माँ, आचार्य ने पूछा 
है कि मेरे पिता का नाम क्या है और मेरा गोत्र कौन है ?”” 
माता ने उत्तर दिया, “पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम ज्ञात 
नहीं । जब तुम गर्भ में आये तो में कई पुरुषों के यहाँ 
दासी का काम करती थी । मेरा नाम जबाला है। आचार्य 
से कह देना कि तुम मातुपक्ष से जाबालि हो ।” बालक ने 
आचार्य के पास जाकर ऐसा ही निवेदन किया । आचार्य 
ने कहा, “तुम सत्यवादी हो, तुम्हारा नाम सत्यकाम 


होगा ।” 

जाबालोपनिषद्‌--यह्‌ संन्यासवगं को उपनिषदों में से एक 
लघु उपनिषद्‌ है । इस वर्ग की उपनिषदे वेदान्त सम्प्रदाय 
के संन्यासियों की व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नियमावली 
के सदृश हैं । यह चूलिका एवं मँत्रायणी के पश्चात्‌ काल की 
है, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्र की पूर्ववर्ती अवश्य है। 
इसका प्रारम्भ बृहस्पति और याज्ञवल्क्य के संवाद के रूप 
में होता है । 

जाम्बवान्‌-- जाम्बवान्‌ को 'जामवन्त' भी कहते हैं । ये 
रामायणवणित ऋक्षसेना के नायक हैं । इन्होंने सीता के 
अन्वेषण और रावण के साथ युद्ध में राम की सहायता की 
थी । ये राम के युद्धसचिव.भी थे। इनकी गणना भी अढे 

` देवयोनि में होती है । कहते हैं कि ये ब्रह्माजी के अंश से 

अवतरित हुए थे । 


Ns. 


जामदर््यद्वादी--वैशाख शुक्ल द्वादशी को ईस तिथिद्रत 
का अनुष्ठान होता हूँ । जामदरन्य के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की सुवर्णप्रतिमा का पूजन करना चाहिए (जामदरन्य 
परशुरामजी हूँ) राजा वीरसेन ने इसी ब्रत के आचरण से 
नल को प्राप्ति की श्री । 

जाया--(१) पाणिग्रहण संस्कार से प्राप्त धर्मपत्नी | यह 
बैवाहिक प्रेम का विषय तथा जाति की परम्परा का 
स्रोत है । 

(२) जाया का एंक अर्थ 'माता' भी है, अर्थात्‌ “जिससे 
उत्पन्न हुआ जाय' । क्योंकि पुरुष अपनी पत्नी से संतान के 
रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए पत्नी एक अर्थ में 
अपने पति की माता है । 

जालन्धर--(१) प्राचीन काल में यह एक सिद्धपीठ था ' 
यह अमृतसर से उत्तर पंजाब के मुख्य नगरों में है । कहे: 
जाता है कि जालन्धर दैत्य की राजधानी यही थी। जाल- 
न्धर भगवान्‌ शंकर द्वारा मारा गया । यहाँ विश्वपुरी देवी 
का मन्दिर है । इसे प्राचीन 'निगर्ततीर्थ' कहते हैं । बैरे _ 
काँगड़ा के आस-पास का प्रदेश त्रिगतं है । 

(२) जालन्धर एक दैत्य का नाम है। पुराणों में इसकी 
कया प्रसिद्ध है । इसकी पत्नी वृन्दा थी, जिसके पातित्रत 
से यह अमर था । वही आगे चलकर भगवान्‌ विष्णु को 
अत्यन्त प्रिय हुई और तुलसी के रूप में उक्तो अपित की 
जाती हैं । दे० 'वृन्दा' । 

लिज्ञासादपंण--श्रीनिवास (तृतीय) आचार्य श्रीनिवास द्वितीय 
के पुत्र थे । इन्होंने 'जिज्ञासादर्पण' नामक ग्रन्थ की रचना 
की थी । यह विशिष्टाद्वंत मत का ताकिक ग्रन्थ हूँ । 

जित्वा-शैलो--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४.१.२) में “जित्वा 
शैली” विदेहराज जनक तथा याज्ञवल्क्य के समकालीन एक 
आचार्य कहे गये हैं। उनके मतानुसार “वाक्‌, ब्रह्म है। 

जीव (जीवात्मा)--भारतीय दर्शन में जगत को मोटे तौर 
पर दो वर्गों में विभाजित किया गया ह--चेतन और जड़ । 
चेतन को ही 'जीव/ संज्ञा दो गयी है । जीवन, प्राण और 
चेतना के अर्थों में भी 'जीव' शब्द का प्रयोग होता है। 
जीव चेतन और भोक्ता है, जड़-जगत्‌ उसके लिए उपभोग्य 
है । परन्तु यह विभाजन व्यावहारिकं हैँ । पारमार्थिक दृष्टि 
से विश्व में एक ही सत्ता है, वह है ब्रह्म । जीव उसी का 
अंश और तदभिन्न है । जड़-जगत्‌ भी इसी का प्रतिविम्ब 
अथवा स्फुछिङ्ग हैं । अध्यास अथवा अविद्या के कारण 
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वस्तुतः चिदूप ब्रह्मांश ही जगत्‌ में जीवरूप धारण करता 
हैं। इसकी तीन अवस्थाएं हैं--(१) नित्यशुद्ध, जब वह 
ब्रह्मीभूत रहता है, (२) मुक्त, जब वह संसार में लिप्त 
होकर पुनः मुक्त होता है और (३) बद्ध, जब वह संसार 
में बद्ध होकर सुख-दुःख भोगता है । 
अइंत वेदान्त में सब कुछ एक ही है, जीवबहुत्व भ्रम 
मात्र है । ब्रह्मं और जीव में तात्त्विक भेद नहीं है । सांख्य 
. दर्शन पुरुष (जीव) बहुत्व मानता है। उसके अनुसार 
प्रत्येक पुरुष का बन्ध और मोक्ष पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। 
न्याय और वैद्येषिक दर्शन भो जीवबहुत्व के सिद्धान्त को 
मानते हैं । 
निस्बार्क के मत से जीव मणु है, विभु नहीं है, मुक्ता- 
वस्था में भी वह जीव ही है। जीव का नित्यत्व चिर- 
स्थायी है। मुक्त जीव भी अणु है। मुक्त एवं बद्ध जीव में 
यही भेद है कि बद्धावस्था में जीव ब्रह्मस्वरूप की उपलब्धि 
नहीं कर सकता | वह दुश्य जगत्‌ के साथ एकात्मकता को प्राप्त 
किये रहता है। किन्तु मुक्तावस्था में जीव ब्रह्म के स्वरूप 
का साक्षात्‌ अनुभव करता है । वह अपने को और जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखता है। चैतन्य के मतानुसार जीव अणु चेतन 
है ईश्वर गुणी है, जीव गुण हूँ । ईरवर देही, जीव देह 
हैँ । जीवात्मा बहु और नानावस्थापन्न है। ईश्वर की 
विमुखता ही उसके बन्धन का -कारण है ओर ईश्वर के 
सम्मुख होने से उसके बन्धन कट जाते हूँ और उसे स्वरूप 
का साक्षात्कार हो जाता है । जीव नित्य है। ईश्वर, जीव, 
प्रकृति और काल ये चार पदार्थ नित्य हैं तथा जीव, 
प्रकृति और काल ईरवर के अधीन हैँ । जीव ईश्वर की 
शक्ति एवं ब्रह्म शक्तिमान्‌ है । 


जीव (गोस्वामी)--ये चैतन्यदेव के शिष्य रूप गोस्वामी 
और सनातन गोस्वामी के छोटे भाई के पुत्र थे । इन्होंने 
ही वंष्णवमत का प्रचार करने के लिए श्रीनिवास आदि 
को प्रन्थों के साथ वृन्दावन से वंगदेश में भेजा था। जीव 
के गुरु सनातन थे। रूप तथा सनातन दोनों का प्रभाव 
जीव पर पड़ा था । च॑तन्यदेव के अन्तर्धान होने के बाद 
जीव वृन्दावन. चले आये और यहीं पर उनकी प्रतिभा का 
विकास हुआ । जीव ने वृन्दावन में राघा-दामोदर के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा की । वे वहीं भगवान्‌ के भजन-पूजन 
में जीवन व्यतीत करने लगे । 


जीव (गोस्वामो)-ुह 


जीव ने रूप गोस्वामी कृत . भक्तिरसामृतसिन्धु की 

टीका, 'क्रमसन्दर्भ' के नाम से भागवत की टोका, 'षट- 
सन्दर्भ”, 'भक्तिसिद्धान्त', गोपालचम्पु” और 'उपदेशामृत' 
नामक ग्रन्थों की रचना की । जीव गोस्वामी ने अपने 
सब ग्रन्थ अचिन्त्यभेदाभेद मत के अनुसार लिखे हूँ । जीव 
गोस्वामी अठारहवीं शती वि० के मध्य से उसके अन्त तक 
जीवित थे । 'चैतन्यचरितामृत' के रचयिता कृष्णदास कवि- 
राज पर इनका बड़ा प्रभाव था । 

जीववशा-_सत्रहवीं शती वि० के उत्तरार्ध में राधावल्लभ 
सम्प्रदाय के एक आचार्य और कवि ध्रुवदास द्वारा रचित 
यह एक ग्रन्थ है । 

जीवत्पुत्िका--आरिवन कृष्ण अष्टमी को उन स्त्रियों का 
यह निरम्वु ब्रत होता है, जिनके पुत्र जीवित हों या जो 
पुत्र के होने और जीते रहने की अभिलाषिणी हों । दे० 
“जीवत्पु्रिकाष्टमी' । 


जीवन्तिका देवी को प्रतिमा अङ्कित करके पुजा करनी _ 
चाहिए । यह ब्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए है । 

जीबन्सुक्त-शरीर के रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव 
करनेवाला । जिसको तत्त्व का साक्षात्कार तो हो गया हो 
परन्तु प्रारब्ध कर्म का भोग शेष हो वह जीवन्मुक्त है। 
सञ्चित और म उसके लिए बन्धन नहीं उत्पन्न 
करते । जीवन्मुक्त दो अवस्थाएँ होती हैं--(१) 
समाधि और (२) उत्पा । समाधि अवस्था में वह 
ब्रह्मलीन रहता है और शरीर को शववत्‌ समझता है । 
उत्थान अवस्था में वह सभी व्यावहारिक कार्यों को 
अनासक्तभाव से करता है। 

जोक त नच द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
इसमें ज्ञानियों की जीवित ए के रहने पर भी उनकी 
मोक्ष की अवस्था का स्वरूप बतलाया गया है । 

जुहू--एक यज्ञपात्र । ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में यह 
शब्द बड़े चमचे' के अर्थ में व्यवहृत हुआ है, जिससे 
देवों के लिए यज्ञ में घृत दिया जाता है | 


ज्येष्ठाव्नत-जे धर्मे 


ज्येष्ठाब्रत--भाद्र शुक्ल अष्टमी को ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
इस ब्रत का आचरण किया जाता है। इसमें ज्येष्ठा नक्षत्र 
की पूजा का विधान है। यह नक्षत्र उमा तथा लक्ष्मी का 
प्रतीक माना जाता है। इससे अलूक्ष्मी ( दारिद्रथय तथा 
दुर्भाग्य ) दूर हो जाती है । उपयुक्त योग के दिन रविवार 
होने पर यह नील ज्येष्ठा भी कहलाती है । 

जैन्नायण सहोजित--काठक संहिता (१८.५) में वर्णित एक 
राजा का विरुद, जिसने राजसूय यज्ञ किया था । कुछ 
विद्वानों ने जैत्रायण को व्यक्तिवाचक बताया है जो पाणिनि 
के सन्दर्भ 'कर्णादि गण' के अनुसार बना हूँ । किन्तु कपि- 
ष्ठल संहिता में पाठ भिन्न है तथा इससे किसी भी व्यक्ति 
का बोध नहीं होता। यहाँ कर्त्ता इन्द्र है। यह पाठ 


अधिक सम्भव हूँ तथा इससे उन सभी राजाओं का बोध ` 


होता है जो इस यज्ञ को करते हैं । 

जेन धर्म--वेद को प्रमाण न मानने वाला एक भारतीय धर्म, 
जो अपने नैतिक आचरण में अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि 
को प्रमुख मानता है । जैन शब्द 'जिन' से बना है जिसका 
अर्थ हैँ “बह पुरुष जिसने समस्त मानवीय वासनाओं पर 
विजय प्राप्त कर ली है।' अहन्‌ अथवा तीर्थङ्कर इसी 
प्रकार के व्यक्ति थे, अतः उनसे प्रवर्तित धर्म जैन धर्म 
कहुलाया । जैन लोग मानते हूँ कि उनका धर्म अनादि 
और सनातन है । किंन्तु काळ से सीमित है, अतः यह 
विकास और तिरोभाव-क्रम से दो चक्रों--उत्सपिणी और 
अवसपिणी में विभक्त है। उत्सपिणी का अर्थ है ऊपर 
जाने वाली । इसमें जीव अधोगति से क्रमश : उत्तम गति 
को प्राप्त होते हैं। अवसपिणी में जीव और जगत्‌ क्रमशः 
उत्तम गति से अधोगति को प्राप्त होते हुँ । इस समय 
अवसपिणी का पाँचवाँ (अन्तिम से एक पहला) युग चल 
रहा है। प्रत्येक चक्र में चौबीस तीथङ्कर होते हैं। इस 
चक्र के चौबीसों तीर्थङ्कर हो चुके हैँ । इन चोवीसों के नाम 
और वृत्त सुरक्षित हैं। आदि तीर्थङ्रर ऋषभदेव थे, 
जिनकी गणना सनातनधर्मी हिन्दू विष्णु के चौबीस अव- 
तारों में करते हैं । इन्हीं से मानवधर्म (समाजनीति, राज- 
नीति आदि) की व्यवस्था प्रचलित हुईं | तेईसवें तीर्थङ्कर 
पाइ्वनाथ हुए जिनका निर्वाण ७७६ ई० पू० में हुआ । 
चौवीसवे तीर्थङ्कर वर्धमान महावीर हुए (दे० “महावीर ) । 
इन्हीं तीर्थकरों के उपदेशों और वचनों से जैन धर्म का 
बिकास और प्रचार हुआ । 
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जैन घर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं--दिगम्बर और 
इवेताम्बर । 'दिगम्बर' का अथं है "दिक्‌ (दिशा) हुँ अम्बर 
(बस्त्र) जिसका” अर्थात्‌ नग्न । अपरिग्रह और त्याग का 
यह चरम उदाहरण है । इसका उद्देश्य है सभी प्रकार के 
संग्रह का त्याग इस शाखा के अनुसार स्त्रियों को मोक्ष 
नहीं मिल सकता, क्योंकि वे वस्त्र का पूर्णतः त्याग नहीं 
कर सकतीं । इनके तीर्थङ्करों की मृतियाँ नग्न होती हूँ । 
इसके अनुयायी इवेताम्बरों द्वारा मानित अङ्ग साहित्य को 
भी प्रामाणिक नहीं मानते । 'श्‍वेताम्बर' का अर्थ हुँ इ्वेत 
(वस्त्र) है आवरण जिसका” । इवेताम्बर नग्नता को विशेष 
महत्त्व नहीं देते । इनकी देवमूर्तियाँ कच्छ घारण करती 
हैँ । दोनों सम्प्रदायो में अन्य कोई मौलिक अन्तर नहीं है। 
एक तीसरा उपसस्प्रदाय सुधारवादी स्थानकवासियों का 
है जो मूतिपूजा का विरोधी ओर आदिम सरल स्वच्छ 
व्यवहार तथा सादगी का समर्थक है । इन्हीं की एक शाखा 
तेरह पंथियों की है जो इनसे उग्र सुधारक हैँ । 

जैन धर्म के धामिक उपदेश मूलतः नैतिक हूँ, जो 
अधिकतर पारर्वनाथ और महावीर की शिक्षाओं से गृहीत 
हैं । पाइवनाथजी के अनुसार चार महाब्रत हैँ-(१) 
अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय और (४) अपरिग्रह । 
महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा । इस प्रकार जैन 
घर्म के पाँच महाव्रत हो गये। इनका आत्यन्तिक पालन 
भिक्षुओं के लिए आवश्यक है। श्रावक अथवा गृहस्थ के 
लिए अणुव्रत व्यावहारिक है। वास्तव में जैन धर्म का मुक 
और आधार अहिंसा ही है । मनसा वाचा कर्मणा किसी 
को दुःख न पहुँचाना अहिंसा है, अप्राणिवध उसका स्थूल 
रूप किन्तु अनिवार्य है। जीवधारियों को इन्द्रियों को संख्या 
के आघार पर वर्गीकृत किया गया है । जिनकी इन्द्रियाँ 
जितनी कम विकसित हैं उनको शरीरत्याग में उतना ही 
कम कष्ट होता है । इसलिए एकेन्द्रिय जीवों (वनस्पति, 
कन्द, फूल, फल आदि) को ही जॅनधमां ग्रहण करते हैँ, 
जैनधर्म में आचारशास्त्र का बड़ा विस्तार हुआ है। छोटे 
से छोटे व्यवहार के लिए भी धामिक एवं नैतिक नियमों 
का विधान किया गया है । 

जैनघमं में घर्मविज्ञान का प्रायः अभाव है, क्योंकि यह 
जगत्‌ के कर्ता-धर्ता-संहर्ता के रूप में ईश्‍वर को नहीं मानता। 
इश्वर, देव, प्रेत, राक्षस आदि सभी का इसमें प्रत्याख्यान 
है । केवळ तीर्थङ्कूर ही भतिभौतिक पुरुष हूँ, जिनकी 
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पूजा का विधान है । जैन घर्म आत्मा में विश्वास करता _ 


है और प्रकृति के प्रवाह को सनातन मानता है । इसका 
अध्यात्मशास्त्र काफ़ी जटिल है । जैन दर्शन की ज्ञान- 
मीमांसा का आधार नय ( अथवा न्याय = तर्क ) है। यह 
आगमपरम्परा का है, निगमपरम्परा का नहीं । इसके 
सप्तमज्जी नय को 'स्याद्वाद' कहते हैं। यह वस्तु को 
अनेक धर्मात्मक मानता है और इसके अनुसार सत्य 
सापेक्ष और बहुमुखी है। इसको 'अनेकान्तवाद' भी कहते 
हैं । इसके अनुसार एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनि- 
' त्यत्व, सादृश्य और विरूपत्व, सत्त्व और असत्त्व आदि 
परस्पर भिन्न धर्मों का सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है । 
जैन दर्शन के अनुसार विइव है, बराबर रहा है और 
बराबर रहेगा । यह दो अन्तिम, सनातन और स्वतन्त्र 
पदार्थौ में विभक्त है, वे हैँ (१) जीव और (२) अजीव; 
एक चेतन और दूसरा जड़, किन्तु दोनों ही अज और 
अक्षर हैं । अजीव के पाँच प्रकार बतलाये गये हैं : 
(१) पुद्गल (प्रकृति) (२) घर्म (गति) (३) अधर्म 
(अगति अथवा ल्य) (४) आकाश (देश) और (५) काल 
(समय) । सम्पूर्ण जीवघारी आत्मा तथा प्रकृति के सूक्ष्म 
मिश्रण से बने हैं । उनमें सम्बन्ध जोड़ने वारी कड़ी कर्म 
है । कर्म के आठ प्रकार और अगणित उप प्रकार हूँ । कर्म 
से सम्पृक्त होने के ही कारण आत्मा अनेक प्रकार के 
शरीर धारण करने के लिए विवश हो जाता है और इस 
प्रकार जन्म-मरण (जन्म-जन्मान्तर) के बन्धन में फेस 
जाता है । 
जैन धर्म ओर दर्शन का उद्देश्य है आत्मा को पुद्गल 
(प्रकृति) के मिश्रण से मुक्त कर उसको कंवल्य (केवल = 
शुद्ध आत्मा) की स्थिति में पहुँचाना । कैब्रल्य की स्थिति 
में कर्म के बन्धन टूट जाते हैं और आत्मा अपने को पुद्गल 
के अवरोधक बन्धनो से मुक्त करने में समर्थ होता है। 
इसी स्थिति को मोक्ष भो कहते हूँ, जिसमें वेदना और 
दुःख पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं भौर आत्मा चिरन्तन 
आनन्द की दशा में पहुँच जाता है । मोक्ष को यह कल्पना 
वेदान्ती कल्पना से भिन्न है। वेदान्त के अनुसार मोक्षा- 
वस्था में आत्मा का ब्रह्म में विछय हो जाता है, किन्तु 
जैन धर्म के अनुसार आत्मा का व्यक्तित्व कॅबल्य में भी 
सुरक्षित और स्वतन्त्र रहता है । आत्मा स्वमावतः निर्मल 


जैमिनि-जेसिनिभारत 


और प्रज्ञ हूँ, किन्तु पुद्गल के सम्पर्क के कारण उत्पन्न 
अविद्या से भ्रमित हो कर्म के बन्धन में पड़ता है । कैवल्य 
के लिए नय के द्वारा 'केवल ज्ञान' प्राप्त करना आवश्यक 
हुँ । इसके साधन हैं--(१) सम्यक्‌ दर्शन (तीर्थ्करों में 
पूर्ण श्रद्धा) (२) सम्यक्‌ ज्ञान (शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान) 
(३) सम्यक्‌ चारित्र्य (पूर्ण नैतिक आचरण) । जैन घर्म 
बिना किसी बाहरी सहायता के अपने पुरुषार्थ द्वारा पार- 
माथिक कल्याण प्राप्त करने का मार्ग वतलाता है । भार- 
तीय धर्म और दर्शन को इसने कई प्रकार से प्रभावित 
किया । ज्ञानमीमांसा के क्षेत्र में अपने नय सिद्धान्त द्वारा 
न्याय और तकशास्त्र को पृष्ट किया । तत्त्वमीमांसा में 
आत्मा और प्रकृति को ठोस आधार प्रदानं किया । 
आचारशास्त्र में नेतिक आचारण, विशेष कर अहिसा को 
इससे नया बळ मिला । 
जेमिनि-स्वतन्त्र रूप से 'ज॑मिनि' का नाम सूत्रकाल तक 
नहीं पाया जाता, किन्तु कुछ वैदिक ग्रन्थों के विशेषण रूप 
में प्रात होता है। यथा सामवेद की 'जैमिनीय संहिता”, 
जिसका सम्पादन कैलेण्ड द्वारा हुआ है, “जैमिनीय ब्राह्मण' 
जिसका एक अंश जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण है । 
इनका काळ लगभग चतुर्थ अथवा पञ्चम शताब्दी ई० 
पू० है । ये पूर्वमीमांसा सूत्र” के रचयिता तथा मोमांसा 
दर्शन के संस्थापक थे। ये बादरायण के समकालीन थे 
क्योंकि मीमांसादर्शन के सिद्धान्तों का ब्रह्मसूत्र में और 
ब्रह्मसूत्र के सिद्धान्तों का मीमांसादर्शन में खण्डन करने 
की चेष्टा की गयी है। मीमांसादर्शन ने कहीं-कहीं 
पर ब्रह्मसूत्र के कई सिद्धान्तो को ग्रहण किया है। पुराणों 
में ऐसा वर्णन मिलता हू कि जैमिनि वेदव्यास के 
शिष्य थे, इन्होंने वेदव्यास से सामवेद एवं महाभारत 
की शिक्षा पायी थी । मीमांसादर्शन के अतिरिक्त इन्होंने 
भारतसंहिता की, जिसे जैमिनिभारत भी कहते हैं, 
रचना की थी। इन्होंने द्रोणपुत्रों से मार्कण्डेय पुराण 
सुना था । इनके पुत्र का नोम सुमन्तु और पौत्र का नाम 
सत्वान था । इन तीनों पिता-पत्र-पौत्र ने वेदमंत्रों की एक-एक 
संहिता (संस्करण) बनायी, जिनका अध्ययन हिरण्यनाभ, 
पौष्यक्ज और आवन्त्यः नाम के तीन शिष्यों ने किया । 
ज्ञेमिनिभारत--जैमिनिभारत या जँमिनीयाश्‍्वमेध मूलतः 
संस्कृत भाषा में है, जिसका एक अनुवाद कन्नड में 
लक्ष्मीञ्देवपुर ने १७६० ई० में किया । इसमें युधिष्ठिर के 
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अश्वमेघयज्ञीय अश्व द्वारा भारत के एक राज्य से दूसरे 
राज्य में घूमने का वर्णन है। किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य 
भगवान्‌ कृष्ण का यश वर्णन करना है । 

जैमिनिश्रौतसुत्र--सामवेद से सम्बन्धित एक सूत्र ग्रन्थ, जो 
वैदिक यज्ञों का विधान करता है । 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्ञाह्मण-ताण्डध और तलवकार शाखाएँ 
सामवेद के अन्तर्गत हैं । उनमें जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
दूसरी शाखा से सम्बन्धित है इसका अन्य नाम तलवकार 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण भी है । कुछ विद्वानों का मत है कि यह 
ग्रन्थ प्रारम्भिक छः उपनिषदों में गिना जाना चाहिए । 

जैसिनीय न्यायमालाविस्तर--जमिनीय न्यायमाला तथा 
जैमिनीय न्यायमालाविस्तर एक ही ग्रन्थ है | इसे विजय- 
नगर राज्य के मन्त्री माधवाचार्य ने रचा है। मीमांसा दर्शन 
की पूर्णझ्पेण व्याख्या इस ग्रन्थ में हुई है। न्यायमाला 
जैमिनिसूत्रों के एक-एक प्रकरण को लेकर इलोकबद्ध 
कारिकाओं के रूप में है, विस्तर उसको विवरणात्मक 
व्याख्या हुँ । यह पूर्व मीमांसा का प्रमुख ग्रन्थ है। इसकी 
उपादेयता इसके छन्दोबद्ध होने के कारण भी हैं। 

जैमिनीय ्राह्मण--कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण भाग मन्त्रसंहिता 
के साथ ही ग्रथित है । उसके अतिरिक्त छः ब्राह्मणग्रन्थ 
पृथक्‌ रूप से यज्ञ सम्वन्धी क्रियाओं के लिए महत्त्वपूर्ण 
हैँ । वे हैं ऐतरेय, कौषीतकि, पञ्रविश, तलवकार अथवा 
जैमिनीय, तैत्तिरीय एवं शतपथ । इस प्रकार जैमिनीय 
ब्राह्मण कर्मकाण्ड का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 

जैमिनोय शाखा--सामसंहिता की तीन मुख्य शाखाएँ बतायी 
जाती हूँ--कौथुमीय, जैमिनीय एवं राणायनीय शाखा । 
जैमिनीय शाखा का प्रचार कर्णाटक में अधिक है । 

जेमिनीय सूत्रभाष्य--सं० १५८२ वि० के लगभग 'जैमिनीय 
सूत्रभाष्य' नाम का ग्रन्थ वल्लभाचार्य ने जैमिनि के 
मीमांसासूत्र पर लिखा था । 

जोशीम5--बदरीनाथ धाम से २० मील नीचे जोशीमठ 
अथवा ज्योतिर्मठ स्थित है । यहाँ शीतकाल में छः महीने 
बदरीनाथजी की चलमूति विराजमान रहती है। उस 
समय यहाँ पूजा होती है । ज्योतीशवर महादेव तथा भक्त 
वत्सल भगवान्‌ के दो मन्दिर हूँ । ज्योतीश्वर शिवमन्दिर 
प्राचीन है । जोशीमठ से एक रास्ता नीती घाटी होकर 
मानसरोवर कँलास के लिए जाता है । 
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ध्पीठ पूर्व काल में यहाँ विद्यमान था । इसी का अपभ्रंश 
नाम जोशीमठ है । कालान्तर में शांकरमठ और उसको 
परम्परा लुप्त हो गयी । केवल नाम रह गया है, जिसके 
आधार पर कुछ संत-महंत मैदान के नगरों में धर्म प्रचार 
करते रहते हूँ । 

ज्ञाति--मूल रूप में इस शब्द का अर्थ 'परिचित' है, किन्तु 
ऋष्वेद तथा परवर्ती साहित्य मं इसका अर्थ 'पितापक्षीय 
रक्तसम्बन्धी लोग” समझा गया है । पितुसत्तात्मक वैदिक 
समाज के गठन से भी इस अर्थ की पुष्टि होती हें । यह 
प्रायः जाति का पर्याय है । 

ज्ञातपाप--भक्तिमार्ग में पाप दो प्रकार के कहे गये हुँ- 
अज्ञात तथा ज्ञात । अज्ञात पापों को यज्ञां से दूर किया जा 
सकता हूँ, यदि वे यज्ञ निष्काम भाव से किये गये हों । 
जहाँ तक ज्ञात पापों का प्रश्‍न है, जब मनुष्य भक्तिमार्ग 
में प्रविष्ट हो अथवा निष्क्राम कमं में लीन हो, तो वह 
पापों को याद करता ही नहीं, और करता मी है तो 
भगवान्‌ उसे क्षमा कर देते हैँ। भगवतूकपा ही ज्ञात पाप- 
मोचन का माग हूँ । 

ज्ञान--जन्म से मनुष्य अपूर्ण होता है ज्ञान के द्वारा ही 
उसमें पूर्णता आती है । ब्रह्मरूप परमात्मा की सत्ता में 
आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों शक्तियाँ 
बर्तमान हैं । पादेन्द्रिय को अध्यात्म, गन्तव्य को अधिभूत 
और विष्णु को अधिदैव माना गया है। इसी प्रकार 
वागिन्द्रिय तथा चक्षुरिन्द्रिय को क्रमशः अध्यात्म, वक्तव्य 
और रूप को अधिभूत, अग्नि और सूर्य को अधिदेव कहते 
हैँ । मन को अध्यात्म, मन्तव्य को अधिभूत और चन्द्रमा 
को अधिदैव कहा गया है। इसी क्रम से प्राणी केभी तीन 
भाव होते हैँ-आधिभौतिक शरीर, आधिदैविक मन और 
आध्यात्मिक बुद्धि । इन तीनों के सामळ्जस्य से ही मनुष्य 
में पूर्णता आती है । इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए ईस्वर 
से निःशवसित वेद का अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है, 
क्योंकि वेदमन्त्रों में मूळ रूप से इसके उपाय निरूपित हैं । 
मनुष्य को आधिभौतिक शुद्धि कमं के द्वारा, आधिदेविक 
शुद्धि उपासना के द्वारा तथा आध्यात्मिक शुद्धि ज्ञान के 
द्वारा प्राप्त होती है । आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होने पर 
परमात्मा के स्वरूप की उपलब्धि हो जाती हू और मनुष्य 
को मोक्ष मिल जाता हैं । 
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बेद में जो कहा गया है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं 
मिलती, वह ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता का ही परिचायक है। 
ज्ञान तत्वज्ञानी गुर की निःस्वार्थ सेवा तथा उसमें श्रद्धा 
रखने से प्राप्त होता है । तत्त्वज्ञानी गुरु अपने शिष्य की 
सेवा, जिज्ञासा तथा श्रद्धा से सन्तुष्ट होकर उसे ज्ञानोप- 
देश देते हैं । ज्ञान संसार में सर्वाधिक पवित्र वस्तु है। 
योगी को भी पूर्ण योगसिद्धि मिलने पर ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 
ज्ञानमार्ग में प्रवेश करने का अधिकार साघनचतुष्टय 
से सम्पन्न व्यक्ति को दिया गया है। नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक, इहामुत्र फलभोगविराग, शमदमादि षद्सम्पत्ति और 
मुमुक्षुत्व साधनचतुष्टय कहलाते हैं। प्रथम साधन में 
आत्मा की नित्यता और संसार की अनित्यता का विचार 
आता है । दूसरे के अन्तर्गत इहलोक और परलोक सुख- 
भोग के प्रति विरक्ति का भाव निहित है । तीसरे में शम, 
दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान--षट्‌ साधन 
सम्पत्तियों का संचय होता है । तत्त्वज्ञान को छोड़ अन्य 
विषयों के सेवन से विरक्ति होना दाम है, इन्द्रिणों का 
दमन दम है, भोगों से निवृत्ति उपरति, शीतोष्ण, सुख- 
दुःख आदि को सहन करने की शक्ति तितिक्षा, गुरु और 
शास्त्र गें अटूट विश्वास श्रद्धा तथा परमात्मा के चिन्तन में 
एकाग्रता समाधान कहे जाते हैं । चौथा साधन मोक्ष प्राप्ति 
की इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। ये चारों साधन ज्ञानमार्गी के 
लिए आवश्यक हूँ, इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति ज्ञान- 
प्राप्ति का अधिकारी नहीं है । 
ज्ञानप्राप्ति के श्रवण, मनन और निदिव्यासन तीन अंग 
हैं । गुरु से तत्त्वज्ञान सुनने का नाम श्रवण, उस पर 
चिन्तन करने का नाम मनन. और मननक्कृत पदार्थ की 
उपलब्धि का नाम निदिष्यासन है। इनके सम्यक्‌ और 
उचित अभ्यास से मनुष्य को ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार 
होता है । इस तरह प्रकृति के सभी भागों पर चिन्तन 
करते हुए साधक स्थूल से लेकर सूक्ष्म भावों तक अपना 
अधिकार स्थापित कर लेता है । 
सांख्यदर्शन के अनुसार पंच महाभूत, पंच कमेंन्द्रिय, 
पंच तन्मात्रा, मच, अहंकार, महत्तत्त्व और प्रकृति इन 
चोबीस तत्त्वों के आयाम में सृष्टि के प्राणी अर्थात 
पुरुष प्रकृति का उपभोग करते हैं । पर वेदान्तप्रक्रिया में 
प्राणो की रचना के ज्ञानार्थ पंचकोषों का निरूपण होता 
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है | तद॑नुंसार चेतन जीव के माया से मोहित होने की 
स्थिति आनन्दमय कोष है | बुद्धि और विचार विज्ञानमय, 
ज्ञानेन्द्रिय और मन मनोमय, पंचप्राण और कर्मेन्द्रिय 
प्राणमय तथा पांचभौतिक शरीर अन्नमय कोष हुूँ। इन 
कोषों में बद्ध होकर मनुष्य या जीव अपने स्वरूप को भूल 
जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश मिलने पर जब उसे अपने 
वास्तविक सच्चिदानन्द ब्रह्मस्वरूप का अनुभव होता है तो 
उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को माया से मुक्त 
कर मोक्ष तक पहुँचाने वाली क्रमिक स्थिति की सप्त ज्ञान- 
भूमियाँ हैं । स्थूलदर्शी पुरुष के लिए सीधे आत्मा का ज्ञान 
हो जाना असम्भव है | इसलिए प्राचीन मंहषियों ने इन 
सप्त ज्ञानभूमियों के निरन्तर अभ्यास से क्रमोन्नति करते 
हुए विज्ञानमय सप्त दर्शनों के माध्यम से मोक्ष पाने का 
मार्ग बनाया । सप्त ज्ञानभूमियों के सप्त दर्शन हैं. न्याय, 
बैहेषिक, पातञ्जल, सांख्य, पूर्वमीमांसा, दैवीमीमांसा 
और ब्रह्ममीमांसा । क्रमशः इनकी साधना करके जीव 
ज्ञानमय बुद्धि हो जाने से परम पद को प्राप्त होता हू। 
ज्ञान प्राप्ति के ये ही मूल तत्त्व हैं । 

ब्रह्ममीमांसा या वेदान्त विचार के द्वारा साधक को 
ब्रह्मज्ञान तब प्राप्त होता है जव वह देहात्मवाद से क्रमशः 
आस्तिकता की उच्चभूमि पर अग्रसर होता रहता है । अतः 
ऐसे साधक को एकाएक 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि का 
उपदेश नहीं देना चाहिए । ज्ञानमार्ग में.प्रवेश चाहने वाले 
प्रथम अधिकारी के लिए अन्तःकरण के: सुख-दुःख रूप 
आत्मतत्त्व के उपदेश का न्याय और वेशेषिक दर्शन में 
विघान है। देह को आत्मा समझने वाले व्यक्ति के लिए 
प्रथम कक्षा में देह और आत्मा की भिन्नता का ज्ञान ही 
पर्याप्त है। सूक्ष्म तत्त्व में सामान्य व्यक्ति का एकाएक 
प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए न्याय और वैशेषिक दर्शन 
में आत्मा और शरीर के केवल पार्थक्य का ही ज्ञान 
कराया जाता है | इससे साधक देहात्मवांद से विरत हो 
व्यावहारिक तत्त्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इससे 
आगे बढ़ने पर सांख्य और पातञ्जर दर्शन आत्मा के और 
भी उच्चतर स्तर का दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनों 
दर्शनों के अनुसार सुख-दुःख आदि सब अन्तःकरण के घर्म 
हूँ । पुरुष को वहाँ असंग और कूटस्थ माना गया है । पुरुष 
के अन्तःकरण में सुख-दुःखादि का भोक्तुभाव औपचारिक 
हैँ; तात्त्विक इसलिए नहीं है कि आत्मा निछिप्त और 
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निष्क्रिय है। इससे यही निष्कर्ष निकला कि सांख्य और 
पातञ्जल दर्शन द्वारा आत्मा की असंगता तो सिद्ध होती है 
पर एकारमवाद नहीं । 

सांख्य में बहुपुरुषवाद की कल्पना की गयी है । उससे 
परमात्मा की अद्वितीय उपलब्धि नहीं होती अपितु वह 
प्रत्येक पिण्ड में अलग-अलग कूटस्थ चैतन्य के रूप में 
ज्ञात होता है । इस तरह सांख्य की ज्ञानभूमि पुरुषमुलक 
है। प्रकृति के अस्तित्व की स्वीकृति के कारण वहाँ प्रकृति 
को अनादि और अनन्त कहा गया है । 

इससे आगे बढ्ने पर मीमांसात्रय का आरम्भ होता है । 
कर्ममीमांसा या पूर्वमीमांसा में जगत्‌ को ही ब्रह्म मानकर 
अद्वितीयता की सिद्धि की गयी है । इससे जीव इँतमय 
जगत्‌ से अद्वैतमय ब्रह्म की ओर जाता है। इसमें साधक 
की गति ब्रह्म के तटस्थ स्वरूप की ओर होती है । इसके 
अनन्तर दैवीमीमांसा आती है। यह उपासनाभूमि हूँ जो 
ब्रह्म की अद्वितीयता को प्रकृति के साथ मिश्चित कर 
उसको शुद्ध स्वरूप की ओर से दिखाती है। वहाँ ब्रह्म को 
ही जगत्‌ की संज्ञा दी जाती है | इसमें आत्मा का यथार्थ 
ज्ञान प्रकृति के ज्ञान के साथ होता है । मुण्डकोपनिषद्‌ के 
अनुसार ब्रह्मसत्ता अधः, ऊर्ष्व सर्वत्र व्याप्त है,। इवेतास्वत- 
रोपनिषद्‌ में भी अग्नि, आदित्य, वायु, चन्द्र और 
नक्षत्रादि को ब्रह्म का रूप माना गया है.। वहाँ परमात्मा 
को ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण चराचर के रूप में वर्णित किया 
गया है और उसे स्त्री-पुरुष, बालक, युवक और वुद्ध सभी 
रूपों में देखा गया है । इस तरह दैवीमीमांसा दर्शन की 
ज्ञानभूमि में परमात्मा को व्यापक, निछिप्त, नित्य और 
अद्वितीय कार्यब्रह्म के खूप में स्वीकार किया गया है । 

ज्ञान की सप्तम भूमि ब्रह्ममीमांसा वेदान्त की है। 
इसमें निरूपित ब्रह्म निर्गुण और प्रकृति से परे है । उसमें 
माया अथवा प्रकृति का आभास भी नहीं है। माया उसके 
नीचे ब्रह्म के ईश्‍वर भाव से सम्बद्ध है। वेद के अनुसार 
परमात्मा के चार पादों में से एक पाद मायाच्छन्न और 
सृष्टिविलसित है और शेष तोन माया से परे अमृत हैं । 
ये तीनों ब्रह्ममाव हैं। यहाँ सांख्य दर्शन का मायागत 
पुरुषवाव नहीं है । यहाँ माया का ऊय है इसीलिए वेदान्त 
में माया को अनादि कहकर भी सान्त कहा गया है। माया 
का एकान्त अभाव होने से शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप परः 
ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। निर्गुण ब्रह्म देश, काल 
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और वस्तु से भी परे है। इसीलिए वह नित्य, विभु और 
पूर्ण है । राजयोगी इसी निर्गुण परब्रह्म भाव का अनुभव 
करता है । साधक इस दशा में निविकल्प समाधि घारण 
करता है । 

परब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकाशमान हैँ, वे सर्वातीत और 
निरपेक्ष हैं, उन्हीं के तेजोमय प्रकाश से सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र 
और बिजली आदि प्रकाशमान हैँ । इन सबका प्रतिपादत् 
वेदान्तभूमि में है। इसी की उपलब्धि से साधक को 


` निर्वाण की प्राप्ति होती है। यहीं जीवत्तयज्ञ का अवसान 


और ज्ञानयज्ञ की पूर्णाहुति है । 

ज्ञानकाण्ड-चेदों में समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन विषयों 
का प्रतिपादन हुआ है-कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड एवं उपा- 
सनाकाण्ड । ज्ञानकाण्ड वह॒ है जिससे इस लोक, परलोक 
तथा परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक रहस्य की बातें 
जानी जाती हैं । इससे मनुष्य के स्वार्थ, परार्थं तथा 
परमार्थ की सिद्धि हो सकती है । 

वेदान्त, ज्ञानकाण्ड एवं उपनिषद्‌ प्रायः समानार्थक 

शब्द हैँ । वेद के ज्ञानकाण्ड के अधिकारी बहुत थोड़े से 
व्यक्ति होते हैं; अधिकांश कर्मकाण्ड के ही अधिकारी हैं । 

ज्ञानचन्द्र--वैद्येषिक दर्शन के एक आचार्यं । लगभग ६६० 
वि० के लगभग ज्ञानचन्द्र ने 'दशपदार्थ' नामक प्रन्य लिखा 
जो अपने मूल रूप में आजकल प्राप्त तो नहीं है, किन्तु 
इसका चीनी भाषा में अनुवाद पाया जाता है प्रसिद्धि है 
कि यह चीनी अनुवाद ६४८ ई० में बौद्ध यात्री ह्वेनसाँग 
के द्वारा किया गया था । 

ज्ञानतिलक--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की खोजों से 
प्राप्त और गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित ग्रन्थों में से यह 
एक है। 

ज्ञानदास--सत्रहवीं शती वि० के मध्य ४० वर्षो में चैतन्य- 
संप्रदाय के भक्ति आन्दोलन ने बंगला भाषा के अनेकः 
गीतकारों और काव्य रचयिताओं को जन्म दिया । ज्ञान 
दास भी उनमें से ऐसे ही साहित्यिक भक्त थे । 

शानदेव--महाराष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त, जो नाथ सम्प्रदाय के 
एक आचार्य माने जाते हैं । इनका एक नाम ज्ञानेश्‍वर भी 
हुँ । मराठी भाषा में भगवद्गीता पर इन्होंने बड़ी उत्तम 
व्याख्या लिखी है जो ज्ञानेश्‍वरी' के नाम से प्रसिद्ध है । 
ये शुद्धाहतवाद का प्रचार वल्लभाचार्य के लगभग तीन 
सौ वर्षों पहले कर चुके थे । इन्होंने अपने “अमृतानुभव' 
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नामक वेदान्त ग्रन्थ में अपनी गुरुपरम्परा लिखी है। 
इन्हीं को परम्परा में प्रज्ञाचक्षु महाराज गुलाबराव जैसे 
प्रकाण्ड विद्वान्‌ और महात्मा हुए । 
शानपाद--जैव आगमों एवं संहिताओं के चार विभाग हैं-- 
ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद एवं चर्यापाद । ज्ञानपाद में 
दार्शनिक तत्त्वों का निरूपण है । 
` ज्ञानप्रकाश सुधारवादी या निर्गुणवादी साहित्य सम्बन्धी 
एक ग्रन्थ, जिसको १८०७ वि० के लगभग जगजीवनदास 
सन्त ने लिखा था । 
ज्ञानयायाथ्यंवाद--अनन्ताचार्यं अथवा अनन्तार्य रचित 
विहिष्टाद्रैतकाद का एक ग्रन्थ । इसमें आचाय की दार्श- 
निकता एवं पाण्डित्य का पूरा परिचय मिलता हूँ । 
ज्ञानरत्तप्रकाशिका--तृतीय श्रीनिवास द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । इसमें दार्शनिक तत्त्वों का विवेचन किया गया है । 
ज्ञानलिङ्गजङ्गम--वीरशँवों के पाँच बड़े मठों में केदारेश्वर 
मठ अति प्राचीन है। परम्परानुसार यह ५००० वर्षों से 
अधिक पुराना है । महाराज जनमेजय के राजत्व काल में 
यहाँ के महन्त स्वामी आनन्दलिङ्ग जङ्गम थे। इनके 
शिष्य ज्ञानलिङ्ग जङ्गम हुए। मठ में प्राप्त एक ताम्र 
शासन से पता लगता है कि महाराज जनमेजय ने एक 
बड़ा क्षेत्र इस मठ को इसलिए दान दिया था कि उसकी 
आय से आनन्दकिङ्ग के शिष्य ज्ञानलिङ्ग भगवान्‌ केदा- 
रेइवर की पूजा किया करें।.उक्त जनमेजय पाण्डव परीक्षित्‌ 
का पुत्र था, यह कहना कठिन है । यह कोई परवर्ती राजा 
हो सकता है। 
ज्ञानवसिष्ठम्‌ स्मार्त साहित्य के अन्तर्गत अध्यात्मज्ञान 
सम्बन्धी ग्रन्थ योगवासिष्ठ रामायण” बहुत उपयोगी 
रचना है। तमिल भाषा के प्रोढ़ ग्रन्थकार अलनन्तर 
मदवप्पत्तर ने 'संवत्‌ १६५७ वि० में योगवासिष्ठ का 
तमिळ में पद्य अनुवाद किया है, जिसका नाम ज्ञान- 
वसिष्ठम्‌” है । 
ज्ञानसमुद्र--दादूपन्थी सन्त सुन्दरदास (सं० १६५५-१७४६ 
वि०) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 
ज्ञानसागर यह ग्रन्थ आचार्य यज्ञमूति (देवराज) द्वारां तमिल 
भाषा में रचा गया हैं। इन्होंने स्वामी रामानुजाचार्य 
से १६ वर्षो तक शास्त्रार्थ किया, किन्तु अन्त में रामानुज 
ने यामुनाचार्य के “मायावादखण्डनम्‌' का अध्ययन कर इस 
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अद्वैतवादी संन्यासी को परास्त किया । अन्त में इन्होंने 
बैष्णवमत स्वीकार कर लिया । 


ज्ञानसागर नाम के कई ग्रन्य हिन्दी आदि अस्य झोक- 
भाषाओं में भी उपलब्ध होते हैं । इनमें साम्प्रदायिक घर्म 
और दर्शन सम्वन्धी उपदेश पाये जाते हैं । 


ज्ञानसिद्धाम्तयोग--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ रचित ३७ ग्रन्थों की खोज की है। 'ज्ञान- 
सिद्धान्तयोग' भी उनमें से एक है । गोरखपच्थ के अध्ययन 
के लिए यह ग्रन्थ उपयोगी है । 
ज्ञानस्वरोदय--चरणदासी पन्थ के संस्थापक महात्मा चरण- 
दास ने इस ग्रन्थ की रचना+की है। इसमें पन्थ के घामिक 
तथा दार्शनिक सिंद्धान्तों की चर्चा है । 
ज्ञानानन्द-चेदान्ताचार्य प्रकाशानन्द के गुरु स्वामी ज्ञाना- 
नन्द थे । इनका जीवनक्राल १५वीं और १६वीं शती का 
मध्य भाग होना चाहिए । स्वामी ज्ञानानन्द की गणना 
छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के वृत्तिकारो एवं टीकाकारों में 
की जाती है। 
ज्ञानामृत--(१) माध्व संप्रदाय के एक ग्रन्थव्याख्याकार । 
आनन्दतीर्थ द्वारा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये भाष्य 
पर ज्ञानामृत एवं अन्यं आचायों ने टीकाए' लिखी हुँ । 
(२) “ज्ञानामृत, गोरखनाथ लिखित एक ग्रन्थ भी है । 
ज्ञानामृतसागर--भागवतसम्प्रदाय का एक ग्रन्थ । 'नारद- 
पाञ्चरात्र' और “ज्ञानामृतसार' से पता चलता है कि भागवत 
धर्म की परम्परा बौद्धधर्म के फैलने पर भी नष्ट नहीं हो 
पायी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति का परम साधन 
है । 'ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति कही गयी है: 
स्मरण, कीर्तन, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और आत्मनिवेदन। 
ज्ञानावाप्तित्रत--चैत्र पूणिमा के उपरान्त एक वर्ष तक इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है | इसमें नृसिह भगवान्‌ की प्रति- 
दिन पूजा का विधान है। सरसों से होम तथा ब्राह्मणों को 
मधु, घृत, शर्करा से युक्त भोजन कराना चाहिए । वंशाख 
पूर्णिमा से तीन दिन पूर्व उपवास तथा पूर्णिमा के दिन 
सुवणंदान का विधान हूँ।-इससे मेधा की वृद्धि होती है। 
ज्ञानी--परमात्मा के. स्वरूप, गुण, शक्ति आदि को जानने- 
वाला व्यक्ति | प्रायः उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता इन तीन 
प्रस्थानों के अध्ययन-चिन्तन और स्वानुभव से परमात्मा 
का ज्ञान होता है। सांख्य, योग, वैशेषिक दर्शनों या अन्य 
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संत-महात्माओं के उपदेशों से भी आत्मा-परमात्मा, छोक- 
परलोक आदि का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से 
अध्यात्मतत्त्ववेत्ता ही ज्ञानी कहे जाते हैं, जो भगवान्‌ के 
सगुण या निर्गुण दोनों स्वरूपों के ज्ञाता हो सकते हूँ । 

ज्ञाने$वर--त्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी 
भारत के दक्षिण प्रदेश में विद्यमान है । महाराष्ट्र में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य सन्त ज्ञानेश्‍वर समझे जाते हैं । जिस 
तरह ज्ञानेश्‍वर नाथसम्प्रदाय के अन्तर्गत योगमाग के 
पुरस्कर्ता माने जाते हूँ, उसी प्रकार भक्ति माग में वे 
विष्णुस्वामी संप्रदाय के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। फिर 
भी योगी ज्ञानेश्‍वर ने मराठी में 'अमृतानुभव' लिखा जो 
अद्वेतवादी शैव परम्परा में आता है । निदान, ज्ञानेश्‍वर 
सच्चे भागवत थे, क्योंकि भागवत घर्म की यही विशेषता है 
कि वह शिव और विष्णु में अभेद बुद्धि रखता है। 

ज्ञानेश्वर ने भगवदगीता के ऊपर मराठी भाषा में एक 

ज्ञानेशवरी' नामक १०,००० पद्यों का ग्रन्थ लिखा है । 
इसका समय १३४७ वि० कहा जाता है। यह भी अद्वत- 
वादी रचना है किन्तु यह योग पर भी बल देती है । २८ 
अभंगों (छंदों) की इन्होंने हरिपाठ' नामक एक पुस्तिका 
लिखी है जिस पर भागवतमत का प्रभाव है। भक्ति का 
उद्गार इसमें अत्यधिक हैँ । मराठी संतों में ये प्रमुख 
समझे जाते हैँ । इनकी कविता दार्शनिक तथ्यों से पूर्ण है 
तथा शिक्षित जनता पर अपना गहरा प्रभाव डाळती है । 
दे० 'ज्ञानदेव' । 

ज्ञानेइवरी--भगवद्गीता का मराठी पद्चबद्ध व्याख्यात्मक 
अनुवाद । 'ज्ञानेश्वरी' को चौदहवीं शती के मध्य में संत 
ज्ञानेववर ने प्रस्तुत किया । उनकी यह कृति इतनी 
प्रसिद्ध और सुन्दर हुई कि आज भी धामिक साहित्य 
का अनुपम रत्न वनी हुई है । इसमें गीता का अर्थ बहुत 
ही हृदयग्राही. और प्रभावशाली ढंग से समझाया गया हँ। 
दे० 'ज्ञानदेव' तथा ज्ञानेश्वरः । 

ज्योतिष--छः वेदाङ्गों (शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, 
छन्द और ज्योतिष) में पे एक वेदाङ्ग ज्योतिष है। ज्योतिष 
सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ का प्रसंग संहिताओं अथवा 
ब्राह्मणों में नहीं आया है । किन्तु वेद के ज्योतिष विज्ञान 
सम्वन्धी ग्रन्थों की रचना और अध्ययनपरम्परा स्वतन्त्र 
रूप से चलती रही है । 
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सूत्रकाल में ज्योतिष की गणना छः वेदाङ्गों में होने 
लगी थी । यहाँ तक कि यह वेद का नेत्र तक समझा जाने 
लगा । वैदिक यज्ञों और ज्योतिष का घनिष्ठ सम्बन्ध हो 
गया | यज्ञों के लिए उपयुक्त समय (नक्षत्रादि की गति 
आदि) का ज्योतिष ही. निर्देश करता है । 
जयोतिषतन्त्र—'सौन्टर्यलहरी' के ३१वें इलोक की व्याख्या 
में विद्यानाथ ने ६४ तन्त्रों की सूची लिखी हूँ। ये दो 
प्रकार के हैं, मिश्र एवं शुद्ध । इनमें “ज्योतिषतन्त्र' मिश्र 
तन्त्र है। 
ज्योतिःसरती्थं कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत भगवद्गीता को उप- 
देशभूमि ज्योतिःसर अति पवित्र स्थान हैं। यहाँ पर एक 
अति प्राचीन सरोवर “ज्योतिःसर' अथवा ज्ञानस्रोतः 
के नाम से प्रसिद्ध है । 
ज्योतीववर--एक वेदान्ताचार्य, जिनका उल्लेख श्रीनिवासं- 
दास ने विशिष्टाईतवादी ग्रन्थ यतीन्द्रमतदीपिका में अन्य 
आचायों के साथ किया हूँ । 
ज्वालामुखी देबी--हिमाचल प्रदेश में स्थित एक तीर्थ, जो 
पंजाब के पठानकोट से आगे ज्वाळामुखीरोड स्टेशन से 
लगभग १३ मील दूर पर्वत पर ज्वालामुखी मन्दिर 
कहलाता है । यह शाक्त पीठ है। ज्वाला के रूप में यहाँ 
शक्ति का प्राकट्य देखा जाता हे । 
ज्वालेन्द्रनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नायों में से एक ज्वालेन्द्र- 
नाथ हूँ । इनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं 
है । संभवतः जालन्धरनाथ हो ज्वालेन्दु या ज्वालेन्दनाथ 
हो सकते हैं । 
झ 
व्यञ्जन वर्णो के चवर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनुतन्त्र 
में इसके स्वरूप का निम्नांकिंत वर्णन हैं : 
झकारं परमेशानि कुण्डली मोक्षरूपिणी 
रक्तविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुणसंयुतम्‌॥ 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्च प्राणात्मकं सदा । 
त्रिबिन्दुसहितं वर्णं त्रिशक्तिसहितं तथा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं : 
झो झङ्कारी गुहो झञ्झावायुः सत्यः षडुन्नतः । 
अजेशो द्राविणी नादः पांशी जिह्वा जळ स्थितिः ॥ 
विराजेन्द्रो घनुर्हस्तः कर्कंशो नादजः कुजः । 
दीघंबाहुबलो रूपमाकन्दितः सुचक्ष णः ॥ 
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दुर्मुखो नष्ट आत्मवान्‌ विकटा कुचमण्डलः । 
कलहुंसप्रिया वामा अङ्गुलीमध्यपर्वकः ॥ 
दक्षहासादुहासर्च पाथात्मा व्यञ्जनः स्वरः ॥ 
इसके ध्यान की विधि निम्नांकित है: 
घ्यानमस्य प्रवक्ष्यामि श्वुणुष्व कमलानने । 
सन्तपतहेमवर्णामां रक्ताम्बरविभूषिताम्‌ ॥ 
रक्तचन्दनलिप्ताङ्गीं रक्तमाल्यविभूषिताम्‌ । 
चतुदंशभुजां देवीं रत्नहारोज्ज्वलां पराम्‌ ॥ 
च्यात्वा ब्रह्मस्वरूपां तां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ ॥ 
झषकेतन--कामदेव का एक विरुद । इसका अर्थ है 'झष 
(मकर अथवा मत्स्य) केतन (ध्वजा) है जिसका' । मकर 
और मत्स्य दोनों ही काम के प्रतीक हैं । 
झषाडू--दे० झषकेतन' । इसका अर्थ भी कन्दर्प अथवा काम- 
देव है। हेमचन्ट्र के अनुसार अनिरुद्ध का भी यह पर्याय है । 
झूँसी (प्रतिष्ठानपुर)-प्रयाग से पूर्व गङ्गा के वाम तट 
पर यह एक तीर्थस्थल है । कहा जाता है कि यहाँ चन्द्र- 
बंशी राजा पुरूरवा की राजधानी थी । वर्तमान झूँसी की 
बगल में त्रिवेणीसंगम के सामने पुराना दुर्ग है, जो अब 
कुछ टीला और गुफा मात्र रह गया है। वहीं 'समुद्रकूप' 
नामक कुआँ है, जो बड़ा पवित्र माना जाना है। हो 
सकता है कि इसका सम्बन्ध गुप्त सम्नाद समुद्रगुस से 
भी हो। 
| 
न-व्यञ्जन बणों के चवर्ग का पञ्चम अक्षर। कामधेनु- 
तन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन है : 
सदा ईइ्वरसंयुक्ते मकारं प्युणु सुन्दरि । 
रक्तविद्युल्लताकारं या स्वयं परकुण्डली ॥ 
पञ्चदेवमयं वणं पञ्च प्राणात्मकं सदा। 
त्रिशक्तिसहितं वणं त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैँ : 
अकारो बोधनी विश्वा कुण्डली वियत्‌। 
कौमारी नागविज्ञानी सव्याज़ुलं मखो वकः ॥ 
सवशचुणिता बुद्धिः स्वर्यात्मा घर्घरष्वनिः । 
धर्मेकपादः सुमुखो विरजा चन्दनेशवरी ॥ 
गायनः पुष्पधन्वा च रागात्मा च वराक्षिणी ॥ 
एकाक्षरकोष में इसका अर्थ "घर्घर ध्वनि’ है परन्तु 
मेदिनीकोष के अनुसार इसका अथं 'शुक्र'ं अथवा वाम- 
गति है । 


झषकेतन-दुष्टीका 


ट 


ट--च्यञ्जन वर्णो के टवर्ग का प्रथम अक्षर। कामधेनुतन्त्र में 


इसके स्वरूप का वर्णन निम्नाद्धित हूँ: 
टकारं चञ्चलापाङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
कोटि विद्युल्लताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्चप्राणयृतं वणं गुणत्रयसमन्वितम्‌ । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण नत्निविन्दुसहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये है : 
ट्कारशच कपाली च सोमधा खेचरी ध्वनिः । 
मुकुन्दो विनदा पुथ्वी वँष्णवी वारणो नयः॥ 
दक्षाङ्गकार्द्चन्द्रच जरा भूति पुनर्भवः । 
बुहस्पतिर्धनुर्चित्रा प्रमोदा विमला कटिः॥ 
राजा गिरिर्महाघनुर्प्राणात्मा सुमुखो मरुत्‌॥ 
टिप्पणी-किसी ग्रन्थ के ऊपर यत्र-तत्र विशेष सूचनिका 
जैसे उल्लेख को 'टिप्पणी' कहते हैं। उदाहरण के लिए . 
'महाभाष्य' की टीका उपटीकाए कैयट और नागेश ने 
लिखी हैँ, उन पर आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र वेद्यनाथ 
पायगुण्डे ने 'छाया' नामक टिप्पणी लिखी हैं। बहुत से 
ऐसे घामिक और दार्शनिक ग्रन्थ हैं जिन पर भाष्य, टीका, 
टिप्पणी भादि क्रमशः पाये जाते हैं । 
टीफा--प्रन्थों के भाष्य अथवा विवरण लेखों को टीका 
कहते हैं ( टीक्यते गम्यते प्रविश्यते ज्ञायते अनया इति ) । 
वास्तव में 'टीका' रलाट में लगायी जानेवाली कुंकुम 
आदि की रेखा को कहते हूँ। इसी तरह प्राचीन हस्त- 
लेखपत्र के केन्द्र या मध्यस्थल में मूल रचना लिखी 
जाती थी और ऊर्ध्वं भाग में ललाट के तिलक की तरह 
मूल की व्याख्या लिखी जाती थी । मस्तकस्थ टीका के 
सादृश्य से ही ग्न्थव्याख्या को भी टीका कहा जाने 
लगा । ग्रन्थ के ऊर्ध्वं भाग में टीका के न अमाने पर उसे 
पत्र के निचले भाग में भी रिख लिया जाता था । 
दुष्टीका--पूरवमीमांसा विषयक 'शबरभाष्य' पर अष्टम 
शती वि० के उत्तरार्ध में कुमारिल भट्ट ने एक अनुभाष्य 
लिखा, जिसके तीन भाग हैं--(१) इलोकवात्तिक (पद्यमय, 
अध्याय एक के प्रथम पाद पर) (२) तन्त्रवातिक (गद्य, 
अध्याय एक के अवशेष तथा अध्याय दो व तीन पर) और 
(३) टुप्टीका (गद्य)। टुप्टीका अध्याय चार से बारह तक के 
ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी है। (पूर्वमीमांसा दर्शन कुछ बारह 
भ्रध्यायों में है।) 


5-दुष्ठिराजपुजा 
ठ 
5--व्यज्ञन वर्णों के टव का द्वितीय अक्षर । कामधेनुतन्त् 
में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है : 
ठकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षरूपिणो । 
पीतविद्युल्लताकारं सदा त्रिगुण संयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवात्मकं वर्णं पञ्चध्राणमयं सदा | 
तरिबिन्दुसहितं वणं न्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नामों का .उल्लेख हे : 
5: शून्यो मञ्जरी बीजः पाणिनी लाङ्गछी क्षया । 
वनगो नन्दजो जिह्वा सुनज्ञो धूर्णकः सुधा ॥ 
वर्तुलः कुण्डलो ब्रह्मिरमृतं चन्द्रमण्डखः । 
दक्षजानूरुपादञ्च देवभक्षो बृहद्मुनिः॥ 
एकपादो विभूतिच ललाटं सर्वमित्रकः । 
वुषघ्नो नलिनी विष्णुमंहेशो ग्रामणी शशी ॥ 
5--यह शिव का एक विरुद हू । एकाक्षरकोश में इसका 


अर्थ 'महाव्वनि' तथा 'चन्द्रमण्डल' है । दोनों ही शिव के 
प्रतीक हैं । 
ठक्कुर--देवता का पर्याय । ब्राह्मणों (मूसुरों) के लिए भी 
इसका प्रयोग होता है । अनन्तसंहिता में इसी अर्थ में 
यह प्रयुक्त है : 
'श्रीदामनामा गोपालः श्रीमान्‌ सुन्दरठक्कुरः ।' 
प्रायः विष्णु के अवतार की देवमूति को ठब्कुर कहते 
हैं । उच्च वग के क्षत्रिय आदि की प्राकृत उपाधि “ठाकुर' 
भी इसी से निकली है। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति को 
ठक्कुर या ठाकुर कहा जा सकता है, जैसे 'काव्यप्रदीप' 
के प्रख्यात लेखक को गोविन्द ठक्कर कहा गया है, 
बंगाल के देवेन्द्रनाथ, रवोन्द्रनाथ आदि महानुभाव ठाकुर 
कहे जाते थे । 
ड 
ड---व्यञ्जन वर्णों के टवर्ग का तृतीय अक्षर। इसके स्वरूप 
का वर्णन कामधेनुतन्त्र में मिम्नांकिंत है : 
डकारं चञ्चलापाङ्गि सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणणयं सदा ॥ 
ब्रिशक्ति सहितं वर्ण त्रिबिन्दुसहित सदा। 
चतुज्ञानमयं वर्णं आत्मादितत््त संयुतम्‌ ॥ 
पीततविद्युल्लताकारं डकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम पाये जाते हैं : 
३७ 


२८९ 


कौमारी शङ्कूरस्त्राससित्रवक्रो मंगळघ्वनिः । 
दुखूहो जटिली भीमा द्विजिह्वः पृथिवी सती ॥ 
कोरगिरिः क्षमा काम्तिर्नामिः स्वाती च लोचनम्‌ ॥ 
डसरु--भगवान्‌ शिव का वाद्य और मूल नाद (स्वर) का 
प्रतोक। यह 'आनद्ध' वर्ग का वाद्य है, जिसे 
कापालिक भी घारण करते हैं। 'सारसुन्दरी' (द्वितीय 
परिच्छैद) के अनुसार यह मध्य में क्षीण तथा दो गुटिकाओं 
पर आलम्बित होता है (क्षीणमध्यो गुटिकाद्वयालम्बितः) । 
सुप्रसिद्ध पाणिनीय व्याकरण के आरम्भिक चतुर्दश सूत्र 
शंकर के चौदह बार किये गये डमरुवादन से ही निकले 
माने जाते हैं । भगवान्‌ की कृपा से पाणिनि मुनि को 
वह ध्वनि व्यक्त अक्षरों के रूप में सुनाई पड़ी थी । 
डाकिनी-काली माता की गण-देवियाँ । ब्रह्मवैवर्तपुराण 
(प्रकृति खण्ड) में कथन है : 
'सारद्धञ्च डाकिनोनाञ्च विकटानां त्रिकोटिभिः ।' 
डाकिनो का शाब्दिक अर्थ है 'ड = भय उत्पन्न करने के 
लिए, अकिनी = वक्र गति से चलती है ।' 
डामर--भगवान्‌ शिव द्वारा प्रणीत शास्त्रों में एक डामर 
(तन्त्र) भी है । इसका शान्दिक अथं है चमत्कार । इसमें 
भूतों के चमत्कार का वर्णन हूँ। काशीखण्ड (२९.७०) 
में इसका उल्लेख है : “(डामरो डामरकल्पो नवाक्षरदेवी- 
मन्त्रस्य प्रतिपादको ग्रन्थः ।” [ दुर्गा देवी के नो अक्षर 
वाले मन्त्र का रहस्यविस्तारक ग्रन्थ डामर कहलाता है । ] 
वाराहीतन्त्र में इसकी टीका मिलती है । इसके अनुसार 
डामर छः प्रकार का है : 
(१) योग डामर, (२) शिव डामर, (३) दुर्गा डामर, 
(४) सारस्वत डामर, (५) ब्रह्म डामर और (३) गन्धर्व 
डामर । 
कोटचक्र विशेष का नाम भी डामर हुँ। 'समयामृत' 
ग्रन्थ में आठ प्रकार के कोटचक़ों का वर्णन है, जिनमें 
डामर भी एक है । दे० चक्र । 
ढं 
ढक्‍्का-एक आनद वर्ग का वाद्य, जो देवमन्दिरों में विशेष 
अवसरों पर बजाने के लिए रखा रहता है: “ननाद 
ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ |” 
दुण्टिराजपुजा--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना त्राहिए। ब्रती को तिल के लइडुओं का नेवेद्य 
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गणेशजी को अर्पण करना चाहिए तथा बाद में प्रसाद 
रूप में वही ग्रहण करना चाहिए। तिळ तथा घृत की 
आहतियों से होम का विधान है । 'ढुण्डि' की व्युत्पत्ति के 
लिए दे० स्कन्दपुराण का काशीखण्ड, ५७.३२ तथा 
पुरुषार्थचि०, ९५ । 
ढोकन--किसी देवता के अर्पण के लिए प्रस्तुत नैवेद्य या 
उपहार को 'ढौकन' कहते हूँ । 
ण 


ण-च्यञ्जनों का पन्द्रहवां तथा टवर्ग का पञ्चम अक्षर । 
कामधेनुतन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन हू: 
णकारं परमेशानि या स्वयं परकुण्डली । 


पीतविद्यूल्ूताकारं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 

पञ्चप्राणमयं देवि सदा त्रिगुणसंयुतम्‌ । 

आत्मादितत््वसंयुक्तं महामोहप्रदायकम्‌ ॥ 

तन्त्रशास्त्र में इसके चौबीस नामों का उल्लेख पाया 
जाता है: 

णो निर्गुणं रतिज्ञानं जम्भनः पक्षिवाहनः। 

जया शम्भो नरकजित्‌ निष्कला योगिनीप्रियः ॥ 


द्विमूखं कोटवी श्रोत्रं समृद्धिबोधिनी मता । 
त्रिनेत्रो मानुषी व्योमदक्ष पादाङ्गुलेर्मुखः ॥ 
माधवः शङ्किनी वीरो नारायणइच निर्णयः ॥ 
णत्वदर्पण-तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थों में 
एक कृति । इसमें विशिष्टाद्वैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतों का खण्डन है। रचनाकाळ अठारहबीं शती वि० का 
उत्तराध है । 
त्‌ 
तक्षक वेशालेय-तक्षक वैशालेय ( विशाला का वंशज ) 
अप्रसिद्ध ऋत्त्रिज्‌ है, जिसे अथर्ववेद (७.१०,२९) में 
विराज का पुत्र कहा गया है। पञ्चविश ब्राह्मण वर्णित 
सपंयज्ञ में इसे ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित कहा गया है । 
तक्षशिला--वृहत्तर भारत का एक प्राचीन और महत्त्वपूर्ण 
विद्या केन्द्र तथा गन्धार प्रान्त की राजधानी । रामायण 
में इसे भरत द्वारा राजकुमार तक्ष के नाम पर स्थापित 
बताया गया है, जो यहाँ का शासक नियुक्त किया गया 
था । जनमेजय का सर्पयज्ञ इसी स्थान पर हुआ था (महा- 
भारत १.३.२०) । महाभारत अथवा रामायण में इसके 
विद्याकेन्द्र होने की चर्चा नहीं हैं, किन्छु ई० पु० सप्तम 


ढोकन-तस्व 


शताब्दी में यह स्थान विद्यापीठ के रूप में पूर्ण रूप से 
प्रसिद्ध हो चुका था तथा राजगृह, काशी एवं मिथिला के 


विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र बन गया था । सिकन्दर के 
आक्रमण के समय यह विद्यापीठ अपने दार्शनिकों के लिए 
प्रसिद्ध था । 


कोसरू के राजा प्रसेनजित्‌ के पुत्र तथा विम्बिसार के 
राजवैद्य जीवक ने तक्षरिला में ही शिक्षा पायी थी। 
कुरु तथा कोसळराज्य निश्चित सख्या में यहाँ प्रति वर्ष 
छात्रों को भेजते थे। तक्षशिला के एक धनुःशास्त्र के 
विद्यालय में भारत के विभिन्न भागों से सैकड़ों राजकुमार 
युद्धविद्या सीखने आते थे । पाणिनि भी इसी विद्यालय के 
छात्र रहे होंगे । जातकों में यहाँ पढ़ाये जाने वाले विषयों 
में वेदत्रयी एवं अठारह कलाओं एवं झिल्पों का वर्णन 
मिळता है । सातवीं शती में जब ह्वेनसाँग इधर भ्रमण 
करने आया तव इसका गौरव समास प्राय था । फाहियान 
को भी यहाँ कोई शैक्षणिक महत्त्व की बात नहीं प्रा 
हुई थी । वास्तव में इसकी शिक्षा विषयक चर्चा मौर्यकाल 
के बाद नहीं सुनी जाती । सम्भवतः बर्वर विदेशियों के 
आक्रमणों ने इसे नष्ट कर दिया, संरक्षण देना तो दूर की 
बात थी । 
तंजोर--कर्नाटक प्रदेश में कावेरी नदी के तट पर वसा 
हुआ एक सांस्कृतिक नगर । चोळवंश के राजराजेश्वर 
नामक नरेश ने यहाँ बृहदीसवर नाम से भगवान्‌ शंकर 
के भव्य मन्दिर का निर्माण कराया था । इसकी स्थापत्य 
कला बहुत प्रशंसनीय हूँ। मन्दिर का शिखर २०० फुट 
ऊँचा है और नन्दी की मूर्ति १६ फुट लम्बी, १३ फुट 
ऊँची तथा ७ फुट मोटी एक ही पत्थर की बनी है । 
इसका शिल्प कौशल देखने के लिए विदेश के यात्री भी 
आते हैं । तंजौर का दूसरा तीर्थ अमृतवापिका सरसी 
है । पुराणों के अनुसार यह पराशरकषेत्र है । पूर्वकाळ में 
यह तंजन नामक राक्षस का निवास स्थान था जिसको 
ऋषियों ने तीर्थ में परिवर्तित कर दिया । 
तत्व--किसी वस्तु का निश्चित अस्तित्व या आर्न्तारक 
भाव । सूक्ष्म अन्तरात्मा से लेकर मानव और भौतिक 
सम्बन्धो को सुव्यवस्थित करने वाळे नियमों तके के लिए 
इसका प्रयोग होता हैँ। सांख्य के अनुसार प्रकृति के 
विकास तथा पुरुष को लेकर छ्बीस तत्त्व है । त्रिक 
सिद्धान्त के अनुसार छत्तीस तत्त्व हैं, जिनका स्वरूप उस 
समय प्रकट होता है जब शिव की चिच्छक्ति के विलास 


तत्त्वकौमुदी-तत्त्वबोधिनौ 


CU 


से प्रेरित होकर विश्व की सृष्टि होतो है । इस प्रक्रिया को 
“आभास' भौ कहते हैं । 

तर्वकौमुदी--आचार्य वाचस्पति मिश्च ने सांख्यकारिका पर 
तत्त्वकौमुरी नामक टीका की रचना की हूँ। 

ततत्वकौमुदीव्यास्या--चौदहवीं ती वि० के उत्तरार्ध में 
भारती यति ने वाचस्पतिमिश्षरचित 'सांख्यतत्वकोमुदी' 
पर 'तत्वकौमुदीव्याख्या' नामक टीका लिखी हू । 

तत्वकौस्तुभ--भट्टोजि दीक्षितक्त 'तत््वकौस्तुभ' नामक 
वेदान्त विषयक ग्रन्थ हैं। इसमें हुतवाद का खण्डन 
किया गया है । 

तस्वचिन्तामणि--नव्य न्याय पर मैथिल विद्वान्‌ गङ्गेशो- 
पाब्याय रचित यह अति प्रसिद्ध ग्रन्थ है । अनेक आचार्यों 
ने इस पर टीका व भाष्य लिखे हैं । 

तत््वचिन्तामणिव्यास्या--वागुदेव सार्वभौम (१५३३ वि०) 
ने गङ्गेशोपाव्याय रचित प्रसि न्यायग्रन्थ 'तत्त्वचिन्ता- 
मणि' पर यह्‌ व्याख्या लिखी हूँ । 

तत््वटीका-चेदान्ताचार्य वे्कटनाथ (१३२५ वि०) ने तत्त्व- 
टीका नामक ग्रन्थ तमिल भाषा में छिखा । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी हूँ । 


तत्त्वत्रय--(१) रामानुज स्वामी द्वारा प्रतिपादित विशि- 
ष्टाइत मत के अनुसार रष्टि के मूल में तीन तत्त्व हैं-- 
(१) ईश्वर (सर्वात्मा) (२) चित्‌ ( आत्मा ) और (३) 
अचित्‌ (जड प्रकृति) । प्रथम तत्त्व हो वास्तव में तत्त्व है 
जो पिछले दो से विशिष्ट हुँ। इन तीनों में सायुज्य 
सम्बन्ध है । 

(२) लोकाचार्य दक्षिण के एक प्रसिद्ध वैष्णव विद्वान्‌ 
हो चुके हैं । इनका काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी है, 
इन्होंने विशिष्टाद्रेत सिद्धान्त को समझाने के लिए 'तत्त्व- 
त्रय” एवं 'तत्त्वशेंखर' नामक ग्रन्थ लिखे । दोनों ग्रन्थ 
सरल एवं सुवोध हैं । तत्त्वत्रय में चितूतत्त्व अथवा आत्म- 
तत्त्व, अचितृतत्त्व अथवा जडतत््व और ईद्वरतत्त्व का 
निरूपण करते हुए रामानुजीय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया गया है । 

तत्त्वन्नयचुलुकसंग्रह--पनद्रहवीं शताब्दी में आचार्य वरदगुरु 
ने रामानुज मत की व्याख्या करते हुए 'तत्त्वत्रयचुलुक- 
संग्रह” नामक ग्रन्थ लिखा हूँ । 
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तस्वदीधिति-सं० १४५७ वि० में रघुनाथ शिरोमणि ने 
गङ्गेश उपाध्याय रचित "तत्त्वचिन्तामणि” पर 'तत्त्वदी 
धिति’ नामक व्याख्या लिखी है । 
तत्त्वदीधितिटिप्पणी--जगदीश तर्कालङ्कार (१६६७ विं०) 
नें रघुनाथ शिरोमणि के ग्रन्थ 'तत्त्वदीधिति' पर 'तत्व- 
दीधितिटिप्पणी' नामक उपदीका लिखी हूँ । 

तस्वदीपन--१५बीं शती में आचार्य अखण्डानन्द ने अद्गैत- 
वेदान्तीय शारीरकभाष्य सम्बन्धी ग्रन्थ 'पञ्चपादिका- 
विवरण' के ऊपर 'ततत्वदीपन' नामक निवन्ध लिखा । यह 
प्रामाणिक रचना मानी जाती हुँ । 

तस्ववीपनिबन्ध-चल्लभाचार्य ने संस्कृत में अनेक विद्वत्ता- 
पूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिनमें से उनके मिद्धान्तों को 
संक्षेप में बतलाने वाली 'तत्त्वदीपनिवन्ध' पद्यमय 
रचना है । इसके साथ 'प्रकाश' नामक गद्य टीकाभाग 
तथा सत्रह संक्षि पुस्तिकाओं का भाग भी जुड़ा हुआ है । 

तत््रनिरूपण--पन्द्रहवीं दाती में राम्य जामाता मुनि ने 
तत्त्वनिरूपण नामक निवन्ध लिखा | यह विशिष्टाद्वैतमत 
का समर्थक सम्मान्य ग्रन्थ हैं । 

तसत्वनिणय--श्रीवैषणव मतावलम्त्री वरदाचार्य (तेरहवीं 
शताब्दी विक्रमीय ) ने 'तत्त्वनिर्णय” नामक ग्रन्थ की 
रचना की, जिसमें उन्होंने विष्णु को ही परत्रह्म सिद्ध 
किया है | यह ग्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित है । 

तर्वप्रकाश-शिवज्ञात योगी ते, जो शैव सम्प्रदाय की 
तमिल शाखा के प्रसिद्ध आचार्य थे, तमिळ में 'तत्त्वुव- 
पिरकाश' ( सं० तत्त्वप्रकाश ) नामक ग्रन्थ की रचना की 
थी । रचनाकाल १८वीं शती हे । 

तर्वप्रकाशिका--जयीर्शं ( सं० १३९७ वि० ) ने आचार्य 
मध्वरचित 'वेदान्तसूत्रभाष्प' पर 'तत्वप्रकाशिका' नामक 
टीका लिखी है । 

तस्वप्रदीपिका--(१) तेरहवीं शताब्दी में चित्सुखाचार्य नें 
अपने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक ग्रन्थ में न्यायलीलावतीकार 
वहलभाचार्य के मतं का खण्डन किया है। तत्त्वप्रदीपिका 
का दूसरा नाम 'चित्सुखी' हूँ । 

(२) तेरहवीं शती के अन्तिम चरण में न्रिविक्रम ने 
मध्वाचार्य रचित वेदान्तसूत्रभाष्य' पर 'तत्त्वप्रदीषिका' 
नामक टीका लिखी हूँ । 

तत्ववोधिनो--सोलह॒वीं शताव्दी को उत्तरार्द्ध में अईत मत 
के प्रमुख आचार्य नृसिहाश्रम स्वामी उद्भट दार्शनिक एवं 
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प्रौद पण्डित हुए हैं। इनकी रची 'तत्त्ववोधिनी' सर्वः 
ज्ञात्ममुनिकृत 'संक्षेपशारीरक' की व्याख्या है । 

तस्वमञ्जरी--सत्रहवी शताब्दी में मध्व मतावलम्बी 
राघवेन्द्र स्वामी रचित यह एक ग्रन्थ है । 
तत्त्मसिं--'तुम वह (ब्रह्म ) हो यह महावार्वय 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में, आया है । उद्दालक आरुणि ने 
अपने पुत्र श्वेतकेतु को इसका उपदेश किया है । यह्‌ 
सम्पूर्ण औपनिषदिक ज्ञान का सार है। इसका तात्पर्य 
है व्यक्तिगत आत्मा का विश्वात्मा ( ब्रह्म ) से अभेद । 

तत्त्वमात्तंण्ड--अठारहबीं शताब्दी के उत्तरार्धं में तृतीय 
श्रीनिवास द्वारा रचित 'तत्त्वमात्तण्ड' विशिष्टाहइत मत 
का समर्थन एवं अन्य मतों का खण्डन करता है । 
तत्त्वमुक्ताकलाप-चेङ्कूटनाथ वेदान्ताचार्य लिखित यह 
ग्रन्थ तमिल भाषा में है इसकी रचना विक्रम की चोद- 
हवीं या पन्द्रहवीं शती में हुई। 

तस्वबिन्दु--वाचस्पति मिश्र ने भट्टमत पर 'तत्वविन्दु 
नामक टीका लिखी है । 

तत्त्वविवेक--इस नाम के दो ग्रन्थ हैँ | प्रथम के रचयिता 

- अहत सम्प्रदाय के आचार्य नृसिहाश्रम हैं। यह ग्रन्थ 
प्रकाशित है । इसमें केवल दो परिच्छेद हूँ । इसके ऊपर 
उन्होंने स्वयं ही 'तत्त्वविवेकदीपन' नाम को एक.टीका 
लिखी है । दूसरा ग्रन्थ मध्वाचार्य रचित है । 

तस्ववेश्ञारदी--सं ९०७ वि० के लगभग योगसूत्र पर 
वाचस्पति मिश्र ने तत्ववेशारदी' नामक टीका लिखी । 
दार्शनिक शैली में यह “योगसूत्रभाष्य' से भी उत्तम ग्रन्थ 
है। इसमें विषयों का क्रम एवं शब्दयोजना सुंखला- 
बद्ध है । 

तत्वशेखर--विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में वैष्णव 
आचार्या में प्रसिद्ध लोकाचार्य ने रामानुजीय सिद्धान्त 
समझाने के लिए दो ग्रन्थों की रचना की--तत्त्त्रय' 
एवं 'तत्त्वशेखर' । प्रथम में तत्त्वों का वर्गीकरण और 
व्याख्या तथा द्वितीय में उनके उच्चतर दार्शनिक पक्षों का 
विवेचन है । 

तरंबसमास--सांख्यदर्शन का संक्षिस सून्रग्रन्थ । इसमें सांख्य- 
सिद्धान्तो का निरूपण “सांख्यकारिका' से भिन्न शैली में 
किया गया है । कहा जाता है कि कपिल मुनि की मुख्य 
रचना यही है । 


तत्वमञ्ञरौ-तस्त्र 


तस्वसंख्यान--मध्वाचायं के ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ 'तत्त्व- 
संख्यान' है । जयतीर्थाचार्य ने इसकी टीका लिखी हूँ।. 
इसमें तत्त्वों की संख्या और व्याख्या दी गयी है । 

तरवसार--वरदाचार्य अथवा नडाडुरम्मल ने 'तत्त्वसार' 
एवं “मारार्थचतुष्ठय' नामक दो ग्रन्थ रिखे । 'तत्त्वसार' 
पद्य में है और उसमें उपनिषदों के उपदेश तथा दार्शनिक 
मत का सारांश दिया गया हूँ । 

तस्वानुसन्घान--महादेव सरस्वती कृत 'तत्वानुसन्धान' 
प्रकरणग्रन्थ हैँ । इसके ऊपर उन्होंने 'अद्वैतचिन्ता- 
कौस्तुभ' नाम की टीका भी लिखी है । 'तत्त्वानुसन्धान' 
बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। इससे सहज में ही 
अःतसिद्धान्त का ज्ञान हो सकता है । रचनाकाळ अठार- 
हवी शताब्दी हूँ । 

तस्वालोक-तेरहवीं शती वि० के उत्तरार्ध में जयदेव 
मिश्र ने 'तत्वालोक' नामक भाष्य गङ्गेश उपाध्याय रचित 
'तत्वचिन्तामणि' पर लिखा हूँ। 

तत्त्वालरोकरहस्य--सत्रहवीं शती वि० के प्रारम्भ में मथु- 
रानाथ ने 'तत्त्वालोकरहस्य' नामक ग्रन्थ लिखा । इसे 
माथुरी या मथुरानाथो भी कहते हैँ । यह तत्त्वचिन्ता- 
मणि की एक टीका है । 

तत्तुब रयर--सित्तर ( चित्तर अथवा सिद्ध ) झैवों की ही 
तमिल शाखा है, जो मूर्तिपूजा की विरोधिनी है | १८वीं 
झाती बि० में इस मत के 'तत्तुव रयर' नामक आचार्य 
ने मूतिपूजाविरोधी एक ग्रन्थ लिखा, जिसका नाम 
'अदङ्गन मुर्‌इ' हूँ-। 

तत्त्वोद्योत--मध्वाचार्य लिखित एक ग्रन्थ, जिसकी टीका 
जयतीर्थाचार्य ने लिखी है । 

तन्त्र-तन्त्रशास्त्र शिवप्रणीत कहा जाता है। यह तीन 
भागों में विभक्त है : आगम, यामळ एवं मुख्य तन्त्र । 
वाराहीतन्त्र के अनुसार जिसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की 
पूजा, सत्कर्यों के साधन, पुरश्चरण, षट्कर्मसाधन और 
चार प्रकार के च्यानयोग का वर्णन हो उसे आगम कहते 
हुँ । जिसमें सृष्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्य कृत्य, क्रम, सूत्र, 
बर्णमेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल कहते हैं । 
जिसमें सृष्टि, लय, मन्त्र निर्णय, तीर्थ, आश्रमधर्म, कल्प, 
ज्योतिषसंस्थान, ब्रतकथा, शौच-अशौच, स्त्रीपुरुषलक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगधर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
नियमों का वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कहलाता है । 


तन्त्र-तन्मात्रां 


इस शास्त्र के सिद्धान्तानुसार कलियुग में वैदिक मन्त्रों, 
जपों और यज्ञां आदि का फल नहीं होता । इस युग में 
सब प्रकार के कार्यो की सिद्धि के लिए तल्त्रशास्त्र में 
वणित मन्त्रों और उपायों आदि से ही सफलता मिलती 
है । तन्त्रशास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते हैँ और 
इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना 
पड़ता हूँ । आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण 
आदि के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों के लिए 
तन्त्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है । 


यह शास्त्र प्रधानतः शाक्तों (देवी-उपासकों) का हैं 
और इसके भन्त्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते 
हूँ । जैसे--हीं, क्लीं, श्रीं, ऐं, क्रं आदि । तान्त्रिकों का 
पञ्च मकार सेवन (मद्य, मांस, मत्स्य आदि) तथा चक्रः 
पूजा का विधान स्वतंत्र होता हूँ । अथर्ववेद में भी मारण, 
मोहन, उच्चाटन और वशोकरण आदि का विधान हुं। 
परन्तु कहते हैँ कि बैदिक क्रियाओं और तन्त्र-मन्त्रादि 
विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया है और 
भगवती उमा के आग्रह से कलियुग के लिए तन्त्रों की 
रचना की है । बौद्धमत में भी तन्त्र ग्रन्थ हैं । उनका 
प्रचार चीन और तिब्बत में है। हिन्दू तान्त्रिक उन्हें 
उपतन्त्र कहते हैं । 


तन्त्रशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई इसका निर्णय नहीं 
हो सकता । प्राचीन स्मृतियों में चौदह विद्याओं का 
उल्लेख है किन्तु उनमें तन्त्र गृहीत नहीं हुआ है। इनके 
सिवा किसी महापुराण में भी तन्त्रशास्त्र का उल्लेख नहीं 
है । इसी तरह के कारणों से तन्त्रशास्त्र को प्राचीन काल 
में विकसित शास्त्र नहीं माना जा सकता । अथर्ववेदीय 
नृसिंहतापनीयोपनिषद्‌ में सबसे पहले तन्त्र का लग 
देखने में आता है । इस उपनिषद्‌ में मन्त्रराज नरसिह- 
अनुष्टुप्‌ प्रसंग में तान्त्रिक महामन्त्र का स्पष्ट आभास 
सूचित हुआ है । शङ्कराचार्य ने भी जब उक्त उपनिषद्‌ के 
भाष्य की रचना की है तब निस्सन्देहं वह वि० की ८वीं 
शताब्दी से पहले की है । हिन्दुओं के अनुकरण से बौद्ध 
तन्त्रों की रचना हुई है । वि० की १०वीं शताब्दी से 
१२वीं शताब्दी के भीतर बहुत से बौद्ध तन्त्रों का तिब्बतीय 
भाषा में अनुवाद हुआ था । ऐसी दशा में मूळ बोद्ध तन्त्र 
वि० की ८वीं शताब्दी के पहले और उनके आदर्श हिन्दू 
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तन्त्र बौद्ध तन्‍्त्रों से भी पहले प्रकटित हुए हैं, इसमें 
सन्देह नहीं । 
तन्त्रों के मत से सबसे पहले दीक्षा ग्रहण करके तान्त्रिक 
कार्यों में हाथ डालना चाहिए । बिना दीक्षा के तान्त्रिक 
कार्य में अधिकार नहीं है । 
तान्त्रिक गण पाँच प्रकार के आचारों में विभक्त हैं, ये 

श्रेष्ठता के क्रम से निम्नोक्त हैं: बेदाचार; वेष्णवाचार, 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धान्ताचार एवं 
कौलाचार । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ माने जाते हैं । 

तन्त्रचूडामणि--कृष्णदेव निमित 'तन्त्रचूडामणि' प्रसिद्ध 
तान्त्रिक ग्रन्थ हूँ । 

तम्त्ररत्न--पार्यसारथि मिश्च रचित यह जैमिनिकृत 'पूर्वः 
मीमांसासूत्र' की टीका हूँ । रचनाकाळ लगभग १३०० 
ई० हैँ । 

तन्त्रराज--यह्‌ तान्त्रिक ग्रन्थ अधिक सम्मान्य हैँ । इसमें 
लिखा है कि गौड़, केरळ और कश्मीर इन तीनों देशों के 
लोग ही विशुद्ध शाक्त हैं । 

तन्त्रवातक--भट्टरपाद कुमारिल रचित यह ग्रन्थ पूर्वमीमां- 
सादर्शन के शाबर भाष्य का समर्थक तथा विवरणात्मक 
है । इसमें प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद से लेकर द्वितीय 
और तृतीय अध्याय तक्र भाग की व्याख्या हुँ। प्रथम 
अध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या 'इलोकवातिक' में को 
गयी है । 

तन्त्रसार--इसक्री रचना संवत्‌ १८६० वि० में मानी जाती 
है। इसमें दक्षिणमार्गीय आचारों का विधान हुँ 
सुन्दर इलोकों से परिपूर्ण इसके पृष्ठों में अनेक यन्त्र, 
चक्र एवं मण्डल निर्मित हैं। इसका वङ्काल में अधिक 
प्रचार हैँ । 

तन्त्रसारसंग्रह--यह मब्वाचागं द्वारा प्रणोत ग्रन्थों में से 
एक है । 

तस्त्रामृत--'आगमतत्वविछास' में उल्लिखित तन्त्रसूची के 
अन्तर्गत यह तन्त्र ग्रन्थ है । 

तन्त्रालोक--अभिनवगुप्त (कश्मीरी शवों के एक आचार्य, 
११वीं वि० शती) द्वारा लिखित 'तन्त्रालोक' बँवमत का 
पूर्ण रूप से दार्शनिक वर्णन उपस्थित करता है । 

तन्भात्रा--'पञ्च तत्त्वों' वाला सिद्धान्त सांख्यदर्शन में भी 
ग्रहण किया गया है । यहाँ तत्वों का विकास दो विभागों 
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के रूप में दिखाया गया है । तन्मात्रा' (सूक्ष्म तत्त्व) 
एवं 'महाभूत” (स्थूल तत्त्व) । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध तन्मात्राएँ तथा आकाश, वायु, तेज, जल और 
पृथ्वी महाभूत हूँ । 
तप (१)--उपभोग्य विषयों का परित्याग करके शरीर और 
मन को दृढतापूर्वक सन्तुलन और समाधि की अवस्था में 
स्थिर रखना ही तप है ।. इससे उनकी शक्ति उद्दीम्त 
होती हुँ । तप की विशुद्ध शक्ति द्वारा मनुष्य असाधारण 
कार्य करने में समर्थ होता है । उसमें अद्भुत तेज उत्पन्न 
होता है । शास्त्र की दृष्टि से तेज (सामर्थ्य) दो प्रकार 
का है : (१) ब्रह्मतेज और (२) शास्त्रतेज । पहला तप के 
द्वारा और दूसरा त्याग के द्वारा समृद्ध होता हैं । 
साधन की दृष्टि से तप के तीन प्रकार हुँ-शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक | देव, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी, सन्त 
और महात्मा की पूजा आदि शारीरिक तप में सम्मिलित 
हैं । वेद-शास्त्र का पाठ, सत्य, प्रिय और कल्याणकारी 
वाणी वोलना आदि वाचिक तप हूँ। मन की प्रफुल्लता, 
अक्रूरता, मौन, वासनाओं का निग्रह आदि मानसिक तप 
के अन्तर्गत हैं । इन तीनों के भी अनेक भेद-उपमेद हैँ । 
इस तरह शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के 
द्वारा मनुष्य इन्द्र सहिष्ण हो जाता है। फलतः उसकी 
उन्नति होती है । इन त्रिविध तपरूपों में मानसिक तप 
सर्वश्रेष्ठ है । इससे चित्त में एकाग्रता आती हैं जिससे 
ब्राह्मण को ब्रह्मज्ञान और संन्यासी को कैवल्य की प्राप्ति 
होती है । जब तक सांसारिक मायाप्रसुत राग-द्वेष से 
मानवमन उद्वेलित रहता है तव तक उसे वास्तविक आनन्द 
की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि इस स्थिति में चित्त 
एकाग्र नहों हो सकता । सारांश यह है कि मानसिक तप 
चित्त की एकाग्रता और द्वन्द्रसहिऽणुता का साधन है। 
इससे चित्त शान्त होता हैं और मनुष्य प्रसन्नता को प्राप्त 
कर्‌ क्रमशः मुक्ति की ओर अग्रसर होता हूँ। 
बाचनिक तप व्यक्तिगत और जातिगत दोनों प्रकार 
के उत्थान में सहायक होता हैं। मानवता के सेवक 
परोपकारी व्यक्ति का एक-एक शब्द मूल्यवान्‌ और नपा- 
तुला होना आवश्यक हूँ । इसके अभाव में निरर्थक वक्तब्य 
देने वाछे उपदेशक की बातों का कोई प्रभाव श्रोता पर 
नहीं पड़ता । वाचनिक तप की सीमा का अतिक्रमण करने 


तप 


से उपदेशक की वात का समाज पर अनुचित प्रभाव पड़ता 
हैं । इससे हानिकारक कर्मो की प्रतिक्रिया होती है। 
फलतः समाज का अहित होता है और उपदेशक का भी 
अधःपतन होता है । शास्त्रीय दृष्टि से जो वचन देश, 
काल और पात्र के अनुसार सर्वभूतहिंतकारी है वही 
सत्य और धर्म के अनुकूल हूँ । 

वाचनिक तप का मूल तात्पर्य वाणी पर नियुंत्रण है । 
अतः मनुष्य को कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे 
दूसरों को कष्ट हो । वाचनिक तप के साथ शारीरिक तप 
का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । शारीरिक तप के अभ्यास के 
बिना मनुष्य कोई कार्य करने में समर्थ न? हो पाता। 
प्राचीन काळ में शारीरिक तप जीवन.के आरम्भिक 
काल में ब्रह्मचर्याश्रम के द्वारा इन्द्रसहिष्णु होकर किया 
जाता था । तप के द्वारा मनुष्य कष्टसहिष्णु और परिश्रमी 
होता था । पर आजकल यह वात नहो हूँ, इसी कारण 
मनुष्य शक्तिहीन, आळसी तथा काम से दूर भागने वाला 
हो गया है । 

ब्रह्मचर्यं द्वारा उच्चतर पद प्रास करनेवाले 
देवता की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं। 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को निर्वाण का उत्तम पद प्राप्त होता 
है। पूर्ण ब्रह्मचारी असाधारण शक्तिमान्‌ होता है। 
शरीर की सपत धातुओं में वीर्यं सर्वप्रधान...सारभूत तत्त्व 
है । ब्रह्मचर्य द्वारा इसकी रक्षा होती है जिससे मन और 
शरीर दोनों बलिष्ठ होते हैं । 

ब्रह्मचर्यं की भाँति अहिंसा भी 'परम धर्म” माना गया 
हैं । यह वह परम तप है जिससे व्यक्ति प्राणिमात्र को 
अभयदान देता है । प्रकृति के नियम के अनुकूल - चछना 
घर्म और उसके प्रतिकूल चलना अधर्म है । अतः प्रकृति- 
प्रवाह के अनुकूल चलने वाळे को कष्ट देना अधर्म या 
पाप हूँ । विना वैर के हिंसा नहीं होती । अतः किसी की 
हिंसा नहीं करनी चाहिए और मनुष्य को अहिंसा रूपी 
शारीरिक तप के द्वारा अपने कल्याणार्थ इहलोक और 
परलोक का सुधार करना चाहिए । 

उपर्युक्त त्रिविध तपरूपों के भी सात्त्विक, राजसिक 
और तामसिक भेद के अनुसार तीन-तीन भेद हैं । बिना 
फल की इच्छा किये अनासक्त होकर श्रद्धासहिंत किया 
गया तप सात्त्विक होता हूँ । सत्कार, सम्मान तथा पुजा 
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पाने के ध्येय से किया गया दाम्भिक तप राजसिक होता 
है । इसका परिणाम अस्थायी और अध्नुव होता हैं । 
अविचारित हठ द्वारा अपनी भावनाओं को दबाकर, अपने 
को कष्ट देकर या दूसरे किसी व्यक्ति की हानि या नाश 
करने की इच्छा से जो तप किया जाता है उसे तामसिक 
तप कहते हूँ । इस बिवरण को देखते हुए मनुष्य के लिए 
यह उचित है कि वह शारीरिक, वाचनिक और मानसिक 
त्रिविध तपों में से सवके सात्त्विक रूपों का ही अनुसरण 
करके परम सुख और शान्ति का लाभ करे। 

तपदचरणब्रत--मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता हैं। एक वर्ष पर्यन्त.यह चलना चाहिए। इसके 
सूर्य देवता हूँ । 

तपस--श्रम करना, कष्ट सहते हुए ताप ( गर्मी ) उत्पन्न 
करना । सामान्य: तपस्‌ का अर्थ आत्मशोधन एवं 
तपस्या हूँ। सर्वप्रथम इसका व्यवहार आरण्यकों में पाया 
जाता है। आरण्यक वनों में पढ़े जाते थे। उन्हें पढ़ने 
वाला साधकों का दल था जो जंगल में निवास करता 
था। वे सभी सांसारिक व्यापारों का परित्याग कर 
घामिक जीवन व्यतीत करते थे। उनके अभ्यासों में तीन 
बातें मुख्य थीं--तपस्‌, यज्ञ एवं ध्यान | तपस्‌ तीन प्रकार 
का होता हुँ-मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक। 

तपस्या-_तप की स्थिति में रहने का भाव । दे० 'तप' और 
“तपस्‌? । तन्त्रमत के अनुसार तप, तपस्या नहीं है, 
बरह्मचर्यं ही तपस्या है। जो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ऊर्घ्व- 
रेता होते हैं, वे ही तपस्वी हैं । 

तप (ब्रत)--यह शब्द कुछ घामिक कृत्यों, जैसे इच्छ, चान्द्रा- 
यण, ब्रह्मचारियों तथा अन्यो के द्वारा स्वीकृत कठोर नियमों 
तथा आचरणों के लिए व्यवहृत होता है। आप० ध० सू० 
२.५.१. (. नियमेषु तपश्शब्दः ); मतु ११. २०३, २४४ 
वि० घर्म ९५; वि० घ० तृ०, २६६ में तप की लम्बी 
प्रशंसा की गयी है। कृत्यरत्नाकर, १६ में तप की संयम 
के रूप में परिभाषा की गयी है। ( शाब्दिक अर्थ है 
उपवास, कठोर आचरणों, ब्रतों के द्वारा शरीर को 
सन्तप्त करना । ) अनुशासनपर्व के अनुसार उपवास से 
अधिक अन्य कोई तप नहीं है । हू 

तपोज--तपस्या से उत्पन्न हुआ 'तपोज' कहलाता हैँ | उन 
सभी गुणों का इसमें समावेश हैँ जिनका सम्बन्ध करूप 
तथा पाप के विनाश से है । 
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तपोनित्य पौरक्षिष्टि---तपोनित्य ( तपस्या में नित्य स्थिर ) 
पौरुशिष्टि ( पुरुशिप्ट के वंशज ) का उल्लेख तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में एक आचार्य के रूप में हुआ है, जो तपस्‌ के 
महत्त्व में विशवास करते थे । 

तपोबन--हिमाळय में स्थित एक तीर्थस्थल । जोशीमठ से 
छः मील दूर नीति घाटी होकर कैलास जानें वाले मार्ग 
में तपोवन हैं यहाँ गर्म जल का कुण्ड हैँ। बड़ा रम- 
णीक स्थान है। इसमें स्नान करना पुण्यदायक माचा 
जाता है। | 

तपोब्रत-माघ मास की सप्तमी को यह व्रत प्रारम्भ होता 
है । ब्रती को रात्रि में एक छोटा सा वस्त्र धारण करना 
चाहिए । तदनन्तर एक गोदान करना चाहिए । 


तप्तमुद्राधारण--आश्विन शुक्लं और कातिक शुक्ल एका- 
दशी को शरीर पर रामानुज, माध्व तथा दूसरे वैष्णव 
सम्प्रदायों के द्वारा अग्नितप्त ताम्र अथवा ऐसी ही किसी 
अन्य धातु से शंख तथा चक्र अंकित कराये ( दागे ) जाते 
हैं। शंख तथा चक्र विष्णु के आयुघ हुँ । स्मृतिकोस्तुभ 
( पु० ८६-८७ ) के अनुसार उपर्युक्त क्रिया में किसी 
घामिक ग्रन्थ का प्रमाण प्राप्त नहीं हैँ । किन्तु निर्णयः | 
सिन्धु, १-७, १०८ तथा धर्मसिन्धु, ५५ के अनुसार 
मनुष्य को अपनी परम्परागत क्रियाओं का अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


तमस्‌--सांख्यमतानुसार प्रकृति तथा उससे उत्पन्न सभी 
तत्त्वों के तीन उपादान हँ--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ 
( शक्ति ) तथा तमस्‌ ( जडता ) । तमस्‌ अवरोध करने- 
वाला उपादान है। उपर्युक्त तीनों गुण विभिन्न अन॒पातों 
में मिलकर ( अधिक सत्त्व गुण का कम रज एवं तम से 
संयोग, अथवा कम सत्त्व गुण का अधिक रज एवं तम के 
साथ संयोग ) विभिन्न गुण वाले विभिन्न पदार्थ उत्पन्न 
करते हैं । दे० सांख्यकारिका । 

तरनतारन--अमृतसर से बारह मील दक्षिण व्यास और 
सतलज नदियों के संगम से पूर्वोत्तर यह सिक्खों का 
पवित्र तीर्थ है । अमृतसर से तरनतारन तक पक्की सड़क 
जाती है। यहाँ भी एक सरोवर के मध्य गुरुद्वारा है । 
गुर अर्जुनदेव ने इस स्थान की प्रतिष्ठा की थी । तरन- 
तारन सरोवर अत्यन्त पवित्र माना जाता है। वंशा 
की अमावस्या को यहाँ मेला लगता हैं । 
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तकं--इसफा शाब्दिक अर्थ है 'युक्ति! । न्याय शास्त्र के 
लिएं भी इसका प्रयोग होता है। न्याय के अनुसार तर्क 
से ज्ञान का सन्धान (लक्ष्य प्राप्त) होता है । परन्तु अन्तिम 
सत्ता की अनुभूति अथवा सत्यानृत, न्याय-अन्याय के 
निर्णय में इसकी क्षमता नहीं स्वीकार की गयी है। यह 
“अप्रतिष्ठ! माना गया है । साधना में इसका महत्त्व प्राथ- 
मिक किन्तु गौण है ' 

तकंकोमुवी--अठारहुवीं शती वि० के आरम्भ में लोगाक्षि 
भास्कर ने 'तर्ककौमुदी' की रचना की । यह ग्रन्थ मीमांसा 
दर्शन से सम्बद्ध है । 

तकषचुडामणि--गङ्गेशोपाध्याय कृत 'तत्वचिन्तामणि' 
नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ पर 'तर्कचूडामणि' नाम की 
टीका घर्मराज अध्वरीन्द्र ने लिखी । इसमें इन्होंने अपने 
से पूर्ववत्तिती दस टीकाओं के मतों का खण्डन किया है । 

सकंताण्डव--व्यासराज स्वामी ( सोलहवी शती वि० ) 
कृत 'तर्कताण्डव' न्याय दर्शन की आलोचना प्रस्तुत 
करता है । 

तकंभाषा--एकाददय शताब्दी के पश्चात्‌ न्याय तथा ३शे- 
षिक दर्शन मिलकर प्रायः एक ही संयुक्त दर्शन बन 
गये । अनेक ग्रन्थों ते इस एकरूपता को व्यक्त किया 
है । त्रयोदश शती का केशवमिश्र कृत 'तर्कभाषा' ऐसे ही 
ग्रन्थों में से एक है। इसका अंग्रेजी अनुवाद म० म० गङ्गा- 
नाथ झा द्वारा हुआ है। हिन्दी में इसके कई भाषान्तर 
तथा टीका हैं । 

त कॉवद्या--न्यायदर्शन का एक पर्याय तर्कविद्या है। इससे 
यह न समझना चाहिए कि गौतम का न्याय केवल विचार 
वा तक के नियम निर्धारित करने वाला शास्त्र है; अपितु 
यह प्रमेयों का विचार करने बाला दर्शन भी है । पाश्‍चात्य 
लॉजिक (तर्कशास्त्र) से इसमें यही भेद है । लॉजिक (तर्क- 
शास्त्र) दर्शन के अन्तर्गत नहीं' लिया जाता, परन्तु न्याय 
शास्त्र दर्शन है । यह अवश्य है कि न्याय में प्रमाण अथवा 
तकं की परीक्षा विशेष रूप से हुई है। 

तर्कसंग्रह सोलहवीं शताब्दी के अन्त में न्याय-वंशेषिक 
दर्शन विषयक यह ग्रन्थ अन्नम्‌ भट्ट द्वारा प्रणीत हुआ । 
इसके देशी-विदेशी अनुवाद तथा अनेक टीकाएं प्राप्त हैं । 

तलवकार--सामवेद की अनेक शाखाओं में एक तलवकार 
भी है। तलवकार शाखा का एक ही ब्राह्मण ग्रन्थ है, 


तक-ताप 


जिसे जैमिनीय अथवा तरूवकार कहते हैँ। इसके अन्तगंत 
उपनिषद्‌ एव ब्राह्मण आते हैं । 

तलवकार ब्राह्मण-दे० “तलवकार' । 

ताण्ड--एक आचार्य का नाम, जिनकी शाखा से 'ताण्डय 
ब्राह्मण” का सम्बन्ध है । यह छाट्यायन श्रौतसूत्र में उद्‌- 
घृत है । 

ताण्डिन-_सामवेद की एक शाखा, जिसके तीन ब्राह्मण हैं-- 
पञ्चविश, षड्विंश एवं छान्दोग्य । 

ताण्डघलक्षणसुत्र--सामवेदीय सूत्र ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ । 

तान्त्रिक--तन्त्र से सम्बन्ध रखनेवाला । साहित्य और व्यक्ति 
दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है । विचार और भावना 
की तीन प्रविधियाँ हैं--(१) मन्त्र (२) तन्त्र और (३) 

यन्त्र । उनका संघटनात्मक रूप तन्त्र है । जो संघटनात्मक 

रूप को प्रधान मानकर उपासना करते हैं वे तान्त्रिक 
कहलाते हैं । 

तान्न्रिक पझचसकार--तन्त्र शास्त्र की वाममार्ग पद्धति के 
अनुसार उपासना के पाँच साधन, जिनका नाम 'म' अक्षर 
से आरम्भ होता है, यथा मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और 
मैथुन । भौतिक रूप में ये तामस वस्तुएं प्रतीत होती हैं, ` 
परन्तु परमार्थ दृष्टि से इनका अर्थ रहस्यात्मक है । 

तात्पर्यचन्द्रका--सत्रहवीं शती वि० के प्रारम्भ में आचार्य 
व्यासराज स्वामी ने यहु ग्रन्थ लिखा । इनके कुल तीन 
ग्रन्थ हैं, जिनमें इन्होंने माध्वमत का प्रतिपादन किया है । 

तात्पर्यदीपिका--सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य ( वि० संवत्‌ 
१४२३ निधन काल) ने रामानुज स्वामी के 'वेदार्थसंग्रह' 
पर 'तात्पर्यदीपिका' नामक टीका लिखी है | 

तात्पर्यपरिशुद्धि--उदयनाचार्य कृत तात्पर्यपरिशुद्धि वाचस्पति 
मिश्र के न्यायवातिकतातर्य की टीका है । इस परिशुद्ध 
पर वर्घमान उपाध्याय कृत 'प्रकाश' व्याख्या है । 

ताप--आगम प्रणाली में द्विज वैष्णवों से आशा की जाती 
है कि वे योग्य गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लें । दीक्षा- 
संस्कार में पाँच क्रियाए' होती हैं, यथा ताप, पुण्डू, नाम, 
मन्त्र एवं याग। 'ताप' क्रिया में दीक्षा लेने वाले के शरीर 
पर साम्प्रदायिक सांकेतिक चिह्न अद्धित किये जाते हैं । 
पिछले समय में द्वारका में सभी को तप्त शंख-चक्र . लगाये 
जाते थें । लोगों का विश्वास था 'जो द्वारका जरे, सो 
कहीं मरे, वह अवश्य तरेगा ।' 


तापस-ताक्ष्य 


तापस---पद्मविश ` ब्राह्मण ( २५.१५ ) में वर्णित सर्पयज्ञ 
में दत्त होता पुरोहित था । दत्त का ही नाम तापस है । 
तामिळ वेध्णव--तामिल वैष्णवों को आलवार भी कहते 
हैं । विशेष विवरण के लिए दे० 'आलवार' । 
तामिल शेव--छठो से नवीं शताब्दी वि० के मध्य तमिल 
देश में उल्लेखनीय शैव भक्तों का जन्म हुआ, जो कवि भीं 
थे । उनमें से तीन वैष्णव आलवारों के सदुश ही सुप्रसिद्ध 
हैं । अन्य घामिक नेताओं के समान वे 'नयनार” कहलाते 
थे । उनके नाम थे नान सम्बन्धर, अप्पर एवं सुन्दरमूति । 
प्रथम दो सातवीं शती में तथा तृतीय नवीं शती में प्रकट 
, हुए थे। आलवारों के समान ये भी गायक कवि थे, 
जिनमें शिव के प्रति अंगाध भक्ति भरी थी । एक मन्दिर 
से दूसरे तक ये भ्रमण करते रहते थे तथा शिव की मूरति 
के सामने भावावेश में नाचते हुए स्वरचित भजनों को 
गाया करते थे । उनके पीछे दर्शकों एवं भक्तों की भीड़ 
लगी रहती थी । वे आगमों पर आश्रित नहीं थे, किन्तु 
रामायण-महाभारत तथा पुराणों का अनुसरण करते थे। 
उनके कुछ ही पद दूसरी भाषाओं में अनूदित हैं । 
तिरुमूलर ( ८०० ई० ) इस सम्प्रदाय के सबसे पहले 
कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य 'तिरुमन्त्रम्‌' में आगमों के 
घामिक नियमों का अनुसरण किया है । 'माणिक्कवाचकर' 
इस मत के दूसरे महापुरुष हूँ, जिनके अगणित पद्यों का 
संकलन 'तिरुवाचकम्‌' के नाम में प्रसिद्ध है, जिसका 
अर्थ होंता है पवित्र वचनावली' । ये मदुरा के निवासी 
एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । गुरु के प्रभाव से अपना पद 
त्यागकर ये साधु वन गये । इन्होंने पुराणों, आगमों एवं 
पूर्ववर्ती तमिळ रचनाओं का अनुसरण बहुत किया हू। 
ये शङ्कुर स्वामी के मायावाद के विरोधी थे । 
इसके द्वितीय विकासक्रम में ( १०००-१३५० ई० ) 
पट्टिपात्तु पिल्लई, नाम्बि अन्दर नाम्बि, मेयकण्ड देव, 
अरुलनन्दी, मरइ ज्ञानसम्बन्ध एवं उमापति का उद्धव 
हुआ । मेयकण्ड आदि अन्तिम चार सन्त आचार्य कहलाते 
हैं, क्योंकि ये क्रमशः एक दूसरे के शिष्य थे | इस प्रकार 
तामिल शैवों ने अपना अलग उपासनाविधान निर्माण 
किया, जिसे तामिळ दाँवसिद्धान्त कहते हैं। इनके 
सिद्धन्तग्रन्थ कुल १४ हैँ । 
तीसरे विकासक्रम के अन्तर्गत उक्त सिद्धन्तों में कोई 
परिवर्तन न हुआ । यह सम्प्रदाय पूर्ण रूपेण व्यवस्थित 
३६ 
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कभी न था। अधुरी साम्प्रदायिक व्यवस्था साहित्य के 
माध्यम से मठों के आसपास चलती रहती थो । महन्त 
लोग घूम घूमकर शिष्यों से संपक रखते थे । अधिकांश मठ 
अब्राह्मणों के हाथ में तथा कुछ ही ब्राह्मणों के अधीन थे । 
कारण यह किं तमिल देश. के अधिकांश ब्राह्मण समातं 
अथवा वैष्णव मतावलम्बी थे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
लेखक शिवज्ञान योगी हुए ( १७८५ ई० ) | इसी शताब्दी 
के तायुमानवर द्वारा रचित शँव गीतों का संग्रह सबसे 
बड़ा दौव ग्रन्थ माना जाता है। इसका दार्शनिक दृष्टि- 
कोण दिवाद्वैत के नाम से विख्यात है, जो संस्कृत सिंद्धान्त- 
शाखा से भिन्न है । 


तामिल ज्ञेव सिद्धान्त -दे० 'तामिल हाव । 
ताम्बूलसंक्रान्ति--केवळ महिलाओं के लिए इस व्रत का 


विधान है । एक वर्ष तक ब्रती को प्रति दिन ब्राह्मणों को 
ताम्बूल खाने को देना चाहिए । वषं के अन्त में सुवर्ण- 
कमल तथा समस्त रसोई के पात्र ताम्बूल के साथ किसी 
ब्राह्मण दम्पति को दान करने और सुस्वादु भोजन 
खिलाने से अखण्ड सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं जीवन 
भर पति तथा पुत्रों के साथ ब्रती सुखपूर्वक समय व्यतीत 
करती है । 


तायुमानबर--एक शिवभक्त गीतकार, जिन्होंने अठारहवीं 


शती में तामिळ शैव गीतों का सबसे बड़ा ग्रन्य प्रस्तुत 
किया | 


तारकदवादश्ञी-मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को यह ब्रत प्रारम्भ 


होता है | एक वर्ष पर्यन्त चलता है। सूर्य तथा तारागण 
इसके देवता हैं । इस ब्रत में प्रत्येक मास ब्राह्मणों को भिन्न 
भिन्न प्रकार का भोजन कराना चाहिए | तारों को रात्रि 
में अर्ध्यं दिया जाता है | यह ब्रत समस्त पापों का नाश 
करता है । इस विषय में एक राजा का आख्यान आता हैं 
कि उसने तपस्यारत एक तपस्वी को मृग समझकर मार 
डाला था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बारह जन्मों में 
भिन्न-भिन्न पशु रूपों में जन्म लेना पड़ा । इस प्रकार के 
पाप भी इस ब्रत के अनुष्ठान से नष्ट हो जाते हैं । 


तारसारोपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
तारिणीतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रो 


की तालिका में तारिणीतन्त्र का क्रमाङ्ू नवाँ हूँ। 


ताक्ष्य-ऋगस्वेद ( १.८,९;१०.१७८) में इसका अर्थ 


दैवी घोडा होता हैं । निश्‍चय ही यहाँ सूर्य को अष्व्‌ 
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समझा गया है । किन्तु कुछ विद्वान्‌ ताह्ष्य को तृक्षि का 
अपत्यबोधक बताते हैं, जो ऋग्वेद के पश्चात्‌ त्रसहस्यु के 
वंशज कहलाते थे । ऋ०(२.४.१) में 'ताक्यं' से एक पक्षी 
का बोघ होता है.( सम्भवतः वायस का ) जो सूर्य .का 
संकेतक है । 
सारूवन--यह तीर्थस्थान ब्रज में है, इसे तारसी गाँव कहते 
हैं। यहाँ बलरामजी ने घेनुकासुर को मारा था। 
यहाँ बलभद्रकुण्ड और बळदेवजी का मन्दिर है । 
तालबुन्तबासी--आपस्तम्बसूत्र के अनेक व्याख्याकारों में 
तालवृन्तवासी का भी नाम आता है। इनके सम्बन्ध में 
* कुछ विशेष ज्ञातव्य नहीं है । 
ऋषि--'तैत्तिरीय' शब्द कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिः 
शास्यसूत्र में और . सामसूत्र में मिलता है। पाणिनि के 
अनुसार 'तित्तिरि' एक ऋषि का नाम था जिससे तैत्ति 
रीय शब्द बना है। आत्रेय शाखा की 'संहितानुक्रमणिका 
में भी यही व्युत्पत्ति मिलती है। हो सकता है कि यह 
व्यक्तिवाचक नाम न होकर गोत्रनाम हो, क्योंकि बहुत से 
गोत्रनाम पक्षियों पर भी पड़े हैं सम्बद्ध ऋषि का गोत्र- 
पक्षी 'तित्तिर' ( तीतर ) था । 
तिन्बुक्ाष्टमी--ज्येषठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह ब्रत 
प्रारम्भ होता है । एक वर्ष पर्यन्त चलता हं। इसमें 
कमळ के फूलों से हरि का चार मास तक पूजन, आदिवन 
से पोष तक धतूरे के फू ों से पूजन और माघ से वंशाख 
तक शतपत्रों ( दिवसकमल ) से पूजन करना चाहिए । 
तिरिन्दिर--ऋग्वेद ( ८.६.४६-४८ ) की दानस्तुति में 
“पशु” के साथ तिरिन्दिर का नाम गायकों को दान करने 
के सम्बन्ध में आता है । शाङ्कायनश्रौतसूत्र में इसी 
बात को यों कहा गया है कि कण्व वत्स ने तिरिन्दिर 
'पार्थब्य से एक दान प्राप्त किया । “इस प्रकार तिरिन्दिर 
एवं पशुः एकगोत्रज व्यक्ति के नाम हैं। ऋग्वेद के एक 
परिच्छेद में छुड्विग कों तिरिन्दिर पर यदुओं की विजय 
का प्रमाण दृष्टिगोचर होता है, किन्तु जिमर इसे असंगत 
बताते हैं। यदु राजकुमार अवश्य ही तिरिन्दिर एवं 
पशु'का समानार्थी है। वेबर यदुओं को राजकुमार न 
मानकर गायक मानते हैं । 
लिस्क्कीवेयर--यह तामिळ शेव साहित्य का एक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है। रचनाकाळ ९५० वि० के लगभग है । सम्भवतः 


तालचन-तिलभतुर्यो 


यह माणिक्कवाचकर द्वारा रचित है। 
तिरुमन्त्रम्‌--तिरुमूळर द्वारा रचित 'तिस्मन्त्रम्‌' के अनुवाद 
का नाम 'सिद्धान्तदोपिका' है। नम्बि के 'तिस्मुरई' 
नामक संग्रह में यह भी संमिकितं है। यह तामिळ 
झैवों के व्यावहारिक धर्म पर प्रकाश डालने वाला 
प्रथमं एवं सफल काव्यग्नन्थ हैं । इसमें आगमों के घामिक 
नियमों का भी समावेश हुआ हैं । 
तिरुवाचकम्‌--तिरुमूलर के पश्चात्‌ तामिळ शौवों में ९५० 
वि० के लगभग माणिक्कवाचकर का प्रादुर्भाव हुआ 
जिन्होंने अपने छोटे एवं बड़े अनेक गेय पदों.का संग्रह 
“तिरुवाचकम्‌' नामक ग्रन्थ में किया है। 'तिरुमुरई 
नामक संग्रह में इसे भी सम्मिलित किया गया हूँ । 
तिरविरुत्तम्‌--द्राविड वेदों में से प्रथम तिरुविरुत्तम्‌ ऋग्वेद 
का प्रतिनिधि है| नम्मालवार की स्चनाओं को चारों वेदों 
का प्रतिनिधि कहा गया है । उनमें प्रथम तिरुविरुत्तम्‌ है। 
तिर्खावलेय-आडत्पुराणम्‌-तमिल प्रदेश में असाम्प्रदायिक 
जैव ग्रन्थ भी अनेक रचेगये। उनमें उपर्युक्त भी एक 
है। इसके रचयिता परञ्जीति हूँ । रचनाकाल सत्रहवों 
शती का प्रारम्भिक चरण है। इसमें स्थानीय धार्मिक 
कथाओं का संग्रह किया गया है । 
तिलक--धाभिक एवं शोभाकर चिल्ल, जिसे पुरुष और 
स्त्रयां सभी अपने ळलाट पर घारण करते हूँ । राज्यारोहण, 
यात्रा, प्रस्थान तथा अन्य मांगलिक अवसरों पर भी तिलक 
धारण किया जाता है। तिलक चन्दन, कस्तूरी, रोली 
आदि कई पदार्थों से किया जाता हूँ । 
घामिक ग्रन्थों की व्याख्या भी तिलक कही जाती हैं, 
क्योकि पूर्व काल के प्राकार हस्तलेखों में.मूल ग्रन्थ मध्य 
भाग में और उसकी व्याख्या मस्तकतुल्य ऊपरी हाशिये 
पर लिखी जाती थी । मस्तक के तिलक को समानता से 
ऐसे व्याख्यालेख को भी तिलक या टीका कहने की रीति 
चल पड़ी । 
तिलकब्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
हुँ और एक वर्ष तक चलता है । सुगन्धित अगरु से 
संवत्सर के चित्र की पूजा करनी चाहिए । ब्रती को अपने 
मस्तक पर इवेत चन्दन का तिलक लगाना चाहिए । 
तिलचतुर्थी-माघ शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसकी विधि कुन्दचतुर्थी अथवा ढुण्डिराज- 
चतुर्थी के समान है। इसमें नक्त ब्रत करना होता है । 


तिलवाहौव्रत-तौरथंफल का पात्र 


ढुण्डिराज (गणेश) की तिल के लड्डुओं से पूजा होती है। 
तिलदाही ब्रत--पौष कृष्ण एकादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसके विष्णु देवता हैँ । उस दिन उपवास 
किया जाता है, गो के सूखे हुए उपले तथा पुष्य नक्षत्र में 
इकद्ठे किये हुए तिलों से होम होता है। इस व्रत से! 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि तथा मनोवाञ्छाएँ पूरी होती हैं । 
तिलद्वावशी--माघ कृष्ण द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसके कृष्ण देवता हैं जिनकी विधिवत्‌ 
पूजा इस ब्रत में होनी चाहिए । 
तिलद्वावशीक्षत--माघ॒ मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि 
को यदि पूर्वाषाढ़ या मूल नक्षत्र हो तो उस दिन यह 
ब्रत किया जाता है । इसमें तिळ से स्नान, हवन, तिल 
का ही मिष्टा सहित नेवेद्य, तिलतैल युक्त दीप, तिल 
युक्त जल का प्रयोग करते हैं तथा तिळ का दान ब्राह्मणों 
को देते हुए वासुदेव की स्तुति ऋ० वे० ( १.२२,२० ) 
- अथवा पुरुषसूक्त ( ऋ० १०.९० ) द्वारा करते हूँ । 
तिल्वक--शतपथ ब्राह्माण ( १३.८.१,१६ ) में इसे एक 
वृक्ष बताया गया है तथा इसके समीप समाधि बनाना 
अपवित्र कार्य कहा गया है । इससे ही 'तैल्वक' विशेषण 
बना है, जिसका अर्थ है तिल्वक की लकड़ी का बना 
हुआ, और जिससे मैत्रायणीसंहिता में यूप तथा यज्ञयष्टि 
का बोध षड्विश ब्राह्मण के अनुसार होता है । 
तिष्ष--ऋग्वेद ( ५.५४,१३;१०.६४,८ ) में यह एक 
नक्षत्र का नाम है, यद्यपि सायण इसका अर्थ सूर्ये लगाते 
हैँ । निस्सन्देह यह 'अवेस्ता' के तिस्त्र्य का समानाथंक 
है । . परवर्त्ती ग्रन्थों में इसे चन्द्रस्थानों में से एक कहा 
गया हूँ। 
परवर्ती साहित्य में तिष्य से एक नक्षत्र का वोध 
होता है जो पुष्य कहलाता हैं । इस नक्षत्र में उपवास 
एवं दान-पुण्य करनां महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
तिष्यन्रत--शुक्ल पक्ष में तिष्य ( पुष्य ) नक्षत्र को इस 
` ब्रत का आरम्भ होता है। इसका अनुष्ठान एक वर्ष तक 
चलता है । प्रतिमास पुष्य नक्षत्र में यह दुहराया जाता 
है । केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने का 
विधान है। इसमें वैश्रवण ( कुबेर ) की पूजा होती 
है । पुष्टि तथा समृद्धि के लिए इसका अनुष्ठान होता है । 
तीर्थ--(१) तीर्थं का सामान्य अर्थ 'पवित्र स्थान हैं, 
जिसका सम्बन्ध किसी देवता, महापुरुष, महाम्‌ घटना, 
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पवित्र नदी, सरोबर आदि से होता हैं। इसका शाब्दिक 
अर्थ है “नदी पार करने का स्थान ( घाट ) ।' विश्वास 
किया जाता है कि तीर्थ भवसागर पार करने का घाट 
हुँ । अतः वहाँ जाकर यात्री को स्तान, दान-पुण्यादि 
करना तथा साध-सन्तों का सत्संग प्राप्त करना चाहिए । 

मुख्य तीर्थो में सात पुरियाँ, चार धाम और भारत के 
असंख्य पवित्र स्थान हैं, जिनमें से कुछ का यथास्थान 
वर्णन हुआ है । सात पुरियाँ निम्नाङ्कित हैं ६ 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 
चार धाम हैं-द्वारका, जगन्नाथपुरी, बदरिकाश्रम और 
रामेश्वरम्‌ । 

(२) शङ्कराचार्य की शिष्यपरम्परा में उनके चार 
प्रधान हिष्यों में से प्रथम पद्मपाद के तीर्थ एवं आश्रम 
नामक दो शिष्य थे । ये शारदामठ के अन्तर्गत हैं । शङ्कर 
के ऐसे दस प्रशिष्य उनके चार मुख्य शिष्यों के शिष्य थे 
तथा इनमें से प्रत्येक की शिष्यपरम्परा प्रचित हुई 
जो दसनामी संन्यासी वर्ग की प्रणाली है । आचार्य मघ्व 
तथा उनके अनेक अनुयायी भी तीर्थ परम्परा के अन्तर्गत 
माने जाते हैं । 

(३) वीर झैवों में जव बालक का जन्म होता है तो 
पिता अपने ग्र को आमंत्रित करता है तथा अष्टवर्ग 
नामक संस्कार होता है। ये आठ वर्ग हैं-गुरु, किग. 
विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र, जङ्गम, तीर्थं एवं प्रसाद । ये पाप 
से सुरक्षा प्रदान करते हैं । 

(४) गुरु को भी तीर्थ कहते हैं, भावान्‌ का चरणोदक 
भी तीर्थ कहलाता है । 

तौर्थफल का पान्न--जिसके हाथ, पैर और मन भली भाँति 
संयमित हैं, जो प्रतिग्रह नहीं लेता, जो अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल जो कुछ भी मिल जाय उसी में संतुष्ट रहता 
है तथा जिसमें अहंकार का सवथा अभाव रहता हू वहू तीर्थ 
का फल प्राप्त करता है । जो पाखण्ड नहीं करता, नये 
कामों को आरम्भ नहीं करता, थोड़ा आहार करता है, 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, सब प्रकार की 
आसक्तियों से रहित है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसको 
बुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलता है, व्रत पालन में दृढ़ 
है और सब प्राणियों को अपने आत्मा के समान अनुभव 
करता है, वह तीर्थ के फल को प्राप्त करता हँ। जो 
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लोग अश्रद्धालुं, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवलं 
तक में ही डूबे रहते हैं ये पाँच प्रकार के मनुष्य तीर्थ के 
फल को नहीं प्राप्त करंते। 
तीथयात्रा-उद्देय--भगवत्प्राप्ति के लिए तीर्थयात्रा. की 
जाती है। तीर्थो में साधु सन्त मिलते हैं, भगवान्‌ का 
ज्ञान काम-लोभवजित साधुसंग से होता है । ऐसे सज्जन 
जो.उपदेश देते हैं उससे संसार का बन्धन छूट जाता है। 
तीर्थों में इनका दर्शन मनुष्यों की पापराशि को जला डालने 
के लिए अग्नि का काम करता है। जो संसारबन्धन से 
छूटना चाहते हैं उन्हें पवित्र जल वाले तीथं में, जहाँ 
साधु महात्मा लोग रहते हैं, अवश्य जाना चाहिए । दे० 
पद्मपुराण, पातालखण्ड, १९.१०-१२,१४-१७। 
तीर्थयात्राविधि-तोर्थयात्रा का निश्चय होने पर सबसे 
पहले पत्नी, कुटुम्ब, घर आदि की आसक्ति त्याग देनी 
चाहिए । तब मनं से भगवान्‌ का स्मरण करते हुए तीर्थ- 
यात्रा आरम्भ करने के लिए घर से कोस भर दुर जाकर 
बहाँ पवित्र नदी, तालाब, कूएँ आदि में स्नान करे व क्षौर 
भी करा ले। उसके बाद विना गाँठ का दण्ड अथवा 
बाँस की मोटी पुष्ट लाठी, कमण्डलू और आसन लेकर 
पुरी सादगी के साथ तीर्थ का उपयोगी वेष धारण कर, 
धन-मान-बड़ाई, सत्कार, पूजा आदि के लोभ का त्याग 
कर प्रस्थान आरम्भ कर दे। इस रीति से तीर्थयात्रा 
करने वाले को विशेष फल की प्राप्ति होती हैं । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तवत्सल गोपते । 
शरण्य भगवन्‌ विष्णो मां 'पाहि बहुसंसृतेः ।। 
इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से भग- 
वान्‌ का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थयात्रा करनी 
चाहिए । तभी विशेष फल प्रास होता है । 
तीर्थशिष्यपरम्परा-तीर्थ शिष्यपरम्परा शारदामठ के अन्त- 
गत है | विशेष विवरण के लिए दे० तीर्थ! । 
तीव्रब्रत-पैरों को तोड़कर ( बांधकर ) काशी में ही 
रहना, जिससे मनुष्य बाहर कहीं जा न सके, तीव्र ब्रत 
कहलाता है । अपनी कठोरता के कारण इसका यह नाम 
है । दे० हेमाद्रि, २.९१६ । 
तुकाराम-तुकाराम (१६०८-४९ ई०) एक छोटे दूकान- 
दार और बिठोवा के परम भक्त थे। उनके व्यक्तिगत 
घामिक जीवन पर उनके रचे गीतों (अभंगों) की पंक्तियाँ 
पूर्णरूपेण प्रकाश डालती हैं । उनमें तुकाराम की ईश्वर- 
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भक्ति, निज तुच्छता, भयोग्यता का ज्ञान, असीम 
दीनंता, ईश्वरविशवास एवं सहायतार्थ ईश्वर से प्रार्थना 
एवं आवेदन कूट-कूट कर भरे हैं। उन्हें बिठोवा के स्व- 
व्यापी एवं आध्यात्मिक रूप का विश्‍वास था, फिर भी वे 
अदुश्य ईश्वर का एकीकरण मूर्ति से करते थे। 
उनके पद्य ( अभंग ) बहुत ही उच्चकोटि के हैँ। 

महाराष्ट्र में सम्भवतः उनका सर्वाधिक घामिक प्रभाव 
है । उनके गीतों में कोई भी दार्शनिक एवं गूढ़ धामिक 
नियम नहीं है। :वे एकेरवरवादी थे। महाराष्ट्रकेसरी 
शिवाजी ने उन्हें अपनी राजसभा में आमन्त्रित किया 
था, किन्तु तुकाराम ने केवल कुछ छन्द लिखकर भेजते 
हुए त्याग का आदर्श स्थापित कर दिया । उनके भजनों 
को अभंग कहते हैं। इनका कई भाषाओं में अनुवाद 
हुआ है । 

तुग्र--ऋग्वेद ( १.११६,३;११७,१४;६.६२६ ) में तुग्र 
को भुज्यु का पिता कहा गया है और भुज्यु को अदिविनों 
का संरक्षित । तुग्र को ही 'तुग्रथ' वा तोग्नथ कहते हैं । 
ऋग्वेद के एक अन्य सूक्त में (६.२०,८,२६;४.१०.४९, 
४) दूसरे 'तुग्र' का उल्लेख इन्द्र के शत्रु के रूप में किया 
गया है। 

तुङ्जनाथ--हिमालय के केदार क्षेत्र में स्थित एक तीर्थ- 
स्थान । तुङ्गनाथ पंचकेदारों में से तृतीय केदार हूँ । इस 
मन्दिर में शिवरिङ्ग तथा कई और मूतियाँ हूँ। यहाँ 
पातांलगङ्का नामक अत्यन्त शीतल जल की घारा है.। 
तुङ्गनाथशिख्र से पूर्व की ओर नन्दा देवी, पञ्चचूली 
तथा द्रोगाचळ शिखर दीख पड़ते हैं । दक्षिण में पौड़ी, 
चन्द्रवदनी पर्वत तथा सुरखण्डा देवी के शिखर दिखाई 
देते हैं । 

तुमिञ्ज औषोदिति--तैत्तिरीय संहिता (१.६,२,१) में तुमिञ्ज 
औपोदिति को एक सश्र का होता पुरोहित कहा गया है 
तथा उन्हें सुश्रवां के साथ शास्त्रार्थरत भी वणित किया 
गया है । 

तुरगसप्तमी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को तुरगसप्तमी कहते 
हैं। इस तिथि को उपवास करना चाहिए तथा सूर्य, 
अरुण, निकुम्भ, यम, यमुना, शनि तथा सूर्य की पत्नी 
छाया, सात छन्द, घाता, अर्यमा तथा दूसरे देवगण की 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में तुरग ( घोड़े ) के 
दान का विधान है । 


तुरायण-तुलसौवासं 


छुरायण--महाभारत के अनुशासनपर्व (१०३.३४) से प्रतीत 
होता है कि महाराज भगीरथ ने इस ब्रत का तीस वर्ष 
तक आचरण किया था । पाणिनि की अष्टाध्यायी (५.१. 
७२) में भी यह नाम आया है। स्मृतिकोस्तुम के अनुसार 
यह एक प्रकार का यज्ञ है। आपस्तम्बश्रौतसूत्र (२.१४) 
में 'तुरायणेष्टि यज्ञ' बतलाया गया है। मनुस्मृति (६.१०) 
में चातुर्मास्य तथा आग्रयण के साथ इसे वैदिक इष्टि 
बतलाया गया है । 

तुरोयातीतावधूत उपनिषवू--यह परवर्ती उपनिषद्‌ है। 

` इसमें अवधूतों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन क्रिया गया है। 

तुलसी--भारत में जंगली वृक्ष,-क्षुप एवं तुणों में भी दिव्य 
शक्ति मानी जाती है। जैसे बेल का वृक्ष शवों के लिए 
पवित्र है, कुश, दूर्वा कर्मक्राण्डियों के लिए; वैसे ही तुलसी 
वैष्णवों के लिए पवित्र है । लोग उसकी पूजा करते और 
उसे अपने घर के आँगन में रोपित करते हैं। प्रत्येक 
दिन स्नानोपरान्त इस वृक्ष को जल दिया जाता है। 
सन्घ्याकाल में वृक्ष के नीचे इसके चरणों के पास.दीपक 
जलाते हैं । इसमें हरि (विष्णु) का निवास मानते हूँ । 
विष्णु की पूजा के लिए इसकी पत्तियाँ अत्यावश्यक हैं। 

तुलसी का एक नाम वृन्दा भी है | पुराणों के अनुसार 
वृन्दा जालन्धर की पत्नी थी । अपने पातिब्रत के कारण 
बह्‌ विष्णु के लिए भी वन्दनीय थी । इसलिए विष्णु के 
अवतार कुष्ण की लीलाभूमि का नाम ही वृन्दावन है । 
इसकी पत्तियों में मलेरिया ज्वर की नाशक शक्ति है 

जिससे ग्रामीण वैद्य अधिकतर इसका व्यवहार करते हैं । 
परन्तु इसका प्रयोग अधिकांश घामिक भाव से ही होता है । 

तुलसीक्कत रामायण--दे० “तुलसीदास' । 

तुलसीत्रिरात्र--कातिक शुक्ल नवमो .को यह ब्रत प्रारम्भ 


होता है तीन दिन तक व्रत रखना चाहिए । तत्पश्चात्‌ . 


तुलसी के उद्यान में विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करनी 
चाहिए । 
तुलसीदास (गोस्वामी)--तुलसीदास (१५३२-१६२३ ई०) 
के नाम, जीवनचरित्र एवं उनके ग्रन्थों से कौन ऐसा 
हिन्दु होगा जो अपरिचित होगा । इनका “रामचरितमानस' 
झोपड़े से लेकर बड़े-बड़े प्रासादों तक में उत्तरु भारत के 
हिन्दू मात्र के गले का हार है । 
गोस्वामीजी श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द की 
शिष्यपरम्परा में थे । इन्होंने समय को देखते हुए झोक- 
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भाष, में 'रामायण' लिखा। इसमें व्याज से वर्णाश्रमधर्म, 
अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गो-त्राह्मण रक्षा, 
देवादि विविध योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन 
संस्कृति और वेदमार्ग का मण्डन और साथ ही उस समय 
के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषों की एवं 
पन्थवाद की आलोचना की गयी है। गोस्वामोजी पन्य 
वा सम्प्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होंने व्याज से 
आतुप्रेम, स्वराज्य के सिद्धान्त, रामराज्य का आदर्श, 
अत्याचारों से बचने और-शत्रु पर विजयी होने के उपाय; 
सभी राजनीतिक बातें खुले शब्दों में उस कड़ी जासूँसी 
के जमाने में भी बतळायों, परन्तु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न 
था । लोगों ने उनको समझा नहीं । रामचरितमानस का 
राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध नहीं हो पाया । इसीलिए उन्होंने 
झुझलाकर कहा : 

“रामायण अनुहृरत सिख, जग भई भारत रीति। 

तुलसी काठहि को सुनै, कलि कुचालि पर प्रोति।' 

सच है, साढ़े चार सौ वर्ष बाद आज भी कौन सुनता 
है ? फिर भी उनको यह अद्भुत पोथी इतनी लोकप्रिय है 
कि.मूख से लेकर महापण्डित तक के हाथों में आदर से 
स्थान पाती है। उस समय की सारी शङ्काओं का राम- 
चरितमानस में उत्तर है। अकेले इस ग्रन्थ की लेकर यदि 
गोस्वामी तुलसीदास चाहते तो अपना अत्यन्त विशाल 
और शक्तिशाली सम्प्रदाय चला सकते थे। यह एक 
सोभाग्य की बात है कि .आज यही एक ग्रन्थ हे, जो 
साम्प्रदायिकता की सीमाओं को लाँवकर सारे देश में व्यापक 
और सभी मत-मतान्तरों को पूर्णतया मान्य है। सबको 
एक सूत्र में ग्रथित करने का जो काम पहले शंकराचार्य 
स्वामी ने किया, वही अपने युग में और उसके पीछे आज 
भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया । रामचरितमानस की 
कथा का आरंम्भ ही उन शझंकाओं से होता है जो कबीर- ' 
दास की साखी पर पुराने विचार वालों के मन में 
उठती हैं । 

जैसा पहले लिखा जा चुका हूँ, गोस्वामीजी स्वामी 
रामानन्द की शिष्येपरम्परा में थे, जो रामानुजाचायं के 
विशिष्टादैत सम्प्रदाय के अन्तर्भुक्त है । परन्तु गोस्वामीजी 
की प्रवृत्ति साम्प्रदायिक न थी । उनके प्रष्यों में अद्देत 
और विशिष्टाइ्त का सुन्दर समन्वय पाया जाता है | 
इसी प्रकार वैष्णव, शैव, शाक्त आदि साम्प्रदायिक भाव- 
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नाओं और पूजापद्धतियों का समन्वय भी उनकी रचनाओं 
में पाया जाता है । वे आदर्श समुच्चयवादी सन्त कवि 
थे। उनके ग्रन्थों में रामचरितमानस, विनयपत्रिका, 
कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि अधिक प्रसिद्ध हूँ । 

तुलसीलक्षपूजा-माघ अथवा कातिक मास,के विष्णुपूजन 
में एक लाख तुलसीदलों का अर्पण करना चाहिए। प्रति 
दिन एक सहर तुलसीदलों के, अर्पण का विधान है । 
वशाल, माघ अथवा कातिक मास में उद्यापन करना 
चाहिए । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ४०८; वर्षकृत्यदीपिका, 
४०४-४०८ । इसी प्रकार बिल्वपत्र, दूर्वादल, कमल या 
चम्पा के फूलों को अन्यान्य देवों के लिए समर्पित किया 
जा सकता है । 

तुलसीविवाह--कातिक मास में शुक्ल द्वादशी को तुळसी- 
विवाह करने का बड़ा माहात्म्य है | विवाहब्रती को नवमी 


के दिन सुवर्ण की भगवान्‌ विष्णु तथा तुलसी की प्रतिमाएं. 


बनवाकर, तीन दिन तक लगातार उनकी पूजा करके बाद 
में उनका विवाह रचना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से 
कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है । दे० निर्णयसिन्धु, २०४; 
ब्रतराज, ३४७-३५२; स्मृतिकौस्तुभ, ३६६ । प्रत्येक हिन्दू 
के आँगन में तुलसी का थामला रहता है जिसको वृन्दा- 
वन कहते हैं । संध्या के समय हिन्दू नारियाँ तुलसी के 
वृक्ष की अत्यं, घूप, दीप, नेवेद्यादि से पूजा करती हूँ। 
पौराणिक पुराकथा के अनुसर जालन्धर असुर की पत्नी 
का नाम वृन्दा था, जो ळक्ष्मी के शाप से तुलसी में 
परिबृतित हो गयी । पद्मपुराण (भाग ६, अध्याय ३-१९) 
में जालन्धर-बुन्दा का लम्बा 'आख्यान पाया जाता हू। 
बाद में तुलसी रूप में उत्पन्न वृन्दा भगवान्‌ की अनन्य 
सेनिका हो गयी। उसके संमानार्थ यह विवाहब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । 
तुष्डप्राष्तिव्रव-श्रावण कृष्ण तृतीया. (श्रवण नक्षत्र युक्त) 
को भगवान्‌ गोविन्द का उन मन्त्रों से पूजन होता है, 
जिनका. आरम्भ 'ओम्‌' से तथा अन्त 'नमः' से होता है। 
इसके आचरण से परम सन्तोष की उपलब्धि होती है । 
हुला--तुला का उल्लेख बाजसनेयी संहिता (३०.१७) में 
हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (११.२,७,३२) में मनुष्य के 
अच्छे एवं बुरे कर्मों को इस लोक तथा परलोक में तोले 
जाने के सिलसिले में. इसका उल्लेख है । परवर्ती तुला- 
परीक्षा से इस तुळा में भिन्नता है, जिसमें मनुष्य दो बार 


- तुलसौलक्षपूजा-तैत्तिरौय आरण्यक 


तौला जाता था एवं फलस्वरूप अपराधी या निरपराध 
घोषित होता था, जवकि दूसरी बार पहली तौल की 
अपेक्षा वह कम .या अधिक भारी होता था। इस प्रकार 
इस परवर्ती दिव्य परीक्षा वाली प्रथा से पहले समय 
में प्रयुक्त तुला को एक नहीं ठहराया जा सकता । 


तुलाबान-यह एक प्रकार का घामिक कृत्य है। इसमें 


दानी बहुमूल्य बस्तुओं-स्वर्ण, चाँदी, अन्न, रत्नादि से 
तीला जाता है | इन वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। 


. तेगबहादुर--सिक्लों के नवें गुरु वृद्ध अवस्था में उन्हें 


सम्प्रदाय की अध्यक्षता सौंपी गयी । उन्होंने अनेक पद 
एवं स्तुतियाँ लिखी हैं । असहिष्णु मुगल सम्राट्‌ औरंगजेव 
ने उन्हें पटना में कारावास में डाल दिया और अन्त में 
मरवा डाला । सिक्खों का कहना है कि उसके पहले ही 
गुरु तेगवहादुर यह भविष्यवाणी कर चुके थे कि यूरोपीय 
लोग भारत में आयेंगे और मुगल साम्राज्य को नष्ट कर 
देंगे। इस भविष्यवाणी ने सिक्खों एवं ब्रिटिश सरकार 
को मिलाने में यथेष्ट सहायता प्रदान की । गुरु तेगवहादुर 
के पत्र दशम गुर गोविन्द्सिह थे, जिनका जन्म पटना के 
कारागार में ही हुआ था । 


तेज:संक्रान्तिब्रत--प्रत्येक संक्रान्ति के दिन इसका अनु- 


ष्ठान होता है । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता है। इसमें 
सूर्य की पूजा होती है। 


तेजोबिन्दु उपनिषद्‌--योगमार्गीय उपनिषदों में से यह एक 


उपनिषद्‌ है । 


तेवाराम-_तमिल शिवस्तुतियों का एक संग्रह । सन्त नम्वि 


द्वारा संकलित ग्रन्थ 'तिरुमुरई' में शिव की स्तुतियों का 
संकलन है। इसमें पूर्ववर्ती सभी तामिल शैव कवियों की 
रचनाएं प्रायः समाहित हो गयी हैं । यह ग्रन्थ ग्यारह भागों 
में विभाजित है | इसी का प्रथम भाग है 'तेवाराम' । 


तैत्तिरीय--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा । इसका वर्णन 


सूत्र काल तक नहीं पाया जाता । इस शाखा का प्रति- 
निधित्व ` एक संहिता, एक ब्राह्मण, एक आरण्यक और 
एंक उपनिषद्‌ द्वारा होता है। उपनिषद्‌ आरण्यक का ही 
एक अंश है । 


तेत्तिरीय आरण्पक--तैत्तिरीय ब्राह्मण का शेषांश 'तैत्तिरीय 
.आरण्यक' है । इसमें दस काण्ड हैं । काठक में बतायी हुई 


आरणीय विधि का भी इस ग्रन्थ में विचार हुआ है। 
इसके पहले और तीसरे भ्रपाठक में यज्ञार्नि प्रस्थापना के 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌-तोण्डरतिदवन्ताबि 


नियम लिखे हैं । दूसरे प्रपाठक में अध्ययन के नियम हैं । 
चौथे, पाँचवें और छठे में दशंपूर्णमासादि और पितृमेधादि 
विषयों का विचार है । सायण, भास्कर और वरदराज ने 
तैत्तिरीय आरण्यक के भाष्य लिखे हूँ। इसके सातवें, 
आठवें ओर नवें प्रपाठक ब्रह्मविद्या सम्बन्धी होने से 
` उपनिषद्‌ कहलाते हैँ । दसवां प्रपाठक 'याज्ञिकी अथवा 
'नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात ह! 


तेत्तिरोयोपनिषद्‌--तैत्तिरीय आरण्यक के सातवें, आठवें और 
नवें प्रपाठक ब्रह्मविद्याविषयक होने से उपनिषद्‌ कहलाते 
हैं । इन्हीं का संयुक्त नाम तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है। इसके बहुत 
से भाष्य एवं वृत्तियाँ हैं । इनमें शङ्कराचार्य का भाष्य 
प्रधान हैं। सायणाचार्य, रङ्गरामानुज और आनन्दतीर्थ 
ने भी इस उपनिषद्‌ के भाष्य लिखे हैं । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं, प्रथम भाग संहितोप- 
निषद्‌ अथवा शिक्षावल्ली है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी 
कुछ आलोचना के वाद अद्वैतवाद की श्रुति आदि का 
विचार है। दूसरे भाग को आनन्दवल्ली कहते हैं और 
तीसरे को भृगुवल्ली । इन तीनों वल्लियों का इकट्ठा नाम 
चारुणी उपनिषद्‌? है । उस उपनिषद्‌ में औपनिषद ब्रह्म- 
विद्या की पराकाष्ठा दिखायी गयी है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका--माधवाचार्यं (चौदहवीं शताब्दी) 
द्वारा रचित 'तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका' तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
शाङ्करभाष्यानुसारणी टीका है । 


तैत्तिरीय प्रातिश्ाख्य--यह यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का 
हैं । इसमें आत्रेय, स्थविर, कौडिन्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, 
आग्निवेदय, आग्निवेश्यायन, पौष्करसद आदि आचायाँ की 
चर्चा है। परन्तु इसमें किसी प्रसंग में भी तैत्तिरीय 
आरण्यक अथवा तैत्तिरीय ब्राह्मण की चर्चा नहीं है । 
आत्रेय, मारिषेय और वररुचि के लिखे इस पर भाष्य थे, 
परन्तु वे अब नहों मिलते । इन पुराने भाष्यों को देखकर 
कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम का एक विस्तृत भाष्य इस पर 
लिखा हँ। | 

तेत्तिरीय ब्राह्मण--यह आपस्तम्ब एवं आत्रेय शाखा का 
ब्राह्मण है । इस पर सायणाचार्य एवं भास्कर मिश्र का 
भाष्य हूँ । भाष्य की भूमिका में संहिता और ब्राह्मण की 
पृथक्ता पर विचार किया गया है । ब्राह्मण प्रन्य में स्पष्ट 
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रूप से मन्त्र का उद्देक्य और व्याख्या रहती हैं । इस 
ब्राह्मण का शेषांश तैत्तिरीय आरण्यक है । 

, तैत्तिरीय शतिचा्तिक--सुरेशवराचार्यं ( मण्डन भिश्र ) नें 
संन्यास लेने के बाद अनेक वेदान्त विषयक ग्रन्थ लिखे थे, 
तैत्तिरीय श्रुतिवातिक उनमें से एक है । 

तँत्तिरीय संहिता--वैदाम्पायन प्रवतित "तैत्तिरीय संहिता” 
की २७ शाखाएं हैं । महीषर ने इसके भाष्य में लिखा हूँ 
कि वँशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यों को वेदाध्ययन 
कराया । तदनन्तर किसी कारण से क्रुद्ध होकर गुरु याज्ञ 
वल्क्य से बोले कि जो कुछ वेदाध्ययन तुमने किया है उसे 
वापस करो। याज्ञवल्क्य ने विद्या को मुमिमती करके 
वमन कर दिया । उस समय वंशम्पायन के. दूसरे शिष्य 
उपस्थित थे । वैशम्पायन ने उन्हें आज्ञा दी कि इन वान्त 
यजुओं को ग्रहण कर लो । उन्होंने तीतर बनकर मन्त्र 
ब्राह्मण दोनों को मिश्रित रूप में एक साथ ही चुग लिया, 
इसीलिए उसका तैत्तिरीय संहिता नाम पड़ा। बुद्धि की 
मलिनता के कारण यजुओं का रंग मन्त्र-त्राह्मण रूप में अलग 
न हो सकने से काला हो गया, इसी से 'क्ृष्ण-यजुर्वेद” नाम 
चल पड़ा। इसमें मन्त्रों के संग-संग क्रियाप्रणाली (ब्राह्मण) 
भी बतायी गयी है ओर जिस उद्देश्य से मन्त्रों का व्यवहार 
होता है वह भी बताया गया है। पूरी संहिता ब्राह्मण 
भाग के ढंग पर चलती हैं। इस शाखा के अन्य उपलब्ध 
ब्राह्मण परिशिष्ट रूप के हैं । 

त्रोटकाचार्य-शङ्कराचार्य के चार प्रमुख शिष्यों में से एक 
त्रोटकाचार्य थे । शङ्कुराचार्य द्वारा स्थापित बदरिकाश्रम- 
स्थित ज्योतिर्मठ के ये मठाघीशं॑ बनाये गये थें । त्रोटक 
के तीन शिष्य थे-सरस्वती, भारती और पुरी । पुरी, 
भारती और सरस्वती की रिष्यपरम्परा श्वुंगेरी मठ 
में है। त्रोटक के तीनों शिष्य दसनामी संन्यासियों 
में से हैं । 

तोडलतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रों 
में से ४०वें क्रम में 'तोडल तन्त्र' है | 

तोण्ड सिद्ध इबर--वी रशव मतावलम्बी एक आचार्य (१५वीं 
शताब्दो) । इन्होंने 'वीरशँवध्रदीपिका' नामक ग्रन्थ की 
रचना की है । 

तोण्डर तिरुवन्ताबि-तमिल शैवकवि नम्वि की कविताओं 
में से एक 'तोण्डर तिरुवन्तादि' हूँ । 
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स्यायिनीतन्त्र--इसमें कोच राजवंश के प्रतिष्ठाता विशुसिह 
का परिचय दिया गया है। इसके कारण इसे विक्रम की 
सोलहवीं शती के बाद का माना जाता है । 

त्रयीविद्या--(१) पुराकाल में वेदों का वर्गोकरण चार 
संहिताओं में न होकर "ऋक्‌, साम और यजुष्‌ रचनाशैली 
के अन्तर्गत था, जिसमें समग्र वैदिक सामग्री आ जाती 
है । अतः त्रयी से सम्पूर्ण बैदिक साहित्य का बोध. हो 
जाता है । 

(२) वेदों के अनुसरणकर्ता धर्मशास्त्र और अन्य 
सामाजिक शास्त्रों के लिए भी इसका प्रयोग होता है । 
कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में त्रयी की गणना चार प्रमुख 
विद्याओं ` में की गयी है: “आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता 
दण्डनीतिश्चेति विद्याः।” उसमें आगे कहा गया है: 
“एप त्रयीधर्मश्चतुर्णा वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापना- 
दौपकारिकः ।” (१.३.४) 


[यह त्रयीधर्म चारों वर्णों तथा आश्रमों के स्वधर्म- 

स्थापन में उपकारी होता है ।] 

'व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । 

त्रथ्या हि रक्षितों लोकः प्रसीदति न सीदति ॥।' 

[ आर्य मर्यादा की व्यवस्था से युक्त, वर्णाश्रम धर्म- 
सम्पन्न और त्रयी के द्वारा सुरक्षित प्रजा विशेष प्रकार से 
सुखी रहती है और कभी कष्ट नहीं पाती है । | 

त्रयोदशपदार्थवर्जनसप्तमी--उत्तरायण की समाप्ति के 
पदचात्‌ रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में सप्तमी को (पुरुष- 
वाची नक्षत्रों, जैसे हस्त, पुष्य, मृगशिरा, पुनर्वसु, मूल, 
` श्रवण के होने पर) इसका अनुष्ठान होता है । एक वर्ष तक 
यह व्रत चलता है । सूर्य का पूजन होता है । त्रयोदश 
पदार्थों, जैसे ब्रीहि, यव, गेहूँ, तिल, माष, मूग इत्यादि का 
निषेध है । केवल एक धान्य पर आश्रित रहना पड़ता है । 
त्योवशीक्षत--किसी मास की त्रयोदशो के दिन इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता है | ब्रती को कथ फल के बराबर गौ 
के मक्खन को किसी सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के 
पात्र में रखकर किसी को दान में देना चाहिए । 
च्रागा—भाटों तथा चारणों की एक जाति । एक आकचर्य- 
जनक बात भाट एवं चारण जातियों के विषय में यह है 
कि वे अवध्य समझे गये हैं । इस विश्वास के पीछे उनके 
स्वभावतः दूत एवं कीतिगायक होने का गुण है। 


&त्यािनीतन्त्र-त्रिचिनापहलो एवं शीरङ्गम्‌ 


'त्रागा' की कहानी पर्चिमी भारत में विशेष कर सुनी 
गयी हूँ। त्रागा आत्महत्या या आत्मघात को कहते हैं 
जिसे इस जाति वाले (भाट या चारण) किसी कोश की 
रक्षा या अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यरत रहते समय, आक्रमण 
किये जाने पर किया करते थे। काठ्यावाड़ (के सभी 
भागों में गाँवों के बाहर 'पालियाँ' दृष्टिगोचर होती हूँ । 
ये रक्षक पत्थर हूँ जो उपर्युक्त जाति के उन पुरुष एवं 
स्त्रियों के सम्मान में स्थापित हूँ जिन्होंने पशुओं आदि के 
रक्षार्थ त्रागा’ किया था । उन व्यक्तियों एवं घटनाओं: 
का विवरण भी इन पत्थरों पर अभिलिखित है । 

ब्रिक--काइ्मीर शैव दर्शन प्रणाली को 'त्रिक' कहते हैं, 
क्योंकि इसमें तीन ही मुख्य सिद्धान्तों-शिव, शक्ति 
एवं अणु अथवा पति, पाश एवं पशु का चिन्तन प्राप्त 
होता है । माधवाचार्य के 'सन्नदर्शनसंग्रह' तथा चटर्जी के 
'क्ाइमीर शैववाद' में विस्तार से इसका वर्णन 
मिलता है । 

न्रिकब्र्‌ क--यह शब्द बहुवचन में ही केवळ प्रयुक्त हुआ है 
तथा सोमरस रखने के किसी प्रकार के तीन पात्रों का 
वाचक है । 

त्रिखव॑--पञ्चविश ब्राह्मण (२.८.३) में उद्धृत पुरोहितों की 
एक शाखा का नाम, जिन्होंने एक विशेष यज्ञ सफलता- 
पूर्वक किया था । 


त्रिगतिसप्तमी--यह ब्रत फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को आरम्भ 
होता है, एक वर्ष पर्यन्त चलता है | हेरि” नाम (वस्तुतः 
यह ग्रीक शब्द 'हेलिओस' का भारतीय रूप है ) से सूर्य 
की पूजा होती है । फाल्गुन मास से ज्येष्ठ मास तक सूर्य 
की 'हंस' नाम से, आषाढ़ से आदिवन तक 'मार्तण्ड' नाम 
से, कातिक से माघ तक 'भास्कर' नाम से पूजा करने से 
एहलौकिक तथा पारलौकिक प्रभुत्व प्राप्त होने के साथ- 
साथ इन्द्रलोक का आनन्द और सूर्यलोक में वास मिळता 
है । इन तीन गतियों के कारण इसे त्रिगतिसप्तमी कहते 
हैं । दे० हेमाद्रि, १.७३६-७३८; कृत्यरत्नाकर, ५२४- 
५२६, इलोक है : 'जपन्‌ हलीति देवस्य नाम भक्त्या 
पुनः पुनः ।' 

त्रिचनापल्ली एवं शीरङ्गम्‌-सुदूर दक्षिण का तीर्थस्थान । 
कावेरी इन नगरों को दो भागों में वाटती है। त्रिचि- 
नापल्ली को प्रायः लोग “'त्रिची” कहते हैं । इसका शुद्ध 


त्रित-त्रिपुर 


तमिल नाम 'तिरुचिरापल्ली' है, संस्कृत नाम 'त्रिशिर:- 
पल्ली” है । ऐसी जनश्रुति हैँ कि रावण के भाई त्रिशिरा 
नामक राक्षस ने इसे बसाया था । उसके विनाश के बाद 
यह वैष्णवतीर्थ के रूप में विकसित हुई । 

त्रित--वैदिक साहित्य में स्पष्टतः यह एक देवता का नाम 
है । किन्तु निरुक्त (४.६) के एक परिच्छेद में यास्क ने 
त्रित को ऋषि का नाम बताया है । 

त्रित आप्त्य--अपान्नपात्‌, त्रित आप्त्य, मातरिश्वा, अहि- 
ुष्न्य एवं अज-एकपाद को इन्द्र एवं रुद्र के काल्पनिक 
पर्याय कहते हैं, जो आकाशीय विद्युत्‌ के रूप में वर्णित हैं । 
'अपांनपात्‌' एवं “त्रित प्त्य' का प्रारम्भ इण्डो-ईरा- 
नियन काल से पाया जाता है । इन दोनों एवं मातरिशवा 


को कहीं-कहीं अग्नि (विशेष कर इसके आकाशीय रूप में) 
माना गया हं । 


ऋग्वेद में कोई पूरा सूक्त "त्रित आप्त्य' को समर्पित 
नहीं है, किन्तु अन्य देवतापरक कई सूक्तों में इसका उल्लेख 
पाया जाता है। इन्द्र, अग्नि, मरुत्‌ और सोम के साथ 
प्रायः इसका वर्णन मिलता है । वृत्र के ऊपर इसके आक्र- 
मण और आघात के कई सन्दर्भ पाये जाते हैं। इसकी 
'आप्त्य' उपाधि से लगता हैं कि इसकी उत्पत्ति 'अप्‌' 
(जल) से हुई। सायण ने इसको जळ का पुत्र कहा है । 
इसके सम्पूर्ण वर्णन से अनुमान किया जा सकता हूँ कि 
त्रित (आप्त्य) विद्युत का देवता है । तीन प्रकार की 
अग्नि---पाथिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि (विद्युत्‌) इन्द्र 
अथवा वायु और व्योम की अग्नि (सूर्य) में से यह अच्त- 
रिक्ष की अग्नि है । धीरे-धीरे इन्द्र ने इसकी शक्ति को 
आत्मसात्‌ कर लिया और देवताओं में इसका स्थान बहुत 
नगण्य हो गया । सायण ने त्रित आप्त्य की उत्पत्ति की 
कथा इस प्रकार कही है: अग्नि ने घृताहुति के 
अवशेष को साफ करने के लिए आहुति की एक चिनगारी 
जल में फेंक दी । उससे एकत, द्वित और त्रित तीन पुरुष 
उत्पन्न हो गये । क्योंकि वे 'अप्‌' से उत्पन्न हुए थे अतः 
'आप्त्य' कहलाये । एक दिन त्रित कूप से पानी लेने गया 
और उसमें गिर गया । असुरों ने कूप के मुँह पर भारी 
'ढक्कन रख दिया, किन्तु त्रित उसको आसानी से तोड़कर 
निकर आया । 'नीतिमुञ्जरी' में यह कथा भिन्न प्रकार से 
कही गयी है । एक बार त्रित आदि तीनों भाई जब यात्रा 
कर रहे थे तो उनको प्यास लगी । बरे एक कूप के पास 
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पहुँचे । त्रित ने कूप से जल तिकाल कर अपने भाइयों को 
पिलाया । भाइयों के मन में लोभ आया | त्रित की सम्पत्ति 
हड़प छेने के विचार से उसको कूप में ढकेल'कर उसके मुह 
पर गाड़ी का चक्का रख दिया । त्रित ने अति भक्तिभाव 
से देवताओं की प्रार्थना की और उनकी कृपा से वह बाहर 
निकल आया । 


त्रितपप्रदानससमी--हस्त नकषत्रयुक्त माघ शुक्ल सप्तमी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह (तिथिन्नत कृत्यकल्प- 
तरु द्वारा स्वीकृत तथा मासत्रत हेमाद्रि द्वारा स्वीकृत 
है ।) एक वर्ष पर्यन्त चलता है । इसके सूर्य देवता हैं । 
ब्रती को प्रत्येक मास घृत, घान, यव, सुवर्ण और आठ 
अन्य वस्तुएँ क्रमशः दान में देनी चाहिए तथा एक धान्य 
(भिन्न-भिन्न प्रकार का) ओर प्रत्येक मास क्रमशः गोमूत्र, 
जल तथा दस पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुएँ ग्रहण करनी चाहिए । 
इससे तीन वस्तुए प्रास होती हैं : समृद्ध कुल में जन्म, 
सुस्वास्थ्य तथा घन । हेमाद्रि ने नयनप्रद ससमी' के नाम 
से इसे सम्बोधित किया है । 


त्रिदण्डी -श्रीवैष्णव संन्यासी शङ्कर के दसनामी संन्या- 


सियों से भिन्न हैं। इनके सम्प्रदाय में केवल ब्राह्मण ही 
ग्रहण किये जाते हैं जो त्रिदण्ड धारण करते हैं । दसनामी 
संन्यासी एकदण्डघारी होते हैं । दोनों वर्गों का क्रमशः 
त्रिदण्डी' एवं “एकदण्डी' कहकर भेद किया गया है। 


न्रिपादविभूतिमहानारायण उपनिबद्‌--यह परवर्ती उप- 


निषद्‌ हैँ । 


न्निपुण्डू-शैव सम्प्रदाय का धामिक चिह्न, जो मोहो के 


समानान्तर ळलाट के एक सिरे से दूसरे तक भस्म की 
तीन रेखाओं से अंकित होता है। त्रिपुण्ड का चिह्न छाती, 
भुजाओं एवं शरीर के अन्य भागों पर भी अंकित किया 
जाता है । “कालाग्निरुद्र उप०' में त्रिपुण्ड पर ध्यान 
केन्द्रित करने की रहस्यमय क्रिया का वर्णन है। यह 
सांकेतिक चिह्न शाक्तों द्वारा भी अपनाया गया है । यह 
शिव एवं शक्ति के एकत्व (सायुज्य) का निर्देशक है । 


त्रिपुर--ब्राह्मण ग्रन्थों में त्रिपुर का प्रयोग एक विश्वसनीय 


सुरक्षा के अर्थ में किया गया है। किन्तु यह प्रसंग किष्ट 
कल्पना है। तीन दीवारों से घिरे हुए दुर्ग के अर्थ में इसको 
ग्रहृण करना भी सन्दिरध ही है । 

परवर्ती साहित्य में निपुर बाणासुर की राजघानी थी 
जो स्वर्ण, रौप्य और लौह की बनी थी । शिव ने इसका 
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च्वंस किया अतः वे 'त्रिप्रारि' कहलाये । स्कन्दपुराण के 
अवन्तिका और रेवा खण्ड में इसका विस्तृत वर्णन है । शिव 
ने अवन्तिका से त्रिपुर पर आक्रमण किया था इसलिए 
इस विजय के उपलक्ष्य में अवन्तिका का नाम 'उज्जयिती' 
(विशेष विजय वाली) पड़ा । यह नगर आगे चलकर 
न्निपुरी? भी कहलाया । इसका अवशेष जबलपुर से ६-७ 
मील पश्चिम तेवर गाँव और आस-पास के ढूहों के रूप में 
पड़ा हुआ है । 
त्रिपुरधुन्दरी-यह जगदम्बा महाशक्ति का एक रूप हुँ । 
त्रिपुरसूदनक्रत-तीनों उत्तरा नक्षत्र युक्त रविवार को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । प्रतिमा को घृत, दुग्ध, गन्ने के 
रस में स्नान कराकर तत्पश्चात्‌ केसर से : उद्दर्तन तथा 
बाद में पूजन करना चाहिए । 
न्निपुरा--यह देवी का नाम है, जो भूः, भुवः, स्वः लोकों 
अथवा पृथ्वी, पाताळ, स्वर्ग की स्वामिनी हैं। तन्त्रशास्त्र 
में त्रिपुरा का बड़ा महत्त्व वणित है । 
बंगाल के पूर्व में स्थित एक प्रदेश का भी यह नाम 
है, जो महामाया त्रिपुराःकी आराधना का पुराना केन्द्र 
था । जबलपुर के पास स्थित प्राचीन त्रिपुरी भी पहले 
शक्ति-उपासना का क्षेत्र था। लगता है कि इसके नष्ट 
होने पर यह पीठ स्थानान्तरित होकर (नये राजवंश के 
साथ) वंग देश के पार्वत्य और जाज्जूल प्रदेश में चला 
गया और इस प्रदेश को अपना उपर्युक्त नाम दिया। 
त्रिपुरा उपनिषद्‌-यह शाक्त उपनिषद्‌ है जिसकी रचना 
सं० ९५७-१४१७ के मध्य किसी समय मानी जाती है । 
इसमें १६ पद्य हैं तथा इसका सम्बन्ध ऋग्वेद की शाकल 
शाखा से जोड़ा जाता है। यह शाक्त मत के दार्शनिक 
आधार का संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करती हैं। साथ ही 
यह अनेक प्रकार की व्यवहृत पूजा का भी वणन करती 
है। 'अथर्वशिरस्‌ उपनिषद्‌' के अन्तर्गत पाँच उपनिषदों 
में से यह एक है । 
त्रिपुरातन्त्र--आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्त्रों की 
तालिका में १४वाँ तन्त्र त्रिपुरातन्त्र है । 
त्रिपुरातापनोय उपनिषद्‌ू--शाक्‍त उपनिषदों में से एक 


प्रमुख । यह 'नूसिहतापनीय” की प्रणाली पर प्रस्तुत हुई है 


मर 'अथर्वशिरस्‌' वर्ग को पाँच उपनिषदों के अन्तर्गत 
है । रचनाकाल "त्रिपुरा उपनिषदू' के आस-पास है। 


त्रिपुरसुन्दरो-न्नियुण 


जिपुरोत्सव--इस ब्रत के अनुष्ठान में कातिकी पूर्णिमा को 
सान्ध्य काल में शिवजी के मन्दिर में दीप प्रज्वलित 
करना चाहिए । 

त्रिभाष्य--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर आत्रेय, मारिषेत्र और 
वररुचि के लिखे भाष्य थे, परन्तु वे अब नहीं मिलते । 
इन पुराने भाष्यों को देखकर कात्तिकेय ने 'त्रिभाष्य' नाम 
का एक विस्तृत ग्रन्थ रचा है । 

न्रिमधुर--मधु, घृत तथा शर्करा को त्रिमबुर कहा जाता 
है । धार्मिक क्रियाओं में इसका नेवेद्य रूप में प्रचुर उपयोग 
होता है । 

त्रिमूति--मैत्रायणी उपनिषद्‌ में ज्रिमूति का सिद्धान्त सर्व- 
प्रथम दो अध्यायों में वर्णित है । एक ही सर्वश्रेष्ठ सत्ता के 
तीन रूप हैं--ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव । उपर्युक्त उपनिषद्‌ 
के पहले परिच्छेद (४.५-६) में केवल इतना ही कहा गया 
है कि तीनों देव निराकार सत्ता के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं । दूसरे 
में (५.२) इनके दार्शनिक पक्ष का यह वर्णन है कि ये 
प्रकृति के अदृश्य आधार सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ हैं । एक 
ही सत्ता तीन देवों के रूप में निरूपित है--विष्णु सत्त्व हैं, 
ब्रह्मा रजस्‌ हैं तथा शिव तमस्‌ हैं । त्रिमूत्ति सिद्धान्त का 
यह बास्तविक रूप है, किन्तु प्रत्येक सम्प्रदाय अपने देवता 
को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। अतएव प्रत्येक सम्प्रदाय में 
त्रिमृति के विभिन्न रूप हैं । बैष्णवों में विष्णु ही ब्रह्म हैं 
तथा ब्रह्मा और शिव उनके आश्रित देव ” ` उसी प्रकार 
ज्षैवों में शिव ब्रह्मस्वरूप हैं तथा विष्णु ७।र ब्रह्मा उनके 
आश्रित हैं । यही भाव गाणपत्य एवं शाक्तों में भी है । 
निम्वार्क, वल्लभ तथा दूसरे वैष्णत मतावलम्बी कृष्ण को 
विष्णु से भिन्न एवं ब्रह्म का रूप मानते हैं। साहित्य, 
मूतिशिल्प एवं चित्रकला में त्रिमूति के रूपों का विविध 
और विस्तृत चित्रण हुआ है । 

निमृरतिब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हू-। 7ह्‌ तिथिन्नत है । तीन वर्ष पर्यन्त यह चलता 
है ।'इसमें विष्णु भगवान्‌ की वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा तीन 
दैवत मूर्तियों के रूप में पूजा होती है । 

त्रियुग--ऋग्वेद (१०.९७, १), तैत्तिरीय सं० (४.२,६,१) 
तथा वाजसनेयी सं० ( १२.७५) में इस शब्द का अर्थ 
लता-ओषधि-वनस्पतियों की क्रमिक उत्पत्ति का वह युग 
है, जब देवताओं की भी सृष्टि नहीं हुई थी (देवेभ्यस्‌ 
त्रियुगम्‌ पुरा) । निर्क्त के भाष्यकार (९.२८) का मत है 


त्रियुगीनारायण-त्रिचेणी 


कि त्रियुग परवर्ती भारत के कालक्रम को कहते हैं तथा 
पौधों की उत्पत्ति उसमें से प्रथम युग में हुई । शतपथ 
ब्रा० (७.२,४,२६).में इससे तीन ऋतुओं--वसन्त, वर्षा 
एव पतझड़ का अर्थ लगाया गया है । 

ज्रियुगीनारायण--हिंमाळय स्थित एक तीर्थ स्थान । बदरीः 
नाथ के मारग में पर्वतशिखर पर भगवान्‌ नारायण भूदेवी 
तथा लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान हैं । सरस्वती गङ्गा 
की धारा यहाँ है, जिससे चार कुण्ड बनाये गये हैं--ब्रह्म- 
कुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड और सरस्वती कुण्ड । रुद्रकुण्ड 
में स्तान, विष्णुकृष्ड में मार्जन, ब्रह्मकुण्ड में आचमन और 
सरस्वतीकुण्ड में तर्पण होता है। मन्दिर में अखण्ड धूनी 
जळती रहती है जो तीन युगों से प्रज्वलित मानी जाती 
है । कहते हैं शिव-पार्वती का विवाह यहीं हुआ था । 

न्रिरातरब्रत--इस ब्रत में अक्षारळवण भोजन तथा भूमिशयन 
का विधान हैं । तीन राभि इसका पालन करना पड़ता हूँ, 
गृह्मसूत्रों में विवाह के पश्चात्‌ पति-पत्नी द्वारा इसके 
पालन का आदेश है। बड़े अनुष्ठानों के साथ आनुषङ्गिक 
रूप में इसका प्रयोग होता है। 

न्रिलोकनाथ--शिव का एक नाम । इस नाम का एक छैव 
तीर्थ हैं। हिमाचल प्रदेश में रटांग जोत (व्यासकुण्ड) से 
उतरने पर चन्द्रा नदी के तट पर खोकसर आता है । यहाँ 
डाकबेंगला और धर्मशाला है। चन्द्रभागा के किनारे 
किनारे २८ मील त्रिलोकनाथ के लिए रास्ता जाता है। 
त्रिलोकनाथ का मन्दिर छोटा परन्तु बहुत सुन्दर बना 
हुआ है । 

ब्रिछोचन---नामंदेव के समकालीन एक मराठा भक्त गायक, 
जिनके बारे मे बहुत कम ज्ञात है । ग्रन्थ साहब में उनकी तीन 
स्तुतियाँ मिळत्ती हैं, किन्तु उनकी मराठी कविताएँ तथा 
स्मृति भी उनकी जन्मभूमि में ही खो गयी ज्ञात होती है । 
ये वैष्णव भक्त थे । 

त्रिलोचनयात्रा--(१) वैशाख शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हैँ । इसमें सिवळिङ्ग ( त्रिलोचन ) का 
पूजन करना चाहिए । दे० काशीखण्ड । 

(२) त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में काशी में कामेश 
का दर्शन करना चाहिए । विशेष रूप से शनिवार के दिन 
कामकुण्ड में स्त्रान का विधान है । दे० पुरुषार्थचिन्ता- 
मणि, २३०। 
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जिविक्रम--4 १) मिविक्रम का शाब्दिक अर्थ है 'तीन चरण 
वाला । यह विष्णु का ही एक नाम है । ऋग्वेद में विष्णु के 
(लम्बे) डगों से आकाश में चढने का उल्लेख हैं । विष्णु 
सूर्य का ही एक रूप है । वह अपने प्रातःकालीन, मध्याह्नः 
कालीन तथा सायंकालीन रम्बे डगों से सम्पूर्ण आकाश 
को नाप लेता हूँ । इसी लिए उसको ऋगवेद में 'उरुक्रम' 
(लम्बे डगंवाला) कहा गया है। इसी वैदिक कल्पना के 
आधार पर पुराणों में वामन की कथा की रचना हुई और 
उनको त्रिविक्रम कहा गया । पुराणों के अनुसार विष्णु के 
बामन अवतार ने अपने तीन चरणों से राजा बलि की 
सम्पूर्ण पृथिवी और उसकी पीठ नाप ली। इसलिए 
विष्णु त्रिविक्रम कहलाये । 

(२) १३वीं दाती के उत्तरारद् में. वैष्णदाचार्य मध्वराचत 
वेदान्तसूत्रभाष्य पर त्रिविक्रम ने 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी । 

त्रिविक्रमन्रिरात्र ब्रत--मार्यशीर्ष शुक्ल नवमी को यह व्रत 
प्रारम्भ होता है। प्रति मास दो त्रिरात्रब्रतों के हिसाब से 
चार वर्षों तथा दो मासों में, अर्थात्‌ ५० महीनों में कुल 
१०० त्रिरात्रब्रत होते हैं । इसमें वासुदेव का पूजन होता . 
है । अष्टमी को एकभक्त तथा उसके बाद तीन दिन तक 
उपवास का विधान हैँ । कातिक में ब्रत की समाप्ति होती 
हुँ । दे० हेमाद्रि, २.३१८-३२० । त्रिविक्रम 'विष्णुः का 
ही एक विरुद्र है । ऋग्वेद के विषणुसूक्त में विष्णु के तीन 
पदों (त्रिविक्रम) का उल्लेख है । पुराणों के अनुसार विष्णु 
ने वामन खूप में अपने तीन पदों से सम्पूर्ण त्रिलोकी को 
नाप लिया था । इस ब्रत में इसी रूप का घ्यान किया 
जाता है । 

न्रिविक्रमब्रत--यह विष्णुब्रत है। कातिक से तीच मास 
तक अथवा तीन वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । 
इसके अनुष्ठानं से व्रतो पापों से मुक्त हो जाता है | दे० 
हेमाद्रि, २.८५४-८५५ ( विष्णुधर्म० से ); ङृत्यर्कल्पतरु, 
४२९-४३० | 

न्निवृत--दुग्ध, दवि तथा घृत समान भाग होने पर त्रिवृत 
कहलाते हैं (वंखानमस्मातंसूत्र, ३.१०) । धामिक क्रियाओं 
में रिबुत का प्रायः उपयोग होता है । 

ननिदेणी--तीन वेणियों (जलघाराओं) का सङ्गम । प्रयाग 
तीर्थराज का यह पर्याय हुँ । गङ्गा और यमुना दो नदियाँ 
यहाँ मिळती हैं और विश्वास किया जाता है कि सरस्वती 


३०८ 
भी, जो राजस्थान के मर्स्थल में लुप्त हो जातो है, पृथ्वी 
के नीचे-नीचे आकर उनसे मिल जाती है। हिन्दू धर्म में 
नदियाँ पवित्र मानी जाती हैं, दो नदियों का सङ्गम और 
अधिक पवित्र माना जाता है और तीन नदियों का सङ्गम 
तो और भी अधिक पवित्र समझा जाता है। यहाँ पर 
स्नान और दान का बिशेष महत्त्व है 

“वेस्‌ --यह तीर्थस्थान केरल प्रदेश में है । यह वैष्णव 
तीर्थ है । नगर का शुद्ध नाम “तिरुअनन्तपुरम्‌' हैँ । पुराणों 
में इस स्थान का नाम 'अनन्तवनम्‌' मिळता है। प्राचीन 
त्रावणकोर राज्य तथा वर्तमान केरळ प्रदेश की यह राज” 
घानी है। स्टेशन से आधे मील पर यहाँ के नरेश का 
राजप्रासाद हैं । भीतर पद्मनाभ भगवान्‌ का मन्दिर हैं । 
पूर्व भाग में स्वर्णमंडित गरुडस्तम्भ है । दक्षिण भाग में 
शास्ता (हरिहरपुत्र ) का छोटा मन्दिर हैं। उत्सव- 
विग्नह के साथ श्रीदेवी, भूदेवी, लीलादेवी को मूर्तियाँ 
विराजमान हैं । शास्त्रीय विधि के अनुसार द्वादशा सहत 
( १२००० ) शालग्राम मूर्तियाँ भीतर रखकर कटू 
शर्कर योग” नामक मिश्रण विशेष से भगवान्‌ पद्मनाभ 
का वर्तमान विग्रह निर्मित हुआ है । पद्मनाभ ही त्रावण- 
कोर (केरल) के अधिपति माने जाते हैं । राजा भी उनका 
प्रतिनिधि मात्र होता था । 

'त्रिशडकु--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वणित एक आचार्य तथा 
वैदिक साहित्य के एक राजऋषि । परवर्त्ती साहित्य के 
अनुसार त्रिशङ्कु एक राजा का नाम है । विश्वामित्र ने 
इसको सदेह स्वगं भेजने की चेष्टा की, परन्तु बसिष्ठ ने 
अपने मन्त्रबल से उसको आकाश में ही रोक दिया । तब 
से त्रिशद्छु एक तारा के रूप में अधर में ही लटका हुआ है । 

जत्रिशक्तितस्त्र--आगमतत्त्वविछास” में दी गयी ६४ तन्त्रो 
की सूची में यह ४३वां तन्त्र हे । 

त्रिशिखिब्राह्मण उपनिषव्‌-यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

त्रिशोक--एक पुराकालोन ऋषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 
( १.११२,१३; ८.४५,३० तथा १०.२९,२ ) तथा अथर्व 
वेद ( ४.२९,६ ) में हुआ है । पद्मविश ब्राह्मण में उसके 
नाम से सम्बन्धित एक साम का प्रसंग है । 

त्रिस्यली--भारत के तीन श्रेष्ठ तीर्थ प्रयाग, काशी और 
गया विद्वानों द्वारा “त्रिस्थली' के नाम से अभिहित किये 
गये हैँ । नारायंण भट्ट ने १६३७ वि० में वाराणसी में 
'त्रिस्ण सेतु? नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। इस 


तरिवन््रम्‌-त्म्वकहोम 


महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में उन्होंने मनुष्य के लिए इन्हीं तीन 
पवित्र तीर्थस्थानों की यात्राका महत्त्व बतलाया है। 
बस्तुतः इन तीनों स्थलों का सम्यक सुक्त समाहार ही 
किसी तीर्थयात्री की यात्राका मूल उत्स है। यदि.इन 
तीनों स्थलों की यात्रा उसने नहीं को तो उसको तीर्थ- 
यात्रा व्यर्थ हैं । 'त्रिस्यीसेतु के आनन्दाश्रम संस्करण 
में प्रयाग का विवरण पृष्ठ १ से ७२ तक, काशी का 
विवरण पृष्ठ ७३ से ३१६ तक तथा गया का विवरण 
पृष्ठ ३१७ से ३७९ तक दिया गया है । 


प्रिसम--दालचीनी, इलायची और पत्रक को त्रिसम कहा 
जाता है । दे० हेमाद्रि, १४३ । इसका भैषज्य और घामिक 
क्रियाओं में उपयोग होता है । 

त्रिसुगन्ध--दाळचीनी, इलायची तथा पत्रक के समान भाग 
को निसुगन्ध भी. कहते हैँ । धार्मिक क्रियाओं में इनका 
प्रायः व्यवहार होता है । 

त्र्यणुक--वैशेषिक दर्शन अणुवादमूलक भौतिकवादी हूँ। 
्रव्यों के नौ प्रकार इसमें मान्य हैं । उनमें प्रथम चार 
परमाणुओं के प्रकार हुँ । प्रत्येक परमाणु अपरिवर्तनशील 
एवं अन्तिम सत्ता है। ये चार प्रकार के गुण रखते हैं, 
यथा गंघ, स्वाद, ताप, प्रकाश (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि 
के अनुसार ) । दो परमाणु मिलकर 'दृचणुक' बनाते हुँ 
तथा ऐसे दो अणुओं के मिलन से “त्यणुक' बनते हैं । 
ये त्णुक ही वह सबसे छोटी: इकाई है, “ जिसमें विशेष 
गुण होता है और जो पदार्थं कहा जा सकता है । 

च्यस्बक--तीन अम्बक ( नेत्र ) वाला ( अथवा तीन माता 
वाला ) | यह शिव का पर्याय है । “महामृत्यु्जय' मन्त्र के 
जपं में शिव के इसी रूप का ध्यान किया जाता है । 

च्यम्बकब्रत--चतुर्दशी तिथि को भगवान्‌ श्र के प्रीत्यर्थ 
य्ह ब्रत किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के अन्त में एक 
गोदान करते हुए मनुष्य शिवपद प्राप्त करता है । दे” 
हरिवंश, २.१४७ । 

च्यम्बकहोम--'साकमेध' के अन्तर्गत, जो चातुर्मास्यय 
का तृतीय पर्व है उसमें पितृयज्ञ का बिधान है। इसी यज्ञ 
का दूसरा भाग है. 'त्यम्बकहोम' जो रुद्र के- लिए किया 
जाता हूँ । इसका उद्देश्य देवता को प्रसन्न करना तथां 
उन्हें दूसरे छोगों के पास भेजने के लिए तैयार करना हैं 
जिससे यज्ञकर्ता को कोई हानि न हो। भौतिक उत्पात 


्यहःस्पृक्‌-देसे 
के अवसर पर 'दतरुद्रिय होम'-भी उपर्युक्त यज्ञ के ही 
समानं शान्तिप्रदायक होता है । 

श्र्यहःस्पृक्‌-विष्णुधर्म० १.६०.१४ के अनुसार जब एक 
तिथि (६० घड़ी से अधिक) तीन दिन तथा रात का स्पश 
करती है तब उसे व्यहःस्पुक्‌ कहा जाता है। इसमें एक 
तिथि को वृद्धि हो जाती है। 

चेलोक्यमोहनतन्त्र--'आगमतत््वविळास'. की तन्त्रसूची 
में उद्धृत यह एक तन्त्र है। 

त्रेलोष्यसारतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में 
उद्धृत यह एक तन्त्र ग्रन्थ हूँ । 

स्वष्टा--वैदिक देवों में अति प्राचीन त्वष्टा शिल्पक्तार 
देवता है तथा देवों का निर्माणकार्य इसी के अधीन हुँ। 
'त्वष्टा' का शाब्दिक अर्थ है निर्माण करनेवाला, शिल्प- 
कार, वास्तुकार । विश्वकर्मा भी यही है । यह द्यौ' का 
पर्याय भी हो सकता हैँ। सभी वस्तुओं को निद्िचत 
आकार में अलंकृत करना तथा गर्भावस्‍था में पिण्ड को 

` भाक्षति प्रदान करना इसका कार्य है। मनुष्य एवं पशु 
सभी जीवित रूपों का जन्मदाता होने के कारण यह बंश 
एवं जननशक्ति का प्रतिनिधि हैं। यह मनुष्यजाति का 
'पूर्वज हुँ, क्योंकि प्रथम मनुष्य यम और उसकी पुत्री 
सरण्या का पुत्र हूँ ( ऋ० १०.१६.१ ) । वायु उसका 
जामाता है ( ८.२६.२१ ), अग्नि ( १.९५.२ ) एवं अनु- 
भाव से इन्द्र (६.५९.२; २.१७.६) उसके पुन्न हुँ । त्वष्टा 
का एक पुत्र विइवरूप हैँ । 


थ 


थ--व्यञ्जन वर्णो के तवर्ग का द्वितीय अक्षर । कामधेनु- 
तन्त्र में इसका तान्त्रिक महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से 
बताया गया है : 
थकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डली मोक्षदायिनी! 
त्रिशक्तिसहितं वणं त्िबिन्दुसहितं सदा॥ 
पञ्चदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणात्मकं सदा। 
अरुणादित्यसंकालं थकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं : 
` थः स्थिरामी महाग्रन्थिग्रन्थिग्राहो भयानकः । 
शिलो शिरसिजो दण्डी भद्रकाली शिलोच्चयः ॥ 
कृष्णो बुद्धिविकर्मा च दक्षनासाधिपोऽमरः । 
वरदा .योगदा केशो वामजानुरसोऽनलः ॥ 


३०९: 


लोलौजज्जयिनी गुह्यः शरच्चन्द्रविदारकः । 
इसके घ्यान की विधि निम्नांकित है : 
नीलवर्णा त्रिनयनां षड्भुजां वरदां पराम्‌ । 
पीतवस्त्रपरीघानां सदा सिंद्धिप्रदायिनीम्‌ ॥ 
एवं घ्यात्वा थकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा जपेत्‌ । 
पञ्जदेवमयं वर्ण पञ्चप्राणणयं सदा ॥ 
तरुणादित्यसंकाशं थकारं प्रणमाम्यम्‌ ॥ 
थं--यह माङ्गलिक ध्वनि है (मेदिनी) । इसीलिए संगीत 
के ताळ में इसका संकेत होता हैं । इसका तात्त्विक अर्थ 
है रक्षण । दे० एकाक्षरकोश । 
थ--मेदिनीकोण के अनुसार इसका अर्थ है पर्वत । तन्त्र में 
यह भय से रक्षा करने वाळा माना जाता है । कहीं-कहीं 
इसका अर्थ 'भयचिह्न' भी है । शब्दरत्नावली में इसका 
अर्थ 'भक्षण” भी दिया हुआ है । 
थानेसर(स्थाण्बीइवर)तोर्थ-यह तीर्थस्थान हरियाणा , 
प्रदेश में स्थित है और थानेसर शहर से लगभग 
दो फर्लाग की दूरी पर अत्यन्त ही पवित्र सरोवर है| 
इसके तट पर स्थाण्बीक्वर ( स्थाणु--शिव ) का प्राचीन 
मन्दिर है । कहा जाता है कि एक बार इस सरोवर के 


कुछ जलबिन्दुओं के स्पर्श से ही महाराज बेन का कुष्ठ `* 


रोग दूर हो गया था । यह भी कहा जाता है कि महा- 
भारतीय युद्ध में पाण्डवो ने पूजा से प्रसन्न शंकरजी से 
यहीं विजय का आशीर्वाद ग्रहण किया था । पुष्यभूति वंश 
के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन तथा उसके पूर्वजों की यह राज- 
धानी थी । प्राचीन काळ से यह प्रसिद्ध शैव तीर्थ है । 
द 

दक्ष--आदित्यवर्ग के देवताओं में से एक । कहा जाता है 
कि अदिति ने दक्ष को तथा दक्ष ने अदिति को जन्म 
दिया । यहाँ अदिति सृष्टि के स्त्रीतत्त्व एवं दक्ष पुरुषतत्त्व 
का प्रतीक है । दक्ष को बलशाली, बुद्धिशाली, अन्तदूंष्टि- 
युक्त एवं इच्छाशक्तिसम्पन्त कहा गया हुँ । ३सकी तुछना 
वरुण के उत्पादनकार्य, शक्ति एवं कला से हो सकती हूँ। 
स्कन्दपुराण में दक्ष प्रजापति की विस्तृत पौराणिक कथा 
दी हुई है । दक्ष की पुत्री सती शिव से व्याही गयी थी । 
दक्ष ने एक यज्ञ किया, जिसमें अन्य देवताओं को निमन्त्रण 
दिया किन्तु शिव को नहीं बुलाया। सती अनिमन्त्रित 
पिता के यहाँ गयी और यज्ञ में पति का भाग न देखकर 
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उसने अपना शरीर त्याग दिया । इस घटना से क्रुद्ध हो- 
कर शिव ने अपने गणों को भेजा जिन्होंने यज्ञ का विध्वंस 
कर दिया । शिव सती के शव को कन्धे पर लेकर विक्षि 

घूमते रहे । जहाँ-जहाँ सती के शरोर के अंग गिरे वहाँ- 
वहाँ विविध तीथ बन गये । 

दक्ष नाम के एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनकी 

घर्मशास्त्रीय कृति 'दक्षस्मृति' प्रसिद्ध है । 

दक्ष पावंति--पर्वत के वंशज दक्ष पार्वति का उल्लेख शतपथ 
ब्राह्मण (२.४,४,६) में एक विशेष यज्ञ के सन्दर्भ में हुआ 
है, जिसे उसके वंशज दाक्षायण करते रहे तथा उसके 
प्रभाव से ब्राह्मणकाल तक वे राज्यपद के भागी बने रहे । 
इसका उल्लेख कौषीतकि ब्राह्मण (४.४) में भी हूँ। 

बक्षिणत:कपर्द--वसिष्ठवंशजों का एक विरुद (ऋ० वे० 
७.३३.६), क्योंकि वे केशों की वेणी या जटाजूट बनाकर 
उसे मस्तक के दक्षिण भाग की ओर झुकाये रखते थे । 


दक्षिणा-यज्ञ करने वाले पुरोहितों को दिये गये दान 
(शुल्क) को दक्षिणा कहते हैं । ऐसे अवसरों पर “ग़ाय' ही 
प्रायः शुल्क होती थी। दानस्तुति तथा ब्राह्मणों में इसका 
और भी विस्तार हुआ है, जैसे गाएं, अश्व, भैंस, ऊँट, 
आभूषण आदि । इसमें भूमि का समावेश नहीं है, क्योंकि 
भूमि पर सारे कुटुम्ब का अधिकार होता था और बिना 
सभी सदस्यों की अनुमति के इसका दान नहीं किया जा 
सकता था । अतएव भूमि अदेय समझी गयी । किन्तु मध्य 
युग आते-आते भूमि भी राजा द्वारा दक्षिणा में दी जाने 
लगी । फिर भी इसका अर्थ था भूमि से राज्य को जो 
आय होती थी, उसका दान । 
प्रत्येक घामिक अथवा माङ्गारिक कृत्य के अन्त में 
पुरोहित, ऋत्विज्‌ अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा देना 
आवष्यक समझा जाता है। इसके बिना शुभ कार्य का 
सुफल नहीं मिळता, ऐसा विश्‍वास हू। ब्रह्मचर्य अथवा 
अध्ययन समास होने पर शिष्य द्वारा आचार्य . (गुरु) को 
दक्षिणा देने का विधान गृह्यसूत्रों में पाया जाता है | 
दक्षिणाचार--शँव मत के अनुरूप ही शाक्त मत भी निगमों 
पर आधारित है, तदनन्तर जब आगमों के विस्तृत 
आचार का शाक्त मत में और भी समावेश हुआ तब से 


वक्ष पार्वति-दष्डनौति 


चलने वाला उपासक अपने को शिव मानकर पञ्चतत्त्व 
से शिवा ( शक्ति) की पूजा करता हुँ और मद्य के 
स्थान में .विजयारस (भंग) का सेवन करता है । विजया- 
रस भी पञ्च मकारों में गिना जाता है। इस मार्ग को 
बामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । दाक्षिणात्यं में शंकर- 
स्वामी के अनुयायी जैवों में दक्षिणाचार का. प्रचलन 
देखा जाता है । 

दक्षिणाचारी--दक्षिणाचार का आचरण करने वाले शाक्त 
उपासक । दे० 'दक्षिणाचार' । 

दक्षिणामूति उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

वक्षिणामूर्तिस्तोत्रवातिक--सुरेदवराचार्य (मण्डन मिश्र) ने 
संन्यास लेने के बाद जिन अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया 
उनमें से एक यहद ग्रन्थ भी है । 

वण्ड--मनुस्मृति में दण्ड को देवता का रूप दिया गया है 
जिसका रङ्ग काला एवं आँखें छाल हैं, जिसे प्रजापति ने 
घर्म के अवतार एवं अपने पुत्र के रूप में जन्म दिया । 
दण्ड ही विशव में शान्ति का रक्षक है । इसकी अनुपस्थिति 
में शक्तिशाली निबलों को सताने लगते हैं एवं मात्स्य न्याय 
फैल जाता है (जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल 
जाती है, उसी प्रकार बड़े लोग छोटे लोगों को मिटा 
डालते हैं) । 

दण्ड ही वास्तव में राजा तथा शासन है, यद्यपि इसका ' 
प्रयोग राजा अथवा उचित अधिकारी द्वारा होता है। 
अपराध से गुरुतर दण्ड देने पर प्रजा रुष्ट होती है तथा 
लघुतर दण्ड देने पर वह राजा का आदर नहीं करती । 
अतएव राजा को चाहिए कि वह अपराध को ठीक तोल 
कर दण्डविधान करे। यदि अपराधी को राजा दण्डित 
न करे.तो वही उसके किये हुए अपराध एवं पापों का - 
भागी होता है । मनु ने “दण्ड” के माहात्म्य में कहा है : 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड .एवाभिरक्षति । 
दण्डः सुषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बृाः ।। 
[ दण्ड ही शासन करता है। दण्ड ही रक्षा करता 

हैं । जब सब सोते रहते हैं तो दण्ड ही जागता है | बुद्धिः - 
मानों ने दण्ड को ही धर्म कहा है । ] 


निगमानुमोदित शाक्त मत का नाम दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग बण्डनीति--राजशास्त्र का एक नाम। यह शास्त्र अति 


अथवा बैदिक शाक्तमत पड़ गया । आजकल इस दक्षिणा- 
चार का मी एक विशिष्ट रूप बन गया है । इस मार्ग पर 


प्राचीन है। महाभारत, शान्तिपर्व के ५९वें अध्याय में 
लिखा हुँ कि सत्ययुग में बहुत काल तक न राजा था, न 


दण्डो-्वत्तात्रेय 


दण्ड। प्रजा कर्मानुगामिनी थी । फिर काम, क्रोध, 
लोभादि दुग'ण उत्पन्न हुए । कर्त्तव्याकर्तव्य का ज्ञान नष्ट 
हुआ एवं “मात्स्य न्याय' का बोलबाला हुआ । ऐसी दशा 
में देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने एक लांख अध्यायों वाला 
“दण्डनीति नाम का नीतिशास्त्र रच डाला । इसी के 
संक्षिप्त रप आवश्यकतानुसार समय-समय पर 'वँशा- 
लाक्ष”, 'बाहुदन्तक', बाहस्पत्य शास्त्र', 'औशनसी नीति', 
'र्थशास्त्र', 'कामन्दकीय नीति’ एवं 'शुक्रनीतिसार' हुए । 
दण्डनीति का प्रयोग राजा के द्वारा. होता था । यह राज- 
चर्म का ही प्रमुख अङ्ग है । 

कौटिल्य ने अपने 'अर्थशास्त्र' के विद्यासमुद्देश प्रक- 
रण में विद्याओं की सूची में दण्डनीति की गणना की हूँ: 

'आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-दण्डनीतिशचेति विद्याः ।' 

कौटिल्य ने कई राजनीतिक समभ्प्रदायों में औशनस- 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया है जो केवळ दण्डनीति को ही 
विद्या मानता था । परन्तु उन्होंने स्वयं इसका प्रतिवाद 
किया है और कहा है कि चार विद्याएं हैं ( चतस्र एव 
विद्याः ) और इनके सन्दर्भ में ही दण्डनीति का अध्ययन 
हो सकता है। 'अर्थशास्त्र' में दण्डनीति के निम्नांकित 
कार्य बताये गये हैं : 

( १ ) अळब्धलाभार्था (जो नही प्राप्त है उसको 
प्राप्त कराने वाली ), ; 

( २ ) लब्धस्य परिरक्षिणी ( जो प्राप्त हैँ उसकी रक्षा 
करने वाली ), 

(३ ) रक्षितस्य विवर्धिनी ( जो रक्षित हूँ उसकी वृद्धि 
करने वाली ) और 


( ४) वृद्धस्य पात्रेषु प्रतिपादिनी (बढ़े हुए का पात्रों में 
सम्यक्‌ प्रकार से विभाजन करनेवाली ) | 
बण्डी--चतुर्थं आश्रम के कतंव्य व्यवहारों के प्रतीक रूप 
बाँस का दण्ड जो संन्यासी हाथ में धारण करते हैं, वे 
दण्डी कहे जाते हैं। आजकल प्रायः शङ्कर स्वामी के 
अनुंगामी दण्डियों का विद्येष प्रचलन है। यह उनके 
दसनामी संन्यास्ियों का एक आन्तरिक वर्ग है। इनके 
नियमानुसार केवल ब्राह्मण ही दण्ड धारण कर सकता 
हे। इसकी क्रियाए इतनी कठिन हैं कि ब्राह्मणों में भी 
कुछ थोड़े ही उनका निर्वाह कर सकते हैँ और अधिकांश 
इस अधिकार का उपयोग नहीं कर पाते । 
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वत्तगोरखसंवाद--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ने गुरु 
गोरखनाथ विरचित ३७ ग्रन्थ खोज निकाले हूँ, जिनमें से 
'दत्तगोरखसंवाद' भी प्रमुख ग्रन्थ है । 


त्त तापस--पश्चविश ब्राह्मण ( २५.१५.३ ) के वर्णनानु- 
सार दत्त तापस तथाकथित सर्पयज्ञ में होता पुरोहित था। 


वत्त सम्प्रदाय--प्राचीन वँष्णवों के व्यापक भागवत सम्प्रदाय 
की अब तीन शाखाए पायी जाती हँ--वारकरी सम्प्र 
दाय, रामदासी पन्थ एवं दत्त सम्प्रदाय । यें तीनों सम्प्र- 
दाय महाराष्ट्र में ही उत्पन्न हुए और वहीं से फेके । 
इन सम्प्रदायो में उच्च कोटि के सन्त, भक्त ओर कवि हो 
गये हैं । दत्त सम्प्रदाय तीनों में पुराना हूँ । इसके आराध्य 
या आदर्श अवधूतराज दत्तात्रेय माने जाते हूँ । 


वत्तहोम-दत्तक पुत्र ग्रहण करने के समय इस धामिक 
विधि का अनुष्ठान होता है । हिन्दुओं में पुत्रहीन पिता 
अपना उत्तराधिकारी एवं वंशपरम्परा स्थापित करने 
के लिए दूसरे के पुत्र को ग्रहण करता है । इस अवसर पर 
उसे दूसरी आवश्यक विधियों के करने के पश्चात्‌ व्याहृति 
होम अथवा 'दत्तहोम' करना पड़ता हूँ। इस होम का 
आशय देवों का साक्षित्व प्राप्त करना होता है कि उनकी 
उप्नस्थिति में पुत्रसंग्रह का कार्य सम्पन्न हुआ । 


वत्तात्नेय--आगमवर्ग की प्रत्येक संहिता प्रारम्भिक रूप 

में किसी न. किसी सम्प्रदाय की पूजा या सिद्धान्त . 
का वर्णन उपस्थित करती हैं। देत्तात्रय की पूजा 

इस नाम की 'दत्तात्रेयसंहिताः में उपलब्ध है । दत्तात्रेय 

को मानभाउ सम्प्रदाय वाले अपने सम्प्रदाय का मुख्य 

आचार्य कहते हूँ तथा उनकी पूजा करते हैँ । दत्तात्रेय की 

अस्पष्ट मूर्तिपूजा छाया रूप में मानभाउ सम्प्रदाय के 

इतिहास के साथ संलग्न रहो है । 


दत्तात्रेय को ऐतिहासिक संन्यासी मान लिया जाय तो 
अवश्य ही वे महाराष्ट्र प्रदेश में हुए होंगे तथा यादवशिरि 
( मेलकोट ) से सम्बन्धित रहे होंगे । जैसा नारदपुराण में 
उल्लिखित है, उन्होंने मैसूरस्थित यादवगिरि की यात्रा की 
थी । संप्रति उनका प्रतिनिधित्व तीन मस्तक वाली एक 
संन्यासी मृति से होता है और इस प्रकार वे न्रिमूति भी 
समझे जाते हैँ। उनके साथ चार कुत्ते एवं एक गाय 
होती है, जो क्रमशः चारों वेदों एवं पृथ्वी के प्रतीक हैं । 
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किन्तु मानभाउ लोग उनको इस रूप में न मानकर कृष्ण 
का अवतार समझते हैं । 
दत्ताज्ञ य उपनिषद्‌--एक परवर््ती उपनिषद्‌ है, जिसका 
सम्बन्ध दत्तात्रेय सम्प्रदाय अथवा मानभाउ सम्प्रदाय के 
आरम्भ से है । 
दत्तान्ने पजन्सब्रत--मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । महषि अत्रि. की पत्नी अनसूया अपने 
पुत्र को 'दत्त' नाम से पुकारती थीं, क्योंकि भगवान्‌ ने 
स्वयं को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान कर दिया था । साथ ही 
वे अत्रि मुनि के पुत्र थे, इसलिए संसार में दत्त-आत्रेय के 
नाम से वे प्रसिद्ध हुए दे० निर्णयसिन्धु, २१०; स्मृतिकोस्तुभ, 
४३४; वर्षकृत्यदीपिका, १०७-१०८ । भगवान्‌ दत्तात्रेय 
के लिए महारां्ट्र में अपूर्व भक्ति देखी जाती है । उदा- 
हरण के लिए, इनसे सम्बद्ध तीर्थ औदुम्वर, गाङ्गापारा, 
नरसोबा-वाडी इत्यादि महाराष्ट्र में ही हैँ । दत्तात्रेय ने 
राजा कार्तवीर्य को वरदान दिया था (वनपर्व, ११५. १२) 
दत्तात्रेय विष्णु के अवतार बतलाये जाते हैं, उन्होंने 
अलर्क को योग का उपदेश दिया था । वे सह्याद्रि की कन्द- 
राओं और घाटियों में निवास करते थे और भवधूत नाम 
से विख्यात थे । तमिलनाडु के पञ्चाङ्गों से प्रतीत होता 
है कि दत्तात्रेयजयन्ती तमिलनाडु में भी मनायी 
जाती हुँ । 
दत्तात्रय सम्प्रदाय--दत्तात्रेय को कृष्ण का अवतार मान- 
कर पुजा करने वाले एक सम्प्रदाय का उदय महाराष्ट्र 
प्रदेश में हुआ । इसके अनुयायी वैष्णव हैँ । ये मूतिपूजा 
के विरोधी हैं । इस सम्प्रदाय को “मानभाउ', 'दत्त सम्प्र- 
दाय', “महानुभाव पन्थ'"तथा 'मुनिमा्ग' भी कहते हैं । 
महाराष्ट्र प्रदेश, वरार के ऋद्धिपुर में इसके 
प्रधान महन्त का मठ है। परन्तु महाराष्ट्र 
में ही ये लोग लोकप्रिय न हो पाये। महाराष्ट्र के 
सन्तकवि एकनाथ, गिरिधर आदि ने अपनी कवि- 
ताओं में इनकी निन्दा की हैं। सं० १८३९ में माधवराव 
पेशवा ने फरमान निकाला कि “'मानभाउ पन्थ पूर्णतया 
निन्दित है । उन्हें वर्णबाह्य समझा जाय । न तों उनका 
वर्णाश्नम से सम्बन्ध हुं और न छहों दर्शनों में स्थान है । 
कोई हिन्दू उनका उपदेश न सुने, नहीं तो जातिच्युत कर 
दिया जायगा ।” समाज उन्हें भ्रष्ट कहकर तरह-तरह 
के दोष लगाता था। जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि 


दत्तात्रेयउपनिषद्‌-्दा 


यह सुधारक पन्थ वर्णाश्रम धर्म की परवाह नहीं करता 
था और इसका घ्येय केवल भगवद्‌भजन और उपासना. 
मात्र था । यह भागवत मत की ही एक शाखा है। ये 
सभी सहभोजी हैँ किन्तु मांस, म्य का सेक्न नहीं करते 
और अपने संन्यासियों को मन्दिरों से अधिक सम्मान्य 
मानते हैं । दीक्षा लेकर जो इस पन्थ में प्रवेश करता है, 
वह पूर्ण गुरु पद का अधिकारी हो जाता है। ये अपने 
शवों को समाधि देते हैं । इनके मन्दिरों में एक वर्गाकार 
अथवा वृत्ताकार सौध होता हैं, वही परमात्मा का प्रतीक 
है । 'यद्यपि दत्तात्रेय को ये अपना मार्गप्रवर्तक मानते 
हैं तो भी प्रति युग में एक प्रवत्तंक के अवतीणं होने का 
विश्वास करते हैं । इस प्रकार इनके अब तक पाँच प्रवत्तंक 
हुए हैं और उनके अळग-अछग पाँच मन्त्र भी हूँ । पाचों 
मन्त्र दीक्षा में दिये जाते हैं । इनके गुहस्थ और संन्यासी 
दो ही आश्रम हैँ । भगवद्गीता इनका मुख्य ग्रन्थ है। 
इनका विशाल साहित्य मराठी में हूँ, परन्तु गुप्त रखने : 
के लिए एक भिन्न लिपि में लिखा हुआ है । छीलासंवाद, 
लीलाचरित्र और सूत्रपाठ तथा दत्तात्रेय-उपनिषद्‌ एवं 
संहिता इनके प्राचीन ग्रन्थ हैं । 
विक्रम की चौदहवीं शती के आरम्भ में सन्त चक्रधर 
ने इस सम्प्रदाय का जीर्गोद्धार किया था। जान पड़ता 
है, चक्रधर ने ही इस सम्प्रदाय में वे सुधार किये जो उस 
समय के हिन्दू समाज. और संस्कृति के विपरीत छगते थे।' 
इस कारय यह सम्प्रदाय सनातनी हिन्दुओं की दृष्टि में गिर 
गया और बाद को राज्य और समाज दोनों द्वारा निन्दित 
माना जाने लगा । सन्त चक्रधर के बाद सन्त नागदेव भट्ट 
हुए जो. यादवराज रामचन्द्र और सन्त योगी ज्ञानेश्वर 
के समकालीन थे । यादवराज रामचन्द्र का समय सं० 
१३२८-१३६३ है। सन्त.नागदेव भट्ट ने भी इस सम्प्र 
दाय का अच्छा प्रचार किया । | 
मानभाउ सम्प्रदाय वाले भूरे रङ्गः के कपड़े पहनते हैं । 

तुलसी की कण्ठी और कुण्डल धारण करते हैं । अपना 
मत गुप्त रखते हैं और दीक्षा के पश्चात्‌ अविकारी को 
ही उपदेश देते हैं । 

दतात्रय संहिता दत्त अथवा 
प्राचीन ग्रन्थ । 

दधि-_वैदिक साहित्य में दधि का उद्धरण अनेक बार आया 
हु । “शतपथ ब्राहम्ण (१.८,१.७) में घृत, दधि, मस्तु का 


मानभाउ सम्प्रदाय का 


दघोचि-दमनकमहोत्सव 


क्रम से उल्लेख है । दधि सोम में मिलाया जाता था। 
'दध्याशिर' सोम का हो एक विरुद है। परवर्ती घामिक 
साहित्य में दधि को सिद्धि का प्रतीक मानते हैं और 
माङ्गलिक अवसरों पर अनेक प्रकार से इसका उपयोग 
करते हूँ । 
दधीचि--एक अति प्राचीन ऋषि । सत्ययुग के दीर्घकाल में 
ही कई वार वेदों का संकोच-विकास हुआ है । महाभारत 
के शल्यपर्व में कथा है कि एक वार अवर्षण के कारण 
ऋषि लोग देश .के वाहर बारहं वर्ष तक रहने से वेदों 
को भूल गये थे। तब दघीचि ने और सरस्वंती के पुत्र 
सारस्वत ऋषि ने अपने से कहीं अधिक बूढ़े ऋषियों को 
फिर से वेद पढ़ाये थे । 
दधीचि के त्याग की कथा भारत के उच्च आदर्श की 
द्योतक है । वृत्र नामक असुर को मारने के लिए जब देवों 
ने दधीचि से उनकी असिथियाँ माँगीं तो उन्होंने योगबल 
से घ्राण त्याग कर हड्डियाँ दे दीं, उनसे वज्र का निर्माण 
- हुआ और उसका उपयोग करके इन्द्र ने वृत्त असुर का 
वध किया । विष्णु और शिव के धनुष भी इन्हीं हड्डियों 
से बनाये गये थे । 
दष्यङ्‌ आथर्वण--एक ऋषि । ऋग्वेद में इनको एक प्रकार 
का देवता कहा गया है ( १.८०, १६; ८४, १२, १४; 
११६, १२; ११७, २२; ११९, ९), किन्तु पर्ती संहि- 
ताओं (तैत्ति० सं० ५.१,४,४; ६,६,३; काठक सं० १९.४) 
एवं ब्राह्मणों (शतपथ ४.१,५,१८; ६.४,२,३; १४.१.१; 
१८;२०,२५,५,१३; वृहृदा० उप० `२.५,२२; ४,५.२८ 
आदि) में उन्हें अध्यापक का रूप दिया गया हूँ । पञ्चविश 
ब्राह्मण (१२.८,६) तथा गोपथ ब्राह्मण (१.५,२१) में 
अस्पष्ट रूप से उन्हें आङ्गिरसं भी कहा गया है । 
दधिव्रत--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। ब्रतकर्ता इस काल में दही का सेवन नहीं 
करता । 


दधिसंक्रान्तिक्रत--उत्तरायण की ( मकर ) संक्रान्ति से 
प्रारम्भ कर प्रत्येक संक्रान्ति को एक वर्ष तक इस ब्रत का 
आचरण होता है । भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मी की 
प्रतिमाओं को दही में स्नात कराना चाहिए। मन्त्र या 
तो ऋग्वेद, १.२२.२० होगा या 'ओम्‌ नमो नारायणाय' 
(वर्षकृत्यकौमुदी, २१८,२२२) होगा । 
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दधीचितोर्थ--यह सरस्वती नदी के तट पर है, इस स्थान 


पर महि दधीचि का आश्रम था । इन्होंने देवराज इन्द्र 
के माँगने पर राक्षसों का संहार करने के उद्देश्य से वज्त 
बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। 


बनु--वर्षा के वादळ का नाम, जो केवल कुछ हंद 


बरसाता है। दनु वृत्र (असुर) की माँ का नाम भी है। 
ऋग्वेद- (१०,१२०,६) में सात दनुओं (दानवों) का वर्णन 
है, जो दनु के पुत्र हैं और जो आकाश के विभिन्न भागों 
को घेरे हुए हूँ । वृत्र उनमें सबंसे बड़ा हैं। ऋगवेद (२. 
१२.११) में दनु के एक पुत्र शम्बर का वर्णन है जिसका 
इन्द्र ने ४०वें वसन्त में वध किया, जो बड़े पर्वत के ऊपर 
निवास करता था । पुराणों में दनु के वंशज दानवों की 
कथा विस्तार के साथ वर्णित है । 


दन्त-ऋरवेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में दन्त' शब्द का प्रयोग 


बहुता से हुआ है । 'दन्तघाव' एक साधारण कर्म था, 
विशेष कर यज्ञ करने की तैयारी के समय स्नान, क्षौर 
(केश-इमश्रु) कर्म, नख कटाना आदि के साथ इसे भी 
किया जाता था । अथर्ववेद में बालक के प्रथम उगने वाले 
दो दन्तों का वर्णन है, यद्यपि इसका ठीक आशय अस्पष्ट 
है । ऐतरेय ब्राह्मण में बच्चे के दुध के दाँतों के गिरने 
का वर्णन है। ऋग्वेद में इस शब्द का एक स्थान पर 
गजदन्त अर्थ लगाया गया है। दन्तचिकित्सा शास्त्र 
प्रचलित था या नहीं, यह सन्देहात्मक है। ऐतरेय 
आरण्यक में हिरण्यदन्त नामक एक मनुष्य का उल्लेख है, 
जिससे यह अनुमान किया जाता है कि दाँतों को गिरने से 
रोकने के लिए उन्हें स्वर्णजटित कियाउनाता था । 


दमनकपुजा--चंत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है । इसभे कामदेव का पूजन किया जाता है। 
दमनक पौधा कामदेव का प्रतीक है अतः उसको माध्यम 
बनाकर पूजा होती है । 


दमनभञ्जी--चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को इस नाम से पुकारा 


जाता है, इसमें दमनक पौधे के (स्कन्ध, शाखा, मूल तथा 
पत्तों) प्रत्येक अवयव से कामदेव को पूजा की जाती है-। 
दे० ई० आई०, जिल्द २३ पू० १८६, जहाँ सं° १२९४ में 
विन्व्येइवर शिव के एक शिवालय निर्माण का उल्लेख 
किया गया है (गुरुवार १२ मार्च १२३७) । 


दसनफमहोत्सव--प्रह वैण्णवद्नत है ! चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
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इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । भगवान्‌ विष्णु की पूजा 
का इसमें विधान है । दमनक नामक पौधे को प्रतीक 
बनाकर पूजा होती है। साधारणतः दमनक 'काम' का 
प्रतीक है, परन्तुं विष्णु भी प्रवृत्तिमार्गी (कामनाप्रधान) 
देवता हैँ । अतः इनका प्रतीक भी दमनक बना रिया 
गया हँ । इसमें निम्नलिखितं काम गायत्री का पाठ किया 
जाता है-- 
तत्पुरुषाय विद्महे कामदेवाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ॥ 
दमनकारोपण--इस व्रत में चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 
दमनक पौधे से भिन्न-भिन्न देवों की पूजा का विधान है । 
यथा उमा, शिव तथा अग्नि प्रतिपदा के दिन, द्वितीया को 
ब्रह्मा, तृतीया को देवी तथा शङ्कर, चतुर्थी से पूर्णिमा 
तक क्रमशः गणेश, नाग, स्कन्द, भास्कर, मातृदेवता, 
महिषरदिनी, घर्म, ऋषि, विष्णु, काम, शिव और शची 
सहित इन्द्र पूजित होते हैं । 
दमनकोत्सव-यह्‌ राव ब्रत हूँ । चैत्र शुक्ल चदुर्दशी को इसका 
अनुष्ठान होता है । किसी उद्यान में दमनक पौधे की पुजा 
की जाती है । अशोक वृक्ष के मूळ में शिव की स्तुति की 
जाती है । दे० ईशानगुरुदेवपद्धति, २२वाँ पटल । इसमें 
एक लम्बा आख्यान है : जब कामदेव ने शिव पर अपना 
वाण छोड़ना चाहा तब उनके तृतीय नेत्र से भैरव नाम 
की अग्नि निकली । शिवजी ने उसका नाम दमनक रखा । 
किन्तु पार्वती ने उसे पृथ्वी पर एक पौधा हो जाने का 
बरदान दे दिया । तदनन्तर शिवजी ने उसे वरदान दिया 
कि यदि लोग केवळ वसन्त तथा मदन के मन्त्रों से उसकी 
पूजा करेंगे तो उडी समस्त मनोवाञ्छाएँ पूर्ण होंगी । 
इस दिन अनङ्गगायत्री का पाठ किया जाता है। 
दयानन्द सरस्वतो--आर्यसमाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधार- 
वादी संन्यासी । जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज के 
प्रचार में संलरन थे लगभग उसी समय दण्डी स्वामी 
विरजानन्द की मथुरापुरी स्थित कुटी से प्रचण्ड अरिन- 
शिखा के समान तपोबल से प्रज्वलित, वेदविद्यानिधान 
एक संन्यासी निकला, जिसने पहले-पहल संस्क्ृतज्ञ विद्वत्सं- 
सार को. वेदार्थ और शास्त्रार्थं के लिए. ललकारा । यह 
संन्यासी स्वामी दयानन्द सरस्वती थे । 
विक्रम सं० १८८१ में इनका जन्म काठियांवाड़ में एक 
शैव औदीच्य ब्राह्मणकुल में हुआ । इनका शैद्वव काल में 
मूलशङ्कर नाम था । ये बड़े मेधावी, ओर होनहार थे। 


दमनकारोपण-दशं 


ग्रह्मचर्यकाल में ही ये भारतोद्धार का ब्रत लेकर घर से 
निकल पड़े । भारत में घूम घूमकर खूब अध्ययन किया, 
बहुत काळ तक हिमालय में रहकर योगाभ्यास एवं घोर 
तपस्या की, संन्यासाश्रम ग्रहण करके 'दयानन्द सरस्वती' 
नाम धारण किया । अन्त में सं० १९१७ में मथुरा आकर 
रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्द से साङ्ग वेदाध्ययन किया । 
गुरुदक्षिणा में उनसे वेद प्रचार, मूर्तिपूजा खण्डन आदि 
की प्रतिज्ञा की और उसे पुरा करने को निकल पड़े। 
प्रतिज्ञा तो व्याज मात्र थी, हृदय में लगन बचपन से छग 
रही थी । स्वामीजी ने सारे भारत में वेद-शास्त्रों के प्रचार 
की धूम मचा दी । ब्राह्मसमाज एवं ब्रह्मविद्यासमाज (थियो- 
सॉफिकल सोसायटी) दोनों को परखा । किसी में वह 
वात न पायी जिसे वे चाहते थे। पश्चात्‌ सं० १९३२ 
वि० में 'आर्यसमाज' स्थापित किया । आठ वर्ष तक 
इसका प्रचार करते रहे। सं० १९४० वि० में दीपावली 
के दिन अजमेर में शरीर छोड़ा । इनके कार्यों के विवरण 
के लिए दे० 'आर्यसमाज' । 

दय़ाबाई--चरणदासी पन्थ के प्रवर्तक स्वामी चरणदासजी 
की दो शिष्याएँ थीं, सहजोबाई और दयावाई। दोनों 
शिष्याओं ने योग सम्बन्धो पद्य लिखे हैँ । इनका समय 
लगभग १७वीं शती वि० का मध्य हूँ। 

दयाराम--गुजराती भाषा के सबसे बड़े कवियों में से एक 
(१७६२-१८५३ ई०) । ये वल्लभसम्प्रदाय के अनुयायी थे। 
इनकी अधिकांश रचनाएं क्ृष्णभक्ति एवं रागानुगा कुष्ण 
लीला विषयक हैँ 

दयाशङ्कर--आइवलायनश्रौतसूत्र के एक व्याख्याकार | 
इन्होंने साममन्त्र की वृत्ति भी लिखी है । 

दयाशङ्रगुह्युत्रप्रयोगदीप--शाङ्कायन गृह्यसूत्र की यह एके 
व्याख्या है । 

ब्श--'दर्श” से सूर्यचन्द्र के एक साथ दिखाई देने 
(रहने) का बोध होता है, जो पूर्णमासी का प्रतिलोम 
(अमावस्या) शब्द है । अयिक्रांशतथा यह शब्द यौगिक 
रूप 'दर्श-पूर्णणास' (अमावस्या-पूणिमाङ्कत्य) के रूप में 
प्रयुक्त होता है तथा इस दिन विशेष यज्ञकर्म आदि करने 
का महत्त्व है। इससे वैदिक का में अमान्त मास प्रचलित 
होना संभावित होता है, किन्तु यह पूर्णतया सिद्ध नहीं 
हँ । केवल 'दश' शब्द प्रथम आने से यहं सम्भावना 
की जाती है । 


बरशन-ददान्‌ 
बर्दान--इस शब्द को उत्पत्ति दृश्‌’ (देखना) घातु से हुई 

है । 5 यह अवलोकन बाहरी एवं आन्तरिक हो सकता ह 
सत्यो का निरीक्षण अथवा अन्वेषण हो सकता हैं, अथवा 
आत्मा की आन्तरिकता के सम्बन्ध में ताकिक अनुसन्धान 
हो सकता हूं । प्रायः दर्शन का अर्थ आलोचनात्मक अभि- 
व्यक्ति, ताकिक मापदण्ड अथवा प्रणाली होता है। यह विचारों 
की प्रणाली हैं, जिसे आभ्यन्तरिक (आत्मिक) अनुभव 
तथा त्कंपूर्ण कथनों से ग्रहण किया जाता है । दार्शनिक 
तौर पर स्वयं के आन्तरिक अनुभव को प्रमाणित करना 
तथा उसे तर्कसंगत ढंग से प्रचारित करना' दर्शन कह- 
लाता है । अखिल विश्व में चेतन और अचेतन दो ही 
पदार्थं हैँ । इनके बाहरी और स्थूल भाव पर बाहर से 
विचार करने वाले शास्त्र को 'विज्ञान' और भीतरी तथा 
सूक्ष्म भाव पर भीतर से निर्णय करने वाले शास्त्र को 
'दर्शन' कहते हैं । 

भारत में बारह प्रमुख दर्शनों का उदय हुआ है, इनमें 
से छः नास्तिक एवं छः आस्तिक हैं। चार्वाक, माध्यमिक, 
योगाचार, सौत्रान्तिक, वेभाषिक और आहत ये छः दर्शन 
नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि ये बेद को प्रमाण नहीं 
मानते (नास्तिक्रो वेदनिन्दकः) । साथ ही अनीश्वरवादी 
कहलाने वाले सांख्य एवं मीमांसा दर्शन आस्तिक हैं । पूर्वोक्त 
को नास्तिक कहने का भाव यह है कि वे ऋग्वेदादि चारों 
वेदों का एक भी प्रमाण नहीं मानते, प्रत्युत जहाँ अवसर 
मिलता है वहाँ वेदों की निन्दा करने में नहीं चुकते । 
इसीलिए नास्तिक को अवैदिक भी कहा जाता हुँ। 
आस्तिक दर्शन छः--न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, 
मीमांसा एवं वेदान्त हूँ । ये वेदों को प्रमाण मानते हैं 
इसलिए बैदिक अथवा आस्तिक दर्शन कहलाते हैं । 

निस्सन्देह ये वारहों दर्शन विचार के क्रमविकास के 
द्योतक हैं । संक्षेप में यह कहा जा सकता हैँ कि भारत 
की पुण्यभूमि से निके हुए जितने धर्म-मत अथवा सम्प्र- 
दाथ संसार में फैले हैं उन सबके मूल आधार पे ही बारह 
दर्शन हुँ । व्याख्यामेद से और आचार-च्यवहार में विवि- 
धता आ जाने से सम्प्रदायों की संख्या बहुत बढ़ गयी है । 
परन्तु जो कोई निरपेक्ष भाव से इन दर्शनों का परिशीलन 
करता है, अधिकारी और पात्रभेद से उसके क्रमविकास 
के अनुकूल आत्मज्ञान की सामग्री इनमें अवश्य मिल 
जाती हूँ । 
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दर्शन उपनिषदू--यहं एक परवत्ती उपनिषद्‌ है। 

बहानप्रकाश---यह मानभाउ साहित्य के अन्तर्गत मराठी 
भाषा का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 

दशग्च--ऋग्वेद (८.१२) की एक ऋचा में एक व्यक्ति का 
नाम 'दशर्व' आता है, जिसकी इन्द्र ने सहायता को थी। 
सम्भवतः इसका शाब्दिक अर्थ है यज्ञ में दस गौओं का 
दान करने वाला' । 


दशन्‌--'दश' के ऊपर आधारित ( दाशमिक ) गणना 
पद्धति । वैदिक भारतीयों की अंकव्यवस्था का आधार 
दश था । भारत में अति प्राचीन काल में भी बहुत ही 
ऊँची संख्यानामावलियाँ थीं, जबकि दूसरे देशों का ज्ञान 
इस क्षेत्र में १००० से अधिक ऊँचा नहीं था । वाजसनेयी 
संहिता में १ १०; १००; १०००; १०००० ( अयुत ); 
१००००० (नियुत) ; १०००००० (प्रयुत) ; १००००- 
०७३० ( अर्वुद ); {०००००००० ( न्यर्बृद ); १०००- 
0००००० ( समुद्र ) | ९ ७७०००००००० ( मध्य ) हे 
१००००००००००० ( अन्त ) ; १०००००००००००० 
( परार्द्धं ) की तालिका दी हुई है । काठक संहिता में 
भी उपर्युक्त तालिका है, किन्तु नियुत एवं प्रयुत एक दूसरे 
का स्थान ग्रहण किये हुए हैं तथा न्यवुंद के वाद बढ एक 
नयी संख्या आ जाती हूँ । इस प्रकार समुद्र का मान १०- 
०००,०००,००० और क्रमशः अन्य संख्याओं का मान भी 
इसी क्रम से बढ़ गया है । तैत्तिरीय संहिता में वाजसनेयी के 
समान ही दो स्थानों में संख्याओं की तालिका प्राप्त हैं । 
मैत्रायणी संहिता में अयुत, प्रयुत, फिर अयुत, अर्वद, 
्यर्वुद, समुद्र, मध्य, अन्त, परार्धं संख्याएँ दी हुई हैँ। 
पञ्चबिशञ ब्राह्मण में वाजसनेयी संहिता वाली तालिका 
्यर्वुद तक दी गयी है, फिर निखर्बक, बह, अक्षित तथा 
यह तालिका १,०००,०००,०००,००० तक पहुंचती हूँ । 
जैमिनीय उपनिषद्-ग्राह्मण में निखर्वक के स्थान में निखर्व 
तथा बद्व के स्थान में पद्म तथा तालिका का अन्त 'अक्षि- 
ति व्योमान्त' में होता हैं । शाइ्गायन श्रौतसूत्र न्यवुंद 
के पश्चात्‌ निखर्वाद, समुद्र, सलिल, अग्त्य, अनन्त 
नामावली प्रस्तुत करता है । 


किन्तु अयुत के वाद किसी भी ऊपर की संख्या का 
व्यवहार प्रायः नहीं के बरावर होता था । 'बट्र' ऐतरेय 
ब्राह्मण में उद्धृत है, किन्तु यहाँ इसका कोई विशेष सांख्यिक 
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अर्थ नहीं है तथा परवर्ती काल की ऊँचो संख्याएँ अत्यन्त 
उलझनपूर्ण हो गयी हैं । 
दशनामो--आचायं शङ्कुर ने वेदान्ती संन्यासियों का एक 
सम्प्रदाय बनाया, उन्हें दस दलों में बाँटा तथा अपने एक- 
एक शिष्य के अन्तर्गत उन्हें रखा, जो 'दसनामी' अर्थात्‌ 
दस उपनामों वाळे संन्यासी कहलाते हैं । ये दस नाम हैं-- 
तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, 
सागर, गिरि और पुरी । 
दक्ञनामी ( अलखनामो )--'अलखनामी' का संस्कृत रूप 
'अलक्ष्यनामा' है, अर्थात्‌ जो अलक्ष्य का नाम ही जपा 
करते हैं । ये एक प्रकार के शैव संन्यासी हैं जो अपने को 
दसनामी शिवसम्प्रदाय के पुरी वर्ग का एक विभाग बत- 
लाते हैँ । 
दशनामी दण्डी-आचार्य शङ्कर के दसनामी संन्यासियों में 
'दण्ड' घारण करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, किंतु 
इसकी क्रिया इतनी कठिन हुँ कि सभो ब्राह्मण इसे धारण 
नहीं करते । ये दण्ड धारण करने वाले ब्राह्मण संन्यासी ही 
‘दसनामी दण्डी' कहलाते हैं । 
दशञनामी संन्यासी-दे० 'दशनामी'। ; 
दशपदार्थ--वैद्येषिक दर्शन विषयक एक ग्रन्थ, जो ज्ञानचंद्र- 
_ विरचित कहा जाता हैं इसका मूर रूप अप्राप्त है किन्तु 
. , चीनी अनुवाद प्राप्त होता हैँ, जिसे ह्वेनसाँग ने ६४८ ई० 
में प्रस्तुत किया था । 
दवापेय--एक याज्ञिक प्रक्रिया । वास्तविक राजसूय में सात 
प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं । इसमें :दशपेय' चैत्र के सातवें दिन 
मनाया जाता है । इसमें एक सौ व्यक्ति, जिनमें राजा भी 
एक होता है, दस-दस के दल में दस प्यालों से सोमरस 
पीते हैं । इस अवसर पर वंशावली की परीक्षा होती है । 
इसकी योग्यता, प्रत्येक सदस्य को सोमपोन करनेवाले 
अपने दस पूर्वजों का नाम गिनाना होती है । 
दरामी-अथर्ववेद (३.४.७) तथा पञ्चविश ब्राह्मण (२२.१४) 
में ९० तथा १०० वर्ष के मध्य के जीवनकाल को 'दशमी' 
कहा गया है, जिसे ऋग्वेद (१.१५८.६) 'दशम युग' कहता 
हुँ । वैदिक कालीन सुदीर्घ जीवन का बोध इस शब्द की 
व्याख्या से होता हैं । लोगों में 'शरदः दातम्‌' जीने की 
अभिलाषा होती थी । राज्याभिषेक में राजा के 'दश्मी' 
-तक जीवित रहकर राज्य करने की कामना की जाती थी। 
मनु का आदेश है किं दशमी” (९०बषं से अधिक) अवस्था 


दसनामी-दशावतारश्रत 


के शूद्र को विवर्ण के व्यक्ति भी प्रणाम किया करें ('शृद्रो- 
ऽपि दशमीं गतः' अभिवाद्यः) । 

दशरथचतुर्थी--कातिक कृष्ण चतुर्थी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हूँ । किसी मिट्टी के पात्र में राजा दशरथ की 
प्रतिमा का पूजन होता है । पश्चात्‌ दुर्गाजी की भी पूजा 
होती है । 

दशरथतीथ--अयोध्या में रामघाट से आठ मील पूर्व सरयू- 
तट पर वह स्थान है जहाँ महाराज दशरथ का अन्तिम 
संस्कार हुआ था । इसलिए यह तीर्थ बन गया है । 

दशरयलकलिताब्रत--आिवन शुक्ल दशमी को इसका अनु- 
ष्ठान होता है । दस दिन तक देवी के सम्मुख छलिता देवी 
की सुवर्ण्रतिमा तथा चन्द्रमा और रोहिणी की चाँदी की 
प्रतिमाओं का, जिनकी दायीं ओर शिवजी की प्रतिमा तथा 
बायीं ओर गणेशजी की प्रतिमा स्थापित होती हैं, पूजन 
करना चाहिए । दशरथ तथा कोसल्या ने यह ब्रत किया 
था । दस दिन की इस पूजा में प्रत्येक दिन अलग-अलग 
पुष्प प्रयोग में लाये जाते हूँ । 

दशब्रज-ऋग्वेद ( ८.८,२०,४९;१,५०,९ ) में दशव्रज 
अर्विनीकुमारों द्वारा संरक्षित एक व्यक्ति का नाम है । 

दशशिप्र--तऋह्वेद ( ८.५२,२ ) में यह एक यज्ञकर्ता का 
नाम है । 

दशइलोको--'वेदान्तकामधेनु' अथवा सिद्धान्तरत्न आचार्य 
निम्बाकं रचित एक संक्षिप्त ग्रन्थ है । इसके दस इलोकों में 
इंताहैतमत के सिद्धान्त संक्षेप में ` कहे गये हैँ । इसका 
रचनाकाल १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध संभवतः हुँ। 

दश्इलोकीभाष्य-महात्मा हरिव्यासदेव रचित यह भाष्य 
निम्बार्काचार्य के 'दशइ्लोकी” ग्रन्थ पर हुँ। 

दशहरा--विजया दशमी का देशज नाम 'दसहरा' या 
'दशहरा' है । इस दिन राजा लोग अपराजिता देवी की 
पूजा कर पर-राज्य की सीमा लाँघत्ता आवश्यक मानते थे 
और प्रतापशाली राजा 'दसों' दिशाओं को जीतने (हराने) 
का अभियान आरम्भ करते थे । दे० 'विजया दशमी' । 
दस महाविद्यालूपिणी दुर्याजी की पूजा आश्‍विन शुक्ल 
दशमी को पूर्ण होती हू, इस आशय से भी यह पर्व दश- 
हरा कहलाता है । 

दह्षावतारब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु .इसी दिन 


बशाइवमेघघाट-दादू 


मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक द्वादशी को ब्रत करते 
हुए भाद्रपद मास तक विष्णु के दस अवतारों के, क्रमशः 

` प्रत्येक मास में एक-एक स्वरूप के पूजन करने का 
विधान हूँ। 


दशाइवमेधघाट--गङ्गातट पर स्थित दशाशवमेध घाट काशी 
की धाभिक यात्रा के पाँच प्रधान स्थानों में से एक है, जहाँ 
परम्परानुसार ब्रह्मा ने दस अश्वमेध यज्ञ किये थे। इस 
घाट पर स्नान करने से दस अद्वमेधों का पुण्य प्राप्त होता है, 
ऐसा हिन्दुओं का विश्‍वास है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल 
ने यह मत प्रतिपादित किया था कि इसी घाट पर कुषाणों 
को पराजित करने वाले नागगण भारशिवों ने भारतीय 
साञ्राज्य के पुनरुत्थान के प्रतीक रूप में दस अइवमेध यज्ञों 
का अनुष्ठान किया था | इसलिए यह स्थान 'दशारवमेध' 
कहलाया । इसकी सम्पुष्टि एक वाकाटक अभिलेख से भी 
होती हैं (““भागीरथ्यमलजलमूर्द्धाभिषिक्तानां भार- 
शिवानाम्‌ ) । दे० काशीप्रसाद जायसवाल का 'अन्क्षयुगीन 
“भारत । 
प्रयाग में भी गङ्गातट पर ऐसी घटना का स्मारक 
दशाइवमेध तीर्थ है । 


बद्योणि--यह ऋग्वेद (६.२०.४,८) के अनुसार इन्द्र का 


कृपापात्र और पणियों का विरोधी जान पड़ता है। लुड्‌- 
` विग के मत में यह पणियों का पुरोहित है जो असम्भव 
` प्रतीत होता है । ऋग्वेद (१०.९६.१२) में यह सोम का 
विरुद प्रतीत होता है । 
दशोण्य-ऋग्वेद (८,५२.२) में यह एक यज्ञकर्ता का नाम 
है जो दशशिप्र और अन्य दूसरे नामों के साथ उद्धृत है । 
यह दशोणि के समान है या नहीं यह अनिर्णीत है । 
दश्ञोपनिषदृभाष्य--अठारहवीं शती में आचार्य बलदेव विद्या- 
भूषण ने ‹दशोपनिषद्भाष्य' की रचना को यह गौड़ीय 
बष्णवों के मत के अनुसार लिखा गया हू । _ 
, दसहरा--दे० 'दशहरा' और “विजया दशमी' । 
'बस्यु--ऋणग्वेद में 'आर्य' और 'दस्यु'. उसी तरह स्थानः 
स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे आज सभ्य” और 'असम्य', 
'सज्जन' और 'दुर्जन' शब्दों का परस्पर विपरीत अर्थ में 
प्रयोग होता है। इस शब्द की उत्पत्ति सन्देहात्मक है तथा 
ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर मानवेतर शत्रु के नाम से इसका 
वर्णन हुआ है । दूसरे स्थलों में दस्यु से मानवीय शत,, 
सम्भवतः आदिम स्थिति में रहने वाली असभ्य जातियों का 
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बोघ होता है । आर्य एवं दस्यु का सबसे बड़ा अन्तर उनके 
धर्म में है। दस्यु यज्ञ न करने वाले, क्रियाहीन, अनेक प्रकार 
की अद्भुत प्रतिज्ञा वाळे, देवों से घृणा करने वाले आदि 
होते थे। दासों से तुलना करते समय इनका (दस्युओं का) 
कोई 'विश्‌' (जाति) नहीं कहा गया हैं। इन्द्र को 'दसयुहत्य' 
प्रायः कहा गथा है किन्तु 'दासहत्य' कभी भी नहीं । अत 
एव दोनों एक नहीं समझे जा सकते । दस्यु एक जाति थी 
जिसका बोध उनके विरुद 'अनास' से होता है। इसका अर्थ 
निङ्चित नहीं है । पुदपाठ ग्रन्थ एवं सायण दोनों इसका 
अर्थ (अन = आस) 'मुखरहित' लूगाते हैँ। किन्तु दूसरे 
इसका अर्श (अ = नास ) 'नासिकारहित' लगाते हैं जिसका 
अर्थ सानुनासिक घ्वनियों के उच्चारण करने में असमर्य 
हो सकता हैं। यदि यह 'अनास' का ठीक अर्थ है तो 
दस्युओं का अन्य विरुद है 'मुध्नवाच्‌ जो 'अनास' के साथ 
आता है, जिसका अर्श 'लुतलाने वाळा' है। दस्यु का 
ईरानी भाषा में समानार्शक हुँ 'पन्दु', 'दक्यु', जिसका अर्थ 
एक ध्रान्त है। जिमर इसका प्रारम्भिक अर्थ “त्रु 
लगाते हैं जबकि पारसी लोग इसका अर्थ 'शनत्रुदेश', 
विजित देश', 'प्रान्त' लगाते हैँ । कुछ व्यक्तिगत दस्युओं 
के नाम हुँ 'चुमुरि', 'शम्बर' एवं “शुष्ण’ आदि। ऐतरेय 
ब्राह्मण में दस्यु से असम्य जातियों का बोध होता हू। 
परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए किं आर्य और दस्यु 
का भेद प्रजातीय नहीं, किन्तु सांस्कृतिक हूँ । 

दात्यौह-यह शब्द यजुर्वेद में अश्वमेघ के वरिपदाथों की 
तालिका में उल्लिखित है। महाभारत तथा घमंशास्त्रों में 
वर्णित शब्द 'दात्युह' का ही यह एक रूप है । सम्भवतः 
यह यज्ञीय पदार्थों के समूह का द्योतक है । 

दादू--महात्मा दादू दयार का जन्म सं० १६०१ वि० में 
हुंआ और सं० १६६० में ये पञ्चत्व को प्राम हुए! ये 
सारस्वत ब्राह्मण थे। ये कभी क्रोध नहीं करते थे तथा 
सब पर दया रखते थे । इसीसे इनका नाम 'दयाळ' पड़ 
गया । ये सबको दादा-दादा कहने के कारण दादु कहलायें । 
ये कबीरदास के छठी पीढ़ी के शिष्य थे। इन्होंने भी 
हिन्दू-मुस्लिम दोनों को मिलाने की चेष्टा की । ये बड़े 
प्रभावशाली उपदेशक थे और जीवन में ऋषितुल्य हो 
गये थे । दादूजी के बनाये हुए 'सबद' ओर 'बानी' प्रसिद्ध 
हैं, जिनमें इन्होंने संसार की असारता और ईदवर (राम)- 
भक्ति के उपदेश सबळ झन्दों में दिये हैं । इन्होंने भजन 
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भी बहुत बनाये हैं । कविता की दृष्टि से भी इनकी रचना 
मनोहर और यथार्थ भाषिणी है। इनके शिष्य निदपचलदास , 
सुन्दरदास आदि अच्छे वेदान्ती हो गये हैं। उनकी रचनाएँ 
भी उत्कृष्ट हैं । परन्तु सबका आधार श्रुति, स्मृति और 
विद्येषतः अद्वैतवाद है । 'बानी” का पाठ केवल द्विज ही कर 
सकते हैं। चौबीस गुरुमन्त्र और चौबीस शब्दों का ही 
अधिकार शूद्रों को है । 
दादूदयाल-दे० 'दादू' । 
बाबूद्ार--दादू के वावन शिष्य थे जिनमें से प्रत्येक ने कम 
से कम एक पूजास्थान (मन्दिर) स्थापित किया। इन 
पूजास्थलों को 'दादूद्ार' कहते हैं। इनमें हाथ की 
लिखी 'वाणी' की पोथी की षोडशोपचार पूजा और 
आरती होती है, पाठ और भजन का गान होता है। साधु 
ही यह सब करते हैं और जहाँ साधु और उक्त पोथी हो, 
बंही स्थान 'दादुद्वार' कहलाता है। 'नरायना' में दादू 
महाराज की चरणपादुका (खड़ाऊं) और वस्त्र रखे 
हैं । इन वस्तुओं की भी पूजा होती है । 
दादुपत्थ--महात्मा दादू के चलाये हुए धर्म को 'दादूपन्थ' 
कहते हूँ, जो राजस्थान में अधिक प्रचरित है । दादूपन्थी 
या तो ब्रह्मचारी साधु होते हैँ या गृहस्थ जो 'सेवक' कह- 
लाते हैं। दादूपन्थी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहूत 
होता है । इन साधुओं के पाँच प्रकार हैं : (१) खालसा, 
इन लोगों का स्थान जयपुर से ४० मीळ पर नरायना में 
है, जहाँ दादूजी की मृत्यु हुई थी । इनमें जो विद्वान्‌ हैं वे 
उपासना, अध्ययन और शिक्षण में व्यस्त रहते हैं । (२) 
नागा साधु (सुन्दरदास के बनाये), ये ब्रह्मचारी रहकर 
सैनिक का काम करते हैं । जयपुर राज्य की रक्षा के लिए 
ये रियासत की सीमा पर नव पड़ावों में रहते थे। इन्हें 
जयपुर दरवार से बीस हजार का खर्च मिळता था । (३) 
उत्तराडी साधुओं की मण्डली (पंजाब में बनवारीदास 
ने बनायी), इनमें प्रायः विद्वान्‌ होते हैं जो साधुओं को 
पढ़ाते हैं । कुछ वंद्य भी होते हैं । ये तीनों प्रकार के 
साधु जो पेशा चाहें कर सकते हैं । (४) विरक्त, ये 
साधु नःकोई पेशा कर सकते हैँ न द्रव्य छू सकते 
हैं । ये घूमते-फिरते और रिखते-पढ़ते रहते हैं । (५) 
खाकी साधु, ये भस्म लपेटे रहते हैं ओर भांति-भांति की 
तपस्या करते हैं । 


दादूदयाल-दास्पत्याष्टसौ 


बाइूपंथी--दे० “दादू, 'दादुपंथ” एवं 'दादूद्वार' । 
दान--इस छाब्द का अर्थ है 'किसी वस्तु से अपना स्वत्व 
हटाकर दूसरे का स्वत्व उत्पन्न कर देना ।' दान (अर्पण) 
का व्यवहार ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर याज्ञिक हुविष्य के 
विनियोग के अथं में हुआ है, जिसमें देवता आमन्त्रित होते 
थे । एक दूसरे प्रसंग में इसका अर्थ सायण- मद का जल' 
लगाते हूँ (मदमाते हाथी के मस्तक से टपकता हुआ मृदर- 
बिन्दु) । एक अन्य मन्त्र में राथ महाशय इसका अर्थ चरा- 
गाह लगाते हैं । 
परवर्ती धार्मिक साहित्य में दान का बड़ा महत्त्व वर्णित 
है। यह दो प्रकार का होता हैं। नित्य और नैमित्तिक; 
चारों वर्णो के लिए दान करना नित्य और अनिवार्य है। 
दान लेने का अधिकार केवळ ब्राह्मणों को है । विशेष 
अवसरों और परिस्थितियों में किसी भी दीन-दुली, 
क्षुधार्त, रोगग्रस्त आदि को जो दान दिया जा सकता है 
बह भूतदया अथवा दीनरक्षण है। “कृत्यकल्पतरु” (दान 
काण्ड) एवं बल्लालसेन द्वारा विरचित “दानसागर ग्रन्थों 
में अनेकों धामिक दानों की विधि और फल वतलाया गया 
है । विषणुधर्मोत्तर पुराण (३.३१७) भी ऋतुओं, मासों, 
साप्ताहिक दिनों, नक्षत्रों में किये गये दानों के पुण्यों की 
व्याख्या करता है । 


दानकेलिकौमुदी--रूप गोस्वामी कृत संस्कृत भाषा को 
भक्तिरस सम्बन्धी एक पुस्तक । इसका रचना काल 
सोलहवीं शती का उत्तरार्ध हूँ। 


दानलीला--सन्त चरणदास रचित ग्रन्थों में एक दानलीला 
भी है। 

दानस्तुति-ऋग्वेद की लोकोपणोगी ऋचाओं में दानस्तुति 
का प्रकरण भी सम्मिलित -है। यह सूक्त १.१२६ में 
प्रस्तुत है । अन्य ग्रन्थों में ऐसी दानस्तुतियाँ प्रशस्तिकारों 
की रचनाएं हैं, जिन्हें उन्होंने अपने संरक्षकों के गुण- 
गानार्थं बनाया था। ये कहीं-कहीं ऋषियों तथा उनके 
संरक्षकों की वंशावली भी प्रस्तुत करती हैं साथ ही ये 
बैदिक कालीन जातियों के नाम तथा स्थानका भी 
बोघ कराती हैं । 


वाम्पत्याष्टमी--कातिक कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनुः 
ष्ठान किया जाता है । यह तिथिब्रत है। वर्ष को चार 


दाम-दाल्भ्यमुनि 


भागों में विभाजित किया जाता हैं । दर्मो से भगवती उमा 
तथा महेश्वर की प्रतिमाएँ बनाकर पुष्प, नेवेद्य, धूप से 
प्रतिमास भिन्न-भिन्न नामों से उनका पूजन किया जाता 
है। वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन 
कराकर रक्त वस्त्र तथा सोने कोनी हुई दो गायें दक्षिणा 
में दी जाती हूँ । इससे ब्रती पुत्र तथा विद्या प्राप्त करता 
हुआ शिवलोक को जाता है और मोक्ष की कामना हो 
तो वह भी प्राप्त होता है । 

दाम--रस्सी अथवा पेटी जिसका उल्लेख, ऋग्वेद 
तथा परवर्ती साहित्य में हुआ है। इसका प्रार- 
म्भिक अर्थ बन्धन ही है । ऋग्वेद (१,१६२.८) में इसका 
प्रयोग अश्वमेध के घोड़े को बाँधने वाली रस्सी के अर्थ में 
हुआ है। साथ ही बछड़े को बाँधने के अर्थ में भी इस 
शब्द का प्रयोग (ऋ० २,२८.७) पाया जाता है। 

दामोदर--कृुष्ण का एक पर्याय । कृष्ण बड़े नटखट थे । 
यशोदा ने एक वार उनके उदर (पेट) को दाम (रस्सी) 
से वांधकर ऊखल में लगा दिया था, जिससे वे बाहर न 
भाग जायें । तब से वे दामोदर नाम से प्रसिद्ध हो गये । 

दामोवरदास--राधावल्लभ सम्प्रदाय के एक भक्तकवि, जो 
सत्रहवीं शती के उत्तरां में हो गये हैँ । इनकी 'सेवक- 
वानी” तथा अन्य रचनाएँ प्रसिद्ध हूँ। इनका उपनाम 
'सेवकजी' था । 

दामोदर मि्--इनका उद्भव ग्यारहवीं शती में हुआ था । 
ये रामभक्त थे। इन्होंने 'हनुमन्ताटक' नामक एक नाटक 
लिखा जो संस्कृत के राम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है । 

दामोदराचार्य-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ पर लिखे गये “आनन्दः 
भाष्य! (आनन्दतीर्थं विरचित) पर - दामोदराचार्यं ने एक 
वृत्ति लिखी है। छान्दोग्य एवं केनोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी टीकाएँ और वृत्तियाँ हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ पर भी 
इनकी रची टीका या भाष्य था, ऐसा कहा जाता है। 

दाय--ऋग्वेद (१०,११४.१०) म दाय का प्रयोग श्रमः 
पारितोषिक के अर्थ में हुआ है, किन्तु आगे चलकर इसका 
अर्थ उत्तराधिकार हो गया । अर्थात्‌ पिता की सम्पति पतरं 
में उसके जीवनकाल या मरने पर विभाजित होगी और 
उस पर पुत्रों का उत्तराधिकार होगा । तैत्तरीय संहिता 
में कहा गया है कि मनु ने अपनी सम्पत्ति पुत्रों को बॉट 
दी । ऐतरेय ब्राह्मण (५.१४) में कहा गयए है कि मणु की 


सम्पत्ति उसके जीवन काल में ही पुत्रों ने बाँट ली हर 


३१९ 


तथा बूढ़े पिता को नाभानेदिष्ठ पर छोड़ दिया । जैमिनीय 
ब्राह्मण (२.१५६) में कहा गया है कि पिता के जीवन 
काल में ही चार पुत्रों ने बूढ़े अभिप्रतारित की सम्पत्ति बाँट 
ली थी । शुनःशेप की कथा से यह प्रकट होता है कि 
पुत्र अपने पिता की सम्पत्ति के अधिकारी पिता के साथ- 
साथ होते थे, जब तक कि वे उसे बाँटने के लिए पिता को 
बाष्य न करें। शतपथ ब्राह्मण तथा निक्त के अनुसार 
स्त्री सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी । वह 
अपने भाइयों से पोषण पाती थी ! उत्तराधिकारी दायाद 
कहलाता है । 
परवर्ती धर्मशास्त्र में दाय का बहुत विस्तार किया 
गया है। दाय के लिए उपयुक्त सामग्री क्या है ? दाय कब 
मिल सकता है? किसको मिल सकता हूँ ? किंस अनुपात 
में मिलेगा ? आदि प्रश्‍नों पर सविस्तार विचार हुआ है । 
मध्ययुग में इसके दो सम्प्रदायो का उदय हुआ--(१) 
मिताक्षरा सम्प्रदाय, जो याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर विज्ञानेइवर्‌ 
की टीका 'मिताक्षरा' पर आधारित था । यह 'जन्मना- 
स्वत्व' सिद्धान्त को मानता था । इसके अनुसार पिता के 
जीवन काल में ही पुत्रों को दाय मिळ सकता हूँ; उसके 
जीतेजी पुत्र अपना भाग अलग करा सकते हूँ । इसका 
प्रचार वंगाळ कों छोड़कर प्रायः समस्त भारत में है । 
(२) दायभाग सम्प्रदाय, जो जीमतवाहन के निवन्ध 
ग्रन्थ 'दायभाग' के ऊपर आधारित है । यह “उपरमस्वत्व' 
सिद्धान्त को मानता है । इसके अनुसार पिता को मृत्यु के 
पश्चात्‌ ही पुत्रों को दाय मिल सकता है, उसके जीतेजी 
अनीश (अधिकाररहित) होते हैँ | इसका प्रचार 
बक्रल में है । 
दायशतक--वेङ्कुटनाथ वेदान्ताचार्य (विक्रम की चतुर्दश 
शताब्दी) रचित उत्तराधिकार सम्बन्धी एक ग्रन्थ । आयन 
दीक्षित के गुर वेङ्कटेश (१८वीं शताब्दी) ने भी 'दाय- 
शतक' नामक एक ग्रन्थ लिखा हूँ । 


वारिद्रचहर षष्ठो-वर्ष भर प्रतिमास प्रत्येक पष्ठी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हूँ। इसमें भगवान्‌ गुहू 
(स्क्रन्द) का पूजन होता हैं । 

दाल्भ्य मुनि-शुक्ल यजुर्वेद के “प्रातिशाख्य सूत्र' (कात्यायन 
कृत) में यह नाम उस्लिखित है । दारभ्य मुनि ने आयुरवेद- 
विषयक एक ग्रन्थ भी लिखा था जिसे 'दाल्म्यसून्र' कहते हुँ । 


३२० 


दावसु आङ्गिरस पञ्चविंश ब्राह्मण ( २५५,१२,१४ ) में 
वणित सामगान के रचयिता एक कषि । 
दाश--धीवर अर्थात्‌ मछ्वा, जो नाव के द्वारा शुल्क लेकर 
रोगों को नदी के पार ले जाता है ।- यजुर्वेद की पुरुष- 
मेध वाली बलितालिका में इसका उल्लेख है । 
दास-(१) ऋग्वेद में दस्युओं के सदुश दासों को भी देवों 
का शत्रु कहा गया है, किन्तु कुछ परिच्छेदों में आयो के 
मानव शत्रुओं के लिए भी यह शब्द व्यवहृत हुआ है । 
ये पुरों ( दुयाँ ) के अधिकारी कहे गये हैं तथा इनके 
विंशों ( गणों ) का वर्णन है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों 
पर-आयों एवं दास व दस्युओं के धामिक मतभेदों की 
चर्चा हुई है । अनेक बार दासों को सेवा का काम करने 
पर बाध्य किया गया था, इसलिए इस शब्द का अर्थ आगे 
चलकर 'सेवक' समझा जाने लगा । साथ ही दास की 
स्त्रीलिग दासी का भी प्रयोग आरम्भ हुआ । जो स्त्रियाँ 
पारिवारिक सेवाकार्य कंरती थीं वे 'दासी' कहलाती थीं। 
(२ ) धर्मशास्त्र में कई प्रकार के दासों का वर्णन 
है, इससे स्पष्ट है कि दासत्व विधितः मान्य था । दास! 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है : “जब कोई स्वतन्त्र 
व्यक्ति स्वेच्छा से अपने को दुसरे के लिए दान कर देता 
है तब वह उसका दास बन जाता है” ((स्वतन्त्रस्यात्मनो 
दानाहासत्वं॑ दासवद्‌ भृगुः ।' कात्यायन, “व्यवहारमयूख 
में उद्घृत) । इसके अतिरिक्त अन्य कारणों से भी दासत्व 
उत्पन्न हो जाता है । मनुस्मृति ( ८.४१५ ) के अनुसार 
सात प्रकार के दास होते हैं : 


च्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदत्रिमौ । 
पैतृको दण्डदासश्च सपैता दासयोनयः ॥ 
[व्वजाहृत (युद्ध में बन्दी बनाया हुआ), जीविका के 
लिए स्वयं समापित, अपने घर में दास से उत्पन्न, क्रय 
किया हुआ, दान में प्राप्त, उत्तराधिकार में प्राप्त और 
विधि से दण्डित ये दास के सात प्रकार हैं ।] 
नारदस्मृति के अनुसार पन्द्रह प्रकार के दास होते थे । 
दासों के साथ व्यवहार करने और उनके मुक्त होने के 
नियम मी धमंशांस्त्रों में दिये हुए हैं । 


दासबोष--शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास द्वारा 
रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । मानवता. के उद्बोधन के 
लिए इसमें सुन्दर और प्रभावशाली उपदेश हैँ । महाराष्ट्र 


दावसु आईङ्गिरस-दिव्‌ 


में इस ग्रन्थ का बहुत आदर हूँ। हिन्दी भाषा में भी 
इसका अनुवाद प्रकाशित हो गया है । 

दास शर्मा-मलय देशवासी वादपुत्र पण्डित आतत्तीय ने 
शाङ्घायनसूत्र का भाष्य लिखा है । इसमें से नवें, दसवें 
और ग्यारहवें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया था । दास 
शर्मा ने 'मञ्जूषा' नामक टीका लिखकर इन तीन 
अघ्यायों का भाष्य पुरा किया है । 

दिक्‌--वेशेषिक मतानुसार 'दिक्‌' या दिशा सातवाँ पदार्थ है। 
यह्‌ 'काल' को सन्तुलित करता है। यह वस्तुओं का स्थान 
निर्देश करता हुआ उन्हें नष्ट होने से बचाता है । 

विग्विजयभाष्य--माघवाचार्य रचित 'शङ्कुरदिरिविजय' पर 


आनन्दगिरि एवं धनपति ने भाष्य लिखा है जो 'दिग्विजय- 
भाष्य' नाम से प्रसिद्ध है । 


दिधिषु--ऋग्वेद में देवर को 'दिधिषु' कहा गया है, जो 
किसी स्त्री के पति के मरने पर अन्त्येष्टि के समय 
उसके पति का स्थान ग्रहण करता था। 'नियोग' 
में भी यह देवर ही होता था, जिसे पुत्रहीन स्त्री पति के 
मरने पर पुत्र प्राप्ति के लिए ग्रहण करती थी । यह शब्द 
पूषा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसने “सूर्या 
को पत्नी रूप में ग्रहण किया था। 

बड़ी बहिन से पहले विवाहित छोटी बहिन का पति भी 

दिधिषु कहलाता है । 

दिनक्षय-जब २४ घंटे के एक दिन में दो तिथियाँ समाप्त हों 
तो वह दिन (तिथि) क्षय होता है। दे० चतुवर्गचिन्तामणि, | 
काल, ६२६। काळनिर्णय (२६०) वसिष्ठ को उद्धृत करते _ 
हुए कहता है कि एक दिन में यदि तीन तिथियों का स्पर्श 
होता हो तो वह समय 'दिन का क्षय” कहा जाता है। उस 
दिन ब्रत, उपवास निषिद्ध हैं । इस दिन किया हुआ दान 
सहस्नगुने पुण्यों की प्राप्ति कराता है । 

दिव्‌-संसार तीन भागों--पृथ्वी, वायु अथवा वायुमण्डल 
तथा स्वर्ग अथवा आकाश (दिव्‌) में विभाजित है। आकाश 
एवं पृथ्वी ( द्यावा-पृथिवी ) मिलकर विशव बनाते हैँ । 
वातावरण आकाश में सम्मिलित है । विद्युत्‌ एवं सौर- 
मण्डल अथवा इसी प्रकार के अन्य मण्डल आकाश में 
सम्मिलित हैं । 

विशव के तीन विभांजन क्रमशः पृथ्वी (मिट्टी), वायु 

एवं आकाश नामक तीन तत्त्वों में प्रतिबिम्बित हैं । इसी 
प्रकार एक सर्वोच्च, एक मध्यम तथा एक निम्नतम तीन 
आकाश कहे गये हैँ । अश्रवंवेद में तीनों आकाशों का 


दिवाकर-दोक्षा 


अन्तर 'उदन्वती' (जलसम्पन्न), 'पीळुमती' (कणसम्पन्न 
एवं र्यौ बिशोषणों से प्रकट होता है। हे 
तथा रोचन भी कंहते हैं । २ he 


jo ! सूय का पर्याय। इसका अर्थ है 'दिन उत्पन्न 
( २ ) दिवाकर नामक एक सूर्योपासक से सुब्रह्मण्य 
नामक ग्राम सें स्वामी शा्राचार्य के मिलन की बांत 
'शङ्करदिग्विजय' में कही गयी है । 
विधिषुपति--अर्मसूनों में: यह शब्द उन लोगों की तालिका 
में उदिष्ट है जो अनियमित विवाह किये हुए हों। पर- 
म्परागत इसका अर्थ द्वितीय वार विवाहित स्त्री का पति 
है । मनु के अनुसार यह शब्द देवर के लिए व्यवहृत है 
जो अपनी भा भी से भाई की मृत्यु के वाद सन्तानप्रासि 
के लिए वैवाहिक सम्बन्ध करता है। दिधिषु से विधवा 
का भी बोध होता है जो अन्य पति के चुनाव की इच्छा 
करती हो । दूसरी परम्परा में दिघिषु से उस बड़ी बहिन 
का बोध होता है जिसकी छोटी बहिन उसके पहले ब्याही 
गयी हो । इसकी पुष्टि 'अग्नेदिधिषुपति' शब्द अर्थात्‌ 
अपने से पहले ब्याही छोटी बहिन का पति से होती है। 
विष्णु के अनुसार दिधिषु ऐसी बड़ी बहिन के लिए प्रयुक्त है ' 
जिसके विवाह की व्यवस्था उसके पिता-माता न कर सकें 
और जों अपना पति स्वयं चुने (कुर्यात्‌ स्वयंवरम्‌) । 
दिवाकरश्रत-हस्त नक्षत्र युक्त रविवार के दिन इस तत 
का अनुष्ठान किया जाता है। यह सात रविवारों तक 
किया जाना चाहिए। यह वारब्रत है। भूमि पर द्वादश 
दल वाले कमळ को रखकर, द्वांदश आदित्यों में से प्रत्येक 
को: एक-एक दल पर स्थापित करके सूर्य का पूजन करना 
वाहिए । आदित्यों का क्रम यह होगा--सूर्य, दिवाकर, 
विवस्वान्‌, भग, वरुण, इन्द्र, आदित्य, सविता, अकं, 
मार्तण्ड, रवि तथा भास्कर । बैदिक तथा अन्य मन्त्रों कः 
पाठ करना चाहिए । 
दिव्य--अपराध परीक्षा की कुछ कठोर सांकेतिक 
विधियाँ, जो अग्नि, जल आदि की सहायता से की जाती 
थीं। दिव्य विधि का प्रयोग परवर्ती साहित्य में 
बहुत पीछे हुआ है, किन्तु वैदिक साहित्य में इस प्रकार 
की परीक्षा का प्रसंग अनेक स्थानों में आया है । भथर्व- | 
वेद (२.१२) में उद्धृत अग्निपरीक्षा जिसे वेबर, छुडविंग, 
जिमर तथा दूसरों ने मान्यता दी है, उसे ग्रिल,- ब्लूमः। 
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फील्ड तथा ह्विटने ने अमान्य ठहराया है । पञ्चविश ब्राह्मण 
में भी एक ऐसी ही परीक्षा का वर्णन है। दहकती हुई 
कुल्हाणी वाली एक प्रकार की परीक्षा का भी उल्लेख 
छान्दोग्य उ० में है । छुडविग एवं ग्रिफिथ ऋग्वेद के एक 
अन्य परिच्छेद में दीर्घतमा की अग्नि एवं जळ परीक्षा के 
प्रसंग का उल्लेख करते हूँ । वेबर के कथनानुसार तुला- 
परीक्षा का शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है (११.२,७,३३) । 
परवर्ती धर्मशास्त्र के व्यवहार काण्डों में जहाँ 
वादों (अभियोगों) के निर्णय के सम्बन्ध में प्रमाणों पर 
विचार किया गया है, वहाँ 'दिव्य' के विविध प्रकारों का 
वर्णन पाया जाता है । 
दिव्य इवान--दो दैवी श्वान मैत्रायणी सं० (१.६,९) तथा 
तैत्तिरीय ब्राह्मण (१.१,२.४-६) में उल्लिखित सूर्यतथा चन्द्र 
हुँ । अथर्व० में भी 'दिव्य सवान से सूर्य का बोध होता है। 
बिव्याचार भाव--यह शाक्त साधना की मानसिक स्थिति है। 
शक्ति की साधना करने वाले तीन भावों का आधय लेते 
हैं, उनमें दिव्य भाव से देवता का साक्षात्कार होता है। 
चीर भाव से क्रियासिद्धि होती है, साधक साक्षात्‌ रुद्र हो 
जाता है । पशु भाव से ज्ञानसिद्धि होती है । इन्हें क्रम से 
दिव्माचार, वीराचार और पश्वाचार भी कहते हैँ। पशु 
भाव से ज्ञान प्रा करके साधक वीराचार द्वारा रद्रत्व 
प्राप्त करता है । तब दिव्याचार द्वारा देवता की तरह क्रिया-" 
शील हो जाता है। इन भावों का मूळ निस्सन्देह शक्ति है । 
दिह, बिहवार--ग्रामदेवता को 'दिह या 'दिहवार” कहते 
हूँ। इनकी स्थापना गाँव के सीमान्तर्गत किसी वृक्ष (विशेष 
कर नीम वृक्ष) के तले की जाती है । उत्तर प्रदेश में इनकी 
पूजा होती है । ये ग्राम की रक्षा भूत-प्रेत एवं बीमारियों 
से करते हैं । कहीं-कहीं इसका उच्चारण “डीह' भी पाया 
जाता है। मूलतः दिह यक्ष जान पड़ता है जो ग्राम और 
खेतों के रक्षक के रूप में पूजा जाता हूँ। कुछ वर्षों के 
अन्तराल पर इसकी विस्तृत पूजा होती है जिसमें दिह 
(यक्ष) और यक्षिणी का विवाह एक मुख्य क्रिया है । इसमें 
नगाड़े फे वादन के साथ 'पचड़ा' गाया जाता हैं, जिसमें 
अधिकांश 'दिह' का स्तुतिगान होता हूँ । 
दीक्षा--किसी सम्प्रदाय की सदस्यता प्रास करने के लिए 
उस सम्प्रदाय के गुरु से शुभ मुहुर्त में जो उपदेश रिया 
जाता हुँ, वह दीक्षा कही जाती हैं । विभिन्न प्रकार की 
दीक्षाओं के लिए विविध प्रकार के मन्त्रों का विधान है । 
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इस शब्द का मूल सम्बन्ध वैदिक यज्ञां से है। वैदिक यज्ञ 
का अनुष्ठान करने के पूर्व उसकी दीक्षा लेती पड़ती थो । 
दीक्षा लेने के पश्त्रात्‌ लोग दीक्षित कहलाते थे, तभी वे 
अनुष्ठान के लिए अधिकारी माने जाते थे। इसका सामान्य 
अर्थ है किसो घाभिक कृत्य में प्रवेश की योग्यता प्राप 
करना । 

दोक्षित--(१) यज्ञानुष्ठान की दीक्षा लेने वाळा । 

(२) अप्पय दीक्षित के पितामहं का नाम आचार्य 
दीक्षित था । आचार्य दीक्षित भी अद्दैत सम्प्रदाय के 
अनुयायियों में गिने जाते हैं। इन्होंने बहुत से यज्ञ किये थे 
इसी से ये 'दीक्षित' उपनाम से विभूषित हुए । इनका 
निवासस्थान काञ्चीपुरी था । 

दीपमालिका (दोपावली, दिवाली)--हिन्दुओं के चार प्रमुख 
त्योहारों में से एक विशेष कर यह वैस्यवर्ग का त्योहार है 
किन्तु सभी वर्ग वाले इसे उत्साहपूर्वक मनाते हैं। यह सारे 
भारत में प्रचलित है । दीपमालिका कातिक को अमावस्या 
को मनायी जाती है। इस अवसर पर मकानों की पहले 
से सफाई, सफेदी और सजावट हुई रहती है। रात को 
दीपदान होता है। दीपों की मालाएँ सजायी जाती हैं । 
इसीलिए इसका नाम 'दीपमालिका' है । इस दिन महा- 
लक्ष्मी तथा सिद्धिदाता गणेश .की पूजा होती है। साधक 
लोग रात भर जागकर जप आदि करते हूँ । इसी रात को 
जुआ खेलने की बुरी प्रणाली चल पड़ी है, जिसमें कुछ 
लोग अपने भाग्य की परीक्षा करते हैं । 
दीपत्रत--मागंशीर्ष शुक्ल एकादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें भगवती लक्ष्मी तथा नारायण का 
पञ्चामृत से स्नान कराकर बैदिक मन्त्रों तथा स्तुतियों से 
प्रणाम निवेदन करते हुए पूजन होता है। दोनों प्रतिमाओं 
के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया जाता है । 
दोस्त आगम--यह एक शैव आगम है । 
दीप्षिन्नत--एक वर्ष्‌ तक प्रतिं दिन सायंकाल इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रती को तेल निषिद्ध है । वर्ष 
के अन्त में स्वर्ण का दीपक, ळघु स्थाली, त्रिशूल और 
एक जोड़ा वस्त्र का दान विहित है। इसके आचरण से 
मनुष्य इहलोक में मेधावी होता है तथा अन्त में रुद्रलोक 
प्रात करता है । यह संवत्सरब्रत है । 
दीर्घनीथ--ऋग्वेद की एक ऋचा (८.५०.१०) में दीर्घनीथ 
को यज्ञकर्ता कहा गया है । 


दोक्षित-दुन्दुभि 


दीघंश्रवा--शाब्दिक अर्थ है बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त । यह एक 
राजषि का नाम है, जिन्होंने पञ्चविश ब्राह्मण के अनु- 
सार राज्य से निष्कासित होने पर भूख से पीड़ित होकर 
किसी विहोष साम मन्त्र का दर्शन और गान किया । इस 
प्रकार तब उनको भोजन प्रास हुआ । ऋग्वेद के 'एक 
परिच्छेद में औसिज (वणिक्‌) को 'दीर्घश्रवा' कहा गया है 
जो सायण के मतानुसार व्यक्तिवाचक नाम है तथा 
राथ के मतानुसार विशेषण है। 

दीर्घायु-चैदिक भारतीयों (तऋ० वे० १०,६२,२; अ० 
बे० १,२२,२) की. प्रार्थना का एक मुख्य विषय था 
“दीर्घायु की कामना” । जीवन का आदर्श लक्ष्य १०० वर्ष 
जीना था । अथर्ववेद (२.१३,२८,२९; ७,३२) में अनेक 
क्रियाएं दीर्घायु के लिए भरी पड़ी हैं जो 'आयुष्याणि' 
कहलाती हूँ । 

दीर्घायुष्य--दे० 'दीर्घायु' । 

दुगधब्रत--भाद्रपद की द्वादशी को दुग्ध का पूर्णरूप से परित्याग 
कर यह ब्रतारम्भ किया जाता हैं। निर्णयसिन्धु, १४१ ने 
इस विषय में भिन्न सिंद्डान्त प्रतिपादित किया है । उसके 
अनुसार ब्रती खीर अथवा दही ग्रहण कर सकता है किन्तु 
दुग्ध भिषिद्ध है। दे० वर्षकृत्यदीपिका, ७७, स्मृतिकौस्तुभ, 
२५४। 

वुर्धेश्वरनाथ--उत्तर प्रदेश, पं देवरिया जिले के रुद्रपुर 
कसवा के पास दुग्धेश्‍्वरनांथ महादेव का मन्दिर है। 
इन्हें महाकालं का उपलिङ्ग माना जाता हुँ। यह स्थान 
बहुत प्राचीन है । नगर और दुर्ग के विस्तृत अवशेष तथा 
वैष्णव, शैव, जैन एवं बौद्ध मूर्तियाँ यहाँ पायी जाती हैं । 
इसकी चर्चा फाहियान ने अपने यात्रावर्णन में की है । 
पहले यहाँ पञ्चक्रोशी परिक्रमा होतो थी, जिसमें अनेक 
तीर्थ पड़ते थे । शिवरात्रि तथा अधिक मास में यहाँ मेला 
लगता हैं। मुख्य मन्दिर के आसपास अनेक नवीन 
मन्दिर हैँ । 

ुनदुभि--एक चर्मावृत आनद प्रकार का वाजा, जो युद्ध एवं 
शान्ति दोनों में धवहृत होता था। ऋग्वेद तथा उसके 
परवती साहित्य में प्रायः इसका उल्लेख हुआ है। भूमिः 
दुन्दुभि एक विशेष प्रकार का नगाड़ा था, जो जमीन को 
खोदकर उसके गड्ढे को चमड़े से मढ़कर बनाया जाता 


था । इसका प्रयोग महान्त के समय सूर्यं की वापसी के 
विरोधी प्रभावों को रोकने के लिए होता था। दुन्दुभिः 


वादक भी पुरुषमेध की बलिवस्तुओं में सम्मिलित है । 


इु््धदुर्भाग्यनाकन्रयोदशी-दुगो त्सल 


ुर्रधुर्भाग्यनाशनत्रयोदशो --ज्वेष्ठ शुक्छ त्रयोदशी को इस 
त का अनुष्ठान होता है। तीन वृक्षों, यथा इवेत मन्दार 
अथवा अक, छाल करवीर तथा नीम का पूजन इसमें 
किया जाता है । यह ब्रत सूर्य को बहुत प्रिय है । इसको 
प्रतिवर्ष करना चाहिए । इससे छरीर की दुर्गन्ध तथा 
दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है । 
दुर्बा-दुर्गति और दुर्भाग्य से बचाने वाळी देवी । इनका 

उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में आता हैं। वहाँ उनकी 
स्तुति महिषमदिनी तथा कुमारी देवी के रूप में हुई हैं, 
जो विच्ष्य पर्वत में निवास करती हैं तथा मदिरा, मांस, 
पशुबलि से प्रसन्न होती हैं। अपनी सुचरिश्रता से वे 
स्वर्ग को धारण करती हैं। वे कृष्ण की बहिन भो हैं, 
उन्हीं की तरह घने नीले रङ्ग की तथा मयूरपंख की 
कलगी धारण करती हैं । इनका शिव से कोई सम्बन्ध यहाँ 
नहीं दिखाया गया है। 

महाभारत (६.२३) में ही एक और परिच्छेद में ये 
देवी कृष्णकथा से सम्बन्धित हैं तथा यहाँ उन्हें शिव की 
पत्नी उमा कहा गया है । उन्हें वेद, वेदान्त, सुच रिश्ता 
तथा अन्य भनेक गुणों से संयुक्त बतलाया गया है। किन्तु 
वे कुमारी नहीं हैं । 

हरिवंश के दो अध्यायों तथा मार्कण्डेय पुराण के एक 
अंश को 'देवीमाहात्म्य' कहते हैं । हरिवंश का रचनाकाल 
चौथी या पाँचवी शती ई० बताया जाता है, इसलिए 
देवीमाहात्म्य अधिक से अधिक छठी शताब्दी ई० का 
होना चाहिए, क्योंकि यह बाण कवि रचित 'चण्डीशतक' 
(७वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल) की पृष्ठभूमि का काम 
करता है । हरिवंश के अध्यायों में - दुर्गा के सम्प्रदाय के 
धाभिक दर्शन का वर्णन पाया जाता है । 

देवी के उपासकों का एक सम्प्रदाय है तथा वैष्णव 
और शौवों की तरह इस मत के अनुसार देवी ही उप- 
निषदों का ब्रह्म हूँ । देवी शक्ति का विचार यहाँ सर्वप्रथम 
दृष्टिगोचर होता हैँ । ब्रह्म जब कर्म के नियमों से बाधित 
नहीं है, तो वह अवश्य निष्क्रिय होगा और जब ईरवर 
निष्क्रिय है तो उसकी पत्नी ही उसकी शाक्ति होगी । 
इसीलिए वे ( शक्ति, देवी ) और भी पुजा के योग्य हैं 
तथा व्यावहारिक मनुष्य की उनके प्रति और भी निष्ठा 
बढ़ जाती है । 
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देवीमाहात्म्य में ७०० इलोक हैं अतएव यह 'सप्तशती' 
भी कहलाता हैं। इसमें देवों की रक्षा के लिए दुर्गा के 
द्वारा अनेक दानवों को मारने की चर्चा है। उनका रूप 
युद्ध के बीच बड़ा ही भयंकर हो गया है । यहाँ उनके 
सम्प्रदाय के नियमादि तो नहीं दिये जा रहे हैं किन्तु 
यह प्रकट है कि ग्रामीण सरलवृत्ति के लोग इनकी पूजा 
में मदिरा और मांस का प्रयोग करते थे । सम्भवतः उन 
दिनों देवी को नरबकि भी देते थे जो अब वर्जित हैं। धीरे 
धीरे इस शाक्त पूजा पद्धति पर वैष्णव धर्म का प्रभाव 
पड़ा । दुर्गा अव बहुत अंश'में वंष्णवी हो चुकी हैं। भागवत 
कृष्णसम्प्रदाय के साथ दुर्गा का सम्बन्ध इसी तथ्य को 
प्रकट करता हुँ । 


दुर्गा की मूर्ति का: अंकन शक्ति के प्रतीक के रूप में 
हुआ है । वे अत्यन्त सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) परन्तु महती 
शक्तिशालिनी के रूप में दिखायी जाती हूँ । उनकी आठ, 
दस, बारह अथवा अठारह भुनाए होती हैं, जिनमें अस्त्र- 
शस्त्र धारण क्रिये जाते हूँ । उनका वाहन सिंह हैं, जो 
स्वयं शक्ति का प्रतीक है। वे अपनी शक्ति ( एक शस्त्र 
का नाम ) से महिषासुर ( ठमोगुण के प्रतीक ) का वध 
करती हैं । दुर्गापूजा अथवा दुर्गोत्सत आश्विन मास के 
शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है | इसके प्रथम नौ दिनों को 
नवरात्र कहते हैं । इसमें अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं 
का अनुष्ठान किया जाता हूँ । 
ुर्ाचन्द्रकलास्तुति-व्याख्या समेत यह स्तुति कुवलयानन्द 
इत एक निवन्ध ग्रन्थ है जो शाक्त सम्प्रदाय में बहुत छोक- 
प्रिय है । 
दुर्गशतनामस्तोत्र--विश्वसा र॒तन्त्र में यह स्तोत्र पाया जाता 
है इस तन्त्र में भी ६४ तन्त्रों की तालिका दी हुई है, 
जिसका उल्लेख 'आगमतत्त्वविलास' में है । 
दुर्गोत्सव--दोनों नवरात्रों (शारदीय एवं वसन्तकालीन) में 
दुर्गा की पूजा होती है। किन्तु शारदीय पूजा का माहा- 
तम्य बहुत बड़ा है, क्योंकि परम्परा के अनुसार भगवान्‌ 
राम ने इस अवसर पर दुर्गापूजा की थी । यह भारत का 
सम्भवतः सबसे बड़ा व्यापक उत्सव हैं | षष्ठी से नवमी 
तक विदोष पूजा का आयोजन होता है तथा दशमी को 
श्रीमूति का विसर्जन होता है । देवीमूति के निर्माण एवं 
सजावट में छाखों रुपयों का खर्च होता है । भारतीय धर्म 
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एवं कला का इससे बड़ा कोई सार्वजनिक दुश्य नहीं 
उपस्थित किया जा सकता है । 
दुर्गानवभो--आदिविन शुक्ल नवभी को यह ब्रत भ्ारण्भ 
होकर एक वर्ष तक चलता हैं । इसमें पुष्प, धूप, दीप, 
नैवेद्य से दुर्गा का पूजन होता है । चार-चार मासों के तीन 
भाग करके प्रत्येक में भिन्न-भिन्न नामों से दुर्गा का 
पूजन किया. जाता है, जैसे आदिवन में दुर्गा (जिसे 
मङ्गल्या तथा चण्डिका भी-कहा जाता है) के नाम से । 
इस व्रत का एक ओर प्रकार यह है कि किसी भी 
नवमी को ब्रतारम्भ हो सकता है । क्योंकि इसी दिन 
भद्रकाली को समस्त योगिनियों की अध्यक्ष बनाया 
गया था । 
ुर्मापूजा--यह भारत का प्रसिद्ध ब्रतोत्सव है । बंगाल में 
इसका विशेष रूप से प्रचार है । आदिवन शुक्ल नवमी 
तथा दशमी .को दुर्गा का विविध प्रकार से विधिवत्‌ पूजन 
होता है। दे० दुर्गानवमी । 
ु्ाब्रत--श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है। एक वर्ष तक चलता है। प्रति मासा देवी के भिन्न- 
भिन्न नामों से उनका पूजन किया जाता है। ब्रती को 
चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न स्थानों की रज अपने शरीर 
पर मर्दन करे | नैवेद्य भी विभिन्न प्रकार का अर्पण 
~ करना चाहिए । कृत्यकल्पतरु (२२५-२३२) में इसे दुर्गा- 
ष्टमी के नाम से कहा गया हुँ। 
दुर्गाष्टमी--दे० 'दुर्गाब्रत' । 
दुर्गोत्सव--दे० 'दुर्गापूजा । 
बुःखान्त--पाशुपत शैवों के पाँच मुख्य तत्त्व हैँ-(१) पति 
(कारण), (२) पशु (कार्य), (३) योगाभ्यास, (४) विधि 
(विभिन्‍न आवश्यक अभ्यास) और (५) दुःखान्त (दुःख 
से मुक्ति) । पाशुपत सम्प्रदाय में यह मोक्ष का समानार्थी 
शब्द है । 
ुर्वासा--पौराणिक साहित्य के ये प्रमुख चरित्रनायक हैं । 
अत्यन्त क्रोध और शाप देने की प्रवृत्ति के लिए ये प्रसिद्ध 
हैं। दुर्वासा का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो 
क्रोध में आकर अपने वासस्‌ (कपड़े) आदि फाड़ दे।' 
इनकी अनेक कहानिंयाँ पुराणों में पायी जाती हैँ। अभि- 
ज्ञानदाकुन्तल में दुर्वासा का शाप प्रसिद्ध हैं। आतिथ्य 
में त्रुटि हो जाने के कारण इन्होंने शकुन्तला को शाप 
दिया था कि उसका पति दुष्यन्त उसको भूल जायेगा । 


दुर्गोनवसी-दुर्वागणपतित्नत 


एंक बार ये स्वये भगवान्‌ विष्णु के शाप से पीड़ित 
हुए थे । ः 

ुर्चासा आ्रम--प्रयाग में त्रिवेणीसंगम से गङ्का पार होकर 
गङ्गा किनारे पर छगभग छः मील चलने पर छतनगा 
(जञङ्कमाधव) से चार मील दूर ककरा ग्राम पड़ता है। 
यहाँ दुर्वासा मुनि का मन्दिर है। श्रावण में मेला 
लगता हू । 

बुर्वासा उपंपुराण--उपपुराणों में एक (दुर्वासा उपपुराण' 
भी हूँ। 

र्वासातन्त्र--मिशित तन्त्रो में से यह एक तन्न न्थ है। 

बुर्वाताधाम--मऊ-शाहगंज (जौनपुर) लाइन पर खुरासो 
रोड स्टेशन से तीन मौल दक्षिण गोमती के तंट पर यह 
स्थान है । कहा जाता है कि यहाँ महषि दुर्वासा ने 
तपस्या की थी । यहाँ पर दुर्वासा का एक बड़ा मन्दिर 
हु । कातिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। 

दुल्हाराम--रामसनेही सम्प्रदाय के तीसरे गुरु । इन्होंने 
लगभग १०००० छन्द तथा ४००० दोहों की रचना की 
थी । इस सम्प्रदाय में इनकी रचना बहुत लोकप्रिय है । 

दूत--संवादवाहेक के रूप में इस का उल्लेख ऋरवेद तथा 
परवत्ती साहित्य में अनेक स्थानों पर हुमा है। दूत के 
कर्तव्यों और धर्मों का उल्लेख अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, 
रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में हुआ है। दूत के, 
कुछ विद्येषाधिकार सर्वमान्य थे। वह अवध्य था और 
उसका वध करने से पाप होता था । 

दूर्वा--( १ ) एक प्रकार की माङ्गलिक घास, जिसकी 
गणना पूजा की शुभ सामग्रियों में है। यह गणपतिपूजन 
की आवश्यक वस्तु है। 

(२) भाद्र शुक्ल अष्टमी को दूर्वा अष्टमी नाम से 

पुकारा जाता है । 

दूर्वांगणपतिन्नत-- श्रावण अथवा कातिक मास 'की चतुर्थी 
को प्रारम्भ कर दो या तीन वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । गणेशजी की मूर्ति का लार फूलों, 
बिल्वपत्रों, अपामार्ग, शमी के पल्लव, दूर्वा तथा तुलसी” 
` दलों से तथा अन्यान्य उपचारों से पूजन होता है। ऐसे 
मन्त्रों का उच्चारण किया जाता है जिनमें गणेशजी 
दस नामों का उल्लेख हो। ( सौरपुराण में शिवजी 
स्कन्द से कहते हैँ कि इस ब्रत का आचरण पार्वती ने 
किया था ।) 


दूर्वानिराजब्रत-देव 


इर्वानिरातब्रत--(१ ) यह्‌ व्रत विशेष कर महिलाओं के 
लिए हैं। भादर शुक्ल त्रयोदशी को इसका आरम्भ होता 
हैं । इसमें पूणिमा तक तीनों दिन उपवास करना चाहिए । 
उमा तथा महुखवर की प्रतिमाओं का पूजन होता है । धर्म 
तथा सावित्री को दूर्वा के मध्य में विराजमान करके 
इनका एन करना चाहिए । नृत्य, गानादि मांगलिक 
काय करते हुए रात्रि में जागरण और सावित्री के आख्यान 
का पाठ करना चाहिए । प्रतिपदा को तिळ, घी तया 
समिधाओं से होम करने का विधान है। इससे सौख्य, 
समृद्धि तथा सन्तान की प्राप्ति होती है । कहा.जाता है कि 
दूर्वा का आविर्भाव भगवान्‌ विष्णु के केशों से हुआ है 
तथा कुछ अमृतबिन्दु. इस पर गिर पड़े थे । दूर्वा अमरत्व 
का प्रतीक हूँ । ; 3 
(२) इसके अन्य प्रकारों में देवी के रूप में दूर्वा का ही 
एजन बताया गया हूँ। दूर्वा के पूजन में फूछ, फल आदि 
का प्रयोग किया जाता है। दो मन्त्र बोले जाते हैं, जिनमें 
एक यह है : (ह दूर्वे ! तू अमर है, तेरी देव तथा असुर 
प्रतिष्ठा करते हैं, मुझे सौभाग्य, सन्तान तथा सुख प्रदान 
कर ।' ब्राह्मणों, मित्रों तथा सम्बन्धियों को पृथ्वी पर गिरे 
हुए तिछों तथा गेहूँ के आटे का बना पक्वान्न खिलाना 
चाहिए । यदि भाद्रपद मास की अष्टमी को ज्येष्ठा या 
मूख नक्षत्र हो तो यह ब्रत नहीं करना चाहिएं और न सूर्य 
के कन्या राशि पर स्थित होने और न अगस्त्योदय हो 
चुकने पर । 
इलनदास--सतनामी सम्प्रदाय के एक सन्त-महात्मा । इस 
सम्प्रदाय का आरम्भ कव और किसके द्वारा हुआ यह तो 
ठीक ज्ञात नहीं है, किन्तु सतनामियों और औरंगजेब के 
वीच की लड़ाई में हजारों सतनामी मारे गये थे । इससे 
प्रतीत होता हूँ कि यह मत यथेष्ट प्रचलित था और 
स्थानविशेष में इसने सैनिक रूप धारण कर लिया था। 
सं० १८०० के लगभग जंगजीवन साहब ने इसका पुनरः 


डार किया । इनके शिष्य दूलनदास हुए जो कवि भी थे। - 


ये जीवनभर रायबरेली में निवास करते रहें । 
दृढस्पु (आगस्ति)--(अगस्त्य के वंशज) इनका उल्लेख 
जैमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) में विभिन्दुकीयों के यज्ञकार्य- 
काळ के उद्गाता पुरोहित के रूप में हुआ है । 
दृभीक--ऋग्वेंद (२.१४.३) में एक मनुष्य अथवा दैत्य का 
नाम, जिसका इन्द्र नें वघ किया था । 
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दुंझानं भार्गेब--भुगु का एक वेशज । इसका उल्लेख काठक ' 
संहिता (१६.८) में एक ऋषि के रूप में हुआ है | 

दुषद्रती-एक नदी का नाम, जो आधुनिक हरियाणा में कुछ 
दूर तक सरस्वती के समानान्तर बहती हुई सरस्वती में 
मिल जाती है। भरत राजकुमारों के कार्यक्षेत्र के वर्णन 
में दुषद्रती का वर्णन सरस्वती एवं आपया के साथ हुआ 
है। पञ्चविंशब्राह्मण तथा परवर्ती ग्रन्थों में दुषद्रती एवं 
सरस्वती का तट यज्ञों के विशेष स्थळ के रूप में वर्णित 
हैं। मनु ने मध्यदेश की पश्चिमी सीमा इन्हीं दो नदियों 
को बतलाया है । दुषद्वती और सरस्वती के बीच का प्रदेश 
मनु के अनुसार बब्रह्मावर्त' कहलाता था | दे० 
'बरह्मावतं' । 

दुष्टिसुष्टिवाब--अद्वैतवेदान्तियों का एक सिद्धान्त 'विवर्त- 
वाद' है, जिसके अनुसार ब्रह्म नित्य और वास्तविक सत्ता 
है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ उसका विवतं है । इसी मत 
को और स्पष्ट करने के लिए 'दृष्टिसुष्टिवाद' का सिद्धान्त 
उपस्थित किया गया है, जिसके अनुसार माया अर्थात्‌ 
नाम-रूप मन की वृत्ति है । इसकी सूष्टि मन ही करता है 
और मन ही देखता है । ये नाम-रूप उसी प्रकार मन 
अथवा वृत्तियों के बाहर की कोई वस्तु नहीं हैँ, जिस 
प्रकार जड़ चित्त के बाहर की कोई वस्तु नहीं है । इन 
वृत्तियों का शमन ही मोक्ष हैं। 

देव--यह हिन्दू धर्म का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं । इसमें एक 
उच्चतम कल्पना निहित है । इसकी व्युत्पत्तिं यास्क के 
निरुक्त के अनुसार 'दान, दीपन, द्योतन, यु-स्थान में होने” 
आदि के अर्थ पर है । इस प्रकार देव शब्द विश्व की 
प्रकाशमय और कल्याणकारी शक्तियों का प्रतीक है । 
वास्तव में यह विश्व के मूल में रहने वाली अब्यक्त मूल 
सत्ता के विविध व्यक्त रूपों का प्रतीक है। वेदों में ईदव- 
रीय शक्ति के विभिन्न रूपों की कल्पना दिव' के रूप में 
की गयी है। वेद की स्पष्ट उक्ति हैँ “एक सद्‌ विप्रा बहुधा 
वदन्ति, अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः |” [ सत्ता एक है । : 
विद्वान्‌ लोग उसको विविध प्रकार से अग्नि, यम, मात- 
रिशवा आदि देवताओं के रूप में कहते हैँ । ] 


तन्म्तत्यस्य देवत्वमाजानमग्ने'' के अनुसार परमेश्वर ने 
भनुष्यशरीर आदि को रचा है, अत: मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कहलाते हैं और जब ईश्वर की उपासना से 
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विद्या, विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब 
उभ मनुष्यों का नाम भी देव होता है, क्योंकि कर्म से 
उपासना और ज्ञान उत्तम हैं । इसमें ईश्वर की यह आज्ञा 
है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरोर आदि पदार्थों को 
लगाता है वह संसार में उत्तम सुख पाता है और जो 
परमेह्वर की प्राप्तिरप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म 
उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है, वह उत्तम 'देव' 
कहलाता है । 
भागवतों ( वैष्णवों ) द्वारा देव शब्द का अर्थ वही 
लगाया जाता है जो हिब्रू शब्द 'एलोहोम” का है | यह 
शब्द कभी-कभी तो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर का अर्थ और कभी 
उनके मन्त्रवर्ग के देवों, जैसे ब्रह्मा आदि का अर्थ व्यक्त 
करता है । ये भी पूजा के पात्र होते हैं किन्तु इनकी पूजा 
श्रद्धामात्र है, उपासना नहीं हैं । भागवत अनन्य होते हैं, वे 
बहुदेवों की उपासना नहीं करते । 
वैदिक देवमण्डल में बहुत से देवताओं की गणना है 
जो स्थानक्रम से तीन भागों में विभक्त हैं--(१) पृथ्वी- 
स्थानीय, (२) अन्तरिक्षस्थानीय और (३) व्योमस्था- 
नीय । इसी प्रकार परिवारक्रम से देवों के तीन वर्ग हूँ 
(१) द्वादश आदित्य, (२) एकादश रुद्र और (३) अष्ड वमु । 
इनमें द्यौ और पृथिवी दो और जोड़ने से तेतीस मुख्य देव 
होते हैं । पुनः वृद्धिक्रम से तेतीस कोटि देवता माने जाते हूँ ।. 
- जहाँ-जहाँ कोई विभूतितत्त्व पाया जाता है, वहाँ 'देव' 
को कल्पना की जाती है! 


देवफो--कृष्ण की माता का नाम देवकी तथा पिता का 
नाम वसुदेव है देवकी कंस की बहिन थी ! कंस ने पति 
सहित उसको कारावास में बन्द. कर रखा था, क्योंकि 
उसको ज्योतिषियों ने बताया था कि देवकी का कोई पुत्र 
ही उसका वघ करेगा । कंस ने देवकी के सभी पुत्रों का 
वध किया, किन्तु जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वसुदेव रातों- 
रात उन्हें गोकुल ग्राम में नन्द-यशोदा के यहाँ छोड़ आये । 
देवको के बारे में इससे अधिक कुछ विशेष वक्तव्य ज्ञात 
नहीं होता है । छा० उपनिषद्‌ में भी देवकीपुत्र कुष्ण (घोर 
आज्िरस के शिष्य ) का उल्लेख है.। 

देवकीपुत्र--कष्ण का यह मातुपरक नाम छान्दोग्य उप- 
निषद्‌ ( ३.१७,६ ).में पाया जाता हे। महाभारत के 
अनुसार देवकी के पिता देवक थे । 


दैवको-देवता 


कुष्ण को यह पर्याय भागवतों में बहुत प्रधलित है। 
“इरवर' अथवा ब्रह्म के रूप में इसका प्रयोग होता है : 
“'एको देवो देवकीपुत्र एव ।” 
देवजनविद्या--शतपथ ब्राह्मण ( १३.४,३,१० ) तथा 
छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७.१,२,४;२,१.७,१ ) में गिनाये 
गये विज्ञानों में से यह, एक विज्ञान है । इसको देवविज्ञान 
अथवा घर्मविज्ञान कहा जा सकता है । 
देवता--'देवता' शब्द देव का ही वाचक स्त्रीरिङ्ग है, 
हिन्दी में पुं्लङ् में इसका प्रयोग होता है। मूलतः ३३ 
देवता माने गये हैँ-१२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र, 
द्यावा और पुथ्वो । किंन्तु आगे चलकर देवमण्डल का 
विस्तार होता गया और संख्या 3३ करोड़ पहुँच गयी। 
देवताओं का वर्गीकरण कई प्रकार से हुआ है। पहले 
स्थानक्रम से--( १ ) झुस्थानीय ( ऊपरी आकाश में 
रहने वाले ) ( २ ) अन्तरिक्षस्थानीय ( मध्य आकाश 
में रहने वाले ) और ( ३ ) पृथ्वीस्थानीय ( पृथ्वी पर 
रहने वाले ); दूसरे परिवारक्रम से, यथा आदित्य, वसु, 
रुद्र आदि । तीसरे वर्गक्रम से, यथा इन्द्रावरुण, मित्रा- 
वरुण आदि । चौथे समूहुक्रम से, जैसे सर्वदेवाः आदि। 
ऋगवेद के सूक्तों में विशेष रूष से देवताओं की 
स्तुतियों की अधिकता है। स्तुतियों में देवताओं के नाम 
अग्नि, वायु, इन्द्र, वरुण, मित्रावरुण, अरिवनीकुमार, . 
विइवेदेवाः, सरस्वती, ऋतु, मरुत्‌, त्वष्टा, ब्रह्मणस्पति, 
सोम, दक्षिणा, ऋजु, इन्द्राणी, वरुणानी, यौ, पृथ्वी, 
पूषा आदि हैं। जो लोग देवताओं की अनेकता 
नहीं मानते वे इन सब नामों का अर्थ परब्रह्म परमात्मा- 
चाचक छगाते हूँ । जो लोग अनेक देवता मानते हूँ वे भो 
इन सब स्तुतियों को परमात्मापरक मानते हैं और. कहते 
हैँ कि ये सभी देवता और समस्त सृष्टि परमात्मा की 
विभूति है । 
भारतीय गाथाओं और पुराणों में इन देवताओं का 
मानवीकरण अथवा पुरुषीकरणः हुआ । फिर इनकी मूर्तियाँ 
बनने लगीं । इनके सम्प्रदाय बने और पूजा होने लगी । 
पहले सब देवता त्रिमूति--न्नह्मा, विष्णु और शिव में 
परिणत हुए थे, अनन्तर देवमण्डल और पूजापद्धति का 
विस्तार होता गया । निरुक्तकार यास्क के अनुसार 
देवताओं की उत्पत्ति आत्मा से ही मानी गयी है, यथा 
“'एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ।” 


वेचता 


अर्थात्‌ एक अद्वय आत्मा के ही सव देवता प्रत्यंग रूप 
हैं । देवताओं के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि 
“तिस्रो देवताः” अर्थात्‌ देवता तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश । किन्तु ये प्रधान देवता हैं, जो सृष्टि, स्थिति एवं 
संहार के नियामक हैं। इनके अतिरिक्त और भी देवताओं 
की कल्पना की गयी है और महाभारत ( शान्तिपर्व ) 
में इनका वणक्रम भी स्पष्ट किया गया है, यथा 

आदित्याः क्षत्रियास्तेषां विशवच मरुतस्तथा । 

अहिविनौ तु स्मृतौ शूद्रौ तपस्युग्रे समास्थितौ ।। 
मृतास्त्वङ्गरसो देवा ब्राह्मणा इति निरचयः। 
इत्येतत्‌ सवंदेवानां चातुर्वण्यं प्रकीतितम्‌ ॥ 

[ आदित्यगण क्षत्रिय देवता, मरुद्गण वैश्य देवता, 
अर्वत्‌ गण शूद्र देवता तथा आंगिरसगण ब्राह्मण देवता 
हैं । ] शतपथ ब्राह्मण में भी देवताओं का वर्णक्रम इसी 
प्रकार माना गया हूँ । 

देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में तेतीस देवता 
प्रधान कहे गये हैं, शेष सभी देवता इनकी विभूतिरूप हैं । 
इनकी संख्या निर्धारण करते हुए कहा गया है : 

तिस्रः कोट्यस्तु रद्राणामादित्यानां दश स्मृताः । 

अग्नीनां पुत्रपौत्रं तु संख्यातुं नँव शक्यते ।। 

[ एकादश रुद्रों की विभृति तीन कोटि देवता हैं, 
द्वादश आदित्यों की विभूति दस कोटि देवता हूँ । किन्तु 
अग्निदेव के पुत्र और पौत्रों की तो गणना करना असंभव 
हुँ। ] पुनः अक्षपाद ने इन की संख्या ३३ करोड़ 
तक मानी है। निरुक्त ( दैवतकाण्ड ) के अनुसार देवता 
तीन हैं : युस्थानीय, पृथ्वीस्थानीय एवं आन्तरिक्ष । 
इनमें अग्नि का स्थान पृथ्वी है, वायु एवं इन्द्र का स्थान 
अन्तरिक्ष है। सूर्य का स्थान दुलोक है। इस प्रकार 
देवताओं की सख्या के सम्वन्ध में मतैक्य नहीं कहा जा 
सकता, अतः देवता असंख्य हुँ । 

देवता साक्षात्‌ एवं परोक्ष शक्ति के कारण नित्य 
और नैमित्तिक दो प्रकार के होते हैं । इनमें नित्य देवता 
वे हैं जिनका पद नित्य एवं स्थायी रूप में मानां जाता है, 
यथा वसु, रुद्र, इन्द्र, आदित्य एवं वरुण ये नित्य देवता हैं । 
इनके पदसमूह केवल अपने ब्रह्माण्ड में. ही नित्य नहीं हैं, 
अपितु प्रत्येक ब्रह्माण्ड में इन पदों (स्थानों) की नित्य 
रूप से सत्ता आवश्यक मानी जाती है। ये पद तो नित्य 
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होते हैँ, पर कल्प-मन्वन्तरादि के परिवर्तन के अनन्तर 
कोई भी विशिष्ट देवता अपने पद से उन्नति कर उससे 
उच्च स्थान भी प्रास कर सकता हुँ। कभी-कभी इन 
पदाधिकारी देवताओं का पतन भी हो जाता है। महाः 
भारत के अनुसार राजा नहुष ने कठिन तपस्या के प्रभाव 
से इन्द्रपद प्राप्त कर लिया था, किन्तु इम पद की प्राप्ति, 
के अनन्तर वह अहंकारी हो गया। ऋषियों से अपनी: 
शिब्रिका वहन कराते समय वह महि भृगु द्वारा श्ञापित 
होने पर सर्प हो गया । 
इनमें नेमित्तिक देवता वे होते हूँ, जिनका पद किसी 
निमित्त विशेष के कारण निर्मित होता है, और उस 
निमित्त के नष्ट.हो जाने पर वह पद (स्थान) भी समाप्त 
हो जाता है । इस प्रकार ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, वन- 
देवता आदि नैमित्तिक देवकोटि के अन्तर्गत आते हैँ । जिस 
प्रकार गुहुदेवता को स्थापना गुहनिमांण के समय की 
जाती है, एवं उस गृहुदेवता की स्थापना के समय से 
लेकर जब तक वह गृह बना रहता है, तब तक उस गृह- 
देवता का पद स्थायी रहता है । गृह नष्ट होने पर उस 
देवता का स्थान भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार उद्भिज, 
स्वेदज, अण्डज एवं जरायुज चतुविघ जीवों की जिस 
देश में जिस प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न होती हें, उनके 
रक्षार्थं वैसा ही स्वतन्त्र देवता का पद बनाया जाता है। 
स्थावर पदार्थों में भी नदी, पर्वत आदि तथा अनेक 
प्रकार के धातु आदि खनिज पदार्थों के चालक और रक्षक 
पृथक्‌ देवता होते हैं । 
इस तरह चौदहों भुवनों के विराटू पुरुष की विभूतिरूप 
होने के कारण इनके अन्तर्गत जितने भी पदार्थ हैं उन 
सभी की दैवी शक्तियाँ नियामिका हैं । इस प्रकार नित्य 
और नैमित्तिक भेदों से देवताओं के अनेक नाम और रूप 
सिद्ध होते हैं । 
आध्यात्मिक विक्रास की दृष्टि से भी देवता तीन प्रकार 
के माने जाते हूँ, यथा उत्तम, मध्यम और अधम। 
उत्तम देवताओं में पार्थिव शरीरान्तर्गत अन्नमय, प्राणमय 
एवं मनोमय कोषों के अधिकारों की पूर्णता के साथ 
विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोषों के अधिकारों की मुख्यता 
रहती है। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के देवतावर्ग को भी 
प्रथम तीन ( अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय ) कोषों के 
अधिकार होते हैं परन्तु विज्ञानमय तथा आनन्दमय 
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कोषों के अधिकारों की गौणता रहती है । अधम श्रेणी के 
देवताओं के अधिकारों की तोब्रता केवल अन्नमय और 
प्राणमय कोषों में ही रहती है। सत्यलोकस्थ देव खूपस्थ 
ऋषियों को पाँचों कोषों पर पूर्ण अधिकार . प्राप्त रहता 
है । वैतालिक क्षुद्र देवता एवं अनेक नैमित्तिक देवता इसी 
श्रेणी के समझे जाते हैँ। इसी प्रकार प्रेतलोकगत जीव 
भी दैवी झक्तिसम्पन्न होते हैं, परन्तु इनकी दशा अधिक 
उन्नत नहीं होती। ये केवल एक भूलोक से ही संहिलष्ट 
रहकर अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोषों को किंश्चित्‌ 
संकुचित और विकसित करने में समर्थ होते हुँ । ये अल- 
क्षित रहकर भी प्राणमय कोष की सहायता से अनेक स्थूल 
पदार्थों को गिराने तथा उठाने के कार्य करते हैं। यह 
निश्चित है कि केवल मनुष्यों के समक्ष कुछ दैवी शक्तियाँ 
रखने के कारण प्रेत देवयोनि में परिगणित होते हैं। 
अन्यथा देवलोको में इनकी गति नहीं होती हे। | 
ब्यान से देखा जाय तो समस्त दैवी जगत्‌ के सम्बन्ध 
में अध्यात्म भावना के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता है। ज्ञानी के लिए समस्त सृष्टि देवमय है। 
दे० 'देव' । 
देवताष्याय- सामवेदीय पाँचवाँ ब्राह्मण 'देवताघ्याय कह- 
छाता है । सायण ने इसका भाष्य लिखा है। इसमें देवता 
सम्बन्धी अध्ययन है । पहले अध्याय में सामवेदीय देव- 
ताओं का बहुत प्रकार से प्रकीर्तन है । दुसरे अध्याय में 
वर्ण और वर्णदेवताओं का विवरण है। तीसरे अध्याय में 
इन सवकी निरुवित का विचार है । 
देवताध्याय ब्राह्मण--दे० 'देवताघ्याय' । 
देवतापारम्य--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । इसके 
रचनाका का ठीक ज्ञान नहीं होता, परन्तु रामानुज 
के जीवनकाल के.उत्तराद्ध में यह रखा जा सकता हैं । 
देवतासरा--बंगाल से लेकर मिर्जापुर ( उ० प्र० ) तक 
के क्षेत्र में एक जनजाति भुइया या मुइयाँ ( सं० भूमि ) 
बसती है । उसके अपने पुरोहित होते हैं, जिन्हें देवरी 
कहते हैं तथा पूजास्थल को 'देवतासरा' कहते हैं । इनमें 
चार देवताओं की विश्लेष पूजा होती है। वे हें-दासुम 
पात, बामोनी पात, कोइसर पात तथा बोराम । 


देवत्रात--आश्वलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारो में 
से देवत्रात भी एक हैं । 


देवताध्याय-देवमुनि 


देवदासी--वैभवशाली हिन्दू मन्दिरों में स्त्रियों का नत्तंकी 
के रूप में रखा जाना भारत में प्रचलित था, जो देवमूति 
के सामने नाचती गाती थीं। इन्हें देवदासी अथवा 
'देवरतिआल' कहते थे। मानभाउ संप्रदायी लोगों के अपयश 
का सच्चा या झूठा कारण एक यह भी बतलाया जाता 
है कि वे छोटी-छोटी लड़कियों को खरीदकर उन्हें 
देवदासी बनाते थे। यह प्रथा अब विधि द्वारा निषिद्ध 
और बन्द है । 

देबनक्षत्र--तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १.५,२, ६७) में देव- 
नक्षत्र चौदह चान्द्र स्थानों को कहते हैं। ये दक्षिण में 
हैं। दूसरे यमनक्षत्र कहाते हैं, जो उत्तर में हैं । 

देवपाल--क्ष्ण यजुर्वेदीय काठक गृह्यसूत्र पर इन्होंने एक 
वृत्ति लिखी है । 

देबप्रयाग--यहाँ भागीरथी ( गङ्गोत्तरी से आने वाली 
गङ्गा की घारा ) और अलकनन्दा ( बदरीनाथ से आने- 
वाली गङ्गा की धारा ) का संगम है। संगम से ऊपर 
रघुनाथजी, आद्य विष्वेशवर तथा गङ्गा-यमुना की 
मूतियाँ हैं । यहाँ गुद्धाचरू, नरसिंहाचल तथा दशरथा- 
चळ नामक तीन पर्वत हैं । इसे प्राचीन सुदर्शनक्षेत्र कहते 
हैँ । यात्री यहाँ पितुश्चाद्ध, पिण्डदान आदि करते हैं। 
यहाँ से बदरीनाथ को सीधा मार्ग जाता है। 

देवबन्व--सहारनपुर जिले में मुजफ्फरनगर से १४ मीळ 
दूर देववन्द स्थान है। यहाँ पर दुर्गाजी का मन्दिर है, 
समीप ही देवीकुण्ड सरोवर है। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से 
आठ दस दिन तक यहाँ मेला लगता है। यहाँ पहले वन 
था, जिसे 'देवीवन' कहते थे। उसी से इस नगर का 
नाम देवबन्द पड़ा । यह एक शक्तितीर्थ है। अव यहाँ 
मुस्लिम धर्म और संस्कृति की विशेष शिक्षा देनेवाला 
महाविद्यालय भी स्थापित हो गया है । 

देवभाग भौतर्ष--रतपथ ब्राह्मण ( २.४, ४, ५ ) में देव- 
भाग श्रौतर्ष को सृज्जयों एवं कुरुओं का पारिवारिक 
पुरोहित कहा गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( ७.१ ) में इन्हे 
गिरिज बाभ्रव्य को यज्ञीय बलिदान की विधि सिखलाने 
वाला कहा गया है (--पशोविभक्तिः) तथा तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में सावित्र अग्नि का अधिकारी विद्वान्‌ त्रतलाया 
गया है । 

देवमुनि--पत्मविश ब्राह्मण ( २५.१४, ५ ) में 'देवमु्ति 
तुर का एक विरुद हैं। अनुक्रमणी में ये एक ऋष्वेदीय 
ऋचा ( १०.१४६ ) के रचयिता कहे गये हैं । 


देवयात्रोत्सव-देवजशयनोत्यान 


देवेयात्रोत्सत--दे० नीलमत पुराण, पु० ८३-८४, पद्य 
१०१३-१०१७ । देवालयों में कुछ निश्चित तिथियों को 
जाना चाहिए । जैसे विनायक के मन्दिर में चतुर्थी को, 
स्कन्द के मन्दिर में . पष्ठी को, सूर्य के मन्दिर में जती 
को, दुर्गाजी के मन्दिर में नवमी को, लक्ष्मीजी के 
मन्दिर में पञ्चमी को, शिवजी के मन्दिर में अष्टमी को 
अथवा चतुदशी को, नागों के मन्दिर में पञ्चमी, द्वादशी 
अथवा पूर्णिमा को । पूर्णिमा को समस्त देवों के मन्दिरों 
में यात्रोत्सव मनापे जा सकते हैं । राजनीतिप्रकाश, पृ० 
४१६-४१९ ( ब्रह्मपुराण से उद्धृत ) के अनुसार देवालयों 
में वैशाख मास से प्रारम्भ कर छः मास तक प्रतिवर्ष ये 
उत्सव किये जाने चाहिए, यथा प्रथम मास में ब्रह्माजी 
के लिए, द्वितीय में देवताओं के लिए तथा तृतीय में गणेश- 
जी के लिए। इसी प्रकार अन्यान्यों के लिए भी जानना 
चाहिए । 
_ देवयान--वैदिक साहित्य के अनुसार इस शब्द का अर्थ 
'देवत्व का पथ दिखाने वाला मार्ग! है। इसका अन्य 
शाब्दिक अर्थ है 'किसी देवता का वाहन ।' जैसे देवयान 
देवताओं का पथ दिखलाता है उसी प्रकार पितृयान 
पितरों का पथ दिखलाता है । ऋग्वेद की एक ऋचा में 
देवयान का सम्बन्ध अग्नि से जोड़ा गया है जो दैवी 
पुरोहित हूँ तथा देवता और मनुष्यों के मिलन का माध्यम 
हैँ। देवों के पथ य़ा जिस पथ से यज्ञ पदार्थ आकाश 
को पहुँचता था, आगे चलकर वह यज्ञकर्ता का मार्ग 
बन जाता था, जिस पर चलकर वह देवों के लोक में 
पहुँचता था। यह विचार शव के दाहकर्म से लिया 
गया जान पड़ता हैं। आगे चलकर उपनिषदों में तथा 
अन्य साम्प्रदायिक मतों में देवयान के अनेक स्थल या 
विरामस्थान निर्णीत किये गये, जिन पर क्रमशः अग्रसर 
होता हुआ मनुष्य अन्त में मोक्ष प्राप्त करता है । 
कुलालिकाम्नायतन्त्र के अनुसार शाक्तों के तीन 
यान हैं : 
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का पूजन करना चाहिए । इससे दीर्घायु, धन और यश 
की वृद्धि होती है । 

(२) आठ दिनों तक नक्त, दो वस्त्र सहित एक गो, 
सुवणं के चक्र तथा त्रिशुल का दान करना चाहिए। उस 
समय यह मन्त्र उच्चरित होना चाहिए : “शिवकेशवौ 
प्रसीदेताम्‌ ।” यह संवत्सरब्रत हुँ। इसके आचरण से 
घोर पापों का नाश हो जाता है । 

(३) इस ब्रत में वेदों का पूजन भी बताया गया है। 
ऋहस्वेद ( इसका आत्रेय गोत्र और अधिपतिं चन्द्रमा हुँ), 
यजुवेंद ( इसका काश्यप गोत्र है और देवता रुद्र हूँ), 
सामवेद ( भारद्वाज गोत्र है, देवता इन्द्र है) का पूजन 
करना चाहिए । साथ ही अथर्ववेद का भी पूजन करना 
चाहिए | उनकी आक्ृतियों का भी निर्माण करना चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, २.९१५-१६ ( देवीपुराण से ) । 


देवराजाचार्य-एक विशिष्टाइ्ँतवादी आचार्य, जो विक्रम 


की लगभग तेरहवीं शताब्दी में हुए थे । सुदर्शनाचार्य के 
गुरु और वरदाचार्य के ये पिता थे । इन्होंने “बिम्बतत्त्व- 
प्रकाशिका' नामक एक प्रबन्ध में अद्वैतवादियों के प्रति- 
बिम्ववाद का खण्डन किया है । यह पुस्तक अभी प्रकाशित 


नहीं हुई है । 


देवल--(१) काठकसंहिता (१२.११) में देवळ नामक एक 


ऋषि का उल्लेख है । इस नाम के एक प्राचीन वेदान्ताचार्य 
भोथे। 

(२) देवल एक स्मृतिकार भी हुए हैं, जिनके नाम से 
देवलस्मृति प्रसिद्ध हैँ । यह स्मृति आठवीं शती में लिखी 
गयी थी । 


देवल (तीर्थ)--उत्तर प्रदेश के पीलीभीत नगर से २३ मील 


पर वीसलपुर बस्ती है । यहाँ से १० मील पूर्वोत्तर गढ़- 
गजना तथा देवर के प्राचीन म्वंडहर हैं ॥ इन खेंडह्रों 
से वराह भगवान्‌ को एक प्राचीन मूर्ति मिली हूँ जो देवल 
के मन्दिर में स्थापित है । स्थानीय किवदन्ती के अनुसार 
महषि देवर का आश्रम यहीं था। 


दक्षिणे देवयानन्तु पितृयानन्तु उत्तरे । 
मध्यमे तु महायानं शिंवसंज्ञा प्रगीयते ॥ 
इसके अनुसार देवयान का प्रचार दक्षिण में, पितुयान 
का उत्तर में और महायान का मध्यदेश में प्रतीत होता है । 
देवत्रत--(१) चतुर्दशी के दिन गुरुवार हो तथा मघा 
नक्षत्र हो तो ब्रती को उपवास रखते हुए भगवान महेश्वर 
४२ 


देवलऋषि--दे० 'देवल । 

देवलस्मृति--दे० 'देवल' । 

देवशयनोत्थानमहोत्सव--जिस दिन भगवान्‌ विष्णु सोते 
हैं अथवा जागते हैं उस दिन विशेष ब्रत और महोत्सव 
करने का विधान हुँ । आषाढ़ शुक्ल एकादशी (हरिशयनी) 
को विष्णु सोते और कातिक शुक्ल एकादशी (देवोत्थान) 
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को जागते हैं । वास्तव में यहाँ विष्णु सूर्य के एक रूप में 
पूजित होते हैं । वर्षा ऋतु में मेघाच्छन्न होने के कारण 
ये सोये हुए माने जाते तथा शरद्‌ ऋतु आने पर और 
आकाश स्वच्छ होने पर जागृत समझे जाते हैं । 
देवसमाज-आधुनिक सुधारक ईद्वरवादी आन्दोलनों में 
'देवसमाज' का भी उल्लेख किया जा सकता है। इसके 
संस्थापक ने पहले (ईश्वरवादी 'ब्राह्मसमाज' की तरह 
अपना संप्रदाय आरम्भ कर पीछे ईश्वरबादिता का एकदम 
त्याग कर दिया । यह समाज बहुत लोकप्रिय नहीं हुआ । 
देवस्वामो--ये बोधायन श्रौतसूत्र के एक भाष्यकार हैं । 
देवहार--उत्तर भारत में आदिम देव-देवियों की पुजा आज 
भी प्रचलित है । इन देवता तथा देवियों का साधारण 
नाम 'ग्राम या ग्राम्य देवता' है, जिसे आधुनिक भाषा में 
'गाँवदेवता' या 'गाँवदेवी' कहते .हैं। कभी-कभी उन्हें 
ˆ ॥देह” कहते हैं तथा देवस्थान को 'देवहार' कहते हैं । 
'ेबहार' से कभी-कभी गाँव के सभी देव-देवियों का 
बोध होता है। लोकधर्म का यइ आज भी आवश्यक 
अंग है । 
देवाचार्य--द्वैताहैतवादी वैष्णव संप्रदाय के आचार्य । 
इनका जन्म तैलङ्ग देश में हुआ था। वे सम्भवतः 
बारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में वर्तमान थे। 
निम्बार्कसम्प्रदाय का विश्वास है कि वे विष्णु के हाथ में 
स्थित कमल के अवतार थे। उन्होंने कृपाचार्य से वेदान्त 
की शिक्षा ली, परन्तु कृपाचार्य कौन थे, इसका कुछ पता 
नहीं लगता । देवाचार्य के :ग्रन्थों से मालूम होता है कि 
उन्होंने शाङ्करमत तथा निम्वार्कमत का विस्तृत अध्ययन 
किया था । देवाचार्य के दो ग्रन्थ मिलते हैँ--'वेदान्त- 
` जाह्नवी” तथा “भक्तिरत्नाञ्जलि', इन ग्रन्थों में देवाचार्य 
ने निम्बार्क मत तथा भक्ति का प्रतिपादन और शाङ्कर 
मतः'का खण्डन किया हैं। उनका मत वही है जो 
निम्बाक का है । 
देवापि आध्टिषेण-(ऋषिषेण का वंशज) इसका उल्लेख ऋग- 
वेद की एक ऋचा (१०.९८) तथा निरुक्त (२.१०) में हुआ 
हूँ । अन्य ग्रन्थ के अनुसार देवापि तथा शन्तनु भाई 
थे जो कुरु राजकुमार थे । देवापि ज्येष्ठ था किन्तु उसके 
-रोगार्त होने के कारण शन्तनु ने ही राज्याधिकार प्राप्त 
किया । फिर १२ वर्षों तक वर्षा न हुई, ब्राह्मणों ने इस 
-अर्नावृष्टि का कारण बड़े भाई के होते छोटे का राज्या- 


दे वसमाज-देवासुरसंग्राम 


रोहण बताया और तब शान्तनु ने देवापि को राज्य दे 
दिया । देवापि ने इसे अस्वीकार किया तथा छोटे भाई के 
पुरोहित का कार्यभार ग्रहण कर वर्षा करायी । वृहद्देवता 
में भी यही कथा है (७.१४८), किन्तु इसमें वड़े भाई के 
राज्याधिकारी न होने का कारण इसका चर्मरोगी होना 
बताया गया है। रामायण, महाभारत तथा परवर्ती ग्रन्थ 
इस कथा का और भी विस्तार करते हैं । महाभारत (५, 
५०-५४) के अनुसार देवापि के राज्य न पाने का कारण 
उसका कुष्ठरोगी होना था जबकि दूसरी कथा में उसका 
युवावस्था से ही संन्यासी हो जाना कारण था। महा- 
भारत में उसे प्रतीप का पुत्र कहा गया है तथा उसके 
भाइयों कां नाम वाह्लीक एवं आष्टिषेण । 
ऋग्वेद की ऋचा में देवापि द्वारा शन्तनु के लिए यज्ञ 

करने का वर्णन है । यहाँ शन्तनु को औलान कहा गया 
है । यहाँ दोनों का श्रातृत्व सम्बन्ध नहीं जान पड़ता तथा 
यह भी नहीं जान पड़ता कि देवापि ब्राह्मण नहीं था। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार, जिनका मत निरुक्त पर 
आधारित है, वह क्षत्रिय था, किन्तु इस अवसर पर 
बृहस्पति की कृपा से वह पुरोहित के कार्य करने का 
अधिकारी हो सका था । 

देवाराम--तमिल पद्यों का संग्रह (तीन ग्रन्थों का एक में 
संकलन) 'तेवाराम' या 'देवाराम' कहलाता है, जिसका 
अर्थ है 'दैवी उपवन’ । इसके संकलनकर्त्ता का नाम था 
नम्बि-अण्डर-नम्बि जो वैष्णवाचार्यं नाथमुनि तथा चोल- 
नरेश रामराज (९८५-१०१८) के समकालीन थे । राम- 
राज की सहायता से नम्बि ने 'देवाराम' के पद्यों को 
द्रविड गीतों में परिवर्तित कर दिया | 

देवासुरसंग्राम--(१) देवता और असुर दोनों प्रजापति की 
सन्तान हैं । उन लोगों का आपस में युद्ध हुआ । देवता 
लोग हार गये । असुरों ने सोचा कि निश्चय ही यह पृथ्वी 
हमारी है। उन सब लोगों ने सछाह की--हम छोग पृथ्वी 
को आपस में बाँट लें और उसके द्वारा अपना तिर्वाह 
करें । उन लोगों ने वृषचमं (मानदण्ड, नपना) देकर पूर्व- 
पछ्चिम नापकर बाँटना शुरू किया। देवताओं ने जब 
सुना तो उन्होंने परामर्श किया और बोले कि .असुर लोग 
पृथ्वी बाँट रहे हैं, हम भी उस स्थान पर पहुँचें। यदि 
हम लोग पृथ्वी का भाग नहीं पाते हैँ तो हमारी क्या 
दशा होगी? देवताओं ने विष्णु को आगे किया और जार 


देव्यान्दो लन-देवोपाट न 


कहा कि हम लोगों को भी पृथ्वी का अधिकार प्रदान करी । 
असूयावश असुरों ने उत्तर दिया कि जितने परिमाण के 
स्थान में विष्णु व्याप सकें उतना ही हम देंगे। विष्ण 
वामन थे | देवताओं ने इस बात को स्वीकार किया । 
वें आपस में विवाद करने लगे कि असुरों ने हम लोगों 
को यज्ञ भर के लिए ही स्थान दिया है । फिर देवताओं नें 
विष्णु को पूर्व की ओर रखकर अनुष्टुप्‌ छन्द से परिवृत किया 
तथा बोले, तुमको दक्षिण दिशा में गायत्री छन्द से, पश्चिम 
दिशा में त्रिष्टुप्‌ छन्द से और उत्तर दिशा में जगती छन्द 
से परिवेष्टित करते हैं। इस तरह उनको चारों ओर 
छन्दों से परिवेष्टित करके उन्होंने अग्नि को सन्मुख रखा । 
छन्दों के द्वारा विष्णु दिशाओं को घेरने लगे और देव- 
गण पूर्व दिशा से लेकर पूजा और श्रम करते-करते आगे 
चलने लगे । इस तरह उन्होंने समस्त पृथ्वी प्राप्त कर ली। 
(२) देवासुर सग्राम क्रमशः अब नैतिक प्रतीक बन 
गया हैँ । सत्य-असत्य अथवा न्याय-अन्याय के संघर्ष को 
भी देवासुर संग्राम कहा जाता हु । 
देव्यान्दोलन--(देवी को झुलाना) यह ब्रत चैत्र शुक्ल तृतीया 
को किया जाता है। उमा तथा शङ्कर की प्रतिमाओं को 
केसर आदि सुगन्धित वस्तुओं से चाचित करके तथा 
दमनक पादप से विशेष. रूप से पूजित करके झूले में 
झुलाना तथा रात्रि में जागरण करना चाहिए । 
देव्या रथयात्रा--पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी अथवा 
तृतीया तिथि को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हूँ। राजा 
लोग ईंटों या पाषाणों का एक ढाँचा अथवा मन्दिर 
आदि बनाकर उसमें देवी की प्रतिमा पधराते थें। फिर 
सुवर्णसूत्रों, हाथीदाँतों तथा घण्टियों की बन्दनवार से 
सजे हुए रथ के मध्य भाग में मूर्ति को स्थापित कर अपने 
प्रासाद की ओर शोभायात्रा के रूप में ले जाते थे। 
सम्पूर्ण नगर, मकान, दरवाजे, सुन्दर प्रकार से सजाये 
जाते थे । रात्रि को दीप प्रज्वलित किये जाते थे। इस 
प्रकार के आचरण से सुख, वैभव, ऋद्धि, सिद्धि तथा 
सन्तति का लाभ होता है, ऐसा लोग विश्वास करते थे । 
` देवी--'देव' शब्द का स्त्रीलिङ्ग 'देवी' है । देवताओं की 
तरह अनेक देवियों की सत्ता मानी गयी है । शाक्तमत का 
प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति देवियों 
के रूपों में प्रचलित होती चली गयी । 
महाभारत और पुराणों में देवी के विविध नामों और 
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रूपों का वर्णन पाया जाता'है। देवी, महादेवी, पार्वतो, 
हैमवती आदि इसके साधारण नाम हैं । शिव की शक्ति 
के खूप में देवी के दो रूप हूँ-( १ ) कोमल और ( २) 
भयङ्कूर । प्रायः दूसरे रूप में ही इसकी अधिक पूजा होती 
हूँ । कोमळ अथवा सौम्य खूप में वह उमा, गौरी, पार्वती, 
हैमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामों से सम्बोधित 
होती है । भयङ्कर रूप में इसके नाम हँ--दुर्गा, काली, 
वयामा, चण्डी, चण्डिका, भरवी आदि । उग्र रूप की 
पूजा में ही दुर्गा और भँरवी की उपासना होती है, 
जिसमें पशुबलि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओं का 
विधान है । दुर्गा के दस हाथ हूँ, जिनमें वह शस्त्रास्त्र 
धारण करती है । वह परमसुन्दरी, स्वणवर्ण और सिंह- 
वाहिनी हैँ । वह महामाया रूप से सम्पूर्ण विशव को 
मोहित रखती हूँ। चण्डीमाहात्म्य के अनुसार इसके 
निम्नाङ्रित नाम हूँ--१. दुर्गा २. दशभुजा ३. सिंह 
वाहिनी ४. महिषमदिनी ५. जगद्धात्री ६. काली ७. ' 
मुक्तकेशी ८. तारा ९. छिन्नमस्तका १०. जगद्गोरी । 
अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले हूँ, जैसे 
बाभ्रवी, भगवती, ईशानी, ईश्वरी, काळझ्जरी, कपालिनी, 
कौशिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडानी, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, 
त्र्यम्बकी आदि । अपने उत्पत्तिस्थानों से भी देवी को 
नाम मिले हुँ, यथा कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष 
से उत्पन्न) । अन्य भी अनेक नाम हँ--कन्या, कुमारी, 
अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, 
सती, दक्षिणा, पिङ्गा, कर्बुरी, आमरी, कोटरी, कणंमुक्ता, 
पह्मलांछना, सर्वमङ्गला, शाकम्भरी, शिवदूती, सिहस्था । 
तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा कात्या- 
यनी है । उसे भूतनायकी, गणनायक तथा कामाक्षी या 
कामाख्या भी कहते हैं । उसके भयङ्कर रूप के और भो 
अनेंक नाम हूँ-भद्रकाली, भीमादेवी, चामुण्डा, महा- 
काली, महामारी, महासुरी, मातङ्गी, राजरी, रक्तदन्ती 
आदि । दे० दुर्गा” तथा “चण्डी' । 

देबी उपनिषद्‌--एक शाक्त उपनिषद्‌ । यह अथर्वशिरस्‌ 
उपनिषद्‌ के पाँच भागों में से अन्तिम है । 

देची.उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में से पचीसवाँ स्थान 
देवी उपपुराण का है । इस पुराण में शक्ति का माहात्म्य 
दर्शाया गया है । 

देवीपाटन--यह एक शाक्त तीर्थ हैं। पूर्वो उत्तर प्रदेश में 
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बलरामपुर से १४ मील उत्तर गोंडा जिले भें देवीपाटन 
स्थान है । यहाँ पाटेशवरी देवी की मन्दिर है । कहा जाता 
हैं कि महाराज विक्रमादित्य ने यहाँ पर देवी की स्थापना 
की थी। यह भी कहा जाता है कि कणं ने परशुरामजी 
से यहीं ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया था । नवरात्र के दिनों में यहाँ 
भारी मेला लगता है। 


देवीभागवत--श्रोमदृभागवत और देवीभागवत के सम्बन्ध 
में इस बात का विवाद है कि इन दोनों में महापुराण 
कोन सा है ? विषय के महत्त्व की दृष्टि से प्रायः दोनों 
ही समान कोटि के प्रतीत होते है। श्रोमद्भागवत में 
विष्णुभक्त का उत्कर्षं हैं और देवीभागवत में पराशक्ति 
दुर्गां का उत्कर्ष दिखाया गया हुँ। दोनों मागवतो में 
:.` अठारह्‌-अठारह हजार श्लोक हैं और बारह ही स्कन्ध हैं । 
“' देवीभागवत के पक्ष में यही निर्बलता है कि जिन भ्रमाणों से 
उसका महापुराणत्व प्रतिपादित होता हूँ वे वचन उप- 
पुराणों ओर तन्त्रों से उद्धृत होते हूँ । उधर श्रीमद्‌- 
भागवत के लिए महापुराण ही प्रमाण उपस्थित करते हूँ। 
देश 'देवीभागवत उपपुराण” । 
देवीभागवत उपपुराण--शाकंतों का धामिक-अनुशासन 
सम्बन्धी ग्रन्थ | कुछ विद्वानों के मतानुसार यह उपपुराण हू। 
देवीभक्तों का कहना है कि यह उपपुराण नहीं है, अपितु 
महापुराणों में इसे पाँचवाँ स्थान प्राप्त है । इसकी रचना, 
- ऐसा छगता है, भागवत पुराण के पश्चात्‌ तथा भागवत- 
व्याख्याकार श्रीधर स्वामी ( १३४३ वि० ) के पहले 
हुई थी। 5 
देवीमाहासम्य--'हरिबंश' की दो स्तुतियों एंवं मार्कण्डेय 
पुराण के एक खण्ड से गठित यह ग्रन्थ देवी के शक्तिशाली 
कार्यों का विवरण एवं उनकी दैनिकी व वाषिकी पूजा- 
विधियों का वर्णन उपस्थित करता है । इसका अन्य नाम 
“चण्डीमाहात्म्य' हुँ! 
देबीयामरूतन्त्र—शाक्त परम्परा की वाममार्गी शाखा का एक 
ग्रन्थ । कद्मीरी शेव विद्वान्‌ अभिनवगुप्त एवं क्षेमराज 
ने देवीयामल तथा अभ्य तन्त्रों से अपने ग्रन्थों में प्रचुर 
उद्धरण दिये हूँ । ये दोनों विद्वान्‌ ९४३ वि० के लगभग 
हुए थे, इसलिए देवोयामल तन्त्र इससे पहले की 
रचना है । 
देवीसुक्त-देव्यथर्वशीपं, देवीसूक्त और श्रीशूक्त शक्ति के 


देवौभागवत-देहु 
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ही वेदिक स्तवन हैं । बैदिक शाक्तजन सिद्ध करते हैं कि 
दसों उपनिषदों में दसों महाविद्याओं का ही वर्णन है । इस 
प्रकार शाक्तमत का'आधार भी श्रुति ही सिद्ध होता है । 

देवौस्तुति--प्राचीन इतिहासग्रन्थ महाभारत और रामा- 
यण में देवी की स्तुतियां हैं। इसी प्रकार अद्भुतरामा- 
यण में अखिल विवव की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्ति वाला रूप प्रत्यक्ष कराते हुए बहुत सुम्दर स्तुति 
की गयी है । 

देवेशवराचार्य-संक्षेपशारीरक ग्रन्थ के रचनाकार और 
श्यृंगेरी मठ के अध्यक्ष स्वज्ञात्ममुनि ने अपने गुरु का 
नाम देवेश्वराचार्य लिखा है। टीकाकार मधुसूदन सर- 
स्वती एवं रामतीर्थ ने देवेरवराचार्य का अर्थ सुरेश्‍वराचार्य 
किया हुँ । किन्तु इन दोनों के काल में बहुत अन्तर हूँ। 

देवोपासना--देबताओं को उपासना हिन्दू धर्म का एक 
विशिष्ट अंग है । साधारणतया प्रत्येक हिन्दू किसी न 
किसी इष्ट देवता की उपासना अथवा पूजा करता है। 
परन्तु हिन्दू देवकल्पना ईश्वर से भिन्न नहीं होती । 
' प्रत्येक देव अथवा देवता ईश्वर की किसी न किसी शक्ति 
का प्रतीक मात्र है ।. इसलिए देवोपासंना वास्तव में ईश्व- 
रोपासना ही हूँ। देवताओं को मूर्तियाँ होती हैं परन्तु 
देवोपासना मूर्तिपूजा नहीं है । मूर्ति तो एक माध्यम है । 
इसके द्वारा देवता का ध्यान किया जाता है। उपासना 
की पुरी अर्हता उस समय होती है जब देवत्व की पूरी 
अनुभूति के साथ देवता की अर्चना की जाती हुँ: 'देवो 
भूत्वा देवं यजेत्‌’ । 

देश--ऐतरेय ब्राह्मण के एक परिच्छेद एवं बाजसनेयी संहिता 
में इस शब्द का प्रयोग वहाँ पाया जाता है जहाँ सरस्वती 
की पाँच सहायक नदियों के नाम वताये गये हैँ । ऋचा- 
द्रष्टा ऋषि ने सरस्वती को मध्यदेश में स्थित बताया है । 
मध्यदेश की भौगोलिक स्थितियाँ यजुबेद में दी गयी हैं । 
मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्मषिदेश, मध्यदेश, आर्यावर्त 
आदि का देश रूप में निर्देश है । 

धामिक अर्थ में यज्ञीय भूमि अथवा धामिक क्षेत्र को 
देश कहा जाता है । 
दार्शनिक अर्थ में वैशेषिक के अनुसार नव द्रव्यों में से 

'देश' एक है । इसका सामान्य अर्थ है गति अथवा प्रसार ! 


बेह--महाराष्ट्र के भागवत सम्प्रदाय में विष्णु का नाम वहाँ 


की थोली में विदुल या बिठोवा है । इसके मुख्य केन्द्र. 


बौद्याचार्य॑-द्रसिलाचार्य (द्रविडाचार्य) 


पण्ढरपुर, आळन्दी एवं देहु हैं, यद्यपि सारे प्रदेश में भाग- 
वतमन्दिर बिखरे पड़े हुँ । 'देहु' भागवत सम्प्रदाय के 
प्रमुख तीर्थो में से है। 

दोददयाचायं--वेदान्तदेशिक वेङ्कूटनाथ की कृति 'शञतदूषणी' 
के टोकाकार । 'चण्डमारुत' आदि टीकाएँ उनकी बनायी 
हुई हैं । वे रामानुज संप्रदाय के अनुयायी और अप्पय्य 
दीक्षित के समसामथिक थे । उनका काल सोलहवीं 
शताब्दी कहा जा सकता हूँ। वाधूलकुलभूषण श्रीनिवा- 
साचार्य उनके गुरु थे । गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
उन्हें 'महाचार्य' की उपाधि मिली । उनका जन्मस्थान 
शोलिङ्कर हुँ। वेदान्ताचार्य के प्रति उनकी प्रगाढ भक्ति 
थी । उनके ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हुँ--चण्डमारुत, 
अह्वतविद्याविजय, परिकरविजय, पाराशर्यविजय, ब्रह्म 


विद्याविजय, ब्रह्मसूत्रभाप्योपन्यास, वेदान्तविजय, सद्विद्या 
विजय और उपनिषन्मङ्गलदीपिका । 


दोलोत्सव--यह उत्सव भिन्न-भिन्न तिथियों में भिन्न-भिन्न 
देवताओं के लिए मनाया जाता है । पद्मपुराण ( ४.८०. 
४५-५० ) के अनुसार कलियुग में फाल्गुन मास की चतु- 
दंशी के दिन आठवें पहूर अथवा पूर्णिमा और प्रतिपदा के 
मिलन के समय यह ब्रतोत्सव मनाया जाता है । कृष्ण 
भगवान्‌ को झूले में दक्षिणाभिमुख बैठे हुए देखकर मनुष्य 
पापों के संघात से मुक्त हो जाता है । चैत्र शुक्ल तृतीया 
गौरी के दोलोत्सव का दिन हूँ। रामचन्द्रजी का भी 
दोलोत्सव मनाया जाता है । 

मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या, द्वारका तथा कुछ अन्य 

स्थानों में भगवान्‌ राम और कृषण का दोलोत्सव समारोह 
के साथ मनाया जाता हैँ । 

द््णुक-वंशेषिक दर्शन का अणुवादी सिद्धान्त है, उसके 
अनुसार सृष्टि के आरम्भ में परमाणु क्रियाशील होते हूँ 
और एक-दूसरे, से मिलने लगते हैं | दो परमाणुओं के 
मिलने से एक दृचणुक बनता है तथा तीन दृधणुक मिलकर 
एक तर्यणुक बनाते हैं। यही पदार्थ की लघुतम इकाई है। 

दयुतान सारत--मरुत्‌ के वंशज एक देवता का नाम। 
वाजसनेयी संहिता (५.२७) एवं तैत्तिरीय संहिता 
( ५.५,९,४ ) में उसके आमन्त्रण करने का उल्लेख 
हु । काठक संहिता में भी उसका उल्लेख आया हैं | शत- 
पथ ब्राह्मण ( ३.६,१,१६ ) में उसके नाम का अथ 
वायु है, जबकि पञ्चविंश ब्राह्मण ( ६.१, ) में उसे 


३३२ 
साम का रचयिता कहा गयां है | अनुक्रमणी उसे एक 


ऋषि तथा ऋगवेद के एक सूक्त ( ८.९६ ) का रचनाकार 
बताती है । 


द्यौ--आकाशीय देवपरिवार की मान्यता, जिसका अधिष्ठान 


'दयो! है, भारोपीय काल से आरम्भ होती है। 'यो' 
की स्तुति ऋग्वेद में पृथ्वी के साथ “द्यावापृथिवी” 
के रूप में की गयी है। पृथ्वी से अलग 'द्यो' की एक 
भी स्तुति नहीं है, जवकि पृथ्वी की अलग एक स्तुति है । 
इनं ऋचाओं में द्यौ एवं पृथ्वी को देवताओं के पिता- 
माता कहा गया है ( ७.५३,१ ) एवं वे सत्रों में अपने 
बालकों के साथ ऋत के स्थान पर आसीन होने के लिए 
आमंत्रित किये जाते हैं वे स्वर्गीय परिवार के घटक हैं 
( दैव्यजन, ७,५३.२ ) । वे सूर्य एवं विद्युत्‌ रूपी 
अग्नि के पिता हैं ( पितरा, ७.५३,२;१.१६०,३ या _ 
मातरा, :१.१५९,३ एवं १.१६०,२ ) । पिता-्माता 
के रूप में वे सभी जीवों की रक्षा करते हें तथा भन, 
कीति एवं राज्य का दान करते हैँ। ऋरवेंद में द्यो का 
जो चित्र अङ्कित है उसके अनुसार पिता दो प्रेमपूर्वक 
माता पृथ्वी पर झुककर वर्षा के रूप में अपना वीज दान 
करता है, जिसके फलस्वरूप पृथिवी फलवती होती हैँ । 
ऋग्वेद ( ६.७०,१-५ ) में वर्षा की उपमा मधु एवं 
दुर्ध से दी गयी है । 


द्रप्स---ऋग्वेद एवं परवर्ती ग्रन्थों में द्रप्स कां अर्थ घूट 
. है। सायण के अनुसार इसका अर्थ “मोटी बूँद' हैँ जिसका 


प्रतिलोम शब्द 'स्तोक' है । इस प्रकार प्रायः “दषिंद्रप्स' 
का उल्लेख आता है । इसका प्रयोग तैत्तिरीय संहिता 
( ३.३,९१ ) में “सोम की मोटी बूँद! के रूप में है। 
दो सन्दभौं में, राथ के विचार से इसका अर्थ ध्वज हुँ 
जबकि गोल्डनर इसका अर्थ धूल लगाते हैं । मॅक्समूलर 
ने एक परिच्छेद में इसका अर्थ “वर्षा की बूद' लगाया है । 
प्रव्य--वैद्ेषिक मतानुसार नव द्रव्य हैं--पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा (असख्य) 
एवं मन । इन्हीं से मिलकर संसार के सारे पदार्थ 
बनते हैं । 
द्रभिळाचार्यं ( व्रविडाचारयं )--एक प्राचीन वेदान्ती । इन्हों- 
. ने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहद्‌ भाष्य लिखा था । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पर भी इनका भाष्य था, ऐसा 
प्रमाण मिलता है। माण्डुक्योपनिषद के ( २.३२; 
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२.२० ) भाष्य में शद्धुर ने इनका 'आगमविद्‌' कहकर 
उल्लेख किया है और बृहदारण्यक ( पु० २९७, पूना 
सं० ) भाष्य में उनको 'सम्प्रदायविद्‌' कह। है । शंकर ने 
जहाँ भी द्रविडाचार्य का उल्लेख करना आवश्यक समझा 
वहाँ सम्मान के साथ किया है । उनके मत का खण्डन भी 
_ नहीं किया गया है । इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचायं 
का सिद्धान्त उनके प्रतिकूल नहीं था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
में जो 'तत्त्वमसि” महावाक्य का प्रसंग आया है, उसकी 
व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याधसंहिता से राजपुत्र की 
आख्यायिका का वर्णन किया है । इस पर आनन्दगिरि 
कहते हैँ कि “तत्त्वमस्यादिवाक्य अद्वैत का समर्थक हूँ” 
यह मत आचार्य द्रविड को अङ्गीकृत है । 
रामानुज सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्य नामक 
एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता हुँ । कुछ विद्वानों 
का मत है कि ये द्रविडाचार्य शङ्कुरोक्त द्रविडाचार्य से 
भिन्न थे । इन्होंने पाञ्जरात्रसिद्धान्त का अवलम्वन करके 
द्रविडभाषा में ग्रन्थ रचना की थी । यामुनाचार्य के 'सिद्धि- 
त्रय' में इन्हीं आचार्य के विषय में यह कहा गया है कि 
“भगवता बादरायणेन इदमर्थमेंब सूत्राणि प्रणीतानि, 
विवृतानि च”''"“भाष्यकृता ।' यहाँ पर 'भाष्यङ्ृत्‌' 
शब्द से द्रविडाचार्यं का ही उल्लेख है। किसी किसी 
का मत है कि द्रविडसंहिंताकार भाळवार शठकोप 
अथवा बकुलाभरण भी वैष्णव ग्रन्थों में द्रविडाचार्य नाम 
से प्रसिद्ध हैं । इन दोनों 'द्रविडों' की परस्पर भिन्नता के 
सम्बन्ध में अब तक कोई सिद्धान्त नहीं स्थिर हो सका 
है । सर्वज्ञात्ममुनि ने 'संक्षेपशारीरक' में ( ३.२२१ ) 
ब्रह्मनन्दि ग्रन्थ के द्रविडभाष्य से जिन वचनों को उद्घृत 
किया है, वे रामानुज द्वारा उद्धृत द्रविडभाष्यवचनों से 
अभिन्न दीख पडते हूँ । इसीलिए, किसी-किसी के मत से 
शङ्कर सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य और: रामानुजसम्प्र- 
दाय में प्रसिद्ध द्रविडाचार्य एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं । 
्राक्षाभक्षण--द्राक्षाओं (अंगूर) का आरिविन मास में पहले- 
पहल सेवन द्राक्षाभक्षण उत्सव कहलाता है । कृत्यरत्नाकर 
(पृ०' ३०३-३०४) ब्रह्मपुराण को उद्धृत करते हुए कहता 
है कि जिस समय समुद्रमन्थन' हुआ उस समय क्षीरसागर 
से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, किन्तु शीघ्र ही वह लता 
, में परिवर्तित हो गयी । उस समय देव्रगण पूछने लगे कि 
अरे, यह कोन है ? हम लोग प्रसन्नतापूर्वक इसे देखेंगे 


दराक्षासक्षण-दर पद 


(हन्त ! द्रक्ष्यामहे वयम्‌) और उसी समय उन्होंने लता 
को द्राक्षा' नाम से सम्बोधित किया । यही इस शब्द की 
प्रसिद्ध व्युत्पत्ति हुँ । जव अंगुर परिपक्व हों उस समय 
पुष्पों, सुगन्धित द्रव्यो तथा खाद्य पदार्थो से रता का 
पूजन करना चाहिए। पूजनोपरान्त दो वालक तथा दो वृद्ध 
पुरुषों का सम्मान किया जाना चाहिए । अन्त में नृत्य 
तथा गान का अनुष्ठान विहित है । 
द्रासिड--वेदान्तसूत्रों पर इनका भाष्य था । दे० 'द्रविडा- 
„चार्यः । 
द्राविडभाष्य--शिवज्ञानयोगी द्वारा रचित द्राविडभाष्य एक 
वृहद्‌ ग्रन्थ हैं, जो तमिल भाषा में हुं और 'शिवज्ञानबोध' 
पर लिखा गया है । इस ग्रन्थ को 'द्राविडमहाभाष्य' भी 
कहते हैं । 
द्राविड चेद--नम्माळूवार के ग्रन्थ बेदों के प्रतिनिधि माने 
जाते हैं इनक्री सूचो निम्नांकित हूँ : 
(१) तिरुविरु्तम : ऋग्वेद 
(२) तिरुवोयमोलि : सामवेद 
(३) तिरुवाशिरियम : यजुर्वेद 
(४) पेरियतिरुवन्दादि : अथर्ववेद 
उपर्थुक्त चारों ग्रन्थ 'द्राविड वेद” कहे जाते हैं । 
द्राह्मायणश्रोतसुत्र--सामवेदीय चार श्रौतसूत्रों में से तोसरा। 
लाट्यायनश्रौतसुत्र से इसका भेद बहुत थोड़ा है । यह सूत्र 
सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्ध रखता है। इसका 
दूसरा नाम “वसिष्ठसूत्र' हुं । मध्व स्वामी ने इसका भाष्य 
लिखा हूँ । रुद्रस्कन्द स्वामो ने 'औद्गात्रसारसंग्रह' नामक 
निबन्ध में उस भाष्य का और परिष्कार किया है । धन्वी 
ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप नाम की वृत्ति लिखी है । 
ह्‌--यह एक काष्ठपात्र का नाम है, जिसका उपयोग विशेष 
कर सोमयज्ञों (ऋ० ९.१,२,६५;६.९८,२) में होता था । 
तैत्तिरीयब्राह्मण में इसका प्रयोग केवल 'काष्ठ' के अर्थ में 
हुआ है । 
ब्र पद--(१) काष्ठस्तम्भ अथवा स्तम्भ मात्र के अर्थ में ऋक्‌ 
(१.२४,१३;४.३२,२३) तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में (अ० बे० 
६.६३,५;११५,२;१९.४७,९; वाज०सं० २०.२०) बहुधा 
यह प्रयुक्त हैँ । इस प्रकार यज्ञयूपों (स्तम्भो) को भी 


` द्रुपद कहते थे । शुनःशेप ऐसे ही तीन दरुपदों से वांधा गया 


था | कुछ उदाहरणों में, चोरों को दण्ड देने के लिए ऐसे 
ही स्तम्भो में बाँध दिया जाता श्रा । 


द्रोण-द्वारका 


(२) प्रहाभारत के अनुसार पञ्चाळ देश के राजा का 
नाम द्रुपद था, जिसकी पूत्री द्रौपदी थी । यह महाभारत 
, के प्रमुख पात्रों में है । 

"द्रोण--लकड़ी +ही नाँद, जिसका उपयोग विशेष कर सोमरस 
रखने के पात्र के रूप में (ऋक्‌० ९.३,१;१५,७;२८,४; 
३०,४;६७,१४) वतलाया गया है । लड़की के बृहत्‌ पात्र 
को द्रोणकलश (तै० सं० ३.२,१,२; वाज० सं० १८.२१; 
१९.२७; एऐ० ब्रा० ७.१७,३२; शत० ब्रा० १.६,३,१६ 
आदि) कहा जाता था। यज्ञवेदी कभी-कभी द्रोणकळश की 
आक्कति की बनायो जाती थी। 

द्वावशमासंक्षत्रत--कार्तिकी पूणिमा (कतिका नक्षत्र युक्त) 
को इस व्रत का आरम्भ होता है । इसमें नरसिह भगवान्‌ 
के पूजन का विधान है। मृगशिरा नक्षत्रयुक्त मार्गशीर्ष 
की पूर्णिमा को भगवान्‌ राम का पूजन होना चाहिए। 
पुष्य नक्षत्रयुक्त पौष की पूणिमा को बलरामजी का पूजन 
करना चाहिए । मघा नक्षत्रयुक्त माधी पुणिमा को वराह 
भगवान्‌ का पूजन, फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त फाल्गुतपूणिमा 
को नर तथा नारायण का पूजन और इस प्रकार से अन्य 
पूणिमाओं को अन्य देवों का श्रावणी पूणिमा तक पूजन 
होना चाहिए । 

हवादशसप्तमोत्रत--चैत्र शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ कर प्रत्येक 
मास के शुक्ल पक्ष की सपमी के दिन वर्ष भर भगवान्‌ 
सूर्य का भिन्न-भिन्न नामों एवं षडक्षर मन्त्र 'ओं नमः 
सूर्याय' से पूजन होना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से 
अनेक गम्भीर रोगों, जैसे बुंष्ठ, जलोदर तथा रक्तामाशय 
से मुक्ति मिलती है तथा सुस्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है । 

द्वादश्ञादित्यत्रत-मार्गंशीर्षं शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । इसमें द्वादश आदित्यो. (धाता, मित्र, 
अर्यमा, पूषा, शक्र, वरुण, भग, त्वष्टा, विवस्वान्‌, सविता 
तथा विष्णु) का पूजन होता है। ब्रत के अन्त में सुवर्ण का 
दान विहित है । इससे सवितूलोक की उपलब्धि 
होती है । 

द्वादशाहसप्तमी--यह ब्रत माघ शुक्ल सप्तमी को प्रारम्भ 
होता है । एक वर्ष तक सप्तमी को उपवासं तथा भगवान्‌ 
सूर्य के भिन्न-भिन्न नामों से पूजन का विधान ह। माघ 
में बरुण नाम से, फाल्गुन में तपन नाम से, चैत्र में घाता 
नाम से तथा इसी प्रकार से अन्य मासों में विभिन्‍न नामों 

` से पूजन करना चाहिए । आते वाली अष्टमी को ब्राह्मणः 
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भोजन का विधान हूँ । कृष्णपक्ष को सप्तमी को भी उपवास 
आदि करना पुण्यकारो है। 


द्वादशीव्रत--यह ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को प्रारम्भ 


होता है और एक वर्ष तक अथवा जीवन पर्यन्त चलता 
है । इसमें एकादशी को उपवास तथा द्रादशी को विष्णु 
का पुष्पादि के उपचार सहित पूजन होता हैं। ऐसा 
विश्वास हूँ किं यदि एक वर्ष तक इस व्रत का आचरण 
किया जाय तो पापों से शुद्धि होती है । यदि जीवन पर्यन्त 
इस ब्रत का आचरण किया जाय तो मनुष्य इवेतद्वीप प्राप्त 
करता हैँ । यदि कष्ण तथा शुक्ल दोनों पक्षों की द्वादशियों 
को ब्रताचरण किया जाय तो स्वर्ग की उपलब्धि होती है। 
यदि जीवनपर्यन्त इस ब्रत का आचरण किया जाय तो 
बिष्णुलोक की प्राप्ति होती है । 


द्वादशलक्षणी--मीमांसा शास्त्र में यज्ञं का विस्तृत विवेचन 


है, इस कारण इसे यज्ञविद्या भी कहते हूँ। बारह 
अध्यायों में बिभक्त होने के कारण यह पूर्वमीमांसा शास्त्र 
'द्वादश्ञलक्षणी' भी कहलाता है । 


द्वावशस्तोन्र--मध्वाचार्य रचित यह एक स्तोत्र ग्रन्थ का 


नाम है । 


दापर--चतुर्युगी का तीसरा युग । इसका शाब्दिक अर्थ है 


“विचारद्न्द्र अथवा 'दुविधा'। इस युग के अन्त में 
अनेक दन्द्र अथवा संघर्ष--सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक, दार्शनिक, वैचारिक भादि उत्पन्न हो गयें थे । 
युगपुरुष भगवान्‌ कृष्ण ने उनका समाधान श्रीमदु- 
भगवद्गीता में प्रस्तुत किया । दे० 'कृतमुग' । 


द्वारका--यह भारत की सात पवित्र पुरियों में से ह, जितकी 


सूची निम्नांकित है : 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 

पुरी द्वारवती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः 

भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से सम्वन्ध होने के कारण 
इसका विशेष महत्त्व हैं। महाभारत के वर्णनानुसार कृष्ण 
का जन्म मथुरा में कंस तथा दूसरे दैत्यों के वघ के लिए 
हुआ । इस कार्य को पूरा करने के पश्चात्‌ वे द्वारका 
(काठियावाड़) चले गये । आज भी गुजरात में स्मार्त ढंग की 
कृष्णभक्ति प्रचित है । यहाँ के दो प्रसिद्ध मन्दिर 'रण- 
छोड़राय' के हैं, अर्थात्‌ उस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं जिसने 
ऋषण (कर्ज) छुड़ा दिया । इसमें जरासंघ से भय से कुष्ण 
द्वारा मथुरा छोड़कर द्वारका भाग जाने का अर्थ भी 
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निहित है । किन्तु वास्तव में 'बोढाणा' भक्त की प्रीति 
से इष्ण का द्वारका से डाकौर चुपके से चला आना और 
पंडों के प्रति भक्त का ऋण चुकाना--यह भाव संनि- 
हित हुँ । ये दोनों मन्दिर डाकौर (अहमदाबाद के समीप) 
तथा द्वारका में हूँ । दोनों में वैद्धिक नियमानुसार ही 
यजनादि किये जाते हूँ । 
तीर्थयात्रा में यहाँ आकर गोपीचन्दन लगाना और 
चक्राङ्कित होना विशेष महत्त्व का समझा ज़ाता हैँ। 
यह आगे चलकर कृष्ण के नेतृत्व में यादवों की राजधानी 
हो गयी थी। यह चारों घामों में एक धाम भी है। 
कृष्ण के अन्तर्धान होने के पश्चात्‌ प्राचीन द्वारकापुर 
समुद्र में डूब गयी । केवल भगवान्‌ का मन्दिर समद्र ने 
नहीं इबाया । यह नगरी सौराष्ट्र (काठियावाड़) में 
पछ्चिमी समुद्रतट पर स्थित है । 
द्वारकानाथ--( १ ) कृष्ण का एक पर्याय, द्वारका के 
. स्वामी” । मथुरा से पलायन करने के बाद वृष्णि-यादवों 
ने द्वारका अपनी राजधानी बनायी थी । कृष्ण वृष्णिगण के 
मुख्य थे अतः वे द्वारकानाथ कहलाये । 
हवारकामठ--शङ्कुराचार्यं भारतव्यापी धर्मप्रचारयात्रा करते 
हुए जब गुजरात आये तो द्वारका में एक मठ स्थापित कर 
अपने शिष्य हस्तामलकाचार्य को उसके आचार्यपद पर 
बँठाया | श्पुंगेरी तथा द्वारका मठों का शिष्यसम्प्रदाय 
भारती' के उपनाम से प्रसिद्ध है । 


.„ ह्वारप--इस शब्द का प्रयोग केवल उपमा के रूप में ऐतरेय 
ब्राह्मण (१.३०) में हुआ है, जहाँ विष्णु को देवों का 
ढ्वारप कहा गया हैं । छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३.१३,६) में 
भी 'द्वारप' का प्रयोग उपर्युक्त उपमावाचक अर्थ में 
हुआ है। 

हिज--(१) प्रथम तीन वर्णों का एक विशद . ‘द्विज 
(द्विजन्मा) है, किन्तु यह शब्द विशेष कर ब्राह्मणों के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । अथर्ववेद (१९.७१,१) के एक अस्पष्ट 
वर्णन को छोड़कर इसका प्रयोग वैदिक साहित्य में नहीं 
हुआ है। घमंसूत्र और स्मृतियों में इसका प्रचुर प्रयोग 
हुआ है । इसका शान्दिक अर्थ है 'दो जन्म वाला” अर्थात्‌ 

ऐसा व्यक्ति जिसके दो जन्म होते हूँ: (१) शारीरिक और 
(२) ज्ञानमय । शारीरिक जन्म माता-पिता से होता है 

आर ज्ञानमय जन्म गुरु अथवा आचार्य से। स्मृतियों के 


दा रकानाथ-द्वोपव्रत 


अनुसार उपनयन आदि संस्कार करने से मनुष्य द्विज 
होता हूँ : 

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 

वेदपाठादू भवेद्‌ विप्रः ब्रह्मज्ञानाच्‌ च ब्र॒ग्ह्मणः ॥। 

[ मनुष्य जन्म के समय शूद्र होता है, फिर संस्कार 
करने से द्विज कहलाता है। बेद पढ़ने से वह विप्र और 
ब्रह्म का ज्ञानी होने से ब्राह्मण होता हैँ । ] 

द्वितोयाभब्राब्रत--यह ब्रत भद्रा या विष्टि नामक करण पर 
आश्रित हूँ, यह मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्थी को प्रारम्भ होता 
है। एक वर्ष तक भद्रा देवी की पूजा करने का इसमें 
विधान है । इसमें निम्नांक्रित मन्त्र का जप होता है 

भद्रे भद्राय भष्रं हि चरिष्ये ब्रतमेव ते। 

निविघ्नं कुरु मे देवि ! कार्यसिद्वञ्च भावय ॥ 

ब्रती को भद्रा करण के आरम्भ में भद्रा देवी की लोहमयी, 
पाषांणमयी, काष्ठमयी अथवा रागरक्जितं प्रतिमा स्थापित 
कर पूजनी चाहिए । इसके परिणामस्वरूप मनुष्य की 
मनोभिलाषाए' तथा करणीय कर्म उस समय भी पूर्ण होते 
हैं, जब कि वें भद्रा काल में आरम्भ किये गये हों। भद्रा 
अथवा विष्टि को अधिकांश अवसरों पर एक भयानक 
वस्तु के खूप में देखा अथवा समझा जाता है । दे० स्मृति- 
कौस्तुभ, ५६५-५६६ । 

द्विदलव्रत--कातिक मास में दो दलों वाले घान्य भोजन के 
लिए निषिद्ध हैं, जैसे अरहर (तूर), राजिका, माष (उड़द), 
मुद्ग, मसूर, चना तथा कुलित्थ । इनका भोजन में परि- 
त्याग 'दविदब्रत' कहलाता है । दे० निर्णयसिन्धु, १०४- 
१०५। 

द्विराषाढ--विष्णु भगवान्‌ आषाढ शुक्ल एकादशी को शयन 
करते हैं यह प्रसिद्ध है । जब सूर्य मिथुन राशि पर हों 
और अधिक मास के रूप में उस समय दो आषाढ़ हों तब 
विष्णु द्वितीय आषाढ के अन्त वाली एकादशी के उपरान्त 
ही शयन करेंगे । दे० जीमूतवाहन का कालविवेक, १६९- 
१७३; निर्णयसिन्धु, १९२; समयमयूख, ८३ । 

हीपन्रत--चंत्र शुक्ल से आरम्भ कर प्रत्येक मास में सात 
दिन ब्रती को सस द्वीपों का क्रमशः पूजन करना चाहिए । 
क्रम यह होगा--(१) जम्बू, (२) शाक, (३) कुश, (४) 
क्रौञ्च, (५) शाल्मलि, (६) गोमेद और (७) पुष्कर । यह 
ब्रत एक वर्ष तक आचरणीय है । ब्रती को' एक शाम 
भूमि पर शयन करना चाहिए । विश्वास किया जाता है 


द्ेत-घस्यत्रत अथवा घत्यप्रतिपवात्नत 


कि वर्ष के अन्त में रजत, फल आदि वस्तुओं के दान से 
स्वगं की प्राप्ति होती है । 

हेत--वादरायण * के पूर्व ही वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
आत्मा एवं ब्रह्म के सम्बन्ध में अपने मत प्रकाशित किये 
थे । इनमें से तीन सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं--द्ैत, अडत और 
ताईत (भेदाभेद) । हतमत के संस्थापक औड्लोमि हैं । 
उनके मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न हूँ, जब 
तक कि वह मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म में विलीन नहीं हो जाता | 
वेदान्त के अतिरिक्त सांख्य, न्याय और वैशेषिक दर्शनों में 
आत्मा को प्रकृति अथवा ब्रह्म से स्वतन्त्र तत्त्व माना गया 
है और इस प्रकार द्वैत अथवा त्रैत मत का समर्थन 
हुआ हूँ। 


हवेताहतमत--यह एक प्रकार का भेदामेदवाद ही है । इस 


के अनुसार द्वेत भी सत्य है और अद्वैत भो । इस मत के 
प्रधान आचार्य निम्बारक हो गये हैं । ब्रह्मसूत्र में भी द्वैता- 
द्वैतवाद तथा उसके भाचार्य का नाम मिलता है। दसवीं 
शताब्दी में आचार्य भास्कर ने भेदाभेंदवाद के अनुसार 
वेदान्तसूत्र की व्याख्या की। यह व्याख्या ब्रह्मपरक है, 
शिव या विष्णुपरक नहीं । ग्यारहवीं शताब्दी में निम्बाकं 
स्वामी ने ब्रह्मसूत्र की विष्णुपरक व्याख्या करके द्वैताद्वत 
मत अथवा भेदाभेदवाद की स्थापना की । 
आचार्य निम्बाकं के मतानुसार ब्रह्म जीव और जड़ 
अर्थात्‌ चेतन और अचेतन से पृथक्‌ और अपुथक्‌ है । इस 
पृथक्त्व और अपुथक्त्व के ऊपर ही उनका दर्शन निर्भर 
है । जीव और जगत्‌ दोनों ब्रह्म के परिणाम हैँ। जीव 
ब्रह्म से अत्यन्त भिन्न एवं अभिन्न हुँ। जगत्‌ भी इसी 
प्रकार भिन्न और अभिन्न है। द्रॅताईतवाद का यही 
सार हूँ। 
वेताइतसिद्धान्तसेतुका--सुन्दरभट्ट रचित द्वैताहँतसिद्धान्त- 
सेतुका' देवाचार्य रचित वेदान्तव्याख्या 'सिद्धान्तजाह्नवी' 
का भाष्य है । 


ध 


घनत्रयोदशी--कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का एक नाम। 

व्यापारी लोग इस दिन वाणिज्य सामग्री को परिष्कृत, 

सुसज्जित कर धन के देवता की पूजा का त्रिदिनव्यापी 

उत्सव आरम्भ करते हैं, नये-पुराने आथिक वर्ष का लेखा- 
४३ 
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जोखा तैयार किया जाता है और इस दिन नयी वस्तु का 
क्रय-विक्रय शुभ माना जाता हुँ । 

आयुर्वेद के देवता धन्वन्तरि का यह जन्मदिन है, 
इसलिए चिकित्सक वैद्य 'छोग आज धन्वन्तरिजयन्ती का 
उत्सव मनाते हैं । 

धनपति--ये 'शङ्करदिर्विजय' (मांधवाचार्यक्ृत) के एक 
भाष्यकार थे । 

धनसंक्रान्तित्रत--यह संक्रान्तिन्रत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
है । इसके सूय देवता हैं । प्रतिमास जळपूर्ण कलश, जिसमें 
सुवर्णसण्ड पड़ा हो, निम्नांकित मन्त्र बोलते हुए दान 
करना चाहिए : है सूर्य ! प्रसीदतु भवान्‌ ।' ब्रत के 
अन्त में एक सुवर्णकमल तथा धेनु दान में देनी चाहिए । 
विश्‍वास किया जाता ई कि इससे व्रती जन्म” 

जन्मान्तरों तक सुख, समृद्धि, सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्रा 

करता हूँ । 

धन्ना (घना)-वंष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के कुछ ऐसे 
भी शिष्य हो गये हैं, जिन्होंने किसी सम्प्रदाय को स्थापना 
या प्रचार नहीं किया, किन्तु कुछ पदरचना की हू । धन्ना 
ऐसे ही उनके एक शिष्य थे । 

घनावासिव्रत--(१) श्रावण पूर्णिमा के परचात्‌ प्रतिपदा को 
यह व्रत आरम्भ होता है, एक मास तक चलता है, नीळ 
कमलों से विष्णु तथा संकर्षण की पूजा होती है। साथ 
ही घृत तथा सुन्दर नैवेद्य भगवच्चरणों में अपित करना 
चाहिए । भाद्रपद मास क्री पूर्णिमा से तौन दिन पूर्व 
उपवास रखना चाहिए । ब्रत के अन्त में एक गो का दान _ 
विहित है । 

(२) इसमें एक वर्ष पर्यन्त भगवान्‌ वैश्रवण (कुबेर) 
की पूजा होती है । विश्वास है कि इसके परिणामस्वरूप 
अपार सम्पत्ति की प्राप्ति होती है 

घनी घमंदास--मध्ययुगीन सुधारवादी आन्दोलनों में जिन 
सन्तं कवियों ने योगदान किया है, धनी धर्मदास उनमें से 
एक हैं । इनके रचे अनेक पद पायें जाते हैं । 

चन्यव्रत अथवा घब्यप्रतिपदाब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिः 
पदा को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। उस दिन 
नक्त ब्रत करना चाहिए तथा विष्णु भगवान्‌ का (जिनका 
अग्नि नाम भी हैं) रात्रि को पूजन करना चाहिए । 
प्रतिमा के सम्मुख एक कुण्ड में हवन किया जाता है। 
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तदनन्तर यावक्र तथा घृतमिश्रित खाद्य ग्रहण करना 
होता हैं । इसी प्रकार का आचरण कृष्ण पक्ष में भी 
करना चाहिए । चैत्र से आठ मास तक इसका अनुष्ठान 
होना चाहिए । ब्रतान्त में अग्नि देव की सुवर्ण की प्रतिमा 
का दान किया जाता है | इस ब्रत से दुर्भागयशाली व्यक्ति 
भी सुखी, धन-धान्यादि से समृद्ध तथा पापमुक्त हो जाता है। 
घनुवेद--मघुसूदन सरस्वती ने अपने ग्रन्थ 'प्रस्थानमेद' में 
लिखा हूँ कि यजुर्वेद का उपवेद धनुवेद है, इसमें चार पाद 
हैं, यह विश्वामित्र का बनाया हुआ हैं | पहला दीक्षा पाद 
- है, दूसरा संग्रह पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है और चौथा 
प्रयोग पाद। पहले पाद में धनुष का लक्षण और 
अधिकारी का निरूपण है । जान पड़ता है कि यहाँ घनुष 
शब्द का अभिप्राय चारों प्रकार के आयुधों से है, क्योंकि 
आगे चलकर आयुध चार प्रकार के कहे गये हैं : (१) 
मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त, (४) यन्त्रमुक्त । 
मुक्त आयुध चक्रादि हैँ। अमुक्त खड्गादि हैं । मुक्तामुक्त 
शल्य और उस तरह के अन्य हथियार हैं। यन्त्रमुक्त 
बाण आदि हूँ । मुक्त को अस्त्र कहते हूँ और अमुक्त को 
झस्त्र । ब्राह्म, वैष्णव, पाशुपत, प्राजापत्य और आग्नेय 
आदि भेद से नाना प्रकार के आयुध हूं। साधिदैवत और 
समन्त्र चतुविध आयुधों पर जिनका अधिकार है वे क्षत्रिय- 
कुमार होते हैं और उनके अनुवर्ती जो चार प्रकार के 
- होते हैं वे पदाति, रथी, गजारोही और अश्वारोही हैं । 
इन सब बातों के अतिरिक्त दीक्षा, अभिषेक, शकुन और 
मङ्गल आदि सभी का प्रथम पाद में वर्णन किया गया है । 
आचार्य का लक्षण और सब तरह के अनस्त्र-झस्त्रादि 
के विषय का संग्रह द्वितीय पाद में दिखाया गया हैं। 
तीसरे पाद में गुरु और विशेष-विशषेष साम्प्रदायिक शस्त्र, 
उनका अभ्यास, मन्त्र, देवता और सिद्धिकरणादि वाणत 
हैं । चौथे पाद में देवार्चना, अम्यासादि और सिद्ध अस्त्र- 
शस्त्रादि के प्रयोगों का निरूपण हू । 
धनुष--ऋग्वेद में इसका उल्लेख अनेक वार हुआ है। 
वैदिक कालीन भारतीयों का यह्‌ प्रमुख आयुध रहा है। 
दाह क्रिया में अन्तिम कार्य मृतक के दायें हाथ से घनुष 
को हटाया जाना होता था । 
धनुषतोर्थ--श्रीनगर (गढ़वाल) में जिस स्थान पर अलक- 
नन्दा धनुषाकार हो गयी है वह धनुषतीर्थ कहा जाता 
है । यहाँ स्नान करना पुण्यकारक है । 


धनुर्वेद-घरणीब्रत 

धनुष्कोटि-सेतुबन्ध रामेश्वरम्‌ क्षेत्र का एक तीर्थ। 
धनुष्कोटि के लिए रेल जाती है। यहाँ मीठे जल का 
अभाव है, छाया भी नहीं है । यहाँ से जहाज चार घटे 
में लङ्का पहुँच जाते हैं। रेल के डब्बे जहाज पर चढ़ा 
दिये जाते हैं, जो उधर उतार लिये जाते हैँ । इस अन्त- 
रीप का एक सिरा बंगाल की खाड़ी तथा दूसरा सिरा 
महोदधि कहलाता हूँ। यहाँ यात्री स्नान, श्राद्ध, पिण्ड- 
दान तथा स्वर्ण के बने धनुष का दान भी करते हैं। यहां 
३६ बार स्नान करने को विधि हैँ। हाथ में बाळू का 
पिण्ड, कुश लेकर कृत्या नामक दानवी से समुद्रस्नान की 
अनुमति माँगी जाती है। वाळू का पिण्ड समुद्र में डालकर 
स्नान किया जाता है । 

धन्वन्तरि--ये विष्णु के २४ अवतारों में हैं और समुद्र- 
मंथन के समय अमृतकुम्भ लेकर उत्पन्न हुए थे । घन्व- 
न्तरि आयुर्वेद के प्रवत्तक माने जाते हैं । सुश्रुत संहिता में | 
लिखा हूँ कि ब्रह्मा ने पहले-पहल एक लाख श्लोकों का 
आयुर्वेद शास्त्र प्रकाशित किया था, जिसमें एक सहत्त 
अध्याय थे । उनसे प्रजापति ने पढ़ा। प्रजापति से अरिविनी- 
कुमारों ने पढ़ा, अक्विनीकुमारों से इन्द्र ने पढ़ा और 
इन्द्रदेव से धन्वन्तरि ने पढ़ा । धन्वन्तरि से सुनकर सुश्नुत 
मुनि ने आयुर्वेद की रचना की । काशी पुरी में घन्वन्तरि 
नामक एक राजा भी हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का अच्छा 
प्रचार किया था । 

धन्वो-एक वृत्तिकार का नाम सामवेद की राणायनीय 
शाखा से सम्बन्धित द्राह्मायण श्रौतसूत्र अथवा वसिष्ठ- 
सूत्र पर मध्व स्वामी ने भाष्य रचा हूँ । रुद्रस्कन्द स्वामी 
ने इस भाष्य का 'औद्यात्रसारसंग्रह' नाम के निवन्ध 
में संस्कार किया है। धन्वी ने इस पर छान्दोग्यसूत्रदीप 
नामका वृत्ति लिखी हूँ । 

घरणीघरतीथं-यह्‌ वैष्णव तीर्थं है और अलीगढ़ से २२ 
मील तथा मथुरा से १८ मील मध्य में अवस्थित है। 
इसका वर्तमान नाम वेसवाँ है। कहा जाता है कि यह 
पृथ्वी का नाभिस्थल है । महुषि विश्वामित्र ने यहाँ यज्ञ 
किया था । सुना जाता हैँ कि धरणीधरकुण्ड की खुदाई 
के समय बहुत-सी शालग्राम शिलाएँ निकली थीं जिससे 
अवश्य हो यह्‌ प्राचीन तीर्थस्थल सिद्ध होता है। 

घरणीब्रत--कातिक शुक्ल एकादशी को उपवास करके इस 
ब्रत का प्रारम्भ किया जाता है । इसमें भगवानु नारायण 


` धर्णा (घरना)-घमं 


का पुजन होता है। मूर्ति के सम्मुख चार कलश स्थापित 
होते हैं जो महासागरों के प्रतीक माने गये हैं । कलशों के 
केन्द्र मे नारायण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए । 
रात्रि में जागरण करना चाहिए । इस ब्रत का आचरण 
प्रजापति, अनेक राजा गण तथा पृथ्वी देवी ने किया था, 
इसोलिए इस ब्रत का नाम घरणीव्नत पड़ा । 

धर्णा ( धरना )--अनशन पूर्वक किसी उद्देश्य का आग्रह 
करना । किसी राजाज्ञा के विरोध में अथवा किसी महान्‌ 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए लोग 'धर्णा' करते थे। जब 
कोई ब्राह्मण धर्णा के फलस्वरूप मर जाता था तो वह 
ब्रह्मराक्षस (भूतों को एक योनि) होता था और उसकी 
यज्ञादि से पूजा की जाती थी । ऐसा ही एक ब्रह्म ससराम 
के निकट चयनपुर में है, नाम है 'हपू ब्रह्म' या हर्ष्‌ वावा। 
कहा जाता है कि ये कनौजिया ब्राह्मण थे और सालिवाहुन 
नामक राजा के पुरोहित थे। रानी उनको पसन्द नहीं 
करती थी, उसने राजा से यह कहकर कि यह ब्राह्मण 
आपको राज्य से वंचित करना चाहता है, उसकी भूमि 
आदि छिनवा ली । उसे राजा ने निष्कासित कर दिया । 
फलतः व्राह्मण राजभवन के सामने घर्णा करके मरने के 
वाद ब्रह्म हुआ । क्योंकि तपस्या करके वह मरा था, 
इसलिए प्रेतयोनि में भी बहुत प्रभावशाली माना 
जाता हुँ। 

धर्म--किसी वस्तु की विधायक आन्तरिक वृत्ति को उसका 
धर्म कहते हैं । प्रत्येक पदार्थ का व्यक्तित्व जिस वृत्ति पर 
निर्भर हूँ वही उस पदार्थ का धमं हुँ। धर्म की कमी से 
उस पदार्थ का क्षय होता है । धर्म की वृद्धि से उस पदार्थ 
की वृद्धि होती है । बेछे के फूल का एक धर्म सुवास हैं, 
उसकी वृद्धि उसकी कली का विकास है, उसकी कमी से 
फूल का ह्लास है । धर्म की यह कल्पना भारत की ही 
विशेषता हूँ। वैशेषिक दर्शन ने धर्म की बड़ी सुन्दर 
वैज्ञानिक परिभाषा “यतोऽम्युदयनिःश्ेयससिद्धिः स धर्मः” 
इस सूत्र से की है। धर्म वह है जिससे ( इस जीवन 
का ) अभ्युदय और ( भावी जीवन में ) निःश्रेयस की 
सिद्धि हो। परन्तु यह परिभाषा परिणामात्मिका हु । 
इसकी सामान्य परिभाषा यह है : 

बेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुविध प्राहुः राक्षाद्वर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
( मनु. २.१२ ) 
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[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा का सन्तोष 
यहो साक्षात्‌ घर्म के चार लक्षण ( पहचान, कसौटी ) 
कहे गये हैँ । ] प्राचीन भारतीय इन चारों को घर्मानुकूल 
मार्ग का निदर्शक मानते हूँ । इनमें से प्रथम दो किसी न 
किसी रूपान्तर से सभी घमो में प्रमाण माने जाते हैं | शेष 
दो, सदाचार और आत्मतुष्टि को सारा सम्य संसार 
प्रमाण मानता है, परन्तु अपनी परिस्थिति के अनुकूल । 
भारतीय छोकवर्ग में भी जहाँ श्रुति-स्मृति से विरोध रहा 
हैं, जैसा चार्वाक सरीखे नास्तिक आचायों की प्रवृत्ति से 
प्रकट है, वहाँ जैनों की तरह अपनी-अपनी श्रुति और 
स्मृति का प्रमाण ग्रहण होता रहा हुँ, उसमें केवळ सदा- 
चार और आत्मतुष्ट मूल में रहे हैं । 

स्मृतियों में धर्मोपदेश का साधारण क्रम यह है कि 
पहले साधारण धर्म वर्णन क्रिया गया है, जिसे जगत्‌ के 
सब मनुष्यों को निर्विवाद रूप से मानना उचित हैँ, जिसके 
पालन से मनुष्यसमाज की रक्षा होती हुँ। यह धर्म 
आस्तिक और नास्तिक दोनों पक्षों को मान्य होता हूँ । 
फिर समाज की स्थिति के लिए जीवन के विविध 
व्यापारो और अवस्थाओं के अनुसार वर्णो और आश्रमो 
के कत्तंव्यों का धर्म रूप से निर्देश किया जाता है। इसको 
विशिष्ट घर्म कहते हैं । इस विभाग में भी प्रत्येक वर्ण के 
भिन्न-भिन्न आश्चमों में प्रवेश करने और बने रहने के 
विधि और निषेध वाले नियम होते हूँ । इन नियमों का 
आरम्भ गर्भाधान संस्कार से होता है और अन्त अन्त्येष्टि 
तथा थाद्धादि से माना जाता हूँ। थोड़े-चहुत हेर-फेर के 
साथ सारे भारत में इन संस्कारों के नियम निवाहे जाते 
हैं । संयमी जीवन संस्कारों को सम्पन्न करता हैं और 
संस्कार का फल होता हुँ शरीर और जीवात्मा का 
उत्तरोत्तर विकास । धर्म संन्मार्ग का पहला उपदेश हैं, 
उन्नति के लिए नियम हूँ, संयम उस उपदेश वा नियम 
का पान हैँ, संस्कार उन संयमों का सामूहिक फल है 
और फ़िसी विशेष देश-फाल और निमित्त में विशेष 
प्रकार की उन्नत अवस्था में प्रवेश करने का द्वार है। ' 
सब संस्कारों का अस्तिम परिणाम व्यक्तित्व का विकास 
हैँ। “संयम-संस्कार-विकास'” अथवा “संयम-संस्क्रार- 
अभ्युदय-निश्रेयस”” यह्‌ घर्मानुकूल कर्तव्य का क्रियात्मक 
रूप है । यें सभी मिलकर संस्कृति का इतिह्वारा बनाते हैं । 


` वर्म यदि आत्मा और अनात्मा की विधायक वृत्ति ह. तो 
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संस्कत उसका क्रियात्मक रूप है; धर्मानुकूल आचरण का 
फल हूँ । 
धर्म आत्मा और अनात्मा का, जीवात्मा और शरीर 
का विधायक है; संस्कार हर जीवात्मा और हर शरीर 
का विकास करने वाला है । धमं व्यक्ति की तरह समाज 
का भी विधायक हूँ: 'धर्मो धारयति प्रजाः । संस्कार 
समाज का विकास करने वाळा है, उसे ऊँचा उठाने वाला 
है । दोष, पाप, दुष्कृत अधमं हैं; इन्हें दूर क रने का साधन 
संस्कार है । अज्ञान अधर्म है, इसे दूर करने वाले शिक्षादि 
संस्कार हैं । भारत में धर्म और संस्कृति का अटूट सम्बन्ध 
रहा है । 
धर्म के अन्य वर्गीकरण भी पायें जाते हैं: नित्य, 
नैमित्तिक काम्य, आपदूधर्म आदि । नित्य वह धार्मिक 
कार्य है जिसका करना अनिवार्य है और जिसके न करने 
से पाप होता है । नैमित्तिक घर्म को विशेष अवसरों पर 
करना आवश्यक है। काम्यधर्म वह है जो किसी विशेष उद्देश्य 
की सिद्धि के लिए किया जाता है परन्तु जिसके न करने 
से कोई दोष नहीं होता । आपद्धर्म वह है जो संकट 
की स्थिति में सामान्य और विशिष्ट धर्म को छोड़कर 
करना पड़ता है। शास्त्र के नियमानुकूल आपद्धर्म का 
पालन करने से दोष नहीं होता है। 


घमंघटदान---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारम्भ कर चार मास 
`» तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । जो पुण्यों का इच्छुक 
हो उसे प्रति दिन बस्त्र से आच्छादित, शीतल जळ से परि- 
पूर्ण कलश का दान करना चाहिए। 


घमंदास--कवीरपथ सम्प्रदाय के शिक्षक व पथ प्रदर्शक 
कवीरपंथी साधु ही होते हूँ। ये साधु दो स्थानों के 
महुन्तों से शासित होते हैं ॥ एक की गद्दी कबीरचौरा 
मठ ( वाराणसी, उ० प्र० ) है तथा दूसरे की छत्तीसगढ़ 
(मध्य प्रदेश) । कबीरचौरा मठ वाळे सन्त अपना प्रारम्भ 
महात्मा सुरतगोपाल से तथा छत्तीसगढ़ वाले 'धमंदास' 
नामक महात्मा से मानते हैं । छत्तीसगढ़ (दक्षिण कोसल) 
में कबीरपन्थ के प्रसार का श्रेय धर्मदास को ही प्राप्त हुँ। 


महात्मा धर्मदास पहले मिम्बार्कीय वैष्णव थे । कबीर 
के उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने 'धर्मदासी शाखा” 
का प्रचारात्मक नेतृत्व ग्रहण कर लिया, साथ ही वे 


धर्संघटदान-घमंशा्त् 


बैष्णवचिह्वं कण्ठी-तिछक आदि भी धारण करते रहे 
जो शिष्य सन्तों में अब भी प्रचलित हैं । 

घमंप्राप्ति ब्रत--आषाढ़ो पूर्णिमा के पश्चात्‌ प्रतिपदा से 
यह ब्रत प्रारम्भ होता हूँ । धर्म के रूप में भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा एक मास तक होती है। मासान्त में पूणिमा 
सहित तीन दिन तक उपवास तथा सुवर्ण का दान 
विहित है। 

घर्सराज अध्वरीन्द्र--'वेदान्तपरिभाषा' नामक लोकप्रिय 
ग्रन्थ के प्रणेतः । सुप्रसिद्ध अद्गेतवादी ग्रन्थरचयिता नृसिहा- 

, श्रम स्वामी उनके परम गुरु थे। नृसिहाश्रम स्वामी के 
शिष्य वेङ्कटनाथ थे और वेङ्कटनाथ के शिष्य घर्मराज । 
नुसिंहाश्रम सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान थे, 
इसलिए धर्मराज का स्थितिकाल सत्रहवीं शताब्दी होना 
सम्भव है । धर्मराज अध्वरीन्द्र के ग्रन्थों में वेदान्तपरिभाषा 
प्रधान है। यह अढ्टैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है । इसके ऊपर बहुत-सौ टीकाए' हुई हैं । 
भिन्न-भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रकाशित हो 
चुके हैँ । अद्वैत वेदान्त का रहस्य समझने में इसका अध्य- 
यन बहुत उपयोगी है । इसके सिवा उन्होंने गङ्गेशोपा- 
ध्याय कृत 'तत्त्वचिन्तामणि' नामक नव्य न्याय के ग्रन्थ 
पर 'तर्कभूषामणि' नाम की टीका भी लिखी है। उसमें 
पूर्ववत्तिनी दस टीकाओं के मत का खण्डन किया गया हैँ। 

धर्मराजपुजा--इस ब्रत में दमनक पौधे से धमं का पूजन 
होता है । इसके लिए दे० 'दमनकपूजा ।' 

घमंब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को यह ब्रत प्रारम्भ होता 
है । उस दिन उपवास करते हुए घर्म का पूजन करना 
चाहिए । घी से हवन का विधान है । एक वर्ष तक इसका . 
अनुष्ठान होता है । ब्रत के अन्त में गाय का दान विहित 
है । इससे सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, यश की प्राप्ति तथा पापों 
से छुटकारा होता है । 

धर्मशास्त्र--साधारण बोलचाल में 'श्रृति' शब्द से समस्त 
वैदिक साहित्य का ग्रहण होता है । इसके साथ विभेदः 
बाचक 'स्मृति' शब्द का प्रयोग होता है जिसमे “धर्मशास्त्र 
का बोध होता है। वेद के चार उपाज्ों में से धर्मशास्त्र 
एक हैँ । घर्मशास्त्र वेदाङ्गीयं सूत्रग्रन्थों का आुष्द्धिे 
विस्तार है । इस अथं में ही घर्मसूत्र धर्मशास् के प्रार्थ 
भिक अङ्ग हैँ । विशिष्ट अथं में स्मृति शब्द से धर्मशास्त् 
के उन्हीं ग्रन्थों का बोध होता है जिनमें प्रजा के लिए 


घमंषष्ठी-धान्यसंकान्तिब्रत 


उचित आचार-व्यवहारव्यवस्था और समाज के शासन 
के निमित्त नीति और सदाचार सम्बन्धी नियम स्पष्टता- 
पूर्वक दिये रहते हैं । धर्मशास्त्र के विविध स्तरों की सूची 
में ध्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निवन्ध आदि सम्मिलित हैँ । 
म० म० पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने -अपने 'धर्मशास्त्र के 
इतिहास' ( जि० १ ) में धर्मशास्त्र के अन्तर्गत शुद्ध राज- 
नीति के ग्रन्थों ( अर्थशास्त्र ) को भी सम्मिलित कर 
लिया है। 

घर्मंषष्ठो--आश्विन कृष्ण षष्ठी को इसका प्रारम्भ होता 
है । इसमें धर्मराज की पूजा विहित है । 

धर्मसूत्र--'कल्प' वेदाङ्ग के अन्तर्गत सूत्र ग्रन्थ चार प्रकार 
के हैं, जिनका धामिक तथा व्यावहारिक जीवन में बड़ा 
महत्त्व है। ये हैं श्रौत, गृह्य, धर्म तथा रचना विषयक । 
धर्मसूत्र पाँच हैं : (१) आपस्तम्व, (२) हिरण्यकेशी, (३) 
बोधायन, (४) गौतम और (५) वसिष्ठ । ये ध्भसूत्र यज्ञं 
का वर्णन न कर आचार-व्यवहार आदि का वर्णन करते 
हैं। धर्मसूत्रों में धामिक जीवन के चारों वर्णों (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र) तथा चारों आश्रमों (ब्रह्मचर्य, 
गुहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास) का वर्णन है। साथ ही 
निम्नलिखित विशेष विषय भी हैं--राजा, व्यवहार के 
नियम, अपराध के नियम, विवाह, उत्तराधिकार, अन्त्येष्टि 
क्रियाएं, तपस्या आदि प्रारम्भ में विदोष धर्मसूत्रों का 
प्रयोग अपनी-अपनी शाखा के लिए ही किया जाता था, 
किन्तु पीछे उनमें से कुछ सभी द्विजों द्वारा प्रयुक्त होने 
लगे । आचारिक विधि का मूल आधार है वर्णव्यवस्था के 
अनुकूल कर्तव्यपालन । व्यवहार अथवा अपराध की 
विधियों पर भी इस वर्णव्यवस्था का प्रभाव है। विभिन्न 
वर्णो के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड हैं। हिंसा के 
अपराधों में ब्राह्मण की अपेक्षा इतर वर्ण वालों को एक 
ही प्रकार के अपराध करने पर कड़ा दण्डविधान है। 
इसके विपरीत लोभ के अपराधों में वर्णोत्कपंक्रम से 
ब्राह्मण के लिए अधिक कड़े दण्ड का विधान है । 

घर्मावाप्तिव्रत--यह व्रत आषाढ़ी पूर्णिमा के उपरान्त प्रति- 
पदा से प्रारम्भ होकर एक मास तक चलता हूँ । धर्म के 
रूप में भगवान्‌ हरि का पूजन होता है । इससे समस्त 
कामनाओं की पूर्ति होती है । 

घचित्र--यज्ञाग्नि को उद्दीप्त करने का उपकरण (व्यजन) । 
झतषथ ब्राह्मण ( १४.१,३,३०; ३,१,२१ ) तथा तैत्ति 
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रीय आरण्यक ( ५.४,३३ ) में धवित्र की चर्चा हुई 
है । इसका अर्थ यहाँ 'पंखा' है, जो चमड़े का बना होता 
था और यज्ञारिनि को उद्दीप्त करने के लिए इसका प्रयोग 
होता था । 

घात्रीनवमी--कातिक शुक्लपक्ष की नवमी । इस दिन आँवले 
के पेड़ का ब्रह्मा के रूप में पूजन होता है और उसके नीचे 
बेठकर भोजन करने का विधान है । आँवले (आमलक) का 
एक नाम "धात्री फल' है। विश्वास यह है कि चाहे माता 
भछे ही अप्रसन्न हो जाय किन्तु आमलकी नहीं अप्रसन्न 
होती। उसके दैवीकरण के आधार पर यह ब्रत प्रच- 
कित हुआ है । 


घात्रीब्रत-फाल्गुन मास के दोनों पक्षों की एकादशी को 


इस ब्रत का अनुष्ठान होता हैं। इसमें आमलक के फलों 
से स्नान का विधान हैँ | दे० पद्मपुराण, ५.५८.१.११ । 
भगवान्‌ वासुदेव को घात्रीफल अत्यन्त प्रिय है । इसके 
भक्षण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता हें । 


धान्यसप्तक--सात प्रकार के धान्यों के संयोग को 'धान्य- 


सप्तक' कहा गया है । इनमें जौ, गेहे, घान, तिल, कंगु 
(भयप्रद ब्रीज), श्यामाक तथा चीनक को गणना हैं। 
दे० हेमाद्रि, १.४८। कृत्यरत्नाकर, ७० के अनुसार चीनक 
के स्थान पर 'देवधान्य' का उल्लेख है। गोभिलस्मृति 
(३.१०७) के अनुसार सात धान्यों के नाम भिन्न ही हूँ । 
विष्णुपुराण, १.६.२१-२२; वायु, ८.१५०-१५२ तथा 
मार्कण्डेय, ४६.६७-६९ ( वेकटेशवर संस्करण ) ने सत्रह 
धान्यों के नाम गिनागे हैँ तथा ब्रतराज (पृ० १७) नें 


अठारह धान्य बतलाये हैं । धाभिक कार्यों के लिए ये धान्य 
(अनाज) पवित्र माने जाते हैं । 


घान्यसप्तमी--शुक्ल पक्षीयं ससमो को घान्यससतमी कहा 


जाता है। इस तिथि को सूर्यपूजन, नक्त पद्धति का अनु- 
सरण, सप्त धान्यों तथा रसोई के पात्र एवं नमक के 
दान का विधान है। इससे ब्रती स्वयं की तथा सात पीढ़ियों 
तक की रक्षा कर लेता हैँ । 

घान्पसंक्रान्तिब्रत--दोनों अयन दिवसों अथवा विषुव 
दिवसों को इस ब्रत का आरम्भ होता हूँ । एक वर्ष पर्यन्त 
इसका अनुष्ठान किया जाता हूँ । केसर से अष्टदरू कमल 
की आकृति बनाकर प्रत्येक दल की, सूर्थ के आठ नामों 
को लेकर, पूर्वाभिमुख बढ़ते हुए स्तुति की जाती है । 
इसमें सूर्य फा पुजन होता है, तदनन्तर एक प्रस्थ धान्य 
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किसी ब्राह्मण को अपितं किया जाता है ( इसीलिए 
इसका नाम धान्यसंक्रान्ति है.) । प्रतिमास इस ब्रत की 
आवृत्ति होनी चाहिए । 
घाना--इसका प्रयोग वहुवचन में ही होता है। ऋगवेद 
(१.१६.२०; ३.३६, ३; ५२,५; ६.२९,४) तथा परवर्ती 
वैदिक साहित्य में इसका 'अन्न के दानों' के .भर्थ में 
उल्लेख हुआ है । कभी-कभी वेः भूने जाते थे (भृज्ज) तथा 
नियमित रूप से सोमरस के साथ मिाये जाते थे । 
घामब्नत--धाम का अथं है गृह । इसमें गृह कां दान होता 
है इसलिए इसको धामब्रत कहते हैं। सूर्य इसका देवता है । 
इस ब्रत में फाल्गुन की पूर्णमासी को प्रारम्भ करके तीन 
दिन उपवास करने का विधान है। इसके उपरान्त' एक 
सुन्दर गृह का दान देना चाहिए । इससे दानी का सूर्य- 
लोक में वास होता है । 
घार (घारा)--मध्य प्रदेश का प्राचीन नगर और तीर्थ- 
स्थान । यह इतिहासप्रसिद्ध भोजराज की धारा नगरी 
है। यहाँ बहुत से प्राचीन ध्व्ंसावशेष पाये जाते हैं । 
कहा जाता है, गुरु गोरखनाथ के शिष्य राजा गोपीचन्द की 
राजधानी भी धारा ही थी । यहाँ जैन मन्दिर भी हैं, 
पाइवंनाथजी की स्वर्णमूति है । हिन्दु मन्दिर भी बहुत 
से हैँ । 
भोज परमार के समय यहाँ एक प्रसिद्ध 'सरस्वती- 
मन्दिर का निर्माण हुआ था । इसका मुस्लिम आक्रमण- 
कारियों ने मस्जिद में परिवर्तत कर दिया । मन्दिर का 
अभिलेख आज भी सुरक्षित है। भोज के समय इसकी 
बड़ी ख्याति थी | उनके दिवंगत होने पर यह श्रीहीन 
हो गयी : 
“अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती । 
पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराजे दिवं गते ।।' 
घारणपारणब्रतोद्यापन--चातुर्मास्य की एकादशी अथवा 
वर्षा के प्रथम मास अथवा अन्तिम मास में इस व्रत का 
` आरम्भ होता हैँ । उपवास (धारण) प्रथम मास में तथा 


पारण ( भोजन ) दूसरे मास में करने का विधान है। . 


भगवान्‌ नारायण तथा लक्ष्मीजी की प्रतिमाओं को एक 
जलपूर्ण कलश पर विराजमान करके रात्रि के समय 
उनका चरणामृत लेना चाहिए । पुष्प, तुलसीदलादि 
से पुजन तथा “ओं नमो नारायणाय' नामक मन्त्र का 
१०८ बार जप करना चाहिए। अघ्यं देने का विधान 


घांना-धूप 
हैं। ऋग्वेद के दशम मण्डल, ११२.९ तथा १५५.१ 
के मन्त्रों हारा उबले हुए तिळ तथा तंडुलों से होम करना 
चाहिए । 


धारात्रत--(१) समस्त उत्तरायण काल में इस ब्रत का 


विधान है । इसमें दु्धाहार विहित हूँ । पृथ्वी की घातु- 
प्रतिमा का दान करना चाहिए। इसके रुद्र देवता हैं। 
इस ब्रत के आचरण से ब्रती सीधा रुद्रलोक को जाता है । 
कृत्यकल्पतरु के अनुसार यह संवत्सरब्रत है। हेमाद्रि 
इसे फुटकर ब्रतों में गिनते हैं । 

(२) चैत्र के प्रारम्भ में ही इस व्रत का आरम्भ होता 
है । इसमें भगवन्नाम के साथ जल की धारा मुँह में 
गिरायी जाती है । एक वर्ष तक इसके अनुष्ठान का 
विधान है । ब्रतान्त में नये जलपात्र का दान करना 
चाहिए । इस ब्रत के आचरण से ब्रती पराधीनता से मुक्त 
होकर सुख तथा अनेक वरदान प्राप्त करता है । 


घिषणा--सोम तैयार करने में प्रयुक्त कोई पात्र तथा स्वतः 


सूखे हुए सोम का भी पर्याय । एक उपमा द्वारा यह 
द्विवाची शब्द दो लोक आकाश एवं भूमि” का वाचक 
है । हिरब्रैण्ट के मतानुसार इसका व्यक्तिवाची अर्थ पृथ्वी, 
द्विवाची अर्थ आकाश तथा पृथ्वी और निवाची बहुवचन 
में इसका अर्थ पृथ्वी, वायुमण्डल एवं आकाश है। कुछ 
परिच्छेदो में इसका अर्थ 'वेदी' हैं | वाजसनेयी (७.२६) 
एवं तैत्तिरीय (३.१,१०,१) संहिताए' इसका अर्थ 'लकड़ी 
का चिकना पटरा' (फलक) ब्यक्त करती हैं जिस पर सोम 
को कूटा जाता था (अधिषवणफलके) । पिशेल के मता- 
नुसार 'घिंषणा' अदिति एवं पृथ्वी की तरह धन की 
देवी हूँ। 


घो--इसका प्रयोग ऋग्वेद ( १.३, ५, १३५; ५, १५१, 


६,१८५; ६.२.३; ८,४०, ५.) में प्रार्थना या स्तुति के 
.रूप में हुआ है । एक कवि-अपने कों ऐसी ही एक स्तुति 
.( ऋ० २.२८,५ ) का बुनकर रचयिता कहता है। 'धी' 
की भी .देवता के रूप में कल्पना की गयी है। . 

मनु के कहे हुए धर्म के दस लक्षणों में एक ‘वी भी 
है । इसका सामान्य अर्थ है तरक, वृद्धि । 


` घीति--ऋग्वेद के अनेक परिच्छेदों में इसका प्रायः बही 


अर्थ है जो 'धी (स्तुति) का है । 


धृप--एक सुगन्धित काष्ठ एवं ग्रन्धद्रव्यों का मिश्रण | 


पूजा के षोडशोपचारों में इसकी गणना है। देवार्चन में, 


धूमकेतु-धेनुन्नत 


घुमदान (धूप जलाना) एक आवद्यक उपचार है । भविष्य- 
पुराण में कुछ सुगन्धित पदार्थों के सम्मिश्रण से निमित 
धूपों का उल्लेख है, यया अमृत, अनन्त, यक्ष, धूप, विजय 
दूप, भ्राजापत्य आदि । इसके साथ-साथ दस भागों 
(दांग) की धूप का भी उल्लेख मिलता है । कृत्यकल्पतरु 
के अनुसार विजय नामक धूप आठ भागों से बनती हुँ। 
भविष्यपुराण ( १,६८,२८-२९ ) के अनुसार विजय सर्व- 
श्रेष्ठ धूप है, जाती सर्वोत्तम पुष्प, केसर सर्वोत्तम सुग- 
न्धित द्रव्य, रक्त चन्दन सर्वोत्तम प्रलेप, मोदक अर्थात्‌ 
लड्डू सर्वोत्तम मिष्टान्न हूँ । घूप को मक्खियों तथा पिस्सुओं 
को नष्ट करने वाली एक रामवाण औषध के रूप में 
उद्धृत किया गया है, (गरुडपुराण, १,१७७,८८-८९)। धूप 
के विस्तृत विवरण के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर, ७७-७८; 
स्मृतिचिन्ता०, १,२०३ तथा २,४,६५ । बाण भट्ट की 
कादम्बरी (प्रथम भाग, अनुच्छेद ५२) में कथन हैकि 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में गुग्गुल की पर्याप्त मात्रा 
से युक्त धूप जलायी गयी थी । 

घूमकेतु--अथर्ववेद ( १९.९,१० ) में धूमकेतु मुत्यु का एक 
विरुद वर्णित है । जिमर इसका अर्थ उल्का लगाते हैं जो 
ह्विटने के मत में असम्भव हुँ। लैनमन इससे चिता के 
वुआँ का अर्थ करते हैं| ज्योतिष ग्रन्थों के अनुसार यह 
पुच्छल तारे का नाम है । 

घुमावती-तन्त्रशास्त्र के अनुसार दस महाविद्याओं में से 
एक धूमावती हैं । ये विधवा कहलाती हैं। मूर्तियों में 
इनका इसी रूप में अद्धुन हुआ है । 

र्तस्वामी--आपस्तम्ब सूत्र के एक भाष्यकार। इन्होंने 
बौधायन श्रौतसूत्र का भी भाष्य लिखा है। 

घुलिगन्दन--होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र की प्रतिपदा 
को होलिकाभस्म का वन्दन होता है, जिसे धूलिवन्दन 
कहते हैं । इस दिन श्वपच (चाण्डाल) तक से गले मिलने 
की प्रथा है। लोग रङ्ग खेलते हैं, आम्रमञ्जरी का 

, प्राशन करते हैं, परस्पर भोजन कराते हैं, गाना-चजाना, 
उत्सव, नाच आदि होता है । भली भाँति से मनोरञ्जन 

` के उपाय किये जाते हैं। गालियाँ बकनें और मद्य सेवन 

की कुप्रथा भी चळ पडी थी, जो अब सुधारकों के प्रभाव 
`ते कम हो चली है। होली और फाग में वर्षों के वैर को 
जला देते हूँ, घूल में उड़ा देते हैं। यह त्योहार सब वणो 
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को समान सम्मान देकर मिलाने वाला हुँ, चारों वर्णों 
का, और विशेष कर घूद्दों का त्यौहार है । 
धृतराष्ट्र--(१) एक सपं-देत्य, जिसका पितृवोधक नाम 
ऐरावत ( इरावन्त का वंशज ) हुँ जिसका उल्लेख 
अथर्ववेद (१.१०,२९) तथा पद्चविश्ञ ब्राह्मण में हुआ है 
(२५.१५,३) । इसका शाब्दिक अर्थ हुँ “जिसका राष्ट्र 
दृढता से स्थिर हो अथवा जिसने राष्ट्र को दुढता से 
पकड़ा हो ।' 

(२) महाभारत के एक प्रमुख पात्र, दुर्योधन आदि 
कौरवों के पिता । ये पाण्डु के भाई थे। किन्तु पाण्डु 
के क्षय रोग से मृत होने के कारण पाण्डवों की अवय- 
स्कता में ये ही राजा बने । इनके पुत्र दुर्योधन आदि 
पाण्डवों को राज्य लौटाने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए 
महाभारत युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र और सञ्जय के संवाद के 
रूप में श्रीमद्भगवद्गीता का प्रणयन हुआ है, जो महा- 

भारत का एक अंग है । 

धृतिब्रत--इस ब्रत में शिवजी की प्रतिमा को पंचामृत में 
प्रतिदिन स्नान कराया जाता हैँ | पंचामृत में दधि, 
दुग्ध, घृत, मधु, गन्ने के रस अथवा शर्करा का मिश्रण 
होता हैं । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता हुँ । ब्रतान्त में एक 
धेनु का पञ्चामृत तथा शंख सहित दान करना चाहिए । 
यह संवत्सरब्रत है । इससे भगवान्‌ शिव का छोक प्राप्त 
होता है । दे० कृत्यकल्पतरु, ४४४; हेमाद्रि, २.८६५ में 
पाठभेद है। इसके अनुसार शिव अथवा विष्णु की 
प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इससे शिव अथवा 
विष्णु-लोक प्राप्त होता हूँ । 


धेनु--धेनु का अर्थ ऋग्वेद (१.३२,९ सहवत्सा) तथा 
परवर्ती साहित्य (अ० वे० ५.१७, १८; ७,१०४, १०; तै० 
सं० २.६,२,३; मँत्रायणी सं० ४.४,८; वाजस० सं० 
१८,२७; शत० ब्रा० २.२,१२१ आदि) में दूध देने वाली 
गाय' है । इसका पुरुषवाचक शब्द वृषभ है। धेनु का 
अर्थ केवल स्त्री है। सम्पत्तिसंग्रह और दान दोनों में 
धेनु का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

धेनुव्रत--जिस समय गो वत्सको जन्म दे रही हो उस 
समय प्रभूत मात्रा में स्वर्ण एवं उस गौ का दान करें। 
ब्रती यदि उस दिन केवळ दुरघाहार करे तो उच्चतम लोक 
को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता हुँ। 
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घेवर--धैवर का अर्थ मछुवा अथवा ` एक जाति का सदस्य 

है (घोवर का वंशज) । घेवर का उल्लेख यजुर्वेद (वाज० 
सं० ३०,१६; तै० ज्रा० ३.४,१५, १) के पुरुषमेध प्रकरण 
में उद्धृत बलिपशु की सूची में है। 

धोतपाप (हत्याहरण)--तैमिषारण्य क्षेत्र का एक तीर्थ । 
नैमिषारण्य-मिषरिख से एक योजन (लगभग आठ मील) 
पर यह तीर्थ गोमती के किनारे है । यहाँ स्नान करने से 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता 
है । ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, रामनवमी तथा कातिकी पूर्णिमा 
को यहाँ मेला लगता हैं । 

ध्यानंबदरो--उत्तराखण्ड का एक वैष्णव तीर्थ । हेलंग 
स्थान से सड़क छोड़कर बायीं ओर अलकनन्दा को पुल से 
पार करके एक मार्ग जाता है । इस मार्ग से छः मील जाने 
पर कल्पेइवर मन्दिर आता है, जो 'पञ्च केदारों' में से 
पञ्मम केदार माना जाता है । यही 'ब्यानबदरी' का 
मन्दिर है । इस स्थान का नाम उरगम हुँ। 

ध्यानबिन्दु उपतिषद्‌-योगसम्बन्धित उपनिषदों में' से एक 
ध्यानबिन्दु उपनिषद्‌ भी है । यह पद्यबद्ध हैँ तथा चुलिका 
उपनिषद्‌ की अनुगामिनी है । 

प्रुव--(१) सूत्र ग्रन्थों में धुव से उस तारे का बोध होता 
है जिसका प्रयोग विवाह संस्कार में वधू को स्थिरता के 
प्रतीक के रूप में दर्शन कराने के लिए होता है। मंत्रायणी 
उपनिषद्‌ में ध्रुव का चलना (धरुवस्य प्रचलनम्‌) उद्धृत है, 
किन्तु इसका 'धुव तारे की चाल अर्थ न होकर किसी 
विशेष घटना से अभिप्राय है । 

(२) पौराणिक गाथाओं में ऐतिहासिक पुरुष उत्तान- 
पाद के पुत्र ध्रुव से इस तारे का सम्बन्ध जोड़ा गया है । 
भगवान्‌ विष्णु ने अपने भक्त धुव को स्थायी ध्रुवलोक 
प्रदान किया था । 

श्रुवक्षेत्र--एक तीर्थ का नाम, जो मथुरा के पास 
यमुना के तट पर स्थित “भ्रुव टीला' कहलाता है। यहाँ 
निम्बाक सम्प्रदाय की एक गुरुगद्दी है । 

धुववास--राधावललभी वैष्णव सम्प्रदाय के एक भक्त कवि, 
जो १६वीं शताब्दी के अन्त में हुए थे। इनके रचे अनेक 
ग्रन्थ (बाणियाँ) हैं, जिनमें 'जीवदशा' प्रधान है। 

ध्वज--(१) ऋग्वेद (७.८५,२;१०.१०३,११) में यह 
शब्द पताका के अर्थ में दो बार आया है । वैदिक युद्धों 


घे चर-नकुल 


का यह प्रधान चिह्न है । उपयुंक्त दोनों उद्धरणों में बाणों 
के छूटने तथा ध्वज पर गिरने का वर्णन है । 

(२) देवताओं के चिल्ल (निशान) अर्थ में भी ध्वज का 
प्रयोग होता है । प्रायः उनके वाहन ही ध्वजों पर प्रति- 
ष्ठित होते हैं, यथा विष्णु का गरुडध्वज, सूर्य का अरुण- 
ध्वज, काम का मकरध्वज आदि । 

ष्वजनवमी--पौष शुक्ल नवमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
किया जाता है । इस तिथि को 'सम्बरौ' कहा जाता है। 
इसमें चण्डिका देवी का पूजन होता है जो सिंहवाहिनी 
हैं एवं कुमारी के रूप में ध्वज को धारण करती हैं। 
माळती के पुष्प तथा अन्य उपचारों के साथ राजाको 
भगवती चण्डिका के मन्दिर में ध्वजारोहण करना चाहिए। 
इसमें कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। स्वयं 
उपवास करने अथवा एकभक्त रहने की भी विधि है । 

ष्गजब्रत--गरुड़, तालवृक्ष, मकर तथा हरिण भगवान्‌ 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के क्रमशः घ्वज- 


. चिह्न हैं । उनके वस्त्र तथा घ्वजों का वर्ण क्रमशः पीत, 


नील, श्वेत तथा रक्त है। इस ब्रत में चैत्र, वैशाख, 
ज्येष्ठ तथा आषाढ़ में प्रतिदिन क्रमशः गरुड़ आदि घ्वज- 
चिल्लों का उचित वर्ण के वस्त्रों तथा पुष्पों से पूजन होता 
है । चौथे मास के अन्त में ब्राह्मणों का सम्मान तथा उचित 
रंगों से रंजित वस्त्र प्रदान किये जाते हैं । चार-चार 
मासों में इस प्रकार इस व्रत का तीन बार अनुष्ठान 
किया जाता है । इसके अनुष्ठान से- विभिन्न छोकों की 
प्राप्ति होती है । व्रताचरण के समय के हिसाब से ब्रत॒कर्ता 
का लोकों में निवास होता है.। यदि किसी व्यक्ति ने बारह 
वर्ष तक ब्रत किया हो तो विष्णु भगवान्‌ के साथ सायुज्य 
मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णुधर्म०, ३, १४६१-१४ में इसे 
चतुमू्िव्रत बतलाया है, उसी प्रकार हेमाद्रि, २. ८२९” 
८३१ में भी । 
न 

नकुल--(१) नकुल (नेबला) का उल्लेख अथर्ववेद (६.१२. 
९,५) में साँप को दो टुकड़ों में काटने और फिर जोड़ 
देने में समर्थ जन्तु के रूप में किया गया है । इसके सर्प- 
विष निवारण के ज्ञान का भी उल्लेख है (ऋग्वेद, ८.७; 
२३) | यजुर्वेदसंहिता में इस प्राणी का नाम अश्वमेधीय 
ब्रलिपशुओं की तालिका में है । 


नकुलीदापाशुपत-सक्षत्र 


(२) पाण्डवों में से चौथे भाई का नाम नकुल है । 

नकुलीश पाशुपत--(नकुलीश शब्द में 'छ' को 'न' वर्णादेश) 
माधवाचार्य (चौदहवीं शती वि० का पूर्वा) अपने 'सव- 
दर्शनसंग्रह' में तीन शौव सम्प्रदायों का वर्णन करते हैं-- 
नकुलीश पाशुपत, शैवसिद्धान्त एवं प्रत्यभिज्ञा । उनके अनुः 
सार आचार्य नकुलीश शङ्कर द्वारा वर्णित पांच तत्त्वों की 
शिक्षा देते हैँ-कार्य, कारण, भोग, विधि तथा दुःखान्त, 
जैसा कि 'पञ्चार्थविद्या' नामक ग्रन्थ में बतलाया गया है। 
'लकुलिन्‌' का अर्थ है जो कुल ( गदा ) धारण करता 
हो। पुराणाख्यानों के अनुसार शिव योगशाक्ति से एक 
मृतक में प्रवेश कर गये तथा यह उनका लकुलोश अवतार 
कहलाया । यह्‌ ` घटनास्थल कायावरोहण या कारोहुण 
( कायारोहण ) कहलाता है जो गुजरात के लाट प्रदेश 
में है। छकुली द्वारा (जो सम्भवतः प्रथम शताब्दी ई० में 
पञ्चाष्यायी के रचयिता थे) स्थापित सिदधान्तों से ही पर- 
वर्ती “शैवसिद्धान्त' का जन्म हुआ । 


इस प्रधान शाखा में माधवाचार्य के मतानुसार शिव 
के साथ जीवात्मा के एकत्व प्रास करने की साधना की 
जाती है । पवित्र मन्त्रोच्चारण, ध्यान तथा सभी कर्मों से 
मुक्ति द्वारा पहले 'संविद्‌' (वेदना) प्राप्त की जाती है। 
साधक योगाम्यास से फिर अनेक रूप धारण करने तथा 
शव से सन्देश प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त करता है । गीत, 
नृत्य, हास्य, प्रेम सम्बन्धी संकेतों को जगाने, विमोहिता- 
वस्था में बोलने, राख ळपेटने तथा मन्दिरों के फूलों को 
धारण करने एवं पवित्र मन्त्र 'हुम्‌' के दीर्घ उच्चारण से 
घामिक भक्ति भावना जगायी जाती हू । कालामुखों की 
विधि ( आचार ) नकुलीश पाशुपत विधि से मिलती- 
जुलती है | 
नक्‍की रदेव---इनका जीवनकाल पाँचवीं या छठी शताब्दी 
है। इस काल के तमिल शैवो के बारे में बहुत ही कम 
ज्ञात हुआ है । उनका कोई साहित्य प्राप्त नहीं है । नक्क्रर- 
देव तमिल लेखक थे, जिन्होंने केवल एक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
'तिरुमुस्तुप्पदइ' लिखा है। यह पद्य में है तथा 'मुरुइ' 
अथवा सुब्रह्मण्यः नामक देवता के सम्मान में रचा 
गया है । 
नक्त चतुर्थो मार्गशीर्षं शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है, इसके देवता विनायक हैं । ब्रती को नक्त भोजन 
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पर आश्रि रहना चाहिए, तदनन्तर तिलमिश्रित खाद्य 
पदार्थो से ब्रत की पारणा एक वषं पर्यन्त करनो चाहिए । 

नक्तब्रत--एक दिवारात्रि का ब्रत। उस तिथि को इसका आच- 
रण करना चाहिए जिस दिन वह तिथि सम्पूर्णः दिन तथा 
रात्रि में व्यास रहे (निर्णयामृत, १६-१७) । नक्त का 
तात्पर्यं है “दिन में पूर्ण उपवास किन्तु रात्रि में भोजन ।' 
नक्तत्रत एक मास, चार मास अथवा एक वर्ष तक बढ़ाया 
जा सकता हूँ। श्रावण से माघ तक नक्त ब्रत के लिए 
दे० रिङ्गपुराण (१.८३.३-५४); एक वर्ष तक नक्त ब्रत 
के लिए दे० नारदपुराण (२.२.४३) । 

नक्षत्र--नक्षत्रों का वैदिक यज्ञों और अन्य घाभिक कृत्यों के 
साथ 'घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को 
वेदाङ्ग माना जाता है । नक्षत्र शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट 
हैं । इसके प्राथमिक अर्थ के वारे में भारतीय विद्वानों 
के विभिन्न मत हैं । शतपथ ब्राह्मण (२.१, २,१८-१९) 
इसका विच्छेद 'न+क्षत्र' ( शक्तिहीन ) कर उसकी 
व्याख्या एक कथा के आधार पर करता है । निरुक्त 
इसकी उत्पत्ति नक्ष्‌ ( प्राप्ति करना ) धातु से मानता है 
और इस प्रकार तैत्तिरीय ब्राह्मण का अनुकरण करता है । 
ऑफ्ेख्ट तथा वेबर इसे “नक्त + त्र' (रात्रि के संरक्षक) 
से बना मानते हैं तथा आधुनिक लोग “नक्‌ + क्षत्र! 
(रात्रि के ऊपर अधिकार) इसका अर्थ करते हैँ, जो 
अधिक मान्य लगता है" और इस प्रकार इसका वास्तविक 
अर्थ 'तारा' ज्ञात होता है । 

ऋग्वेद के सूक्तों में इसका प्रयोग 'तारा' के रूप में 

हुआ है । परवर्ती संहिताओं में भी इसका यही अथ है, 
जहाँ सूर्यं और नक्षत्र एक साथ प्रयुक्त हैं, अथवा सूर्य, 
चन्द्र तथा नक्षत्र या चन्द्र तथा नक्षत्र अथवा नक्षत्र अकेले 
प्रयुक्त है । किन्तु इसका अर्थ कहीं भी आवश्यक रूप से 
“चन्द्रस्थान' नहीं हैं। किन्तु ऋग्वेद में कम-से-कम तीन 
नक्षत्र “चन्द्रस्थान' के अर्थ में प्रयुक्त हूँ । तिष्य का 
प्रयोग चन्द्रस्थान के रूप में नहीं ज्ञात होता, किन्तु अघाओं 
( बहुब्चन ) तथा अर्जुनियों ( द्विवचन ) के साथ इसका 
दूसरा ही अर्थ होता हुँ। हो सकता है कि यहाँ वे परवर्ती 
'चन्द्रस्थान' हों जिन्हें मघा ( बहुवचन ) तथा फल्गुनी 
(द्विवचन) कहा जाता हो । नामों का परिवर्तन ऋग्वेद में 
स्वतंत्रता से हुआ हैँ। छुड्विग तथा जिमर ने ऋग्वेद में 
नक्षत्रों के २७ सन्दर्भ देखे हैं, किन्तु यह असंभव जान 
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पड़ता है और न तो रेवती (सम्पन्न) तथा पुनर्वसु (पुनः 
सम्पत्ति लाने वाला) नाम ही, जो अन्य ऋचा में प्रयुक्त 
हैं, नक्षत्रबोघक हैं । 
नक्षत्र--चन्द्रस्थान के रूप में--परवर्ती संहिंताओं में 
अनेक परिच्छेदो में चन्द्रमा तथा नक्षत्र वैवाहिक सूत्र में 
बाँधे गये हैं । काठक तथा तैत्तिरीय संहिता में नक्षत्र- 
स्थानों के साथ सोम के विवाह की चर्चा हैं, किन्तु उसका 
(सोम का) केवल रोहिणी के साथ ही रहना माना गया 
-ह। चन्द्रस्थानों की संख्या दोनों संहिताओं में २७ नहीं 
कही गयी है। तैत्तिरीय में ३३ तथा काठक में कोई 
निश्चित संख्या उद्धृत नहीं है । किन्तु तालिका में इनकी 
संख्या २७ ही जान पड़ती है, जैसा कि तैत्तिरीय संहिता 
या अन्य स्थानों पर कहा गया है । २८ की संख्या अच्छी 
तरह प्रमाणित नहीं है तैत्तिरीय ब्राह्मणों में “अभिजित्‌' 
नवागन्तुक है, किन्तु मैत्रायणी संहिता तथा अथर्ववेद की 
तालिका में इसे मान्यता प्राप्त है। सम्भवतः २८ ही 
प्राचीन संख्या है और अभिजित्‌ को पीछे तालिका से अलग 
कर दिया गया है, क्योंकि वह अधिक उत्तर में तथा अति 
मन्द ज्योति का तारा है । साथ ही २७ अधिक महत्त्वपूर्ण 
संख्या ( ३% ३% ३ ) भी है। ध्यान देने योग्य है कि 
चीनी 'सीऊ' तथा अरबी 'मानासिक' (स्थान) संख्या में 
२८ हैँ। वेबर के मत से २७ भारत की अति प्राचीन 
नक्षत्र-संख्या है । 
संख्या का यह मान तब सहज ही समझ में आ जाता 
है जबर हम यह देखते हूँ कि महीने (चान्द्र) में २७ या 
२८ दिन (अधिकतर २७) होते थे । लाट्यायन तथा निदा- 
नसूत्र में मास में २७ दिन, १२ मास का वर्ष तथा वर्ष 
में ३२४ दिन माने गये हैं। नाक्षत्र वर्ष में एक महीना 
और जुड़ जाने से ३५४ दिन होते हैँ । निदानसूत्र में नक्षत्र 
का परिचय देते हुए सूर्य (सावन) वर्ष में ३६० दिनों का 
होना बताया गया है, जिसका कारण सूर्य का प्रत्येक नक्षत्र 
के लिए १३$ दिन व्यय करना है (१३३ % २७ > ३६०)। 
नक्षत्रों के नाम--कत्तिका, रोहिणी, मृगशीषं या मृग- 
शिरा, आद्रा, पुनर्वसु, तिष्य या पुष्य, आइलेषा, मघा, 
फाल्गुनी, फल्गू या फल्गुन्य अथवा फरगुन्यौ (दो नक्षत्र, 


पुर्व एवं उत्तर), हस्त, चित्रा, स्वाती या निष्ट्या, . 


विशाखा, अनुराधा, रोहिणी, अ्येष्ठारिनि या ज्येष्ठा, 
विकृतौ या मू, आषाढा ( पूर्व एवं उत्तर ), अभिजित्‌, 


-तक्षत्र-तिथि-वार-प्रह-योगसम्वन्धी व्रत 


श्रोणा या श्रवण, श्रविष्ठा या धनिष्ठा, शतभिषक्‌ या शत- 
भिषा, प्रोष्ठपदा या माद्रपदा (पूर्व एवं उत्तर), रेवती, 
अर्वमुजौ तथा अप (अव)भरणी, भरणी या भरण्या । 
नक्षत्रों का स्थान--वैदिक साहित्य में यह कुछ निक्चित 
नहीं है, किन्तु परवर्ती ज्योतिष शास्त्र उनका निश्चित 
स्थान बतलाता है । 
नक्षत्र तथा मास--प्राह्मणों में नक्षत्रों से मास की 
तिथियों का बोध होता है । महीनों के नाम भी नक्षत्रों के 
नाम पर बने हैं : फाल्गुन, चैत्र, वँशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, 
श्रावण, प्रोष्ठपद, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष 
(तष्य), माघ । वास्तव में ये चान्द्र मास ही हैं । किन्तु 
चान्द्र वर्ष का विशेष प्रचलन नहीं था । तैत्तिरीय ब्राह्मण .. 
के समय से इन चान्द्र मासों को सूर्यवर्ष के १२ महीनों के 
(जो ३० दिन के होते थे) समान माना जाने लगा था। 
नक्षत्रकल्प--अथर्ववेद के एक शान्तिप्रकरण का नाम 
'नक्षत्रकल्प' है। इस कल्प में पहले कृत्तिकादि नक्षत्रों. की 
पूजा और होम होता है । इसके पश्चात्‌ अद्भुत-महाशान्ति, 
निऋतिकर्म और अमृत से लेकर अभय पर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तभेद से तीन तरह के कर्म किये जाते हैं । 
नक्षत्रकल्पसूत्र--नक्षत्रकल्प को ही नक्षत्रकल्पसूत्र भी कहते 
हैं.। दे० 'नक्षत्रकल्प' । 
नक्षत्र-तिथि-वार-ग्रह-योगसम्बन्धी त्रत--हेमाद्रि ( २.५८८ 
५९०, कालोत्तर से ) संक्षेप में कुछ विदोष ( लगभग 
१६ ) पूजाओं का उल्लेख करते हैं, जो किन्ही विशेष 
नक्षत्रों का किन्हीं विशेष तिथियों, सप्ताह के विशेष दिनों 
के साथ योग होने से की जातीं हैं । उनमें से कुछ उदाह- 
रण यहाँ दिये जाते हैं : यदि रविवार को चतुर्दशी हो 
तथा रेवती नक्षत्र हो अथवा अष्टमो और मघा नक्षत्र 
एक साथ पड़ जाये तो मनुष्य को भगवान्‌ शिव की 
आराधना करनी चाहिए तथा स्वयं तिलान्न खानां 
चाहिए । यह आदित्यन्रत है, जिससे ब्रती अपने पुत्र तथा 
वनधु-बान्धवों के साथ सुस्वास्थ्य प्राप्त करता है। यदि 
चतुर्दशी को रोहिणी नक्षत्र हो, अथवा अष्टमी चरणी 
सहित हो तो वह चन्दरब्रत कहलाता हूँ। उस दिन 
भगवान्‌ शिव का पूजन किया जा सकता है । उन्हें नवे 
क रूप में दुग्ध तथा दधि अर्पित किया जाना चाहिए । 
ब्रती स्वयं भी दुरधाहार करे । उससे उसे सुख, समदि 


नक्षत्रदरा-नगरकीतन 


स्वास्थ्य तथा सन्तानोपेलब्धि होती है । जब गुरुवार को 
रेवती नक्षत्र हो और चतुर्दशी हो अथवा अष्टमी पृष्य 
नक्षत्रयुक्त हो तो यह 'गुरुत्रत' होता है । ब्रती को गुत के 
समय कपिला गौ का दूध तथा ब्राह्मी . नामक ओषधि का 
रस सेवन करना चाहिए । इससे मनुष्य वाग्मी, शूर होता 
है। विष्णुधर्सूत्र ( अध्याय ९०.१-१५ ) उस समय के 


कृत्य बतलाता है जब मार्गशीर्ष मास से कातिक मास - 


तक की पूणिमाओं को बही नक्षत्र हों जिनके नाम से 
मासारम्भ होता है। दे० दानसागर, पृ० ६२२-६२६, जहाँ 
विष्णुधमं० को उद्धृत किया गया है । 


नक्षत्रदर्श--यजुवेंद में उद्धृत पुरुपमेध की बलिसूची में 

'नक्षत्रदर्श नामक एक ज्योतिषाचार्य का उल्लेख हैँ । 
शतपथब्राह्मण में इस आब्द से एक नक्षत्र के चुनाव 
करने का वोध होता है, जिसमें सुषुप्त यज्ञारिनि को पुनः 
जागृत किया जाता था । 


नक्षत्रपुरुषत्रत--प्रह ब्रत चैत्र मास में आरम्भ होता है। 
इसमें भगवान्‌ वासुदेव की प्रतिमा के पूजन करने का 
विधान है । कुछ नक्षत्र, जैसे मूल, रोहिणी, अरिविनी 
आदि का सम्मान करना नाहिए,. जब भगवान्‌ के चरण, 
जंघा तथा घुटनों का क्रमशः पूजन किया जा रहा हो । 
इसी प्रकार भगवान्‌ के विग्रह के क्रिस अङ्गे के साथ 
किस नक्षत्र का -नामाल्लेख हो यह भी निरिचित किया 
गया हूँ । ब्रतान्त में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा को गुड़ से भरे 
हुए कलश में विराजमान करके दान में देना चाहिए । 
इसके साथ वस्त्रों से आवृत पलंग भी दान में .देना 
चाहिए । ब्रती को अपनी सहधर्मिणो की दीर्घायु तथा 
चिरसंग के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रती 
को चाहिए कि तैल तथा लवण रहित भोजन ग्रहण करे। 


नक्षत्रपुजाविधि--इस ब्रत में नक्षत्रों के स्वामियों के रूप 
में देवगण का कटी हुई फस से पूजन होना चाहिए । 
अरिविनीकुमार, यम तथा अग्नि क्रमशः अश्विनी, भरणी 
तथा कृत्तिका नक्षत्रों के स्वामी हैं । इनके पूजन से ब्रती 
दीर्घायु, स्वातन्त्र्य, दुर्घटनाजन्य मृत्यु से मुक्ति, सुखः 
समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता हैँ। दे० वायुपुराण, 


८०.१-३९; हेमाद्रि, २.५९४-५९७; कृत्यरत्नाकर, ९९७- ` 


५६० । उपर्युक्त ग्रन्थ नक्षत्रों के स्वामियों, उन पुष्पों 
तथा अन्यान्य सुगन्धित पदार्थों का उल्लेख करते है, 
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जिनसे उनकी पूजा की जानी चाहिए | इससे प्राप्त होने 
वाले पुण्य एवं फलों की भी चर्चा की गयी हूँ । 


नक्षत्रबादाचलो--यह अप्पय दीक्षित द्वारा रचित व्याकरण- 


ग्रन्थ हुँ । इसे 'पाणिनितन्त्रनक्षत्रवादमाला' भी कहते हैं । 
यह ग्रन्थ क्रोडपत्र के समान हैं 'इसमें सत्ताईस सन्दिग्ध 
विषयों पर विचार किया गया हैं । 


नक्षत्रविधिब्रत--यह ब्रत मृगशिरा नक्षत्र को प्रारम्भ होता 
है । इसमें पार्वती के पूजन का विधान है । उनके चरणों 
की समानता मूल नक्षत्र से की गयीं हूँ। उनकी 
गोद की रोहिणी तथा अश्विनी से, उनके घुटनों तथा अन्य 
अवयवों की अन्य नक्षत्रों से तुलना की गयी हूँ । प्रत्येक 
नक्षत्र में ब्रती की उपवास रखना चाहिए । उस नक्षत्र की 
समाप्ति के समय ब्रत की पारणा का विधान हैँ । पृथक्‌- 
पृथक्‌ नक्षत्रों को. पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन ब्राह्मणों को कराना 
चाहिए । देवताओं को भी विभिन्न नक्षत्रों के समय 
भिन्न-भिन्न नैवेद्य तथा पुष्प अपित किये जाने चाहिए । 
इसके फलस्वरूप ब्रती सौन्दर्य तथा सौभाग्य उपलब्ध 


, करता है । 


नगरकीर्तन--गाते-बजाते हुए नगर में धामिक शोभायात्रा 
करने को नगरकीर्तन कहा जाता हूँ । महाप्रभु चंतन्य पर 
मध्व, निम्बार्क तथा विष्णुस्वामी के मतों का बड़ा प्रभाव 
था । वे जयदेव, चण्डीदास, विद्यापति के गीत (भजन) 
बड़े प्रेम से गाया करते थे | उन्होंने माघ्व आचायों 
से भी आगे बढ़कर विचारों तथा पूजा में राधा को स्थान 
दिया | वें अधिक्र समय अपने अनुयायियों को साथ 
लेकर राधा-कृष्ण की स्तुति (कीर्तन) करने में बिताते 
थे। उसमें ( कीर्तन में ) वे भक्तिमावना का ऐसा 
रस मिलाते थे कि श्रोता भावविभोर हो जाते थे । प्रायः वे 
कीत्त॑नियों की टोली के साथ वाहर सड़क पर पंक्ति वाँवे 
गाते हुए निकल पड़ते थे तथा इस संकीर्तन को नगर- 
कीर्तन का रूप देते थे । इस विधि का उनके मत के प्रसार 
में बड़ा योग था । आज भी अनेक भक्तमण्डलियाँ नगर- 
कीर्तन करती देखी जा सकती हैं । दूसरे धामिक सम्प्रदाय 
भी अपने सिंद्धान्तों का प्रचार करने के लिए नगरकीर्तन 
का सहारा लेते हैँ । वें भजन गाते हुए नगर की सड़कों 
पर निकलते हैं। आर्यसमाज जैसा सुधारवादी समाज 
भी नगरकीर्तन में विश्वास करता हूँ । 
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नचिकेता--तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.२ ,८) की प्रसिद्ध कथा में 
उसे वाजश्रवस का पुत्र तथा गोतम (-गोत्रज) बताया गया 
है । कठोपनिषद्‌ (१.१) में नचिकेता का उल्लेख है । इस 
उपनिषद्‌ में उसे आरुणि औद्यालकि अथवा वाजश्रवस का 
पुत्र कहा गया है । कठोपनिषद्‌ वाली नचिकेता की कथा 
में श्रेय और प्रेय के बीच श्रेय का महत्त्व स्थापित किया 
गया है । 
नञ्जनाचार्य-वी रशेवःमत के आचार्य | इनका उद्भव काळ 
१८वीं शताब्दी था । इन्होंने 'वेदसारवोरशैवचिन्तामणि' 
नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 


नडाइरस्सल आचायं--त्ररदाचार्य अथवा नडाइरम्मल 
आचार्य वरद गुरु के पौत्र थे । सुदशनाचार्य के गुरु तथा 
रामानुजाचार्य के शिष्य और पौत्र जो वरदाचार्य या 
वरद गुरु थे, उन्हीं के ये पौत्र थे। अतएव इनका समय 
चौदहवीं शताब्दी कहा जा सकता हूँ। वरदाचायं ने 
'तत््वसार' और 'सारार्थचतुष्टय' नामक दो ग्रन्थ रचे। 
तत्त्वसार पद्य में है और उसमें उपनिषदों के धर्म तथा 
दार्शनिक मत का सारांश दिया गया है। सारार्थचतुष्टय 
विशिष्टाद्वँतवाद का ग्रन्थ है । इसमें चार अध्याय हैं और 
चारों में चार विषयों की आलोचना है। पहले में स्वरूप- 
ज्ञान, दूसरे में विरोधी ज्ञान, तीसरे में शेषत्व ज्ञान चौथे 
में फलज्ञान की चर्चा है । 
` नदीत्रिरात्रब्रत--इस व्रत का अनुष्ठान उस समय होता है 
जब आषाढ़ के महीने में नदी में पूरी बाढ़ हो । उस 
समय व्रती को चाहिए क्रि एक कृष्ण वर्ण के कलश में 
नदी का जल भर ले और घर ले आये, दूसरे दिन प्रातः 
नदी में स्नान कर उस कलश की पूजा करे। तीन दिन 
वह उपवास करे अथवा एक दिन अथवा एक समय; एक 
दीप सतत प्रज्वलित रखे, नदी का नामोच्चारण करते 
हुए वरुण देवता का भी नाम ले तथा उन्हें अर्ध्य, फल 
तथा नैवेद्य अर्पण करे, तदनन्तर भगवान्‌ गोबिन्द की 
प्रार्थना कंरे । इस ब्रत का आचरण तीन वर्ष तक किया 
जय । तदनन्तर गो आदि का दान करने का विधान है । 
इससे सुख, सौभाग्य तथा सन्तान की प्राप्ति होती है । 
नदीब्रत--(१) इस व्रत को चैत्र शुक्ल में प्रारम्भ करके नक्त 
पद्धति से सात दिन आहार करते हुए सात नदियों 
हृदिनी (अथवा नरिनी), ह्लादिनी, पावनी, सीता, इक्षु, 


नचिकेता-नदीस्तुति 


सिन्धु और भागीरथी का पूजन करना चाहिए। एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान किया जाता है । प्रति मास सात दिन | 
तक यह नियम अनवरत चलना चाहिए। जल में दूध 
मिलाकर समर्पण करना चाहिए तथा एक जलपात्र में 
दूध भरकर दान करना चाहिए । ब्रतान्त में फाल्गुन मास 
में ब्राह्मण को एक पछ चाँदी दान में देनी चाहिए । 
दे० हेमाद्रि, २.४६२ : उद्धृत करते हुए विष्णु, 
३.१६३, १-७ को; मत्स्यपुराण, १२१, १४०-४१; वायु 
पुराण, ४७.३८-३९ । उपर्युक्त पुराणों में गङ्गा की सात 
धाराओं के पूजन का विधान है । 


(२) हेमाद्रि, ५.१.७९२ (विष्णुधर्मा से एक इलोक 
उद्धृत करते हुए) के अनुसार सरस्वती नदी की पूजा 
करने से सात प्रकार के ज्ञान प्रास होते हैं । 


नदोस्तुति-दिव्य तथा पार्थिव दोनों जलों को ऋग्वेद में 
अलग नहीं किया गया हूँ । दोनों की उत्पत्ति एवं व्याप्त 
एक-दूसरे में मानी गयी हुँ। प्रसिद्ध 'नदीस्तुति' 
(ऋग्वेद, १० ७५) में उत्तर प्रदेश, -पंजाव और अफ- 
गानिस्तान की नदियों का उल्लेख है । तालिका गङ्गा से 
प्रारम्भ होती हूँ एबं इसका अन्त सिन्धू तथा उसकी 
दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियों से होता 
है । सम्भवतः इस ऋचा की रचना गङ्भा-यमुना के मध्य 
देश में हुई जहाँ आजकल उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला 
हैं । सरस्वती तथा सिन्धु दो भिन्न नदियाँ हूँ। पंजाब 
की नदीप्रणाली की सबसे बड़ी नदी सिन्धु की प्रशंसा 
उसकी सहायक नदियों के साथ को गयी है। सिन्धु को 
यहाँ. एक राजा तथा उसकी सहायक नदियों को उसके 
दोनों ओर खड़े सैनिकों के रूप में वर्णन किया गया है, जो 
उनको आज्ञा देता है । 


ऋग्वेद की तीन ऋचाओं में अकेले सरस्वती की 
स्तुति है, जिसे माता, नदी एवं देवी ( अपुर्या ) का 
रूप दिया गया है। कुछ विद्वान्‌ सरस्वती-ऋचाओं 
को सिन्धु सम्बन्धी बताते हैँ, किन्तु यह सम्भव नहीं 
है। इसे घातु कहा गया है, जिसके किनारे सेनाध्यक्षं 
निवास करते थे, जो शात्रुविनाशक ( पारावतो के 
घातक ) थे। सरस्वती के पूजने वालों को अपराध 
की दशा में दूर देश के कारागार में जाने से छूट 
मिलती थी । इसके तटवर्ती ऋषियों के आश्रमों में 


नदौस्नान-नन्दानवमोत्नत 


अनेक ऋचाओं की रचना हुई तथा अनेक यज्ञ हुए । 
सरस्वती को अच्छी ऋचाओं तथा अच्छे विचारों की 
प्रेरणादायी समझकर ही परवर्ती काल में इसे ज्ञान एवं 
कला की देवी माना गया। पंजाब की दूसरी नदियों से 
सम्बन्ध स्थापित करते हुए इसे 'सात बहिनों वाळो' अथवा 
सातों में से एक कहा गया है। 

पार्थिव नदी होते हुए भी सरस्वती की उत्पत्ति स्वर्ग 
से मानी गयी है । वह पर्वत (स्वर्गीय समुद्र) से निकलती 
है । स्वर्गीय सिन्धु ही उसकी माता ई। उसे 'पावीरवी! 
(सम्भवतः विदयुतुपुत्री) भी कहा गया हुँ तथा आकाश के 
महान्‌ पर्वत से उसका यज्ञ में उतरना बताया गया हूँ। 
सरस्वती की स्वर्गीय उत्पत्ति ही गङ्गा की स्वर्गीय 
उत्पत्ति की दृष्टिदायक हूँ । अन्त में सरस्वती को सन्तान 
वालो तथा उत्पत्ति की सहायक कहा गया है । वश्नचद्व 
को दिवोदास का दान सरस्वती ने ही किया था । 'नदी- 
स्तुति' सूक्त से पता लगता हूँ कि वैदिक घर्म का प्रचार 
मध्यदेश से पंजाब होते हुए अफगानिस्तान तक हुआ था । 


नदीस्तान--नदी में स्नान करना पुण्यदायक कृत्य माना 
गया है। पवित्र नदियों के स्नान के पुण्यों के लिए 
दे० तिथितत्त्व, ६२-६४; पुरुषार्थचिन्तामणि, १४४-१४५; 
गदाधरपद्धति, ६०९ । 

नन्दगाँव--ब्रजमंडळ .का प्रसिद्ध तीथं । मथुरा से यह स्थान 
३० मील दूर हूँ। यहाँ एक पहाड़ी पर नन्द बावा का 
मन्दिर है। नीचे पामरीकुण्ड नामक सरोवर है । यात्रियों 
के ठहरने के लिए धर्मशाला हैं। भगवान्‌ कृष्ण के 
पालक पिता से सम्वद्ध होने के कारण यह स्थान तीर्थ बन 
गया है । 


नन्दपण्डित-विष्णुस्मृति के एक टीकाकार । नन्दपण्डित 
ने विष्णुस्मृति को वैष्णव ग्रन्थ माना है, जो किसी वैष्णव 
सम्प्रदाय, सम्भवतः भागवतों द्वारा व्यवहृत होता 
रहा हूँ । 

नन्देरामदास-महाभारत के प्रसिद्ध बंगला अनुवादक 
काशीरामदास के पुत्र । काशीरामदास के पीछे उनके पुत्र 
नन्दरामदास सहित दर्जनों नाम हैं, जिन्होंने महाभारत के 
अनुवाद की परम्परा जारी रखी थी । 

नन्दा--प्रतिपदा, पष्ठी तथा एकादशो तिथियाँ नन्दा 


३४९ 
तिथियाँ हैं| नन्दा का अर्थं हुँ 'आनन्दित करने वाली । 
इन तिथियों में ब्रत करने से आनन्द की प्राप्ति होती है । 

नन्दादिविधि-रविवार के बारह नाम हैं, यथा नन्द, भद्र | 
इत्यादि । माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को पड़ने 
बाला रविवार नन्द है । उस दिन रात्रि को भोजन करना 
चाहिए तथा सूर्य की प्रतिमा को घी में स्नान कराकर 
उस पर अगस्ति पुष्प चड़ाने चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को गेहूँ के पुए खिलाने चाहिए । 

नन्दादिव्रतविधि--इस ब्रत का प्रति रविवार को अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें विधिवत्‌ सूर्य की पूजा का विधान 
हैं । ब्रती को सूर्यग्रहण के अवसर पर उपवास करते हुए 
महाश्वेता मन्त्र का जप करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए । सूर्यग्रहण के दिन किये गये 
स्नान, दान तथा जप के अनन्त फल तथा पुण्य होते हैं । 


नन्दावेवी-हिमालय में गढ़वार जिले के बधाण परगने से 
ईशान कोण की ओर 'नन्दादेवी' पर्वतशिखर हूँ। यह 
गौरीशङ्कुर के वाद विश्व का सर्वोच्च शिखर है। नन्दा 
देवी इसमें विराजती हैं । भाद्र शुक्ल सप्तमी को यहाँ की 
(प्रति वारहवें वर्ष) यात्रा होती हैं। इसका आयोजन 
गढ़वाल का राजकुटुम्व करता हैं । नन्दराय के गृह में 
उत्पन्न हुई नन्दादेवी ने असुरों को मारकर जिस कुण्ड में 
स्नान कर सौम्यरूपता पायी थी, वह यहाँ “रूपकुण्ड' 
कहलाता है । संप्रति इस कुण्ड के कुछ रहस्यों की खोज 
हुई है । 

नन्दानचमोब्रत-भाद्रपद कुष्ण पक्ष की नवमी (क्ृत्यकल्प- 
तइ द्वारा स्वीकृत) तथा शुक्ल पक्ष की नवमी (हेमाद्रि 
वारा स्तोकृत) नन्दा नाम से प्रसिद्ध हैँ। वर्ष को तीन 
भागों में विभाजित करके तीनों भागों में वर्ष भर भगवती 
दुर्गा की पूजा करनी चाहिए । समी को एकभक्त (एक 
समय भोजन) तथा अष्टमी को उपवास करना चाहिए । 
दूर्वा घास पर भगवान्‌ शिव तथा दुर्गा की प्रतिमाओं को 
स्थापित करके जाती तथा कदम्ब के पृष्पों से उनका पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
के नाटकादि तथा १०८ वार नन्दामन्त्र (ओं नन्दायै नमः ) ` 
के जप करने का विधान हू। .न्रवमी के दिन प्रातः 
चण्डिका देवी का पूजन करके कन्याओं को भोजन कराना 
चाहिए । 


३५०. 


नम्दापदद्यब्रत--इस -त़त में भगवती दुर्गा की पूजा स्वर्ण- 
पादुकाओं, आम्रपल्लवों,, दूर्वादलों, अष्टकाओं तथा 


बिल्वपत्रों से करनी चाहिए । एक मास तक यह्‌ अनुष्ठान ` 


चलता है । पादुक्राओं को या तो किसी दुगांजी के भंक्त 
को दान में दे देना चाहिए अथवा कन्या को। इस व्रत 
के आचरण से भक्त समंस्त पापों से मुक्त हो जाता है । 
बस्दात्रत--श्रावण'मास की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, 
अष्टमी, नवमी, एकादशी अथवा पूणिमा को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है। ब्रती नक्त पद्धति से आहार करता रहे । बारहों महीने 


भिन्न-भिन्न पुष्पों; चैवेद्यों तथा भिन्न-भिन्न नामों से देवी 


की पूजा करनी चाहिए! जप का मन्त्र यह है 'ओम्‌ 
नन्दे नन्दिनि सर्वार्थसाधिनि नमः।' सौ बार अथवा सहस्न 
वार इसका जप करना चाहिए | इससे ब्रती समस्त पापों 
से विनिर्मुक्त होकर राजपद प्राप्त करता हुं। . 
नन्दासप्तमी--मागंशीर्ष शुक्ल सप्तमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
होता है । यह तिथिब्रत एक वर्ष पथन्त चलता है । वर्ष 
के ४-४ मास के तीन भाग करके प्रत्येक भाग में पुथक्‌- 
पृथक्‌ पुष्प, धूप, नैवेद्यादि से भिन्न-भिन्न नाम उच्चारण कर 
सूर्य का पूजन करना चाहिए । पञ्चमी को एकभक्त, षष्ठी 
को चक्त तथा सप्तमी को उपवास करने का विधान है । 
नन्दिकोइवर--एक वैयाकरण का नाम ।. “मुर्धबोध' नामक 
व्याकरण बोपदेव द्वारा रचा गया है । बंगाल में इसका 
प्रचार हुँ । इसकी बहुत-सी टीकाएँ हैँ, जिनमें से चौदह 
के नाम मिळते हैं । 'काशीश्वर और 'तन्दिकीश्वर' ने 
इस पर अपने-अपने परिशिष्ट लिखे हुँ । नम्दिकीशवर का 
परिशिष्ट ग्रन्थ बहुत लोकप्रिय हुआ । 
तस्दिकेइवर--चीरशैव मत के एक आचार्य, जिनका प्रादुर्भाव 
अठारहवीं शती में हुआ । इन्होंने 'रिङ्गधारणचन्द्रिका' 
नामक पुस्तक बनायी, जो अर्घरिङ्गायत है । ; 
नन्दिकेश्वर उपपुराण--प्रसिद्ध उन्तीस उपपुराणों में से एक 
नन्दिकेशवर उपपुराण' भी है । 


नन्दिग्राम--साकेत क्षेत्र के अन्तर्गत वैष्णव तीर्थ । अयोध्या से 


सोलह मील दक्षिण यह स्थान.है । यहाँ श्री राम के वन- 


वास के समय चौदह वर्ष का समय भरतजी ने तपस्या - 


करते हुए व्यतीत किया -था। यहाँ भरतकुण्ड सरोबर 
और भरतजी का मन्दिर हूँ । 
न्दिनीनवमोव्रत--मागंशीषं शुक्ल पक्ष फी नवमी को इस 


नन्दापददयनरत-नम्नालचार्‌ 


तिथिव्रत का अनुष्ठान होता है। इसमें दुगाजी कापू 
करना चाहिए । छः-छः मास के वर्ष के दो भाग 
प्रत्येक भाग में तीन दिन -उपवास करते हुए दुर्गाजी के 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर पृथक्‌-पृथक्‌ पुष्पों से पूजन 

का विधान है। इस. व्रत के आचरण से व्रती स्वर्ग प्राप्त 
करता है और स्वर्ग से लोटकर शक्तिशाली राजा बनता है। 


नन्दी--दिव्य (पवित्र) पशुओं में नन्दो की गणना की जाती 
है । नन्दी बैल शिव का वाहुन है तथा धर्म के प्रतीक रतप 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । शिवमन्दिरों के अन्तरा 
में प्रायः नन्दी की मूर्ति प्रतिष्ठित -होती है। वास्तव में 
नन्दी (पशु) उपासक का प्रतीक है; ' प्रत्येक -उपासक का : 
प्रकृत्या पशुभाव होता है। पशुपति (शिव) की कृपा से 
ही उसके पाश (सांसारिक बन्धन) कटते हैं । अन्त में वह 
नन्दी (आनन्दयुक्त) भाव को प्रा होता है । 

नमः शिवाय--'पञ्चाक्षर' नामक शैव मन्त्र । रिङ्गायत मता- 
नुसार किसी लिङ्गायत के शिशु के जन्म पर पिता-माता 
गुरु को बुळाते हैं। गुरु वालक के ऊपर शिवलिङ्ग बाँघता है, 
शरीर पर विभूति लगाता है, रुद्राक्ष की माळा पहनाता है 
तथा उक्त रहस्यमय 'मन्त्र-की शिक्षा देता है। शिशु इस 
मन्त्र का ज्ञान ग्रहण करने में स्वयं असमर्थ होता है। 
अतएव गुरु द्वारा यह मन्त्र केवल उसके कान में ही पढ़ा * 
जाता है । 


_ नस्बि-आण्डार-नम्बि-ये महात्मा वंष्णवाचार्यं नाथमुनि 


तथा चोलवंशीय राजा राजराज (१०४२-१०७५ वि०) 
के समकालीन थे। इन्होंने तमिल ऋहचाओं (स्तुतिओं) 
के तीन संग्रहों को एक में संकलित कर उसका. नाम तेवा- 


. राम (देवाराम) अर्थात्‌ 'दैवी माला! रखा तथा राजराज 


की सहायता से इन पदों को द्राविड संगीत में स्थान 
दिलार.. । 

नम्मालूचार--वारह तमिळ आळवारों के नाम वैष्णव भक्तों 
में अति प्रसिद्ध हैँ । ये अपने आराध्यदेव की मूर्ति को 
आँखों से देखने में. ही आनन्द लेते थें तथा अपने स्तुति- 
गान के रूप में देवमूति के सामने उसे उंडेळते थे । ये स्तुति- 
गान करते-करते कभी आत्मविभोर हो भूमि पर भी गिर 
जाते थे । तिरुमङ्गै तथा नम्मालवार इनमें सबसे बड़े माने 
गये हूँ। नम्मारूवार तो अति प्रसिद्ध हैं, ये आठवीं शताब्दी 
या उसके आस-पास हुए थे । दूसरे ब्रिद्वानों ने नम्मालवार 


नयद्युमणि-नरबलि 


की विभिन्‍न तिथियाँ वतायी हैं । द्राविड वेदों के रचयिता 


भी नम्माळवार ही हैं। 

त्यद्युमणि--विशिष्टा्त सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
तृतीय श्रीनिवास -(अंठारहवीं शताब्दीका पूर्वार्ध) ने 
अपने ग्रन्थों में विशिष्टाद्वैत मत का समर्थन तथा अन्य 
मतों का खण्डन किया है। उनके रचे ग्रन्थों में 'नयदुमणि' 
भी एक हूँ। : 

तयनादेदी--अम्बाला से आगे नंगल बाँध है, उससे १२ 
मील पहले आनन्दपुर साहब स्थान है । वहाँ से १० मील 
आगे मोटरबस जाती है। फिर १२ मील पैदल पर्वतीय 
चढ़ाई है । यहाँ नयना देवी का स्थान पर्वत पर है। यह 
सिद्धपीठ माना जाता है । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से नवमी 
तक यहाँ मेला लगता है । 

नयनार--शैव भक्तों को तमिल में नयनार कहा जाता है। 
तमिल शैवों में गायक भक्तों का व्यक्तिवाचक नाम ही 
प्रसिद्ध हुँ । ये वैष्णव आलवारों के ही समकक्ष हैं, किन्तु 


, इनकी कुछ विशेष उपाधि नहीं है । दूसरे घामिक नेताओं | 


के समान ये सामूहिक रूप से 'नयनार' कहलाते हैं । किन्तु 
जब इनके अलग दल का बोध कराना होता है तो ये 
“प्रसिद्ध तीन’ कहे जाते हैं । 

नयनाराचार्य-एक वैष्णव वेदान्ती आचार्य । इन्होंने वेदा- 
न्ताचार्य के 'अधिकरणसारावली' नामक ग्रन्थ को टीका 
लिखी थी । आचार्य वरद गुरु इनके ही शिष्य थे । 

नरकपूर्णिमा--प्रति पूर्णिमा अथवा मार्गशीर्ष की पूर्णिमा 
को ब्रतारम्भ करना. चाहिए। एक वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान होता है। उस दिन ब्रती उपवास, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा तथा उनके नाम का जप करे। अथवा 
भगवान्‌ विष्णु के केशव से लेकर दामोदर तक बारह नामों 
का मार्गशीष से प्रारम्भ कर वर्ष के बारहों मास तक 
क्रमशः जप करता रहे । प्रतिमास जलपूर्ण कलश, खड़ाऊं, 
छाता तथा एक जोड़ी वस्त्रों का दान करे। वर्षान्त में 
इतना करने में असमर्थं हो तो केवल भगवान्‌ का नाम 
ले । इससे उसको सुख प्राप्त होगा तथा मृत्यु के. समग्र 
भगवान्‌ हरि का नाम स्मरण रहेगा, जिससे. सौधा स्वग, 
प्राप्त होगा । 


.नर-नारायण--(१) मनुष्य (नर) और नारायण ( ईस्वर 


को सनातन जोड़ी.( युग्म ) ही नरनारायण नाम से 


३५१ 
अभिहित है । इवेताववतरोपनिषद्‌ (४.६) में दोनों सखा- 
रूप से वर्णित हैं: 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वुल् परिषण्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत््यनशनन्नन्योऽभिचाकशीति | 

[ दो पक्षी साथ साथ सखाभाव से एक ही विश्ववृक्ष 
का आश्रय लेकर रहते हैँ । उनमें से एक वृक्ष के फल 
खाता ( और भोगफल पाता ) है; दूसरा केवक साक्षी 

. मात्र है । ] इस ख्पक में परमात्मा तथा आत्मा के सायुज्य 
का सनातनत्व वणित है । 

( २ ) असमदेशीय शाक्त घर्म के इतिहास पर दृष्टिपात 
करने से पता चलता है कि अनेक लोगों ने इस घर्म को 
छोटी जातियों या समुदायों से उस समय ग्रहण किया जब 
असम को घाटी पदिचम में कोच तथा पूर्व में अहोम 
राजाओं द्वारा शासित,थी | कोच राजाओं में से एक 
'नरनारायण' था जिसकी मृत्यु १६४१ वि० में ५० वर्ष 
के शासन के पश्चात्‌ हुई। उसके शासन काल में कोचों 
की शक्ति चरम सीमा पर पहुँची थी । इसका कारण था 
उसका वीर : भाई सिंलाराम, जो उसका सेनापति था । 
नरनारायण स्वयं नम्र तथा अध्ययनशील प्रकृति का था 
तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में बहुत योगदान करता था। 
अन्य्‌ राजाओं की भाँति वह भी शाक्त था तथा उसने . 
कामाख्या देवो का मन्दिर फिर से वनवाया, जो मुसल- 
मानों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने धार्मिक 
क्रियाओं के पालनार्थ बङ्गाल से व्राह्मण बुलाये । आज भी 
परवतिया गुसाँई ( नवद्वीप का एक व्राह्मण ) यहाँ का 
प्रमुख पुजारी है । मन्दिर में नरनारायण तथा उसके भाई 
की दो प्रस्तर मुत्तियाँ बर्तमान हूँ । 

तर-नारायण आश्रम--वदरीनाथ ` के मन्दिर के पीछे वाले 
पर्वत पर नर-नारायण नामक ऋषियों का आश्रम हू। 
विद्वास है कि यहाँ नरनारायण विश्राम ( तपस्या ) 
करते हूँ । 

नरबलि--नरवलि अथवा नरमेध मूलतः एक प्रतीक अयवा 
रूपक था । इस का तात्पर्यं था मनुष्य के अहंकार का 
परमात्मा के सम्मुख पूर्ण समर्पण । जब धर्म दुखू और 
विकृत हो गया और आत्मसंयम के बदले दूसरों के माध्यम 
से पुण्यफल पाने की परम्परा चलो तो अपने अहंकार के 
दमन के बदरे मानव दूसरे मनुष्यों और पशुओं की बि 
देने लगा । मध्य युग में यह विकृति बढ़ी हुई दृष्टिगोचर 
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होती है। पुराणों एवं तन्त्रो में, जो मध्यकाल के प्रार- 
म्भिक चरण में रचे गये, अनेक स्थानों पर नरवलि की 
` चर्चा है। यह बलि देवी चण्डिका के लिए दी जाती 
थी । कालिकापुराण में कहा गया है कि एक बार नर- 
बलि देने से देवी चण्डिका एक हजार वर्ष तक प्रसन्न 
रहती हैं तथा तीन नरवलियों से एक लाख वर्ष तक । 
भाळतीमाधव नाटक के पाँचवें अंक में भवभूति ने इस 
पूजा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से उपस्थित किया है, 
जबकि अघोरी ( अधोरघण्ट ) द्वारा देवी चण्डिका के 
लिए नायिका की बलि देने की चेष्टा की गयी थी । 
यह प्रथा क्रमशः निषिद्ध हो गयी | नरबलि मृत्युदण्ड 
का अपराध है । फिर भी दो चार वपों में कहीं न कहीं 
से इसका समाचार सुनाई पड़ जाता है। 
संसार के कई अन्य देशों में नरबलि और नरभक्षण की 
प्रथाएँ अब तक पायी जाती रही हैं । 
नरमेध--इसका शाब्दिक अर्थ है वह मेध ( यज्ञ ) जिसमें 
नर ( मनुष्य ) की बलि दी जाती है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे 
इस यज्ञ का वर्णन मिलता है । यह एक रूपकात्मक 
प्रक्रिया थी । धर्म के विकृत होने पर यह कभी कभी 
यथार्थवादी रूप भी धारण कर लेती थी । कलि में कलिवर्ज्य 
के अन्तर्गत गोमेघ, नरमेध आदि सभी अवांछनीय क्रियाएं 
वर्जित हैं । दे० 'नरवलि' । 
नरवेबोष--गुरु गोरखनाथ के रचे ग्रन्थों में से 'नरबंबोध' 
भी एक है। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के खोज 
विवरणों में इसका उल्लेख पाया जाता है । इसमें आध्या- 
त्मिक बोध का विवेचन हू। 
नरसाकेत--महात्मा चरणदास द्वारा रचे गये ग्रन्थों में 
से एक 'नर साकेत' भी है। 
नरसह ( नृसिह)-विष्णु के अवतारों में से नरसिह अथवा 
नृसिंह चौथा अवतार हैँ। यह मानव और सिंह का संयुक्त 
विग्रह है । यह हिक मानव का प्रतीक हूँ । दुष्टदलन में 
हिसा का व्यवहार ईइवरीय विधान में ही है अतः भगवान्‌ 
विष्णु ने भी यह अवतार धारण किया । इस अवतार की 
कथा बहुत प्रचलित है । विष्णु ने दैत्य हिरण्यकशिपु का 
वध करने तथा भक्त प्रह्नाद के रक्षार्थ यह रूप धारण 
किया था। यह कथा वैदिक साहित्य तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक्र ( १०.१.६ ) में भी उद्धृत है। पुराणों में 
तो यह्‌ विस्तार से कही गयी है । दे० 'अवतार! । 


नरसेघ-नर्रातहपुराण 


नरसिंह आंगम--रौद्रिक ( शव ) आगमों में से एक नर 
सिह आगम” भी है। इसका दूसरा नाम 'शर्वोक्त' या 
'सवेत्तिर' भी है। 

नरसिह॒चतुदंशी--वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को नरसिहचतुर्दशी 
कहते हैं । यह तिथिन्नत है । यदि उस दिन स्वाती नक्षत्र, 
शनिवार, सिद्धि योग तथा वणिज करण हो, तो उसका 
फल करोड़गुना हो जाता है। भगवान्‌ नरसिह इसके 
देवता हैं । हेमाद्रि, २.४१-४९ ( नरसिंहपुराण से ) तथा 
कई अन्य ग्रन्थों में इसे 'नरसिंहजयन्ती कहा गया है, 
क्योंकि इसी दिन भगवान्‌ नरसिंह का अवतार हुआ था। 
उस दिन स्वाती नक्षत्र तथा सन्ध्णा काल था । यदि यह 
त्रयोदशो अथवा पूर्णिमा से विद्ध हो तो जिस दिन सूर्यास्त 
को चतुर्दशी हो वह दिन ग्राह्य है। वर्षकृत्यदीपिका 
( पृ० १४५-१५३ ) में पूजा का एक लम्बा विधान दिया 
हुआ है । 

नरसिहन्रयोदशी--त्रयोदशी को पड़नेवाले गुरुवार के दिन- 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। इस दिन मध्याह्वोत्तर 
काल में भगवान्‌ नरसिंह की प्रतिमा को स्नान कराकर 
उनकी पूजा करनी चाहिए। इसमें उपवास रखना 
अनिवार्य हुँ । 

नरसिहद्वादशी-यह ब्रत फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन 
मनाया जाता है । इस दिन उपवांस करते हुए नुसिंह भग- 
वान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इवेत वस्त्र से 
आवृत एक जळपूर्ण कलश स्थापित करना चाहिए । इस 
पर भगवान्‌ नृसिह की स्वर्ण, काष्ठ अथवा बाँस की 
प्रतिमा पधरानी चाहिए । इसी दिन पूजनोपरान्त उस 
प्रतिमा को किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए । दे० 
हेमाद्रि, १.१०२९-३०, वाराहपुराण, ४१.१-७ तथा १४- 
१६ से उद्धृत । वाराहपुराण में कहा गया है कि यह ब्रत 
शुक्ल पक्ष में किया जाय; जबकि हेमाद्रि, १.१०२९ में 
कष्ण पक्ष में ही ब्रत का विधान हूँ । यह भेद क्षेत्रीय जान 
पड़ता है । 

नरसिहपुराण--उन्तीस उपपुराणों में यह भी एक है । 

नरसिह मेहता (न्रसी)--गुजरात के एक सन्त-कवि। सारे 
भारत में धामिक भावों को व्यक्त. करने की आवश्यकता ने 
सुबोध, सुललित और मनोहर वाङ्मय को जन्म दिया। 
हृदय के ऊँचे-ऊँचे और सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव और बुद्धि के ' 
सुक्ष्म से सुक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए लछोकभाषाओं 


मरसहाष्टमी-नलनेषघ 


को महात्माओं की वाणियों ने सुधारा और संवारा । राम 
और कृष्ण, विदुल और पाण्डुरंग के गुणगान के माध्यम से 
इन भाषाओं की शब्दशक्ति अत्यन्त बढ़ गयी और विमर्श 
की अभिव्यक्ति पर वक्ता का अच्छा अधिकार हो गया । 
धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्रादेशिक भाषाओं ने लिया । 
विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में नरसी ( नरसिंह ) मेहता 
सौराष्ट्र देश में हुए, जिन्होंने अपने भक्तिपूर्ण एवं दा 
निक पदों से गुजराती का भण्डार भरा। ये जुनागढ़ के 
निवासी थे। इन्होंने राधाकृष्ण की प्रेमलीलाविषः 
यक तथा आत्मसमर्पण भाव की सुन्दर पदावली रची है। 

नरसिहाष्टमी अथवा नरसिहव्रत-- राजा, राजकुमार अथवा 
कोई भी व्यक्ति जो शत्रु का विनाश चाहता हो, इस ब्रत 
का आचरण करे | अष्टमी के दिन वह अक्षत अथवा पुष्पो 
से अष्टदल कमळ की रचना कर उस पर भगवान्‌ नरसिंह 
की प्रतिमा विराजमान करे, तत्परचात्‌ उसका पूजन करे 
तथा श्रीवृक्ष (विल्व अथवा पीपल ?) की भी पूजा करे। 
दे० हेमाद्रि, १.८७६-८८० (गरुडपुराण से) । 

नरसी मेहता--दे० 'नरसिह मेहता' । 

नरसिह यत्ति--मुण्डकोपनिषद्‌ के एक टीकाकार नरसिंह 
यति भी हैं। 


नरसिहसम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय के विषय में अधिक कुछ 
ज्ञात नहीं है । किन्तु मध्यकाल तक नरसिह सम्प्रदाय प्रच- 
लित रहा । विजयनगर की नरसिंह की एक प्रस्तर मूर्ति 
इस वात को पृष्ट करती हैं कि विजयनगर राज्य इस 
सम्प्रदाय का पोषक था । पंजाब, कइमीर, मुलतान क्षेत्रों 
भी में यह सम्प्रदाय प्राचीन काल में प्रचलित था । आज 
भी अनेक परिवार नरसिंह अवतार की ही पूजा-अर्चा 
करते हैं । 'नरसिह उपपुराण' तेलुगु में १३०० ई० के छूग- 
भग अनुवादित हुआ था । इस सम्प्रदाय के आधारग्रन्थ 
निम्नांकित हैं : 
` (१) नृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌, (२) नृसिहउत्तरतापनी- 
योपनिषद्‌, (३) नृसिंह उपपुराण और (४) नुसिंहसंहिता । 

नरसिहस्तोत्र--यह नरसिंह सम्प्रदाय का एक पारायण 

ग्रन्थ है । 

नरहरि-स्वामी रामानन्दजी की शिष्यपरम्परा में महात्मा 
नरहरि छठी पीढ़ी में हुए थे । रामचरितमानस के प्रसि 
रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के ये गुद थे । तुलसीदास ने 
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इन्हीं से अपने बालपन में रामायण की कथा सुनी थी, 
जिसका प्रणयन स्वयं उन्होंने प्रोढावस्था में किया । 

नरहरि--माण्डक्योपनिषद्‌ के एक भाष्यकार । 
नरहरिदास-दे० 'नरहरि' । 


नरहरि मालु--महाराष्ट्रीय भक्ति सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध 
महात्मा । यद्यपि इनके द्वारा कहे गये तुकाराम सम्बन्धी 
वृत्तान्त पर पूर्णतया विशवास नहीं किया जा सकता, किन्तु 
कुछ मराठा लेखक इसका अनुसरण करते हैँ। नरहरि मालू 
“मक्तिकथामृत' नामक ग्रन्थ के रचयिता हैं । 

नरहरियानन्द-स्वामी रामानन्दजी के बारह प्रसिद्ध शिष्यं 
में से नरहरियानन्द एक हैं । इनके बारे में 'भक्तमाळ' में 
बड़ी रोचक कथा उद्धृत हैं । एक दिन कुछ साघु-सन्तों 
का भोजन पकाने के लिए कुल्हाड़ी लेकर ये लकड़ी जुटाने 
चले । जब कहीं लकड़ी न मिली तो देवी के मन्दिर का 
ही एक भाग कुल्हाड़ी से काट डाला । देवी ने उनसे कहा 
कि यदि तुम मन्दिर को नष्ट न करो तो मैं आवश्यकता- 
पूति भर की लकड़ी नित्य दिया करूंगी । देवी तथा नर- 
हरियानन्द की यह घटना एक पुरुष देख रहा था । उसने 
कुल्हाड़ी उठायी और वह भौ देवी से नरहरियानन्द के 
समान ही लकड़ी प्रास करने चला । ज्यों ही उसने मन्दिर 
के द्वार पर कुल्हाड़ी चलायी तभी देवी ने. अवतीर्ण हो उसे 
आहत कर दिया। फिर जब गाँव के लोग उसे लेने माये 
तो उसे मरणासन्न पाया । देवी ने उसे फिर से जीवनदान 
इस शर्त पर दिया कि वह नित्य नरहरियानन्द को लकड़ी 
पहुँचाया करेगा । 

तरेना--यह दादूपन्थ का एक प्रमुख केन्द्र है। दादूपन्थी 
मुख्य रूप से गृहस्थ एवं संन्यासी दो भागों में विभक्त हुँ । 
गृहस्थ सेवक तथा संन्यासी ही दादूपन्यी कहलाते हुँ । 
संन्यासी पाँच प्रकार के हँ--खालसा, नागा, उत्तसड़ी, 
विरक्त एवं खाकी । खालसा लोगों का केन्द्रस्थान “नरैना” 
है जो जयपुर से चालीस मील दूर हूँ । 

नळ नेषघ--शतपथ ब्राह्मण (२.२,२,१-२) में उद्धृत 'नळ 
नैषध' एक मानवीय राजा का नाम प्रतीत होता है, 
जिसकी तुलना उसकी विजयों के कारण यम (मृत्यु के 
देवता) से की गयी है। उसे दक्षिणाग्नि ( यज्ञ ) के तुल्य 
माना गया हैँ और अधिक सम्भव है कि वह दक्षिण भारत 
का नरेश हो, जैसा कि यम का भी दक्षिण दिशा से ही 
सम्बन्ध है । 
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नवद्वोपधास्त--बंगाल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान और प्राचीन 
विद्याकेन्द्र । चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि होने से गौड़ीय 
वेष्णवों का यह महातीर्थं है। कलकत्ता से ६६ मील 
दूर नवद्वीप हें, यहाँ कई घधर्मशालाएँ हैं । दशनार्थी को 
निरिचित दक्षिणा देने पर मन्दिरों में दर्शनार्थ जाने दिया 
जाता है । यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जैसे धामेश्वर, 
अद्वेताचार्य मन्दिर, गौरगोविन्द मन्दिर, शचीमाता-विष्णु- 
प्रिया मन्दिर आदि। यहाँ प्रति वर्ष बहुत बड़ा वैष्णव 
समागम होता है । 
नचनक्षत्रश्ञान्ति--नव नक्षत्रों के तुष्टीकरण के लिए उनकी 
पूजा करनी चाहिए । जन्मकालीन नक्षत्र जन्मनक्षत्र कह- 
लाता है । चतुर्थ, दशम, षोडश, विश, त्रयोविश नक्षत्रों 
को क्रमशः मानस, कर्म, सांघातिक, समुदय तथा वैनाशिक 
कहा जाता है । सामान्य जन के लिए उपर्युक्त षट्‌ नक्षत्र 
ही माननीय हैं, किन्तु राजाओं को तीन और अधिक 
मानने चाहिए । उदाहरण के लिए, राज्याभिषेक के समय 
का नक्षत्र, उसके राज्य पर शासन करने वाला नक्षत्र तथा 
उसका वर्णनक्षत्र । यदि ये नक्षत्र . पापग्नहों से प्रभावित 
हों तो उसके परिणाम भी बुरे निकलते हूँ। उपयुक्त 
घामिक कृत्यों से नक्षत्रों के कुप्रभावों को रोका जा सकता 
है अथवा कम किया जा सकत है । 
यह बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि वँखानस- 
गृह्यसूत्र, ४.१४; विष्णुधर्मे, २.१६६; नारद, १.५६, 
३५८-५९ तथा वराहमिहिर की योगयात्रा, ९.१-२ आदि 
में इस बात में मतभेद है कि जन्म से कौन-कौन से नक्षत्र 
उपर्युक्त नामों को धारण करेंगे । 
नवनाथ--नाथ सम्प्रदाय के अन्तर्गत आरम्भकालिक नौ 
नाथ मुख्य कहे गये हूँ । ये हूँ गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, 
कारिननाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भर्तूनाथ ( भर्तृहरि ) और गोपीचन्द्रनाथ । 
नवनीत-चँदिक ग्रन्थों में नवनीत शब्द प्रायः उद्धृत हुआ 
है । ऐतरेय ब्राह्मण ( १,३ ) के अनुसार यह मक्खन का 


` वह प्रकार है जो आन्तरिक पवित्रताकारक होता है, | 


जबकि देवता 'आज्य' को, मनुष्य 'घृत' को तथा पितरजन 
आयुत' को पसन्द करते हैं। तैत्तिरीय संहिता ( २.३, 


१०, १ ) में इसका घृत तथा सपि नाम से भेद बताया 
गया है । 


नवतीतगणपति--गणपति के उपासकों का एक वर्ग । शद्भुर- 


नवद्वोपधाम-नणरात्र 


दिग्विजय' में गाणपत्यों को छः शाखा-सम्प्रदायों में विभ्ा- 
जित किया गया है, जो गणपति के 'छः रूपों की 
करने के कारण उन रूपों के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। उनमें 
से 'नवनीतगणपति' भी एक है । 
नवनीतधेनुदान--कार्तिकी. अमावस्या को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसमें ब्रह्मा और सावित्री की पूजा 
करनी चाहिए। धेनु के नवनीत का कुछ अन्य फलों 
सुवर्ण तथा वस्त्रों सहित दान करना चाहिए । 
नवमीरथब्षत--आश्विन शुक्ल नवमी को उपवास तथा 
दुर्गाजी का पूजन करना चाहिए । वस्त्रों, घ्वजा-पता- 
काओं, झण्डियों, दर्पणों, पुष्पमालाओं से सज्जित और 
सिहाक्कति से मण्डित देवीजी के रथ की. पूजा करनी 
चाहिए । न्रिशूलघारिणी, महिषासुरमदिनी देवी की 
सुवर्णप्रतिमा को रथ में विराजमान करना चाहिए। यह 
त्रिशूल महिषासुर के शरीर में घुसा होना .चाहिए- 
प्रधान सड़कों पर यह रथ निकालते हुए दुर्गाजी के मन्दिर 
तक रथ खाना चाहिएं । आनन्द गीत, नृत्य, नाटकों, 
माङ्गलिक वाद्यों से रात्रि में जागरण करने का विधान 
हैँ । दूसरे दिन प्रभात काल में देवी की प्रतिमा को स्नान 
कराकर दुर्गाजी के भक्तों. को भोजन कराना चाहिए। 
दुर्गाजी को पळंग, वृषभ तथा गौ का दान करना ' 
चाहिए । 
नवमो के ब्रत-दे० कृत्यकल्पतरु, २७३-३०८; हेमाद्रि, 
१.८८७-९६२; कालनिर्णय २२९-२३०; तिथितत्त्व, ५९- 
१०३; पुरुषार्थचिन्तामणि, १३९, १४२; ब्रतराज, 
३१९-३५२ । अष्टमीविद्ा नवमी को प्राथमिकताः देनी 
चाहिए । तिथितत्त्व, ५९ तथा घर्मसिन्धु, १५ के अनुसार 
चैत्र शुक्ल नवमी को समस्त योगिनियों में से भद्रकाली 
को राजमुकुट पहनाया गया था । इसलिए सभी नवमियों 
को दुर्गाजी के भक्त को उपवास करके उनकी पूजा 
करनी चाहिए। 
नवरत्न--वल्ळभाचार्य द्वाराः रचित एक ग्रन्थ । इसको 
गणना शुद्धाइँत सम्प्रदाय के आधारभूत ग्रन्थों में की 


` जाती है । 


नवरात्र-शारदीय आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 
और वासन्तिक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक का 
समय “नवरात्र” ( नौ रात ) कहलाता है। इसमें देवी के 
प्रीत्यर्थं उनकी स्तुति, पुजा, ब्रत आदि किये जाते हैं | शारः 


नवरान्रि-नागदेवभटट 


दीय नवरात्र में तो नवों दिन बड़ा ही उत्सव मनाया 
जाता हूँ । विशेष कर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 
को देवी की पूजा का अति माहात्म्य हैं । देवी की प्रति- 
माओं का पूजन सारे देश में, विशेष कर वंगदेश में बड़ी 
धूमधाम से होता है । नवरात्र में 'दुर्गासप्तशती' का 
पाठ प्रायः देवीभक्त विशेषतया करते हूँ । 

नवरान्रि-द० “नवरात्र” । 

नवव्यूहाचंन--शुक्ल पक्ष की किसी एकादशो अथवा 
आषाढ़ अथवा फाल्गुन की संक्रान्ति के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जाता है । इस दिन भगवान्‌ विष्णु को 
पूजा की जाती हुँ। किसी सुन्दर स्थल पर ईशानमुखीय 
भगवान्‌ विष्णु का मण्डप बनाना चाहिए । मण्डप में द्वार 
तथा इसके मध्य में कमल की आकृति अंकित होनी 
चाहिए । देवताओं के अष्ट आयुधों को आठों दिशाओं 
में अंकित करना चाहिए । यथा वज्र, शक्ति, गदा ( यम- 
राज की ) खङ्ग, वरुणपाश, ध्वज, गदा ( कुबेर की ) 
और न्रिशूल ( शिवजी का ) । थगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, 
नारायण तथा वामन ( जो भगवान्‌ के ही व्यूह हैं ) के 
लिए होम करना चाहिए। 

नवान्नभक्षण--नयी फसल आने पर नव घान्य का ग्रहण 
करना नवान्नभक्षण कहलाता है। सूर्यं के वृश्चिक राशि 
के १४ अ में प्रवेश करने से पूर्व इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । दे० ङृत्यसारसमुच्चय, २७। नीलमत- 
पुराण ( पु० ७२, पद्य ८८०-८८८ ) में, इस समारोह का 
वर्णन मिलता हुँ। इसमें गीत, संगीत, वेदमन्त्रादि का 
उच्चारण तथा ब्रह्मा, अनन्त ( शेष ) तथा दिक्पाछों का 
पुजन होना चाहिए । 

नव्यन्याय--वैदिक, वौद्ध और जैन नेयायिकों के बीच 

` विक्रम की पाँचवीं शताब्दी से लेकर तेरहवीं शताब्दी 
. तक बराबर विवाद चलता रहा। इससे खण्डन-मण्डन 

के अनेक ग्रन्थ बते । चौदहवीं शताब्दी में गङ्गेश उपा- 
घ्याय ` हुए, जिन्होंने “तव्य त्याय' की. नींव डाली । 


प्राचीन न्याय में प्रमेय आदि जो सोलह पदार्थ थे उनमें - 


से और सबको किनारे करके केवल 'प्रमाण” को लेकर 
ही भारी शब्दाडम्बर खड़ा किया गया । इस नव्य न्याय 
का आविर्भाव मिथिला में हुआ । मिथिला से नवद्वीप 
( नदिया ) में जाकर नव्य न्याय ने और भी विशाल 


३९" 
रूप धारण किया । न उसमें तत्त्वनिर्णय रहा, न तन्व 
निर्णय को सामर्थ्यं । केवळ तर्क-वितर्क का धोर विस्तार 


हुआ । परन्तु इसमें रान्देह नहीं कि प्रमाण के विद्याप 
अध्ययन का यह अद्भुत उपक्रम है । 


नाक--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ( ३.१३, ५ ) में नाक! 


एक आचार्य का नाम है। सम्भवतः ये नाक, शतपथ 
ब्राह्मण ( १२.५, २, १, ), वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( ६.४, 
४ ) तथा तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १.९, १ ) में उद्घृत 
नाक मौद्गल्य ( मुद्गल के वंशज ) से अभिन्न हुँ । 


नाक्र--यजुर्वेद संहिता में उद्धृत अश्वमेघ यज्ञ सम्बन्धी 


बलिपशु तालिका में नाक नामक एक जलीय जन्तु का 
नामोल्लेख भी है । सम्भवतः इस पशु का नाक अर्थ 
हैं, जिसे पीछे संस्कृत में 'नक्र' कहा गया । 


नाग--शतपथ ब्राह्मण में यह शब्द एक बार ( ११.२, ७, 


१२ ) महानाग के अर्थ में व्यवहृत हुआ हूँ । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ( १,३, २४ ) तथा ऐतरेय ब्राह्मण ( ८.२१ ) 
में स्पष्ट रूप से इसका अर्थ 'सप॑' है। सूत्रों में पौराणिक 
'नाग” का भी उल्लेख हैं जिसकी पूजा होती थी । नाग 
अथवा सर्प-पूजा हिन्दू ध्म का एक अङ्ग है जो अन्य कई 
घमों में भी किसी न किसी रूप में पायी जाती हैं। चपः 
छता, शक्ति और भयंकरता के कारण नाग ने मनुष्य का 
ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है । कई जातियों और 
वंशों ने 'नाग' को अपना धर्मचिह्नं स्वीकार किया हूँ । 
कुछ जातियों में नाग ( सर्प ) अवघ्य समझा जाता है । 


नामतुतीया--(१) यह ब्रत मार्गशीष शुक्ल तृतीया को 


आरम्भ होता है और तिथिब्रत है। यह एक- वर्षं तक 
चलता हैँ। प्रतिमास गौरी के बारह नामों में से एक 
नाम लेते हुए उनका पूजन करना चाहिए । नाम ये हैं-- 


` गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, क्रान्ति, सरस्वती, 


मंगला, बँष्णवी, लक्ष्मी, शिवा और नारायणी । ऐसा 
विशवास है कि इससे स्वगंप्रासि होती है । 

(२). भगवान्‌ महेश्वर की अर्घनारीएवर रूप में पूजा 
करनी चाहिए । इससे ब्रती को कभी भी . पत्नी वियोग 
नहीं भोगना पड़ता । अथवा हरिहर को प्रतिमा का 
केशव से दामोदर तक बारह नाम लेते हुए पूजन प्रति 
मास करना चाहिए । , 


नागदेगभट-विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में 


सन्त चक्रघर ने मानभाउ सम्प्रदाय का जीणोद्धार किया । 


३५६ 


उनके पश्चात्‌ सन्त नागदेव भट्ट हुए जो यादवराज राम- 
. चन्द्र और सन्त ज्ञानेइवर के समकालीन थे । यादवराज 
रामचन्द्र का समय संवत्‌ १३२८-१३६३ है। सन्त नाग- 
देव भट्ट ने इस पन्थ का अच्छा प्रचार किया था । 
नामद्वादश्ी--मागंशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस दिन उपवास करना चाहिए । 
यह तिथिव्रत हूँ । ब्रती को विष्णु भगवान्‌ के बारह नामों 
में से एक नाम लेना चाहिए, यथा नारायण नाम मार्ग- 
शीर्ष तथा पौष में, माधव नाम माघ में; इसी प्रकार से 
कातिक तूक दामोदर नाम । वर्ष के अन्त में बछड़े वाली 
गौ, चन्दन, वस्त्रों आदि को दान में देना चाहिए । 
निश्वास किया जाता है कि इसके अनुष्ठान से ब्रती विष्णु- 
लोक को जाता है । 
नागनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नौ नाथों में से नागनाथ भी 
एक हैं । इनके सम्बन्ध में ऐतिहासिक रूप से कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं है । 
नागपञ्चमो-सर्पपूजा के त्योहारों में नागपञ्चमी सबसे प्रमुख 
है । दक्षिण भारत में इसे 'नागरपञ्जमो' कहते हैं। यह 
त्योहार श्रावण शुक्ल पञ्चमी को मनाया जाता है। इसे वर्षा- 
ऋतु में मनाये जाने का कारण नागों की वर्षा देने की शक्ति 
से सम्बन्धित प्रतीत होता है। दक्षिण भारत में इस दिन 
सर्पविवरों पर फूल, सुगन्ध आदि चढ़ाते हैँ तथा दूध ढारते 
हैं। वृक्षों के तीचे स्थापित नागमूतियों के दर्शन किये जाते 
, हैं। त्योहार के दिन इन मूर्तियों पर दूध, दही आदि चढ़ाया 
जाता है । मध्यभारत में श्रावण मास के किसी विशेष 
दिन एक पुरुष नागमन्दिर में जाकर वहाँ पिट्ठा खाकर 
लौटता है । यदि ऐसा न किया जाय तो सारा परिवार 
काले नागों से आक्रान्त किया जाता है, ऐसा विश्वास है । 
इस दिन घर की दीवारों पर नागचित्र अंकित कर उसकी 
पूजा होती है तथा घर की बुढ़िया इस पूजा के प्रारम्भ 
होने की कथा सुनाती है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय भागों 
में इस दिन शिव की पूजा “रिखेश्‍वर' के रूप में की जाती 
है । शिव को नागों से घिरा मानते हूँ तथा उनके सिर पर 
नागछत्र रहता है। 
इस दिन नाग की पूजा दूघ-लाजा से होती है । इसका 
उद्देश्य यहं होता है कि नाग अथवा सर्प सन्तुष्ट होकर 
किसी जीवधारी को काटे नहीं । यह दिन मल्लों का खास 
त्योहार होता है। अखाड़ों में पहलवान इकद्‌े होते हैं 


नामह्वावशी-नाशव्रत 


और अपने-अपने करतब दिखाते हैँ । नागपञ्चमी के दिन _ 
नागपूजा ही यद्यपि इस त्योहार की मुख्यता है, तथापि 
कुषती और मलों के खेल विशेष आकर्षण रखते हू। 
लड़कियाँ गुड़िया का खेल भी करती हैं और उनका किसी 
सरोवर अथवा नदी में प्रवाह कर देती हूँ। 

नागपुजा--मार्गंशी ष॑ शुक्ल पञ्चमो को इस पूजा का अनुष्ठान 
होता है स्मृतिकौस्तुभ (४२९) के अनुसार यह पूजा 
दाक्षिणात्यो में विशेष रूप से प्रचलित है । 

नागमैत्रीपञ्चमी--इस तिथि के ब्रतकर्ता को कड्ए तथा खट्टे 
पदार्थों का सेवन छोड़ देना चाहिए तथा नागप्रतिमाओं 
को दूध में स्नान कराना चाहिए । इस अनुष्ठान से नागों 
से उसकी मैत्री हो जाती है। 

नागवंशी--मध्य प्रदेश के मुआसी तथा नागवंशी अपने को 
सर्पपूर्वजों के वंशज मानते हैँ । बम्जई के नापित (नाऊ) 
अपने को शेष (अनन्त, शेष) का वंशज बतळाते हैं। 
निमाड़ जिले के कुछ नागर ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण पिता 
तथा नाग भाता से उत्पन्न मानते हैं । इसी कारण कुछ 
ब्राह्मण उनका पकाया हुआ भोजन नहीं खाते । ये ब्राह्मण 
अपनी स्त्रियों को 'नागकन्या' कहते हैं । बरमा में कुछ 
ऐसे लोग हूँ जो अपने को सर्प के अण्डे से उत्पन्न बतळाते 
हैं । गन्धमाली लोग काले नाग को अपना पूर्वज मानते 
हैं और इसी कारण नागपञ्चमी पर्व को विशेष रूप से 
मनाते हूँ तथा उस दिन पका भोजन नहीं करते। मद्रास 
के वेल्लाल अपने को नागकन्या से उत्पन्न मानते हैं। 
छोटा नागपुर का शासक परिवार अपनी उत्पत्ति पुण्डरीक 
नाग से बतलाता है। इस प्रकार कई जातियाँ और वंश 
अपने को नागवंशी कहते हूँ और नागों की पूजा 
करते हूँ । 

नागब्रत--(१) कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को इस ब्रत का अरु 
ष्ठान किया जाता है । इस दिन उपवास करना चाहिए | 
शेष, शङ्खपाल तथा अन्यान्य नागों का पुष्प, चन्दन आदि 
से पुजन करना चाहिए । प्रातःकाल तथा मध्याल्ल में दूष 
से उनको स्नान कराना तथा दुग्ध पान कराना चाहिए! 
तत्पश्चात्‌ उनका पूजन करना चाहिए । फल यह होता है 
कि सर्प कभी हानि नहीं पहुँचाते । 

(२) पञ्चमी को नागमूतियों का कमलपतों, मन्त्रों तथा 

पुष्पों से पुजन करते हुए घी, दूध, दही, मधु की धाराओं 
को छोड़ना चाहिए । इसके पश्चात्‌ होम करना चाहिए । 


नागरसेन-नाथमुनि 


इससे विषों से मुक्ति तो होती ही है, साथ ही पुत्र, पत्नी 
तथा सौभाग्य की भी उपलब्धि, होती है । 

नागरसेन--एक देवविशेष का नाम । उत्तर प्रदेश में काछी 
एक कृषक जाति है! ये मुख्यतः शाक्त होते हैं तथा दुर्गा 
के शीतला रूप की पूजा करते हैं । ये कुछ छोटे देवताओं 
की भी उपासना करते हैं, जो विपत्तियों से रक्षा करने 
तथा उनकी खेती को बढ़ाने वाले माने जाते हैं । ऐसे ही 
उनके छोटे देवों में से एक देवता 'नागरसेन' है। यह 
बीमारियों का नियन्त्रण करता है। इसका सम्बन्ध भी 
नाग से ही जान पड़ता है । 

नागा--यह संस्कृत 'नग्न' का तद्भव रूप है । प्राचीन अव- 
छूत मुनि कपिल, दत्तात्रेय, न्षभदेव आदि के आदर्श पर 
चळनेवाळे चतुर्थाश्रमी साधु-संत, जो त्याग की पराकाष्ठा 
के अनुरूप वस्त्र तक घारण नहीं करते, नागा कहे जाते हूँ । 
मध्यकाळ में अपनी परम्परा के रक्षार्थ ऐसे साघु ‘जमात’ 
के रूप में संगठित हो गये और इनके सास्त्रधारी दळ वन 
गये, जो अपने मठ-मन्दिरों के रक्षार्थ लूनी संघर्ष से भी 
विमुख न होते थे। आगे चलकर ये लोग शौव-वैष्णव के 
रूप में स्वर्ग के ही परस्पर शत्रु हो गये। अविवेक 
वश इनके दळ पिछले युग में मराठा, निजाम, राजपूत, 
अवध के नबाव आदि के पक्ष से युद्धव्यवसायी के रूप में 
लड़ते हुए राजनीतिक पाशा पलट देते थे । 

आजकल नागा साधु दसनामी गुसांइई, बैरागी, दादू- 

पंथी आदि जमातों के अन्तर्गत रहते हैं और हरिद्वार, 
प्रयाग आदि के कुम्भमेंलों में हाथी, घोड़े, छत्र, चमर, 
ध्वजा आदि से सज्जित होकर अपने राजसी अभियान का 
प्रदर्शन करते हैं । 

नागा साधु--दे० 'नागा' । 

नागेश--नागेश भट्ट सत्रहवीं शताब्दी में हुए थे। ये शब्दा- 
इत के कट्टर प्रतिपादक हैं । इस सिद्धान्त का सर्वाङ्गीण 
विवेचन इन्होंने अपने ग्रन्थ 'वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा' में 
किया है । ये व्याकरण के उद्भट विद्वान्‌ होते हुए साहित्य, 
दर्शन, धर्मशास्त्र, मन्त्रशास्त्र आदि के भी विचक्षण ग्रन्थ- 
कार थे । पतञ्जलि के महाभाष्य और भट्टोजि दीक्षित को 
सिद्धान्तकौमुदी पर रची गयी इनकी व्याख्याएँ गम्भीरता 
के कारण मौलिक ग्रन्थ जैसी ही मानी जाती हैं | 

नागेश, उपनाम नागोजी भट्ट काले महाराष्ट्रीय थे और 

शास्त्रचिन्तन में निमग्न रहने के कारण काशी से बाहर 
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न जाने का नियम ग्रहण किये हुए थे । इनको इस बीच 
जयपुरनरेश महाराज सवाई जयसिंह ने अपने अइवमेध 
यज्ञ के अग्रपण्डित के रूप में आमन्त्रित किया था, किन्तु 
इन्होंने इस संमान्य आतिथ्य को क्षेत्रसंन्यास' के कारण 
अस्वीकार कर दिया । 

नागेरवर--काशी में शिव महादेव की पूजा 'नागेस्वर' के 
रूप में भी होती है । सर्प उनकी मूति में लिपटे दिखाये 
जाते हैँ । 


नाथदेव-सवंप्रथम वेदान्ती भाष्यकार विष्णुस्वामी ने 


शुद्धद्वेतवाद का प्रचार किया । उनके शिष्य का नाम 
ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के शिष्य नाथदेव और त्रिलो- 
चन थें। 

नाथद्वारा--मेवाड़ (राजस्थान) का प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ। 
यहाँ का मुख्य मन्दिर श्रीनाथजी का हूँ। यह वल्लभ 
सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है । भारत के प्रमुख वेष्णव पीठों 
में इसकी भी गणना है । श्रीनाथजी के मन्दिर के आस- 
पास ही नवनीतलालजी, विटुळनाथजी, कल्याणरायजी, 
मदनमोहनजी और वनमालीजी के मन्दिर तथा महाप्रभु 
हरिरायजी की बैठक है । एक मन्दिर मीरावाई का भी 
है । श्षीनाथजी फे मन्दिर में हस्तलिखित एवं मुद्रित 
ग्रन्थों का सुन्दर पुस्तकांल्य भी हुँ । नाथद्वारा पीठ का 
एक विद्याविभाग भी है, जहाँ से सम्प्रदाय के ग्रन्थों का 
प्रकाशन होता है । 

ताथमुनि (वष्णवाचायं)--विशिष्टाइँत सम्प्रदाय के आचायों 
की परम्परा का क्रम इस प्रकार माना जाता है--भगवान्‌ 
श्री नारायण ने जगज्जननी श्री महालक्ष्मी को उपदेग 
दिया, दयामयी माता से वंकुण्ठपार्षद विष्वक्सेन को उप- 
देश मिला, उनसे शठकोप स्वामी को, उनसे नाथमुनि 
को, नाथमुनि से पुण्डरीकाक्ष स्वामी को, इनसे राममिश्र 
को और राममिश्र से यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त 
हुआ । 

'नाथमुनि श्रीवेष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य हो 
गये हैं । ये लगभग ९६५ विक्रमाब्द में वर्तमान थे । इनके 
पुत्र ईर्वरमुनि छोटी अवस्था में ही परलोक सिधार 
गये । ईश्वरमुनि के पुत्र यामुनाचायं थे । पुत्र की मृत्यु के 
बाद नाथमुनि ने सन्यास छे लिया और मुनियों की तरह 
विरक्त जीवन विताने लगे । इसी कारण इनका नाम 


नाथमुनि पड़ा । कहते हैं कि उन्होंने योग में अद्भुत 
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 'सिद्धियाँ भ्रात की थीं और इसी कारण वे योगीन्द्र 
कहलाते थे । 

नाथमुनि ने नम्मालवार तथा अन्य आलवारों: की 
स्तुतियों को संग्रह कर एक-एक हजार छन्दों के चार वर्गों 
में विभक्त किया तथा इन्हें द्रविड़गोतों के स्वर-ताल में 
बाँधा । सम्पूर्ण ग्रन्थ 'नालाभिर प्रबन्धम्‌’ अथवा चार 
हजार स्तुतियों का ग्रन्थ कहलाता है। त्रिचनापल्ली के 
शरीरङ्गम्‌ मन्दिर में नियमित रूप से इन स्तुतियों के गान 
की व्यवस्था करने में भी ये सफल हुए । यह प्रथा अन्य 
मन्दिरों में भी प्रचलित हुई तथा आज बड़े-बड़े मन्दिरों 

में इनकी प्रचारित शैली में स्तुतियों का पाठ होता है । 
ये घामिक नेता एवं आचार्य भी थे | इनकी देखरेख में 
एक 'विद्याबंश का जन्म हुआ जिसके अन्तगंत कई संस्कृत 
तथा तमिल विद्वान्‌ श्रीरङ्गम्‌ में हुए। इस वर्ग का 


` _ प्रधान कार्य 'नालाभिर प्रबन्धम्‌' का पठन था। अनेक 


भाष्य इस पर रचे गये। 'न्यायतत््व' तथा 'योगरहस्य' 

` नामक दो ओर ग्रन्थ इनके रचे कहे जाते हैं । 
नाथसम्प्रवाय--जब तान्त्रिकों और सिंद्धों के चमत्कार एवं 
अभिचार बदनाम हो गये, शाक्त मद्य, मांसादि के लिए 
तथा सिद्ध, तान्त्रिक आदि स्त्री-सम्बन्धी आथारों के 
कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे तथा जब इनको 
यौगिक क्रियाएं भी मन्द पड़ने छगीं, तव इन यौगिक 
क्रियाओं के उद्धार के लिए ही उस समय नाथ सम्प्रदाय 
का उदय हुआ । इसमें नव नाथ मुख्य कहे जाते हैं : गोरक्ष- 
नाथ, उवालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, 
रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तूनाथ और गोपीचन्द्रनाथ । 
गोरक्षनाथ ही गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं । दे० 

. गोरंखनाथ' । 

इस सम्प्रदाय के परम्परासंस्थापक आदिनाथ स्वयं 
शङ्कर के अवतार माने जाते हूँ । इसका सम्बन्ध रसेइवरों 
से हैं और इसके अनुयायी आगमों में आदिष्ट योग साधन 
करते हैं । अतः इसे अनेक इतिहासज्ञ शंव सम्प्रदाय मानते 
हैं । परन्तु और शवों की तरह ये न तो लिङ्गार्चन करते हैं 
और न शिवोपासना के और अङ्गो का निर्वाह करते हैं । 
` किन्तु तीर्थ, देवता आदि को मानते हैं, शिवमन्दिर और 
देवीमन्दिरों में दर्शनार्थ जाते हैं। कैला देवीजी तथा हिंग- 
लाजे माता के दर्शन विशेषतः करते हैं, जिससे इनका शाक्त 


नायसम्प्रदाथ 
सम्बन्ध भी स्पष्ट है। योगी भस्म भी रमाते हैं, 
भस्मस्नान का एक विशेष तात्पर्य है--जब ये लोग शरीर 


: में इवास का प्रवेश रोक देते हूँ तो रोमकूपों को भी 


भस्म से बन्द. कर देते हैं । प्राणायाम की क्रिया में यह्‌ 
महत्त्व की युक्ति है। फिर भी यह शुद्ध योगसाघना का 
पन्थ है । इसोलिए इसे महाभारत काल के योगसम्प्रदाय 

की परम्परा के अन्तर्गत मानना चाहिए । विशेषतया 
इसलिए कि पाशुपत सम्प्रदाय से इसका सम्बन्ध हलका सा 
ही देख पड़ता है। साथ ही योगसाधना इसके आदि, मध्य 
और अन्त में है। अतः यह शैव मत का शुद्ध योग सम्प्र 
दाय है । 

इस पन्थ वालों की योग साधना पातञ्जल विधि का 
विकसित रूप हूँ । उसका दार्शनिक अंश छोड़कर हठयोग 
की क्रिया जोड़ देने से नाथपन्थ की योगक्रिया हो जाती 
हैँ । नाथपन्थ में 'ऊर्ध्वरेता' या अखण्ड ब्रह्मचारी होना 
सबसे अधिक महत्त्व की बात है । मांस-मद्ादि सभी ताम- 
सिक भोजनों का पुरा निषेघ है । यह पन्थ चौरासी सिद्धों 
के तान्त्रिक वज्यान का सात्त्विक रूप में परिपालक ` 
प्रतीत होता है। . 

उनका तात्त्विक सिद्धान्त है कि परमात्मा 'केवल है। 
उसी परमात्मा तक पहुंचना मोक्ष है। जीव का उससे 
चाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि 
से उससे सम्मिलन ही कैवल्य मोक्ष या योग है। इसी 
जीवन में इसकी अनुभूतिं हो जाय, पन्थ का यही लक्ष्य 
है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रथम सीढ़ी काया की 
साधना-है। कोई काया को शत्रु समझकर भाँति-मांति 
के कष्ट देता है और कोई विषयवासना में लिप्त होकर 
उसे अनियंत्रित छोड़ देता है। परन्तु नाथपंथी काया को 
परमात्मा का आवास मानकर उसकी उपयुक्त साधना 
करता है । काया उसके लिए वह यन्त्र है जिसके द्वारा 
वह इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर लेता है, जन्म-मरण" 
जीवन पर पूरा अधिकार कर लेता है, जरा-मरण-व्याधि 
और काल पर विजय पा जाता है | 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के छिए वह पहले काया शोधत 
करता है । इसके लिए बह यम, नियम के साथ हठयोग 
के षटू कर्म (नेति, घौति, बस्ति, नौलि, कपालभाति, 
और त्राटक ) करता हू कि काया शुद्ध हो जाय । यह 
नाथपन्थियों का अपना आविष्कार नहीं है; हठयोग पर 


नादबिन्दु उपनिषव्‌-नानकपन्य 


लिखित 'घेरण्डसंहिता' नामक प्राचीन ग्रन्थ में वर्णित 
सात्त्विक योग प्रणाली का ही यह उद्धार नाथपंथियों ने 
किया है। 
इस मत में शुद्ध हठयोग तथा राजयोग की साधनाएं 
अनुशासित हैँ । योगासन, नाडी ज्ञान, षट्चक्न निरूपण तथा 
प्राणायाम द्वारा समाधि की प्राप्ति इसके मुख्य अंग हैं। 
शारीरिक पुष्टि तथा पंच महाभूतों पर विजय की सिद्धि के 
लिए रसविद्या का भी इस मत में एक विशेष स्थान हे । 
इस पन्थ के योगी या तो जीवित समाधि लेते हैं या 
शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि दी जाती है। वे जलाये 
नहीं जाते । यह माना जाता हुँ कि उनका शरीर'ीग से 
ही शुद्ध हो जाता है, उसे जलाने की आवश्यकता नहीं । 
नाथपंथी योगी अलख (अल) जगाते हूँ । इसी दब्द 
से इष्टदेव का ध्यान करते हैं और इसी से भिक्षाटन 
भी करते हूँ । इनके शिष्य गुरु के 'अलक्ष' कहने पर 
'आदेश' कहकर सम्बोधन का उत्तर देते हैं । इन मन्त्रो 
का लक्ष्य वही प्रणवरूपी परम पुरुष है जो वेदों और 
उपनिषदों का ध्येय है। नाथपंथी जिन ग्रन्थों को प्रमाण 
मानते हैं उनमें सबसे प्राचीन हठयोग सम्बन्धी ग्रन्थ 
घेरण्डसंहिता और शिवसंहिता हैं । गोरक्षनाथ कृत 
हठ्योग, गोरक्षनाथ ज्ञानामृत, गोरक्षकल्प, गोरक्ष सहस्न- 
नाम, चतुरशीत्यासन, योगचिन्तामणि, योगमहिमा, 
योगमार्तण्ड, योगसिद्धान्तपद्धति, विवेकमार्तण्ड, - सिद्ध- 
सिद्धान्त पद्धति, गोरखबोध, दत्त गोरख संवाद, गोरख- 
नाथजी रा पद, गोरखनाथ के स्फुट ग्रन्थ, ज्ञानसिद्धान्त 
योग, ज्ञानविक्रम, योगेश्वरी साखी, नरवँत्रोध, विरह- 
पुराण और गोरखसार ग्रन्थ भी नाथ सम्प्रदाय के प्रमाण- 
ग्रन्थ हूँ । 
नादबिन्दु उपनिषद्‌--ग्रह योगवर्गीय एक उपनिषद्‌ है। 
इसकी रचना छन्दोबद्ध है तथा यह चूलिकोपनिषद्‌ का 
अनुकरण करती है । 
नानक--सिंक्ल धर्म के मूल संस्थापक गुरु नानक (१४६९ 
१५३८ ई०) थे। -वे लाहौर जिले के तलवण्डी नामक 
स्थान के खत्री परिवार में उत्पन्न हुए थे। उनके जीवन 
की कहानी अनेक जनमसाखियों में कहो गयो है, किन्तु 
निश्चित रूप से कुछ विशेष ज्ञात नहीं हुआ हैं। इस्लाम 
की आँधी के कुछ ठंडे पड़ने पर जिन भारतीय सन्तः 
महात्माओं ने हिन्दू धमं के सारभूत (इस्लाम के अविरोधी) 
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तत्त्वों का जनता में लोकभाषा द्वारा प्रचार किया, उनमें 
गुरु नानक प्रमुख थें । कुछ अंशों में इनका मत कबीर से 
मिळता-जुलता है या नहीं यह अनिश्चित है। नानक नें 
अनेक हिन्दू तथा मुस्लिम महात्माओं का सत्संग किया । 
पंजाबी के अतिरिक्त इन्हें संस्कत, फारसी तथा हिन्दी का 
भी ज्ञान था और इन्होंने सूफी संतों तथा हिन्दू सन्तों की 
रचनाएं पढ़ी थीं। इन्होंने सारे उत्तर भारत में घूम- 
घूमकर पंजाबीमिश्चित हिन्दी में उपदेश किया । मर्दाना 
नाम का इनका एक शिष्य इनके भजन गाने के समय 
तीन तार बाला बाजा बजाता था । उन्होंने अनेक अनु- 
यायी इकद्ठे किये तथा उनके लिए 'जपजी' पद्यों की एक 
संग्रह तैयार किया । उनमें से अनेक गीतियां भगवान्‌ की 
दैनिक प्रार्थना के निमित्त इकटूठी की गयी थीं । कविता 
के क्षेत्र में नानक की कवीर से कोई तुलना नहीं, लेकिन 
नानक की रचनाएँ सादी, साफ तथा विचारों को सरलता 
से वहन करने में समर्थ हैं। दर्शन के दो ग्रन्थ भी 
( संस्कृत में) “निराकारमीमांसा' तथा 'अद्भुतगीता' 
उनके रचे कहें जाते हैं । 
उनके मत के अनुसार ईइबवर एक है, शाइवत हैं 

तथा हृदय से उसकी पूजा होनी चाहिए, न कि मूर्ति की। 
हिन्दुत्व एवं इस्लाम दो रास्ते हूँ किन्तु ईदवर एक ही 
है। गृहस्थ का जीवन संन्यास से अधिक स्तुत्य है। घर्म 
के नैतिक पक्ष पर उन्होंने अधिक जोर डाला । अहत 
वेदान्त के अनेक विचार, ईववर की व्यक्तित्व सम्बन्धी 
कहावतें भी नानक की शिक्षाओं में प्राप्त हैं । “माया' का 
श्रम होना तथा गुरु की महत्ता भी उन्होंने बतायी हूत 
ईष्वर से एकत्व या ईश्वर में ही विलय अथवा अपने को 
खो देना मोक्ष है । नानक ने अपने पापों को स्वीकार 
करते हुए अपने को एक छोटा मानव बताया तथा कभी 
ईश्वर का अवतार नहीं कहा । नानक के पदचात्‌ सिक्खों 
के नौ गुरु हुए जिनका वर्णन अन्य स्थानों में हुआ है । 
दे० 'सिक्ख । 

तानकपत्य--गुरु नानक ने नानकपन्य चलाया जो आगे 
चलकर दसवें गुरु गोविन्दसिह के समय में “सिबख मत' 
बन गया । शेष विवरण के लिए दे० 'नानक' शब्द | 

तानकपन्थी--नानक के चलाये हुए पंथ के अनुयायी नानक- 
पंथी कहलाते हैं । नानकपंथी सिक्खों से अपने को भिन्न 
मानते हैं। जैसे कबीरपंथी अपने को सनातनी हिन्दू 
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कहते हैं, वैसे ही नानकपंथी भी कहते हैं । इनमें सिक्खों 
कौ अपेक्षा विभेदवादी प्रवृत्ति बहुत कम है । ये गुरु नानक 
की मूल शिक्षाओं में विश्‍वास करते हैं। ' 
तानकपुत्रा-एक धामिक सम्प्रदाय, जो 'उदासी' कहलाता 
है। इसके प्रवर्तक गुरु नानक के पुत्र श्रीचन्द्र थे इसीलिए 
इसके माननेवालों को 'नानकपुत्रा' भी कहते हैं । ये 
अपने को सनातनी हिन्दू समझते हैं और अपने को नानकः 
पंथ तथा सिक्ख धर्म से अलग मानते हैं । 
नानसम्बन्धर-प्राचीन तमिल शैव सन्त प्रायः कवि थे । 
ये वैष्णव आलवारों के ही सदुश शिव के भक्त थे । इनमें 
तीन अधिक प्रसिद्ध हैं। तीनों में से पहले का नाम नान- 
सम्बन्धर है । ये सातवीं शताब्दी में हुए । विशेष विवरण 
` 'तामिल वौव' शब्द में देखें। नानसम्बन्धर ने अनेक गीतों 
और स्तृतियों की रचना की है । 
नापित---इस शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (३.१,२,२) 
तथा कात्यायन श्रौत सूत्र (७.२,८,१३), आश्वलायन 
गृह्यसूत्र (१.१७) आदि में हुआ है। किन्तु प्राचीन शब्द 
वप्ता है (ऋ० १०.१४२,४) जो.“वप' से वना है, जिसका 
अर्थ है 'क्षौर क्रिया करना' अथवा 'बाळ काटना' । मृतकों 
को जळाये जाने के पहले क्षौर क्रिया होती है (अथर्व वेद, 
५.१९,४) | धार्मिक कृत्यों में नापित का मुख्य और 
आवश्यक स्थान है । वह पुरोहित का एक प्रकार से 
सहायक होता है | 
तामांजी-नाभाजी की रचना 'भक्तमाल' अति प्रसिद्ध है । 
नाभाजी रामानन्दी वैष्णव थे और सन्त कवि अग्रदास के 
शिष्य थे । उन्हीं की आज्ञा से नाभाजी ने भक्तमाल ग्रन्थ 
प्रस्तुत किया | नाभाजी उन दिनों हुए थे, जब गिरिधर- 
जी वल्लभ संप्रदाय के अध्यक्ष थे तथा तुलसीदास जीवित 
थे । इनका काल १६४२-१६८० ई० के मध्य है। “भक्त- 
मारू” पदिचमी हिन्दी का काव्य ग्रन्थ है तथा छप्पय छंद 
में रचित है । यह 'सूत्रवत्‌' लिखा गया है तथा भाष्य के 
बिना इसको समझना दुष्कर है। इस ग्रंथ में नाभाजी ने 
सभी ससम्प्रदायों के महात्माओं की स्तुति की है भर अपने 
भाव अत्यन्त उदार रखे हैं। भक्तों के समाज में इसका 
बड़ा आदर हुआ है। 
नाभाजी का शुद्ध नाम॑ नारायणदास कहा जाता है। 
नाभाबास-दे० 'नाभाजी' । 
नाभानेदिष्ठ अथसा नाभाग दिष्द--ये सूर्यवंशी या वैव- 


नानकपुन्रा-नासकरण 
स्वत मनु के वंशज थे । परवर्ती संहिताओं एवं 
के अनुसार जब इनके पिता मनु मे अपनी सम्पत्ति पुत्रं मे 
बाँटी तो नाभानेदिष्ठ को छोड़ दिया तथा उन्हें आङ्ग 
रसों की गौओं को देकर शान्त किया । ब्राह्मणों में नाभा- 
नेदिष्ठ की ऋचाए बार-बार उद्धृत हैं, किन्तु इनसे 
इनके रचयिता के वारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। 
पुराणों में मानववंशी नाभानेदिष्ठ का अधिक विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
नाभिकमलतीर्थ--यह थानेसर नगर के समीप है। कहां 
जाता है कि इसी स्थान पर भगवान्‌ विष्णु की नाभिक्क 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर यात्री 
स्नान, जप तथा विष्णु एवं ब्रह्मा का पूजन करके अनन्त 
फल के भागी होते हैं । सरोवर पक्का बना हुआ है तथा 
वहीं ब्रह्माजी सहित भगवान्‌ विष्णु का छोटा सा 
मन्दिर है । 
नाम--वेष्णव सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण करने के लिए गुर 
का चुनाव करना पड़ता है। दीक्षा के अन्तर्गत पाँच कार्य 
होते हैं--(१) ताप (शरीर पर साम्प्रदायिक चिह्वाडून), 
(२) पुण्ड (साम्प्रदायिक चिल्ल का तिलक), (३) नाम 
(सम्प्रदाय सम्बन्धी नाम ग्रहण करना), (४) मन्त्र (भक्ति 
विषयक सूत्ररूप भगवन्नाम ग्रहण करना) और (५) याग 
(पूजा) । भक्तिमागं में जप करने के लिए नाम का अत्य 
धिक महत्त्व है, विशेष कर कलियुग में । 
भगवान्‌ के नाम की महिमा प्रायः सभी सम्प्रदायों में 
पायी जाती है। नाम और नामी में अन्तर न होने से 
ईश्वर के किसी भी नाम से उसकी आराधना हो 
सकती है । 
नामकरण-हिन्दुओं के स्मार्त सोलह संस्कारों में से एक 
संस्कार । धर्मशास्त्र में नामकरण का बहुत महत्त्व है: 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतु । 
नाम्नैव कीति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥ 
(बृहस्पति) 
[ निश्चित ही नाम समस्त व्यवहारों का हेतु है | शुभ 
का वहन करने वाला तथा भाग्य का कारण है। मनुष्य 
नाम से ही कीति प्राप्त करता है। इसलिए नामकरण की 


` क्रिणा बहुत प्रशस्त है । ] इस संस्कार का उद्देष्य है सोच 


विचार कर ऐसा नाम रखना जो सुन्दर, माङ्गलिक तथा 
प्रभावशाली हो । प्रायः चार प्रकार के नाम रखे जाते 


नामकीर्तेन-नारदपञ्चरात्र 


हैं--(१) नाक्षत्र नाम, (२) मासदेवतापरक नाम, (३) 
कुलदेवतापरक नाम तथा (४) लोकिक नाम। जिनके 
- बच्चे जीते नहीं वे प्रतीकारात्मक अथवा घृणास्पद नाम 
भी रखते हूँ । 
नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के अनन्तर दसवें 
अथवा वारहवें दिन किया जाता है। सिणु का गुह्मनाम 
जन्मदिन को ही रखा जाता है। बिकल्प रूप से दो वर्ष 
के भीतर नामकरण अवश्य करना चाहिए । जननाशौच 
वीत जाने पर घर आदि की सफाई की जाती है.। तत्प- 
इचात्‌ शिशु और माता को स्नान कराया जाता है । प्रार- 
'स्मिक धामिक कृत्य करने के पश्चात्‌ माता शिशु को शद्ध 
वस्त्र से ढककर उसे पिता को सौंप देती है । तदनन्तर 
प्रजापति, तिथि, नक्षत्र, नक्षत्रदेवता, अग्नि तथा सोम को 
आहुतियाँ दी जाती हैं । पिता संशु के द्वास-प्रद्वास को 
स्पर्श करके उसे सचेत करता है । इसके पदचात्‌ सुनिश्चित 
नाम रखा जाता है। पिता शिशु के कान के पास कहता 
है: “हे शिशु, तुम कुलदेवता के भक्त हो, तुम्हारा नाम 
अमुक है....आदि ।” उपस्थित ब्राह्मण तथा स्वजन कहते 
हैं : “यह नाम प्रतिष्ठित हो ।”” इसके पदचात्‌ ब्राह्मण- 
भोजन तथा आशीर्वचन के साथ संस्कार समाप्त होता है । 
नामकीर्तन--नवधा ( नव प्रकार की ) भक्ति में कीर्तन 
का दूसरा स्थान है । गौराङ्ग महाप्रभु के समय से बंगाल 
में 'नामकीर्तन! की मण्डलियाँ बड़े उत्साह से कीर्तन 
करती आ रही हैं। आजकल नामकीर्तन का प्रचार 
सभी धामिक सम्प्रदायो में दोख पड़ता है । 


नामदेव--रामोपासक बँष्णवों में भक्तवर नामदेव का नाम 
आदर से लिया जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में रामोपा- 
सना का विशेष प्रचार किया था । नामदेव का समय 
१३वीं शती का अन्त एवं १४वीं का प्रारम्भ है । उनकी 
अनेक रचनाएं सिक्खों के 'ग्रन्थ साहब' में उद्धूत हैँ । 

नामप्रकार-गृह्यसूत्रों . में बालकों के कई प्रकार के 
नाम रखने के अनेक नियम दिये गये हैं, किन्तु अधिक 
“महत्त्वपूर्ण है गुह्य एवं साधारण नामों का अन्तर । ऋग्वेद 
तथा ब्राह्मणों में भी गुह्य नाम का उल्लेख है। शतपथ 
ब्राह्मण में इन्द्र का एक गुह्यनाम अर्जुन है। शतपथ 
ब्राह्मण में एक अन्य नाम सफलताप्रासि के लिए ग्रहण 
करने को कहा गया है । दूसरे नाम के घारण करने का 
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कारण विशेष पहचान होता था । ब्राह्मणों में दुसरा नाम 
पैतृक या मातृक होता था। यथा कक्षीवन्त औशिज 
( उशिज नाम्नी उनकी माता), बृहदुक्थ वामनेय (वामनी 
का पुत्र ), भार्गव मौद्गल्य ( पितुबोधक नाम )। कभी- 
कभी स्त्री का नाम पति के नाम से सम्बन्धित होता था-- 
उशीनराणी, पुरुकृत्सानी तथा मुद्गलानी आदि । 

नास-रूप-दुश्य जगतुं के संक्षिप्त वर्णन के लिए, यह पद 
प्रयुक्त होता है । संसार के सम्पूर्ण पदार्थ अपनी विविधता 
में इन्हीं दोनों परिकल्पनाओं से जाने जाते हैं । ब्राह्मणों में 
आख्यान है कि ब्रह्म नाम-रूपात्मक जगत्‌ का विस्तार कर 
उसी में प्रविष्ट हो गया । इस प्रकार समस्त नाम-रूपा- 
त्मक जगत्‌ ब्रह्ममय है । परन्तु तात्त्विक रूप से ब्रह्म को 
जानने के लिए विविध नाम-रूपों को छोड़कर एकत्व की 
अनुभूति आवश्यक होती है। अतः उपनिषदों में प्रायः 
कहा गया है “नामरूपे विहाय' ब्रह्म को समझो । 

नारद-अथर्ववेद (५.१९,९;१२.४,१६,२४,४१) में नारद 
नामक एक ऋषि का नामोल्लेख अनेके बार हुआ है। 
ऐतरेय ब्राह्मण में हरिशचन्द्र के पुरोहित ( ६.१३ ), सोमक 
साहददेव्य के शिक्षक ( ७.३४ ) तथा आम्बष्ठ्य एवं 
युधाश्रोष्टि को अभिषिक्त करने वाले के रूप में नारद 
पर्वत से युक्त व्यवहृत हुए हैं । मैत्रायणी संहिता (१.८,८) 
में ये एक आचार्य और सामविधानब्राह्मण ( ३.९ ) में 
बृहस्पति के शिष्य के रूप में वणित हुँ । छान्दोग्योपनि- 
षद्‌ ( ६.१, १ ) में ये सनत्कुमार के साथ उल्लिखित हैं। 
पुराणों में नारद का नाम वारम्वार सङ्गीत विद्या के 
आचार्य के रूप में आया है । नारद नामक एक स्मृतिकार 
भी हुए हैं। महामारत में मोक्षधर्म के नारायणीय आख्यान 
में नारद की उत्तरदेशीय यात्रा का विवरण है, जिसमें 
उन्होंने नर-नारायण ऋषियों की तपश्चर्या देखकर उनसे 
प्रवत किया तथा उन्होंने नारद को 'पाञ्चरात्र' धर्म 
सुनाया । 

नारदकुण्ड--वदरीनाथ में तप्तकुण्ड से अलकनन्दा तक 
एक पर्वतशिछा फैली हुई है । इसके नीचे अलकनन्दा के 
किनारे पर नारदकुण्ड है जहाँ यात्री पुष्यार्थ स्नान 
करते हैं । ब्रज में गोवर्धन पर्वत के गिकट भी एक नारद- 
कुण्ड है। 

नारदपरिव्राजक उपनिषद्‌-यह एक परवर्तो उपनिषद्‌ है! 

नारवपञ्रात्र-प्राचीन 'पाञ्चराश्र' सम्प्रदाय का प्रतिपा- 
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दक 'नारदपञ्चरात्र' नामक एक प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ है' 
उसमें दसों महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी 
है। नारदपञ्चरात्र और ज्ञानामृतसार से पता चलता है 
कि भागवत घर्म की परम्परा बौद्ध धर्म के फैलने पर भी 
नष्ट नहीं हो सकी । इसके अनुसार हरिभजन ही मुक्ति 
का परम कारण है | 
कई वर्ष पहले इस ग्रन्थ का प्रकाशन कलकृत्ता से 
हुआ था। यह बहुलमर्थी ग्रन्थ है। इसमें कुंछ भाग 
विष्णुस्वामियों तथा कुछ वल्लभों द्वारा जोड़ दिये गये 
- जान पडते हैं । 
नारदपुराण--नारदीय महापुराण में पूर्व और उत्तर दो 
खण्ड हैं । पूर्व खण्ड में १२५ अध्याय हैं भौर उत्तर खण्ड 
में ८२ अध्याय । इसके अनुसार इस पुराण में २५,००० 
इलोक होने चाहिए । बृहुन्नारदीय पुराण उपपुराण 
है। कात्तिकमाहात्म्य, दत्तात्रेयस्तोत्र, पार्थिवरिङ्ग- 
माहात्म्य, मृगव्याधंकथा, यादवगिरिमाहात्म्य, श्रीकृष्ण- 
माहात्म्य, स्कुटगणपतिस्तोत्र इत्यादि कई छोटी-छोटी 
पोथियाँ नारदपुराण के ही अन्तर्गत समझी जाती हैं । 
यह वैष्णव पुराण है। विष्णुपुराण में रचनाक्रम से 
यह छठा बताया गया है । परन्तु इसमें प्रायः सभी पुराणों 
की संक्षिप्त विषयसूची इलोकबद्ध दी गयी है। इससे 
जान पड़ता है कि इस महापुराण में कम से कम इतना 
अंश अवश्य ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इसको 
यही विशेषता है कि उक्त उल्लेखं से अन्य पुराणों के 
' पुराने संस्करणों का ठीक-ठीक पता लगता है और पुराण 
तया उपपुराण का अन्तर भी मालूम हो जाता है । 
नारदभक्तिसुत्र नारद और शाण्डिल्य के रचे दो भक्ति- 
सूत्र प्रसिद्ध हैं जिन्हें वैष्णव आचार्य अपने निर्देशक ग्रन्थ 
मानते हैं । दोनों भागवत पुराण पर आधारित हैं । दोनों 
में से किसी में राधा का वर्णन नहीं है। नारदभक्तिसूत्र 
भाषा तथा विचार दोनों ही दृष्टियों से सरल है । 
नारवस्मृति-२०७-५५० ई० के मध्य रचे गये धर्मशास्त्र- 
ग्रन्थों में नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों का स्थान 
महत्त्वपूर्ण है । व्यवहार पर नारद के दो संस्करण पाये 
जाते हैं, जिनमें से रघु संस्करण का सम्पादन तथा अनु- 
बाद जाली ने १८७६ ई० में किया था । १८८५ ई० में 
बड़े संस्करण का प्रकाशन भी जॉलो ने ही 'बिब्लिओथिका 
इण्डिका सीरीज' में किया था और इसका अंग्रेजी 


नारदपुराण-नारायण 
अनुवाद 'सैक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज' (जिल्द, ३३) 
में किया । 
याज्ञवल्क्यस्मृति में जिन स्मृतियों की सूची पायी 
जाती है उसमें नारदस्मृति का उल्लेख नहीं है और न 
पराशर ही नारद को गणना स्मृतिकारों में करते है। 
किन्तु विश्वरूप ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य के जिन इलोकों को 
उद्घृत किया है उनमें स्मृतिकारों में नारद का स्थाने 
सर्वप्रथम है ( याज्ञ०, १.४-५ पर विश्वरूप की टीका )। 
इससे प्रकट होता है किं नारदस्मृति की रचना याज्ञ- 
बल्क्य और पराशर स्मृतियों के पश्चात्‌ हुई । 
नारदस्मृति का जो संस्करण प्रकाशित है उसके 
प्रथम तीन ( प्रस्तावना के) अध्याय व्यवहारमातृका 
( अदालती कार्रवाई ) तथा समा ( न्यायालय ) के ऊपर 
हैं । इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित वादस्थान दिये गये हैं : 
ऋणाधान ( ऋण वापस प्राप्त करता ), उपनिधि (जमा- 
नव ), सम्भूय समृत््यान ( सहकारिता ), दत्ताप्रदानिक 
( करार करके न देना ), अभ्युपेत्य अशुश्रूषा ( सेवाः ` 
अनुत्रन्ध भङ्ग ), वेतनस्य अनपाकमं ( वेतन का भुगतान 
न करना ), अस्वामिविक्रय ( विना स्वाम्य के विक्रय), | 
विक्रीयासम्प्रदान ( बेचकर सामान न देना ), क्रीतानुशय 
(खरीदकर न लेना), समयस्यानपाकर्म ( निगम, 
श्रेणी आदि के नियमों का भङ्ग), सीमाबन्घं ( सोमा- 
विवाद ), स्त्रीपुंसयोग ( वैवाहिक सम्बन्ध ), दायभाग 
( पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकार और विभाग ), सहर 
( बळप्रयोग-अपराध ), वाक्पारुष्य ( मानहानि, गाली ), 
दण्डपारुष्य ( चोट और क्षति पहुँचाना ), प्रकीर्णक 
(विविध अपराध ) । परिशिष्ट में चौर्य एवं दिग 
प्रमाण का निरूपण है । 
नारद व्यवहार में पर्याप्त सीमा तक मनु के वपु 
यायी हैं । 
नारायण--( १ ) महाभारत, मोक्षधर्म के नारायणीय 
उपाख्यान में वर्णन है कि नारद उत्तर. दिशा की 
लम्बी यात्रा करते हुए क्षीरसागर के तट पर चा 
निकले । उसके बीच इवेतद्वीप था, जिसके मिवासी छत 
पुरुष नारायण अर्थात्‌ विष्णु की पूजा करते थे। आगे र 
लोगों की पवित्रता, धर्म आदि का वर्णन है । 
महोपनिषद्‌ में कहा गया है कि नारायण अर्थात्‌ विण 
ही अनन्त ब्रह्म हैं, उन्ही से सांख्य के पचीस तत्व उत ' 


नारायणतीर्थ-नालायिर प्रबन्धम्‌ 


हुए एवं शिव तथा ब्रह्मा उनके आश्चित 

उनकी ध्यानशक्ति से उत्पन्न हुए हूँ । bans 
नारायण तथा आत्मबोध उपनिषदों में नारायण का 
मन्त्र उद्धृत हैं तथा इन उपनिषदों का मुख्य विषय ही 
नारायणमन्त्र ह + यह मन्त्र है “ओम्‌ नमो नारायणाय! । 

. यही मन्त्र श्रीवंष्णव सम्प्रदाय का दीक्षामन्त्र भी हुँ। 
.` (२) महाराष्ट्रीय सन्त नारायण । इनका नाम बाद में 
-समर्थ रामदास ( १६०८-८१ ई० ) हो गया, जो स्वामी 
रामानन्दजी के भक्ति आन्दोलन से प्रभावित थे। थे कवि 
थे किन्तु इनकी रचनाएँ तुकाराम के सदुश साहित्यिक नहीं 


- . हूँ। इनका व्यक्तिगत प्रभाव शिवाजी पर विशेष था। . 
इनकी काव्यरचना का नाम 'दासवोध' है जो धाभिक होने . 


की अपेक्षा दार्शनिक अधिक हूँ । 
(३) भाष्यकार एवं वृत्तिकार नारायण । नारायण नाम 


` के एक विद्वान्‌ नें शाह्वायनश्रौतसूत्र का भाष्य लिखा ई। ` 

: ¦ ये नाराग्रण तथा आएवंलायनसूत्र के: भाष्यकार नारायण " '. 
.', ' दो भिन्नं व्यक्ति हैं । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के एक टौकाकार . : ` 
`` : का भी नाम नारायण है। श्वेताश्वतर एवं मेत्रायणीयोपेततिः ” 
` . .षद्‌ (यजुर्वेद की उपनिषदों) के एक वृत्तिकार कां भी नाम: 
: 'त्तारायण है । छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ (सामवेदीय) पर ` 
भी नारायण ने टीका लिखी है। अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ - 


` मुण्डक, माण्ड्क्य, प्रश्‍न एवं नृसिंहतापनी पर भी नासयण. 


”. की टीकाएँ हैं.। 

` ` उपर्युक्त उपनिषदों के टीकाकार तथा वृत्तिकार नारा- . 
` `` यण एक ही व्यक्ति ज्ञात होते हैं, जो सम्भवतः ईसा की . 
` . चौदहवीं शती *में हुए थे । ये माधव के गुरु शङ्करानन्द के ... 


बाद हुए थे । इन्होंने अपने भाष्यों में ५२ उपनिषदों. का 
नाम लिखा हुँ, जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध हैं । 


` नारायणतीथं--प्रह्मानन्द सरस्वती के विद्यागुरु स्वामी. 


नारायण' तीर्थ थे । : 


नारायणदेव---(१) सूर्य देवता का पर्याय नारायणदेव है । ` 


सौर सम्प्रदाय में सूर्य ही नारायण अथवा जगदात्मा देव 
ओर आराधनीय हूँ । 


. ` (२) 'बँगा' नामक गोंड़ों की अब्नाह्मण पुरोहित जाति ; 
, के कुलदेवता का नाम नारायणदेव है । जो सूय के प्रतीक _ 
या उनके समान माने जाते हैँ । बंगा लोग अपने देवता के- 


. अज्ञेमें सूअर की बलि देते हैं। ऐसे यज्ञ विवाह, जन्म तथा 


` मृत्यु जैसे अवसरों पर होते हैं । बलिपशु नाना प्रकार से: 
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सताये जाने के बाद एक दाहतीर के नीचे दबाकर मारा 
जाता है । कहते हैं कि यही विधि देवंता को पसन्द हूँ । 
नारायणपुत्र-सामसंहिता के भाष्यकारो में से एक हैं । 
नारायणबक्ति--रोग आदि की दुर्दशा या दुर्घटना में मृत 
व्यक्तियों की सद्गति के लिए किया जानेवाला विद्येष पितृ- 
कम, जिसके अन्तर्गत प्रेत के साथ कई देवता पूजे जाते 
हुँ और नारायण (झालग्राम) का पूजन, अभिषेक एवं होम 
संपादित होता है । 
तारायणमन्त्रार्थ--यहृ आचार्य रामानुंजरचित एक ग्रन्थ है । 
नारायण विष्णु--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी श्री अथवा 
लक्ष्मी एवं विष्णु के अतिरिक्त किसी अन्य देव को 


- भक्ति या पूजा नहीं करते हैँ । इनके आराष्यदेव हैं नारा- 
... यण, विष्णु । दे० 'नारायण । : 

. नारायण सरस्वती--योगदर्शन के एक व्याख्याकार, जो 
* गोविन्दानन्द सरस्वती के शिष्य थे तथा “मणिप्रभा' टीका 


-के रचयिता रामानन्द सरस्वती के समकालीन थे । इन्होंने 
१६४९ विऽ में योगशास्त्र का एंक ग्रन्थ लिखा । 


- नारायणसंहिता--मध्व ने अपने आश्य में ऋग्वेद, उपनिषद्‌ 
` तथा गीतां के अतिरिक्त कुछ पुराणों एवं वैष्णव संहिताओं 
` का भी उद्धरण दिया है.। इन संहिताओं में “नारायणः : 


“संहिता भी एक है । 


_ नारायणं उपनिषद्‌ (. नारायणोपनिषद्‌ )--इस उपनिषद्‌ में 
` प्रसिद्ध नारायणमन्त्र 'ओम्‌ नमो नारायणाय' की व्याख्यां ` 


को गयी. है । 


नारायणीय उपास्यान--महाभारत के शान्तिपर्व, मोक्षधर्म . 


प्रकरणं में नारायणीय उपाख्यान वर्णित है । दे०: 'नारायण' । 


` ` नारायणीयोपनिषदू--तैत्तिरीय आरण्यक का दसवाँ प्रपाठक - - 
याज्ञिकी'. अथवा “नारायणीयोपनिषद्‌' के नाम से विख्यात . . 
है । इसमें मूतिमान्‌ ब्रह्मतत्त्व का निरूपण है। शङ्गराचार्य- -. `: 


ने इसका भाष्य लिखा है । 
नारायणेन सरस्वती --सायणाचार्य के ऐतरेय तथा कौंपीतक्रि 


आरंप्यकों के भाष्यों पर अनेक टीकाएँ रची गग्नी हैं। ` A 
नारायणेन््र सरस्वती 'को भी एक टीका उक्त भाष्यों : . 


पर है.। 
नालायिर भ्रबन्धम्‌--नाथ मुनि ( यामुनाचार्य के पितामह 
तथा रामानुज सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य) ने नम्मालवार तथा. 
. अन्य आलवारों की .रचनाओं का संग्रह किया तथा उसका - 
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` नाम रखा 'नालायिर प्रबन्धम्‌' अथवा 'चार सहस्न गीतों का 
संग्रह” इस पर अनेक भाष्य रचे गये हैँ । नाथ मुनि ने 
इस ग्रन्थ के गीतों का पाठ तथा गान करना अपने अनु- 
यायियों का दैनिक कार्यक्रम बना दिया । 

नासत्य--(१) यह वैदिक युग्म देवता अरिविनी का एक 
विरुद है। इनके दो विरुद हैं, 'दस” ओर 'नास्म' । 
'द्र' का अर्थ है आइचर्यजनक तथा 'नासत्य' का अर्थ 
है न+ असत्य अर्थात्‌-जो कभी असफल न हो। अश्विनौ 
स्वास्थ्य और सत्य के देवता हैं । 

(२) उत्तरी ईरान स्थित प्रागैतिहासिक बोगाजकोई 
पट्टिका पर नासत्य का नाम मित्र, वरुण और इन्द्र के साथ 
प्रयुक्त हुआ है । उसमें नासत्य शब्द का गठन प्रकट करता 
है कि स काहमें भाषिक परिवर्तत तब तक नहीं 
हुआ था । इसलिए यह शब्द भारत-ईरानी काल का है । 
लघु अवेस्ता में हम दैत्य नाओन हेथ्य का नाम पाते हैं 

” जो नासत्य की पदावनति के फलस्वरूप बना है । अतएव 
नासत्या (उ) निइचय ही भारत-ईरानी अथवा पूर्व ईरानी 
देवता हूँ । 

नासबीय सुक्त--नऋग्वेद में ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी सृष्टिविज्ञान 
विषयक दो सूक्त हूँ-नासदीय तथा पुरुषसूक्त । 
नासदीय सूक्त ऋरघेद, १०.१२९ की प्रथम पंक्ति “नास- 
` दासीन्नो सदासीत्‌ तदानीम्‌” के आरम्भिक शब्द नासद 
` के आधार पर प्रस्तुत सूक्त का नासदीय नाम हुआ है । 
इसमें प्रकृति के विकास की दृष्टि से सृष्टिरचना का 
का उल्लेख है जिसका भावार्थ निम्नलिखित हुँ : 
` (नासदासीतु) जब यह कार्यसृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
तब एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेरवर और दूसरा जगत्‌ का 
कारण अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री वर्तमान थी । उस 
समय ( असत्‌ ) शून्य नाम आकाश, अर्थात्‌ (जो नेत्रों से 
देखने में नहीं आता) भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका 
व्यवहार नहीं था । (नो सदासीत्तदानीम्‌) उस काल में सत्‌ 
अर्थात्‌ सत्त्व गुण, रजोगुण और तमोगुण मिलाकर जो 
प्रधान कहलाता है, वह भी नहीं था । ( नासीद्रजः ) उस 
समय परमाणु भी नहीं थे तथा (नो व्योमा) विराटू अर्थात्‌ 
जो सब स्थूल जगत्‌ के विकास का स्थान है सो भी नहीं 
था । (किमा०) जो यह वर्तमान जगत्‌ है, वह अनन्त शुद्ध 
ब्रह्म को नहीं ढक सकता और उससे अधिक व अथाह भी 
नहीं हो सकता । (न मृत्युः) जब जगन्‌ नहीं था तब मृत्यु 


नासत्य-नासिकपंचवटी 


भी नहीं थी । अन्धकार की सत्ता भी नहीं थी, क्योंकि 
अन्धकार प्रकाश के अभाव का ही नाम है। तब प्रकाश की 
उत्पत्ति हुई नहीं थी । इसी महा अन्धकार से ढका हुमा 
यह सब कुछ (भावी विश्‍वसत्ता) चिल्ल और विभागरहित 
(अज्ञेय तथा अविभक्त) एवं देश तथा काल के विभाग से 
शून्य स्थिति में सर्वत्र सम और विषम भाव से बिल्कुल 
एक में मिला हुआ फैला था । (तो भी) जो कुछ सत्ता थी 
बह्‌ शून्यता से ढकी हुई थी ( क्योंकि) आकाशादि की 
उत्पत्ति नहीं हुई थी और किसी प्रकार का आकार नहीं 
था । (क्योंकि) आकार से ही सृष्टि का आरम्भ होता है। 
तपस्‌ की महान्‌ शक्ति से (उपर्युक्त असृष्टि की दशा में) 
'एक' की उत्पत्ति हुई। उस एक में पहले-पहल लीला- 
विस्तार की कामना उत्पन्न हुई। उस एक के मनन या 
विचार से यह कामना बीज के रूप में हुई। तंदनन्तर 
ऋषियों ने विचार किया और अपने हृदय में खोजा तो 
पता चला कि यही कामना सत्‌ और असत्‌ को वाँघने का 
कारण हुई। इनकी विभाजक रेखा (सदसत्‌ में विवेक करने 
की रेखा) तिर्यक्‌ रूप से फैल गयी। फिर उसके ऊपर क्या 
था और नीचे क्या था? उत्पन्न करने वाला रेतस्‌ अर्थात्‌ 
बीज था, महाबलवान्‌ शक्तियाँ थीं । इधर जहाँ स्वच्छन्द 
क्रिया थी उधर परे ( क्रियाप्रणोदक भी ) महाशक्ति थी । 
सचमुच कौन जानता है और यहाँ कोन कह सकता है 
कि (यह सब) कहाँ से उपजा और इस विव की सृष्टि 
कहाँ से आयी । देवताओं की उत्पत्ति बाद की है और यह्‌ 
सृष्टि पहले प्रारम्भ हुआ । फिर कौन जान सकता है कि यह 
सब कंसे आरम्भ हुई । (वेद ने जो उपर्युक्त वर्णन किया है 
बहु वेदों को ही कंसे ज्ञात हुआ; यहाँ ब्याज से वेदों का 
अनादि होना व्यंजित होता है) । जिससे विशव की सृष्टि . 
आरम्भ हुई उसने यह सब रचा है (अपनी इच्छाशक्ति 
से सृष्टि की प्रेरणा की है) या नहीं रचा है, अर्थात्‌ उसकी 
प्रेरणा के विना आप हो आप हो गया है । परम व्योम 
में जिसकी आँखें इस विशव का निरीक्षण कर रही हँ 
वस्तुतः (इन दोनों बातों के रहस्य को) वही जानता हैं | 
या शायद वह भी नहीं जानता (क्योंकि उस निर्गुण और 
निराकार में सृष्टि से पहले ज्ञान, इच्छा ओर क्रिया इन 
तीनों का भाव नहों था) । 
नासिक पंचवटी--यह महाराष्ट्र का प्राचीन तीर्थस्थान है। 
नासिक और पञ्चवटी वस्तुतः एक ही नगर है| नगर के 


नास्तिक-निकुस्भपुजी 


बीच से गोदावरी नदी बहती है। दक्षिण की ओर नगर 
का मुख्य भाग है उसे नासिक कहते है और उत्तरी भाग 
को पञ्चवटी । गोदावरी के दोनों तटों पर देवाय बने हुए 
हुँ । पंचवटी से तपोवन और दूसरे तीथों का दर्शन करने 
में सुविधा होती हैं। रावण ने यहीं से सीताहरण किया 
था । यहाँ बृहस्पति के सिह राशि में आने पर बारह वर्ष 
के अन्तर से स्नानपर्व या कुम्भमेला होता है। नासिक से 
७-८ कोस दूर “व्यम्वकेश्वर' ज्योतिरिङ्ग तथा नीळ पर्वत 
के उत्तुंग शिखर पर गोदावरी गंगा का उद्गम स्रोत है। 
यह प्रदेश बड़ा रमणीक है । 

नास्तिक--जो आस्तिक नहीं है वह .'नास्तिक' कहलाता है। 
इसका शाब्दिक अर्थ है 'न + अस्ति [ (कोई स्थायी, सत्ता) 
नहीं है | कहने वाला', अर्थात्‌ जो मानता है कि 'ईद्वर 
नहीं है! । किन्तु हिन्दू धर्म की पारिभाषिक शब्दावली 
में 'नास्तिक' उसको कहते हैं जो वेद के प्रामाण्य को 
नहीं मानता है (नास्तिको वेदनिन्दकः) । इस प्रकार बौद्ध, 
अहत, चार्वाक आदि सम्प्रदाय नास्तिक माने जाते हैं। 

नास्तिकता--( १ ) नास्तिक का परम्परागत अर्थ है 'जो 
वेद की निन्दा करता हैं' ( नास्तिको वेदनिन्दकः ) । अतः 
वेद के प्रमाण में विश्वास न करना नास्तिकता हुँ । ईश्वर 
में विश्वास न करने से कोई नास्तिक नहीं होता । मीमांसा 
और सांख्य दोनों दर्शन ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता 
नहीं समझते । फिर भी वे आस्तिक माने जाते हैं । 

नास्तिकता तथा नास्तिकों की चर्चा वेदों में प्रचुर 

मात्रा में हैं। नास्तिकों को यहाँ असुर योनि में गिना 
गया हू! इनकी परम्परा अति पुरानी है या कम से कम 
उतनी ही पुरानी है जितनी आस्तिकों की । महाभारत 
काल में भी नास्तिक थे । चार्वाक की चर्चा महाभारत में 
आयी है । जाबालि के कथन से पता चलता है कि रामायण 
काळ में भी नास्तिक लोगों की संख्या अच्छी रही होगी । 
बौद्धों और जैनों की चर्चा से कुछ लोग समझते हैं कि ये 
अंश पीछे से मिलाये गये हैं अथवा इन ग्रन्थों को रचना 
ही पीछे हुई है । परन्तु यह घारणा ज्रन्त हैं। महाभारत 
के बहुत पीछे महावीर जिन तथा गौतम बुद्ध के समय से 
नास्तिक मतों का प्रचार बढ़ा और धीरे-धीरे सारे देश में 
राजा और प्रजा में व्याप गया | बौद्ध मत के आत्यन्तिक 
प्रचार से आस्तिक धर्मों और वर्णविभाग का कुछ काल 
के लिए ह्लास हो गया । नास्तिक मत का प्रभाव भारत 
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वर्ष सै बाहर अन्यान्य देशों में भी फैला । यह एक भारी 
परिवर्तन था, धार्मिक क्रान्ति थी जिससे श्रुतियों और 
स्मृतियों को लोग विल्कुल भूल गये और बौद्ों को 
राज्याश्रय मिल जाने से नास्तिक मत प्रबल हो गया । 
(२) सामान्य अर्थ में ईदवर अथवा परमाथ में विश्वास 
न करनेवाले को नास्तिक कहते हैं । 
नास्तिकदर्शन--वेदों के प्रमाण को माननेवाले आस्तिक 
और न मानने वाले नास्तिक कहलाते हैं । चार्वाक, माध्यः 
मिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक एवं आहत ये छहः 
नास्तिक दर्शन हैं । दे० सर्वदर्शनसंग्रह नामक ग्रन्थ । 
नास्तिकमत--'नास्तिक दर्शन” शब्द में छः नास्तिक दर्शन 
गिनाये जा चुके हैँ । विपरीत मतसहिष्णु भारत में आस्तिक 
और नास्तिक दोनों तरह के विचारों का आदि काल से 
पूर्ण विफास होता चला आया है । आस्तिक तथा नास्तिक 
दोनों दलों की परम्परा और संस्कृति समान चली आयी 
है । दोनों का इतिहास एक ही है । हाँ, प्रत्येक दल ने 
स्वभावतः अपने इतिहास में अपना उत्कर्ष दिखाया है । 
( विभिन्न नास्तिक मतों को नास्तिक दर्शनों के अन्तर्गत 
देखिए । ) 
नास्तिक हिन्दू--दे० 'नास्तिक' । 
निकुम्भपूजा--( १ ) इस ब्रत में चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
उपवास तथा पूर्णिमा को हरि का पूजन करना चाहिए | 
पिशाचों की सेना के साथ निकुम्भ नामक राक्षस लड़ने के 
लिए जाता है । एक मिट्टी की प्रतिमा अथवा घास का.- 
पुतला बनाकर प्रत्येक घर में मध्याह्नं के समय स्थापित 
करते हुए पुष्प तथा घूप, दीप, नैवेद्यादि से पूजन करना 
चाहिए | नगाड़ें तथा सारङ्गी आदि वाद्ययन्त्र भी बजाने 
चाहिए । चन्द्रोदय के समय पुनः पूजन का विधान है । 
पूजा के बाद एकदम तितर-बितर हो जाना चाहिए । 
ब्रती को चाहिए कि वह वाद्य, संगीत आदि से एक बड़ा 
महोत्सव मनाये । जनता घास के बने हुए सर्प से खेले, जो 
लकड़ियों से घिरा हो । तीन-चार दिन बाद उस सपं के 
टुकड़े-टुकड़े करदिये जायें तथा उन टुकड़ों को एक वर्ष 
तक रखा जाय । नीळमत पुराण ( पू० ६४, इलोक ७८१- 
७९० ) के अनुसार यह “'चैत्रपिशाचवर्णनम्‌'' हे । 
(२) आकिविन पूणिमा को (महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धं 
को छोड़कर) पुरुष लोग गृह के मुख्य द्वार के पास अग्नि 
स्थापित करके दिन भर निराहार रहकर उसका पुजन 
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करते हैं। पूर्णिमा को रुद्र तथा उमा, स्कन्द, नन्‍्दीरवर, 
रेवन्तं का पूजन करना चाहिए । तिळ, अक्षत तथा माष 
(उरद) से निकुम्भ राक्षस के पूजन करने का विधान है । 
रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर छोग स्वयं भी 
निरामिष भोजन करें, यह विधान हैं। इसके बाद रात्रि 
अर गीत, वाद्य, संगीत, नृत्यादि का आयोजन करें। 
दूसरे दिन आराम के साथ प्रभात काल में मिट्टी इत्यादि 
शरीर में पोतकर पिशाचों के समान बिना ज्जा अनु 
भव करते हुए खेलेंकूदें। मित्रों को भी मिट्टी, कीचड़ 
आदि मळते हुए अइलील शब्दों का प्रयोग करें । मध्याह्न 
के पश्चात्‌ वे स्नान करें। यदि कोई. पुरुष इस कामोत्सव 
में अपने आपको लिप्त नहीं करता तो वह पिशाचो से 
पीड़ित होता है । 


(३) चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को भगवान्‌ शम्भु की तथा - 


पिशाचों से घिरे निकुम्भ नामक राक्षस की पूजा होती है, 
उस दिन रात को लोगों को चाहिए कि वे पिशाचों से 
अपने बच्चों की रक्षा करें तथा वेश्याओं का नृत्य देखें । 
' निल्ुभाकंचतुष्टयब्रत--निक्षुभा सूर्य नारायण की पत्नी का 
. नाम है। कृष्ण पक्ष क़ी सप्तमी को निक्षुभा का ब्रत किया 
* जाता है। इसमें उपवास का विधान है। एक वर्ष तक 
यह्‌ अनुष्ठान चलता है। इसमें सूर्यं तथा उनकी पत्नी 
निक्षुभा की प्रतिमाओं का पूजन होता है। महिला ब्रती 
इस ब्रत के आचरण से सूर्यळोक जायेंगी तथा जन्मान्तर 
में राजा को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी । पुरुष लोग 
. भी सूर्यलोक प्राप्त करेंगे। महाभारत का पाठ करने 
` बाळा एक पंडित एक वर्ष के अनुष्ठान के लिए बैठाना 
` . चाहिए। वषं के अन्त में सूर्य तथा निक्षुभा की स्वर्णालङ्कार- 
` वस्त्र विभूषित प्रतिमाओं को महाभारत का पाठ करने 
. वाले की. पत्नी को दानः में देना चाहिए । 
निक्षुभाकंससमी--षष्ठी, सप्तमी, संक्रान्ति अथवा किसी 
रविवार के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान प्रारम्भ होता है 
आर एक वर्ष तक चलता है । स्वर्ण, रजत अथवा काष्ठ 
की सूर्य तथा निक्षुभा (सूर्यपत्नी) की प्रतिमाओं को उप- 
वास करते हुए घी इत्यादि पदार्थों से स्नान कराकर होम 
तथा पूजन करना चाहिए । सूर्यभक्तों को भोजन कराना 
चाहिए । इस व्रत का फल यह है कि मनुष्य के समस्त 
संकल्प तथा इच्छाए पूर्ण होती हैं तथा सूर्य और अन्य 
लोकों की प्रापि होती है। 


निक्षुभाकंचतुष्टयत्रत-नित्याराधनविधि 


निगम--ज्ञान की-वह पद्धति जो अन्ततोगत्वा साक्षात्‌ अनु- 
भूति पर आधारित है, निगम कहलाती हूँ। 
स्वयं सा्षात्कृत (अनुभूत) वेदों को निगम कहते हैं । इससे 
भिन्न ज्ञान की जो पद्धति तकं प्रणाली पर अवलम्बित हू 
वह आगम कहलाती है । इसीलिए दर्शनों को आगम कहते 
हैं । इस परम्परा में बौद्ध और जैन दर्शन प्रमुखतः आग- 
मिक हैं। हिन्दू धर्म-दर्शनपरम्परा .निगमागम का समन्वय 
करती है। .` 

निगसपरिदिष्द--कात्यायनरचित अनेक पद्धति और परि- 


शिष्ट ग्रन्थ यजुर्वेदीय श्रौत्रसूत्र के अन्तर्गत हैं । कई स्थलों | 


. पर इनमें . 'निग्मपरिशिष्ट' एवं 'चरणव्यूह' ग्रन्थों का 
भी नामोल्लेख है । Pes 
निघण्टु--बेदः के अर्थ को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में दो अति. 
प्राचीन ग्रन्थ हैँ । एक है निघण्टु तथा अन्य है यास्क 
का निरुक्त । ` निघण्टु शब्द की व्युत्पत्ति प्रायः इस प्रकार. 
से की जाती है: 'निस्चयेन घटयति पठति शब्दात्‌ इति 
निघण्टुः ।' इसमें बैदिक पर्यायः शब्दों का संग्रह है।' इसके 
निघण्टु 'नाम 'पड्ने का एक कारण यह भी बतळाया जाता ` 
है कि इस कोद में उन शब्दों का संग्रह है जो मन्त्रार्थ के , 
निगमक. अथवा ज्ञापक हैं । .इन शब्दों का रहस्य जाने 
विना वेदों का यथार्थ आशय समझ में नहीं आ सकता | 
निघण्टु पाँच अध्याओं में विभक्त है। प्रथम तीन अध्यायों 
में एकार्थक, चतुर्थ में अनेकार्थक तथा पञ्चम में देवता- 
वाचक शब्दों का विशेष रूप से संग्रह किया गया है.। 
-इसी निघण्टु पर यास्क का निरुक्त लिखा गया है । 
निजगुणशिवयोगी--निजगुंणयोगी अथवा निजगुण शिवः 
योगी एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं । ये वीरशव सम्प्रदाय 
के एक आचार्य थे । इन्होंने “विवेकचिन्तामणि' नाम का 
शौव विइवकोश तैयार किया था। इनका प्रादुर्भावः 
काल सत्रहंवी शती वि० है । 
नित्पपद्धति--आचार्यं रामानुज रचित यह एक प्रन्य है । 
नित्यवाद--यह वेदान्त का एक सिद्धान्त है। इसके अनुसार 
चस्तुसत्ता स्थायी और निश्चल है। संसार में दिखाई 
पड्नेवाला परिवर्तन और विध्वंस प्रतीयमान अथवा 
अवास्तविक है । इस प्रकार चस्तुसत्ता की नित्यता में 
विश्वास रखनेवाला यह वाद है । 
नित्यारांघनविधि--यह आचायं रामानुजरचित एक ग्रन्थ है। 


नित्यात्त्र-निस्वाक 


नित्यातन्त्र--एक तस्त्रग्रन्थ का नाम | 

नित्यानन्दतस्त्र--एक तन्त्र का नाम। 

नित्यानन्दसिञ्र--ये बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के वृत्तिलेखक 
थे । इनकी वृत्ति का नाम है 'मिताक्षरा' । 

नित्यानन्दाअम--छान्दोग्य एवं केनोपनिपदू के 
लेखक का नाम। 

नित्यानन्द--चंतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहयोगी । नित्यानन्द 
पहले मध्व और पीछे चैतन्य के प्रभाव में आये । चँतन्य 
सम्प्रदाय की व्यवस्था का कार्य इन्हीं के कन्धों पर था, 
क्योंकि चैतन्य स्वयं व्यवस्थापक नहीं थे। चैतन्य के 
परलोक गमन के बाद भी इन्होंने सम्प्रदाय की व्यवस्था 
सुरक्षित रखी तथा सदस्यों के आचरण के नियम बनाये । 
नित्यानन्द के बाद इनके पुत्र वीरचन्द्र ने पिता के भार 
को सँभाला ! चैतन्य स्वयं शङ्कराचार्य के दसनामी 
संन्यासियों में से भारती शाखा के संन्यासी थे। किन्तु 
नित्यानन्द तथा वीरचन्द्र ने सरल जीवम यापन करने 
वाले तथा सरळ अनुशासन वाले आधुनिक साधुओं के दल 
को जन्म दिया, जो वैरागी तथा वैरागिनी कहलाये । ये 
बैरागी रामानन्द के द्वारा प्रचलित वैरागी पन्थ के 
ढंग के थे । 

नित्यानन्ददास--वि० सं० १६९२ में नित्यानन्ददास ने 
चैतन्य सम्प्रदाय के इतिहास पर प्रेमविलास नामक एक 
छन्दोबद्ध ग्रन्थ लिखा । 

नित्याह्लिकतिलक तन्त्र--इस ग्रन्थ में शाक्तों के 'कुब्जिका- 
सम्प्रदाय” के दैनिक क्रिया-कर्म का वर्णन मिळता है। 
इसकी रचना १२९४ वि० के लगभग हुई थी । 

निव्रा--योगदर्शन के अनुसार जाग्रत्‌ अवस्था से स्वप्न 
अवस्था में जाने का नाम निद्रा है। किन्तु यह एक स्थूल 
शारीरिक क्रिया है। मन इसमें क्रियाशील बना रहता है 
और चेतना से शून्य नहीं होता है । 

निब्रा कालरूपिणी (दुर्गा)--दु्ग के एक रूप को योगनिद्रा 
या निद्रा-कालरूपिणी कहते हैं। उसकी पूजा का सम्बन्ध 
विष्णु-कृष्ण से है। हरिवंश में एक कथा वित ह्‌ 
कि कंस को मारने के लिए विष्णु पाताळ छोक गये ! वहाँ 
उन्होंने निद्रा-कालरूपिणी से सहायता माँगी तया उसको 
'वंचन दिया कि तुमको मैं देवी का ल 
उन्होंने उससे यशोदा की नवीं सन्तान के रूप भावी 
जन्म ग्रहण करने को कहा, जिस दिल वे देवकी की आठवीं 


एक वृत्ति- 
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सन्तान के रूप में अवतरित हों और फिर दोनों का गोकुल 
में विनिमय हुआ । कंस ने उस कन्या की टाँग पकड़कर 
शिला पर ज्यों ही पटकना चाहा कि वह हाथ से छूटकर 
आकाश में चली गयी तथा इन्द्र ने इसे अपनी बहिन मान- 
कर विन्ध्य पर्वत पर बैठा दिया । वहाँ देवी ने शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामक दो दैत्यों का वध किया और विष्णु के 
वचन के अनुसार उसका पुजन और सम्मान जगत्‌ में 
प्रचलित हो गया । 


निम्बसप्तमो-वंशाख शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है। एक वर्षपर्यन्त ब्रत चलता है । इसमें सूर्य की 
पूजा का विधान है। कमल की आकृति बनाकर सूर्य 
(लखोल्क) को स्थापित करना चाहिए । इसका मुळ मन्त्र 
ह: 'ओं खखोल्काय नमः । बारह आदित्य, जय, विजय, 
शेष, वासुकि, विनायक, महाइवेता तथा रानी सुवर्चला को 

“सूर्य की प्रतिमा के सामने स्थापित किया जाना चाहिए ' 
तथा सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख शयन करना चाहिए। 
अष्टमी को पुनः सूर्यपूजन करने की विधि है। इससे ब्रती 
समस्त रोगों से मुक्त हो जाता है । 


निम्बार्क-एक वैष्णव सम्प्रदायप्रवर्तक आचार्य । ये आन्ध्र | | 


प्रदेश के एक विद्वात्‌ भागवतधर्मी थे, जो व्रज में जा 
बसे थे । इन्होंने राधा की पूजा को मान्यता दी तथा 
अपना एक सम्प्रदाय स्थापित किया । इनका समय 
निश्चित नहीं है । निम्बारक भेदाभेद दर्शन के मानने वाले 
थे । निम्वाकं का प्रारम्भिक नाम भास्कर था । अतः कुछ 
विद्वान्‌ सोचते हैँ कि निम्बारक एवं भास्कराचार्य (९०० ई०), 
जिन्होंने भेदाभेद भाष्य रचा, एक ही व्यक्ति हूँ । किन्तु 
यह असम्भव है कि एक ही व्यक्ति शुद्ध वेदान्ती भाष्य 
तथा साम्प्रदायिक वृत्ति रिखें । व्रज में राषा-उपासना 
के प्रचछन की घटना भास्कराचार्य के काफी पीछे की है 
( लगभग ११०० ई० ) । निम्बाकं रामानुज से काफी 
प्रभावित थे तथा उन्हीं की तरह ध्यान पर अधिक जोर 
देते थे । इनके, अनुसार राधा कृष्ण की शाइवत पत्नी हैं; 
अपने पति के सदुश ही वे वृन्दावन में अवतरित हुई तथा 
उनकी विवाहिता. पत्नो हुई । निम्बाकाँ के कृष्ण विष्णु के 
अवतार मात्र नहीं हैं, वे ब्रह्म हैं तथा उन्हीं से राघा, 
गोप या गोपी जन्म लेते हूँ, जो उनके संग गोलोक में 
लीला करते हैं । 
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न्िम्बाकं ने इस प्रकार अपना सारा ध्यान कृष्ण. तथा 
राधा पर केन्द्रित किया है। परवर्ती अनेक सम्प्रदाय 


उनके ऋणी हैं। उन्होंने वेदान्तसूत्र पर एक संक्षिप्त | 


भाष्य अथवा वृत्ति लिखी, जिसका नाम 'वेदान्तपारिजात- 
सोरभ' है तथा 'दशइलोकी नामक एक दस पद्यों की 
पुस्तिका रची है । इस सम्प्रदाय का भाष्य श्रीनिवास 
रचित 'वेदान्तकौस्तुभ' है जो एक उच्च कोटि का 
ताकिक ग्रन्थ है । बाद के आचार्यगण भी विद्वत्तापूण ग्रन्थ 
लिखते आये हैं । इनकी उपासना विधि के निर्देशक ग्रन्थ 
. गौतमीय संहिता तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण सम्बन्धी 
भाग हूँ, जो पीछे से निम्बाकंदर्शन के रूप में सम्भवतः 
इस पुराण में जोड़ दिया गया है। 'शाण्डिल्यभक्तिसूत् 
. की भी निम्बारक मत से ही उत्पत्ति मानी जा सकती है । 
निम्बाकं (गण)--निम्बाक द्वारा प्रवतित मत को मानने 
-वाले निम्वाकं वेष्णव (गण) . कहलाते हैं । इनमें गृहस्थ 
और विरक्त दोनों प्रकार के अनुयायी होते हैं। गुरुगद्दी 
के संचालक आन्नायं भी दोनों ही वर्गों में पाये जाते हैं, 
जो शिष्यों को मन्त्रोपदेश करते हुए कृष्णभक्ति का प्रचार 
करते रहते हैं । आचार्य और भक्तगण प्रायः भजन-ध्यान 
एवं राधा-कृष्ण की युगल उपासना की ओर ही उन्मुख 
रहते हैं, दार्शनिक सिद्धान्त की अभिरुचि इनमें अधिक 
नहीं पायी जाती । इसीलिए इनका समन्वय चैतन्य 
संप्रदाय, राधावल्लभ संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, घमंद्रासी 
कबीर शाखा, रामानन्दीय, खालसादल आदि के साथ भी 
सोहार्द के साथ होता आया है | ब्रजमंडल, प्रयाग, काशी, 
नेपाल, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, द्वारका आदि में 
निम्बाकियों की गृहस्थ और विरक्त गुरुगहियाँ और मठ- 
मन्दिर पाये जाते हैं । 
` निम्बाकंसम्प्रदाय--यह सम्प्रदाय वैष्णव चतुःसंप्रदाय की 
एक शाखा है । दार्शनिक दृष्टि से यह भेदाभेदवादी हूँ। 
भेदाभेद ओर द्वृताद्वत मत प्रायः एक ही हूँ। इस मत के 
अनुसार द्वत भी सत्य है और अद्गैत भी । इस मत के प्रधान 
आचार्य निम्बाक हो गये हैं परन्तु यह मत अति प्राचीन 
है । इसे सनकादिसम्प्रदाय भी कहते हैं । ब्रह्मा के चार 


मानस पुत्र सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार थे । | 


ये चारों ऋषि इस मत के आचार्य कहे जाते हैं छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सत्त्कुमार-भारद की आख्यायिका प्रसिद्ध हैँ 
उसमें कहा गया है कि नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या 


निस्बाकं (गण)-नियमयूयमालिका 
सीखी थी । इन्हीं नारदजी ने निम्बाकं को उपदेश दिया | 
निम्बाक ने अपने चेदान्तभाष्य में सनत्कुमार और नारद 
के नाम का उल्लेख किया है । निम्बारक ने साम्प्रदायिक 
ढंग से जिस मत की शिक्षा पायी थी उसे अपनी प्रतिभा 
से और भी उज्ज्वल बना दिया । 
निम्बार्कसम्प्रदाय की एक प्राचीन गुरुगही मथुरा में 
यमुना के तटवर्ती ध्रुवक्षेत्र में है। वैष्णवों का यह पवित्र 
तीथं माना जाता है। अब अन्यत्र भी प्रभावशाली 
गुरुगहियाँ स्थापित हो गयी हैं। इस. सम्प्रदाय के लोग 
विशेषकर उत्तर भारत में ही रहते हैं। इस सम्प्रदाय 
की एक विशेषता यह है कि इसके आचार्यो ने अन्य मतों 
के आचायों की तरह दूसरे मतों का खण्डन नहीं किया 
हुँ । केवल देवाचायं के ग्रन्थ में शाङ्कर मत पर आक्षेप 
किया गया है । 
निम्बार्काचारय--दे० 'तिम्बाकं' । 
निम्मप्पदास--एक कर्नाटकी भक्त का नाम । प्राकृत भाषाओं 
में धाभिक ग्रन्थों के लिखे जाने के आन्दोलन के प्रभाव से 
कन्नड भाषा में भी ग्रन्थ रचे गये । निम्मप्पदास ने औरों 
की तरह अपनी रचनाएं ( पद्य में) कन्नड भाषा में 
छिंखी हूँ । : 
नियति--शाक्त मत के अनुसार प्राथमिक सृष्टि के दूसरे 
चरण में शक्ति के भूतिरूप का सामूहिक प्रकटन कूटस्थ 
पुरुष तथा माया शक्ति के रूप में होता है। कूटस्थ पुरुष 
व्यक्तिगत आत्माओं का सामूहिक रूप है (मधुमक्खियों की 
तरह एकत्र हुआ) तथा माया विशव का अभौतिक उपा- 
दान है । माया से नियति की उत्पत्ति होती है, जो सभी 
वस्तुओं को नियमित करती है। फिर नियति से काळ 
उत्पन्न होता है जो चालक शक्ति है। 
नियम--योगदर्शन में निदिष्ट अष्टांग योग का द्वितीय घटक | 
इसकी परिभाषा है : 'शोच-सन्तोष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वर- 
प्रणिधानानि नियमाः।' [शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईरवर का ध्यान ये नियम कहलाते हैं |] सामान्य 
अर्थ है “स्वेच्छा से अपने ऊपर नियन्त्रण रखकर अच्छा 
अभ्यास विकसित करना”, जैसे स्नान, शुद्धाचार, शरीर को 
निर्मळ बनाना, सन्तोष, प्रसन्नता, अध्ययन, उदासीनता 
आदि । 
नियमयूयमारिक्का--अप्पय दीक्षित रचित 'तियमयूथः 
माकिका' रामानुज मत का दिग्दर्शन कराती है। 


नियोग-निरुक्त 


नियोग--इसका शाब्दिक अथं है 'नियो 
अर्थात्‌ पति की असमर्थता अथवा 
जिससे सन्तान उत्पन्न हो सके । वैदिक काळ से लेकर 
RP ई० पू० तक विधवा के पति के साथ चिता पर 
जलने का विधान नहीं था। उसके जीवन व्यतीत करने 
के तीन मार्ग थें--( १ ) आजीवन वैधव्य, (२) नियोग 
दवारा सन्तान प्राप्त करना और (३) पु्नाविबाह । 

प्राचीन काळ में नियोग अनेक सभ्यताओं में प्रचलित 
था। इसका कारण ढूँइना कठिन नहीं हैं। स्त्री 
पति की हो नहीं बल्कि उसके परिवार की सम्पत्ति समझी 
जाती थी और इसी कारण पति के मरने के वाद उसका 
देवर (पति का भाई) उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करता 
तथा सन्तानात्पादन करता था। प्राचीन काल में ग्रहण 
किये गये 'दत्तक' पुत्र से नियोग द्वारा पदा किया गया पुत्र 
श्रेष्ठ समझा जाता था। इसलिए उसे औरस के बाद 
दूसरा स्थान प्राप्त होता था। महाभारत तथा पुराणों के 
अनेक नायक नियोग से पैदा हुए थे । 

नियोग प्रणाली के अनुसार जब किसी स्त्री का पति 
मर जाता या सन्तानोत्पादन के अयोग्य होता था तो वह्‌ 
अपने देवर या किसी निकटवतीं सम्बन्धी के साथ सहवास 
कर कुछ सन्तान उत्पन्न करती थी । देवर इस कार्य के 
लिए सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। देवर अथवा सगोत्र के 
अभाव में किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण सें नियोग कराया जाता था । 

परवर्ती स्मृतियों में नियोग द्वारा एक ही पुत्र पैदा 
करने की आज्ञा दी गयी, किन्तु पहले कुछ भिन्न अवस्था 
थी । कुन्ती ने अपने पति से वाधित हो नियोग द्वारा तीन 
पुत्र प्राप्त किये थे । पांण्डु इस संख्या से सन्तुष्ट नहीं थे, 
किन्तु कुन्ती ने सुझाया कि नियोग द्वारा तीन ही पुत्र पैदा 
किये जा सकते हैं । क्षत्रियो को अनेक पुत्रों की कामना 
हुआ करती थी तथा प्रागैतिहासिक काळ में नियोग से 
असंख्य सन्तान पैदा करने की परिपाटी थी । 

३०० ई० पू० तक नियोग प्रथा प्रचरित थी । किन्तु 
इसके वाद इसका विरोध आरम्भ हुआ । आपस्तम्ब, 
बौधायन तथा मनु ने इसका विरोध किया । ममु ने इसे 
पशुधर्म कहा है। वसिष्ठ तथा गौतम ने इसका केवल 
इतना ही विरोध किया कि देवर के प्राप्त होने पर कोई 
स्त्री किसी अपरिचित से नियोग न करे। कौटिल्य एक 
बूढ़े राजा को नियोग द्वारा एक तया पुत्र प्राप्त करने की 


जन' अथवा “योजना' 
अभाव में ऐसी व्यवस्था 
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स्वीकृति देते हैँ । इस विरोध का इतना फल हुआ कि 
शारीरिक आनन्द के लिए नियोग न कर पुत्र की कामना- 
वश ही नियोग की प्रथा रह गयी । गर्भाधान कें बाद दोनों 
(विधवा तथा नियोजित पति) अळग हो जाते थे। धीरे- 
धीरे जब सन्तानोत्पत्ति अनिवार्य न रही तो नियोग प्रथा 
भी बन्द हो गयी । आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द 

सरस्वती ने नियोग का कुछ अनुमोदन किया परन्तु यह 

प्रथा पुनर्जीवित नहीं हुई। धोरे-धीरे विधवाविवाह के 

प्रचलन से यह प्रथा बन्द'हो गयी । जो विधवा दैधव्य की 

कठोरता का पालन करने में असमर्थ हो उसके लिए पुन- 

विवाह करना उचित माना गया। इससे नियोग की प्रथा 

एकदम समाप्त हो गयी । 


निर्जला एकादशी --ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निजला एका- 


दशी कहते हैँ । इस दिन प्रातः से लेकेर दूसरे दिन प्रातः 
तक उपवास करना चाहिए। इस दिन जळग्रहण भी 
निषिद्ध हूँ, केवळ सन्ध्योपासना के समय किये गये आचः 
मनों को छोड़कर । दूसरे दिन प्रातः शकरामिश्रित जल से 
परिपूर्ण एक कलश दान में देकर स्वयं जळपानादि करना 
चाहिए । इससे वारहों द्वादशियों का फळ तो प्राप्त होता 
ही है, ब्रती सीधा विष्णुलोक को जाता हु 


निराकारमोमांसा--गुरु नानकरचित एक ग्रन्थ । यह संस्कृत 


भाषा में रचा गया है । 


निरालम्ब उपनिषद्‌ यह एक परवत्ती उपनिषद्‌ हुँ। 
निसक्त--वेद का अर्थ स्पष्ट करने वाले दो ग्रन्थ अति 


प्राचीन समझे जाते हैं, एक तो निघण्टु तथा दूसरा यास्क 
का निरुक्त । कुछ विद्वानों के अनुसार निघण्टु के भी रच- 
यिता यास्क ही थे । दुर्गाचार्य नें निरुक्त पर अपनी 
सुप्रसिद्ध वृत्ति लिखी हैं। निरुक्त से शब्दों की व्युत्पत्ति 
समझ में आतो है ओर प्रसंगानुसार अर्थ लगाने में सुविधा 
होती ह । 

वास्तव में वैदिक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए निक्त 
की पुरानी परम्परा थी। इस परम्परा में यास्क का 
चौदहवां स्थान हुँ। यास्क ने निघण्टु के प्रथम तीन 
अध्यायों की व्याख्या निक्त के प्रथम तीन अध्यायों में 
की हूँ । निघण्टु के चतुर्थ अध्याय की व्याख्या निरुक्त के 
अगले तीन अध्यायों में की गयी है । निघण्टु के पञ्चम 
अध्याय की व्याख्या निरुक्त के शेष छः अध्यायों में 
हुई है! 
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जैसा कि कहा गया है, निशक्त का उद्देश्य हं व्युत्पत्ति 
(प्रकृति-प्रत्यय) के आधार पर अर्थ का रहस्य खोलना । 
मुख्यतः दो प्रकार के अर्थ होते हैं--(१) सामान्य और 
(२) विशिष्ट । सामान्य के चार भेद हैं--(१) कथित, 
उच्चरित अथवा व्याख्यात (२) उद्घोषित (महाभारतादि 
में) (३) निदिष्ट अथवा विहित (बर्मशास्त्र में) (४) 
युत्पत्त्यात्मक । विशिष्ट का अर्थ है वैदिक शब्दों का 
यु्पतत्मात्मक अर्थ अथवा व्याख्या करने वाले ग्रन्थ । 
बेदा्भों में निरुक्त का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया हुँ 
नियवनपुराण--नाथपंथी योगियों द्वारा रचित एक ग्रन्थ 
का नाम | ५ 
निरूढपशुबन्ध--एक प्रकार का यज्ञ, जिसमें यज्ञस्तंभ 
को जिस वृक्ष से काटते थे, उसको अभिषिक्त करते थे । 
फिर वलिपशु को तेल ब हरिद्रा मकर नहुळाते तथा 
बलि के पूर्व घी से उसको. अभिषिक्त करते थे । 'इसके 
पदचात्‌ उसको स्तम्भ से बाँध देते थे और विधि के अनु- 
सार उसकी वकि देते थे । 
निर्गण--इसका अर्थ है गुणरहित। चरम सत्ता ब्रह्म के दो 
रूप हैं--निर्ुण और सगुण । उसके सगुण रूप से दृझ्य 


जगत्‌ का विकास अथवा विवर्त होता है । कितु वास्तबिक. 


बस्तुसत्ता तो निर्गुण ही होती है.। गुणों के सहारे से 
उसका वर्णन अथवा निर्वचन नहीं हो सकता है । सम्पूर्ण 
विस्त में अन्तर्यामी होते हुए भी वह तात्त्विक दृष्टि से 
अतिरेकी और निर्गुण ही रहता है । 
तिर्णयसिन्षु--यह कमलाकर भट्ट का सर्वभ्रसि ग्रन्थ हुँ । 
यह उनकी विद्या, अध्यवसाय तथा सरलता का प्रतीक 
है। न्यायालयों में यह प्रमाण माना जाता है. निर्णय- 
सिन्धु में ऊगभग एक सौ स्मृतियों और तीनं सौ निवन्ध- 
कारों का उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ तीन परिच्छेदो में 
विभक्त है। इसमें विविध धामिक विषयों पर निर्णय 
दिया गया है, जैसे वर्ष के प्रकार ( सौर, चान्द्र आदि ), 
चार प्रकार के मास, संक्रान्ति के कृत्य और दान, अधिक 
मास, क्षयमास, तिथियाँ ( शुद्ध और विद्ध ), ब्रत, उत्सव, 
संस्कार, सपिण्ड सम्बन्ध, मूतिप्रतिष्ठा, मुहृत्त, धाद्ध, 
अशौच, सतीप्रथा, संन्यास आदि । इसकी रचना काशी 
में सोलहवीं शती के पूर्वाद्ध में हुई थी । 
निमेल-सिक्खों के विरक्त सम्प्रदाय का नाम। सिक्ख 
सम्प्रदाय मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है--(१) सहिज- 


निरुवनपुराण-निश्ञी 


घारी और (२) सिंघ। पहले के छः तथा दूसरे के तीन 
उपविभाग हैं । सिंघों को तीन जाखाएं हैं--(१) 
खालसा, (२) निर्मल और (३) अकाली । निर्मल संन्या- 
सियों का दल है। इस दल के संस्थापक वीरामिह्‌ 
थे, जिन्होंने १७४७ वि० में इस शाखा को संगठित किया । 

निर्मल पंथ--दे० “निर्मल | 

निरोघलक्षण--वह्लभाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसका 
पूरा नाम 'निरोधलक्षणनिवृत्ति' हैँ । 

निर्वचन ग्रन्य--निएक्त के विषयों के 'निर्वचनरक्षण' तथा 
'निर्वचनोपदेश” दो विभाग हूँ । 

निर्वाण--यह मुख्यतः बौद्ध दर्शन का शब्द है, किन्तु 
आस्तिक दर्शनों में उपनिषदों के समय से' इसका प्रयोग 
हुआ हैं। निर्वाण तथा ब्रह्मनिर्वाण दोनों प्रकार से इसका 
विवेचन किया गया है। यह आत्मा की वह स्थिति हैँ 
जिसमें सम्पूर्ण वेदना, दुःख, मानसिक चिन्ता और संक्षेप 
में समस्त संसार लुप्त हो जाते हैं । इसमें आत्मतत्त्व को 
चेतना अथवा सच्चिदानन्द स्वरूप नहीं नष्ट होता, - किन्तु 
`उसके दुःखमूलक संकीर्ण व्यक्तित्व का लोप हो जाता है । 

निर्वाण उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

निबिद--सार्वजनिक वैदिक पूजा के अवसर पर देवों को 
जागृत तथा आमन्त्रित करने वाले मन्त्र क्रा नाम्‌। ब्राह्मणों 
में निविद का बार-बार उल्लेख आया है, जिसका समावेश 
प्रपाठकों में हुआ है। ऋग्वेद के खिलों में निविदों का 
एक पञ्चक ही संगुहीत है। किन्तु यह सन्देहात्मक 
हैं कि ऋग्वेदीय काल में निविद जैसे मूक्तों के प्रयोग झी 
प्रथा थी, यद्यपि यह ऋग्वेद में पाया जाता है । ब्राह्मणों 
में जो इसका क्रियात्मक अर्थ है वह यहाँ नहीं प्रयुक्त हुआ 
है । परवर्ती संहिताओं में इस शब्द का प्रयोग क्रियात्मक 
अर्थ में ही हुआ है । 

निश्ची अमानवीयं आत्माओं में दैत्य एवं दानवों के अति- 
रिक्त प्रकृति के कुछ भयावने उपादानों को भी प्राचीन 
काल में दैत्य का रूप दे दियां गया था | अन्धेरी रात, 
पर्वतगुफा, सघन वनस्थली आदि ऐसे ही उपादान थे । 
'निशी' रात के अन्धेरे का ही दैत्यीकरण है । प्राचीन 
काल में और आज भो यह विश्वास झिया जाता हूँ कि 
निशी ( दैत्य के रूप में ) आधी रात को आती है, घर 
के स्वामी को बुलाती है तथा उसे अपने पीछे-पीछे चलने 
को वाध्य करती है। उसे बन में घसीट ले जाती हैं तथा 


निदचलदास-नोतिवाक्यामृत 


काँटों में गिरा देतो है । कभी-फभा ऊँचे पेड़ों पर चढ़ा 


देती है । उसकी पुकार का उत्तर देना वरदाः संक्टमय 
होता हू । 


निश्चलदास--एक दादूपन्थी सन्त, जो महात्मा दादूजी के ` 


शिष्य थे । ये कवि तथा वेदान्ती भी थे । इनकी रचनाए 
सतक्ृष्ट हैं, और सबका आधार श्रृति-स्मृति और विशे- 
पतः अद्वतवाद हुँ । निश्चलदास के प्रभाव से दाद्पन्थर 
के सदस्यों ने अद्वैत सिद्धान्त को ग्रहण किया था । 
निश्वास आगस--यह रौद्रिक आगम है । 
निइवासतत्वसंहिता--ग्रह ग्यारहतीं शताब्दी बि० का 
ग्रन्थ है, जो शाक्त जीवन के सभी अङ्गो के लिए विगद 
नियमावली प्रस्तुत करता है । 
निष्कलंकावतार--अठारहवी शत्ताब्दी वि० के उत्तराधं में 
वन्देललण्ड के पन्ना नामक स्थान पर महात्मा प्राणनाथ 
ने शिक्षा दी कि भारत के सारे धर्म मेरे ही व्यक्तित्व में 
समन्वित हैं, क्योंकि मैं एक साथ ही ईसाइयों का मसीहा, 
मुसलमानों का महदो तथा हिन्दुओं का निष्कलंकावतार 
हँ । उन्होंने अपना धर्सिद्वान्त 'कुछज्जम साहेतर' 
नामक ग्रन्थ में व्यक्त किया है। दे० 'कुलज्जम साहेब । 
निष्काम कर्म--मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागवत घम में 
आर विशेषकर भगवद्गीता में निष्क्राम कर्म का आदेश 
है। इसमें फल की इच्छा के बिना कर्म किया जाता है 
तथा उपास्यदेव के चरणों में कर्म को समपित किया जाता 
हैं । देवता इसे ग्रहण-करता है तथा अपनी स्वर्गीय प्रकृति 
को उसके फल के रूप में देता है। फिर देवता उपासक 
अथवा कर्म करनेवाले के हृदय में प्रवेश करता है तथा 
भक्ति के गुणों को जन्म देता हूँ और अन्त में मोक्ष प्रदान 
करता हुँ । 
निष्क्राम कर्म के पीछे दार्शनिक विचार यह है कि 
कर्म के फल--शुभाशुभ के अनुसार मनुष्य संसारचक्र 
अथवा आवागमन में फंसता है। इसलिए जब तक कर्म 
से छुटकारा नहीं मिलता तब तक मुक्ति सम्भव नहीं । 
अव प्रश्‍न यह उठता है कि यह छुटकारा कँसे मिले । एक 
| मार्ग यह है कि कर्म का पूरा परित्याग करके संसार से 
संन्यास ले लेना चाहिए । इसका अर्थ है अक्षरशः नैष्कर्म्य 
का पालन । परन्तु गोता में कहा गया है कि ऐसा करना 
सम्भव नहीं । जब तक मनुष्य शरीरघारण करता है तब 
तक वह कर्म से मुक्त नहीं हों सकता । इसलिए सांख्य 
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दर्शन के अनुसार उमे यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि 
सम्पूर्ण कमं प्रकृति के द्वारा होता हुँ; पुरुष के ऊपर कर्म 
का आरोप मिश्या तथा अरममूलक हुँ । जव यह ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है तत्र मनुष्य बन्थन में नहीं पड़ता । 
जिस प्रकार भुने हुए चने से फिर पौधा नहीं उत्पन्न होता 
वैसे ही सांख्यबुद्धि से कर्मफल उत्पन्न नहीं होता । 
परन्तु यह मार्ग सरल नहीं हैँ । अतएव भक्तिमार्ग में, 
विशेषकर भागवत सम्प्रदाय में, यह वताया गया हैं कि 
कर्म को भगवत्प्रीत्यर्थ करना चाहिए और फल की निजी 
कामना न करके उसे भगवान्‌ के चरणों में अपित कर 
देना चाहिए इस प्रकार कृष्णार्पणवुद्धि से कर्म करने से 
मनुष्य बन्धन में नहीं पड़ता । 


निष्किरोय--वैदिक पुरोहितों की एक शाखा का नाम 
निष्किरीय है. जिसका उल्लेख पञ्चविश ब्राह्मण 
( १२.५,१४ ) में हुआ है । इसके द्वारा एक सत्र चलाया 
गयाथा। 


` निषिद्ध तिथि आदि--कुछ निरिचित मासों, तिथियों, साप्ता- 


हिक दिनों, संक्रान्तियों तथा ब्रतों के अवसरों पर कुछ 
क्रियाएं तथा आचार-्यवहार : निषिद्ध हैँ । इनकी एक 
लम्बी सूचो हैं। जीमूतवाहन के काछविवेक ( पृष्ठ 
३३४-३४५ ) में इस प्रकार के निषिद्ध क्रियाकलापों 
की एक सूची दी गयी है, किन्तु अन्त में यह भी कह 
दिया गया हुँ कि ये क्रियाकलाप उन्हीं लोगों के लिए 
निषिद्ध हैं, जो वेद, शास्त्र, स्मृति ग्रन्थ तथा पुराण जानते 
हैँ । ऐसे अवसर कदाचित्‌ असंख्य हूँ, जिनका परिगणन 
असम्भव है । 


निहंग-सिक्खों को मिघ शाखा के अकालो "निहंग! भी 
कहे जाते हैं । वास्तत्र में संस्कृत निःसंग का ही यह 
प्राकृत रूप है, जिसका अर्थ है संग अथवा आसक्तिरहित । 

नोतिवाक्यामृत-सो मदेव सूरि कृत राजनीति विषयक दशम 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । यह ग्रन्थ कौटिलीय अर्थशारञ्र 
की शेली में लिखा गया हैं । सामग्री भी अधिकांशतः उसी: 
ग्रन्थ से ली गयी हैँ । इसके अनुसार राजनीति का उद्देश्य 
घमं, अर्थ भौर काम की प्राप्ति है : “घर्मार्थकामफलाय 
राज्याय नमः” [ उस राज्य को नमस्कार हैं, जिसका 
फल वर्म, अर्थ और काम हुँ । ] इम ग्रन्थ में निम्नांकित 
विषयों पर विचार किया गया है : 
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१. धर्मसमुददेश १८. अमात्य - 

२. अर्थंसमुद्दे १९. जनपद 

३. कामममुहदेश २०. दुर्ग 

४. अरिषड्वर्ग २१. कोश 

५, विद्यावृद्ध २२. बल 

६. आन्वीक्षिकी २३. मित्र 

७. त्रयी २४. राजरक्षा 

८. वार्ता २५. दिवसानुष्ठान 
९ , दण्डनीति २६. सदाचार 

१०. मन्त्री २७. व्यवहार 

११. पुरोहित २८. विवाद 

१२. सेनापति २९. षाड्गुण्य 

१३. चार ३०. युद्ध 
१४. विचार - ३१. विवाह 
१५. दूत ५ ३२. प्रकीर्ण 

१६. व्यसन ३३. ग्रन्थकर्ताप्रशस्त 
१७. स्वामी ३४. पुस्तकदाता प्रशस्ति 


नीतिश्ञास्त्र--नीतिश्षासत्र का प्रारम्भिक अर्थ राजनीति 
शास्त्र हैं, किन्तु परवर्ती काल में नीति का साधारण अर्थ 
आचरणश्ञास्त्र किया जाने लगा तथा राजनीति इसका 
एक भाग वन गया । शुक्रनीतिसार (१.५) में नीति की 
परिभाषां इस प्रकार से दी गयी है : 

सर्वोपजीविकं लोक्रस्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम्‌ । 

धर्मार्थकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः ॥। 

[ नीतिशास्त्र सभी की जीविका का साधन, लोक की 
स्थिति सुरक्षित करने वाला, धर्म, अर्थ और काम का 
मूर और इस प्रकार मोक्ष प्रदान करने वाला हू । ] 

आधुनिक अर्थ में नीतिशास्त्र प्राचीन धर्मशास्त्र का ही 
एक अङ्ग है। धर्म शब्द के अन्तर्गत ही नीति का भी समा- 
बेश है । धर्म के सामान्य और विशेष अङ्ग में व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक नीति अन्तरनिहित है । 

सामान्य नीति पर चाणक्यनीति, बिदुरनीतिं, भर्तृहरि- 
नीतिशतक आदि कई प्रसिदध ग्रन्थ हैं। विशिष्ट अथवा 
सामाजिक (बर्ण-आश्रमपरक) नीति पर धर्मशास्त्र का बहुत 
बड़ा अंश है । 

नोथ--यह एक प्रकार का गान था जो सोमयागों के अवसर 
पर गाया जाता था । 'नीथ' (चाळक) .गान के स्वर का 
बोघ प्रथम अर्थ से तथा दूसरे अर्थ से स्तुति की ऋचा का 


नीतिशास्त्र-नीराजनविधि 


बोघ होता है । इसका स्त्रीरिग रूप 'नीथा' केवळ एक 
बार ही ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हथियार है। 

नोमावत--निम्बार्क सम्प्रदाय का ही अन्य नाम सधुक्कड़ी 
बोली में नीमावत है । दे० “निम्बार्क' शब्द । 

नीराजन ह्वाद्यो--कातिक शुक्ल द्वादशी को नीराजन 
द्वादशी भी कहते हैं । रात्रि के प्रारम्भ होने के समय जब 
भगवान्‌ विष्णु शयन त्याग कर उठ बैठते हैं, इस ब्रत का 
आचरण किया जाता हैं। विष्णु की प्रतिमा के सम्मुख 
त॒था अन्य देवगण, जैसे सूर्य, शिव, गौरी, पितरों के 
सम्मुख तथा गोशाला, अश्वशाला, गजशाला में भी दीप- 
माला प्रज्वलित की जानी चाहिए। राजा लोग भी 
समस्त राजचिल्णों को राजभवन के मुख्य प्राङ्कण में रख 
कर पूजें । एक घामिक तथा शुद्धाचरण करने बाली स्त्री 
अथवा वेइया को राजा के सिर के ऊपर तीन वार दीपों 
की माला घुमानी चाहिए। यह महाशान्तिप्रदायक (साधना- 
परक) घामिक कृत्य है, जिससे रोग दूर होते हैं तथा धन- 
यान्य की अभिवृद्धि होती है । महाराज अजपाल ने सर्व- 
प्रथम इस व्रत का आचरण किया था । इसका आचरण 
प्रतिवर्ष होना चाहिए । 

नीराजन नवभी--कुष्ण पक्ष की नवमी ( कातिक मास) 
को नीराजननवमी कहते हैं। इसकी रात्रि में दुर्गाजी 
तथा उनके आयुधों का पूजन होता है। दूसरे दिन प्रातः 
सूर्योदय के समय नीराजनशान्ति करनी चाहिए ! दे० 
नीलमत पुराण (पृ० ७६, लोक ९३१-९३३) । 

नीराजन बिधि--यह एक शान्तिभ्रद कर्म है । कार्तिक कुष्ण 
द्वादशी से शुक्ल प्रतिपदा तक इसका अनुष्ठान होता हूँ । 
यदि राजा इस विधि को करे तो उसे अपनी राजधानी 
की ईशान दिशा में दीर्घाकार ध्वजाओं से सज्जित विशाळ 
मण्डप बनवाना चाहिए जिसमें तीन तोरण भी हों । इसमें 
देवगण की पुजा तथा होम करने का विधान हूँ। यह 
घामिक कृत्य उस समय किया जाय जब सूर्य चित्रा नक्षत्र 
से स्वाती नक्षत्र की ओर अग्रसर हो रहा हो तथा जब 
तक वह स्वाती पर विद्यमान रहे । पल्लवों से आच्छादित, 
पञ्चवर्ण सूत्रों से आवृत, जळपूर्ण कलश स्थापित किया 
जाय । तोरण की पर्चिम दिशा में मन्त्रोच्चारण पूर्वक 
हाथियों को स्नान कराया जाय । अख्वों का भी स्नान हो, 
तदनन्तर राजपुरोहित उन्हें (हाथियों को) भोजन-चारा 
खिलाये । यदि हाथी प्रसन्नतापूर्वक उस भोजन को ग्रहण 


नीलकण्ठ-नीलतन्त्र 


करते हैं तो राजा की ड वे 
ना करते हैं ता SE 
झना चाहिए । हाथियों की अन्य rnd 
र न्य क्रियाओं से इसी प्रकार 
के शकुन-अपशकुन समझ लेने चाहिए । तदनन्तर राज- 
चिल्लो का, जैसे छत्र तथा ध्वज का, पूजन होना चाहिए । 
जब तक सूर्य स्वाती नक्षत्र पर हो हाथियों तथा घोड़ों का 
इसी प्रकार से सम्मान किया जाय । कोई कठोर शब्द 
उनके प्रति प्रयुक्त न हो और न उन्हें पीटा जाय । सदसत 
रक्षकों से मण्डप की निरन्तर सुरक्षा होती रहनी चाहिए। 
राजज्योतिपी, पुरोहित, मुख्य पशुचिकित्सक तथा गज- 
चिकित्सक को सर्वदा मण्डप के अन्दर रहना चाहिए । 
जिस दिन सूर्य स्वाती नक्षत्र से हटकर विशास्रा नक्षत्र का 
स्पर्श करे उस दिन अश्वो तथा गजों को सजाकर उनके 
ऊपर राजछत्र तथा राजखड्ग स्थापित करके मन्त्रोच्चा- 
रण तथा वाद्ययन्त्र बजाये जाने चाहिए। राजा स्वयं 
अश्व पर सवार हो तथा कुछ देर वाद गज पर सवार 
होकर तोरणों में प्रविष्ट हो । उस समय राजा की सेना 
तथा नागरिक उसका अनुसरण करें ! वाद में जुलूस राज- 
भवन तक जाय । नागरिकों का सम्मान कर उन्हें विस- 
जित किया जाय । यह यामिक कृत्य शास्तिपरक है । सुख- 
सौभाग्य की अभिदृद्धि तथा अइवों तथा गों की सुरक्षा 
के लिए राजागण इस ब्रत का आचरण करें। विशेष जान- 
कारी के लिए देखिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र तथा दृहस्पति- 
संहिता, अध्याय ४४, अग्निपुराण, २६८,१६-३१ । 


नौलकण्ठ--(१) आगमिक शैवों के एक आचारय, जिन्होंने 
क्रियासार नामक संस्कृत ग्रन्थ रचा । यह ग्रन्थ 'शवभाष्य' 
का संक्षिप्तीकरण है । इस ग्रन्थ का उपयोग छिङ्गायतों 
में होता हैं ।जीळकण्ठ १७वीं शताब्दी के मध्यकाल में 
हुए थे। 

(२) एक नीलकण्ठ धर्मशास्त्र के नितन्धकार भी हैं, 
जिन्होंने काशी में नीलकण्ठमयूख नामक वृहत्‌ निवन्ध 
ग्रम्थ की रचना की । इसके 'संस्कारमयूख' और 'व्यव- 
हारमयूख' बहुत प्रसिद्ध हैं । 

नीलकण्ठ दीक्षित--अप्यय दीक्षित के छोटे भाई के पौः | 
अप्पय दीक्षित की मृत्यु के समय उनके ग्यारह पुत्र तथा 
नीलकण्ठ सम्मुख ही थे । उस समय उन्होंने सबसे अधिक 
प्रेम नीलकण्ठ पर ही प्रकट किया । 
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नीलकण्ठ भटू--श ड्टू रभट्ट के पुत्र और नारायण भट्ट के पौत्र । 
इनका जीवनकाल १६१० और १६५० ई० के बीत रखा 


जा सकता है । इनके पिता शक्कुरभट् प्रसिद्ध मीमांसक थे, 
उन्होंने 'शास्त्रदीपिका' पर माष्य, 'विधिरसायनदूषण', 
“मीमांसा वालप्रकाश' आदि ग्रन्थों की रचना की | 
'दरेतनिर्णय' और “धर्मप्रकाश' ग्रन्थ भी इन्हीं द्वारा प्रगीत 
थे । इनका घमंदास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रन्थ “भगवन्तभास्कर' 
वारह मगूखों में विभक्त हुँ । ये मयूख हैं : १. संस्कार 
२. आचार ३. काल ४. श्राद्ध ५. नीति ६. व्यवहार 
७. दान ८. उत्सर्ग ९. प्रतिष्ठा १०. प्रायदिचत्त ११. 
शुद्धि और १२, यान्ति। नीलकण्ठ भट्ट ने 'भगवन्त- 
भास्कर की रचना भगवन्तदेव नामक बुन्देले राजा के 
सम्मान में की थी । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होंने व्यव- 
हारतत्व” और 'दत्तकनिर्णय' का भी प्रणयन किया । 

अपने पिता के समान ही ये प्रसिद्ध मीमांसक थे। धर्म- 
शारत्र में इनका अगाध प्रवेश था । इनका ग्रन्थ व्यवहार- 
मयुख हिन्दू विधि पर उच्च न्यायालयों द्वारा प्रामाणिक 
माना जाता हूँ । 


नोलकण्ठ सुरि-महाभारत के टीकाकार | इनका जन्म 


महाराष्ट्र देश में हुआ था । ये गोदावरी कें पश्चिमी तट 
पर कूर्पर नामक स्थान में रहते थे। इनका स्थितिकाळ 
सोलहवीं शताब्दी हूँ । ये चतुर्धर बंश में उत्पन्न हुए और 
इनके पिता का नांम गोविन्द सूरि था । इनको महाभारत- 
टोका 'भारतभावदीप' नाम से विख्यात हुँ। गीता की 
व्याख्या के आरम्भ में अपनो व्याख्या को सम्प्रदायानुसारी 
वतलाते हुए इन्होंने शङ्कराचार्य एवं श्रीधर स्वामी की 
वन्दना की हूँ । यद्मपि गीता की व्याख्या में इन्होंने कहीं- 
कहीं शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी किया है तथापि 
इनका मुख्य अभिप्राय अद्वेत सम्प्रदाय के अनुकूल ही हैं । 
“भारतभावदीप' के अतिरिक्त इनकी और कोई क्ति नहीं 
मिलती । परन्तु महाभारत को इस "नोलकण्ठी' टीका ने 
ही इनको अत्यन्त प्रसिद्ध बना दिया हुँ । 


नीलञ्येछ--श्रावण मास की अष्टमी के दिन जब रविवार 


तथा ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय इस ब्रत का अनुष्ठान | 
क्रिया जाता हूँ । इसके देवता सूर्य हैं । इसमें रविवार का 
दिन विशेष महत्त्वपूर्ण है, नक्षत्र की गणना तो वाद में हैं । 


नोलतन्त्र-'आंगमतत्वविलास' में जिन तन्‍्त्रों का उल्लेख 


है उनमें नीलतन्त्र भी प्रमुख है । 
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नोलर्ट्र उपनिषद्‌ यह्‌ एक शैव उपनिषद्‌ है । 
नोलवृषदान--आहिवन अथवा कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस 
ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । इसी दिन नीलवर्ण का 
सांड़ छोड़ा जाता है । 
नोल्रत--इस ब्रत में नक्त ( रात्रि में एक सयय भोजन ) 
पद्धति से प्रति दूसरे दिन एक वर्ष तक भोजन ग्रहण करना 
चाहिए । यह संवत्सरब्रत है । वर्ष के अन्त में नील 
कमल तथा शकरा से परिपूर्ण एक पात्र एवं वृषभ का 
दान करना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती विष्णुलोक को प्राप्त 
करता है । 
नुग-—(१) राजा नृग की कथा पुराणों में प्रसिद्ध हैं। भाग- 
वत पुराण के अनुसार नृग इक्ष्वाकु के पुत्र थे । वे दान के 
लिए प्रसिद्ध थे । एक बार उन्होंने ब्राह्मण की गाय को, 
जो उनके गोझुण्ड में मिल गयी थी, भूळ से दूसरे ब्राह्मण 
को दान में दे दिया । ब्राह्मण ने राजा पर दोषारोपण 
किया । राजा ने दोनों ब्राह्मणों को बुलाया । दोनों में से 
कोई उस गाय के बदले दूसरी गाय लेने को तैयार न हुआ । 
राजा विवश था। जब वह मरा तो यमराज ने दण्डस्वरूप 
उसको गिरगिट का जन्म देकर संसार में भेजा । एक कुएं 
में यह पड़ा रहता था | भगवानु कृष्ण का जब अवतार 
हुआ तब इसका उद्धार हुआ । 
(२) वेदान्त के प्रसिद्ध आचार्य वृहस्पतिमिश्च का 
आश्रयदाता नृग नामक तिरहुत का राजा था। 
नृमेध, नृमेघा--ऋणग्वेद (१०.८०,३) में यह अग्नि के एक 
शिष्य (रक्षित) का नाम है । इसका अन्य नाम सुमेधा था, 
जिसे ग्रिफिथ 'अबोध' बताते हैं। तैत्तिरीय संहिता में 
नृमेध परुच्छेप का असफल प्रतियोगी हैं एवं पंचविश 
ब्राह्मण (८.८,२१) में यह आजङ्गिरस्‌ गोत्रज तथा सामों 
का रचयिता कहा गया है । 
नृक्षिह उपपुराण--नरसिंह सम्प्रदाय से सम्बन्धित एक उप- 
पुराण । 
नृप्तिहृत्रपोदशी --गुरुवार को त्रयोदशी को नृसिहत्रयोदशी 
कहते हैं । यह भगवान्‌ विष्णु के नृसिह अवतार से सम्व- 
न्वित है । इस दिन उन्हीं का ब्रत किया जाता है । 
नुसिहपूर्षतापनोय उपनिषदू--नृ्तिह सम्प्रदाय की दो उप- 
निपदें मुख्य आघारग्रन्थ हैं, वे हैं नृसिंह पूर्व एवं उत्तर 
तापनीय । नृसिहपूर्वतापनोयोपनिषद्‌ के भी दो भाग हैं । 
प्रथम भाग में नृसिह का. राजमन्त्र तथा इसकी रहस्या- 


नीलरुद्र उपनिषद्‌-नुसिहावतार 


त्मक एकता का विवेचन है । दूसरे भाग में नृसिहमंत्रराज 
तंथा तीन अन्य दूसरे प्रसिद्ध वैष्णव मन्त्रों द्वारा यन्त्र 
बनाने का निर्देश हूँ, जिसे कवच के रूप में कंठ, भुजा या 
जटा में पहना जाता है । 

नासिह सरस्वती-चेदान्तसार की टीका सुबोधिनी के 
रचयिता । यह टीका इन्होंने सं० १५१८ में लिखी थी । 
अतः इनका स्थितिकाल विक्रमी सत्रहवीं शताव्दी होना 
चाहिए । सुबोधिनी की भाषा बहुत सुन्दर है । इससे 
इनकी उच्चकोटि की प्रतिभा का परिचय मिलता हूँ। 
इनके गुरु का नाम कृष्णानन्द स्वामी था । 
नृसिहसंहिता--( नरसिंहसंहिता ) नरसिंह सम्प्रदाय के 
साहित्य में इस ग्रन्थ की गणना प्रमुखतया की जाती है । 

नुसिहाचार्य--एऐतरेय एवं कौषीतकि आरण्यकों पर शङ्कुरा- 
चार्य के भाष्य हैं तथा उनके भाष्यों पर अनेक आचायाँ 
की टीकाएँ हैं । इनमें नृसिहाचार्य की भी एक टीका हूँ। 
नृर्तिहाचार्य ने खवेताइवतर एवं मैत्रायणी पर शङ्कर 
द्वारा रचे गये भाष्यों की भी टीका लिखी हूँ । आपस्तम्व- 
धर्मसूत्र पर नृसिहाचार्य ने वृत्ति लिखी है । 

नुसिहातम्द नाथ--दक्षिणमार्गी शाक्त विद्वानों को परम्परा 
में अप्पय दीक्षित के काल के पश्चात्‌ दक्षिण (तंजौर) के 
ही तीन विद्वानों के नाम प्रसिद्ध हैँ । ये तीनों गुरुपरम्परा 
का निर्माण करते हैं । ये हैं नुसिहानन्द नाथ, भास्करानन्द 
नाथ तथा उमानन्द नाथ। ये तीनों उसी शाखा के हैं जिससे 
लक्ष्मीधर विद्यानाथ सम्बन्धित थे । 

नुसिहावतार--विष्णु का नृसिहावतार हिरण्याक्ष के छोटे 
भाई हिरण्यकशिपु के वध एवं घर्म के उद्धार के लिए 
हुआ था । हिरण्यकशिपु अपने वड़े भाई के वध के कारण 
विष्णु से बहुत ही क्रुद्ध रहा करता था और उनको अपना 
बड़ा शत्रु समझता था । इधर ब्रह्माजी के वर के प्रभाव 
से इस दैत्य ने समस्त स्वर्ग के राज्य पर अधिकार करके 
वहाँ के देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया श्रा । उस 
समय देवताओं द्वारा विष्णु की प्रार्थना को गयी, जिससे 
भगवान्‌ ने . प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हिरिण्य- 
कशिपु जब वेद, धर्म तथा अपने भगवद्भक्त पुत्र पर 
अत्याचार करेगा, उस समय मैं नृसिह रूप में आविर्भूत 
होकर उसका वध करूंगा । भागवत पुराण के अनुसार 
प्रह्लाद की आस्था को सत्य करने तथा समस्त विशव में 
अपनी व्यापक्र सत्ता का परिचय देने के लिए भगवान्‌ 


नुसिहाश्रम-नेगम शाक्त 


बिष्णु न मृग और न मानव अर्थात्‌ अपूर्व नृसिह रूप 
धारण कर स्तम्भ से ही प्रकट हो गये । इस स्वरूप को 
देखकर हिरण्यकशिपु के मन गें किसी प्रकार छा भय नहीं 
हुआ। वह हाथ में गदा केकर नृत्तिह भगवान्‌ के ऊपर 
प्रहार करने को उद्यत हो गया । किन्तु प्रभु ने तुरन्त ही 
उसे पकड़ लिया और जिस प्रकार गरुड विषधर सर्प को 
मार डालता है उसी प्रकार नृसिह रूपधारी भगवान्‌ 
उस दैत्यराज को अपने नखों द्वारा उसका हृदय 
विदीण कर मार डाला और सरलमति बाळक प्रह्लाद की 
रक्षा की । 

नूृसिहाअ्रम--अ# त सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य । इनके गुरु 
स्वामी जगन्नाथाश्चम थे। इनका जीवनकारू पन्द्रहवों 
दाताब्दी का उत्तराद्धं होना चाहिए। नृसिहाश्रम स्वामी 
उद्भट दार्शनिक और. बड़े प्रौढ पण्डितं थे । इनको रचना 
बहुत उच्च कोटि की और युक्तिभ्रधान है। कहते हैं, 
इन्हीं की प्रेरणा से अप्पय दीक्षित ने “परिमळ', स्थराय- 
रक्षामणि' एवं 'मिद्धान्तलेश' आदि वेदान्त ग्रन्थों की 
रचना की थी। इनके रचे हुए ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार हूँ : 

(१) भावप्रकाणिका--यह्‌ प्रकाशात्म यति कृत पञ्जपा- 
दिकाविवरण की टीका हैं । 

(२) तत््वविवेक (१६०४ वि० सं०)--बह ग्रन्थ अभी 
प्रकाशित नहीं है । इसमें दो परिच्छेद हैं। इसके ऊपर 
उन्होंने स्वयं ही 'तन्वविवेकदीपन' नाम की टीका 
छिस्ी हूँ । 


(३) भेदरधिकक्रार-इसमें भेदभाव का खण्डन है । 

(४) अद्वैतदीपिका--यड़ अटत वेदान्त का युक्तिप्रधान 
ग्रन्थ हूँ । 

(५) वैदिकसिद्धान्तसंपह--इसमें ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव की एकता मिद्ध की गयी है और यह-बतलाया गवा 
है कि ये तीनों एक ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र हैं । 

(६) तन्वबोधिनी--यह्‌ र्वज्ञात्ममुनि कृत संधेप- 
शारीरक का व्याख्या है । 

नृ सिहोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--विद्यारण्य स्वामी ने सर्वो- 
पनिब्षदर्थानुभू तिप्रकाश' नामक ग्रन्थ में मुण्डक, प्रशत और 
नृसिहोत्तरतापनीय नामक तीन उपनिपदों को आदि 
अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ माना है। किन्छु शक्कूराचाय ने 
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मुण्डक, माण्डूक्य, प्ररत और नुर्सिहतापनीय, इत चार को 
प्रधान आथर्षण उपनिषद्‌ माना है । 
यह उपनिषद्‌ भी नरसिंह सम्प्रदाय की हैं और नृसिह- 

मन्त्रराज को प्रोत्साहित करती है, किन्तु विशेष रूप से 
यह उपनिषद्‌ साम्प्रदायिक विधि का निर्देश करती हूँ । 
इसमें नसिह को परम ब्रह्म, आत्मा तथा ओम्‌ बताया 
गया हैं 

नेन्नत़्त--चैत्र युबल द्वितीया क्रो इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
ई । विवरण के लिए दे० “चल्नुत्नत' । 

नेष्टा--एक यज्ञकर्म सम्पादक ऋत्विज । यह नाम ऋग्वेद, 
तँ० सं०, ऐ० ब्रा०, शतपथ ब्राह्मण, पंचरविद्य ब्रा० 
आदि में सोमयज्ञ के पुरोहितवर्ग के एक प्रधान सदस्य 
के रूप में प्रयुक्त हुआ हूं । 

नेगम श्ाक्त--इनको 'दक्षिणाचारो' भी कहते हैं ! ऋग्वेद 
के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इयं शुष्मेभिः 
प्रभृति मन्त्रों में देवता रूप में महाशक्ति अथवा सरस्वती 
का स्तवन है । सामवेद में वाचंयम ब्रत में “हुवा ईवाचरम्‌'' 
इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में “वाग्विसर्जन स्तोम” आता 

ई । अरण्यगान में भी इसके गान हैं। यजुवद (२.२) में 


5, 
“रसवत्यै स्वाहा” मन्त्र से आहुति देने क्ली विधि हूँ। 
पाँचबें अध्याय के सोलहवे मन्त्र में पृथिवी और अदिति 
देवियों की चर्चा हैं। पाँचों दिशाओं से विध्त-त्राधानिवारण 
के लिए सबहवें अध्याय फे ५५वें मन्त्र में इन्द्र, वरुण, 
यम, सोम, ब्रह्मा इन गाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) 
का आवाहन किया गया हूँ । अथर्ववेद के चौथे काण्ड कें 
ठीसवें गूक्त में कथन है : 
अहं रुद्रे भिर्वसुभिदचरामि 
अहम्‌ आदित्यैदत विश्वदेव: । 
अहं मित्रावरुणोभा विभमि 
अहम्‌ इन्द्राग्नी अहम्‌ अश्विनोभा ॥ 

भगवती महाशक्ति कहती हूँ, “मं समस्त देवताओं के 
साथ हूँ | सबमें व्याप्त रहती हूँ ।' केनोपनिषद्‌ में (बहु गोभ- 
मानामुमां हैमवतीम्‌) ब्रह्मविद्या महाशक्ति का प्रकट होकर 
ब्रह्म का निर्देश करना वर्णित हैं । देव्यथवंशीर्ष, देवीसुक्त 
और श्रोमृक्त तो शक्ति के ही स्तदन हैं । वैदिक शाक्त 
सिद्ध करते हैं कि दशोपमिषदों में दसों मराविद्याओं का 
ब्रह्मरूप में वर्णन हैं। इस प्रकार याक्त मत का आधार 
भी श्रुति ही है । 
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देवीभागवत, देवीपुराण, मार्कण्डेयपुराण में तो शक्ति 
का माहात्म्य ही हैं महाभारत और रामायण दौनों में 
देवी की स्तुतियाँ हैं और अद्भुत रामायण में तो अखिल 
विएव की जननी सीताजी के परम्परागत शक्ति वाले रूप 
की बहुत सुन्दर-सुन्दर स्तुतियाँ की गयी हैं । प्राचीन पाञझ- 
रात्र मत का 'नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रन्थ हूँ। 
उसमें दसों महाविद्याओं की कथा विस्तार से कही गयी 
हैं । निदान, श्रुति, स्मृति में शक्ति की उपासना जहाँ-तहां 
उसी तरह प्रकट है, जिस तरह विष्णु और शिव की 
उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि शावत मत 
के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति-स्मृति हैँ 
और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक साहित्य । 
उसकी व्यापकता तो ऐसी है कि जितने सम्प्रदायों का 
वर्णन यहाँ अव तक किया गया है, बिना अपवाद के वे 
सभी अपने परम उपास्य की शक्ति को अपनी परम 
उपास्या मानते हैं और एक न एक रूप में शक्ति की 


उपासना करते हैं । 
जहाँ तक शैव मत निगमों पर आधारित है, वहाँ तक 
शाक्त मत भी निगमानुमोदित हैँ। पीछे से जव आगमों 
के विस्तृत आचार का शाक्त मत में समावेश हुआ, तव 
से जान पड़ता है कि निगमानुमोदित शाक्त भत का 
दक्षिणाचार, दक्षिणमार्ग अथवा बैदिक शाक्त मत नाम 
पड़ा । आजकल इस दक्षिणाचार का एक विशिष्ट रूप 
वन गया हैं । इस मार्ग पर चलने वाला उपासक अपने 
को शिव मानकर पञ्चतत्त्व से शिव की पूजा करता है 
और मद्य के स्थान में विजयारस का सेवन करता हूँ। 
विजयारस भी पञ्चमक्रारों में गिना जाता हुं। इस मार्ग 
को वामाचार से श्रेष्ठ माना जाता है । 
नैमिश्ोय (नेमिषीय)--नँमिषारण्य के वासियों को न॑मिशीय 
अथवा नैमिषीय कहते हैं । काठक संहिता, कौषीतकि- 
ब्राह्मण तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ में नैमिषीयों को विशेष 
पवित्र माना गया है । अतएव महाभारत नैमिषारण्यवासी 
ऋषियों को ही प्रथमतः सुनाया गया था । 
नं मिषारण्य--उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी 
का तटवर्ती एक प्राचीन तीर्थस्थल । कहा जाता हूँ कि 
महधि शोनक के मन में दीर्घकालव्यापी ज्ञानसत्र करने 
की इच्छा थी । उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु 
भगवान्‌ ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते 


नेसिषीय-स्याय 


हुए चले जाओ; जहाँ इंस च क्र को नेमि (परिधि) गिर 
जाय उसी स्थल को पवित्र समझना और वहीं आश्रम 
बनाकर ज्ञानसत्र करना । शौनक के साथ अठासी सहस्र 
ऋषि थे । वे सव उस चक्र के पीछे घूमने लगे । गोमती 
नदी के किनारे एक वन में चक्र की नेमि गिर गयी और 
वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया चक्र की नेमि 
गिरने से वह क्षेत्र नैमिष” कहा गया । इसी को “नैमिपा- 
रण्य' कहते हैं । पुराणों में इस तीर्थ का वहुधा उल्लेख 
मिलता है । अंब भी कोई घामिक समस्या उत्पन्न होती 
थी, उसके समाधान के लिए ऋषिगण यहाँ एकत्र 
होते थे । 
बैदिक ग्रन्थों के कतिपय उल्लेखों में प्राचीन नेमिष 

बन की स्थिति सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र के 
समीप भी मानी गयी है । 

नेष्करम्यसिद्धि-सुरेशवराचार्य (मण्डन मिश्र) ने संन्यास लेने 
के पदचात्‌ जिन ग्रन्थों का प्रणयन किया उनमें 'नेष्कर्म्य- 
सिद्धि भी है । मोक्ष के लिए सभी कर्मों का संन्यास 
(त्याग) आवश्यक है, इस मत का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में 
किया गया है । 

नेष्ठिक (ब्रह्मचारो)--आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत पालन करते 
हुए गुरुकुल में स्वाध्यायपरायण रहने वाला ब्रह्मचारी 
(निष्ठा मरणं तत्पर्यन्तं ब्रह्मचर्येण तिष्ठति) । याज्ञवल्क्य 
का निर्देश है: “नैष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्य- 
सन्निधौ ।” इसके विपरीत उपकुर्वाण, ब्रह्मचारी सीमित 
काल या प्रथम अवस्था तक गुरुकुल में पढ़ता था । 

न्यग्रोध--न्यक्‌ = नीचे की ओर, रोध = बढ़नेवाला वुक्ष। इसे 
बरगद (वट) कहते हैं । इसकी डालियों से बरोहेँ निकल 
कर नीचे की ओर जाती हैं तथा जड़युकत खम्भों के रूप 
में परिवर्तित होकर वृक्ष के भार को सेभालती हैं । अथर्व- 
चेद में इसका अनेक बार उल्लेख हुआ है । यज्ञ के चमस 
इसके काष्ठ के वनते थे । निश्चय ही यह वैदिक काल में 
बड़े महत्त्व का वृक्ष था जैसा कि आज भी. है। अश्वत्थ 
( पीपल ) इसका सजातीय वृक्ष है, जिसका उल्लेख 
ऋ्वेद में हुआ है। न्यग्रोध और अश्वत्थ दोनों ही 
धामिक दृष्टि से पवित्र हैं ये ही आदि चैत्य वृक्ष हैं । 
इनकी छाया मन्दिर तथा सभामण्डप का काम देती थी । 

न्याय--याज्ञवल्क्यस्मृति में धर्म के जिन चौदह स्थानों की 
गणना है, उनमें न्याय और मीमांसा भी सम्मिलित हूँ । 


न्यायकणिका-न्यार्यानबन्धप्रकाश 


मीमांसा के द्वारा वेद के शब्दों और वातयों के अथो का 
निर्धारण किया जाता है । न्याय (तर्क) के द्वारा वेद से 
प्रतिपाद्य प्रमाणों और पदार्थो का त्रिवेचन क्रिया जाता 
हं । ऐतिहासिक दृष्टि से न्यायदर्शन के दो उद्देश्य रहे हैं : 
एक तो वैदिक दर्शन का समन्वय और समर्थन, दूसरे 
वेदविरोधी बौद्ध आदि नास्तिक दर्शनों का खण्डन | 
पहले न्याय और वैशेषिक अलग-अलग स्वतन्त्र दर्शन 
माने जाते थे। न्याय का विषय प्रमाणमोमांसा और 
वैशेषिक का पदार्थमीमांसा था । आगे चलकर न्याय एवं 
वैशेषिक प्रायः एक दार्शनिक सम्प्रदाय मान लिये गये। 
इस दर्शन के अनुसार प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, 
दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, 
वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्नहस्थान--इन 
सोलह तत्त्वों के ज्ञान से निःश्रेयस अथवा मोक्ष की प्राप्ति 
सम्भव हूँ । जब इनके ज्ञान से दुःखजस्य प्रवृत्ति, दोप 
और मिथ्याज्ञान नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष अथवा 
निःश्रेयस की उपळब्बि होती है। मुख्य प्रमाण चार हुँ: 
(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द 
(श्रुति) । इन प्रमाणों के द्वारा प्रमेय (जानने योग्य पदार्थ) 
हैँ-आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ, बुधि, मन, 


प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव (जन्म-जन्मान्तर), फल, दुःख ` 


और अपतर्ग (मोक्ष) । न्यायदर्शन ईश्वर के अस्तित्व को 
मानता है । इसके अनुसार ईइवर एक तथा आत्मा अनेक 
हैं । ईश्वर सर्वज्ञ तथा आत्मा (जीव) अल्पज्ञ है। ज्ञान 
आत्मा का एक गुण है । ॥ 

न्याय शास्त्र जगत्‌ के स्वतन्त्र अस्तित्व ( मन और 
विचार से पृथक्‌ ) को मानता है । सृष्टि का उपादान 
कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण ईश्वर है । जिस प्रकार 
कुम्भकार मिट्टी से विविध प्रकार के बरतनों का निर्माण 
करता हुँ, उसी प्रकार सर्म के प्रारम्भ में ईश्वर प्रकृति से 
जगत्‌ के विभिन्न पदार्थों की सृष्टि करता हैँ । इस प्रकार 
न्याय एक वस्तुवादी दर्शन है जो जनसाधरण के लिए 
सुगम हूँ । 

इस दर्शन के मूल यद्यपि वेद-उपनिषद्‌ में ढूंढे जा 
सकते हैं किन्तु इसके ऐतिहासिक प्रवर्तक गौतम थे। इनके 
नाम से 'गौतमन्यायसूत्र' प्रसिद्ध हैं जो लगभग ५वीं- 
४थी शताब्दी ई० पृ० में प्रणीत जान पड़ते हैं । तीसरी 
शताब्दी के लगभग वात्स्यायन ने इन पर भाष्य लिखा | 
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इस पर्‌ उद्योतकर का वातिक (६०० ई०) प्रसिद्ध है । 
इसके पश्चात्‌ वाचस्पति मिश्र, जयन्त भट्ट, उदयनाचार्य 
आदि प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए । बारहवीं शताब्दी के लगभग 
नव्य-न्याय का विकास हुआ । इस नये सम्प्रदाय के प्रसिद्ध 
आचार्य गङ्गेश उपाध्याय, रघुनाथ शिरोमणि, जगदीश 
भट्टाचार्य, गदाधर भट्टाचार्य आदि हुए । 

न्यायकणिका--वाचस्पति मिश्र ने मण्डनमिश्र के 'विधि- 
विवेक पर न्यायकणिका नामक टीका की रचना की । 
ग्रन्थ का निंमांगक्राल लगभग ८५० ई० हुँ। 

न्यायकन्दलो--श्रीधर नामक बंगाल के लेखक ने ९९१ ई० 
में प्रशस्तपाद पर न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची । 
यह वैशेषिक दर्शन का मान्य ग्रन्थ है । 

न्यायकल्पलता--जयतीर्थाचार्य (पन्द्रहवीं शताब्दी) का जन्म 
दक्षिण भारत में हुआ था । इन्होंने न्यायकल्पलता की 
रचना की । राघवेन्द्र स्वामी ने इस पर वृत्ति लिखी हूँ । 

न्यायकुलिश--द्वितीय रामानुजाचार्य ने न्यायकुलिश नामक 
ग्रन्थ की रचना को । यह ग्रन्थ सम्भवतः कहीं प्रकाशित 
नहीं हुआ हूँ । 

न्यायकुसुमाञजक्ि-उद्भट विद्वान्‌ उदयन को प्रसिद्ध 
रचना न्यायकुसुमाञ्जरि है। इसमें ईकवर को सत्ता सिद्ध 
की गयी हूँ। यह ग्रन्थ छन्दोबद्ध है तथा ७२ स्मरणीय 
पद्मों में है । प्रत्येक पद्य का गद्यार्थ रूप भी साथ ही साथ 
दिया गया हूँ । 

न्पायचिन्तामणि --ग्यारहूवों शताव्दी से न्याय तथा वँशेषिक : - 
दर्शनों को एक ही दर्शन मानने अथवा एक में मिलाने का 
प्रयास होने लगा । इस मत की पुष्टि बारहवीं शताब्दी 
के प्रसिद्ध आचार्य गङ्गेश की रचना 'न्याय (या तत्त्व)- 
चिन्तामणि’ से होती है । 

त्यायतस्व--नाय मुनि (१००० ई०) की रचनाओं में 
“न्पायतत््व' भो सम्मिलित है । यह न्‍्यायदर्णन का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ हूँ । 

न्यायदीपाबलो--आनन्दवोध भट्रारकाचार्य ( बारहवीं 
शताब्दी ) के तीन ग्रन्थों में 'न्यायदीपावळी' भी हैं । इन 
ग्रन्थों में अद्वेत मत का विवेचन किया गमा हूँ । 

न्यायदीपिका-चँष्णवाचार्य जयतीर्थ (पन्द्रहवीं शताब्दी) ने 
स्यायदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ में 
माध्व मत का विवेचन है । 

स्यायनिबन्षप्रकाश्--गङ्भेश के पुत्र वर्धमान (१२वीं शताब्दी) 
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ने न्यायवात्तिक को तात्पय टीका पर न्यायनिवन्धप्रकाश 
नामक व्याख्या लिखी है । 
न्यायनिर्णय--महात्मा आनन्द गिरि शङ्कराचार्य के भाष्यों 
के टीकाकार हैं । उन्होंने वेदान्तसूत्र के शाद्भूर भाष्य पर 
न्यायनिर्णय नाम की अपूर्व टीका लिखी है । 
न्यामपरिशुद्धि--इस नाम के दो ग्रन्थों का पता चलता है, 
पहला आंचार्य रामानुजरचित तथा दूसरा आचार्य वेङ्कट 
नाथ का लिखा हुआ है । 
न्यायभाष्य--अक्षपाद गौतम प्रणीत न्यायसूत्र पर वात्स्या- 
यन (५०० ई) ने न्यायभाष्य प्रस्तुत किया है । 
न्यायम्जरी--जयन्त भट्ट (९०० ई०) ने न्यायमञ्जरी नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया। यह न्यायदर्णन का विश्व- 
कोश है । 
न्यायमकरन्द--अद्ँत वेदान्त मत का एक प्रामाणिक ग्रन्थ । 
इसके रचयिता आनन्दबोध भट्टारकाचा य॑ थे ! चित्सुखा- 
चार्य ने, जो तेरहवों शती में वर्तमान थे, न्यायमकरन्दे 
की व्याख्या की हैं । इससे मालूम होता है कि आनन्द- 
बोध बारहवीं शतो में हुए थे। 
न्यायमालाविस्तर-पूर्व मीमांसा का माधवाचार्य रचित 
एक ग्रन्थ, जो जैमिनीयन्यायमालाविस्तर कहलाता है। इसी 
प्रकार से इनका रचा उत्तर मीमांसा का ग्रन्थ वैयासिक- 
न्यायमाला है । 
न्यायमुक्ताबली-अप्पय दीक्षित रचित न्यायमुक्लावली 
मध्वमत का अनुसरण करती है। उन्होंने स्वयं ही इसकी 
. एक टीका भी लिखी है । 
न्यायरक्षामणि--यह ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय की शाङ्कूर 
' सिद्धान्तानुसारिणी व्याख्या हैँ। व्याख्याकार अप्पय- 
दीक्षित हैं । 
न्यायरत्नमाला--(१) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
ने कुमारिल के तन्त्रवातिक के आधार पर कर्ममीमांसा 
विषयक यह ग्रन्थ प्रस्तुत किया है । 

(२) आचार्य रामानुज ने न्यायरत्नमाला नामक 
एक ग्रन्थ रचा है । निश्चित ही इस ग्रन्थ में विशिष्टाइत 
.की पुष्टि तथा शाङ्कर मत का खण्डन हुआ है । 

न्यायरत्नाकर--भट्टपाद कुमारिल के इछोकवातिक पर यह 
टीका (न्यायरत्नाकर) पार्थसारथि मिश्र (१३०० ई०) 
द्वारा प्रस्तुत हुई है। 


स्पायनिर्णय-न्यायसूचीनिवन्ध 


न्यायवातिक--उद्योतकर ( सातवीं शती ) ने वात्स्या- 
यन के न्यायभाष्य पर यह वातिक प्रस्तुत किया । इस पर 
अनेक निबन्ध विद्याभूषण एवं डा० कीथ द्वारा लिखे गये 
हैं। डा० गङ्गानाथ झा ने इसका अंग्रेजी अनुवाद 
किया हूँ। 

न्याय वातिकतात्पर्य--वाचस्पति मिश्र द्वारा प्रस्तुत न्याय- 
दर्शन पर यह टीका है जो उद्योतकर के वात्तिक के ऊपर 
लिखी गयी हैँ । इस टीका की भी टीका उदयनाचार्यकृत 
तात्पर्यपरिशुद्धि है । 

न्यायवातिकतात्य यंटीका--दें ० 'न्यायवातिकतात्पर्य, दोनों 
समान हैं । 

त्यायव तिकतात्पर्यपरिशुद्धि--उदयनाचार्यकृत यह न्याय- 
वात्तिकतात्पर्य की टीका हैं । इस परिशुद्धि पर वर्धमान 
उपाध्यायक्कत 'प्रकाश' है। 

न्यायविवरण--मध्वाचार्य प्रणीत न्यायविषयक्र एक ग्रंथ है। 

न्याथवृत्ति-अभयतिलक द्वारा न्यायवृत्ति न्‍्यायदर्शन के 
सूत्रों पर रची गयी है । 

न्यायसार--भासर्वज्ञ (१०वीं शताब्दी) द्वारा रचित न्यायसार 
न्याय शास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इस पर अठारह 
भाष्य पाये जाते हैं । 

स्यायसिद्धा्जन--विशिष्टाह्वत दर्शन पर आचार्य रामानुज- 
प्रणीत यह एक ग्रन्थ है । इस नाम का एक ग्रन्थ आचार्य 
वेङुटनाथ ने भी रचा था । 

न्यायसुघा--(१) जयतीर्थाचार्य ( पन्द्रहवी शताब्दी ) 
ने माध्वमत का विवेचन इस ग्रन्थ में किया हैं । यह ग्रन्थ 
ब्रह्मसूत्र" की टीका हुँ । सम्भवतः यादवाचार्य ने इस पर 
कोई बृति लिखी थी जो अभी तक प्रकाशित नहीं है । 

(२) सोमेक्वर ( १४०० ई० ) ने कुमारिल भट्ट के 


` 'तस्त्रवात्तिक' पर न्यायसुधा नामक टीका प्रस्तुत की । 


न्यायसुत्र--सम्भवतः पांचवीं अथवा चौथी शताब्दी ई० 
पू० में अक्षपाद गौतम ने 'न्यायसूत्र' प्रस्तुत किया ! इस 
पर वात्स्यायन मुनि का भाष्य है तथा इस पर अनेक 
टीकार्ये एवं वृत्तियाँ रची गयी हैं। 'म्यायसूत्र' ही न्याय 


. दर्शन का मूळ ग्रन्थ है और इसके रचयिता गौतम ऋषि 


ही न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं । दे० 'न्याय' । 

स्यायसूचोनिबन्ध--वाचस्पति मिश्र रचित उन्हीं की न्यायः 
वात्तिकतात्पर्य टीका का यह परिशिष्ट हैँ । इसका रचना- 
काल ८९८ वि० हूँ। 


न्‍्यायसूत्रभाष्य-परुचककार 


न्यायसुत्रभाष्य--न्यायभाष्य का ही अन्य नाम 
भाष्य हूँ । इसे वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया है । 

न्यायसूत्रवृत्ति-सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विइवनाथ 
न्यायपञ्चानन ने गौतमप्रणीत न्यायसूत्र पर यह वृत्ति 
रची । 

न्यायस्थिति--न्यायस्थिति एक न॑थायिक थे, जिनका उल्लेख 
विक्रम की छठी शताब्दी में हुए वासवदत्ता-कथाकार 
सुबन्धु ने किया है । 

न्यायामृत--सोलहवीं शताब्दी में व्यासराज स्वामी ने 
शाङ्कुर वेदान्त की आलोचना न्यायामृत नामक ग्रन्थ द्वारा 
की । आचार्थ श्रोनिवास तीर्थ ने इस पर न्यायामृतप्रकाश 
नामक भाष्य लिखा हुँ । 


स्यायालड्कार--श्रोकण्ठ ने. १०वीं शताब्दी में यह न्याय- 
विषयक ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 

न्यायलोलावतो--घारडवीं शताब्दी में वल्लभ नामक न्याया- 
चायं ने वैशोेषिक दर्शन सम्बन्धी इस ग्रन्थ को प्रस्तुत 
किया । 


न्यायसूत्र 


स्थास--शाक्त रोग अपनी साधना में अनेक दिव्य नामों भौर 
बीजाक्षर मन्त्रों का प्रयोग करते हूँ। वे घातु के पत्रों 
पर तथा घट आदि पात्रों पर मन्त्र तथा मण्डल खोदते हैं, 
साथ ही पूजा की अनेक मुद्राओं (अंगुलियों के संकेतों) का 
भी प्रयोग करते हूँ, जिन्हें न्यास कहते हैं । इसमें मन्त्राक्षर 
बोलते हुए शरीर के विभिन्न अंगों का स्पर्श किया जाता 
हुँ और भावना यह रहती है कि उन अंगों में दिव्य शक्ति 
आकर विराज रही है । अंगन्यास, करन्यास, हूदयादि- 
न्यास, महान्यास आदि इसके अनेक भेद हैं। 


प्‌ 


प--यह्‌ं व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्ग का प्रथम अक्षर है । 

कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य निम्नांकित है : 
अतः परं प्रवक्ष्यामि पकाराक्ष रमव्ययम्‌ । 
चतुवं्गप्रदं वरणं शरच्चन्द्रसमभ्रभम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं वर्णं स्वयं परम कुण्डली । 
पञ्चप्राणमयं वर्णं त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 
न्रिगुणावाहितं वर्णमात्मादि तत्त्वसंयुतम्‌ । 
मह्दमोक्षप्रदं वणं ह्रदि भावय पार्वति ॥ 

तन्भरशास्त्र में इसके निम्नलिखित नाम पाये जाते हैँ 


३७९ 


पः पर्‌प्रियता तीक्ष्णा लोहितः पञ्चमो रमा। 
गुह्यकर्ता निधिः शेषः कालरात्रिः सुबाहिता ॥ 
तपनः पालनः पाता पद्मरेणुनिरञ्जनः। 
सावित्री पातिनी पानं वीरतत्त्वों धनुर्धरः ॥ 
दक्षपार्वशच ` सेनानी मरीचिः पवनः शनिः । 
उड्डीश जयिनो कुम्भोऽलसं रेखा च मोहकः ॥। 
मूलाद्वितीयमिन्द्राणी छोकाक्षी मन आत्मनः ॥ 
पक्षवधिनो एकादशो--जव पूर्णिमा अथवा अमावस्या अग्निम 
प्रतिपदा को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ तिथिवृद्धि हो 
जाती है) तो यह पक्षवधिनी कहलाती हुँ। इसी प्रकार 
यदि एकादशी द्वादशी को आक्रान्त करती है ( अर्थात्‌ 
द्वादशी के दिन भी रहती है) तो वह भी पक्षवधिनी हूँ । 
विष्णु भगवान्‌ को सोने की प्रतिमा का उस दिन पुजन 
करना चाहिए । रात्रि में नृत्य, गान आदि करते हुए जाग- 
रण का विधान हूँ । वैष्णव लोग ऐसे पक्ष की एकादशी का 
ब्रत अगले दिन ट्रादशी को करते हैं । दे० पद्म ०, ६.३८। 
पंक्तिवृषण ब्राह्मण--जिन ब्राह्मणों के वंठने से ब्रह्ममोज 
की पंक्ति दूषित समझी जाती है, उनको पंक्तिदूषण 
कहा जाता हुँ। ऐसे लोगों की बड़ी लम्त्री सूची हूँ । 
हव्य-कव्य के व्रह्मभोज की पंक्ति में यद्यपि नास्तिक और 
अनीशवरवादियों को सम्मिलित करने का नियम न था 
तथापि उन्हें पंक्ति से उठाने की शायद ही कभी नौबत 
आयी हो, क्योंकि जो हव्य-कव्य को मानता ही नहीं, यदि 
उसमें तनिक भी स्वाभिमान होगा तो वह ऐसे भोजों में 
सम्मिलित होना पसन्द न करेगा । पंक्तिदुपकों की इतनी 
लम्बी सूची देखकर यह समझा जा सकता हैं कि पक्ति- 
पावन ब्राह्मणों की संख्या वहुत बड़ी नहीं हो सक्ती । 
बराह्मणसमुदाय के अतिरिक्त अन्य वणा में पंक्ति के नियमों 
के पालन में ढीलाई होना स्वाभाविक हुँ । > 
पंक्तिपावन ब्राह्मण--जिन ब्राह्मागों के भोजपक्ति में बैठने 
से पक्षित पवित्र मानी जाती हूँ, उनको पंक्तिपावन कहते 
हैं । इनमें प्रायः श्रोत्रिय ब्राह्मण (वेदों का स्वाध्याय और 
पारायण करनेवाले) होते हैं । संस्कार सम्बन्धी भोजों में 
पंक्तिपाबनता ब्राह्मणों की विशेषता मानी जाती थी, 
परन्तु वह भौ सामूहिक न थो। पंक्तिपाबन ब्राह्मण 
पंक्तिदूषण की अपेक्षा बहुत कम होते थे । 
पञ्चककार--कच्छ, केश, कंघा, कड़ा और कृपाण वारण 
करना प्रत्येक सिक्ख के लिए आवश्यक है । 'क' अक्षर स 


३८० 


प्रारम्भ होनेवाले ये ही पाँच शब्द (पदार्थ) पञ्चककार 
कहलाते हैँ । 
पञ्चकृष्ण--मानभाउ सम्प्रदाय वाले जहाँ दत्तात्रेय को 
अपने सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैं वहीं वे चार युगों 
के एक-एक नये प्रवर्तक भी मानते हैं । इस प्रकार वे कुल 
पाँच प्रवत्तंकों की पूजा करते हैँ । इन पाँच प्रवर्तकों को 
वे 'पञ्जक्कष्ण' कहते हैं । 
पञ्चगव्य--गाय से उत्पन्न पाँच पदार्थों ( दूध, दही, घृत, 
गोबर, गोमूत्र) के मिलाने से पञ्चगव्य तैयार होता हैं, 
जो हिन्दू शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है । अनेक 
अवसरों पर इसका गृह तथा शरीर की शुद्धि के लिए प्रयोग 
करते हैं । प्रायरिचित्तं में इसका प्रायः पान किया जाता है । 
पञ्चप्रन्थी--सिक्खों की प्रार्थनापुस्तक का नाम पञ्चग्रन्थी 
हुं । इसमें (१) जपजी (२) रहिरास (३) कीर्तन-सोहिला 
(४) सुखमणि और (५) आसा दी वार नामक पाँच पुस्ति- 
-काओं का संग्रह है । पांचों में से प्रथम तीन का खाळसा 
सिक्खों द्वारा नित्य: पाठ किया जाता है | ये सभी पारायण 
के प्रन्य हैं । 
पध्चघटपृणिसा--इस ब्रत में पूर्णिमा देवी की मूति की 
पूजा का विधान है। एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए पाँच पूर्णिमाओं को यह ब्रत करना चाहिए | ब्रत के 
अन्त में पाँच कळशों में क्रमशः दुग्ध, दघि, घृत, मधु तथा 
इवेत शर्करा भरकर दान देना चाहिए। इससे समस्त 
मनोर॒थों की पुति होती है। 
पन्चतप ( पञ्चार्नितप )--हिन्दू तपस्या की एक पद्धति । 
इसमें तपस्वी चार अग्नियों का ताप तो सहन करता ही हूं 
जो वह अपने चारों ओर जलाता है, पाँचवाँ सूर्य भी सिर 
पर तपता है । इसी को पञ्चाग्नि तपस्या कहते हैं । 
पञ्च तप अथवा पञ्चाग्नि तपस्या पाँच बैदिक अग्नियों 
की उपासना या होमक्रिया का परिवर्तित रूप प्रतीत होता 
है | बैदिक पञ्चारिनयों के नाम हैं : दक्षिणाग्नि (अन्वा- 
हार्यपचन), गार्हपत्य, आहवनीय, सभ्य और आवसश्य । 


पञ्चदशी--अद्वै तवेदान्त सम्बन्धी यह्‌ ग्रन्थ विद्यारण्य स्वामी 
( माधवाचार्य ) द्वारा १४०७ वि० में रचा गया। यह 
` अनुष्टुप्‌ छन्द में इलोकबद्ध स्वतन्त्र रचना हैं। जैसा कि 
नाम से ही प्रकट है, यह पन्द्रह प्रकरणों में विभवत हुँ 
और प्रकरण ग्रन्थ है । इसमें प्रायः १५०० इलोक हैं । 


पञ्चकृष्ण-पञ्चपिण्डिकागो रीव्रत 


पङचदेवोपासना--अधिकांश बिचारकों का कहना है कि 
आचार्य शङ्कर ने पञ्चदेवोपासना की रीति चछायी, 
जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी परमात्मा के 
इन पांचों रूपों में से एक को प्रधान मानकर और शेष 
को उसका अङ्जीमुत समझकर पूजा की जाती है । आचार्य 
ने पुराने पाञ्चरात्र, पाशुपत, शाक्त आदि मतों को एकत्र 
समन्वित कर यह पञ्जदेव-उपासना प्रणाली आरम्भ की । 
इसीलिए यह स्मार्तं पद्धति कहक़ाती है । आज भी साधा- 
रण सनातनधर्मी इस स्मार्तं मत के मानने वाले समझे 
जाते हैं। 

पञचपटल--आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 

पञ्धपहलूच--पवित्र पश्च पल्लव हैँ आञ्न, अश्वत्थ, वट, 
प्लक्ष (पाकड़) और उदुम्बर (गूलर ) । धामिक कृत्यों में 
इनका उपयोग कलश-स्थापन में होता है । दे० हेमाद्रि, 
१.४७। 

पञ्चपादिका-वेदान्तसूत्र के शांकर भाष्य के पाँच पादों 
पर रची गयी एक टीका | शंकरशिष्य पद्मपाद (९०७ 
वि०) इसके निर्माता थे। 

पञचपादिकादर्पण--अमलानन्द स्वामी अट्तमत के समर्थ 
विचारक थे । ये चौंदहवीं शताब्दी वि० के प्रारम्भ में हुए 
थे । इन्होंने पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका की पञ्चपादिका- 
दर्पण नाम से टीका लिखी है । इसकी भाषा प्राजल और 
भावगम्भीर है । इससे अमलानन्द की महती विद्वत्ता का 
परिचय मिलता हूँ। 

पञ्चपादिफाचिवरण--पझ्पादाचार्य कृत पञ्चपादिका पर 
पञ्चपादिकाविवरण नामक टीका की रचना अईत वेदान्त 
के प्रखर विद्वान्‌ महात्मा प्रकाश्ात्मयति ने की | अद्वैत 
जगत्‌ में यह टीका बहुत मान्य है। बाद के आचार्यो ने 
प्रकाद्यात्मयति ( प्रकाशानुभव इनका अन्य नाम था ) को 
आवचयक प्रमाण के रूप में उद्धृत किया है। पञ्चपादिका- 
विवरण नामक इनके ग्रन्थ द्वारा अद्वतमत का, विशेष कर 
पञ्मपादाचार्य के मत का अच्छा प्रचार हुआ । 

पञ्चपि ण्डिका गोरीब्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को यह ब्रत 
किया जाता है, इस दिन उपवास का विधान है । रात्रि के 
प्रारम्भ में गीली मिट्टी से गौरी की पाँच प्रतिमाएं तथा 
इनसे पृथक्‌ गौरी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करनी 
चाहिए । रात्रि के प्रति प्रहर में प्रतिमाओं का मन्त्रोच्चा- 
रण करते हुए धूप, कपूर, घृत, दीपक, पुष्प, अर्घ्यं तथा 


पञ्चब्रह्म उपनिषद्‌-पत्नरात्ररक्षा 


नैवेद्यादि से जन करना चाहिए । आनेवाले तीनों प्रहरों 

में मन्त्र, पुष्प, नवेद्यादि में भिन्नता होनी चाहिए । दूसरे 

दिन प्रातः एक सपत्नीक ब्राह्मण को बुलाकर दान-दक्षिणा 
देकर उसका सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर गौरी की 
त्रतिमाओं को किसी हथिनी अथवा घोड़ी की पीठ पर 
विराजमान करके उन्हें किसी नदी, सरोवर अथवा कप 
में विसजित कर देना चाहिए । : 

पञनब्रह्म उपनि षद्‌ --यह एक परवत्ती उपनिषद्‌ हुँ । इसमें 
ब्रह्मतत्त्त का निरूपण उसके पाँच रूपों के द्वारा किया 
गया हैं । 

प ञ्चभङ्ग दरू--पाँच वृक्ष, यथा आम्र, अद्वत्थ (पीपल), 
बट, प्लक्ष तथा उदुम्बर की पत्तियाँ ही पञ्चभङ्ग दल 
हैं । दे० कृत्यकल्पतरु, शान्ति पर । यही पञ्चपल्लव 
कहे जाते हैं । सम्प्रदायभेद से पञ्चपल्लवों में कुछ हेरफेर 
भी हो जाता है, उदुम्बर और प्लक्ष के स्थान पर कुछ 
लोग पनस (कटहर) और बकुळ (मौलिश्री) के पन्न ग्रहण 
करते हैं । ऊपर का वर्ग वेदसंप्रदायी है। 

पञ्चसकारतन्त्रशास्त्र में पञ्चमकारों का अर्थ एवं उनके 
दान के फल आदि का विस्तृत वर्णन पाया जाता हूँ। यें 
तान्िकों के प्राणस्वरूप हैं; इनके त्रिना साधक को किसी 
भी कार्थ का अधिकार नहीं है। मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन नामक पाँच मकारों से जगद्रम्विका की पूजा 
की जाती है । इसके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता 
और तत्त्वविद्‌ पण्डित गण इससे रहित कमं को निन्दा 
करते हैं । पञ्चमकार का फल महानिर्वाणतन्त के ग्यारहवें 
पटल में इस प्रकार हूँ: 

मद्यपान करने से अष्टंशवर्य और परामुक्ति तथा मांस 
के भक्षण से साक्षात्‌ नारायणत्व का लाभ होता है । मत्स्य 
भक्षण करते ही काली का दर्शन होता है । मुद्रा के सेवन 
से विष्णुरूप प्राप्त होता है । मैथुन द्वारा साधक शिव के 
तुल्य होता है, इसमें संशय नहीं । वस्तुतः पञ्चमकार मूलतः 
मानसिक वृत्तियों के संकेतात्मक प्रतीक थे, पीछे अपने 
शब्दार्थ के भ्रम से ये विक्ृत हो गये । तन्त्रं की कुख्याति 
का मुख्य कारण ये स्थूल पञ्चमक्रार ही हैं। 
पञ्चमहापापनाञञनद्वाद्ी--श्रावण को द्रादशी अथवा 
पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान करना चाहिए । ब्रती 
को भगवान्‌ के बारह रूपों का पूजन करना चाहिए । 
अमावस्या के दिन तिल, मूँग, गुड़ तथा अक्षत का नेच 
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बनाकर अर्पित करने का विधान हैँ । पञ्च रत्नों को दान 
में देना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से मनुष्य पाँच महा 
पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है, जैसे इन्द्र, अहल्या, 
चन्द्र तथा बलि अपने महापापों से मुक्त हुए थे । 


पञ्चमहाभूतव्रत--चंत्र शुक्ल पञ्चमी को यह ब्रत प्रारम्भ 


होता हैँ । इसमें पञ्च भूतों (पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु तथा 
आकाश) के रूप में भगवान्‌ हरि की पूजा होती हैं। एक 
वर्ष तक यह अनुष्ठान चलता हूँ । वर्ष के अन्त में वस्त्रों 
का दान करना चाहिए । 

पञ्चमोब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमो को इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । सूर्योदय होने पर ब्रत सम्बन्धी कर्मों को 
प्रारम्भ कर देना चाहिए । सुवर्ण, रजत, पीतल, तान्न या 
काष्ठ की लक्ष्मी जी की प्रतिमा अथवा किसी वस्त्र के 
टुकड़े पर उनक्री आकृति बनाकर, चरणां से लगाकर 
मस्तक तक फूल, फल तथा अन्यान्य भक्ष्य-भोज्य पदार्थों 
से पूजन करना चाहिए । सधवा नारियों को पुष्प, केसर 
तथा मिष्टान्नादि से सज्जित करके एक प्रस्थ अक्षत तथा 
चृत से पूरित पात्र को दान में देना चाहिए । मन्त्र यह है 
“'श्चियो हृदयं प्रसीदतु ।” वर्ष के प्रत्येक मास में लक्ष्मी 
का पूजन भिन्न-भिन्न नामों से करने का विधान है । तद- 
नन्तर लक्ष्मी की प्रतिमा का भी दान कर दिया जाय, ऐसा 
विधान है । 

पञ्चसूतिव्रत--चंत्र शुक्ल पञ्चमी को यह्‌ ब्रत प्रारम्भ होता 
हैं। इस दिन उपवास करते हुए भगवान्‌ के आयुधों, 
शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्म ओर पृथ्वी की आङ्कतियाँ एक 
ही परिधि में चन्दन के लेप से खींचना तथा उनका पूजन 
करना चाहिए! प्रत्येक मास की पञ्चमी के दिन यह सब 
कृत्य होना चाहिए । वर्षान्त में पाँच रंग के वस्त्रों का दान 
करना चाहिए । इसके अनुष्ठान से राजसूय यज्ञ का पुण्य 
प्राप्त होता है । 

पडचरत्न--पञ्च रत्न हैं--हीरक, विद्रुम, लहसुनिया, पद्म- 
राग तथा मुक्ता (कृत्यकल्पतरु, नैत्यकालिक काण्ड, ३६६)। 
हेमाद्रि (१.४७) के अनुसार पञ्च रत्नों में सुवण, रजत, 
मोती, मूँगा तथा लाजावर्त सम्मिलित हैँ । पञ्च रत्नों का 
धामिक कृत्यों में बहुघा उपयोग होता है। ये माङ्गलिक 
माने जाते हैं । 

पण्चरत्नस्तव--यह अप्पय दीक्षित कृत स्त्रोत्र ग्रन्थ है । 

पञ्चरात्ररक्षा-आचायं रामानुज कृत एक वेष्णव अन्थ हूँ । 
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पड्चलाङ्गलब्रत--शिलाहार राजा रन्घारादित्य (शक सं० 
१०३२-१११०) के एक ताम्नपत्र में इस ब्रत का उल्लेख 
है। वैशाख मास में चन्द्रप्रहण के समय यह ब्रत किया 
मया था । मत्स्यपुराण (अध्याय २८३) में यह विस्तार से 
बाणित हूँ । किसी पुण्य तिथि, चन्द्र अथवा सूर्य ग्रहण के 
समय अथवा युगादि तिथि को पाँच काष्ठ के हुल तथा 
पाँच ही सुवर्ण के हृल और दस बेलों के सहित भूमि का 
दान करना “पञ्च लाङ्गरू ब्रत' कहलाता है । 
प््चावश ब्राह्मण--सामवेदीय ब्राह्मण ग्रन्थों में ताण्ड्य 
ब्राह्मण सबसे अधिक प्रसिद्ध है । इसमें पचीस अध्याय हैं. 
इसलिए यह पञ्चविश ब्राह्मण भी कहलाता है । इसके 
प्रथम अध्याय में यजुरात्मक मन्त्रसमूह है, दुसरे ओर तीसरे 
अध्याय में बहुस्तोम कां विषय है । छठे अध्याय में अग्नि- 
ष्टोम.की प्रशंसा है । इस तरहं अनेक:प्रकार के याग-यज्ञों 
का वर्णन है। पूर्ण न्याय, प्रकृति-विकृतिलक्षणं, मूल प्रकृति 
. विचार, भावना का कारणादि ज्ञान, षोडश ऋत्विक्परि- 
चम, सोमप्रकाशपरिचय, सहन संवत्सरसाध्य तथा विश्व- 
सृष्टसाध्य सूत्रों के सम्पादन की विधि इसमें पायी जाती 
' हुः। इनके सिवा तरह-तरह के उपाख्यान और इतिहास की 
जानने योग्य बातें लिखी गयी हैं । इस ग्रन्थ में सोमयाग 
की विधि और उस सम्बन्ध के. सामगान विणोष रूप से हैं, 
साथ ही कौन सत्र एक दिन रहेगा, कौन सौ दिन रहेगा 
और साळ भर रहेगा, कौन सौ वर्ष रहेगा और कौन एक 
हजार वर्ष रहेगा इस बात की व्यवस्थाएँ भी हैं । सायणा- 
चार्य इसके भाष्यकार और हरिस्वामी वृत्तिकार हैं । 


पञ्चविधितृत्र--ऋक मन्त्रो को सामगान में परिणत करने 


की विधि के सम्बन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्र ग्रन्थ हैं । 


इनमें से एक का नाम 'पञ्चविधिसूत्र' है और दूसरे का 
'प्रतिहारपूत्र' । ये ग्रन्थ कात्यायन के लिखे कहलाते हैं । 
पञ्चविधिसून्न में दो प्रपाठक हैँ । 
पञ्चशिख-सांख्ययोग के दो ऐतिहासिक आचायों का 
उल्लेख महाभारत में आता है, ये हैं पञ्चशिख एवं वाषं- 
गण्य पाञ्जरात्रों का विशवास हैँ कि उनके मत की दाश 
निक शिक्षाओं के प्रवर्तक पञ्चरिख थे, क्योंकि वैष्णव घर्म 
सांख्ययोग के सिद्धान्तौं पर आधारित है । 
पङचसिद्धांन्तिका-ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर का लिखा ज्यो- 
तिषशास्त्रविषय॒क एक ग्रन्थ । इसमें ग्रहगति सम्बन्धी 


पञ्च लाङ्गलक्षत-पञ्चाल बाश्नग्य 


प्राचीन आचायोँ के पाँच सिद्धान्तों का निख्पण है। 
पण्डित सुधाकर द्विवेदी और मिस्टर थीवो ने मिलकर इसे 
सम्पादित और प्रकाशित कराया है । 


पञ्ामृत--देवमूरतियों पर पञ्चामृत चढ़ाने को प्रथा अति 
प्राचीन है। विविध पूजाओं के पश्चात्‌ पञ्चामृत (दुग्ध, 
दधि, घृत, शकरा एवं मधु) से मूर्ति को स्नान कराया 
जाता है तथा इसके बाद घातु के छिद्रित पात्र से दुरघ-जल 
द्वारा अभिषेक करते हैं। पञ्चामृत स्नान कराते समय 
वेदमन्त्रों का अलग-अलग उच्चारण किया जाता है। 
शाळग्राम को जिस पञ्चामृत में नहलाते हैं उसे प्रसाद के 
रूप में भक्तजन ग्रहण करते हैं । 


पञ्चायतनपुजा--इस पूजा की प्रथः किसी विद्वान्‌ घामिक 
व्यवस्थापक की सूझ है। किन्तु किसने और कब इसे 
आरम्भ किया यह निरिचित रूप से कहना कठिन हू । 
पञ्चायतन पूजा के रूप में पाँच देवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेश) की नियमित पूजा स्माताँ के लिए बतायी 
गयी है। अनेक विद्वानों का कथन है कि शङ्कराचार्य ने 
इस प्रथा का आरम्भ किया । -कुछ इसको कुमारिल भट्ट 
द्वारा प्रवतित मानते हैं, जबकि अभ्य इसे और भी 
प्राचीन वतळाते हैं । इतना स्पष्ट है कि पञ्चायतन पूजा उस 
समय प्रारम्भ हुई जब ब्रह्मा का महत्व कम हो चुका था 
एवं उपर्युक्त पाँच देवता प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे । कुछ 
विद्वान्‌ इसका आरम्भ सातवीं शताब्दी ई० से बतलाते हैं । 
पञ्चायतन के पाँचों देवताओं पर पाँच उपनिषदे इस काळ 
में रची गयीं जो अथर्वशिरस्‌ नाम से संगुहीत हैं । वे 
निश्‍चय ही साम्प्रदायिक . उपनिषदे हैं । इस पूजापद्धति में 
अन्य देवताओं के ये प्रतिनिधि (पञ्चायतन) हैँ। इसीलिए 
सामान्य हिन्दू पांचों के साथ अन्य देवों की पूजा भी कर 
सकता हैँ । 

पथ्चाल वाञ्रव्य--तऋक संहिता के क्रमपाठ के प्रवर्त्त 
आचार्य । प्रातिशाख्य (११.१३) में ये केवल 'वाश्रव्य' कहै 
गये हैं । प्रातिशाख्य से यह मालूम होता है कि कुरु-पञ्चाल 
लोग जैसे क्रमपाठ के चलाने वाळे हुए, उसी तरह कोसल- 
विदेह के लोग अर्थात्‌ शाकरू समुदाय वाले पदपाठ के 
प्रवर्तक थे । पदपाठ से शब्दों की ठीक विवेचना की. रक्षा. 
औरं क्रमपाठ से मन्त्रों के ठीक-ठीक क्रम की रक्षा अभि- 

प्रेत हैं । 5 


वरङञचीकरण-पणि 


चब्चीकरण--शङ्कराचार्यं रचित मौलिक लघु रचनाओं में 
एक '“पञ्जीकरण' भी हूँ । 

पञ्चीकरणबातिक--शाङ्करमत के आचायों में सबसे अधिक 
प्रतिष्ठाप्राप्त सुरेश्वराचायं (पूर्वाश्रम में मण्डनमिश्र) ने 
जिन अनेक ग्रन्थों की, रचना की उनमें से पञ्ीकरणः 
वातिक भी एक है । 

पासाहब--सिक्ख तीर्थ पेश्षांवर जाने वाले मार्ग पर तक्ष- 
शिला से एक स्टेशन आगे तथा हसन अब्दार से दो मील 
दक्षिण यह स्थान है। इस नाम की एक विचित्र कहानी है । 
एक समय वली कन्घारी नामक फकोर मे इस जगह के आस- 
पास के जल को-अपनी शक्ति से खींचकर पहाड़ के उपर 


अपने कब्जे में कर लिया । यह" कष्ट गुरु नानक से न 


सहा गया । अन्त में उन्होंने अपनी शक्ति से सम्पूर्ण जल 
खींच लिया । जल को जाता देखकर वली कन्धारी पीर ने 
एक बिशाल - पर्वतखण्ड ऊपर से गिरा दिया । पर्वत को 
आता देख गुरु नानक ने अयने हाथ का पञ्जा रूगाकर 
उसे रोक दिया । आज भी वह हाथ के पञ्जे का निशान 
इस तीर्थ में विद्यमान हैँ। बैगाख की प्रतिपदा को यहाँ 
मेळा होता है । 

पटलपाठ--किसी पट्ट, पत्र अथवा तख्ती पर जो तान्त्रिक 
मन्त्र लिखे जाते हैं उनको पटल' कहते हैं। उनके पारायण 
को पटलपाठ कहा जाता हैं । पटल किसी योग्य व्यक्ति 
द्वारा ही अङ्कित होना चाहिए । अयोग्य पुरुप द्वारा तैयार 
पडलादि का पढ़ना निषिद्ध हैं । 

पण्डित--थह एक विरुद है। 'पृण्डित' का प्रयोग प्रथमतः 
उपनिषदों में हुआ है (बू० उ० ३,४,१ ;६.४,१६,१७; छा० 
उ०, ६.१४,२; मुण्डक०, १.२,८ आदि)! इसका मूर अथ 
है "जिसको पण्डा (सदसद्विवेकिनी बुद्धि) प्राप्त हो गयी 
हो” । यह बिरुद ब्राह्मणों और अन्य वर्ण के विद्वानों के 
नाम के पूर्व लगाने की प्रथा हैँ । 

पण्डितराज जगन्नाथ--पण्डितराज जगना भट्टीजि- 
दीक्षित के गुरु शोषक्रष्ण दीक्षित के पुत्र तथा वीरेश्वर 
दीक्षित के शिष्य थे । र 

दर्शन, तक. व्याकरण आदि शास्त्रों के गम्भीर 

विद्वान्‌ होने के साथ ही ये साहित्यशास्त्र के मुल तप 
ग्रन्थकार और श्रेष्ठ काव्यरचयिता मो थें। संस्कत 
साहित्य के अपने प्रख्यातं आलोचताग्रन्ध रगगङ्गाधिर म 
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इन्होंने अलंकारादि के उदाहरण के लिए केबल स्वरचित 
कविताओं का ही प्रयोग किया है । काव्य क्षेत्र में इतकी 
रचनायें भामिनीविलास, करुणालहरी, गङ्गालहरी आदि 
के रूप में अत्यन्त मयुर हैं । शाहजहाँ के दिल्‍ली दरवार 
में ये राजपण्डित भीं रहें थे । 
. पण्डितराज साहित्यशास्त्री के रूप में अधिक 
प्रख्यात हैँ । किन्तु हृदय से ये करुणरसपूर्ण भक्त और 
घामिक प्रवृत्ति के थे । इनके ग्रन्य भामिनीविलास, रसः 
गङ्गाधर और पाँच लहरी रचनाएं इस बात की पुष्टि 
करती हैं । 

पण्डिताराष्य--वीरजैवों (लिङ्गायतों) की उत्पत्ति के बारे 
में विभिन्‍न मत हैं । परम्परा यह है कि यह सम्प्रदाय 
पाँच संन्यासियों द्वारा स्थापित हुआ, जो भिन्न-भिन्न युगों - 
में दिव के मस्तक से उत्पन्न हुए माने जाते हैं । इनके नाम 
हैं--एकोराम, पण्डिताराध्य, रेवण, मरुळ एवं विदवाराध्य। 
ये अति प्राचीन थे। महात्मा वसव को इनके द्वारा स्थापित 
मत फा पुनरुद्धारक माना जाता हैं । कुछ प्रारम्भिक ग्रन्थों 
में यह भी कहा गया है कि ये पांचों बसत्र के समकाछीन 
थे । उपर्युक्त नाम पाँच प्राचीन मठों के प्रथम महुन्तों के 
हैं । पण्डिताराध्य नन्घळ के निकट श्रीश्ैल् मठ के प्रथम 
महन्त (मठाधीश) थे । 

पणि--ऋस्वेद में पणि नाम से ऐसे व्यक्ति अथवा समूह 
का बोध होता है जो धनी हैं किन्तु देवताओं का यज्ञ नहीं 
करता तथा पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देता । अतएव यह्‌ 
बेदमागियों की घृणा का पात्र है। देवों को पणियों के 
ऊपर आक्रमण करने को कहा गया हूँ । आगे यह उल्लेख 
उनकी हार तथा वध के साथ हुआ है । कुछ परिच्छेदों में 
पणि पौराणिक दैत्य हैं, जो स्वर्गीय गायों अथवा आका- 
शीय जरू को रोकते हैं । उनके पास इन्द्र की दूती सरमा 
भेजी जाती है (ऋ० १०.१०८) | ऋग्वेद (८.६६१०; 
७.६,२) में दस्यु, मृधूवाकू एवं ग्रथिन्‌ के रूप में भी 
इनका वर्णन है । 

यह निश्चय करना कठिन हैं कि पणि कौन थे। राथ 

के मतानुसार यह दाब्द “पणू = विनिमय! से बना है तथा 
पणि वह व्यक्ति है जो बिना बढे के कुछ नहीं दे सकता । 
इस मत का समर्थन जिमर तथा छुद्विंग ने भी किया 
है । लुइविग ने इम पार्थक्य के कारण पणिभं को यहाँ 
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का आदिवासी व्यवसायी माना है । ये अपने सार्थ अरब, 
परिचिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका में भेजते थे और 
अपने धन की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करने को 
प्रस्तुत रहते थे । दस्यु अथवा दास शब्द के प्रसंगो के 
आधार पर उपर्युक्त मत पुष्ट होता है । किन्तु आवश्यक 
है. कि आयों के देवों की पूजा न करने वाले और पुरोहितों 
को दक्षिणा न देने वाले इन पणियों के बारे में और भी 
कुछ सोचा जाय । इन्हें धर्मनिरपेक्ष, लोभी और हिंसक 
व्यापारी कहा जा सकता है | ये आर्य और अनार्य दोनों 
हो सकते हैं । हिलब्रैण्ट ने इन्हें स्ट्राबो द्वारा उल्लिखित 
पनियन जाति के तुल्य माना हूँ, जिसका सम्बन्ध दहा 
(दास) लोगों से था । फिनिशिया इनका पहिचिमी उप- 
निवेश था, जहाँ ये भारत से व्यापारिक वस्तुएं, लिपि, 
कला आदि ले गये । 


पण्ढरपुर--महाराष्ट्र प्रदेश का प्रधान तीर्थ। महाराष्ट्र 
सन्तों के आराष्य भगवान्‌ विष्णु यहाँ अधिष्ठित हैं जो 
विट्ठुल कहे जाते हैं । भक्त पुण्डरीक की भक्ति से रीझकर 
भगवान्‌ जब सामने प्रकट हुए तो भक्त ने उनके बैठने के 
लिए इंट (विट) घर दी (थल) । इससे भगवान्‌ का नाम 
“विद्ुल' पड़ गया है । देवशयनी और देवोत्थानी एकादशी 
को बारकरी सम्प्रदाय के लोग यहाँ यात्रा करने आते हैं । 
यात्रा को ही वारी देना कहते हें। भक्त पुण्डरीक इस 
धाम के प्रतिष्ठाता माने जाते हैं | संत तुकाराम, ज्ञानेकवर, 
नामदेव, राँका-बाँका, नरहरि आदि भक्तों की यह निवास- 
भूमि रही है | पंढरपुर भीमा नदी के तट पर है, जिसे 
यहाँ चन्द्रभागा भी कहते हैं । 
पतज्ञल काप्य--एक ऋषि का नाम, जिनका उल्लेख दो 
बार बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३.३,१; ७,१) में हुआ है । 
वेबर्‌ के मतानुसार उनका नाम कपिल तथा पतञ्जलि 
(सांख्ययोग प्रणाली के प्रवत्तंक) नामों का पूर्व रूप है, 
इसी से आगे चलकर दो दर्शनकार ऋषिनामों का विकास 
हुआ । 
पतञ्जलि--(१) संस्कृत व्याकरण के इतिहास में पतञ्जरि 
का महामाष्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इस ग्रन्थ की 
महत्ता व्याकरण शास्त्र की उपादेयता के अतिरिक्त 
तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक 
एवं राजनीतिक दशाओं प्रर भी प्रकाश डालने के कारण 


पण्डरपुर-पत्रन्नत 


है । ग्रन्थ की शैली भी चुटकुलों जैसी विनोदपूर्ण, प्रदनो- 
त्तरमयी साथ ही गम्भीर चिन्तनबहुल हैं। इसी लिए 
यहाँ भाष्य शब्द के साथ 'महा' विज्येषण सार्थक होता है । 


(२) योगदर्शन के निर्माता ऋषि भी पतञ्जलि कहे 
जाते हैं । महाभाष्यक्रार एवं योगदर्शनक्रार दोनों पतञ्जलि 
एक हूँ अथवा नहीं; ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। 
परन्तु दोनों एक हो सकते हैं । महाभाष्यकार पतङ्जरि 
दूसरी शती ई० पू० के प्रारम्भ में हुए थे। सूत्रशेली की 
रचनाएँ प्रायः इस काल तक और इसके आगे भी होती 
रही । अतः भाष्यकार योगसूत्रकार भी हो सकते हैं। 
दे० 'योगदर्शन' । 


पताका--इस शब्द का पुराना प्रयोग अद्भुत ब्राह्मण में 
हुआ है । इसका वैदिक पर्याय 'केतु' है । धामिक कृत्यो 
में देवताओं के रथ के प्रतीक रूप में पताका की स्थापना 
होती है । 

पति--पाशुपत सम्प्रदाय में तीन तत्त्व प्रधान हैँ-पति, 
पशु और पाञ्च । शिव ही पति हैं, मनुष्य उनके पशु हैं 
जो पाश (सांसारिक माया) से बेबे रहते हैं। 'पति' 
अथवा शिव के अनुग्रह से हो पशु ( मनुष्य) पाश 
( सांसारिक बन्धन ) से मुक्त होता है । दे० 'पाशुपत- 
सम्प्रदाय! । 


पति-पशु-पाञञम्‌--पाशुपतभ्सम्प्रदाय की तरह शैव सम्प्रदाय में 
भी जीव मात्र पशु कहलाते हैं । उनके पति पशुपति अर्थात्‌ 
महेश्वर शिव हैं । मल, कर्म, माया और रोधशक्ति ये 
चार पाश हैं । स्वाभाविक अपवित्रता का नाम मरू है, 
जो दुक्‌ और क्रिया शक्ति को ढके रहता है । धर्माधर्म 
का नाम कर्म है । प्रलय में जिसके भीतर सभी कार्य समा 
जाते हैं और सुष्ट में जिससे सभी कार्य निकलते हैं, उसे 
माया कहते हूँ । पुरुष की गति में रुकावट डाळनेवाले 
कर्म रोबशक्ति कहलाते हैं । 

पत्नव्त--यह संवत्सर व्रत है । एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें स्त्री एक पान, सुपारी तथा चूना 
किसी स्त्री या पुरुष को दान में दे देती है । वर्ष के अन्त 
में सुवणं अथवा रजत का पान तथा चूने के रूप में 
मोतियों का दान किया आता है। ऐसी स्त्री न कभी 
दुर्भाग्यग्रस्त रहती और न उसके मुख से दुर्गन्ध आती है । 


पथिक्षत्‌-पद्मनाभतोर्थ (शोभन) 


पथ्चिकृत्‌--मार्ग बनाने वाला, नियम निर्धारित करने वाला । 
यह शब्द ऋण्वेद तथा अन्य संहिताओं में अनेक बार 
व्यवहृत हैं । इसकी महता आदि काळ से ही पथ खोजने 
के कार्य से सम्बन्धित है। यह विशेषण अगिनदेव (तंत्ति० 
सं०, शत० ब्रा०, कौपी० व्रा०) के लिए बार-बार इसलिए 
प्रयुक्त हुआ है कि प्रारम्भिक काळ में आगे बढ़ने के लिए 
आर्य अग्नि जलाते थे और उसके प्रकाश में बढ़ते थे । पूपा 
को भी पर्थिकृत्‌ कहा गया है, क्योंकि वह्‌ पशुसुष्डों की 
रक्षा करता था । ऋषियों को भी पथिकृत्‌ कहा गया हुँ, 
जिन्होंने समाज को प्रथम ज्ञान का मार्ग दिखलाया। | 
पव--(१) छन्द या इलोक का चतुर्थांश । यह अर्थ इसके 
प्रारम्भिक अर्थ 'चरण' (पाद) से निकाला गया है, जो 
चौपायों के लिए व्यवहृत होता है और जिसके नाते एक 
चरण चतुर्थाश हुआ । 
(२) छन्द के चतुर्थांश के अर्थ में इसका प्रशोग ऋग्वेद 
मे ही होने लगा । पीछे भी इस अर्थ में इसका प्रयोग हुआ 
है, किन्तु ब्राह्मणों में इससे 'शब्द' का भी बोध होता है। 
(३) सन्त कवियों के पूरे गीत अथवा भजन को भी 
लोकभाषा में पद कहा जाता है। घा्मिः क्षेत्र में ऐसे 
पदों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
पदकल्पतरु--वैष्णव गीतों का एक संग्रह । चैतन्य साहित्या- 
न्तर्गत १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वैष्णवदास ने इस 
ग्रन्थ की रचना की । यह छोटे-छोटे पदों (छन्दो) का 
संग्रह है । 
पदयोजतिका--शङ्कराचार्य कृत उपदेशसाह्ी पर स्वामी 
रामतीर्थ ने पदयोजनिका नाम को टीका लिखी है । इसका 
रचनाकाल सपहवीं शताब्दी हूँ । 
पदार्थ---पद (शब्द) का वाच्य या कथनीय आशय; वस्तुतत्व । 
वेशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छः हँ--(१) दव्य (२) 
गुण (३) कर्म (४) सामान्य (५) विशेष (६) समवाय । 
इन पदार्थों के सम्पक्‌ ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता हैं । दे० 
'वैनेषिक दर्शन! । 
पदार्थकौमुदो-माध्व मतावल्त्री आचार्य वेदेश तीर्थ (१८ 
वीं शताव्दी) ने इस ग्रन्थ की रचना की । 
पदार्थधमंसं प्रह-प्रशस्तपाद का पदार्थबमसंग्रह नामक ग्रन्थ 
वैशेषिक दर्शन का भाष्य कहलाता हूँ । परन्ठु यह भा 
नहीं, सूत्रों के आधार पर बना हुआ स्वतन्त्र ग्रन्थ ह । 
४९, 
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पवार्थमाला-सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक कारू में 
लौगाक्षिभास्कर ने न्याय (पूर्वमीमांसा) विषयक इस ग्रन्थ 
को लिखा । 

पदार्थब्रत--मागंशोषं शुक्ल दशमी को यह ब्रत प्रारम्भ 
किया जाता हैं । इस दिन उपवास रखते हुए दिक्पालों 
के साथ दसों दिशाओं का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता है। वषं के अन्त में गोदान 
करने का विधान है । इससे संकल्प की सिद्धि होती है । 

पदार्थसंग्रह--आचार्य मध्व के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने पदार्थ 
संग्रह नामक प्रकरण ग्रन्थ लिखा था, जिसमें मध्वाचार्य 
के मत का वर्णन किया गया है । पदार्थसंग्रह के ऊपर 
उन्होंने मध्व सिद्धान्तसार नामक व्याख्या भी लिखी थो । 
इसका रचनाकालू १२वीं शताब्दी हुँ । 

पश्चकयोग--( १) रविवार को यदि ससमीविद्धा षष्ठी पड़े तो 
पद्मकयोग होता है, जो सहस्न सूर्यग्रहणों के समान पुण्य- 
शाली है । दे० ब्रतराज, २४९ । 

(२) सूर्य विशाखा नक्षत्र पर हो तथा चन्द्र कृत्तिका 
नक्षत्र पर, तब पद्मक योग होता है । दे० हेमाद्रि का चतु- 
बंगंचिन्तामणि । 

(३) जीमूतवाहन के 'कालविवेक' के अनुसार जब सूर्य 
विशाखा नक्षत्र के तृतीय पाद में तथा चन्द्रमा कृत्तिका के 
प्रथम पाद में हो तत्र प्क योग बनता हुँ । 

पद्मनाभ-(१) विष्णु का एक पर्याय । इसका अर्थ हुँ 
“जिसकी नाभि में कमळ है।” कमल विश्व को सृष्टि और 
ज्ञा के विकास का प्रतीक हूँ । पुराणों के अनुसार इसी 
कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई हूँ इसलिए ब्रह्मा को 'कमल- 
योनि अथवा “पद्ययोनि' भी क ,ते हैँ । 

(२) कात्यायनसुत्र के अनेक भाष्यकारों में पद्मनाभ 
भी एक हूँ । 


प्मनाम तोर्थ--आचार्य मब्व के शिष्य । इन्होंने मध्वरचित 
अनुव्याख्यान की, जो वेदान्तसुत्र का पद्यमय विवरण है, 
टोका लिखी । यह “संन्यास रत्नावली' नाम से प्रसिद्ध है । 

पद्मनाम तीर्थं (शोभन) आचार्यं मध्व देहत्याग करते 
समय अपने दिष्य पद्मनाभ तीर्थ को रामचन्द्रजी की मूर्ति 
और शालग्राम शिला देकर कह गये थे कि तुम मेरे मत 
का प्रचार करते रहना । गुर कें उपदेशानुसार पद्मनाभ ने 
चार मठ स्थापित किये | इनका पहला नाम शोभन भट्ट था | 
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ये बहुत बड़े विद्वान थे और चाळूक्य राजध्रानी वाल्या 

मे रहते थे । एक बार इनका गास्थार्थ मध्वाचार्य से हुआ । 
शाभन भट्ट शास्त्रार्थ में हार गये और इन्होंने बँष्णयमत 
स्वीकार कर रिया । तब इनका नाम पद्मनाभाचार्य पड़ा । 
मध्वाचार्य के वाद ये ही आचार्य पदासीन हुए । पद्मनाभा- 
चार्य ने मध्व के ग्रन्थों की टीकाएँ भी लिखीं और संप्र- 
दाय का अच्छा विस्तार किया | ये तेरहवीं शताब्दी में 
बर्तमान थे । 

पदूसनाभद्वादशी--आरिविन शुक्ल ट्रादशी को इस व्रत का 
आरम्भ होता हैं । एक कलश की स्थापना करके उसमें 
भगवान्‌ पद्मनाभ (विष्णु) की प्रतिमा विराजमान क्री 
जाती है, उसका चन्दन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्यादि 
से पूजन होता है। दूसरे दिन उसे दान में दे दिया 
जाता है । 

पदूमपादिका-- (पञ्चपादिका) शंकराचार्य के शिष्य पद्मपा- 
दकुत एक दार्शनिक ग्रन्थ । इसके ऊपर प्रवोधपरिशोधिनी 
नाम की एक टोका हैं, जिसके रचयिता नरसिहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप श्रे । 


पदृमपुराण--इसके पाँच खण्ड हुँ-(१) सृष्टिखण्ड (२) 
भूमिखण्ड (३) स्वर्गखण्ड (४) पाताळखण्ड और (५) 
उत्तरखण्ड । विप्णुपुराण की सूची के अनुसार पझपुराण 
दूसरा पुराण हुँ । देवीभागवत के अतिरिक्त, जिसके मत 
से मार्कण्डेय पुराण दूसरा है, सब पुराण इसी को दुसरा 
स्थान देते हैं और इस वात पर एकमत हूँ कि पञ्चपुराण 
में ५४,००० इलोक हैं । केवल ब्रह्मव॑वर्तपुराण के मत से 
इसमें ५९,००० इलोक होने चाहिए । इसमें हिरण्मय प्य 
(सुनहरे कमळ) से संसार क्री उत्पत्ति का वृत्तान्त वर्णित 
हैं, इसलिए इस पुराण को बुधजन 'पञ्म' कहते हैं । सृष्टि- 
खण्ड फे ३६वें अध्याय में इसकी कथा है, जिसमें संसार 
की उत्पत्ति का सविस्तर वणन है और इससे मत्स्यपुराण 
की उक्ति का समर्थन होता है । 

नीचे लिखी छोटी-छोटी पोथियाँ पद्मपुराण के अन्तर्गत 
मानी जाती हैं : 

( १ ) अष्टमूतिपर्वं ( २ ) अयोधघ्यामाहात्म्य ( ३ ) 
उत्पलाख्यमाहातम्य (४) कदलीपुरमाहात्म्य (५) 
कमलालयमाहात््य (६) कपिलगोीता (७ ) 
करवीरमाहात्म्य ( ८ ) कर्मगीता (९ ) कल्याणकाण्ड 


पद्मताभद्वादशी-पंय (पथ) 


(१०) कामस्थोसत्ति ओर कायस्थस्थितिनिरूपण (११) 


कारिङ्जरमाहारम्य (१२) क्िन्दीमाहात्म्य (१३) 
काशीमहात््य (१४) कृष्णनक्ष त्रमाहारु्य (१५) केदारः 


कल्प (१६) गणपतिसहन्रनाम (१७) गौतमीमादारम्य 
(१८) चित्रगुप्तकथा (१९) जगन्नाथ माहात्म्य (२०) 
तपतमुद्राधारणमाहात्म्य (२१) तौर्थमाहात्म्य (२२) 
तर्यम्त्रकमाहात्म्य (२३) देविकामाहात्म्य (२४) धर्माख्य- 
माहात््य (२५) ब्यानयोगसार (२६) पंचवटीमाहात्म्य 
(२७) पायिनी माहात्म्य ( २८ ) प्रयागमाहात्म्य ( २९) 
काल्गुनीकृष्ण-विजयामाहात्म्य ( ३० ) भक्तवत्सलमाहाः्म्य 
(३१) भस्ममाहात्म्य (३२) भागवतमाहात्म्य (३३) भीमा- 
माहात्म्य (३४) भूतेश्वरतीर्थमाहात्म्य (३५) मलमाम- 
माहात्म्य (३६) मल्लादिसह्ननाम स्तोत्र (३७) यमुना- 
माहात्म्य (३८) राजराजेश्‍्वरयोग कथा (३९) रामसहस्ज- 
नाम स्तोत्र (४०) रुक्माङ्गदकथा (४१) रुद्रहृदय (४२) 
रेणुकासहुस्रनाम (४३) विक्कतजननशान्तिविधान (४४) 
विष्णुसहस्रनाम (४५) वृन्दावनमाहात्म्य् (४६) वे ङकटस्तोत्र 
( ४७ ) वेदान्तसार शिवसहत्ननाम ( ४८ ) वेण्योपाख्यान 
( ४९ ) वंतरणी ब्रतोद्यापनविधि (५०) वँद्यनाथमाहाःम्य 
( ५१ ) वैशाखमाहात्म्य (५२) शिवगीता (५३) शताइव- 
विजय ( ५४ ) शिवालयमाहात्म्य ( ५५ ) शिवसहुन्रनाम 
स्तोत्र (५६) शीतलास्तोत्र (५७) शोशीपुरमाहात्म्य (५८) 
इवेतगिरिमाहात्म्य ( ५९ ) सङ्कुटनामाषटक (६०) सत्यो- 
पाख्यान (६१) सरस्वत्यष्टक (६२) सिन्घुरागिरिमाहात्म्य 
(६३) सुदर्शनमाहात्म्य (६४) हनुमत्कवच (६५). हरि्च- 
न्द्रोपाख्यान (६६) हरितालिकाब्रतकथा (६७) हर्षेदवर- 
माहात्म्य (६८) होिकामाहात्म्य इत्यादि । 


पद्मसंहिता-ग्रह प्रायः सबसे प्राचीन संहिता मानी जाती 
है, जिसमें चार खण्ड हूँ--ज्ञानपाद, योगपाद, क्रियापाद 
एवं चर्यापाद । केवल दो ही संहिताओं 'पद्म' तथा “विष्णु- 
तत्त्व' में उपर्युक्त चार खण्डों का प्रतिपादन हुआ हू। 
अधिकांश संहिंताएँ केवल क्रिया एवं चर्यापादों का ही 
वर्णन करती हैं । 

पद्मावली--चंतन्य संप्रदाय के महात्मा रूप गोस्वामी द्वारा 
रचित एक संस्कृत नाटक । 


पंथ (पथ )--यह शब्द धामिक सम्प्रदाय का द्योतक है । 
प्रायः नि्गुंणवादी सन्तों द्वारा चलाये गये सम्प्रदायों को 


पन्वरम्‌-परमहंस 


पंथ कहते हैं । यथा कबीरपन्थ, नानः 


केपच्य, दादूपन्थ 
आदि । 


पन्दरम्‌--तमिलनाडु के शेव मन्दिरों में ब्राह्मणेतर पुजारी ` 


को 'पन्दरम्‌' कहते हैं। इस देश के शैव मन्दिरों में साम्प्र- 
दायिक भिन्नता नहीं है । वे सभी हिन्दुओं, स्मार्तो, साधारण 
शवों, सिदधान्तवादियों एवं किङ्गायतों के लिए खुले रहते 
हुँ । इनमें पुजारी ब्राह्मण होते हैं, किन्तु कुछ छोटे मन्दिरों 
में पन्दरम्‌ ( अब्राह्मण शैव ) लोग अर्चक का कार्य 
करते हूँ । 

पत्ना--मध्य प्रदेश में स्थित एक भूतपूर्व रियासत का प्रसिद्ध 
नगर और तीर्थस्थान । यहाँ भगवान्‌ युगलकिशोर का 
एक मन्दिर और जगन्नाथ स्वामी के दो मन्दिर हैँ । 
महात्मा प्राणनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर भी यहाँ स्थित हैं । 
दे० 'कुलज्जम साहब' । 

पस्पासर--इस तीर्थ का वर्णन वाल्मीकि रामायण में पाया 
जाता है । भगवान्‌ राम वनवास के समय शबरी के परा- 
मर्श से इस सरोवर के तट पर आये थे। इसके निकट ही 
सुभीव का निवास था । दक्षिण भारत की तुङ्गभद्रा नदी 
पार करके अनागुदी ग्राम जाते समय कुछ दूर पदिचम 
पहाड़ के मध्य भाग में एक गुफा मिलती है | उसके अंदर 
श्रीरङ्गजी तथा सप्तषियों की मूर्तियाँ हैं, आगे पूर्वोत्तर 
पहाड़ के पास हो पम्पासरोवर है। स्नान करने के लिए 
यात्री प्रायः यहाँ आते रहते हैं । कुछ विद्वानों का मत है 
कि पम्पासर वहाँ था, जहाँ अव हासपेट नगर हुँ। 

पयस्‌--वैदिक संहिताओं में 'पयस्‌' शब्द का गोदुग्ध अर्थ 
लिया गया हूँ। कुछ प्रसंगों में इसे पौधों में पाया जाने 
वाला रस समझा गया है, जो उन्हें जीवन तथा बळ प्रदान 
करता हुँ । कतिपय स्थलों पर यह स्वर्गीय जल का बोधक 
हैं (ऋ० वे० १.६५,५,१६६; ३.३३,१,४; ४.५७.८ 
आदि) । शतपथ ब्राह्मण (९.५,१, ) में “पयोब्रत' नाम 
से दुग्ध पर ही जीवन धारण करने वाले ब्रत का 
उल्लेख हूँ । 

पयोव्रत--(१) यज्ञानुष्ठान के लिए दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
केवल दुर्धाहार करने का विधान हैं। इसी को पयोद्रत 
कहते हैं । (शतपथ ० ९.५.१.१) 

(२) प्रत्येक अमावस्या को यहु ब्रत करना चाहिए । 

इसमें केवल दुरधाहार निहित हैं । एक वर्ष तक यह चलता 
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हैं । वर्ष के अन्त में श्राद्ध करना चाहिए, पाँच गायें, 
वस्त्र तथा जलपूर्ण कलश दान में देना चाहिए। दे० 
हेमाद्रि, २.२५४ । 

(३) भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्त करने की 
कामना से फाल्गुन शुक्ल भ्रतिपदा से द्वादशी तक केवल 
दुग्ध की वस्तुओं से पूजन (देवता स्नान, नेवेद्य, होम और 
प्रसाद ग्रहण) करना चाहिए । -दे० स्मृतिकोस्तुभ, ५१३- 
५१४; भागवतपुराण, ८.१६,२२-६२ । 

पर आगम--रोद्रिक आगमों में एक 'पर (वातुल) आगम” 
भी है। 

पर्ओोति--सत्रहवीं शती में तमिल भाषा के भक्त कवि 
परज्ञोति ने 'तिशुविलं आडतुपाणम्‌' नामक धामिक ग्रन्थ 
की रचना की । 

परपक्षगिरिवद्ञ--निम्प्रार्क वैष्णव संप्रदाय का एक तर्क- 
ककं दार्शनिक ग्रन्थ, जिसमें अद्ध॑त वेदान्त के अध्यास, 
मायावाद, जीवब्रह्माकयवाद आदि का सटीक खण्डन किया 
गया हँ। इसकी रचना वंगदेशवासी पं० माधवमुकुन्द 
ने माब्बवेदान्त से प्रभावित होकर की । माधवमुकुन्द 
स्वभूरामी शाखा के वैष्णव थे अतः इनका समय सत्रहवीं 
शताब्दी संभव है। उक्त ग्रन्थ न्याय-वेदान्त के प्रोढ़ 
ज्ञाताओं के अध्ययन कौ सामग्री उपस्थित करता हे । 

परब्रह्मोप निधवू--एक परवर्त्ती उपनिषद्‌ । इसमें परब्रह्म 
(निर्गुण) का निरूपण किया गया है । 

परमशिव--नवीं शताब्दी में उत्पन्न कस्‍्मोर के वसुगुस 
नामक शिवभक्त ने एक नया धार्मिक अनुभव प्रचारित 
किया । उनके शिष्य कल्लट ने 'स्पन्दसूत्र' अथवा “स्पन्दः 
कारिका' में त्रिक ( पति, पशु, पाश ) प्रणाली के अडत 
सिद्धान्त का उल्लेख किया हुँ। स्पन्दशाखा में आत्मा 
कठोर यौगिक साधना से ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे परम 
शिव (विशव के परमअधीदवर) का अनुभव होता है तथा 
जीवात्मा शान्ति में विलीन हो जाता है। परम शिव 
वास्तव में मूल परम तत्त्व का ही पर्याय हूँ । 

परमझिवन्द्र सरस्वतो--महात्मा सदाशिवेन्द्र सरस्वती के 
गुर का नाम । ये प्रसिद्ध धामिक नेता थे । 

परमसंहिता--एक वैष्णव संहिता । इसमें वैष्णव सिद्धान्तो 
तथा आचार का विशद वर्णन है । 

परमहंस--चतुर्थ आश्रमी संन्यासियों की चार श्रेणियाँ 
कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस नामक होती हैं । 
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-चैराग्य और ज्ञान की उत्तरोत्तर तीतन्रता के कारण यह 
श्रेणीविभाजन किया गया है। परमहंस कोटि का संन्यासी 
सर्वश्रेष्ठ होता है । 

हंस शब्द सदसदू-बिवेक को शक्ति से परिपूर्ण आत्मा 
का बोधक है । जिस पुरुष में आत्मा का परम बिकास हो 
चुका हैं वह 'परमहंस' कहलाता है । 
परमहंसपरिव्राजकोपतिषद्‌--यह संन्यासाश्चम सम्बन्धी एक 
परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
परमहुंसोपनिषद्‌--संन्यास आश्रम से सम्बन्धित एक उपः 
निपद्‌ । संन्यासी को परमहंस भी कते हैं. इसलिए इसमें 
सन्यासाश्रम में प्रवेश के पूर्व की तैयारी, संन्यासी को 
वेपभूपा, आवश्यकता, भोजन, निवास स्थान तथा कार्य 
आदि का वर्णन हैं । 
परमाणु--वैशेषिक मतानुसार द्रव्य नी हैं । इनमे से प्रथम 
चार परमाणु के ही विभिन्न रूप हैं । प्रत्येक परमाणु परि- 
वर्त्तनहीन, शाश्वत, अतिसूक्ष्म तथा अदर्दानीय होता 
है । परमाणु गंध, स्वाद, प्रकाश एवं उप्णता (पृथ्वी, जळ, 
बायु, अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप) के अनुसार चार कक्षाओं 
में बट जाते हैं । दो परमाणुओं के मिलने से एक दृचणुक 
तथा तीन इचणुकों के मिलने से एक रेणु वनता हैं जो 
वस्तु की सवसे छोटी इकाई है, जिसका आकार गुणयुवतत 
होता हैं तथा जिसे पदार्थ कहते हैं । 
परमात्मा--यंरोषिक मतानुसार नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा 
और नित्य संकल्प वाला, सर्वसूष्टि को चलाने वाला 
परमात्मा जीबात्मा से भिन्न हैँ । अर्थात्‌ परमात्मा और 
जीवात्मा के मेद से आत्मा दो प्रकार का है। परमात्मा एक 
है, जीवात्मा अगणित हैं । परमात्मा जैसे पहले कल्प में 
सृष्टि रता हैं वैसे ही इस क्प में पृथिवी, स्वर्ग और 
अन्तरिक्ष को रचता है। इससे सृष्टिकर्ता ईश्वर नित्य 
सिद्ध होता है । वेशेषिक मत में जीवात्मा और परमात्मा 
दोनों अनात्मपदार्थों से अछग हैं, यह मनन से सिद्ध 
होता है । 
सांख्य दर्शन परमात्मा: अथवा ईश्वर में विश्वास नहीं 
करता; केवल वह पुरुषबहुत्व को मानता हैं । योगदर्शन 
ईदवर को आदि गुरु मानता हैं। वेदान्त के अनुसार परः 
मामा व्यवहार में भिन्न किन्तु वस्तुतः अभिन्न हूँ । 
परमानन्द उपपुराण--यह उन्नीस उपपुराणों में से एक हूँ 


परमहसप रित्रानकोपनिषद्‌-प रजुराम 


परमानन्द सररवती-- ब्रह्मान सरस्वती फे दीक्षागुद पर- 
मानन्द सरस्वती थें । सन्रहवीं शताब्दी के आसपास इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था । 

वरमार्थसार-- प्रत्यभिज्ञा सिद्धान्त का यह संक्षिप्त सार है । 
इसकी रचना स्यारहवीं छाती में कश्मीर के आचार्य अनि- 
नत्र गुप्त ने की थी । 

परमेकषवर आगम--यह्‌ रोद्रिक आगम ह । 'मतञङ्ग' इसका 
उपागम है । 

परमेइवरतम्त्र--शाक्त साहित्य में तन्त्रों का स्थान बड़ा 
महत्वपूर्ण हैँ । परमेश्‍्वरतन्त्र लगभग ९०८ विण को 
रचना है। 

परलोक--मानव जीवन के दो पक्ष हुँ-—इहरलोक अथवा 
सांसारिक जीवन और परलोक अथवा पारमार्थिक 
जीवन । परलोक अथवा परमार्थ व्यावहारिक जगत्‌ से भिन्त 
हैं । कुछ लोग स्वर्ग को ही परलोक कहते हैं । वास्तव में 
लोक की कल्पना स्थानीय है, जो स्तर भइ दिखाने के 
लिए की गयी हैँ। व्यक्तिगत लाभ-हानि की चिन्ता टो 
कर समष्टिगत जीवन के कल्याण के छिए कार्य करना ही 
परमार्थ (बड़ा लाभ) है| 

परबतिया गुर्साई--परवतिया गुसाँई कामाख्या देवी के प्रधान 
पुजारी को कहते हैं । यह नदिया (नवद्रीप) का निवासी 
बंगाली ब्राह्मण होता है । 

परश्ुराम-विप्णु के दस अवतारों में से छठा अवतार, जो 
वामत एवं रामचन्द्र के मध्य में गिना जाता है। परशु 
(फरसा) नामक शस्त्र धारण करने के कारण ये परशुराम 
कहलाते हैं । जमदर्नि के पुत्र होने के कारण यें जामदग्न्य 
भी कहे आते हैं । इन्होंने राजा सहन्नार्जून कार्तवीर्य का 
वच किया था । परम्परा के अनुसार इन्होंने क्षत्रियों का 
अनेक बार विनाश किया । इनका जन्म अक्षय तृतोया 
( बैशाख शुक्ल तृतीया ) को हुआ था । अतः इस दिन त्रत 
करने और उत्सव मनाने की प्रथा हैँ। 


इस अवतार के प्रसङ्ग में ब्रह्म-क्षत्रसंघर्ष की चर्चा 
आती है। यह मान्यता कि परशुराम ने इक्क्रीस बार पृथ्वी 
को श्षत्रियविहीन किया था, अतिरंजित जान पड़ती हैँ 
संसार की स्थिति एवं ब्रह्माण्डप्रकृति के अनुसार धर्म की 
रक्षा तभी संभव है जब ब्रह्म और क्षत्र दोनों ही शक्तियाँ 
समता की भावना से परिपूर्ण रहें । 


परशुरामजयन्तो-पराशरसंहिता 


ब्रह्मशक्ति के विना क्षत्रशक्ति पुष्ट नहीं होती और 
क्षत्रशक्ति के बिना ब्रह्मशक्ति भी नहीं बढ़ सकती । दोनों 
की समता से ही संसार का कल्याण संभव है । 
परशुरामभार्गवसूत्र--इस अन्ध में शाक्तों के कौर सम्प्रदाय 
की विभिन्‍न शाखाओं का विवरण पाया जाता हैं । कौळ 
मार्ग के अनुसार देवी को पूजा का विधान इसमें विस्तार- 
पूवक समझाया गया है । 


परशुरामजयन्तो--वैश्ञाख शुवरू तृतीया को यह जयन्तीत्रत 
सम्बन्धी पूजन होता है । : 
परशुरामदेव-निम्वार्क वैष्णय परम्परा के मध्यकालिक 
धर्मरक्षक प्रतापी संत, जिन्होंने अपने तपोबल से राज- 
स्थान में फकीरों के हिन्दूविरोधी धर्मोन्माद का पर्याप्त 
मात्रा में शमन किया । ये वैष्णवाचार्य हरिव्यासदेव के 
स्वभूरामदेव आदि प्रभावशाली द्वादश शिष्यों में छठे थे । 
इनका समय सोळहवीं शताब्दी का मध्यकाल है । इनकी 
अध्यात्मशक्ति से प्रभावित होकर अनेंक देशी नरेश धर्मपरायण 
, हो गये, जिनकी आस्था सूफी सन्तों की ओर जाने लगी 
` थी । जयपुर से आगे आमेरमार्ग पर स्थित, भव्य “परशुः 
रामद्वारा' नामक राजकीय स्मारक इसका प्रमाण है । 'पर्‌- 
शुरामसागर' नामक उपदेशात्मक रचना में इनकी क्ृतियों 
का संग्रह मिलता है जो राजस्थानीप्रभावित हिन्दी में हुं 
तीर्थराज पुष्कर में भी इनकी तपोभूमि हैँ । वहाँ से कुछ 
दुर किसनगढ़ राज्य के सलीमाबाद स्थान में इन्होंने 
किसी फकीर के प्रभाव को कुण्ठिस कर वहाँ अपना वर्चस्व 
स्थापित क्रिया था, तब से वह स्थान हिन्दू धर्मप्रचार का 
केन्द्र और परशुरामदेव के भक्तों की गुरुगद्दी हो गया । 
आजकल भी इस गही के उत्तराधिकारी वैष्णव सन्त 
धर्मप्रचार में अग्रसर रहते हैं । 
पराइकुश--विशिष्टाइत संप्रदाय के मान्य छेक श्रीनिवास- 
दास ने 'यतीन्द्रमतदीपिका' (पूना सं०, पू० २) में अनेक 
वेदान्ताचायोँ का नामोल्लेख किया है उनमें पराङ्कुश 
आचार्य भी एक हैं । 
पराशर--(१) ऋग्वेद (७,१८.२१) में शत्यातु तथा वसिष्ठ 
के साथ पराशर का भी उल्लेख है । निरुक्त ( ६.३० ) के 
अनुसार पराशर वसिष्ठ के पुत्र थे । किन्तु वाल्मीकिरामा- 
यण में इन्हें शक्ति का पुत्र तथा वसिष्ठ का पौत्र कहा 
गया है । गेल्डनर का मत है कि पराशर का उल्लेख 
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“ऋग्वेद में शत्यानु तथा वसिष्ठ के साथ हुआ है जो संभ- 
चतः उनके चाचा तथा पितामह ( क्रमशः ) थे। जिन सात 
ऋषियों को ऋग्वेदीय मन्त्रों के सम्पादन का श्रेय है उनमें 
पराशर का नाम भी सम्मिलित हूँ । 

(२) पराशर नामक स्मृतिकार भो हुए हैं जिन्होंने 
पराशरस्मृति की रचना को वर्तमान युग के लिए यट 
स्मृति अधिक उपयोगी मानी जाती है : “कलौ पाराशरः 
स्मृतः ।'” 

(३) महाभारत में भी पराशर की कथा आती है।ये 
व्यास के पिता थे। इसीलिए व्यास को पाराशर्य अथवा 
पाराशरि कहा जाता है । 

(४) वराहमिहिर के पूर्व पराशर एवं गर्ग प्रसिद्ध ज्यो- 
तिविद्‌ हो चुके थे । 

(५) परागर नामक एक प्राचीन बेदान्ताचार्य भी श्रे । 
रामानुज स्वामी के शिष्य कूरेश के पुत्र का नाम भी परा- -. 
शर था जिन्होंने रामानुज की आज्ञा से 'विष्णुसहस्रनाम' 
पर भाष्य छिखा । 

पराशरमाषव--माधवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्य पराशर- 
स्मृति के ऊपर एक निबन्ध हूँ । स्मृतिशास्त्र को ऐसी 
उपयोगो रचना सम्भवतः दूसरी नहीं है । पराशरस्मृति 
में जिन विषयों पर, विशेष कर व्यवहार (न्याय कार्य) पर, 
प्रकाश नहीं डाला गया है उन सबको दूसरी स्मृतियों से 
लेकर पराशरमाधव में जोड़ दिया गया हू । 

धर्मशास्त्र के अनुसार पराशरस्मृति की रचना कलियुग 
के लिए हुई, किन्तु आकार और विप्रय को दृष्टि से यह 
छोटी स्मृति हैं। इसका महत्त्व स्थापित करने तथा पर्‌- 
म्परा को उचित सिद्ध करने के लिए माधव ने 'पराञर-- 
माथवीय' का प्रणयन किया । सुदूर दक्षिण में हिन्दू विधि 
पर यह प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है । इसके मुद्रित संस्क्ररण 
में २३०० पृष्ठ पाये जाते हुँ । 

पराशरसंहिता (स्मृति)-स्मृतिशस्त्र में पराशरस्मृति अथवा 
संहिता प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इस संहिता का 
प्रणयन कलियुग के लिए किया गया या । इसके प्रास्ता- 
विक इलोकों में लिखा हैं कि ऋषि लोग व्यास के पास ' 
जाकर प्रार्थना करने लगे कि आप कलियुग के लिए 
धर्मोपदेश करें । व्यासजी ऋषियों को अपने पिता पराशर : 
के पास ले गये, जिन्होंने इस स्मृति का प्रणयन किया । 
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इसके प्रथम अध्याय में स्मृतियों (उन्नीस) की गणना की 
गयी हैं और कहा गया है कि मनु, गौतम, शंख-लिखित 
तथा पराशर स्मृतियाँ क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग के लिए प्रणीत हुई हैँ । 
परिकरविजय--यह दोहयाचार्म- +त एक ग्रन्थ हैं| 
परिक्रमा--संमान्य स्थान या व्यक्ति के चारों ओर उसकी 
दाहिनी तरफ से घूमना । इसको प्रदक्षिणा करना भी 
कहते हैं जो षोडशोपचार पूजा का एक अंग हुँ । प्रायः 
सोमवती अमावस को महिलाएं पीपल वृक्ष की १०८ 
परिक्रमा करती हैँ । इसी प्रकार दुर्गाइवी की परिक्रमा 
की जाती है। पवित्र ध्मस्थानों, अयोध्या, मथुरा आदि 
पुण्यपुरियों की परिक्रमा कातिक में समारोह से की जाती 
हुं । काशी की पंचक्रोशो (२५ कोस को), व्रज में गोवर्धन 
पर्वत की सम्तक्रोशी, ब्रजमडल की चौरासी कोसी, नमंदा- 
जी की अमरकंटक से समुद्र तक्र छःमासी और समस्त 
भारतखण्ड की वर्षों में पूरी होने वाली--इस प्रकार की 
विविध परिक्रमाएं धार्मिकों में प्रचलित हैं । ब्रजभूमि में 
“इण्डौती' परिक्रमा भूमि में पद-पद पर दण्डवत्‌ लेटकर 
पूरी की जाती है । यही १०८-१०८ वार प्रति पद पर 
आवृत्ति करके वर्षों में समाप्त होती है । 
परिणासवाद--परिणाम का शाब्दिक अर्थ है परिणति, 
फलन, विकार अथवा परिवर्तन । जगतू रचना के सम्वन्ध 
में सांख्य दर्शन परिणामवाद को मानता हैं । इसके अनु- 
सार सृष्टि का विकास उत्तरोत्तर विक्रार या परिणाम 
द्वारा अव्यक्त प्रकृति से स्वयं होता हैँ । कार्म कारण में 
अन्तनिहित रहता है, जो अनुकूल परिस्थिति आने पर 
व्यक्त हो जाता है । यह सिद्धान्त न्याय के प्रारम्भवाद' 
अथवा वेदान्त कें “विवर्तवाद” से भिन्न है । 
परिणामी सम्प्रदाय-वँष्णवों का एक उप सम्प्रदाय 
'परिणामी' अथवा “प्रणामी” है । इसके प्रवर्तक महात्मा 
प्राणनाथजी परिणामवादी वेंदान्ती थे । मे विशेषतः पन्ना 
(वुन्देलखण्ड) में रहते थे । महाराज छत्रसाल इन्हें अपना 
गुरु मानते थे। ये अपने को मुसलमानों का मेंहदी, 
ईमाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि अवतार 
कहते थे । इन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किये । 
सर्वधर्मसमन्तरय इनका लक्ष्य था । इनका मत निम्बाकियों 
जैसा था । ये गोलोकवासी श्री कृष्ण के साथ सख्य-भाव 
रखने को शिक्षा देते थें । प्राणनाथजी की रचनाएँ अनेक 
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हैँ । उनकी दिष्यपरम्परा का भी अच्छा साहित्य है। 
इनके अनुयायी वैष्णव हैं और गुजरात, राजस्थान, बुन्देल- 
खण्ड में अधिक पाये जाते हैं । दे० प्राणनाथ' ! 

परिधिनिर्माण--परिधि का उल्लेख ऋग्वेद (पुरुषसूक्त) में ` 
पाया जाता है : ““सप्तास्यासन्‌ परिधयः । 

[ईश्वर ने एक-एक लोक के चारों ओर सात-सात 
परिधियाँ ऊपर-ऊपर रची हैं ।] गोल वस्तु के चारों ओर 
एक सूत के नाप का जितना परिमाण होता है उसको 
परिधि कहते हैं । ब्रह्माण्ड में जितने छोक हैं, ईश्वर ने 
उनमें एक-एक के ऊपर सात-सात आवरण बनाये हैं । एक 
समुद्र, दूसरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु, चौथा 
वृष्टिजल, पाँचवाँ वृष्टिजल के ऊपर का वायु, छठा 
अत्यन्त सूक्ष्म वायु जिसे धनञ्जय कहते हैं और सातवां 
सूत्रात्मा वायु जो धनञ्जय से भी सूक्ष्म है। ये सात' 
परिधियाँ कहलाती हैं । 

परिभाबा--(१) किसी भी वैदिक यज्ञक्रिया को समझने 
के लिए तीनों श्रौतसूत्रों के (जो तीनों वेदों पर अळग- 
अलग आधारित हैं) कर्मकाण्ड वाले अंश का अध्ययन वेद- 
विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था । इस कार्य के लिए 
कुछ और ग्रन्थ रचे गये थे, जिन्हें परिभाषा कहते हुँ। 
इन परिभाषा ग्रन्थों में यह दिखाया गया हूँ कि किस 
प्रकार तीनों वेदों के मत का किसी यज्ञ विशेष के लिए 
उचित रूप से प्रयोग किया जाय । 

(२) पाणिनीय सूत्रों पर आधारित व्याकरण शास्त्र 
का एक व्यवस्थित नियमभ्रयोजक ग्रन्थ परिभाषा 
कहलाता हूँ । 

परिभाषग्बुश्षेबर--यह पाणिनीय सूत्रों पर आधारित ब्याक 
रणश्ास्त्र के परिभाषा भाग के ऊपर नागेश भट्ट को एक 
रचना है । 

परिमल--झ्ञांकर भाष्य का उपव्याख्या ग्रन्थ । इसकी 
रचता अप्पय दीक्षित ने स्वामी नृसिहाश्रम की प्रेरणा 
से की। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शाङ्कर भाष्य की व्याख्या 
'भामती' हूँ, भामती की टीका 'कल्पतरु' है और कल्पतरु 
की व्याख्याः परिमल' है । 

परिव्राजक--इसक्रा शाब्दिक अर्थ सब कुछ त्यागकर परिः 
आमण करने वाला है। परिब्राजक चारों ओर श्रमण 
करने वाले संन्यासियों (साधु-संतों) को कहते हैं । ये 
संसार से विरक्त तथा सामाजिक नियमों से अलग रहते 
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हुए अपना समय व्यान, शास्त्रचिन्तन, शिक्षण आदि में 
व्यय करते हू । ये वृक्षों के नीचे सोते तथा भिक्षा से 
भोजन साल करते हैं । परिब्राजक कब होना चाहिए, इस 
सम्बन्ध में शास्त्रों में मतभेद हुं । साधारणतः रह्मचरं, 
गाहंस्थ्य और वानप्रस्थ आश्रम क्रमदाः पूरा करने के 
पश्चात्‌ परित्राजक होने का विधान है । किन्तु उपनिषद्‌ 
काळ से ही उत्कट वैराग्य वाले व्यक्ति के लिए यह प्रति- 
बन्ध नहीं था । उसके लिए बिकल्प था : 
यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परिब्नजेत्‌ । 
[ जिस दिन वैराग्य हो, उसी दिन परित्राजक हो जाना 

चाहिए । ] 

परुष्णी--रावी नदी का यह वैदिक नाम हुँ। नदीस्तुति 
(ऋर्वेद, १०.७५.५) तथा सुदास की बिजय गाथा में 
परुषणी नदी का उल्लेख है। यह नहीं कहा जा सकता 
कि सुदास की विजय में इसका क्या योग था, किन्तु 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि राश इसके प्रवाह की 
दिशा बदलने के प्रयत्न में इसकी तेज धारा में वह्‌ 
गये । ऋग्वेद के आठवें मण्डल (८,७४. १५) में इसे 
महानद कहा गया है । आगे चलकर इस नदी का नाम 
इरावती (रावी) पड़ा, जिसका उल्लेख यास्क ने किया 
हूँ । पिशेल के मतानुसार 'परुष्णी' शब्द का ऊर्णा (ऊन) 
से सम्बन्ध है । उनका कहना हैं कि इसका नाम पुरुष + 
ऊर्णा से गठित हुआ है । 

पर्जेन्य--यह एक्‌ वैदिक देवता का नाम हुँ। ऋग्वेदीय 
देवताओं को तीन भागों में बाँटा गया है: पार्थिव, 
वायवीय एवं स्वर्गीय । वायवीय देवों में पर्जन्य की 
गणना होती है । प्रोफेसर स्थ्रेडर के मत से सातवें 
आदित्य का नाम पर्जन्य है, जो पहले द्यौ का ही एक 
विरुद था । पर्जन्य भी द्यौ एवं वरुण के सदुश वृष्टिदाता 
है । ऋग्वेद (५.८३) में पर्जन्य सम्बन्धी ऋचाएँ ठीक 
उसी प्रकार की हुँ जैसी मित्रावरण अथवा वरुण के 
सम्बन्ध की । 

पर्ण--ऋग्वेद (१०.९७५) में इसका उल्लेख अद्वत्त्य के 
साथ तथा अथववेद (५.५.५) में अश्वत्त्य एवं न्यग्रोध के 
साथ हुआ है । इसकी लकड़ो से यज्ञ की स्यालियों के 
ढक्कन, यज्ञ के अन्य उपादान जुहू या यजस्तम्म तथा 
खुब वनते थें। इसके छिलके (पर्णवल्क) का भी कहीं- 
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कहीं उल्लेख हुआ है । अतः इसका अर्थ प्रचलित पलाश 
(पत्र) की अपेक्षा पूर्वकाल का कोई वृक्ष होना चाहिये । 

पर्णक--पुरुषमेघ के बलिपदार्थों की सूची के अन्तर्गत यह 
व्यक्तिनाम वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में 
उल्लिखित है। महीधर के अनुसार इससे भिल्ल का बोध 
होता हुँ । सायण के मतानुसार इससे मछली पकड़ने वाले 
ऐसे व्यक्ति का बोध होता हूँ, जो पानी पर एक पर्ण 
(विषसहित पत्ता) रखकर मछलियां पकड़ता हुँ। किन्तु 
यह केवल शाब्दिक अटकलवाजी है । बेबर के मतानुसार 
इसका अर्थ पंख धारण करने वाला एक जंगली जीव है, 
किन्तु यह अर्थ भी अनिश्चित हुँ । 

पर्णय--ऋग्वेद की दो ऋचाओं (१.४३.८;१०.४८.२) में 
उद्धूत यह या तो किसी नायक का नाम है, जैसा कि 
लुडूविग सोचते हूँ, अथवा दानव का, जो इन्द्र द्वारा 
विजित हुआ । 

पथ्र--कौषीतकि उपनिषद्‌ (१.५) में ब्रह्मा के आसन 
का नाम पर्यङ्क है । यह सम्भवतः दूसरे स्थानों पर प्रयुक्त 
आसन्दी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ आय्या 
नहीं है, जैसा कि उपनिषद्‌ में प्रयुक्त हैं । मिंहासन के 
अर्थ में भी इसका प्रयोग हुआ है । 

पवंत--ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में पर्वत का गिरि के अर्थ 
में प्रयोग हुआ है। संहिताओं में पर्वतों के पंखों का 
काल्पनिक वर्णन है । कौषीतकि उपत्तिषद्‌ में दक्षिणी तथा 
उत्तरी पर्वतों के नामोल्लेख हूँ, जिनसे स्पष्टतः हिमालय 
एवं विन्ध्य पर्वतों का बोध होता है । अथर्ववेद में पर्वतो 
पर ओषधि एवं अञ्जन को उत्पत्ति का उल्लेख है! 

पर्वंतशिष्यपरम्परा--शङ्कराचार्य से संन्यासियों का दसनामी 
सम्प्रदाय प्रचलित हुआ । उनके चार प्रमुख शिष्य थे और 
उन चारों के कुल मिलाकर दस शिष्य हुए । इन दमों के 
नाम से संन्यासियों के दस भेद हो गये । शङ्कराचार्य ने 
चार मठ भी स्थापित किये थे, जिनके अधीन इन प्रशिष्यों 
की शिष्यपरम्परा चली आती है । जोशीमठ के संन्यासी 
“पर्वत! उपाधि धारण करते हूँ । 

पर्वताष्टमोव्रत---चंत्र शुक्ल अष्टमो के दिन पर्वतों-हिम- 
वान्‌, हेमकूट, निपघ, नीळ, इवत, भ््ुंगवान्‌, मेरु, माल्य- 
वान्‌, गन्धमादन पवंतों तथा किम्पुरुषवर्ष एवं उत्तर कुरु 
की पूजा करनी चाहिए । चंत्र गुळ नवमी को उपवास 
करना चाहिए ! एक वर्ष तक यह अनुष्ठान चळता है । 


३९२. 


वर्ष के अन्त में चाँदी का दान करने का विधान है। दे० 
विष्णुधर्म०, ३.१७४.१-७। | 
परवे--गन्ना, सरकण्डा, जुआर आदि के पौधों की गाँठों को 
पर्व कहते हैं। इसका एक अर्थ शरीरस्थित मेरुदण्ड 
(रीढ़) का पोर भी होता है । काळ के बिभाजक ग्रहों की 
स्थिति भी इसका अर्थ हूँ, यथा. अमावस्या, पूर्णिमा, 
संक्रान्ति, अयनारम्भ । इसी आधार पर साममन्त्रों के 
गीतिविभाग तथा महाभारत के कथाविभाग भी पर्व 
कहलाते हैं । 
विशेष तिथियाँ, जयन्तियाँ, चतुर्दशो, अष्टमी, एका- 
दशी, चन्दरग्रहण, सूर्यग्रहण आदि भी पर्व कहलाते हैं । 
पर्व के दिन तीर्थयात्रा, दान, उपवास, जप, श्राद्ध, भोज, 
उत्सव, मेला आदि होते हैं। मधु-मांसादि के सेबन का उस 
दिन निषेध हुँ । हिन्दू, चाहे किसी पन्थ या सम्प्रदाय के 
क्यों न हों, पर्व मनाते और तीर्थयात्रा करते हुँ । 
पर्बभूमोजनव्रत-_इस ब्रत में पर्व के दिनों में खाली भूमि 
पर भोजन किया जाता है । शिव इसके देवता हैं । इससे 
अतिरात्र यज्ञ के फो को उपलब्धि होती है। 
पलाल-अथर्ववेद (८.६.२) में इस का प्रयोग अनु-पलाल 
के साथ हुआ हैं । इस शब्द का अर्थ पुवाळ है । इसके स्त्रीः 
किङ्ग रूप 'पलाली' का उल्लेख अधर्वबेद (२८.२) में 
जौ के भूसा के अर्थ में हुआ ह। घामिक कृत्यों के लिए 
पळाळ से मण्डप तैयार किया जाता हुँ । सामान्यतः वाली 
रहित धान के सूखे पौधे को पलाल कहते हैं । 
पवन--पवन (पवित्र करने वाला) का प्रयोग अथवंवेद में 
अन्न के दानों को उसके छिलके से अळग करने के सहा- 
यक छलनी या सूप के अर्थ में हुआ हैँ । गतिशील वायु के 
अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया है । 
पबनक्रत-साठ ब्रतों में यह भी है। माघ मास में इसका 
अनुष्ठान होता हैं! ब्रती को इस दिन गीले बस्त्र धारण 
करना तथा एक गौ का दान करना चाहिए । इसमे ब्रती 
एक शल्य तक स्वगं में वास करने के वाद राजा होता 
ह । माध बहुत ही ठण्डा मास हुँ। यह एक प्रक्रार का 
शीतसह तप है । 
परवसान--ऋः वेद में इस शब्द का प्रयोग गोम के छिए हुआ 
हैं जो स्वतः चळनी के मध्य से छनक्रर विशुद्ध होता हैं । 
पश्चात्‌ अन्य संहिताशों के उल्लेखों में इसका अथ वायु 


पवं-पंवित्रारो पणत्रत 


(बहने वाला) है, जो शोधक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसका 
शाब्दिक अर्थ हैँ 'प्रवहमान' (शुद्ध होने या करने वारा) । 
पबित्र--कुश घास का बटा हुआ छर्रा, जो थामिक अनुष्ठान 
के समय अनामिका अँगुली में धारण किया जाता हूँ । 
इसके द्वारा यज्ञ करने वाळे तथा यज्ञीय सामग्रो पर जन 
से अभिविञ्चन किया जाता हूँ | सोना, चाँदी, ताँवा मिला- 
कर्‌ बनाया गप्रा छल्ला भी पवित्र कहलाता है । वस्त्र 
या ऊँन का छल्ला भी पवित्र कहा जाता हुँ: 'पूतं पवि- 
त्रेण इव आज्यम्‌ ।' 
पवित्रारोपणब्रत-इस त्रत में किसी देवप्रतिमा को पवित्र 
सूत्र अथवा जनेऊ पहनाना होता है । हेमाद्रि (चतुर्वग- 
चिन्तामणि २.४४०-४५३ ) और ईशानशिवगुरुदेवपद्धति 
आदि विस्तार से इसका उल्लेख करते हूँ । पवित्रारोपण 
उन त्रुटियों तथा दोपों के परिमार्जनार्थं है जो समय- 
असमय पूजा तथा अन्य धामिक कृत्यो में होते रहते हैं । 
यदि प्रति वर्ष इस ब्रत का आचरण न किया जाय तो उन 
सब संकल्पां तथा कामनाओं की सिद्धि नहीं होती जो 
ब्रती को अभीष्ट हैँ । यदि भिन्न-भिन्न देवों को पवित्र 
सूत्र पहनाना हो तो तिथियाँ भी भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए । भगवान्‌ वासुदेव को सूत्र पहनाने के लिए 
श्रावण शुक्ल द्वादशी सर्वोत्तम है । भिन्न-भिन्न देवगण का 
पवित्रारोपण निम्नोक्त तिथियों में करना चाहिए : प्रतिदा 
को कुबेर, द्वितीया को तीनों देव, तृतीया को भवानी. 
चतुर्थी को गणेश, पंचमी को चन्द्रमा, पष्ठी को कार्तिकेय, 
सप्तमी को सूर्य, अष्टमी को दुर्गाजी, नवमी को मातुः 
देवता, दशमो को वामुकि, एक्रादशी को ऋषिगण 
द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी को कामदेव, चतुर्दशी को 
शिवजी, और पूर्णिमा को ब्रह्मा । 
शिवजी को पवित्र धागा पहनाने की सर्वोत्तम तिथि दें 
आशिविन मास के कपण अथवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या 
चतुर्दशी; मध्यम तिथि है. श्रावण मास की तथा अथम है 
भाद्रपद की । मुमुक्षुओं को सर्वदा कृष्ण पक्ष में ही पित्रा” 
रोपण करना चाहिए । सामान्य जन शुक्ल पक्ष में यह #त 
कर सकते हुँ। पवित्रमूत्र सुवर्ण, रजत, तान्न, रेशम, कर्म 
नाळ, दर्भ अथवा रई के बने हों जिन्हें ब्राह्मण फन्पाएं 
कातें तथा काटकर बनायें । क्षत्रिय, वैश्य कन्याएं (मश्थग) 
अथवा शूद्र कन्याएँ ( अधम कोटि के सूत्र ) भी वर्ग 
सकती हैं । 


पशु-पाखण्डमत 


पवित्र सूत्र में शत ग्रन्थियाँ (सर्वोत्तम) हों, नहीं तो कम 
से कम आठ । पवित्र का तात्पर्य है यज्ञोपवीत, जो किसी 
वस्तुं के घागे.या: माला के द्वारा निमित हो सकता हूँ । 
महाराष्ट्र में इसे “पोमवतेम'कहा जाता है । 
पशु (१)-पाशुपत सम्प्रदाय में पति, पशु और पाश तीन 
प्रधान तत्त्व हँ ।. पति स्वयं शिव हैं, पशु जीवगण हूँ तथा 
पाश सांसारिक बन्धन है जिससे प्राणी: बेधा रहता है । 
पति (शिव) की ऋपा से पशु (मनुष्य) पाश (सांसारिक 
बन्धन) से मुक्त होता है। दे० 'पाशुपत' । 


(२) सभी जीवधारी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है।. 


अज्ञ के उपयोगी पाँच पशुओं का प्रायः उल्लेख हुआ है-- 
अइ्व, गौ, मेष (मेड़), अज (बकरा) तथा मनुष्य । अथर्ववेद 
(३.१०,६) तथा परवर्त्ती ग्रन्थों में सात घरेलू पशुओं का 
उल्लेख है । पशुओं का वर्गीकरण “उभयतोदन्त' 'एवं 'अन्य- 


तोदन्त' के रूप में भी हुआ. है । दूसरा और भी विभाजन हुँ: 


प्रथम, हाथ से ग्रहण करने वाळे (हस्तादान)-मनुष्य, हाथो, 
बन्दर आदि । दूसरा, मुंह से पकड़ने वाले (मुखादान) । 
अन्य प्रकार का विभाजन द्विपाद एवं चतुष्पाद का है। 


मनुष्य द्विपाद है जो पशुओं में प्रथम हुँ। मुँह से चरने . 


वाले पशु प्रायः चतुष्पाद (चौपाये) होते हैं। पशुओं में 
एक मनुष्य ही शतायु होता हैं और वह इसीलिए पशुओं 
का राजा है। बौद्धिक दृष्टिकोण से वनस्पतियों, पशुओं 
एवं मनुष्यों में भेद ऐतरेय आरण्यक में विशद रूप से 
निर्दिष्ट है । मनुष्यों को छोड़कर पशुओं को वायव्य, आरण्य 
एवं ग्राम्य तीन भागों में बाँटा गया है (ऋग्वेद) । 

पश्ुषति--पशुपति (पशुओं के स्वामी) का प्रयोग रुद्र के 
विरुद् के रूप में अति प्राचीन साहित्य. में मिलता ई । 
'पशुपति' पशुओं (मनुष्यों) के स्वामी हूँ । पशु जीवधारी 
हैं जो संसार के पाश में जकडे गये हैँ ।. वें पशुपति को 
कृपा से ही मुक्ति पा सकते हूँ। दे० 'पाशुपत' । 

पशुपति उपपुराण--उन्तीस उपपुराणों में पशुपतिं उप- 

पुराण भी समाविष्ट है । निश्‍चय हीं यह शैव उपपुराण 


है । इसमें पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्तो और क्रियाओं का. 


वर्णन पाया जाता है । 
पशुपतिनाथ--नेपाल की राजधानो काठमांडू में.स्थित 
प्रसिद्ध शैवतीर्थ । बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर, रक्सोल 
होते हुए नेपाल सरकार के अमलेखगंज, भीमफेदी, थानः 
कोट होता हुआ मार्ग काठमांडू जाता है। वहाँ से लगभग 
५० 
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दो मील पर पशुपतिनाथजी का मन्दिर है। काठमांडू 
विष्णुमती और बागमतो नामक नदियों के संगम पर - 
वसा हुआ है । पशुपतिनाथ बागमती नदी के तट पर हैं.। 
कुछ दूर पर नेपाल के रक्षक योगी मछंदरनाथ (मत्स्पेन्द्र- 
नाथ) का मन्दिर हैं । पशुपतिनाथ पञ्चमुखी शिवलिंग 
रूप में हैं जो भगवान्‌ शिव की पञ्चतत्त्व मूर्तियों में एक 
माने जाते हैं । महिषरूपघारी शिव का यह शिरोभाग है, 

` इनका घड़ केदारनाथजी माने जाते हैं। नन्दी की विशाल 
मूति पास में है। कुछ दूर पर गुह्येश्वरी देवी का प्रसिद्ध ` 
मन्दिर हुँ। ५१ पीठों में इसकी गणना हैः। पाँव, शाक्त, 
पाशुपत, त्तरं, 'बौद्ध आदि सभी सम्प्रदायों का यहाँ 
संगम है। `: 


पशुपतिसून्र--पाशुपत -शैवों का आधार ग्रन्थ पशुपतिसूत्र 


अथवा पाशुपत शास्त्र माना जाता है | किन्तु इसकी कोई ' ` 


प्रति कहीं उपलब्ध नहीं हुई है । 


'पशुहिसानिवारण--वैष्णवं- आचार्य मध्व ने यज्ञों में पशु- 


हिसा का विरोध किया था। दुराग्रही लोगों के संतोषार्थ 
इन्होंने पशुबलि के स्थान पर “पिष्ट पशु' या अन्न का पशु 
बनाकर बलि देने का प्रचार किया । इसमें वैष्णव घर्म का 
जीवदया वाला भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता हुँ । 
पइवाचारभाव-राक्ति के उपासक तान्त्रिक लोग तीन 
` भावों का आश्रय लेते हैं । बे दिव्य भाव से देवता का 
साक्षात्कार होना मानते हैं ! वीर भाव से क्रिया की सिद्धि 
होती है, जिसमें साधक साक्षातू रुद्र हो जाता हूँ । पशु 
भाव से ज्ञान सिद्धि होती हैँ। इन्हें क्रम से दिव्याचार, 
वीराचार तथा पश्वाचार भी कहते हैं । साधक पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीर.भाव के द्वारा रुद्रत्व प्राप्त करता 
है, तब दिव्याचार द्वारा ' देवता की तरह क्रियाशील हो 
जाता हूँ । इन भावों का मूल निस्सन्देह शक्ति है । 
पाखण्डमत--पद्मपुराण के पाषण्डोत्पत्ति अध्याय में लिखा 
है कि लोगों को अष्ट करने के लिए ही शिव की दुहाई देकर 
पाखण्डियों ने अपना मत प्रचलित किया है। इस पुराण 
में जिसको पाखण्डी मत कहा गया है, तन्त्र में उसी को 
सिवोक्त आदेश कहा गया है। बुद्ध अपने द्वारा उपदिष्ट 
सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य मत वालों को पाषण्डी अथवा 
पाल्ण्डी कहते थे । प्राचीन धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में इसका 
अर्थ बौद्ध ओर जैन सम्प्रदाय है। न्याय और शासन के 
कर्तव्य निदेंशार्श जहाँ कुछ विधान विधर्मी प्रजाओं के लिए 
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किया गया है, वहाँ उन्हें पाखण्डी, पाखण्डधर्मो कहा गया 
है । इसमें निन्दा का भाव नहीं, वेदमार्ग से भिन्न पथ या 
उसका अनुयायी होने का अर्थ हूँ । 
धामिक संकीर्णतावश बोलचाल में अपने से भिन्न मत 
बाले को भी पाखण्डी कह दिया जाता है । जैसे कि वंष्णवों 
के मत में तन्त्रशास्त्र पाखण्ड मत कहा गया है । 
पञ्चरात्र सत--वैष्णव सम्प्रदाय का एक रूप । पाँच प्रकार 
की ज्ञानभूमि पर विचारित होने के कारण यह मत 
पाञ्चरात्र कहा गया है : 
“रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ।' 
इस मत के सिद्वान्तानुस्ार सृष्टि की सब वस्तुएं, 'पुरुष, 
प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव'--इन पाँच कारणों से उत्पन्न 
होती हैं (गीता, १८.१४) । महाभारत कारू तक इस मत 
का विक्रास हो चुका था | इश्वर की सगुण उपासना करने 
की परिपाटी शिव ओर विष्णु की उपासना से प्रचलित 
हुई। फिर भी बैदिक काल में ही यह बात मान्य हो 
गयी थी कि देवताओं में विष्णु का एक श्रेष्ठ स्थान है । 
इसी आधार पर वैष्णव धर्म का मार्ग धीरे-बीरे प्रशस्त 
होता गया और महाभारत काळ में उसे 'पाञ्जरात्र' सत्ता 
मिली | इस मत की वास्तविक नींव भगवद्गीता में प्रति- 
षिठत है, जिससे यह वात सर्वमान्य हुई कि श्री कृष्ण विष्णु 
के अवतार हैं । अतएव पाश्चरात्र मत की मुख्य शिक्षा 
कृष्ण की भक्ति ही है । परमेश्वर के रूप में कृष्ण की 
भक्ति करने वाले उनके समय में भी थे, जिनमें गोपियाँ 
मुख्य थीं । उनके अतिरिक्त और भी बहुत से छोग थे | 
इस मत के मूल आधार नारायण हैं । स्वायम्भुव मन्व- 
न्तर में ''सनातन विश्वात्मा से नर, नारायण, हरि और 
कृष्ण चार मूत्तियाँ उत्पन्न हुई । नर-नारायण ऋषियों ने 
बदरिकाश्चम में तप किया। नारद ने वहाँ जाकर उनसे 
प्रश्‍न किया । इस पर उन्होंने नारद को पाञ्चरात्र श्वर्म 
सुनाया ।” 
इस धर्म का पहला अनुयायी राजा उपरिचर वसु हुआ। 
इसी ने पाञ्चरात्र विधि से पहले नारायण की पूजा की । 
चित्रशिखण्डी उपनामक सस ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष 
निकालकर पाञ्चरात्र शास्त्र तैयार किया। स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के सप्तथि मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुछस्त्य, 
पुलह, क्रतु और वसिष्ठ हैँ। इस शास्त्र में घमं, अर्थ, काम 
और मोक्ष, चारों का विवेचन है । यह ग्रन्थ पहले एक 


पाञ्चरात्रमत-पाणिनोयदशन 


लाख इलोकों का था, ऐसा विश्वास किया जाता है । इसमें ' 
प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैँ । दोनों मार्गों का यह 
आधार स्तम्भ है । दे० महाभारत, शान्तिपर्व, ना० उ०। 

पाञ्जरात्र मतानुसार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और . 
अनिरुद्ध का श्री कृष्ण के चरित्र से अति घनिष्ठ सम्बन्ध | 
है । इसी आधार पर पञ्चरात्र का चतुर्यृंह सिद्धान्त गठित 
हुआ है । 'व्यूह' का शाब्दिक अर्थ हे 'विस्तार', जिसके 
अनुसार विष्णु का विस्तार होता है । वासुदेव स्वयं विष्णु 
हैं जो परम तत्त्व हैँ । वासुदेव से संकर्षण (महत्तत्त्व, प्रकृति), 
संकर्षण से प्रद्यम्ग ( मनसू, विश्वजनीन ), परद्युम्न से अनि- 
रुद्ध (अहंकार, विश्वजनीन आत्मचेतना) और अनिरुद्ध से 
ब्रह्मा ( रूष्टा, दृश्य जगत्‌ के ) की उत्पत्ति होती है । 

पाञ्चरात्र मत में वेदों को पूरा-पूरा महत्त्व तो दिया ही 
गया है, साथ ही वैदिक यज्ञ क्रियाएँ भी इसी तरह 
मात्य की गयी हैं । हाँ, यज्ञ का अर्थ अहिसायुक्त वैष्णव 
यज्ञ है । 

कहा जाता है कि यह्‌ निष्काम भक्ति का मागं है, 
इसी से इसे 'ऐकान्तिक' भी कहते हैं । 

पाञ्चरात्र्ास्त्र--दे० 'पाञ्चरात्र मत'। 
पाञ्चरात्रसंहिता--आगमिक संहिताएँ १०८ कही जाती हूँ । 

किन्तु संख्या दूने से भो अधिक है । इनमें वैष्णवों के धर्म 


और आचार का विस्तृत वर्णन हूँ । इनके भी दो विभाग | 


हैं : पाञ्चराश्र और बँखानस । किसी मन्दिर में पाञ्चरात्र 
तथा किसी में व॑खानस संहिताएँ प्रमाण मानी जाती हैं । 
पाणिनि--संस्कृत भाषा के विश्वविख्यात व्याकरण ग्रन्थ 
निर्माता । उक्त ग्रन्थ आठ अध्यायों में होने के कारण 
अष्टा्यायी कहा जाता है, आठ अध्यायों के चार-चार के 
हिसाब से बत्तीस पाद हैं । इस ग्रन्थ पर कात्यायन, पत 
ञ्जि, ब्याडि आदि आचार्यो की व्याख्याएँ हैँ । पाणिनि 
का निवास स्थान तक्षशिला के पास शलातुर ग्राम था । 
इनके स्थितिकाल के विषय में विद्वानों का मतैक्य नहीं 
हैं। बिभिन्न इतिहासकार इनका समय दंशयीं शती और 
चौथी बाती ई० पू० के बीच कहीं रखते हैं । 
पाणितोयदञंन--माधवाचार्यक्ृत “सर्वदर्शनसंग्रह” में आस्तिक 
षड्दर्शनों के साथ चार्वाक, बौद्ध, आहत, पाशुपत, शैव, 
पूर्णप्रज्ञ रामानुज; पाणिनीय और प्रत्यभिज्ञा इन नौ 
दर्शनों का परिचयात्मक उल्लेख हूँ। परन्तु पाणिनीय, 


पाण्डुकेश्वर-पारस्करगृह्ाुत् 


दर्शन का कोई मौलिक ग्रन्थ 
संभवतः जिस प्रकार मीमांसा (विवेचन) को दाशनिक रूप 
अ उसी भकार व्याकरण की पद्धति को भी दर्शन का 
रूप मिला होगा। किन्तु दर्शन के रूप में व्याकरण उतना 
बिकसित नहीं हुआ जितनी मीमांसा । 

पाण्डुकेक्वर--ब्रदरीनाथथाम क्षेर में ध्यानवदरी से दो मील 
दुर स्थित एक शिवमन्दिर । कहा जाता है कि यह मूर्ति 
महाराज पाण्डु द्वारा स्थापित की गयी थी । पाण्डु कुन्ती 
और माद्री अपनी दोनों रानियों के साथ यहाँ तपस्या 
करते थे । यहीं पाण्डवों का जन्म हुआ था । 

पातञ्जल योग-अष्टाङ्ग योग ही पातञ्जल योग कहलाता 
हुँ । इसके आठ अङ्ग हैं-- (१) यम (२) नियम (३) 
आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा 
(७) ध्यान और (८) समाधि । इसी का नाम राजयोग 
हँ । इसमें विइलेपण और ध्यान द्वारा चित्तवृत्तियों 
का विषयों से निरोध किया जाता है। इसी आधार पर 
आगे चलकर कई योग--मागों हठयोग, लययोग आदि का 
प्रवर्तन हुआ । दे० 'योगदर्शन! । 

पाताळब्रत--यह चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आरम्भ होता हूँ । 
एक वर्ष तक इसका अनुष्ठान होता है । इसमें सप्त पातालों 
(निम्न लोकों) के क्रमशः नाम लेते हुए एक के पदचात्‌ 
दूसरे की पूजा करनी चाहिए | रात में भोजन करने का 
विधान है । वर्ष के अन्त में घर में दीप प्रज्वलित करके 
इवेत वस्त्रों का दान करना चाहिए। 

पाटुकासहुत्र—वेदान्ताचार्य वेड्धुटनाथ रचित एक प्रार्थना 

ग्रन्थ, जिसमें एक हजार पच्च हैं । 

पादोदक--किङ्गायतों के गुरु ( दीक्षागुरु ) जव उनके घर 
आते हैं तव पादोदक नामक उत्सव होता हैँ । इसमें गुरु 
के पाद (चरण) धोने की क्रिया होती हूँ । कुटुम्वर के सभी 
लोगों, मित्र, परिवार वालों के साथ घर का प्रमुख व्यक्ति 
गुरु के चरणों की षोडशोपचारपूर्वकःपूजा करता हैँ। फिर 
चरणोदक का पान, सिर पर अभिपिञ्जन तथा घर में 
छिइकाव होता है । दूसरे धामिक सम्भ्रदायों में भी न्युना- 
चिक मात्रा में चरणोदक का महत्त्व है । 

पादोदकस्नान--इस व्रत का अनुष्ठान उत्तराषाढ़ नक्षत्र में 
होता है । इसमें उपवास करने का विधान हैँ। श्रवण 
नक्षत्र में भगवान्‌ हरि के चरणों का स्नान कराने के बाद 
रजत, ताम्र अथवा मृत्तिका के चार कलशों में भगवान्‌ संक- 


उपलब्ध नहीं होता। 
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पंण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के चरण धोये जाते हैं । कलशों 
में कूप, निर्झर, सरोवर और सरिता का जल भरा जाना 
चाहिए । इस धामिक कृत्य से दुर्भाग्य, दारिद्रय, विघ्त- 
वाधाएँ, रोग-शोक दुर होते हैं तथा यश एवं सन्तानादि 
की प्राप्ति होती हूँ । 

पापनाशिनी संसमी-शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिष्य (पुष्य) 
नक्षत्र में पड़े तो वह बड़ी पवित्र होती है । उस दिन सूर्य- 
एजन करना चाहिए । ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर 
देवलोक को प्रस्थान करता है | हेमाद्रि के अनुसार यह 
योग श्रावण कृष्णपक्ष में पड़ता हे 

पापनाशिनी एकादशो--फाल्गुन मास में जब वृहस्पतिवार 
हो तथा सूर्य कुम्भ अथवा मीन राशि पर स्थित हो, तथा 
एकादशी पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह पापनाशिनी 
कहलाती है। 

पापमोचनव्रत--ऐसा विश्वास है कि कोई व्यक्ति बिल्व वृक्ष 
के नीचे बारह दिन तक निराहार बैठा रहे तो वह भ्रूण- 
हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है । इसके शिव देवता हैं। 

पारमाथिक--शङ्कराचार्य के अनुसार सत्ता के चार भेद हुँ : 
(१) मिथ्या अथवा अलीक, जिसके लिए केवल शब्द 
अथवा पद का प्रयोग मात्र होता है, किन्तु उसके समकक्ष 
पदार्यं नहीं हैं, जैसे आकाशकुसुम, शशविषाण, वन्घ्यापुत्र 
आदि। (२) प्रातिभाषिकर, जो भ्रम के कारण दुसरे के 
सदृश दिखाई पड़ने वाळे पदार्थों में आरोपित है, किन्तु 
वास्तविक नहीँ, जैसे रज्जुसर्प, शुक्तिरजत आदि । (३) 
व्यावहारिक, जो संसार की सभी वस्तुओं में ठोस रूप से 
काम में आती है किन्तु तात्त्विक दृष्टि से अन्तिम विदले- 
षण में वास्तविक नहीं ठहरती हैं, घन-सम्पत्ति, पु्र-कलत्र, 
समाज, राज्य, व्यापार आदि। (४) पारमार्थिक, जो 
प्रथम तीन से परे, आत्मा अथवा वस्तुसत्ता से सम्बन्ध 
रखने वाली, ऐकान्तिक एवं अनिर्वचनीय हुँ । वास्तव में 
यही अट्रैत सत्ता है । 

पारस्करगृह्यसुत्र--मुख्य तेरह गृह्यसूत्रों में पारस्कर गृह्यसूत्र 
(अपर नाम कातीय गृह्यसूत्र) की गणना है। यह यजुर्वे- 
दीय गृह्मसूत्र है। तीन काण्डों में इसका विभाजन हुआ है। 
गृह्यसंस्कारों, वस्तुसंस्कारों तथा ऋतुयज्ञों का विस्तृत 
वर्णन इसमें पाया जाता है । काशी संस्कृत सीरीज में कई 
भाष्यों के साथ इसका प्रकाशन हुआ है, इसके प्रमुख भाष्य 
हुँ-अमृत व्याख्या (छे० नम्द पण्डित), अर्थभास्कर (ले० 
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भास्कर), प्रकाश (ले० वेद मिश्र), संस्कारगणपति (ले० 
रामकृष्ण), सञ्जनंबल्लभा (ले० जयराम), भाष्य (ले० 
करक), भाष्य (ले० गदाधर), भाष्य (ले० हरिहर), भाष्य 
(० विएवनाथ), भाष्य (ले० वासुदेव दीक्षित) । 
पारावत--यजुेदवणित अस्वमेध के बिपशुओं को 
तालिका में पारावत (एक प्रकार के कबूतर) का नामो- 
ल्लेख है । 
पाराशर--पराशर से प्रवर्तित गोत्र पराशर की गणना गोत्र- 
ऋषियों में की गयी हैं। महामारतकार व्यास भी पाराशर 
हुँ क्योंकि उनके पिता का नाम पराशर था। दे० “पाराशरः 
स्मृति’ । 
पाराश्ञर उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से पारा- 
शर उपपुराण भी एक है । 
पाराशर(हेपायन) ह्लूद--हरियाना प्रदेशवर्ती यह तीर्थस्थान 
बहलोलपुर ग्राम के समीप, करनाल से कैयल जानेवाली 
सड़क से लगभग छः मील उत्तर है। कहा जाता है कि 
, महाभारतयुद्ध के मैदान से भागकर दुर्योधन इसी सरोवर 
में छिप गया था । यह भी कहा जाता है कि महुषि परा- 


शर का आश्रम यहीं था । फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ . 


बड़ा मेला होता है। 
पारिष्लब--पारिप्लव शब्द आख्यान के लिए व्यवहृत हुआ 
है, जिसका अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर पाठ किया जाता था 
तथा जो वर्षर्भर निदिचत काल के पश्चात्‌ दुहराया जाता 
था । यह शतपथ ब्राह्मण (१३.१४,३,२-१५) तथा श्रौत- 
सूत्रों में वणित है । 
पार्यसारथि मिश्र-मीमांसा दर्शन के कुमारिल भट्टकृत 
इलोकवातिक की टीका ''न्य़ायरत्नाकर' की रचना पार्थ- 
सारथि मिश्र ने की है । 
पूर्व मीमांसा के ग्रन्थकारों में इनका स्थान बड़ा 
सम्माननीय है । इनका स्थितिकाल लगभग १३५७ वि० 
है। इनका 'शास्त्रदीपिका' आधुनिक शैली पर प्रस्तुत 
कर्ममीमांसा का ग्रन्थ है, जिसका अध्ययन प्राचीन ग्रन्थों 
की अपेक्षा अधिक हुआ है। 'झास्त्रदीपिका' जैमिनि के 
ूर्बमीमांसासूत्र की टोका हैं इनकी अन्य टीकाओं में 
'तन्त्ररत्न', 'न्यायरत्नमाला' आदि प्रसिद्ध हैँ । 
पार्वत--शङ्कुर के प्रशिष्यों में, जो दसनामी संन्यासी के नाम 
से विख्यात हुए, पर्वत भी एक ये । इनकी शिष्यपरम्परा 
पार्वत कहछायी । दे० “दसनामी' । 


पारावत-पाशुपल् 


पालीचतुरदश्ीब्रत--माद्र पद शुक्ल चतुर्दशी का ब्रत हँ । यह्‌ 
तिथिब्नत है, वरुण इसके देवता हैं । एक मण्डळ में वरुण 
की आकृति खींची जाय, समस्त वर्णों के लोग तथा महि- 
लाएँ अर्ध्य दें, फल-फूल, समस्त घान्य तथा दबि से 
मध्याह्न काल में पूजन हो । इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
समस्त पापों से मुक्त होकर सौभाग्य प्राप्त करता है । 

पाश--(१) पाशुपत शैव दर्शन में तीन तत्त्व प्रमुख हैं-- 
पति, पद्यु और पाश । पति स्वयं शिव हैं, पशु उनके द्वारा 
उत्पन्न किये हुए प्राणी हैं तथा पाश वह बन्धन है जिससे 
जीव (पशु) सांसारिकता में बेंघा हुआ है। 

(२) ऋग्वेद तथा परवर्ती साहित्य में इसका अर्थ रस्सी 
है, जिसे बाँधने या कसने के काम में लाया जाता हुँ। 
रस्सी तथा ग्रन्थि का उल्लेख एक साथ अथर्ववेद (९.३५२) 
में आया है । पाश का उल्लेख शत० ब्रा० में मनु की नाव 
से वेधने वाळी रस्सी के लिए हुआ है । वैदिक मन्त्रों में 
इसे वरुणपाश कहा गया है । 

पाशुपत--पाशुपत सम्प्रदाय शैव धर्म की एक शाखा है।' 
सम्पूर्ण जैव जगत्‌ के स्वामी के रूप में शिव की कल्पना, 
इसकी विशेषता है । यह कहना कठिन है कि सगुण उपा- 
सना का शैव रूप अधिक प्राचीन है अथवा वैष्णव । विष्णु 
एवं रुद्र दोनों वैदिक देवता हैं | परन्तु दशोपनिषदों में ” 
परब्रह्म का तादात्म्य विष्णु के साथ दिखाई पड़ता हैं । 
इवेताशवतर उपनिषद्‌ में यह तादात्म्य शङ्कुर के साथ 
पाया जाता है। भगवद्गीता में भी “रुद्राणां शङ्कर- 
इचास्मि” वचन है। यह निविवाद है कि वेदों से ही 
परमेश्वर के रूप में शङ्कर की उपासना प्रारम्भ हुई। 
यजुर्वेद में रुद्र की विशेष स्तुति हैँं। यह यज्ञसम्वन्धी वेद 
है और यह मान्यता है कि क्षत्रियों में इस बेद का आदर 
विशेष है । धनुर्वेद यजुर्वेद का उपाङ्ग है । इवेताइवतर 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की हैँ । अर्थात्‌ यह स्पष्ट हैं कि 
्षत्रियों में यजुबेंद और शङ्कर की विशेष उपासना प्रच 
छित है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
स्त्रिय युद्धादि कठोर कर्म किया करते थे, : इस कारण 
उनमें शङ्कर की भक्ति रूढ़ हो गयी । महाभारत काल में 
पाञ्चरात्र के समान तत्वज्ञान में भी पाशुपत मत को... 
प्रमुख स्थान मिल गया । 

पाशुपत तत्वज्ञान शान्तिपर्व के २४९बे अध्याय में 
वर्णित है । महाभारत में विष्णु की स्तुति कें वाद बहुधा 


पाशुपतब्रहोपनिषद्‌-पाशुपतव्रत 


शीघ ही शङ्कर की स्तुति आती है। इंस नियम के अनु- 
सार नारायणीय उपाख्यान के समान पाणपत मत . का 
सविस्तर वर्णन महाभारत, शान्तिपर्व के २८०बें 
अध्याय में आया है । २८४वें अध्याय में विष्णु स्तुति के 
परचात्‌ दक्ष द्वारा शङ्कर की स्तुति की गयी हुँ । इस समय 
शङ्कर ने दक्ष को “पाशुपतब्रत' बतलाया है। इस वर्णन 
से पाशुपतमत की कल्पना की गयी है । 
इस मत में पशुपति सब देवों में मुख्य हूँ । वे ही सारी 
सूष्टि के उत्पत्तिकर्ता हुँ। पशु का अर्थ समस्त सृष्टि 
है, अर्थात्‌ ब्रह्मा से स्थावर तक सब पदार्थ! उनकी 
सगुण भक्ति करने वालों में कातिकेय स्वामी, पार्वती और 
-नन्दीञ्वर भी सम्मिलित किये जाते हैं । शङ्कुर अष्टमूति 
हैं, उनकी मूतियाँ हैं-पञ्च महाभूत, सूर्य, चन्द्र और 
पुरुष । अनुशासन पर्व में उपमन्युचरिच के साथ इस मतः 
के विकास का थोड़ा आख्यान दृष्टिगोचर होता है। 
पाशुपत तथा पाञ्चरात्र मत में अति सामीप्य है । दोनों 
के मुख्य दार्शनिक आधार सांख्य तथा योग दर्शन हैं । 
शैव धर्म के सम्बन्ध में एक वात और ध्यान देने योग्य 
हुँ कि पाशुपत ग्रन्थों में लिङ्ग को अति अर्चनीय बतलाया 
गया है। आज भी शैव रि्गपूजक हैं। इसका प्रचलन. 
कब से है, यह विवादास्पद हूँ । पुरातत्त्वज्ञों के विचार से 


यह ईसा के पूर्व से चला आ रहा है । ऋग्वेद के शिएनदेन - 
शब्दे से इसके प्रचार की झलक मिलती है.। संभवतः : 


भारत के आदिवासियों में प्रचलित. धमं से इसका प्रारम्भ 
माना जा सकता हूँ । हिन्दुओं द्वारा लिङ्गार्चन मूर्तियों 


और मन्दिरों में पहले से ही प्रवतित था, किन्तु ब्राह्मणों - 
द्वारा इसे ई० सन्‌ के वाद मान्यता प्राप्त हुईं | पाशुपत मत. . 


३९७ 


शिव पशुपति हैँ । उन्होंने बिना किसी बाहरी कारण, 
साधन अथवा सहायता के इस संसार का निर्माण किया हे। 
वे जगत्‌ के स्वतन्त्र कर्ता हैं। हमारे कार्यों के भी मूल 
कर्ता शिव ही हैं। वे समस्त कार्यो के कारण हैं। संसार 
के मल--विषय आदि पाश हैं जिनसे जीव बघा रहता है । 


` इस पाश अथवा बन्धन से मुक्ति शिव की कृपा से प्राप्त 


होती है। मुक्ति दो प्रकार की है; सब दुखों को आत्यन्तिक 
निवृत्ति और परमंद्वर्य की प्राप्ति। द्वितीय भी दो प्रकार की 
है; दुक्‌-शक्तिप्रासि और क्रिया-शक्तिप्राप्ति । दुक्शक्ति से 
सर्वज्ञता प्राप्त होती है, क्रियाशक्ति से वांछित पदार्थ तुरंत 
प्राप्त होते हैं । इन दोनों शक्तियों की प्राप्ति ही परमेद्कर्य 
हैँ । केवल भगवद्दासत्व की प्राप्ति मुक्ति नहीं बन्धन हैं। 

पाशुपत दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम तीन 
प्रमाण माने जाते हैं ।. घर्मार्थसाधक व्यापार को विधि 
कहते हैं । विधि दो प्रकार की होती है--ब्रत और द्वार । 
भस्मस्तान, भस्मशायन, जप, प्रदक्षिणा, उपवास आदि 
ब्रत हैं | शिव का नाम लेकर हहाकर हसना, गाळ" 
बजाना, गाना, नाचना, जप करना आदि उपहार हैं । ब्रत " 
एकान्त में करना चाहिए । 

द्वार! के अन्तर्गत क्राथन (जगते हुए भी शयनमुद्रा), 


-स्पन्दन (वायु के झोके के सदुश हिलना), मन्दन (उन्मत्तः _ 


वत्‌ व्यवहार करना), श्वृंगारण (कामात न होते हुए भी 


` कामातुर के सदृश व्यवहार करना), अवित्करण (अविः 


वेकियों की तरह निषिद्ध व्यवहार करना) और अविद्भाषण 
(अर्थहीन और व्याहत शब्दों का उच्चारण), ये छः क्रियाएं 
सम्मिलित हैं । - द 


- 'पाुपतब्रह्मोपनिषद्‌--यह्‌ परवती उपनिषद्‌ है । 
` पाशपतमत--दे० “पाशुपत' । 
पाशपतंक्षत--(१) यह ब्रत चैत्र मास में आरम्भ होता है। 


. के गठन के समय तक ऊि्गपूजा को मान्यता मिल चुकी 
थी । अथर्वशिरस्‌-उपनिषद्‌ में पाशुपत मत का विवरण हूँ 
तथा यह महाभारत में वणित पाशुपत प्रकरण का सम- 


कालीन ही है । रुद्र पशुपति को इसमें सभी पदार्थों का 
प्रथम तत्त्व बताया गया हैं तथा वे ही अन्तिम लक्ष्य ह।. 
यहाँ पर पति; पशु और पाश तीनों का उल्लेख है तथा 


.. 'ओम्‌' के उच्चारण के साथ योग साधना को श्रेष्ठ बताया 
'. गया है । इसी समय की तीन और पाशुपत उपतिषदे 

` हं-अथर्वशिरस्‌, नीलरुद्र तथा कंबल्य । 
पाशुपत सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षेप में इस भकार 
हैं--जीव की संज्ञा 'पशु' हैं; अर्थात्‌ जो केवळ जैव स्तर 
पर इन्द्रियभोगों में लिप्त रहता हैं वह पशु हैं । भगवान्‌ 


एक छोटा. दिवछिङ्ग बनाकर उसे चन्दनमिश्चित जळ से 
स्नांन कराया जाता हैँ । एक सुवर्णकमल के ऊपर शिव- 


छिङ्क स्थापित किया जाता है । तदनन्तर बिल्व पत्रों, 


कमलपुष्पों (सवेत, रक्त, नोल) एवं अन्यान्य उपचारों से 
पूजन किया जाता है। यह ब्रत चैत्र मास में प्रारम्भ ' 


. होकर प्रति मास आयोजित होता है। वैशाख मास से 


प्रति मास क्रमशः हीरक, पन्ता, मोती, नीलम, माणिक्य, 
गोमेद, मूंगा, सूर्यकान्त तथा स्फटिक मणि से लिङ्गो का 
निर्माण होना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गो का दान 


- ३९८ 

तथा एक साँड़ का उत्सर्ग विहित है । यदि ब्रती निर्धन 
है तो एक ही मास इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 
अनेक मन्त्र पढ़े जाते हैं जो ''स मे पापं व्यपो हतु” से 
समाप्त होते हैं । ये मन्त्र झिवजी के नाना रूपों तथा 
स्कन्दादि अनेक देवताओं को सम्बोधित हैं । दे० हेमाद्रि, 
२.१९७-२१२ (रिङ्गपुराण से) । 


(२) चेत्र मास की पूणिमा को इस ब्रत का अनुष्टान 
होना चाहिए । त्रयोदशी को ही एक सुयोग्य आचार्य को 
सम्मानित करते हुए जीवनपर्यन्त पाशुपत ब्रत करने का 
संकल्प किया जाता है, अथवा १२ वर्ष, ६ वष, तीन वर्ष, 
एक वर्ष, एक मास अथवा केवल १२ दिन तक इस ब्रत 
को करने का संकल्प लिया जाता है । घी तथा समिधाओं 
से हवन तथा चतुर्दशी को उपवास करने का विधान है । 
पूर्णिमा को हवन, तदनन्तर निम्नलिखित मन्त्र बोलते 
हुए शरीर पर भस्म का लेप किया जाता है। मन्त्र है 
“अग्निरिति भस्म' इत्यादि । 

(३) कृष्ण पक्ष की द्वादशो से व्रती को एकभक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए, त्रयोदशी को अयाचित 
पद्धति से, चतुर्दशी को नक्त तथा अमावस्या को उपवास । 
अमावस्या के वाद वाली प्रतिपदा को सुवर्ण का साँड़ 
वनवाकर दान देना चाहिए। दे० हेमाद्रि, २.४५५- 
४५७ (बह्निपुराण से) । 

पाशुपत शास्त्र--पाशुपत शैवों का मुख्य धार्मिक ग्रन्थ 
'पाशुपतसूत्रः अथवा 'पाशुपतशचास्त्र' हुँ। इस ग्रन्थ की 
कोई प्रति उपलब्ध नहीं हैं । 
पाशुपत शेब--दे० 'पाशुपत' । 
पाशुपतसिद्धान्त--पाशुपत एवं शैव सिद्धान्त दोनों समान ही 
हैं । दे० 'पाश्नुपत' । 
भाषाणचतुर्दशो--शुक्छ पक्ष की चतुर्दशी को, जब सूर्य 
वृर्चिक राशि पर हो, आटे का पाषाण के समान ढेर 
वनाकर गौरी की आराधना करनी चाहिए। सन्ध्यो- 
परान्त भोजन का विधान है। 
पाष्य--न्हः्वेद के एक सन्दर्भ ( १,५६,६ ) में वृत्र की 
हार के वर्न में यह शब्द उदूधूत है। दूसरे सन्दर्भ ( ९. 
१०२,२ ) में सोमलता को पेरने वाले पत्थरों को पाष्य 
कहा गया है । 
पिक--भारतीय पिक ( कोकिल ) यजुर्वेद संहिता में 


पाशुपतशास्त्र-पिता 


वणित अद्वमेध के बलिपशुओं की तालिका में उल्लि- 
खित है । 

पिङ्गल--कात्यायन प्रणीत सर्वानुक्रमणिका के परचात्‌ छन्द- 
शास्त्र के सबसे प्राचीन निर्माता महषि पिङ्गल हुए हैं । 
परम्परा के अनुसार इन्होंने १ करोड़ ६ लाख ७७ हजार 
२ सौ १६ प्रकार के वर्णवृत्तों का प्रणयन किया। यह 
अतिरञ्जना है । इसका तात्पर्य केवल यह है कि छन्दों की 
संख्या अगणित हो सकती हुँ । 

पिङ्गलातस्त्र-—'आगमतत्त्वविलास' में जिन तन्त्रों का नामो- 
ल्लेख है, उनमें पिङ्गलातन्त्र .भी हूँ । 

पिण्ड--( १ ) पितरों को दिया जानेवाला आटे या भात 
का गोळा, जो विशेष कर अमावस्या को दिया जाता है 
और जिसका उल्लेख निरुक्त ( ३.४ ) तथा लाट्यायन 
श्ौत्रसूत्र ( २.१०,४ ) में हुआ हैँ । पिण्डदान श्राद्ध का 
विशेष अङ्ग है । 

(२ ) जीवों के शरीर को भी पिण्ड कहते हैं । यह 
विश्व का एक लघु रूप है, इसलिए कहा जाता है कि जो 
पिण्ड में है, बही ब्रह्माण्ड में भी । 

पिण्डपितृयन्ञ--पितरों के निमित्त दो यज्ञ किये जाते हैं; 
प्रथम पिण्डपितृयज्ञ तथा दूसरा श्राद्ध । पहला यज्ञ अमावस 
को किया जाता है तथा उसमें चावल ( भात ) का पिण्ड 
( गोळक ) पितरों को समर्पित किया जाता है । 

पिण्डोपनिषद्‌--यह परवती उपनिषद्‌ है । 

पितामह-वेदाङ्ग ज्योतिष पर तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--प्रथम 
ऋष्ज्योतिष, दुसरा यजुज्योतिष तथा' तोसरा अथर्वज्योतिष । 
अन्तिम के लेखक पितामह हैं। वराहमिहिररचित पश्च- 
सिद्धान्तिका में एक सिद्धान्त पैतामह नाम से भी दिया 
हुआ है । 

महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म को भी पितामह कहते 
हैं । क्योंकि वे कौरव-पाण्डवों के पिताओं के सम्मानित 
पितातुल्य थे । 

पिता--ऋणग्वेद तथा परवर्त्ती सांहित्य में यह शब्द ( उत्पन्न 
करने वाखा ) की अपेक्षा शिशु के रक्षक के अर्थ में अधिक 
व्यवहृत हुआ हूँ । ऋग्वेद में यह दयाळु एवं भले अर्थो में 
प्रयुक्त हुआ है । अतएव अग्नि की तुलना पिता से ( ऋ० 
१०.७,३ ) की गयी है। पिता अपनी गोद में ले जाता है 
( १.३८,१ ) तथा अरिनि की गोद में रखता है ( ५.४- 
३,७ ) । शिशु पिता के वस्त्रों को खींचकर उसका ध्यान 


पितृपक्ष-पिपीतकद्दादशी 


आकर्षित करता है, उसका आनन्दपूर्वक स्वागत करता 


. हैं ( ७.१०३.३ )। 
यह कहना कठिन है कि किस सोमा तक पत्र पिता की 
बनता में रहता था एवं यह अधीनता कब तक रहती थी। 
ऋग्वेद ( २.२९,५ ) में आया हे कि एक पत्र को उसके 
पिता ते जुआ खेलने के कारण बहुत तिरस्कृत किया तथा 
ऋणजाइव को ( ऋ० १.११६,१६;११७,१७ ) उसके पिता 
ने अंधा कर दिया। पृत्न के ऊपर पिता के अनियन्त्रित 
अधिकार का यह द्योतक हूँ । परन्तु ऐसी घटनाएँ क्रोधावेश 
में अपवाद रूप से ही होती थीं । 
इस बात का भी पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि पत्र बडा 
होकर पिता के साथ रहता था अथवा नहीं; उसकी स्त्री 
उसके पिता के घर की सदस्यता प्राप्त करती थी अथवा 
नहीं; वह पिता के साथ रहता था या अपना अछग घर 
बनाता था । वृद्धावस्था में पिता प्रायः पुत्रों को सम्पत्ति 
का विभाजन कर देता था तथा इबणुर पुत्रवधू के अधीन 
हो जाता था। शतपथत्राह्मण में शुनःशेप की कथा से 
पिता की निष्ठुरता का उदाहरण भी प्राप्त होता है । 
उपनिषदों में पिता से पुत्र को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने पर जोर डाला गया है। 
प्रकृत पुत्रों के अभाव में दत्तक पुत्र को गोद लेने की 
प्रया थी । स्वाभाविक पुत्रों के रहते हुए भी अच्छे व्यक्तित्व 
वाले बालकों को गोद केने की प्रथा थी । विश्वामित्र 
द्वारा शुनःशेप का ग्रहण किया जाना इसका उदाहरण 
हैं । साथ ही इस उदाहरण से इस बात पर भी प्रकाश 
पड़ता हैं कि एक वर्ण के लोग अन्य वर्ण के वालकों को 
भी ग्रहण कर लेते थे । इस उदाहरण में विश्वामित्र का 
क्षत्रिय तथा शुनःशेप का ब्राह्मण होना इसे प्रकट करता 
है । गोद लिये गये पुत्र को साधारणतः ऊँचा सम्मानित 
स्थान प्राप्त नहीं था | पुत्र के अभाव में पूत्री के पुत्र को 
भी गोद लिया जाता था तथा उस पुत्री को पुत्रिका कहते 
थे। अतएव ऐसी लड़कियों के विवाह में कठिनाई होती थी 
जिसका भाई नहीं होता था, क्योंकि ऐसा बालक अपने 
पिता के कुछ का न होकर नाना के कुल का हो जाता था । 


प्रथम 
परिवार में माता व पिता में पिता का स्थान 
था । दोनों को युक्त कर पयेतरौ” अर्थात्‌ पिता और माता 


यौगिक शब्द का प्रयोग होता था । 


३९९ 


पितृपक्ष--आश्विन कुष्ण पक्ष का नाम । इसमें पन्द्रह दिनों 
तक पितरों को पिण्डदान किया जाता हूँ । एक प्रकार का 
यह पूर्वपुरुषों का सामूहिक श्राद्ध है । इस पक्ष में ज्ञात- 
अज्ञात सभी पितरों का स्मरण किया जाता है । पूर्वजों 
को स्मृति सजीव रखने का यह एक घामिक्र साधन हुँ । 

पितृभूति--कात्यायन श्रौतमूत्र के अनेक भाष्यकार एवं 
वृत्तिकारों में विशेष उल्छेखनीय पितृभूति भी हैँ । 

पितुमेघसूत्र--गरह्‌ गृह्यसूत्र हैं जो गौतम द्वारा रचित वतलाया 
जाता हूँ। इसके टोकाकार अनन्तज्ञान कहते हूँ कि ये 
गौतम न्यायसूत्र के रचयिता महषि गौतम ही हैं । इसके 
अतिरिक्त गौतम का एक और धर्मसूत्र है । उसका नाम भी 
गौतमधमंसूत्र हैं । 

पितृयान--ऋर्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में पितृयान 
( पितरों के मार्ग ) का 'देवयान' से मेद प्रकट होता है । 
तिलक के मतानुसार देवयान उत्तरायण तथा पितृयान 
दक्षिणायन से सम्वन्धित है । शतपथ ब्राह्मण कें एक परि- 
च्छेद ( २.१.३,१-३ ) से वे यह निष्कर्ष निकालते हुँ । 
बसन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा पितरों की ऋतु हैं । देवयान का 
प्रारम्भ बसन्त से तथा पितृयान का प्रारम्भ वर्षा से हो 
हैं । इसके साथ वे देव तथा यम नक्षत्र (तैत्तिरीय सं०, १.५ 

२,६ ) का सम्बन्ध जोडते हैं । 
मरने के अनन्तर प्रेत अपने कर्मों के अनुसार इन दो 
मार्गों में से किसी एक से परलोक को प्रस्थान करता है । 
सामान्य लौकिक कर्म करने वाले पितयान से जाते हैँ । यज्ञ 
तथा अन्य निष्क्राम कर्म करने वाले देवयान से जाते हैं । 

पितृत्रत--( १ ) एक वर्ष तक प्रति अमावस्या को इस ब्रतत 
का अनुष्ठान होता है । ब्रती केवल दुरधाहार करता हैँ । 
वर्ष के अन्त में श्राद्ध करके वस्त्र, जलपूर्ण कलव तथा 
गौ दान में दी जाती हूँ इस ब्रत से सौ पीड़ियाँ तर्‌ 
जाती हैं और व्रती विष्णु छोक को प्राप्त करता है । 

(२ ) चंत्र कृष्ण प्रतिपद्‌ से सात दिनों तक सात पितु- 
गणों की पूजा करनी चाहिए, जो अग्निष्वात्त, बदिषंद्‌ 
इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हैं । एक वर्ष अथवा बारह वर्ष 
तक इसका अनुष्ठान होता है । 

पिपोतकद्वादशी--वंशाख शुक्ल की द्वादशी को पिपीतक 
द्वादशी कहते हैँ । इस तिथि को शीतल जल से भगवान्‌ 
केशव की प्रतिमा को स्तान कराकर गन्धाक्षत, पुष्पादि 
उपचारों से पूजन किया जाता है । प्रथम वर्ष चार जळ- 


¥oo 


पूर्ण कलशों का दान, द्वितीय वर्ष आठ कलशों का दान, 
तृतीय वर्ष बारह कलशों का और चतुर्थ वर्ष सोलह; 


कळशों का दान विहित है। सुवर्ण की दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस द्वादशी का पिपीतक नाम इसलिए है कि 
इसी नाम के ब्राह्मण द्वारा यह प्रचारित हुई । दे० ब्रतकाल- 
विवेक, १९-२०; वर्षक्ृत्यकौमुदी, २७ े-२५८। 
पिप्पछाद--प्प्पछाद ( पीपल के फल खाने वाले ) नामक 
आचार्य का उल्लेख प्रश्‍नोपनिषद्‌ में हुआ है. ये अथर्ववेद 
को शाखा 'पैप्पलाद' के प्रवर्तक थे । 


पिप्पलाइशाखा--अथवंवेद नो शाखाओं में विभक्त है, 


जिनमें एक शाखा 'पैप्पलाद' है । इस शाखा की मूल 
संहिता की एक मात्र प्रतिलिपि कुछ काल पूर्व तक 
भारत में बची थी और वह कश्मीर में भी, जहाँ से एक 
ञ्रान्त चटनावश वह जर्मनी पहुँच गयी । अब उक्त प्रति- 
लिपि के आधार पर यह संहिता भारत में मुद्रित हो 
गयी है । केवल इसके प्रथम पृष्ठ का पाठ संदिग्ध है, 
क्रयोंकि उक्त प्रति मे वह खंडित हो गया है । 
पिप्र--ऋग्वेद के अनुसार इन्द्र का एक शत्रु । यह इन्द्र हारा 
बार-बार हराया गया था। पुरों (दुर्गी) का स्वामी होने 
के कारण उसे दास तथा असुर कहा गया हैँ। इस नाम 
का अर्थ 'विरोधक' (विरोध करने वाला) है । 
पिशङ्ग--पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५,३) में उल्लिखित नाग- 
यज्ञ के दो उन्नेता पुरोहितों में से एक का नाम 
पिशङ्ग है । 
पिशाच---अथर्ववेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में उद्धृत असुरों में 
से एक वर्ग का नाम पिशाच है । तैन्िरीय संहिता (२.४, 
१,१) में उनका सम्बन्ध राक्षसों और असुरों से बताया 
गया है तथा दोनों को मनुष्यों एवं पितरों का विरोधी कहा 
गया हूँ। अथर्ववेद (५,२५,९) में उन्हें क्रव्याद (कच्चा 
मांस भक्षण करने वाला) कहा गया है। सम्भवतः ये 
मानवों के शत्र थे तथा अपने उत्सवों पर नरमांस भक्षण 
करते थे। उत्तर वैदिककाछ में एक 'पिशाचवेद' अथवा 
पिंशाचविद्या' का भी प्रचलन था । 
पिाचचतुर्दशी--चंत्र कृष्ण चतुर्दशी । इसमें भगवान्‌ शङ्कुर 
का पूजन तथा रात्रि में उत्सव करने का विधान है । 
निकुम्भ नामक राक्षस इसी दिन भगवान्‌ शङ्कुर की पूजा 
करता है अतएव इस दिन निकुम्भ का भी सम्मान किया 
जाता है तथा पिशाचों को गोशालाओं, नदियों, सड़कों 
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तथा पहाड़ों की चोटियों पर बलि. प्रदान की जाती है। 
दे० नीलूमत पुराण, ५५-५६, इलोक ६७४-६८१ । 
पिशाचमोचन--(१) मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी को यह ब्रत 
किया जाता है । काशो में कपर्दीईवर शिव के पास कुण्ड-"' 
स्नान तथा उनका पूजन किया जाता है। वंहीं भोजन 
वितरण का विधान है। प्रति वर्ष इस - ब्रत का . अनुष्ठान 
होता है । ब्रती पिशाच होने की स्थिति से मुक्त हो 
जाता है । न 
(२) स्मृतिकौस्तुभ (१०८) के “अनुसार इस दिन गङ्गा 
में स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, जब 
कि चतुर्दशी मंगलवार को पड़े। ब्रती इससे पिशाचयोनि 
'में पड़ने से मुक्त हो जाता है! `` ' 
काशी में पिशाचमोचन नामक तीर्थ प्रसिद्ध है । 
पिष्टाशन ब्रत--इस ब्रत में प्रति नवमीं को केवल आटे का 
आहार किया जाता हूँ। महानवमी को इसका प्रारम्भ 
` होता है। नो वर्ष तक यह चलता है । गौरी इसकी देवी 
हैं । इससे समस्त मनोवाञ्छाओं की पूर्ति होती है । 
पोठ--(१) किसी धामिक क्रिया के मुख्य आधारस्थान को 
पीठ कहते हैं । कुलालिकतन्त्र में पाँच वेदों, पाँच योगियों 
और पाँच पीठों का उल्लेख है। उत्कल में 'उड्डियान', 
जाळन्धर में 'जाल', महाराष्ट्र में “पू्ण', श्रीशैल पर _ 
'पतङ्ग' और असम में “कामाख्या”, ये पाँच ही शाक्तों : 
के आदि पीठ हैं । बाद में जो ५१ पीठ हो गये, उनके 
होते हुए भी ये पाँच मुख्य माने जाते हैं । 
` (२) प्राणिशरीर के अन्दर पाँच कोष होते हैं, जिनमें 
अन्नमय कोष स्थूलकोष कहा जाता है। शेष प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय ये चतुर्विध सूक्ष्म | 
कोष हैं । इनमें अन्नमय कोष एक प्रकार का संयोजक 
कोष है, जो स्थूल और सूक्ष्म कोषों के मध्य कड़ी का काम 
करता हूँ। आनन्दमय कोष से समस्त दैवी लोकों का 
सम्बन्ध रहता हूँ। इसी प्रकार स्थूछ अन्नमय कोष 
` (शरीरों) से जब देवताओं का सम्बन्ध स्थापित होता हैं, 
तव अन्नमय कोषों या शरीरों में उनकी स्थिति के लिए 
आधार निमित हो जाता है। उसे. पीठ कहते हैं। यह 
प्राणमय होता है । : 
प्राण की आकर्षण और विकर्षण दो शक्तियाँ हैँ। 
आकर्षण शक्ति अपनी ओर खींचती .है एवं विकर्षण 
शक्ति इसके विपरीत कार्य करती है। दोनों शक्तियाँ 
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ब्रह्माण्ड के प्रत्येक पिण्ड में विद्यमान रहती हैं । इन्हीं 
आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव से समस्त ग्रह-उपग्रह 
अपने अपने स्थानों पर नियमित रहकर कार्यनिरत 
रहते हैं। इन्हीं शक्तियों के समान रूप से स्थित होने 
पर उनका जो आवतं या चक्र बनता है, उसे पोठ 
कहते हूँ । 

जिस प्रकार मनुष्य को स्थिर रहने के लिए किसी 
स्थूल आधार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सुक्ष्म 
आनन्दमय कोष से सम्बन्धित देवताओं के लिए भी सूक्ष्म 
आधार पीठस्थल आवश्यक होता है और वह आधार 
यह पीठ ही है । 

इस प्रकार मन और मन्त्रादि द्वारा आकर्षण-विकर्षणा- 
त्मक प्राणशक्ति की सहायता से सोलह प्रकार के दिव्य 
स्थानों में पीठ को स्थापना कर अभीष्ट देवताओं का 
आवाहन किया जाता है। पीठ स्थल जितना पवित्र और 
वलसम्पन्न होगा उतने ही पवित्र और बलिष्ठ देवताओं 
का उस पर आवाहन किया जा सकता है । इसी प्रकार 
मूर्ति में भी जब तक पीठ की स्थिति रहती है, तभी तक 
उस मूर्ति द्वारा दैवी कलाएँ और चमत्कार प्रकाश में आते 
हूँ । पीठ को एक उदाहरण द्वारा भी ज्ञात किया जा 
सकता है । यथा आकर्षण और विकर्षण शक्ति युक्त दो 
पदार्थ एक दूसरे के सम्मुख रखे हों तो एक पदार्थ का 

. आकर्षण दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा, एवं दोनों 

की विकर्षण शक्ति दोनों को उससे विपरीत दिशा की 
ओर प्रेरित करेंगी । दोनों वस्तुओं की पृथक्‌-पृथक्‌ दिशा 
में गति होने पर एक प्रकार का आवर्त अथवा चक्र बन 
जाता है । इसी तरह जिस देवता का आवाहन किया 
जाता है उस दैवी शक्ति का प्राणों की सहायता से अन्न- 
मय कोष से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर प्राणों की 
आकर्षण शक्ति की सहायता से वह दैवी शक्ति आकर्षित 
हो जाती है, एवं प्राणों की विकर्षण शक्ति की विपरीत 
क्रिया के परिणामस्वरूप वह दैवी शक्ति विकत होती है । 
इस आकर्षण और विकर्षण क्रिया के होने पर एक वृत्ता- 
कार स्थर का निर्माण हो जाता हुँ जिसे पीठ कहते हैं । 
इस वृत्त के आम्यन्तरीय पूर्ण स्थान पर आवाहित उस 
दैवी शक्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। क्योंकि 
इस आवतं का मध्यगत समस्त स्थान आवाहित देवता का 
ही स्थान बन जाता है । 
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इसी सिद्धान्त के आधार पर विशाल भुभाग पर 
अनेक तीर्थ एवं पीठ स्थानों का आविर्भाव माना गया ` 
है! इसी प्रकार के दैव पीठ को सहायता से संसार में 
समस्त दबी कार्य सम्पादित होते हैं । 

(३) प्राचीन वैदिक उद्धरणों में पीठ शब्द स्वतन्त्र रूप 
रे व्यवहृत नहीं हुआ है, किन्तु यौगिक 'पीठसर्पी' विदे- 
बण के रूप में मिलता है । वाजसनेयी संहिता (३०.२१) 
तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३.४,१७,१) में पुरुषमेध के 
हवनीय पदार्थों में इसका भी उल्लेख हू । 

पोठापुरम्‌-आन्ध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान । यह 
'पादगया क्षेत्र” है । पाँच प्रधान पितुतीर्थं माने जाते 
हैं--१. गया (गयाशिरक्षेत्र) २. याजपुर-ैतरणी (उड़ीसा 
में नाभिगयाक्षेत्र) ३. पीठापुरम्‌ (पादगयाक्षेत्र) ४. सिद्धः 
पुर ( गुजरात में मातुगयाक्षेत्र) ५. बदरीनाथ (ब्रह्म- 
कपाली) । 

पीठापुरम्‌ में अधिकांश यात्री पिण्डदान करने आते 
हैं । यहाँ कुक्कुटेश्वर शिवमन्दिर है । बाहर मधु स्वामी 
का मन्दिर है। पास में माघवतीर्थ नामक सरोवर हूँ । 

पोपा-चष्णवाचार्य स्वामी रामानन्द के शिष्यमंडल के 
प्रमुख व्यक्ति । इनका जन्म एक राजकुळ में संवत्‌ १४८२ 
वि० में हुआ था । 'भक्तमाल' ग्रन्थ में इनकी निदछल 
भक्ति भावना का वर्णन हुआ है । 

पोयूष--ऋणग्वेद तथा परवर्ती ग्रन्थों में गौ के बच्चा देने के 
बाद के प्रथम दूध को पीयूष “कहा गया है। इसकी तुलना 
सोमळता के रस से की गयी है । 

पोलुपाक सत--परमाणुओं के बीच अन्तर की धारणा न 
होने के कारण वँशेषिकों को 'पीलूपाक' नाम का विलक्षण 
मत ग्रहण करना पड़ा । इसके अनुसार घट अग्ति में पड़- 
कर इस प्रकार लाल होता है कि अग्नि के तेज से घट के 
परमाणु अलग-अलग हो जातें हैं और फिर लाल होकर 
मिल जाते हूँ । घड़े का यह बनना-बिगड़ना इतने सूक्ष्म 
काल में होता हूँ कि कोई देख नहीं सकता । इस प्रक्रिया 
से होने वारे परिवर्तन को पीलुपाक मत कहते हैं । 

पोलुमती-अथर्ववेद (१८.२,४८) में पीलुमती को उदन्वती 
एवं प्रद्यौ नामक दो स्वगो के वीच का स्वर्ग कहा 
गया है । 

पुंसबन--गर्भेवती स्त्री का एक घामिक संस्कार, जो पुत्र 
संतान होने के लिए किया जाता था । इसका सर्वप्रथम 


| 
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उल्लेख अथर्व॑वेद (६.२.१) में हुआ है । यह यज्ञ पुत्रोत्पत्ति 
की कामना से किया जाता था और गृह्मसूत्रों के समय 
तक इसकी गणना संस्कारों में होने छगी। आगे चलकर 
यह संस्कार भ्रूण की पुष्टि के लिए हो किया जाने लगा । 
पुजारो--देवालयों में मूति क्री विधिवत्‌ पूजा के छिए 
नियुक्त व्यक्ति । हिन्दू घर्म के विकासक्रम में बारहवीं से 
सोलहवीं शती तक्र अनेक बड़े-बड़े सम्प्रदाय स्थापित हुए, 
किन्तु सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध से उत्तर तथा दक्षिण 
भारत में ये सम्प्रदाय अवनति की ओर गतिमान्‌ रहें । 
असंख्य लोगों की आध्यात्मिक प्णस को मिटाने के लिइ 
सामान्य पुजारियों ने लोकप्रिय धर्म का आन्दोलन आरम्भ 
किया। पुराने बिखरे हुए विचारों को संमेट कर नाना देवी- 
देवताओं की प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं और उनकी पूजा 
की ओर लोगों का ध्यान भआक्रपित कर धामिक भावना 
को जीवित रखा गया। उत्तरी भारत में स्मातं ब्राह्मण 
स्वयं मन्दिरों में जाकर अपनी शाखा के गृह्मसूत्रों के 
निर्देशानुसार देवतार्चन करते थे । किन्तु देवता की षोड- 


पुजारो-पुत्र 


पुण्डरोकाक्ष--(१) विष्णु का एक पर्याय हैं। (२) तमिळ' 
देश के श्रीबँष्णबा में नाथ मुनि अति प्रसिद्ध हो गये हैं। * 
इन्हीं के शिष्य पुण्डरीकाक्ष थे । इनके पश्चात्‌ राम मिश्र 
तथा उनके उत्तराधिकारी आचार्य यामुनाचार्य हुए । 
पुण्डरीकाक्ष तथा राम मिश्च के बारे में कुछ अधिक जात 
नहीं हैं । 

पुण्डरोकाक्ष स्थामी--दिशिष्टाद्रत वैष्णव परम्परा के एक 
आचार्य । इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार हैं: भगवान्‌ 
नारायण ने महाछक्ष्मी को वैष्णव धर्म का उपदेश किया, 
उनसे वैकुण्ठपापंद विण्वंवसेन को उपदेश मिला, उनसे 
शठकोप स्वामी को। इनके शिष्य नाथ मुनि हुए औरं इनके 
शिष्य पुण्डरीकाक्ष स्वामी, इनके शिप्य राम भिश्च स्त्रामी 
थे और इनसे यामुनाचार्य को यह उपदेश प्राप्त हुआ । 

पुण्ड--द्विज वैष्णवों की दीक्षा में पांच संस्कार करने होते 
हैं। वे हैं ताप, एण्ड, नाम, मन्त्र एवं याग । पृण्डू साम्प्र- 
दायिक चिह्न को कहते हैं, जो दीक्षा छेने वाले के शरोर 
(छलछाट) पर अंकित किया जाता हैं । 


शोपचार पूजा के लिए पुजारी रखे जाते थे जो निश्चित पृण्यराज--अव्दादईतवबाद सिद्धान्त का सर्वप्रथम भतहरि 


समय पर विधिवत्‌ पूजा कार्य किया करते थे । 


. पुणताम्बे--महाराष्ट्र का प्रसिद्ध तीर्थं स्थळ। मनमाड से ४१ 


मील दूर पुनताम्या स्थान हूँ, इसका प्राचीन नाम पुण्य- 
स्तम्भ हूँ। यह गोदावरी के किनारे हुँ । महायोगी चांग- 
देव, जो पीछे संत ज्ञानेश्वर के शरणापन्न हो गये थे, दीर्ध 
काल तक यहाँ रहे । यहाँ श्री विठोवा का मन्दिर, विएवे- 
सवर शिवमन्दिर और अनेक अन्य शिवमन्दिर निमित 
हैं । बाजार में श्री वद्भुटेश मन्दिर भी है । 
पुण्डरीक--पुण्डरीक अथवा कमल भारत का दार्शनिक पुष्प 
हुँ । यह चेतना और ज्ञान के विकास का प्रतीक है। इस- 
लिए भारतीय साहित्य और कला के अनेक रूपों में इसका 
उपयोग हुआ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मानवहृदय से 
इसकी तुलना की गयी हैं । 
पुण्डरोकयज्ञप्राप्ति--इस ब्रत में जळ के स्वामी वरुण देव 
की पुजा को जाती हूँ । इसका अनुष्ठान द्वादशी को होता 
हैं। इससे पृण्डरीकयज्ञ के फल को प्राप्ति होती हूँ । दे० 
हेमाद्रि, १.१२०४ । वनपर्व (३०.११७) के अनुसार यह 
ब्रत भी अश्वमेघ तथा राजसुय यज्ञों के समान पुण्यकारक 
है । भाश्‍वलायन श्रौतसूत्र, उत्तराष्टक, ४.४ में पुण्डरीक- 
यज्ञ का वर्णन है । 


और फिर भत्तृमित्र ने प्रतिपादन किया । भर्तृहरि के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में इस सिद्धान्त का पूर्ण वर्णन हूँ, 
जिसकी व्याख्या पुण्यराज और हेलाराज की रचना में प्राप्त 
होती है । 
पुत्न--इसका प्रारम्भिक अर्थ लघु अथवा कनिष्ठ था। 

'पुत्रक' रूप का- व्यवहार प्यारभरे सम्बोधन में अपने से 
छोटे लोगों के लिए होता था । आगे चलकर इस णब्द 
की धामिक व्युत्पत्ति की जाने छगी--''पुत्‌ = नरक से, 
त्र = बचाने वाला । पुत्रों द्वारा प्रदत्त पिण्ड और श्राद्ध 
से पिता तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, इसलिए वे 
पितरों को नरक से त्राण देने वाले मागे जाते हैं। 

धर्मशास्त्र में बारह प्रकार के पुत्रों का उल्लेख पाया 
जाता है । मनुस्मृति ( अध्याय ९, इलोक् १५८-१६०) के 
अनुसार इनका क्रम इस क्षक्ार है : 

१. ओरस (पत्ति द्वारा अपनी पत्नी से उत्पन्त) 

२. पुत्रिकापुत्र (दौ हित्र) 

३. क्षेत्रज (अपनी पत्नो से दूसरे पुरुप द्वारा उत्पन्न) 

४. गूढज (पत्नी द्वारा पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से 
गुपचुप उत्पन्न) 

५. कानीन (अविवाहित कन्या से उत्पन्न) 


पुन्रका मद्रत-पुत्रप्राष्तित्रत 


६. सहोढ (विवाह के समय गर्भवता कन्या से उत्पन्न) 
७. पौनभंव (दुबारा विवाहित पत्नी से उ त्पन्न) 
८. दत्तक (पृत्राभाव में दुसरे परिवार से गृहात) 
*. क्रीत (दूसरे परिवार से खरीदा हुआ) 

१०. स्वयंदत्त (माता- 
समर्पित) 

११. कृत्रिम (स्वेच्छा से दसरे परि, 
गृहीत) 

१२. अपविद (पड़ा हुआ प्राप्त और परिवार में 
पालित) । ये वारह प्रकार के पत्र दो वर्ग में विभाजित थे-- 
(१) मुख्य और (२) गौण । इनमें प्रथम दो मुख्य और शेप 
गोण हूँ । सामाजिक दृष्टि से गौण पत्रों का भी महत्त्व था। 
इससे सभी प्रकार की संतति का पालन-पोषण संभव 
था और परिवार का समाजीकरण हो जाता था । सभी 
पूत्रों का परिवार में समान पद नहीं था । किन्तु आञ- 
कल केवळ दो हा प्रकार के पुत्र मान्य हैं, औरस और 
दत्तक । शेष क्रमशः या तो औरम में सम्मिलित हो गये 
(जैसे सहोढ और गूढज) अथवा लम हो गये । 

पुन्रकामन्रत-(१) भाद्रपद की पूणिमा को इस ब्रत क्रा 
अनुष्ठान होता हूँ । पुद्ररहित मनुष्य पुत्रेष्टि यज्ञ करने 
के पश्चात्‌ गृहा में प्रविष्ट हो, जहाँ रुद्र निवास करते हैं । 
तदनन्तर रुद्र; पार्वती तथा नन्दी को सन्तुष्टि के छिए होम 
तथा पूजन का विधान हैं। व्रतो को उपवास करना चाहिए, 
तत्पश्चात्‌ सर्वप्रथम अपने सहायकों को भोजन कराकर 
वह सपत्नीक भोजन करे और गुहा की परिक्रमा करके 
पत्नी को रुद्रविषयक दिव्य व्याख्यान सुनाये। ब्रती को 
चाहिए कि वह पत्नी को तीन दिनों तक दूध तथा चावल 
ही खाने को दे। इस व्रत से बन्ध्या पत्नी भी पुत्र प्राप्त 
करती हूँ । ब्रती को इस सबके वाद एक प्रादेश लम्त्री 
सुत्रर्ण, रजत अथवा लौह की शिवप्रतिमा का निर्माण 
कराकर पूजन करना चाहिए । तदमन्तर अर में मूत को 
गरम कर एक पात्र में उसे रखकर एक प्रस्थ दूध से 
उसका अभिपेक्र करे और उस -अभिपिक्त दूध को पत्नी 
को पिलाये। दे० कृत्यकल्पतरु, ३७४-३७३; हेमाद्वि, 
२.१७१-७२ । 

( २ )ज्येष्ठ मास को पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । इबेत अक्षतो से एक कलश को 
परिपूर्ण करके उसे इवेत वस्त्र से ढककर, इबेत चन्दन से 


पिता से परित्यक्त एवं स्वं 


वार से पृत्रवत्‌ 


४०३ 


चनचित करके, कळ में सुबर्ण रखकर स्थापित किया जाना 
चाहिए । कलय के ऊपर ताम्रपात्र में गुड़ रखना चाहिए 
और भगवान्‌ ब्रह्मा तथा मावित्रो देवी को प्रतिमा रखी 
जानी चाहिए । प्रातः यह कलश किसी ब्राह्मण को दान 
कर दिया जाय । उंसी ब्राह्मण को स्वादिष्ठ. भोजन करा- 
कर ब्रती लवणर्‌हित भोजन करे । ग्रह क्रिया एक वर्ष तक 
प्रतिमास की जाय। तेरहवें महीने में एक घृतधेनु 

सवस्त्र शस्या, सुवण तथा रजत की क्रमणः ब्रह्मा एवं 
सावित्री को प्रतिमाएँ दान में दी जायें। इत्रत तिलों से 
ब्रह्माजी के नाम को आवृत्ति करने हुए हृवन करना 
चाहिए । ब्रती ( पुरुप या स्त्री ) समस्त पापों मे मुक्त 
होकर सुन्दर पृत्र प्राप्त करते हैं । दे० क्रृत्यकल्पतर 

३७८; हेमाद्रि, २ .१७३-१७:४ । 


पुत्रदविधि--रयिदार के दिन रोहिणी या हस्त नश्नत्र हो 


ता बह पृत्रद याग होता हैं । उस दिन उपवास रखते हुए 
सूय नारायण का पुष्प-फलादि में पुजन करना चा 

ब्रती को चाहिए कि वह सूर्य की प्रतिमा के सामने सोदे 
तता महाइवता मंत्र का जप करे ( मंप यह ह-हाँ हीं 
स॒ ) | दूसरे दिन करबीर कें पुष्पों नथा रक्त- 
चन्दन मिश्रित अर्च्यं सूर्य को तथा रविवार को समित 
करे । तदनन्तर वह पार्वण श्राद्ध करे तथा मध्यम पिण्ड 
(तीन में से वीच वाला) स्वयं खाये । हेमाद्रि में इस ब्रत 
का उतना विशद वर्णन नहीं ह जितना कृत्यकल्पतरु में। 


ुत्रप्राप्ति्रत--( १ ) बैशाख शुक्त पष्ठी तथा पञ्जपी को 


उपवास रखते हुए स््रन्द भगवान्‌ की पूजा की जाती ह । 
यद्र तिथित्रत हैं और एक वर्प पर्यन्त चलता हैं । स्कन्द के 
चार रुप (नाम) हैं--स्कन्द, कुमार, वि्ाल तश्रा गृहन । 
इन नामों के अनुसार उपासना करने से प्त्रेज्छ, पर्मेच्छ 
अथवा स्तरास्थ्य का इच्छुक अपनी कामनाओं को सफळ 
कर वेता है । 

(२ ) श्रावण पूणिमा को यह ब्रत होता है । यह 
तिथित्रत हैं तथा .शाङ्करी ( दुर्गा ) देवता। पत्रार्थी 
विद्यार्थी, राज्यार्थी तथा यशःकामी को इम ब्रत का 
आचरण करना चाहिए । देवीजी का सुत्र्ण या रजत का 
खदग या पादुकाएं अथवा प्रतिमा निर्माण कराकर किसी 
शुभ नक्षत्र में वेदी पर स्थापित किये जायें, उसी बेदी पर 
यव वोये जायें तथा हवन हो । देवाजी को भिन्न-भिन्न 
प्रकार के फल-फूल तथा अन्य पदार्थ अपित किये जागें । 


४०४ 


हेमाद्रि में विद्यामंत्र भी लिखा गया हूँ। दे० हेमाद्ि, 
२.२२०-२३३ । 
पुत्रवगंविहार--प्राचीन विद्यापीठं में गुरस्य दो ब्ग में 
बिभाजित थे: ( १) शिष्यवर्ग एवं ( २ ) पुत्रवर्ग । 
गुरुकुलों में गुरु का परिवार तथा शिष्यवर्ग दोनों रहते थे, 
परन्तु दोनों के निवासस्थान एक दूसरे से भिन्न होते थे । 
जिस स्थान में गुः का परिवार रहता था उसको पुत्रवर्ग- 
विहार कहा जाता था । 
पृत्रब्रत--(१) दे० 'पुत्रकामन्नत', हेमाद्रि, २,१७१-७२। 

( २) प्रातः ब्राह्म मुहुर्त में स्नानादि से निवृत्त होकर 
तारों के मन्द प्रकाश में पीपल वृक्ष का स्पर्श करना 
चाहिए । तदनन्तर तिलों से परिपूर्ण पात्र का दान किया 
जाय । इससे समस्त पापों से मुक्ति होती है । 

पुत्रसप्तमी--( १ ) माघ शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । दोनों सप्तभियों को 
तथा पष्ठी को उपवास तथा हवन करने के पश्चात्‌ सूर्य 
के पूजन का विधान हूँ । यह एक वर्ष तक चलता हैं । 
इससे पुत्र, घन, यश तथा सुन्दर स्वाथ्य को प्राप्ति 
होती हैं । 

( २ ) भाद्र शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की षष्ठी को संकल्प 

तथा सप्तमो को उपवासपुर्वक विष्णु का नामोच्चारण 
करते हुए उनका पूजन करना चाहिए । अष्टमी के दिन 
गोपालमन्त्रों से विष्णु भगवान्‌ का पूजन तथा तिलों से 
हवन करने का विधान है । यह एक वर्ष पर्यन्त होता है । 
वर्ष के अन्त में दयामा गौ का जोड़ा दान दिया जाय । 
इससे समस्त पापों का क्षय तथा पृत्रलाभ होता है । 
पुत्रिका--परवरत्ती. साहित्य में इस शब्द का व्यवहार 'पुत्र- 
हीन मनुष्य को पुत्री” के अर्थ में हुआ हू। ऐसी पुत्री 
का विवाह इस करार के साथ किया जाता था किं उसका 
पुत्र अपने नाना का श्राद्ध करेगा तथा उसकी सम्पत्ति 
का उत्तराधिकारी होगा | यास्क के निरुक्त ( ३.५ ) में 
भी इसे ऋग्वेद के आधार पर इसी अर्थ में लिया गया 
है । किन्तु ऋग्वेदीय परिच्छेदो का स्पष्ट अर्थ नहों ज्ञात 
होता तथा इस प्रथा के द्योतक वे नहीं जान पड़ते । 
ुत्रीयब्रत--भाद्रपद मास को पूणिमा के पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को इस व्रत का अनुष्ठान होता है । उस दिन 
उपवास का विधान है । एक प्रस्थ घूत में गोविन्द की 
प्रतिमा को स्नान कराया जाय । तत्परचात्‌ चन्दन, केसर, 


पुत्रवर्गविहार-पत्रोत्पत्तित्रत 


कर्पर प्रतिमा को अर्पण कर पुष्पादि से पोडशोपचार पूजन 
हो। तब पुरुषसूक्त के मंत्रों से हवन करना चाहिए। 
तदनन्तर पुत्राभिलाषी या पुत्रीकामी फलों का खाद्य 
पदार्थ वनाकर पुल्लिङ्ग अथवा स्त्रीिङ्ग नाम लेकर उसे 
दान कर दे । एक वर्ष तक ऐसा करना चाहिए। इससे 
ग्रती की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं । 
पु्नीयसप्तमी--मार्गशी प्र शुक्ल सप्तमी को इस व्रत का 
अनुष्ठान होता है । इस दिन सूर्य का पूजन विहित हैं। 
उस दिन ब्रती को. 'हविष्यान्न' ग्रहण करना चाहिए। 
दुसरे दिन गन्धाक्षत-पुष्पादि से सूर्य का पूजन कर नक्त 
पद्धति से आहार करना चाहिए । एक वर्ष तक यह ब्रत 
चलता है| यह ब्रत पुतरप्राप्ति के लिए है । 

पुत्नीयानन्तन्नत--इस व्रत को मार्गशीष मास में प्रारम्भ 
कर एक वर्ष तक प्रतिमास उस नक्षत्र के दिन, जिससे 
मास का नाम पड़ता है, उपवास करते हुए विष्णु भगवान्‌ 
का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान्‌ के वारहों 
अवयवों का पूजन होना आवश्यक हूँ। प्रति मास एक 
अवयव का क्रमशः पूजन करना चाहिए | यथा वायाँ 
घुटना मार्गशीर्ष में, कटि का वाम पार्श्व पौष में तथा 
इसी प्रकार क्रमशः । प्रति चार मास के एक भाग में 
विभिन्न वर्ण के पुष्प प्रयुक्त हों । गोमूत्र, गोदुग्ध तथा 
गोदधि का प्रति चार मासों के विभाग में स्नान, अनन्त 
भगवान्‌ के नाम का जप सम्पूर्ण महीनों में किया जाय , 
तथा उन्हीं के नाम लेते हुए हवन हो । ब्रत के अन्त में 
ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देनी चाहिए । इससे 
ब्रती की समस्त पुत्र, धन, जीविका आदि कामनाएं पूर्ण 
होती हैं । 

पुत्नेष्टि--पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ पपत्रेष्टि' 
कहलाता हैं । पुत्रोत्पत्ति में जिस दम्पती को विलम्ब होता 
था वह पु~ष्टि यज्ञ करता था । दत्तक पुत्र के संग्रह के 
समय. भी 'दत्तहोम' के साथ यह यज्ञ ( पुश्रेष्टि ) किया 
जाता था, क्योंकि जिस पुत्र का संग्रह किया जाता था, 
वह जिस कुल से आता था उससे उसका सम्बन्ध पृथक्‌ 
किया जाता था । इस यज्ञ का प्रयोजन यह दिखाना था 
कि दत्तक पुत्र का जन्म संग्रह करने वाले परिवार में 
हुआ है । 

पुरोत्पत्तिग्रव--यह्‌ नक्षत्रश्नत है । पुत्र प्राप्त के लिए एक 

वर्ष तक प्रति श्रवण नक्षत्र को यमुना: में स्नान करना 


` पुनजन्म-पुराण 


चाहिए । इससे वसिष्ठजी के समान 
होते हैं । 

पुनर्जन्म--सभी हिन्दू दार्शनिक एवं घाभिक सम्प्रदायों में 
इस सिद्धांत को मान्यता प्रात हैं कि मनुष्य अपने वर्तमान 
जीवन के अच्छे एवं बुरे कर्मों के फलभोग के लिए पुन्जन्म 
ग्रहण करता है। यह कारण-कार्यश्रृंखला के अनुसार 
होता है । योनियों का निर्धारण भी कर्म के ही आधार 
पर होता है। इसी को संसारचक्र (जन्म-मरणचक्र ) भी 
कहते हैं । इसी लिए पुनर्जन्म से मुक्त पाने के उपाय 
विविध आचायों ने अपने-अपने ढंग से बताये हैं। पुन- 
जन्म का सिद्धान्त क्मसिद्धान्त (कार्यकारण-सम्बन्ध) पर 
अवलम्बित है । पुनर्जन्म का चक्र उस समय तक चलता 
रहता है जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती । 

पुनरभूं-दुवारा विवाह करने वाळी स्त्री। अथर्ववेद में पुनभ 
प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है ( ९.५.२८ ) । इसके 
अनुसार विधवा पुनः विवाह करती थी तथा विवाह के 
अवसर पर एक यज्ञ होता था जिसमें वह प्रतिज्ञा करती 
थी कि अपने दूसरे पति के साथ मैं दूसरे छोक में पुनः 
एकत्व प्राप्त करूंगी । धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के 
लिए कुमारी कन्या ही उत्तम मानी जाती थी। पुनर्भू से 
उत्पन्न पुत्र को 'औरस' (अपने हृदय से उत्पन्न) न कह- 
कर “पौनभंव' (पुनर्भू से उत्पन्न) कहते थे । उसके द्वारा 
दिया हुआ पिण्ड उतना पुण्यकारक नहीं माना जाता था 
जितना औरस के द्वारा । धीरे-धीरे स्त्री का पृनर्भ (पुन- 
बिवाह) होना उच्च वर्गों में बन्द हो गया. । आधुनिक 
युग में विधवाविवाह के वैध हो जाने से स्त्रियाँ पहले 
पति के मरने पर दूसरा विवाह कर रही.हूँ, फिर भी 
उनके साथ अपमानसूचक 'पुनर्भू” शब्द नहीं छगता । 
वे पूरी पत्नी और उनसे उत्पन्न सन्तति औरस समझी 
जाती हूँ। 

पुनोग्रन्थ--यह कवी रपन्थ की सेवापुस्तिका है । 

पुरन्दरदास--एक प्रसिद्ध कर्नाटकदेशीय भक्त | माब्व 
संन्यासियों में सोलहवीं शती के प्रारम्भ में गया के 
महात्मा ईक्वरपुरी ने दक्षिण भारत की यात्रा की तथा 
वहाँ उन्होंने माध्वों को चैतन्य देव के सदुश ही अपने 
भक्तिमुलक गौतों एबं संकीर्तन से प्रभावित किया। 


पुत्र-पौत्र प्राप्त 


वंगदेश में चैतन्य महाप्रभु ने भी सर्वप्रथम संक्रीतन एवं 
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नगरकीतन को प्रणाली चलायो थी | तत्पश्चात्‌ कर्नाटक 
देश में माधथ्वों द्वारा भक्तिपूर्ण गीत एवं भजनों की रचना 
होने छुगी । उक्त कर्नाटकीय कविभक्तों में प्रथम अग्रगण्य 
पुरन्दरदास हुए हैं। इनके गीत दक्षिण देश में बहुत 
प्रचलित हैं । 

पुरन्धरि-ऋग्वेद ( ९.११६.१) में इस शब्द का उल्लेख 
सम्भवतः एक स्त्रीनाम के रूप में हुआ हैं । यह अश्विनों 
की संरक्षिका थी, जिन्होंने इसे एक पृत्र दिया था, जिसका 
नाम हिरण्यहस्त था । जातिवाचक स्त्रीं के अर्थ में भी 
इसका प्रयोग हुआ है । 

पुरश्चरणसप्तमी--माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को मकर 
के सूर्य में इस ब्रत का अनुष्ठान होता हूँ । सूर्य की प्रतिमा 
का रक्त वर्ण के पृष्पों, अर्ध्य तथा गन्धादि से पूजन करने 
का विधान हैं । पञ्चगव्य, पान का भी विधान हुँ। एक 
वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। प्रति मास पुष्प, 
धूप तथा नेवेद्य भिन्न-भिन्न हों । इससे ब्रती समस्त 
दुरितों के कुफळ से मुक्त होता हूं । 'पुरक्‍्चरण' में पांच 
क्रियाओं का समावेश रहता हूँ, जैसे जप, पूजन, होम, 
तर्पण, अभिषेक तथा ब्राह्मणों का सम्मान | 

पुराण--प्राचीन काळ की कथाओं का वत्रोधक ग्रन्थ । यह 
शाब्द 'इतिहास-पुराण' द्रन्द्र समास के रूप में व्यवहत 
हुआ हूँ । अक्तेले भी इसका प्रयोग होता हूँ, करिन्तु अर्थ 
वही हुँ । सायण ने परिभाषा करते हुए कहा हुँ कि पुराण 
वह है जो विश्वसृष्टि की आदिम दशा का वर्णन 
करता हूँ। 

पुराण नाम से अठारह या उससे अधिक पुराण ग्रन्थ 
और उपपुराण समझे जाते हैं, जिनकी दुसरी संज्ञा "पञ्चः 
लक्षण' हू । विष्णु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य आदि पुराणों में पुराणों 
के पाँच लक्षण कहे गये हैं : 
सर्गश्च प्रतिसर्गशच वंशो मन्वन्तराणि च । 
बंशानुचरितं ज्ञेयं पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 

[ सर्गं बा सृष्टि का विज्ञान, प्रतिसर्ग अर्थात्‌ सष्टि का 
विस्तार, लय और फिर से सृष्टि, सूष्टि की आदि बंशा- 
चली, मन्वन्तर अर्थात्‌ किस-किस मनु का अधिकार कत्र 
तक रहा ओर उस काल में कौन-कौन सी महत्त्वपूर्ण 
घटनाएँ हुई और बंश्ानुचरित अर्थात्‌ सूर्य और चन्द्रवंशी 
राजाओं का संक्षिप्त वर्णन । ये ही पाँच विषय पुराणों में 
मूलतः वर्णित हँ । ] 
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पुराणसंहिता के रचयिता परम्परा के अनसार महष 
वेदव्यास थे। उन्होंने लोमहर्षण नामक अपने मूत- 
जातीय शिष्य को यह संहिता सिखा दी । लोमहुर्पण के छ 
शिष्य हुए और उनके भो शिष्य हुए । सम्भवतः इसो 
शिष्यपरम्परा ने अठारह पुराणों की रचना की। हो 
सकता है, वेदव्यास द्वारा प्रस्तुत पुराणसंहिता के, अठारह 
विभाग रहे हों जिसके आधार पर इन शिष्यों ने अळग- 


अलग पुराण निर्मित किये । फिर उनके परिशिष्ट स्वरूप _ 


अनेकों उपपुराण रचे गये। विष्णु, ब्रह्माण्ड एबं मत्स्य 
आदि पुराणों की सृष्टिप्रक्रिया पढ़ने से प्रकट होता है 
कि सब पूराणों में एक ही बात है, एक जैसा विषय है । 
क्रिमी पुराण में कुछ बातें अधिक हैं, किसा में कम । सब 
पुराणों का मूल एक ही है । 
एक पुराणसंहिता के अठारह भागों में विभक्त होने का 
कारण शिष्यपरम्परा की रुचि के अतिरिक्त और भी हो 
सकता हुँ । पुराणों के अनुशीलन से पता चलता हूँ कि 
प्रत्येक ग्रन्थ का विशेष उद्देश्य हैं। मूल विषय एक होते 
हुए भी हर एक पुराण में किसी एक प्रसंग का विस्तार 
से वर्णन हैं । पुराण का व्यक्तिगत महत्व इसी विशेष 
प्रसंग में निहित होता है । यदि ऐसी वात न होती तो 
पञ्जलक्षण युक्त एक ही महापुराण पर्याप्त होता । सम्भव 
हुँ कि मूल संहिता में इन विशेष उद्देश्यों का मूल विद्यमान 
रहा हो । परन्तु इस समय पुराणों पर भिन्न भिन्न सम्भ्र- 
दायों का बड़ा प्रभाव पड़ा हुआ दिखाई पड़ता हूँ । ब्राह्म, 
शैव, बंष्णव, भागवत आदि पुराणों के नामों से ही प्रतीत 
होता है कि ये ब्रिशप सम्प्रदायों के ग्रन्थ हैं । इतिहास से 
ऐसा निश्चित नहों होता कि इन पुराणों को रचना के 
अनन्तर उक्त सम्प्रदाय चल पड़े अथवा सम्प्रदाय पहले से 
थे और उन्होंने अपने-अपने अनुगत पुराणों का व्यासजी 
की शिष्य परम्परा से निर्माण कराया । अथवा वाद में 
मम्भ्रदायों के अनुयायी पण्डितं ने अपने सम्प्रदाय के अनु- 
कूल पंगाणों में कुछ परिवर्तन और परिवर्द्धन किये हैं । 
अवतारद्राद पुराणों का प्रधान आङ्ग हैं । प्रायः सभी 
फूराणों में अवतार प्रसङ्ग दिया हुआ है । शैवमतपरि 
पोपक पुराणों में भगवान्‌ झङ्कर के नाना अवतारों की 
चर्चा हैं। इसी तरह वैष्णव प्रणाली में भी विष्ण के 
अगणित अवतार बताये गये हैँ । इसी तरह अन्य पुराणों 
में अन्य देवों के अवतारो की वर्चा हैं । यह ब्यान रहे कि 


पुराण 


अवतारवर्णन वैदिक सूत्रों पर अवलम्वित हुँ । शतपथ 
ब्राह्मण में (१.८.१.२-१०) मत्स्यावतार का, तैत्तिरीय 
आरण्यक (१.२३.१) और शतपथ ब्राह्मण में (१.४.३.५) 
कूर्मावतार का, तैत्तिरीय संहिता (७.१.५.१), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण (१.१.३.५) और शत० त्रा० में (१४.१.२.११) 
बराह अवतार का; ऋक्‌ संहिता (१.१७) और शतपथ 
ब्राह्मण (१.२.५.१-७) में बामन अवतार का, ऐतरेय ब्रा० 
में राम-भार्गवावतार का, छान्दोग्योपनिषद्‌ में (३.१७) देव- 
कापृत्र कृष्ण का और तँत्ति० आ० में (१०.१.६) वासुदेव 
कृष्ण का वर्णनं हूँ । अधिकांश वैदिक ग्रन्थों के मत से कूर्म 
बराहुआदि अवतारों की जो कथा कही गयी हुँ वह ब्रह्मा के 
अवतार की कथा हूँ । वैष्णव पुराण इन्हीं अवतारों को 
विष्णु का अवतार बताते हैं । भविष्य जैसे कई पुराण 
सौर पुराण हैं । उनमें सूर्य के अवतार गिनाये गये हैँ । 
मार्कण्डेय आदि शाक्त पुराणों में देवी के अवतारों का 
वर्णन है । हि 

पुराण.वेदों के उपाङ्ग कहे जाते हैं । तात्पर्य यह है कि 
वेद के मन्त्रों में देवताओं की. स्तुतियाँ मात्र हैं । ब्राह्मण 
भाग में .कहीं कहीं यज्ञादि के प्रसद्भ में कथा-पुराण का 
संक्षेप. में ही उल्लेख हैं । परन्तु विस्तार के साथ कथाओं 
और उपाख्यानों का कहीं होना आवश्यक था । इसी आव- 
इयकता की पूति के .लिए पुराणों की रचना हुई जान 
पड़ती हूँ । 

अठारहों पुराणों का प्रधान उद्देश्य यह प्रती त होता है 
कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति की उपा- 
सना अथवा ब्रह्मा को छोड़कर शेष पाँच देवताओं की 
उपासना का प्रचार हो और इन पाँच देवताओं में से एक 
को उपासक प्रधान माने, रेप चार को गौण किन्तु प्रधान 
में अन्तनिहित। पुराणों के प्रतिपादन का समीकरण करने से 
पता चलता है कि परमात्मा के पाँचों भिन्न-भिन्न सगुण 
रूप माने गये हैं। सृष्टि में इनका कार्यविभाग अळग- 
अलग हैं । ब्रह्मा की पूजा और उपासना आजकल देखी 
नहीं जाती हूँ. परन्तु ऐसा जान पड़ता हुँ कि ब्रह्मा की 
उपासना का गणेश की उपासना में विलयन हो गया है । 

पुराणों को कथाओं में. अनेक स्थलों पर भेद दिंखाई 
पड़ते हैं । ऐसे भेंदों को साधारणतया क्रल्पभेद्र की 
कथा से पुराणवेत्ता लोग समझा दिया करते हैं । 


पुराणमणि-पुरष 


अठारह पुराणों की मान्य सूची निम्नाङ्कित है : 

१. ब्रह्म पुराण १०. वराह पुराण 
२. पञ्च पुराण ११. स्कन्द पुराण 

३. विष्णु पुराण १२. माकण्डेय पुराण 
४. शिव पुराण १३. वामन पुराण 
५, भागवत पुराण १४. कूर्मं पुराण 

६. वायु पुराण १५. मत्स्य पुराण 
७. नारद पुराण १६. गरुड़ पुराण 

८. अग्नि पुराण १७. ब्रह्माण्ड पुराण 
१. ब्रह्मववतं पुराण १८. छिङ्ग पुराण 


इन सब पुराणों का अलग-अलग परिचय नाम-अक्ष रक्रम 
के अंदर लिखा गया है। इसको यथास्थान देखना चाहिए । 


पुराणमणि-यह द्रविड़ (तमिळ) भाषा का एक निवन्ध 
ग्रन्थ है । 


पुरावृत्त--अतीत की घटना । यह शब्द इतिहास (इति + हृ 
+ आस = ऐसा वस्तुतः हुआ) का पर्याय हैँ। परवर्ती 
संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ पौराणिक कथा, आख्यान- 
आख्यायिका, कथा आदि समझा गया हूँ। इसकी परि- 
भाषा के अनुसार उपर्युक्त कथा या आख्यान में कर्तव्य, 
लाभ, प्रेम तथा मोक्षादि का सारांश भी थणित हूँ । 
पुरो--(१) शंकराचार्य द्वारा स्थापित दसनामो संन्यासियों 
“ की एक शाखा । माध्व देष्णव संन्यासियों में भी 'पुरी' 
उपनामक संत हुए हें, यथा गयानिबासी महात्मा ईइवर- 
पुरी । कुछ विद्वानों के विचार से ईश्वरपुरी जैसे वंष्णव 
सन्तों द्वारा जगन्नाथपुरी में अधिकांश भजन-साधन किया 
गया था इसलिए उनका पुरी उपनाम प्रसिद्ध हो गया। 
इसी प्रकार शाक्त संन्यासियों में भो “पुरी. उपनामक 
महात्मा हो गये हैं | स्वामी तोतापुरी से परमहंस राम- 
कृष्ण ने संन्यासदीक्षा ली थी, अतः उनके मिशन या 
मठों के संन्यासी पुरी शाखा के सदस्य माने जाते हैं । 

(२) पुरी (जगन्नाथपुरी) हिन्दुओं के मुख्य तीर्थो में से 
एक हूँ । यहाँ विष्णु के अबतार बलभद्र और कृष्ण का 
मन्दिर हु, जिसे जगन्नाथ (जगत्‌ के नाथ) का मन्दिर 
कहते हैं। मारतप्रसिद्ध रथ्यात्रा का मेछा ग्रही हुता 

। छाखों की संख्या में भक्त आकर यहाँ जगन्नाथा 
का रथ स्वयं खींचकर पण्य लाभ करते हू । इसकी गणना 
चार घामों--वदरिक्ाश्चम, रामेश्वरमू, जगन्ताथ पुर 
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(पुरुषोत्तमधाम) और द्वारका--में है। दे० 'पुरुषोत्तम ` ` 
तीर्थ” (जगन्नाथपुरी) । 

प्रोशिष्यपरम्परा--' पुरी” दसनामी संन्यासियों की एक 
शाखा ह । शंकराचार्य के शिष्य त्रोटकाचार्य से पुरी 
शिष्यों की परम्परा प्रचलित मानी जाती है । पुरी, भारती 
और सरस्वती नामों की शिष्यपरम्परा शंगेरी मठ 
(कुम्भकोणम्‌) के अन्तर्गत हैं । दे० 'दसनामी” 

पुरीविणी--ऋग्वेद (५.५३.९) में यह शब्द या तो नदी के 
अर्थ का योतक है, या अधिक-सम्भवतः सरय का विद्येषण 
हं, जो जल से पूरित बढ़ी हुईं या “प्रस्तरखण्ड खींचती 
हुई के अर्थ में प्रयुक्त है । 

पुरुष-- पुरुष” शब्द फी य्युत्पत्ति “पुरि शेते इति (पुर अर्थात्‌ 
शरीर में शयन करता हूँ)! की गयी है । इस अर्थ में प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुष हैँ । किन्तु ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०.८०) 
में आदि पुरुष की कल्पना विराट्‌ पुरुष अथवा विदवपुरुष 
के रूप में की गयो हूँ । देवताओं (विद्व की विशिष्ट 
शक्तियों) ने इसी पुरुष के द्वारा पुरुपमेध किया, जिसके 
शरीर के विविध अङ्गों से संसार के सभी पदार्थ उत्पन्न 
हुए । फिर भी यह पुरुप संसार में समाप्त नहीं हुआ 
इसके अंश से यह सम्पूर्ण सृष्टि व्याप्त है; बह इसका अति- 
क्रमण कर अनेक तिशव ब्रद्माण्डों को अपने में समेटे हुए 

। सृष्टि के मूल में स्थित मूल तत्त्व के अन्तर्यामी और 

अतिरेकी स्वरूप का प्रतीक पुरुष हुँ । इसी सिद्धान्त को 
'स्वेश्वरवाद' कहते हैं । सांख्य दर्शन के अनुसार बिकव में 
दो स्वतन्त्र और सनातन तत्व हूँ--(१) प्रकृति और (२) 
पुरुष । सांख्य पुरुषश्रहुत्व में विश्वास करता हैं । प्रकृति 
और पुरुष के सम्पर्क से विदव का विकास होता है। 
प्रकृति नटी पुरुष के विळास के लिए अपनी लीला का 
प्रसार करती है । प्रकृति क्रियाशील ओर पुरुष निष्क्रिय 
किन्तु द्रष्टा होता है । इस सम्पर्क से जो भ्रम उत्पन्न 
होता है उसके कारण पुरुष प्रकृति के कार्यों का अपने 
ऊपर आरोप कर लेता है और इस कारण उनके परि- 
णामों से उत्पन्न सुख-दुःख भोगता है । पुरुष द्वारा अपने 
स्वरूप को भूल जाना ही बन्ध हैँ । जब पुरुष पनः ज्ञान 
प्राप्त करके अपन स्वरूप को पहचान लेता है तब 
उसे केबल्य (प्रकृति से पार्थक्य) प्राप्त होता ई; प्रकृति 
मङुचित हकर अपनी छीला का संवरण कर लेती हैं और 
पुरुष मुक्त हो जाता है । 


| 
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पुरुषन्ति--यह नाम ऋग्वेद (१.११२,२३; ९.५८,३) में 


दो वार उल्लिखित है । पहले परिच्छेद में अरिविनौ द्वारा 
रक्षित तथा दूसरे में एक संरक्षक का नाम है, जो वैदिक 
गायकों को उपहार दान करता हूँ। दोनों स्थानों पर यह 


नाम “घ्वसन्ति' या “च्वस्न' नाम के साथ संयुक्त है । इन 


तीनों का जोड़ पुरुषवाचक है, किन्तु व्याकरण की दृष्टि 
से यह स्त्रीरिङ्ग भी हो सकता है । 
पुरुषविशेष-योग प्रणाली में ईश्वर को 'पुरुषविशेष' 
की संज्ञा दी गयी है। यह पुरुषविशेष योगसिद्धान्त के 
मुख्य विचारों से शिथिळतापूर्वक संलग्न है। वह विशेष 
प्रकार का आत्मा है जो सर्वज्ञ, शाइवत एवं पूणं हैँ तथा 
कर्म, पुनर्जन्म एवं मानविक दुर्वलताओं से परे है । वह 
योगियों का प्रथम शिक्षक है, वह उनकी सहायता करता 
है जो ध्यान के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना चाहते हैं और 
उसके प्रति भक्ति रखते हैं । किन्तु वह सृष्टिकर्ता नहीं 
कहलाता । उसका प्रकटीकरण रहस्यात्मक मन्त्र 'ओम्‌' 
से होता है । 
पुरुषार्थ--इसका शाब्दिक अर्थ है पुरुष द्वारा प्राप्त करने 
योग्य । आजकल की शब्दावली में इसे 'मूल्य' कह 
सकते हैं । हिन्दू विचारश्ास्त्रयों नें चार पुरुषार्थ माने 
हुँ--(१) धर्म (२) अर्थ (३) काम एवं (४) मोक्ष । घर्म 
का अर्थ है जीवन के नियामक तत्त्व, अर्थ का तात्पर्य हैं 
जीवन के भौतिक साधन, काम का अर्थ है जीवन की 
. चैध कापननाएँ और मोक्ष का अभिप्राय है जीवन के सभी 
प्रकार के वन्धनों से मुक्ति | प्रथम तीन को पबर्ग और 
अन्तिम को अपवगं कहते हैं | इन चारों का चारों आश्रमों 
से सम्बन्ध है । प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्यं घर्म का, दूसरा 
गार्हस्थ्य धर्म एवं काम का तथा तीसरा वानप्रस्थ एवं 
चौथा संन्यास मोक्ष का अधिष्ठान है । यों धर्म का प्रसार 
पुरे जीवनकाल पर है किन्तु यहाँ घर्म का विशेष अर्थ है 
अनुशासन तथा सारे जीवन को एक दार्शनिक रूप से 
चलाने की शिक्षा, जो प्रथम या ब्रह्मचर्याश्नस में ही सीखना 
पड़ता हूँ । इन चारों पुरुषार्थों में भी बिकास परिलक्षित 
हुँ, यथा एक से दूसरे की प्राप्ति--धर्म से अर्थ, अर्थ से 
काम तथा धर्म से पुनः मोक्ष की प्राप्ति होती हैँ । चार्वाक 
दर्शन केवल अर्थ एवं काम को पुरुषार्थ मानता हूँ । किन्तु 
चार्वाकों का सिद्धान्त भारत में बहुमान्य नहीं हुआ । 


परुषोत्तम--गीता के अनुसार पुरुष की तीन कोटियां हैं-- 


पुरुषन्ति-पुरुषोत्त मतीर्थ 


(१) क्षर पुरुष, जिसके अन्तर्गत चराचर नश्वर जगत्‌ का 
समावेश है, (२) अक्षर पुरुष अर्थात्‌ जीवातमा, जो वस्तुतः 
अजेर और अमर है और (३) पुरुषोत्तम, जो दोनों से परे 
विश्व के मूल में परम तत्त्व हैं, जिसमें सम्पूर्ण विश्व का 
समाहार हो जाता है। पुरुषोत्तम तत्त्व की प्राप्तिः ही 
जीवन का परम पुरुषार्थ है । 

प्रुषोत्तमतीथं ` (जगन्नाथपुरी)--उड़ीसा के चार प्रसिद्ध 
तीर्थो, भुवनेश्वर, जगन्नाथ, कोणाक॑ तथा जाजपुर में 
जगन्नाथ का मतत्त्वपूर्ण अस्तित्व है। इसे पुरुषोत्तम- 
तीर्थं भी कहा जाता हूँ। ब्रह्मपुराण में इसके सम्बन्ध में 
लगभग ८०० इलोक मिलते हूँ । जगन्नाथपुरी शांखक्षेत्र 
के नाम से भी विख्यात है । यह भारतवर्ष के उत्करू प्रदेश 
में समुद्रतट पर स्थित है। इसका विस्तार उत्तर 
में विराजमण्डल तक है। इस प्रदेश में पापनाशक तथा 
मुक्तिदायक एक पवित्र स्थल है। यह बेत से घिरा हुआ 
दस योजन तक विस्तृत हूँ । उत्कर प्रदेश में पुरुषोत्तम का 
प्रसिद्ध मन्दिर है। जगन्नाथ की सर्वव्यापकता के कारण 
यह उत्कल प्रदेश बहुत पवित्र माना जाता हैं। यहाँ 
पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) के निवासः के कारण उत्कल के 
निवासी देवतुल्य माने जाते हैं । ब्रह्मपुराण के ४३ तथा 
४४ अध्याओं में माळवास्थित उज्जयिनी (अवन्ती) के 
राजा इन्द्रद्युम्न का विवरण है । वह बड़ा विद्वान्‌ तथा 
प्रतापी राजा था । सभी वेदशास्त्रों के अध्ययन के उप- 
रान्त वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा किः वासुदेव सर्वश्रेष्ठ 
देवता हूं । फलतः वह अपनी सारी सेना, पण्डितों तथा 
किसानों के साथ वासुदेवक्षेत्र में गया । दस योजन लम्बे 
तथा पाँच योजन चौड़े इस वासुदेवस्थल पर उसने अपना 
खेमा रूगायां । इसके पूर्व इस दक्षिणी समुद्रतट पर एक्‌ 
वटवृक्ष था जिसके समीप पुरुषोत्तम की इन्द्रनील मणि 
की बनी हुई मूति थी। कालक्रम से यह वालुका से 
आच्छन्न हो गयी और उसी में निमग्न हो गयी । उस स्थळ 
'पर झाड़ियां और पेड़ पौधे उग आये । इन्द्रयुम्न ने वहाँ 
एक अश्वमेध यज्ञ करके एक बहुत बड़े मन्दिर (प्रासाद) का 
निर्माण कराया । उस मन्दिर में भगवान्‌ वासुदेव की एक 
सुन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित करने की उसे चिन्ता हुई । स्वप्न 
में राजा ने वासुदेव को देखा जिन्होंने उसे समुद्रतट पर 
प्रातःकाल जाकर कुल्हाड़ी से उगते हुए वटवृक्ष को काटने 
को कहा | राजा ने ठीक समय पर वैसा ही किया । 
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उसमें भगवान्‌ विष्णु (वासुदेव) और विश्वकर्मा ब्राह्मण के 
वेष में प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि मेरे 
सहयोगी विश्वकर्मा मेरी भूति का निर्माण करेगे । 
कण्ण, वलराम और सुभद्रा की तीन मूर्तियाँ बनाकर राजा 
को दी गयीं । तदुपरान्त विष्णु ने राजा को वरदान दिया 
कि अश्वमेंध के समाप्त होने पर जहाँ इन्द्रुम्न ने स्नान 
किया है वह वाँध (सेतु) उसी के नाम से विख्यात होगा । 
जो व्यक्ति उसमें स्नान करेगा वह इन्द्रलोक को जायेगा 
और जो उस सेतु के तट पर पिण्डदान करेगा उसके २१ 
पीढ़ियों तक के पूर्वज मुक्त हो जायेंगे। इन्द्दय॒म्न ने इन तीन 
मूर्तियों की उस मन्दिर में स्थापना की । स्कन्दपुराण के 
उपभाग उत्कलखण्ड में इ्द्रद्ुम्न की कथा पुरुषोत्तममाहातम्य 
के अन्तर्गत कुछ परिवर्तनों के साथ दी गयी ह। 

इससे यही निष्क्रष॑ निकलता है कि प्राचीन काल में 
पृरुषोत्तमक्षेत्र को नीलाचल नाम से अभिहित किया गया 
था और कृष्ण की पूजा उत्तरी भारत में होती थी । मैत्रा- 
यणी उपनिषद्‌ (१.४) से इन्द्रद्यम्न के चक्रवर्ती होने का 
पता चलता है। ७वीं शताब्दी ई० से वहाँ बोद्धों के 
विकास का भी पता चलता है। सम्प्रति जगन्नाथतीर्थ 
का पवित्र स्थल २० फुट ऊँचा, ६५२ फुट लम्बा तथा 
६३० फुट चौड़ा हूँ। इसमें ईश्वर के विविध रूपों के 
१२० मन्दिर हैं, १३ मन्दिर शिव के, कुछ पार्वती के 
तथा एक मन्दिर सूर्य का है। हिन्दू आस्था के प्रायः 
प्रत्येक रूप यहाँ मिलते हैं। ब्रह्मपुराण के अनुसार जगन्नाथः 
पुरी में शवों और वैष्णवों के पारस्परिक संघर्ष नष्ट 
हो जाते हैं । जगन्नाथ के विशाल मन्दिर के भीतर चार 
खण्ड हूँ । प्रथम भोगमन्दिर, जिसमें भगवान्‌ को भोग 
लगाया जाता है, द्रितीय रङ्गमन्दिर, जिसमें नृत्य-गान 
आदि होते हैं, तृतीय सभामण्डप, जिसमें दर्शक गण (तीर्थ- 
यात्री) बैठते हैं और चोथा अन्तराल है। जगन्नाथ के 
मन्दिर का गुम्वज १९२ फुट ऊँचा और चक्र तथा घ्वज 
से आच्छन्न है । मन्दिर समुद्रतट से ७ फर्लांग दूर है। 
यह सतह से २० फुट ऊंची एक छोटी सी पहाड़ी पर 
स्थित है। यह गोलाकार पहाड़ी है जिसे नीलगिरि 
कहकर सम्मानित किया जाता हैं। अन्तरा की प्रत्येक 
तरफ एक बड़ा द्वार है, उनमें पूर्व का सबसे बड़ा है और 
भव्य है । प्रवेशद्वार पर एक बृहत्काय सिंह है।। इसीलिए 
इस द्वार को सिंहद्वार कहा जाता है। 
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जगन्नाथपुरी तथा जगन्नाथ की कुछ मौलिक विद्येष- 
ताए हैं। पहले तो यहाँ किसी प्रकार का जातिमेंद 
नहीं है, दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ के लिए पकाया 
गया चावल वहाँ के पुरोहित निम्न कोटि के लोगों से भी 
ले लेते हैं। जगन्नाथ को चढ़ाया हुआ चावल कभी 
अशुद्ध नही होता, इसे 'महाप्रसाद' की संज्ञा दी गयी 
है । इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता रथयात्रा पर्व की 
महत्ता है, यह पुरी के चौबीस पर्वों में से सर्वाधिक महत्त्व 
का है । यह आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की ट्वितीया को आरम्भ 
होता है। जगन्नाथजी का रथ ४५ फुट ऊँचा, ३५ 
वर्गफुट क्षेत्रफल का तथा ७ फुट व्यास के १६ पहियों 
से युक्त रहता है। उनमें १६ छिद्र रहते हैं और गरुड़- 
कलंगी छगी रहती है । दुसरा रथ सुभद्रा का है जो १२ 
पहियों से युक्त और कुछ छोटा होता है। उसका मुकुट 
पद्म से युक्त है । बलराम का तीसरा रथ १४ पहियों से 
युक्त तथा हनुमान के मुकुट से युक्त है। ये रथ तीर्थ- 
यात्रियों तथा मजदूरों द्वारा खींचे जाते हैं । भावुकतापूर्ण 
गीतों से उत्सव भनाया जाता है । रे 

जगन्नाथमन्दिर के निजी भृत्यों की एक सेना है जो 
३६ रूपों तथा ९७ वर्गों में विभाजित कर दी गयी है । 
पहले इनके प्रधान खुर्द के राजा थे जो अपने को 
जगन्नाथ का भृत्य समझते थे । 

काशी की तरह जगन्नाथधाम में भी पंच तीर्थ ह 
मार्कण्डेय, बट (क्ष्ण), बलराम, समुद्र और इन्द्रद्युम्न- 
सेतु । इनमें से प्रत्येक के विषय में कुछ कहा जा सकता 
है। मार्कण्डेय की कथा ब्रह्मपुराण में वर्णित है। 
(अध्याय ५६.७२-७३) विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के 
उत्तर में शिव का मन्दिर तथा सेतु बनवाने की कहा था । 
कुछ समय के उपरान्त यह माकण्डेयसेलु के नाम से 
विख्यात हो गया! ब्रह्मापुराण के अनुसार तोर्थयात्री 
को मार्कण्डेयसेतु में स्नान करके तीन बार सिर झुकाना 
तथा मन्त्र पढ़ना चाहिए । तत्पद्चात्‌ उसे तर्पण करना 
तथा शिवमन्दिर जाना चाहिए । शिव के पूजन में ओम 
नमः शिवाय नामक मूळ मन्त्र का उच्चारण अत्यावश्यक 
है । अघोर तथा पौराणिक मन्त्रों का भी उच्चारण होना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसे वट वृक्ष को जाकर उसकी तीन 
बार परिक्रमा करनी चाहिए और मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । ब्रह्मपुराण (५७,१७) के अनुसार वट स्वयं 
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कृष्ण हूँ । वह भी एक प्रकार का कल्पवुक्ष ही है। तीर्थ- 
यात्री को श्री कृष्ण के समक्ष स्थित गरुड़ की पूजा करनी 
चाहिए और तब कृष्ण, सुभद्रा तथा संकर्षण के प्रति 
मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (५७.४२-५०) 
श्री कृष्ण के भक्तिपूणं दर्शन से मोक्ष का विधान करता 
है । पुरी में समुद्रस्नान का बड़ा महत्व है पर यह मूलतः 
पूणिमा के दिन ही अधिक महत्वपूर्ण है । तीर्थयात्री को 
इन्द्रद्युम्नसेतु में स्नान करना, देवताओं का तर्पण करना 
तथा ऋषि-पितरों को पिण्डदान करना चाहिए । 
ब्रह्मपुराण (अ० ६६) में इन्द्रयुम्नसेतु के किनारे सात 
दिनों की गुण्डिचा यात्रा का उल्लेख हुँ। यह कुष्ण, 
संकर्षण तथा सुभद्रा के मण्डप में ही पूरी होती है । ऐसा 
बताया जाता है कि गुण्डिचा जगन्नाथ के विशाल मन्दिर 
से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ का ग्रीष्मकालीन भवन 
है । यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डी' से लिया गया है जिसका 
अर्थ बंगला तथा उड़िया में 'मोटी लकड़ी का कुन्दा' 
होता है । यह लकड़ी का कुन्दा एक पौराणिक कथा के 
अनुसार समुद्र में बहते हुए इन्द्र्ुम्न को मिला था । 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में घामिक आत्मघात का भी ब्रह्मपुराण 
में उल्लेख है। वट वृक्ष पर चढ़कर या उसके नीचे या 
समुद्र में, इच्छा या अनिच्छा से, जगन्नाथर॒थ के मार्ग 
में, जगन्नाथ क्षेत्र की किसी गली में या किसी भी स्थल 
पर जो प्राण त्याग करता है वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त 
करता है। ब्रह्मपुराण (७०.३-४) के अनुसार यह तीन 
गुना सत्य है कि यह स्थल परम महान्‌ है । पुरुषोत्तम 
तीर्थ में एक बार जाने के उपरान्त व्यक्ति पुनः गर्भ में 
नहीं जाता । : 
जगन्नाथतीर्थं के मन्दिर के सम्बन्ध में एक दोष यह 
बताया जाता है कि उसकी दीवारों पर नृत्य करती हुई 
युवतियों के चित्र हैं, जो अपने कटाकों से हाव-भाव प्रद- 
शित करती हुई तथा कामुक अभिनय करती हुई दिखायी 
गयी हैं । किन्तु ब्रह्मपुराण (अ० ६५) का कथन है कि 
ज्येष्ठ की पूणिमा को स्नानपर्व मनाया जाता है। उस 
अवसर पर सुन्दरी वारविलासिनियाँ तबल और बंशी 
की ध्वनि और सुर पर पवित्र वेंदमन्त्रों का उच्चारण 
करती हैं । यह एक सहगान के रूप में श्री कृष्ण, बलराम 
तथा सुभद्रा की मूरति के समक्ष होता है। अतः ये चित्र 


पुरुषोत्तमयात्रा-पुरोहित 


उसी उत्सव के हो सकते हैं । इस सम्बन्ध में मपू 
अतिरिक्त परिकल्पनाएँ अवांछनीय और अस्पृहणीय हैँ । 
पुरुषोत्तमयात्रा--जगस्ताथपुरी में पुरुषोत्तम ( विष्णु ) 
भगवान्‌ की वारह यात्राएँ मनायी जाती हैं। यथा 
स्नान, गुण्डिचा, हरिशयन, दक्षिंगायन, पाइ्वपरिवर्तन, 
उत्यापर्नेकादशी, प्राव्ररणोत्सव, पुष्याभिषेक, उत्तरायण, 
दोलायात्रा, दमनक चतुर्दशी तथा अक्षय तृतीया । दे० 
गदाधरपद्धति, कालसार, पु १८३-१९० 
पुरुषोत्तमसंहिता--ग्रह वैष्णव संहिता हूँ । आचार्य मध्व- 
रचित वेदान्तभाष्य के संक्षिप्त संस्करण 'अनुभाष्य' का 
मुख्य अंश पुराणों तथा वैष्णव संहिताओं से उद्धृत है । 
इन वैष्णव संहिताओं में पुरुषोत्तमसंहिता आदि मुख्य हैं । 
पुरुषोत्तमाचार्य--द्वैताहैतवादी वंष्णवों के सँद्वान्तिक 
व्याख्याकार विद्वान्‌ । इन्होंने निम्वाकं स्वामी के मत का 
अनुसरण कर उसे परिपुष्ट किया हूँ । इनके प्र सिद्ध ग्रन्थ 
'वेदान्तरत्नमंजूषा' में निम्बार्करचित 'दशइलोकी' या 
'बेदान्तकामधेनु” की विस्तृत व्याख्या है । 
पुरोडाश-यज्ञों में देवताओं को अपित किया जाने वाला 
पक्वान्न, जो मिट्टी के तवों पर सेका जाता था । ऋग्बेद 
( ३.२८,२;४१,३;५२,२;४.२४,५;६.२३,६;८.३१,२ ) 
तथा अन्य संहिताओं में यज्ञ के रोट को 'पुरोडाश' कहा ' 
गया है । यह देवताओं का प्रिय भोज्य था | 
पुरोधा--(१) धामिक कार्यों का 'अग्नणी अथवा नेता। यह 
घरेछू पुरोहित के पद का बोधक है । 


(२) राजा की मन्त्रिपरिषद्‌ के प्रमुख .सदस्यों में 
इसकी भी गणना है । घामिक तथा विधिक मामलों में 
पुरोधा राजा का परामर्शदाता होता था । 

पुरोहित--आगे अवस्थित अथवा पूर्वनियुक्त व्यक्ति, जो 
धर्मकार्यों का संचालक और मंत्रिमण्डल का सदस्य होता 
था । वैदिक संहिंताओं में इसका उल्लेख है। पुरोहित 
को 'पुरोधा' भी कहते हैं । इसका प्राथमिक कार्य किसी 
राजा या संपन्न परिवार का घरेलू पुरोहित होना होता 
था । ऋग्वेद के अनुसार विश्वामित्र एवं वसिष्ठ त्रित्सु 
कुल के राजा सुदास के पुरोहित थे। शान्तनु के पुरोहित 
देवापि थे । यज्ञ क्रिया के सम्पादनार्थ राजा को पुरोहित 
रखना आवश्यक होता था । यह युद्ध में राजा की सुरक्षा 
एवं विजय का आइवासन अपनी स्तुतियों दवारा देता था; 


पुलिकाबन्धन-पुष्पमुनि 


अन्न एवं सस्य के लिए यह वर्षाकारक अनुष्ठान कराता 
हा पुरोहितपद के पैतृक होने का निश्चित प्रमाण नहीं 
है, किन्तु सम्भवतः ऐसा ही था । राजा कुरु श्रवणं तथा 
उसके पुत्र उपम श्रवण का पुरोहित के साथ जो सम्बन्ध 
था उससे ज्ञात होता है कि साधारणतः पुत्र अपने पिता के 
पुरोहित पद को ही अपनाता था। प्रायः ब्राह्मण ही पुरोहित 
होते थे । बृहस्पति देवताओं के पुरोहित एवं ब्राह्मण दोनों 
कहे जाते हैं। ओल्डेनवर् के मतानुसार पुरोहित प्रारम्भ में 
होता होते थे, जो स्तुतियों का गान करते थे । इसमें सन्देह 
नहीं कि ऐतिहासिक युग में वह राजा की शक्ति का प्रति- 
निधित्व करता था तथा सामाजिक क्षेत्र में उसका बड़ा 
अभाव था। न्याय व्यवस्था तथा राजा के कार्यों के 
संचालन में उसका प्रबळ हाथ होता था। 

पुलिकाबन्धन--यह ब्रत कार्तिकी पूर्णिमा को पुष्कर क्षेत्र में 
मनाया जाता है । इस दिन पुष्कर में बहुत बढ़ा मेळा 
लगता है । दे० कृत्यसारसमुच्चय, पु० ७। 

पुष्कर--(१) वैदिक साहित्य में पुष्कर नील कमल का नाम 
है । अथर्ववेद में इसकी मधुर गन्ध का वर्णन है। यह 
तालाबों में उगता था जो पुष्क्ररिणी कहलाते थे । 'पुष्कर- 
खजौ' अरिविनों का एक विरुद है। निरुक्त (५.१४) तथा 
शतपथ ब्राह्मण (६.४,२,२) के अनुसार पुष्कर का अर्थ 
जल है । : 

(२) पुष्कर एक तीर्थ का भी नाम है जो राजस्थान 
में अजमेर के पास स्थित है। ब्रह्मा इसके मुख्य देवता हैं। 
यह एक बहुत बड़े प्राकृतिक जलाशय के रूप में है इसलिए 
इसका नाम पुष्कर पड़ा । पुराणों के अनुसार यह तीर्थों 
का गुरु माना जाता है अतएव इसको पुष्करराज भी 
कहते हैं। भारत के पंच तीथों और पंच सरोवरों में 
इसकी गणना की जाती है। पंच तीर्थ हूँ--पुष्कर, 
कुरुक्षेत्र, गया, गङ्गा एवं प्रभास तथा पंच सरोवर हैं-- 
मानसरोवर, पुष्कर, विन्दुसरोवर ( सिद्धपुर ); नारायण- 
सरोबर (कच्छ) और पम्पा सरोवर ( दक्षिण )। इसका 
माहात्म्य निम्नाद्धित है : 

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः । 
दुष्करं पुष्करे दानं वस्तुं चैव सुदुष्करम्‌ ॥ 
पृष्करसवु--कमल पर बैठा हुआ जन्तु । यह एक पशु का 
नाम है जो अश्वमेध के बलिपशुओं की तालिका में उद्धृत 
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हैं कुछ रोग इसका अर्थ सर्प करते हुँ, परन्तु अधिक 
अर्थ मधुमक्खी है । 

पुष्टिग--ऋग्वेद ( ८.५१,१ ) की वालखिल्य ऋचा में 
उद्धृत एक ऋषि का नाम । 

पुष्टिमागं--भागवत पुराण के अनुसार भगवान्‌ का अनुग्रह 
ही पोषण या पुष्टि हुँ । आचार्य वल्लभ ने इसी भाव के 
आधार पर अपना पुष्टिमार्ग चलाया । इसका मूळ सूत्र 
उपनिषदों में पाया जाता है । कठोपनिषद्‌ में कहा गया है 
कि परमात्मा जिस पर अनुग्रह करता हैं उसी को अपना 
साक्षात्कार कराता है । वल्लभाचार्य ने जीव आत्माओं को 
परमात्मा का अंश माना है जो चिनगारो की तरह उस 
महान्‌ आत्मा से छिटके हैं। यद्यपि ये अलग-अलग हुँ 
तथापि गुण में समान हूँ । इसी आधार पर बल्लभ ने 
अपने या पराये शरीर को कष्ट देना अनुचित वताया हुँ । 
पुष्टिमार्ग में परमात्मा को कृपा के शम-दमादि बहिरङ्ग 
साधन हूँ और श्रवण, मनन, निदिघ्यासन अन्तरङ्ग साधन । 
भगवान्‌ में चित्त की प्रवणता सेवा है और सर्वात्मभाव 
मानसी सेवा हूँ। आचार्य की सम्मति में भगवान्‌ का 
अनुग्रह (कृपा) ही पुष्टि है । भक्ति दो प्रकार की है-- 
मर्यादाभक्ति और पुष्टिभक्ति। मर्यादाभक्ति में शास्त्र 
बिहित ज्ञान और कर्म की अपेक्षा होती है । भगवान्‌ के 
अनुग्रह से जो भक्ति उत्पन्न होती है वह पृष्टिभक्ति कह- 
लाती हैं । ऐसा भक्त भगवान्‌ के स्वरूप दर्शन के अतिः 
रिक्त और किसी वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता । वह . 
अपने आराध्य के प्रति सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ । 
इसको प्रेमलक्षणा भक्ति कहते हैं । नारद ने इस भक्ति 
को कमं, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ बतलाया हुँ । उनके 
अनुसार यह भक्ति साधन नहीं, स्वतः फलख्पा हुँ । 

पुष्पद्वितीया--कातिक शुक्ल द्वितीया को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । यह तिथित्रत है, एक वर्ष पर्यन्त चलता 
हैं, अविविनीकुमार इसके देवता हैं । दिव्य पूजा के लिए 
उपयुक्त पुष्पों का अर्पण प्रति शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 
करने का विधान है । ब्रत के अन्त में सुवणं के बने हुए 
पुष्प तथा गौ का दान करना चाहिए। इससे ब्रती पुत्र 
तथा पत्नो सहित सुखोपभोग करता हूँ । 

पुष्पमुनि-सामवेद की एक शाखा का प्रातिशाख्य पुष्पमुनि 
द्वारा रचित है । 
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पुष्पसूत्र-गोभिल का रचा हुआ सामवेद का सूत्र ग्रन्थ । 
इसके पहले चार प्रपाठक्रों में नाना प्रकार के पारिभाषिक 
और व्याकरण द्वारा गढ़े हुए शब्द आये हैं, उनका मर्म 
समझना कठिन हँ । इन प्रपाठकों की टीका भी नहीं 
मिलती, किन्तु शेष अंश पर एक विशद भाष्य अजातशत्रु 
का लिखा हुआ हुं। ऋग्वेद की मन्त्ररूपी करिका किस 
प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई--इस ग्रन्थ में बताया 
गया है । दाक्षिणात्यों में यह 'झुल्ल सूत्र' के नाम से प्रसिद्ध 
हैं और कहते हैं किं यह वररुचि की रचना है। दामोदर- 
पुत्र रामकृष्ण करी लिखी इस पर एक वृत्ति भी है । 
पुष्पाष्टमी--श्रावण शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । यह तिथिब्रत है, इसके देवता शिव हैं । यह 
एक वर्ष पर्यन्त चलता है । प्रति मास भिन्न-भिन्न पुष्पों 
का उपयोग करना चाहिए । विभिन्‍न प्रकार के ही नेवेचय 
भिन्न-भिन्न नामों से शिवजी को अर्पण करने चाहिए । 


. पुष्यद्वादशो--जब पुष्य नक्षत्र द्वादशो को पड़े तथा चन्द्रमा 
और गुरु एक स्थान पर हों और सूर्य कुम्भ राशि पर हो 
तब ब्रती को ब्रह्मा, हरि तथा शिव की अथवा अकेले 
वासुदेव की पूजा करनी चाहिए । 


पष्यव्रत--यह नन्षत्रब्रत है। सूर्य के उत्तरायण होने पर 
शुक्ल पक्ष में ऋद्धि-सिंद्धि का इच्छुक व्यक्ति कम से कम 

. एक रात्रि उपवास रखे तथा स्थालीपाक (बटलोई भर 
जौ अथवा चावल दूध में) बनाये । तदनन्तर कुबेर (धन 
के देवता) की पूजा करें। पकाये हुए स्थालीपाक में से 
कुछ अंश, जिसमें शुद्ध नवनीत का मिश्रण हो, किसी 
ब्राह्मण को खिलाया जाय तथा उससे निवेदन किया जाय 
कि वह 'समृद्धिभंवतु' इस मन्त्र का प्रति दिन जप करे 
मर तब तक जप करे जब तक अगला पुष्य नक्षत्र न आ 
जाय । ब्राह्मणों की संख्या आने वाले पुष्य नक्षत्रों के क्रम 
से बढ़ती जायेगी और यह्‌ वृद्धि पूरे वर्ष होगी । व्रती को 
केवल प्रथम पुष्य नक्षत्र के दिन उपवास करने की आवद्य- 
कता है। इस ब्रत के परिणाम से ब्रती के उपर ऋद्धि 
तथा समृद्धियों की वर्षा होगी । 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र ( २. ८.२०.३-२२ ) में ब्रत के 
निषिद्ध आचरणों की परिगणना की गयी है । कृत्यकल्प- 
तरु (३९९-४००) ने उनकी विशद व्याख्या की है, हेमाद्रि 
(२.६२८) ने भी ऐसा ही किया है । 


पुष्पसून्न-पुना 


पुष्यस्तान--हेमाद़ि, वृहत्संहिता, वरलिकापुराण के अनु- 
सार यह शान्तिकर्म है। रत्नमाला में कहा गया हूँ कि 
जिस प्रकार चतुष्पदों में सिह महान्‌ शक्तिशाली है उसी 
प्रकार समस्त नक्षत्रों में पुष्य शितिमान्‌ हैँ । इस दिन 
किये गये समस्त कार्यों में सफलता अवश्यम्भावी है, चाहे 
चन्द्रमा प्रतिकूल क्यों न हो । 

पुष्याभिषेक--जगन्नाथजी की वारह यात्राओं में से एक। 
प्रति वर्ष पौष मास की पूणिमा को पुष्य नक्षत्र के दिन 
यह उत्सव मनाया जाता हूँ । 

पष्याकंद्वादशो--जव द्वादशी के दिन सूर्य पुष्य नक्षत्र में 
हो, जनार्दन का पूजन करणीय है।। इससे समस्त दुरितों 
का क्षय होता हूँ । 

पूजा--(१) देवार्चन को दो विधियाँ हैं--(१) याग और 
(२) पूजा । अग्निहोत्र द्वारा अर्चन करना याग अथवा 
यज्ञ है। पश्र, पुष्प, फल, जछ द्वारा अर्चन करना 
पूजा है । - 

(२) किन्हीं निश्चित द्रव्यों के साथ 'देवताओं के अर्चन 
को पूजा कहते हैं । इसमें प्रायः पञ्चोपचारों का परिग्रहण 
है, यथा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य । पुष्पों के 
सम्बन्ध में कुछ निश्चित निथम हैं, जो प्रति देवी-देवता 
की पूजा में ग्राह्म अथवा अग्राह्म हैं । शिवजी पर केतकी 
पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, दुर्गाजी की पूजा में दूर्वा तथा 
सूर्यपूजा में' बिल्वपत्र निषिद्ध हैं । महाभिषेक:में शिव तथा 
सूर्य को छोड़कर शङ्क से ही जल चढ़ाया जाना चाहिए । 
बैसे साधारणतः सभी देवों की पूजा अथवा ब्रतों की विधि 
के समान ही नियम हैं । दे० ब्रतराज, ४७-४९ । 

पुतक्रतु--पवित्र यज्ञ करनेवाला एक -घामिक प्रश्रयदाता, 
जो ऋग्वेद (८.६७,१७) में उल्लिखित है तथा स्पष्टतः 
अश्वमेध का कर्ता जान पड़ता है । 

पुतना--राक्षसी, जिसका वर्णन भागवत पुराण में पाया 
जाता है । इसका वध कुष्ण ने अपने गोकुलवासकाल में 
किया था । महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है । 

पुतिका--सोमलता के स्थान पर व्यवहूत होने वाला एक 
पौधा । तैत्ति सं० ( २.५,३,५ ) में इसका उल्लेख दही 
जमाने के साधनरूप में हुआ है । 

पुना--इसका प्राचीन नाम पुण्यपत्तत था। मध्ययुगीन- 
मराठों और पेशवाओं के समय के अवशेष यहाँ पाये 
जाते हैं मोटा और मूला नदियों के संगम के पास ही 
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देवमन्दिर हैं। नगर में भी शीराममन्दिर, लक्ष्मीनारायण- 
मन्दिर तथा कई जैन मन्दिर हैं । पूना के आस-पास भी 
कुछ दर्शनीय स्थान हैं, जैसे पार्वतीमन्दिर, आंदी, 
देह, खंडोवा आदि । काशी की भाँति पूना भी संस्कृत 
के अध्ययन-अध्यायन का केन्द्र हू । आधुनिक विश्वविद्यालय 
तथा प्राच्य विद्यासंस्थान आदि की स्थापना यहाँ हुई है । 
पूर्णब्रह्म का पर्याय । सृष्टि, विकास, विवर्तन तथा अनेक 

अन्य परिबर्तनों और विक्ृतियों के होते हुए भी ब्रह्म की 
पूर्णता नष्ट नहीं होती है । कौषीतकि उपनिषद्‌ ( ४.८ ) 
में अजातशत्रु ने इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया हू। 
वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
है । उपनिपद्वाकय हुँ : 

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते ॥ 

[ यह सारा बाह्य जगत्‌ पूणं हुँ, यह अन्तःजगत्‌ भी 
पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण विकसित हो रहा है। पूर्ण से पूर्ण 
निकाल छेने पर भी पूर्ण ही दोष रहता है ( यह विचित्र 
स्थिति हैँ) ] । 

पूर्ण॑त्व--वस्तुसत्ता को प्रकट करने वाला एक गुण । दे० 
“पूर्णं । 

पूर्णणास--पूर्ण चन्द्र दिवस अथवा पूर्णमासी पर्व के समय 
किया जाने बाला यज्ञ-उत्सव । यह पवित्र और आवश्यक 
कर्म था, इसकी स्मृति में . दान, ब्रत तथा अन्य पुण्य 
कार्य करने की प्रथा आज भी प्रचलित है । 

पूर्णावतार--विष्णु के अवतार प्रायः-दो प्रकार के होते हैं, 
एक अंशावतार एवं दूसरा पूर्णावतार। कलाओं के 
विकास अथवा भेद से अंशावतार और पूर्णावतार के स्वरूप 
तथा कार्यों में पार्थक्य होता है | अंशावतार में परमेश्वर 
की नवीं कला से पंद्रह कलाओं तक का विकास 
होता है। पूर्णावतार में सोलहवीं कला का भी पूर्ण 
विकास रहता है | आंशिक और पूर्ण दोनों ही अवतार 
यद्यपि सभी जीवों के कल्याणसम्पादन के लिए होते हैं 
किन्तु पूर्णावतार में परमात्मा की आध्यात्मिक, आधिः 
दैविक और आधिभौतिक त्रिविध सत्ताओं की पूर्णता रहती 
है। अंशावतार की उपकारिता एवं उपयोगिता केवर एक- 
देशिक होती है । उदाहरणस्वरूप परशुराम, बुद्ध आदि 
को समझ सकते हैं, जिनकी कार्यकारिता एकमुखी अथवा 
एकदेशिक रही । पूर्णावतार भगवान्‌ श्री कृष्ण समझे जाते 
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हैं, जिनके कार्य बहुद्देशीय अथवा सत्तात्रय से परिपूर्ण 
एवं सभी देश और काल में पूणं थे । अंशावतार रूप में 
अवतरित परशुराम ने उद्दण्ड क्षत्रियां का विनाश किया, 
किन्तु अराजकता समाप्त नहीं हो सकी, अतः तुरन्त ही 
रामावतार की आवश्यकता हुई। अतः ऐसा माना जा 
सकता है कि अंशावतारावतरित दैवी शक्तियाँ अपुर्ण रहती 
हैं । ये अवतार कुछ समय के लिए अवश्य ही हितकर हो 
सकते हैँ, किन्तु सार्वकारिक और सार्वत्रिक रूप में नहीं । 

इसी प्रकार भगवान्‌ वुद्ध ने भी अहिसावाद का 
मण्डन कर यज्ञीय हिंसा का भी खण्डन किया और यहाँ 
तक कि ईश्वर और वेंद का भी खण्डन कर तात्कालिक 
परिस्थितियों के अनुसार सभी जीवों का कल्याण किया । 
किन्तु यह सव केवल सामयिक और एकदेशिक होने के 
कारण आगे चलकर समाप्त हो गया और इसकी प्रति- 
क्रिया के परिणामस्वरूप भगवान्‌ शिव को शंकराचार्य के 
रूप में प्रकट होकर वेद और यज्ञ का मण्डन तथा बौद्धः 
मत को परास्त करना पड़ा। इसके विपरीत पूर्णावतार 
रूप में अवतरित भगवान्‌ कृष्ण ने संसार का जो कल्याण 
किया, उसकी प्रतिक्रिया के लिए किसी अन्य अवतार की 
आवश्यकता नहीं हुई, यरी पूर्णावतार की विशेषता है। 
सबसे महान्‌ विशेषता यह है कि अंशावतारों में कला के 
आंशिक विकास के परिणामस्वरूप एक ही भाव की 
प्रधानता रहती है और दूसरे भाव एवं ज्ञान, विचार 
आदि की गौणता हो जाया करती है । किन्तु पूर्णावतार 
में इस प्रकार की कोई विशेष वात नहीं होती, ये कर्म, 
उपासमा, ज्ञान; इन तीनों की लीळा से पूर्णतया युक्त ही 
रहते हैं । 

पूर्णावतार को विशेषता यह हैँ कि इसमें ऐड्वर्य एवं 
माधुर्य दोभों शक्तियों का पूर्ण रूप से समावेश रहता है । 
अंशावतार में दोनों शक्तियों की समानता नहीं होती, 
किसी में ऐश्वर्य का प्राधान्य तो किसी में माधुयं का 
प्राधान्य रहता है । 

पूर्ण अवतारा में आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्या- 
त्मिक पूर्णता होने के कारण उनकी वृत्तियाँ समान और 
पूर्ण सुन्दर होती हैं । इनमें आधिमौतिक पूर्णता होने के 
कारण ब्रह्मचर्य और सौन्दर्य की पूर्णता, आधिदैविक पुर्णता 
होने के कारण शक्ति और ऐदव्य की पूर्णता, आध्यात्मिक 
पूर्णता होने के कारण ज्ञान एवं ऐश्वर्य की पूर्णता का होना 
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स्त्राभाविक है। इसो कारण भगवान्‌ पूर्णब्रह्म श्री कृष्ण 
अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत तीनों सत्ताओं से परि- 
पूर्ण थे। 
पूर्णाहुति-यज्ञ समाप्त होने पर जो अन्तिम आहुति दी जाती 
है उसे पूर्णाहुति कहते हैँ । इसमें घृतपूर्ण नारियल, फूल, 
ताम्बूल आदि सुव में रखकर विस्तृत मन्त्रपाठ के साथ 
अग्नि में अपित किये जाते हूँ । 
` पूणिमात्रत--(१) समस्त पूणिमाओं को धूप, दीप, पुष्प, 
फळ, चन्दन, नैवेद्यादि से पार्वती उमा की पुजा और 
सम्मान करना चाहिए। गृहस्वामिनी केवल रात्रि में भोजन 
करे, यदि वह समस्त पू्णिमाओं को ब्रत न कर सके तो 
कम से कम कार्तिकी पूणिमा को अवश्य करे । 

(२) श्रावणी पूर्णिमा को ब्रतकर्ता उपवास रखे और 
इन्द्रिय निग्रह करके १०० वार प्राणायाम साधे । इससे 
बह समस्त पापों से मुक्त हो जायगा । 

(३) कार्तिकी पूर्णिमा के दिन महिलाएं अपने घर 
अथवा उद्यान की दीवार पर शिव तथा उमा की आक्ृ- 
तियाँ खींचें। तदनन्तर इन दोनों देवों की गन्धाक्षत- 
पृष्पादि से पुजा करते हुए गन्ना अथवा गन्ने के रस से 
तैयार वस्तुएँ चढ़ाएं । तिळरहित खाद्य पदार्थ नक्त विधि 
से खायें जायें । इस ब्रत से सौभाग्य की प्राप्ति होती है । 

पृथ्वीव्रत--इस ब्रत में देवी के रूप में पृथ्वो का पुजन 
होता है । 
पृत--पूर्त! या 'पुति' शब्द ऋग्वेद (६.१६,१८; ८.४६, 
२१) तया अन्य संहिताओं में उपहार का बोधक है, जो 
पुरोहित को सेवाओं के बदले में दिया जाता था। आगे 
चलकर 'दृष्ट' के साथ इसका प्रयोग होने लगा, तब इसका 
अर्थ 'लोकोपकारी घामिक कार्य-कूप, बाग, तालाब, 
सड़क, धर्मशाला, पांथशाला निर्माण” आदि हो गवा। 
इष्ट (यज्ञ) अदुष्ट फल: वाला होता हें; (९ दष्ट फल 
वाला | धामिक क्रिया के ये दो प्रधान अङ्ग हैं । 
पुबपक्ष--ताकिक वाद में प्रतियोगी सिद्धान्त.का यह पूर्व 
अथवा प्रथम प्रतिपादन है। उत्तर पक्ष इसका खण्डन 
करता हूँ। 
पुर्बमीमांसा--षड्दशंनों में अन्तिम युग्म “मीमांसा' के पूर्व- 
` मीमांसा तथा उत्तरमीमांसा ये दो भाग हैं । पूर्वमीमांसा 
यथार्थतः दर्शन नहीं है; वास्तव में यह वेदों की छानबीन है, 
जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट हैं । यह वेद के प्राथमिक 
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अंश अर्थात्‌ यज्ञ भाग रो सम्वन्ध रखता है, जबकि उत्तर- 
मीमांसा उपनिषद्‌ भाग से | उपनिपदों फा बेद के अन्तिम 
अंश से सम्बन्ध होने के कारण उत्तरमीमांसा को वेदान्त 
भी कहते हैं तथा पूर्वमीमांसा को कर्ममीमांसा कहते हैं । 

पूर्वमीमांसा में वेदोक्त धर्म के विषय की खोज तथा 
कर्म के विवेचन द्वारा हिन्दुओं के धामिक कर्तव्य की 
स्थापना हुई है.। यह प्रणाली यज्ञकर्ताओं के सहायतार्थ 
स्थापित हुई थी तथा आज तक सनातनी हिन्दुओं में द्विजों 
की मार्गदर्शक है । यह वेदान्त, सांख्य तथा योग के समान 
संन्यासधर्म की शिक्षा नहीं देती । 

पूर्वमीमांसाशास्त्र (सूत्र) के प्रणेता जैमिनि ऋषि हूँ । 
इस पर शवर स्वामी का भाष्य हू। कुमारिछ भट्ट के 'तन्त्र- 
चार्तिक' और 'इलोकवारतिक' भी इसकी व्याख्या के रूप में 
प्रसिद्ध हैँ । माधबाचार्य ने भी “जैमिनीय न्यायमाला- 
विस्तर' नामक एक ऐसा ही ग्रन्थ रचा है । मीमांसा 
शास्त्र में यज्ञों का विस्तृत विवेचन है, इससे उसे यज्ञ- 
विद्या भी कहते हूँ । 

मीमांसा का तात्त्विक सिद्धान्त विछक्षण हुँ । इसकी 
गणना अनीइवरवादी दर्शनों में होती है । आत्मा, ब्रह्म, 
जगत्‌ आदि का विवेचन इसमें नहीं है। यह केवल वेद 
अथवा उसके शब्द की नित्यता का ही प्रतिपादन करता 
है । इसके अनुसार मन्त्र ही देवता हैं, देवताओं की अलग 
कोई सत्ता नहीं। 'भाटटदीपिका' में स्पष्ट कहा गया है कि . 
फल के उद्देश्य से सव कर्म होते हैं। फल की प्राप्ति कर्म 
द्वारा ही होती हूँ। कर्म ओर उनके प्रतिपादक वचनों 
(बेदमन्त्रों) के अतिरिक्त ऊपर से और किसी देवता या 
ईश्वर को मानने की आवश्यकता नहीं है। मीमांसकों 
और नेयायिकों में भारी मतभेद यह है कि मीमांसक 
शाब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य । सांख्य 
और मीमांसा दोनों अनीशवरवादी हैं, पर वेद की प्रामा- 
णिकता दोनों मानते हैं । भेद इतना ही है कि सांख्याचायं 
प्रत्येक कल्प में बेद का नवीन प्रकाशन मानते हूँ और 
मीमांसक उसे नित्य अर्थात्‌ कल्पान्त में भी नष्ट न होने 
चाला कहते हैं । 

इस शास्त्र का "पूर्वमीमांसा. नाम इस अभिप्राय से 
नहीं रखा गया कि यह उत्तरमीमांसा से पूर्व बना । (पूर्व! 
कहने का तात्पर्यं 'यह है कि कर्मकाण्ड मनुष्य का प्रथम 
धर्म है, ज्ञानकाण्ड का अधिकार उसके उपरान्त आता है । 


पुवंमीमांसासूत्र-पेरियतिरवन्दादि 


र्मीसांसासु--इसकी रचना ई० पू० पाँचवीं-चौथी 
शताब्दी में जेमिनि ऋषि द्वारा मानी जातो है । यह बारह 

" अध्याय मे विभक्त हुँ। विविध विषय अधिकरणों में 
विभक्त हँ सम्पूर्ण अधिकरणों की संख्या नौ सौ सात 
(९०७) है । प्रत्येक अधिकरण में कई सूत्र हैं। समस्त 
सूरो की संख्या दो हजार सात सौ पैतालीस (२७४५) 
हैं । प्रत्येक अधिकरण में पाँच भाग होते हुँ-(१) विषय 
(२) संशय (३) पूर्व पक्ष (४) उत्तर पक्ष (५) सिद्धान्त । 
ग्रन्थ के तात्पर्यनिर्णय के लिए (१) उपक्रम (२) उप- 
संहार (३) अभ्यास (४) अपूर्वता (नवीनता) (५) फल 
(उद्देश्य) (६) अर्थवाद (माहात्म्य) और (७) उपपत्ति 
(अमाणों द्वारा सिद्धि) ये सात बातें आवश्यक हैँ । 

पुर्वाचिक--सामवेद की राणायनीय संहिता के पूर्वाचिक 
और उत्तराचिक दो भाग हैं । पहले भाग में ग्राम्यगीत 
एवं अरण्यगीत हूँ, दूसरे भाग में उहगीत तथा उह्यगीत 
संगुंहीत हैं । 

पुर्वाह्न--दिन के प्रथम अर्थ भाग का वोधक शब्द । देव- 
कार्य के लिए यह कार उपयुक्त माना गया हूँ। 

पृथिवी (पृथिवि, पृथ्वो)--यह शब्द भूमि एवं विस्तीर्ण के 
अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है । पश्चात्‌ इसका व्यक्ती- 
करण एक देवी के रूप में हो गया। इसका उपर्युक्त अर्थों 
में प्रयोग अकेले तथा यौ (आकाश) के साथ '्यावा- 
पृथ्वी” के रूप में हुआ है । इस रूप में द्यावा-पूथिवी समस्त 
देवताओं के जनव-जननी हैं । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार 
पृथिवी समुद्र की मेखला धारण करती है। शतपथ ब्रा० में 
पृथिवी को “सृष्टिज्येष्ठ' और 'प्रथमसृष्टि' कहा गया है । 
अथववेद का पृथ्वीसूष्त प्रसिद्ध है, इसमें पृथिवी को माता 
और मनुष्यों को उसका पुत्र कहा गया है । पुराणों में पृथिवी 
का पूरा व्यक्तीकरण या दैवीकरणं हुआ है । पृथिवी प्रायः 
गोरूप में चित्रित हैं, वह ऋत और सत्य की साक्षी और 
मानवचरित्र की निरीक्षिका हूँ। 

प्रातःकाल उठते ही धामिक हिन्दू पृथिवी की निम्ना- 
ङ्कित मन्त्र से प्रार्थना करता है : 
समद्रवसने देवि! पर्वतस्तनमण्डले । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥ 

पृथु (पूथि, पृथी)--आद्य व्यवस्थापक और शासक l 
इनका विद्ञेष करके कृषि के अनुसन्धाता तथा दोनों विश्वों 
(मनुष्य तथा पशुओं) के स्वामी के रूप में वर्णन किया 
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गया है। इनका एक विरुद 'बैन्य' अर्थात्‌ बेन का पुत्र है। 
इन्हें प्रथम अभिषिक्त राजा कहा गया हैं| पुराणों में पृथु 
की कथा का विस्तार से वर्णन है । राज्य की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में यह कथा कही गयी है । ब्रह्मा ने राज्य संचा- 
लन के लिए एक संहिता बनायी, परन्तु इसका उपयोग 
करने के लिए किंसी पुरुष की आवश्यकता थी । विष्णु ने 
अपने तेज से विराज की उत्पत्ति की । किन्तु विराज 
और उसके छः वंशजों ने राज्य करने से इन्कार कर 
दिया । वेन अन्यायी राजा हुआ । क्रुद्ध ऋषियों ने राज- 
सभा में ही उसका वध कर दिया एवं उसकी दाहिनी 
भुजा का मन्थन करके पृथु को उत्पन्न किया । पृथु ने 
न्यायपूर्वक प्रजा पालन की प्रतिज्ञा को । विष्णु, देव- 
ताओं, ऋषियों और दिक्पालों ने उनका राज्याभिषेक 
किया । संसार ने पुथु की नर देवताओं में गणना की और 
देवता के समान उनकी पूजा की । पृथु आदर्श राजा के 
प्रतीक माने जाते हैं । 


पृथु्वा वौरेश्रवस--यह दुरेवा का आत्मज था, 


जिसका उल्लेख पञ्चविश ब्राह्मण (२५.१५.३) में नागयज्ञ 
के एक उद्गाता पुरोहित के रूप में हुमा है । 


पृथ्वीचन्द--सिक्खों के एक उपगुरु। खालसा संस्था की 


उत्पत्ति से सिक्ख दो भागों में बेट गये : (१) सहिज- 
घारी तथा (२) सिंह । सहिजधारियों की छः शाखाएँ 
हुईं, जिनमें १७३८ वि० (लगभग) में गुरु रामदास के 


Cs 


पुत्र पृथ्वीचन्द ने 'मिन' नामक शाखा की नींव डाली । 


पृदाकु--अथरववेद में उद्धृत एक सर्प । अश्वमेघ के वलि- 


पशुओं की तालिका में यह मी सम्मिलित हुं। अथर्वबेद 
( १.२७,१ ) के अनुसार इसका चर्म विशेष मूल्यवान्‌ 
होता था । 


पुशिनि--ऋगेद में वर्णित वादलरूपी गाय । मरुतो को रुद्र 


तथा पूरिन ( गौ ) का पुत्र कहा गया हैं। वास्तव में 
विभिन्न रंगों के झंझावाती बादलों का यह नाम हैँ । 


पुषत्‌-अश्वमेघ के बरिपशुओं की तालिका में उल्लिखित 


एक पशु । निरुक्त ( २.२ ) में इसका अर्थ 'चितकबरा 
हरिण' बताया गया है । 


पेरियतिरुवन्दावि-नम्म आछवार, के ग्रन्थों में से, जो 


चारों वेदों के प्रतिनिधि हैं, 'पेरियतिरुबन्दादि' अथर्ववेद 
का प्रतिनिधित्व करता हैँ । 
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पङ्गराज-अश्वमेध यज्ञ के वलिपशुओं में से एक जन्तु | 
यह्‌ पक्षो अर्थ का बोधक है किन्तु पक्षी के प्रकार का ज्ञान 
इससे नहीं होता । 
पेङ्गल उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 
पेठण--प्राचीन प्रतिष्ठान नगर, जो औरंगाबाद ( महा- 
राष्ट्र ) से बत्तीस मील दूर है। यह शालिवाहन की 
राजधानी और महाराष्ट्र का प्राचीन विद्याकेन्द्र भी था । 
यहीं संत एकनाथ का वासस्थान एवं उनके आराध्य 
भगवान्‌ का मन्दिर है । कहते हूँ कि यहीं गोदावरी के 
नागघाट पर संत ज्ञानेश्‍वर ने भैंसे के मुख से वेदमन्त्रों 
का उच्चारण कराया था। प्रसिद्ध संत कृष्णदयार्णव 
का घर भी यहीं है। 
पेप्पलाद ( शाखा )--अथर्ववेद की एक प्राचीन शाखा । 
इसके मन्त्रपाठ की हस्तलिखित प्रतिलिपि १९३० 
बि० में करमीर से प्राप्त हुई थी। शौनक शाखा से 
इसकी मन्त्रव्यवस्थ्रा में पर्याप्त अन्तर है। पैप्पलाद 
संहिता का आठवां तथा नवाँ भाग नया जान पड़ता है, 
जो न तो सांख्यायन में, न किसी और वैदिक संग्रह में 
उपलब्ध है । दे० "पिप्पलाद' । 
पोक्रिपक्रोवइ-तमिल शैवों के चौदह सिद्धान्तशास्त्रों में 
से एक 'पोक्रिपक्रोदइ' है। इसके रचयिता उमापति 
शिवाचायं हैं, जो चौदह सिद्धान्तश्चास्त्रों में से आठ के 
रचयिता हूँ । 
पोंगलमास--तमिल प्रदेश का एक विशेष व्रतोत्सव । 
महाराष्ट्र के गणेशोत्सव, बङ्गाल के दुर्गोत्सव, उडीसा 
की रथयात्रा के समान द्रविड प्रदेश में 'पोंगलमास' पर्व 
का बड़े उत्साह से आयोजन किया जाता है। यह 
उत्तर भारत की मकर संक्रान्ति या 'खिचड़ी' का दूसरा 
रूप हू। 
पौरन्दरत्रत-पुरन्दर (इन्द्र) का ब्रत पञ्चमी को इसका 
अनुष्ठान होता है । ब्रती को तिल की गजक्र या तिळपट्टी 
से हाथी की आकृति बनाकर उसे सुबर्ण से अलंकृत करना 
चाहिए तथा उस पर अंकुश सहित महावत भी विठाना 
चाहिए । हाथी इन्द्र का वाहुन है । उसको रक्त वस्त्र से 
आच्छादित करके कर्णाभूषण तथा स्वच्छ घौत वस्त्रों सहित 
दान में दे देना चाहिए। इससे ब्रती इन्द्रलोक में बहुत 
समय तक वास करता है । 


पेङ्गराज-प्रकरणग्रन्थ 


पौल्कस---बृहदा रण्यक उ० में इस शब्द का उल्लेख चाण्डाळ 
एवं घृणित जाति के सदस्यों के लिए हुआ है । स्मृतियों के 
अनुसार पुल्कस निषाद अथवा शूद्र पिता तथा क्षत्रियकन्या 
का पुत्र है । इसकी गणना वर्णसंकर जातियों में की गयी 
है । किन्तु पौल्कस एक जाति हो सकती है। संभवतः यह 
बन्य जाति है, जो जंगली जन्तुओं को पकड़ने का काम कर 
अपनी जीविका चलाती थी । 

पौष्करस--तैत्ति रीय प्रातिशारुप में उल्लिखित एक आचार्य । 

पौष्टिक---जीवन की पुष्टि के लिए किया हुआ धामिक 
कृत्य पौष्टिक कहलाता हैँ। बृहत्संहिता में सांवत्सर 
( ज्योतिषी ) की योग्यता तथा सामर्थ्यं की परिगणना 
करते हुए बतलाया गया है कि उसे शान्तिक तथा पौष्टिक 
क्रियाओं में पारङ्गत होना चाहिए । दोनों कृत्यों में अन्तर 
यह्‌ है कि पौष्टिक कार्यों में होम, यज्ञ, यागादि कृत्य आते 
हैं जो दीर्घायु की प्राप्ति के लिए होते हूँ; शान्तिक कृत्यों 
में होमादि का आयोजन दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को दूर करने 
तथा असाधारण घटनाओं, जैसे पुच्छल तारे के उदय, भू- 
कम्प अथवा उल्काओं के पतन से होने वाले अनिष्ट 
के निवारणार्थ किया जाता है। निर्णयामृत, ४८ तथा 
कृत्यकल्पतरु के नेत्यकालिक काण्ड, २५४ के अनुसार 
शान्ति” का तात्पर्य है धर्मशास्त्रानुसार भौतिक विपदाओं 
के निवारणार्थ किये गये शास्त्रानुमोदित घामिक कृत्य । 

पौष्करसंहिता--पाञ्चरात्र साहित्य में १०८ संहिताओं का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनमें से पौष्कर, वाराह तथा ब्राह्म 
संहिताएँ सबसे प्राचीन हैँ। किन्तु कुछ विद्वान्‌ पद्मसंहिता 
को तथा कुछ छक्ष्मीसंहिता को प्राचीन मानते हैं । 


पौष्यञ्जि-सामवेद की शाखापरम्परा में सुकर्मा के शिष्य 
पौष्यञ्जि माने जाते हैं। इनके हिरण्यनाभ और 
राजपुत्र कौशिक्य नाम के दो शिष्य थे। पौष्यञ्जि ने 
उन दोनों को पाँच-पाँच सौ सामगीतियाँ पढ़ायीं। 
हिरण्यनाभ के शिष्य प्राच्यसामग नाम से विख्यात हुए । 

प्रकरणग्रन्थ - स्मृति साहित्य का एक व्यावहारिक प्रकार 
प्रकरण ग्रन्थ कहलाता है। इसकी रचना का उद्देश्य 
मीमाँसा के सिद्धान्तं को स्मृतिग्रन्थों में बाणत क्रियाओं 
परर लागू करना था | यह मुख्यतः मीमांसा का ही एक 
अङ्ग है । प्रकरणग्रन्थों में सरसे प्राचीन एवं मुख्य स्मृति- 
कौस्तुभ है । इसके रचमिता अनन्तदेव थे | 


प्रकरणपडिचफा-प्रकृतिपुरषक्त 


प्रकरणपत्चिका--प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ (७०० ई०) 
हारा विरचित यह ग्रन्थ प्रभाकर की मोमांसाप्रणाली का 
अभिनव वर्णन प्रस्तुत करता है । 

प्रकरिता--यजुर्वेद में उदृत पुरुषमेध का एक बलिजीव। 
इसका ठीक अर्थ अनिरिचित है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में सायण 
ने इसका अर्थ "मित्रों में फूट उत्पन्न कर देने वाला? 
लगाया है, किन्तु मैकडॉनल तथा कीथ के मतानुसार 
इसका अर्थ 'छिड़कने वाला” अथवा 'छानने बाला' यन्त्र 
है, जिसका उपयोग यज्ञों में होता था । 

प्रकाश--आचार्य वल्लभ के पृष्टिमार्गीय तीन संस्कृत ग्रन्थों 
में. एक तत्त्वदीपनिवन्ध है, जो उनके सिद्धन्तों का 
संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। इस ग्रन्थ के साथ 


'प्रकाश' नामक भ्राञ्ञळ गद्य भाग एवं सत्रह संक्षि 
रचनाएं सम्मिलित हूँ । 


प्रकाशात्ममुनि--वारहवीं शताब्दी के मध्य में आचार्य 
रामानुज का आविर्भाव हुआ था और उन्होंने शाङ्कुर मत 
का बड़े कठोर शब्दों में खण्डन किया । उस समय शाङ्कुर 
मत को पुष्ट करने की चेष्टा प्रकाशात्ममुनि ने की थौ । 
इन्होंने पद्मपादाचार्यकृत पञ्चपादिका पर पञ्चपादिका- 
विवरण नामक टीका की रचना की। अह्वत जगत्‌ में 
यह्‌ टीका बहुत मान्य हूँ। वाद के आचार्यों ने प्रकाशात्म- 
मुनि के वाक्य प्रमाण के रूप में उद्धृत किये हैं। परन्तु 
इन्होंने अपना परिचय कहीं नहीं दिया । ऐसा मालूम 
होता है कि ये दसवीं शताब्दी के बाद और तेरहवीं 
शताब्दी के पहले हुए थे । इनका अन्य नाम प्रकाशानुभव 


भी था और इनके गुरु का नाम अनन्यानुभव था, ऐसा 
इनके ग्रन्थ से पता चलता है । 


प्रकाशात्मयति--दे० प्रकाशात्ममुनि' । 

प्रकाशात्मा-एक प्रसिद्ध वृत्तिकार । इन्होंने श्वेताश्वतर एवं 
मैत्रायणीयोपनिषद्‌ पर दार्शनिक वृत्तियाँ लिखी हैं । 

प्रकाञ्ञानन्व-वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के रचयिता । 
इनके गुरु आचार्य ज्ञानानन्द थे। अप्पय्य दीक्षित 
ने 'सिद्धान्तलेश' में इनके मत का उल्लेख किया है। ये 
विद्यारण्य के परवर्ती थे, क्योंकि वेदान्तसिद्धान्तमुक्ता- 
चली में कहीं-कहीं इन्होंने 'पञ्चदशी' के पद्यों को उद्धृत 
किया है । अतः इनका जीवन काल पन्द्रहवीं शताब्दी 
होना चाहिए । इसके सिवा इनकी जीवन सम्बन्धी भौर 
कोई घटना नहीं कही जा सकती । 
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वेदान्तसिंद्वान्तमुक्तावली वेदान्त का सुप्रसिद्ध प्रमाण 
ग्रन्थ है। इसकी विवेचनशैली बहुत युक्तियुक्त और 
प्राञ्जल है। इसमें ग्य में विचार करके पद्य में सिद्धान्तः 
निरूपण किया गया हैँ । इसके ऊपर अप्पय्य दीक्षित की 
'सिद्धान्तदीपिका' नाम को एक वृत्ति है । 
प्रकाझानुभव-_दे० 'प्रकाशात्ममुनि’ । 
प्रहति-सांख्य शास्त्र में चार प्रकार से पदार्थों का निरूपण 
किया गया हुँ: (१) केवल प्रकृति (२) केवल विकृति, 
(३) प्रकृति-विक्ृति उभयरूप और (४) प्रकृति-विक्ृति दोनों 
से भिन्न । मूळ प्रकृति केवल प्रकृति है, किसी की विकृति 
नहीं है । महत्‌ से आरम्भ होनेवाले सात तत्त्व प्रकृति और 
विकृति दोनों हैं । ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पांच महाभूत और 
मन ये सोलह केवल विकृति हैं । पुरुष न.तो प्रकृति है, न 
विकृति है । 
महदादि सम्पूर्ण कार्यो का जो मूल है वह मूल प्रकृति 
है, उसके प्रधान, माया, अव्यक्त आदि नामान्तर हैँ। 
प्रकृति का और कोई कारण नहीं हुँ इसी लिए इसको मूल 
प्रकृति कहा जाता है । 
प्रकृति और पुरुष दोनों को सांख्य में अनादि माना 
जाता है । इसी प्रकृति से सम्पूर्ण जगत्‌ का विकास हुआ 
है। प्रकृति की 'सत्‌-ता' (सदा होना) कारण (मूल) है; 
इससे कार्य जगत उद्भूत हुआ हैं। इस सिद्धान्त को 
'सत्कार्यवाद' कहते हैं । एक ही मूल प्रकृति से विद्व के 
विविध पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इसका-कारण हैं प्रकृति में 
तीन गुणों--सत्त्व, रज, तम का होना । विविध अनुपातों में 
इन्हीं के सम्मिश्रण से विभिन्‍न वस्तुएं उत्पन्न होती हूँ। 
विकासप्रक्रिया उस समय प्रारम्भ होती है जब प्रकृति का 
पुरुष से सम्वन्ध होता है । किन्तु इस प्रक्रिया में ईश्वर 
का कोई भी हाथ नहीं हुँ । पुरुष को प्रसन्न और मुग्ध 
करने के लिए प्रकृति अपना कार्य प्रारम्भ करती हुँ । जब 
पुरुष प्राज्ञ होकर अपना स्वरूप पहचान लेता हूँ तब प्रकृति 
संकुचित होकर अपनी लीला समेट लेती है । 
प्रकृति-पुरुषन्रत--चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यह प्रारम्भ होता 
है । इसमें उपवास का विधान है। पुरुषसूक्त से गन्धादि 
सहित अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। अग्नि तथा 
सोम के रूप में पुरुष तथा प्रकृति पूजे जाने चाहिए । वे 
ही वासुदेव तथा लक्ष्मी भी हैं। श्रीसूक्त से लक्ष्मी का 
पूजन होना चाहिए । सुवर्ण, रजत तथा ताम्न का दान 
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करना चाहिए। व्रती को घी तथा दूध का ही आहार 
करना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है। 
इससे ब्रती की सभी सांसारिक इच्छाएँ पूर्ण होती हैं तथा 
अन्त में वह मोक्ष मार्ग का अधिकारी होता है । ` 


प्रगाध--ऋरवेदीय अष्टम मण्डल की विशिष्ट छन्दोबद्ध 


रचना । ऐतरेय आरण्यक में यह नाम ऋग्वेद के उक्त 
मण्डल के रचनाकारों को दिया.गया है। कारण यह है. 


कि प्रयाथ छन्द उनको अत्यन्त प्रिय था। : 


वस्तुतः प्रगाथ वैदिक छन्द का नाम है, जिसकी प्रथम . ` 


` पंक्ति में बृहृती अथवा ककुप्‌ और फिर सतोबृहती की 
- मात्राएं रखी जाती हूँ । द 


प्रजापति--वैदिक ग्रन्थों में वणित एक भावात्मक देवता 
जो प्रजा अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवधारियों के स्वामी हैं । ब्रह्मा 
विष्णु एवं शिव का हिन्दू घमं में महत्त्वपूण उच्च स्थान 
है । इन तीनों को मिलाकर त्रिमूति कहते हैं। ब्रह्मा सुष्ट 
करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा शिव (रद्र) 
संहार करने वाले कहे जाते हैं । वास्तव में एक ही शक्ति 


"` के येतीन रूप हैं। इनमें ब्रह्मा को प्रजापति, पितामह, - 


हिरण्यगर्भ आदि नामों से वेदों तथा ब्राह्मणों में अभिहित 
किया गया है। इनकाः स्वरूप धार्मिक की अपेक्षा काल्प- 
निक अधिक है । इसी लिए. ये जनता के घामिक विचारों 
को विशेष प्रभावित -नहीं करते । यद्यपि प्रचलित धर्म में 
विष्णु तथा शिव के भक्तों की संख्या सर्वाधिक है, किन्तु 
तीनों देवों; ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को समान पद प्राप्त है, 
जो त्रिमूति के सिद्धान्त में लगभग पाँचवीं शताब्दी से ही 
मान्य हो चुका है। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार प्रजापति की 
कल्पना में मतान्तर हूँ; कभी वे सृष्टि के साथ . उत्पन्न 
बताये गये हैं, कभी उन्हीं से सृष्टि का विकास कहा गया 
है । कभी उन्हें ब्रह्मा का सहायक देव वताया गया है । 
परवर्ती पौराणिक कथनों में भी यही (द्वितीय) विचार 
पाया जाता हैँ। ब्रह्मा का उद्धव ब्रह्म से हुआ, जो प्रथम 
कारण है, तथा दूसरे मतानुसार ब्रह्मा तथा ब्रह्म एक ही 
हूँ, जवकि ब्रह्मा को 'स्वयम्भू' या अज ( अजन्मा ) 
कहते ह | 

सर्वसाधारण द्वारा यह मान्य विचार, जैसा मनु (१.५) 
में उद्धृत है, यहं है कि स्वयम्भू की उत्पत्ति 
प्रारम्भिक अन्धकार से हुई, फिर उन्होंने ने जरू की 


, प्रगाथ-प्रणव 


उत्पत्ति की तथा उसमें बीजारोपण किया । यह एक स्वण- 
अण्ड बन गया, जिससे वे स्वयं ही ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ 
के रूप में उत्पन्न हुए । किन्तु दूसरे मतानुसार (ऋग्वेद, 
पुरुषसूक्त १०.८०) प्रारम्भ में पुरुष था तथा उसी से 
विश्व उत्पन्न हुआ । वह पुरुष देवता नारायण कहलाया, 
जो शतपथ ब्राह्मण में पुरुष के साथ उद्धृत है। इस 
प्रकार नारायण, मनु: के उपर्युक्त उद्धरण के ब्रह्मा के सदृश 
हैं। किन्तु साधारणतः नारायण तथा विष्णु एक माने 
जाते हैं । ; 
` फिर भी सृष्टि .एवं भाग्य .की. रचना -्रह्मा द्वारा हुई, 
ऐसा विश्वास अत्यन्त प्राचीन काल से अब तक चला 
. आया है । जप का 
प्रजापतित्रत--नियमपूर्वक सन्तानोत्पत्ति ही प्रजापतिब्रत 
है । प्रश्‍्नोपनिषद्‌ (१.१३ तथा १५) में यह कथन है: 
'दिवस ही प्राण है, रात्रि प्रजापति का भोजन है। जो 
लोग दिन में सहवास करते हूँ, वे मानो प्राणों पर ही 
. आक्रमग करते हैं और जो लोग रात में सहवास करते हैं, 
वे मानो ब्रह्मचर्य ब्रत का पालन करते हैं। जो लोग प्रजा- 
पतिब्रत का आचरण करते हैं, वे (एक पुत्र तथा एक 
पुत्री के रूप में) सन्तानोत्पादन करते हैं ।' 


प्रज्ञा--प्रकृष्ट ज्ञान या वुद्धि । अनुभूति अथवा अन्तर्दृष्टि 
से वास्तविक सत्ता--आत्मा अथवा परमात्मा के सम्बन्ध. 
में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वास्तव में वही प्रज्ञा है | 

्रज्ञान--प्रखर वुद्धि अथवा चेतना । दे० 'प्रज्ञा' । 


प्रणब--पवित्र घोष अथवा शब्द (प्र + णु स्तवने + अप्‌) 
इसका प्रतीक रहस्यवादी पवित्र अक्षर 'ॐ' है और इसका 
पूर्ण विस्तार 'ओ३म्‌' रूप में होता है। यह्‌ शब्द ब्रह्म का 
वोधक है; जिससे यह विशव उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित 
रहता हुँ और जिसमें इसका लय हो जाता है। यह विश्‍व 
नाम-रूपात्मक है, उसमें जितने. पदार्थ हैँ इनकी अभि- 
व्यक्ति वर्णो अथवा. अक्षरों से होती हे । जितने भी वर्ण 
हूँ वे अ (कण्ठय स्वर) और म्‌ (ओष्द्य व्यञ्जन) के बीच 
उच्चरित होते हूँ । इस प्रकार 'ओम्‌' सम्पूर्ण विश्व की 
अभिव्यक्ति, स्थिति और प्रलय का द्योतक है । यह पवित्र 
और माङ्गलिक माना जाता है इसलिए कार्यारम्भ भौर 
कार्यान्त में यह उच्चारित अथवा अङ्कित होता है । वाज- 
समेयी संहिता, तैत्तिरीय संहिता, मुण्डकोपनिषद्‌ तथा 


प्रणब उपनिषद्‌-प्रत्यक्ष 


रामतापनीय उपनिपद्‌ में. 'ओम्‌' के अर्थ और महत्त्व 
का विशद विवेचन पाया जाता है । 

प्रणव उपनिषद्‌ू--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसमें प्रणव का 
निरूपण और माहात्म्य पाया जाता है । 


प्रणनदर्षेण--तृतोय श्रीनिवास (अठारहबीं शती पूर्वार्ध में) 


द्वारा रचित यह ग्रन्थ विशिष्टाइंत मत का समर्थन 
करता हूँ । 

भणववाद--इस सिद्धान्त के अनुसार्‌ शब्द अथवा नाद को ही 
ब्रह्म या अन्तिम तत्त्व मानकर उसकी उपासनां की जाती 

- हैं । किसी न किसी रूप में सभी योगसाधना के अभ्यासी 
शब्द की उपासना करते हैं। यह प्रणाली अति प्राचीन 
है । प्रणव के रूप में इसका मूल .बेदमन्त्रों में वर्तमान 
है । इसका प्राचीन नाम 'स्फोटवाद' भी है । छठी शताब्दी 
के लगभग सिद्धबोगी भतृंहरि ने प्रसिद्ध ग्रन्थ वाक्यपदीय 
में 'शब्दाद्वतवाद' का प्रवर्तन किया था । नाथ सम्प्रदाय में 


भी शब्द की उपासना पर जोर दिया गया है । चरनदासी - 


पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य है । आधुनिक संतमार्गी 
राधास्वामी सत्संगी लोग शब्द की हो उपासना करते हैं। 

प्रणवोपासना--दे ० 'प्रणववाद' । 

प्रणामी सम्भ्रदाय--इसका शुद्ध नाम 'परिणामी सम्प्रदाय' है। 
इसके प्रवर्त्तक महात्मा ध्राणनाथजी परिणामवादी वेदान्ती 
थे, जो विशेष कर पन्ना (मध्य प्रदेश) में रहते थे। महाराज 
छत्रसाल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसल 
मानों का मेहेंदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का 
कल्कि अवतार कहते थे । इन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ 
भी किये थे । सर्वधर्म समन्वय इनका उद्देश्य था । इनका 
मत राधाकृष्णोपासक निम्वार्कीय वेष्णवों से मिलता- 
जुळता था । ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के सख्यभाव 
की उपासना का उपदेश देते थे। प्राणनाथजी ने-उपदे- 
शात्मक ग्रन्थ और सिद्धान्तात्मक वाणियाँ फारसी मिश्रित 
सधुक्कड़ी भाषा में रची हूँ। इनकी शिष्य परम्परा का 
भी अच्छा साहित्य है । इनके अनुगामी वैष्णव गुजरात, 
राजस्थान और बुन्देलखण्ड में अधिक पाये जाते हैं। 
दे० 'प्राणनाथ' । 

प्रतिज्ञावादार्थ--श्रीवैष्णव अनन्ताचार्य द्वारा विरचित १६वीं 
शताब्दी का एक ग्रन्थ । 

प्रतिप्रस्याता--ब्राह्मण अन्यं में यज्ञ विधियों, पुरोहितों की 
संख्या तथा प्रकार में बहुत विविधता दिखाई पड़ती है । 
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विविध यज्ञों के लिए विविध नाम ब गुणों वाळे पुरोहित 
आवश्यक होते थे। जैसे चातुर्मास्य यज्ञ के लिए 'प्रति- 
प्रस्थाता’ नामक पुरोहित की आवद्यकता होती थी। 
इसका शाब्दिक अर्थ है दुबारा स्थापना करने वाला ।' _ 
प्रतिष्ठा---( १) विशेष प्रकार से स्थापना । मन्दिरों में मूर्तियों 
के पधसने को प्रतिष्ठा कहा जाता हैँ । देवप्रतिष्ठा के 
अन्तर्गत प्रांगप्रतिष्ठा का भी अनुष्ठान होता है । 
(२) अथर्ववेद (६.३२, ३; ८. ८, २१; चाँख्ा० 
भा० १२.१४) के एक परिच्छेद में इस शब्द का प्रयोग . 
` धर्म के किसी विशेष अर्थ में हुआ है। सम्भवतः इसका ' 
मन्दिर का गर्भगृह' अभिप्राय है । गृह अथवा वास अर्थ 
भी असंगत नहीं प्रतीत होता है । 
प्रतिष्ठाविधि--देवप्रतिष्ठा के समय, पर्व और आपत्‌काल 
में नियमित रूप से मूतियों का अभिषेक करना मन्दिरों में 
आज भी प्रचलित है। इसके नियम अनेक पद्धतियों में 
लिखे गये हैं जिन्हें पूजाविधि अथवा प्रतिष्ठाविधि कहते 
हैं। अभिषेक विद्येष कर दुग्ध अथवा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
जल, मधु, गव्य द्रव्य, दीमक के विल की मिट्टी आदि से 
भी होता है । 
प्रतिसगं-पुराणों के अन्तर्गत उनके पञ्च लक्षण, विषय या प्रक- 
रण माने गये हैं : (१) सगं (सूष्टि) (२) प्रतिसगं अर्थात्‌ 
सृष्टि का विस्तार, लय और फिर से सृष्टि (३) सृष्टि 
की आदि वंशावली (४) मन्वन्तर (५) वंशानुचरित । 
प्रतिसर्ग का शाब्दिक अर्थ है “पुनः सूष्टि’ अर्थात्‌ विइव- 
सृष्टि के अन्तर्गत खण्डशः सृष्टि और प्रलय की परम्परा । 
प्रतिहर्ता--सोलह ऋत्विजो की तालिका में उद्घृत उद्गाता 
का सहायक पुरोहित । इसका उल्लेख कई संहिताओं तथा 
ब्राह्मणों में हुआ है किन्तु ऋग्वेद में यह शब्द नहीं पाया 
जाता । इसका कारण थह है कि तब तक यज्ञों का अधिक 
विस्तार नहीं हुआ था । र 
प्रतिहारसूत्र--ऋक्‌ मन्त्र को साम में परिणत करने की 
विधि के सम्वन्ध में सामवेद के बहुत से सूत्रग्रन्य हूँ । 
इनमें से एक का नाम पञ्चविधिसूत्र तथा दुसरे का प्रति- 
हारसूत्र है । ये ग्रन्थ कात्यायन द्वारा रचित कहलाते हैं | 


प्रत्यक्ष-इन्द्रियों की सहायता से प्राप्त ज्ञान (प्रति + अक्ष 
= आँखों (इन्द्रियों) के सामने) । न्यायदर्शन में चार प्रमाणो 
के अन्तर्गत इसको प्रथम प्रमाण माना हूँ । चार्वाक दर्शन में 
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प्रत्यक्ष को ही एक माज् प्रमाण मानते हुए अनुमान, उप- 
मान, शब्द आदि अन्य प्रमाणों का प्रत्याख्यान किया 
जाता है। 


प्रस्यभिज्ञा--'तत्ता-इदन्तावगाही' ज्ञान; सुदीर्घकालिक प्रयास 
से बिछुड़े हुए को पहचानना । काइमीर शैव मत में भक्त का 
मोक्ष शिव के साथ तादात्म्य अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा नामक 
स्थिति पर निर्भर है। यह उस अवस्था का नाम है जव 
भक्त को ध्यान में शक्ति के माध्यम से शिव की अनुभूति 
होती है । इस शब्द की व्युत्पत्ति हूँ प्रति +अभि +ज्ञा, 
जिसका अर्थ है जानना, पहचानना, स्मरण करना । प्रत्य- 
भिज्ञादर्शन के सन्दर्भ में इसका अर्थ है "जीव और ब्रह्म 
के तादात्म्य का ज्ञान:। 


प्रत्यभिज्ञाकारिका--दसवीं शताब्दी में उत्पछाचार्य द्वारा 
विरचित यह ग्रन्थ सोमानन्दरचित 'शिवदृष्टि' ग्रन्थ की 
'शिक्षाओं की व्याख्या उपस्थित करता है। 


प्रत्यभिज्ञादर्शन--एक दार्शतिक सम्प्रदाय । इसके अनुयायी 
काइमीरक शैव होते हैँ । इसके अनुसार महेश्वर ही जगत्‌ 
के कारण और कार्य सभी कुछ हैं । यह संसार मात्र शिव- 
मय है । महेश्वर ही ज्ञाता और ज्ञानस्वरूप हैं! घट- 
पटादि का ज्ञान भी शिवस्वरूप हैं। इस दर्शन के अनु- 
सार पूजा, पाठ, जप, तप आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं, केवल इस प्रत्यभिज्ञा अथवा ज्ञान की आवश्यकता है 
कि जीव और ईश्वर एक हैँ। इस ज्ञान की प्राप्ति ही 
मुक्ति हैँ । जीवात्मा-परमात्मा में जो भेद दीखता है वह 
भम है । इस दर्शत के मानने वालों का विश्वास है कि 
जिस मनुष्य में ज्ञान और क्रियाशक्ति हैं, वही परमे- 
इव्रर हूँ । 


प्रस्यसिज्ञाविमशिनी--यह दसवीं शताब्दी के आचार्य अभि- 
नव गुप्त द्वारा लिखित ग्रन्थ हैं। यह 'प्रत्यभिज्ञाकारिका' 
पर लिखा गया भाष्य हू । 

प्रत्यभिज्ञाविवृुतिविमशिनो--आचार्य अभिनव गुप्त (१०वीं 
शताब्दी) द्वारा लिखित एक विस्तृत टीका, जो प्रत्य- 

हे भिज्ञाकारिका' के ऊपर हूँ । 

प्रदक्षिणा--किसी वस्तु को अपनी दाहिनी ओर रखकर 
घूमना । यह पोडशोपचार पूजन की एक महत्त्वपूर्ण 
धामिक क्रिया है जो पवित्र वस्तुओं, मन्दिरों तथा पवित्र 


प्रत्यसिज्ञा-प्रदोषद्नतं 


स्थानों के चारों ओर चलकर की जाती है। काशी में 
ऐसी ही प्रदक्षिणा के लिए पवित्र मागं है जिसमें यहाँ के 
सभी पुण्यस्थल घिरे हुए हैँ और जिस पर यात्री चलकर 
काशी धाम की प्रदक्षिणा करते हैं । ऐसे ही प्रदक्षिणा- 
मार्ग मथुरा, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट आदि में हैं । 


प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। वैदिक काल से 
ही इससे व्यक्तियों, देवमूतियों, पवित्र स्थानों को प्रभावित 
करने या सम्मातप्रदर्शन का कार्य समझा जाता रहा हूँ। 
शतपथ ब्राह्मण - में यज्ञमण्डप के चारों ओर साथ में 
जलता अङ्गार लेकर प्रदक्षिणा करने को कहा गया हू। 
गह्यूत्रों मे गृहनिर्माण के निश्चित किये गये स्थान के चारों 
ओर जल छिड़कते हुए एवं मन्त्र उच्चारण करते हुए तीन 
बार घूमने की विधि लिखी गयी है। मनुस्मृति में विवाह 
के समय वधू को अग्नि के चारों ओर तीन वार प्रदक्षिणा 
करने का विधान बतलाया गया हू। 


प्रदक्षिणा का प्राथमिक कारण तथा साधारण धामिक 
विचार सूर्य की दैनिक चाळ से निर्गत हुआ है। जिस 
तरह सूर्य प्रातः पूर्व में निकलता है, दक्षिण के मार्ग से 
चलकर पश्चिम में अस्त हो जाता है, उसी प्रकार हिन्दू 
धार्मिक विचारकों ने तदनुरूप अपने घामिक कृत्य को 
बाधा विध्न विहीन भाव से सम्पादनार्थ प्रदक्षिणा करने 
का विधान किया । शतपथ ब्राह्मण में. प्रदक्षिणामन्त्र- 
स्वरूप कहा भी गया है: “सूर्य के समान यह हमारा पवित्र 
कार्य पूर्ण हो ।'” $ 
प्रद्त-परम्परानुसार द्वापर युग के अन्त में आलवारों के 
तीन आचार्य हुए--पोइहे, प्रदत्त एवं पे । प्रदत्त का जन्म 
तिरुवन्नमछायी ( श्रीअनन्तपुरम्‌ ) नामक स्थान में 
हुआ था । 


_प्रविब--अथर्ववेद (१८.२.४८) में इसे तीसरा तथा सबसे 


ऊँचा स्वगं कहा गया है, जिसमें पितृगण रहते हैं। 
कौषीतकि ब्राह्मण (२०.१) में सात स्वगो की तालिका 
में इसे पञ्चम कहा गया है । 


प्रदोषक़्न--त्रयोदशी को संघ्याकार के प्रथम प्रहर में इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है। जो इस समय भगवान्‌ शिव 
की प्रतिमा का दर्शन करता है तथा उनके चरणों में कुछ 
निवेदन करता है, वह समस्त संकटों और पापों से मुक्त 


प्रद्युम्त-प्रयोधचन्द्रोदय 


हो जाता है! इस ब्रत में पूजा के अनन्तर एकभक्त (एक 
बार भोजन) किया जाता है । 

अधुन्न--महाभारत के नारायणीयोपास्यान में बित चतु- 
व्यूहसिद्धान्त के अन्तर्गत वासुदेव से संकर्षण, संकर्षण से 
प्रचुम्त, प्रयुम्त से अनिरुद्ध तथा अनिरुद्ध से ब्रह्मा की 
उत्पत्ति मानी गयी है। सांख्यदर्शन में संकर्षण तथा अन्य 
तीन का निम्नाङ्कित तत्त्वों से तादात्म्य किया गया है : 


वासुदेव : मूलतत्त्व (पर ब्रह्म) 
संकर्षण : महतृतत्त्व प्रकृति 
भ्रयुम्त : मनस्‌ 

अनिरुद्ध : अहड्भार 

ब्रह्मा : भूतों के रचयिता । 


वासुदेव कृष्ण का नाम है, संकर्षण अथवा बलराम 
उनके भाई हैं, प्रद्युम्न उनके पुत्र तथा अनिरुद्ध उनके 
पौत्रो में से एक हूँ । इनका एक सामूहिक पुञ्ज वना 
लिया गया और उसका 'व्यूह' नाम रख दिया गया है । 
दे० व्यूह' । 
प्रपञ्चमिथ्यात्वानुमानखण्डनटीका--यह माध्व वैष्णव जयः 
तीर्थाचार्य द्वारा विरचित द्वैतवादी ताकिक ग्रन्थ है। 
इसका रचनाकाल पन्द्रहवीं शताब्दी है। 
प्रपत्रचमिथ्यावादलण्डन--मघ्वाचार्य द्वारा विरचित एक 
हवैतवादी वेदान्त ग्रन्थ । 
प्रपङघसारतन्त्र--इस नाम के दो ग्रन्थ हैं, प्रथम शङ्करा- 
चार्यकृत तथा दूसरा पद्मपादाचार्य कृत। ये अद्वैत वेदान्त 
के आधार पर उपासना का प्रतिपादन करते. हैं । 
प्रपत्तिसार्ग--भक्तिमार्ग का एक विकसित रूप, जिसका 
प्रादुर्भाव दक्षिण भारत में १३वीं शताब्दी में हुआ । देवता 
के प्रति क्रियात्मक प्रेम अथवा तल्लीनता को भक्ति कहते 
हैं, जबकि प्रपत्ति निष्क्रिय सम्पूर्ण आत्मसमर्पण है। 
दक्षिण भारत में रामानुजीय वैष्णव विचारधारा की दो 
शाखाएँ हूँ : (१) बड़बकलइ (काञ्जीवरम्‌ के उत्तर का 
भाग ) । यह शाखा भक्ति को अधिक प्रश्रय देती है। 
(२) तेनुकलइ ( काञ्जीवरम्‌ के दक्षिण का भाग ), 
यह शाखा प्रपत्ति पर अधिक बल देती हूं। 
वड़क्कलइ शाखा के सदस्यों की तुलना एक कपि- 


शिशु से की जाती है जो अपनी माँ को पकड़े रहता हैँ: 


और वह उसे लेकर कूदती रहती है (बानरी धृति) । तेन्‌ः 
कळइ शाखा फे रादस्यों फी तुलना मार्जारशिशु से की 


४२१ 
जाती हैं, जो बिल्कुल निष्क्रिय रहता है और उसे माँ (बिल्ली) 
अपने मुख में दवाकर चलती है (बैडाली घृति) । एतदर्थ 
इन्हें 'मकंट-न्याय' तथा “मार्जार-न्याय' के हास्यास्पद नामों 
से.मी लोग पुकारते हैं। दोनों के प्रति उपास्य देव की 
दृष्टि क्रमशः “सहेतुक कपा’ तथा 'नि्हेतुक कृपा” को रहती 
है । इसकी तुलना पाञ्चात्य घामिक विचारकों की “सह- 
योगी कृपा' तथा “स्वतः अनिवार्य कृपा' के साथ की जा 
सकती हू। 

जो व्यक्ति प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लेता है उसे "प्रपन्न? 
अथवा शरणागत कहते हैं। प्रपत्ति मार्ग के उपदेशकों 
का कहना है कि ईश्वर पर निरन्तर एकतान ध्यान केन्द्रित 
करना ( जिसकी भक्तिमागं में आवश्यकता है और जो 
मुक्ति का साधन है ) मनुष्य की सर्वोपरि न्त बृत्ति 
और विवेक की तीव्रता से ही सम्भव है, जिसमें अधिकांश 
मनुष्य खरे नहीं उतर ख़कते । इसलिए ईदवर ने अपनी 
करुणाशीळता के कारण प्रपत्ति का मार्ग प्रकट किया है, . 
जिसमें. विना किसी विशेष प्रयास के आत्मसमर्पण किया 
जा सकता है । इसमें किसी जाति, वर्ण अथवा वंश की 
अपेक्षा नहीं हूँ । यद्यपि यह मार्ग दक्षिण भारत में प्रच- 
छित रहा हे, किन्तु इसका प्रचार परवर्ती काळ में उत्तर 
भारतीय गङ्गा-यमुना के केन्द्रस्थल में भी हुआ तथा 
इसके अवलम्ब से अनेकों पवित्र आत्माओं को ईश्वर का 
दिव्य अनुग्रह प्रा हुआ (यथा चरणदासी संत ) । 
इस विचार का और भी विकसित रूप 'आचार्याभिमान 

है । आचार्य मनुष्यों को ईश्वर का मार्ग प्रदर्शित करता है 
अतः पहले उसी के सम्मुख आत्मसमर्पण की आवश्यकता 
होती है । 

प्रपन्‍न--जिस व्यक्ति ने प्रपत्तिमार्ग ग्रहण कर लिया हो, 
उसे प्रपन्न कहते हैं । दे० 'प्रपत्तिमा्ग' ! 

प्रपादान--चत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस व्रत का प्रारम्भ 
होता है। सभी जनों को गर्मियों के चारों मासों में जल 
का दान (प्याऊ लगाना) करना चाहिए । इससे पितृगण 
सन्तुष्ट होते हैं । 

प्रपोथ--पञ्चविश ब्राह्मण (८.४.१) में उल्लिखित एक 
पौधे का नाम, जो सोम के स्थान पर व्यवहृत होता था । 

प्रबोधचखोदय--संस्क्ृत साहित्य का आध्यात्मिक नाटक । 
नवीं-दसवीं शताब्दी तक वेदान्तीय ज्ञानचर्चा विद्वानों 
तक ही सीमित थी। ग्यारहवीं शताब्दी में नाटक, 
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काव्यादि के रूप में भी बेदान्तततत्व कौ समझाने का 
प्रयास आरम्भ हुआ । खजुराहो के चन्देल राजा की तिवर्मा 
के सभापंडित कृष्णमिश्र ने ११२२ वि० के लगभग प्रबोध- 
चन्द्रोदय नामक नाटक की रचना की । इस ग्रन्थ में लेखक 
ने अपनी कवित्व शक्ति एवं दार्शनिक प्रतिभा का अच्छा 
परिय दिया है । . 

“प्रबोधचन्द्रोदयः का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान रूपी 
चन्द्रमा का उदय । वास्तव में यह अंसार के प्रलोभन 
और अज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति का रूपक है। नाटक 
के पात्र मन की सूक्ष्म भावनाएं तथा वासनाएं हूँ । इसमें 
दिखाया गया है कि किंस प्रकार विष्णुभक्ति विवेक को 
जागृत कर वेदान्त, श्रद्धा, विचार तथा अन्य सहकारी 
तत्वों की सहायता से आन्ति, अज्ञान, राग, द्वेष, छोभ 
आदि को पराजित करती है | इसके पदचात्‌ प्रबोध अथवा 
ज्ञान का उदय होता है। फलस्वरूप जीवात्मा ब्रह्म के 
साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता है, सम्पूर्ण कर्मों 
का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है । इसमें बैष्णवघर्म 
और अहँत वेदान्त का माहात्म्य दर्शाया गया है । पात्रों 
के कथनोपकथन में बौद्ध, जैन, चार्वाक, कर्ममीमांसा, 
सांख्य, योग, न्याय दर्शन, कापालिक आदि सम्प्रदायों 
का मनोरञ्जक चित्रण प्रस्तुत किया गया हूँ । 

प्रबोधपरिशोधिनी--पद्मपादाचार्य कृत पञ्चपादिका के ऊपर 
प्रवोधपरिशोधिनी नाम की एक टीका नर्रासहस्वरूप के 
शिष्य आत्मस्वरूप ने लिखी है । 
प्रबोघन्रत--कातिक शुक्ळ पक्ष में विष्णु तथा अन्यान्य 
देवों का चार मास बाद शय्या त्याग कर उठना प्रवोध 
कहलाता हैं । विशवास यह है कि वर्षा में देवगण शयन 
करते हैं, वर्षा समास होने पर निद्रा से उठते हैं । यह 
अवसर उत्सव का होता हैं । इसके पश्चात्‌ ही मानवों के 
यात्रा, विजय, व्यवसाय आदि शुभ कर्म प्रारम्भ होते हैं । 
प्रबोषसुधाकर--शङ्कराचार्य रचित एक उपदेश ग्रन्थ । 
प्रबोधिनी एकादशी--कातिक शुक्ल एकादशी । हरिशयिनी 
एकादशी (आषाढ़ शु० ११) को विष्णु शयन करते हैं 
और चार मास बाद.कातिक में प्रबोधिनी एकादशी को 
उठते हैं, ऐसा पुराणों का विधान है | विष्णु द्वादश आदि- 
त्यों में एक हैं । सूर्य के मेघाच्छन्न और मेघमुक्त होने का 
यह रूपक है । प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव बहुत ही 
प्रसिद्ध है । इस तिथि को ब्रत रखा जाता है, उपवास का 


प्रबोषपरिशोधिनो-प्रभुरिङ्गलीला 


बड़ा महत्त्व हैं । सायंकाळ लिपे-पुते स्थळ में दीप जलाकर 
विष्णु भगवान्‌ को जगाया जाता हैं और ईख, सिघाड़े, 
झड़वेर आदि नये शाक-फल-कन्द भोग गाये जाते हूँ, 
तुलसीपूजन होता है। धामिक जन प्रायः इस उत्सव के 
बाद हो गन्ना, वेगन आदि का सेवन आरम्भ करते हूँ । 
प्रभाकर--पूर्वमीमांसा के इतिहास में सातवीं-आठवीं 
शताब्दी में दो प्रसिदध विद्वान्‌ हुए : (१) कुमारिल, जिन्हें 
भट्ट कहते हैँ और प्रभाकर, जिन्हें गुरु कहते हैं । दोनों 
ने शाबर भाष्य की व्याख्या की है, किंन्तु भिन्न-भिन्न 
रूपों में, और इस भिन्नता के आधार पर दोनों के सम्प्रदाय 
“गुरुमत! और 'भाट्ट मत' के नाम से प्रचलित हो गये। 
प्रभाकर का प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहती' शबरभाष्य का तदनुरूप 
भाष्य है, वे शबर की आलोचना नहीं करते । कुमारिछ 
का मत शवर से अनेक स्थलों पर भिन्न हैँ। प्रभाकर का 
समय ठीक ज्ञात नहीं होता, किन्तु ये एवं कुमारिछ 
आठवीं शती के प्रारम्भ में हुए थे । 
प्रभान्रत--मान्यता ऐसी है कि इस ब्रत में कोई व्यक्ति अधं 
मास तक उपवास करके बाद में दो कपिला गौ दान 
करता है, वह सीधा ब्रह्मलोक को जाता है और देवों दवारा 
सम्मानित होता है । दे० मत्स्यपुराण, १०१.५४। 
प्रभास--पदिचम भारत के सौराष्ट्र देश का प्रसिद्ध शैव तीर्थ, 
इसके साथ वैष्णव परम्पराएँ भी जुड़ गयी हैं । द्वादश 
ज्योतिलिज़ों में प्रथम सोमनाथ प्रभासक्षेत्र मे हूँ । यह स्थान 
लकुलीश पाशुपत मत के झैवों का केन्द्रस्थल रहा हू। 
इस स्थळ के पास ही श्री कृष्ण को जरा नामक व्याध का 
बाण लगा था । यह शैव, वैष्णव दोनों का महातीर्थ है । 
इस स्थान को बेरावल, सोमनाथपाटण, प्रभास, प्रभास" 
पटूटन (पत्तन) आदि कहते हैं । 
प्रभासमाहासम्य--स्कन्दपुराण से उद्धृत इस प्रभासक्षेत्र के 
माहात्म्य में यहाँ के देवदर्शन-पृजन की फलश्रुति है । 
प्रभुलिङ्गलीला-प्रसिद्ध कन्नड़ भाषा के लिद्ायत ग्रन्थ 
'प्रभुलिङ्गलीला' का तमिल भाषा में शिवप्रकाश स्वामी 
ने १७वीं शताब्दी में पद्यानुवाद किया, जो सभी शवों 
द्वारा समाबुत है । यह पुराण कहलाता है तथा धार्मिक 
इतिहास के साथ-साथ भजन-पूजन के नियमों का भी 
इसमें सङ्कलन है । यह वसव के साथी अल्लाम प्रभु के 
जीवन पर विद्येप कर आधारित है। इसके रचयिता 
चामरस और रचनाकाल १५१७ वि० है । 


भ्रमा-प्रयाग 


भ्रमा--श्रान्तिरहित यथार्थ ज्ञान की स्थिति अथवा चेतना 
को प्रमा कहते हूँ । दे० 'प्रमाण' । 
प्रसाज्ञान--वेशेषिक मतानुसार ज्ञान के दो भेद हैं--प्रमा 


और अप्रमा । यथार्थ ज्ञान रू 
प्रमा और अयथार्थ 
ज्ञान अप्रमा कहलाता हू। श 


म्रमाण--न्याय दर्शन का प्रमुख विषय प्रमाण है। यथार्थ 
ज्ञान को भ्रमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान का जो साधन हो 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान हो सके, उसे प्रमाण कहा 
जाता हैं । गौतम ने यथार्थ ज्ञान के चार प्रमाण माने हैं - 
(१ ) प्रत्यक्ष (२) अनुमान, (३) उपमान और (४) शब्द । 
इनम आत्मा, मन, इन्द्रिय और वस्तु का संयोग रूप जो 
प्रमाण है वही प्रत्यक्ष है। इस ज्ञान के आधार पर 
लिङ्ग अथवा हेतु से जो ज्ञान होता हैँ उसे अनुमान 
कहते हैं । जैसे हमने बराबर देखा है कि जहाँ धुआँ 
रहता हूँ वहाँ अग्नि रहती है । इसलिए धुआं को देखकर 
अग्नि की उपस्थिति का अनुमान किया जाता है। 

गौतम का तीसरा प्रमाण उपमान है। किसी जानी 

हुईं वस्तु के सादृदय से न जानी हुईं वस्तु का ज्ञान जिस 
प्रमाण से होता हैं वही उपमान है । जैसे नील गाय गाय 
के समान होती है । चौथा प्रमाण हुँ शब्द, जो आस 
वचन ही हो सकता है । न्याय दर्शन में ऊपर लिखे चार 
ही प्रमाण माने गये हैं। मीमांसक और वेदान्ती अर्था- 
पत्ति, ऐतिह्य, सम्भव और अभाव ये चार और प्रमाण 
मानते हैं। नैयायिक इन्हें अपने चारों प्रमाणों के अन्तर्गत 
समझते हुँ । 

प्रमाणपद्धति--यह्‌ माध्व संप्रदाय के स्वामी जयतीर्थाचार्य 
(१५वों शताब्दी) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ है । 

प्रमाणमाला--आनन्दवोध भट्रारकाचार्य (१२वीं शताब्दी) 
के तीन ग्रन्थ; न्यायमकरन्द, प्रमाणमाला एवं न्याय- 
दीपावली प्रसिद्ध हैं। तीनों में उन्होंने अद्वैत मत का 
विवेचन किया है । 

प्रभेष--गौतम के मतानुसार प्रमाण के विषय, अर्थात्‌ जो 
प्रमाणित किया जाय उसको प्रमेय कहते हैं । न्यायदर्शन 
में प्रमेय वस्तु पदार्थ के अन्तर्गत हैं और उसके बारह भेंद 
हैं-—(१) आत्मा : सव वस्तुओं को देखने वाला, भोग करने 
वाला और अनुभव करने वाला । (२) शरीर : भोगों का 
आयतन या आधार | (३) इन्दरियाँ: भोगों के साधन । (४) 
अर्थ : वस्तु, जिसका भोग होताःहै । (५) मन : भोग का 
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माध्यम । (६) बृद्धि : अन्तःकरण की वह भीतरी इन्द्रिय 
जिसके द्वारा सब वस्तुओं का ज्ञान होता है । (७) प्रवृत्तिः 
वचन, मन और शरीर का व्यापार। (८) दोष : जिसके द्वारा 
अच्छे या बुरे कामों में प्रवृत्ति होतो है। (९) प्रेत्यभाव : 
पुनर्जन्म। (१०) फल : सुख-दुःख का संवेदन या अनुभव । 
(११) दुःख : पीड़ा, क्लेश । (१२) अपवर्ग : दुःख से 
अत्यन्त नित्रृत्ति अथवा मुक्ति । 
इस सूची से यह न समझना चाहिए कि इन वस्तुओं 
के अतिरिक्त और प्रमाण के विषय या प्रमेय नहीं हो 
सकते । प्रमाण के द्वारा बहुत सी बातें सिद्ध की जाती हैं। 
पर गौतम ने अपने सूत्रों में उन्हीं बातों पर विचार किया. 
है, जिनके ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो सके । 
अमेयरत्नाणंव--वालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित यह ग्रन्य 
वल्लभाचार्य के पुष्टि सम्प्रदाय का है । इसका रचनाकार 
१६५७ वि० के लगभग है । 


प्रमेयरत्नावही--आचार्य बलदेव विद्याभूषण द्वारा रचित यहु: 
ग्रन्थ गौडीय वैष्णवों के मतानुसार लिखा गया है। 


प्रमेयसागर--श्रीवैष्णव मतावलम्बी यज्ञमूति कृत यह ग्रन्थ 
तमिल भाषा में है । 

प्रयाग-गङ्गा-्यमुना के संगम स्थल प्रयाग को पुराणों 
(मत्स्य १०९.१५; स्कन्द, काशी० ७.४५; पद्म ६.२३. 
२७-३५ तथा अन्य) में 'तीर्थराज' ( तीर्थो का राजा ) 
नाम से अभिहित किया गया है । इस संगम के सम्बन्ध में 
ऋग्वेद के खिल सूक्त (१०.७५) में कहा गया है कि जहाँ 
कृष्ण (काले) और वेत (स्वच्छ) जल वाली दो सरि- 
ताओं का संगम है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण 
करता है। पुराणोक्ति यह हैं कि प्रजापति (ब्रह्मा) ने 
आहुति की तीन वेदियाँ बनायी थी--कुरुक्षे, प्रयाग 
आर गया । इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है । माना जाता है 
कि यहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्त्रती (पाताल से आने 
वाली) तीन सरिताओं का संगम हुआ है । पर सरस्वती 
का कोई बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नहीं होता । मत्स्य 
(१०४.१२), कूर्म (१.३६.२७) तथा अग्नि (१११.६७) 
आदि पुराणों के अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके 
उसका नामोच्चारण करता है तथा वहाँ की मिट्टी का 
अपने शरीर पर आलेप करता है वह पापमुक्त हो जाता 
है । वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता हैं तथा 
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देह त्याग करने वाला पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। 
यह्‌ केशव को प्रिय (इष्ट) हैं । इसे त्रिवेणी कहते हैं । 
प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (८७.१८-१९) में 
यजु घातु से मानी गयी है । उसके अनुसार सर्वात्मा 
ब्रह्मा ने सर्वभ्रथम यहाँ यजन किया था (आहुति दी' थी) 
इसलिए इसका नाम प्रयाग पड़ गया । पुराणों में प्रयाग- 
मण्डल, प्रयाग ओर वेणी अथवा त्रिवेणी की विविध 
व्याख्याएँ की गयी हैं। मत्स्य तथा पद्मपुराण के अनुसार 
प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में विस्तृत है और 
उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का 
पुष्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (झूँसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कंबल और अश्वतर नागों तक स्थित 
है । यह तीनों लोकों में प्रजापति की पुण्यस्थली के नाम से 
विख्यात है । पद्मपुराण (१.४३-२७) के अनुसार 'बेणी' 
क्षेत्र प्रयाग की सीमा में २० धनुष तक की दूरी में 
` विस्तृत है । वहाँ प्रयाग, प्रतिष्ठान (झूँसी) तथा अलकं- 
पुर (अरैल) नाम के तीन कूप हैं ! मत्स्य (११०.४) और 
अग्नि (१११.१२) पुराणों के अनुसार वहाँ तीन अस्नि- 
कुण्ड भी हैं जिनके मध्य से होकर गङ्गा बहती है । वन- 
पर्व (८५,८१ और ८५) तथा मत्स्य" (१०४.१६-१७) में 
बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'वेणी' 
अर्थात्‌ दो नदियों (गङ्गा और यमुना) का संगम स्नान 
कहते हैं ।. वनपर्व (८५.७५) तथा अन्य पुराणों में गङ्गा 
और यमुना कै मध्य की भूमि को पृथ्वी का जघन या 
कटिप्रदेश कहा गया हैँ। इसका तात्पर्य है पृथ्वी का 
सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा मध्य भाग । 
गङ्गा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणीसंगम को 
'ओंकार' नाम से अभिहित किया गया है। 'ओंकार' का 
“ओम्‌? परब्रह्म परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक संकेत 
करता हैँ। यही सर्वसुखप्रदायिनी त्रिवेणी का भी सूचक 
है। ओंकार का अकार सरस्वती का प्रतीक, उकार 
यमुना का प्रतोक तथा मकार गङ्गा का प्रतीक है । तीनों 
क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण (हरि के व्यूह्‌) को 
उद्भूत करने वाली हैँ । इस प्रकार इन तीनों का संगम 
त्रिवेणी नाम से विख्यात है (त्रिस्थलीसेतु, पुष्ठ ८) । 
नरसिंहपुराण ( ६५.१७ ) में विष्णु को प्रयाग में 
योगमूर्ति के रूप में स्थित बताया गया है। मत्स्यपुराण 
(१११.४-१०) के अनुसार रुद्र द्रारा एक कल्प के उपः 
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रान्त प्रलय करने पर भी प्रयाग नष्ट नहीं होता। उस 
समय प्रतिष्ठान के उत्तरी भाग में ब्रह्मा छञ्न वेश में, विष्णु 
चेणीमाधव रूप में तथा शिव वटवृक्ष के रूप में आवास 
करते हैं और सभी देव, गंधर्व, सिद्ध तथा ऋषि पाप- 
शक्तियों से प्रयागमण्डळ की रक्षा करते हैं। इसीलिए 
'मत्स्यपुराण (१०.४.१८) में तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा संयमपूर्वक देवताओं और 
पितरों की पूजा करके अभीष्ट फल प्राप्त करने का 
विधान हुँ । 

इसी प्रकार क्षौर कर्म ( शिरोमुंडन ) भी प्रयाग में 
सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु माना गया है । बच्चों 
और विधवाओं के क्षौर कर्म का विधान तो है ही, यहाँ 
तक कि सधवा पत्नियों के क्षौर कर्म का भी विधान 
'त्रिस्थळीसेतु' के अनुसार मिळता है । वहाँ बताया गया 
हैं कि सधवा स्त्रियों को अपने केशों की सुन्दर वेणी 
बनाकर, सभी प्रकार के केशविन्यास सम्बन्धी व्यंजनों से - 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी के अग्न भाग का) 
क्षौर कर्म कराना चाहिए । तत्पश्चात्‌ कटी हुई वेणी को 
अंजली में लेकर उसके बराबर स्वर्ण था चाँदी की वेणी 
भी लेकर जुड़े हाथ से संगम स्थल पर वहा देना चाहिए 
और कहना चाहिए कि सभी पाप नष्ट हो जायें और 
हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि पर रहे । नारी के लिए 
एक मात्र प्रयाग में ही क्षौर कर्म कराने का विधान है । 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य सिद्धान्त के 
अनुसार निषेध है । कुछ अपवादों के लिए ही इसको 
प्रोत्साहन दिया जाता है । ब्राह्मण के हत्यारे, सुरापान 
करने वाले, ब्राह्मण का धन चुराने वाले, असाध्य रोगी, 
शरीर की शुद्धि में असमर्थ, वृद्ध जो रोगी भी हो, रोग 
से मुक्त न हो सकता हो; यें सभी प्रयाग में आत्मघात . 
कर सकते हैं। दे० आदिपुराण और अत्रिस्मृति । 
गृहस्थ जो संसार के जीवन से मुक्त होना चाहता हो वह 
भी त्रिवेणीसंगम पर जाकर वटवृक्ष के नीचे आत्मघात 
कर सकता है । पत्नी के लिए पति के साथ सहमरण या 
अनुमरण का विधान है, पर गभिणी के लिए यह विधान 
नहीं है। दे० नारदीय, पूर्वाद्ध , ७.५२-५३। प्रयाग में आत्म“ 
चात करने वारे को पुराणों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। कूमं० ( १.३६.१६-३९ ) के अनुसार योगी 
गङ्गा-यमुना के संगम पर आत्महत्या करके स्त्र्ग प्राप्त 
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करता है और पुनः नरक नहीं देख सकता । प्रयाग में 
वँश्यों और थूद्रों के लिए आत्महत्या बिवशता की स्थिति 
में यदा-कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियो 
के द्वारा आत्म-अगन्याहुति दिया जाना एक बिजञेष विधान 
के अनुसार उचित था । अतः जो ऐसा करना चाहें तो 
ग्रहण के दिन यह कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी व्यक्ति 
को मूल्य देकर डूबने के लिए क्रय कर लेते थे। 
( अळवरूनी का भारत, भाग २, पृ० १७० ) । सामान्य 
धारणा यह थी कि इस धामिक आत्मघात से मनुष्य जन्म 
और मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और उसे 
स्थायी अमरत्व ( मोक्ष ) अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती 
.है । इस धारणा का विस्तार यहाँ तक हुआ कि अहिसा- 
वादी जैन धर्मावलम्बी भी इस धार्मिक आत्मघात को 
प्रोत्साहन देने छंगे। कुछ पुराणों के अनुसार तीर्थयात्रा 
आरम्भ करके रासते में ही व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त हो 
और प्रयाग का नाम ले ले तो उसे बहुत पुष्यफल होता 
है । अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति प्रयाग का 
नाम स्मरण कर ले तो ब्रह्मोक को पहुँच जाता है और 
वहाँ संन्यासियों, सिद्धों तथा मुनियों के बीच रहता है। 

प्रवचन--इसका अर्थ मौखिक शिक्षा है ( शत० ब्रा० ११, 
५.७.१ )। धर्म में प्रवचन का वड़ा महत्त्व है। आधार्य 
अथवा गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उनका सीधा 
प्रभाव श्रोता पर पड़ता हैं। अतः प्रायः सभी सम्प्रदायों में 
प्रवचन की प्रणाली प्रचलित है । 


प्रवर--इसका उपयुक्त अर्थ सूचना है, जिससे अग्नि को 
सम्बोधित कर यज्ञ के आरम्भ में उसे आवाहित करते थे। 
किन्तु अग्नि को पुरोहित के पितरों के नाम से आमन्त्रित 
करते थे, इसलिए प्रवर का तात्पर्य पितरों की संख्या 
हो गया। आगे चलकर एक बंग में प्रसिद्ध पितरों की 
जितनी संख्या होती थी वही उसका प्रवर माना जाता 
था । 'गोत्रम्रवरमञ्जरी' में इसका विस्तृत विवेचन है । 

प्रवतेंक--किसी धर्म अथवा सम्प्रदाय को चलाने वाला । 
मानभाउ सम्प्रदाय में इस शब्द का विशेप रूप से प्रयोग 
हुआ है । इस सम्प्रदाय के मूळ प्रवर्तक दत्ता्रेय कहे 
जाते हैँ; साथ ही उनका कहना है कि चार युगों में से 
प्रत्येक में एक-एक स्थापक अथवा प्रवत्तंक होते आयें हैं । 
इस प्रकार वे पाँच प्रवत्तंक मानते हैं । पाँचों प्रवर्तकों को 
पञ्चक्रषण भी कहते है । इनसे सम्बन्धित पाँच मन्त्र हैं 

प्‌ 
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और जब कोई इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेता है तो उसे 
पाँचों मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है । 

अत्रज्या-संन्यास आश्रम,। इसका प्रयोग संन्यास या भिक्षु- 
धर्म ग्रहण करने की विधि के अर्थ में होता है। महाभारत- 
काल के पूर्व प्रन्रज्या का मार्ग सभी वर्णों के लिए खुला 
था । उपनिषद्‌ में जानश्नुति शूद्र को भी मोक्ष मार्ग का 
उपदेश किया गया है और युवा व्वेतकेतु को तत्त्व प्राप्ति 
का उपदेश मिला हैँ । यद्यपि महाभारत काल में यह बात 
मानी जाती थी तथापि यथार्थ में लोग समझने छगे कि 
ब्राह्मण और विशेषतः चतुर्थाश्नमी ही मोक्ष मार्ग के पात्र 
हुँ । महाभारत काल में प्रब्ज्या का मान बहुत बढ़ा हुआ 
जान पड़ता है। उन दिनों वैदिक घर्मियों की प्रब्रज्या 
बहुत कठिन थी । बोड़ों तथा जैनों ने उसको वहुत सस्ता 
कर डाला और बहुतों के लिए वह पेट भरने का साधन 
मात्र हो गयी । 


प्रलयतत्व--भूखण्ड या ब्रह्माण्ड का मिट जाना, नष्ट हो 
जाना । प्रलय चार प्रकार के होते हूँ: नैमित्तिक, 
प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य। प्रथम प्रलय ब्रह्माजी का 
एक दिन समाप्त हो जाने पर रात्रि के प्रारम्भ काल में 
होता है, उसे नैमित्तिक प्रलय कहते है । द्वितीय प्राकृतिक 
प्रलय तब होता है जब ब्रह्माण्ड महाप्रकृति में विलीन हो 
जाता है । तृतीय आत्यन्तिक प्रलय योगीजन ज्ञान के द्वारा 
ब्रह्म में लीन हो जाने को कहते हैं । उत्पन्न पदार्थो का जो 
अहनिश क्षय होता रहता है, उसे नित्य प्रलय के नाम से 
व्यवहृत करते हैँ । इन चतुविध प्रलयों में से नैमित्तिक 
एवं प्राकृतिक मद्दात्रलय ब्रह्माण्डों से सम्बन्धित होते हैँ 
तया शेष दो प्रलय देहधारियों से सम्बन्धित हैं । नैमित्तिक 
प्रलय के सम्बन्ध में विष्णुपुराण का मत निम्नलिखित है : 
ब्रह्मा की जाग्रदवस्था में उनकी प्राणशक्ति की प्रेरणा 
से ब्रह्माण्डचक्र प्रचलित रहता है, किन्तु उनकी निद्रा- 
वस्था में समस्त ब्रह्माण्ड निइचेष्ट हो जाता हैं और उसकी 
स्थिति जलू-भुनकर नष्ट हो जाती हूँ। नँमित्तिक प्रलय को 
ब्राह्म प्रलय भी कहते हैँ । उसमे ब्रह्माजी विष्णु के साथ 
योगनिद्रा में प्रसुप्त हो जाते हैं। इस समय प्रलय में भी 
रहने की शक्ति रखने वाले कुछ योगिगण जनलोक में 
अपने को जीवित रखते हुए ध्यानपरायण रहते हैं । ऐसे 
योगियों द्वारा चिन्त्यमान कमलयोनि ब्रह्मा ब्रह्मरात्रि को 
व्यतीत कर ब्राह्म दिवस के उदय में प्रबुद्ध हो जाते है 
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और पुनः समस्त ब्रह्माण्ड की रचना करते हैं । इस प्रकार 
ब्रह्माजी के सौ वर्ष पुणं होने के अनन्तर ब्रह्मा भी पर- 
ब्रह्म में लोन हो जाते हैं, उस समय प्राकृतिक महाप्रलय 
का उदय होता है। 
इसी -क्रम से ब्रह्माण्डप्रकृति अनादि काल से महाकाल 
के महान्‌ चक्र में परिश्रमणशील रहती आती है। इन 
प्रलयों का विस्तृत विवरण विष्णुपुराणस्थ प्रलयवर्णन में 
द्रष्टव्य है । अव्याकृत प्रकृति तथा उसके प्रेरक ईश्वर की 
विलीनता के प्रन को विष्णुपुराण सरल तरीके से स्पष्ट 


कर देता है: 
प्रकृतिया मयाख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी । 
पुरुषदचाप्युभावेतो लीयेते परमात्मनि ॥ 


[ व्यक्त एवं अव्यक्त प्रकृति और ईश्वर ये दोनों ही 


निगुण एवं निष्क्रिय ब्रह्मतत्त्व में विलीन हो जाते हैं \ ] . 


यही आधिदैवी सूष्टिरूप महाप्रलय है । 

जितने समय तक ब्रह्माण्डप्रकृति में सृष्टि-स्थिति- 
लीला का विस्तार प्रवर्तमान रहता है, ठीक उतने ही 
समय तक महाप्रळ्यगर्भ में भी ब्रह्माण्डसृष्टि पूर्ण रूप से 
विलीन रहती है। इस समय जीवों की अनन्त कर्म- 
राशियाँ उस महाकाश के आश्रित रहती हैं । 


प्रशस्तपाद--वैद्ेषिक दर्शन के प्रसिद्ध व्याख्याकार आचार्य । 
कणाद के सूत्रों के ऊपर सम्भवतः इन्हीं का पदार्थधर्म- 
संग्रह नामक ग्रन्थ भाष्य कहलाता है, यद्यपि इसे वैशेषिक 
सूत्रों का भाष्य मानना कठिन प्रतीत होता है । दूसरे 
भाष्यों की शैली के विपरीत यह ( पदार्थथमंसंग्रह ) 
वैशेषिक सूत्रों के मुख्य विषयों पर रवतन्त्र व्याख्या जैसा 
है । स्वयं प्रशस्तपाद इसे भाष्य न कहकर 'पदार्थधर्म- 
संग्रह' संज्ञा देते हैं । 
` इसमे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
पदार्थो का वर्णन बिना किसी वाद-विवाद के प्रस्तुत किया 
गया है । कुछ सिद्धान्त जो न्यायवंश्ेषरिक दर्शन में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखते हैं, यथा सूष्टि तथा प्रलय का सिद्धान्त, 
संख्या का सिद्धान्त, परमाणुओं के आणविक माप के स्थिर 
करने में अणुओं की संख्या का सिद्धान्त तथा पीलुपाक का 
सिद्धान्त आदि, सर्वप्रथम 'पदार्थधमंसंग्रह' में ही 
उल्लिखित हुए हैं । ये सिद्धान्त कणाद के गैशषिक सूत्रों में 
अनुपलब्ध हैं । 
प्रशस्तपाद का समय ठीक-हीक निश्चित करना कठिन 


प्रदास्तपाद-प्रसाद 


है । अनुमानतः इनका समथ पाँचबीं-छठी शताब्दी 
होना चाहिए । 

प्रज्ञास्ता--वैदिक यज्ञ के पुरोहितों में से एक का नाम । 
छोटे यज्ञों में उसका कोई कार्य नहीं होता, किन्तु पशु- 
यज्ञ तथा सोमयज्ञ में उसका उपयोग होता है। सोमयज्ञ 
में वह मुख्य पुरोहित होता का सामगान में सहायक रहता 
है.। ऋग्वेद ( ४.९,५; ६.७१,५; ९,९५, ५) में उसे 
उपवक्ता भी कहा गया है। यह नाम भी प्रशास्ता के सदृश 
अर्थ का द्योतक है तथा यह इंसलिए रखा गया है कि 
उसके मुख्य कार्यों में से एक कार्य दूसरे पुरोहितों को प्रैष 
( निदेश ) देना भी था। उसका अन्य नाम 'मैत्रावरुण” 
था, क्योंकि उसके द्वारा गायी जाने वाली अधिकांश 
्तुतियाँ मित्र तथा वरुण के प्रति होती थीं । 

प्रदन--जिज्ञासा अथवा वादारम्भ का वचन | प्रश्‍न का 
'निश्चय' अर्थ ऐतरेय ब्राह्मण (५.१४) में कथित है। यजुर्वेद . 
( बा० सं० ३०.१०; तै० ब्रा ३.४,६,१ ) में उद्धृत 
पुरुषमेध की वलितालिका में प्रश्‍नी, अभिप्ररनी, प्रस्नः 
विवाक्‌ तीन नाम आये हैं। सम्भवतः ये न्याय-अभियोग के 
वादी-प्रतिवादी तथा न्यायाधीश हैं । 

प्रह्नोपनिषद्‌--एक अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ । उपनिषदों का 
कलेवर अधिकतर गद्य में है, किन्तु इसका गद्य प्रारम्भिक 
उपनिषदों से भिन्न लौकिक संस्कृत के निकूट है। इसकी 
श्रेणी में मँत्रायणीय तथा माण्डुक्य को रखा जा सकता 
है। इसमें ऋषि पिप्पलाद के छः ब्रह्मजिज्ञासु दिष्यों ने 
वेदान्त के छः मूल तत्त्वों पर प्रदन किये हैं । इन्हीं छः 
प्रइनों के समाधान रूप में यह प्रश्‍नोपनिषद्‌ बनी है। 
प्रजापति से असत्‌ और प्राण की उत्पत्ति, चिच्छक्तियों से 
प्राण की श्रेष्ठता, चिच्छक्तियों के लक्षण और विभाग, 
सुषुसि और तुरीयावस्था, ओंकार घ्याननिर्णय और 
घोडदोन्द्रियाँ; प्रदनोपनिषद्‌ के यही छः विषय हैं । 
शङ्कराचार्य, आनन्दतीर्थ, दामोदराचार्य, नरहरि, भट्टः 
भास्कर, रङ्गरामानुज प्रभृति अनेकों आचायों ने इस पर 
भाष्य व टीकाएँ रची हैं । 

प्रसाव-(१) प्रसन्नता अथवा कृपा, अर्थात्‌ भक्त के ऊपर 
भगवान्‌ की कृपा। कर्मसिद्धान्त के अनुसार सदसतूकमाँ का 
फल भोगना ही पड़ता है। किन्तु भक्तिमार्ग के अनुया- 
यियों का विस्वास है कि भगवत्कपा के द्वारा पूर्व कमो 
पाप आदि का क्षय हो जाता है । प्रपत्ति के पश्चात्‌ भक्त 
का पुरा दायित्व भगवान्‌ अपने उपर ले छेते हैं । 


प्रसु-प्राच्य 


वोरशव मतावछम्मियों में जव वाळक का अन्म होता 
हैं तो पिता अगने गुरु को आमन्त्रित करता हुं । गह 
आकर अष्टवर्गसमारोह को परिचाळना उस शिश को 
लिङ्गायत बनाने के लिए करता हुँ। ये आठ वर्ग हैं-- 
गुरु, रिङ्ग, विभूति, रुद्राक्ष, मन्त्र जङ्गम, तीर्थ एवं 
प्रसाद, जो उराकी पाग से रक्षा करते हैं । शिव को प्राप्त 
करने के भाग में छिज्ञायतों को छः अवस्याओं के मध्य 
जावा पद है--भवित, महेश, प्रसाद, प्राणलिङ्ग, शरण 
तथा ऐक्य । 
(२) देवताओं को अर्पण किये गये नंबेच्च का नाम भी 

प्रसाद है, उसका कुछ अंश भक्तों में बाँटा जाता है । 

प्रसू वैदिक ग्रन्थों के उल्लेखानुसार नयी घास या पौधे 
जो यज्ञ में प्रयुक्त होते थे। सामारणतया अब यह जननी 
का पर्याय है । 

प्रसुति-स्वायंभुव मनु और शतरूपा की पुत्री । विष्णुपुराण 
के सातवें अध्याय में कथित है कि ब्रह्मा ने विश्वरचना के 
पश्चात अपने समान ही अनेक मानसिक पुन्न उत्पन्न किये, 
जो प्रजापति कहुलाये । इनकी संसा तथा नाम पर सभी 
पुराण एकमत नहीं हैं । फिर उन्होंने स्वायम्भुव मनु को 
जीवों की रक्षा के लिए उत्पन्न किया । मनु की पुत्री 
प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ जो अनेक 
देवात्माओं के पूर्वज वने । 

प्रस्तर--वैदिक ग्रन्थों के अनुसार यशासन के लिए विछायी 
हुई घास । 

प्रस्तोता--यज्ञ के उद्गाता पुरोहित का सहायक पुरोहित । 
यह साममन्त्रों का पूर्वगान करता था । 

प्रस्थानत्रय--वेदाभ्तियों की बोलचाल में उपनिषदों, भग- 
बद्गीता तथा वेदान्तसून्र को तत्त्वज्ञान के मूलभूत आधार- 
ग्रन्थ माना गया है। पश्चात्‌ ये ही भ्रस्थानत्रय कहे जाने 
लगे । इन्हें वेदान्त के तीन स्रोत भी कहते हुँ। इनमें 
१२ उपनिषदे ( ईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्डूक्य, 
तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कोषीतकि तथा 
इवेताशबतर ) श्नुतिप्रस्थान कहलाती हैं । दुसरा प्रस्थान 
जिसे न्यायप्रस्थान कहते हैं, ब्रह्मसूत्र है । तीसरा प्रस्थान 
गीता स्मृतिप्रस्थान कहलाता है । शङ्कराचार्य ने गोता के 
छिए जहाँ-तहाँ स्मृति’ शब्द का उल्लेख किया है । 

प्रस्थानन्रयी--दे० 'प्रस्थानत्रय' । 

प्रस्थानभेव--ईश्वर की प्राप्ति के विभिन्‍न मार्ग। इस नाम 
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का मधसूदन सरस्वती द्वारा रचित एक ग्रन्थ भी है । इसमें 
सत्र शास्त्रों का सामझ्ञस्य करके उनका अद्वैत में समाहार 
दिखलाया गया है। इसकी रचना १६०७ वि० से पूर्व 


हुई थी । 


प्रह्मादकुण्ड--कहा जाता है कि पाताळ से पृथ्वी का उद्धार 


करते हुए हिरण्याक्ष वध के पश्चात्‌ वराह भगवान्‌ यहाँ 
शिलारूप में स्थित हो गये । यहाँ गञ्गाजी में प्रह्लादकुण्ड 
हुँ । यहाँ पर स्नान करना पृण्यक्रारक माना जाता हुँ। 


प्राकृत--(१) प्रकृति = संस्कृत भाषा के आधार पर व्यवहृत, 


अथवा संस्कृत से अपभ्रंश रूप में निर्गत ( हेमचन्द्र ) । 
यह अपठित साधारण जनता की चोळचाल की भाषा 
थी । ग्रियर्सन ने प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय 
प्राकृत के रूप में इस भाषा के तीन चरण दिखाये हूँ । 
प्राथमिक का उदाहरण वैदिक काळ के बाद की भाषा, 
माष्यमिक का पारि तथा तृतीय का उदाहरण उत्तर 
भारत को प्रादेशिक अपश्रंश भाषाएं हुँ । 

) इसका दूसरा अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न अर्थात्‌ 


संस्कारहीन व्यक्ति । इसका प्रयोग असम्य, जंगली या 
गंवार मानव के लिए होता है 


प्राचीनयोगीपुत्र--प्राचीनयोग नामक कुछ को एक महिला 


के पुत्र, आचार्य, जो वृह्दारण्यक उप० ( २.६.२ काण्व ) 
की प्रथम वंशतारिका ( गुरुगरम्परा.) में पाराशर्य के 
शिष्य कहे गये हैं । छान्दोग्य ( ५.१३,१ ) तथा तैत्तिरीय 
उप० ( १.६,२ ) में एक 'प्राचीनयोग्य' ऋषि का उल्लेख 
मिलता हूँ, यही पितृबोधक शब्द शतपथ ब्रा० ( १०.६, 
१,५) तथा जैमिनीय उ० ब्रा० में भी मिळता हूँ। 


प्राची सरस्वतो--कुरुक्षेत्र का तीर्थस्थळ, जहाँ पर सरस्वती 


नदी पश्चिम से पूर्वाभिमुख बहती थी । अव तो यहाँ एक 
जलाशय मात्र शेप है, आस-पास पुराने भग्नावशेष पड़े 
हुए हैँ। सूनसान मन्दिर जीणे दशा में हैं । यात्री यहाँ 
पिण्डदान करते हैँ । 


प्राच्य--मध्य देश की अपेक्षा पूर्व के निवासी । ये ऐत० ब्रा० 


( ८.१४ ) में जातियों की तालिका में उद्धृत हैं । इनमें 
काशी, कोसल, विदेह तथा सम्भवतः मगध के निवासी 
सम्मिलित थे । शत० ब्रा० में प्राच्यो द्वारा अग्नि को शर्त 
के नाम से पुकारा गया है तथा उनकी समाधि बनाने की 
प्रथा को अस्वीकृत घिया गमा है । 


| 
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आध्यसाप्ता--पामंवेद की परम्परा में एक. शाला । हिरण्य- 


नाभ के शिष्य 'प्राच्यसामग' नाम से विख्यात हुए । 


भ्राजापत्य-( १ ) प्रजापति से उत्पन्न, अथवा प्रजापति 


का कार्य प्रजापति के लिए किये गये यज्ञ को भी प्राजा- 
पत्य कहते हैं । 

( २) आठ प्रकार के विवाहो में से एक प्राजापत्य 
ल्लवाह है । इसकी गणना चार प्रशस्त प्रकार के वित्राहों 
में की जाती हैं । इसके अनुसार पति और पतनी प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तान के उद्देश्य से विवाह करते हैं ओर इस 
चात को प्रतिज्ञा करते हूँ कि घम, अर्थ और काम में वे 


एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करेंगें। यह आधुनिक ' 


सिविल मेरेज' ( सामाजिक अनुवन्धमुछक विवाह ) से: 


मिळता. जुलता है । 

धामिक विवाह में पति और पत्नी. की रामता नहीं किन्तु 
एकता स्थापित होती है । इसमें दो व्यक्तियों की समान 
स्वतन्त्रता नहीं किन्तु एक का दूसरे में पूर्ण विकूय है । इसके 


लिए किसी अनुबन्ध की आवश्यकता नहीं होती । दे? 


विवाह । 
श्राजापत्यव्रत--इस ब्रत में इच्छ के उपरान्त एक गौ दान 
कर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है । ब्रतकर्ता भगवान्‌ 
शद्धूर के लोक को जाता हुँ। 
प्राण--सुक्ष्म जीवनवायु के पाँच प्रकारों--प्राण, अपान, 


यान, उदान तथा समान में से एक आरण्यकों तथा ` 


उपनिषदों में यह विश्व की एकता का स्वोधिक प्रयुक्त 
संकेत कहा गया है । पांचों में से कभी दो ( प्राण-अपान; 
या प्राण-व्मांन, या प्राण-उदान ) या अदल-बदलकर 
तीन अथवा चार साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं। किन्तु 
जब ये सभी एक साथ प्रयुक्त होते हैं तब इनका वास्त- 


विक अर्थ निश्चित नहीं होता । व्यापक रूप में 'प्राण' 


ज्ञानेन्द्रिय या चेतना को प्रकट करता है | प्राण शब्द ' 


कभी कभी केवल श्वास का साधारण अर्थ बोध कराता है, 


किन्तु 'इसका उचित अर्थ इवास का आदोन-विसर्जन है । 
प्राणायाम' क्रिया में यंही भांब अभिप्रेतं. है । 


प्राणतत््त -जिंस आन्तरिक सूक्ष्म शक्ति द्वारा दृश्य जगतू में 


जीवात्मा का देह से सम्बन्ध होता है, उसे प्राण कहते हैं । 


यह प्राणशक्ति ही स्थूळ प्राण, अपान, :व्यान, समान एवं 


उदान नामक पञ्च वायु एवं उनके ''घनंजय, कुकर, कूर्म 


आदि रूप न होकर इन सबकी सञ्चारिका है। 
एक ही प्राणशक्ति पाँच रूपों में विभक्त होकर प्राण, 


ध्राच्यसामग-प्राणत र्व 


अपान, व्यान इत्यादि नामों से हूदय, नाभि, कण्ठादि 
स्थानों में स्थित पञ्च स्थूल वायु ओं का संचालन करती हूँ। 
इस दुश्य संसार के समस्त पदार्थों के दो भेद किये जा 


` सकते हैं, जिनमें प्रथम वाह्यांश एवं द्वितीय आन्तरांश है । 


इनमें आन्तरांश सूक्ष्मशक्ति घ्राण है एवं वाह्यांश जड़ 
है। यह अंश वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी निदिष्ट है। 
इसी विषय को वुदूदारण्यकभाष्य और भी स्पष्ट कर 
देता है । यथा 

कार्यात्मक जड़ पदार्थ नाम और रूप के द्वारा शरीरा- 
वस्था को प्राप्त करता है, किन्तु कारणभूत सूक्ष्म प्राण 
उसका धारक है । अतः यह कहा जा सकता है कि यह 
सूक्ष्म प्राणशक्ति ही एकत्रीभूत स्थूल शक्ति ( शरीर) 
के अन्दर अवस्थित रहकर उसकी संचालिका हुँ। 

इस सूक्ष्म शक्ति घ्राण के द्वारा ही पञ्चीकरण से पृथ्वी, 
जल, अग्नि आदि स्थूल पञ्च महाभूतों की उत्पत्ति होती 
हैं । इसी सूक्ष्म प्राणशक्ति की महिमा से अणु-परमाणुओं: 
के अन्दर आकर्षण-विकर्षण के द्वारा ब्रह्माण्ड की स्थिति- 
दशा में सूर्य और चन्द्रमा से लेकर समस्त ग्रह-उपग्रह 
आदि अपने अपने स्थानों पर स्थित रहते हैँ समस्त जड़ 
पदार्थ भी इसी के द्वारा कठिन, तरल अथवा वायवीय 
रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अवस्थित रह 
सकते हैं । इस प्रकार इस समस्त ब्रह्माण्ड की सृष्टि और: 
स्थिति के मूल में सूक्ष्म प्राणशक्ति का ही साम्राज्य है । 

प्राणशक्ति की उत्पत्ति परमात्मा की इच्छाशक्ति से ही 
मानी जाती है, जो समष्टि और व्यष्टि रूपों से व्यवहृत 
होती है । क्योंकि यह समस्त जगत्‌ परमेश्वर के संकल्प 
मात्र से प्रसूत है अतः तदन्तर्वतिनी प्राणशक्ति भी परमेश्वर 
की इच्छा से उद्भूत है । 

इसी प्रकार सूर्य-चन्द्र आदि के माध्यम से सृष्टि का 
विकास एवं ऋतु संचालन और 'उनका परिवर्तन आदि 
प्रांणशक्ति द्वारा ही होता है । 

सूर्यं के साथ समष्टिभूत प्राण का सम्बन्ध होने पर 
ऋतुपरिवर्तन, सस्यसमृद्धि का विस्तार एवं संसार की 
रक्षा तथा प्रलयादि सभी कार्य समष्टि प्राण की शक्ति 
से ही सम्पन्न होते रहते हैँ । प्राण की इस धराधारिणी 
शक्ति को छान्दोग्य उपनिषद्‌ अधिक स्पष्ट कर देती है । 
यथा--जिस प्रकार रथचक्र की नाभि के ऊपर चक्रदण्ड 
(अरा) स्थित रहते हैं, उसी प्रकार प्राण के ऊपर समस्त 


प्राणतोषिणोतन्त्र-प्रातिशास्य 


विश्व आधारित रहता है । प्राण का आदान-प्रदान प्राण 
द्वारा ही होता है। प्राण पितानत्‌ जगत्‌ का जनक, मातृ- 
वत्‌ संसार का पोषक, भ्रातृवत्‌ समानता का विधायक, 
भगिनीवत्‌ स्नेह संचारक एवं आचार्यवत्‌ नियमनकर्त्ता है । 
जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्थ कर्मचारियों 
को विभिन्न ग्राम, नगर आदि स्थानों पर स्थापित कर 
उनके द्वारा उन-उन स्थानों का शासन कार्य कराता है, 
उसी प्रकार प्राण भी अपने अंश से उत्पन्न व्यरष्टिभूत 
प्राणों को जीवशरीर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित कर 
शरीर के विविध कार्यों का संचालन कराता हैँ 
इस भ्रकार यह सव प्राणशक्ति की क्रियाकारिता का हो 

परिणाम हूँ, जिसके ऊपर चराचर जगत्‌ का विकासः 
आधारित हूँ । 

प्राणतोषिणी तन्त्र-तान्त्रिक साहित्य के अन्तर्गत इस ग्रन्थ 
का संकलन समस्त शाक्त उपासना विधियों का संग्रह 
कर पं० रामतोष भट्टाचायं ने १८२१ ई० में किया । 

प्राणनाथ--परिणामी (प्रणामी) सम्प्रदाय (एक दैष्णव उप- 
सम्प्रदाय) के प्रवर्तक महात्मा प्राणनाथ परिणामवादी 
वेदान्ती थे, विशेषतः ये पन्ना में रहते थे । महाराज छत्र- 
साल इन्हें अपना गुरु मानते थे । ये अपने को मुसलमानों 
का मेहेंदी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कल्कि 
अवतार कहते थे । सर्वधर्मसमन्वय इनका, लक्ष्य था । 
इनका मत व्रज के निम्वार्कीय वैष्णवों से प्रभावित था। 
ये गोलोकवासी भगवान्‌ कृष्ण के साथ सख्य भाव की 
उपासना करने की शिक्षा देते थे । इनके अनुयायी वैष्णव 
गुजरात, राजस्थान और बुन्देछखण्ड में अधिक पाये 
जाते हैं । दे० 'कुलज्जम साहब' तथा 'प्रणामी' । 

प्राणलिङ्ग--लिङ्गायतों के छः आध्यात्मिक विकासो में 
चतुर्थ क्रम पर प्राणलिङ्ग है । 

प्राणारिनहोत्र उपनिषद्‌--परवर्ती उपनिषदों में से एक । 
इसका भाष्य १४वीं दाताब्दी के अन्त में महात्मा 
शङ्कुरानन्द तथा नारायण ने लिखा । 

प्राणायाम--प्राण ( सवास ) का आयाम ( नियन्त्रण ) । 
मन को एकाग्र करने का यह मुख्य साधन माना जाता 
है । यौगिक प्रणाली में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
अष्टाङ्गयोग (राजयोग) का यह चौथा अज्ज है । हृव्योग 
में प्राणायाम की प्रक्रिया का बड़ा विस्तार हुआ 


है। प्राणायाम के तीन प्रकार हैं: (१) पूरन 
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( श्वास को भीतर ले जाकर फेफड़े को भरना ) (२) 
कुम्भक ( इवास को भीतर देर तक रोकना ) और (३) 
रेचक (इवास को वाहर निकालना) । दे० 'योयदर्शन' । 

प्रातःस्तान--प्रातःस्नान नित्य धार्मिक कृत्यों में आवश्यक 
माना गया हूँ । मनुष्य को बड़े तड़के उठकर स्नान करना 
चाहिए । विष्णुधर्मोत्तर ( ६४.८ ) इस बात का निर्देश 
करता है कि प्रातःस्नान उस समय करना चाहिए जब 
उदीयमान सूर्य की अरुणिमा प्राची में छा जाये। स्नान 
का सामान्य मन्त्र है : 

शङ्गे च यमुने -चैव गोदावरि सरस्वतिं । 
कावेरि नमंदे सिन्धो जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 
स्नान करते समय हिन्दू इस वात की भावना करता 

है कि भारत की समस्त नदियों के जळ से वह पवित्र हो 
रहा है । 

प्रातिशास्य-वेदों के अनेक प्रकार के स्वरों के उच्चारण, 
पदों के क्रम और विच्छेद आदि का निर्णय शाखा के जिन 
विशेष-विशेष ग्रन्थों द्वारा होता है उन्हें प्रातिशाख्य कहते 
हैं । 'प्रातिशाख्यों में ही मूलतः शिक्षा और व्याकरण दोनों 
पाये जाते हूँ । 

प्राचीन काळ में वेदों की. सभी शाखाओं के प्रातिशारुपों 

का प्रचलन था, परन्तु भव केवल ऋग्वेद की झाकल 
शाखा का शौनकरचित ऋकप्रातिशाख्य, वाजसनेयी 
शाखा का कात्यायन रचित वाजसनेय-प्रातिशास्य, साम- 
वेदीय शाखा का पुष्प मुनिरचित सामप्रातिशास्य और अथ- 
वंप्रातिशाख्य की शौनकीय चतुरध्याथी उपलब्ध है । ऋक्‌- 
प्रातिशाख्य में तीन काण्ड, छः पटल और एक सौ तीन 
कण्डिकाएँ हूँ, इस प्रातिशाख्य का परिशिष्ट रूप 'उपलेख- 
सूत्र” नाम का एक ग्रन्थ भी मिळता हूँ। - कात्यायन के 
वाजसनेय प्रातिशाख्य में आठ अध्याय हैं । पहले अध्याय 
में संज्ञा भौर परिभाषा हैं। दूसरे में स्वरप्रक्रिया है। | 
तीसरे से पाँचबें अध्याय तक संस्कार हैं । छठे और सातवें' 
अध्याय में क्रिया के उच्चारण भेद हुँ और आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम दिये गये 
हूँ । सामप्रातिशाख्य के रचयिता पृष्पः मुनि हैं। इसमें 
दस प्रपाठक हैं । पहले दो प्रपाठकों में दशरात्र, संवत्सर , 
एकाह, अहीन, सत्र, प्रायरिचित्त और क्षुद्र पर्वातुसार साम 
समूह्‌ की संज्ञाएँ संक्षेप से बतायी गयी हैं । तीसरे और 
चौथे प्रपाठक में साम में श्रुत, आईभाव और प्रकृत भा 
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के सम्बन्ध से विध्यात्मक उपदेश हैं । पांचवें प्रपाठक में 

वृद्ध और अवृद्ध भाव की व्यवस्था है। छठे प्रपाठक में 
यह्‌ व्यवस्था है कि सामभक्ति समूह कहाँ गाया जाय और 
कहाँ न गाया जाय । सातवें और आवें प्रपाठक में 
लोप, आगभ और वर्णविकार आदि के सम्बन्ध में उपदेश 
हुँ । नवें प्रपाठक में भाव कथन है और दसवें तथा आगे के 
प्रपाठकों में कृष्टाकृष्ट निर्णय और प्रस्ताव के लक्षणादि 
बताये गये हें । अथवंप्रातिशार्य के अन्तर्गत शौनकीय 

' चतुरघ्यायिका है, जिसमें (१) ग्रन्थ का उद्देश्य, परिचय, 
और वृत्ति; (२) स्वर और व्यञ्ञन का संयोग, उदात्तादि 
लक्षण, प्रगृह्य, अक्षर विन्यास, युक्त वर्ण, यम, अभिनि- 
घान, नासिक्य, स्वरभक्ति, स्फोटन, कर्षण और वर्णक्रम; 
(३) संहिता प्रकरण; (४) क्रम निर्णय; (५) पद निर्णय 
और (६) स्वाध्याय की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपदेश 
ये छः विपय बताये गये हैं । 


प्रातिशाख्यों में से कुछ बहुत प्राचीन हैं तो कोई-कोई 
पाणिनीय सूत्रों के वाद के भी हैं । कई पाइचात्य विद्वानों 
का मत है कि वाजसनेय प्रातिशाख्य के रचने वाले 
कात्यायन तथा पाणिनिसूत्रों के वातिककार कात्यायन 
दोनों एक ही व्यक्ति हैं । बातिकों में जिस तरह उन्होंने 
पाणिनि की समालोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्यों 
में भी की हूँ । इसी से निश्चय होता है कि वाजसनेय 
प्रातिशाख्य पाणिनि के सूत्रों के वाद का हैं । प्रातिशाख्य 
'में शिक्षा का विषय अधिक है और व्याकरण का विषय 
प्रासंगिक है । वास्तविक प्रातिशाख्य में व्याकरण के 
सम्पूर्ण लक्षणों का अभाव हैं, शिक्षा का विषय ही प्राति- 
शाख्यों की विशेषता है, यद्यपि वैज्ञानिक रीति से इस 
विषय के ऊपर शौनकोय शिक्षा में ही प्रतिपादन 
हुआ है । 
प्राप्तिक्षन--जो व्यक्ति एकभक्त पद्धति से एक वर्ष पर्यन्त 
आहारादि करता हुँ और भोजनसहित जलपूर्ण कलश 
दान करता है, वह एक कल्प तक शिवलोक में वास 
करता है । 
प्रायक्चित्त--वैदिक ग्रन्थों में प्रायरिचित्ति और प्रायरिचित्त 
दोनों शब्द एक हो अथ में पाये जाते हैं | इनसे पाप- 
मोचन के लिए धामिक कृत्य अथवा तप करने का बोध 
होता है । परवर्ती साहित्य में 'प्रायरिचित्त' शब्द ही अधिक 


प्रासित्रत-प्रायश्चित्त 


प्रचित है। इसकी कई व्युत्पत्तियां बतायी गयी हूँ। 
निवन्धकारों ने इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ 'प्रायः (= तप), 
चित्त' (= दृढ संकंल्प) अर्थात्‌ तप करने का दृढ संकल्प 
किया हूँ । याज्ञचल्क्यस्मृति (३.२०६) की वालम्भट्टी टीका 
में एक इलोकाद्ध उद्धृत है, जिसके अनुसार इस शब्द की 
व्युत्पत्ति प्रायः = पाप, चित्त = शुद्धि! अर्थात्‌ पाप की शुद्धि 
की गयी है (प्रायः पापं विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌) । 
पराशरमाधवीय (२.१.३) में एक स्मृति के आधार पर 
कहा गया है कि प्रायश्चित्त वह क्रिया है जिसके द्वारा 
अनुताप करने वाले पापी का चित्त मानसिक असन्तुळन 
से (प्रायशः) मुकत किया जाता है । प्रायर्चित्त नँमित्ति- 
कीय कृत्य है किन्तु इसमें पापमोचन की कामना कर्त्ता 
में होती हैं, जिससे यह काम्य भी कहा जा सकता है । 


पाप ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार के होते हैं, इस- 
लिए धर्मशास्त्र में इस वात पर विचार किया गया है कि 
दोनों प्रकार के पापों में पायश्चित्त करना आवश्यक है या 
नहीं । एक मत है कि केवल अनैच्छिक पाप प्रायर्चित्त से 
दूर होते हूँ और उन्हीं को दूर करने के लिए प्राय- 
र्चित्त करना चाहिए; ऐच्छिक पापों का फल तो भोगना 
ही पड़ता है, उनका मोचन प्रायश्चित्त से नहीं होता 
(मनु ११.४५; याज्ञ० ३.२२६) |, दूसरे मत के अनुसार 
दोनों प्रकार के पापों के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए; 
भले ही पारछौकिक फलभोग (नरकादि) मनुष्य को अपने 
दुष्कर्म के कारण भोगना पड़े । प्रायश्चित्त के द्वारो वह 
सामाजिक सम्पर्क के योग्य हो जाता हैं (गौतम १९.७.१) | 


बहुत से ऐसे अपराध हैँ जिनके लिए राजदण्ड और 
प्रायश्चित्त दोनों का विधान धर्मशास्त्रों में पाया जाता है । 
जैसे-हत्या, चोरी, सपिण्ड से योनिसम्बन्ध, धोखा 
आदि । इसका कारण यह है कि राजदण्ड से मनुष्य के 
शारीरिक कार्यों पर नियन्त्रण होता है, किन्तु उसकी 
मानसिक शुद्धि नहीं होती और वह सामाजिक सम्पर्क के 
योग्य नहीं बनता । अतः धर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त भी 
आवश्यक वतलाया गया है । प्रायश्चित्त का विधान करते 
समय इस वात पर दिचार किया गया हूँ कि पाप अथवा 
अपराध कामतः (इच्छा से) किया गया हूँ अथवा अनिच्छा 
से (अकामतः); प्रथम अपराध है अथवा पुनरावृत्त । साथ 
ही परिस्थिति, समय, स्थान, वर्ण, वय, दाविति, विद्या, धन 


प्राव रणषष्ठी-प्रेयसेघ 


आदि पर भी विचार किया गया है । यदि परिषद्‌ द्वारा 

. विहित प्रायस्चित्त की अवहेछना कोई व्यक्ति करता था 
तो उसे राज्य दण्ड देता था। अब धर्मशास्त्र, परिषद्‌ 
और जाति सभी के प्रभाव उठते जा रहे हैं, कुछ 
धार्मिक परिवारों को छोड़कर प्रायश्चित्त कोई नहीं 
करता । प्रायश्चित्त के उपर धर्मशास्त्र का बहुत वड़ा 
साहित्य हैँ । स्मृतियों के मोटे तौर पर तीन विभाग हैं : 
आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त इसके अतिरिक्त 
बहुत से निवन्ध ग्रन्थ और पद्धतियाँ भी प्रायरिचित्तों पर 
लिखी गयी हैं । 

प्रावरणषष्ठो-यह शीतकाल में ओढ़ना दान करने की 
तिथि है। मार्गशीषं शुक्ल षष्ठी को देवों, दीनों तथा 
ब्राह्मणों को शीत निवारण के लिए: कुछ वस्तुएं 
(कम्बलादि) दान में देनी चाहिए। दे० गदाधरपद्धति, 
कालसार भाग, ८४। 

प्रावरणोत्सव--मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को पुरुषोत्तम जगन्नाथ 
भगवान्‌ की बारह यात्राओं में से एक यात्रा होती है। 
प्रियमेध--ऋरवेद के प्रियमेधसूक्त (६.४५) में यह एक 
ऋषि का नाम है, जहाँ उनके परिवार प्रियमेधसः का 
अनेकों वार उल्लेख हुआ है । 


प्रियादास--महाप्रभु चैतन्य द्वारा प्रचारित गौडीय सम्प्रदाय 
के अनुयायी एक महात्मा । नाभाजी कृत 'भक्तमाल' 
नामक संतों के ऐतिहासिक ग्रन्थ के ये सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
हैँ । इसमें इन्होंने ब्रजभाषा की प्रांजल शैली में कवित्त- 
मयी रचना की है । इनका समय १८वीं शती है। भक्त- 
समाज में भक्तमाळ और उसको प्रियादासी व्याख्या वेद- 
वाक्य मानी जाती हू। 

प्रीतित्रत--एक वैष्णव ब्रत । इससे भगवान्‌ विष्णु में रति 
मौर उनके लोक की प्राप्ति होती है । जो व्यक्ति आषाढ़ 
मास से चार मास तक विनां तेल के स्नान करता है भौर 
इसके पश्चात्‌ व्यंजन सहित सुस्वादु खाद्य पदार्थ दान में 
अपित करता है, वह विष्णुलोक को जाता है । 

प्रेत--वैदिक साहित्य में प्रेत (देह से निगंत) का मृत 
व्यक्ति अर्थ (शत० ब्रा १०.५.२.१३) होता है। परः 
वती साहित्य में इसका अर्थ प्रेतात्मा (भूत-प्रेत) होता 
है, जो अशरीरी होते हुए भी घूमता रहता है और जीव- 
घारियों को कष्ट देता है । 
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प्रेतचतुर्दशी--कातिक कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में इस ब्रत 
का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि संयोग से उस दिन 
मंगळवार तथा चित्रा नक्षत्र हो तो महानु पुण्य उपलब्ध 
होगा । शिव इसके देवता हैं । चतुर्दशी को उपवास करके 
शिवपूजनोपरान्त भक्तों को उपहारादि देकर भोजन कराया 
जाय; इस दिन गंगास्नान से मनुष्य पापमुक्त हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त अपामागं की टहनी छेकर सिर पर 
फेरनी चाहिए तथा वाद में यम के नाम (कुळ १४) लेकर 
तर्पण करना चाहिए | इसी दिन नदीतट पर, ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव के मन्दिरों में, स्वगृह में, चौरस्तों पर दीप- 
मालिका प्रज्वलित की जाय इस कृत्य को करने वाला 
अपने परिवार की २१ पीढ़ियों सहित शिवलोक प्राप्त 
करता है। इसी तिथि को परिवार के उन सदस्यों के 
लिए छुकाटियां जलायी जायें जो सस्त्राघात से मरे ह 
और अन्यों के लिए अमावस्या के दिन । ब्रतकर्ता इस दिन 
्रेतोपाख्यान वण करता हैं (उन पाँच प्रेतों की कथा जो 
एक ब्राह्मण को जंगल में मिळे थे । 'संबत्सरप्रदीपः में 
इसका निर्देश है । दे० वर्षकृत्यकोमुदी, ४६१-४६७, यह 
भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी) जिसको सुनने तथा 
आचरण करने से मनुष्य प्रेतयोनि (अशरीरी योनि) को 
घटा सकता है तथा प्रेतत्व से मुक्त भी हो सकता हुँ। 
ब्रती उन चौदह वनस्पतियों को ग्रहण करे जो पत्यः 
चिन्तामणि की भूमिका (पृ० १८) में निदिष्ट हूँ । दे० 
राजमात्तंण्ड, १३३८-१३४५ । तिथितत्त्व, पृ० १२४ 
तथा रघुनन्दन के कुत्यतत्व में वे १४ वनस्पति परिगणित 
हुँ । कदाचित्‌ इसका प्रेतचतुर्दशी नाम इसलिए पड़ा हे 
कि इस दिन 'प्रेतोपार्यान' सुनना सुनाना चाहिए । 

प्रमरस--यह वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्गीय साहित्य से सम्ब 
न्धित, १६वीं शताब्दी के मध्य कृष्णदास द्वारा ब्रजभाषा 
में रचा हुआ एक ग्रन्थ है। इसमें प्रेमरसख्पा भक्ति का 
विवेचन और वर्णन है । 

प्रेमविलास-गौडीय वैष्णव साहित्य-सम्बन्धी १७वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ । इसके रचयिता नित्यानन्ददास हैं। यह ग्रन्थ 
चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास प्रस्तुत करता है । 

्रेमानन्व-स्वामीनारायणीय साहित्य में अनेकों कविताएँ 
गुजराती भाषा में 'परेमानन्द' द्वारा रचित प्रास हूँ । 

प्रेयमेष--प्रियमेध के वंशज । यह उन पुरोहितों का पैतृक 
नाम है, जिन्होंने त्यात्रेय उद्गम के/लिए यज्ञ किया था 


) 
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इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण (८.२२) में है। यजुर्वेद 
संहिता में इन्हें सभी यज्ञविद्याओं के ज्ञाता कहा 
गया ह्‌ । तीन प्रैयमेधसों का उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(२.१९) में हुआ है। गोपथ ब्राह्मण (१.३.१५) में इन्हें 
भारद्वाज कहा गया है । 
प्रोद्गोत आगम--प्रोद्गीत का नाम उद्गीत भी है | यह 
रोद्रिक आगमों में से एक है। 
प्रोढिबाद--किसी मान्यता को अस्वाभाविक रूप से,, बळ- 
पूर्वक स्थापित करना। यथा अडत वेदान्तियों का 
अन्तिम वाद अजातवाद प्रौढिबाद कहा जा सकता है, 
क्योंकि यह सब्र प्रकार फी उत्पत्ति को, चाहे वह विवर्त 
के रूप में कही जाय, चाहे दुष्टिसुष्टि या अवच्छेद अथवा 
प्रतिबिम्ब के रूप में, अस्वीकार करता है और कहता है 
कि जो जैसा है वह वैसा ही हैं और सव विस्व ब्रह्म है । 
` ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा हो ही' 
नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो भाषा है, वह दैत की 
ही है, अर्थात्‌ जो कुछ हम कहते हैं वह भेद के आधार 
पर ही । 
प्लक्ष प्रात्रबण--एक तीर्थस्थान का नाम, जो सर- 
स्वती के उद्गम स्थान रो चवालीस दिन की यात्रा पर 
था । इसका उल्लेख पञ्चतिश ब्राह्मण (२५.१०.१६.२२), 
कांत्यायनश्रौतसुत्र (२४.६.७), लाट्यायनश्रौतसूत्र (१०. 
१७, ११,१४) तथा जैमिनीय-उपनिषद्‌ ब्रा० (४.२६.१२) 
में हुआ है । ऋग्वेदीय आश्‍्व० श्रौ० सू०, १२.६; शाङ्का० 
श्रौ० सू०, १३.१९,२४ में इस क्षेत्र को 'प्लक्ष-प्र्नवण' 
कहा गया है, जिसका अर्थ सरस्वती का उद्गम स्थान 
है न कि इसके अन्तर्धान होने का स्थान । 


फ़ 


फ--व्यज्ञन वणों के पञ्चम वर्ग का द्वितीय अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र में इसका तत्त्व निम्नांकित हूँ : 
फकारं श्रवण चार्वङ्गि रक्तविद्युल्लतोपमम्‌ । 
चतुवं्गप्रदं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण सदा त्रिगुण संयुतम्‌ । 
आत्मादितत्त्व संयुक्तं त्रिबिन्दु सहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र मे इसके निम्नांकित नाम हुँ : 
फः सखी दुगिणी धूम्रा वामपाइवों जनार्दनः । 
जया पादः शिखा रौद्रो फेत्कारः शाखिनी प्रियः॥ 


प्रोदृगीतागम-फलस्या 


उमा विहङ्गमः फालः कुब्जिनी प्रिय पावकौ । 
प्रलयागिनिर्नीलपादोऽक्षरः पशुपतिः शशी ॥ 
फूत्कारो यामिनी व्यक्ता पावनो मोहवर््धनः । 
निष्फला वागहङ्कारः भ्रयागो ग्रामणीः फलम्‌ ॥ 
फट्‌--तान्त्रिक मन्त्रों का एक सहायक शब्द । इसका स्वयं 
कुछ अर्थ नहीं होता, यह अव्यय है और मन्त्रों के अन्त 
में आघात या घात क्रिया के वोधनार्थ जोड़ा जाता है। 
यह अस्त्रबीज है । 'बीजवर्णाभिधान' में कहा गया हूँ: 
'फडत्वं शस्त्रमायुधम्‌ ।' अर्थात्‌ फट्‌ शस्त्र अथवा आयुध 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अभिचार कर्म में 'स्वाहा' 
के स्थान में इसका प्रयोग होता हैं। वाजसनेयी संहिता . 
(७.३) में इसका उल्लेख हुआ है : 

'देवांशो यस्मै त्वेडे ` तत्सत्यमुपरि ब्रुता भङ्गेन हतोऽसौ _ 
फट्‌ ।' 'वेददीप' में महीधर ने इसका भाष्य इस प्रकार 
किया हूँ : 

“असो द्वेष्यो हतो निहृतः सन्‌ फट्‌ विशीर्णो भत्रतु। 
'निफला विशरणे' अस्य क्विबन्तस्यैतद्‌ रूपम्‌ । फलतीति 
फट्‌, डळयोरेक्यम्‌ । स्वाहाकारस्थाने फडित्यभिचारे 
प्रयुज्यते ।”” 

फलतूतीया--शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस व्रत का आरम्भ 
होता है । एक वर्ष पर्यन्त यह चलता है। देवी दुर्गा 
इसकी देवता हैं । यह ब्रत अधिकांशतः महिलाओं के लिए 
विहित है । इसमें फलों के दान का विधान है परन्तु ब्रती 
स्वयं फलों का परित्याग कर नक्त पद्धति से आहार करता 
है तथा प्रायः गेहूँ के वने खाद्य तथा चने, मूँग आदि की 
दालें ग्रहण करता है। परिणामस्वरूप उसे कभी भी सम्पत्ति 
अथवा धान्यादि का अभाव तथा दुर्भाग्य नहीं देखना 
पड़ता । 

फलत्यागव्रत--यह्‌ ब्रत मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया, अष्टमी, 
द्वादशी अथवा चतुर्दशी को आरम्भ होता है, एक वर्ष 
पर्यन्त चलता है । इसके शिव देवता हैं। एक वर्ष तक 
ब्रती को समस्त फलों के सेबन का निपेध है । वह केवल 
१८ धान्य ग्रहण कर सकता है। उसे भगवान्‌ शंकर, 
नन्दीगण तथा घर्मराज़ की सुवर्ण प्रतिमाएँ बनवाकर १६ 
प्रकार के फलों की आकृति के साथ स्थापित करना 
चाहिए । फलों में कूष्माण्ड, आम्र, वदर, कदली, उनसे 
कुछ छोटे आमलक, उदुम्बर, बदरी तथा अन्य फलों (जैसे 
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इमली) की त्रिधातु को आहृतियाँ बनवाकर धान्य के ढेर 
पर रखनी चाहिए । दो कलशों को जक से परिपूर्ण करके 
जसन सं आच्छादित किया जाय। वर्ष के अन्त में पूजा 
तथा ब्रत के उपरान्त उपर्युक्त समस्त वस्तुएँ तथा एक 
गौ किसी सपत्नीकं ब्राह्मण को दान में दे दी जायें। 
यदि उपर्युक्त वस्तुओं को देने में ब्रती असमर्थ हो तो केवल 
धातु के फलों, कलश तथा शिव एवं धर्मराज को प्रति- 
माएँ ही दान में दे दे। इस आयोजन से ब्रती सद्रलोक में 
सहल्नों युगों तक निवास करता है। 
फलन्रत--(१) आषाढ़ से चार मास तक विशाल फलों के 
उपभोग का त्याग (जैसे कटहल, कूष्माण्ड) तथा कार्तिक 
मास में उन्हीं फलों को सोने के वनवाक्र एक जोड़ा गौ 
के साथ दान करना, इसको फलब्रत कहते हैं । इसके 
सूर्य देवता हैं। इसके आचरण से सूर्यलोक में सम्मान 
मिळता है । (२) कालनिर्णय, १४० तथा ब्रह्मपुराण के 
अनुसार भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा को ब्रत्ती को मौन ब्रत 
धारण करते हुए तीन प्रकार के (प्रत्येक प्रकार के फलों 
में १६, १६) पके हुए फल लेकर उन्हें देवार्पण करके 
किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
फलषष्ठीन्नत-मागंसीर्ष शुक्ल पञ्चमी को नियमों का 
पालन, षष्ठी को एक सुवर्णकमल तथा एक सुवर्णफल 
बनवाना चाहिए । मध्याह्न काल में दोनों को किसी 
मृत्पात्र या ताम्रपात्र में रखना चाहिए । उस दिन उपवास 
रखते हुए फूल, फल, गन्ध, अक्षत आदि से उनका पुजन 
करना चाहिए । सप्तमी को पूर्व वस्तुएँ निम्नोक्त शाब्द 
बोलते हुए दान कर देनी चाहिए सूर्य: मां प्रसीदतु' । 
ब्रती को अगले कृष्ण पक्ष की पञ्चमी तक एक फल त्याग 
देना चाहिए । यह आचरण एक वर्ष तक हो, प्रत्येक मास 
में सप्तमी के दिन सूर्य के बारह नामों में से किसी एक 
नाम का जप किया जाय | इन आचरणों से ब्रती समस्त 
पापों से मुक्त होकर सूर्यछोक में सम्मानित होता है । 
फलसङ्कराग्तिद्रत--सङ्‌क्रान्ति के दिन स्नानोपरान्त 
पुष्पादि से सूर्य का पूजन करना चाहिए । बाद में शर्करा 
से परिपूर्ण पात्र आठ फलों के सहित किसी को दान करना 
चाहिए । तदुपरान्त किसी कलश पर सूर्य की प्रतिमा 
रखकर पुष्पादि से उसका पूजन करना चाहिए । 
फलसप्तमी--(१) भाद्र शुक्ल सप्तमी को उपवास रखते हुए 
सूर्य का पूजन, अष्टमी को शातः सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों 
५५ 
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को खजूर, नारिकेल तथा मातुलुङ्ग फलों का दान किया 
जाय तथा ये शब्द बोले जायें: सूर्य: प्रसीदतु? । ब्रती 
अष्टमी को एक फल खाये तथा इन शब्दों का उच्चारण 
करे : “सर्वाः कामनाः परिपूर्णा भवन्तु'। मन के सन्तो- 
पार्थ वह और फल खा सकता है । एक वर्ष इस कृत्य का 
आचरण करना चाहिए। व्रती इससे पृत्र-पौत्र प्राप्त 
करता है । 

(२) भाद्र शुक्ल चतुर्थी, पञ्चमी तथा षष्ठी को 
क्रमशः अयाचित, एकभक्त तथा उपवास पद्धति से आहार 
करे। गन्धाक्षत, पुष्पादि से सूर्य का पूजन तथा सूर्यप्रतिमा 
जिस वेदी पर रखी जाय उसके सम्मुख रात्रि को 
शयन करे । सप्तमी के दिन पूजनोपरान्त फलों का नैवेद्य 
अर्पण किया जाय, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय, 
तदनन्तर, स्वयं भोजन करना चाहिए । यदि फलों का 
नैवेद्य अर्पण करने की क्षमता न हो तो गेहूँ या चावल के 
आटे में घी, गुड़, जायफल का छिलका तथा नागकेसर 
मिलाकर, नैवेद्य बनाकर अर्पित किया जाय। यह क्रम एक 
वर्ष तक चलना चाहिए । ब्रत के अन्त में सामथ्यं हो 
तो सोने के फल, गौ, वस्त्र, ताम्रपात्र का दान किया 
जाय । व्रती निर्घन हो तो ब्राह्मणों को फल तथा तिल के 
चूर्ण का भोजन करा दे। इससे ब्रती समस्त पापों, 
कठिनाइयों तथा दारिद्र्य से दूर होकर सूर्यलोक को प्राप्त - 
करता है । 

(३) मार्गशीर्ष शुक्ल पञ्चमी को नियमों का पालन 
किया जाय, पष्ठी को उपवास, एक सुवर्णकमल, एक फल 
तथा शर्करा दान में दी जाय। दान के समय सूर्य: मां 
प्रसीदतु' मंत्रोच्चारण किया जाय । सप्तमी के दिन ब्राह्मणों - 
को दुग्ध सहित भोजन कराया जाय । उस दिन से आने 
वाली क्ृष्ण पक्ष की पञ्चमी तक ब्रती को कोई एक फल 
छोड़ देना चाहिए । सूर्य नारायण के भिन्न-भिन्न नाम 
लेकर उनका पूजन साल भर चलाना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, कळल, शर्करा, सुवण 
का कमल तथा फलादि देकर सम्मान करना चाहिए । इससे 
ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक जाता है । 


फलाहारहरिभ्रिय ब्रत--विष्णुधर्मोत्तर ( ३.१४९.१-१० ) 


के अनुसार यह चतुभूतित्रत है । वसन्त में विषुव दिवस 
से तीन दिन के लिए उपवास प्रारम्भ कर वासुदेव 
भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । तीन मास तक यह्‌ 
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पूजा प्रतिदिन चलती है । तदनन्तर तीन मास तक केवल 
फलाहार करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ शरद्‌ में विषुव के 
तीन मास तक उपवास करना चाहिए । इसमें प्रद्यूम्न के 
पूजन का विधान है । इस समय यावक का आहार करना 
चाहिए। वर्ष के अन्त में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए । 
इससे मनुष्य विष्णुलोक प्राप्त करता है। 
फल्गुतीर्थं ( सोमतोथं )--कुरुक्षेत्रमण्डल का पवित्र तीर्थ । 
यहाँ फलों का प्राचीन वन था, जो कुरुक्षेत्र के सात 
पित्र वभों में गिना जाता था। यहाँ पर पितुपक्ष में 
तथा सोमवती अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता 
है । कहा जाता है कि यहाँ श्राद्ध, तपण तथा पिण्डदान 
करने से गया के समान ही फल होता है । 
फाल्गुनमासकृत्य--यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त 
वाषिक महोत्सव दक्षिण भारत के.विशाळ तथा छोटे-छोटे 
मन्दिरों में प्रायः फाल्गुन मास में ही आयोजित होते हैं । 
कुछ छोटी-छोटी बातों का यहाँ और उल्लेख किया जाता 
है । फाल्गुत शुक्ल अष्टमी को लक्ष्मीजी तथा सीताजी 
की पूजा होती है । यदि फाल्गुनी पूर्णिमा को फाल्गुनी 
नक्षत्र हो तो व्रती को पलंग तथा बिछाने योग्य सुन्दर 
वुस्त्र दान में देने चाहिए । इससे सुभार्या की प्राप्ति होती 
है जो अपने साथ सौभाग्य लिये चली आती है । कश्यप 
तथा अदिति से अर्यमा की तथा मृत्रि और अनसूया से 
चन्द्रमा की उत्पत्ति फाल्गुनी पूणिमा को हुई थी । अतएव 
इन देवों की चन्द्रोदय के समय पूजा करनी चाहिए । 
पुजन में गीत, वाद्य, नृत्यादि का समावेश होना चाहिए । 
फाल्गुनी पूर्णिमा को ही दक्षिण भारत में 'उत्तिर' नामक 
मन्दिरोत्सव का भी आयोजन किया जाता है । 
फाल्गुनश्रवणट्वादशी--फाल्गुन में यदि द्वादशी को श्रवण 
नक्षत्र हो तो उस दिन उपवास करके भगवान्‌ हरि का 
पूजन करना चाहिए । दे० नीलमत पुराण, पृ० ५२। 


फुल्लसूत्र-सामवेद का एक श्रौतसूत्र । | यह गोभि की 
रचना कहा जाता है । इस ग्रन्थ के पहले चार प्रपाठकों 
में नाना प्रकार के पारिभाषिक और व्याकरण द्वारा गठित 
ऐसे शब्द आये हैं जिनका मर्म समझना कठिन है । इनकी 
टीका भी नहीं मिलती । किन्तु शेष अंश पर एक विशद 
भाष्य अजातशत्रु का लिखा हुआ हू। ऋक्‌ मन्त्ररूपी 
करिका किस प्रकार सामरूप पुष्प में परिणत हुई, इस 
ग्रन्थ में यह बताया गया है । दाक्षिणात्यों में प्रसिद्धि है कि 


फल्गुतोथं (सोमतीर्थ)-घकसर ` 


यह वररुचि की रचना है। इसके रोषांश में इलोक दिये 
हुए हैं, दामोदर के पुत्र रामकृष्ण की लिखी इस पर एक 
वृत्ति भी है। 
फेत्कारीतन्त्र-'आगमतत्वविळास' गे चौसठ तन्त्रों की 
तालिका में द्वितीय क्रम पर 'फेत्कारीतन्त्र' हूँ । 
ब 
ब--व्यञ्जन वर्णो के पंचम वर्ग का तीसरा अक्षर। 
,कामधेनुतन्त्र में इसका माहात्म्य इस प्रकार है : 
बकार शुणु चार्व्वज्ञि चतुवंर्ग्रदायकम्‌ । 
शरञ्चन्द्रप्रतीकाशं पञ्चदेवमयं सदा ॥ 
पञ्चप्राणात्मकं वर्ण त्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से नाम दिये हुए हैं : 
बो बनी भूधरो मार्गी चर्चरी छोचनप्रियः । 
प्रचेताः कलसः पक्षी स्थलगण्डः कपदिनी ॥ 
पृष्ठवंशो भयामातुः शिखिवाहो युगन्धरः । 
सुखविन्दुर्बलो चण्डा योद्धा त्रिलोचनप्रियः ॥ 
सुरभिम्मुखविष्णुश्च संहारो वसुधाधिपः । 
षष्ठापुरं चपेटा च मोदको गगन प्रति ॥। 
पूर्वाषाढामध्यरिङ्गौ शनिः कुम्भतृतीयकौ ॥ 
बक दाल्भ्य--दल्भ का वंशज। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
यह एक आचार्य का नाम है (१. २, १३, १२,१) । 
अ० सं० के अनुसार (३०.२) वह धृतराष्ट्र के साथ यज्ञ 
सम्वन्धी विवाद करते हुए वणित है । 
बकप्छचक--कार्तिक शुक्ल एकादशी ( विष्णुप्रबोधिनी ) 
से पूणिमा तक के पाँच दिन 'वकपञ्चक' नाम से कहे 
जाते हैं । ऐसा माना जाता है कि इन दिनों बगुले भी मत्स्य 
का आहार नहीं करते । अतएव मनुष्य. को कम-से-कम 
इन दिनों मांस भक्षण कदापि नहीं करना चाहिए । 
बकसर-(१) विहार प्रदेश के शाहावाद जिले में स्थित प्रसिद्ध 
तीर्थस्थल । प्राचीन काळ में यह स्थान सिद्धाश्रम कहा 
जाता था। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम यहीं था, जहाँ 
राम-लक्ष्मण ने मारीच, सुवाहु आदि को मारकर ऋषि 
के यज्ञ की रक्षा को थी । आज भी गङ्गा के तट पर 
पुराने चरित्रवन का कुछ थोड़ा अवशेष बचा हुआ है, जो 
महषि विश्वामित्र का यज्ञस्थल है । बकसर में सङ्गमेदवर, 
सोमेश्‍वर, चित्ररथेशवर, रामेशवर, सिद्धनाथ और गौरी- 


बकुलामावस्या-बदरौनाथ 


शङ्कर नामक प्राचीन मन्दिर हैं, बकसर की पञ्चक्रोशी 
परिक्रमा में सभी तीर्थ आ जाते हैँ । 

(२) उन्नाव जिले में एक दूसरा बकसर शिवराजपुर से 
तीन मोळ पूर्व पड़ता हैं। यहां-वाणीसवर महादेव का मन्दिर 
है। कहा आता है कि दुर्गाससशती में जिन राजा सुरथ 
तथा समाधि नामक वैश्य के तप का वर्णन है उनकी तपः- 
स्थली यहीं है । गङ्गादशहरा तथा कातिकी पूर्णिमा को 
यहाँ पर मेला ऊगता हूँ । 

बकुलामावस्या--एक पितृग्रत | पौष मास की अमावस्या 


को पितर लोगों को वकुलपुष्पों तथा शर्करायुक्त खीर से 
तुस करना चाहिए. 


बग्गासिह--रावास्वामी मठ, तरनतारन (पंजाब) के महन्त। 
सन्तमत या राध्रास्वामी पन्थ के आदि प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामीदयालू उर्फ स्वामीजी के मरने पर ( संवत्‌ 
१९३५ ) उनका स्थान हुजूर महाराज अर्थात्‌ रायसाहब 
सालिगराम माथुर ने ग्रहण किया, जो पहले इस प्रान्त 
के पोस्टमास्टर जनरल थे। उन्हीं के गुरुभाई, अर्थात्‌ 
स्वामीजी के शिष्य वावा जयमर्लासिह ने ब्यास में, बाबा 
वग्गासिह ने तरनतारन में तथा वावा गरीवदास ने दिल्ली 
में अलग-अलग गद्दियाँ चळायीं । 

बघौत--वनवासी जातियों-सन्थाल, गोंड़ आदि में यह 
विश्वास प्रचलित है कि वाघ से मारा गया मनुष्य भयानक 
भूत (प्रेतात्मा) बन जाता है । उसे शान्त रखने के लिए 
उसके मरने के स्थान पर एक मन्दिर का निर्माण होता है 
जिसे 'वघौत' कहते हैं । यहाँ उसके लिए नियमित भेट- 
पूजा की जाती हैं । इधर से गुजरता हुआ हर एक यात्री 
एक पत्थर उसके सम्मान में इस स्थान पर रखता जाता 
है और यहाँ इस तरह पत्थरों का ढेर लग जाता है । हर 
एक लकड़हारा यहाँ एक दीप जलाता हैँ या आहुति देता 
है ताकि क्रोधित भूत शान्त रहे। 

बंजारा--धुमकक़्ड़ कबायली जाति । संस्कृत रूप 'बाणिज्य- 
कार।' ये व्यापारी घृभ-घुमकर अन्न आदि विक्रेय वस्तु देश 
भर में पहुँचाते थे। इनकी संख्या १९०१ ई० की भारतीय 
जनगणना में ७,६५,८६१ थी । इनका व्यवसाय रेलवे 
के चलने से कम हो गया है और अब ये मिश्रित जाति 
हो गये हैँ । ये लोग अपना जन्मसम्बन्ध उत्तर भारत के 
ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ण से जोडते हैं । दक्षिण में आज 
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भी ये अपने प्राचीन विश्वासों एवं रिवाजों पर चलते देखें 
जाते हैं जो द्रविडवर्ग से मिकते-जुलते हैँ । 
बंजारों का धर्म जाडूगरी है और यें गुरु को मानते हुँ । 
इनका पुरोहित भगत कहलाता हुँ। सभी बीमारियों का 
कारण इनमें भूत-प्रेत की वाधा, जादु-टोना आदि माना 
जाता है.। इनके देवी-देवताओं की लम्ब्री तालिका में 
प्रथम स्थान मरियाई या महाकाली का हैं (मातुदेवी का 
सबसे विकराल रूप) | यह देवी भगत के शरीर में उतरती 
है और फिर वह चमत्कार दिखा सकता है । अन्य हैं गुरु 
नानक, वालाजी या कृष्ण का बालरूप, तुलजा ` देवी 
(दक्षिण भारत की प्रसिद्ध तुळजापुर की भवानी माता), 
शिव भैया, सती, मिदूठू भूकिया आदि । , 
मध्य भारत के बंजारों में एक विचित्र बृषभपूजा का 
प्रचार हैं । इरा जन्तु को हतादिया ( अवध्य ) तथा 
वालाजी का सेवक मानकर्‌ पूजते हैं, क्योंकि बैलों का “ 
कारवां ही इनके व्यवसाय का मुख्य सहारा होता है। 
लाख-लाख बेलों की पीठ पर बोरिया लादकर चलने वाले 
'लक्खी बंजारे कहलाते थे। छत्तीसगढ़ के बंजारे 
'बंजारी' देवी की पूजा करते हूँ, जो इस जाति की 
मातृशक्ति की योतक है। सामान्यतया ये छोग हिन्दुओं 
के सभी देवताओं की आराधना करते हैं । र 
बंजारी-दे० 'बंजारा' । 
बटेशवर (विक्रमशिल्ा)--विहार में भागलपुर. से २४ मील 
पूर्व गङ्गा के किनारे बटेशवरनाय का टीला और मन्दिर 
हैं। मध्यकाल में यहाँ विक्रमशिळा नामक विश्वविद्यालय 
था। उस समय गहु पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा की विख्यात 
संस्था थी । यहाँ से दो मील दुर पर्वत की चोटी पर दुर्वासा 
ऋषि का आश्रम है। रूगता है कि यहाँ का बट वृक्ष बोधि- 
वृक्ष का ही प्रतीक हैं और यह शंवतीर्थ बौद्धविहार का 
अवदिष्ट स्मारक है । 
बदरीनाथ--उत्तर दिशा में हिमालय की अधित्यका पर मुख्य 
यात्राधाम । मन्दिर में नर-नारायण विग्रह की पुजा होती 
है और अखण्ड दीप जलता है जो अचल ज्ञानज्योति का 
प्रतीक है। यह भारत के चार घामों में प्रमुख तीर्थ है। 
प्रत्येक हिन्दू की यह कामना होती है कि वह बदरीनाथ का 
दर्शन अवश्य करे। यहाँ शीत क्रे कारण अछकः 
नन्दा में स्नान करना अत्यन्त कठिन हू । अलकनन्दा के 
तो दर्शन ही किये जाते हैं । यात्री तप्तकुण्ड में स्नान करते 
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हैं । वनतुळसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का 
गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बदरी- 
नाश्र क्री मूति शालग्रामशिला से तरनी हुई, चतुर्भूज ध्यानमुद्रा 
में हें । कहा जाता है कि यह मूर्ति देवताओं ने नारदकुण्ड 
से निकालकर स्थापित की थी । सिद्ध, ऋषि, मुनि इसके 
प्रधान अर्चक थे । जव वौद्धों का प्राबल्य हुआ तब उन्होंने 
इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरम्भ की । शङ्कराचार्य 
की प्रचारयात्रा के समय बोद्ध तिब्त्रत भागते हुए मूर्ति 
को अलकनन्दा में फेंक गये। शङ्कराचार्य ने अलकनन्दा 
से पुनः बाहर निकाळकर उसकी स्थापना की । तदनन्तर 
मूर्ति पुनः स्थानान्तरित हो गयी और तीसरी बार तप्तकुण्ड 
से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की-। 
मन्दिर में बदरीनाथजी की दाहिनी ओर कुबेर की 
मूति है। उनके सामने उद्धवजी हुँ तथा उत्सवमूति 
है । उत्सवमूति शीतकाल में बरफ जमने पर जोशीमठ 
में ले जायी जाती हूँ। उद्धवजी के पास ही चरणपादुका 
हूँ । बायीं ओर नर-नारायण की मूर्ति है। इनके समीप 
ही श्रीदेवी और भूदेवी हैँ । 
बद्ध-पुनर्जन्म के सिद्धान्तानुसार आत्मा जन्म तथा मरण 
की श्रृंखला में बेधा रहता है; जब तक ज्ञान अथवा भक्ति 
द्वारा वह मुक्त न किया जाय । दैवी व्यक्तियों का आत्मा 
तो नित्यमुक्त होता है, किन्तु साधारण मानवों के आत्मा 
को चार भागों में विभक्त किया गया है--(क) बद्ध, जो 
जीवन सम्बन्धी वासनाओं से बंधे हुए हैं । (ख़) मुमुक्षु 
मुक्ति की इच्छा वाले । (ग) केवल अनन्य भक्त, ईश्वर 
की भक्ति में तल्लीन रहने वाले और ( घ ) मुक्त, जन्म- 
कर्म के बन्धनों से रहित । 
बनजात्रा--महाप्रभु चतन्य के तिरोधान के कुछ वर्ष पूर्व 
ही महात्मा रूप तथा सनातन कुछ शिष्यों के साथ 
वृन्दावभ में बस गये थे । इन्होंने भवितसिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक ग्रन्थों की रचना के साथ ही ब्रज के सभी पवित्र 
स्थानों को खोज निकाला वे सव मधुरा और वृन्दावन के 
आस-पास थे तथा उनका वर्णन वराहपुराण के 'मथुरा- 
माहात्म्य' में किया गया है । यही सब भक्त ऐसे व्यक्ति थे 
जिन्होंने ब्रजमण्डल के कृष्णलीला सम्बन्धी पवित्र स्थानों 
की यात्रा प्रचलित की । ८४ कोस तक विस्तृत-उन ग्राम, 
पर्वत, वन-उपवनों की यात्रा ही बनजात्रा कहलाती है । 


बद्ध-चराकुम्बा ` 


- इस सम्प्रदाय का साधुवर्ग पाँच शाखाओं में विभक्त है-- 


(१) खालसा (२) नागा (३) उत्तराडी (४) विरक्त तथा 
(५) खाकी । इनमें से तीसरी शाखा की स्थापना पंजाब में 
बनवारीदास द्वारा हुई । इस वर्ग के साधु विद्याव्यसनी 
होते हैँ जो अन्य साधुओं को पढ़ाते हैं, कुछ वेद्य होते हैँ 
जो चिकित्सा व्यवसाय करते हैं । 
बन्ध--संसार में लिप्त रहना । यह मोक्ष अथवा 'मुक्ति' की 
विलोम दशा है । बन्ध अज्ञान और आसक्तिमूलक होता 
हुँ । जब सदसत्‌ का विवेक हो जाता है और साधक 
संसार से ( राग-द्वेष से ) निछि होता है तब वन्ध से 
छुटकारा मिल जाता है । 
बन्धन--:(१) संसार में आसक्ति और आवागमन का चक्र। 
(२) अपराधों के लिए दण्ड का एक प्रकार, बन्धनागार 
अथवा कारागार । दे० “ब्रन्घ' । 


बन्धु--(१) धर्मशास्त्र के अनुसार पितुसम्बन्ध से समस्त 
सगोत्रियों को बन्धु कहा जाता है । ये दायाद से भिन्न 
होते हैं । दोनों में अन्तर यह है कि दायाद पैतृक सम्पत्ति 
और पिण्डदान का अधिकारी होता है, परन्तु दायाद के 
रहते हुए बन्धु इसका अधिकारी नहीं होता । 
(२) तीन प्रकार के बन्धु बतळाये गये हैं-- 
१. आत्मवन्धु, २. पितृबन्धु और ३. मातुबन्धु । 
(३) सामान्यतः मित्र के अर्थ में भो 'वन्धु' का प्रयाग 
होता है । 
बच्षुवाहन--नतागकन्या चित्रांगदा से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र, 
जो मणिपुर का शासक था। यह अर्जुन से भी अधिक : 
पराक्रमी था। 
बरसाना--त्रज को अधिष्ठाता देवता राधा का निवासस्यान। 
यह मथुरा से पैंतीस मील दूर है। इसका प्राचीन नाम 
वृहत्सानु, ब्रह्मसानु अथवा वृषभानुपुर है । राधा श्री कृष्ण 
की ह्वादिनी शक्ति एवं निकुञ्जेवरी मानी जाती हैं। 
इसलिए राधा किशोरी के उपासकों का यह अति प्रिय 
तीर्थ है। यहाँ भाद्र शुक्ल अष्टमी (राधाष्टमी) से चतुर्दशी 
तक बहुत सुन्दर मेला होता है । इसी प्रकार फाल्गुन शुक्ल 
अष्टमी, नवमी एवं दशमी को होली की आकर्षक लीला 
होती है। 


बनवारीदास--दादूपन्य की एक संन्यासी शाखा के प्रवर्तक। बराकुम्बा--एक ग्रामीण भूमिदेवता। पृथ्वी माता की 


` बराम-बलि 


उत्पादनशक्ति प्रति वर्ष फसलों की उपज से ह्लास को 
प्राप्त होती रहती है । इसे पुनः सञ्चित करने तथा 
पृथ्वी को उर्वरा वनाने के लिए कृषक बग में अनेक प्रकार 
की पूजाएँ की जाती हैं। नर्मदा-तापी की घाटी में रहने 
वाली 'पावरा” नामक जाति फल कटने के पहले 'बरा- 
कुम्बा' और 'रानो काजल ( देव-दम्पति ) को अनाज 
सर्मर्पित करती हैं। ये देवदम्पति दो समीपी वृक्षों पर 
वास करते हैं। विवाह के गीतों में भी इनके विवाह की 
गाथा होती है । 
बरास--क्योंझर ( उड़ीसा प्रदेश ) की जुआङ्ग नामक 
वनवासी जाति का वनदेवता 'बराम' है.। अपने इस 
सर्वश्रेष्ठ देवता की बे वहुत सम्मानपूर्वक पूजा करते हैँ । 
बस-ऋदीय ब्राह्मणों (ऐत० ब्रा० ६. १५; कौ० ब्रा० 
२५.८) के अनुसार वरु दशम मण्डल के ९६ संख्यक 
सूक्त के प्रवचनकर्त्ता हूँ । 
बल--( १ ) श्री कृष्ण के बड़े भाई। दे० बलराम! । 
(२) एक असुर का नाम, जिसका वध इन्द्र ने किया । 
उनका एक नाम बलाराति इसी कारण हुआ है । 
बलदेव--(१) श्री कृष्ण के अग्रज, बलराम | 
(२) अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में पं० बलदेव 
विद्याभूषण ने चैतन्य सम्प्रदाय के उपयोग के लिए वेदान्त- 
सूत्र पर 'गोविन्दभाष्य' की रचना की । इनके दार्शनिक 
मत का नाम 'अचिन्त्यभेदाभेद' है । इसके अनुसार ईष्वर 
तथा आत्मा का सम्बन्ध अचिन्त्य है अर्थात्‌ इसकी 
कल्पना नहीं की जा सकती । यह कहना भी कठिन है कि 
ईश्वर और प्रकृति का भेद सत्य है अथवा असत्य । 
बळराम--नारायणोयोपाख्यान में वर्णित व्यूहसिद्धान्त के 
अनुसार विष्णु के चार रूपों में दूसरा रूप 'संकर्षण! 
(प्रकृति = आदितत्त्व) है । संकर्षण बलराम का अन्य नाम 
हैं जो कृष्ण के भाई थे। संकर्पण के बाद प्रचुम्न तथा 
अनिरुद्ध का नाम आता है जो क्रमशः मनस्‌ एवं अहंकार 
के प्रतीक तथा कृष्ण के पुत्र एवं पौत्र हैं । ये सभी देवता के 
रूप में पूजे जाते हैँ । इन सबके आधार पर चतुव्यृंह सिद्धान्त 
की रचना हुईं है। जगन्नाथजी की त्रिमृर्ति में कृष्ण, 
सुभद्रा तथा बलराम तीनों साथ विराजमान हैं । इससे भी 
बलराम की पूजा का प्रसार व्यापक क्षेत्र में प्रमाणित 
होता है । ; 
सामान्यतया बलराम शेषनाग के अवतार माने जाते हैँ 
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और कहीं-कहीं विष्णु के अवतारों में भी इनकी 
गणना है। 

बळरामदास--सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चालीस वर्षों 
में बङ्गाल में चैतन्य मतावलम्बी अनेक प्रशस्तिकाव्यलेखक 
हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कवि गोविन्ददास हैं । बलराम 
दास इनके समकालीन थे, जिन्होंने एक महत्त्वपूर्ण स्तुति- 
ग्रन्थ की रचना की । 

चलाका--वलाका ( वगुला पक्षियों के झुण्ड ) का उल्हेख 
तैत्ति० सं० (६.२४, ५ एवं वाजस० सं० २४.२२, २३) 
में अक्वमेध की वलितालिका के अन्तर्गत हुआ है । 

बलात्कार --अनुचित रीति से बल का प्रयोग करके छीना- 
झपटी, मारपीट, अत्याचार करना । धर्मशास्त्र में यह 
अपराधों में गिना गया है । स्त्रीप्रसङ्ग अथवा ऋण बसूल ` 
करने का अनुचित प्रकार भी बलात्कार कहु लाता है । 
धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों में वादों की सूची में इसकी 
गणना है । 

बलाय-अपुर्वेद ( वाजस० सं० २४.३८, बत्रा० सं० 
३.१४,१९) के अनुसार अइवमेध यज्ञ के बलिपणुओं की 
तालिका में उद्धृत एक अज्ञात पशु का नाम । 

बलि--(१) उपहार या नैवेद्य की वस्तु | बलि का उल्लेख 
अनेकों वार ऋग्वेद (१.७०,९; ५.१.१०; ८.१००,९ 
एक देवता के लिए; ७.६,५; १०.१७३,६ एक राजा के 
लिए) तथा अन्य ग्रन्थों में हुआ हूँ । बलि प्रदान इच्छा- 
नुसार क्रिया जाता था। उसके ऐच्छिक स्वरूप की परि- 
गति राजा की उत्पत्ति में हुई, जिसने नियमित रूप से बि : 
(उत्पादन का एक भाग) लेना आरम्भ किया । इसके 
बदले में उससे प्रजावर्ग सुरक्षा प्रास करता था। इसी 
प्रकार देवों को बलि देना स्वेच्छया होता था, जिसे बे 
देवताओं द्वारा किये गये महान्‌ अनुग्रह का देय 'कर' सम- 
अते थे । यज्ञों में अनेक प्रकार की बलियों का वर्णन हुँ। 

(२) प्रसिद्ध दानवराज । यह प्रह्लाद का पौत्र और 

विरोचन का पुत्र था । इसने अपने गुरु शुक्राचार्यं के मन्त्र 
और अपनी शक्ति से तीनों लोकों को जीत लिया । देवता 
उससे त्रस्त थे, वे भगवान्‌ विष्णु के पास अपनी रक्षा के 
लिए गये । विष्णु दया करके कश्यप और अदिति से वामन 
खूप में उत्पन्न हुए और तपस्वी ब्राह्मण का रूप घारण 
कर बलि के पास गये, जो दान के लिए प्रसिद्ध था। 
वामन ने वरि से तीन पग भूमि माँगी। बलि ने सहर्षं 
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दान दिया । वामन ने तुरन्त अपना. विशाल व्रिविक्रम रूप 
घारण कर एक चरण से सम्पूर्ण पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग 
नाप लिया । तीसरे चरण के लिए स्थान नहों था अतः 
बलि ने अपनी पीठ नाप दी । विष्णु ने बलि को पाताळ 
का राजा बनाकर वहाँ भेज दिया और स्वर्ग देवताओं को 
वापस कर दिया । इसी को वलिछलन कहते हैं। पुराणों 
में बड़े बिस्तार से यह कथा दी हुई है । दे० 'वामन' । 

बलि (बरि, बेदगु)--वलि कन्नड़ शब्द हुं । इसका तमिल 
अनुबाद 'बरि' तथा तेलुगु 'बेदगु' हैँ । इसका अर्थ है वाहरी 
जाति (अपने से भिन्न सांकेतिक चिल्ल धारण करने वाली) । 
टोने टोटके (जातीय चिह्न) में विश्वास रखने वाली एक 
जाति दक्षिण भारत में पायी जाती हैँ। ये लोग एक 
बिशेष प्रकार का सांकेतिक चिल्ल धारण करते हैं । यह 
चिह्न, जिस पर इस वर्ग का नामकरण होता है, किसी परि- 
चित पशु, मछली, पक्षी, पेड़, फळ या फूल का होता है। 
जो चिल्ल धारण किया जाता है उसकी पूंजा भी होती 
है। ये लोग वे सभी कार्य करते हैं जिनसे उस चिह्न 
(जानवर या पेड़ या मछली) की रक्षा हो तथा उसे चोट 


त पहुँचे । 


बलिप्रतिपद्‌, रथयात्राब्रत--यह्‌ ब्रत कातिक शुक्ल प्रतिपदा 
को मनाया जाता है। इस दिन भगवान्‌ विष्णु इन्द्र के 
लिए बलि से लक्ष्मी को हरण करके लाये थे। दोपावली 
की अमावस्या को उपवास रखना चाहिए । इसके अग्नि 
तथा ब्रह्मा देवता हैँ, दोनों को रथ में रखकर पूजा 
करनी चाहिए । विद्वन्‌ ब्राह्मण इस रथ को खींचकर व्रती 
ब्राह्मण के घर तक ले जायें, तदनन्तर सारे नगर में रथ 
घुमाया जाय । ब्रह्मा की मूर्ति के दक्षिण पाइवं में सावित्री 
की मृति रहे । विभिन्‍न स्थानों पर रथ रोककर आरती, 
दीफ्दान आदि किया जाय। जो इस रथयात्रा में भाग 
लेते हैं, जो रथ खींचते हैं, जो दीप जळाते हैं, जो श्रद्धा 
भक्ति प्रदर्शित करते हैं, बे सब लोग परलोक में उच्च 
स्थान प्रास करते हैं । 


बहुँला--भाद्र कृष्ण चतुर्थी को बहुला व्रत किया जाता है। 
यह गौ की वात्सल्य भावना और सत्यनिष्ठा के लिए 
विख्यात है । इस दिन गौमों की सेवा पूजा करके व्रती 
को पकाये हुए जौ का सेवन करना चाहिए। इस ब्रत के 
अनुष्ठान से सन्तति और सम्पत्ति का बाहुल्य होता है। 


बलि (बरि, बदगु)-बाणगंगा 


बहवुच--'जिसमें बहुत सी ऋचाएँ हों, यह ऋण्वेद का 
पर्याय है । 

बहुबुच उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । 

बाघनात्रा--भील तथा राजपूतों में व्याघ्र पूर्वज से जन्म 
ग्रहण करने की कथा प्रचलित है। इसका सम्वन्ध शिव 
तया दुर्गा से भी है । किन्तु पूजा अधिकांश पर्वतीय भाग 
में होती है । व्याघ्र का त्योहार नेपाल में 'वाघजात्रा' 
कहलाता है, जिसमें पुजारी (भक्त) लोग व्याध के रूप में 
नाचते हैं । 

बाघदेव--वैनगङ्गा के किसानों में एक विचित्र कथा पायी 
जाती है | जब कोई व्यक्ति बाघ द्वारा मारो जाता है 
तो उसकी पूजा वाघदेव के रूप में होती हैं।: घर के 
अहाते में एक झोपड़े के नीचे ग्यराधप्रठिमा रखकर उसे 
पूजते हैँ तथा प्रति वर्ष मृत्युदिवस मनाते समय उसकी 
बिशेष पूजा होती है । वह पशु परिवार का सदस्य बन 
जाता है। 

बाघभैरों-नेपाल के गोरखा लोगों के मन्दिर विभिन्‍न 
देवों के होते हैं तथा वे मिश्रित धर्म का बोध कराते हैं । 
इन्हीं मन्दिरों में एक मन्दिर वाघमैरों (व्याध रूप में 
शिव) का हैं, जो मूळ जातियों में बहुत लोकप्रिय है । 

बाण--(१) महाराज हर्षवर्धन के प्रसिद्ध राजकवि । इन्होंने 
सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 'चण्डीशतक' नामक 
काव्य लिखा, जो घामिक की अपेक्षा साहित्यिक अधिक 
हुँ। इसमें चण्डी (दुर्गा) को स्तुति हैं। बाण की 
प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएँ हर्षचरित और कादम्वरी हुँ 
जो संस्कृत गद्य का अनुपम आदर्श हैँ । हुर्षचरित के प्रारम्भ 
में बाणने सूर्य की वन्दना की हैं और कादम्वरी के आरम्भ 
में ब्रह्मा, विष्णु, शंकरात्मक, त्रिगुणस्वरूप परमात्मा की। 
इससे प्रकट होता है कि बाण के समय में समन्व यारमक 
देवपूजा प्रचलित थी । 

(२) बलि का पुत्र प्रसिद्ध दानव राजा । इसकी पुत्री 

ऊषा का गान्धर्वविवाह श्री कृष्ण के'पौत्र अनिरुद्ध के साथ 
नित्रलेखा की सहायता से हुआ था । 


बाणगङ्गा--यह तीर्थस्थान ब्रह्मसर (कुरुक्षेत्र) सरोवर से 
लगभग तीन मील है और एक कच्ची सड़क इसे ब्रह्मसर 
से मिलाती है । महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म इम 
स्थान पर अर्जुन के वाणों से आहत होकर शारशाय्या पर 
गिरे थे । उस समग उनके पानी माँगने पर उनको इच्छा 


वादरायण-चाहुस्पत्य (नीत्त) शास्त्र 


से महारथो अर्जुन ने बाण मारकर जमीन. से पानी 
निकाला, जिसकी धारा सीधे पितामह के मुख में गिरी । 
यहाँ पर चारों ओर पक्के घाटों से युक्त सरोवर है तथा 
एक छोटा सा मन्दिर भी है । 

बादरायण--उत्तर मीमांसा के प्रसिद्ध आचार्य । इनका रचा 
'वेदान्तसूः' या 'ब्रह्मसूत्र” ब्रह्ममीमांसा का एक वरिष्ठ 
ग्रन्थ. है । इस ग्रन्थ की विश्ञेपताओं से ज्ञात होता है कि 
इसकी रजना के पूर्व अनेक आचार्य इस दर्शन पर रिख 
चुके होंगे । सूत्रं में सात पूर्वाचायों का वर्णन प्राप्त होता 
हैं। बादरायण चौथी या पाँचवीं ई० पू० शताब्दी के 
पहले हुए थे । बादरायण का शाब्दिक अर्थ है 'वदर का 
वंशज' । सामविधान ब्राह्मण के अन्त में एक आचार्य का 
नाम 'वदर' मिळता है। ऐसा समझा जाता हैँ कि बाद- 
रायण और व्यास अभिन्न थे । 

बादामी (वातापीपुर)--पौराणिक कथानुसार प्राचीन काल 
में यह नगरः वातापी नामक असुर के अधीन था, जो 
ब्राह्मणों का परम शत्रु था । अगस्त्य ने इसका वध किया 
था । यह महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में है । इसके पूर्वो- 
सर एक दुर्ग॑/है, उसमें वायी ओर हनुमानजी का मन्दिर, 
ऊपर जाने पर शिबमन्दिर, उससे आगें दो तीन और मंदिर 
मिलते हैँ । दक्षिण की पहाड़ो पर पश्चिम ओर चार गुहा- 
मन्दिर हूँ । तीन गुहाएँ समातं घर्म की और एक जैन 
घर्म की हैं । पहली गुहा में १८ भुजा वाली शिवमूति, 
गणेशमूति तथा गणों की मूतियाँ हैँ। आगे विष्णु, लक्ष्मी 
तथा सिवपार्वती की मूर्तियाँ हंत पिछली दीवार में 
महिपासुरमदिनी, गणेश तथा स्कन्द की मूर्तियाँ हैं। 
दूसरी गुहा में वामन, वराह, गरुडारूढ नारायण, शेषशायी 
नारायण की गूतियाँ तथा कुछ अन्य मूर्तियाँ हूँ। तीसरी 
गुहा में अर्धनारीश्वर शिव, पार्वती, नृसिंह, नारायण, 
वराह आदि की मूतियाँ हें । जैन गृहा में जैन तीर्थङ्करों 
की मूर्तियाँ हूँ । 

चाध--तकं शास्त्र में वणित पाँच प्रकार के हेंत्वाभासों में 
से एक । साध्याभावबान्‌ पक्ष वाला हेतु वाध या बाधित 
कहलाता है । जैसे 'अग्नि ( पक्ष ) शीतल है ( साध्य )', 
इस वाक्य में अग्नि का शीतल होना बाधित या असंभव है । 

बाघ्व-ऐतरेय आरण्यक ( ३.२,३ ) मे उद्धूत एक 
आचार्य । शाह्कायन आरण्यक ( ८.३ ) में इसक्रा उच्चा- 
रण 'वात्स्य' है । 
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बानी-सन्तों के रचे हुए पद्यात्मक उपदेश। रैदास, मळूक- 
दास आदि अनेक सन्तों की बानियाँ भ्रसिद्ध हैं । सोलहवीं 
शताब्दी में महात्मा दादू ने अपनी शिक्षाएँ पद्य की भाषा 
में रिखीं जिन्हें “बानी' कहते हैं । यह कृति ३७ अध्यायों 
में विभाजित है, जिसमें ५००० पद्यों का संकलन है, जो 
प्रमुख धामिक प्रइनों का उत्तर देते हैं। स्तुतियाँ भी इसमें 
सम्मिलित हैं । 'लालदास तथा रामसनेही सम्प्रदाय के 
्रवर्तक रामचरन की शिक्षाएँ भी वानी” के रूप में 
संगुहीत हैं । 
बाबा लाल--बड़ोदा के पास इनका एक मठ हैं, जिसका 
नाम है लाल वावा का दौल' । ये निर्गुण उपासक थे । 
इतिहास में उल्लेख है कि संवत्‌ १७०६ बि० में बाबा छाल, 
से दाराशिकोह की सात वार भेंट हुई और शाहुजहाँ 
की आज्ञा से दो हिन्दू दरवारियों ने बैठकर वावा लाळ 
के उपदेश फारसी भाषा में लिख डाले । इनका नाम 
'नादिरुन्नुकात' रखा गया । 
बाबालाली पंथ--निर्यूण निराकार के उपासक कबीर 
साहब के मत से प्रभावित अनेकों निर्गुणवादी पन्थ चळे 
जिनमें से वावालाली भी एक है, जो सरहिन्द में बाबा 
लाल ने प्रचारित किया । दे० बावा लाळ' । इस पन्थ में 
मूर्तिपूजा वजित है। उपासना तथा पूजा का कार्य किसी 
भी जाति का पुरुष कर सकता है, गुर की उपासना पर 
जोर दिया जाता हूँ। रामनाम, सत्यनाम या शब्द का 
योग और जप इनके विशेष साधन हुँ । 
बाहंस्पत्य--(१) भौतिकवादी विचारकों की पररा इस 
देश में प्राचीन काल से ही प्रचरित है। ये लोग वेदों में 
विश्वास नहीं करते, इनको नास्तिक, चार्वाक, लोकायतिक 
तथा बाहंस्पत्य आदि नामों से पुकारते हैं। बृहस्पति 
चार्वाकों के आचार्य माने जाते हैं, इसलिए चार्वाकों की 
वार्हस्पत्य” उपाधि पड़ गयी है । दे० "चार्वाकः | 
(२) वेदाङ्ग ज्योतिष का भाष्य और टिप्पणो सहित 
अर्थ करनेवाले एक बार्हस्पत्य का उल्लेख प्रो० रामदास 
गोड़ ने 'हिन्दुत्व' ग्रन्थ में किया है । पञ्चाङ्ग की रचना- 
विधि वाहस्पत्य भाष्य से स्पष्ट हो जाती है। 
बाहंस्पत्यतस्त्र--यह एक मिश्च तन्त्र हूँ । 
बारहस्पत्य(नीति)शास्त्र--राजनीति की परम्परा में कथित 
है कि सर्वप्रथम पितामह ने एक लाख पद्यों में दण्डनीति 
शास्त्र की रचना की । उसका संक्षिप्त संस्करण दस हजार 
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पद्यों में विशालाक्ष ने किया । इसका भी संक्षिप्त रूप बाहु- 
दन्तक रचित हूं, जो पाँच हजार पद्यों का था । यह ग्रन्थ 
भीष्म पितामह के समय में वाहंस्पत्यशास्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था । यह इस समय उपलव्ध नहीं है । 
बाल कुष्ण--वबल्लभ सम्प्रदाय के पुष्टिमार्ग में कृष्ण भग- 
वान्‌ की उपासना बाळ भाव में की जाती है, जो यशोदा- 
उत्संगलालित”' अर्थात्‌ यशोदा मैया की गोद और आँगन 
में दुलराये जाने वाले हैं । बाल कृष्ण की अनेकों शिश्ु- 
लीलाओं को भागवतपुराण के दशम स्कन्ध में प्रस्तुत 
किया गया है । कृष्ण का यह रूप बहुत लोकप्रिय हूँ । 
बालकुष्ण दास--ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर जैसी लघु 
उपनिषदों के शांकरभाष्य के ऊपर सरल व्याख्या के 
लेखक । मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी इनकी रची हुई 
वृत्ति है। 
बालकृष्ण भट्‌ड--वल्लभ सम्प्रदाय के प्रमुख प्रन्थकार और 
उपदेशक । इनका प्रमेयरत्नार्णव' नामक दार्शनिक ग्रन्थ 
बहुत मूल्यवान्‌ है । 
बालकूष्ण मिश्--मानव श्रोतसूत्र के एक भाष्यकार । 
बालकुष्णानन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर शङ्कराचार्य 
के भाष्य के ऊपर लिखी गयी अनेकों टीकाओं तथा वृत्तियों 
में वालकृष्णानन्द की वृत्ति भी सम्मिलित है । 
बाल गोपाल--गोपाल (कुष्ण) का बालरूप । कृष्ण के 
प्रस्तुत रूप की उपासना में माता के वात्सल्य का एक 
प्रकार का दैवीकरण है । विविध -प्रक़ार के कृष्णभक्ति 
सम्भ्रदायों के वीच वाल गोपाल के प्रति भक्ति का उदय 
विशेषकर स्त्रियों में हुआ | वाल गोपाल की पूजा का 
मुख्यतः सारे भारत में प्रसार है । भागवत पुराण में वाल 
. गोपाळ का चरित्र विस्तार के साथ वर्णित है। सम्प्रदाय 
के रूप में इसका प्रचार सोलहवीं शताब्दी में बल्लभा- 
चार्य और उनके अनुयायी शिष्यों द्वारा हुआ है। दे० 
“बालकृष्ण' । 
बालचरित-प्राचीन नाटककार भास ने प्रथम शती वि० 
पु० में 'बालचरित' नामक नाटक लिखा, जो कृष्ण के 
बाल जीवन का चित्रण करता हूँ । 
बालबोधिनी-यद्यपि आपदेव मीमांसक थे किन्तु उन्होंने 
सदानन्द कृत 'वेदान्तसार' पर बालवोधिनी नामक टीका 
लिखी है, जो नृसिह सरस्वती कृत 'सुवोधिनी' और 
रामतीर्थं कृत 'विद्वन्मनोरज्लिनी' की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट 
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समझी जाती है । इस कृति से उनका अद्वतवादी होना 
सिद्ध होता है । पूर्वमीमांसा के प्रौढ विद्वान्‌ होते हुए भी 
उनका अन्तरंग भाव अट्वैतवादी रहा है । 

बालब्त--वह स्त्री या पुरुष, जिसने पूर्व जन्म में किसी 
बालक की हत्या की हो अथवा समर्थ होने पर भी रक्षा 
न की हो, वह निःसन्तान रह जाता है। ऐसे निःसन्तति 
व्यक्ति को वस्त्रों सहित कूष्माण्ड, वृषोत्सर्ग तथा सुवर्ण 
का दान करना चाहिए । इस ब्रत के अनुष्ठान से सन्तान 
की प्राप्ति होती हूँ। दे० पद्मपुराण, ३.५-१४ तथा ३१- 
३२ । 

बालाजी--बाल कृषण का लोकप्रिय नाम, जिनकी पुजा धन . 
तथा उन्नति के देवता के रूप में वैष्णवों द्वारा, विशेष 
कर वणिकों द्वारा की जाती हूँ। वासिम (बरार) नामक 
स्थान पर इन बालाजी का एक रमणीक मन्दिर है । 
उत्तर तथा पश्चिमी भारत के वणिकों में इनकी पूजा 
अधिक प्रचलित हूँ । 

आन्ध्र प्रदेश के प्रसिद्ध देवता भगवान्‌ वेंकटेशवर भी 

वालाजी या तिरुपति बालाजी कहे जाते हैं । तिरुपति 
का अर्थ श्रीपति है । 


अञ्जनीकुमार हनुमानजी का एक लोकप्रिय स्थानीय 

नाम बालाजी है, जो राजस्थान के जयपुर जिले में वाँदी- 
कुई से दक्षिण महेँदीपुर की पहाड़ी में विराजमान हैं । 
इन बालाजी का स्थान चमत्कारी सिद्ध क्षेत्र माना 
जाता है । 

बालातन्त्र-'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रमूची में उद्धृत 
एक तन्त्र ग्रन्थ । 

बालेन्दुत्रत अथवा बालेन्दुद्ठितीया ब्रत--चंत्र शुक्ल द्वितीया 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । इसके अनुसार किसी 
नदी में सायंकाल स्नान करना विहित है। द्वितीया के 
चन्द्रमा के प्रतीक रूप एक बाल चन्द्रमा की आकृति बना- 
कर उसकी श्वेत पुष्पों, उत्तम नैवेद्य तथा गन्ने के रस से 
बने पदार्था से पूजा की जानी चाहिए। पूजनोपरान्त 
ब्रती स्वयं भोजन ग्रहण करे किन्तु उसे तेल में बने खाद्य 
पदार्थो को नहीं खाना चाहिए । एक वर्ष पर्यन्त यह ब्रत 
चलता है। इसके आचरण से मनुष्य वरदान प्राप्त कर 
स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। 

बाष्कल उपनिषवृ--ऋरखेद की एक उपनिषद्‌ । बाष्कल 
श्रुति की कथा का सायणाचार्य ने भी उल्लेख किया है। 


चाष्कलशाखत-विल्वमङ्गल 
सप्रति ऋ्वेद की बाष्कळ शाखा का लोप हो गया है । 
उसी की स्मृति इस बाष्कल उपनिषद्‌ में बनी हुई है। 
इसके उपाख्यान के सम्बन्ध में कहा जाता है कि इन्द्र 
मेष का रूप घरकर कण्व के पुत्र मेधातिथि को स्वर्ग ले 
गये । मेधातिथि ने मेषरूपी इन्द्र से पूछा कि तुम कौन 
हो ? उन्होंने उत्तर दिया, 'ई विञ्वेशवर हुँ । तुमको सत्य 
के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के लिए मैने यह काम 
किया है, तुम कोई आशंका मत करो ।' यह सुनकर 
मेघातिथि निश्चिन्त हो शये । विद्वानों का मत है कि 
वाष्कल उपनिषद्‌ प्राचीन उपनिषदों में से है । 
बात्कलशास्ता--वर्तमान समय में ऋग्वेद की शाकल शाखा 
के अन्तर्गत शैशिरीय उपशाखा भी प्रचलित है। कुछ 
स्थानों पर बाष्कल शाखाका भी उल्लेख मिलता है। 
अन्य शाखाओं से बाष्कळ शाखा में इतना अन्तर और भी 
है कि इसके आठवें मण्डल में आठ मन्त्र अधिक हुँ । 
अनेक लोग इन्हें 'वालखिल्य मन्त्र' कहते हूँ । भागवत 
पुराण (१२.६.५९) के अनुसार बाष्कलि द्वारा वालखिल्य 
शाखा अन्य शाखाओं से संकलित की गयी थी । 
बहुदन्तक--नीति विषयक एक प्राचीन ग्रन्थ, जो 'विज्ञा- 
लाक्ष (इन्द्र) नीतिशास्त्र' का संक्षिप्त रूप और पाँच 
हजार पद्यों का था। यह भीष्म पितामह के समय में 
'वारहस्पत्य शास्त्र' के नाम से प्रसिद्ध था । दे० 'वा्हस्पत्य' । 
बाहुदन्तेय--इन्द्र का एक पर्याय । , 
बिदूर--कानपुर के समीप प्रायः पन्द्रह मील उत्तर गंगातट 
पर अवस्थित एक तीर्थ, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त 
था। विटूर में गङ्गाजी के कई घाट हैं जिनमें मुख्य 
ब्रह्माघाट है। यहाँ वहुत से मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य 
मन्दिर वाल्मीकेशवर महादेव का है। यहाँ प्रति वर्ष 
कातिक की पूर्णिमा को मेला होता है। कुछ लोगों का 
मत है कि स्वायम्भुव मनु की यही राजधानी थी और भ्रुव 
का जन्म यहीं हुआ था । अंग्रेजों द्वारा निर्वासित पूना के 
नानाराव पेशवा यहीं तीर्थवास करते थे । 
बिन्दु--(१) आद्य सृष्टि में चित्‌ शक्ति की एक अवस्था, 
प्रथम नाद से विन्दु की उत्पत्ति होती है। 

(२) देहस्थित आज्ञाचक्र या भ्रुकुटी का मध्यवर्ती 
कल्पित स्थान । अष्टांग योग के अन्तर्गत ध्यानभ्रणाली में 
मनोवृत्ति को यहाँ केन्द्रित किया जाता है । इस स्थान से 
शक्ति का उद्गम होता है । 
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बिलाई माता--एक ऐसी मातुदेवी की कल्पना, जो बिल्ली 
की तरह पहले सिकुड़ी रहकर पीछे बढ़ती जाती है । कुछ 
मूर्तियाँ ( ओर शिलाखण्ड भी ) आकारःप्रकार में बढ़ती 
रहती हैं, जेसे वह पत्थर जिसे 'बिलाई माता! कहते हैं । 
काशी में स्थित तिलभाण्डेदवर (तिलमाण्ड के स्वामी) 
दिवमूति का दिन भर में तिल के दाने के बराबर बढ़ना 
माना जाता हूँ । 


बिल्व--लक्ष्मी और शंकर का प्रिय एक पवित्र वृक्ष । इसके 
नीचे पूजा-पाठ करना पुण्यदायक होता है। शिवजी की 
अर्चना में बिल्वपत्र ( बेलपत्र ) चढ़ाने का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । उनको यह अति प्रिय है । पुजा के उपादानों में 
कम से कम बिल्वपत्र तथा गज्भाजल अवद्य होता है। 


विल्विरात्र भ्रत--इस ब्त में ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त ज्येष्ठ की 
पूर्णिमा को सरसों मिळे हुए जल से बिल्व वृक्ष को स्नान 
कराना चाहिए । तदनन्तर गन्घ, अक्षत, पुष्प आदि से 
उसकी पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक ब्रती को 
'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में बांस की टोकरी में रेत या जौ, चावल, तिल 
इत्यादि भरकर उसके ऊपर भगवती उमा तथा शंकर 
की प्रतिमाओं की पुष्पादि से पुजा करनी चाहिए। 
बिल्व वृक्ष को सम्बोधित करते हुए उन मन्त्रों का उच्चारण 
किया जाय जिनमें वैधव्य का अभाव, सम्पत्ति, स्वास्थ्य 
तथा पुत्रादि की प्राप्ति का उल्लेख हो । एक सहस्त बिल्वः 
पत्रों से होम करने का विधान है। चाँदी का बिल्ववृक्ष 
बनाकर उसमें सुवर्ण के फल लगाये जायें । उपवास रखते 
हुए त्रयोदशी से पूणिमा तक जागरण करने का विधान है । 
दूसरे दिन स्नान करके आचार्य का वस्त्राभूषणों से सम्मान 
किया जाय | १६, ८ या ४ सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन 
कराया जाय। इस ब्रत के आचरण से उमा, लक्ष्मी, 
शची, सावित्री तथा सीता ने क्रमशः शिव, कुष्ण, इन्द्र, 
ब्रह्मा तथा राम को प्रास किया था । 


बिल्वमङ्गल--विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के एक अनन्य भक्त 
संत । श्री कृष्ण एवं राधा के प्रार्थनापरक इनके संस्कृत 
कवितासंग्रह कृष्णकर्णामृत' नामक ग्रन्थ का भक्तसमाज 
में बड़ा सम्मान है। इन्हीं कविताओं के कारण बिल्व- 
मङ्गल चिरस्मरणीय हो गये । कुछ जनश्रुतियाँ कालीकट 
तथा ट्रावनकोर के निकट स्थित पद्मनाभ मन्दिर से इनका 
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संबन्ध स्थापित करती हैं । सम्भवतः इनका जीवनकाल 
पन्द्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है । 

बिल्वलक्ष व्रत--यह ब्रत श्रावण, वेशाख, माध अथवा 
कार्तिक में प्रारम्भ किया जाता है | प्रति दिन तीन सहख्न 
बिल्व की पत्तियां एक लाख पूरी होने तक शिवजी पर 
चढ़ायी जायें । (स्त्री द्वारा स्वयं काती हुई बत्तियाँ जो घृत 
या तिल के तेल में डुबायी गयी हों, किसी तान्न पात्र में 
रखकर शिवजी के मन्दिर में अथवा गङ्गातट पर अथवा 
गोशाळा में प्रज्वलित की जानी चाहिए । एक लाख अथवा 
एक करोड़ बत्तियाँ बनायी जायें । ये समस्त बत्तियाँ यदि 
सम्भव हो तो एक ही दिन में प्रज्वलित की जा सकती 
हैं । किसी पूर्णिमा को इसका उद्यापन करना चाहिए ।) 
दे० वर्षकृत्यदीपिका, ३९८-४०३ । 

बिल्वशाखापूजा--यह ब्रत आर्विन शुक्ल ससमी को 
किया जाता है । 

बिहारिणोदास--निम्बाक सम्प्रदायान्तर्गत संगीताचा हरि- 
दास स्वामीजी के अनुगत एवं रसिकभक्त संत। ये 
वृन्दावन की लता-कुखों में बाँकेविह्ारीजी की ब्रजलीला 
का चिन्तन किया करते थे । संगीत की मधुर पदावलियों 
के साथ भगवान्‌ की उपासना करना इनकी विशेषता थी । 
इनकी रचनात्मक वाणी मुद्रित हो गयी है। सश्रहवीं 
शताब्दी का उत्तरार्ध इनका स्थितिकाल है। संप्रति 
इनका उपासनास्यलू यमुनाकूल की एकान्त शान्त निकुंजों 
में 'टटियास्थान' कहलाता है । 

बिहारीलाल (चौबे)--त्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि और उच्च 
कोटि के काव्यकलाकार । इनका स्थितिकाल सत्रहवीं 
शताब्दी का उत्तरां है । ये इष्ण के भक्त थे और इनकी 
अंगार रस की रचना 'बिहारी सतसई' हिन्दी साहित्य में 
अपने अर्थगौरव के लिए अति प्रसिद्ध है। सतसई' के कई 
आष्यकारों ने सम्पूर्ण रचना का आध्यात्मिक अर्थ भी 
किया है । 

बीज--जगत्‌ का कारण, सूक्ष्मतम मूल तत्त्व । नाद, विन्दु 
तथा बीज सृष्टि के आदि कारण हैं । इन्हीं के द्वारा सारी 
अभिव्यत्तियाँ होती हैं । साधना के क्षेत्र में बीज, किसी 
देवता के मन्त्र के सारभूत केन्द्रीय अक्षर को कहते हैं । 
व्रायः आगमप्रोक्त मन्त्रों का प्रथम अक्षर 'बीजाक्षर' 
कहलाता है । 

बोज़क--महात्मा कबीरदास सिद्ध कोटि के संत कवि थे । 


बिल्वलक्षत्नत-बुधन्त 


वे जनता को जो उपदेश देते थे वे सादी लोकयाषा में 
गेय पद या भजन के रूप में होते थे, ताळ-स्वरों पर उनके 
बिचार कविता के रूप में निकलते थे । उनमें ऊँचे कवित्व 
या साहित्यकला का अभाव है पर भाव गहरे और रहस्य- 
पूर्ण हूँ । उनके सारभूत दार्शनिक बिचार ऐसे ही भजनों 
में प्रकट हुए हैँ। कबीर पढ़े-लिखे नहीं थे, एतदर्थ इन 
रचनाओं को उनके एक शिष्य ने १६२७ वि० में 'वीजक' 
नामक संग्रह के अन्तर्गत संकलित किया। यह उनकी 
छोटी रचनाओं का उपदेशात्मक ग्रन्थ है । 

बीरनाथ--शिला या प्रस्तर देवताओं के प्रतीक हूँ या उनकी 
सूक्ष्म शक्ति से व्यास रहते हैँ; इस विश्वास के कारण अनेक 
्रकारों से पाषाणखण्डों की पूजा देश भर में प्रचलित रही 
है। कई स्थानों में ऐसे शिलास्तम्भ लकड़ी के खम्भों के 
रूप में बदले दिखाई देते हैं, जो लगातार तेल व घृत के 
प्रदान से काले पड़ गये हैं । इन्हीं में एक पत्थर-देव वीर- 
नाथ हैं, जिनकी पूजा कई प्रदेशों में आभीर वर्ग के.लोग 
पशुओं की रक्षा के लिए करते हैं । वास्तव में यह किसी 
यक्षपूजा अथवा वीरपूजा का विकसित रूप है। 

बीरभान--साध पन्थ के प्रवर्तक एक सन्त । इन्होंने सं० १७- 
१५ वि० में यह पन्थ चलाया । दिल्ली से दक्षिण और 
पूर्व की ओर अन्तर्वेद में साध मत के लोग पाये. जाते हैं । 
कबीर की तरह ये दोहरों और साखियों में उपदेश देते 
थे । इनके बारह आदेश महत्त्व के हैं, जिनमें साधों का 
सदाचार प्रतिपादित होता है। 

बोरसिंह--सिक्ल खालसों के दो मुख्य विभाजन सहिज- 
घारी तथा सिंह शाखाओं में हुए हैं। ये शाखाएं पुनः 
क्रमशः छः तथा तीन उपश्ञाखाओं में विभक्त हुई हैं | सिह 
शाखा की एक उपशाखा निर्मल” (संन्यासियों की शाखा) 
के प्रवर्तक बीरसिह थे, जिन्होंने इसकी स्थापना १७४७ 
वि० में की थी । 

बुध (सोमायन)-पञ्चरविश ब्राह्मण के एक सन्दर्भ में 
उद्धृत आचार्य, जो सोम के वंशज थे | पौराणिक परम्परा 
के अनुसार बुध भी सोम (चन्द्र) के पुत्र थे। इनका विवाह 
मनु की पुत्री इला से हुआ । इन दोनों के पुत्र पुरूरवा 
हुए जिनसे ऐल (चन्द्र) वंश चला । 

बुघन्नत--जब बुध ग्रह विश्ञाखा नक्षत्र पर आगे, ब्रती को .. 
एक सप्ताह तक 'एकभक्त' पद्धति से आहारादि करना ' 
चाहिए । बुध की प्रतिमा काँसे के पात्र में स्थापित करक 


बुंधाष्टमी-बुद्ध - 


स्वेत मालाओं तथा गन्ध-भक्षत आदि से उसकी पूजा 
करनी चाहिए। पूजनोपरान्त उसे किसी ब्राह्मण को दे 
देना चाहिए । इस ब्रताचरण से व्रतो की बृद्धि तीव्र हो- 
कर शुद्ध ज्ञान प्राप्त करती है। 

बुषाएमी--शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन अष्टमी पड़ने पर 
यह्‌ ब्रत क्रिया जाता है। एकभक्त पद्धति से आहार करते 
हुए जलपूर्ण आठ कळशं, जिनमें सुवर्ण पड़ा हो, क्रमशः 
आठ अष्टमियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के 
साथ दान में दे देने चाहिए। बर्ष के अन्त में बुध की 
सुवर्णप्रतिमा दान में दी जाय । इस ब्रत में प्रत्येक अष्टमी 


के दिन ऐछ पुरूरवा तथा मिथि एवं उसको पुत्री उमिला 
की कथाएँ सुनी जाती हैं । 


बुद्ध--वौद्ध धर्म के प्रवर्तक तपस्वी महात्मा । इनका जन्म 
हिमालयतराई के शाक्य जनपद (छुम्विनीवन) में ५६३ 
० पू० हुआ था। शाक्यों की राजधानो कपिलवस्तु थी । 
इनके पिता शुद्धोदन शाकयों के गणमुख्य थे । इनकी माता 
का नाम माया देवी था । इनका जन्मनाम सिद्धार्थ था । 
इनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा बहुत उच्च कोटि की 
हुई । वाल्यावस्था से ही ये चिन्तनशील थे, संसार के 
दुःख से विकल हो उठते थे। जीवन की चार घटनाओं 
का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा । 
एक वार इन्होंने किसी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति को देखा, 
जो वृद्धावस्था के कारण झुक गया था और लाठी के 
सहारे चळ रहा था । पूछा कौन है ? उत्तर मिला वृद्ध, 
जो सुन्दर बाळक और वरिष्ठ जवान था, किन्तु बुढ़ापे 
से क्षीण और विकृत हो गया है। इसके पदचात्‌ एक 
रुण व्यक्ति मिला जो पीड़ा से कराह रहा था | पूछा 
कौन है ? उत्तर मिला रोगी, जो कुछ ही क्षण पहले 
स्वस्थ और सुखी था। तदनन्तर सिद्धार्थ ने मृतक को 
अर्थी पर छाते हुए देखा । पूछा कोन हैँ? उत्तर मिला 
मृतक, जो कुछ समयं पहले जीवित और विलास में मग्न 
था । अन्त में उन्हें एक गैरिक वस्त्र धारण किये हुए 
पुरुष मिला, जिसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी 
मौर चिन्ता का सर्वथा अभाव था। पूछा कोन हूँ? 
उत्तर मिला संन्यासी, जो संसार के सभी बन्धनों को 
छोड़कर परिब्राजक हो गया है । त्याग और संन्यास की 
भावना सिद्धार्थ के मन पर अपना प्रभाव गहराई तक 
डाल गयी । 
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शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह रामजनपद (कोलिय 
गण) की राजकुमारी यशोधरा के साथ कर दिया । उन 
को पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई, उसका नाम राहुल रखकर 
उन्होंने कहा, 'जीवनश्पुंसला की एक कड़ी आज और 
गढ़ी गयी ।' 

एक दिन रात को माया और राहुल को सोते छोइ- 
कर सिद्धार्थ कपिलवस्तु से बाहर निकल गये। इस 
घटना को “महाभिनिष्क्रमण' कहते हैं । ज्ञान और शान्ति 
की खोज में सिद्धार्थ बहुत से विद्वानों और पण्डितों से मिले 
किन्तु उनको सन्तोष नहीं हुआ । आश्रमों, तपोवनों में 
घूमते हुए वे गया के पास उरुबेल नामक वन में जाकर 
घोर तपस्या करने लगे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि या 
तो ज्ञान प्रात करूंगा, नहीं तो शरीर का त्याग कर 
दूंगा । छः वर्षं की कठिन तपस्या के पदचात्‌ उन्हें अनुभव 
हुआ कि शरीर को कष्ट देने से शरीर के साथ बुद्धि भी 
क्षीण हो गयी और ज्ञान और दूर हट गया। अतः” 
निशचय किया कि मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही , 
उचित है । 

एक दिन बोधिवृक्ष के नीचे बेठकर जब वे चिन्तन 
कर रहे थे, उन्हें जीवन और संसार के सम्बन्ध में सम्यक्‌ 
ज्ञान प्रास हुआ । इस घटना को 'सम्बोधि' कहते हैं । इसी 
समय से सिद्धार्थ बुद्ध (जिसकी बुद्धि जागृत हो गयी 
हो) कहलाये । अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने. 
ज्ञान को दुःखी संसार तक पहुँचा कर उसे मुक्त करूंगा । 
बोधगया से चलकर वे काशी के पास ऋषिपत्तन मृगदावं 
(सारनाथ) में पहुँचे । यहाँ पर उन्होंने पञ्चवर्गीय पूर्व- 
शिष्यों को अपने घर्म का उपदेश प्रथम वार दिया । इस 
घटना को 'धर्मचक्रप्रवर्तन' कहते हैं । 

बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, “दो अतियों का त्याग 
करना चाहिए । एक तो विलास का, जो मनुष्य को पशु 
बना देता है और दूसरे कायक्लेश का, जिससे बुद्धि क्षीण 
हो जाती है । मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ।'” 
इसके पदचात्‌ उन्होंने उन चार सत्यों का उपदेश किय 
जिनको “चत्वारि आर्य सत्यानि’ कहते हैं। उन्होंने कहा, 
“दुःख प्रथम सत्य है। जन्म दुःख हैँ। जरा दुःख हैँ । 
रोग दुःख है । मृत्यु दुःख है । प्रिय का वियोग दुःख है। 
अप्रिय का संयोग दुःख हैँ। आदि। समुदय दूसरा सत्य 
है । दुःख का कारण हूँ तृष्णा । तृष्णां और वासना से 
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ही सब दुःख उत्पन्न होते हैं। निरोध तीसरा सत्य है । 
समुदय अर्थात्‌ दुःख के कारण तृष्णा का निरोध हो 
सकता है । जो स्थिति कारण से उत्पन्न होती है उसके 
कारण को हटाने से वह समाप्त हो जाती है । निरोध का 
ही नाम निर्वाण अर्थात्‌ सम्पूर्ण वासना का क्षय हूँ । 
निरोधगामिनीः प्रतिपदा चौथा सत्य हूँ । अर्थात्‌ निरोध 
प्राप्त कराने वाला एक मार्ग है। वह है अष्टाङ्ग मार्ग 
अथवा मध्यमा प्रतिपदा ।” महात्मा बुद्ध प्रयम धर्मप्रवर्तक 
थे, जिन्होंने धमं प्रचार के लिए संघ का संघटन किया । 
सारनाथ में प्रथम संघ बना। बुद्ध ने आदेश दिया, 
“भिक्षुओ ! बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय, देव, मनुष्य और 
सभी प्राणियों के हित के लिए उस धर्म का प्रचार करो 
जो आदि मङ्गल है, मध्य मङ्गल है और अन्त मङ्गल 
है।” अस्सी वर्ष की अवस्था तक अपने धर्म का 
विभिन्‍न प्रदेशों में प्रचार करते हुए कुशीनगर में वे दो 
शालवृक्षों के बीच अपनी जीवनलीछा समाप्त कर निर्वाण 
को प्राप्त हो गये। इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' 
कहते हैं । 
यद्यपि बुद्धदेव निरीश्वरवादी थे और वेदों के प्रामाण्य 
में विश्‍वास नहीं करते थे, पर उनके व्यक्तित्व का नैतिक 
प्रभाव भारतीय इतिहास पर दूरव्यापी पड़ा । जीवदया 
और करुणा को वे सजीव मूर्ति थे । आस्तिक परम्परावादी 
हिन्दुओं ने उनको विष्णु का छोकसंग्रही अवतार माना 
और भगवान्‌ के रूप में उनकी पूजा की । पुराणों में जो 
अवतारों की 'सूचियाँ हैं उनमें बुद्ध भगवान्‌ की गणना 
है । वतमान हिन्दू धमं बुद्ध के सिद्धान्तों से प्रभावित है । 
हिन्दू पुराणों में बुद्ध भगवान्‌ को कथा अन्य प्रकार से 
दी हुई है। दे० 'अवतार' तथा 'बुद्धावतार' । 


बुद्धजल्ममहोत्सव--वैशाख शुक्ल पक्ष में जब चन्द्र पुष्य 

नक्षत्र पर हो, उस समय बुद्ध की प्रतिमा शाक्य मुनि 
द्वारा कथित मन्त्रों का पाठ करते हुए स्थापित करनी 
चाहिए । लगातार तीन दिन उनकी पूजा करते हुए 
निर्धनों को नैवेद्यादि भेंट करना चाहिए | दे० नीलमत 
पुराण, पु० ६६-६७, इलोक ८०९-८१६, जहाँ बुद्ध को 
विष्णु का अवतार बतलाया गया है । 


बुद्धद्वादशो--श्रावण शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इस तिथि को भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा का 


बुद्जन्ममहोत्सव-बुद्धाव तार 


गन्ध-अक्षतादि से पूजन करते हुए उनको उपासना करनी 
चाहिए । महाराज शुद्धोदन ने इस ब्रत को किया था, 
अतएव भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं उनके यहाँ जन्म लिया । 
दे० कृत्यकल्पतरु, ३३१-३३२; हेमाद्रि, १.१०३७-१०३८; 
कृत्यरत्नाकर, २४७-२४८। 


बुद्धावतार--विऽ्णु भगवान्‌ का नवम अवतार । इस संवन्ध 
में भागवत, विष्णु आदि अनेक पुराणों में वर्णन आता है । 
विष्णु और अग्निपुराण के अनुसार देवताओं की रक्षा के 
लिए भगवान्‌ माया-मोह स्वरूपी बुद्धावतार में शुद्धोदन 
राजा के पुत्र हुए । उन्होंने इस रूप में आकर देवताओं 
को पराजित करने वाले असुरों को माया से विमोहित कर 
वेदमाग से च्युत करने का उपदेश देना आरम्भ किया । 
माया-मोहावतारी भगवान्‌ बुद्ध ने नमंदा नदी के तट पर 
जाकर दिगम्बर, मुण्डित सिर आदि द्वारा विचित्र रूप 
वाले संन्यासी वेश में असुरों के समक्ष कहा: “आप 
लोग यह क्या कर रहे हैं ? इसके करने से कया होगा? 
यदि आपको मुक्ति (निर्वाण) की ही कामना है तो व्यर्थ 
में इतनी पशुहिसा के यज्ञ-यागादि क्यों करते हैं ? निरर्थक 
कर्म करने से आप कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर सकते । 
यह जगत्‌ विज्ञानमय और निराधार हूँ। इसके मूल में 
ईक्वरादि कुछ नहीं है । यह केवल भ्रम मात्र है, जिससे 
मोहित होकर जीव संसार में भ्रमित होता रहता है ।” 
ऐसे मोहक चारु वचनों द्वारा बुद्ध ने समस्त असुरों को 
पथभ्रष्ट कर दिया । इस प्रकार वुद्धावतार के प्रसंग में 
विष्णुपुराण ने आधिदेविक कारण प्रस्तुत किया हूँ । 
इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक कारण भी बुद्धावतार 
से सम्बन्ध रखते हुँ । वुद्ध के प्राकटूय के पूर्व देश भर में 
हिसा का प्राबल्य था । वैदिक यज्ञ और ईश्वर के नाम के 
माध्यम से नर, पशु आदि विभिन्न जीवों 'की बलियाँ 
दी जाती थीं और लोग अन्धपरम्परया इस कार्य को 
ईश्वर को उपासना का रूप प्रदान करने लगे थे । इस 
प्रकार के भयंकर समय में बुद्ध को ईश्वर भौर यज्ञ के नाम 
पर किये जाने वाले जीवहत्या रूपी दुष्कर्म के अन्त के 
लिए ईष्वर और वेद का खण्डन करना पड़ा । 
जिस प्रकार विष का उपचार विष द्वारा ही किया 


जाता है, उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने भी हिसा-पापरूपी 
विष का शमन नास्तिकतारूपी विष से किया । इस प्रयोग 
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से तात्कालिक धर्मरक्षा हुई एवं ज्ञानभूलक वौद्धधर्मोप- 
देश द्वारा जीवों की हिंसा से निवृत्ति अवश्य हो गयी । 

भगवान्‌ वुद्ध के सम्बन्ध में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, 
जिनमें विस्तार से इनका जीवन चरित्र वणित है । इन 
ग्रन्थों का संसक्त में निर्माण अधिकांश भारत में हुआ, 
किन्तु विदेशों में अनेक भाषाओं में इनक्री जीवनी लिखी 
गयी, जैसे चीनी, तिव्बती, जापानी आदि में। इसके 
साथ ही भगवान्‌ वुद्ध के अनेक जन्मों की कथा भी 
कल्प-कल्पान्तरों के नामपूर्वक उपलब्ध होती है। इस 
प्रकार अनेक कल्पों में कई योनियों में भ्रमण करने के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ वुद्ध माया देवी के गर्भ से (वत्त॑मान 
गोरखपुर के पास ) नेपाल की तराई के कपिवस्तु 
नामक नगर में उत्पन्न हुए थे । भगवान्‌ बुद्ध जीवन भर 
अमण करते हुए अपने परम पावन उपदेश्पीयूष द्वारा 
राजा से रंक तक सभी प्रकार के मनुष्यों का उपकार 
करते रहे । उनके उपदेश सरल और आचारपरक थे । 
उन्होंने संसार के सम्बन्ध में चार आर्य सत्य निर्धारित 
किये थे । उन्होंने बताया कि संसार में दुःखः ही दुःख 
हैं । सांसारिक दुःखों के कुछ कारण भी हैं । इन कारणों 
को दूर किया जा सकता हूँ। दुःख के निरोध का उपाय 
भी उन्होंने वताया । उनके मत में दुःखनिरोध ही निर्वाण 
हैँ । अतिवाद दुःख का कारण है, अतएव मध्यम मार्ग हो 
सेव्य हूँ । इसके साथ ही उन्होंने अष्टांग मार्ग तथा दस 
शोलों का भी प्रचार किया । 


महात्मा बुद्ध ने यद्यपि वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा कर 
डाळी और धामिक जटिलता के भय से उन्होंने अधिदेव 
रहस्यों का निरादर किया, किन्तु उनका उपदेश उस 
समय के लिए जगत्‌-हितकारी था यह यथार्थ है। इस 
समय भी पृथ्वी पर करोड़ों लोग इस धमं को मानते हैं । 
बुद्धि--प्रकृति के विकास का प्रथम चरण महत्‌ तत्त्व है । 
इसमें बुद्धि, अहंकार और मनस्‌ तीनों निहित हूँ । महत्‌ 
सार्वभौम हुँ । इसी का मनोविकास रूप बुद्धि हुँ। किन्तु 
बुद्धि आध्यात्मिक चेतना अथवा ज्ञान नहीं; चैतन्य आत्मा 
का गुण माना गया है । अहंकार, मन और इन्द्रियां बुद्धि 
के लिए कार्य करती हैं; बुद्धि सीधे आत्मा के लिए कार्य 
करती है । बुद्धि के मुख्य कार्य निश्चय और निर्धारण हैं । 
इसका उदय सात्त्व गुण की प्रधानता से होता है। इसके 
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मौलिक गुण हैँ-धम, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य । अब 
इसमें त्रिकृति उत्पन्न होती हुँ तो इसके गुण उलट कर 
अधमं, अज्ञान, आसक्ति और दैन्य हो जाते हैं । स्मृति 
और संस्कार बुद्धि में स्थित होतें हैँ । अतः घामिक साध- 
नाओं में बुद्धि को पवित्रता पर बहुत वल दिया गया है । 


घुद्धिवाद--विचार की एक दार्शनिक पद्धति, जो जगत्‌ की 
वास्तविकता को समझने में बुद्धि को सबसे अधिक महत्त्व 
देती है। यह प्रत्यक्ष को तो मानती ही है, अनुमान और 
उपमान का स्पष्ट विरोध नहीं करती, परन्तु शब्द और 
ऐतिह्य का प्रत्याख्यान करती है । साथ ही यह कोई 
अलौकिक अथवा पारमार्थिक सत्ता अथवा मूल्य नहीं 
मानती । भारत में इसके मूळ प्रवर्तक चार्वाक, बोद्ध और 
जैन न्यूनाधिक मात्रा में थे । वास्तव में, भारत में वस्तु 
अन्वेषण की दो परम्पराएँ थीं : ( १) निगम ( अनुभूति- 
वादी) और (२) आगम (तक, युक्तिं और बुद्धिवादी) । 
मूलतः दोनों में समन्वय था, किन्तु मतवादियों ने एक 
स्वतन्त्र बुद्धिवाद' खड़ा कर दिया। 


बुढ्धयवाक्तित्रत--चँत्र मास को पूर्णिमा के उपरान्त इस ब्रत 
का आचरण किया जाना चाहिए । एक मास तक यह 
चलता है । इसमें नुसिह भगवान्‌ की पूजा को जाती है | 
इसमें सरसों से प्रति दिन हवन होता है। 'ग्रिमधुर' युक्त 
खाद्य पदार्थों से ब्राह्मणभोजन कराया जाता है । वैज्ञाखी 
पूर्णिमा को सुवर्ण का दान विहित है | इससे युद्ध बुद्धि 
प्राप्त होती है । 


बूढ़े अमरनाथ--कश्मीर के पूँछ नगर से चौदह मील दूर 
ऊँची पहाड़ियों से घिरा यह मन्दिर है । पुरा मन्दिर एक 
हो शवेत पत्थर का बना हुआ है । जम्मू से पूँछ के लिए 
मोटर बसें चलती हैं । कहा जाता हैं कि यही प्राचीन 
अमरनाथ तोर्यस्थान हैं । पहले लोग यहीं यात्रा करने आते 
थे । यहीं पुस्ता नदी है, जिसके तट पर महूधि पुलस्त्य 
का आश्रम था । दूसरे अमरनाथ उस समय वरफ के 
कारण अगम्य थे । मार्ग का सुधार होने पर इनकी यात्रा 
बाद में सुलभ हुई है । 


बृबु ऋग्वेद ( ६.४५,३१-३३ ) में बृबु का उल्लेख सहस्न- 
दाता, उदार दाता तथा पणियों के सिरमौर के रूप में 
हुआ है । शाङ्कायन श्रौत मूत्र (१६.११,११) के अनुसार 
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भारद्वाज ने बूबु तक्षा तथा प्रस्तोक सारञ्जय से दान प्राप्त 
किया । प्रतीत होता हैं, यह कोई पणि था, यद्यपि ऋग्वेद 
में इसका वर्णन ऐसे रूप में हुआ है जिसने पणि के सभी 
गुणों को त्याग दिया हो । यदि ऐसा है तो पणि का आशय 
सद्भावपूर्ण व्यापारी तया वृषु “एक बणिक्‌ राजकुमार 
हो सकता है । वेवर के अनुसार इस नाम का सम्बन्ध 
बेबीलॉन से है। ,हो सकता है, बृबु के वंशजों ने वहाँ 
जाकर अपना उपनिवेश बसाया हो । 

बृहज्जाबाल उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 


_ 


बुहदूगोतमोयतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत तन्त्रो 
की तालिका में-बृहत्‌ गौतमीय तन्त्र भी उल्लिखित है । 
बृहृती-प्रभाकर रचित कर्ममीमांसा विषयक एक ग्रन्थ, 
जो शबरस्वामी के भाष्य की व्याख्या हूँ । विशेष विवरण 
के लिए दे० “प्रभाकर' । 
बुहत्तपोव्रत--मार्गशीर्ष मास की प्रतिपदा बृहत्तपा कहलाती 
है, उस दिन यह ब्रत आरम्भ होता हू । इसके शिव देवता 
हैं । यह एक वर्ष से सोलह वर्ष तक चलता है। इससे 
समस्त पाप, ब्राह्मणहत्या का पाप भी दूर हो जाता है । 
बृहत्संहिता--महान्‌ ज्योतिविद्‌ वराहमिहिर-विरचित 
ज्योतिष विषय का अति प्रसिद्ध ग्रन्थ । त्रिस्कन्ध ज्योतिष 
के संहिता अंश में विविध सांस्कृतिक वस्तुओं का वर्णन 
होता है । यह उसी प्रकार का एक आकरग्रन्थ है, जिससे 
भारतीय घर्मविज्ञान, मूर्तिशास्त्र तथा धार्मिक स्थापत्य 
पर काफी प्रकाश पड़ता हूँ। वराहमिहिर का समय सन्दभं- 
उल्लेखो के अनुसार ४७५-५५० ई० हूँ । 
बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक ग्रन्थ, जो शतपथ 
ब्राह्मण ( १५.१-३ ) के समान है । दे० 'आरण्यक' । 
बुहदारण्यकवातिकसार--आचार्य शङ्कुर रचित बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के भाष्य पर सुरेश्‍वराचार्य ने वातिक नामक 
व्याख्या लिखी है । प्रस्तुत ग्रन्थ में उसका इलोकबद्ध 
संक्षिस सार है । इसके रचयिता माधवाचार्य अथवा विद्या- 
रण्य स्वामी हैं । 
बुहदारण्यकोपनिषद्‌-मुख्य उपनिषदों में दसवीं उपनिषद्‌ । 
बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य प्राचीन उपनिषदों में सर्वाधिक 
महत्त्व की हैं, इन्हीं दोनों में मुख्य दार्शनिक विचार सर्व- 
प्रथम स्पष्ट रूप से विकसित दृष्टिगोचर होते हैं । 
वृहदुक्य--ऋग्वेद (५.१९.३) में अस्पष्ट रूप से कथिक एक 


बुंहञ्जाबाल उपनिषद्‌-बृहद्बह्मसंहिता 


पुरोहित का नाम । ऋ० के दो मन्त्रों ( १०.५४,६; ५६, 
७) में इन्हें ऋषि कहा गया है। ये ऐतरेय व्ग० (८.२३) 
में दुर्मुल पाञ्चाल के अभिषेककर्ता तथा शत० ब्रा० 
(१३.२,२,१४) में वामदेव के पुत्र कहे गये हूँ । पञ्चविश 
ब्रा० (१४,९,३७,३८) में ये वामनेय (वामनी के वंशज) 
के रूप में वणित हूँ। 


बृहद्गिरि-पञ्चविश ब्राह्मण (८.१,४) में कथित बृहृद्गिरि 
उन तीन यतियों में एक हूँ जो इन्द्र द्वारा वध के वाद भी 
जीवित हो गये थे । उनका एक साममन्त्र भी उसी ब्राह्मण 
में उद्धृत है (१३.४.१५-१७) । 

बुहुद्गौरीब्रत--भाद्र कृष्ण तृतीया को चन्प्रोदय के समय यह 
ब्रत क्रिया जाता हूँ और केवल महिलाओं के लिए है। 
दोरली नामक वृक्ष मूल समेत लाकर वाळू की वेदी पर 
स्थापित करना चाहिए । चन्द्र उदित हुआ देखकर महिछा 
ब्रती स्नान करे । कलश में वरुण की पूजा कर भगवती 
गौरी की विभिन्न उपचारों से पूजा करे। गौरी के नाम 
से एक धागा गले में लपेट लेना चाहिए। पाँच वर्ष तक 
यह्‌ क्रम चलता है । काशो के आसपास यह ब्रत 'कज्जली 
तृतीया' के नाम से मनाया जाता है । 

बह॒द्दवेवता--ऋष्वेद से संबन्धित एक ग्रन्थ, जिसमें वैदिक 
आख्यान एवं माहात्म्य विस्तार से लिखे गये हैं। यह 
शौनकरशित बताया जाता है जो इलोकबद्ध हैं। इसकी 
प्राचीनता सर्वमान्य है । इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक 
ऋचा के देवता का निर्देश किया जाय, किन्तु ग्रन्थकार ने 
इसे स्पष्ट करते हुए देवता सम्बन्धी एक विचित्र आख्यान भी 
दे दिया है। विश्वास किया जाता है कि यह ग्रन्थ निरक्त के 
बाद वना है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शौनक सम्प्रदाय के 
किसी अन्य व्यक्ति की रचना हूँ। इसमें भागुरि, आइव- 
लायन, वलभी ब्राह्मण तथा निदानसूत्र का नाम भी 
मिळता हें। बृहद्देवता ग्रन्थ शाकल शाखा के आधार 
पर नहीं बना है। इसमें शाकल शाखा का नाम कई बार 
आया है। 

बृहद्ध्म उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में एक है । 

बुहदब्नह्मसं हिता--एक वैष्णव आगम ग्रन्थ, जो तमिल देश 
में रचित माना जाता है । यह भी सम्भव है कि इसकी. 
रचना उत्तर में हुई हो तथा इसमें।दाक्षिणात्यों द्वारा प्रक्षेप 
हुआ हो । इसमें महात्मा शठकोप तथा रामानुज स्वामी 
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का उल्लेख ईक्वरसंहिता के सदृश है तथा द्रविड देश को 
वैष्णव भक्तों की भूमि कहा गया है। 
वृहद्वसु--वंश ब्राह्मण में उल्लिखित एक आचार्य का नाम | 
बृह्द्यामल तन्त्र--'आगमतत्त्वविळास' में उद्धृत तन्त्र= 
सूची में इसका नाम बासठवें क्रम पर आता है। 
बृहन्नारदीय पुराण--३न्तीस उपपुराणों में परिगणित । 
सम्भवतः नारदीय महापुराण का यह परिशिष्ट है परन्तु 
आकार में बहुत विस्तृत है । 
बृहस्पति-- (१) वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित एक देवता । 
कुछ विद्वानों का विचार हुँ कि यह नाम एक ग्रह 
(बृहस्पति) का बोधक है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण 
नहीं हैँ । पुराणों के अनुसार बृहस्पति देवताओं के गुरु 
और अध्यात्मविद्याविशारद ऋषि कहें जाते हैं । 

(२) चार्वाक दर्शन के प्रणेता वृहस्पति का नाम भी 
उल्लेखनीय हु । उनके मतानुसार “न स्वर्ग है न अपवग; 
परलोक से सम्बन्ध रखनेवाछा आत्मा भी नहीं है ।” ये 
बृहस्पति लोकायत (नास्तिक) दर्शन के पूर्वाचार्य समझे 
जाते हुँ और अवश्य ही महाभारत से पहले के हैं । 

(३) वृहस्पति एक अर्थशास्त्रकार और स्मृतिकार भी 
हुए हैं। इनके ग्रन्थ खण्डित आकार में ग्रन्थान्तरों के 
उद्धरणों में ही पाये जाते हैं । 

बुहस्पतिसव--एक थज्ञ का नाम | तैत्तिरीय ब्राह्मण (२.७, 
१,२) के अनुसार इसके अनुष्ठान द्वारा कोई भी व्यक्ति 
वैभवसंपन्न पद प्राप्त कर सकता था । आइवलायन श्रौत- 
सूत्र (९.९,५) के अनुसार पुरोहित इस यज्ञ को वाजपेय 
के पश्चात्‌ करता था और राजा वाजपेय के पश्चात्‌ राज- 
सूय यज्ञ करता था । झतपथ ब्राह्मण (५.२,१,१९) में 
बृहस्पतिसव को वाजपेय कहा गया है, किन्तु यह एकता 
प्राचीन नहीं जान पड़ती । 


ट 


बृहस्पतिस्मृति-धर्मशास्त्रों में बृहस्पतिस्मृति का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । याज्ञवल्क्यस्मृति (१.४-५) में स्मृतिः 
कारों की जो सूची दी गयी है उसमें बृहस्पति क गणना 
है। किन्तु पूर्ण स्मृति अत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती । 
बुलर ने भपरार्क के नित्रन्ध से वृहस्पति के ८४ इलोकों 
का संग्रह कर इसका जर्मन भाषान्तर प्रकाशित कराया 
था (लिपजिक, १८७९) । डॉ० जाली ने कई स्रोतों से 
वृहस्पति के ७११ इलोकों का संकलन किया और इसका 
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अंग्रेजी भाषान्तर 'सेक्रेड बुक्स ऑफ दि ईस्ट सीरीज 
(सं० ३३) में प्रकाशित किया था । 


वृहस्पति मनुस्मृति का घनिष्ठ रूप से अनुसरण करते 
हैं, किन्तु कतिपय स्थानों पर मनु के विधिक नियमों की 
पूति, विस्तार और व्याख्या भी करते हैं । निश्चित रूप से 
बृहस्पतिस्मृति मनु और याज्ञवल्क्य की परवर्ती है। यह 
या तो नारदस्मृति की समकालीन अथवा निकट परवर्ती: 
है । इसकी दो विशेषताएँ हैं। एक तो यह कि इसमें घन 
और हिंसामूलक (दीवानी और फौजदारी) विवादों का 
स्पष्ट भेद किया गया हूँ: 
द्विपदो व्यवहारइत्र घनहिसासमुञद्भवः । 
हिसप्तधार्थमूलक्च हिंसामूखश्चतुविधः ॥- 
(जीमूतवाहन की व्यवहारमातुका में उद्घृत) 
दूसरे, बृहस्पति ने इस वात पर जोर दिया हूँ कि वाद का 
निर्णय केवल शास्त्र के लिखित नियमों के आधार पर न 
करके युक्ति और औचित्य के अपर करना चाहिए : 
केवलं शास्त्रमाश्नित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः । 
युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजायते॥ 
चौरोऽचौरो साध्वसाधु जायते व्यवहारतः । 
युक्तिं विना विचारेण माण्डव्यशचौरतां गतः ॥ 
( याज्ञ, २.१ पर अपराकं द्वारा उद्धृत ) 
जिन विषयों पर वृहस्पति फे उद्धरण पायें जाते हैँ 
उनकी सूची निम्नाङ्ित है : ; 
(क) वाद (मुकदमे) के चतुष्पाद , 
(ख) प्रमाण (चार प्रकार के--तीन मानवीय : लिखित, 
भुक्ति तथा साक्षी और एक दिव्य ) 
- १. लिखित (दस प्रकार के) 
२. भुक्ति (अधिकार--भोग) 
३. साक्षी (बारह प्रकार के) 
४. दिव्य (नौ प्रकार का) 
(ग) विवादस्थान (अठारह) 
ऋणादान, निक्षेप, अस्वामिविक्रय, सम्मूय-समुत्थान, 
दत्ताप्रदानिक, अम्युपेत्याशुश्रूषा, वेतनस्य अगपाकमं, 
स्वामिपाळविवाद, संविद्व्यक्तिक्रम, विक्रीयासम्प्रदान, 
सोमाविवाद, पारुष्य (दो प्रकार का), साहस (तीन प्रकार 
का), स्त्रीसंग्रहण, स्त्री-पुन्धर्म. विभाग, य्यूतसमाह्नय 
और प्रकीर्णक ( नुपाश्रय व्यवहार ) । 
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बेलूर--कर्नाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ । पुराने मंसूर राज्य 
में बेळूर का विशिष्ट स्थान हैँ । चैन्नकेशव मन्दिर यहाँ 
का मुख्य यात्रास्थल है । राजा विष्णुवर्घन होयसल ने 
इसकी प्रतिष्ठा की थी । यहाँ बहुत से प्राचीन मन्दिर 
हूँ । इसका पुराना नाम वेलापुर है । 


बोघगया ( बुड़गया )-अन्तरराष्ट्रीय ख्याति का वौद्ध- 
तीथं । पितृतीर्थं गया से यह सात मील दूर है । यहाँ बुद्ध 
भगवान्‌ का विशाल कलापूर्ण मन्दिर है । पीछे पत्थर का 
चबुतरा है जिसे वौद्ध सिंहासन कहते हैं । इसी स्थान पर 
बेठकर गौतम वुद्ध ने तपस्या को थी । यहीं बोधिवृक्ष 


( पीपल ) के नीचे" उन्हें ज्ञान ( संबोधि )- प्राप्त हुआ. 


था इसलिए यह 'वोधगया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
यह बौद्धों के उन चार प्रसिद्ध और पवित तीर्थो में है 
जिनका सम्बन्ध भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से है । बहुसंख्यक 
बोद्ध यात्री यहाँ आते हैँ । सनातुनी हिन्दू यहाँ भी अपने 
पितरों को, विशेष कर भगवान्‌ बुद्ध को पिण्डदान 
करते हैं । 

'बोघायन--प्रजुर्वेद सम्बन्धो वौधायनश्रौतसूत्र के रचयिता 
सम्भवतः बोघायन थे । प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य के रूप में भी 
इनकी ख्याति अधिक है । जनश्रुति है कि 'ब्रह्मसूत्र' पर 
बोधायन की रची एक वृत्ति थी जिसके वचनों का आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में उद्धरण दिया है। जर्मन 
पण्डित याकोबी का मत है कि बोधायन ने 'मोमांसा- 
सूत्र' पर भी वृत्ति लिखो थी । 'प्रपञ्चहृदय' नामक ग्रन्थ 
से भी यह बात सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि 
बोधायननिर्मित 'वेदान्तवृत्ति' का नाम. 'कृतकोटि' था । 
कहा जाता है कि रामानुज स्वामी के समय उसकी प्रति- 
लिपि एक मात्र कइमीर में उपलब्ध थी और वहाँ से 
आचार्य उसको कूरेश शिष्य की सहायता से कण्ठस्थ रूप 
में ही प्राप्त कर सके थे । 

बोधायनवृत्ति--दे० 'बोधायन ।' 

बोधार्यात्सनिर्वेद--भट्टोजि दीक्षित के समकालीन सदाशिव 
दीक्षित रचित एक अध्यात्मवादी ग्रन्थ । 

बोद्ध दर्शान--बौद्ध दर्शन की ज्ञानमीमांसा 'आगम' अर्थात्‌ 
तकं अथवा युक्ति के आधार पर निकाले गये निष्कर्षो पर 

अवलम्बित है, इसमें 'निगम' का महत्त्व नहीं है। इस 
दर्शन का केन्द्रबिन्दु है प्रतीत्य समुत्पाद' (कार्यकारण- 


बेळूर-बौद्धवान 


सम्ब्रन्ध) का सिद्धान्त, जिसके अनुसार कार्य-कारण- 
श्रृंखला से संसार के सारे दुःख उत्पन्न होते हैं और 
कारणों को हटा देने से कार्य अपने आप बन्द हो जाता 
है । इसकी तत्त्वमीमांसा के अनुसार संसार में कोई वस्तु 
नित्य नहीं है; सभी .क्षणिक हैं । इस सिद्धान्त को क्षणिक- 
वाद कहते हैं । कोई स्थायी सत्ता न होकर परिवर्तन- 
सन्तान ही भ्रम से स्थायी दिखाई पड़ता है । बौद्ध अनी- 
इवरवाद और अनात्मवाद के सिद्धान्त इसी से उत्पन्न 
होते हैं बौद्ध अनीइवरवाद के अनुसार विशव के मूर में 
ब्रह्म अयवा ईश्वर नाम को कोई सत्ता नहीं है। 
विश्व प्रवहमान परिवर्तन हूँ; 'इसका कोई कर्ता 
नहीं । ब्रह्म अथवा ईश्वर की खोज करना ऐसा ही है 
जैसे आकाश में ऐसी सुन्दरी तक पहुँचने के लिए सीढ़ी 
लगाना जो वहाँ नहीं है । इसी प्रकार किसी व्यक्ति के 
भीतर आत्मा की खोज भी व्यर्थ है । मनुष्य का व्यक्तित्व 
पाँच 'स्कन्धों' का संघात मात्र है, उसके भीतर कोई 
स्थायी आत्मा नहीं है । जिस प्रकार किसी गाड़ी के करू- 
पुर्जो को अलग-अलग कर देने के बाद उसके भीतर कोई 
स्थायी तत्त्व नहीं मिळता, उसी प्रकार स्कन्धों के विएले- 
षण के वाद उनके भीतर कोई स्थायी तत्त्व नहीं मिलता । 
अनात्मवाद का प्रतिपादन करते हुए भी बौद्ध दर्शन 
कर्म, पुनर्जन्म और निर्वाण मानता है । परन्तु प्रश्‍न यह है 
कि जब कोई स्थायी आत्मतत्त्व नहीं है तो कर्म के सिद्धान्त 
सै किसका नियन्त्रण होता है? कौन पुनर्जन्म धारण 
करता है ? और कौन निर्वाण प्राप्त करता है ? बौद्ध घर्म 
में इसका समाधान यह है-- “मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति के 
सव स्कन्ध--तथाकथित आत्मा आदि नष्ट हो जाते हैं । 
परन्तु उसके कर्म के कारण उन स्कन्धों के स्थान पर 
नये-नये स्कन्ध उत्पन्न हो जाते हैं। उनके साथ एक 
नया जोव ( जोवात्मा नहीं ) भी उत्पन्न हो जाता है। 
इस नये और पुराने जीव में केबल कर्मसम्बन्ध का 
सूत्र रहता है । कार्य-कारणश्वुङ्खला के सन्तान से दोनों 
जीव एक से जान पड़ते हैँ ।”” यही जन्म्‌-मरण अथवा 
जन्म-जन्मान्तर का चक्र कर्म के आधार पर चलता रहता 
है । तृष्णा अथवा वासना रोकने से कर्म रुक जाता है 
और कर्म रुक जाने से जन्म-मरण का चक्र भी बन्द हो 
जाता है । जब सम्पूर्ण वासना अथवा तृष्णा का पूर्णतया 
क्षय हो जाता है तब निर्वाण प्राप्त होता है । 


बोढधमं-बोधायनधमंसुत् 


बौदधधमं--संसार के प्रमुख धर्मों में से यह एक है । मूलतः 
यह जीवन का एक दृष्टिकोण अथवा दर्शन था, धर्म 
नहीं, क्योंकि इसमें ईश्वर और घर्मविज्ञान के लिए कोई 
स्थान नहीं था । परन्तु भारत ही ऐसा देश है जहाँ ईश्वर 
के विना भी धर्म चल सकता है । ईक्वर के बिना भी 
बौद्ध धर्म 'सद्धमं' था । इसका कारण यह है कि यह 
अभौतिक परमार्थ 'निर्वाण' में विश्वास करता था और 
इसका आधार था प्रज्ञा, शील तथा समाधि । 


अपने मूळ रूप में बौद्धधर्म बुद्ध के उपदेशों पर आधारित 
है । ये उपदेश मुख्यतः 'सूत्रपिटक' में संगृहीत हैँ । उनका 
प्रथम उपदेशा ( घर्मचक्रप्रवर्तन ) सारनाथ में हुआ 
था । इसमें मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया गया 
है। यह दो अतियों--इन्द्रियविछास और अनावद्यक 
शारीरिक तप के बीच चलता है । बुद्ध ने कहा है: “हे 
भिशुओ ! परिव्राजक को इन दो अन्तों का सेवन नहीं 
करना चाहिए । वे दोनों अन्त कौन हैं ? पहला तो काम 
या विषय में सुख के लिए अनुयोग करना । यह अन्त 
अत्यन्त दीन, ग्राम्य, अनार्यं और अनर्थसंगत हैं। दूसरा 
है शरीर को क्लेश देकर दुःख उठाना । यह भी अनार्य 
और अनर्थंसंगत है । हे भिक्षुओो ! तथागत ( मैं ) ने इन 
दोनों अन्तों का त्याग कर मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम 
मार्ग ) को जाना है ।” यही चौथा आर्य सत्य था, 
जिसका उद्घोष वुद्ध ने धर्म की भूमिका के रूप में किया । 
इसके पझ्चात्‌ उन्होंने शेष आर्य सत्यों का उपदेश दिया । 

चार आर्य सत्य ( चत्वारि आर्यसत्यानि ) ह~ 
(१) दुःख (२) समुदय (३) निरोध और (४) मार्ग 
( निरोधगामिनी प्रतिपदा )। पहला सस्य यह है कि 
संसार में दुःख है। फिर इस दुःख का कारण भी हुँ। 
इसका कारण हूँ तृष्णा ( वासना )। तृष्णा के उत्पन्न 
होने की एक प्रक्रिया है। इसके मूल में हुँ अविद्या । 
अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम- 
रूप, नाम-रूप से पडायतन ( इन्द्रियां और मन), 
पडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा तृष्णा 
से भव, भव से जाति ( जन्म ), जाति से जरा, मरण, 
रोग आदि दुःख उत्पन्न होते हुँ । 

दुःख का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात्‌ नसके 
निरोध ( निर्वाण ) का मार्ग हूँना ओर उसका अनुसरण 
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करना चाहिए । इसी मार्ग को 'निरोघग्रामिनी प्रतिपदा. 
( मध्यम ) कहते हैं । यह अष्टाङ्ग भी कहलाता है। 
आठ अङ्ग निम्नाड्ित हैं : 

(१) सम्यक्‌ दृष्टि ( जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण ), 

(२) सम्यक्‌ संकल्प ( यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ 
विचार ), 

(३) सम्पक्‌ वाचा ( यथार्थ विचार से यथार्थ वचत ), 

(४) सम्यक्‌ कर्मान्त ( यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म ), 

(५) सम्यक्‌ आजीव (यथार्थ कर्म से उचित जीविका), 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम ( उचित जीविका के लिए उचित 
प्रयत्न ), 

(७) सम्यक्‌ स्मृति ( उचित प्रयत्न से उचित स्मृति ), 

(८) सम्यक्‌ समाघि ( सम्यक्‌ स्मृति से सम्यक्‌ जीवन 
का संतुलन ) । बुद्ध ने “दस शीलों' का भी उपदेश दिया, 
जिनमें दसों तो भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं और उनमें से 
प्रथम पाँच गृहस्यों के लिए अनिवार्य हूँ । दस शीळों की 
गणना इस प्रकार है : 

(१) जीवहिसा का त्याग, 

(२) अस्तेय ( अदत्त बस्तु को ग्रहण न करना ), 

(३) ब्रह्मचर्यं ( मंथुनत्याग ), 

(४) सत्य ( झूठ का त्याग ), 

(५) मादक वस्तु का त्याग, 

(६) असमय भोजन का त्याग, 

(७) अभिनय, नृत्य, गान आदि का त्याग, 

(८) माल्य, सुगन्ध, अङ्गराग आदि का त्याग, 

(९) कोमल शय्या का त्याग , 

(१०) सुवर्ण और रजत के परिग्रह का त्याग । 


चौघाएन--वुध अथवा बोध के वंशज एक आचार्य, जो बेह- 


शाखा प्रवर्तक थे । इनके दवारा श्रौत, घर्म तथा गृह्य सूत्र 
रचे माने जाते हैं । 


बोधायनगृह्यसूत्र-स्मातों के लिए यह ` गृह्यसूत्र महत्त्वपूर्ण 


माना जाता है | इसमें स्मातों के कृत्यों का इतिहास दिया 
गया हुँ । इसे कभी-कभी स्मातंसूत्र' भी कहते हैं । इसके 
परिशिष्टों में स्मार्तो के घर्म की नियमावली दी हुई है । 


बौधायनचमंसुत्र--कृष्ण यजुर्वेद के तीन घर्मसूत्र प्रसिद्ध 


हैं; आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी तथा बौघायन । बौघायन- 
धमंसूत्र का कई स्थानों से मुद्रण हुआ है । १८८४ ई० में 
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डॉ० हुल्त्श ने रिपजिग से इसका प्रकाशन कराया । इसके 
पश्चात्‌ आनन्दाश्रम प्रेस, पूना से स्मृतिसंग्रह में यह 
प्रकाशित हुआ | १९०७ ई० में गवर्न॑मेण्ट ओरियण्टल 
सीरीज, मैसूर में गोविन्द स्वामी की टीका और भूमिका 
के साथ इसका प्रकाशन हुआ । परन्तु पूरे ग्रन्थ का हस्त- 
लेख अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है । 

बौघाथनयुल्वसूत्र--शुल्वसूत्र दो उपलब्ध हुँ--वौधायन- 
शुल्वसूत्र तथा आपस्तम्बझुल्वसूत्र । इन सूत्रों में पुराने 
समय की ज्यामिति तथा क्षेत्रमिति के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन हुआ है । 

'शुल्व' एक प्रकार का सूत्र (फीता) होता था, जिससे 
यज्ञवेदियों के वर्ग, क्षेत्र आदि की नाप-जोख करने की 
विधि इस सूत्र में प्रदर्शित है । 

बोधायनभौतसूत्र--कृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र । बौधायन- 
श्रौतसूत्र की पूरी प्रति मिलती नहीं है, जहाँ तक 
उपलब्ध है उसकी विषयसूची इस प्रकार है : पहले खण्ड 
में दर्शपूर्णमास, दूसरे में आधान, तीसरे में पुनराघान, 
चौथे में पशु, पाँचवें में चातुर्मास्य, छठे में सोमप्रवर्ग, 
सातवें में एकादशी, पशु, आठवें में चयन, नवें में वाजपेय, 
दसवें में शुल्वसूत्र, ग्यारहवें में कर्मान्त सूत्र, बारहवें में 
देघसूत्र, तेरहवें में प्रायर्चित्तसूत्र, चोदहवें में काठकसूत्र, 
पन्द्रहवें में सौत्रामणि सूत्र, सोलहवें में अरिनिषडोम 
और सत्रहृवें में धर्मसूत्र हूँ। कपर्दी स्वामी, केशव 
स्वामी, गोपाल, देव स्वामी, धूत स्वामी, भव स्वामी, 
महादेव वाजपेयी और सायण के लिखे इस सूत्र पर 
भाष्य हैं । 

ब्रजविलास--दै० 'ब्रजविलास’ । 

_ब्रह्म-त्रह्म की सत्ता हिन्दू घर्म, दर्शन, सामाजिक 
व्यवस्था, साहित्य और कला को आधारशिला है । जीवन 
के समी अङ्ग प्रत्यक्षं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभा- 
वित एवं अनुप्राणित हैँ । इस शब्द का प्रादुर्भाव वेदों से 
ही दृष्टिगोचर होता है । सामान्य प्रयोगों में इसका अर्थ 
प्रार्थना, 'मन्त्र', “शाब्द? 'तेज', 'शक्ति, 'घन', सम्पत्ति! 


आदि है। किन्तु व्युत्पत्ति और दर्शन. की दृष्टि से . 


इसका अर्थ अधिक गम्भीर, व्यापक और अतिरेकी है । 
इस दान्द की व्युत्पत्ति “बृह. धातु से हुई है, जिसका 
अर्थ है प्रस्फुटित होता, प्रसरण, बढ़ना आदि। इसका 


बौधायनछुल्व॑सूत्र-ब्रह्म 


सम्बन्ध बृहस्पति और वाचस्पति से भी है! वास्तव में 
उच्चारित शब्द की अन्तर्निहित शक्ति के विस्फोट और 
उपबृंहण से ही इन तीनों शब्दों का तादात्म्य है। इन 
अर्थो में 'बृहत्‌' होने की भावना की प्रधानता है, जिसका 
आशय है : 'ब्रह्म' सबसे बड़ा हूँ, उससे बड़ा कोई नहीं । ` 
वही सर्वव्यापक, वृहत्तम अथवा महत्तम है। छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के 'भूमा' शब्द में इसी अर्थ की अभिव्यक्ति हुई 
है, जिसका तात्पर्य सार्वभौम, सर्वव्यापक, असीम और 
अनन्त सत्ता है । 

सर्वप्रथम उपनिषदों में ब्रह्म का विवेचन हुआ है।: 


_ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में एक संवाद के अन्तर्गत भूगु ने पिता 
- चरण से प्रश्‍न किया कि बब्रह्म' क्या हैं। वरुण ने उत्तर 


दिया-- 

“'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति । 

[ जिससे ये समस्त भूत (जगत्‌ के जड़ चेतन पदार्थ) 

जन्म लेते हैँ, उत्पन्न होकर जिसके आश्रय से जीते हैं 

आऔर पुनः उसी में लौटकर पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, 
उसी को सम्यक्‌ प्रकार से जानने की इच्छा करो । वही 
ब्रह्म है ।] ; 

ब्रह्म का इसी प्रकार का निरूपण दूसरे छाब्दों में 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पाया जाता है। इसमें: ब्रह्म को 
'तज्जलान्‌' (तत्‌ + ज + ल + अन्‌) कहा गया है । इसका 
अर्य यह है कि ब्रह्म तज्ज, तल्ल और तदनु है। वह 'तज्ज' 
हैं, क्योंकि समस्त भूत उसी से उत्पन्न होते हैँ; वह 
'तल्ल' है, क्योंकि सभी भूतों का ळय उसी में होता है और 
वह्‌ 'तदन्‌' है, क्योंकि अपनी स्थिति के समय में सभी भूत 
उससे अनन अथवा प्राणन करते हैं। ब्रह्म में इन तीनों 
का समावेश है, इसलिए ब्रह्म का निरूपण 'तज्जलान्‌' 
सूत्र से किया जाता है । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म. को सच्चिदानन्द ( सत्‌ + 
चित्‌ + आनन्द) माना गया है। उसी में सब पदार्थों का 
अस्तित्व है, समस्त चंतन्य का स्रोत भी वही है और 
आनन्द का उद्गम भी । ब्रह्म को “सत्यं शिवम्‌ आनन्दम्‌' 
भी कहा गया हैं । 

वास्तव में तज्जलान्‌, ब्रह्म का 'तटर्थ' लक्षण है, अर्थात्‌ 
यहाँ ब्रह्म का विचार बाह्य जगत्‌ को दृष्टि से किया गया, 


हमं 


है । ब्रह्म का स्वरूप” लक्षण 'सच्चिदानन्द/ है, जिसमें ब्रह्म 
का विचार उसके स्वरूप को दृष्टि से किया गया है। 
और भी कई दृष्टियों से ब्रह्म के ऊपर विचार हुआ है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (आनन्दवल्ली) में अन्न, प्राण, मन, 
बिज्ञान और आनन्द को ब्रह्म के पाँच कोष बतलाया गया 
हैं । अन्नमय कोप ब्रह्म का सबसे स्थूल (भौतिक) आवरण 
है । प्राणमय इससे सूकम, मनोमय प्राणमय से भी सूक्ष्म, 
विज्ञानमय (बौद्धिक) मनोमय से तथा आनन्दमय कोष 
विज्ञानमय कोष से सूक्ष्म है । परवर्ती पूर्ववर्ती से सूक्ष्म और 
उसका आधार हूँ। ब्रह्म आनन्दमय से भी सूक्ष्म और 
सवका आधार है। कुछ 'विद्वान्‌ ब्रह्म को आनन्दमय 
मानते हैं, परन्तु बह वास्तव में केवळ आनन्दमय न 
होकर 'आनन्दघन' है । ब्रह्म क़ी दो अवस्थाएँ हैं-- 
(१) पर ब्रह्म और (२) अपर ब्रह्म। अपने शुद्ध रूप में 
ब्रह्म निर्गुण और निविशेष है । उसका निर्वचन नहीं हो 
सकता । इस रूप में वह पर ब्रह्म है। परन्तु जब ब्रह्म 
माया में प्रतिविम्बित होता है तब वह सगुण हो जाता 
है। इसमें गुण आरोपित होते हूँ। यह रूप अपर ब्रह्म 
का है। इसी को सगुण ब्रह्म, ईए्वर, भगवान्‌ आदि कहते 
हैँ । शाङ्कूर वेदान्त में ब्रह्म को अद्वत ही कहा गया है। 
इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म को न एक कह सकते हैं और 
न अनेक । वह दोनों निर्वचनों से परे अर्थात्‌ अद्वैत है। 
ब्रह्म का वास्तविक निरूपण निषेधात्मक हूँ। इसीलिए 
उसको 'नेति-नेति' (ऐसा नहीं, ऐसा नहीं) कहते हैं । 
ब्रह्मसूत्न और उसके विभिन्न भाष्यों में औपनिषदिक 
वचनों को ही लेकर ब्रह्म की व्याख्या की गयी है। 
वादिरायण ने उपनिषद्‌ के 'तज्जरान्‌' को लेकर ब्रह्म का 
लक्षण 'जन्माद्यस्य यतः' कहा है (प्रह्मसूत्र, १.१.३) । 
यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण है। इंसका अर्थ है “जिससे 
जन्म आदि सृष्टि की प्रक्रिमाएँ होती हैं वह ब्रह्म है। 
इसके अनुसार ब्रह्म से ही सूष्टि का प्रादुर्भाव होता है, 
इसलिए वह विश्‍व का मूल कारण है । ब्रह्म सृष्टि में अन्त- 
व्यास हुँ, इसलिए वह अन्तर्यामी है तथा सम्पूर्ण सृष्टि का 
नियमन करता है । अन्त में सृष्टि का विलय ब्रह्म में ही 
होता है, अतः वह समस्त विशव का साध्य भी है । वही 
सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हं । उपनिषदों 
में इसलिए कहा गया है : सवं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति 
किञ्चन; ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः आदि। 
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इसमें सन्देह नहीं कि जगत्‌ का प्रादुर्भाव ब्रह्म से हुआ 


' है । परन्तु ब्रह्म और जगन्‌ में क्या सम्बन्ध हुँ इसको 


लेकर भाष्यकार आचायों में मतमेर है। सांख्यदर्शन 
प्रकृतिवादी होने से प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण 
मानता है । न्याय-वैदोषिक ईइवरवादी. हैं अतः वे प्रकृति 
को सृष्टि का उपादान और ईश्वर को उसका निमित्त 
कारण मानते हैं । किन्तु वेदान्त के अनुसार ब्रह्म ही एक 
मात्र सत्ता है । अतः सृष्टि का उपादान ओर निमित्त 
कारण दोनों वही हे। इस मत को अभिन्न निमित्तो- 
पादान कारणवाद” कहते हैं । 

ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है, इस पर वेदान्त के सभी 
सम्प्रदायों का प्रायः ऐकमत्य है । परन्तु ब्रह्म, जोव और 
जगत्‌ का जो आपाततः भेद दिखाई पड़ता है उसका क्या 
स्वरूप है, इस सम्बन्ध में आंचायोँ में मतभेंद है। भेद 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) स्वगत (२) सजातीय और 
(३) विजातीय । यदि ब्रह्म 'के अतिरिक्त ओर कोई भिन्न 
सत्ता स्वीकार की जाय तो जगत्‌ से ब्रह्म का विज्ञातीय 
मेद हो जायेगा । यदि स्वयं ब्रह्म ही एक से अधिक हो 
तो ब्रह्म का जगत्‌ से सजातीय भेद होगा। यदि ब्रह्म ` 
विराट्‌ पुरुष है और सम्पूर्ण विविध विश्व उसमें समाविष्ट 
है तो ब्रह्म का जगत्‌ के साथ स्वतः भेद है। सभी 
वेदान्ती सम्प्रदाय ब्रह्म में विजातीय और सजातीय भेद 
का प्रत्याख्यान करते हैं । किन्तु :विशिष्टाइँत आदि कुछ 
सम्प्रदाय स्वगत-भेद मानते हैं । ब्रह्म को पुरुषोत्तम मानने 
वाले प्रायः सभी भक्तिसम्प्रदाय स्वग॒त-मेद स्वीकार करतें 
हैँ । किन्तु अइतवादी शाङ्कूर स्वगत-भेंद भी स्वीकार 
नहीं करते । ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद, गुण, विकार 
आदि मानने को वे तैयार नहीं। इसलिए उनका ब्रह्म केबल 
घ्यान और अनुभव का पात्र हैं। घर्म-या उपासना को 
दृष्टि से स्वगत मेदयुक्त सगुण ब्रह्म का स्वरूप ही उपः 
योगी है । वही ईश्वर है और भक्तों का आराष्य है । वह 
सवंगुणसन्दोह और भक्तों का प्रेमपात्र है। बही संसार 
में अवतरित और लोक के मङ्ग में प्रवृत्त होता हैं। अद्दैत- 
वादियों के लिए माया (दुझ्य प्रपञ्च) मिथ्या है, परन्तु 


भक्तों के लिए वह वास्तविक ओर भगवान्‌ की शक्ति 
(योगमाया) हैं । 


आचायाँ ने तरक कें आधार पर भी ब्रह्मवाद का 
समर्थन करने का प्रयास किया है । शङ्कुराचायं ने ब्रह्म के 
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अस्तित्व को सिद्ध करने फे लिए मुख्यतः तीन प्रमाण 
दिये हैं : 

(अ) संसार के सभी कार्यो और वस्तुओं का कोई न 
कोई मूल कारण होता है, जिससे वें उत्पन्न होते हूँ । इस 
मूल कारण का कोई कारण नहीं होता। वह अनादि, अज, 
सनातन कारण ब्रह्म है । 

(आ) संसार के पदाग्रं और कार्यों में एक श्ुङ्गला 
और व्यवस्था दिखाई पड़ती है। यह अचेतन प्रकृति से 
संभव नहीं । अतः इसका आदि कारण चेतन ब्रह्म है । 

(इ) ब्रह्म के संदा सर्वत्र वर्तमान (प्रत्यगात्मा) होने 
के कारण सभी को अनुभव होता है कि 'मैं हूँ । 

ब्रह्म और जीवात्मा के सम्प्रन्ध पर भी भारतीय दर्शनों 
में प्रचुर बिचार हुआ है। इस चर्चा का आधार हूँ उप- 
निषद्वाक्य 'तत्त्वमसि' । आचार्य शङ्कर आदि अद्वैतवादी 
इसका अर्थ करते हैँ, 'तू (आत्मा) वह (ब्रह्म) है । अतः 
वे ब्रह्म और जीवात्मा का अभेद मानते हैं । आचार्य 
रामानुज विशिष्गराईतवादी होने के कारण ब्रह्म और 
जीवं के वीच विशिष्ट अभेद (ऐक्य) मानते हैं । उनके 
अनुसार जीव और ब्रह्म के बीच अङ्ग और अङ्गो का 
सम्बन्ध है । दैतवादी आचार्य मध्व उपनिषद्वाक्य को 
व्याख्या करते हैं, 'तू (आत्मा) उसका (ब्रह्म का) है” और 
ब्रह्म और जीव के बीच सनातन भेद मानते हैं । वे ब्रह्म 
को जोव का स्वामी एवं आराध्य मानते हैं । निम्बाक के 
अनुसार दोनों में भेदाभेद सम्बन्ध है, अर्थात्‌ उपासना के 
लिए जीव और ब्रह्म में भेद है परन्तु तत्त्वतः अभेद है। 
वल्लभाचार्य के विशुद्धाइंत के अनुसार ब्रह्म आर जोवात्मा 
में आत्यन्तिक अभेद नहीं, क्योंकि जीव अणु होने से 
उत्सन्न ओर विक्कउ होता हैं | महाप्रभु च॑तन्य के अनुसार 
ब्रह्म और जोव के वीच अचिन्त्य भेदाभेद का सम्बन्ध है । 
ब्रह्म में अचिन्त्य (अनिवंचनोय) शक्तियाँ हैं जो भेद और 
अभेद दोनों में साथ प्रकट होती हूँ; केवल भेद अथवा 

अभेद मानना युक्त नहीं । भगवान्‌ में दोनों का समाहार 
है । इन विचारधाराओं ने धाभिक जोवन के विविध 
मार्गों को अन्म दिया है । 

ब्रह्म एब इवं सर्वमु-- ब्रह्म हो यह सम्पूर्ण विश्व है ।! यह्‌ 
उपनिषदों (द० मुण्डक उपनिषद्‌ २.१.११) का एक प्रमुख 
सिद्धान्त हैं । इसी सिद्धान्त ने अद्वेत वेदान्त की भूमिका 


प्रस्तुत की । 


ब्रह्म एव इदं सबंम्‌-्रह्मगुप्त 


बरह्मकीर्तनतरङ्गिणी-सदासिव ब्रह्मेन्द्र (मट्टोजि दीक्षित के 
समकालीन) रचित एक ग्रन्थ, जो अभी तक अप्रका- 
शित है । 
ब्रह्मकूचं ब्त--(१) कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को इसका अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें उपवास तथा पञ्चगव्य प्राशन का 
विधान है । पञ्चगव्य की पाँच वस्तुएँ हैँ--गोम्‌त्र, गोमय, 
गोदधि, गोघृत और गोदुग्ध । किन्तु ये पांचों पदार्थ 
विभिन्न रंगों की गोओं से लेने चाहिए । दूसरे दिन देवों 
तथा ब्राह्मणों की पूजा करनो चाहिए । पुजनोपरान्त 
आहार करने का विधान है । इसमे समस्त पापों का क्षय 
होता हूँ । 
(२) चतुर्दशी को उपवास रखते हुए पूर्णिमा को पञ्च- 
गव्य प्राशन, तदनन्तर हृविष्यान्न का आहार करना चांहिए। 
एक वर्ष तक प्रति मास इसका अनुष्ठान होता है । 


(३) मास में दो वार अर्थात्‌ अमावस्या तथा पूणिमा 

के क्रम से इसका पाक्षिक अनुष्ठान करना चाहिए । 
ब़क्तगुप्त--त्रह्मगुप्त गणित-ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हो 
गये हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको 'गणकचक्र- 
चुड़ामणि' कहा है और इनके मूझांको को अपने 'सिद्धान्त- 
शिरोमणि' का आधार माना हैं । इनके ग्रन्थों में सर्व- 
प्रसिद्ध हैं, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' और 'खण्डखाद्यक्र' । 
खलीफाओं के राज्यक्राल में इनके अनुबाद अरबी भाषा 
में भी कराये गये थे, जिन्हें अरब देश में 'अल सिन्द 
हिन्द' और 'अल्‌ अर्कन्द' कहते थे। पहली पुस्तक 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' का अनुवाद है और दूसरी 'खण्ड- 
खाद्यक' का । ब्रह्मगु् का जन्म शक ५१८ (६५३ विं०) 
में हुआ था आर इन्होंने शक ९५० (६८५ वि०) में 
'बराह्मस्फुटसिद्धान्त' की रचना की । इन्होंने स्थान-स्थान 
पर लिखा है कि आर्यभट, श्रीपेण, विष्णुचन्द्र आदि को 
गणना से ग्रहों का स्पष्ट स्थान शुद्ध नहीं आता, इसलिए 
चे त्याज्य हैं और ग्राह्मस्फुटसिद्धान्त' में दृग्गणितँक्य 
होता है, इसलिए यही मानना चाहिए । इससे मिद्ध होता 
हुँ कि ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' को रचना ग्रहों 
का प्रत्यक्ष वेध करके की श्री और वे इस बात की 
आवश्यकता समझते थे कि जब कभी गणना और वेध में 
अन्तर पड़ने लगें तो वेध के द्वारा गणना शुद्ध कर लेनी 
चाहिएं । ये पहले आचार्य थे जिन्होंने गणित-ज्योतिष की 


ब्रह्मचये-ब्रह्मवत्त चेदान्ताचार्य 


रचना विशेष क्रम से की और ज्योतिष और गणित के 
विषयों को अलग-अलग अध्यायों में बाँटा । 

अहचर्य-.मूल अर्थ है 'ब्रह्म (वेद अथवा ज्ञान) की प्राप्ति का 
आचरण ।' इसका रूढ प्रयोग विद्यार्थीजीवन के अर्थ में 
होता है। आर्य जीवन के चार आश्रमों में प्रथम ब्रह्मचर्य 
है जो विद्यार्थीजीवन की अवस्था का चोतक है । ऋग्वेद 
के अन्तिम मण्डल में इसके अथां पर विवेचन हुआ है । 
निःसन्देह विद्यार्थीजीवन का अभ्यास क्रमशः विकसित 
होता गया एवं समय के साथ-साथ इसके आचार कड़े 
होते गये, किन्तु इसका विशद विवरण परवर्ती वैदिक 
साहित्य में ही उपलब्ध होता है ब्रह्मचारी की प्रशंसा में 
कथित अथववेद (११.५) के एक सूक्त में इसके सभी 
गुणों पर प्रकाश डाला गया है । आचार्य द्वारा कराये गये 
उपनयन संस्कार द्वारा वटुक का नये जोवन में प्रवेश, 
मृगचर्म धारण करना, केशों को बढ़ाना, समिधा संग्रह 
करना, भिक्षावृत्ति, अध्ययन एवं तपस्या आदि उसकी 
साधारण चर्या वर्णित है । ये सभी विषय परवर्ती साहित्य 
में भी दृष्टिगत होते हैं । 


विद्यार्थी आचार्य के घर में रहता है (आचार्यकुल- 
वासिनः, ऐ० ब्रा० १.२३,२; अन्तेवासिनः, वही ३.११,५); 
भिक्षा माँगता है, यज्ञाग्नि की देखरेख करता है (छा० 
उ० ४.१०.२) तथा घर की रक्षा करता है (झत० ब्रा० 
३.६२.१५) । उसका छात्रजीवनकाळ बढ़ाया जा सकता 
था । साधारणतः यह काल बारह वर्षों का होता था जो 
कभी-कभी वत्तीस वर्ष तक हो सकता था । छान्रजीवना- 
रम्भ के काल निश्‍चय में भी भिन्नता है। इवेतकेतु १२ 
वर्ष की अवस्था में इसे आरम्भ कर १२ वर्ष तक अध्य- 
यन करता रहा (छा० उ० ५.१.२) । गृह्यसूत्रों में कहा 
गया है कि प्रथम तीनों वर्णों को ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना 
चाहिए। किन्तु इसका पालन ब्राह्मणों के द्वारा विशेष कर, 
क्षत्रियों द्वारा उससे कम तथा वैद्यों द्वारा सबसे कम 
होता था । दूसरे और तीसरे वर्ण के लोग ब्रह्मचर्य 
(विद्यार्थीजीवन) के एक अंश का ही पालन करते थें 
और सभी विद्याओं का अध्ययन न कर केवल अपने वर्ण 
के योग्य विद्याम्यास करने के वाद ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
कर जाते थे । क्षत्रियकुमार विशेष कर. युद्ध विद्या.का ही 
अध्ययन करते थे । राजकुमार युद्धविद्या, राजनीति, धर्म 
तथा अन्यान्य विद्याओं में भी पाण्डित्य प्राप्त करते थे । 


४५३ 


कभी-कभी प्रौढ और वृद्ध लोग भी छात्रजीवन का 
निर्वाह समय-समय पर करते थे, जैसा कि आरुणि (बु० 
उ० ६.१.६) की कथा से ज्ञात होता हैं ॥ 
ब्रह्मचर्यं का सामान्य अर्थ स्त्रीचिन्तन; दर्शन, स्पर्श 
आदि का सर्वथा त्याग हुँ । इस प्रकार से ही पठन, भजन, 
ध्यान की ओर मनोनिवेश सफल होता है । 
बरह्मचारी आयो डारा पालित चार आश्रमों में से 
प्रथम आश्रमी, जो ब्रह्मचर्य के नियमों के साथ विद्या- 
ध्ययन में निरत रहता था। विशेष विवरण के लिए दे० 
ब्रह्मचर्य । 
ब्रह्मतानी--ब्रह्म को जानने वाला। आत्मा अथवा ब्रह्म का 
पूर्ण ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया है बही ब्रह्मज्ञानी है । 
वह सभी वन्धनों से मुक्‍त, मोक्ष का अधिकारी होता हूँ । 
ब्रह्मण्यतोथं--मध्व मतावलम्वी आचार्य व्यासराज स्वामी 
के गुद । इनका काल सोलहवीं शताब्दी है । 
ब्रह्मतस्वप्रकाशिका-सदाशिवेन्द्र सरस्वती के ग्रन्थों में 
'ब्रहमसूतवृत्ति' बहुत भ्रसिद्ध हैँ । यह ब्रह्मूत्रों की शादूर- 
भाष्यानुसारिणी वृत्ति हैं। इसका अध्ययन कर लेने पर 
शाङ्कर भाष्य समझना सररू हो जाता है । इस वृत्ति का 
नाम ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका है । 
ब्रह्मतत्वसमीक्षा--भामती” व्याख्याकार आचार्य वाचः 
स्पति मिश्र (९वीं शताब्दी) द्वारा रचित ब्रह्मतत्वसमीक्षा 
सुरेदवराचार्य कृत ब्रह्मसिद्धि की टीका हुँ । 
ब्रह्मतकंस्तव--अप्पय दीक्षित का शैवमत प्रतिपादक ग्रन्थ 
'बरह्मतर्कस्तव' वसन्ततिलका वृत्तो में रचा गया है। इसमें 
भगवान्‌ शिव को महत्ता बतलायी गयी है । 
ब्रह्मदत्त चेकितानेय--चेकितान के वंशज, ब्रह्मदत्त चैकिता- 
नेय को वृहृदारण्यक्ोपनिषद्‌ (१.३,२६) में आचार्य कहा 
गेया है । जेमिनीयोपनिषद्‌ (१.३८,१) में उनका उल्लेख 
अभिप्रतारी नामक कुरु राजा द्वारा संरक्षित आचार्य के 
रूप में हुआ है । 
ब्रह्मदत्त वेदान्ताचार्य-शङ्कराचार्य के पूर्व ब्रह्मदत्त नामक 
एक अतिप्रसिद्ध वेदान्ती हो गये हैं। सम्भव है वे भी 
वेदान्तसूश्र के भाष्यकार रहे हों। ब्रह्मदत्त के विचार से 
“जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है।' इस 
मत को बेदान्तदेशिकाचार्यं ने अपने 'तत्वमुक्ताकलाप? 
की टीका सर्वॉर्थसिद्धि (२.१६) में उद्धृत किया है। 
ब्रह्मदत्त कहते हैं--'जीव तथा जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म से 


है 


उत्पन्न होकर ब्रह्म में हो लीन हो जाते हैं । इनकी 
दृष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तात्पर्य 'तत््वमसि इत्यादि 
भहावाक्यों में नहीं है, किन्तु 'आत्मा वा अरे द्रऽ्टव्यः' 
इत्यादि नियोगवाक्यों में है। इनके मत से साधक को 
किसी अवस्था में कमों का त्याग नहीं हो सकता । 
दाङ्कूराचार्य ने बृहदारण्यक (१.४.७) के भाष्य में 
ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया है। इस मत में अज्ञान 
की निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से होती है । औपनिषद ज्ञान 
मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है ब्रह्मदत्त कहते हैं : यद्यपि 
देह के अवस्थितिकाल में देवता का साक्षात्कार हो सकता 
है तथापि उनके साथ मिलन तभी संभव है जब देह न 
रहे । प्रारब्ध कर्म उपास्य के, साथ उपासक के मिलने में 
प्रतिबन्धक है ।” ब्रह्मदत्त घ्यानयोगवादी थे, वे जीवन्मुक्ति 
नही मानते । शङ्कराचायं के मत से मोक्ष दृष्टफल है । 
ब्रह्मदत्त के मत से यह अदृष्टफल है। 
रहमद्वदञ्ञी--पौष शुक्ल द्वादशी को ज्येष्ठा नक्ष होने पर 
इस ब्रत का आरम्भ होता है। यह तिथित्रत है, देवता 
बिष्णु हैँ । एक वर्ष तक प्रति मास भगवान्‌ विष्णु की 
पूजा तथा उस दिन उपवास रखना चाहिए । प्रति मास 
बिभिन्न वस्तुओं, जैसे घी, चावल तथा जौ का होम होना 
. चाहिए । 
ब्रह्मनन्दी--प्राचीन काल के एक वेदान्ताचार्य । इनका मत 
मधुसूदन सरस्वती ने 'संक्षेपशारीरक' की टीका (३. 
२१७) में उद्धृत किया है । इससे अनुमान किया जाता 
है कि शायद ये भी अद्वेत वेदान्त के आचार्य रहे होंगे । 
प्राचीन वेदान्त साहित्य में ब्रह्मनन्दी “छाम्दोग्यवाक्यकार' 
अथवा केवल 'वाक्यकार' नाम से प्रसिद्ध थे । 
ब्रह्मपदशक्तिवाद--स्वामी अतन्ताचार्य कृत एक ग्रन्थ । इसमें 
रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्त का समर्थन किया गया है । 
ब्रह्मपुश्॒स्तात--अह्मपुत्र नदी में, जिसे ऊपर की ओर 
लौहित्य भी कहा जाता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को स्नान 
करने से विशेष पुण्य होता. है । इस स्नान से समस्त पापों 
का नाझ हो जाता है। जैसा किं विश्वास है, उस दिन 
समस्त नदियों तथा समुद्र का भी जल ब्रह्मपुत्र में बर्तमान 
रहता है। 
ब्रह्मपुराण--इस पुराण का दूसरा नाम आदि ब्राह्म है। 
यह वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के अवतारों की 
प्रधानता है । इसमें पुराण का मूर रूप और प्राचीनतम 


प्रह्मावशी-्रह्मयामलं . : 


सामग्रौ पायी जाती है । इसमें २४५ अध्याय और १४००० 
इलोक हैं । पुराण के पञ्जलक्षण--सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, 
मन्वन्तर तथा वंशानुचरिंत इसमें पाये जाते हैं । इसमें 
प्रथम सृष्टि का वर्णन, तदनन्तर सूर्यं और चन्द्रवंश का 
संक्षिप्त परिचय है। इसके पश्चात्‌ पार्वती का आख्यान और 
मार्कण्डेय की कथा के अनन्तर कुष्णकथा (अ० १८० 
-२१२) विस्तार से दी हुई हैं| मरणोत्तर अवस्था का 
वर्णन अनेक अध्यायों में पाया जाता है। सूर्यपूजा और 
सूर्यमहिमा का वर्णन भी हुआ है (अ० २८-३३) । दर्शन 
शास्त्र का भी विवेचन है। सांख्यदर्शन की समीक्षा दस 
अघ्यायों (२३४-२४४) में पायी जाती है। किन्तु इस 
पुराण का सांख्य सेश्वर सांख्य है ओर ज्ञान के साथ भक्ति 
का विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है । इसके अन्त में 
धर्म की महिमा निम्नांकित प्रकार से गायी गयी है: 
चमे मतिर्भवतु वः पुरुषोत्तमानां 
स ह्येक एव परलोक गतस्य बन्धुः । 
अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना 
तैव प्रभावमुपयन्ति नच स्थिरत्वम्‌ ॥ 
(्रह्मपुराण, २५५-३५) 
ब्रह्मवन्थु--आचारहीन, निन्दनीय ब्राह्मण । इस शब्द का | 
अयोग्य अथवा नाममात्र का पुरोहित अर्थ ऐतरेय ब्रा० 
(७.२७) तथा छान्दोग्य उ० (६.१.१) में किया गया है । 
“राजन्यवन्धु' से इसका साम्य द्रष्टव्य है । स्मृतियों मे भी 
ब्रह्मवन्धु' का प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका अर्थ है 'वह 
ब्यक्ति जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, जिसमें ब्राह्मण के 
गुण नहीं हैं और जो ब्राह्मण का केवल भाई-वन्धु है ।' 
ब्रह्मनि उपनिषद्‌--योग विद्या सम्वन्धी एक उपनिषद्‌ । 
इस वर्ग की सभी उपनिषदे छन्दोबद्ध हैं, जिनमें यह 
सबसे प्राचीन है तथा संन्यासवर्गीय मैत्रायणी की समका- 
लीन है । 
्रह्ममीमांसा--उपनिषदों के ब्रह्म सम्बन्धी चिन्तन का विकास 
बेदान्त दर्शन में हुआ है, जिसे उत्तरमीमांसा, ब्रह्म सम्बन्धी 
परवर्ती जिज्ञासा अथवा ब्रह्ममीमांसा भी कहते हैं । 
ब्रह्मयामल तत्त्र--यामर का अर्थ जोड़ा (युग्म) हैं। ऐसे 
कुछ तन्त्रो में मूल देवता के साथ साथ उसकी शक्ति का 
भी निरूपण है। आठ यामळ तन्त्र हैं, इनमें ब्रह्मयामल भी 
एक हूँ । 


> ्रह्मरम्मा-अह्मविद्याविजय 


ब्रह्मरम्भा--दक्षिण भारत के 'श्षीशेल' नामक पवित्र पर्वत 
पर यह शाक्त तीर्थ है। स्थानीय लेखों (स्थलमाहात्म्य) 
के आधार पर यह मल्लिकार्जुन का बनवाया हुआ बताया 
जाता है। चतुर्थ शताब्दी ई० पू० में चन्द्रगुप्त मौर्य की 
पुत्री इसके देवता के प्रति अत्यन्त भक्ति रखती थी, वह 
नित्य मन्दिर में मल्लिका (मल्लिकापुष्प) चढ़ाती थी । 
एक लेख से यह भी ज्ञात होता है कि वौद्ध विद्वान्‌ नागा- 
जुन ने भिक्षुओं तथा संन्या।सियों को यहाँ रहंने के लिए 
आमंत्रित किया तथा सभो धामिक पुस्तकों का थहाँ संग्रह 
किया । वौद्धधर्म के अवसान पर यह आश्रम हिन्दू मन्दिर 
में परिवंतित हुआ तथा यहाँ शिव तथा उनकी शक्ति 
माधवी या 'ब्रह्मरम्भा' की उपासना आरम्भ हुई। दक्षिण 
भारत में यह एक मात्र मन्दिर है, जहाँ सभी जातियों 
अथवा वर्गो के पुरुष तथा स्त्रियाँ पूजा में भाग ले 

, सकते हुँ। 

ब्रह्मराक्षस--दे० 'ब्राह्म पुरुष ।' 

ब्रह्मथिदेश--ब्रह्म धियों के निवास का देश । इसकी परि- 
भाषा और महिमा मनुस्मृति (२.१९-२०) में इस प्रकार 
दी हुई है: 

कुसक्षेत्रञ्च मत्स्यारच पञ्चालाः शूरसेनकाः । 

एष ब्रह्मषिदेशो वँ ब्रह्मावर्तादनन्तरः॥ 

एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरिश्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

[ कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल, शूरसेभ मिलकर ब्रह्मधिदेश 
है, जो ब्रह्मावर्त के निकट है । इस देश में उत्पन्न ब्राह्मण 
के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपना-अपना चरित्र 
सीखते रहें । ] 

यहाँ के आचार-विचार आदर्श माने जाते थे । 


ब्रह्मवावी-प्राचीन काल में इसका अर्थ 'वेद की व्याख्या 
करने वाला” था । ब्राह्मण ग्रन्थों में 'ब्रह्मविद्‌' ब्रह्म (परम 
तत्त्व) को जानने वाले को कहा गया है । आगे चलकर 
इसका अर्थ (ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता हुँ ऐसा कहने बाला” 
हो गया । 

्ह्मद्रव--(१) किसी भी पवित्र तथा उल्लेखनीय दिन में 
इस ब्रत का अनुष्ठानं हो सकता है। यह प्रकीर्णक ब्रत हैं । 
इसमें ब्रह्माण्ड (गोल) की सुवर्ण प्रतिमा का लगातार 
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तीन दिनों तक तिलों के साथ पूजन करना चाहिए । साथ 
ही अग्नि का पूजन कर प्रतिमा को तिल सहित किसी 
सपत्नीक गृहस्थ को दान कर देना चाहिए । इस ब्रत के 
आचरण से व्रती ब्रह्मलोक को प्राप्त कर जीवनमुक्त हो 
जाता है। 

(२) द्वितीया के दिन किसी वैदिक (ब्रह्मचारी) को 
भोजनादि खिलाकर सम्मान किया जाना चाहिए । ब्रह्मा 
की प्रतिमा को कमळपत्र पर विराजमान करके गन्ध, अक्षत, 
पुष्पादि से उसक्रा पुजन करना चाहिए। इसके बाद घी 
तथा समिघाओं से हवन करने का विधान है । 

बरह्मलक्षणनिरूपण--स्वामी अनन्ताचार्यं (सोलहवीं शताब्दी) 
द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें समानुज सम्प्रदाय के मत 
का प्रतिपादन हुआ है । 

ब्रह्मलोक-पुराणों में ब्रह्माण्ड को सात ऊपरी तथा सात 
निचले लोकों में बेटा हुआ बताया गया है। इस प्रकार 
कुल चौदह लोक हैं । सात ऊपरी लोकों में सत्यलोक 
अथवा ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है | यहाँ के निवासियों की 
मृत्यु नहीं होती । यह अपने निचले तपोलोक से १२०० 
लाख योजन ऊँचा है । 

बरह्मविद्या--यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१,२,४;२,१;७,१) 
तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( १.४,२० आदि ) में एक 
प्रकार की विद्या वतायी गयी है जिसका अर्थ है ब्रह्म का 
ज्ञान' । प्रत्येक महान्‌ धर्म के दो बड़े भाग देखे जाते हैं : 
पहला आन्तरिक तथा दूसरा बाह्य । पहला आत्मा है तो 
दूसरा शरीर । पहले भाग में चरम सत्ता (ब्रह्म) का ज्ञान 
तथा दूसरे में धामिक नियमों का पालन, क्रियाएँ तथा 
उत्सवादि क्रियाकलाप निहित होते हैं | धर्म के पहले भाग 
को हिन्दुधर्म में 'ब्रह्मविद्या' कहते हैं तथा इसके जानने 
वालों को ब्रह्मवादी” कहते हैं । 

ब्रह्मविद्या उपनिषद्‌--योग विद्या सम्बन्धी एक उपनिषद्‌ । 
यह छन्दोबद्ध है । स्पष्टतः यह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 

ब्रह्मविद्याभरण-- १५वीं शताब्दी के एक वेदान्ताचार्य अहैता- 
नन्द ने शाङ्कुरमाष्य के आधार पर ब्रह्मविद्याभरण नामक 
वेदा्तवृत्ति लिखी है। इसमें ब्रह्मसूत्र के चार अध्यायों 
की व्याख्या है । साथ ही इसमें पाशुपत धर्म के आवश्यक | 
नियमों का भी वर्णन हुआ है । 

्रह्मविद्याविजय--वेदान्तशास्त्री दोइयाचायं द्वारा रचित एक 
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ग्रन्थ । दोहयाचार्य रामानुज स्वामी के अनुयायी तथा 
अप्पय दीक्षित के समकालीन थे । 

बरह्मविद्याससाज--ज्रह्मविद्यासमाज या 'थियोसोफिकल 
सोसाइटी' की स्थापक श्रीमती ब्लावात्स्की थीं । इसकी 
स्थापना 'आर्य समाज' के उदय के साथ ही १८८५ ई० के 
लगभग हुई । इसका मुख्य स्थान अद्यार (मद्रास) में रखा 
गया । 'ब्राह्मसमाज' को तरह इसमें एक मात्र ब्रह्म की 
उपासना आवश्यक न थी, और न जाति-पांति या मूति- 
पूजा का खण्डन आवश्यक था । आर्यं समाज की तरह 
इसने हिन्दू संस्कृति और वेदों को अपना आधार नहीं 
बनाया और न किसी मत का खण्डन किया । इसका एक 
मात्र उद्देश्य विद्वबन्धुत्त और साथ ही गुप्त आत्म- 
शक्तियों का अनुसन्धान और सर्वधर्म समन्वय हैं। इसके 
उद्देश्यों में स्पष्ट कहा गया हैं कि घर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
वर्ण, राष्ट्र, प्रजाति, वर्ग में किसी तरह का भेदभाव न 
¦ रखकर विष्व में वन्धुत्व की स्थापना मुख्यतया अभीष्ट 
` ३। अतः इसमें सभी तरह के धर्म-मतों के स्त्री-पुरुष 

सम्मिलित हुए । 
पुनर्जन्म, कर्मवाद, अवतारवाद जो हिन्दुत्व की विशेष- 
ताएँ थीं वे इसमें प्रारम्भ से ही सम्मिलित थीं। गुर की उपा- 
सना तथा'्योगसाधना इसके रहस्यों में विशेष सन्निविष्ट हुई । 
तपस्या, जप, ब्रत आदि का पालन भी इसमें आवश्यक 
माना गया । इस तरह इसकी आधारशिला हिन्दू संस्कृति 
पर प्रतिष्ठित थी. | श्रीमती एनीवेसेण्ट आदि कई बिदेशी 
सदस्य अपने को हिन्दू कहते थे, उनकी उत्तरक्रिया 
हिन्दुओं की तरह की जाती थी । इस सभा की शाखाएँ 
सारे विशव में आज भी व्याप्त हैं। हिन्दू सदस्य इसमें 
सबसे अधिक हैं । पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव से जिनके 
मन में सन्देह उत्पन्न हो गया था, परन्तु जो पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम विभाग आदि को ठीक मानते थे, और न ब्राह्म- 
समाजी हो सकते थे न आर्यसमाजी, ऐसे हिन्दुओं की एक 
भारी संख्या ने थियोसॉफिक्रल सोसाइटी को अपनाया और 
उसमें अपनी सत्ता बिना खोये सम्मिलित हो गये । भारत 
की अपेक्षा पाइचात्य देशों में यह संस्था अधिक लोकप्रिय 

` 'और व्यापक है । 
, प्रह्मवेब--अथर्ववेद का साक्षात्कार अथर्वा नामक ऋषि ने 
किया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद हो गया । यज्ञ के 
ऋष्तिजों में से ब्रह्मा के लिए अथर्व वेद का उपयोग होता 


ब्रह्म निद्यासमाज-त्रह्मसर 


था, अतः इसको “ब्रह्मवेदः भी कहते हैं। ग्रिफिथ ने 
इसके अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में ब्रह्मवेद कहलाने के 
तीन कारण कहे हैं । पहले का उल्लेख ऊपर हुआ हैँ । 
दूसरा कारण यह है कि इस वेद में मन्त्र हैं, टोटके हैं, 
आशीर्वाद हैं और प्रार्थनाएँ हैं, जिनसे देवताओं को प्रसन्न 
किया जा सकता है; मनुष्य, भूत, प्रे, पिशाच आदि 
आसुरी शत्रुओं को शाप दिया जा सकता और नष्ट किया 
जा सकता है । इन प्रार्थनात्मिका स्तुतियों को 'ब्रह्माणि' 
कहा जाता था । इन्हीं का ज्ञानसमुच्चय होने से इसका 
नाम ब्रह्मवेद पड़ा । ब्रह्मवेद कहलाने की तीसरी युक्ति 
यह है कि जहाँ तीनों वेद इस लोक और परलोक में सुख- 
प्राप्ति के उपाय बतलाते हैं और धर्म पालन की शिक्षा देते 
हैं, वहाँ ब्रह्मवेद अपने दार्शनिक सूक्तों द्वारा ब्रह्मज्ञान 
सिखाता है और मोक्ष के उपाय बतलाता है । इसी लिए 
अथववेद की अध्यात्मविद्याप्रद उपनिषदे वड़ी महत्त्व- 
पूर्ण हैं । 

ब्रह्मवैवर्तपुराण--यह॒ वैष्णव पुराण समझा जाता है। 
इसके आधे भाग में तीन खण्ड हैं, ब्रह्मलण्ड, प्रकृति- 
खण्ड और गणपतिखण्ड; और आधे से कुछ अधिक में 
क्ृष्णजन्मखण्ड का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध है। इसकी 
इलोकसंख्या १८ हजार है। स्कन्दपुराण के अनुसार यह 
पुराण सूर्य भगवान्‌ की महिमा का प्रतिपादन करता है । 
मत्स्यपुराण इसमें ब्रह्मा की मुख्यता की ओर संकेत करता 
हुँ । परन्तु स्वयं ब्रह्मवैवर्तपुराण में विष्णु की ही महत्ता 
प्रतिपादित मिलती है। निर्णयसिन्धु में एक लघु ब्रह्म- 
बैवर्तपुराण' का वर्णन है, परन्तु वह सम्प्रति कहीं नहीं 
पाया जाता । दाक्षिणात्य और गौड़ीय दो पाठ इस पुराण 
के मिलते हैं | आजकल अनेक छोटे-छोटे ग्रन्थ ब्रह्मवैवत्तं- 
पुराण के अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं, जैसे अळंकारदानविधि, 
एकादशीमाहातम्य, कृष्णस्तोत्र, गंगास्तोत्र, गणेशकवच, 
गर्भस्तुति, परशुराम प्रति शङ्करोपदेश, बकुारण्य तथा 
ब्रह्मारण्य-माहात्म्य, मुक्तिक्षेत्रमाहात्म्य, राधा-उद्धवः 
संवाद, श्रावणद्वादशीब्रत, श्रीगोष्ठीमाहातय, स्वामि- 
झैलमाहात्म्य, काशी-केदारमाहात्म्य आदि । 


बरह्मसर--( समन्तपंचक तीर्थ ) कुरुसेत्र का भारतप्रसिद्ध 


वैष्णव तीथं । ब्रह्मसर का विस्तृत सरोवर ( जो अव कुरु 
क्षेत्र सरोवर के नाम से साधारण जन में प्रसिद्ध है) १४४२ 
गज लंबा तथा ७०० गज चौड़ा हैं। इसके भीतर दो . 


ब्रह्मसस्प्रदाय-ब्रह्म सृत्नभाष्य 


द्वीप हैं जिनमें प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक स्थान हैं । 
छोटे द्वीप में गरुड़ सहित॑ भगवान्‌ विष्णु का मन्दिर है 
जो पुल द्वारा श्रवणनाथ मठ से मिला हुआ है । एक बड़ा 
पुल बड़े द्वीप के मध्य से होकर दक्षिणी तट से उत्तरी तट 
को मिलाता है । इस द्वीप में भामों के बगीचे, प्राचीन 
मन्दिर तथा भवनों के भग्नावशेष हैँ । चन्द्रकूप का अति 
प्राचीन स्थान है । पुराणों में वर्णन मिलता है कि महा- 
भारत काळ के पहले ब्रह्मसर नामक सरोवर महाराज 
कुर्‌ ने निर्मित कराया था । (वामनपुराण, अध्याय २२, 

` इलोक १४) । 
इस सरोवर के आस-पास कुछ आधुनिक भवनों का 
निर्माण हो गया है, जैसे कालीकमली वाले की धर्मशाला, 
श्रवणनाथ की हवेली, गौडीय मठ, कुरुक्षेत्र जीर्णोद्धार 
सोसाइटी ( जिसे गीताभवन कहते हैँ), गीतामन्दिर, 
गुरुद्वारा और गुरु नानक की स्मृति में और एक गुरुद्वारा 

बन गथा हैं । 

बरह्मसम्प्रवाय--माध्व सम्प्रदाय का एक नाम। 
ब्रह्मसावित्रीत्रत--भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान होता हैं। ब्रती को तीन दिन तक उपवास 
करना चाहिए । यदि ऐसा करने की सामर्थ्य न हो तो 
चयोदशी को अयाचित, चतुर्दशी को नक्त पद्धति तथा 
पूर्णिमा को उपवास रखा जाय । सुवर्ण, रजत अथवा 
मृन्मयी ब्रह्मा तथा सावित्री की प्रतिमाएँ बनवाकर उनका 
पूजन किया जाय । पूणिमा की रात्रि क्रो जागरण तथा 
उत्सव करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः सुवर्ण की दक्षिणा 
सहित प्रतिमाएँ दान में दे दी जायें । दे० हेमाद्रि, २.२५८- 
२७२ (भविष्योत्तर पुराण से) । यह वट-सावित्रीब्रत के 
समान हैँ केवळ तिथि तथा सावित्री की कथा हेमाद्रि में 
कुछ विस्तार से वतलायी गयी है । 
ब्रह्मसिद्धि--वेदान्त का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । शंकराचायं के 
शिष्य सुरेशवराचायं (भूतपूर्व मण्डन मिश्र) द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ अद्वैत वेदान्त मत का समर्थक है । 
्रह्मसुत्र-वेदान्त शास्त्र अथवा उत्तर ( ब्रह्म ) मीमांसा का 
आधार ग्रन्थ । इसके रचयिता वादरायण बहे जाते 
हैं । इनसे पहले भी वेदान्त के आचार्य हो गये हैं, सात 
आचार्यो के नाम तो इस ग्रन्थ में ही प्रास हैं। इसका 
विपय है बह्म का विचार । ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय का 
चाम 'समन्वय' है, इसमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध 
५८ :- 
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श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में किया गया है। दुसरे 
अध्याय का साधारण नाम 'अविरोध' है । इसके प्रथम 
पाद में स्वमतप्रतिष्ठा के लिए स्मृति-तर्कादि विरोधों का 
परिहार किया गया है । द्वितीय पाद में विरुद्ध मतों के प्रति 
दोषारोपण किया गया है । तृतीय पांद में ब्रह्म से तत्त्वों 
की उत्पत्ति कही गयी है और चतुर्थ पाद में भूतविषयक 
श्रुतियों का विरोधपरिहार किया गया है । 

तृतीय अध्याय का साधारण नाम 'साधन' हूँ। इसमें 
जीव और ब्रह्म के लक्षणों का निर्देश करके मुक्ति के 
बहिरंग और अन्तरंग साधनों का निर्देश किया गया है । 
चतुर्थ अध्याय का नाम 'फल' हैँ । इसमें जीवन्मुक्ति, जीव 
की उत्क्रान्ति, सगुण और निगुण उपासना के फलतार- 
तम्य पर विचार किया गया हू । ब्रह्मसूत्र पर सभी वेंदा- 
न्तीयं सम्प्रदायों के आचायों ने भाष्य, टीका व वृत्तियाँ 
लिखी हूँ । इनमें गम्भीरता, प्राज्लक्ता, सौष्ठता और 
प्रसाद गुणों की अधिकता के कारण शाङ्कर भाष्य सर्वश्रेष्ठ 
स्थान रखता है । इसका नाम 'शारीरक भाष्य' है । 


ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य--शुद्धाइ्तवाद के प्रतिष्ठापक वल्लभा- 


चार्य (१४७९-१५३१ ई०) ने इसकी रचना को । ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के मूल पाठ की तुलनात्मक व्याख्या पर ही 
वल्लभ का विशेष बल है। अतः सूत्रों का घनिष्ठ अनुसारी 
होने के कारण, कुछ लोगों के विचार से वल्लभ का भाष्य 
'अनुभाष्य' कहलाता है । वे स्वयं कहते हैं : 
सन्देहवारकं शास्त्रं वुद्धिदोषात्तदुद्भवः । 
विदुद्वशास्त्रसंभेदाद्‌ अर्ङ्गषचाश्क्यनिशचयेः ॥ 
तस्मात्सूत्रानुसारेण कर्तव्यः सर्वनिर्णयः । 
अन्यथा भ्रवयते स्वार्थान्मघ्यमरच तथाविधैः ॥ 
(अणुभाष्य, चौखम्वा सं०, पृ० २०) 
्रह्मसुन्रदीपिका--महात्मा शङ्कुरानन्द (विद्यारण्यस्वामो के 
शिक्षागुरु) ने, जो १४वीं शताब्दी में विशिष्ट अइटैतवादी 
विद्वान्‌ हो गये हैं, शाङ्कर मत को पृष्ट और प्रचारित 
करने के लिए ब्रह्मसूत्रदीपिका नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इसमें उन्होंने बड़ी सरल भाषा में शाङ्कर मतानुसार 
ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की है । 
ब्रह्मसुत्रभाष्य (अनेक)--झंकराचार्यं के पश्चाद्‌भावी सभी 
प्रमुख वेदिक सम्प्रदायाचार्यों ने अपने-अपने मतों के स्थाप- 
नाथं ब्रह्मसूत्र पर भाष्यों की रचना की है । उनमें बि रिष्टा- 
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देतवादी आचार्य रामानुज के भाष्य को 'श्रीभाष्य' कहते 
, हैं । आचार्य मध्व ( आनन्दतीर्थ ) का द्वैतवादी भाष्य 
है । कहा जाता है, विष्णुस्वामी ने भी एक भाष्य रचा 
था, अब उसके स्थान पर वल्लभाचार्य का 'अणुभाष्य' प्रच- 
छित है । 'बेदान्तपारिजातसौरभ' नाम से द्वैताइँतवादी 
आचार्य निम्बाकं का सूक्ष्म भाष्य है । भेदाभेद मत के अतु- 
सार भास्कराचार्य (९०० ई०) ने भी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य 
रचा हू । बलदेव विद्याभूषण ने गौडीय (चैतन्य) सम्प्र 
दाय का अचिन्त्य भेदामेदवादी भाष्य बनाया है। रामा- 
नन्दी वैष्णव सम्प्रदाय के 'आनन्दभाष्य' और 'जानकी- 
भाष्य' भी अब प्रकाशित हो गये हैं । शैव सम्प्रदाय का 
अनुसारी 'श्रीकण्ठभाष्य' मध्यकाळ में निमित हो गया था । 
म० म० पं० प्रमथनाथ तर्कभूधण ने कुछ समय पूर्व 
'शक्तिभाष्य' की रचना की है । 
ब्रह्मसूत्रभाष्यवातिक--आचार्य शङ्कर के शिष्य सुरेश्वराः 
चार्य द्वारा रचित इस ग्रन्थ में केवलाईतवादी शाङ्करमत 
का प्रतिपादन हुआ है । 
रहमसत्रभाष्योपन्यास--विशिष्टाइतबादी विद्वान्‌ दोहय 
महाचार्य द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रभाष्योपन्यास १६वीं शताब्दी 
का ग्रन्थ हूँ । 
बरहमत्रवृत्ति-सदाशिवेन्द्र स्वामी के रचे गये ग्रन्थों में 
बहमसूतरवृत्ति बहुत लोकप्रिय है । इसके अध्ययन के बाद 
शाङ्करभाष्य को समझना सरळ हो जाता है। इसका अन्य 
नाम ब्रह्मतत्त्वप्रकाशिका' हूँ । 
बह्महत्या--इसका उल्लेख यजुर्वेद सं हिताओं तथा ब्राह्मणों में 
अत्यन्त घृणित पाप के रूप में हुआ हैं। हत्यारे को “ब्रह्महा” 
कहा गया हैं । स्मृतियों में भी 'ब्रह्महत्या' महापातकों में 
गिनायो गयी है और इसके प्रायरिचित्त का विस्तृत विधान 
किया गया है । 
ब्रह्मा--सर्वश्रेष्ठ पौराणिक न्निदेवों में ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव 
क्री गणना होती है । इनमें ब्रह्मा का नाम पहले आता है, 
क्योंकि वे विशव के आद्य सष्टा, प्रजापति, पितामह तथा 
हिरण्यगर्भ हैं । दे० प्रजापति। पुराणों में जो ब्रह्मा का रूप 
चित मिलता हैं वह वैदिक प्रजापति के रूप का विकास 
है । प्रजापति की समस्त वैदिक गाथाएँ ब्रह्मा पर आरो- 
पित कर ली गयी हैं । प्रजापति और उनकी दुहिता की 
कथा पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में वणित हुई 
है । पुराणों के अनुसार क्षीरसागर में शेषशायी विष्णु के 
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नाभिकम से ब्रह्मा की स्वयं उत्पत्ति हुई, इसलिए ये 
“स्वयंभू? कहलाते हैं । घोर तपस्या के पश्चात्‌ इन्होंने 
ब्रह्माण्ड की सृष्टि की थी । वास्तव में सृष्टि ही ब्रह्मा का 
मुख्य कार्य है । सावित्री इनकी पत्नी, सरस्वती पुत्री और 
हंस वाहन है । ब्राह्म पुराणों में ब्रह्मा का स्वरूप विष्णु के 
सदृश ही निरूपित किया गया ह । ये ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, 
अज, महान्‌ तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और 
अन्तरात्मा बतलाये गये हैं । कार्य, कारण और चल, अचल 
सभी इनके अन्तर्गत हैं । समस्त कला और विद्या इन्होंने ही 
प्रकट की हैं । ये त्रिगुणात्मिका माया से अतीत ब्रह्म हैं। 
ये हिरण्यगर्भ हैं और सारा ब्रह्माण्ड इन्हीं से निकला है । 
यद्यपि ब्राह्म पुराणों में त्रिमूति के अन्तर्गत ये अग्नगण्य 

और प्रथम बने रहे, किन्तु धामिक सम्प्रदायों की दृष्टि 
से इनका स्थान विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि से 
गौण हो गया, इनका कोई पृथक्‌ सम्प्रदाय नहीं बन 
पाया । ब्रह्मा के मन्दिर भी थोड़े ही हैं । सबसे प्रसिद्ध 
ब्रह्मा का तीर्थ अजमेर के पास पुष्कर है । वृद्ध पिता की तरह 
देवपरिवार में इनका स्थान उपेक्षित होता गया । वैष्णव 
और झव पुराणों में ब्रह्मा को गौण प्रदर्शित करने के , 
बहुधा प्रयत्न पाये जाते हैं । विष्णु के नाभिकमळ से ब्रह्मा . 
की उत्पत्ति स्वयं विष्णु के सामने इनकी गौणता की 
द्योतक है । मार्कण्डेय पुराण के मधु-कँटभवध प्रसंग में 
विष्णु का उत्कर्ष और ब्रह्मा की विपन्नता दिखायी 
गयी है। ब्रह्मा को पूजञामूर्ति के निर्माण का वर्णन मत्स्य- 
पुराण (२५९.४०-४४) में पाया जाता हैं । 

ब्रह्माणो--शक्ति को सामान्य पूजा में जगन्माताओं (बिभिन्न 
देवों की पत्तियों) की पूजा होती है। ये माताएँ आठ हैं, 
जो आठ देवों से सम्बन्धित हैँ । इनको “अष्ट मातृका' भी 
कहते हैं । ब्रह्माणी का सम्बन्ध ब्रह्मा से है । 

ब्रह्माण्ड उपपुराण--उन्तीस उपपुरागों में से एक ब्रह्माण्ड 
भीहे। 

ब्रह्माण्डपुराण--अठारह महापुराणों में इराकी गणना है । 
इसकी संक्षिप्त विषयसूची नारदीय पुराण में पायी जाती 
है । इसमें १२००० (बारह सहल्न) के लगभग इलोक हैँ । 
इसके अन्तर्गत 'ललितोपाख्यान' भी माना जाता हैं । इसी 
पुराण का अंश प्रसिद्ध रामचरित्र 'अध्यात्मरामायणं' कही 
जाती है, किन्तु मूल पुराण या उसकी सूची में इसकी 
चर्चा नहीं है । रामायण की कथा अन्य पुराणों में भी 
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मिळती हुँ, परन्तु अध्यात्मरामायण में यह कथा विस्तार 
और दार्शनिक दृष्टिकोण से कही गयी हूँ। मिम्नांकित 
अन्य छोटे-छोटे ग्रन्थ भी इसी पुराण से निकले बताये 
जाते हैं : 

अग्नीशवर, अञ्जगाद्रि, अनन्तशयन, अर्जुनपुर, अष्ट- 
नेत्रस्थान, आदिगुर, आनन्दमिलय, ऋषिपञ्चमी, कठोर- 
गिरि, काळहरित, कामाक्षीविछास, कार्तिक, कावेरी, 
कुम्भकोण, गोदावरी, गोपुरी, क्षीरसागर, गोमुखी, चम्प- 
कारण्य, ज्ञानमण्डल, तञ्जापुरी, तारकब्रह्ममन्त्र, तुङ्ग 
भद्रा, तुलसी, दक्षिणामूति, देवदारुवन, गन्दगिरि, नरसिह, 
लक्ष्मीपूजा, वेङ्कुटेश, सिवग ङ्गा, काञ्ची, श्री र ङ्ग, के माहात्म्य 
तथा गणेशकवच, वेद्धुटेशकवच, हनुमत्‌कवच आदि। 

ब्रह्मानन्द--आपस्टम्वसु ५ वे अनेक भाष्यकारों में से एक । 
माण्डूक्योपनिधद्‌ के एक वृत्तिकार का नाम भी ब्रह्मा- 
नन्द हूँ । 

ब्रह्मानन्द सरस्वतो--उच्च तािकतापूर्ण अद्वैतसिद्धि ग्रन्थ 
के टीकाकार । ये मधुसूदन सरस्वती के समकालीन थे । 
माध्व मतावलम्बी व्यासराज के शिप्य रामाचार्य ने मधु- 
सूदन सरस्वती से अद्गैतसिद्धि का अध्ययन कर फिर उन्हीं 
के मत का खण्डन करने के लिए 'तरङ्गिणी' नामक ग्रन्थ 
की रचना कौ थी । इससे असन्तुष्ट होकर ब्रह्मानन्दजी 
ने अईतसिद्धि पर 'लघुचन्द्रिका' नाम की टीका लिखकर 
तरङ््िणीकार क्रे मत का खण्डन किया । इसमें इन्हें पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई है। इन्होंने रामाचार्य की सभी आप- 
त्तियों का बहुत सन्तोपजनक समाधान किया । संसार का 
मिथ्यात्त्र, एकजीववाद, निर्गृणत्त्र, ब्रह्मानन्द, नित्य- 
निरतिशय आनन्दरूपता, मुक्तिवाद--इन सभी विषयों का 
इन्होंने दार्शनिक समर्थन किया है । ये अद्वेतवाद़ के एक 
प्रधान आचार्य माने जाते हैं। इनका स्थितिकाल १७वीं 
शताव्दी है । इनके दीक्षागुरु परमानन्द सरस्वती थे और 
विद्यागुरु नारायणतीर्थ । 

(इस टीकावली के आधार पर द्वैत-अद्गैत वादों का 
ताकिक शास्त्रार्थं या परस्पर खण्डन-मण्डन अव तक 
चला आ रहा है, जो दार्शनिक प्रतिभा का एक मनोरञ्जन 
ही हुँ!) 

ब्रह्मामृतवधिणो--महात्मा रामानन्द सरस्वती (१७वीं 
शताब्दी ) द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र की एक टीका । 
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ब्रह्मावर्त--(१) आधुनिक हरियाना प्रदेशस्थ प्राचीनतम 
पवित्र भूभाग, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्म (बेद) का आवर्त 
(घूमने या प्रसरण का स्थान) है । मनुस्मृति (२.१७) के 
अनुसार कुरुक्षेत्र के आस-पास सरस्वती और दृषद्वती 
नदियों के बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता है | मनु 
(२.१८) के अनुसार इस देश के आचार को ही सार्व- 
देशिक आचरण के लिए आदर्श माना गया हैं । 

(२) कानपुर से उत्तर गङ्गातटवर्ती बिठूर नामक 
तीर्थ का समीपवर्ती क्षेत्र भी ब्रह्मावर्त कहलाता हूँ । संभ- 
वतः यह पौराणिक तीर्थ हुँ । 

ब्रह्मावाप्तितत--किसी भी मास कें शुक्ल पक्ष की दशमी 
के दिन इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । यह तिथिब्रत हुँ । 
इस दिन उपवास रखते हुए दस देवों की, जिन्हें 'अद्धिरा' 
कहा जाता हैँ, एक वर्ष तक पूजा करनी चाहिए । 

ब्रह्योच---शतपथ आदि ब्राह्मणों में इसका अर्थ 'घामिक 
पहेली' है, जो वैदिक क्रियाओं के विभिन्‍न आयोजनों का 
आवश्यक भाग होती थी । जैसे अश्वमेध अथवा दशरात्र 
के अवसर पर इसका आयोजन होता था । :कौषीतकि 
ब्राह्मण ( २७.४ ) में इस शब्द का रूप श्रह्मवद्य' 
तथा तै० सं० ( २.५,८,३, ) में 'ब्रह्मवाद्य' है, और 
सम्भवतः इन तीनों का एक ही अर्थ हुँ--ब्रह्म संवन्धी 
रहस्यात्मक चर्चा । 

ब्रह्मोषनिषद्‌--( १ ) ब्रह्म के सम्बन्ध में एक रहस्यपूर्ण 
सिद्धान्त, जो छान्दोग्योपनिषद्‌ (३.११.३) के एक संवाद 
का चिपय है, ब्रह्मोपनिषद्‌ कहलाता है । 

( २) संन्यास मार्गी एंक उपनिषद्‌ । इसका प्रारंभिक 
भाग तो कम से कम उतना हो प्राचीन हुँ जितनी मैत्रा- 
यणी, किन्तु उत्तरभाग आरुणेय, जाबाल, परमहंस उप- 
निषदों का समसामयिक है । 

ब्रह्मोपासना--( १ ) ब्रह्मः के सम्वन्ध में विचार अथवा 
चिन्तन । उपनिषदों तथा परवर्ती वेदान्त ग्रन्थों में इसी 
उपासना पद्धति का विवेचन हुआ हैं । 

( २ ) ब्राह्मसमाज के द्वितीय उत्कर्षं काल में महषि 
देबेन्द्रनाथ ठार्कुर नें उपनिषदों की छान-बीन कर उनके कुछ 
अंश समाज की सेवासभाओं के लिए १८५० ई० में ग्रन्थ 
के रूप में प्रकाशित करायें । इस ग्रन्थ का नाम :ब्राह्मवमं' 
रखा गया। इसमें ब्राह्मा सिद्धान्त के वीज या चार सिद्धान्त-. 
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नचनों का संक्षित. विवरण दिया गया है । इसमें ब्रह्मो- 
पासना, सेवा का क्रम, उपनिषदों के कुछ उद्धरण और 
कुछ धार्मिक ग्रन्थों के उद्धरणों के साथ अन्त में देवेन्द्र- 
नाथ द्वारा ब्राह्म सिद्धान्त को व्याख्या की गयी हैं । 
ब्रह्मौदन--यज्ञकमं के अन्तर्गत वेदसंहिताओं तथा ब्राह्मण 
ग्रन्थों के पारायण में भाग लेनेवाले पुरोहितों के नंवेद्य के 
लिए उबाला हुआ चाब्रळ ( ओदन ) ब्रह्मौदन कहलाता 
था । इसके पकाने की विशेष विधि थी । 
ब्राह्मण-न्र्य = वेइ का पाठक अथवा ब्रह्म = परमात्मा का 
ज्ञाता । ऋग्वेद को अपेक्षा अन्य संहिंताओं में यह साधा- 
रण प्रयोग का शब्द हो गया, जिसका अर्थ पुरोहित है। 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ( १०.९० ) में वर्णों के चार 
विभाजन के सन्दर्भ में इसका जाति के अर्थ में प्रयोग हुआ 
है । बैदिक ग्रन्थों में यह वर्ण क्षत्रियों से ऊँचा माना गया 
है । राजसूय यज्ञ में ब्राह्मग क्षत्रिय को कर देता था, 
किन्तु इससे शतपथ में णित ब्राह्मण की श्रेष्ठता न्यून 
नहीं होती । इस बात को वार-वार कहा गया हुँ कि 
क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को एकता से ही सर्वाङ्गीण उन्नति 
हो सकती हैं। यह स्वीकार किया गया है कि कतिपय 
राजन्य एवं धनसम्पन्त लोग ब्राह्मण को यदि कदाचित्‌ 
दबाने में समर्थ हुए हैं, तो उनका सर्वनाश भी शीघ्र ही 
घटित हुआ है । ब्राह्मण .पृथ्वी के देवता ( भूसुर ) कहे 
गये हैं, जैसे कि स्वर्ग के देवता होते हैं । 
ऐतरेय ब्राह्मण में ब्राह्मण को दान लेने वाळा 
(आदायो) तथा सोम पीने वाला ( आंपायी ) कहा गया 
है । उसके दो अन्य विरुद 'आवसायी' तया 'यथाकाम- 
प्रयाप्य' का अर्थ अस्पष्ट हुँ । पहले का अर्थ सब स्थानों में 
रहने वाला तथा दूसरे का आनन्द से घूमने वाला हो 
सकता है ( ऐ० ७.२९,२ )। शतपथ ब्रा० में ब्राह्मण 
के कर्तव्यों को चर्चा करते हुए उसके अधिकार इस प्रकार 
कहें गये हैं : ( १ ) अर्चा (२) दान ( ३) अजेयता 
तथा ( ४ ) अवध्यता । उसके कर्तव्य हैं : ( ५ ) ब्राह्मण्य 
(वंश की पवित्रता) ( ६ ) प्रतिरूपचर्या ( कर्तव्य 
पाळन ) तथा ( ७ ) लोकपक्ति (लोक को प्रबुद्ध करना) । 
ब्राह्मण स्वयं को ही संस्कृत करके विश्राम नहीं लेता 
था, अपितु दूसरों को भी अपने गुणों का दान आचार्य 
अथवा पुरोहित के “रूप में करता था। आचार्यपद से 


बह्मौदन-ग्राह्मण 


बाह्मण का अपने पुत्र को अध्ययन तथा याज्ञिक क्रियाओं में 
निपुण करना एक विशेष कार्य था ( शत ब्रा १,६, 
२,४ ) । उपनिषद्‌ ग्रन्थों में आरुणि एवं - इवेतकेलु ( बृ० 
उ० ६,१,१ ) तथा वरुण एवं भृगु का उदाहरण हैं ( श° 
ब्रा० ११,६,१,१ ) । आचार्य के अनेकों शिष्य होते थे 
तथा उन्हें बह धामिक तथा सामाजिक प्रेरणा से पढ़ाने को 
बाध्य होता था । उसे प्रत्येक ज्ञान अपने छात्रों पर प्रकट 
करना पड़ता था | इसो कारण कभी कभी छात्र आचार्य 
को अपने में परिवत्तित कर देते थे, अर्थात्‌ आचायं के 
समान पद प्रास कर लेते थे। अध्ययनकाल तथा शिक्षण- 
प्रणाली का सूत्रों में विवरण प्राप्त होता हूँ । 


पुरोहित के रूप में ब्राह्मण महायज्ञों को कराता था। 
साधारण गृह्ययज्ञ बिना उसको सहायता के भी हो सकते 
थे, किन्तु महत्त्वपूर्ण क्रियाएँ ( श्रीत ) उसके बिना नहीं 
सम्पन्न होती थीं | क्रियाओं फे विधिवत्‌ किये जाने पर 


जो घामिक लाभ होता था उसमें दक्षिणा के अतिरिक्त 


पुरोहित यजमान का साझेदार होता था। पुरोहित का 
स्थान साधारण धार्मिक की अपेक्षा सामाजिक भी होता 
था । वह राजा के अन्य व्यक्तिगत कार्यों में भी उसका 
प्रतिनिधि होता था । राजनीति में उसका बड़ा हाथ रहने 
लगा था । 

्मतिग्नन्थो में ब्राह्मणों के मुख्य छः फर्तव्य ( षट्कर्म ) 
बताये गये हैं--पठन-पाठन, यजन-याजन और दान- 
प्रतिग्रह । इनमें पठन, यजन और दान सामान्य तथा 
पाठन, याजन तथा प्रतिग्रह विशेष कर्तव्य हूँ । ; 


आपदूधर्म के रूप में अन्य व्यवसाय से भी ब्राह्मण 
निर्वाह कर सकता था, किन्तु स्मृतियां ने बहुत से प्रतिवन्ध 
लगाकर लोम और हिंसावाले कार्य उसके लिए वर्जित कर 
रखे हैं । 

ब्राह्मणों का वर्गीकरण : इस समय देशभेद के अनुः 
सार ब्राह्मणों के दो वड़े विभाग हैं : पञ्चगौड और पञ्चः 
द्रविण । पछ्चिम में अफगानिस्तान का गोर देश, पञ्जाब, 
जिसमें कुरुक्षेत्र सम्मिलित है, गोंड़ा-बस्ती जनपद, प्रयाग 
के दक्षिण ब आसपास का प्रदेश, परिंचिमी बंगाल, ये 
वाँचों प्रदेश किसी न किसी समय पर गौड़ कहे जाते रहे 
हैं । इन्हीं पाँचों प्रदेशों के ताम पर सम्भवतः सामूहिक 
नाम 'पञ्च गौड़! पड़ा। आदि गौड़ों का उद्गम कुरुक्षेत्र है । 


ब्राह्मणप्रन्थ-क्राह।पुरुष 


इस प्रदेश के ब्राह्मण विशेषतः गोड़ कहलाये। कद्मीर 
और पंजाब के ब्राह्मण सारस्वत, कन्नौज के आस-पास 
के ब्राह्मण कान्यकुब्ज, मिथिला के ब्राह्माण मंथिल तथा 
उत्कल के व्राह्मण उत्कल कहलाये । 

नर्मदा के दक्षिणस्थ आन्ध्र, द्रविड़, कर्नाकट, महाराष्ट्र 
और गुर्जर, इन्हें पञ्च द्रविड कहा गया हूँं। वहाँ के 
ब्राह्मण इन्हीं पाँच नामों से प्रसिद्ध हैँ । उपर्युक्त दसों के 
अनेक अर्न्तावभाग हैं । ये सभी या तो स्थानों के नाम से 
प्रसिद्ध हुए, या वंश के किसी पूर्वपुरुष के नाम से प्रख्यात; 
अथवा किसी विशेष पदवी, विद्या या गुण के कारण 
नामधारी हुए । वड़नगरा, विशनगरा, भटनागर, नागर, 
माथुर, मूलगाँवकर इत्यादि स्थानवाचक नाम हूँ, वंश के 
पूर्व पुरुष के नाम, जैसे-सान्याल ( शाण्डिल्य ), 
नारद, वशिष्ठ, कौशिक, भारद्वाज, काश्यप, गोभिल ये 
नाम वंश या गोत्र के सूचक हैं । पदवी के नाम, जैसे 
चक्रवर्त्ती, वन्द्योपाध्याय, मुख्योपाव्याय, भट्ट, फडनवीस, 
कुळकर्णी, राजभट्ट, जोशी ( ज्योतिषी ), देशपाण्डे 
इत्यादि । विद्या के नाम, जैसे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, शास्त्री, 
पाण्डेय, पौराणिक, व्यास, द्विवेदी इत्यादि । कर्म या गुण 
के नाम, जैसे दीक्षित, सनाढध, सुकुल, अधिकारी, 
वास्तव्य, याजक, याज्ञिक, नगम, आचार्य, भट्टाचार्य 
इत्यादि । 

ब्राह्मण (ग्रन्थ)--त्रह्म = यज्ञविधि के ज्ञापक ग्रन्थ । वैदिक 

साहित्य में संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राह्मणों का स्थान आता 
हूँ। ये वेद-साहित्य के अभिन्न अङ्ग माने गये हैं। भापस्तम्व 
श्रौतसूत्र, बौधायनधर्मसूत्र, वौघायनगुह्यसुत्र, कौशिकसूत्र 
आदि में ब्राह्मणों को वेद कहा गया है। वेदों का वह 
भाग जो विविध वैदिक यज्ञों के लिए बेदमन्त्रों के प्रयोग 
के नियमों, उनकी उत्पत्ति, विवरण, व्याख्या आदि करता 
है और जिसमें स्थान-स्थान पर सुविस्तृत दुष्टान्तों के रूप 
में परम्परागत कथाओं का समावेश रहता है, ब्राह्मण 
कहलाता है । इनके विषय को चार भागों में बाँठा जा 
सकता हुँ: ( १ ) विधिभाग ( २ ) अर्थवादभाग ( ३ ) 
उपनिषद्भाग और ( ४ ) आख्यानभाग । 

विधिभाग में यज्ञों के विधान का वर्णन हैँ । इसमें 
अर्थमीमांसा और शब्दों की निष्पत्ति भी बतायी गयी 
हुँ। अर्थवाद में यज्ञों के माहात्म्य को समझाने के लिए 
प्ररोचनात्मक विषयों का वर्णन हूँ । मीमांसाकार जैमिनि 
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ने अर्थवाद कें तीन भेद बतलाये हैँ : गुणवाद, अनुवाद 
और भूतार्थवाद । ब्राह्मणों के उपनिपद्‌ भाग में ब्रह्मतत्त्व 
के विपय मे विचार किया गया है । आख्यान भाग में 
प्राचीन ऋषिवंशों, आचार्यवंशों और राजवंशों की कथाएँ 
वर्णित हूँ । 
प्रत्येक बैदिक सहिता के पुथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मण ग्रन्थ हुँ। 

त्ररसेद संहिता के दो ब्राह्मण हैं--ऐतरेय और कौषीतकि, 
यजुर्वेदसंहिता के भी दो ब्राह्मण हैं--कष्ण यजुर्वेद का 
तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्छ यजुर्वेद का शतपथब्राह्मण । 
सामवेद की कोथुमीय शाखा के ब्राह्मण ग्रन्थ चालीस 
अध्यायों में विभक्त हूँ, जो अध्यायसंख्याक्रम से पञ्चविश 
ब्राह्मण ( ताण्ड्य ब्राह्मण ), षड्विशन्नाह्मण, अद्भुत 
ब्राह्मण और मन्त्र ब्राह्मण कहलाते हैं । सामवेद की 
जैमिनीय शाखा के दो ब्राह्मणग्रन्थ हैँ : जैमिनीय ब्राह्मण 
और जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण । इनको क्रमशः आर्षेय 
ब्राह्मण और छान्दोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं । सामवेद 
को राणायनीय शाखा का कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं 
हुँ । अथर्ववेद की नौ शाखाएँ हूँ, क्रिन्तु एक ही ब्राह्मण 
उपलब्ध हुँ--गोपथब्राह्मण । यह मुख्यतः दार्शनिक 
ब्राह्मण है । 


ब्राह्मणसवंस्व -चङ्गदेश के धर्मशास्त्री हलायुध भट्ट द्वारा 


रचित एक ग्रन्थ । 


ब्राह्मणप्राप्ति---चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक इस ब्रत 


के अनुष्ठान का विधान है । इसमें तिथिक्रम से चार देव; 
इन्द्र, वरुण, यम तथा कुवेर की गन्ध-अक्षतादि से पूजा 
होती है, क्योंकि ये चारों भगवान्‌ वासुदेव के ही चार 
रूप हैं । इसमें हवन भी विहित हूँ । जो वस्त्र इन चारों 
दिन भगवान्‌ को भेंट किये जायें वे . क्रमशः रक्त, पीत, 
कृष्ण तथा श्वेत वर्ण के हों । एक वर्ष तक यह ब्रत चलता 
है । व्रती इससे प्रलयक्राल तक स्वर्ग का भोग करता है | 
हेमाद्रि, २. ५००-५०१ के अनुसार यह चतुर्मूति ब्रत है । 


ब्राह्मण्याना्ति-ज्येष्ठ पूर्णमासी को सपत्नीक ब्राह्मण को 


भोजन कराकर वस्त्रादि प्रदान कर गन्ध्षाक्षतादि से उसका 
पूजन-सम्मान किया जाय । इससे ब्रती सात जन्मों तक 
केवल ब्राह्मण के घर में हो जन्म लेता हूँ । 
बाह्मपुदंष--जो लोग अस्वाभाविक मृत्यु से मरते हूँ, विशेष 
कर जिनकी हत्या होती है, उनके प्रेतात्मा बदला लेने की 
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भावना से तथा क्रोध से भरे रहते हैं । ऐसे प्रेतो फे अनेक 
भेद हैं, इनमें एक जाति ब्राह्मण प्रेतां की है जिसे 
ब्रह्मराक्षस, ब्राह्मदैत्य, ब्राह्मपुरुष तथा प्रचलित भाषा में 
ब्रह्म” कहते हैं । ये मारे गये ब्राह्मण होते हैं। दक्षिण 
भारत को मान्यतानुसार ब्राह्मपुरुष कंजूस ब्राह्मण 
प्रेतात्मा को कहते हैं, जो अपने घन की बढ़ाने या एकत्र 
करने के दुःख में मरा होता हैं । ऐसा दत्य अपने घर में 
हो चक्कर लगाता हैं तथा उस व्यक्ति पर आक्रमण कर 
देता है जो उसका धन खर्च करता है, उसके वस्त्र पहनता 
है या ऐसा काम करता है जो उसे पसन्द न हो । 
ब्राह्मससाज--नवशिक्षित लोगों की . एक घामिक संस्था । 
उपनिषदों में जिसकी चर्चा है उसी एक ब्रह्म (परमात्मा) 
की उपासना को अपना इष्ट रखकर राजा राममोहन राय 
ने कलकत्ता में ब्राह्मममाज की स्थापना की । इसके अन्तर्गत 
बिना किसी नबी, पैगम्बर, देवदूत आचार्य या पुरोहित को 
अपना मध्यस्य माने, सीघे अकेले ईश्वर की उपातना 
, ही मनुष्यं का कर्तव्य माना गया । ईसाई महात्म ईसा को 
और मुसलमान मुहम्मद साहब को मध्यस्थ मानते हैं और 
यही उनके धर्म की नींव है। इस वात में ब्राह्मसमाज 
उनसे आगे बढ़ गया । पुनर्डन्म का कोई प्रमाण न होने से 
जन्मान्तर का प्रश्‍त ही न छेड़ा गया। परमात्मा की 
प्राप्ति के सिवा कोई परलोक नहीं माना गया । निदान, 
मुसलमान और ईसाइयों से कहीं अधिक सरल और तर्क- 
संगत यह मत स्थापित हुआ। मन्दिर, मस्जिद, गिरंजाधर 
सवमे ब्रह्म ही स्थित माना गया। मूतिपूजा और बहुदेव 
पूजा का निषेध हुआ । परन्तु सर्वव्यापक ब्रह्म को सवमें 
स्थित जानकर अन्य सभी मतों को सहन किया गया । 
अपने मन्तव्यो में इस समाज नें वर्णाश्रम व्यवस्था, 
छूत-छात, जात-पात, चौका आदि कुछ न रखा । जप, 
तप, होम, ब्रत, उपवास.आदि के नियम नहीं माने । 
श्राद्ध, प्रेतकर्म का झगड़ा ही नहीं रखा । उपनिषदों को 
भौ भाधारग्रन्थ की तरह माना गाग्ा; प्रमाण की तरह 
नहीं । साथ ही संसार की जो सव बातें बुद्िग्राह्म समझी 
गयीं, उनको लेने में ब्राह्मसमाज को कोई आपत्ति न 
थी । ब्राह्मसमाज कुरान, इञ्जील, वेदादि सभी धमंग्नन्थों 
को समान . सम्मान देता है और संसार के सभी अच्छे 
घर्मसिक्षकों का समान समादर करता है । इस प्रकार 
ब्राह्मसमाज ने हिन्दू संस्कृति की सीमाबद्ध मर्यादा को 


ब्राह्मसमाज-ब्राह्मीप्रतिपद्लाभव्रत 


इतना विस्तृत कर दिया हूँ कि उसके सदस्य मुसलमान और 
इसाई भी हो सकते हैं । पादरियों दवारा प्रचारित पाश्‍चात्य 
शिक्षा के फल से हिन्दू शिक्षित समाज जो अपनी संस्कृति 
और आचार-विचार से विचरित हो रहा था और जों 
शायद कंशो-कभी पथभ्रष्ट होंकर अपने पुरातन क्षेत्र से 
निकल झर विदेशी संस्कृति के क्षेत्र में वहक जाता था, 
उसकी सामधिक रक्षा की गयी । ऐसा वर्ग बहुत उत्सुकता- 
पूर्वक ब्राह्मसमाज के अपने मनोतुकूल दल में सम्मिलित 
हो गया । 
राजा राममोहन राय के बाद महषि देवेन्द्रनाथ 

ठाकुर ब्राह्मसमाज के नेता हुए । ये कुछ अधिक परम्परा- 
वादी थे, इसलिए इनके अनुयायी अपने को 'आदिब्राह्म' 
कहते थे । केशवचन्द्र सेन ने इनको अधिक सुधारवादी 
और सरल बनाकर “नव ब्राह्मसमाज' का रूप दिया । इनके 
समय (संवत्‌ १८९५-१९४०) में ब्राह्मसमाज का प्रचार 
अधिक व्यापक हो गया। देश में प्रार्थनासमाज आदि 
अनेक नामों से 'इसकी स्थापना हुई और बड़ी संख्या में 
हिन्दू लोग इसके अनुयायी हो गये। ब्राह्मसमाज की 
स्थापना से राष्ट्ररक्षा के एक महान्‌ उद्देश्य की पूति हुईं, 
अर्थात्‌ राजा राममोहन राय की टूरदशिता ने वंगाळ में 
हिन्दूसमाज की बहुत बड़ी रक्षा की और नवशिक्षित - 
लोगों को विधर्मी होने से उसी प्रकार वचा लिया, जिस 
प्रकार आर्यसमाज ने पश्चिमोत्तर भारत में हिन्दुओं को 
वचाया । 

्ाह्मस्फुटसिद्धान्त--अरब मुसलमान ज्योतिष विद्या के 
लिए बहुलांश् में भारत के ऋणी हैं । ७७१ ई० में भारत का 
एक दूतमण्डल खलीफा के आदेश से बगदाद पहुँचाया गया। 
उसके एक विद्वान्‌ सदस्य ने अरबों को 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' 
उनकी भाषा में सिखाया । यह ग्रन्थ संस्कृत में सन्‌ ६१८ 
ई० में महान्‌ गणितज्योतिबिद्‌ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचा गया 
था । इसे अरव लोग 'अळसिन्दहिन्द' कहते थे। इसी 
के आधार पर इब्राहीम इब्न हबीब अळू दुजारी ने 'जिज' 
(ज्योतिष सारणी) के सिद्धान्तःनिकाले । समकालीन याकूब 
इब्न तारिक ने भी इसी 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' के आधार 
पर 'तरकीव अल अफलाक' की रचना की । 

राह्मीप्रतिपदूलाभन्नत- चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का 
आरम्भ होता हुँ । इसमें उपवास का विधान है । इस दिन 
रंगीन चूर्ण से अष्टदल कमल बनाकर उस पर ब्रह्मा की 


भ-भक्तलीलामुत 


प्रतिमा स्थापित करके उसका पूजन करना चाहिए | प्रथम 
चार दलों में पूर्व की ओर से ऋग्वेद तथा अन्य वेद; 
दक्षिण-पूर्व स्थल से मध्य बिन्दु वाले चार दलों पर वेद 
के अङ्क, धर्मशास्त्र, पुराण तथा न्यायविस्तर की स्थापना 
करनी चाहिए । प्रतिमास की प्रथम तिथि को वर्ष भर 
उपर्युक्त ग्रन्थों की पूजा की जाय । वर्ष के अन्त में गौ का 
दान विहित है । इस आचरण से ब्रती परम वैदिक विद्वान्‌ 
हो जाता है, यदि यह बारह वर्ष तक आचरण किया जाय 
तो ब्रती ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है । 


भ 


अ--व्यञ्जन वर्णो के पञ्चम वर्ग का चतुर्थ अक्षर । कामधेनु- 
मन्त्र में इसका स्वरूप निम्नांकित प्रकार से बतलाया गया है: 
भकारं स्प्ृणु चार्वङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
महामोक्षप्रदं वर्णं तरुणादित्य संप्रभम्‌ ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्णं पञ्चदेवमयं सदा ॥. 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम पाये जाते हैं : 
भः क्लिन्नो भ्रमरो भीमो विद्वमृतिनिशा भवम्‌ । 
द्विरण्डो भूषणो मूलं यज्ञसूत्रस्य वाचकः ॥ 
नक्षत्रं भ्रमणा दीप्तिवंयों भूमिः पयोनभः। 
नाभिर्भं महावाहुविश्वमूतिविताण्डकः ॥ 
प्राणात्मा तापिनी वः््रा विश्वरूपी च चन्द्रिका । 
भीमसेनः सुधासेनः सुखो मायापुरं हरः॥ 
भक्त-टर-मक्तिमार्ग के सिद्धान्तानुसार भक्त उसे कहते हँ 
जिसने ईश्वर के भजन में अपना सम्पूर्ण. जीवन समर्पित 
कर दिया हो। साधारण आत्माओं को चार भागों में 
विभक्त किया गया है : (१) बद्ध, जो इस जीवन की सम- 
स्याओं से बेधा है। (२) मुमुक्षु, जिसमें मुक्ति की चेतना 
जागृत हो, किन्तु उसके योग्य अभी नहीं है। (३) भक्त 
अथवा केवलो, जो मात्र ईश्‍वर की ही उपासना में लीन 
हो, पवित्र हृदय का हो और जो भक्ति गुण के कारण 
मुक्ति के मार्ग पर चल रहा हो और (४) मुक्त, जो भग- 
वतू-पद को प्राप्त कर चुका हो । 
भकत--(१) संस्कृत शब्द भक्त का अपभ्रंश, जो अशिक्षित 
ग्रामीण जनों में घाभिक उपासक के लिए प्रयुक्त होता है । 
यथा असम प्रदेश के गृहस्थ वेष्णवों का सम्वन्ध किसी न 
किसी देवस्थान से होता है, जिसके गुसाई उनको धर्म- 
- शिक्षा दिया करते हैँ । इन गुसाँइयों को 'मकत' कहते हूँ । 
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'भकत' लोग यदा-कदा झिष्यों के घर जाते हूँ तथा उनसे 
कुछ दक्षिणा या दण्ड वसूल करते हूँ । यही इस सम्प्रदाय 
की जीबिका होती हैँ । (२) दुसाध नामक निम्न श्रेणी 
की जाति उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में पायी जाती है । 
ये लोग राहु की पूजा फरते हैं तथा वर्ष में एक वार राहु 
की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं । राहुपूजा बीमारियों 
से मुक्ति या किसी मनोरथ फी सिद्धि के लिए की जाती 
है । इस यज्ञ के पुरोहित को 'भकत' कहते हैं, जो उनकी 
जाति का ही होता है । उसे 'चतिया' भी कहते हैं । 

भकतसेवा--असम प्रदेश के वैष्णवों में महात्मा हरिदास 
को उनके अनुयायी कृष्ण का अवतार मानते हैं, किन्तु इसके 
साथ ही वे अन्य महात्मा शंकरदेव को भी विष्णु का 
अवतार मानते हैं । उनमें “भकतसेवा' की प्रथा है जिसके 
अनुसार ब्राह्मण अपने यजमानों अथवा शिष्यों से सव 
प्रकार का दान ग्रहण करते हैं । 


भक्तमाल--विष्णुभक्तों का चरित्र वर्णन करने वाले 


भाषा ग्रन्थों में भक्तमाल (बैष्णवभक्तों की माला) महत्त्व- 
पूर्ण प्रामाणिक रचना है । यह साम्प्रदायिक ग्रन्थ नहीं है । 
चारों सम्प्रदायो और उनकी शाखाओं की महान्‌ विभुः 
तियों के जीवन की क्षाँक्रियां इसमें उदारतापूर्वक प्रस्तुत 
हुई हैं । इसके रचयिता संत नारायणदास उपनाम नाभाजी 
स्वयं रामानन्दी वैष्णव थें । यें जयपुर के तीर्थस्थल 
गलताजी के महात्मा कवि अग्रदासजी के शिष्य थें और 
उन्हों की आज्ञा से इन्होंने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 
नाभाजी उस समय हुए थें, जव तुलसीदास जीवित थे, 
प्रायः १५८५ तथा १६२३ ई० के मध्य । 
` भक्तमाल ब्रजभाषा के छप्पय छन्दों में रचित हैं, 
किन्तु बिना भाष्य के यह समझा नहीं जा सकता । इस पर 
लगभग एक सौ तिलक (टोका) ग्रन्थ हैं । इनमें गौडीय 
संत प्रियादासजी की पद्य टीका एबं अयोध्या के महात्मा 
रूपकलाजी की टीका प्रसिद्ध हैं । भक्तमाळ में दो सो 
भक्तों का चमत्कारपूर्ण जीवनचरित्र ३१६ छप्पय छन्दों 
में वणित है । भक्तों का पूरा जीवनवृत्त इसमें नहीं दिया 
गया है, केवळ उतना हो अंश हैं, जिससे भक्ति की महिमा 
प्रकट हो । 

भकतलीलामुत--भक्तिविषयक मराठी ग्रन्थों में महीपति 
द्वारा प्रणीत ग्रन्थों का बड़ा हो महत्त्वपुर्ण स्थान हुँ 
उनके ग्रन्थों में से “भकतलीलामृत' की रचना १७७४ ई० 
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में हुई, जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह “भक्तमाल' के. ढंग 
की ही रचना है । 
भकतविजय--महीपतिरचित मराठी भाषा का भक्तिविष- 
यक ग्रन्थ । रचनाकाल १७६२ ई० है । 
भक्ति--भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति 'भज्‌' घातु से हुई है, 
जिसका अर्थ सेवा करना या भजना है, अर्थात्‌ श्रद्धा और 
प्रेमपूर्वक इष्टदेव के प्रति आसविति । नारदभकितसूत्र में 
भक्ति को परम प्रेमरूप और अमृतस्वरूप कहा गया है; 
इसको प्राप्त कर मनुष्य क्ृतक्कत्य, संतृप्त और अमर हो 
जाता है । व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा हैं। 
गर्ग के अनुसार कथा श्रवण में अनु रक्त ही भिति हैँ। 
भारतीय धार्भिक साहित्य में भवित का उदय वैदिक काल 
से ही दिखाई पड़ता है । देवों के रूपदर्शन, उनकी स्तुति 
के गायन, उनके साहचयं के लिए उत्सुकता, उनके प्रति 
समर्पण आदि में आनन्द का अनुभव--गे सभी उपादान 
वेदों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं। ऋग्वेद के विष्णुसूक्त 
और वरुणसूक्त में भक्ति के मूल तत्त्व प्रचुर मात्रा में 
विद्यमान हूँ । वँष्णवभक्ति की गंगोत्तरी विष्णुसूक्त ही है । 
ब्राह्मण साहित्य में. कर्मकाण्ड के प्रसार के कारण भक्ति 
का स्वर कुछ मन्द पड़ जाता है, किन्तु उपनिषदों में उपा- 
सना की प्रधानता से निर्गुण भक्ति और कहीं-कहीं प्रती- 
कोपासना पुनः जागृत हो उठती हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌, 
इवेताइबतरोपनिषद्‌, मुण्डक्रोपनिषद्‌ आदि में विष्णु, शिव 
रुद्र, अच्युत, नारायण, सूर्य आदि कों भक्ति और उपासना 
के पर्याप्त संकेत पाये जाते हैं । . 
वैदिक भक्ति की पयस्विनी महाभारत काल तक आते- 
आते विस्तृत होने लगी । वैष्णव भक्ति की भागवतघारा 
का विकास इसी काळ में हुआ । यादवों की सात्वत शाखा 
में परवत्तिप्रधान भागवतधर्म का उत्कं हुआ । सात्वतो ने 
ही मथुरा-चृन्दाबन से लेकर मध्य भारत, राजस्थान, गुज- 
रात, महाराष्ट्र, कर्णाटक होते हुए तमिल (द्रविड़) प्रदेश 
तक प्रवृत्तिमूलक, रागात्मक भागवत धर्म का प्रचार किया। 
अभी तक वैष्णव अथवा शैव भक्ति के उपास्यः देवगण 
अथवा परमेश्वर ही थे । महाभारत काल में वैष्णव 
भागवत धर्म को एक ऐतिहासिक उपास्य का आधार कृष्ण 
वासुदेव के व्यक्तित्व में मिला । कृष्ण विष्णु के अवतार 
मानें गये और धीरे-धीरे ब्रह्म से उनका तादात्म्य हो गया । 
इस प्रकार नर देहधारी विष्णु की भक्ति जनसाधारण के 


भक्तविजय-भकित 


लिए सुलभ हो गयी। इससे पूर्व यह घर्म ऐकान्तिक, नारा- 
यणीय, सात्वत आदि नामों से पुकारा जाता था । ङृष्ण- 
वासुदेव भक्ति के उदय के पश्चात्‌ यह भागवत चर्म कह- 
लाने लगा । भागवत धर्म के इस रूप के उदय का काळ 
लगभग १४०० ई० पू० हू । तब से लेकर लगभग छठी- 
सातवीं शताब्दी तक यह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा। 
बीच में शैव-शाक्त सम्प्रदायों तथा शाङ्कर वेदान्त के 
प्रचार से भागवत धर्म का प्रचार कुछ मन्द पड़ गया । 
परन्तु पूर्व-मध्य युग में इसका पुनरुत्थान हुआ । भागवत 
घर्म का नवोदित रूप इसका प्रमाण है। रामानुज, 
मध्व आदि ने भागवत धर्म को और पल्लवित किया 
और भागे चलकर एकनाथ, रामानन्द, चैतन्य, वह्लभा- 
चार्य आदि ने भक्तिमार्ग का जनसामान्य तक व्यापक 
प्रसार किया। मध्ययथुग में सभी प्रदेशों के सन्त और 
भक्त कवियों ने भक्ति के सार्वजनिक प्रचार में प्रभूत योग 
दिया। 

मध्ययुग में भागवत भक्ति के चार प्रमुख सम्प्रदाग्न प्रव- 
तित हुए--(१) श्रीसम्प्रदाय (रामानुजाचायं द्वारा प्रचलित) 
(२) ब्रह्मसम्प्रदाय (मध्वाचार्य द्वारा प्रचलित) (३) रुद्र- 
सम्प्रदाय (विष्णु स्वामीःद्वारा प्रचलित) और (४) सनका- 
दिकसम्प्रदाय (निम्बार्काचार्य द्वारा स्थापित) । इन सभी ` 
सम्प्रदायों ने अंद्वेतवाद, मायावाद तथा कर्मसंन्यास का 
खण्डन कर भगवान्‌ की सगुण उपासना का प्रचार किया । 
यह भी ध्यान देने की वात है कि इस रागात्मिका झक्ति 
के प्रवर्तक सभी आचार्य सुदूर दक्षिण देश में ही प्रकट 
हुए । मध्ययुगीन भक्ति की उत्पत्ति और विकास का इति- 
हास भागवत पुराण के माहात्म्य में इस प्रकार दिया 
हुआ है : 

उत्पन्ना द्रविडे साहं वुद्धि कर्णाटके गता। 

क्वचित्‌ क्वचिन्‌ महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतां गता ॥ 

तत्र घोरंकलेर्योगात्‌ पाखण्डंः खण्डिताङ्गका । 

दुर्वछाहं चिरं जाता पुत्राभ्यां सह मन्दताम्‌ ॥ 

वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । 

जाताहं युवती सम्यक्‌ प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्‌ ॥ 

(१४८-५०) 

[ में वही (जो मूतः यादवों की एक शाखा के वंशज 
सात्वतों द्वारा लायी गयी थी) द्रविड प्रदेश में (रागात्मक 
भक्ति के रूप में) उत्पन्न हुई । कर्नाटक में बड़ी हुई । . 


भक्ति सार्ग-भ क्ति रत्नावली 


महाराष्ट्र में कुछ-कुछ (पोषण) हुआ । गुजरात में बृद्धा हो 
गयी । वहाँ घोर कलिपुग (म्लेच्छ-आक्रमण) के सम्पर्क से 
पाखण्डों द्वारा खण्डित अङ्गवाली मैं दुर्बळ होकर बहुत 
दिनों तक पुत्रों (ज्ञान-वैराग्य) के साथ मन्दता को प्राप्त हो 
गयी । फिर वृन्दावन (कुष्ण की लीलाभूमि) पहुँचकर 


सम्प्रति नवीना, सुरूपिणी, युवती और सम्यक्‌ प्रकार से ` 


सुन्दर हो गयी हूँ। | इसमें सन्देह नहीं कि मध्ययुगीन 
रागात्मिका भक्ति का उदय तमिळ प्रदेश में हुआ । परन्तु 
उसके पूर्ण संस्कृत रूप का विकास भागवत धर्म के मूल 
स्थल वृन्दावन में ही हुआ, जिसको दक्षिण के कई सन्त 
आचायाँ ने अपनी उपासनाभूमि बनाया । 


भागवत धर्म के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैँ : सृष्टि के 
उत्पादक एक मात्र भगवान्‌ हैं। इनके अनेक नाम हैं, 
जिनमें विष्णु, नारायण, वासुदेव, जनार्दन आदि मुख्य हैं । 
वे अपनी योगमाया प्रकृति से समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति 
करते हूँ । उन्हीं से ब्रह्मा, शिव आदि अन्य देवता प्रादुर्भूत 
होते हैँ । जीवात्मा उष्हीं का अंश है, जिसको भगवान्‌ का 
सायुज्य अथवा तादात्म्य होने पर पूर्णता प्राप्त होती है । 
समय-समय पर जब संसार पर संकट आता है तब भग- 
वान्‌ अवतार घारण कर उसे दूर करते हैं । उनके दस 
प्रमुख अवतार हैं जिनमें राम और कृष्ण प्रधान हैं । महा- 
भारत में भगवान्‌ के चतुर्व्यूह की कल्पना का विकास 
हुआ । वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार तत्त्व 
चतुर्व्यूह हैं, जिनकी उपासना भक्त क्रमशः करता है । वह 
अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव में क्रमशः उत्तरो- 
त्तर लीन होता है, परन्तु वासुदेव नहीं बनता; उन्हीं का 
अंश होने के नाते उनके सायुज्य में सुख मानता है। 
निष्क्राम कर्म से चित्त की शुद्धि और उससे भाव की शुद्धि 
होती है। भक्ति ही एक मात्र मोक्ष का साधन है । भग- 
वान्‌ के सम्मुख पूर्ण प्रपत्ति ही मोक्ष है । 


भागवत उपासनापद्धति का प्रथम उल्लेख ब्रह्मसूत्र 
के शाङ्कर भाष्य (२.४२) में पाया जाता है । इसके अनु- 
- सार अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय और योग से 
उपासना करते हुए भक्त भगवान्‌ को प्राप्त करता हूँ। 
'ज्ञानामृतसार' में छ: प्रकार की भक्ति बतलायी गयी है-- 
(१) स्मरण (२) कीर्तन (३) वन्दन (४) पादसेवन (५) 
अर्चन और (६) आत्मनिवेदन । भागवते पुराण 
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(७.५.२३-२४) में नवघा भक्ति का वर्णन है। उपर्युक्त 
छः में तीन--श्रवण, दास्य और सख्य और जोड़ दिये गये 
हैं। पाञ्जरात्र संहिताओं के अनुसार सम्पूर्ण भागवतघर्म चार 
खण्डं में विभक्त है: (१) ज्ञानपाद ( दर्शन और घर्म- 
विज्ञान ) (२) योगपाद ( योगसिंद्धान्त और अभ्यास ) 
(३) क्रियापाद ( मन्दिर निर्माण और मूर्तिस्थापना ) 
(४) चर्यापाद ( धाभिक क्रियाएँ )। 


भक्ति के ऊपर विशाळ साहित्य का निर्माण हुआ हूँ ।. 
इस पर सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ है श्रीमद्भागवत पुराण । 
इसके अतिरिक्त महाभारत का शान्तिपर्व, भगवद्गीता, 
पाञ्चरात्रसंहिता, सात्वतसंहिता, दाण्डिल्यसूत्र, नारदीय 
भक्तिसूत्र, नारदपञ्चरात्र, हरिवंश, पद्मसंहिता, विष्णुतत्त्वः 
संहिता; रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, 
वल्लभाचार्य आदि के ग्रन्थ द्रष्टव्य हूँ। 


भक्तिमार्ग--सगुण-साकार रूप में भगवान्‌ का भजन-पूजन 


करना । मोक्ष के तीन साधन हैं; ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग 
और भक्तिमार्ग । इन मार्गो में भगवद्गीता भक्तिमार्ग को 
सर्वोत्तम कहती हैं । इसका सरल अर्थ यह है कि सच्चे 
हृदय से संपादित भगवान्‌ की भक्ति पुनर्जन्म से उसी 
प्रकार मोक्ष दिलाती है, जैसे दार्शनिक ज्ञान एवं निष्काम- 
योग दिलाते हूँ। गीता ( १२.६-७ ) में श्रीकृष्ण का 
कथन है : “मुझ पर आश्वित होकर जो लोग सम्पूर्ण कर्मों 
को मेरे अपर्ण करते हुए मुझ परमेस्वर को ही अनन्य भाव 
के साथ घ्यानयोग से निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, 
मुझमें चित्त लगाने वाळे ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु 
रूप संसार-सागर से उद्धार कर देता हूँ।”' 

बहुत से अनन्य प्रेमी भक्तिमार्गी शुष्क मोक्ष चाहते ही 
नहीं । वे भक्ति करते रहने को मोक्ष से बढ़कर मानते हैं । 
उनके अनुसार परम मोक्ष के समान परा भक्ति स्वयं फल- 
रूपा है, वह किसी दूसरे फल का साधन नहीं करती हुँ । 


भक्तिरत्नाकर--अठारहवीं शती के प्रारम्भ में नरहरि चक्रः 


वर्ती ने चैतन्य सम्प्रदाय का इतिहास लिखा था, जिसका 
नाम भक्तिरत्नाकर है । 


भक्क्तिरत्नामुतसिन्धु-चंतन्य सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य 


रूप गोस्वामी ( १६वीं शती ) द्वारा रचित इस ग्रन्थ में 
संस्कृत भाषा में भगवान्‌ की स्तुतियों का संग्रह है । 
भक्तिरत्नावली--यह माध्व संप्रदाय का ग्रन्थ है । रचना- . 
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काल १५वीं शती है। इसके रचयिता 
महात्मा हूँ । 
भक्तिरत्नाञ्जस्ति-्वताद्रैत वेष्णव मत के विद्वात्‌ लेखक 
देवाचार्य द्वारा रचित यह ग्रन्थ निम्वार्कीय सिद्धान्त तथा 
भक्ति का प्रतिपादन और शाद्भुर मत का खण्डन 
करता है। 
भक्तिरसामृत सिन्घृ--चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी 
द्वारा रचित 'भक्तिरसामृतसिन्धृ' में भक्ति की व्याख्या, 
उत्क्रुष्टता तथा वैष्णवमत की साधना का सर्वागीण विचार 
किया गया है। इस ग्रन्थ की टीका जीव गोस्वामी ने 
लिखी है । रूप और जीव दोनों महात्मा चाचा-भतीजे, 
परम संत और उच्च कोटि के ग्रन्थकार थे । 
सक्तिरसायन--(१) मधुसूदन सरस्वती (अद्वैत सम्प्रदाय 
के दिग्गज विद्वान्‌) द्वारा लिखित यह ग्रन्थ भक्ति सम्बन्धी 
लक्षणग्रन्थ हैं । इससे उनकी भगवद्रसज्ञता और भावुकता 
का परिचय मिलता हूँ। 
(२) कन्नड भाषा में महात्मा सहजानन्द द्वारा 
भक्तिरसायन वामक ग्रन्थ रचा गया है, जो शँव संप्रदाय 
विषयक है । * 


भक्तिवाद--मोक्ष के तीन साधनों (कर्म, ज्ञान तथा भक्ति) 
में से यह तीसरा साधन है । यह सबसे सहज साधन है । 
दे० 'भक्तिमाग' । 

भक्तिसागर --महात्मा चरणदासजी द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भक्तिसिद्धान्त--जीव गोस्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ । 


भग--द्वादश आदित्य देवताओं में से एक । इस शब्द का 
साधारण अथ है देने वाला', 'बाँटने वाळा? । ऋग्वेद में 
इस देवता की विधर्ता, विभक्ता, भगवान्‌ इत्यादि उपा- 
घियाँ पायी जाती हैं । वास्तव में यह समृद्धि और ऐश्वर्य 
का देवता हूँ । वरुण के साथ ही इसका उल्लेख पाया 
जाता है । उषा भग की बहिन (भगिनी) है, जो स्वयं 
जागृति और समृद्धि की देवी है। यास्क ( निएक्त, 
१२.१३) के अनुसार भग सूर्य का वह रूप है जो पूर्वाह्न 
की अध्यक्षता करता है । प्राचीन ईरानी भाषा में भग 
(बघ) 'अहुरमज्द' का एक विशेषण है। स्लोवानिक 
(यूरोपीय आर्य) भाषा में ईश्वर का एक नाम भग (बोगु) 
है । इस देवता का व्यक्तित्व स्पष्ट और विकसित नहीं 


विष्णुपुरी 


भक्तिरत्ताञ्जर्ि-भगव दृगीता 


हुआ है । आगे चलकर पंरमात्मा के ऐश्वर्य अर्थ में 
इसका विलय हो गया और परमात्मा को 'भगबान्‌' कहा 
जाने लगा । 

भगत--वनवासी जाति में उग्र स्वभाव के देवों को शान्त 
करने व पूजा करने का कार्य जो करता है, उसे भगत 
(सं०-भक्त) कहते हैं । भगतों की प्रतिष्ठा के कारण हैं 
समय-समय पर इनमें देवी का आवेश, उसके प्रभाव से 
बड्बड़ाने तथा हिलने, मुँह से गाज निकालने, कच्चा 
मांस खाने तथा भूत-भविष्य की बातों का बखान करना । 
गृहदेवों की स्थापना, पारिवारिक तथा कौटुम्बिक घामिक 
कृत्यो का प्रतिपादन, फसल की वृद्धि करना, बीमारों को 
अच्छा करना आदि भगत के काम हैं । 


[| 


भगवत्‌--इसका शाब्दिक अर्थ है 'भग (छः प्रकार के ऐस्वर्य) . 
से युक्त'। यह ईश्वर का एक विशेषण है। पुरुषवाचक 
अर्थ में यह "भगवान्‌? बोला जाता हैं और स्त्रीवाचक 
अर्थ में भगवती (देवी) । 


भगवती--देवी मात्र; भगवान्‌” की शक्ति अथवा पत्नी। 
उमा का एक नाम भगवती भी है । 


भगवद्गोता--महाभारत के दार्शनिक और परमोच्च ज्ञान 
सम्बन्धी अंशों में सबसे महत्त्वपूर्ण तथा अति प्रसिद्ध भग- 
वदृगीता है । भीष्मपर्व में यह उद्धृत है। इसके रचना- 
काल को लेकर नव शिक्षाधारियों में बड़ा मतभेद है । 
इसमें स्वयं कहा गया है कि यह कुरुक्षेत्र में महाभारत 
युद्धारम्भ के ठीक पहले कृष्ण और अर्जुन के वीच संवाद 
के रूप में उच्चरित हुई थी । यही विश्वास हिन्दुओं में 
आज तक प्रचलित है । न्यायाधीश तैलङ्ग और भण्डार- 
कर के विचार से यह ईसा पू० चौथी शताब्दी में रची 
गयी । किन्तु आधुनिक विद्वान्‌ इसे ई० की प्रथम या 
दूसरी शताब्दी को रचना बताते हैं । गीता का प्रायः सात 
सौ इलोकों वाला वर्तमान आकार सम्भवतः पीछे स्थिर 
हुआ, किन्तु मूल उपदेश रूप में यह महाभारतः 
कालीन ही है। गीता भारतीय घर्म पर अतुल प्रभाव 
डालने वाला ग्रन्थ हूं । यहाँ ऐसी कोई भी रचना नहीं है 
जो हिन्दूविचारकों के द्वारा इतनी प्रशंसित हो जितनी 
गीता हुँ । इसकी अनेक पाइचात्य विचारकों तथा विद्वानों 
ने भी उच्च प्रशंसा की है । विशव की सभी भाषाओं में 
इसके असंख्य संस्करण अनुवाद के रूप में प्रकाशित हैँ । 


भभवद्विषयम्‌-भजन 


जो क्रान्तिकारी विचार गीता उपस्थित करती है वह 
यह है कि अन्य सम्प्रदाय केवल उन्हीं लोगों को मोक्ष का 
आइ्वासन देते हैं जो गृहस्थी (सांसारिकता) का त्याग कर 
संन्यास ग्रहण कर लेते हूँ, जव कि गोता उन सभी स्त्री- 
पुरुषों को मोक्ष का आश्वासन देती है जो गृहस्थ हैं, 
सांसारिक कमों में तल्लीन हैं । उपर्युक्त विचार ने ही इस 
ग्रन्थ को लोकप्रिय वना दिया है। यह साधारण लोगों 
की उपनिषद्‌ है । 

गीता में मोक्ष के तीन साधन कहे गये हैं । पहला 
ज्ञान मार्ग, जो उपनिषदों में, सांख्य दर्शन में तथा और 
भी स्पष्ट रूप में बौद्ध व जैन दर्शनों में चित है। 
दूसरा है कर्म मागं । यह हिन्दू धर्म का सबसे प्राचीन रूप 
है--अपने कर्तव्यों का पालन, जिसे संक्षेप में 'धमं' कहते 
हैं । आरम्भ में ऐसे धर्मों या कर्तव्यों में यज्ञों का महत्त्व 
था, किन्तु जाति, अवस्था, परिवार व सामाजिक कत्तव्य 
भी इसमें सम्मिलित थे। गीता का कर्मसिद्धान्त, जिसे 
कर्मयोग कहते हैं, यह है कि धर्मग्रन्थों में वणित कर्म 
का प्रतिपादन केवल क्षणिक सुख या स्वर्ग ही दिला 
सकता है, जवकि निष्काम भाव से किये जाने से यही 
कर्मसम्पादन मोक्ष दिछा सकता है। तीसरा मार्ग भक्ति 
मार्ग है। सम्पूर्ण चित्तवृत्ति से परमात्मा का प्रेमपूर्वक 
भजन-पूजन करना मोक्ष का साज़न है । 


यह महत्त्वपूर्ण है कि गीता सभी उपासकों को घर्म- 
शास्त्रों हारा अनुमोदित हिन्दू धर्म के पाऊन करने का 
आदेश करती है; जातिधर्म, परिवारधम, पितुपूजा के 
पालन का आदेश देती है । गीता वणव्यवस्था की विरोधी 
नहीं, जैसी कि कुछ लोगों की धारणा है । किन्तु यह गुण 
और स्वभाव के आघार पर उसका अनुमोदन करती है । 
इस प्रकार गीता ने हिन्दू घमं के सभी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तो 
की परिभाषा प्रस्तुत की और उनका परिष्कार किया 
है; उसके समय तक जीवन,में जो अन्तरविरोध उत्पन्न हो 
गये थे उनका परिहार करके समुच्चय और समन्वय का 
मार्ग प्रशस्त किया है । 


गीता पर मध्य काळ के प्रायः सभी आचायोँ ने भाष्य 
और टीकाएँ लिखी हुँ । इनमें “शाङ्करभाष्य, रामानुज- 
भाष्य, मधुसूदनी टीका, लोकमान्य तिलक का गीता- 
रहस्य, ज्ञानेश्‍वरी आदि बहुत प्रसिद्ध हैँ । गीता के ऊपर 
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भारतीय और कतिपय विदेशी भाषाओं में विशाल साहित्य 
की रचना हुई है । 

भगबवूबिषयम्‌--यह्‌ नम्भ आळवार के 'तिरुवोपमोलि' नामक 
ग्रन्थ पर किसी अज्ञात लेखक द्वारा तमिल भाषा में रचित 
एक भाष्य हैँ । ए० गोविन्दाचार्य ने इसके कुछ अंशों का 
अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है । 

भगवदूभावक--छान्दोग्य तथा केन उपनिषदों के अनेका- 
नेक टीकाकारों में से भगवदूभावक भी एक हैं । 

भगतिन, भगतानी--नाचने गाने वाली एक जाति को 
लड़कियों को व्यङ्गयात्मक भाषा में भगतिन या भगतानी 
(भक्त की पत्नी) कहते हैं । इस जाति की लड़कियाँ इस 
पेशे में प्रवेश के पूर्व नाम मात्र के लिए किसी बूढ़े संन्यासी 
से विवाह कर लेती हैं, जो अपनी इस पत्नी को सभी 
प्रकार के सम्त्रन्धों की छूट देने के लिए डेढ़ दो रुपया दक्षिणा 
प्राप्त कर लेता हू । कभी-कभी ऐसे वर के अभाव में उन 
स्त्रियों का विवाह गणेश या किसी भी देवता की प्रतिमा 
के साथ कर देते हुँ । विवाह के बिना इस पेदे में प्रवेश 
करना बे पाप समझती हैं । 

भगववाराघन क्रम--आचार्य रामानुज द्वारा रचित एक 
ग्रन्थ । 

भगवान्‌--परमेशवर का एक गुणवाचक नाम । भगवान्‌, 
परमेश्वर, ईइवर, नारायण, राम, कृष्ण, ये सभी पर्यायः 
वाची शब्द माने जाते हूँ, जो विष्णु की कोटि के हूँ । 
“भग' (छः विशेषताओं) से युक्त होने के कारण परमेश्वर 
को भगवान्‌ कहते हूँ । वे हैं जगत्‌ का समस्त ऐदवरय 
(सामर्थ्य), समस्त धर्म, समस्त यश, समस्त शोभा, समस्त 
ज्ञान और समस्त वैराग्य (निर्गुंग-निलेंप स्थिति) । 

भङ्ग--मदकारक पौधा, जिसकी पत्तियाँ पीसकर पी जाती 
हूँ । भङ्ग का उल्लेख अथववेद (११.६,१५) में भी हुआ 
हुँ । ऋग्वेद (९.६१, १३) में भङ्ग सोमलता का विरुद 
हैं; सम्भवतः अपनी मादकता के कारण | कुछ विद्वान्‌ 
भङ्ग और सोम का अभेद मानते हैं । 


भजन--इसका शाब्दिक अर्थ हुँ शवर की उपासना करना 
या उसको प्रास होना ।' प्रचलित प्रकार के धामिक गीतों 
के लिए कौत्तन तथा भजन नाम आता है। 'भजन' कीर्तन 
तथा कथन से रूप तथा प्रणाली में भिन्न, लय, राग 
एवं तुकबन्द होते हुँ । ये भक्तिविषयक किसी विषय से 
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संबन्धित रहते हैँ । उत्तर भारत में सूर, तुलसी, कबीर 
तथा मीरा के भजन अधिक प्रचलित हैं । 
भरट (कुसारिछ)--दे० 'कुमारिल' । 
भट॒ट (दिनलकर)--क्रमंमीमांसा के १७वीं शताब्दी में उत्पन्न 
एक आचार्य । इन्होने पार्थसारथि मिश्र की शास्त्रदीपिका 
पर 'भाटु दिमकर' नामक भाष्य रचा है । 
भट्ट (नोलकण्ठ)--(१) १५वीं या १६वीं शताब्दी में 
उत्पन्न, शाक्त मत के आचार्थ। इन्होंने देवी भागवत 
उपपुराण' के ऊपर तिलक नामक व्याख्या रची है। (२) 
'मयुख' नामक धर्मशास्त्रनिबन्ध के प्रसिद्ध रचयिता । 
दे० 'नीलकण्ठ भट्ट । 
भट्ट (भास्कर मिश्र)--स्मार्त साहित्य के निपुण लेखक 
भट्ट भास्कर मिश्र के कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, 
आरण्यक एवं उपनिषदों पर रचे गये भाष्य वैदिक साहित्य 
के महत्त्वपूर्ण अंग हैँ । भट्टजी तेलुगु प्रदेश के रहने वाले 
थे तथा तैत्तिरीय संहिता की आत्रेय शाखा के अनुयायी 
थे। इस संहिता का भाष्य इन्होने ११८८ ई० में 
रचा था। 
भट्टोजिदीक्षित--चतुर्मुखी प्रतिभाशाली सुप्रसिद्ध वैयाकरण । 
इनकी रची हुई सिद्डान्तकौमुदी, प्रौढमनोरमा, शब्द 
कौस्तुभ आदि कृतियाँ दिगन्तव्यापिनी कीतिकोमुदी का 
विस्तार करने वाली हैं । वेदान्त शास्त्र में ये आचार्य 
अप्पय दीक्षित के शिष्य थे । इनक्रे व्याकरण के गुरु 
'प्रक्रियाप्रकाश कार शेष कृष्ण दीक्षित थे । भट्टोजिदीक्षित 
की प्रतिभा असाधारण थी । इन्होंने वेदान्त के साथ ही 
बर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, उपासना आदि पर भी मर्मस्पर्शी 
ग्रन्थ रचना की है । एक बार शास्त्रार्थ के समय उन्होंने 
पण्डितराज जगन्नाथ को म्लेच्छ कह दिया था । इससे 
पण्डितराज का इनके प्रति स्थायी वैमनस्य हो गया और 
उन्होंने 'मनोरमा' का खण्डन करने के लिए 'मनोरमा- 
कुचमदिनी' नामक टीकाग्रन्थ की रचना की | पण्डित- 
राज उनके गुरुपुत्र शेष वीरेश्‍वर दीक्षित के पुत्र थे । 
भट्टोजिदोक्षित के रचे हुए ग्रन्थों में वयाकरणसिद्धान्त- 
कौमुदी ओर प्रौढमनोरमा अति प्रसिद्ध हैं । सिद्धान्तकौमुदी 
पाणिनीय सूत्रों की वृत्ति है भर मनोरमा उसकी व्याख्या । 
तीसरे ग्रन्थ शब्दकौस्तुभ में इन्होंने पातञ्जल महाभाष्य 
के विषयों का युक्तिपूर्वक समथन किया है। चोथा ग्रन्थ 
बैयाकरणभूषण है । इसका प्रतिपाद्य विषय भी शब्द- 


भट्ट (कुमारिल )-भद्रकालीव्र 


व्यापार हूँ । इनके अतिरिक्त उन्होंने 'तत्वकौस्तुभ' और 
श्वेदान्ततत्त्वविवेक टीकाविवरण' नामक दो वेदान्त 
ग्रन्थ भी रचे थे। इनमें से केवल तत्त्वकोस्तुभ प्रकाशित 
हुआ है । इसमें तवाद का खण्डन किया गया हूँ। कहा 
जाता है कि शेष कुष्ण दीक्षित से अध्ययन के नाते मानस- 
कार तुलसीदामजी इनके गुरुभाई थे । भट्रोजि शुष्क 
बैयाकरण के साथ ही सरस भगवद्भक्त भी थे। व्याकरण 
के सहस्रं उदाहरण इन्होंने राम-कृष्णचरित्र से ही निर्मित 
किये हूँ । 

भष्ट आगस--यह एक झैव आगम है । 

भद्रकालो--काली के सौम्य या वत्सल रूप को राख्या या 
भद्रकाली कहते हैं, जो प्रत्येक बंगालो गाँव की रक्षिका 
होती हूँ । महामारी आरम्भ होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना 
व यज्ञ किये जाते हैं काली को उदार रूप में सभी जीवों 
की माता, अन्न देने वाली, मनुष्य व जन्तुओं में उत्पादन 
शक्ति उत्पन्न करने वाली मानते हूँ । इसकी पूजा फल-फूल, 
दुग्ध, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही को जाती 
है । इसकी पूजा में पशुबलि निषिद्ध है । 

भद्रकालीनवमी-चँत्र शुक्ल नवमी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । इसमें उपवास तथा पृष्पादिक से भद्रकाली 
देवी की पूजा का विधान है । विकल्प से समस्त मासों को 
नवमियों को भद्रकाली देवी को पूजा होनी चाहिए | दें० 
नीलमतपुराण, ६३, लोक ७६२-६३। 

भब्रकालीपुजा-राजा-महाराजाओं के शाम्तिक-पौष्टिक कर्मों 
के लिए 'राजनीतिप्रकाश' में इस पूजा के लिए अनुरोध 
किया गया है। इसका विधान ठीक उसी प्रकार है जैसा 
भद्रकालीब्रत में कहा गया है । 

भद्रकाली ब्रत--(१) कातिक शुक्ल नवमी को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है। उस दिन उपवास रखा जाता हू। 
इसकी भद्रकाली (अथवा भवानी) देवी हैँ । एक वर्ष तक 
प्रति मास की नवमी को देवीजी का पूजन होता है । 
वर्ष के अन्त में किसी ब्राह्मण को दो वस्त्र दान में दिये 
जाते हूँ । इसके आचरण से समस्त कामनाओं की सिद्धि 
होती हैँ । जैसे रोगों से मुक्ति, पुत्रलाभ तथा यश की 
उपलब्धि । 

(२) आश्विन शुक्ल नवमी को प्रासाद की किसी 

प्राचीर (बाहरी दीवार) अथवा किसो वस्त्र के टुकड़े पर 
भद्रकाली को मृति बनाकर आयुधों (ढाळ, तलवार आदि) 


भद्रविधि-भरत 


सहित देवी का उपवासपूर्वक पूजन होता हैं । इस ब्रत 
से मनुष्य समृद्धि तथा सफलताएँ प्राप्त करता है । 
अद्रनारायण--गोभिलगृह्यसू त्र ( सामवेदीय ) के एक 
वृत्तिकार । 
भद्रविषि--भाद्र शुक्ल षष्ठी को पड़ने वाला रविवार भद्र 
कहलाता हूँ । उस दिन ब्रती को 'नक्तविधि' से आहार 
करना चाहिए अथवा उपवास रखना चाहिए । माळती के 
फूल, चन्दन, विजय घूप तथा पायस को (नैवेद्य के रूप में) 
मध्याह्न काल में सूर्य की पूजा में अर्पण करना चाहिए | 
यह वारब्रत है। ब्रतोपरान्त ब्राह्मण को दक्षिणा देनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सूर्यलोक को प्राप्त करता है । 
भद्रा--सात करणों में एक करण। प्रति दिन के पञ्चाङ्ग 
का एक अवयव करण है, जो तिथि का आधा भाग होता 
है । भद्रा को विष्टि भी कहते हैं । भद्रा नाम के विपरीत 
इसमें शुभ कर्म वर्जित है । विभिन्न राशियों के अनुसार 
यह तीनों लोकों में विचरण करती है और “मृत्युलोके यदा 
भद्रा सर्वकार्यविनाशिनी' होती है । 
भद्राचल--महाराष्ट्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर स्थित 
सुरम्य तीर्थस्थान। यहाँ भगवान्‌ श्री राम का प्राचीन मंदिर 
है । इसकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है। कहा जाता है, इसे 
समर्थ गुरु रामदास ने स्थापित किया था । 
भद्राविधि--कातिक शुक्ल तृतीया के दिन ब्रती को चाहिए 
कि-गोमूत्र तथा यावक (जौ से बनायी हुई लपसी) का 
सेवन करने के बाद नक्तविधि से आहार करे । प्रति मास 
के क्रम से इस ब्रत को वर्ष भर चलाना चाहिए | वपं के 
अन्त में गौ का दान विहित है । इस व्रत के आचरण से 
एक कल्प तक गौरीलोक में वास होता है। 
भब्रासप्तमी--शुवल पक्ष की सपमी को हस्त नक्षत्र हो तो 
वह तिथि भद्रा कहलाती हूँ। यह तिथित्रत हूँ। इसके 
सूर्य देवता हैं ब्रतेच्छु व्यक्ति को चतुर्थी तिथि से क्रमशः 
एकभक्त, नक्त, अयाचित तथा उपवास का आचरण करना 
चाहिए । फिर सूर्यप्रतिमा को घृत, दुग्ध तथा गन्ने के रस 
से स्नान कराकर घोडशोपचार पूजन करके प्रतिमा के 
समीप अमूल्य रत्न विभिन्न दिशाओं में रख देने चाहिए । 
` व्रती इस ब्रत के आचरण से सूर्यलोक और अन्त में ब्रह्म- 
लोक में पहुँच जाता है । 
भरत--(१) अभिजात क्षत्रिय वर्ग का एक वेदकालीन कबीला । 
ऋग्वेद तथा अन्य परवर्ती वैदिक साहित्य में भरत एक 
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महत्त्वपूर्ण कुल का नाम है । ऋग्वेद के तीसरे और सातवें 
मण्डल में ये सुदास एवं त्रित्सु के साथ तथा छठे मण्डल 
में दिवोदास के साथ उल्लिखित हैं । इससे लगता है कि 
ये तीनों राजा भरतवंशी थे। परवर्ती साहित्य में भरत 
लोग और प्रसिद्ध हूँ । शत० ब्रा० (१३.५.४) अश्‍्वमेध 
यज्ञकर्ता के रूप में भरत दोष्यन्ति का वर्णन करता है । 
एक अन्य भरत शताचीक सामाजित का उल्लेख मिलता 
है, जिसने अश्वमेध यज्ञ क्रिया । ऐत० ब्रा० (८.२३,२१) 
भरत दौष्यन्ति को दीर्घतमा मामतेय एवं शतानीक को 
सोमशुष्मा वाजप्यायन द्वारा अभिषिक्त किया गया वर्णन 
करता है । भरतों को भौगोलिक सीमा का पता उनकी 
काशीविजय तथा यमुना और गङ्गा लट पर यज्ञ करने से 
चलता है । महाभारत में कुरुओं को भरतकुल का कहा 
गया है । इससे ज्ञात होता हैँ कि ब्राह्मणकाल में भरत 
लोग कुरु-पञ्चाल जाति में मिल गये थे । 

भरतों की याज्ञिक क्रियाओं का पञ्चविशञ ब्रा० (१४.३, 
१३; १५,५,२४) में वार-वार उल्लेख आता है । ऋग्वेद 
(२.७.१.५; ४.२५.४;५.१६,१९; तं० सं० २,५,९,१; 
शत० ब्रा० १.४,२,२) में भारत अग्नि का उल्लेख आया 
हैँ । रॉय महाशय इस अग्नि से भरतों के योद्धा रूप की 
अभिव्यक्ति मानते हैं, जो सम्भव नहीं। ऋचाओं 
(ऋ० १.२२,१०; १.४२,९; १.८८,८; २.१,११; ३,८; 
३.४,८ आदि) में भारती देवी का उल्लेख है जो भरतों 
की दैवी रक्षिका शक्ति हैँ | उसका सरस्वती से सम्बन्ध 
भरतों को सरस्वती से सम्वन्धित करता है । 

इस महाद्वीप का भरतखण्ड तथा देश का भारतवर्ष 
नामकरण भरत जाति के नाम पर हो हुआ है । ऋषभ- 
देव के पुत्र भरत अथवा दौष्यन्ति भरत के नाम पर देश 
का नाम भारत होने की परम्परा परवर्ती है । 

(२) अयोध्या के राजा दशरथ के चार पुत्रों में द्वितीय 
भरत कंकेथी से उत्पन्न हुए थे । राम के वन जाने पर ये 
उनको वापस छाने के लिए चित्रकूट गये थे । उनके वापस 
न आने पर उनकी खड़ाऊं राजसिंहासन पर रखकर 
उनको ओर से ये राज्य का शासन करते रहे । चौदह वर्ष 
का वनवास समाप्त होने पर जब राम अयोध्या वापस 
आये तब भरत ने उनको राज्य समर्पित कर दिया । 

(३) गान्धर्वं वेद के चार प्रसिद्ध प्रवर्तको में से एक; 
नाट्य उपवेद के आचार्य, इनका “भरतनाद्थशास्त्र' संगीत 
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काव्यकला का मौलिक ग्रन्थ है । संस्कृत के सभी नाटक- 


कार भरत मुनि के अनुशासन पर चलते और इससे 'नट--- 


भी भरत कहे जाते हैं । 
भरत स्वामी --सायण ने अपने ऋग्वेदभाष्य में भट्टभास्कर 

मिश्र एवं भरत स्वामी नामक दो वेदभाष्यकारों का 
उल्लेख किया है । सामसंहिता के भाष्यकारों में भी भरत 
स्वामी का नामोल्लेख हुआ है । 

भरथरीवेराग्य--सत्रहवीं शताब्दी में स्वामी हरिदास 
विख्यात महात्मा हुए हैं । इनके रचे ग्रन्थ 'साधारण 
सिद्धान्त', “रस के पद', 'भरथरीवेराग्य कहे जाते हूँ । 
इनका उपासनात्मक मंत चैतन्य महाप्रभु के मत से मिलता 
जुलता है । 

भरहाज--ऋणग्वेदीय मन्त्रों की शाब्दिक रचना जिन ऋषि- 
परिवारों द्वारा हुई है उनमें सात अत्यधिक प्रसिद्ध हैं । 
भरद्वाज ऋषि उनमें अन्यतम हैं । ये छठे मण्डल के 
ऋषिरूप में विख्यात हैं ( आइवला० गृ० सू० ३.४,२; 
शांखा० गृ० सू० ४.१२; वृहद्देवता ५.१०२, जहाँ इन्हें 
बृहस्पति का पौत्र कहा गया हूँ)! पञ्च० ब्रा० ( १५. 
३-७ ) में इन्हें दिवोदास का पुरोहित कहा गया है । 
दिवोदास के साथ इनका सम्बन्ध काठक सं० ( २.१० ) 
से भी प्रकट होता है जहाँ इन्हें प्रतर्दन को राज्य देने 
वाला कहा गया है। ऋषि तथा मन्‍्त्रकार के रूप में 
भरद्वाज का उल्लेख अन्य संहिताओं तथा ब्राह्मणों में 
प्रायः हुआ है । रामायण और महाभारत में भी भारद्वाज 
( गोत्रज ) ऋषि का उल्लेख महान्‌ चिन्तक और ज्ञानी 
के रूप में हुआ है । 


भक्कच्छ--पश्‍्चिम समुद्र का तटवर्ती प्राचीन और प्रसिद्ध 
तीर्थ । इसका शुद्ध नाम भृगुकच्छ है । सूरर और बड़ोदा 
के मध्य नर्मदा के उत्तर तट पर यह स्थान है। यहाँ 
महर्षि भृगु ने गायत्री का पुरश्चरण और अनेक तपस्याएँ की 
थीं । गरुड ने भी यहाँ तपस्या की थी । प्राचीन काल में 
यह प्रसिद्ध बंदरगाह था । 

भतुंद्रादशीद्रत-चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । एकादशी को उपवास कर द्वादशी को 


विष्णु भगवान्‌ की पूजा करनी चाहिए । प्रति मास विष्णु. 


के बारह नामों से केशव से दामोदर तक एक एक लेना 
नाहिए । यह ब्रत एक वषपर्यन्त चलता है । 


भरत स्वामी-भतू मित्र 


भतुंप्राप्त्रत--नारदजी ने इस ब्रत की महिमा उन अप्स- 
राओं को सुनायी थी, जो भगवान्‌ नारायण को पति रूप में 
पाना चाहती थीं । वसन्त शुक्ल द्वादशी को इसका 
अनुष्ठान होता हूँ । इस दिन उपवास रखकर हरि तथा 
लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दोनों की चाँदी की 
प्रतिमाएँ वनवाकर तथा कामदेव का अङ्गन्यास विभिन्न 
नामों से मृति के भिन्न भिन्न अवयवों में करना चाहिए। 
द्वितीय दिवस किसी ब्राह्मण को मूर्तियों का दान कर 
देना चाहिए । 

तुनाथ--नाथ सम्प्रदाय के प्रसिद्ध नव नाथों में से. 
एक । गुरु गोरखनाथ, मस्स्थेन्द्रनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचन्द् 
ये सभी अव तक जीवित और अमर माने जाते हैं । कहते 
हैं कि कभी-क्रभी साधकों को इनके दर्शन हो जाया 
करते हैं । 

भतुंप्रपञ्च--वेदान्त के एक भेदाभेंदबादी प्राचीन व्या- 
ख्याता । इन्होंने कठ और बृहदारण्यक उपनिषदों पर भी 
भाष्य रचना की थी । भर्तृप्रपञ्ञ का सिद्धान्त ज्ञान-कर्म- 
समुच्चयवाद था । दार्शनिक दृष्टि से इनका मत इुँता- 
हवत, भेदाभेद, अनेकान्त आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध था । 
इसके अनुसार परमार्थ एक भी है और नाना भी; वह 
ब्रह्मरूप में एक हैं और जगटूप में नाना हैँ। इसी लिए 
इस मत में एकान्ततः कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न 
कर दोनों की सार्थकता मानी गयी है । भतूंप्रपञ्च प्रमाण- 
समुच्चय वादी थे । इनके मत में लोकिक प्रमाण और 

` वेद दोनों ही सत्य हूँ । इसलिए उन्होंने लौकिक प्रमाण- 
गम्य भेद को और वेदगम्य अभेद को सत्य रूप में माना 
है । इसी कारण इनके'मत में जैसे केवल कर्म मोक्ष का 
साधन नहीं हो सकता, वैसे ही केवळ ज्ञान भी मोक्ष का 
साधन नहीं हो सकता । मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान-कर्म- 
समुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है । 

भतुंभित्र--जयन्त कृत 'न्यायमञ्जरी' ( पु० २१२,२२६ ) 
तथा यामुनाचार्य के 'सिद्धित्रय' ( पृ० ४-५ ) में इनका 
नामोल्लेख हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि ये 
भी वेदान्ती आचार्य रहे हागे । भर्तृमिश्न ने मीमांसा 
पर भी ग्रन्थ रचना की थी। कुमारिल ने इलोकवात्तिक 
में ( १.१.१. १०; १.१.६.१.३०-१३१ ) इनका उल्लेख 
किया है । पार्थसारथि मिश्र ने न्यायरत्ताकर में ऐसा ही 
आशय प्रकट किया है । कुमारिल कहते हैं कि भर्तुमित्र 


| भतु यज्ञ-भविष्पपुराण 


प्रभृति आचार्यों के अपसिद्धान्तों के प्रभाव से मीमांसा 
शास्त्र लोकायतवत्‌ हो गया । विशिष्टाद्व॑तवादो ग्रन्थों में 
उल्लिखित भर्तूमित्र और श्छोकवातिकोक्त मीमांसक भर्तू- 
मित्र एक ही व्यक्ति थे या भिन्न, इसका निर्णय करना 
कठिन है । परन्तु कुमारिळ की उक्ति से मालूम होता हैं 
कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे । मुकुल भट्ट ने 'अभिधावृत्ति- 
मातुका' में भी भर्तुमित्र का नाम निर्देश किया है 
( पु० १७ ) || 

भतु यज्ञ--का त्यायनसूत्र के अनेक भाष्यकार तथा वृत्तिकार 
हुए हैँ । उनमें से भर्तृयज्ञ भी एक हैं । 

भर्तुंहरि--भर्तृहरि का नाम भी यामुनाचार्य के ग्रन्थ में 
उल्लिखित हुआ हूँ । इनको वाक्यपदीयकार से अभिन्न 
मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं प्रतीत होती । परन्तु इनका 
कोई अन्य ग्रन्थ अभीतक उपलब्ध नहीं हुआ है । वाक्य- 
पदीय व्याकरण विषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्श- 
निक ग्रन्थ है । अद्वैत सिद्धान्त ही इसका उपजीव्य है, 
इसमें सन्देह नहीं हैँ । किसी-किसी आचार्य का मत है क्रि 
भर्तृहरि के 'शब्दब्रह्मवाद' का ही अवलम्वन करके 
आचार्य मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण 
किया था । इस पर वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा 
नामक टीका हूँ। उत्पलाचार्य के गुरु, कश्मीरीय शिवा- 
हत के प्रधान आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित 'शिव- 
दृष्टि! ग्रन्थ में भतृंहरि के शब्दाद्वेतवाद की विशेष रूप 
से समालोचना की है। शान्तरक्षित कृत तत्वसंग्रह, 
अविमुक्तात्मा कृत इष्टसिद्धि तथा जयन्त कृत न्यायमञ्जरी 
में भी शब्दाइईँतवाद का उल्लेख मिलता है। उत्पू 
तथा सोमानन्द के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि 
तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादीं दार्शनिक गण 'पश्यन्ती' 
.वाक्‌ को ही शब्दग्रहारूप मानते थे । यह भी प्रतीत होता 
है कि इस मत में पश्यन्ती परा वाकूरूप में व्यवहृत होती 
थी । यह वाक्‌ विशव जगत्‌ की नियामक तथा अन्तर्यामी 
चितृ-तत्त्व से अभिन्न है. 

भव--शतपथ ब्राह्मण के कथनानुसार अग्नि को प्राच्य 
लोग शर्व तथा वाहीक लोग भव कहते थे । किन्तु अथरव- 
वेद में भव तथा शबं सुद्र के समकक्ष देवता हैं, जबकि 
वाजसनेयी संहिता के अनुसार भव तथा शावं रद्र के 
पर्याय हैं । रुद्र तथा शिव के अनेक पर्याय तथा विरुद 
पहले अलग-अलग देवों के नाम थे, किन्तु कालान्तर में 
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वे एक नाम “महादेव” में आत्मसात्‌ हो गये | यथा--भव 
तथा शर्व अरिन के भयानक रूप को ( यज्ञ वाळे क्षेमकारी 
रूप को नहीं ) कहते थे, जो बाद में रुद्र के गुण माने 
जाकर उनके ही पर्याय बन गये । 

भवदेव मि्--पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त अथवा सोलहबीं 
के आरम्भ में वेदान्ताचार्य भवदेव मिश्र हुए थे । इन्होंने 
वेदान्तसूत्र पर एक टीक! निर्मित की, जिसका नाम 
वेदान्तसूत्रचन्द्रिका है । 

भवानी ( भुइयेंन )--भव (शिव) की पत्नी देवी, उमा, 
गौरी अथवा दुर्गा के ही पर्याय भवानी तथा भुइयन हैँ । 

भवानोयात्रा--चैत्र शुक्ल अष्टमी को यह यात्रा की जाती 
है । इसमें भवानी की १०८ प्रदक्षिणाएं तथा जागरण 
करना चाहिए । दुसरे दिन भवानी की पूजा का विधान है। 

भच्रानोद्रत--(१) तृतीया के दिन व्रती को पावंतीजी की 
प्रतिमा पर गन्ध, पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाने चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होता है । वर्ष के अन्त 
में गौ का दान विहित है (पद्मपुराण) । 

(२) यदि कोई स्त्री या पुरुष वर्ष भर पूर्णमासी तथा 
अमावस्या के दिन उपवास रखकर वर्ष के अन्त में सुग- 
न्घित पदार्थों सहित पार्वतीजी की प्रतिमा का दान करता 
है तो वह भवानी के लोक को प्रास करता हैं। (लिङ्ग 
पुराण) । 

(३) पार्वतीजी के मन्दिर में तृतीया को नक्त पद्धति 
से आहारादि करना चाहिए । एक वर्ष के अन्त में गो 
का दान विहित है । (मत्स्यपुराण) 

भविष्यपुराण--अठारह पुराणों में से एफ शंव पुराण । 
इसका यह नाम इसलिए पड़ा कि इसमें भविष्य में.होनें 
वाली घटनाओं का वर्णन है । इसमें मुसलमानों, अग्रेजों 
और मौनों (मंगोल आदि जातियों) के आक्रमणों का भी 
वर्णन पाया जाता है । इसमें इतनी आधुनिक घटनाओं के 
वर्णन वाद में ऐसे जोड़ दिये गये कि इस पुराण का सन्तुलन 
ही शिथिल हो गया । नारदपुराण के अनुसार इसके पाँच 
पर्वं हैं--(१) ब्राह्मपर्वं "(२) विष्णुपवं (३) शिवपर्व 
(४) सूर्यपवं और (५) प्रतिसगं पर्व । इसमें इलोकों की 
संख्या चौदह हजार है । मत्स्यपुराण के अनुसार इलोकों 
की संख्या साढ़े चौदह हजार हे । कुछ असंगतियों के होते 
हुए भो भविष्यपुराण ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं । इसमें मग ब्राह्मणों के शकह्ीप से आने का वर्णन 
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पाया जाता है । भगवान्‌ कृष्ण के पुत्र साम्ब्र को कुष्ठ रोग 

हो गया था। उनकी चिकित्सा करने के लिए गरड 
शकद्दीप से मग ब्राह्मणों को यहाँ लाये, जिन्होंने सूर्य- 
मन्दिर में सूर्य की उपासना करके उनका कुष्ठ रोग 
अच्छा कर दिया । सूर्योपासना का विशेष वर्णन इस 
पुराण में पाया जाता है । करि में स्थापित अनेक राज- 
बंशों का इतिहास भविष्य पुराण में वर्णित है। इसमें 
उद्धिज्ज विद्या का भी वृन्नान्त है जो आधुनिक, विज्ञान को 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हुँ । ` 

सस्मजाबालू उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । 

भाई गुरदास की वार-सोलहवीं शती के अन्त में भाई 
गुरुदास हुए थे । ये चौथे, पाँचवें तथा छठे सिक्ख गुरुओं 
के समकालीन थे । इन्होंने सिक्खधर्म को लेकर एक काव्य 
ग्रन्थ रचा, जिसका नाम 'भाई गुरुदास को वार' हूँ। 
इसका आंशिक अंग्रेजी अनुवाद मैकोलिफ महोदय ने 
किया हूँ । 

. भाई मर्णिसह--सिक्खों के अन्तिम गुरु गोविन्दसिह को 
आस्था हिन्दू धर्म के ओजस्वी कृत्यों की ओर अधिक थी । 
खालसा पन्थ की स्थापना के पूषं उन्होंने दुर्गाजी की 
आराधना की थी । इस समय उन्होंने मार्कण्डेय पुराण में 
उद्धृत दुर्गास्तुति का अनुवाद अपने दरबारी कवियों से 
कराया । खालसा सैनिकों के उ त्साहवद्धनार्थ वे इस रचना 
तथा अन्य हिन्दू कथानकों का प्रयोग करते थे। उन्होंने 
और भी कुछ ग्रन्थ तैयार कराये, जिनमें हिन्दी ग्रन्थ 
अधिक थे, कुछ फारसी में भी थे । गुरुजी के देहत्याग के 
बाद भाई मणिसिह ने उनके कवियों और लेखकों के द्वारा 
अनुवादित तथा रचित ग्रन्थों को एक जिल्द में प्रस्तुत 
कराया, जिसे “दसवें गुरु का ग्रन्थ” कहते हैं । किन्तु इसे 
कट्टर सिक्ख लोग सम्मानित ग्रन्थ के रूप मे स्वीकार नहीं 
करते हैं । इस ग्रन्थ का प्रयोग गोविन्दर्सिह के सामान्य 
श्रद्धालु शिष्य सांसारिक कामनाओं की वृद्धि कें लिए करते 
हैं, जबकि धामिक कार्यों में 'आदि ग्रन्थ' का प्रयोग 

होता है । 

भागवत उपपुराण--क्रुछ शाक्त विद्वानों के अनुसार उन्तीस 

उपपुराणों में भागवत पुराण की भी गणना है। परन्तु 
वैष्णव लोग इस मत को स्वीकार नहीं करते । उनके 
अनुसार भागवत' पुराण ही नहीं, अपितु महापुराण है । 
दे० 'भागवत पुराण । 


भस्मजाबालउपनिषद्‌-भागवतपुराण 


भागवततात्पर्यतिर्णय-भागवतपुराण के व्याख्यारूप में 
मध्वाचार्य द्वारा रचित एक ग्रन्थ । यह्‌ माध्वमत (द्वतवाद) 
का प्रतिपादन करता है । 

भागवतदेवालय--भागवत सम्प्रदाय के मन्दिरों को देवालय 
कहते हैं, जिनमें कृष्ण या विष्णु के अन्य अवतारों की 
मूर्तियाँ स्थापित होती हैँ । 

भागवत धर्म--दे० 'भक्ति' और “भागवत' । 

भागवत पुराण--यह पाँचवाँ महापुराण है । इस पुराण का 
पूर्ण ननाम श्रीमद्भागवत महापुराण है। इसमें बारह स्कन्ध, 
३३५ अध्याय और कुल मिलाकर १८,००० ₹लोक हूँ । 
श्रीमदुभागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत नाम का पुराण है। 
इसमें भी १८,००० क्‍लोक एवं द्वादश स्कन्ध हूँ । शाक्त 
इसी को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में भी श्रीमत्‌ 
और देवी का अन्तर हूँ। श्रीमान्‌ विष्णु की उपाधि है, 
इसलिए श्रीमद्भागवत का अर्थ हैं वैष्णव भागवत । नारद 
तथा ब्रह्म पुराण में भागवत के जितने लक्षणों का निर्देश 
है वे श्रीद्धागवत में पाये जाते हैं। नारदपुराण में 
श्रीमद्भागवत की संक्षिप्त विषयसूची तथा पद्मपुराण में 
महात्म्य का वर्णन किया गया है। इन दोनों के अनुसार 
श्रीमःद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता हू। 

मत्स्यपुराण के मतानुसार भी यही महापुराण ठहरता 
है। परन्तु मत्स्यपुराण में कथित एक लक्षण श्रीम:द्भागवत 
में नहीं मिळता । उसमें लिखा है कि इप्ररद्ृत कल्प में जो 
मनुष्य और देवता हुए उन्हीं का विस्तृत वृत्तान्त भागवत 
में कहा गया हूँ । किन्तु प्रचलित श्रीमद्भागवत में शारद्वत 
कल्प का प्रसङ्ग नहीं है। किन्तु उसी के जोड़ में पाद्म कल्प 
को कथा वणित की गयी है । इसलिए जान पड़ता हूँ कि 
मत्स्यपुराण में या तो शारद्वत कल्प की चर्चा प्रक्षि है या 
शारद्वत और पाझ दोनों एक ही कल्प के दो नाम हैं, या 
मत्स्यपुराण में वागत भागवत प्रचलित श्रीमद्भागवत 
नहीं हैं । 
भक्ति शाखा का, विशेष कर वेष्णव भक्ति का यह 

उपजीव्य ग्रन्थ है । इसको" “निगम तरु का स्वयं गलित 
अमृत-फल” कहा गया है। जिस प्रकार वेदान्तियों ने गीता 
को प्रसिद्ध प्रस्थान मानकर उस पर भाष्य लिखा है 
उसी प्रकार वैष्णव आचायों ने भागवत को वँष्णवधर्म का 
मुख्य प्रस्थान मानकर उस पर भाष्यों और टीकाओं की 
रचना की हूँ। वल्लभाचार्य ने भागवत को व्यास की 


भागवतभावाधंदीपिका-भाट्टविनकर 


'समाधिभाषा' कहा है। इस पर उनकी “सुबोधिनी” 
टीका प्रसिद्ध है। भागवत का चैतन्य सम्प्रदाय और 
वल्लभ सम्प्रदाय दोनों पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । दोनों 
सम्प्रदायों ने भागवत के आध्यात्मिक तत्त्वों का विस्तृत 
निरूपण किया है । ऐसे ग्रन्यों में आनन्दतीर्थ कृत 'भाग- 
बततात्पर्यनिर्णय' और जीव गोस्वामी के “पट्‌ सन्दर्भ! बहुत 
प्रसिद्ध हुँ । भागवत के अनुसार एक ही अदत तत्त्व जगत्‌ 
के व्यापार--सृष्टि, स्थिति और लय के लिए विभिन्‍न 
अवतार धारण करता है। भक्ति ही मोक्ष का मुख्य साधन 
है । इसके विना ज्ञान और कमं व्यर्थ हैँ । 

भागवत बावार्थदीपिका--पन्द्रहवी शताब्दी में उत्पन्न श्रीधर 
स्वामी द्वारा विरचित भागवत पुराण की सुप्रसिद्ध टीका । 
बैष्णवों द्वारा यह टीका अति सम्मानित है। श्रीधर 
स्वामी काशी में मणिकणिका घाट के समीप 'नरसिंहचौक' 
में रहते थे तथा जनश्रुति के अनुसार पुरी के गोवर्धन 
मठ से सम्वद्ध थे । इन्होंने भागवत पुराण को बोपदेव की 
रचना स्वीकार नहीं किया है । इन्होंने यह व्याख्या अद्वैत- 
वादी दृष्टि से की हूँ, फिर भी सभी वैष्णवाचार्य इनको 
प्रामाणिक व्याख्याकार मानते हूँ । 

भागवतमाहात्म्य-पद्यपुराण और स्कन्दपुराण के अंश, रूप 
में दो भागवतमाहात्म्य पाये जाते हैँ । उनमें पद्मपुराणीय 
माहात्म्य अधिक प्रचलित है। यह भागवत पुराण की 
रचना से बहुत पीछे रचा गया। इसमें उद्धत एक 
कथा से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुराण दक्षिण 
देश में रचा गया था। इस कथा में भक्ति एक स्त्री के 
रूप में अवतरित होकर कहती है कि मैं द्रविड देश में 
उत्पन्न हुई थी, कर्णाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा 
कुछ-कुछ पोषण हुआ और गुजरात में वृद्ध हो गयी । फिर 
मैं घोर कलियुग के योग से पाखण्डों द्वारा खण्डित-अंगिनी 
और दुर्बल होकर ज्ञान-वैराग्य नामक अपने पुत्रों के साथ 
बहुत दिनों तक मन्दता में पड़ी रही । सम्प्रति वृन्दावन 
पहुँच कर नवीना, सुरूपिणी और सम्यक्‌ प्रकार से परि- 
पूर्ण हो गयी हूँ (१.४८-५०) । 

भागचतसम्प्रवाय--दे० 'भागवत' । 

भागवतलीलारहस्य--महाप्रमु वल्लभाचार्य रचित एक 
अप्रकाशित ग्रन्थ । 

भागवतळघुटोका--विष्णुस्वाप्री संप्रदाय के साहित्य में 
इसकी गणना होती हे। यह वरदराजकृत ह तथा इसकी 
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पाण्डुलिपि वाराणसेय संस्कृत विव्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में उपलब्ध है । रचनाकाल पन्द्रहवीं शताब्दी है । 

भागवतव्याल्या-विष्णुस्वामी सम्प्रदाय का एक सम्मानित 
आधारग्रन्थ। इस सम्प्रदाय के संस्थापक विष्णुस्वामी दक्षिण | 
भारत के निवासी थे । उन्होंने गीता, वेदान्तसूत्र तथा 
भागवत पुराण पर व्याख्याएं रची थीं, जो अब प्राप्त नहीं 
हैं। इनके भागवत सम्बन्धी ग्रन्थ का उल्लेख श्रीधर स्वामी 
ने अपनी टीका ( १.७) में किया हुँ । इसका रचना- 
काळ १३वीं शताब्दी माना जा सकता है । 

भागवतामृद--महाप्र भु चैतन्य के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा रचित एक प्रन्थ। इसमें चैतन्य सम्प्रदाय के 
आशयानुसार श्री कुष्ण की ब्रजलीलाओं का वर्णन किया 
गया है । 

भाग्यक्षद्रादशी-पूर्वाफाल्गुनी नकषत्रमुक्त द्वादशी को हरिहर 
भगवान्‌ की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए । इसमें अर्घ 
मृति हरि तथा दोष अधं. मूरति हर (शिव) का प्रतिनिधित्व 
करती है। तिथि चाहे द्वादशी हो या सप्तमी, दोनों दिन 
समान फल मिलता है । इसी प्रकार नक्षत्र चाहे पूर्वा- 
फाल्गुनी हो या रेवती अथवा धनिष्ठा, वही फल होता हुँ। 
इस कृत्य से मनुष्य पुत्र, पोत्र तथा राज्य प्रास करता है | 
ूर्वाफाल्गुनी भाग्य के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि 
इसका अधिपति भग देवता है । “ऋक्ष' का अर्थ है नक्षत्र 
(भाग्य + ऋक्ष, भाग्यक्ष) । 

भागोरथी--सगर के प्रपौत्र राजा भगीरथ ने अपने 
६०,००० पूर्वजों (सगर के पुत्रों) को, जो कपिल के शाप 
से भस्म हो गये थे, तारने के लिए देवनदी गङ्गा को 
स्वर्ग से पृथ्वी पर तथा पृथ्वी से पाताल की ओर ले जाने 
के लिए घोर तपस्या की थी । भगीरथ के प्रयत्न से पृथ्वी 
पर आने के कारण गङ्गा को भागीरथी कहते हैं । दे० 
रामायण, १.३८.४४ । 

भागुरि--ऋग्वेद शाखा का एक ग्रन्थ बृहद्देवता है, जिसमें 
वैदिक आख्यानादि विस्तार से लिखे गये हैं । यह ग्रन्थ 
शौनक द्वारा रचित बताया जाता है। कुछ लोग इसे 
शौनक सम्प्रदाय के किसी व्यक्ति, भागुरि और आइवलायन 
की रचना बतलाते हूँ । 

भाटृदिनकर--यह भट्ट दिनकर रचित (१६०० ई०) पार्थ- 
सारथि मिश्र के 'शास्त्रदीपिका' ग्रन्थ की टीका है। यह 
पूर्वमीमांसा विषयक ग्रन्थ हुँ । 
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भाद्रदीपिका--सत्रहवीं शताब्दो में उत्पन्न पूर्वमीमांसा के 
आचार्य खण्डदेव द्वारा जैमिनिसूत्रों के वातिक पर रचित 
व्याख्या ग्रन्थ । इसमें शब्द का देवत्व अर्थात्‌ 'वेदमन्त्र ही 
देवता हैं” इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । 
भातपाँत--एक पंक्ति में बैठकर समान कुल के छोगों द्वारा 
कच्चा भोजन करना । यह विचारधारा बहुत प्राचीन है । 
पुराणों और स्मृतियों में हव्य-कब्यग्रहण के सम्बन्ध में 
ब्राह्मणों की एक पंक्ति में बैठने की पात्रता पर विस्तार 
से विचार हुआ है । मनुस्मृति (३.१४९) में लिखा है कि 
धर्मज्ञ पुरुष हव्य. (देवकर्म) में ब्राह्मण की उतनी जाँच न 
करे, किन्तु कव्य (पितुकर्म) में आचार-विचार, विद्या, कुल, 
शील की अच्छी तरह जाँच कर ले । .एक लम्बी सूची 
अपाङ्प्तेयता की दी हुई है। प्रसङ्ग से जान पड़ता हूँ कि 
मनुस्मृति के समय तक द्विज मात्र एक दुसरे के यहाँ 
भोजन करते थे । विचारवान्‌ व्यक्ति यह देख लेते थे कि 
जिसके यहाँ हम भोजन करते हैं, वह स्वयं सच्चरित्र है, 
उसका कुल सदाचारी हैँ और उसके यहाँ छूत वाले रोगी 
तो नहीं हैँ । जब अधिक संख्या में लोग खाने वैठते थे 
तब भी इसका विचार होता था। पंक्ति का विचार हव्यः 
कव्य में ब्राह्मणों के अन्तूर्गंत चलता था । देखादेखी पंक्ति 
का ऐसा ही नियम और वर्गो में भी चल पड़ा । जिसे 
अपाङ्क्तेय या पंक्ति से बाहर कर देते थे वह फिर पतित 
समझा जाता था | बड़े भोज उन्हीं लोगों में ` सम्भव थे 
जो एक ही स्थान के रहनेवाले, एक ही तरह का काम 
या व्यवसाय करते थे और जिनकी परस्पर, नातेदारियाँ 
थीं । विवाह भी इसी प्रकार समान कर्म और वर्ण, समान 
कुलशील वालों में होना आवश्यक था । इसीलिए भात- 
पाँत का जन्म हो गया । 
भाइू--वारदी नाम की एक वनवासी जाति मध्य भारत 
तथा परिचिम बङ्गाल में बसती है । यह सनातन हिन्दू धर्म 
तथा पशु एवं प्रकृति की पुजारी है। इस जाति के लोग 
मनसा देवी की पूजा करते हैं, जिसकी प्रतिमा सारे ग्राम 
में घुमायो जाती है । अन्त में एक तालाब में सृतिविसरजन 
करते हैं । ये एक नारी साधुनी की मूर्ति को भी घुमाते 
हैं, जिसकी उपाधि 'भादू' हैं । इसके वारे में कहा जाता 
है कि यह पचेत के राजा की पुत्री थी तथा अपनी 
जाति की भलाई के लिए इसने अविवाहितावस्था 
में ही अपना जीवन दान कर दिया था ( मर गयी 


भाद्दीपिफा-भारत 


थी) । इसकी पूजा में गान तथा जंगली नाचों का समा- 
वेश है । 

भानुदास--सोलहवीं शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में 
भानुदास की गणना होती है । इनके रचे अभङ्गों (पदों) 
के कारण इनकी प्रसिद्धि है । 

आनुक्रत--सप्तमी के दिन यह ब्रत प्रारम्भ होता है। उस 
दिन नक्तविधि से आहार करना चाहिए! सूर्य इसके 
देवता हैं । एक वर्षपर्यन्त इंसका अनुष्ठान होता है। वर्ष 
के अन्त में गौ तथा स्वर्ण के दान का विधान है। इस 
कृत्य से ब्रती स्वर्ग लोक जाता है । 

भानुसप्तमी--यदि रविवार के दिन सप्तमी पड़े तो उसे 
भानुसप्तमी कहा जाता है। दे० गदाधरपद्धति, पु० 
६१० । इस दिन उपवास, ब्रत तथा सूर्यपूजन का 
विधान है । 

भासतो--शांकर भाष्य की एक विख्यात व्याख्या, जो मूल 
के समान अपना गौरव रखती है । इसके रचयिता दार्श- 
निकपंचानन वाचस्पति मिश्र (नवीं शताब्दी) थे । शाङ्कूर 
मत को समझने के लिए इसका अध्ययन अनिवार्य समझा 
जाता है। अद्गैतवाद का यह प्रामाणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थ 
के नामकरण की एक कथा हू । वाचस्पति मिश्र की पत्नी 
का नाम भामती था । ग्रन्थ प्रणयन के समय वह मिश्ष- 
जी की सेवा करती रही, परन्तु वे स्वयं ग्रन्थ रचना में 
इतने तल्लीन रहते थे कि उसको बिल्कुल भूल गये । ग्रन्थ 
समाप्ति पर भामती ने व्यंग्य से इसकी शिकायत की। 
वाचस्पति ने उसको सन्तुष्ट करने के लिए ग्रन्थ का नाम 
“भामती' रख दिया । 


भारत--इस देश का प्राचीन नाम भारत है। इस नाम- 
करण की कई परम्पराएं हैँ। एक बहुप्रचलित परम्परा 
है कि दुष्यन्तकुमार और चक्रवर्ती राजा भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत अथवा भारतवर्ष पड़ा । 
दूसरी परम्परा श्रीमद्भागवत और जैन पुराणों में मिलती 
है । इसके अनुसार ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत के, जो 
आगे चलकर बड़े महात्मा और योगी हो गये थे, नाम 
पर इस देश का नाम भारत पड़ा । परन्तु अधिक सम्भव 
जान पड़ता है कि भरतवर्ग (कबीले) के नाम पर, जो 
राजनीति, घर्म, विद्या और कला सभी में अग्नणी था, 
इस देश का नाम भारत पड़ा । इस देश की सन्तति और 


भारतभावदीप-भारती 


संस्कृति भी उसके नाम पर भारती कहलायी । विष्णुपुराण 
में भारत की सीमा इस प्रकार दी हुई है : 

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेशचेव दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तद्‌ भारतं नाम भारती यत्र संततिः ॥ 

[ हिमालय से समुद्र तक के उत्तर-दक्षिण भूभाग का 
नाम भारत है, इसमें भारती प्रजा रहती हूँ। ] इसमें 
संतति की कल्पना सांस्कृतिक है, प्रजातीय नहीं । भार- 
तीय परम्परा ने रक्त और रङ्ग से ऊपर उठकर सदा 
भावनात्मक एकता पर्‌ बल दिया हूँ । 


भारत की संस्कृति अति प्राचीन हूँ । इसकी परम्परा 
में सृष्टि का वर्णन सबसे निराछा है । फिर मन्वन्तर और 
राजबंशों का वर्णन जो कुछ है वह भारतवर्ष के भीतर 
का है । चर्चा विविध ट्रीपों और देशों की है सही, परंतु 
राजवंशों का जहाँ कहीं वर्णन है उसकी भारतीय सीमा 
निश्चित है । महाभारत के संग्राम में चीन, तुकिस्तान 
आदि सभी पास के देशों की सेना आयी दीख पड़ती है, 
पाण्डवों और कौरवों की दिग्विजय में वर्त्तमान भांरत के 
बाहर के देश भी सम्मिलित थें, परन्तु कर्मक्षेत्र भारत की 
पुण्यभूमि ही हैँ । इसके पर्वत, वन, नदी-नाले, वृक्ष, 
पल्लव, ग्राम, नगर, मैदान, यहाँ तक कि टीले भी पित्र 
तीर्थ हैं । द्वारका से लेकर प्राग्ज्योतिष तक, बदरी-केदार 
से लेकर कन्याकुमारी या धनुष्कोटि तक, अपितु सागर 
तक आदि सीमा और अन्त सीमा, तीर्थ और देवस्थान हैँ । 
यहाँ के जलचर, स्थलचर, गगनचर, सबमें पुज्य और 
पवित्र भावना वर्तमान है। छोग देश से प्रेम करते हैँ । 
हिन्दू अपनी मातृभूमि को पूजते हैं । 

भारतीय हिन्दू परम्परा अपना आरम्भ सुष्टिकाल से 
ही मानती है। उसमें कहीं किसी आख्यान से, किसी चर्चा 
से, किसी वाक्य से यह सिद्ध नहों होता कि आर्य जाति 
कहीं बाहर से इस देश में आयी । अर्थात्‌ परम्परानुसार 
ही इस भारत देश के आदिवासी आयं हैं । 

भारतभावदीप-नीलूकण्ठ सूरि (सोलहवीं शताब्दी) महाभारत 

के प्रसिद्ध टीकाकार हैं । इस टीका का नाम भारतभाव- 
दीप है । इसके अन्तर्गत गीता की व्याख्या में अपनी टीका 
को सम्प्रदायानुसारी ( परम्परागत ) बताते हुए इन्होंने 
स्वामी शङ्कराचार्य एवं श्रीधरादि की व्रन्दना की हूँ । इस 
व्याख्या में कहीं-कहीं शाङ्करभाष्य का अतिक्रमण भी हुआ 
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है, तयापि मुख्य अभिप्राय अडत सम्प्रदाय के अनुकूल ही है । 

भारतसंहिता-महषि जैमिनि को पूर्वमीमांसा दर्शन के 
अतिरिक्त भारतसंहिता का भी रचयिता कहते हैं। इसका 
एक अन्य नाम 'जैमिनिभारत' है । 

भारतघरमंमरहामण्डल--१९वीं शताव्दी के आरम्भ में ईसाई मत 
के प्रभाव ने हिन्दू विचारों पर गहरा आघात किया, जिसने 
मौलिक सिद्धान्तों पर पड़े आघातों के अतिरिक्त प्रतिक्रिया- 
रूप में हिन्दू मात्र की एकता को जन्म दिया । इसके फल- 
स्वरूप 'भारतघर्ममहामण्डल' जैसी संस्थाओं की स्थापना 
हुई और हिन्दुत्व की रक्षा के लिए संघटनात्मक प्रयत्न 
होने छगे । महामण्डल का मुख्य अधिष्ठान काशी में है। 
इसके संस्थापक वंगदेशीय स्वामी ज्ञानानन्दजी थे । महा-' 
मण्डल के मुख्य तीन उद्देश्य रखे गये : (१) हिन्दुत्व की 
एकता और उत्थान (२) इस कार्य के सम्पादन के लिए 
उपदेशकों का संघटन और (३) हिन्दुधर्म के सनातन तत्त्वों 
के प्रचारार्थं उपयुक्त साहित्य का निर्माण | अब मण्डल 
महिलाशिक्षण कार्य की ओर अग्रसर है । 

भारतवर्षोय ब्राह्मसमाज--राजा राममोहन राय द्वारा 
संस्थापित धर्मसुघारक समिति । ब्राह्मसमाज आगे चलकर 
दो समाजों में बेंट गया : आदि ब्राह्मसमाज एवं भारत- 
वर्षीय ब्राह्मसमाज । यह घटना ११ नवम्बर सन्‌ १८६६ 
की है, जिस समय केशवचन्द्र सेन ब्राह्मसमाज के 
मन्त्री बने । आदि ब्राह्मसमाज देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 
व्यवस्थापित नियमों को मान्यता देता था, और भारतवर्षीय 
ब्राह्मसमाज के विचार अधिक उदार थें । इसमें साधारण 
प्रार्थना तथा स्तुतिपाठ के साथ-साथ हिन्दू, ईसाई, 
मुस्लिम,'जोरोष्ट्रियायी तथा कनफ्युशियस के ग्रन्थों का भी 
पाठ होता था। केशवचन्द्र ने इसे हिन्दू प्रणाली की सीमा से 
ऊपर उठाकर मानववादी घर्म के रूप में बदल दिया । 
फलतः भारतवर्षीय ब्राह्मसमाज की सदस्यता देश के 
कोने-कोने में फैल गयी तथा आदि ब्राह्मसमाज इसकी 
तुलना में सीमित रह गया । परन्तु ब्राह्मसमाज जितना 
सुधारवादी बना, उतना ही अपनी मूळ परम्परा से दूर 
होता गया, इसकी जीवनी शक्ति क्षीण होती गयी और 
यह सूखने लगा । दे० 'ग्राह्मसमाज' । 

भारती--(१) सरस्वती का एक पर्याय । भारती का संबन्ध 
वेदिक भरतों से प्रतीत होता है। भरतों के सांस्कृतिक 
अवदान का व्यक्तीकरण ही भारती है । 
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(३) शङ्कुर के दसनामी संन्यासियों की एक शाखा 
भारती' है । भारती उपनाम के संन्यासी कुछ उच्च 
श्रेणो में गिने जाते हैं । दसनामियों की तीर्थ, आश्रम एवं 
सरस्वती शाखाओं में केवल ब्राह्मण ही दीक्षित होते हैं, 
अतएव ये पवित्र उपनाम हैं। भारती शाखा में ब्राह्मणों 
के साथ ही अन्य वर्ण भी दीक्षित होते हैं, इसलिए यह 
उपनाम आधा हो पतिः, माना जाता है । 

भारतीतोर्थ---चौदहवीं शताब्दी के मध्य में मात्मा भारती- 
तीर्थं के शिष्य विद्यारण्य स्वामी ने 'पञ्चदशो' नामक 
वेदान्त विषयक्र अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ प्रस्तुत किया । 
यह्‌ प्रसादगुणपूर्णं अनुष्टुप्‌ छन्दों के पंद्रह प्रकरणों में 
रचा गया है । 

. भारतो यति--सांझ्् दर्शन के आचार्य, जो चौदहवीं शती के 
प्रारंभ में हुएं । इन्होने वाचस्पतिमिश्रविरचित 'सांख्यतत्त्व- 
कौमुदी' पर 'तत््वकोमुदी व्याख्य़ा' नामक टीका रची । 

भारतो शिष्यपरम्परा--भारतो, सरस्वती एवं पुरी उप- 
नामों को शिष्यपरम्परा शंकराचार्य के श्वृंगेरी मठ के 
अन्तर्गत है । दे० 'भारती' । 

भारहाज--भरद्वाज कुल में उत्पन्न ऋषि । ये यजुदेद की 
एक श्रौत एवं गृह्य शाखा के सूत्रकार थे । तैत्तिरीय प्राति- 
शारुप में इनका उल्लेख आचार्य के रूप में तया पाणिनि 
के अष्टाध्यायीसूत्रों में वैयाकरण के रूप में हुआ है। 
इससे विदित होता है कि ऋषि भारद्राज शिक्षाशास्त्री, 
वैयाकरण, श्रौत एवं गुह्य सूत्रकार भी थे । 

भारटाजगुह्यसुत्र--कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र । 

सारद्वाजधौतसुत्र--क्ृष्ण यजुर्वेद का श्रौतसूत्र, जो भार- 
-द्वाज द्वारा रचित है । 

भारभूतेशवरश्रत--आरिविन पूर्णिमा के दिन काशी में भारत- 
भूतेश्वर शंकरजी की पूजा का विधान है | 

भारुचि--आचार्य रामानुज कृत वेदार्थसंग्रह में (पृ० १५४) 
प्राचीन काल के छः वेदान्ताचायोँ का उल्लेख मिलता है, 
जिनमें भारति भी हैं । श्रीनिवासदास ने 'यतोन्द्रमत- 
दीपिका” में भी इनका उल्लेख किया है। भारुचि के 
विषय में विशेष परिज्ञान नहीं है । विज्ञानेइवर की मिता- 
क्षरा ( याज्ञ० १.१८ और २.१२४), माधवाचार्य कृत 
पराशरस्मृति की टीका ( २.३, पृ० ५१०) एवं सर- 
स्वतीविलास ( प्रस्तर १३३ ) प्रभृति ग्रन्थों में घर्म 
शास्त्रकार भारुचि का नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत 


भारतीतौर्थ-भावना उपनिषद्‌ 


होता है कि उन्होंने विष्णुकृत 'धर्मसूत्र' के ऊपर एक 
टीका लिखी थो । श्रीवैष्णव सम्प्रदाय में प्रसिद्ध भारुचि 
और धर्मशास्त्रकार भारचि एक माने जायं, तो इनका 
समय नवीं शताब्दी के प्रथमार्ध में माना जा सकता है । 

भार्गव--मुगु के वंशज या गोत्रोत्पन्न । यह अनेक ऋषियों 
का पितुबोधक नाम है, जिनमें च्यवन ( शतपथ ब्राह्मण, 
४ १,५,१; ऐतरेय ब्राह्मण, ८.२१) तथा गृत्समद 
(कोषीतकि ब्राह्मण, २२.४) उल्लेखनीय हैं । अन्य भार्गवों 
का भी उनके व्यक्तिगत नामों के बिना ही उल्लेख हुआ 
है (तैत्तिरीय संहिता, १.८,१८,१; शाङ्कायन आरण्यक 
६.१५; ऐतरेय ब्राह्मण, ८.२, १, ५; प्रश्‍नोपनिषद्‌, १.१; 
पञ्चविशब्राह्मण, १२.२, २३; ९, १९, ३९ आदि )। 
झुक्राचार्य, मार्कण्डेय, परशुराम आदि ऋषि भार्गव ( भृगु- 
वंशज ) हैं । ( मृत्पात्र पकाने के कारण कुम्भकार भी 
भार्गव कहलाता है । वनवासकाल में पाण्डव इसके घर में 
टिके थे। ) 

भागव उपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है। - 

भार्या परवर्ती काल में इसका पत्नी अर्थ प्रचलित हुआ है। 
'सेंटपीटर्सवर्ग! के शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम यह 
शब्द ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त हुआ है ( ७.९.८ ) जहाँ 
इसका अर्थ गृहस्थी की एक सदस्या है, जिसका भरण 
करना आवश्यक है । शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य की 
दो स्त्रियों को इसी शब्द से अभिहित किया गया है 
(बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌, ३.४, १; ४.५, १) । आगे चलू- 
कर पतनी के अर्थ में ही इसका प्रयोग होने लगा । 

भावत्रय-शक्ति की आराधना करने वाले तान्त्रिक लोग तीन 
भावों (अवस्थाओं) का आश्रय लेते हूँ; (दिव्य भाव' से देवता 
का साक्षात्कार होता है । 'वीर भाव' से क्रिया सिद्धि होती 
हैं । पशु भाव' से ज्ञानसिद्धि होती है। इन्हें क्रम से दिव्या- 
चार, वीराचार और पश्वाचार भी कहते हूँ। पशुभाव 
से ज्ञान प्राप्त करके वीरभाव द्वारा रुद्रत्व पद प्राप्त किया 
जाता है। दिव्याचार द्वारा साधक के अन्दर देवता की 
तरह क्रियाशीलता हो जाती है। इन भावों का मूल 
निःसन्देह शक्ति है । 

सावना उपनिषद्‌--यह शाक्त उपनिषद्‌ हुँ इसका 
रचना काल ९०० तथा १३५० ई० के बीच रखा जा 
सकता है । 


भावनाविवेक-भार्कराचायं 


भावनाविबेक--महान्‌ क़र्मकाण्डी मण्डन मिश्र द्वारा 
विरचित पूर्वमीमांसा का एक ग्रन्थ । 

भावप्रकासिका विवरणटोका--अद्वैत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
नृसिह्ाश्नम द्वारा रचित भावप्रकाशिहा प्रकाशात्मयतिकृत 
'पञ्चपादिकाविवरण' की टीका है । 

भावानन्द--नाभादासजी के 'भक्तमाल' में वणित सन्त व 
भक्तों में भावानन्द का उल्लेख हूँ । किन्तु केवल एक पद्य 
में उनकी रामभक्ति के उल्लेख के सिवा उनका और कुछ 
वर्णन प्राप्त नहीं होता । 

भावार्थरामायण--सोलहवीं-सत्रहवी शती के मध्य उत्पन्न 
एक महाराष्ट्रीय भक्त ने इस ग्रन्थ की रचना की थी । 

भाषापरिच्छेद--न्याय-वैशेषिक दर्शन विपयक एक पद्यात्मक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ । इसकी रचना १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
बंगदेशीय विश्वनाथ पञ्चानन द्वारा हुई थी । इसके पद्य 
अनुष्टुप्‌ छन्द में हैं, इसलिए व्यवहार में इसका नाम 
'कारिकावलो' प्रसिद्ध हुँ । 


भाषावुत्ति-यह पाणिनि मुनि की अष्टाध्यायी पर अवलम्बित 
एक व्याकरण ग्रन्थ है। इसके रचयिता पुरुषोत्तमदेव 
नामक एक वैयाकरण थे । पुरुषोत्तम द्वारा रचित एक 
उपयोगी कोशग्रन्थ 'हारावली' नाम से प्रसिद्ध है । 

भाष्य--धामिक, दार्शनिक या सैद्धान्तिक सूत्रग्रन्थों पर जो 
समालोचनात्मक अथवा व्याख्यात्मक ग्रन्थ लिखे गये हैं 
उनको भाष्य कहते हूँ । इसका शाब्दिक अर्थ है कहने 
लायक अथवा स्पष्ट करने लायक : 

सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वर््यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ 

भाष्याचार्य--स्वामी रामानुज के परम गुरु और यामुना- 
चायं के गुरु का (गुणवाचक) नाम भाष्याचार्य है । 

भासर्वज्ञ--न्याय दर्शन के एक आचार्य | इन्होंने न्यायसार 
नामक ग्रन्थ लिखा जिसके ऊपर अष्टादश टीकाएँ रची 
गयी हैं । 

भास्कर--क्राइमीर शैव मत के एक आचार्य, जो ११वीं 
शताब्दी में: उत्पन्न हुए । इन्होंने 'शिवसूत्रवात्तिक' लिखा 
है । यह ग्रन्थ वसुगुप्त रचित 'सिब्नसूत्र' पर वात्तिकों के 
रूप में प्रस्तुत हुआ है । 

भास्करपुजा-सूर्य भगवान्‌ विष्णु के दक्षिण नेत्र हैं । इसलिए 
विष्णु के रूप में सूर्य का पूजन करना चाहिए। रथ के 
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पहिये के समान मण्डल बनाकर उसमें सूर्य को पूजा की 
जाती है | सूर्य पर चढ़ाये हुएं फूल प्रतिमा से हटाने के 
बाद ब्रती को अपने शरीर पर धारण नहीं करने चाहिए । 
तिथितत्त्व, ३६; पु० चि०, १०४ । बृहत्संहिता 
( ५७,३१-५७ ) में इस बात का निर्देश मिलता है कि 
किसी देवता की प्रतिमा कैसी बनायी जाय। मूर्तिनिर्माण 
में एक वात अत्यन्त मरत्वपूर्ण हुँ कि मूर्ति के चरणों से 
वक्ष तक का भाग नग्न न रहने पाये, अपितु किसी वस्त्र 
से आच्छादित रहे । 

भास्करप्रियासप्रमी--जब सूर्य समी को एक राशि से 

. संक्रमण कर द्वितीय राशि पर पहुंचते हैं तब वह सप्तमी 
महाजया कहलाती है । यह तिथि सूर्य को बहुत प्रिय है। 
उस दिन स्नान, दान, जप, होम, देवपुजा, पितृतर्पण 
इत्यादि करने से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है । 

भास्कर मि्-यजुवेंद की तैत्तिरीय संहिता का एक छोटा 
भाष्य भास्कर मिश्र ने लिखा हूँ । इन्होंने तैत्तिरीय आर- 
ण्यक का भी एक भाष्य रचा है । 


भारकरराय--अठारहवीं शताब्दी का प्रारम्भ इनका स्थिति- 
काल कहा जाता है। ये दक्षिणमार्गी शाक्त तथा देवी 
के परम उपासक थे । नृसिंहानन्दनाथ, भास्करानन्दनाथ 
तथा उमानन्दनाथ ने मिलकर एक छोटी सी गुरुपरम्परा 
स्थापित की । भास्करानन्दनाथ इनमें सबसे महान्‌ 
थे। वे ही भास्करराय के नाम से अभिहित किये जाते हैँ । 
ये तञ्जौर नरेश के सभापण्डित थे । शाक्त साधनाः 
प्रणाली को इन्होंने भार्या छन्दों में विद्वत्तापूर्ण ढंग से 
लिखा है, जिसका नाम है 'वरिवस्यारहस्य' । इस पर स्वयं 
इनका एक भाष्य भी है । इन्होंने वामकेस्वर तन्त्र, त्रिपुरा, 
कोळ एवं भावना (शाक्त) उपनिषद्‌, ललिता सहस्रनाम, 
महा एवं जाबाल उपनिषद्‌ तथा ईस्वरगीता की व्याख्याएं 
भी रची हैं । 

भास्करव्रत--कृष्ण पक्ष की पष्ठी को यह सूर्य का ब्रत किया 
जाता है। यह तिथित्रत है। इसके अनुसार षष्ठी को 
उपवास तथा सप्तमी को “सूर्यः प्रसीदतु' वचन के साथ 
विधिपूर्वक पूजन होना चाहिए । इस कृत्य से व्रती समस्त 
रोगों से मुक्त होकर स्वगं प्राप्त करता है । 

सास्कराचायं-नवीं-दसवीं शताब्दी के मध्य में वेदान्तसूत्रों 
का एक उल्लेखनीय भाष्य रचा गया, जिसके कर्त्ता थे 
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भास्कराचार्य या भट्ट भास्कर । इसकी महत्ता इनके भेदाभेद 
दर्शन के कारण है। इन्होंने शक्कर का नाम तो नहीं 
लिया है किन्तु अपने भाष्य में उन पर बराबर आक्षेप किये 
हैं । उदयनाचार्य ने कुसुमाञ्जकि ग्रन्थ में भास्कराचार्य 
का विरोध किया है । 
निम्बाकं का भी एक अन्य नाम भास्कर था और उनका 
भी दार्शनिक मत भेदाभेद है । इससे भास्कराचार्य तथा 
निम्बार्क के एक होने का भ्रम होता हें। किन्तु प्रथम 
के वेदान्त का विशुद्ध भाष्यकार तथा द्वितीय के साम्प्रदायिक 
वृत्तिकार होने के कारण दोनों का पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत 
होता है ! निम्बार्क अवदय भास्कर से परवत्तीं आचाय हैं, 
क्योंकि राधा की उपासना ११०० ई० के बाद ही ब्रज 
मण्डल में प्रचलित हुई, जो भास्कराचार्य के समय के बहुत 
बाद की घटना है । 
भास्करानन्दनाथ--दे० 'भास्करराय' । 
भिक्षा--शतपथ ब्राह्मण (११.३,३,६), आइवलायन गृह्यसूत्र 
(१.९), बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ ( ३. ४, १; ४.४, २६ ) में 
भिक्षा को ब्रह्मचारी के कत्तंव्यों में कहा गया हैं। अथववंद 
- (११.५.९) में याचना से प्राप्त पदार्थ को भिक्षा कहा 
गया है । छान्दोग्य ( ८.८.५ ) में भी इसका उपयुक्त 
अर्थ है, किन्तु वहाँ इसका शुद्ध उच्चारण सम्भवतः 
आभिक्षा है 
भिक्षु--भिक्षा माँगकर जीवन यापन करने वाला संन्यासी । 
आत्मा-परमात्मां के स्वरूप को जान लेने पर मनुष्य संसार 
से विरक्त होकर परमात्मा के चिन्तन में ही अपने को समर्पित 
कर देता है । उस दशा में देहरक्षा के लिए भिक्षा माँगने 
भर को ही ऐसा व्यक्ति गृहस्थों के सम्पक में आता है। 
ऐसा परमात्मचिन्तनपरायण संन्यासी भिक्षु कहा जाता 
है । दरिद्र या अभावग्रस्त होकर माँगने वाला व्यक्ति भिक्षु 
नहीं, याचक कहलाता है। संसारत्यागी बौद्ध संन्यासी 
भी भिक्षु कहे जाते हैँ । 
भिक्षक उपनिषदू--एक परवर्ती उपनिषद्‌, जिसका सम्बन्ध 
संन्यासा्चम से है । 
सिषक्‌--यह शब्द सभी वेदसंहिताओं में साधारणतः व्यव- 
हृत हुआ है । प्रारम्भिक वैदिक प्रभ्यों में भिषककर्म 
असम्मातित नहीं था । अश्विनीकुमार, वरुण तथा रुद्र 
सभी भिषक्‌ कहें गये हैं। परन्तु धर्मसूत्रों में इस कार्य 
की निन्दा हुई है । यह धृणा यजुर्वेद की कुछ सं० (तै० 


भास्करानन्दनाय-भीमद्वादशी 


सं० ६.४,९,३; मैत्रा० सं० ४.६,२; शत० ब्रा० ४.१ 
५,१४) से आरम्भ होती है जहाँ भेपज-अभ्यास करन के 
कारण अंदिवनों की निन्दा की गयी है । इस निन्दा का 
कारण यह है कि अपने इस व्यवसाय के कारण उन्हें बहुत 
अधिक लोगों के पास जाना पड़ता है (यहाँ इतर जातियों 
के घृणित लगाव या छूआ-छूत की ओर संकेत है )। 
ऋग्वेद की एक ऋचा में एक भिषक्‌ अपने पौधों तथा 

उनकी आरोग्यशक्ति की प्रशंसा करता है (१०.९७) । 
अश्बिनों द्वारा पंगु (ऋ० १.११२,८; १०.३९,३), अंधे 
(ऋ० १.११६, १७) को अच्छा करने, वृद्ध च्यवन तथा 
पुरन्धि के पति को युवा बनाने, विश्वपाला को लौहपाद 
(आयसी जङ्का) प्रदान करने के चमत्कारों का वर्णन प्राप्त 
होता है । यह मानना भ्रमपूर्ण न होगा कि बैदिक आयं 
शल्य चिकित्सा भी करते थे । वे अपने घावों पर सादी 
(एक पदार्थ से तैयार) औषध का प्रयोग भी करते थे। 
उनकी शल्य चिकित्सा तथा ओऔषधज्ञान का विकास हो 
चुका था । अथर्ववेद के ओषधि वर्णन में वनस्पति तथा 
जादूमन्त्र का भो उल्लेख है, चिकित्सा और शरीर- 
विज्ञान का भी वर्णन है । ऋग्वेद में भेषजों के व्यवसाय 
के प्रमाण (९.११२) प्रास हैं। पुरुषमेध के बरिपशुओं 
में भिषक का भी नाम आता है (बा० सं० ३०.१०; 
तै० ब्रा० ३.४,४,१) | 

भीमचन्त्र कवि--वीर शैव मतावळम्वी एक विद्वान्‌ । 
इन्होंने १३६९ ई० में 'वसव पुराण' का अनुवाद तेलुगु 
भाषा में किया था । न 


भीमद्वादशी --(१) सर्वप्रथम इसकी कथा श्री कृष्ण ने 


द्वितीय पाण्डव भीम को सुनायी थी। उसके बाद यह 
तिथि इसी नाम से विख्यात हो गयी । इससे पूर्व इसका 
नाम कल्याणी था। मत्स्य पुराण ( ६९,१९-६५ ) 
और पद्मपुराण २.२३ में इसका विशद विवेचन किया 
गया है, जिसका अधिकांश भाग कृत्यकल्पतरु (३५४- 
३५९) ने उद्धृत किया है तथा हेमाद्रि ( ब्रतखण्ड 
१०४४-१०४९ पद्म० से ) ने भी उद्धूत किया है। 
माघ शुक्ल दशमी को स्नान करके शरीर पर घी लगाकर 
भगवान्‌ विष्णु की नमो नारायणाय' मन्त्र से पूजा करनी 
चाहिए । भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न शरीरावयवों का उनके 
विभिन्त नामों (यथा केशव, दामोदर आदि) से पूजन' 
करना चाहिए । गरुड, शिव तथा गणेश के पूजन के 


भीमकादशी-भीष्साष्टमी 


साथ एकादशी को पूर्ण उपवास करना चाहिए । द्वादशी 
को किसी नदी में संतान करके घर के सामने मण्डप 
बनाना चाहिए । तदनन्तर एक जळपूर्ण कलश को, जिसकी 
तली में छोटा सा छेद हो, क्रिसी तोरण में लटका कर 
स्वयं रात भर खड़े होकर उसकी एक-एक बूँद को अपनी 
हथेली पर गिरते रहने देना चाहिए और प्रत्येक बूँद के 
साथ भगवान्‌ का नाम लेते रहना चाहिए। तदनन्तर 
चार ऋग्वेदी ब्राह्मणों द्वारा होम, चार यजुवेंदी ब्राह्मणों 
से रद्रजाप तथा चार सामवेदी ब्राह्मणों से सामगान 
कराना चाहिए । वारहों विद्वान्‌ ब्राह्मणों को अंगूठियाँ 
तथा वस्त्र देकर सम्मानित करना चाहिए । दूसरे दिन 
प्रातः गौएँ दान में दी जानी चाहिएँ, तदनन्तर यजमान 
कहे, “केशव प्रसन्न हों, विष्णु शिव के तथा शिव विष्णु 
के हृदय हैं।” उसे देवविषयक इतिहास-पुराण भी सुनना 
चाहिए । दे० गरुड० १.१२७। 


(२) माघ शुक्ल द्वादशी को पुलस्त्य ऋषि ने विदर्भ- 
नरेश भीम को, जो नल की पत्नी दमयन्ती के पिता थे, 
इसका माहात्म्य वर्णन किया था । व्यवस्था तथा विधि 
वही है जो अभी वणित हुई है। ब्रती इस ब्रत के 
आचरण से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है । यह ब्रत 
बाजपेय तथा अतिरात्र यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। 

भोमेकादशी--माघ शुक्ल एकादशी पुष्य नक्षत्र युक्त अथवा 

विना पुष्य नक्षत्र के ही बड़ी पवित्र मानी जाती है तथा 

भगवान्‌ विष्णु को यह बहुत प्रिय है। पद्मपुराण, ६.२३९.- 

_ २८ में धौम्य ऋषि के द्वारा भीमसेन को इसका माहात्म्य 
बतलाया गया हूँ । 


भोष्म--कुरुवंशी राजा शान्तनु और गङ्भा के पुत्र । अपने 
पिता का विवाह सत्यवती के साथ संभव बनाने के लिए 
आजीवन ब्रह्मचर्यं रखने की भीषण प्रतिज्ञा इन्होंने की 
थी, अतः ये भीष्म कहलाये । मौलिक नाम देवव्रत था । 
महाभारत में वणित कौरव-पाण्डवों के पितामह भीष्म 
का नाम सभी साक्षर लोग जानते हैं। अनेक धामिक, 
दार्शनिक तथा राजनीतिक तथ्यों की सूक्ष्म बातें भीष्म के 
द्वारा कही गयी हूँ जिनका उपदेश उन्होंने विशेष कर 
युधिष्ठिर को दिया था। शान्तिपर्व में भीष्म के नाम से 
राजनीति, समाजनीति तथा घर्मतीति का विशद और 
विस्तृत बर्णन है । 
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भौष्मपञचक--कार्तिक शुक्ल एकादशी से पाँच दिन तक 
ब्रती को तीनों कालों में पंचामृत और्‌ पञ्चगव्य शरीर में 
लगाकर चन्दनमिश्चित जल से स्नान करना चाहिए और 
यव, अक्षत तथा तिलों से पितृतर्पण । पूजन के समय “ओं 
नमो भगवते वासुदेवाय” मन्त्र का १०८ बार जप करना 
चाहिए । हवन के समय षडक्षर मन्त्र 'ओं नमो विष्णवे 
द्वारा घुतमिश्चित यव तथा भक्षतों से आहुतियाँ देनी 
चाहिए । यह क्रम पाँच दिनों तक चलना चाहिए । प्रथम 
दिन से पाँचवें दिनों तक क्रमशः हरि के चरण, घुटने, 
नाभि, कन्धे तथा सिर का कमल, बिल्वपत्र, भृङ्खारक, 
(चतुर्थ दिन) बाण, बिल्व तथा जया एवं मालती से 
पूजन करना चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए ब्रती 
को एकादशी से चतुर्दशो तक क्रमशः गोमय, गोमूत्र, 
गोदुरध तथा गोदधि का सेवन करना चाहिए । पञ्चम 
दिवस ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान-दक्षिणा से 
सन्तुष्ट करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से वह पाप- 
मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस 
ब्रत को ब्रह्माजी ने श्री कृष्ण को सुनाया या । पुनः दूसरी 
बार शरशय्या पर सोये हुए भीष्मजी ने इसे श्री कृष्ण 
को सुनाया था । 


भोष्मस्तवराज--पितामह भीष्म के अन्तिम प्रयाण के 


समय पाण्डवों के साथ श्रीकृष्ण जब उनके निकट पहुँचे 
तव भीष्म ने बड़े ओजस्वी, दार्शनिक और आध्यात्मिक 
वचनों से श्रीकृष्ण की स्तुति की थी। भगवान्‌ की 
अलौकिक महिमा और परात्पर स्वरूप-का इसमें निरूपण' 
हुआ है अतएव यह “स्तबराज' कहा जाता हैं । यह स्तव 
भगवानु के दिव्य नाम-रूपों की व्याख्या है इसलिए 
यह भगवद्गीता और विष्णुसहस्रनाम के समकक्ष महा- 
भारत के पंचरत्नों में अन्यतम गिना जाता है । 


भोष्माष्टमी--माघ शुक्ल अष्टमी भीष्म पितामहं का 
महाप्रयाण दिन है । इस तिथि को अखंड ब्रह्मचारी भीष्म 
को जर दान तथा श्राद्ध क्रिया जाता है । जो लोग इस 
ब्रत को करते हैं, वे वर्ष भर के समस्त पापों से मुक्त 
होकर सुख सौभाग्य प्राप्त करते हैं । जिस व्यक्ति के पिता 
जीवित हों वह भी भीष्म को जल दान, तर्पणादि कर 
सकता हैं ( समयमयूख, ६१ )। यह तिथि सम्भवतः 
अनुशासन पर्व, १६७,२८ पर आधारित है । भुजबल- 
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निबन्ध, पु० ३६४ में दो इलोक आये हैं जिन्हें तिथितत्त्व, 
निर्णयसिन्धु आदि ने उद्धृत किया है : 
शुक्लाष्टम्यां तु माघस्य दद्याद्‌ भीष्माय यो जलम्‌ । 
संवत्सरकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
वैयाघ्रपद्य गोत्राय सांकृतिप्रवराय च । 
अपुत्राय ददाम्येतत्‌ सलिलं भीष्मवर्मणे ॥ 
ब्राह्मण तक भी भीष्म पितामह जैसे आदर्श क्षत्रिय 
को जलूदान करना अपना धामिक कतव्य मानते हैं । 
भुवनेइवर--कटक और जगन्नाथपुरी के मध्यस्थित उड़ीसा 
का प्रसिद्ध तीर्थस्थान। यह स्थान प्राचीन उत्कल की राज- 
घानी था और अब भारत के स्वतन्त्र होने पर उड़ीसा की 
राजधानी हो गया है । भुवनेश्वर काशी की तरह ही 
शिवमन्दिरों का नगर है । इसे 'उत्कल-वाराणसी', 'गुप्त- 
काशी” भी कहते हूँ । पुराणों में इसे 'एकाम्रक्षोत्र' कहा 
गया है। भगवान्‌ 'शङ्कर ने इस क्षेत्र को प्रकट किया 
इससे इसे 'शाम्भव-क्षेत्र' भी कहते हूँ। यहाँ लिङ्गराज 
आर मुक्तेश्वर के मन्दिर अपने धामिक स्थापत्य के लिए 
प्रसिद्ध हैँ । ये मन्दिर नागर स्थापत्य शैली के सर्वोत्तम 
नमूने हैं । 

. भुवनेइवरयात्रा--'गदाधरपद्धति' के काळसार भाग, १९०- 
१९४ में भुवनेश्‍वर की चौदह यात्राओं का वर्णन किया 
गया है, यथा प्रयमाष्टमो, प्रावारषष्ठी, पुष्यस्नान, आज्य- 
कम्बल आदि । 

भुवनेशवरो-शाक्त उपासना सिद्धान्त के अनुसार दस महा- 
विद्याएँ मानी गयी हैं । निगम जिसे विराट्‌ विद्या कहते 
हैँ, आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं । दक्षिण तथा वाम 
दोनों मार्ग वाले तान्त्रिक दसों विद्याओं की उपासना 
करते हैं । ये महाविद्याएँ है--महाकाली, उग्रतारा, 
षोडशी, भुवनेश्‍वरी, छिम्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगछा- 
मुखी, मातङ्गी ओर कमरा । 

भुवनेश्वरीतन्त्र--मिश्र तन्त्ों में से एक 'भुवनेब्ररी तन्त्र” 
मी 

भुशुण्डिरामायण--रामोपासक सम्प्रदाय के अनेकानेक 
्रन्थाँ में भुशुण्डिरामायण भी एक है । कुछ विद्वानों का 
मत है कि यह अध्यात्मरामायण से पहले लिखी 
जा चुकी थी । कुछ विद्वानों के अनुसार इसका रचनाकाल 
१३०० ई० के आस-पास है। परन्तु यह निश्चयपूर्वक 
नहीं कहा जा सकता । इसके भीतर माधुर्य भाव का गहरा 


भुवनेशवर-भूत बीर 


पुट हूँ, जो रामभक्ति पर कुष्णभक्ति का प्रभाव प्रकट 
करता है । इधर इसकी कई प्रतियाँ अयोध्या, रोवाँ आदि 
से प्रास हुई हैं 7 

भूखड़--उत्तर भारत में भटकने वाले शैव योगियों का वर्ग । 
यह औषड़ योगियों की ही एक शाखा है जिसे गोरखनाथ 
के एक शिष्य ब्रह्मगिरि ने गुजरात में स्थापित किया था । 
ब्रह्मगिरि ने अपने सम्प्रदाय की पाँच शाखाएँ बनायी : 
रूखड़, सूखड़, भूखड़, कूकड़ तथा गूदड़ । प्रथम दो संख्या 
में अधिक हूँ। भूखड़ तथा कूकड़ अपने भिक्षापात्रों में 
धूपादि सुगन्धित पदार्थ नहीं जलाते, जब कि अन्य ऐसा 
करते हैं । गूदड़ संन्णासियों के महापात्र हूँ । इनका प्रिय 


- उच्चारण 'अलख' शब्द है। औषड़ों का एक छठा वर्ग 


अखड़ कहलाता है । 

भूत--जो व्यतीत, विगत बीता या: हो चुका है। अव्यक्त 
से स्थूल जगत्‌ के विकास में घनीभूत हुए वर्गीकृत तत्त्वो 
को भी (स्थिर के अर्थ में) भूत कहते हूँ, जैसे आकाश, वायु, 
अग्नि, जल और क्षिति। उत्पन्न होकर विद्यमान प्राणी 
ओऔर सूक्ष्म शरीरधारी (प्रेत) आत्मा भी भूत कहे जाते हैं। 

भूतडामर तन्त्र--शाक्तों फे तन्त्र साहित्य में इस ग्रन्थ का 
विषय जादू-टोना है । 

भूतपुरीमाहात्म्य--हारीतसंहिता का एक अंश भूतपुरी- 
माहात्म्य है। भूतपुरी पेरुम्बुदूर का नाम है, जहाँ रामानुज 
स्वामी का जन्म हुआ था। भूतपुरीमाहातम्य में स्वामीजी 
की प्रारम्भिक अवस्था का वर्णन है । 

भूतभेरवतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रो 
की सूची में इस तन्त्र की भी गणना हूँ। 

भूतमात्र्युत्सव--ज्येष्ठ मास की प्रतिपदा से पुर्णिमा तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। दे० हेमाद्रि, २.३६५- 
३७० । 'उदसेविका' के ही तुल्य यह भी है। राजा भोज 
क ग्रन्थ सरस्वतीकण्ठाभरण ( रलोक ९४ ) के अंनुसार 
यह एक होली के जैसा जलक्रीडा उत्सव है। भ्रातुभाण्डा, 
भूतमाता तथा उदसेविका एक ही उत्सव के तीन नाम 
हूँ । दे० हेमाद्रि, २.३६७। 

भूत बोर--ऐतरेय ब्राह्मण (७.२९) में उद्धृत पुरोहितं के 
एक परिवार का नाम, जो जनमेजय द्वारा काश्यपों को 
निकालकर, उनके स्थान पर नियुक्त किये गये थे | 
काञ्यपों के एक परिवार असितमृगों ने पुनः जनमेजय की 


` कृपा प्रास की तथा भूतवीरों को बाहर निकलवा दिया। 


सूतानि-भृगुब्रत 


सूतानि--'भूत' का बहुवचन । समस्त जीवजगत्‌ के लिए 
प्रायः इसका प्रयोग होता है। चतुर्व्युहान्तगंत विष्णु के 
पाँच रूपों के भिन्न-भिन्न कार्य हैँ । अन्तिम रूप ब्रह्मा 
को उत्पत्ति चतुर्थ व्यूह अनिरुद्ध से होती है, जो सम्पूर्ण 
दुष्ट जगत्‌ (भूतानि) के ख्रष्टा हुँ । 

भूति--शक्ति की एक विस्येष अवस्था । प्रारम्भिक सृष्टि 
की प्रथमावस्था में शक्ति दो रूपों में जागती हैं ( जैसे कि 
इसके पूर्व नींद में रही हो ): १ क्रिया ( कार्य ) तथा 
भूति ( होना )। 

भूतेशवर--भूतों ( जीवों ) के ईइवर--शिव । वोळ्चाल में 
भूत का अन्य अर्थ 'प्रेत' है। प्रेत उन आत्माओं में है जो 
किसी घोर कर्मवश मृत्यु को प्राप्त हो भटकते रहते हैँ । 
प्रेत इमशान में निवास करते हैं। इस प्रकार शिव उन 
सभी भूतों के स्वामी हैं जो इमशानों के निवासी हैं । 
जिस समय शित्र ताण्डव नृत्य करते हैं, उस ससय भूत- 
प्रेत उनके साथ होते हैं और वे विद्रोही दैत्यों को पददलित 
करते रहते हैँ । ताण्डव में शिव की देवी ( शक्ति ) उनका 
अनुकरण करती हैं । 

भूदेवी--पृथ्वी माता को हो मानवीफरण द्वारा देवी का 
रूप दिया गया है। उनके दो स्वरूप हैं: ( १) दयाछु 
और (२) ध्वंसक । वे दयाळु रूप में सभी की माता तथा 
अन्नदा कहलाती हैं। बंगाल में उन्हें भूदेवी, धरती, मायी, 
बसुन्धरा, अम्ववाची, वसुमती एवं ठकुरानी आदि नामों 
से पुकारते हैं । घामिक हिन्दू नित्य प्रातः नींद से उठकर 
भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर नीचे रखते हैं । 

भगवान्‌ विष्णु की योगमाया के दो रूप--लीलादेवी 

और भूदेवी उनके अगल-वगलू विराजमान होते हैं । 
आगमसंहिताओं के अनुसार इन तीन मूर्तियों के रूप में 
विष्णुपूजा की जाती है । 

भूभाजनन्रत--यह संवत्सरव्रत है । यदि कोई व्यक्ति पितरों 
को नेवेद्य अर्पण करने के वाद एक वर्ष तक खाली भूमि 
पर (नतो थाली में और न किसी केला इत्यादि के 
पत्ते पर ) भोजन करता है तो वह समस्त पृथ्वी का सम्राट्‌ 
वनता है । 

भूसिव्रत--शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सूर्यपूजन करके पवित्र 
मृत्तिका, बाळुका या नर्मदा के पङ्क से शिवमूर्ति ( लिङ्ग ) 
का निर्माण करना चाहिए । उस समयउ पवास भी करना 
चाहिए। पूजन में भक्त को केसर. पुष्प, चृतृमिथित्‌ 
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पायस ( खीर ) तथा कुछ उपहारादि का समर्पण करना 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती राजा के समान प्रभुत्व प्रास 
करता है । राजा को ही इस ब्रत का आचरण करना 
चाहिए । 

भूलन बात्रा--मध्य प्रदेश में कुछ विचित्र देवदेवियों की 
मान्यता हूँ। भूलन वाबा उनमें से एक ग्रामदेवता हैं । 
विश्वास किया जाता है कि इनके प्रभाव से लोग अपनी चीजें 
भूलने नहीं पाते हैं ।॥ इनकी मनौती न करने पर भूल 
बहुत होती है और जहां-तहाँ चीजें छूट जाती हैं । 
खोज करने पर वस्तु-प्राप्त होते ही इस देवता की पुजा 
होती है । 

सूसुरानन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ पर अनेक टीकाएँ 
हैं । उनमें से भूसुरानन्द की भी एक टीका है । 

भृगु—वेदिकग ग्रन्थों में बहुचचित एक प्राचीन ऋषि । वे 
वरुण के पुत्र ( शत॑० ग्रा० ११.६.१,१; ते० आ० ९.१ ) 
कहलाते हैं तथा पितुवोधक 'वारुणि' उपाधि धारण करते 
हैं ( ऐ० ब्रा० ३.३४ ) । बहुवचन ( भूगवः ) में भूगुओं 
को अग्नि का उपासक बताया गया है। स्पष्टतः यह 
प्राचीन काळ के पुरोहितों का एक ऐसा समुदाय था जो 
सभी वस्तुओं को भृगु नाम से अभिहित करते थे। कुछ 
सन्दा में इन्हें एक ऐतिहासिक परिवार बताया गया है 
( ऋ० वे० ७.१८,६; ८.३.९,६,१८ ) । यह स्पष्ट नहीं 
हैं कि 'दाशराज्ञ युद्ध' में भृगु पुरोहित थे या योद्धा । पर- 
वर्ती साहित्य में भृगु वास्तविक परिवार है जिसके अनेक 
विभाजन हुए हैं । भृगु लोग कई प्रकार के याज्ञिक अव- 
सरों पर पुरोहित हुए हैं, जैसे अग्निस्थापन तथा दशपेय 
क्रतु के अवसर पर । कई स्थलों पर वे आंगिरसों से 
सम्बन्धित हैं । 

भृगु ( स्मृतिकार )--प्रसिद्ध धर्मशास्त्रीय ग्रंथ 'मनुस्मृति' की 
रचना मनु महाराज के आदेश से महषि भृगु ने की । 

भूगुवल्ली--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं: शिक्षावल्ली, 
आनन्दवल्ली तथा भृगुवल्ली । दूसरे और तीसरे भाग को 
मिलाकर 'वारुणी' उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 

भूगुत्रत--यह ब्रत मार्गशीष कृष्ण द्वादशी को प्रारम्भ होता 
है। यह तिथिब्रत है । भुगुपदवाचक बारह देवों का इसमें 
पूजन होता है, जिनको यज्ञ का समर्पण किया जाता हूँ। 

एक वर्षप॒यंन्त यह अनुष्ठान चलता है ( प्रत्येक कृष्ण- 
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पक्षीय द्वादशी को )। ब्रत के अन्त में गौ का दान 
विहित है । 
भेड़ाघाट--मध्य प्रदेश में जबलपुर से परिचिम १२ मील 
दूर नर्मदाजी का भेडाघाट है । कहते हैं, यह महि भूगु 
की तपोभूमि है। तपःस्थान विद्यमान है। नर्मदा के 
उत्तर तट पर बानगङ्ा नदी का संगम है। पास में 
श्रीकृष्णमन्दिर और एक छोटी पहाड़ी पर गोरौशचङ्कर का 
मन्दिर है । इस मन्दिर के चारों ओर वृत्ताकार में चोसठ- 
योगिनीमन्दिर विद्यमान है। इन दोनों मन्दिरं का 
निर्माण त्रिपुरी के कलूचुरि राजाओं के समय में हुआ था। 
भेडाघाट से थोड़ी दूर पर 'घुआँधार' प्रपात है। यहाँ 
नर्मदा का जल ४० फुट ऊपर से गिरता है । प्रपात के 
आगे नर्मदा का प्रवाह संगमरमर की चट्टानों के मध्य से 
बहता है.। ये चट्टानें दर्शनीय और. विश्वविख्यात हैं । 
भेद--एक असुर का नाम । अथर्ववेद ( १२.४ ) में 
भेद का उल्लेख एक बुरे अन्त को प्राप्त करने वाले व्यक्ति 
के अर्थ में हुआ है । क्योंकि उसने इन्द्र को एक गाय 
( वश्षा ) देने से इन्कार कर दिया था । उसका अधामिक 
चरित्र उसे अनार्य द का नेता मानने को बाध्य करता है। 
भेददर्पण-तृतीय श्रीनिवास पण्डित द्वारा रचित ग्रन्थ, जो 
विंशिष्टाईँत का समर्थन तथा अन्य मतों का खण्डन 
करता है । 
सेदधिककारसत्क्रिया--एक अद्वेतवेदान्तीय टीकाग्रन्थ, जो 
नारायणाश्रम स्वामी ने अपने गुरु नृसिहाश्रम के 'भेद- 
चिक्कार' ( जो भेदवाद का खण्डन है) पर लिखा है। 
स्वयं इस टीका की भी टीका उन्होंने लिखी और उसका 
नाम रखा “मेदधिक्क़ारसत्क्रियोज्ज्वला' । 
भेदधिक्कारसत्क्रियोज्ञ्वला-दे० “भेदधिक्कारस र्क्रिया' । 
भेदाभेद--वादरायण के पूर्व ही जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
सम्बन्ध के विषय में तीन सिद्धान्त वर्तमान थे । आशमरथ्य 
के अनुसार आत्मा न तो ब्रह्म से' बिल्कुल भिन्न है और 
न बिल्कुल अभिन्न । यह पहला सिद्धान्त था .जिसे 'भेदा- 
भेद” कहते हैँ । ` दुसरा है औडुलोमि का '्वैतसिद्धान्त', 
जिसके अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न है और 
मोक्ष के समय ब्रह्म में मिलकर एकाकार हो जाता है । 
इसे सत्यभेद भी कहते हैं। तीसरे सँद्धान्तिक हैं कादाक्कत्स्न। 
इनके अनुसार आत्मा ब्रह्म से किंचित्‌ भी भिन्न नहीं है । 
इसे 'अद्दतसिद्धान्त' कहते हैं । आइमरथ्य द्वारा स्थापित 
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भेदाभेद सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे चलकर भास्कराचार्य 
ने किया । वैष्णवों में भेदाभेदसम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य 
निम्बार्काचार्य हुए हैं । 

भेदोज्जीबन--आचार्य व्यासराजक्ृत भेदोज्जीवन नामक ग्रन्थ 
उनके द्वारा लिखे तीन ग्रन्थों में से एक हूँ। इसमें माध्व- 
मत का प्रतिपादन किया गया है । 

भैमी एकादशी--माघ शुक्ल एकादशी को जब मुगशिरां 
नक्षत्र हो तब यह ब्रत किया जाता है। उस दिन ब्रती को 
उपवास रखकर द्वादशी के दिन 'षट्तिली' होना चाहिए । 

षटूतिली का तात्पर्य है तिलमिधित जल से स्नान, तिल 
को पीसकर उससे शरीर मर्दन, तिलों से ही हवन तथा 
तिळ मिश्रित जल का पान, तिलों का दान और तिछों 
का ही भोजन । यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी को, जो 
'भीमतिथि' कहलाती है, उपवास रखता है तो वह .विष्णुलोक 
प्राप्त करता है । 

भैरव--शिव का नाम, जिसका अर्थ' भयावना होता है। 
प्रारम्भिक अवस्था में यह शब्द त्रिदेवों में अन्तिम देवता 
शिव का वाचक था। यद्यपि यह शब्द प्राचीन है 
किन्तु शिव की भैरव के स्वरूप में पूजा नयी है । शिव के. 
भैरव रूप के संप्रति आठ अथवा वारह प्रकार हैं | उनमें _ 
विशेष प्रचलित हैं कालभैरव, जिनका वाहन इवान (कुत्ता) 
हैं । इनकी शक्ति का नाम भैरवी है । भैरव के ग्रामीण 
रूप भैरों हैं। ये. मुख्यतः कृषकों के देवता हैं । भैरों 
की पूजा वाराणसी तथा वम्बई में और उत्तर तथा मध्य 
भारत के किसानों में प्रचलित है । मध्य भारत में कमर में 
साँप लपेटे एक मृदङ्गवादक् के रूप में या केवल एक 
लाल पत्थर के रूप में इनकी पूजा दूधदान से होती है। 
शहरों में मादक पेयों द्वारा इनकी पूजा होती है। गाँव के 
कृषक तथा शाहरों में जोगी ( नाथ ) इनके भक्त होते हैं । 

भेरवजयन्ती--कातिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 
'कालाष्टमी' के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन उपवास 
रखकर जागरण करना चाहिए । रात्रि के चार प्रहर तक 
भैरव के पूजन, जागरण तथा शिवजी के विषय में कथाएं 
सुननी चाहिए । इससे ब्रती पापमुक्त होकर सुन्दर शिव- 
भक्त बन जाता हैं। फाशीवासियों को यह ब्रत अवश्य 
करना चाहिए । 

भैरवतस्त्र--/आगमतत्त्वविलास' में उद्धृत ६४ तन्तरों की 
सूची में भैरवतन्त्र भी एक है । 

न 


भरवयामलतन्त्र-भे मत्त 


भैरवयामलतन्त्र--शाक्त साहित्य का प्रमुख तन्त्र। इसका 
उल्लेख वामकेश्वर, कुछचूडामणितन्त्र एवं आगमतत्त्व- 
विलास में हुआ है | बामकेशवर इस तन्त्र का एक भाग है। 

भेरवी--देवी के रौद्र रूप को भैरवी (भयानक) कहते हैँ । 
यह भैरव ( शिव ) रौद्ररूप की स्त्री शक्ति है। शाक्त 
मतावरूम्वी लोग भैरवी की गणना दस महाविद्याओं में 
करते हैं । 

भेरवीचक्र--दे० 'वाममार्ग! । 

भैरवतच्त्र--'आगमतत््वविलास' में उल्लिखित तन्त्ों में 
एक तन्त्र । 

भैरो (भैरवनाथ)--हिन्दुओं की घामिक नगरी काशी की 
रक्षा छः सौ देवताओं द्वारा, जिनके मन्दिर नगर में 
विखरे हुए हैं, होती है। विश्वेश्वर अथवा शिव इस नगरी 
के राजा हैं । विश्वेश्वर के मुख्य दैवी नगररक्षक ( कोत- 
वाल ) भरोनाथ हैं, जिनका मन्दिर उनके स्वामी के 
मन्दिर से एक मील से भी अधिक दूर उत्तर में स्थित 
हुँ । विश्वनाथजी की आज्ञानुसार वे देवों एवं मानवों पर 
शासन करते हैं, वे सभी दुष्टात्माओं से नगर की रक्षा 
के लिए नियुक्त हैं । अतः ऐसे दुष्टों को नगर से बाहर 
करना उनका कर्तंग्य है। भँरोनाथ अपनी आज्ञाओं का 
पालन एक विशाल प्रस्तरगदा ( दण्ड ) से कराते हैं, जो 
चार फुट छम्वी है एवं चाँदी से उसका ऊपरी भाग मढ़ा 
हुआ है । इसकी पूजा रविवार तथा मंगलवार को होती 
है । भैरोनाथ स्वान ( कुक्कुर ) की सवारी करते हैं, जो 
देवमूति के सामने मन्दिर में प्रवेश करते ही दृष्टिगोचर 
होता है । 

मोगसंक्रान्तित्रत--संक्रान्ति के दिन एक साथ सधवा स्त्रियों 

को उनके पतियों के साथ बुलाकर उन्हें केसर, काजल, 
सुरमा, सिन्दुर, पुष्प, इत्र, ताम्बूछ, कपूर तथा फल प्रदान 
करना चाहिए । तदुपरान्त उन्हें भोजन कराकर वस्त्रों 
का जोड़ा देना चाहिए । एक वर्ष तक प्रति संक्रान्ति के 
दिन इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । ब्रत के अन्त में सूर्य 
की पूजा करके किसी ऐसे ब्राह्मण को जौ दान करना 
चाहिए जिसकी स्त्री जीवित हो । इससे ब्रती कल्याण 

: प्राप्त करता है । 

, भोयावाप्तिन्नत--इस ब्रत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 

वाद प्रतिपदा से तीन दिन तक हरि का पूजन तथा पङ्ग 

पर विछाये जाने वाले वस्त्रों का दान किया जाता है । 


४८३ 


इससे ब्रती सुखोपभोग करता हुआ स्वर्ग प्राप्त करता है । 
भोज (राजा)-उज्जयिनी के प्रसिद्ध परमार राजा । धारा 
इनको दूसरी राजधानी थी । यें विद्या, कला और कवियों 
के गुणग्राही पारखी थे। व्याकरण, दर्शन काव्यकला 
आदि पर इनके रचे अनेक विख्यात ग्रन्थ हैं । योगसूत्र पर 
रची हुई योगमार्त्ण्ड नामक इनकी टीका अथवा वृत्ति 


एक बहुमान्य कृति है । यह बहुत सरल भाषा में योग 
की व्याख्या करती है । 


भौमवारब्रत-स्कन्दपुराण के अनुसार यह ब्रत प्रत्येक 
मङ्गलवार को करना चाहिए और एक शकरापूरित 
ताञ्रपात्र दान करना चाहिए । इस प्रकार एक वर्ष ब्रत 
करते हुए अन्तिम मंगलवार को एक गोदान करना 
चाहिए । मंगल देखने में “सुन्दर एवं पृथ्वी के पुत्र कहे 
जाते हैं तथा उनक्रा उपर्युक्त ब्रत सौन्दर्य, रूप एवं घन 
प्राप्त कराता है । 

भौमब्रत--(१) भौमवार को जब स्वाती नक्षत्र हो उस 
दिन ब्रती को नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए। यह 
क्रम सात वार चलना चाहिए । मङ्गल ग्रह की "प्रतिमा 
बनवाकर उसे किसी ताम्रपात्र में स्थापित कर तथा रक्त 
वस्त्र से आच्छादित करके केसर का अङ्गराग के समान 
मूर्ति पर लेप करना चाहिए । पुष्प, नेवेद्यादि अपित करके 
किसी ब्राह्मण को प्रतिमा दान में देनी चाहिए और देते 
समय निम्नांकित मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए : 
“यद्यपि त्वं. कुजत्मा असि तथापि प्राज्ञाः त्वां 'मङ्गक' 
इति कथयन्ति ।” 'कुजन्मा' शब्द में इलेष अलङ्कार हुँ: 
जिसके दो अर्थ हो सकते हैँ; अमंगलकारी दिन में उत्पन्न 
एवं पृथ्वी से उत्पन्न | मङ्गल की बाह्याकृति रक्त वर्ण की हुँ 


अतएव तान्न, रक्त वर्ण का वस्त्र तथा केसर जो उसके वर्ण . 


के अनुकूल हैँ, प्रयुक्त किये जाते हैं । 

(२) मंगलवार को ही भङ्गल का पूजन होना चाहिए। 
श्रातःकाळ मंगळ के नामों का जप किया जाय (कुल २१ 
नाम हैं, यथा, मंगल, कुज, लोहित, सामवेदियों के पक्ष- 
पाती, यम आदि) और त्रिभुजात्मक आकृति खींचकर उसके 
मध्य में एक छिद्र बनाकर केसर अथवा रक्त चन्दन के 
लेप से प्रत्येक कोण पर तीन नाम (आर, वक्र, कुज) 
अद्धित कर दिये जायें । भारद्वाज गोत्र में उज्जयिनी नामक 
प्राचीन नगर में मङ्गल का जन्म हुआ था | उनका वाहन 


मेप हुँ। यदि कोई व्यक्ति जीवनपर्यन्त इस ब्रत ' 


Ng 


का आचरण करता हुँ तो सुख-समृद्धि, पुत्र-पौत्रादि प्राप्त 
करके ग्रहों के दिव्य लोक को प्राप्त होता हूँ। वर्षक्ृत्य- 
दीपिका, ४४३-४५१ में भौमवार ब्रत का विशद विवेचन 
मिलता है । दे० “भौमवारत्रत' । 


भौमि-तैत्तिरीय संहिता (५.५,१८,१) में उद्धृत, अइव- 
मेधयज्ञ की बलिपशुतालिका का एक पशु भौमि है| 
इसकी पहचान अब कठिन है । 

आतृद्वितीया--(१) कातिक शुक्ळ द्वितीया को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । इसका नाम यमद्वितीया भी है, 
क्योंकि प्राचीन काल में यमुना ने अपने भाई यम को 
इसी दिन भोजन कराया था । कुछ अधिकारी ग्रन्थों, जैसे 
कृत्यतत्त्, ४५३; ब्रताक, ब्रतराज, ९८-१०१ में दो कृत्यों 
का सम्मिखित विधान ही वणित हुँ-यम का पूजन तथा 
किसी भी व्यक्ति का अपनी बहिन के यहाँ भोजन । 

(२) यम से सम्बद्ध होने के कारण यह दिन भाई के 
लिए अनिष्टकारी भी समझा जाता है । अतः विशेष कर 
उत्तर भारत में बहिनें इस तिथि को अपने भाई को यम 
को दृष्टि से बचाने के लिए झूठा शाप देकर उसको मृत 
घोषित कर देती हैँ । यह यम को धोखा देने वाला एक 
अभिचार कृत्य है । कंटक और कुश तोड़कर प्रत्येक शाप 
के साथ फेंका जाता है । 

अणहत्या--(१) भ्रूणहत्या (गर्भ की हत्या) एक प्रकार का 
पातक कहा गया हैँ। इसका उल्लेख परवर्ती संहिताओं 
(मेत्रा० सं० ४.१,९; का० सं० ३१.७; कपिष्ठल संहिता) 
में सबसे बड़े अपराध के रूप में हुआ हूँ। इसका कोई 
प्रायश्चित्त नहीं हैं। इससे प्रमाणित होता हुं कि 
आलोचक विद्वानों का पुत्रीवध सम्बन्धी मत कितना भ्रम- 
पूर्ण है । 

(२) वेदपाठी ब्रह्मचारी भी भ्रूण कहा गया है । 

स 


स--व्यञ्जन वणो के पञ्चम वर्ग का पाँचवाँ अक्षर । काम- 
घेनुतन्त्र में इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है : 
मकारं ऽणु चार्वङ्गि स्वयं परमकुण्डली । 
तरुणादित्यसंकाशं चतुवर्गप्रदायकम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके निम्नांकित नाम हैं : 


भोमि-मकरसंकान्ति 


मः काली क्लेशितः कालो महाकालो महान्तकः । 
वैकुण्ठो वसुधा चन्द्री रविः पुरुषराजकः ॥ 
कालभद्रो जया मेधा विएवदा दोप्तसंज्ञकः । 
जठरइच भ्रमा मानं लक्ष्मोर्मातोग्रवन्धनौ ॥ 
बिषं शिवो महावीरः शशिप्रभा जनेश्वरः । 
प्रमत्तः प्रियसू रुब्रः सर्वाङ्गो वह्लिमण्डलम्‌ ॥ 
मातङ्गमालिनी बिन्दुः श्रवणा भरथो वियत्‌ ॥ 
सकर--एक जलचर प्राणी, जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला में 
श्रृंगा रोपादान माना गया है। यजुर्वेद संहिता (तै० ` 
५.५,१३,१; मैत्रा० ३.१४,१६; वाज० २४.३६) में उद्धृत 
अश्वमेध यज्ञ के बरिपशुओं की सूची में मकर भी उल्लि- 
खित है । मकर गङ्गा का वाहन है--यह अत्यन्त कामुक 
प्राणी हूँ, इसलिए कामदेव की घ्वजा पर काम के प्रतीक 
रूप में इसका अङ्कन होता हैँ और कामदेव का विरुद 
'मकरध्वज' हुँ । 
सकरसंक्रान्ति--धार्मिक अनुष्ठानं एवं त्योहारों में मकर- 
संक्रान्ति वहुत ही महत्त्वपूर्ण पर्व हैं । ७० वर्ष पहले यह 
१२ या १३ जनवरी को. होती थी किन्तु अब कुछ वर्षों 
से १३ या १४ जनवरी को होने लगी हूँ। संक्रान्ति का 
अर्थ है एक राशि से उसकी अग्निम राशि में सूर्य का प्रवेश। 
इस प्रकार जब धनु राशि सें सूर्य मकर में प्रवेश करता 
है तो मकरसक्रान्ति होती है। इस प्रकार १२ राशियों 
की १२ संक्रान्तियाँ हँ । ये सभी पवित्र मानी गयी हैं। 
मकरसंक्रान्ति से उत्तरायण आरम्भ होने के कारण - 
इस संक्रान्ति का पुण्यफल विशेष माना गया है । 
मत्स्यपुराण के अनुसार संक्रान्ति के पहले दिन दोपहर 
को केवल एक बार भोजन करना चाहिए । संक्रान्ति के 
दिन दाँतों को शुद्धकर तिलमिश्चित जल में स्नान करना 
चाहिए । फिर पवित्र एवं संयमी ब्राह्मण को तीन पात्र 
(भोजनीय पदार्थों से भरकर) तथा एक गो यम, रद्र 
एवं धर्म के निमित्त दान करना चाहिए। धनवान्‌ व्यक्ति 
को वस्त्र, आभूषण, स्वर्णघट आदि भौ देना चाहिए । 
निर्धन को केवल फल-दान करना चाहिए । तदनन्तर औरों 
को भोजन कराने के वाद स्वयं भोजन करना चाहिए । 
इस पर्व पर गङ्गा स्नान. का बड़ा माहात्म्य है। 
संक्रान्ति पर देवों तथा पितरों को दिये हुए दान को भगः 
वान्‌ सूर्य दाता को अनेक भावी जन्मों में छौटाते रहते हैं। 


मकुंटआगम-मङ्गल 


स्कन्दपुराण मकरसक्रान्ति पर तिलदान एवं गोदान को 
अधिक महत्त्व प्रदान करता है । 
मकुट आगम--यह एक रौद्रिक आगम है । 
` सख--ऋग्वेद के सन्द्भो में (९.१०१,१३) मख व्यक्तिः 
बाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है 
कि वह कौन व्यक्ति था। सम्भवतः यह किसी दैत्य का वोधक 
है । अन्य संहिताओं में भी मखाध्यक्ष के रूप में यह उद्धृत 
हैं । इस का अर्थ ब्राह्मणों में भी स्पष्ट नहीं है (शत० 
ब्रा० १४.१,२,१७) । परवर्त्ती साहित्य में मख यज्ञ के 
पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता रहा है । 
सग--विष्णुपुराण (भाग २.४,६९-७०) के अनुसार शाक- 
द्वीपी ब्राह्मणों का उपनाम । पूर्वक्राळ में सीथिया या ईरान 
के पुरोहित 'मग्री' कहलाते थे । भविष्यपुराण के ब्राह्मपर्व 
में कथित है कि कुष्ण के पुत्र साम्ब, जो कुष्ठरोग से ग्रस्त 
थे, सूर्य की उपासना से स्वस्थ हुए थे । कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए उन्होंने मुलतान में एक सूर्यमन्दिर वनवाया। 
नारद के परामर्श से उन्होंने शकद्वीप की यात्रा की तथा 
वहाँ से सूर्यमन्दिर में पुजा करने के लिए वे मग पुराहित 
ले आये । तदनन्तर यह नियम बनाया गया कि सूर्यप्रतिमा 
की स्थापना एवं पूजा मग पुरोहितों द्वारा ही होनी 
चाहिए । इस प्रकार प्रकट है कि मग शाकह्वीपी और 
सूर्योपासक ब्राह्मण थे। उन्हीं के द्वारा भारत में सूर्यदेव 
की मृतिपूजा का प्रचार बढ़ा इनकी मूल भूमि के सम्बन्ध 
में दे० 'मगध' । 
सगध--ऐसा प्रतीत होता हुँ कि मूलतः मगध में बसनेवाळी 
आर्यशाखा मग थी। इसीलिए इस जनपद का नाम 
'मगध' (मगों को घारण करनेवाला प्रदेश) पड़ा। इन्हीं 
की शाखा ईरान में गयी और बहाँ से शकों के साथ पुनः 
भारत वापस आयी । यदि मग मूलतः विदेशी होते तो 
भारत का पूर्वदिशा स्थित प्रदेश उनके नाम पर अति 
प्राचीन काळ से मगध नहीं कहलाता । 
यह एक जाति का नाम है, जिसको वैदिक साहित्य में 
नगण्य महत्त्व प्राप्त है । अथर्ववेद (४.२२,१४) में यह उद्धत 
हैं, जहां ज्वर को गन्धार, मूजवन्त (उत्तरी जातियों) तथा 
अङ्ग और मगध ( पूर्वी जातियों ) में भेजा गया है। 
यजुर्वेदीय पुरुषमेघ की तालिका में अतिक्रुष्ट (हल्ला करने 
वाळी) जातियों में मगघ भी है । 
मगध को व्रात्यं (पतितो) का देश भी कहा गया है । 


४८५ 


स्मृतियों में मागध' का अर्थ मगध का - वासी नहीं बल्कि 
वैश्य (पिता) तया क्षत्रिय (माता) की सन्तान को मागघ 
कहा गया है। ऋग्वेद में मगघ देश के प्रति जो घृणा का 
भाव पाया जाता है वह सम्भवतः मगधों का प्राचीन रूप 
कीकट होने के कारण है। ओल्डेनवर्ग का मत है कि 
मगध देश में ब्राह्मणधर्म का प्रभाव नहीं था । शतपथ 
ब्राह्मण में भी यही कहा गया हैँ किं कोसल और विदेह में 
ब्राह्मणधर्म मान्य नहीं था तथा मगघ में इनसे भी कम 
मान्य था !वेंबर ने उपर्युक्त घृणा के दो कारण बेतलाये हैं; 
(१) मगघ में आदिवासियों के रक्त की अधिकता (२) 


बौद्धधर्म का प्रचार । दूसरा कारण यजुर्वेद या अथर्ववेद के . 


काल में असम्भव जान पड़ता है, क्योंकि उस समय में 
बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं था । इस प्रकार ओल्डेनवर्ग का 
मत ही मान्य ठहरता है कि वहाँ ब्राह्मणघर्म अपूर्ण रूप में 
प्रचलित .था । 

यह संभव जान पड़ता हुँ कि कृष्णपुत्र साम्ब के समय 
में अथवा तत्पश्चात्‌ आने वाले. कुछ मग ईरान अथवा 
पा्थिया से भारत में आये हों । परन्तु मगघ को अत्यन्त 
प्राचीन काळ में यह नाम देने वाले मग जन ईरान से नहीं 
आये थे, वे तो प्राचीन भारत के जनों में से थे। लगता 
हुं कि उनकी एक बड़ी संख्या किसी ऐतिहासिक कारण से 
ईरान और परिचिमी एशिया में पहुँची, परन्तु वहाँ भी 
उसका मूल भारतीय नाम मग 'मगी' के रूप में सुरक्षित 
रहा । आज भी गया के आस-पास मग ब्राह्मणों का 
जमाव है, जहाँ शकों का प्रभाव नहीं के बराबर था । 


मङ्गल--(१) 'आधर्वण परिशिष्ट' द्वारा निर्दिष्ट तथा 
हेमाद्रि, २.६२६ द्वारा उद्धृत आठ मांगलिक वस्तुएँ, यथा 
ब्राह्मण, गौ, अग्नि, सर्षप, शुद्ध नवनीत, शमी वृक्ष, अक्षत 
तथा यब । महा०, द्रोणपर्व (८२,२०-२२) में माङ्गलिक 
वस्तुओं को लम्बी सूची प्रस्तुत की गयी हैँ । वायुपुराण 


( १४.३६-३७ ) में कतिपय माङ्गलिक वस्तुओं का ' 


परिगणन किया गया है, जिनका यात्रा प्रारम्भ करने से 

पूर्व स्पर्श करने का विधान हँ--यथा दूर्वा, शुद्ध नवनीत 
दधि, जलपूर्णं कलश, सवत्सा गौ, वृषभ, सुवर्ण, मृत्तिका, 
गाय का गोवर, स्वस्तिक, अष्ट धान्य, तैल, मधु, ब्राह्मण 
कन्याएं, इवेत पुष्प, शमी वृक्ष, अग्नि, सूर्यमण्डल, चन्दन 
तथा पीपल वृक्ष । 


ee... 


RA 


(२ ) मङ्ख एक ग्रह का नाम है। तत्सम्बन्धी ब्रत 
कें लिए दे० 'भौमन्रत' । 
सङ्गलचण्डिकापुजा--र्षकृत्यकोमुदी (५५२.५५८ ) में 
इस ब्रत की विस्तृत विधि प्रस्तुत की गयी है। मङ्गल 
चण्डिका' को ललितकान्ता भी कहा जाता है। उसकी 
पुजा का मन्त्र ( ललितगायत्री) है : 
नारायण्य॑ विद्महे त्वां चण्डिकायै तु धीमहि । 
तन्नो ललिता कान्ता ततः पश्चात्‌ प्रचोदयात्‌ ॥ 
अष्टमी तथा नवमो को देवी का पूजन होना चाहिए । 
बस्त्र के टुकड़े अथवा कलश पर पूजा की जाती है । जो 
मङ्गलवार को इसको पूजा करता है उसकी समस्त 
मनोवाञ्छाएँ पूरी होती हैं । 
सङ्गलचण्डी-मङ्गलवार के दिन चण्डो का पूजन होना 
“चाहिए, क्योंकि सर्व प्रथमशिवजी ने और मङ्गल ने 
इनकी पूजा की थी । सुन्दरी नारियाँ मङ्गलवार को सवं- 
प्रथम इनकी पूजा । करती हैं बाद में सौभाग्येच्छु सर्व- 
साधारण चण्डी का पुजन करते हैं । 
मज़ूलदीपिका--दोहय महाचार्य के शिष्य सुदर्शन गुरु ने 
महाचार्य कृत 'वेदान्तविजय' की 'मङ्गलदीपिका' नामक 
व्याख्या लिखी हु.। यह ग्रन्थ कहीं प्रकाशित नहीं 
हुआ है । * 
मज़ूलब्नत--आश्विन, माघ, चैत्र अथवा श्रावण कृष्ण पक्ष 
की अष्टमी को वह ब्रत प्रारम्भ करके शुक्ल पक्ष की 
अष्टमी तक जारी रखा जाता है । इसमें अष्टमी को एक- 
भक्त पद्धति से आहार तथा कन्याओं और देवी के भक्तों 
को भोजन कराने का बिधान है। नवमी को नक्त, दशमी 
को अयाचित तथा एकादशी को उपवास विहित है । 
इसकी पुनः दो आवृत्तियाँ होनी चाहिए । प्रति दिन दान, 
उपहार, होम, जप, पुजा तथा कन्याओं को भोजन 
कराना चाहिए | बलि, नृत्य तथा नाटक करते हुए रात्रि- 
जागरण भी करना चाहिए। देवी के अठारह नामों का 
जप भी इसमें विहित हैँ । 
मङ्गलागौरीब्रत--विवाहोपरान्त समस्त विवाहित महिलांओं 
द्वारा श्रावण मास में प्रत मङ्गलवार को इस. ब्रत का 
आयोजन किया जाना चाहिए। पाँच वर्ष तक इसका 
अनुष्ठान चलता है । यह ब्रत महाराष्ट्र में अधिक प्रचलित 
है। ब्रत करने वाली महिलाएँ मध्याज्ञ काल में मौन 
धारण करके भोजन करती हैं । १६ प्रकार के पुष्प, १६ 
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सुवासिनी-संमान, १६ दीपकों से देवी की नीराजना और 
रात्रि को जागरण का विधान है । वेघव्य निवारण, पुत्रों 
की प्राप्ति तथा समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए मङ्गला 
को प्रार्थना की जाती है । दुसरे दिवस गोरीप्रतिमा का 
विसर्जन होता हूँ । न 

मज़लाष्टक--त्रत के लिए निमन्त्रित महिलाओं को जो 
आठ द्रव्य वितरित किये जाते हैं उन्हें मङ्गलाष्टक कहते 
हैं। जसे केसर, नमक, गुड़, नारियल, पान, दूर्वा, सिन्दूर 
तथा सुरमा । 

मङ्गल्यसक्तमी अथवा सङ्गल्यत्रत-ससमी के दिन वर्गाकार 
मण्डल बनाकर उस पर हरि तथा लक्ष्मी विराजमान किये 
जाते हैं, पुष्पादि से उनकी पूजा की जाती है। मृत्तिका, 
ताञ्न, रजत तथा सुवर्ण के चार पात्रों को तैयार रखा 
जाता हूँ तथा चार मिट्टी के कलश, जो नमक, चीनी, तिल, 
पिसी हल्दी से परिपूर्ण तथा वस्त्रों से ढके हों, तैयार रहते 
हैं । आठ पतिव्रता, सधवा, पुत्रवती नारियाँ समादृत की 
जाती हैं तथा उन्हें दान-दक्षिणा देकर सम्मानित किया 
जाता हूँ । उन्हीं पतिब्रताओं की उपस्थिति में भगवान्‌ हरि 
से मङ्गल्य ( कल्याणकारो जीवन ) के लिए पार्थना की 
जाती है । तदनन्तर महिलाओं को विदा किया जाता है | 
अष्टमी को पुनः हरि का पूजन तथा आठ महिलाओं का 
सम्मान कर तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर ब्रत का 
पारण किया जाता हैं । इसके पालन से प्रत्येक जन चाहे 
वह स्त्री हो या पुरुष, राजा हो या रङ्कू, अपनी मनः- 
कामनाओं की पूर्ति होते हुए देखता है। 

मज्जूषा--( १) मल्य देशवासी वरदपुत्र पण्डित आनर्तीय 
ने शांखायन श्रौतसूत्र का एक भाष्य किया है। इसमें से 
नवें, दसवें और ग्यारहबें अध्याय का भाष्य नष्ट हो गया 
हूँ । दास शर्मा ने मूषा लिखकर इन तीन अध्यायों का 
भाष्य पूरा किया है । 

(२) शब्दाद्रंत के उद्भट प्रतिपादक नागेश भट्ट सत्रहवीं 
शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने अपने मत का सर्वागीण 
प्रतिपादन 'मञ्जूषा' नामक ग्रन्थ (बंयाकरण सिद्धान्तरत्न- 

मञ्जूषा) में किया हूँ । 

सठ--छात्रावास या अतिथिनिबास | धामिक साधु-सन्तों 
के निवास तथा बालकों के शिक्षणालूय के रूप में विभिन्न 
संप्रदायो के मठ बनाये जाते हैं । इन मठों में किसी विशेष 
सम्प्रदाय का मन्दिर, देवमूति, धार्मिक, ग्रन्थागार एवं 
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महन्त ( मठाधीश ) और अनेक शिष्य होते हैं। मठों के 
अधीन भूमि, सम्पत्ति आदि भी होती है, जिससे उनका 
खर्च चलता हूँ । साथ ही मठों के गृहस्थ लोग चेला भी 
होते हैं जो प्रत्येक वर्ष उन मठों को दान देते हूँ । 
मठ प्राचीन बौद्ध विहारों के अनुकरण पर बने जान 
पड़ते हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्व संन्यासियों में मठ बनाने की 
प्रथा नहीं थी । 
मणिदर्पण-आचार्य रामानुज रचित एक ग्रन्थ । 
सणिप्रभा--पतञ्जलि के योगदर्शन का १६वीं शताव्दी के 
अन्त का एक व्याख्या ग्रन्थ । इसके रचयिता गोविन्दानन्द 
सरस्वती के शिष्य रामानन्द सरस्वती हैं । 
मणिमान्‌ शङ्कराचार्य एवं मध्वाचार्य के शिष्यों में 
परस्पर घोर प्रतिस्पर्धा व्याप्त रहती. थी । मध्व अपने को 
वायु का अवतार कहते थे तथा शङ्कर को महाभारत में 
उद्धृत एक अस्पष्ट व्यक्ति मणिमान्‌ का अवतार मानते 
थे। मध्व ने महाभारत की व्याख्या में शङ्कर की 
उत्पत्ति सम्बन्धी धारणा का उल्लेख किया हूँ। मध्व के 
पञ्चात्‌ उनके एक प्रशिष्य पण्डित नारायण ने मणि- 
मञ्जरी एवं मध्वविजय नामक संस्कृत ग्रन्थों में मध्व 
वणित दोनों अवतारों ( मध्व के वायु अवतार एवं शङ्कुर 
के मणिमान्‌ अवतार ) के सिद्धान्त की स्थापना गम्भीरता 
से की है। उपर्युक्त माध्व ग्रन्थों के विरोध में ही 'शद्धूर- 
दिरविजय' नामक ग्रन्थ की रचना हुई जान पड़ती है । 
मणिमञ्जरी--माध्व सम्प्रदाय का एक विशिष्ट ग्रन्थ । 
रचनाकाल १४१७ वि० है । कुष्णस्वामी अय्यर ने इसका 
संक्षिस कथासार लिखा है । दे० 'मणिमान्‌' । 
मणिमालिका--अप्पय दीक्षित रचित लघु पुस्तिका । शैव 
विशिष्टाद्वैत पर हुरदत्त प्रभृति आचायों के सिद्धान्त का 
अनुसरण करनेवाला यह एक निबन्ध है । 
मण्डन भटइ--आएवलायन श्रौतसूत्र के ग्यारह भाष्यकारों 
में से मण्डनभट्ट भी एक हैं । 
मण्डन सिश्च--नर्मदा तटवर्ती प्राचीन माहिष्मती नगरी के 
निवासी मीमांसक विद्वन्‌ । मण्डन मिश्र अपने समय के 
सबसे बड़े कर्मकाण्डी थे, उनके गुरु कुमारिल भट्ट ने ही 
शङ्कराचार्य को मण्डन मिश्र के पास शा्त्रार्थ करने के 
लिए भेजा था। 
शङ्कराचार्य ने मण्डन मिश्र को शास्त्राथं में प रास्त 
किया । मण्डन मिश्च शास्त्रार्थं की शर्त केः अनुसार उनका 
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शिष्यत्व ग्रहण कर संन्यासी हो गये और सुरेश्वराचार्य के 
नाम से ख्यात हुए । संन्यासी सुरेश्वर गुरु के साथ देश भ्रमण 
करते रहे और जव शङ्कर ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना की 
तव उनको वहाँ का आचार्य बनाया । भ्पुंगेरी मठ की 
प्राचीन परम्परा से ऐसा जान पड़ता हू कि वे ्रहुत दिनों 
तक जीवित रहे । 
संन्यास ग्रहण करने के पूर्व मण्डन मिश्र ने आपस्तम्बीय 
मण्डनकारिका, भावनाविवेक और काशीमोक्षनिर्णय 
नामक ग्रन्थों की रचना की थी । संन्यास के वाद इन्होंने 
तैत्तिरीयक्षुतिवातिक, नैष्कर्म्यसिद्धि, इष्टसिद्धि या स्वाः 
राज्यसिद्धि, पश्चीकरणवात्तिक, बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ वात्तिक, 
लघुवात्तिक, वात्तिकसार और वात्तिकसारसंग्रह आदि 
्रन्थ लिखे । सुरेश्वराचार्य ने संन्यास लेने के बाद राङ्कर 
मत का ही प्रचार किया और अपने ग्रन्थों में प्रायः उसी 
मत का समर्थन किया । 
मण्डल-गोलाकार या कोणाकार चक्र । शाक्त मतावलम्ब्री 
रहस्यात्मक यन्त्रों तथा मण्डलों का प्रयोग करते हैं, जो 


धातु के पत्रों पर चित्रित या लिखित होते हैँ । कभी-कभी ' 


घटों पर यें यन्त्र एवं मण्डल अंकित होते हैं । साथ ही 
अंगुलियों की धामिक मुद्राएँ, हाथों के धामिक कार्यरत 
संकेत (जिसे न्यास कहते हैं) भी इन पात्रों या घटों पर 
निमित होते हैं । ये यन्त्र, मण्डल एवं मूद्रायें देवी को 
उस पात्र में आमन्त्रित करने के लिए बनायी जाती हैं । 
मण्डलब्राह्मण उपनिषद्‌--प्रह परवर्ती उपनिषद्‌ है । 
मण्डूक_चर्षाक्रालिक जलचर, जिसकी टर्र-टर्र ध्वनि की 
तुलना बालकों के वेदपाठ से की जाती है। संभवतः 
इसीलिए एक वेदशाखाकार ऋषि इस नाम से प्रसिद्ध थे । 
ऋग्वेदीय प्रसिद्ध मण्डूक्ऋचा (७.१०३ तथा अ० वेद 
४.१५,१२) में ब्राह्मणों की तुलना मण्ड्कों की वर्षाक्रालोन 
ध्वनि से की गयी है, जव ये पुनः वर्षा ऋतु के आगमन 
के साथ कार्यरत जीवन आरम्भ करने के लिए जाग पड़ते 
हं । कुछ विद्वानों ने इस ऋचा को वर्षा का जादू मन्त्र 
माना हैँ। जल से सम्बन्ध रखने के कारण मेढक ठंडा 
करने का गुण रखते हैं, एतदर्थ मृतक को जलाने के 
पश्चात्‌ शीतलता के लिए मण्ड्कों को आमन्त्रित करते हैं 
(ऋग्वेद १०.१६,१४) । अथर्ववेद में मण्डक को 
ज्वराग्नि को शान्त करने के लिए आमन्त्रित किया गया 
है (७.११६) । 
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सण्ड्कोय कथा--ऋरवेद के परिशिष्ट ब्राह्मण ग्रन्थ में मण्डूक 


या मण्ड्कीय की कथा मिलती हैं। मण्डुकियों फ़ी कथा 


ऋक्प्रातिशाख्य में भी है । 
सतज्ञ उपागस--यह परमेश्वर आगम पर आश्रित एक 
उपागम है । 
सतसहिष्णुता--मत सहिष्णुता हिन्दुत्व की विशेषता है। 
यह्‌ 'सर्वधर्मसाम्य में बिश्वास रखता है। वास्तव में 
भारतीय धर्म परम्परा मतसहिष्णुता के ऊपर टिकी हुई 
है । इसमें घामिक समता अथवा सभी धर्मौ के सह- 
अस्तित्व का भाव निहित हुँ । 
सतसाराथंसंग्रह--अप्पय दीक्षित रचित वेदान्त विषय का 
ग्रन्थ । इसमें श्रीकण्ठ, शङ्कर, रामानुज, मध्व प्रभृति 
आचार्यो के मतों का संक्षिप्त परिचय कराया गया है। 
सतिमानुष--रामानुजाचार्य रचित एक ग्रन्थ । 
मत्स्यजयन्ती--चैत्र शुक्ल पंचमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसी दिन भगवान्‌ मत्स्य के रूप में अवतरित 
हुए थे । इसलिए भगवान्‌ विष्णु की मत्स्यावताइ रूपिणी 
प्रतिमा का पूजन किया जाता हूँ । 
मत्स्यद्वादशी--मागंशीर्प शुक्ल दशमी को इस व्रत के 
पूर्व नियमों का पालन तथा एकादशी को उपवास करना 
चाहिए । द्वादशी के दिन ब्रती को मन्त्रोचारण करते हुए 
मृत्तिका लानी चाहिए। उसे आदित्य को समपित कर 
शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए । इसमें नारायण 
के पूजन का विधान है । चार जलपूर्ण, पुष्पयुक्त कळशों 
को तिळपूर्ण पात्रों से आच्छादित कर चार समुद्रों का 
उनमें आवाहन करना चाहिए। सुवर्ण की मत्स्यावतार 
रूपिणी प्रतिमा बनाकर उसका पूजन किया जाना चाहिए। 
रात्रिजागरण करना चाहिए । अन्त में चारों कलुशों का 
ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे गम्भीर पापों 
का भी नाश हो जाता है । 
मत्स्यपुराण-यह शव पुराण है। इसकी इलोक संख्या 
नारदीय पुराण के अनुसार पंद्रह हजार हूँ । किन्तु रेवा- 
माहात्म्य, श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त पुराण और स्वयं 
मत्स्यपुराण के अनुसार यह संख्या चोदह हजार हूँ । मत्स्य- 
पुराण को मौलिक और सबसे प्राचीन माना जाता है । 
इसमें २९० अध्याय हैं तथा अन्तिम अध्याय सपूर्ण मत्स्य 
पुराण का सूचीपत्र है । 
मत्स्यावतार का वर्णन इस पुराण का मुख्य विषय है । 


मण्ड्कीयकथा-मथुरा 


त्रिपुरासुर के साथ भगवान्‌ शङ्कर के युद्ध का बिस्तृत 
बर्णन इसमें पाया जाता है । पितरों का वर्णन भी विस्तार 
से मिळता है। ब्रतों कावर्णन अधिक विस्तार से ५५-१०२ 
अध्यायों में है । प्रयाग (१०३-११२ अ०), काशी (१८०- 
१८५ अध्याय) और नर्मदा (१८७ से १९४ अ०) के 
भौगोलिक वर्णन और माहात्म्य दोनों पाये जाते हैं। 
मत्स्य पुराण की कई विशेषताएं हैँ । पहली विशेषता यह 
है कि इसमें सभी पुराणों की विपयानुक्रमणी दी गयी 
है । दूसरी विशेषता ऋषियों का वंश वर्णन है । तीसरी 
विशेषता राजधर्म का विशद वर्णन हूँ। चौथी विशेषता 
प्रतिमाळक्षण अर्थात्‌ विभिन्न देवताओं की सुतियों के 
निर्माण का विधान है । 

मत्स्यावतार--विष्णु के दस अवतारों में से मत्स्यावतार 
प्रथम हूँ । इसका आविर्भाव प्रलय काल में सृष्टिबीजों की 
रक्षा के निमित्त होता है, क्योंकि नैमित्तिक प्रलय में 
समस्त सृष्टि जलमग्न हो जाती है । दे० तैत्तिरीय संहिता 
७.१.५.१ । 

मत्स्येस्द्रनाथ--हठयोग के विशिष्ट पुरस्कर्ता आचार्य 
(मछन्दरनाथ) । ये नाथ सम्प्रदाय के प्रथम आचार्य आदि- 
नाथ के शिष्य थे। इतिह्यासवेत्ता आदिनाथ का समय 
विक्रम की आठवीं शताब्दी मानते हूँ तथा गोरक्षनाथ 
दसवीं शताब्दी के पूर्व उत्पन्न कहे जाते हुँ। इसलिए 
आदिनाथ के शिष्य एवं गोरक्षनाथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ 
की स्थिति आठवीं शतात्र्दी (विक्रम) का अन्त या नवीं 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता हूँ । नेपाल के लोग 
अधिकांशतः मत्स्पेन्द्रनाथ तथा गोरक्षनाथ के भक्त हैं । 

मस्स्थेन्द्रनाथ (पाटन)--गोंडा जिले में पाटन अथवा देवीपाटन 
नामक स्थान प्रसिद्ध देबीपीठ है । इसमें बहुत से प्राचीन 
तथा नवीन मन्दिर हैं, जिनमें वौद्ध मन्दिर भी है। 
मत्स्येन्द्रनाथ किवा मीननाथ का मन्दिर अति आकर्षक 
हु । यह शिवाय के ढंग का है । इसको चमक-दमक बहुत 
ही निराली है । पास में स्तूपाकार मन्दिर हूँ । बड़े-बड़े 
वृक्षों से इसको शोभा बढ़ जाती हैँं। यहाँ का श्रीराधा- 
मन्दिर भी आकर्षक है। मन्दिरों में भारतीय मुस्लिम 
स्थापत्य का मिश्रण पाया जाता है । 

सथुरा-वंष्णव हिन्दू भक्तों का पवित्र तीर्थस्थान । इसके 
सम्वन्ध में कोई वैदिक उद्धरण नहीं मिळता । फिर भी 
ईसा के लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व से ही इसका माहात्म्य 


मा 
रहा है । पाणिनि तथा कात्यायन ने इसका उल्लेख किया 
हैं । पतञ्जलि के महाभाष्य में वासुदेव के द्वारा कंस-वध 
होने की चर्चा को गयी है। आदिपर्व (२२१.४६) में 
मथुरा की प्रसिद्धि गायों के संदर्भ में चचित है। वायु 
पुराण (८८.१८५) के अनुसार भगवान्‌ राम के अनुज 
चत्रुष्न ने मधु नामक राक्षस के पुत्र लवणासुर का वध 
इसी स्थल पर किया और तदुपरान्त मथुरा नगर की 
स्थापना की । रामायण (उत्तर काण्ड ७०.६-९) से 
बिदित होता है कि मथुरा को सुन्दर तथा समृद्ध बनाने में 
शत्रुध्न को बारह वर्ष लगें थे । घट जातक में मथुरा को 
“उत्तर मथुरा' कहा गया है। कंस और वासुदेव की कथा 
भी महाभारत तथा पुराणों में थोडे-थोडे अन्तर के साथ 
मिलती है । ह्लेनसांग का कथन है कि उसके समय में वहाँ 
अशोकराज द्वारा बनवाये गये तीन बौद्ध स्तूप, पाँच बड़े 
मन्दिर तथा २० संघाराम २००० बौद्ध भिक्षुओं से भरे 
हुए थे । 
मथुरा के धाभिक माहात्म्य का उल्लेख पुराणों में 
मिलता है । अग्निपुराण (११.८-९) से यह आइचर्यजनक 
सूचना मिळती हैं कि राम की आज्ञा से भरत ने मथुरा 
नगर में शँळूष के तीन करोड़ पुत्रों को मार डाला था। 
लगभग २००० वर्षों से मथुरापुरी कृष्ण उपासना तथा 
भागवत, धर्म का केन्द्र रही है । वराहपुराण में मथुरा तथा 
इसके अवान्तर तीथों के माहात्म्य के सम्बन्ध में सहस्नों 
इलोक मिलते हूँ । पुराणों में कृष्ण, राधा, मथुरा, वृस्दा- 
वन, गोवर्धन आदि का प्रनत मात्रा में उल्लेख मिलता 
हैँ । पद्‌मपुराण (आदि खण्ड २९.४६-४७) के अनुसार 
मथुरा से युक्त यमुना मोक्ष देतो है। वराह पुराण के 
अनुसार विष्णु (कृष्ण) को संसार में मथुरा से अधिक 
प्रियस्थल कोई भौ नहीं है, क्योंकि यह उनकी जन्मभूमि 
है । यह मनुष्य मात्र को मुक्ति प्रदान करती है (१५२. 
८-११) हरिवंश पुराण (विष्णु पर्व ५७.२-३) में मथुरा 
को लक्ष्मी का निवास स्थान तथा कृषि-उत्पादन का 
प्रमुख स्थल कहा गया है । 
मथुरा का परिमण्डल २० योजन माना गया है । उसके 
मध्य सर्वोत्तम मथुरापुरी अवस्थित है (नारदीय उत्तर, ७८. 
२०-२१) । मधुरा के वाह्यान्तर स्थलों में अनेंक तीर्थ हैं । 
उनमें से कुछ प्रमुख तीथों का विवरण यहाँ दिया जायगा । 
वे हैं मधु, ताल, कुमुद, काम्य, वहुल, भद्र, खादिर, महावन, 
६२ 
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लोहजंघ, वित्व, भान्डिर और बृन्दावन । इसके अतिरिक्त 
२४ उपबनों का भी उल्लेख यत्र-तत्र मिळता है पर 
पुराणों में नहीं । वृन्दावन मथुरा के पश्चिमोत्तर ५ योजन 
में विस्तृत था । (विष्णु पुराण ५.६.२८-४० तथा 
नारदीय उत्तरार्द्ध ( ८०.६,८ और ७७ ) । यह श्रीकृष्ण 
के गोवारण क्रीड़ा की स्थली थी । इसे पद्मपुराण में 
पृथ्वी पर वँ कुण्ठ का एक भाग माना.गया है । मत्स्य० 
( १३.३८ ) राधा का वृन्दावन में देवी दाक्षायणी के 
नाम से उल्लेख करता हूं । वराहपुराण ( १६४.१ ) में 
गोवर्धन पर्वतं मथुरा से दो योजन परिँचिम बताया गया 
है । यह अब प्रायः १५ मील दूर हू । कूर्म (१.१४-१८) 
के अनुसार प्राचीन काळ में महाराज पृथु ने यहाँ तपस्या 
की थी । पुराणों में मथुरा से सम्वद्ध कुछ विवरण आमक 
भी हैं । उदाहरणार्थ हरिवंश ( विष्णुपर्व १३.३ ) में 
तालवन गोवर्धन के उत्तर यमुना तट पर बताया गया है, 
जवकि यह गोवर्धन के दक्षिण-पूर्व में स्थित हूँ। गोकुल 
वही है जिसे महावन कहा गया है । जन्म के समय 
श्री कृष्ण इसी स्थल पर नन्द गोप के घर में लाये गये 
थे । तदुपरान्त कंस के भय से उन्होंने स्थान परिवर्तन 
कर दिया और वृन्दावन में रहने लगे । 

महावीर और बुद्ध के समय में भी मथुरा घामिक तीर्थ 
के रूप में प्रसिद्ध थी । यूनानी लेखकों ने लिखा है कि 
यहाँ हक्यूलिज (कृष्ण) की पूजा होती थो । शकञ्चत्रपों, 
नागों और गुप्तों के समय के बहुतेरे घामिक अवशेष यहाँ 
पाये गये हैँ । मुसलिम विघ्वंसकारियों कें आक्रमण के 
वाद भी मथुरा जीवित रही । १६वीं शताब्दी में मथुरा 
और वृन्दावन पुनः विष्णुभक्ति साधना के केन्द्र हो गये 
थे । वृन्दावन चैतन्य भक्ति-साधना का केन्द्र बन गया था। 
यहाँ के गोस्वामियों में सनातन, रूप, जीव, गोपाल भट्ट, 
और हरिवंश की अच्छी ख्याति हुई। चंतन्य महाप्रभु के 
समसामयिक स्वामी वल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल के 
अनुकरण पर महावन से एक मील दक्षिण नवीन गोकुलू 
की स्थापना की और उसे अपनी भक्तिससाधना का केन्द्र 
बनाया । ओरंगजेत्र ने मथुरा के प्राचीन मन्दिरों शरो 
ध्वस्त कर के उसी स्थिति को पहुँचा दिया जिस स्थिति को 
काशी के मंदिरों को पहुँचाया था । इतना होने पर भी 
मथुरा के माहात्म्य में न्यूनता नहीं आयी । 

सभापवं (३१९.२३२५) के अनुसार कंस-वध कुपित से 
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होकर जरासंघ ने गिरिव्नज (मगघ) से अपनी गदा फेंकी 
थी, जो मथुरा में श्रीकृष्ण के सामने गिरी। जहाँ वह 
शिरी उस स्थळ को गदावसान कहा गया है । पर इसका 
उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 
सथरानाथ--सोलह॒वीं शताब्दी के अन्त के एक वंगदेशस्थ 
नेयायिक । इन्होंने गङ्गेश उपाध्याय रचित तत्त्वचिन्ता- 
मणि नामक ताकिक ग्रन्थ पर तत्त्वालोक-रहस्य नामक 
भाष्य लिखा । इनका अन्य नाम 'मथुरानाथी' भी है । 
मथुरानाथी--दे० 'मथुरानाथ'। मथुरानाथ के नाम से 
नैयायिकों का एक सम्प्रदाय चला, जो मथुरानाथी कह- 
लाता है । 
सथुराप्रदक्षिणा--मथुरा की परिक्रमा घामिक क्रिया हूँ। 
इसी प्रकार मथुरामण्डल के अन्यान्य पवित्रस्थल-वृन्दावन, 
गोवर्धन, गोकुळ आदि की प्रदक्षिणा भी परम पावन मानी 
जाती हैँ। भारत की सात पवित्र पुरियों में से एक मथुरा 
भी है-- 
कार्तिक शुक्ल नवमी को यह प्रदक्षिणा की जाती है । 
मसथुरामाहात्म्य--रूपगोस्वामी द्वारा संस्कारित-संपादित 
मथुरामाहात्म्य वराह पुराण का एक भाग है । इसमें मथुरा 
और वृन्दावन तथा उनके समीपवर्ती सभी. पवित्र स्थानों 
के वर्णन हैं । : 
मदनचतुदंशी-यह कामदेव का व्रत है । इस चतुर्दशी को 
'म्दनभञ्जी' भी कहा जाता है । चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को 
इसका अनुष्ठान किया जाता है । इसमें कामदेव की सन्तुष्टि 
के लिए गीत; नृत्य तथा श्वुद्भारिक शब्दों से उनका पूजन 
होता है । 
मदनत्रयोदश्ी-देखिए 'अनजङ्गत्रयोदशो' तथा 'कामदेव 
त्रयोदशी' । कृत्यरत्नाकर, १३७ (ब्रह्मपुराण को उद्धृत 
करते हुए) कहता है कि समस्त त्रयोदशियों को कामदेव 
की पूजा को जानी चाहिए । 
मदनद्वादशी--चैत्र शुक्ल द्वादशी को इस तिथिव्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । ताँबे की तश्तरी में गुड़, खाद्य पदार्थ तथा 
सुवर्ण रखकर जल, अक्षत तथा फलों से परिपूर्ण 
कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए तथा कामदेव 
और उसकी पत्नी रति की आङृतियाँ बना देनी चाहिए । 
इनके सम्मुख खाद्य पदार्थ रखकर प्रेमपूर्ण गीत गाने 
चाहिए । भगवान्‌ हरि की मूर्ति को कामदेव समझ कर 
स्नान करा कर पूजन करना चाहिए । दूसरे दिन उस 


सथुरानाथ-सधु 


कलश का दान करके, ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा 
दक्षिणा देकर यजमान स्वयं नमक रहित भोजन करे। त्रयो- 
दशी के दिन उपवास, द्वादशो को केवळ एक फल खाकर 
भगवान्‌ विष्णु को पूजा और उन्हीं के सम्मुख खाली 
भूमि पर शयन करना चाहिए । ' यह क्रम एक वर्ष तक 
चलना चाहिए । वर्ष के अन्त में एक गौ तथा वस्त्र दान 
देकर सफेद तिछों से हवन करना चाहिए । “इस ब्रत के 
आचरण से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर पुत्र, पौत्र, 
ऋद्धि-सिद्धियों को प्राप्त करता हुआ भगवान्‌ विष्णु में 
लीन हो जाता है । 

सदनमहोत्सव--चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हूँ । मध्याह्न काल में कामदेव की मूर्ति अथवा 
चित्र का निम्नांकित मन्त्र से पूजन करना चाहिए । “नमः 
कामाय देवाय, देव देवाय मूर्तये । ब्रह्म-विष्णु-सुरेशानां 
मनः क्षोभ कराय वै ।' मिष्ठान्न खाद्य पदार्थ प्रतिमा के 
सम्मुख रखना चाहिए । गौ का जोड़ा दान में दिया जाय। 
पत्नियाँ अपने पतियों का, कामदेव का रूप समझ कर 
पूजन करें। रात्रि को जागरण, नृत्योत्सव, रोशनी तथा 
नाटकादि का आयोजन किया जाना चाहिए । यह प्रति 
वर्ष किया जाना चाहिए। इस आचरण से ब्रती शोक, 
सन्ताप तथा रोगों से मुक्त होकर कल्याण, यश तथा 
सम्पत्ति प्राप्त करता है । 

सदुरा--दक्षिण भारत (तमिलनाडु) का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान 
जिसे दक्षिण की मथुरा कहते हैं। द्रविड स्थापत्य की 
सुन्दर कृतियों से शोभित मन्दिर यहाँ वर्तमान हैं । 

चौदहवीं शताब्दी से भठारहवीं शताब्दी के बीच 

दक्षिण भारत में रचे गये शैव साहित्य में दो स्थानीय 
घामिक कथासंग्रह अति प्रसिद्ध हैं । इस वीच परज्जोति ने 
'तिरुविलैआदतपुराणम्‌' तथा काञ्जीअप्पर एवं उनके गुरु 
शिवज्ञान योगी ने 'काञ्जीपुराणम्‌' रचा । प्रथम ग्रन्थ 
मदुरा के तथा द्वितीय काञ्जीवरम्‌ के लौकिक धर्म-कथा- 
नकों का प्रतिनिधित्व करता हूँं। ये दोनों ग्रन्थ बहुत « 
लोकप्रिय हैं । 

सघु--कोई भी खाद्य या पेय मीठा पदार्थ । विशेष कर पेय 
के लिए यह शब्द ऋग्वेद में व्यवहृत है। स्पष्ट रूप से 
यह सोम अथवा दुग्ध तथा इनसे कम शहद के लिए व्यवहूत ' 
है। (!ऋ"० ८.४,८ । यहाँ 'सारच' विशेषण द्वारा अर्थ 
क्रो स्पष्ट किया गया है।) परवर्ती साहित्य में 


मघुपै्ञघ-सधुसूवन सरस्वती 


मधुका अर्थ शहद ही सबसे अधिक निश्चित है। मधुपर्क 
का उपयोग पूजन, श्राद्ध आदि घामिक कृत्यों में होंता है। 

मधुपेङ्गघ--(पिङ्ग के वंशज) शतपथ० (११.७,२,८) तथा 
कौषीतकि उपनिषदों ( १६.९ ) में उद्धृत मधु पैङ्गध 
एक आचार्य का नाम है । 

मधुग्राह्मण--मधुत्राह्मण किसी रहस्यपूर्ण सिद्धान्त की 
उपाधि है, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (४.१,५,१८; 
१४.१,४,१३) तथा, वृह्‌० उप० (२.५,१६) में हुआ है । 

मधुर कवि--तमिल वैष्णवों में बारह आलवारों के नाम 
बड़े सम्मानएवंक स्मरण किये जाते हैं । इनके परम्परा- 
गत क्रम में मधुरकवि का छठाँ स्थान है | दे० 'आलवार' । 

मधुरत्रय--तीन वस्तुएँ मधुर नाम से प्रसिद्ध हुँ-घृत, मधु 
और शर्करा । ब्रतराज, १६, के अनुसार घृत, दुग्ध तथा 
मधु मधुरत्रय, कहलाते हैं । पूजोपचार में इनका उपयोग 
किया जाता है । 

मधुवन--व्रजमण्डल के बारह वनों में प्रथम व्रजपरिक्रमा के 
अन्तर्गत भी यह सर्वप्रथम आता हूँ । यह स्थान मथुरा से 
४-मील दूर हैं। यहाँ कुष्णकुण्ड तथा चतुर्भुज, कुमार 
कल्याण और धुव के मन्दिर हूँ। लबणासुर की गुफा 
और वल्लभाचायंजी की बैठक है । यहाँ भाद्रकृष्ण ११ को 
मेला लगता है । 

सघुआावणी--“क्ृत्यसारसमुच्चय' (पु० १०) के अनुसार 
श्रावण शुक्ल तृतीया को मधुश्रावणी कहते हैं । 

मधुसुदनपूजा-वंशाख शुक्ल द्वादशी को इसका अनुष्ठान 
होता है । इसमें भगवान्‌ विष्णु का पूजन विहित है। 
ब्रती इस व्रत से अग्निष्टोम यज्ञ का फक प्राप्त करता 
हुआ चन्द्रलोक में निवास करता हूँ । 

मधुसुदन सरस्वती--अद्वेत सम्प्रदाय के प्रधान आचाय और 
ग्रन्थ लेखक । इनके गुरु का नाम विश्वेश्वर सरस्वती और 
जन्म स्थान बङ्कदेश था । ये फरीदेपुर जिले के कोटरि- 
पाड़ा ग्राम के निवासी थे। विद्याध्ययन के अनन्तर ये 
काशी में आये और यहाँ के प्रमुख पण्डितं को शास्त्रार्थ 
में पराजित किया । इस प्रकार विद्वन्मण्डली में सर्वत्र 
इनकी कीतिकोमुदी फैलने लगी । इसी समय इनका परि- 


चय विश्वेश्वर सरस्वती से हुआ और उन्हीं की प्रेरणा से 
ये दण्डी संन्यासी हो गये । 


मघुसूदन सरस्वती मुगल सम्राट शाहजहाँ के समकालीन 
थे । कहते हैं क्रि इन्होंने माध्व पंडित रामराज स्वामी के 
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ग्रन्थ 'न्यायामृत' का खण्डन किया था । इससे चिढ़कर 
उन्होंने अपने शिष्य व्यास रामाचार्य को मधुसूदन सरस्वती 
के पास वेदान्तशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भेजा । 
व्यास रामाचार्य ने विद्या प्राप्त कर फिर मधुसूदन स्वामी 
के हो मत का खण्डन करने के लिये 'तरङ्रिणी' नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इससे ब्रह्मानन्द सरस्वती आदि नें 
असन्तुष्ट होकर तराज्िणी का खण्डन करने के लिए 'लघु- 
चन्द्रिका” नामक ग्रन्थ की रचना की। 

मधुसूदन सरस्वती बड़े भारी योगो थे। वीरसिंह नामक 
एक राजा की सन्तान नहीं थी । उसने स्वप्न में देखा कि 
मधुसूदन नामक एक यति हुँ ओर उनकी सेवा से पुत्र 
अवश्य होगा । तदनुसार राजा ने मधुसूदन का पता 
लगाना प्रारम्भ किया । कहतें हैं कि उस समय मधुसूदन 
जी एक नदो के किनारे भूमि के अन्दर समाधिस्थ थे । 
राजा खोजते-खोजते वहाँ पहुँचा । स्वप्न के रूप से मिलते- 
जुळते एक तेज:पूर्ण महात्मा समाधिस्थ दीख पड़े । राजा 
ने उन्हें पहचान लिया । वहाँ राजा ने एक मन्दिर बनवा 
दिया। कहा जाता है कि इस घटना के तीन वर्ष बाद 
मधुसूदनजी की समाधि टूटी। इससे उनकी योग सिद्धि का 
पता लगता है । किन्तु वे इतने विरक्त थे कि समाधि 
खुलने पर उस स्थान को और राजा प्रदत्त मन्दिर और 
योग को छोड़ कर तीर्थाटन के लिए चल दियें। मधु- 
सूदन के विद्यागुरु अद्वंतसिद्धि के अन्तिम उल्लेखानुसार 
माधव सरस्वती थे । इनके रचे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ 
बहुत प्रसिद्ध हे 

१. सिद्धान्तविन्दु--यह शङ्कराचार्य कृत दशइलोंकी 
की व्याख्या हैं । उसपर ब्रह्मानन्द सरस्वती ने रत्नावळी 
नामक निवन्ध लिखा है । 

२. संक्षेप शारीरक व्यार्पा-यह सर्वज्ञात्ममुनि कृत 
'संक्षेप शारीरकः की टीका है । 

३. बह्वतसिद्धि-यह अद्वत सिद्धान्त का अति उच्च 
कोटि का ग्रन्थ हूँ । 

४. मद्वैतरत्न रक्षण--इसमें द्वैतवाद का खण्डन करते 
हुए भद्वैतवाद की स्थापना की गयी हूँ । 

५. वेदान्तकल्पलतिका--यह्‌ भी वेदान्त ग्रन्थ ही है । 

६. गूढार्थदीपिका--यह्द श्रीमद्भगवद्गीता की विस्तृत 
टीका है। इसे गीता की सर्वोत्तम व्याख्या कह सकते हैं । 

७. प्रस्थानमेद-इसमें सव्र शास्त्रों का सामञ्जस्य 
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करके उनका अट्टैत में तात्पर्य दिखलाया गया हैँ। यह 
निबन्ध संक्षिप्त होने पर भी अद्भुत प्रतिभा का योतक है । 

८. महिम्तस्तोत्र की टीका--इसमें सुप्रसिद्ध महिम्न 
स्तोत्र के प्रत्येक इलोक का शिव और विष्णु के पक्ष में 
व्याख्यार्थं किया गया है। इससे उनके असाधारण बिद्या 
कौशल का पता लगता है । 

९. भक्ति रसायन--यह भक्ति सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थ 
है । अद्वेतवाद के प्रमुख स्तम्भ होते हुए भी वे उच्च कोटि 
के क्ृष्णभक्त थे, यह इस रचना से सिद्ध है । 

सधूकल्रत--फाल्गुन शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । उस दिन महिलाएँ उपवास करके मधूक वृक्षपर 
गौरी पुजन करती हैं और उनसे अपने सौभाग्य, सन्तान, 
बैधव्य के निवारण को प्रार्थना करती हूँ। सधवा 
ब्राह्माणयों को बुलाकर उन्हें पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, वस्त्र 
तथा स्वादिष्ठ खाद्य पदार्थ देकर उनका सम्मान किया 
जाता हूँ । इसके आचरण से सुस्वास्थ्य तथा सौन्दर्य की 
उपलब्धि होती है । भषिष्योत्तर पुराण (१६.१-१६) में 
इसे मधूक तृतीया नाम से सम्बोधित किया गया है । 

सध्यवेश--मनुस्मृति (२.२१) के अनुसार मध्यदेश (बीच 
के देश) की सीमा उत्तरं में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्या- 
चळ, पर्चिम में विनशन (राजस्थान की मरुभूमि में सर- 
स्वती के लुप्त होने का स्थान) तथा पूवं में गङ्गा-यमुना के 
सङ्गम स्थल प्रयाग तक विस्तृत है। वास्तव में यह मध्य- 
देश आर्यावर्तं का मध्य भाग है । 'मध्यदेश' शब्द वंदिक 
संहिताओं में नहीं मिलता है । परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण में 
इसकी झलक मिलती हूँ । इसमें कुरु, पञ्चाल, वत्स तथा 
उशीनर देश के लोग बसते थे । आगे चलकर अन्तिम दो 
बंशों का लोप हो गया और मध्यदेश मुख्यतः कुरु-पञ्चालों 
का देश बन गया । बौद्ध साहित्य के अनुसार मध्यदेश 
पश्चिम में स्थूण (थानेश्‍वर) से लेकर पूर्व में जंगल (राज- 
महल की पहाड़ियों) तक विस्तृत था । 

सध्व--माध्व वेष्णव सम्प्रदाय के प्रवर्तक मध्व अथवा 
मध्वाचार्य थे। जो दक्षिण कर्णाटक के उंदीपी नामक 
स्थान में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने . तेरहवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने सम्प्रदाय की स्थापना की । बाल्यावस्था 
में ही ये संन्यासी हो गये तथा प्रथम शाङ्करमत की दीक्षा 
ग्रहण की । वेदान्त सम्बन्धी ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने 
ऐनरेयोपनिषद्‌. महाभारत तथा भागवत पुराण पर ध्यान 


सभ्यदे -मध्यसम्प्रदाय 


दिया । अन्तिम ग्रन्थ ( भागवत पुराण ) इनके थामिक 
जीवन पर छा गया | प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पहले ही 
ये शाङ्कर मत से अलग हो गये । और अपना द्वैतवादी 
सिद्धान्त स्थापित किया जो प्रधानतया भागवत पुराण पर 
आधृत था । इनके अनेक अनुयायी उड्कट विद्वान्‌ हो गमे हैं। 
इनका धार्मिक सिद्धान्त रामानुज से बहुत कुछ मिरत्ा- 

जुलता है किन्तु दर्शन स्पष्टतः द्वैतवादी है। वे बड़ी 
तीक्ष्णता से जीव एवं ईश्वर का भेद करते हैं और इस प्रकार 
शङ्कुर से बिष्णु स्वामी को छोड़कर अन्य वेदान्तियों की 
अपेक्षा अत्यन्त दूर खड़े हो जाते हूँ । ईश्वरवाद के सिवा 
इनका सिद्धान्त बहुत कुछ भागवत सम्प्रदाय के समान है । 
इनके घर्म चिन्तन का केन्द्र कृष्ण की भक्तिपू्ण उपासना 
है जैसा कि भागवत की शिक्षा है । किन्तु राधा का नाम : : 
इस सम्प्रदाय में नहीं रिया जाता है। यहाँ सभो अवतारों ` 
का आदर है । माध्व सम्प्रदाय में शिव के साथ पाँच मुख्य 
देवताओं ( पञ्चायतन ) की पूजा भो मान्य है । आचार्य 
मध्व के प्रमुख ग्रन्थ वेदान्तसूत्र का भाष्य तथा  अनुख्यान 
हूँ । इनके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ इन्होंने रचे जिनमें मुख्य 
हैं--गीताभाष्य, भागवत तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य 
निर्णय, दशोपनिषदों पर भाष्य, तन्त्रसार संग्रह आदि । 

सघ्वतन्त्रमुखमर्दन--अप्यय दीक्षित कृत यह ग्रन्थ शेवमत 
विषयक है। इसमें मध्व सिद्धान्त का खण्डन किग्रा 
गया हू। 

मघ्वभाष्य--दे० 'मध्व’ । 

भधष्वविजय--मध्वाचार्य के एक प्रशिष्य श्री नारायण ने 
आचार्य की मृत्यु के पश्चात्‌ दो संस्कृत ग्रन्थ 'मणिमञ्जरी' 
एवं 'मध्वविजय' लिखे । इनमें दो अवतारों का सिद्धान्त 
भली-भाँति स्थापित हुआ है। प्रथम ग्रन्थ के अनुसार 
शङ्कर मणिमान्‌ नामक (महाभारत में वागत) विशेष देव 


के अवतार तथा दूसरे ग्रन्थ के अनुसार मध्वाचार्य वायुदेव 
के अवतार थे । 


मध्वसम्प्रदाय--मध्वाचायं द्वारा स्थापित यह सम्प्रदाय भाग- 
बत पुराण पर आधृत होने वाला पहला सम्प्रदाय है। इसकी 
स्थापना तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में हुई। 
मघ्व की मृत्यु के ५० वर्ष बाद जयतीथ इस सम्प्रदाय के 
प्रमुख आचार्य हुए। इनके भाष्य, जो मध्व के ग्रन्थों पर रचे 
गये हैं, सम्प्रदाय के सम्मानित ग्रन्थ हैं। चौदहवीं शताब्दी. 
के उत्तरार्धं में विष्णुपुरी नामक माध्व संन्यासी ने भागवत के 


ff 


मध्वसिद्धान्तसार-मनु 


भक्ति विषयक सुन्दर स्थलों को चुनकर 'भक्तिरत्नावली' 
नामक ग्रन्थ लिखा। यह भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ.परिचय 
देता है । लोरिय कृष्णदास ने इसका बंगला में अनुवाद 
किया है । 


एक परवर्ती माध्व सन्त ईर्वरपुरी ने चेतन्यदेव को 
इस संभ्रदाय में दीक्षित किया । इस नये नेता (चैतन्य) ने 
माध्व मत का अपनी दक्षिण की यात्रा में अच्छा प्रचार 
किया (१५०९-११) । उन्होंने माष्वों को अपनी शिक्षा 
एवं भक्तिपूर्ण गीतों से प्रोत्साहित किया । इन्होंने उक्त 
सम्प्रदाय में सर्वप्रथम संकीर्तन एवं नगर-क्रोतंन का प्रचार 
किया । चैतन्यदेव को दक्षिण यात्रा के कुछ ही दिनों बाद 
कन्नड भाषा में गीत रचना आरंभ हुई। कन्नड गायक 
भक्तों में मुख्य थे पुरन्दरदास । . प्रसिद्ध साध्व विद्वान्‌ 
व्यासराज चैतन्य के समकालीन थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थ 
लिखे जो आज भी पठन-पाठन में प्रयुक्त होते हैं । 
अठारवीं शताब्दी में कृष्णभक्ति विषयक गीत व स्तुतियों 
की रचना कन्नड में तिम्मण्पदास एवं मघ्वदास ने की । 
इसी समय चिदानन्द नामक विद्वान्‌ प्रसिद्ध कन्नड ग्रन्थ’ 
'हरिमक्ति रसायन” के रचयिता हुए । मध्व के सिद्धान्तों 
का स्पष्ट वर्णन कन्नड काव्य-ग्रन्य 'हरिकथासार' में हुआ 
हुँ । मध्वमत के अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद कन्नडी 
में हुआ । माध्व संन्यासी शङ्कर के दशनामी संन्यासियों 
में ही परिगणित हैं । स्वयं मध्व एवं उनके मुख्य शिष्य 
तीर्थ (दसनामियों में से एक) शाखा के थे । परवर्ती अनेक 
माघ्व 'पुरी' एवं 'भारती' शाखाओं के सदस्य हुए । 
मध्वसिद्धान्तसार--मध्वाचार्य के शिष्य पद्मनाभाचार्य ने 
साध्व मत का वर्णन 'पदार्थसंग्रह, नामक ग्रन्थ में किया 
है । 'पदार्थसंग्रह”, के ऊपर उन्होंने “मध्व सिद्धान्त सार' 
नामक व्याख्या भी लिखी । 
सनभाऊ सभ्प्रदाय--दे० “दत्त सम्प्रदाय' । 
सनवाल महामुनि--श्री वैष्णव सम्प्रदाय के एक आचार्य । 
इनका अन्य नाम राम्यजामातुमुनि था । स्थिति काळ 
१४२७-१५०० वि० के मध्य था। ये श्रो वैष्णवों की 
दक्षिणी शाखा 'तेङ्गले' के नेता थे। वेदान्तदेशिक के 
पश्चात्‌ इन्होंने श्रीरङ्गम्‌ में वेदान्त शिक्षा प्रचलित रखी । 
. इनके भाष्य बि्त्तापूर्ण तथा बहु युक्त हैं । 
सनविरक्तकरन गुटफा--संत चरनदास (चरनदासी पन्थ 
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के प्रवर्तक) द्वारा विरचित एक ग्रन्थ मनविरक्तकरन 
गु८का है । इसमें उनके ज्ञानोपदेशों का संग्रह है । 
प्रनस्‌--सांख्य दर्शन के सिद्धान्तानुसार प्रकृति से महत्‌ 
अथवा बुद्धि (व्यक्ति की विचार एवं निश्चय करने वाळी 
शक्ति) की उत्पत्ति होती है। इस तत्त्व से अहुक्कार की 
उत्पत्ति होती है। फिर अहङ्कार से मनस्‌ की उत्पत्ति होती 
है । यह सूक्ष्म अंग व्यक्ति को समझने की झक्ति देता है 
तथा बृद्धि को वस्तुओं के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये ज्ञान 
की सूचना देता है । यह बुद्धि द्वारा निर्णीत विचारों का 
पालन कर्मेन्द्रियों ढारा कराता है। बँशेषिक दर्शन के 
अनुसार नवद्रव्यों में मनस्‌ नवां द्रव्य है । इसके द्वारा 
आत्मा ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रास ज्ञान के सम्पर्क में आता है। 


पाञ्चरात्र के व्यूहसिद्धान्त में प्रदुम्न को मनस्‌ तत्त्व कहा 
गया है । न्‍ 


सनसा--शक्ति के अनेक रूपों में से मनसा नामक देवी की 


पूजा बंगाल में बहुत प्रचलित है । इनकी प्रशंसा के गीत 
भी पर्याप्त संख्या में रचे गये हैं, जिनका साहित्यिक नाम 
'मनसामंगळ' है। ये सर्पों को माता मानी जाती हैं और 
इनकी पूजा से सर्पों का उपद्रव शान्त रहता है । 
सनसाद्नत--ज्येष्ठ झुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त नवमी अथवा 
बिना हस्त नक्षत्र के भी दशमी को स्नुही के वृक्ष 
की शाखा पर मनसा देवी का पूजन करना चाहिएं। हेमाद्रि 
( चतुवंगं चिन्तामणि, प्रथम ६२१ ) के अनुसार मनसा 
देवी की पूजा आपाढ़ कृष्ण पंचमी को होनी चाहिए । 
मनसा श्रावण कृष्ण एकादशी को भी पूजी जातो हूँ । 
देखिए, मनसा देवी तथा मनसा मंगल की कथा के लिए 
ए० सी० सेन की “बंगाली भाषा तथा साहित्य” (पु० 
२५७-२७६) नामक्र पुस्तक । 
सनावी--काठक संहिता ( ३०.१ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१.१,४,१६) में मनु की स्त्री को मनावी कहा गया है । 
सनीबा पञ्चक-स्वामी शङ्कराचार्य विरचित एक उपदेश्षा= 
त्मक छघु पद्य रचना । इसके पाँच शादूलविक्रीडित छन्दों 
में धामिक और आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं । 
सनु--मनु को बैदिक संहिताओं (ऋ० १.८०,१६;८.६३, 
१;१०.१००,५) आदि; अश्वे०,१४.२,४१; तैत्ति० सं० 
१.५,१,३;७.५,१५,३;६.७,१;३,३,२, १;५.४,१०,५;६. ६, 


६,१; का० सं० ८.१५; शतपथ ब्राह्मण १.१,४,१४ जै० - 
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3० ब्रा ३.१५,२ आदि ) में ऐतिहासिक व्यक्ति माना 
गया ह। ये सर्वप्रथम मानव था जो मानव जाति के 
पिता तथा सभी क्षेत्रों में मानव जाति के पथ प्रदर्शक 
स्वीकृत हैं । वैदिककालीन जलप्छावन की कथा के नायक 
मनु ही हैं (का5० सं० ११.२) । 
मनु को विवस्वान्‌ (ऋ० ८.५२,१) या वैवस्वत 
(अ० वे० ८.१०,२४), विवस्वन्त (सूर्य) का पुत्र; सावणि 
(सवर्णा का वंशज) एवं सांवणि (ऋ० वे ८.५१,१) 
(संवरण का वंशज) कहते हैं । प्रथम नाम पौराणिक है, 
जबकि दूसरे नाम ऐतिहासिक हैं । सावर्णि को छुड्विग 
तुर्वशुओं का राजा कहते हैं, किन्तु यह मान्यता सन्देहपूणं है । 
पुराणों में मनु को मानव जाति का गुरु तथा प्रत्येक 
मन्वन्तर में स्थित कहा गया है ।. वे जाति के करत्तंव्यों 
(धर्म) के ज्ञाता है । 
भगवद्गीता (१०.६) भी मनुओं का उल्लेख करती 
करती है । मनु नामक अनेक उल्लेखों से प्रतीत होता है 
कि यह नाम न होकर उपाधि है | मनु शब्द का मूल मन्‌ 
धातु (मनन करना) से भी यही प्रतीत होता है। मेघा- 
तिथि, जो मनुस्मृति के भाष्यकार हैं, मनु को उस व्यवित 
की उपाधि कहते हूँ, जिसका नाम प्रजापति हुँ । वे धर्म के 
प्रकृत रूप के ज्ञाता थे एवं मानव जाति को उसकी शिक्षा 
देते थे। इस प्रकार यह विदित होता है कि मनु एक 
उपाधि हुँ । 


मनुरचित “मानव धर्मशास्त्र' भारतीय धर्मशास्त्र में 


आदिम व मुख्य ग्रंथ माना जाता है । प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ 
मानव घर्मशास्त्र के अवतरण आये हैं वे सूत्र रूप में हैं 
और प्रचरित मनुस्मृति के इलोकों से नहीं मिलतें। वह 
सत्रग्रन्थ “मानव धर्मशास्त्र' अभी तक देखने में नहीं 
आया । वर्तमान मनुस्मृति को उन्हीं मूल सूत्रों के आधार 
पर लिखी हुई कारिका मान सकते हैँ । वर्तमान सभी 
स्मृतियों में यह प्रधान समझी जाती है । दे० “मनुस्मृति । 

अनु का श्ौतसूत्र--मनु रचित मानव श्रौतसूत्र विशेष प्रसिद्ध 
हैं । इसके वर््यविषयों में प्रथम अध्याय में प्राकसोम, दूसरे 
में अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायश्चित्त, चौथे में प्रवगय, पाँचवें 
में दृष्टि, छठें में चयन, सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, 
नवें में राजसूय, दसवें में शुल्वसूत्र और ग्यारहवें अध्याय 
में परिशिष्ट हूँ। अर्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्र ओर 
कुमारिलभट्ट इसके भाष्यकार हैँ। ` 


भनु का. भौतसूत्र-मनुस्मति 


सनुस्मृति--स्मृतियों में यह प्राचीनतम तथा सर्वाधिक 
मान्य हैं । इसमें समाजशास्त्र, नोतिशास्तर, धर्मशास्त्र एवं 
अर्थशास्त्र सभी का समावेश हैं | अतः सामाजिक व्यवस्था 
का यह आधारभूत ग्रन्थ हूं। परम्परा के अनुसार इसके 
रचयिता मनु थे, जो आदि व्यवस्थापक माने जाते हुँ । 
परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना कठिन है कि यह 
एक काल में तथा एक व्यक्ति के द्वारा प्रणीत हुई । इतना 
कहा जा सकता है कि मानव परम्परा में धर्मशास्त्र का 
प्रणयन हुआ । मनु के प्रथम उल्लेख ऋग्वेद (१.८०,१६; 
१.११४,२;२.३३,१३) में पाये जाते हूँ । बे मानव जाति 
के पिता माने गये हुँ। एक ऋषि प्रार्थना करते हुँ कि वे 
मनु के पैतृक मार्ग से च्युत न हों (मा नः पथः पित्र्यान्मा- 
नवादधि दूर नैष्ट परावतः । ऋग्वेद ८.३०,३)। एक दूसरी 
वैदिक परम्परा के अनुसार मनु प्रथम यज्ञकर्ता थे (ऋग्वेद 
१०.६३,७) तैत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थों के अनु- ` 
सार मनु का कथन भेषज है--यहे किञ्च मनुरवदत्तदभे- 
षजम्‌' । तै० सं० २-२-१०-२-- मनुर्वै यस्किञ्चावदत्तमेप- 
जम्‌ भेषजतायै ।' ताण्डय ब्राह्मण (२३,१६,१७) और शत- 
पथ ब्राह्मण में मनु और जळप्छावन की कथा पायी जाती 
है । निरुक्त (अ० ३) में मनु को स्मृतिकार के रूप में स्मरण 
किया गया है । महाभारत स्वायम्भुव मनु (शान्ति २१. 
१२) । प्राचेतसमनु (शान्ति, ५७.४३) और कहीं केवल 
मनु का उल्लेख करता है । गौतम, आपस्तम्ब तथा वसिष्ठ 
चर्मसूत्रों में मनु को प्रमाणरूप में उद्घृत किया गया है। 
अन्यत्र महाभारत (शान्ति, ५७.४३) में कहा गया है कि 
ब्रह्मा ने एक लक्ष श्लोकों का घर्मशास्त्र वनाया। इसमें 
प्रतिपादित धर्मो का प्रवर्तन स्वायम्भुव मनु ने किया । इन 
पर आधारित शास्त्रों का प्रवर्तन उशना और बृहस्पति ने 
किया । नारदस्मृति की भूमिका के गद्यभाग में कथन हैँ 
कि मनु ने एक लक्ष इलोक, एक सहन अस्सी अध्याय 
और चौबीस प्रकरणों में धर्मशास्त्र की रचना की १ मनु ने 
इसको नारद को दिया, जिन्होंने इसे बारह सहस्न इलोकों 
में संक्षिस किया । नारद ने इसको माकंण्डेय को दिया, 
जिन्होंने इसका आकार आठ हजार इळोकों तक सीमित 
किया । मार्कण्डेय से यह घमंदास्त्र सुमति भार्गव को 
प्रात हुआ, जिन्होंने इसे चार सहस्त्र इलोकों में निबद्ध 
किया । संभवतः मनु का प्रायः यही वर्तमान रूप हं । 
काशी प्रसाद जायसवाल (मनु एण्ड याज्ञवल्क्य) के अनुसार 


मनोरथतृतीया-सनो रयपूणिमा 


शुङ्गकाल (द्वितीय शती ई० पू०) में सुमति भार्गव ने मनु- 
स्मृति का वर्तमान संस्करण प्रस्तुत किया । इसमें बारह 
अध्याय ओर दो सहसत छः सौ चौरानबे इछोक हैं । 
मनु के धर्मशास्त्र को सम्मान देते हुए कहा गया है कि 
मनु के विरोध में लिखी गयो स्मृति मान्य नहों हो सकती । 
मनु ने इस धर्मशास्त्र में दो समस्याओं का समाधान उप- 
स्थित किया है। प्रयमतः इसकी रचनाकर उन्होंने 
वैदिक विचारों की रक्षा की । दूसरे, इसके द्वारा एक ऐसे 
समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें प्रजातीय और 
व्यक्तिगत विवाद न्यूनतम हों और व्यक्ति का अधिकतम 
विकास सम्भव हो सके तथा एक सहकारी स्वस्थ समाज 
को स्थापना हो सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनु 
ने समाज को वर्ण (मनुष्य की प्रकृति) और आश्रम 
(संस्कृति) के आधार पर संगठित किया । वर्ण विभिन्न 


` जातियों और वर्गो का समन्वय था । मनु के अनुसार चार . 


वर्ण थे, कोई पञ्चम वर्ण नहीं था। प्रत्येक वर्ण के उत्कर्ष 
और अपकर्ष के मार्ग खुले थे। व्यक्तिगत जीवन चार 
आश्चमों में विभक्त था जिनमें होता हुआ मनुष्य चार पुरु- 
षार्थो--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सके । 

मनुस्मृति के महत्त्व को देखकर अनेक धर्मश्ास्त्रियों ने 
इस पर व्याख्याए लिखीं, जिनमें मेघातिथि, गोविन्दराज 
और कुल्ळूक बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त नारायण, 
राघवानन्द, नन्दन और रामचन्द्र की टीकाए भी उल्लेख- 
नोय हुँ । मनु पर असहाय और उदयाकर के उद्धरण भी 
पाये जाते हैं । संभवतः भोजदेव और भागुरि ने भी मनु 
पर टीकायें लिखीं । 

मनुस्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियाँ भी मनु.के नाम 
से प्रचरित थीं । याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार विश्‍वरूप 
और विज्ञानेश्‍वर, स्मृतिचन्द्रिका, पराशरमाधवीय आदि 
ग्रन्थ वृद्धमनु के अनेक वचन उद्धृत करते हैं । इसीप्रकार 
बुहन्मनु के वचन मिताक्षरा तथा अन्य ग्रन्यों में पाये 
जाते हूँ । 

मनोरथतृतीया--चैत्र शुक्ल तृतीया को बीस भुजाधारिणी 

गौरी का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । ब्रती को दन्तथावन करने के 
लिए निश्चित वृक्षों की शाखाओं (जम्बू, अपामागं, खदिर) 
का ही उपयोग करना चाहिए । शरीर पर उद्वर्तन करने 
के लिए निद्चित प्रलेप अथवा यक्षकर्दम (केसरचन्दन) 
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ही प्रयुक्त करना चाहिए । उसी प्रकार कुछ निश्चित पुष्प 
जैसे मल्लिका, करवीर, केतकी) तथा नेवेद्य भी, जिसका 
विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, प्रयुक्त किये जाने 
चाहिए । ब्रत के अन्त में आचार्य को दास्यादान करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त चार बालक तथा बारह कन्याओं 
को भोजन और दक्षिणा से सम्मानित करना चाहिए । 
इस आचरण से ब्रती के सारे मनोरथो की सिद्धि होती है। 
मनोरथद्वादशी---इस ब्रत में फाल्गुन शुक्ल एकादशी को उप- 
वास, तदन्तर द्वादशी को हरि का पूजन-हवनपूर्वक मनोरथः 
पूति की उनसे प्रार्थना की जाती है। वर्ष को चार-चार 
महीने के तीन भागों में विभाजित कर प्रति भाग में भिन्न- 
भिन्न पुष्पों, घूपों नैवेद्यादिकों का प्रयोग किया जाता है। 
प्रति मास दक्षिणा दी जाती है । ब्रत के अन्त में विष्णु 
की सुवर्णभ्रतिमा बनवाकर दान में दे दी जाती है । बारह 
ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन कराया जाता है तथा कळशों 
का दान किया जाता है । 


मनोरथद्वितीया -इस ब्रत में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 


दिन में वासुदेव का पूजन किया जाता हैं। द्वितीया के 
चन्द्रमा को अर्ध्य देकर नक्तपद्धति से चन्दरास्त से पूर्व 
आहार करने का विधान है। 


सनोरथसंक्रान्ति-एक वर्ष तक प्रत्येक संक्रान्ति के दिन 


गुड़ सहित जलपूर्ण कलश तथा वस्त्र किसी सद्गुहस्थ को 
दान में देना चाहिए । इसके देवता सूर्य हुँ । इस आचरण 
से ब्रती समस्त फामनाओं की सिद्धि प्रा करता है तथा 
पापमुक्त होकर सीधा सूर्यलोक चला जाता है । 
सनोरथपू्णिमा--यह ब्रत कातिक पूर्णिमा को प्रारम्भ होता 
है । वर्ष भर प्रति पूर्णिमा को उदय होते हुए चन्द्रमा का 
पुजन तथा नक्त विधि से आहार किया जाता है। प्राकृ- 
तिक नमक का एक वृत्त बनाकर चन्द्रमा का पूजन किया 
जाता है। कार्तिक मास में पूर्ण चन्द्रमा कृत्तिका अथवा 
रोहिणी का, मार्गशोर्ष मास में मृगशिरा तथा आद्रा 
नक्षत्रका तथा अन्य मासों में इसी प्रकारं का होना 
चाहिए । किन्तु फाल्गुन, श्रावण तथा भाद्रपद में कम से 
कम एक नक्षत्र अथवा तीनों का एकाधिक मेल होना 
चाहिए । उन दिनों सधवा नारियों का सम्मान करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में कुछ आसनों का जो कुसुम्भ- 
रखित हों, दान किया जाना चाहिए । इससे व्रती सौन्दर्य, 
वरदान'और सुख-सम्पत्ति प्राकर स्वर्गा प्राप्त करता है 
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सनोरवसपंण--शतपथ ब्रा० (१ ८,१,८) में यह उस पर्वत 
का नाम है, जिसपर जाकर मनु की नाव ठहरी थी। 
महाभारत में इसका नाम 'नौत्रन्धन' है । अथर्ववेद में 
नाव प्रभ्नंशन' (१९.३९,८) का उल्लेख है। कुछ विद्वानों 
का मत है कि यह शब्द मनोरवसपंण की ओर ही संकेत 
करता हू । परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इस विचार से सहमत 
नहीं हूँ । 
सनन्‍्त्र--वैदिक संहिताओं में गायक के विचारों की उपज, 
ऋचा, छन्द, स्तुति को मन्त्र कहा गया है। ब्राह्मणों में 
ऋषियों के गद्य या पद्यमय कथनों को मन्त्र कहा गया 
है । साधारणतः किसी भी तँदिक सुक्त अथवा यज्ञोय 
निरूपणं को मन्त्र कहते हैं, जो ऋक्‌. साम और यजुष्‌ 
कहलाते हैं । ये वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
भाग से भिन्न हैं। किसी देवता के प्रति समित सूक्ष्म 
प्रार्थना को भी मन्त्र कहते हूँ, यथा, शँव सम्प्रदाय का 
मन्त्र 'नमः शिवाय” और भागवत सम्प्रदाय का “नमो 
भगवते वासुदेवाय । शाक्त और तान्त्रिक सम्प्रदायों में 
अनेक सूक्ष्म और रहस्यमय वाक्यों, शब्दसण्डों और 
अक्षरों का प्रयोग होता है | उन्हें भी मन्त्र कहते हैं और 
विश्‍वास किया जाता है कि उनसे महान्‌ शक्तियां और 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
मभ्त्रकण्टकी--परम्परागत मान्यता हैं कि ऋषि, छम्द, 
देवता और विनियोग के दिना जाने वेदमन्त्रों का पढ़ना 
या पढ़ाना दोपप्रद है । किस छन्द को किस ऋषि ने प्रकट 
किया, वह मन्त्र किस छन्द में है, अर्थात्‌ वह कैसे पढ़ा 
जायगा, उस मन्त्र में किस देवताविपयक वर्णन है और 
उस मन्त्र का प्रयोग किस काम में होता है, इन बातों को 
बिना जाने जो मन्त्रों का प्रयोग करते हूँ वे 'मन्त्रऊण्टको' 
कहलाते हैं । 
सन्त्रक्---ऋग्वेद (९.११४,२) तथा ब्राह्मणों (ऐतरेय 
६.१,१; पञ्च० १३.३,२४; तैत्ति आ० ४.१) में मन्त्र 
कृत्‌ ऋषिबोधक शब्द हैं । जिन ऋषियों को वेदों का 
साक्षात्कार हुआ था उनको मन्त्रकृत्‌ कहते हैं । 
मन्त्रकोश--शाक्त साहित्य से सम्बन्धित यह अठारहवीं 
शताब्दी के उत्तरार्घ की रचना है । - 
मन्त्रगुर साम्प्रदायिक देवमन्त्रों का प्रथम उपदेश करने 
वाला मन्त्रगुर कहा जाता है। आज भारत में मन्त्रगुरु 


का जो प्रचार है वह तान्त्रिकों के प्राधान्य काल में प्रच- . 


मनोरवसपंण-मन्दारषष्ठो 


` लित हुआ था । शायद बङ्गाली तान्त्रिकों ने ही इस 
प्रथा का प्रथम प्रचार क्रिया । उनको देखा ( देखो) 
भारत के नाना स्थानीं तथा नाना सम्प्रदायो में इस प्रकार 
मन्त्रगुर्‌ को प्रथा चल पड़ी होगो-। 
सन्त्रब्राह्मण--सामवेदीय छटें ब्राह्मण का नाम मन्त्रब्राह्मण 
हैँ । इसमें दस प्रपाठक हैं । गृह्य यज्ञकर्म के प्रायः सभी 

मन्त्र इस ग्रन्थ में संगृहीत हैँ । इसे उपनिंषद्ब्राह्मण, 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण वा छान्दोग्यत्राह्मण भी कहते हैं । 
इसमें सामवेद पढ़नेवालों की रोचकता के लिए सम्प्रदाय- 
प्रवत्तक़् ऋषियों की कथा लिखी गयो है । इसी ब्राह्मण के 
आठवें से लेकर दसवें प्रपाठक तक के अंश का नाम 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' प्रसिद्ध है । 

मन्त्रमहोदधि--महीधर ने १६४६ वि० सं० में “मन्त्र 
महोदधि' नामक कर्मकाण्ड की पुस्तक लिखी जो शाक्त 
तथा शैव दोनों सम्प्रदायों में मान्य है । 

मन्त्रराज ( नरासिह कृत )--नरसिह सम्प्रदाय का साम्प्र- 
दाथिक मन्त्र, जो अनुष्टुप्‌ छन्द में है, 'मन्त्रराज' कहलाता 


है । इसकी रचना नृसिंह द्वारा हुई थी तथा इसके साथ 
और भी चार लघु मन्त्र हुँ । 


मन्त्रराजतन्त्र--'आगमतत््व विलास' में उद्धृत तन्त्रों की 
तालिका में 'मन्त्रराजतन्त्र' कां उल्लेख हुआ है । 

मन्त्रार्थमञ्जरी -यह राघवेन्द्र स्वामी कृत सत्रहवीं शताब्दी 
का एक ग्रन्थ हुँ । इसमें मन्त्रों की अर्थ-पद्धति का निरूपण 
किया गया है । 

अन्त्रिका उपनिषद्‌ --यह्‌ परवर्ती उपनिषद्‌ हुँ । 

मन्थी --वंदिक संहिताओं में सोमरस एवं सक्तु का घोल 
मन्थी कहा गया है । इसका उपयोग यज्ञों में होता था । 

मन्दारषष्ठी--माघ शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । पंचमी को ब्रती अत्यन्त लघु आहार करता है, 
षष्ठी को उपवास करते हुए मन्दार की प्रार्थना करता है। 
अगले दिन वह मन्दार वृक्ष ( अर्क-आक का वृक्ष ) पर 
केसर लगाता है तथा ताम्रपात्र में काले तिलों से अष्टदल 
कमल बनाता है। तदनन्तर मन्दार कुसुंमों से प्रति दिशा 
की ओर अग्रसर होता हुआ सूर्य का भिन्न-भिन्न' नामों से 
पूजन करता है एवं मध्य में हरि भगवान्‌ की कल्पना 
करते हुए पूजन करता हैं । एक वर्ष तक प्रति शुक्ल पक्ष 
की सप्तमी को इसी क्रम से पूजन चलता है । ब्रत के अन्त 
में एक कलश में सुवर्ण की प्रतिमा डालर उसे दान कर 


मन्दार सप्तमो-भराठा भक्त 


दिया जाता है । स्वर्ग के पाँच वुक्षों में से एक मन्दार भी 
है । अन्य हैँ पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन । 

मन्दार सप्तमी--माघ शुक्छ सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । पञ्चमी को हलका आहार किया जाता हूँ । 
अग्निम दिन ब्राह्मणों को मन्दार के आठ पुष्प खिलाये 
जाते हैँ । इसके देवता सूर्य है । शेष क्रिया पूर्वोक्त ब्रत के ही 
समान होती है । 

मन्वन्तर-सृष्टि की आयु के माप के लिए हिन्दू मान्यता में 
युग, मन्वन्तर एवं कल्प तोन मुख्य मान उल्लिखित 
हैं । कल्प के वर्णन- में युगों ( चार ) का भी वर्णन किया 
जा चुका. है । यहाँ मन्वन्तर के वारे में लिखा जा रहा है। 
चार युगों । कत, त्रेता, द्वापर एवं कलि ) का एक 
महायुग ( ४,३२०००० वर्ष ), ७१ महायुगों का एक 
मन्वन्तर एवं १४ मन्वन्तरों का एक कल्प होता है ! 

मन्वादि तिथि--कुछ १४ मन्वन्तर हुँ । चार युगों को 
मिलाकर ४३२०००० वर्षों का एक महायुग बनता है । 
प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ महायुगों से कुछ अधिक वर्ष होते 
हैं । वर्ष के अन्तर्गत उक्त मन्वन्तरों का आरम्भ जिन 
तिश्यों को होता है वे मन्वादि तिथि के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। चूँकि ये तिथियाँ अत्यन्त पुनीत हैं, उन दिलों 
श्राद्धादि का अनुष्ठान किया जाना चाहिए । दे० मन्वादि 
तिथियों के लिए तथा चौदह मन्वन्तरों के नाम तथा उनके 
वर्णन के लिए विष्णुधर्मोत्तर. अध्याय प्रथम, इलोक 
१७६-१८९ । 

मयूर--सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्पन्न एक कवि जो 
महाराज हषंवर्धन के राजकवि वाण के विपक्षी थे। 
इनका “सूर्यशतक' संस्कृत काव्य का अनूठा ग्रन्थ 
हैं। यह खरग्धरा छन्द एवं गौडीय रीति में रचा गया है। 
एक परिपक्व कवि की रचना होने के साथ ही यह 
सूर्य देवता, के तत्कालीन ईश्वरत्व का पूर्णतया दिग्दर्शन 
कराता है ।' कहा जाता है कि मयूर कवि को कुष्ठ रोग 
हो गया था, जो सूर्यशतक की रचना और पाठ करने से 
छूट गया । अतएव यह काब्य साहित्यिक और धामिक 
दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 

मयूर भट्ट--तान्त्रिक वौद्ध धर्म के अवसान ने बङ्गाल 
तथा उड़ीसा के हिन्दू धर्म पर पर्यास प्रभाव डाला | बौद्ध 
-तिरत्न--बुद्ध, धर्म एवं संघ-से एक त्रये हिन्दू देवता की 
कल्पना हुई, जिसका नाम्न ध्म पडा । धर्म ठाकुर की भक्ति 

६३ 
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दूर-दूर तक फली । इस नमे देवता सम्बन्धी एक महत्त्व- 
पूर्ण साहित्य की उत्पत्ति प्रारम्भिक बंगला में हुई। इस 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित “शून्य पुराण' ( रामाई पण्डित 
कृत ११ वीं शताब्दी ) एवं लाउसेन नामक मैन 
(बंगाल) के राजा का नाम आता है, जिसने घर्म की पूजा 
की और जिसके वीरतापूर्ण कार्यों की प्रसिद्धि-गाथा प्रारम्भ 
हुई । इन कथाओं के आघार पर 'वर्ममङ्गल' आदि नामों 
से बंगला की मङ्गल काव्य माला का प्रारम्भ हुआ, जो 
१२ वीं शताब्दी सै लिखी जानें लगी । मंगल काव्य के 
सबसे प्रथम लेखक मयूर भट्ट भाने जाते हूँ । 
मराठा भक्त--महाराष्ट्र देश के वैष्णव भागवत उपनाम से 

जाने जाते है, किन्तु यह ज्ञात नहीं है कि भागवत पुराण 
का व्यवहार यहाँ कब आरंभ हुआ । चौदहवीं शताब्दी में 
भागवत घर्म का प्रचलन यहाँ अधिक विस्तृत हो गया । 
यहाँ का तत्कालीन समस्त लोक साहित्य स्थानीय आषा 
( मराठी ) में है। अतएव महाराष्ट्र के भागवतों और 
तमिल तथा कन्नड भागवतों में बड़ा अन्तर है। यहाँ 
भक्ति-आन्दोलन का प्रारंभ ज्ञानेदवर नामक सन्त कवि से 
हुआ । एक परम्परा के अनुसार इनका उल्लेख भक्तमाल में 
हुआ है। ये विष्णुस्वामी के शिष्य थे । 

ज्ञानेश्‍वर नें भगवद्गीता पर आधारित मराठी कविता 
में १०,००० पद्यों का एक ग्रन्थ लिखा जिसे ज्ञानेइवरी? 
कहते हैं (१३४७ वि०)। इससे अटत ज्ञान की 
ध्वनि निकलती है, किन्तु यह योग साधना का भी उपदेश 
देता है। लेखक अपने को गोरखनाथौ शिष्य परंपरा के 
संत निवृत्तिनाथ का शिष्य वतळाते हैं । ज्ञानेश्‍वर ने २८ 
अमंगों के एक संग्रह “हरिपाठ' की भी रचना की। 
ये मराठी पद्य में रचित अद्वेत शैवदर्शन की कृति 'अमृता- 
नुभव' के भी लेखक हैं। इस प्रकार संत ज्ञानेश्‍वर 
भागवत होने के साथ, शिव तथा विष्णु की भक्ति करने . 
वाले तथा शङ्कराचार्यःके भी दार्शनिक अनुयायी थे । 

ज्ञानेश्वर के बाद दूसरा प्रसिद्ध नाम भक्त नामदेव का 
आता है । परम्परानुसार दोनों कम से कम एक बार 
मिळे थें। भक्तमाळ के अनुसार नामदेव ज्ञानेश्‍वर के 
शिष्य थे । क्रिन्तु रामकृष्ण भण्डारकर दोनों के समयों में 
१०० वर्ष का अन्तर बतळाते हैं । नामदेव के कुछ पदों 
का गुरु ग्रन्थ साहव' में उद्धरण यह प्रकट करता हैँ कि 
इनका मराठा देश तथा पक्जाब में समान आदर था । 
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इनके पदों में इसलाम का प्रभाव भी परिलक्षित है। 
गुरुदासपुर जिले ( पंजाब ) में घुमन नामक स्थान पर 
नामदेव के नाम पर एक मन्दिर मिमित है। 
तीसरे प्रसिद्ध मराठा भक्तगायक त्रिलोचन थे। ये 
नामदेव के समकालीन थे। इनके बाद मराठा भक्तों में 
एकनाथ (मृत्यु काल १६०८ ई०) का नाम आता है, जो 
पैठन में रहते थे । ये जातिवाद के विरोधी थे। इन्होंने 
भागवत पुराण का मराठी पद्म में अनुवाद किया, जिसे 
'एकनाथी भागवत' कहते हैं । इनके २६ अभङ्गों का 
'हरिपाठ' नामक संग्रह तथा चतुःइलोकी भागवत भौ 
प्रसिद्ध है । संत तुकाराम ( १६०८-४९ ई० ) व्यापारी थे 
एवं बिठोवा ( पंढरीनाथ ) के भक्त थे। इनके अभङ्ग 
बड़े हो भावपूण हैँ । 
महात्मा नारायण (१६०८-८९ ई०), जिनका परवर्ती 
नाम समर्थ रामदास हो गया था, कविता के क्षेत्र में साहि- 
त्यिक रूप से उतने प्रसिद्ध न थे, किन्तु व्यक्तिगत रूप से 
महाराज शिवाजी पर १६५० ई० के पश्चात्‌ इनका बड़ा 
प्रभाव था'। इनका 'दासबोध' ग्रन्थ धामिक की अपेक्षा 
दार्शनिक अधिक है । इनके नाम पर आज भी एक सम्प्रदाय 
“रामटग्यी” प्रचलित हैँ । इनके अनुयायी साम्प्रदायिक 
चिल्ल धारण करते हैं तथा अपना एक रहस्यमय मन्त्र 
रखते हैं । सतारा के समीप सज्जनगढ़ इनका मुख्य केन्द्र 
है। यहाँ रामदासजी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर 
तथा रामदासीजी का मन्दिर तथा रामदासी सम्प्रदाय का 
मठ है । 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में श्रीधर नामक एक 
पंडित कवि बड़े ही प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने मराठी में रामा- 
यण एवं महाभारत की कथाएँ पद्मबद्ध कीं। इनका 
प्रभाव सीघे घामिक नहीं है, किंन्तु इनके कथानकों का 
स्वरूप घामिक है । इसी शताब्दी में पीछे महीपति हुए । 
इनके द्वारा भक्तों तथा साधुओं को जीवनियाँ लिखी गईं । 
इनके ग्रन्थ हैं सन्त लीलामृत, भक्तविजय एवं कथासारा- 
मृत । मराठी भाषाभाषी भागवतों द्वारा इस प्रकार सर्व- 
विदित भक्ति आन्दोलन का गठन हुआ । भागवतपुराण 
के सिवा इनका सारा साहित्य मराठी में है । इनके देवता 
विट्टुलनाथ या बिठोवा हैं। बिठोवा विष्णु का मराठी 
नाम है । इसके केन्द्र है पण्ढरपुर, आलन्दि, एवं देहु । 
किन्तु सारे महाराष्ट्र देश में इनके छोटे-मोटे मन्दिर 
बिखरे हुए हैं । बिट्ठु की अनेक पत्नियों ( शक्तियों )-- 


मरिचसप्तमी-मरत 


रुवमाबाई (इकिमिणी), राधा, सत्यभाभा तथा लक्ष्मी-की 
प्रतिमाएँ अलग-अलग मन्दिरों में इनकी वगर में स्थापित 
हैं (सभो एक साथ एक मन्दिर में नहीं हैं । मराठा भक्ति | 
आन्दोख्म में राधा का स्थान प्रमुख नहीं हैं। इन 
मन्दिरों में महादेव, गणपति तथा सूर्य की स्थापना भी 
हुई है । लक्ष्मी को देवी मानते हुए इन पाँचों देवों की 
पूजा होती हैं । इन भक्तों ने जातिवाद का समर्थन नहीं 
किया, फिर भी महाराष्ट्र के भागवत मन्दिरों में कोई 
जातिच्युत प्रवेश नहीं करता रहा है । 
मरिचसप्तमी--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है । इसमें सूर्य का पूजन किया जाता है। ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित करके १०० काली मिचें निम्नलिखित 
मन्त्र 'ओम्‌ खखोल्काय स्वाहा' बोलते हुए उन्हें खाने को 
दी जाती हैं । इससे ब्रती को अपने प्रिय व्यक्तियों का 
विछोह सहन नहीं करना पड़ता। राम तथा सीता एवं 
नल तथा दमयन्ती ने भी इस व्रत को किया था । 
मरुत--ऋग्वेद में मरुतों की स्तुति सम्बन्धी कुळ ३३ 
ऋचाएँ' (पाँचवें मण्डल में ११+पहुंले में ११ तथा 
शेष संहिता में ११=३३) हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 
ऋचाओं में उनका उल्लेख अन्य देवों के साथ हुआ है, 
विशेषकर इन्द्र के साथ । इनका इन्द्र के साथ सामीप्य 
वृत्रयुद्ध के समय सहायक के रूप में हुआ है। ऋग्वेदीय - 
सामग्री के अनुसार मछतों का निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत 
किया जा सकता है : 
वे विद्युत्‌ के अट्टहास से उत्पन्न होते हैं, आकाश के 
पुत्र हैं, नायक हैं, पुरुष हैं, भाई हैं, साथ-साथ पढ़े हैं, 
सभी एक अवस्था व मन के हैं, रोदसी से घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं, अग्नि की जिह्वा सदृश चमकते हैं तथा सर्प 
की चमक रखते हैं, विद्युत्‌ को अपने मुट्ठी में रखते हैं 
और विद्युत की माळा धारण करते हैं, सुनहरे 
आभूषण भुजाओं तथा घुट्टियों पर धारण करते हैं, जिनके 
द्वारा वे तारों भरे आकाश सदृश य्तिमान्‌ होते हैं, चित- 
कबरे घोड़ों द्वारा खींचे जानें वाले विद्यूत्‌ के रथ पर 
सवारी करते हैं तथा वायु को अपने भ्रुव गन्तव्य के लिए 
जोतते हैं, बछड़ों की भाँति क्रीड़ारत हैं, वन्य पशुओं जैसे 
भयावह हैं, बिजली, आँधी तथा तूफान से पहाड़ों को भी 
हिला देते है, कुहासा बोते हैं, आकाश का घन दुहते हैं, 
सूर्यं की आँखों को अपनी बुदों की झड़ी से ढक देते हैं 
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वादलों के साथ अन्धकार की सृष्टि करते हैं, वें पृथ्वी 
को गीला कर देते हैं, गरते हुए कुओं को दुहते हैं, आकाश 
के गायक हैं, जो इन्द्र की शक्ति उत्पन्न करते हैं तथा 
अपने वंश्ी-वादन द्वारा पर्वतों को स्वच्छ कर देते है, 
अहि तथा शम्बर के मारने में इन्द्र की सहायता करते हैं 
तथा सभी आकाशीय विजयों में इन्द्र का साथ देते हैं 
(ऋ० ३.४७, ३-४; १.१०० आदि) | सव सन्दर्भो को 
जोड़ने से प्रतीत होता है कि मरुत्‌ इन्द्र के साथी हैं तथा 
आकाश के योद्धा हैँ । वे अपने कन्धों पर भाले, पैरों में 
पदेत्राण, छाती पर सुनहरे आभूषण, रथों पर शानदार 
वस्तुएँ, हाथों में विद्यूत्‌ तथा सिर पर सुनहरे मुकुट धारण 
करते हूँ । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हुँ कि मरुत्‌ झंझावात के 
देवता हूँ । उनके स्वभाव का विद्युत्‌, विद्युत-गर्जन, 
आंधी तथा वर्षा के रूप में वर्णन किया गया है । अन्धड़- 
पूफान में अनेक वार बिजली चमकती है, अनेकानेक बार 
गर्जन होता है, आंधी चलती है तथा वर्षा की झड़ी लगी 
रहती है । इस प्रकार के वर्णनार्थ वहुवचन का प्रयोग 
आवश्यक हैं । वृत्र के मारने में मरुत्‌ ही इन्द्र के सहायक 
थे। यह आश्चर्य है कि इन्द्र ने अपने मण्डल से बाहर 
जाकर रुद्रमण्डल में अपने मित्र एवं सहायक ढूंढे, क्योंकि 
रुद्र के पुत्र (गण) होने के कारण मरुत्‌ रुद्रिय कहलाते हैं । 
सरुतृक्त--चैत्र शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हैं । षष्ठी को उपवास किया जाता हें। ऋतुओं का 
ससमी को पूजन किया जाता है । ब्रती घिसे हुए चन्दन 
` से सात पंवितयाँ तथा प्रति पंक्ति में सात मण्डल बनाता 
है! प्रथम पंक्ति में वह सात नाम एक ज्योति से सपत 
ज्योति तक लिखता है । प्रति पंक्ति में इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न नाम लिखे जाते हूँ । उनचास दीपक प्रज्वलित किए 
जाते हैँ । घृत से होम तथा एक वर्ष तक ब्राह्मणों को 
भोजन कराने का इसमें विधान है । ब्रत के अन्त में गौ 
तथा वस्त्रों का दान विहित है । यह ब्रत स्वास्थ्य, सम्पत्ति, 
पुत्र, विद्या तथा स्वर्ग प्रदान कराता है । कहा जाता हैं, 
मरुद्गण सात अथवा ४९ हूँ । दे० ऋग्वेद, ५.५२.१७: 
तैत्तिरीय संहिता २.११.१ “सप्त गणा वे मरुत्‌’ । 
सररू--वी रशव सम्प्रदाय की संचालन व्यवस्था पर्याप्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसके पाँच आदि मठ हैं । इनमें चौथा 
स्थान उज्जिनि, ` बेल्लारी सीमा (मंसुर) के मठ का है । 
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इसके प्रथम महन्त मरुल थे। इनका वीरशैव परम्परा में 
अति उच्च और संमानित स्थान हैं । 

मरुलाराध्य--अवन्तिकापुरी के सिद्धेश्‍वर रिङ्ग से, जो 
भगवान्‌ शिव का वामदेव रूप है, महात्मा मरुलाराष्य 
प्रकट हुए थे । कहते हैं कि वे अवन्ती के राजा के साथ 
मतभेद हो जाने से बल्लारी (कर्नाटक) जिले के एक गाँव 
में जाकर बस गये थे । दे० 'मरुल' | 


मरैज्ञानसम्बरध--अररुलनन्दी के शिष्य मरें ज्ञानसम्बन्ध थे। 


ये शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए थे। इन्होंने शव समयनेत्' 
नामक ग्रन्थ की रचना की । ये १३वीं शताब्दी में मद्रास 
क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान थे । 


मर्कटात्मज भक्ति--शैव आगमों के अनुसार भक्ति दो 
प्रकार की है । प्रथम मार्जारात्मज भक्ति और दूसरी मर्क- 
टात्मज भक्ति । प्रथम भक्ति वह है जहाँ जीवात्मा की 
दशा देवता की कृपा के भरोसे पर निर्भर होती है, जैसे 
कि मार्जारशिशु तबतक असहाय होता है, जवतक उसकी माँ 
उसे मुँह में नहीं पकड़ती, अर्थात्‌ बच्चा निराश्रय पड़ारहता 
हुं । स्वतः निष्क्रिय रहने वाले ऐसे प्राण की इस भक्ति को 
अधम कहा गया है (सा भक्तिः अधमा) । दूसरे प्रकार की 
भक्ति में जीवात्मा स्वयं भी भजन-पूजन करते हुए ईइवर- 
प्राप्ति के लिए देवता का सहारा भी लाभ कर्‌ सकता 
हैं । जैसे वानर या मर्कटशिशु अपनी माँ को कसकर 
पकड़े रहता है और माँ जरा सा सहारा उसे देते हुए उछ- 
छती-कूदती रहती है । 

उक्त दोनों प्रकारों में द्विंतीय-मर्कटात्मज-भक्ति 

में आत्मा स्वतः कार्यशील होता है, सचेष्ट, होता हैं, 
जबकि प्रथम-मार्जारात्मज-भक्ति में आत्मा स्वयं अकर्मण्यः 
होता है, वह पूर्ण रूप से देवकृपा पर निर्भर रहता है । 
इस प्रकार यह हेय है, जबकि मकंटात्मज भक्ति श्रेष्ठ है । 
परन्तु कई भक्ति सम्प्रदायों (यथा श्रीवैष्णवों में मार्जा- 
रात्मज भक्ति ही श्रेष्ठ भानी जाती है, जिसमें भकत अपने 
जीवन को भगवान्‌ पर पूर्णतः छोड़ देता हुँ । इन सम्प्र- 
दायों में मकंटात्मज भक्ति को छोटी मानते हैं, जिसमें 
भक्त भगवान्‌ पर आधा ही भरोसा रंखता हैं और आधे 
में अपने अभिमान को पकड़े रहता है । इन सम्प्रदायों के 
अनुसार पूर्ण प्रपत्तिः ही भक्ति की उत्तम कोटि है । 

मर्दाना--गुरु नानक के एक शिष्य का नाम, जो गुरुजी 
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की र में रहकर साथ-साथ घूमता था और जब बे अपने 
पदों को गाते थे तत्र वह सितार बजाता था । 


सलमासङृत्य-- मलमास के कृत्य अन्तर्बती भास (पहले के 
'उत्तरार्घ और दूसरे के पूर्वार्ध) में करने चाहिए । उसके 
मध्य निषिद्ध कृत्यो के लिए देखिए 'अधिमास' । 
सळूकदास--निगुण भक्ति शाखा के एक रामभवत कवि 
एवं संत । उनका जीवन-काल सं० १६३१-१७३९ वि० 
माना जाता है । इन्होने रामभक्ति विषयक अनेक पद्यों 
और भजनों की रचना की । मळूकदास ने एक अलग 
पन्थ भी चलाया | यों कहा जाय कि उनकी दिष्यपरम्परा 
मछळूकदासी कहलायी, तो अधिक युक्तियुक्त होगा । 
इनका साधनास्थल या गुरुगद्दी प्रयाग के समीप कड़ा 
मानिकपुर में हूँ । 
सलूकदासी--दे० 'मळूकदास' । 
महलद्वादशी--मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
` अनुष्ठान होता है । यमुना के तट, गोवर्द्धन पहाड़ और 
भाण्डीर वट-चुक्ष के नोचे गोपाल कृष्ण ग्वाल बालों, जो 
सव पहलवान थे, के साथ कुश्ती लड़ते थे । इसी प्रसंग में 
उक्त तिथि को समस्त'मल्लों ने सर्वप्रथम पुष्पों से, दूध 
से, दही से तथा उत्तमोत्तम खाद्यपदार्थों से भगवान्‌ कुष्ण 
की पूजा तथा सम्मान किया था । एक वर्ष तक प्रति 
द्वादशी को इसका अनुष्ठान होना चाहिए | इसे अरण्य- 
द्वादशी या व्यज्जनद्वादशो भो कहा गया जब कि समस्त 
रवाळ वालों तथा मल्छों ने एक-दूसरे को अपने विविध 
खाद्य पदार्थ चखाये थे। इस व्रत के परिणामस्वरूप 
सुस्वास्थ्य, छक्ति, समृद्धि तथा अन्त में विष्णुलोक की 
प्राप्ति होती है । 
मह्लनाग--एक प्रसिद्ध प्राचीन नैयायिक । विक्रम की सातवीं 
शताब्दी में कवि सुबन्धु ने सुप्रसिद्ध इछेषकाव्य वासवदत्तम्‌ 
में मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीति और उद्योत्कर इन 
चार नैयायिकों का उल्लेख किया है । 
मल्लनाराष्य--दक्षिण भारत के एक शांकरवेदान्ती आचार्य । 
इनका जन्म कोटीश वंश में हुआ था और इन्होंने अद्वेत- 
रत्न अभेदरत्न नामक दो प्रकरण ग्रन्थ रिखे। इनका 
जन्म सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था । इन्होंने 
'अद्वेतरत्न' के ऊपर 'तत््वदीपन' नामक टीका लिखी है । 
मल्ळनाराध्य ने इंतवादियों के मत का खण्डन करने के 
लिए इस ग्रन्थ की रचना को थी । 


मलमासकृत्य-महत्‌ 


मल्लनार्य--वीरशव सम्प्रदाय के १८वीं शताब्दी के आचार्य । 
इन्होंने कन्नड भाषा में 'वीर शैवामृत” नामक ग्रन्थ 
रचा । 

मल्लारिमहोत्सव--मांगंशीर्ष शुक्ल पष्ठी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है । मल्लारि की पत्नी म्हालसा (कदाचित्‌ 
मदालसा का अपभ्रंश) थी । मल्लारि के पूजन में हल्दी 
का चूर्ण मुख्य पदार्थ है जो महाराष्ट्र में भण्डारा के नाम 
से प्रसिद्ध है । मल्लारि का पूजन या तो प्रति रविवार या 
शनिवार अथवा षष्ठी को होना चाहिए । पूजनविधि ब्रह्माण्ड 
पुराण, क्षेत्रखण्ड, के मल्लारिमाहात्म्य से गृहीत है । 

मल्लिकाजु'न--दक्षिण भारत के श्रीशैल पर्वत पर स्थित 
शंकरजी का प्रसिद्ध मन्दिर । द्वादश ज्योर्तिलगों में इसकी 
गणना है । वोरशँवाचार्य श्रीपति पण्डिताराध्य की उत्पत्ति 
मल्लिकार्जुन लिङ्ग से ही मानी जाती है । इनका माहा- 
तम्य शिवपुराण, शतरुद्र सं०, ४१.१२ में वर्णित है । 

सह्लिकाजु'न जङ्गम--काशी में भगवान्‌ विश्वाराध्य का 
बीर शैवसंस्थान 'जङ्गमबाड़ी' (वर्गला) मठ के नामसे | 
प्रसिद्ध हैँ । इस मठ के मल्लिकार्जुन जङ्गम नामक शिव- 
योगी को काशीराज जयनन्ददेव ने विक्रम सं० ६३१ में 
प्रवोधिनी एकादशी के दिन भूमिदान किया था | इस , ' 
कृत्य का ताम्रशासन लगभग पौने चौदह सौ वर्षों का 
पुराना उक्त मठ में सुरक्षित है। दे० 'जङ्गमबाड़ी' । 

मश्कञ्रौतसुन्र--सामवेद सम्बन्धी एक श्रौतसूत्र 'मशकश्रौत- 
सूत्र' नाम से विख्यात है । : 

मसान--एक प्रकार का श्मशानवासी प्रेत । मसान का अन्य 
नाम तोला है। यह बालकों तथा अविवाहितों का असन्तुष्ट 
मृत आत्मा होता हूँ। मसान का साधारण अर्थ शमशान 
भूमि में भटकने वाला प्रेत हैं। ये लोकविशवासानुसार 
मनुष्यों को हानि नहीं पहुँचाते तथा इनकी स्थिति अस्थायी 
होती हैं । कुछ समय के बाद इनका जन्मान्तर हो जाता 
है तथा ये नया जन्म ले लेते हैं। कहा जाता है, कभी- 
कभी ये दूसरे भूतों के समाज से निष्कासित हो जङ्गलों 
ब एकान्त प्रदेश में भालू या अन्य वन्य पशु के रूप में 
भटकते फिरते हैं । 

महत्‌--( १) सांख्य मतानुसार प्रकृति से उसके प्रथम विकार 
महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती है। जग्रत्‌ रचना का यह 
वह सूक्ष्म तत्त्व है जो विचार एवं निर्णय करने वाले तत्त्व 
का निर्माण करता है । 


महत्तमब्रत-महाज्येष्ठी 


(२) संमान्य अथवा विशाल के अर्थ में 'महत्‌” नपुं- 
सर्कालिग विशेषण हूँ। पुंलिग में यह “महान्‌? और स्मी- 
लिंग में 'महती” होता है । कर्मधारय और बहुब्रीहि समास 
में यह 'महा' बनकर उत्तरपद के साथ मिल जाता है। 
कतिपय समस्त पदों में यह निन्दा या अशुभ अर्थ प्रकट 
करता है, यथा : महातैल (रुचिर), महात्राह्मण (महापात्र) 
महामांस (नरमांस), महापथ (मृत्युमार्ग), महानिद्रा 
(मृत), महायात्रा (मृत्यु), महासंवैद्य (यम), महाशंख 
(नरमुंड)-- 

“'शंखे तैले तथा मांसे वैद्ये ज्योतिषि के द्विजे । 
यात्रायां पथि निद्रायां महृच्छव्दो न दीयते ।।'” 
महत्तमब्रत--भाद्र शुक्ल प्रतिपदा को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। यह तिथिब्रत है। .भगवान्‌ शिव की 
जटाओं से मण्डित तथा पञ्च मुखयुक्त सुवर्ण-रजत की 
- प्रतिमा का कलश में रखकर पूजन किया जाता है । पंचा- 

मृत में स्नान कराकर पुष्पादि चढ़ाते हुए १६ फल भगवान्‌ 
की सेवा में अपित किए जाते हैं । व्रत के अन्त में गौ का 


दान किया जाता है। इसके आचरण से व्रती दीर्घायु 
तथा राज्य प्रा करता है । 


सहर्विज--महत्त्विज चार प्रधान पुरोहितों का सामूहिक 
नाम है । विशिष्ट यज्ञों में होता, उद्गाता, अध्वर्यु तथा 
ब्रह्मा मिलकर महत्विज कहलाते हैं । 

महषि-वेदमन्त्रों के प्रकटकर्ता या विधि निर्धारक ऋषि 
कहें जाते हैँ । किसी महान्‌ ऋषि को महषि कहते हूँ । 
दे० “महाब्राह्मण' । 

सहा उपनिषद्‌--एक परवर्ती संक्षिप्त वैष्णद उपनिषद्‌ । इसमें 
कथित हूँ कि तारायण (विष्णु) ही शाश्वत ब्रह्म हैं; उन्हीं 
से सांख्य वणित पचीस तत्व उत्पन्न हुए हैं, शिव तथा 
ब्रह्मा उनके मानस पुत्र तथा आश्नितदेवता हूँ। वैष्णव 
उपनिषदों में यह स्वंप्राचीन मानो जाती है। 

महाकातिको कातिक की पूर्णमासी को चन्द्रमा और बृह्‌ 
स्पति यदि कृत्तिका नक्षत्र में हाँ तब यह तिथि महाकातिकी 
कही जाती है। चन्द्र रोहिणी में भी हो सकता है । इस 
दिन सोमवार का योग इस पर्व को बहुत श्रेष्ठ बना 
देता है । 

महाकाल (शिव)--शिव के अनेक रूपों में से एक प्रलयंकर 
रूप । इस स्वरूप में शिव मुण्डों की माळा पहनते हूँ । 
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इमशान में शवासन पर बैठते हैं और चिताभस्म लगाते 
हैं । काल को नष्ट कर जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले 
(मृत्युञ्जय) हैँ उनको महाकाल कहा गया हूँ । इनका 
प्रसिद्ध मन्दिर 'महाकाल निकेतन' उज्जयिनी में है और 
ये द्वादश ज्योतिलिंगों में गिने जाते हैं । 


महाकालो--शाक्त मतानुसार दस महादेवियों में से प्रथम 
महाकाली हैं । इनके शक्तिमान अघीइवर महाकाल रुद्र हैँ । 


महाकौलज्ञानबिनिर्णय -दसवों शताव्दी के पूर्वार्ध का एक 


तास्त्रिक ग्रन्थ । 


सहाकौशीतकि-क्रीशीतकि का नाम शाङ्कायन ब्राह्मण में _ 


अनेक बार आया है । इसीलिए शाङ्कायन ब्राह्मण के भाष्य 
कार ने इसे 'कौशीतकि ब्राह्मण” कहा है । इसी भाष्य में 
अनेक स्थानों पर 'महाकौशीतकि ब्राह्मण” नाम भी 
आया हूँ । 


महाक्रतु (यज्ञक्रतु)--भारतीय कर्मकाण्ड अथवा याज्ञिक 


कार्यो में अश्वमेध यज्ञ एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कृत्य हूँ । 
इसकी गणना महाक्रतु या यज्ञक्रतु नाम से होती है। 


महागणपति--गाणपत्य सम्प्रदाय के छः उपसम्प्रदायों में 


प्रथम 'महागणपति’ है । 

महागणाधिपति सम्प्रदाय--गाणपत्य सम्प्रदाय का प्रथम उपः 
सम्प्रदाय । महागणाधिपति के उपासक उन्हें महाब्रह्मा या 
स्रष्टा मानते हूँ । प्रलय के वाद महागणपति ही रह.जाते 
हैं और आरम्भ में वे ही फिर से सृष्टि करते हैं । 

महाचतुर्थो--माद्र. शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यदि रविवार या 
भौमवार को पड़े तो वह महाचतुर्थी कहलाती है। उस 
दिन गणेश जी की पूजा करने से कामनाओं की सिद्धि 
होती है । 

भहाचेत्नो--चैत्री पूणिमा को बृहस्पति और चन्द्रमा यदि चित्रा 
नक्षत्र में एक साथ पड़ जायें तो वह महाचैत्री कहलाती हैं। 

महाजयासप्तमो--जब सूर्य शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दूसरी 
राशि पर पहुँचता हैं, तो वह तिथि 'महाजया सप्तमी' 
कहलाती हूँ । उस दिन स्नान, जप, होम तथा देवताओं 
की पूजा करने से करोड़ों गुना पुण्य मिलता हैँ। यदि 
उसी दिन सूर्य की प्रतिमा को दूध या घी से स्नान कराया 
जाय तो मनुष्य सूर्यलोक प्रास कर लेता हुँ। यदि उस 
दिन उपवास किया जाय तो मनुष्य स्वर्ग प्रास करता है। 

महाज्येष्ठी--ज्येष्ठ मास को पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो, 
बृहस्पति तथा चन्द्रमा भी उसी नक्षत्र में हों तथा सूर्य 
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रोहिणी नक्षत्र में हो तो वह तिथि महाज्येष्ठी कहलाती 
है । इस दिन दान, जप करने से महान्‌ पुण्यों की प्राप्त 
होती है । 
सहातन्त्र--'आगमतत्वविलास' में उल्लिखित ६४ तन्त्रों की 
सूची में यह भी एक तन्त्र है । 
सहातपोब्रतानि--अनेक छोटे-छोटे निधि-विघानों का इसी 
शीर्षक में यत्र-तत्र वर्णन किया जा चुका है। इसलिए 
यहाँ पृथक परिगणन नहीं किया जा रहा है । 
अहातुतीया--माघ अथवा चैत्र मास की तृतीया को 'महा- 
तृतीया' कहते हैँ । इसकी गौरी देवता हैं । मनुष्य इस 
दिन उनके चरणों में गुइ-घेनु अपित करे तथा स्वयं गुड़ 
न खाये । इस आचरण से उसे अत्यन्त कल्याण तथा 
आनन्द तो प्रास होता ही हैं, साथ ही मरणोपरान्त वह 
गौरी लोक प्राप्त करता है | [ गुड-घेनु के विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिये मत्स्यपुराण, ८४ ] । 


महात्मा (महात्मन्‌)--दर्शनशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग 
सर्वातिशयी तथा ऐकान्तिक आत्मा अथवा विश्वात्मा के 
लिएं होता है। किसी सन्त अथवा महापुरुष के लिए 
आदरार्थ भी इसका प्रयोग किया जाता हु । 
महादान--महादान संख्या में दस या सोलह हैं । इनमें स्वणं- 
दान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । इसके पश्चात्‌ भूमि, 
आवास, ग्राम-कर के दान आदि का क्रमशः स्थान हूँ। 
स्वर्णदान सबसे मूल्यवान्‌ होने से उत्तम माना गया है। 
इसके अन्तरगत 'तुलादान' अथवा 'तुापुरुषदान' है । सर्वा- 
घिक दान देने वाला तुळा के पहले पलड़े पर बैठकर दूसरे 
पळड़े पर समान भार का स्वर्ण रखकर उसे ब्राह्मणों को 
दान करता था । बारहवीं शताब्दी में कन्नौज के एक राजा 
ने इस प्रकार का तुलादान एक सौ बार तथा १४वीं 
शताब्दी के आरंभ में मिथिला के एक मन्त्री ने एक बार 
किया था । चीनी यात्री द्वेनसांग हर्षवर्धन शीलादित्य 
के प्रत्येक पाँचवें वर्ष किये जाने वाले प्रयागं के महादान 
का वर्णन करता है । यज्ञोपवीत के अवसर पर या महा- 
यज्ञों के अवसर पर घनिक पुरुष स्वर्ण निमित गो, कमळ 
के फूल, आभूषण, भूमि आदि यज्ञान्त में ब्राह्मणों को दान 
कर देते हैं । आज भी महादानों का देश में अभाव नहीं 
है । सभी बड़े तीर्थां में सत्र चलते हैं जहाँ नित्य 
ब्राह्मणों, संन्यासियों एवं पंगु, छुज व्यक्तियों को भोजन 
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दिया जाता है । ग्राम-ग्राम में प्रत्येक हिन्दू परिवार में 
ऐसे ब्राह्मणभोज नाना अवसरों पर कराये जाते हैं । 
प्रथम शताब्दी के उषवदात्त के गुहाभिलेख से ज्ञात 

हैं कि वह एक लाख ब्राह्मणों को प्रतिवर्ष १ लाख गौ, 
१६ ग्राम, विहार-भूमि, तालाव आदि दान करता था। 
सैकड़ों राजाओं ने असंख्य ब्राह्मणों का वर्षों तक और 
कभी कभी आजीवन पालन-पोषण किया । आज भी मों, 
देवालयों के अधीन देवस्व अथवा देवस्थान को करहीन 
भूमि पड़ी है, जिससे उनके स्वामी मठाधीश लोग बड़े 
घनबानों में गिने जाते हैं । 

सहादेव (शिव)--त्रिमूति के अन्तर्गत शिव सर्वाधिक लोक+ 
प्रिय देवता हैं । गाँवों में इन्हें महादेव कहते हैं और प्रमुख 
देवता के रूप में उनका पूजन एक गोल पत्थर के (अर्ध्य 
पात्र) के बीच में होता है । उनके पवित्र वाहन 'नन्दी' की 
मूर्ति (जो धर्म की प्रतीक है) भी सम्मुख निर्मित होती है। 
उनकी पूजा प्रधान रूप से सोमवार को होती है क्योंकि 
वे सोम, (स+ उमा = सोम), पार्वती से संयुक्त माने 
जाते हैं । उनके प्रति कोई पशु-वलि नहीं होती है | बिल्व 
पत्र, चावल, चन्दन, पुष्प द्वारा उनके भकत उनकी अर्चा 
करते हैं । ग्रीष्म काल में उनके ऊपर तीन पैरों वाली 
एक टिखटी के सहारे मिट्टी के पात्र की स्थापना करते हैं 
जिसके नीचे छिद्र होता है जिससे बूंद-बूंद कर समस्त दिन 
मूर्ति पर जल पड़ा करता है। वर्षा न होने पर कभी 
कभी ग्रामवासी महादेव को जलपात्र में निमग्न कर देते 
हैं । ऐसा विश्वास है कि शिव को जल में निमग्न करने से 
वर्षा होती है । 

महादेव सरस्वती--स्वयंप्रकाशानन्द सरस्वती के शिष्य | 
इन्होंने तत्त्वानुसन्धान नामक एक प्रकरण ग्रन्थ लिखा । 
इस पर इन्होंने अद्वतचिन्ताकौस्तुम नाम की टीका भी ` 
लिखी । तत्त्वानुसन्धान बहुत सरल भाषा में लिखा 
गया हैं । इनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी था । 

महादेवी (शिवपत्नो)--शिव की शक्ति का नाम । हजारों 
नाम व रूपों में ये विशव को दीस करती हैं । प्रकृति तथा 
वसन्त ऋतु की आत्मा के रूप में दुर्गा तथा अनन्तता की 
मृति के रूप में काली पूजित महादेवी होती है । 

महाद्दादशी--भाद्रपद की श्रवण नक्षत्रयुक्ता द्वादशी इस 
नाम से विख्यात है । इस दिन उपवास तथा विष्णु का 
पूजन करने से अनन्त पुण्यों की उपलब्धि होती हैं। 


महानन्दा नवमी-महाफलब्रत 


, विष्णु धर्मोत्तर ( १.१६१.१-८) में लिखा है कि यदि 
` भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी बुधवार को पड़े और उस 
दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह अत्यन्त महती (बड़ी से बड़ी) 
होती है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य भी पवित्र महा- 
द्वादशियाँ हैं, जिन्हें जया, जयन्ती, उन्मीरिनी, वेञ्जुला, 
त्रिस्पृशा आदि कहा जाता हैं । 
महानन्दा नवमी--माघ शुक्ल नवमी को महानन्दा कहते 
हैं । यह तिथि ब्रत है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान 
होता है । दुर्गा इसकी देवता हैं । वर्ष को चार-चार मासों 
के तीन भागों में बाँटकर प्रति भाग में भिन्न-भिन्न प्रकार 
के पुष्प, धूप, नैवेध देवी जी को भिन्न-भिन्न नामों से 
अर्पण किये जाते हैं । इससे मनुष्य की कामनाएँ पुरी होती 
हैं तथा उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है । 
सहानवमी--(१) यह दुर्गा-पुजा का उत्सव है । इसके लिए 
देखिए कृत्यकल्पतरु ( राजधर्म) पु० १९१-१९५ तथा 
राजनीतिप्रकाश पृ० ४३९-४४४ | 
(२) आरिविन शुक्ल अथवा कार्तिक शुक्ल अथवा मार्ग- 
शीर्ष शुक्ल नवमी को यह ब्रत आरम्भ होता है। यह 
तिथि व्रत है । दुर्गा इसकी देवता हैं। एक वर्षपर्यन्त 
इसका अनुष्ठान होता है । पुष्प, धूप तथा विभिन्न स्नानो- 
पकरण समपित किये जाते हैं । कुछ मासों में कन्याओं को 
भोजन कराया जाता है। इससे ब्रती देवीलोक को प्राप्त 
करता है। 
सहानाग--महानाग का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (११.२,७, 
१२) में हुआ है, जंहाँ यह विशुद्ध पौराणिक नाम हूँ । 
महानारायणोपनिषद्‌-वैष्णव साहित्य (सामान्य) में इसकी 
भी गणना होती है । रचना-क्राल वि० पू० दूसरी शताब्दी 
है । इसमें वासुदेव को विष्णु का एक स्वरूप कहा गया 
है, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी कृष्ण 
किसी न किसो अर्थ में विष्णु के रूप माने जाते थे । यह 
उपनिषद्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा की है। 
सहांसिरष्ट--यज्ञ दक्षिणा का वृषभ, जो यजुर्वेद संहिता 
(तैत्तिरीय संहिता १.८,९,१, क्रा० सं० १५.४,९; मैत्रा ० 
सं० २.६,५) में राजसूय की दक्षिणा के रूप में उल्लि- 
खित है । 
महानिर्वाणतम्त्र--वहु प्रचलित, प्रसिद्ध तन्त्रग्रन्थ । इसके 
रचयिता राजामोहन राय के गुरु हरिहरानन्द भारती कहे 
जाते हैं और इस प्रकार इसका रचनाकाल १९वीं शताब्दी 
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है। कुछ विद्वान्‌ भारती को इसका संकलनकार या. 
टिप्पणी लेखक ही मानते हैं । इस प्रकार यह ग्रन्थ और 
प्राचीन हो सकता हूँ । यह दो भागों में है, किन्तु इसका 
प्रथम भाग ही प्रकाशित एवं अनूदित हूँ । 
इसके प्रथम तथा द्वितीय अध्याय प्रास्ताविक हुँ। तीसरे 

में ब्रह्म के ध्यान-चिन्तन का कथोपकथन है । शेष अध्याय 
न केवल विधिवत्‌ पूजा अपितु चरित्र, परिवार तथा विसर्जन 
सम्बन्धी क्रियाओं का विवरण उपस्थित करते हूँ । इनमें 
चक्रपूजा तथा पञ्चमक्रार-महिमा भी सम्मिलित हैं । 

महांनुभांव--इस पन्थ को मानभाऊ सम्प्रदाय या दत्तान्नैय 
सम्पदाय भी कहते हैँ । इसका वर्णन अन्यत्र दत्तात्रेय । 
सम्प्रदाय के रूप में हुआ है । दे० 'दत्तात्रेय-सम्प्रदाय' । 

महानुभाव पंथ-मानभाऊ सम्प्रदाय-का ही शुद्ध रूप महानु- 
भाव पन्थ है । दे० 'दत्ता० सम्प्रदाय! । 

महापौणमासीब्रत-प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हूँ । एक वर्ष तक इसमें हरि का 
पूजन होता है। इस दिन छोटी वस्तु का भी दान महान्‌ 
पुण्य प्रदान करता है । 

महाप्रलय निरूपण-निर्गुणवादी संत साहित्य में इस ग्रन्थ 
की गणना होती है। इसकी रचना १८वीं शताब्दी में 
महात्मा जगजीवन दास द्वारा हुई, जो 'सतनामी' 
साधु थे । 

सहाप्रसाद-संस्कार पूर्वक देवता को अपित नैवेद्य । वैष्णव 
लोग जगन्नाथजी के भोग लगें हुए भात को महाप्रसाद 
कहते हैं । कहीं कहीं बछि-पशु के मांस को भी महाप्रसाद 
कहा गया है । 

महाफल द्वावशी--विज्ञाखा नक्षत्र युक्त पौष कृष्ण एकादशी. 
को इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । विष्णु इसके देवता हूँ । 
एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान विहित हैँ। शरीर की 
शुद्धि के लिए कतिपय मासों में कुछ वस्तुएं प्रयुक्त की 
जानी चाहिए तथा प्रति द्वादशी को क्रमशः इन वस्तुओं 
में से एक वस्तु दान में दी जाय, जैसे--घो, तिळ, चावळ। 
इस ब्रत से व्रती को मरणोपरान्त विष्णुलोक की प्राप्ति 
होती है । 

महाफलव्रत--एक पक्ष, चार मास अथवा एक वर्ष तक 
ब्रती को प्रतिपदा से पूणिमा तक केवल एक वस्तु का 
निम्नोक्त क्रम से आहार करना चाहिए । क्रम यह हँ-- 
दुग्ध, पुष्प, समस्त खाद्य पदार्थ नमक को छोड़कर, तिल 


Wo 


दुर, पुष्प, वनस्पति, बेल का फल, आटा, विना पकाया 

हुआ खाद्य पदार्थ, उपवास, दूध में उबाळे हुए शर्करा 
भिश्चित चावल, जौ, गोमूत्र तथा जल जिसमें कुझ डुब'ये 
हए हों । इन समस्त दिनों में निश्चित विधि-विधान का 
ही आचरण करना चाहिए । ब्रत से एक दिन पूर्व तीन 
समय स्नान, उपवास, वैदिक मन्त्रों तथा गायत्री मन्त्र का 
जप करना चाहिए । इस आचरण से विभिन्न प्रकार के 
पुण्य-फल प्राप्त होते हैं और ब्रती सीधा सूर्यलोक 
जाता हूँ। 

महाफल सएमो--रबिवार को सप्तमी तिथि तथा रेवती 
नक्षत्र होने पर अशोक वृक्ष की कलियों से दुर्गा जी की 
पुजाकर कलियों को प्रसाद रूप में खा लेना चाहिए । 


महाफाल्गुनी- फाल्गुन मास की पूर्णिमा को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनों यदि पूर्वा या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 
हों तब यह तिथि महाफाल्गुनी कही जाती है। इसमें 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा का विधान है। 
महाफेत्कारी तन्त्र—'आगमतत्त्वविछास' में उद्धूत तन्त्रो 
की सूची में 'महाफेत्कारी' भी एक तन्त्र है । 
महाबलीपुरम्‌-सुदूर दक्षिण भारत का एक तीथं । समुद्र के 
किनारे यह प्रसिद्ध स्थान है । ७ बीं शती में इसे सर्वप्रथम 
पल्लवराज नर्रासिहवर्मा ने बसाया था। यहाँ पत्थर काट- 
कर ऊंगूर के समान वन्दरों का एक समूह वनाया गया हैं, 
इसी के मध्य शिव मन्दिर है । गणेश, विष्णु, वामन, 
वराह आदि अन्यान्य देवताओं के भी मन्दिर और मूत्तियाँ 
हैं ! ये मन्दिर पल्लव वंश के नरेशों द्वारा बनवाये गये 
थे, जो स्थापत्य की कला में अपनी विशेषता के लिए 
जगत्प्रसिद्ध हैं ।, इन मदिरों को रथ कहते हैं । सप्तरथ 
नामक युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, गणेश तथा 
द्रौपदी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैँ। समुद्र के जल से 
प्रच्छालित पर्वत बाहुओं को काटकर बनाये गये ये मंदिर 
अपनी सुन्दरता और मनमोहकता के लिए विशव 
प्रसिद्ध हैं । 
महाबलेशवर--कोंकण देशस्थ पढ्चिमी घाट के गोकर्ण नामक 
तीर्थस्थान में -महाबलेद्वर का प्रसिद्ध मन्दिर हूँ, जो 
द्राविड शैली में काले आग्नय पत्थरों से निमित है । इसमें 
'आत्मा' नामक प्रसिद्ध लिङ्गः स्थापित हैं । इसके बारे में 
कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्ट से क्रोधित हो शिव ने 
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इसे उत्पन्न किया तथा बहुत दिनों तक इसे अपने कण्ठ में 
पहने रखा । यहाँ कृष्णा नंदी का उद्गम होने से यह रम- 
णीकस्थल हो गया है । पहले यहाँ बम्बई प्रदेश को ग्रीष्म 
कालीन राजधानी थी । यहाँ महावलेशवर रूप से भगवान्‌ 
शङ्कुर, अतिबलेइवर रूप से भगवान्‌ विष्णु और कोटी- 
इवर रूप से भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं । यहाँ पाँच 
नदियों का उद्गम है : सावित्री, कृष्णा, वेण्या, ककुझती 
( कोयना ) और गायत्री । पास ही महारानी अहल्यावाई 
का बनवाया रुद्रेश्वरमन्दिर है। रुद्रतीर्थ, चक्रतीर्थ, हंस- 
तीर्थ, पितुमुक्ति तीर्थ, अरण्यतीर्थ, मलापकर्षतीर्थं आदि 
अनेक तीर्थ स्थळ है । प्रति वर्ष बहुत बड़ी संख्या में यहाँ 
यात्री एकत्र होते हैं । 

सहावसबपुराण--वीर शैव आचार्यों ने जो ग्रन्थ कन्नड में 
लिखे अथवा अनूदित किये, उनमें अधिकतर पुराण ही 
हैं। महावसव पुराण अथवा महवसवचरित्र की रचना 
१४५० वि० के लगभग सिंगिराज ने की थी। इसके 
तेलुगु तथा तमिळ अनुवाद भी प्राप्त होते हूँ । 

महान्नाह्मण--(१) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २.१,१९,२२ ) 
में इसका उल्लेख हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण 
ग्रन्थ है । 

(२) महाब्राह्मण 'महापात्र” ब्राह्मणों को भी कहते हैं 
जो मृतक की शय्या, वस्त्राभूषण तथा एकादशाह का 
भोजन ग्रहण करते हैं । 

महाभव्राष्टमी--पौष शुक्ल पक्ष की अष्टमी यदि वुधवार 
को पड़े तो वह महाभद्राष्टमी कहलाती है तथा अत्यन्त 
पुनीत मानी जाती है । शिव इसके देवता हैं । 

महाभागवत उपपुराण--कुछ विद्वानों द्वारा प्रसिद्ध उप- 
पुराणों में से एक महाभागवत भी माना जाता है । वैष्णव 
इसको उपपुराण मानने के लिए तैयार नहीं होते । वे 
लोग श्रीमदभागवत को महापुराण मानते हुँ। दे० 
'घ्रीमद्‌भागवत' । 

महाभाद्री--भाद्रपद मास की पूणिमासी को चन्द्रमा और 
बृहस्पति दोनों भाद्रपदा नक्षत्र में यदि स्थित हों तब यह 
तिथि महाभाद्री कही जाती है । इस दिन धर्मकृत्य महान्‌ 
पुण्य प्रदान करते हैं । 

महाभारत--पुराणों की शैली पर निमित सांस्कृतिक और 
घामिक इतिहास ग्रन्थ, जिसमें भरतवंशज कौरव और 
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पाण्डवों का चरित्र लिखा गया है। इसकी रचना के तीन 
क्रम कहे जाते हैं : प्रथम क्रम में मूल भारत आख्यान की 
रचना कुष्ण हंपायन व्यास ने ८८०० इलोकों में की थी । 
इसका परिवर्धित दूसरा संस्करण भारत संहिता नाम से 
बादरायण व्यास ने २४००० इलोकों में अपने शिष्यों को 
पढ़ाने के लिए किया । आगे चलकर जममेजय और दैशं- 
पायन के संवाद रूप का विस्तृत संकलन महाभारत नाम 
से एक लाख इलोकों में सौति ने शौनक आदि ऋषियों को 
सुनाते हुए संपादित किया। हरिवंश खिलपव इसका 
परिशिष्ट माना जाता हुँ । 

आधुनिक आलोचक इस महाग्रन्य को वेदव्यास और 
उनके शिष्य-प्रशिष्याँ की रचना न मानकर वाद के अनेक 
संशोधक-संपादक पौराणिक विद्वानों का संकलन या संग्रह 
कहते हैँ । उनके विचार में भारत नामक महाकाव्य मूलतः 
वीरगाथा रूप में था । कालान्तर में जनसाधारण के धर्म 
ज्ञान का प्रमाण होने तथा विविध हिन्दू सम्प्रदायों के 
उत्थान का वर्णन उपस्थित करने के कारण उसकी महत्ता 
बढ़ गयी । विद्वान्‌ इस महाकाव्य के मिश्रण या परिवधं- 
नात्मक तीन कालों पर एकमत हुँ । 

(क) भारत महाकाव्य की साधारण काव्यमय रचना : 
दसवीं से पांचवीं अथवा चौथी शताब्दी ई० पू० के बीच । 

(ख) इस महाकाव्य का वैष्णव आचायों द्वारा साम्प्र- 
दायिक काव्य में परिवर्त्तन : दुसरी शताब्दी ई० पू० । 

(ग) महाभारत का वैष्णव ईइवरवाद, घर्म, दर्शन, 
राजनीति, विधि का विश्वकोश वन जाना : ईसा की पहली 
तथा दूसरी शताब्दी । 

प्रथम अवस्था में प्रस्तुत महाभारत के विंपयों पर 
दृष्टिपात करने से हम उसकी धार्मिक विशेषताओं को 
समझ सकते हैं, यद्यपि नये तथ्यों के मेल को उनसे अलग 
करना बड़ा कठिन हूँ । उसमें ईश्वरवाद है, किन्तु दैवी 
अवतार तथा आत्मा का सिद्धान्त नहीं हैँ । तीन मुख्य 
देवता, इन्द्र; ब्रह्मा, और अग्नि हुँ । घर्म तथा काम देवता 
के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं कृष्ण भी हैं किन्तु मानव या 
देवता के रूप में, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
हैं । महाभारत के समाज में जातिवाद का पूर्ण अभाव है । 
स्त्रियों को पर्यासत स्वाधीनता हैँ । साधारण नियम के 
विपरीत ब्राह्मण योद्धा का कार्य करते हैं। हिन्दू अभी 
शाकाहारी नहीं हुए थे । द्रौपदी का बहुपतित्व ऐतिहासिक 
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तथ्य है, जो कहानी में बना रहा, यद्यपि स्वाभाविक रूप 
से यह आगे चलकर अग्रहणीय समझौ जाने लगा । इस 
काल ( प्रथम अवस्था ) की एक समस्या कृष्ण का देव 
रूप में उत्थान है, जिनका एक विरुद वासुदेव था । कुछ 
विद्वानों का विश्‍वास है करि आदि ( प्रथम ) भारत में 
कृष्ण केवल एक मानव थे तथा परवर्ती काल में ही उन्हें दैवी 
रूप मिला । दूसरों का मत है कि महाभारत क्रृष्ण में 
सदा देवता रहे हैं । 

प्रचलित महाभारत १८ पर्वा में विभक्त हुँ । इन पर्वों 
के अवान्तर भी एक सौ छोटे पर्व हैं जिन्हें पर्वाच्याय कहते 
हैं । पर्व निम्नांकित है : 

१. आदिपर्व २. सभापर्व ३. वनपर्व ४, विराट्पर्व 
५, उद्योग पर्वं ६. भीष्म पर्वं ७, द्रोण पर्व ८, कर्ण पर्व 
९. शल्य पर्वं १०. सौसिक पर्व ११. स्त्री पर्वं १२. 
शान्ति पर्व ( आणद्धर्मपर्वाध्याय, मोक्षधर्मपर्वाच्याय ) 
१३. अनुशासन पर्व १४. आइवमेधिक पर्वं १५. आश्रमः 
वासिक पर्वं १६ कौशल पर्व १७. सहाप्रास्थानिक पर्व 
और १८. स्वर्गारोहण पवं। 


महाभारत का खिल अथवा परिशिष्ट पर्व हरिवंश 
उपपुराण के नाम से ख्यात है जिसमें भगवान्‌ कृष्ण के वंश 
का वर्णन है। इसी में विष्णुपर्व भी है और शिवचर्या भी है 
और साथ ही साथ अद्भुत भविष्य पर्व भो है जो पर्वा- 
ध्याय में १० वाँ पर्व गिना जाता है। विष्णु पर्व में 
अवतारों का वर्णन है और क्ष्ण द्वारा कंस के मारे 
जाने की कथा हूँ । इसमें जैनों के तीर्थङ्कर नेमिनाथ वा 
अरिष्टनेमि को कृष्ण की ज्ञाति से सम्बद्ध गिनाया गया 
है । इसके भविष्य वर्णन से और जैनियों की चर्चा से बहुतों 
को अनुमान होता है कि महाभारत की एक लाख की 
संख्या पूरी करने के लिए यह परिशिष्ट बहुत ही बाद में 
मिलाया गया । जैनियों का भी हरिवंश पुराण हुँ 
जो इस हरिवंश से बिलकुल भिन्न ह । इसमें नेमिनाथ की 
कथा मुख्य है और उसी के प्रसंग में श्रो कृष्ण और उनके 
वंश का भी विवरण दिया गया है । 
महाभाष्ध--पाणिनि मुनि के अष्टाध्यायी नामक व्याकरण 
ग्रन्थ पर पतञ्जरि का महाभाष्य उस काल की रचना है, 
जब शुज्धों द्वारा वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हो रहा था। 
व्याकरण ग्रन्थ होने के साथ-साथ यह ऐतिहासिक, राज 


हर महाभूत-सहायश 


स्पष्टीकरण के लिए धर्म शब्द का साधारण रूप से और 
यज्ञ शब्द का. विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है । 


यज्ञ और यहायज्ञ एक ही अनुष्ठान हैं, फिर भी दोनों 


नीतिक, भौगोलिक एवं दार्शनिक महत्त्व रखता है । 
रचना-काल वि० पू० १०० सं० के लगभग है। 
सहाभूत--जिन तत्त्वों से सृष्टि ( स्थूल ) की रचना हुई है 


उन्हें 'महाभूत' कहते हैं । पञ्च महाभूतों के सिद्धान्त को 
सांख्य दर्शन भी मानता है एवं वहाँ इसके दो विभाजनों 
द्वारा उसका और भी सूक्ष्म विकास किया गया गया है | वे 
दो विभाजन हैं : (१) तन्मात्रा ( सूक्ष्भूत ) तथा (२) 
महाभूत ( स्थूल भूत ) । दूसरे विभाग में पाँच महाभूत 
हैं-पृथ्वी, जल, तेज ( अग्नि ) वायु और आकाश । 


सहामाघो--जब सूर्य श्रवण नक्षत्र का तथा चन्द्रमा मधा ` 


नक्षत्रका हो तो यह तिथि महामाघी कहलाती हैं । 
'पुरुषार्थचिन्तामणि' ( ३१३-२१४ ) के अनुसार जब 
शनि मेष राशि पर हो, चन्द्र तथा वृहुस्पति सिंह राशि 
पर हों तथा सूर्य श्रवण नक्षत्र में हो तो यहं योग महा- 
माघी कहा जाता है । इस पर्व पर प्रयाग में त्रिवेणी 
संगम अथवा अन्य पवित्र नदियों तथा सरोबरों में प्रातः 
काल माघ मास में स्नान करना समस्त महापापों का 
नाशक है। ; 


तमिलनाडु में “मख' वाषिक मन्दिरोत्सव होता है 
तथा बारह वर्षों के बाद 'महामख' मनाया जाता है। उस 
समय कुम्भकोणम्‌ नामक स्थान में एक भारी मेला लगता 
है । जहाँ “महामघ' नामक सरोवर में स्तान किया जाता 
है । इस विशाल मेले की तुलना प्रयाग के कुम्भ से की जा 
सकती है। दक्षिण भारत में यह मेला: 'ममंघभ' नाम से 
* प्रसिद्ध है ,तथा उस समय होता है जब पूर्ण चन्द्र मघा 
नक्षत्र का हो और बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित हो । 
यह आश्चर्यजनक बात ही कही जायगी कि मध्यकाल 
का कोई भी धर्मग्रन्थ महामखम्‌ उत्सव तथा कुम्भ मेले 
के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। इतना 
अवश्य ज्ञात हैं कि सम्राट्‌ हर्षवर्धन प्रति पाँच वर्षों के 
बाद प्रयाग के विस्तृत क्षेत्र में त्रिवेणीसंगम के पर्चिमवर्ती 
तट पर, जहाँ आजकल भी माघ में मेला लगता है, अपने 
राजकोष को ब्राह्मणों, मिक्षुओं तथा निर्धनों में वितरित 
. करता था। 
महायज्ञ--शास्त्रों में प्राणिमात्र के हितकारी पुरुषार्थ को 
यज्ञ कहा गया है । धर्म और यज्ञ वस्तुतः कार्य और 
कारण रूप से एक दूसरे के पर्यायवाची हैँ। वंज्ञानिक 


में किञ्चिद्‌ भेद है । यज्ञ में फलरूप आत्मोन्नति के साथ 
व्यष्टि का सम्बन्ध जुड़ा रहता है। अतः इसमें स्वार्थ 
पक्ष प्रबल है। पर महायज्ञ समर्टिःप्रधान होता हैँ 
अतः इसमें व्यक्ति के साथ जगत्कल्याण और आत्मा का 
कल्याण निहित रहता है । निष्काम कर्मरूप औदार्य से 
इसका अधिक सम्बन्ध है। इसलिए महषि भरद्वाज ने 
कहा है कि सुकौशलपूणं कर्म ही यज्ञ है और समष्टि 
सम्बन्ध से उसी को महायज्ञ कहते हैं । 


यज्ञ और महायज्ञ को परिभाषित करते हुए महषि 
अंगिरा ने इस प्रकार कहा है : व्यक्तिसापेक्ष व्यष्टि धर्मकार्य 
को यज्ञ तथा सार्वभौम समष्टि धर्मकार्य को महायज्ञ कहते 
हैं । वस्तुतः शास्त्रों में जीव स्वार्थ के चार भेद बताये . 
गये हैं--स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार और परमोपकार । 
तत्त्वज्ञों के अनुसार जीव का लौकिक सुख-साधन स्वार्थ है 
और पारळौकिक सुख के लिए कृत पुरुषार्थ को परमार्थं 
कहते हैं । दूसरे जीवों के लौकिक सुख साधन एकत्र करने 
का कार्य परोपकार और अन्य जीवों के पारलोकिक 
कल्याण कराने के लिए किया गया प्रयत्न परमोपकार 
कहलाता हू । स्वार्थ और परमार्थ यज्ञ से तथा परोपकार 
और परमोपकार महायज्ञ से सम्बद्ध हैं । महायज्ञ प्रायः 
निष्काम होता है और साधक के लिए मुवितदायक 
होता है । 


स्मृतियों में पञ्चसूना. दोषनाशक पञ्च महायज्ञों का जो 
विधान किया गया है, वह व्यष्टि जीवन से सम्बद्ध है। 
उसका फल गोण होता हैं । वस्तुतः पञ्चमहायज्ञ उसकी 
अपेक्षा उच्चतर स्तर रखता है । उसका प्रमुख लक्ष्यरूप 
फल विव्वजीवन के साथ एकता स्थापित कर आत्मोन्नति 
करना है । वे पञ्चमहायज्ञ-न्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
नृयज्ञ तथा भूतयज्ञ हैं मनु के अनुसार अध्ययन-अध्यापन 
को ब्रह्मयज्ञ, अन्न-ज के द्वारा नित्य पितरों का तर्पण 
करना पितुयज्ञ, देव-होम देवयज्ञ, पशु-पक्षियों को अन्तादि 
दान भूतयज्ञ तथा अतिथियों की सेवा नृयज्ञ है । इन पंच- 
महायज्ञों का यथाशक्ति विधिवत्‌ अनुष्ठान करने वाले 
गृहस्थ को पंचसूना दोष नहीं लगते । इन कमो से विरत 


महायोगी-म हालक्ष्मौपुजा 


रहने वाळे का जीवन व्यर्थ है। अध्ययन और दैवकर्म में 
प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति चराचर विदत्र का घारणकर्त्ता 
बन सकता हैँ । देवयज्ञ की अस्न्याहुति सूर्यलोक को जाती 
हैं जिससे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है 
और अन्न से प्रजा का उद्भव होता है । अतएव मनुष्य 
को ऋषि, देवता, पितृ, भूत और अतिथि-सभी के प्रति 
निष्ठवान्‌ होना चाहिए, क्योंकि ये सव गृहस्थ से कुछ-न- 
कुछ चाहते हैं । अतः गृहस्थ को चाहिए कि वह वेद- 
शास्त्रों के स्वाध्याय से ऋषियों को, देवयज्ञ द्वारा देवताओं 
को, श्राद्धरूप पिण्ड-जलदान के द्वारा पितरों को, अन्न- 
द्वारा मनुष्यों को और बलिवैश्वदेव द्वारा पशु-पक्षी आदि 
भूतों को तृप्ति प्रदान करे। 


इन पञ्च महायज्ञों को नित्य करने वाला गृहस्थ अपने 
सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कर्तंव्यों को पूर्ण 
करता है एवं समस्त विश्व से अपनी एकात्मता का अनु- 
भव करता हूँ । 


सहायोगी--ध्यान, योग और तपस्या--भारत की ये प्राचीन 
साधनाएं सभी घामिक सम्प्रदायों को मान्य रही हैं । 
शिव इनके प्रतीक हैं, अतः वे महायोगी माने जाते हैं। 
सिन्धु घाटी के प्राचीन सम्यतास्मारकों में शिव का घ्यान- 
योगी के रूप में मूर्त आकार प्राप्त हुआ है । उनका योगी 
रूप बुद्ध से बहुत कुछ मिळता-जुळता है। एलिफैण्टा गुहा 
में शिव के महायोगी रूप का पाया जाना इस बात का 
प्रमाण है कि ब्राह्मणों और वौद्ों की, जहाँ दक योग 
और ध्यान का सम्बन्ध है, समान परम्पराएं थीं । 
सहार--हिन्दुओं के अस्पृश्य वर्ग की एक्र जाति का, जो 
चर्मकार कहलाती है, महाराष्ट्र में प्रचलित नाम । विट्ठल 
या विढोबा (विष्णु) के पण्डरपुर स्थित मन्दिर में महार 
लोगों का प्रवेश निषिद्ध था। इस मन्दिर के ठीक सामने 
सड़क को दूसरी ओर महार लोगों का मन्दिर है, जिसे 
चोखा मेला नामक एक महार भक्त ने बनवाया था। 
उसकी कविता आज भी सजीव है तथा उसके कुछ अंश 
अति सुन्दर हैं । 
महाराजव्रत--शुक्ल या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र 
को अथवा पूर्वाभाद्रपद तथा उत्तरामाद्रपद को आती 
हो तो वह भगवान्‌ शिव को अत्यन्त आनन्ददायिनी हो 
जाती हूँ । पूर्वव्ती त्रयोदशी को संकल्प कर चतुर्दशी को 


to 


मृत्तिका, पञ्च॑गव्य, तदनन्तर शुद्धं जल से स्नान करना 
चाहिए। तदुपरान्त १००० बार शिवसंकल्प सूक्त 
( यज्जाग्रतो दूरम्‌० ) का प्रथम तीन वर्ण वाले लोग 
तथा 'ओम्‌ नमः शिवाय” मंत्र का शूद्र लोग जप करें। 


` भगवान्‌ शिव तथा पार्वती की प्रतिमाओं को पञ्चामृत, 


पञ्चगव्य, गन्ने के रस से स्नान कराने के बाद कस्तूरी, 
केसर आदि सुगन्धित पदार्थो का उन पर प्रलेप किया 
जाय । दीपों को प्रज्ज्वरित कर उन्हें पंनितिवद्ध रख देना 
चाहिए । एक सहत्र बिल्व पत्रों से शिव संकल्प मंत्र अथबा 
“यम्बकं यजामहे०' ` ““का पाठ करते हुए होम करना 
चाहिए । तदनन्तर शिव जो को निहिचित मंत्रों से 
मर्घ्यं दान करना चाहिए । ब्रती रात भर जागरण तथा 
पाँच, दो या कम से कम एक गौ. का दान करे । पंचगव्य 
प्राशन के बाद व्रती को मौन रखकर भोजन करना 


चाहिए । इस ब्रत के आचरण से समस्त विध्न-चाघाए 


दूर होती हैं तथा ब्रती श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेता है । 


सहारामायण--एऐसा एक प्रवाद है कि वाल्मीकीय रामायण 


आदि रामायण नहीं है । आदि रामायण भगवान शङ्कुर 
की रची हुई बहुत बड़ी पुस्तक थी जो अब उपलब्ध नहीं 
हैं । इसका नाम महारामायण बतलाया जाता हुँ । इसको 
सतयुग में भगवान्‌ शङ्कर ने पार्वती को सुनाया था। 
इसमें तीन छाख पचास हजार इलोक हैं और सात काण्डों 
में विभक्त हूँ | बिळक्षणता यह हैँ कि साथ ही साथ उसमें 
वेदान्त वर्णन है और नवरसों में उसका विकास दिखाया 
गया हे। 


महारोरव--तस घोर नरकों में से एक नरक | इसमें 'रुस' 


के काटनें से रुदन ओर क्रन्दन की प्रधानता रहती हुँ । 
गरुडपुराण में इसका विस्तृत बर्णन पाया जाता है । 


महालक्ष्मी पूजा--इस ब्रत के विषय में मतभेद हुं । 'कृत्य- 


सारसमुच्चय', पृ० १९ तथा 'अहल्याक़ामधेनु' कहते हुँ 
कि भाद्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का प्रारम्भ कर 
आइिवन कृष्ण अष्टमी को ( पूर्णिमान्त ) समाप्त करना 
चाहिए। यह ब्रत १६ दिनों तक चलना चाहिए। इसमें प्रतिः 
दिन लक्ष्मी जी की पूजा तथा कथा सुनी जाती है। महा- 
राष्ट्र में महालक्ष्मी की पूजा आश्विन शुकळ अष्टमी को 
मध्याह्न के समय युवती नवोढाओं द्वारा होती हूँ तथा 
रात्रि को समस्त विवाहिता नारियाँ एक साथ इकटुठी 
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होकर पूजन में सम्मिलित होती हैं। वे अपने हाथों में 

खाली कलश ग्रहण कर उसमें ही अपने सवास-प्रश्‍वास 
खींचती हैं तथा भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने शरीर कों 
झुकाती हैं । पुरुषार्थचिन्तामणि ( पु० १२९-१३२ ) में 
इसका रम्त्रा वर्णन किया गया है । इस ग्रन्थ के अनुसार 
यह्‌ ब्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए है । 

महालक्ष्मी ऋषियों ने सृष्टि विद्या की मूळ कारण तीन 
महाशक्तियाँ-महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली- 
स्वीकार किया है इनसे हो क्रमशः सृष्टि, पालन और प्रलय 
के कार्य होते हैं। एक ही अज पुरुष की अजा नाम से 
प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपों में परिणत होकर सृष्टि, 
पालन और प्रलय की अधिष्ठात्री बन जाती हैं । 


महालक्ष्मीत्रत--सूर्य के कन्या राशि में आने से पूर्व भाद्र 
शुक्ल अप्टमी को इस ब्रत को आरम्भ करना चाहिए और 
अग्निम अष्टमी को ही (१६ दिनों में) पूजा तथा ब्रत 
समाप्त कर देना चाहिए । सम्भव हो तो ब्रत ज्येष्टा नक्षत्र 
को प्रारम्भ किया जाना चाहिए । १६ वर्षों तक इस ब्रत 
का आचरण होना चाहिए । यहाँ स्त्री पुरुषों के लिए १६ 
की संख्या अत्यन्त प्रधान है, जैसे पुष्पों और फलों इत्यादि 
के लिए भी १६ की संख्या का ही विधान हूँ । व्रती को 
अपने दाहिने हाथ में १६ धागों का १६ गाँठों वाला 
सूत्र धारण करना चाहिए। इस ब्रत से लक्ष्मी जी व्रत 
करने वाले का तीन जन्मों तक साथ नहीं छोड़तीं । उसे 
दीर्घायु, स्वास्थ्यादि भी प्राप्त होता है । 

महालया--आरिवरिन मास का कृष्ण पक्ष महालया कहलाता 
है । इस पक्ष में पार्वण श्राद्ध या तो सभी दिनों मे या 
कम से कम एक तिथि को अवश्य करना चाहिए । दें० 
तिथितत्त्व, १६६; वर्षक्ृत्यदीपिका, ८० । 


महावन--त्रजमंडल में मथुरा से चार कोस दूर यमुना पार 
का एक यात्रा स्थल, जिसे पुराना गोकुल कहते हूँ । यहाँ 
नन्दभवन है । पहले नन्दजी यहीं रहते थे । चिन्ताहरण, 


यमलार्जुनभङ्ग, वत्सचारणस्थान, नन्दकूप, पूतनाखार, 
शकरासुरभङ्ग, नन्दभवन, दधिमन्थनस्थान, छठीपालना, 


चौरासीखम्भों का मन्दिर (दाऊजी की मूति), मथुरानाथ, 
इयामजी का मन्दिर, गायों का खिड़क, गोवर के टीले 
दाऊ जी और श्रीकृष्ण की रमणरेती, गोपकूप तथा नारद 
टीला आदि इसके अन्तर्गत यात्रियों के लिए दर्शनीय स्थान 


महालक्ष्मी-महावीर 


हूँ । मध्यकीला में यहाँ के क्षत्रिय राजा और उसकी 
राजधानी एवं दुर्ग को मुसलमान आक्रमणकारियों ने नष्ट- 
भ्रष्ट कर दिया था । इन ध्वंसावशेषों में ही उपयुक्त 
स्थान पुजा-यात्रास्थल माने जाते हैं । 

महाविद्या--(१) रहस्यपूर्ण ज्ञान, प्रभावशाली मन्त्र और 
सिद्ध स्तोत्र या स्तवराज महाविद्या कहे जाते हैँ । अथर्व- 
परिशिष्ट के नारायण, रुद्र, दुर्गा, सूर्य और गणपति के 
सूक्त भी महाविद्या कहे गये हैं । 

(२) नियम (बेद) जिसे विराट्‌ विद्या कहते हैं आगम 
(तन्त्र) उसे हो महाविद्या कहते हैं । दक्षिण और वाम 
दोनों मार्ग वाले. दस महाविद्याओं की उपासना करते हूँ । 
ये हूँ-महाकाली, उग्रतारा, पोडशी, भुवनेइत्ररी, छिन्न- 
मस्ता, भँखी, धूमावती, बगलामुखी, मातङ्गी और 
कमला । 

महावीर--(१) जैनियों के चौबीसवें तीर्थङ्कर और जैनधमं 
के अन्तिम प्रवर्त्तंक । वास्तव में ऐतिहासिक जनधर्म के ये 
ही प्रवत्तक माने जाते हैं । इनका जन्म ५९९ ई० पू० 
लिच्छविगणसंघ की ज्ञात्रिशाखा में वैशाली के पास 
कुण्डिनपुर में हुआ । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और 
माता का नाम त्रिशला था। सिद्धार्थ एक सामान्य गण- 
मुख्य थे। महावीर का बाल्यावस्था का नाम वर्धमान 
था। वे प्रारम्भ से ही चिन्तनशील और विरक्त थे। 
सिद्धार्थ ने वर्धमान का विवाह यशोदा नामक युवती से 
कर दिया । उनकी एक कन्या भी उत्पन्न हुई। परन्तु 
सांसारिक कार्यों में उनका मन नहीं लगा । जब ये तीस 
वर्ष के हुए तव किसी बुद्ध अथवा अहत्‌ ने आकर इनको 
ज्ञानोपदेश देकर यति घर्म में दीक्षित कर दिया । 

इसी वर्ष बे मार्गशौर्ष कृष्ण दशमी को परिवार और 
सांसारिक बन्धनों को छोड़कर वन में चले गये । यहाँ 
पर संसार के दुःखों और उनसे मुक्ति के मार्ग पर इन्होंने 
विचार करना प्रारम्भ किया, घोर तपस्या का जीवन 
बिताया । बारह वर्षों तक एक आसन से बेठे हुए अत्यन्त 
सूक्ष्म विचार में मग्न रहें। इसके अन्त में उन्हें न्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त हुआ, सर्वज्ञता क्री उपलब्धि हुई । 

संसार, देव, मनुष्य, असुर, सभी जीवधारियों की सभी 
अवस्थाओं को वे जान गये । अब वे जिन (कर्म के ऊपर 
बिजयी) हो गये । इसके अनन्तर अष्टादश गुणों में युक्त 
तीर्थङ्कर हो गये तथा तीस वर्षो तक अपने सिद्धान्तो का 


महाव्रत-महाज्ञान्तिविधि 


प्रचार करते रहें । वे महावीर बिरुद से प्रसिद्ध हुए । 
बहुत्तर वर्ष की अवस्था में महावीर ने अपना अन्तिम 
उपदेश दिया और निर्वाण को प्राप्त हुए । 

उनका निर्वाण कातिक कृष्ण अमावस्या का मल्लगण 
की दूसरी राजधानी पावा (कुशीनगर से १२ मील दूर 
देवरिया जिला में) में हुआ । मल्लों ने उनके निर्वाण के 
उपलक्ष्य में दीपमारिका जलायी । पावा जैनों का पवित्र 
तीर्थस्थान है । पटना जिले की पावा नगरी कल्पित है । 
पटना (पाटलिपुत्र) मगधसाम्राज्य की राजधानी थी । 
इस जिले में मल्लगण (अथवा किसी भी गण) का होना 
असंभव था । ऐसा लगता है कि जब मूल पावा को मुस- 
लमानों ने भ्रष्ट कर दिया नव जैनियों ने पटना में दूसरी 
पावापुरी कल्पित कर ली । दे० 'वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ” । 

(२) हनुमान का एक नाम । भगवान्‌ राम के सहायक 
और सेनानायक के रूप में इनकी रामायणान्तर्गत कथा 
से हिन्दू मात्र सुपरिचित हुँ । वीरतापूर्ण कृतियों के कारण 
ही इनका नाम 'महावीर' पड़ा। इनकी पूजा उत्तरभारत में 
प्रचलित है । रोट तथा मिठाई, पृष्पादि सहित इनको 
चढ़ाते हैं | पशुवलि आदि इनकी पूजा में वर्जित है । दे० 
“हनुमान' । 

महात्रत--( १) इस व्रत के अनुसार भाघ अथवा चैत्र में 
'गुड्धेनु' का दान करना चाहिए तथा द्वितीया के दिन 
केवल गुड़ का आहार करना चाहिए। इससे गोलोक 
की प्रासि होतो है। 'गुइधेनु' के लिए देखिए मत्स्य- 
पुराण, ८२। 

(२) चतुर्दशी अथवा शुक्लाष्टमी जव श्रवण नक्षत्र- 
युक्त हों उस समय उपवास के साथ ब्रत का आरम्भ 
करना चाहिए । यह तिथिब्रत है । शिव इसके देवता हैं । 
यह ब्रत राजाओं द्वारा आचरणीय है । 

(३) कातिक की अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन 
मनुष्य को नियमों के आचरण का ब्रत लेना चाहिए । 
नक्तपद्धति से आहार करना चाहिए तथा धृतमिश्रित 
पायस खाना चाहिए । चन्दन तथा गन्ने के रस के प्रयोग 
का भी इसमें विधान है। प्रतिपदा के दिन उपवास रखते 
हुए आठ या सोलह शैव ब्राह्मणों को भोजनार्थं निमन्त्रित 
करना चाहिए | शिव इसके देवता हैं। शिव जी की 
प्रतिमा को पञ्चगव्य, घृत, मधु तथा अन्याण्य वस्तुओं से 
स्नान कराना चाहिए । अन्त में उष्ण जळ से स्नान करा- 
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कर नेवेद्य आपत करने का विधान है । इसके उपरान्त 
आचार्य तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को सुवर्ण तथा वस्त्र दान 
करना चाहिए । सोलह वर्षो-तक उपवास, नक्त, अयाचित 
विधियों से थोड़े बहुत परिवतंनों के साथ इस ब्रत का 
आचरण किया जाना चाहिए। इससे दीर्घायु, सौन्दर्य, 
सौभाग्य की प्रामि होती है चाहे ब्रती स्त्री हो या पुरुष । 

(४) इस ब्रत के अनुसार प्रति पूर्णमासी को उपवास 
तथा हरि का सकल (सावयव, साकार) ब्रह्म के रूप में 
पूजन विहित है तथा अमावस्या को (निराकार, निखयव) 
ब्रह्म का पूजन होता हैं। यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
हैं। ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता 
हुँ। यदि यह ब्रत १२.वर्षों तक किया जाय तो ब्रती विष्णु 
लोक को प्रास होता हूँ। दे० विष्णुधर्म ०३.१९८,१-७। 

(५) कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी 
को नक्त विधि से आहार करते हुए शिव जी का पूजन 
करना चाहिए । यह ब्रत एक वर्ष तक चलता है । इससे 
सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। दे० हेमाद्रि २.३९८ 
(रिङ्ग पुराण से) । 


महाशक्ति--सृष्टि की उत्पादिका पाछिक्रा तथा संहारिका 


महाशक्तिया तीन हैँ--महासरस्वती, महालक्ष्मी और 
महाकाली । दे० 'महालक्ष्मी' । 


महाशान्ति विधि--अथर्ववेद के न्षत्रकल्प में प्रथम शान्ति- 


कृत्य कृत्तिकादि नक्षत्रों को पूजा और होम बतलाया गया 
हैं । उसके पश्चात्‌ अमृत से लेकर अभयपर्यन्त महाशान्ति 
के निमित्तभेद से तीस प्रकार के कर्म वतलायें गये हैं, 
यथा-दिव्य, अन्तरिक्ष और भूमिलोक के उत्पातों की अमृत 
नाम की महाशान्ति, गतायु के पुनर्जीवन के लिए वैश्वदेवी 
महाशान्ति, अग्निमय निवृत्ति के लिए और सब तरह की 
कामना प्राप्ति के लिए आग्नेयी महाशान्ति; नक्षत्र और 
ग्रह से भयात्तं रोगी के रोगमुक्त होने के लिए भार्गवी 
महाशान्ति, ब्रह्मवर्चस चाहने वाले के वस्त्रशयन और 
अग्निज्वलन के लिए ब्राह्मी महाशान्ति, राज्यश्री चाहने 
बाले के लिए बाहस्पत्य महाशान्ति, प्रजा, पशु और धन 
लाभ के लिए प्राजावत्यमहाशान्ति, शुद्धि चाहने वालों 
के लिए सावित्रो महाशान्ति, छन्द और ब्रह्मवचंस्‌ चाहने 
वालों के लिए गायत्री महाशान्ति, सम्पत्ति चाहने वाले 
और अभिचारक से अभिचयंमाण व्यक्ति के लिए आंगि- 
रसी महाशान्ति, विजय, बल, पुष्टिकामी और परचक्रो- 
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च्छेदनकामी के लिए ऐन्प्री महाशान्ति और अद्भुत विकार- 
निवारण और राज्य कामना के लिए माहेन्ट्री महाशान्ति 
इत्यादि । 
सहाशेफनग्न--महाभारत में प्रथप्र बार रिङ्ग-पूजा का वर्णन 
प्राप्त होता हैं अनेकानेक रिङ्गवाचक शब्दों के साथ 
(१३.१४,१५७) में 'महाशेफनग्न' का उल्लेख हुआ हैं । 
इसका अर्थ है 'नरन रिङ्ग' । 


सहाइबेताप्रिय विधि--रविवार को सूर्य ग्रहण होने पर यह्‌ 


ब्रत आचरणीय है । एकभक्त, नक्त अथवा उपवास रखने 
के वाद महाश्वेता ( तथा सूर्य ) का पूजन करना चाहिए । 
इससे ब्रती अत्युच्च स्थान प्राप्त कर लेता हु । महाइवेता 
मन्त्र है-हीं हीं सः"( कृत्य ल्पतरु, ९ तथा हंमांद्रि, 

` २.५२१) | 

महाषष्ठी --कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य वूश्चिक राशि पर 
हो तथा भौमवार का दिन हो तो वह महाषष्ठी कहलाती 
हैं । ब्रतो को पंचमी के दिन उपवास रखना चाहिए और 
षष्ठी को अगिनिपूजन कर अग्निमहोत्सव का आयोजन 
करना चाहिए । इसके वाद ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिए । इससे समस्त दुरितों का क्षय अवश्यम्भावी है । 

महाष्ठमी--आरिविन शुक्ल अष्टमी (नवरात्र) को महाष्टमी 
कहते हैं । इस दिन दुर्गा का विशेष प्रकार से पूजन 
होता है । 

महासप्तमी--इस ब्रत के अनुसार माघ शुक्ल पञ्चमी को 
एकभक्त, षष्ठी को नक्त तथा सप्तमी को उपवास का 
विधान है । इस अवसर पर करवीर के पुष्पों तथा लाळ 
चन्दन के लेप से सूर्य का पूजन करना चाहिए । वर्ष को 
माघ मास से चार-चार महीनों के तीन भागों में बाँटा 
जाय तथा प्रत्येक भाग में भिन्न-भिन्न रंग के पुष्प, भिन्न- 
भिन्न प्रकार का नेवेद्य तथा धूप प्रयुक्त किया जाय । व्रत 
के अन्त में रथ का दान विहित है । 


महासरस्वती--तीन महाशक्तियों में से एक । ये ज्ञान की 
अघिष्ठात्री देवी हैं । दे० "'महालक्षमी' । 

महासंहिता--वंष्णव संहिता का नाम, जो एक आगम है । 
मघ्वाचायं ने अपने ग्रन्थों में महासंहिता से अनेक उद्धरण 
लिए हैं । 

महासिद्धसारतन्त्र--यह तन्त्र पर्याप्त पीछे का रचा जान 
पड़ता है । इसमें १९२ नामों की सूची है जो तीन विभागों 
में बेटी है । प्रत्येक में ६४ नाम हैं । ` विभाजनों के नाम 
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है : विष्णुक्रान्त, रथक्रान्त एवं अश्वक्रान्त । सूची पर्याप्त 
नवीन है क्योंकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है । 
१९२ नामों की सूची में वामकेश्‍वर की सूची से मिलते 
केवल १० नाम हुँ । 

महास्वामी--सामसंहिता के एक भाष्यकार का नाम । 

महिम्न:स्तीत्र--शंकरजी की महिमा का उपस्थापक, उच्च 
कोटि का स्तोत्रग्रन्थ । यह गन्धर्वराज पुष्पदन्त की रचना 
कही जाती है । महिम्नःस्तोत्र के प्रत्येक इछोक की शिव व 
विष्णुपरक व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने रची है जो 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, से प्रकाशित है। 

सहिष--एक असुर का नाम, जो तमोगुण का प्रतीक 
है । दुर्गा अपनी शक्ति से इसी का छेदन करती हूँ। सर्व 
प्रथम दुर्गा विषयक वर्णन महाभारत में प्राप्त होता हुँ 
( ४.६ ) जिसमें दुर्गा को महिषमादिनी ( महिष को मारने 
वाली ) कहा गया है । 

महिषघ्नीपुजा--आरिविन शुक्छ अष्टमी को इसका अनुष्ठान 
होता हैँ । इसमें दुर्गा देवी की पूजा होती है । महिषासुर 
का वध करने वाली दुर्गा'जी की प्रतिमा को हरिद्रायुक्त 
जल में स्नान कराकर चन्दन तथा केसर का प्रलेप किया 
जाता है। कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
उन्हें दक्षिणा प्रदान की जाती है और दीप प्रज्ज्वरित किये 
जाते हैं । इससे ब्रती की सभस्त मनोकामनाओं की पूर्ति 
होती है । 

भहिषी--राजा की पत्तियों में से सर्वप्रथम पटरानी, 
अभिषिक्त महारानी । परवर्ती साहित्य में इसका उल्लेख 
प्रचुर हुआ हैं । कदाचित्‌ ऋग्वेद में भी यह शब्द इसी अर्थ 
के साथ व्यवहूत हुआ है । ५.२,२;५.३७,३ ) । अश्वमेध 
आदि यज्ञों में राजा के साथ यही प्रमुख भाग लेती थी । 


महीवास--ज्राह्मण-प्रन्थों के एक संकछनकर्ता । ऐतरेय 
आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आजकल पाये जाते हूँ । इनमें से 
हर एक का नाम आरण्यक है । दूसरे के उत्तरार्घ के शेष 
के चार परिच्छेद वेदान्त ग्रन्थों में गिने जाते हैं इसलिए 
उनका नाम ऐतरेय उपनिषद्‌ है । दूसरे और तीसरे भाग 
को महीदास ऐतरेय ने संकलित किया । विशाल के उर 
( हृदय ) से और इतरा के गर्भ से महीदास का जन्म 
हुआ। माता के नामानुसार उन्होंने ऐतरेय की 
उपाधि पायी । 


` भहीघर-मागरि 


सहीघर--यजुवेद की वाजसनेयी संहिता के एक भाष्यकार । 
इस संहिता पर सायणाचार्य का भाष्य नहीं मिळता । 
उव्वट-महीधर भाष्य ही अधिक प्रचलित है। महीधर ने 
१६४९ वि० में मन्त्रमहोदधि नामक दक्षिणमार्गी शाक्त 
शाखा सम्बन्धी प्रसिद्ध ग्रन्थ भी लिखा । इसका उपयोग 
सारे भारत में शाक्त एवं शव समान रूप से करते हुँ। 
स्वयं ग्रन्थकार की रची इस पर टोका भी है । 

महीपति--अठारहवीं शताब्दी के एक महाराष्ट्रीय भक्त, 
जिन्होंने अपनी शक्ति भक्तों व सन्तों की जोवनी लिखने 
में ल्गायी। इनके लिखे ग्रन्थ हें-सन्तलीलामृत, 
( १७३२), भक्तविजय ( १७७९ ), कंथासारामृत 
( १७३२ ), भक्तलीलामृत ( १७३४ ) तथा सन्तविजय 
आदि । 

सहीस्नस्तव--विरेष शैव साहित्य में इसकी गणना होती 
है। ग्रन्थ का सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद आर्थर 
एवलॉन ने किया हुँ। 

महेन्कृच्छ--कातिक शुक्ल षष्ठी से केवल दुग्घाहार करते 
हुए दामोदर भगवान्‌ का पूजन करना चाहिए। दे० 
हेमाद्रि, २.७६९-७७० । 

सहेश--(१) शिव का एक पर्याय । इसका शाब्दिक अर्थ है 
महान्‌ ईश्वर । 

(२) लिङ्गायत लोग आध्यात्मिक उन्नति की कई 

अवस्थाएँ मानते हैं । महेश इनमें तीसरो अवस्था है । 

उनका क्रम इस प्रकार है.। 

शिव, भक्ति, महेश, प्रसाद, प्राणरिङ्ग, शरण एवं 

ऐक्य । 

महेश्वर--तमिल तथा वीरशैव गण आजकल अपने को 
'महेश्वर' कहते हैं, पाशुपत नहीं; यद्यपि उनका सम्पूर्ण 
घर्म महाभारत के पाशुपत सिद्धान्त पर आधारित है। 
महेश्वर नाम शिव का है । 

महेश्वरद्रत--(१) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । उस दिन उपवास रखकर शिव जी की 
पुजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में गौ का दान विहित 
हैं । यदि इस व्रत को वर्ष भर किया जाय तो परोण्डरीक 
यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है । यदि ब्रती प्रति मास की 
दोनों चतुर्दशियों को इस ब्रत का आचरण करे तो उसके 
सब संकल्प पुरे होते हैं । 
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(२) यदि कोई 'दक्षिणामूर्ति” को प्रति दिन पायस तथा 
घी वषं भर अर्पित करें, ब्रत के अन्त में उपवास करे, 
जागरण करे तथा दान में भूमि, गौ तथा वस्त्र दे तो उसे 
नन्दी (शिवजी का गण) पद प्राप्त होता है | दक्षिणामूर्ति 
शिवजी का ही एक रूप है । शङ्कराचार्य का रचित एक 
दक्षिणामूर्तस्तोत्र भी प्रसिद्ध है । 

महेद्वराष्टमी--मार्गशीर्ष शुक्लाष्टमी को इंस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । रिङ्गरूप शिव का अथवा शिवजी की 
मूर्ति का अथवा कमल पर शिवजी का पुजन तथा दुग्ध 
और घृत से मूर्ति को स्नान कराना चाहिए । ब्रत के अन्त 
में गो का दान विहित हैं । एक वर्ष तक यह क्रम चल 
"सके तो अरवमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा ब्रती 
विवलोक को जाता है। 

महोत्सव ब्रत--प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को शिवजी 
की मूर्ति को दूध-दहो आदि से स्नान कराकर पूजन 
करना चाहिए तथा सुगन्धित द्रव्यों का प्रलेप करना 
चाहिए । इस अवसर पर शिवमूति के समक्ष दमनक पत्रों ` 
का समर्पण विहित हूँ । चावल के आटे के दीपक बनाकर 
शिवजी के सम्मुख प्रज्ज्वलित किये जाते हैं । भाँति-भाँति 
के खाद्य पदार्थों को नेवेद्य के ख्प में. समर्पण कर शंख, 
घंटा, घड्याळ, नगाड़े बजाये जाते हैं और अन्त में 
शिवजी की रथयात्रा निकाली जाती है । 

महोदधि अमावस्या-चतुर्दशी युक्त मार्गशीर्ष मास की 
अमावस्या को कहीं भी समुद्र में स्नान करने से अकवमेच 
.यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है । 

महोपनिषद्‌-एक परवर्ती उपनिफ्द्‌ । इवेतदीप में नारद को 
भगवान्‌ के दर्शन होने और दोनों के संभाषण का वर्णन 
इसमें किया गया है । इसके अन्तर्गत कहा गया है कि 
नारद का बनाया हुआ पाझ्रात्र शास्त्र है और उन्होंने 
ही भागवत भक्ति की अवतारणा की । 

माकरी सप्तमी--माघ कृष्ण सप्तमी को, जब सूर्य मकर 
राशिपर हो, माकरी सप्तमी कहते हैँ । इस दिन ब्रत का 
विधान हूँ । प्रातःकाल गंगा आदि नदियों में स्नान कर 
सूर्य नारायण की पूजा की जाती है । 

सागरि--यजुर्वेद ( वाजसनेयी संहिता ३०.१६; तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३.४,१२१ ) में उद्धृत पुरुषमेध का एक बरिपशु । 
इसका अर्थं स्पष्टतः शिकारी या सम्भवतः मछुवा प्रतीत 
होता है। यह शब्द मूगारि (पशुओं का शत्रु) का विद्वूप है । 
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साघकत्य--माघ मास में कुछ महत्त्वपूर्ण व्रत होते हैँ, यथा 
तिळ चतुर्थी, रथसप्तमी, भीष्माष्टमी, जो इस सूची में 
पृथक्‌ ही उल्लिखित हैं । कुछ छोटे-छोटे विषय यहाँ प्रकट 
किए जा रहे हैं । माघ शुक्ल चतुर्थी उमा चतुर्थी कही 
जाती है, क्योंकि इस दिन पुरुषों और विशेष रूप से 
स्त्रियों द्वारा कुन्द तथा कुछ अन्यान्य पुष्पों से उमा का 
पूजन होता है । साथ ही उनको गुड़, लवण तथा यावक 
भी समर्पित किए जाते हैं। व्रती को सधवा महिलाओं, 
ब्राह्मणों तथा गौओं का सम्मान करना चाहिए । माघ 
कृष्ण द्वादशी को यम ने तिछों का निर्माण किया और 
दशरथ ने उन्हें पृथ्वी पर लाकर खेतों में बोया, तदनन्तर 
देवगण ने भगवान्‌ विष्णु को तिलों का स्वामी बनाया । 
अतएव मनुष्य को उस दिन उपवास रखकर तिलों से 
भगवान्‌ का पूजन कर तिलों से ही हवन करना चाहिए । 
तदुपरान्त तिलों का दान कर तिलों को ही खाना चाहिए । 
माघो सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता हुँ । अरुणोदय काल में मनुष्य को अपने सिर पर 
सात वदर वृक्ष के और सात अकं वृक्ष के पत्ते रखकर 
किसी सरिता अथवा स्रोत में स्नान करना चाहिए। तद- 
दन्तर जल में सात बदर फल, सात अर्क के पत्ते, अक्षत, 
तिल, दूर्वा, चावल, चन्दन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य देना 
चाहिए तथा उसके वाद सप्तमी को देवी मानते हुए नम- 
स्कारकर सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। कुछ आकर 
ग्रन्थों के अनुसार माघ स्नान तथा इस स्नान में कोई 
अन्तर नहीं है, जब कि अन्य ग्रन्थों के अनुसार ये दोनों 
पुथक्‌-पृथक्‌ कृत्य हैं । 
साघस्नान--माघ मास में बड़ें तड़के गंगाजी अथवा अन्य 
- किसी पवित्र धारा में स्नान करना परम प्रशंसनीय माना 
गया हूँ । इसके लिए सर्वोत्तम काल ब्राह्म मुह॒र्त है जव 
नक्षत्र दर्शनीय रहते हैँ । उससे कुछ कम उत्तम कारू वह्‌ 
हैं जब तारागण टिमटिमा रहे हों किन्तु सूर्योदय न हुआ 
हो । अधम काल सूर्योदय के वाद स्नान करने का है । 
माघ मास का स्नान पौप शुक्ल एकादशी अथवा पूर्णिमा 
से आरम्भ कर माघ शुक्ल ह्वादशी या पूर्णिमा को समाप्त 
होना चाहिए । कुछ लोग इसे संक्रान्ति से परिगणन: 
करते हुए स्नान करने का सुझाव उस समय का देते हैं जब 
सूर्य माघ मास में मकर राशि पर स्थित हो । समस्त नर- 
नारियों को इस ब्रत के आचरण का अधिकार हुँ। सबसे 


माघ-कूत्य-माण्ड्कायनी 


महान्‌ पुण्य प्रदाता माघ स्नान गंगा तथा यमुना के संगम 
स्थल का माना जाता है । विस्तृत जानकारी के लिए दे० 
पद्मपुराण, ५ (जिसमें माघ स्नान के माहात्म्य को ही 
वर्णन करने वाले २८०० इलोक, अध्याय २१९ से २५० 
तक प्राप्त होते हैं); हेमाद्रि, ५.७८९-७९४ आदि । 

साणिवक चाचकर--तमिळ शवों में माणिक्क वाचकर का 
नाम प्रमुख हैं । तिरुमूळर के समान इन्होंने भी आगमों 
की शब्दावरियों का व्यवहार किया हूँ। ये ९०० ई० के 
लगभग हुए थे और असंख्य गेय पदों की रचना कर 
गये है जो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के हैं जिन्हें तिर- 
वाचकम्‌ ( श्रीवचन) कहते हुँ । माणिवक मदुरा के 
शिक्षित एवं लब्धप्रतिष्ठ सम्पन्न व्यक्ति थे। वाद में एक 
सन्त के उपदेश से प्रभावित हो गये, उनके शिष्य बन गये 
तथा संन्यासी जीवन बिताना प्रारम्भ किया । इन्होंने 
अपनी विद्या व संस्कति के बल से पूर्ववर्ती सभी विद्वानों 
की रचनाओं का लाभ उठाया । कविता के विषय, शैली, 
छन्दां पर इनका अधिकार देखते हुए ज्ञात होता हूँ कि 
ये महाकवि थे । इन्होंने रामायण, महाभारत, पुराणों, 
आगमों तथा प्राचीन तमिल साहित्य का प्रयोग अपनी 
कविता के विषय चयन व वर्णन में भरपूर किया हूँ। 
इन्होने ग्रामीण एवं स्थानीय प्रथाओं तथा घरेलू कहानियों 
को पद्यवद्ध किया, विशेषकर उन कथाओं को जो शिव के 
पवित्र चरित्र से सम्बन्धित थीं । सवके ऊपर उन्होंने अपनी 
प्रतिभा को निखारा । आगमों को ये शिवोक्त कहते - 
हैं । ये अट्रत वेदान्त और शंकराचार्य के मायावाद को 
अंगीकार नहीं करते थे । 

माण्डवगढ-दक्षिण माळवा स्थित शाव तीर्थ। परमार 
राजाओं के समय में यह समृद्ध नगर था । यहाँ मुञ्ज के 
समय के वने भवनों और अनेक धागिक स्थलों के अव- 
शेष पाये जाते हूँ । यहाँ रेवाकुण्ड हूँ । सोनद्वार की ओर 
नीलकण्ठेशवर शिव-मन्दिर हैं। प्राचीन राम मन्दिर है । 
उसके पास ही आल्हा के हाथ की साँग गड़ी हुई है । 

माण्डायं मान्य-तऋृग्वेद में मान के वंशज एक ऋषि का 
नाम माण्डार्य मान्य मिळता है। बहुत सम्भव हू कि 
अगस्त्य से ही इसका आशय हो । 

माण्डूकायनि--मण्डूक का वंशज । माण्ड्कायनि का उल्लेख 
शतपथब्राह्मण ( २०.६,५,९ ) बृ. उ. ( ६.५,४ ) में एक 
आचार्य के खूप में हुआ हुँ । 


माण्डूक्य उपनिषद्‌-माधवाचारय 


माण्डूक्य उपनिषद्‌--अथर्ववेदी उपनिषदों में इसकी गणना 
होती है । इसका छोटा सा ही आकार हैं परन्तु सबसे 
प्रधान समझी जाती हूं। मैत्रायणीयोपनिषद्‌ से कुछ 
वुल्यता होने से प्रायः लोग इसे उसके वाद की रचना 
समझते हैं । गौडपादाचार्य ने इसके ऊपर कारिकाएँ एवं 
शङ्कुर ने भाष्य रचा है । विज्ञानभिक्षु ने 'आलोक' नाम 
की व्याख्या की है । आनन्दतीर्थ, मथुरानाथ शुक्ल व्यास- 
तीर्थं और रङ्गरामानुज आदि ने भाष्य टीका, क्षुद्र भाष्य 
लिखा है तथा नारायण, शङ्कुरानन्द, ब्रह्मानन्द सरस्वती 
राघवेन्द्र आदि ने इस पर वृत्तियाँ भी लिखी हूँ। 

साण्डूक्यकारिका--माण्डूक्य उपनिषद्‌ की कारिकाएँ गौड- 
पादाचार्य ने लिखी हैं । गौडपादाचार्य शङ्कुर के गुरु के 
गुरु थे। गौडपाद ने वेदान्त सूत्र पर कोई भाष्य नहीं 
लिखा किन्तु इनकी कारिकाए' अद्वैत तथा मायावाद का 
सवसे प्रारम्भिक जीवित आधार होने से बड़ी ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं। इस कारिका की 'मिताक्षरा' नामक एक टीका 
भो मिलती हैं। परवर्ती आचार्यो ने इस कारिका को 
प्रमाण रूप से स्वीकार किया है । 

साण्डूक्यभाष्य--माण्डूक्य उपनिषद्‌ का यह भाष्य शङ्करा- 
चार्य द्वारा लिखा गया है । 

माण्डूक्योपनिषद्कारिका--दे० “माण्डुक्य कारिका' । 

मातङ्गी--शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं में से एक 
'मातङ्गो' है। 

सातरिश्वा--(१) बर्ृगवेद के वर्णनानुसार अग्नि तथा सोम 
आकाश से नीचे पृथ्वी पर आये । मातरिइवा अग्नि को 
दूर से लाया (ऋ० ३.९,५; ६,७,४) | मातरिश्वा का 
अर्थ ऋग्वेद में विद्युत्‌ अथवा (अन्य मत से) आँधी है । 
अथर्ववेद के बाद इसका आंधी ही साधारण अर्थ हो गया 
है । यदि मान लें कि आंधी एवं विद्युत एक' साथ ही 
अंघड़ के रूप में दृष्टिगोचर होते हैँ तो ऋरवेद के अर्थ 
का पूर्णतया समन्वय हो जाता है । इस प्रकार मातरिष्वन्‌ 
को अग्नि का आँधी के गुणों के साथ विद्यूत्‌ वाला स्वरूप 
कहा जाना उचित है । यह वैदिक पुराकथा 'प्रोमिथियस्‌” 
की युनानी पुराकथा से मिळता-जुलती है । 

(२) ऋग्वेद (८.५२,२) के वालखिल्य सूक्त में मात- 
रिश्वन्‌ को मेध्य तथा पृवन्न के साथ यज्ञ करने वाला 
फहा गया हुँ । 

माता--(६) माला (जपार्थ) के लिए प्राचीत्त साहित्य में 
६५ 


५१३ 


चार नाम पाए जाते हैं: (१) गनेत्तिया (सं० = गणयि- 
त्रिका) (२) कञ्चनिया (३) माता (मालिका) तथा (४) 
सूत्र । (२) देबी का भी एक पर्याय माता है। शीतला 
(चेचक की बीमारी) को भी माता कहते हैं। यह घोर 
रोग के लिए भययुक्त प्रशंसात्मक उपाधि है । 

मातृका तन्त्र--आगमतत्त्व विलास' में उद्धृत तन्त्रों की 
सूची में एक तन्त्र का नाम । 

मातूदत्त-हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
एक विद्वान्‌ । 

मातुनवमीत्रत--भविष्योत्तर के अनुसार आदश्विनकृष्ण 
नवमी को यह व्रत माता ( जननी ) के प्रीत्यर्थ किया 
जाता है । इस दिन विशेषतया माता और उसके तुल्य 
संमान्य चाची, दादी, मौसी आदि के निमित्त श्राद्ध-तर्पण 
किया जाता है । 

मातृवध--इस कृत्य को कौशी० उप० ( ३.१ ) में जघन्य 
अपराध कहा गया हैँ । इसका प्रायर्चित्त सत्य ज्ञान से 
किया जा सकता है। परवर्ती धमंशास्त्र साहित्य में भौ 
मातृवघ बहुत बड़ा अपराध और पाप माना गया है। _ 

मातुब्रत--(१) अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
जाता हू । यह तिथि ब्रत हुँ । मातु देवता (माता देवियाँ) 
ही इस अवसर पर पूजी जाती हैं । मनुष्य को इस दिन 
उपवास रखकर भक्तिपूर्वक मातु देवताओं से अपराधों की 
क्षमा-याचना करनी चाहिए । वे कल्याण तथा स्वास्थ्य 
प्रदान करती हैं 

(२) आइ्विन मास की नवमी को राजा तथा सभी 

वर्णो के अनुयायी मातृ देवताओं की ( जो अनेक हैं ) 
पूजा कर सफलताएं प्राप्त करें। इस ब्रत के करने से 


जिसके बच्चे मर जाते हों या केवल एक ही सन्तान हो, 
वह स्त्री सन्तान वाली हो जाती हूँ । 


माघव--वाजसनेयी संहिता के भाष्यकारों में से एक माघव 
थे। साम संहिता के भाष्यकारों में भी एक माधव हुए 
हैँ । उपरोक्त दोनों माधव एक हैं या नहीं, कुछ नहीं कहा 
जा सकता । दे० “माधवाचार्य । 

माघवस्वामी सामवेद की राणायनीय शाखा से सम्बन्धित 
द्राह्मायण श्रौतसूत्र अथवा वदिष्ठसूत्र का भाष्य माधव 
स्वामी ने किया है । 

साधवाचायं--प्रसिद्ध वेद व्याख्याता सायणाचार्य के भाई 
एवं विद्यातीर्थं के शिष्य । विद्यातीर्थं की मृत्यु के पदचात्‌ 


परेड 


इन्होंने संन्यास आश्रम में भारती तीर्थ एवं शङ्कुरानन्द से 
भी शिक्षा छी । इनका स्थिति काल प्रायः चौदहवीं 
शताब्दी था । कुछ लोगों का कहना हैँ क्रि इनका: जन्म सं० 
१३२४ वि० में तुङ्गभद्रा नदी के तटवर्ती हाम्पी नगर में 
हुआ था। 'पराशरभाधव' नामक ग्रन्थ में इन्होंने अपना 
परिचय देते हुए पिता का नान मायण, माता का श्रीमती 
एवं दो भाइयों का नाम सायण व भोगनाथ बताया है । 
माधवाचार्य विजय नगर राज्य के संस्थापकों में थे । 
सं० १३९२ वि० के लगभग विजयनगर के सिंहासन पर 
महाराज वीर बुक्क को अभिषिक्त कर वे उनके प्रधान 
मन्त्री बनें वे उच्चकोटि के राअनीतिज्ञ एवं प्रवन्धपटु 
थे । उन्होंने ही यवन राज्यों को स्वायत्त कर विजयनगर 
राज्य की सीमावृद्धि की । सुप्रसिद्ध विशिष्टाइताचार्य 
वेदान्तदेशिकाचार्य उनके समकालीन और वालसखा थे । 
उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ 
निम्नांकित हैं । 

१, माधवीय धातुवृत्ति--यह व्याकरण ग्रन्थ है । 

२. जैमिनीय न्यायमाला और उसकी टीका 'विवरण'। 
यह पूर्वमीमांसा सम्बन्धी ग्रन्थ है। 

३. पराशरमाधवीय--यह पराशर संहिता के ऊपर 
एक निवन्ध है । 

४. सर्वदर्शनसंग्रह--इसमें समस्त दर्शनों का पुथक्‌- 
पृथक्‌ सार संगृहीत किया गया है । 

५. विवरणप्रमेयसंग्रह । यह श्री पद्मपादाचार्यक्ृत पञ्चपा- 
दिका विवरण के ऊपर एक प्रमेय प्रधान नित्रन्ध है । 

६. सूत संहिता की टीका: स्कन्दपुराणान्तगंत सूत 
संहिता अद्वैत वेदान्त का निरूपण करती है। इस पर 
माधवाचायं ने विशद टीका लिखी है । 

इसके अतिरिक्त ७. पञ्चदशी ८. अनुभूति प्रकाश 
९. अपरोक्षानुभूति की टीका १०. जीव सुक्तिविवेक 
११. ऐतरेयोपनिषह्दीपिका, १२. तैत्तिरीयोपनिषद्दीपिका 
१३. छान्दोग्योपनिषद्दीपिका १४. बृहदारण्यक वात्तिक 
सार १५. शङ्कर-दिग्िविजय १६. 'कालमाधव' नामक ग्रन्थ 
लिखकर माधवाचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि वे एक 
साथ ही कवि, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, तत्त्वनिष्ठ, महान्‌ 
लोक संग्रही और पूर्ण त्यागी संन्यासी (विद्यारण्य नामक) 
थे । जैसे वे सफल राज्यसंस्थापक थे, वैसे ही संन्यासियों 

में भी अग्रगण्य थे । संन्यास ग्रहण के पद्चात वे शुंगेरी 


माघवो-माध्वमत 


मठ के शङ्कराचार्य की गद्दी पर सुशोभित हुए थे। इस 
प्रकार सौ वर्ष से भी अधिक आ लाभकर उन्होंने अपनी 
जीवन यात्रा समाप्त की। सिद्धान्ततः विद्यारण्य स्वामी 
झङ्कूराचार्य के अनुयायी थे | उनकी गणना अद्वैत सम्प्रदाय 
के प्रधान आचायों में होती है । 

साधवी--माधवी अथवा ब्रह्मरम्भा शिव की शक्ति का 
पर्याय है । 

भाधवीय धातुवृत्ति--विजयनगर राज्य के स्थापक माधवा- 
चार्य द्वारा विरचित यह एक व्याकरण ग्रन्थ है । इसकी 
रचना पाणिनीय थातुसूत्रों के अनुंसार हुई है जिसमें अष्टा- 
घ्यायीस्थ संपूर्ण सूत्रों का संनियोजन धातु गणानुसार कर 
दिया गया है । दे० “माधवाचार्य' । 

साध्यन्दिनो--याज्ञवल्वय के पिता (या गुरु ) का नाम 
वाजसन था । इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का नाम त्राजगनेयी 
संहिता हो गया । जाबालादि १५शिष्यों ने उनसे यह वेद 
पढ़ा, जिनमें माध्यन्दिन मुख्य थे । वाजसनेयी संहिता की 
माध्यन्दिनी शाखा ही आजकल प्रचलित हूँ। 

सामवेद की भी एक माध्यन्दिनं शाखा है । इस शाखा 

का पुष्पमुनि द्वारा रचित सामध्रातिशाख्य उपलब्ध है । 
माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं का शतपथ ही 
ब्राह्मण ग्रन्थ है । माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ ब्राह्माण में 
चौदह काण्ड हैं । यह सौ अध्यायों में तथा अड़सठ प्रपाठकों 
में विभक्त है। इसमें कुल. मिलाकर चार सौ अडतीस 
ब्राह्मणों पर विचार हुआ है। यह ब्राह्मण फिर सात 
हजार छः सो चौबीस कण्डिकाओं में विभक्त है । 

माध्व--दे० 'मध्व' एवं “मध्व सम्प्रदाय! । 

साध्व ( माध्वाचायं )--दे० “मध्व सम्ध्रदाय' । 

माध्वमत-द्रेतवाद अथवा स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद के प्रमुख 
आचार्य श्री मध्व हैँ और इसी से द्वैत॒वाद का दूसरा नाम 
माध्वमत है । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार माध्व मत 
के आदि गुरु ब्रह्मा हैं । ब्रह्मसूत्र में विशिष्टाद्रैतवाद, 
भेदाभेदवाद और अद्गतवाद का उल्लेख मिलता है, परन्तु 
हेतवाद का कोई उल्लेख नहीं मिळता । अवश्य ही विशि- 
ष्टाद्ेतवाद और भेदाभेदवाद भी द्रैतवाद के ही अन्तर्गत: 
हैं । सांख्य मत भी ट्रैतवाद ही है । परन्तु मध्वाचार्य का 
स्वतन्त्रास्वतन्त्रवाद इनसे बिलकुल भिन्न है । सांख्य के 
वैतवाद में दों पदार्थ हैं पुरुप और प्रकृति । ये दोनों नित्य 
और सत्य हैं । माध्वमत मैं जीव और ब्रह्म नित्य और दो 
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पृथक्‌ पदार्थ हैं ।रामानुज स्वामी जोब और ब्रह्म का 
स्वगत भद स्वाकार करते हैं, परन्तु गाजातीय और बिजा- 
तीय भेद नहीं मानते । ब्रह्मा स्वतंत्र ई, जीव अस्ततंत्र 
हुँ । ब्रह्म और जीय में सेव्य-सेबक भाव हैं । सेवक कभी 
सेव्य वस्तु से अभिन्न नहीं हो सकता । भेदाप्रेदवाद भी 
विशिष्टाद्वैतवाद के समान हो है । अतएव माध्वमत से ये 
सब भिन्न हूँ । 


मध्वाचार्य से पहले इस मत का कोई उल्लेख नहीं 
मिळता । अवश्य हो उन्होंने पुराणादि का अनुसरण करके 
ही इस मत को स्थापित किया । मालूम होता है, 
मध्यात्राय का स्वतत्रास्वतंत्रताद वेष्णवों के भक्तिवाद का 
फल है । जिन दिनों शाङ्करमत और भक्तिवाद का देश में 
संघपं चल रहा था, उन्हों दिनों माध्वमत का उद्भव 
हुआ । घात-प्रतिघात के फलस्वरूप माध्वमत झा छ्ुरमत का 
विरोधी बन गया । इस मत में शा क्रमत का बहुत तीब्र 
भाषा में खण्डन किया गया है | यह मत भी बँष्णवों के 
चार प्रमुख मतों में एक है । 


मध्वाचार्य के मत से ब्रह्म सगुण और सविशेष है । 
जीव अणु परिमाण हें, वह भगवान्‌ का दास हूँ। वेद 
नित्य और अपौरुषेय है । पाञ्जरात्रशास्र का आश्रय 
जीव को लेना चाहिए । प्रपञ्चसत्य हैं । यहाँ तक मध्व' 
का रामानुज से ऐकमत्य हूँ | किन्तु पदार्थनिर्णय में 
दोनों में भेद ६ । मध्व के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का 
हँ--स्वतंत्र और अस्वतन्त्र । अशेप सद्गुण युक्त भगवान्‌ 
विष्णु स्वतंत्र तत्त्व हैं । जीव और जड़ जगत्‌ अस्त्रतंत्र 
तत्त्व हैं । मध्वपूर्णरूप से द्वैतवादी हैं । वे कहते हैं, जीव 
भगवान्‌ का दास हूँ, दास यदि स्वामी से साम्य का वोंध 
करे तो स्वामी उसे दण्ड दते हैं । 'अहंब्रह्मास्मि' के बोध 
पर भगवान्‌ जीव को नोचे गिरा देते हैं। परमसेव्य 
भगवान्‌ की सेवा के अतिरिक्त जीव को और कुछ नहीं 
करना चाहिए । स्वतन्त्र तत्व भगवान्‌ को प्रसन्नता प्राप्त 
करना ही एक मात्र पुरुपार्य है । वह परम पुरुपा्थं भग- 
वान्‌ के दिव्य गुणों के स्मरण-चिन्तन के बिना नहीं प्राप्त 
हो सकता । 'तत््वमसि’ आदि महावाक्यों को सुनने से 
वैसा स्मरण, चिन्तन नहों हो सकता । अङ्कून, भजन 
और नामकरण के द्वारा ही वह सुलभ होता हैं । निर्वाण- 
मुक्ति तो कहने पर की बस्तु है। सारुप्य, साखोक्य आदि 
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मुक्ति ही परमार्थ है । इन्हीं बातों को हृदय में रखकर 
मध्वाचार्य ने स्तरतन्त्रास्वतन्त्रवाद की स्थापना की । 

साध्व सम्प्रदाय--दे० “मध्व सम्प्रदायः । 

सानव--( १ ) मनु के वंशज ( ऐ० ब्रा० ५।१४,२ ) 
मानव कहलाये । नाभानेदिष्ट और शर्यात के लिए यह 
पितृबोधक शब्द हुँ । पुराणों में वणित सूर्य अथवा इकषत्राकु 
का वंश मानव वंश था । 

(२) मनु के नाम से प्रचलित धर्मशास्त्र भी 'मानव 

घर्मशास्त्र' कहलाता हं । 

मानव उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक है । 

सानव गृह्यसूत्र--कृष्ण यजुर्वेदीय एक गृह्यसूत्र मानव-गृह्य- 
सूत्र है । यह मनु द्वारा रचित माना जाता हुँ। इस पर 
अष्टावक्र की वृत्ति हूँ । 

मानबघमंशास्त्र--दे० मनुस्मृति’ । 

सानवश्ौतसूत्र--क्ष्ण यजुर्वेदोय एक श्रौतसूत्र । यह मनुः 
रचित माना जाता है एवं विशेष प्रसिद्ध है । इसमे पहले 
अध्याय में प्राक्‌ सोम, दूसरे में अग्निष्टोम, तीसरे में प्रायः 
दचित्त, चोथे में प्रवगय, पाँचवें में दृष्टि, छठे में चयन, 
सातवें में वाजपेय, आठवें में अनुग्रह, नवें में राजसूय, 
दसवें में शुल्व सूत्र ओर. ग्यारहवें अध्याय में परिशिष्ट 
हुँ । अग्निस्वामी, बालकृष्ण मिश्च और और कुमारिल 
भट्ट इसके भाष्यकार हूँ । 

सानवसुष्टि--इस सम्वन्ध से पद्म राण में उल्लेख हु कि 
'प्रजासुष्टि' के प्रारम्भ में प्रजापति नें ब्राह्मण की सृष्टि 
की । ब्राह्मण आत्मतेज से अग्नि और सूर्य की तरह 
उद्दस हो उठे । इसके बाद सत्य, धर्म, तप, ब्रह्मचर्य, 
आचार और शौच आदि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए । इन सब 
के पश्चात्‌ देव, दानव, गन्धयं, दैत्य, असुर, उरग, यक्ष, 
रक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मनुष्य की सृष्टि हुई । 

हिन्दू घर्मावर्लाम्वयों की धारणा हूँ कि मानवसुष्टि 

आर्यावतं में ही हुई और यहीं से सारे संसार में फॅली । 
बाह्मण के अदशंन से ( अर्थात्‌ वेदिक संस्कार कराने 
वालों के न मिलने से अथवा लोप होने से ) यह सृष्टि 
भ्रष्ट हो गई। अतः म्लेच्छ हो गयी । ये ही म्लेच्छ जातियाँ 
हजारों वर्ष तक जङ्गली रहीं । फिर धीरे धीरे स्वाभाविक 
रीति से इनका विकास हुआ । भारतेतर देशों की, विशे- 
षतः पश्चिम की मानवजाति कौ--यही कहानी है । इसी 
कारण वे अपने को आज शी आर्य कहते हुँ । 
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साततवाचकस्‌ कडन्दांन-तमिल जयों में मानत्राचकम्‌ 
कड़न्दान एक आचार्य हुए हैं । ये मेयकण्डदेव के शव थे 
तथा इन्होंने 'उष्मे बिलक्क्म्‌' नामक सिद्धान्त ग्रन्थ 
लिखा | यह ग्रन्थ चोदह तमिळ शैव सिद्धान्त ग्रन्थों में से 
एक है । इसमें ५४ छन्दों में प्रइनोत्तर के रूप में सिद्धान्त 
की मुख्य शिक्षाओं का वर्णन हुआ है । 
सानसतीथं महत्त्व-सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियों 
पर नियंत्रण रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियों पर 
दया करना भी तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है। दान 
तीर्थ है, मन का संयम तीर्थ है, संतोष भी तीथं कहा 
जाता है । ब्रह्मचर्यं परम तीर्थ और प्रिय वचन बोलना भी 
तीर्थ है । ज्ञान तीर्थं है, धैर्य तीर्थं हैं; तप को भी तीर्थ 
कहा गया है । तीर्थो में भी सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है अन्तःकरण 
को आग्यन्तिक विशुद्धि । जिसने इन्द्रिय-समूह को वश में 
कर लिया है बहुं मनुष्य जहाँ भी निवास करता हुँ वहीं 
उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ 
हैं ध्यान के द्वारा पवित्र तया ज्ञानरूपी जळ से भरे हुए, 
रागद्वेष रूपी मल को दूर करने वाले मानसतीथ में जो 
पुरुष स्नान करता है वह परम गति ( मोक्ष ) को प्राप्त 
होता है । 
भानसोहलास--(१) सुरश्वराचार्यं या ( पूर्वाश्नम के) 
मण्डनमिश्र कृत मानसोल्लास को दक्षिणामूतिस्तोत्रवात्तिक 
भी कहते हैं । ; , 
(२) यह राजनीति का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इसकी रचना 
कल्याणी के चालूक्य वंशो राजा चतुर्थ सोमेश्वर ने की थी । 
म(या--शंकराचार्य के अनुसार सम्पूर्ण वेदान्त एक वाक्य में 
कहा जा सकता हुं--न्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या; जीवो ब्रह्मेव 
, नापरः।' [ ब्रह्म सत्य और जगत्‌ मिथ्या है; जीव भी 
ब्रह्म ही है, अन्य नहीं । ] इस प्रकार केवल एक तत्त्व 
ब्रह्म ही जगत्‌ में प्रतिभासित है । अपनी ही जिस शक्ति से 
ब्रह्म संसार में प्रतिभासित होता है वह माया है। माया 
शुद्ध श्रम अथवा ज्ञान का अभाव नहीं है। यह भावरूपा 
ह्‌ । इसको न सत्य कह सकते हैं और न असत्य; यह दोनों 
का युग्म है ( सत्यानृते मिथुनीकृत्य ) । यह सत्य इसलिए 
नहीं है कि केवल ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है; इसको असत्य 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के द्वारा ब्रह्म जगत्‌ में 
प्रतिभासित होता है । वास्तव में यह दोनों से विलक्षण 
है ( सदसद्‌-विलक्षण ) । यह शक्तिरूपा हँ । इसको अध्यास 
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(आरोप ) भी कहते हैं। जिस प्रकार भ्रम के द्वारा 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदी ) का आरोप हो जाता हूँ 
उसी प्रकार माया के कारण ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप हो 
जाता है । जब वास्तविक ज्ञान ( प्रमा ) उत्पन्न होता है 
.तो ञ्रान्ति दूर हो जाती है । 
माया के दो काय हैं--(१) आवरण और (२) विक्षेप 
आवरण से मोह उत्पन्न होता हैँ जिसके कारण जीवात्मा 
में ब्रह्म और जगत्‌ के वीच भ्रम उत्पन्न होता है और वह्‌ 
जगत्‌ को सत्य समझने लगता हुँ । विक्षेप के कारण ब्रह्म 
जगत्‌ में प्रतिभासित होता है। जब ब्रह्म अद्या में विक्षिप्त 
होता है तो जीव बन जाता है और जब माया में विक्षिप्त 
होता है तो ईश्‍वर कहलाता है | शाङ्करमत में माया के 
निम्नांकित लक्षण हुँ :---(१) यह सांख्य की प्रकृति के 
समान जड़ है किन्तु न तो ब्रह्म से स्वतंत्र हे और न 
वास्तविक (२) यह शक्तिरूपा ब्रह्म को सहवतिनी और 
उस पर सर्वथा अवलम्बित है (३) यह अनादि हुँ (४) 
यह सत्‌ और असत्‌ से विलक्षणं हुं (६) यह्‌ विवर्तमात्र 
है, किन्तु इसकी व्यावहारिक सत्ता हैं (७) यह अध्यास 
( आरोप ) और भ्रान्ति हुँ; इसकी सत्ता उसी समय तक 
हुँ जब तक जोवात्मा भ्रम में रहता हूँ (८) यह विज्ञान 
( वास्तविक ज्ञान ) से दूर करने योग्य है ( विज्ञान 
निरस्या ) और (९) इसका आश्रय और विषय दोनों ` 
ब्रह्म हूँ । 
रामानुजाचार्य ने शङ्कर के इस मायावाद का घोर 
खण्डन किया हूं । वे माया को ईइवर की वास्तविक शक्ति 
मानते हैं जिसके द्वारा वह जगत्‌ को सृष्टि करता है । वे 
सृष्टि को मिथ्या न मानकर उसे वास्तविक और ईश्वर 
की लीला भूमि मानते हैं । 
मायातन्त्र--'आगमतत्त्व विळास' में उद्थृत तन्त्रों को सूची 
में से एक तन्त्र । है 
सायावाद--शाङ्करमतानुसार सम्पूर्ण प्रपञ्च की सत्यत्व- 
प्रतीति मध्यास या माया के ही कारण हूँ | इसी से अद्व॑त- 
बाद को अध्यासवाद या मायावाद कहते हैं। दे० “माया ।' 
समायावादखण्डन टीका--स्वामी जयतीर्थाचार्य ने 'मायावाद 
खण्डन टीका' रची । इसमें इन्होंने मध्व के मतों का ही 
विवेचन किया है । यह पन्द्रहवी शताःदी का ग्रन्थ है । 
सायाशक्ति--माया ( विशव ) सृष्टि के अभौतिक उपादान 
का नाम हे। इससे नियति की उत्पन्नि हुई जो सभी 
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पदार्थों को नियमित करती है नियति से काल तथा काल 
से गुणशरीर की उत्पत्ति होती है। 


भाकंण्डेयक्षेत्र--( गङ्गा-गोमतीसंगम ) । वाराणसी-गाजी- 
पुर के बीच कैथी वाजार के पास यह्‌ तीर्थ स्थळ पड़ता 


है । यहीं पर माकंण्डेय महादेव का मन्दिर हैं। यह क्षेत्र 
मार्कण्डेय जी की तपोभूमि बतलायी जाती है। यात्री 
मन्दिर में भी ठहर सकते हैँ । शिवरात्रि को यहाँ मेला 
लगता है । मन्दिर से प्रायः दो फलांग की दूरी पर गंगा 
में गोमती नदी मिळती हु । यहाँ सन्तान प्राप्ति के लिए 
अनुष्ठान-पूजन शीघ्र फलदाथक होता है। 

मार्कण्डेय पुर।ण--यह्‌ महापुराणों में से एक हुँ । मार्कण्डेय 
ऋषि द्वारा प्रणीत होने के कारण इसका यह नाम पड़ा । 
मत्स्यपुराण, ब्रह्म वैवत्तंपुराण, नारदीय पुराण, भागवत 
पुराण आदि के अनुसार माकण्डेय पुराण में नौ हजार नौ 
सौ इलोक होने चाहिए । परन्तु उपलब्ध पोथियों में केवल 
छ: हजार नौ सौ. श्लोक पाये जाते हुँ । इसके प्रारम्भिक 
अध्यायों में मरणोत्तर जीवन को विस्तृत कथा कही गयी 
है । इस पुराण का मुख्य अंश 'चण्डी सपत्चती' है, जिसका 
नवरात्र में पाठ होता है। इस सप्तशती का अंश ७८बे 
अध्याय से ९०वें अध्याय तक है । मार्कण्डेय पुराण का यही 
अंश अलग प्रकाशित पाया जाता है । ब्रह्मवादिनी मदालसा 
का पवित्र जीवनचरित भी इसमें वर्णित हूँ ! मदालसा ने 
सशव में ही अपने पृत्र को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश किया, 
जिसके राजा होने पर भी जीवन में ज्ञान और योग का 
सुन्दर समन्वय रहा । 

सार्गशीर्षकृत्य--यह सम्पूर्ण मास अत्यन्त पवित्र माना जाता 
है । मास भर बड़े प्रातः काल भजन मण्डलियाँ भजन तथा 
कीर्तन करती हुई निकलती हैं । गीता (१०.३५) में स्वयं 
भगवान्‌ ने कहा है 'मासाना मार्गशीर्षोऽहम्‌ ।' यहाँ इस 
मास से सम्बद्ध कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों का उल्लेख किया 
जा रहा हूँ। सतयुग में देवों ने मार्गशीष मास की प्रथम 
तिथि को ही वर्ष प्रारम्भ किया । इसी मास में कश्यप 
ऋषि ने सुन्दर कश्मीर प्रदेश की रचना की। इसलिए 
इसी मास में महोत्सवों का आयोजन होना चाहिए । माग- 
शीर्ष शुक्ल १२ को उपवास प्रारम्भ कर प्रति मास की 
टादशी को उपवास करते हुए कातिक की द्वादशी को 
पूरा करना चाहिए ! प्रति द्वादशी को भगवान्‌ विष्णु के 
केशव से दामोदर तक १२ नामों में गे एक-एक मास 
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तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पुजक 'जाति- 
स्मर'-पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखनेवाला-हो 
जाता है तथा उस छोक को पहुंच जाता हैं जहाँ से फिर 
संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं पड़ती (अनुशासन, 
अव्याय १०९, वृ० सं० १०४.१४-१६) । मार्गशीर्षं की 
पूर्णिमा को चन्द्रमा की अवश्य पूजा की जानी चाहिए 
क्योंकि इसी दिन चन्द्रमा को सुधा से सिञ्चित किया गया 
था । इस दिन गोओं को नमक दिया जाय, तथा माता, 
बहिन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक-एक 
जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। इस 
.मास में नृत्य-गीतादि का आयोजन कर एक उत्सव भी 
किया जाना चाहिए । मार्गशोप॑ को पुणिमा को ही दत्तात्रेय 
जयन्ती मनायी जानी चाहिए। द० कृत्यकल्पतरु का 
नैत्य कालिक काण्ड, ४३२-३३; इत्यरत्नाकर, ४७१-७२ । 
मार्जारी भक्ति--शैव आगमों के अनुसार जीवात्मा को 
अवस्था देवता की दया पर ठीक उसी तरह आश्रित होती है 
जिस प्रकार विल्‍्ळी के बच्चों का जीवन अपनी माँकी 
दया पर आधारित होता हुँ । विल्लो अपने मुंह से जब तक 
न पकड़े, वे असहायावस्था में एक ही स्थान में पड़े रहते 
हैं । इसी तरह परमेश्वर पर पूर्णतः अवलम्बित भक्त हूँ । 
इसको विलोम वानरी भक्ति हैं, जिसमें बन्दर के 
बच्चे की तरह जीवात्मा अपनी ओर से भी आराब्य को 
कुछ पकड़ने का प्रयास करता हुँ । दे० मकटात्मज भक्ति । 
मात्तंण्ड सप्तमी--पौष शुक्ल सप्तमी को इसका अनुष्ठान 
होता हैं । उस दिन उपवास करने का विधान है । “मात्त॑ण्ड' 
अन्द का उच्चारण करते हुए उस अवसर पर सूर्य का 
पूजन करन] चाहिए । ब्रती को अपने शुद्धीकरण के लिए 
गोमूत्र या गोमय या गोदुर्ब या गोदधि केचा चाहिए । 
अग्निम दिन सूर्य का 'रवि' नाम लेकर पूजन करना चाहिए । 
इस प्रकार उसे दो दिनों के लिए हर मास यह आचरण एक 
वर्ष तक करना चाहिए । एक दिन किसी गौ को घास 
या ऐसा ही कोई खाद्य पदार्थ देना चाहिए । इससे सूर्य 
लोक की प्राप्ति होती है । 
मालती साधव--संस्क्ृत भाषा का नाटक जिसमें कापालिक 
सम्प्रदाय के क्रिया-कलापों का वर्णन पाया जाता ह्‌ 
नाटक का मुझ्य पात्र कापालिक सन्यासी अघोरधण्ट था, 
जो राजधानी के वामुण्डा मन्दिर का पुजारी तथा एक 
बड़े गैव तीर्थ श्रीशैल से सम्बन्धित था । कपाल कुण्डला 
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अघोरघण्ट की शिष्या सन्यासिनी थी जो देवी की 
उपासिका थी । दोनों योगाभ्यास करतें थें । उनके विश्वास 
शाक्त विचारों से भरे थे । वे नरवलि, (देवी के अपंणार्थ) 
के अभ्यांसी थे, इत्यादि । इस प्रकार आठवीं शताब्दी के 
उत्तरां में महाकवि भवभूति रचित इस नाटक में तत्कालीन 
शैव विश्वासों तथा अनेकानेक धार्मिक क्रियाओं, शाक्तों की 
अद्भुतं शक्ति आदि का अभिनव वर्णन प्राप्त होता है । 
देवी को जाग्रत करने के लिए शाक्तयोग का साधन, देवी 
को सबसे ऊचे चक्र पर चढ़ाने की चेष्टा, चक्र के अन्दर 
के केन्द्र व रेखाएँ, उनके आश्चर्यपूर्ण फल आदि सभी वातें 
इस नाटक में प्राप्त होती हैं । 
मालिनीतन्त्र --'आगम तत्त्वविलास' के ६४ तन्त्रों की सूची 
में उद्घुत एक तन्त्र । 
मालिनीबिजय तन्त्र--दसत्रं। शताब्दी के पूर्व इसकी रचना 
मानी जानी चाहिए, क्योंकि कशमोर के शँव आचार्य 
अभिनवगुस (१०५७) ने अपने ग्रन्थ में इसका उद्धरण 
दिया है । 
साशक (मदक) सूत्र ग्रन्य--सामवेद के जितने सूत्र ग्रन्थ हैं 
उलने किसी वेद के देखने में नहीं आते । पद्चविश ब्राह्मण 
का एक श्रौतसूत्र है और एक गृह्यसूत्र । पहले श्रौतसूत्र 
का नाम 'माशाक' है । लाट्यायन ने इसको “मशकसूत्र' 
लिखा है। कुछ लोगों की राय में इन ग्रन्थों का नाम 
कल्पसूत्र है । 
सास--चन्द्रमा की एक भुचक्रपरिक्रमा के आधार पर 'मास' 
से महीने का बोघ होता है। मास के प्रसिद्ध सीमा-दिन 
अमावस्या तथा पूर्णमासी हैं । 
ण्ह निश्चित नहीं ज्ञात होता कि एक अमावस के अन्त 
से दूसरी अमाबस ( अमान्त मास ) या एक पूर्णिमा के 
अन्त से दूसरी पूर्णिमान्त तक मास-गणना होती थी 
उत्तर भारत में पूर्िमान्त प्रथा प्रचरित है और दक्षिण 
भारत में अमान्त प्रथा । जाकोबी फाल्गुन की पूर्णिमा 
से वर्षारम्भ होता मानते हैं । ओल्डेनवर्ग प्रथम चन्द्र को 
ही वर्ष का आरम्भ-विन्दु समझते हैँ । मास के तीस 
दिन होते थे क्योंकि वर्ष में १२ मास और ३६० 
दिन कहे गये हैं । सूत्रों में मास अलग-अलग संख्यक दिनों 
के लिये उद्धृत हैं । 
मासक्षपौर्णमासोब्रत--कातिक शुक्ल पूर्णिमा को इस ब्रत का 


प्रारम्भ होता है । इस अवसर पर ब्रती को नक्त पद्धति से , 


मालिनौतन्त्र-मासोपवासन्रत 


आहार करना चाहिए। नमक से एक वृत्त बनाकर तथा 
उसे चन्दन के लेप से चचित करके चन्द्रमा को दस नक्षत्रों 
सहित पूजना चाहिए--येथा कार्तिक मास में जब चन्द्रमा 
कृत्तिका तथा रोहिणी से युक्त हो, मार्गशीर्ष मास में जब 
मृगशिरा तथा आर्द्रा से युक्त हो, और इसी प्रकार से 
आश्विन मास तक । सघवा महिलाओं को गुड़, सुन्दर 
खाद्यान्न, घृत-दुरधादि देकर सम्मानित “करना चाहिए । 
तदनन्तर स्वयं हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए । ब्रत के 
अन्त में सोने से रंगे हुए (जरी के काम वाले) वस्त्र दान 
में देने चाहिए । 
मासब्रत--मार्गशीर्ष मास से- कातिक मास तक बारहों मास 
ब्रती को निम्न वस्तुएँ दान करनी चाहिए-नमक, घी, 
तिल, सपत धान्य, आकर्षक वस्त्र, गेहुँ, जल पूर्ण कलश, 
कपूर सहित चन्दन, मक्खन, छाता, शर्करा अथवा गुड़ के 
लड्डू । वर्ष के अन्त में गौ का दान तथा दुर्गा जी, 
ब्रह्मा जी, सूर्य नारायण अथवा विष्णु भगवान्‌ का पूजन 
करना चाहिए । 


मासोपवास ब्रत--समस्त ब्रतों में यह महान्‌ --और प्राचीन 
ब्रत है । नानाघाट शिलालेख के अनुसार रानी नायनिका 
( नागनिक्रा ) ने ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में इस 
ब्रत का आचरण किया था। दे० ए० एस० डब्ल्यू० 
आई० जिल्द ५पु० ६०। इसका वर्णन अग्नि (२०५.१-१८), 
गरुड (१.१२२.१-७), पद्म० (६.१२१-१५-५४) ने किया 
है | अग्निपुराण में इसका संक्षिप्त वर्णन मिलता हू, अतएव 
उसी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है । ब्रती को वैष्णव 
ब्रतों का आचरण करने ( जैसे द्वादशी ) के लिए गुरु को 
आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए । अपनी शक्ति तथा आत्म- 
बल देखकर आइ्विन शुक्ल एकादशी को ब्रत आरम्भ कर 
३० दिनों तक निरन्तर ब्रत रखने का संकल्प करना 
चाहिए । तपस्वी साधु या यति या विधवा ही इस ब्रत का 
आचरण करे, गृहस्थ नहीं । गन्ध पुष्प आदि से दिन में 
तीन वार विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु के 
स्तोत्रों तथा मंत्रों का पाठ एवं उनका ही मनन-चिन्तन 
करना चाहिए । व्यर्थ को बकवास, सम्पत्ति का मोह तथा 
ऐसे ब्यक्ति के स्पर्श का भी त्याग करना चाहिए जो 
नियमों का पालन न कर रहा हो । तीस दिन तक किसी 
मन्दिर में ही निवास करना चाहिए । तीनों दिन ब्रत कर 
लेने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर, 


साहिंष्मती ( माहेशवर )-सांस 


दक्षिणा देकर तथा तेरह ब्राह्मणों को वस्त्रों के जोड़े, 
आसन, पात्र, छाता, खड़ाऊं की जोड़ी प्रदान कर स्वय 
ब्रत को पारणा करनी चाहिए। विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा किसी पर्यङ्क पर स्थापित कर उनको वस्त्रादि 
धारण कराने चाहिए । अपने गुरु को पर्यङ्क पर बँठाकर 
ओढ़ने-बिछाने के वस्त्र दान में देने चाहिए । जिस स्थान 
पर ऐसा ब्रती तीस दिन निवास करता है वह पवित्र हो जाता 
है । इस व्रत के आचरण से न केवल ब्रती अपने आपको 
बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी विष्णु लोक ले 
जाता है । यदि किसी प्रकार ब्रत काल में ब्रती मूछित हो 
जाय तो उसे दुःघ, शुद्ध नवनीत, फलों का रस देना 
चाहिए । ब्राह्मणों की आज्ञा से उपर्युक्त वरतुओं को लेने 
; से ब्रत खण्डित नहीं होता है। 


!साहिष्मती ( महेशवर ) विख्यात शैव तीर्थ तथा नर्मदा- 
तट का प्रसिद्ध धामिक नगर ।यह कृतवीर्य के पुत्र सहस्रार्जुन 
की राजधानी थी । आश्य शंकराचार्यजी से शास्त्रार्थ करने 
वाले मण्डन मिश्च भी यहीं के रहने वाले थे। यहाँ 
कालेश्वर और वाछेशवर के शिव मन्दिर हैं। नगर के 
पश्चिम मतङ्ग ऋषि का आश्रम तथा मातज़ेश्वर मन्दिर 
है । पास ही भर्तृहरि गुफा और मंगला गौरी मन्दिर है। 
नर्मदा के द्वीप में वाणेश्वर मन्दिर है। वहीं सिद्धेश्वर और 
रावणेश्वर लिङ्ग भी हैं। पञ्चपुरियों को गणना में 
महेश्वरपुर की गणना आती है । यहाँ अनेक मन्दिर हैँ । 
जगन्नाथ, रामेश्‍वर, वदरीनाथ, द्वारकाधीश, पंढरीनाथ, 
परशुराम, अहल्येश्वर आदि। यह पुरी गुप्त काशी भी कही 
जाती है। 

साहेशवर--यह शैवों के सम्प्रदाय विशेष की उपाधि हैं 
इसका शाब्दिक अर्थ है “महेश्वर (.शिव ) का भक्त । 

माहेश्वर उपपुराण--यह उन्तोस प्रसिद्ध उपपुराणों में से 
एक हूँ। 


` माहेइवर सम्प्रवाय--महाभारत काल में पाशुपत मत प्रधान 
रूप से प्रचरित था । माहेश्वर तथा शैव आदि उसके 
अन्तर्गत उपसम्प्रदाय थे । माहेश्वर सम्प्रदाय में महंश- 
मूरति की उपासना होती है । अन्य आचार सामान्य शैवो 
जैसा ही होता है । 
माहेइवर सृत्र--चौदह माहेश्वर सूत्रों के आधार पर अष्टा- 
ध्यायी में पाणिनि ने प्रत्याहार बनाये हैं, जिनका प्रयोग 
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आदि से अन्ततक अपने सूत्रों में किया है । इन प्रत्याहारो 
से सूत्रों की रचनाओं का अत्यन्त लाघव हो गया है। 
माहेश्वर सूत्र निम्नलिखित हुँ 


(१) अएँउण्‌ । (२) ऋक्‌ । (३) ए ओोङ्‌ः। (४) 
ऐ औच्‌ । (५) हयवरट्‌ । (६) लण्‌ । (७) अमङणनम्‌ । 
(८) झभग्‌ । (९) घढधष्‌ । (१०) जबगडदश्‌ । (११) 
खफछठथचटतव्‌ । ( १२) कपय्‌ | ( १३ ) शषसर्‌ । 
(१४) हल । 


मांस--सजीव प्राणियों और निर्जीव फल आदि का भीतरी 
कोमल द्रव्य ( गूदा ) जो छदन-भेदन द्वारा खाने के काम 
आता है। प्राणियों के मांस का उपयोग भक्षणार्थं हिंसक 
पशु और असभ्य कोल-भील आदि लोगों में प्रचलित था । 
शत्रु, वघामिलाषौ क्षत्रिय, सैनिक और राजा लोग भी 
युद्ध शिक्षार्थं पशु वध करते हुए मांस खाने लगते थे । 
राजा विशेप कर हिंसक जन्तुओं का शिकार वनवासी 
प्रजा और ग्राम्य पशुओं के रक्षार्थ ही करते थे । इन लोगों 
में मांसभक्षण की प्रवृत्ति आक्रमण और युद्ध के समय 
उग्रता प्रकाश के विचार से उचित या वघ मानी जाती 
थी। मांस भक्षण असभ्य, अशिक्षित, मूढ़ लोगों में 
स्वभावतः प्रचलित था । काल क्रम से इनकी देखा-देखी 
सम्य त्रिय या द्विज भी ळौल्यवश इघर प्रवृत्त हो जाते 
थे। किंतु प्राचीन घमंग्रन्थों में मांसभक्षण निषिद्ध 
ठहराया गया हूँ । फिर भी इस प्रवृत्ति का निःशेष निरोध 
सहसा कठिन देखकर शास्त्रकारों ने याज्ञिक कर्मकाण्ड के 
आवरण से इसको प्रयाससाध्य या महँगा बना दिया । 
नियम वन गये कि मांस खाना हो तो लबे यज्ञानुष्ठान के 
द्वारा पशुबलि देकर प्रसाद--यज्ञ शेष रूप--में ही ऐसा 
किया जा सकता है । पूर्वमीमांसा शास्त्र में यड "परिसंख्या 
विधि' का सिद्धान्त कहलाता है । मांसभक्षण से निवृत्त 
होना ही इसका आशय हूँ । 


घामिक रूप से वेदमन्त्रों ने पशुमांस भक्षण का स्पष्ट 
निपेध किया है और अहिसा धर्म की प्रशंसा की है । 'परम 
ध्म श्रुति विदित अहिंसा” वाली तुळसीदासजी की उक्ति 
निराधार नहीं है। “मा हिंस्यात्‌ सर्वा भूताति”” 
प्रसिद्ध वेदवाक्य हुँ । "यजमानस्य पशून्‌ पाहि’, ( यंजु० 
१.१ ), “अश्वम्‌ अविम्‌ ऊर्णायुँ मा हिसीः ।'” ( यजु० 
१३.५० ), “मा हिसिष्टं द्विपदो मा चतुप्पदः ।” (अथर्व 
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११ २), “मित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ ।” 
( यजु० ३६.१८ ) आदि वचनें के प्रकाश में धांमिक दृष्टि 
से मांसभक्षण की अलुज्ञा नहीं है। कुछ तथाकथित 
सुधारक या पंडितमन्य आलोचक ऋग्वेद की दुहाई देकर 
गोवध और तन्मासभक्षण को बैध ठहराते हैँ । ऐसे लोग 
बैदिक रहस्या से बंचित और अवोध हैं । ऋवेद में 
प्रातः शान्तिपाठ के £ ए गोसूक्त का उदात्त निर्देश 
| है: “दुहामस्विभ्यां पयो अध्व्ये वर्धतां सौभगाय । 
( १.१६,४२७ )” "अद्धि तृणमध्न्ये विश्वेदानीं पिब 
शुद्धमुदकमाचरन्ती ।” ( १.१६४.४० ) । प्रत्येक विवाह 
विधि में यह ऋग्मंत्र वर की. ओर से पढ़ा जाता हैं : 
“माता रुद्राणां दुहिता वमूनां स्वसादित्याममृतस्य नाभिः । 
मा गामनागामदितिं वधिष्ट ।” ( ८.१०१.१५ )। 
ऋग्वेद की उक्त स्पष्ट गो आदि पशुवध तथा मांसभक्षण- 
ब्लिरोधी आज्ञाओं के होते हुए यह कहना कि वेदिक काल 
के हिन्दुओं में धर्मविहित गोवध या मांसभक्षण प्रचलित 
था, सरासर दुःसाहस और अनैतिहासिक है । संभवतः यह 
एक षडयन्त्र था जिसमें विधर्मी शासकों द्वारा स्वार्थसिद्धि 
के लिए कुछ पाश्चात्य ' लेखकों को फुसलाकर उनसे 
वेदमन्त्रों की ऐसी अनर्थकारी व्याख्याय लिखवायी गयीं । 
कुछ वैदिक कूट पहेलियों जैसे वाक्यों ने इन लोगों को 
व्यामोहितं भी कर डाला । मांसभक्षण और पशुवध के 
सम्बन्ध में वेद का यह कठोर आदेश है : 
यः पौरुपेयेण ऋविषा समझते 
यो अश्वेन पञुना यातुधानः । 
यो अध्नाया भरति क्षीरमग्ने 
तेपां शीर्पाणि हरसापि वृश्च ॥ 

( ऋ. १०.८७.१६ ) 
या आमं मांसमदन्ति पौरुषे्रं च.ये ऋविः । 
गर्भान्‌ ( अण्डान्‌ ) खादन्ति केशवास्तान्‌ इतो 

नाशयामसि ॥ ( अथर्व० ८.६.२३ ) 
सुरा मत्स्या मधु मांसमासवं कृशरौदनम्‌ । 
घृतः प्रवतितं ह्येतद्‌ नंतद्‌ वेदेषु दृश्यते ॥ 
( महा० शान्ति २६५.९ ) 
सिन्न---आदित्य वर्ग का वैदिक देवता ।: वरुण के साथ 
इसका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है किं स्वतंत्र रूप से केवल 
एक सूक्त ( ऋग्वेद ३.५९ ) में इसकी स्तुति मिलती है । 
मित्र का सबसे बड़ा गुण यह माना गया है कि वह अपने 


भिन्न 


शब्दों का उद्घोष करता हुआ ( ब्रुवाणः ) लोगों को 
एक दूसरे से सम्मिलित करता है ( यातयति ) और 
अनिमेष दृष्टि से ( अनिमिषा ) कृषकों की रखवाली 
करता हं । मित्र मनुष्यों को प्रेरित कर उनको कार्यों में 
लगाता है, जिन्हें वे मैत्री और सहकारिता द्वारा पूरा 
करें | वह दैवी मित्र और सन्धि का देवता हुँ । वह अपने 
गुणों को मानवों में उतारता है । 
मित्र के वारे में प्रायः वे ही वातें कही गयी हैं जो 
वरुण के बारे में प्रसिद्ध हैं । वह स्वर्ग तथा पृथ्वो का धारण 
करने त्राला, लोकदेवता, स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ा, 
निर्निमेष मानवों की ओर देखने वाला, राजाओं के समान 
जिसके ब्रतों ( आज्ञाओं ) का पालन होना चाहिए, 
दयालुता का देवता, सहायक, दानी, स्वाथ्यवर्द्धक, समृद्धि 
दाता आदि है। मित्र सूर्योदय अथवा दिन का देवता है, 
वरुण सूर्यास्त अथवा रात्रि का । मित्र दिन के नैतिक 
जीवन का संरक्षक है, वरुण रात्रि के नैतिक जीवन का । 
मित्र तथा वरुण के नाम विकलर द्वारा 'वोगाज-कोई' 
( लघु एशिया, ईराक ) की तख्ती पर (१४०० ई० पू०) 
लिखित अभी कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुए हैं। औओल्डेनवगं के . 
मतानुसार ये देवता ईरानी हैं । अन्य विद्वानों के अनुसार 
ये भारतीय हैं। यदि ये बैदिक माने जायें तो इनकी 
उपर्युक्त स्थिति से प्राचीन काल के भारत तथा लघु « 
एशिया के सम्वन्धों की पुष्टि होती हैँ तथा यह भी पता 
चलता है कि भारतीय आर्या की एक शाखा इसी माग 
( बोगाज-कोई ) से अपने परिचमी निवास की ओर 
अग्रसर हुई थी । वोगाज-क्रोई अभिलेख के मित्र एवं वरुण 
की सहयोगिता का उल्लेख पारसियों के 'अवेस्ता' में 
“मिश्र तथा अहुर' के नामों से हुआ है । परवर्ती अवेस्ता 
के मिथ्र-अहुर तथा ऋग्वेदीय मित्र-वरुण के जोड़े यह 
सिद्ध करते हैं कि यह मान्यता भारत-ईरानी एकता टूट 
के पूर्व की है बोगाज-कोई अभिलेख भी इस बात की 
पुष्टि 'अस्सिल' प्रत्यय वारा जोड़े जाने वाले मित्र तथा 
वरुण से करता है । अवेस्ता में “मित्र' का अर्थ सिन्ध हैं 
तथा ऋग्वेद में यह “मित्रता' अर्थ का द्योतक है । 
जान पड़ता है कि मित्र प्रारम्भ में सन्धि का देवता था, 
जैसे जेनस्‌ का अर्थ है “द्वार का देवता” । इस प्रकार 
मित्र वह देवता है जो सत्य भाषण, मनुष्य मनुष्य के बीच 
हुई स्वीकृतियों, वचनों, सन्धियों-में सचाई की देख-रेख 


सित्र-भू-फाइ्यप-सीमांसा शास्त्र 


करता था। सत्य अन्तप्रकाश है तथा प्रकाश बाहरी 
सत्य हैं। यह नहीं जान पड़ता कि मित्र में कौनसा 
विचार पहले प्रविष्ट हुआ । सम्भवतः उसमें नैतिक गणों 
की ही प्राथमिकता ज्ञात होती है । 
मिश्र का भौतिक रूप प्रकाश था जो कुछ आगे-पीछे 
मान्य हुआ । कुछ विद्वान्‌ मित्र की एकता सूर्य से स्थापित 
करते हैं और इस प्रकार मित्र एवं बरुण से 'सूर्यप्रकाश 
एवं उसे घेरने वाला वृत्ताकार आकाश' अर्श की सम्भवतः 
स्थापना होती है । 
तीसरी मान्यता में मित्र युद्ध का देवता है (मिहाइ्त 
के अनुसार) | वाद में मिश्रवाद या मिश्र की पूजा रोमन 
साम्राज्य में फैली । योद्धा, देवता, स्पष्टवादितां, ईमानदारी 
सीथे मार्ग का अनुसरण आदि सैनिकों के गुणों के साथ वह 
युद्ध का देवता माना जाने लगा। मिश्रवाद का काल 
पर्चिमी देशों में १०० से ३०० ई० तक रहा। एक 
समय था जब यह कहना कठिन था कि मिश्रवाद तथा 
रव्रीष्टिवाद में से कौन बिजयी होगा । 
मित्र-सू-काश्यप--कक्यप का वंशज । यह वंश ब्राह्मण में 


उद्धृत एक आचाय का नाम हं जो बिभाण्डक काश्यप का 
शिष्य था । 


मित्रसप्तमी-मार्गशीषं शुक्ल सप्तमौ मित्रसप्तमी कह- 
लाती है । यह तिथिन्नत है । मित्र (सूर्य) इसके देवता हैं । 
षष्ठी को मित्र की प्रतिमा को उसी प्रकार स्नान कराना 
चाहिए जैसे कातिक शुक्ल ११ को विष्णु भगवान्‌ की 
प्रतिमा को कराया जाता है। सप्तंमी को उपवास (फलों 
का सेवन किया जा सकता है) तथा रात्रि को जागरण 
करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पृष्पों तथा स्वादिष्ट 
खाद्यान्नों से सूर्य का पूजन करना चाहिए। निर्धनों, 
अनाथों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए | अष्टमी 
को अभिनेताओं तथा नतंकों को रुपयों का वितरण करना 


चाहिए | दे० नीलमत पुराण, पु० ४६-४७ (इलोक ५६४- - 


५६९) 

सिश्न--(१) संयुक्त अथवा मिला हुआ । मिश्र तन्त्र, आठ 
हैं । इन के दो गुण हैं: देवी की उपासना के सम्बन्ध में 
शिक्षा देना, एवं पाथिवसुख के साथ ही मुक्ति का मार्ग 
भी प्रदर्शित करना । इस प्रकार इनमें दो लक्ष्यों का 
मिश्रण है । इसके विपरीत समय या शुभ (उच्च) तन्त्र 
केवळ “मुक्ति! का ही मार्गदर्शन कराते हैं । 

६५ 
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(२) मिश्र का अर्थ श्रेष्ठ! भी होता हुँ । आयंमिश्रा 
श्रेष्ठ लोगों के लिए सम्वोधन के रूप में संस्कृत ग्रन्थों में 
प्रयुक्त होता है । 


सिहिर--ईरानी देवता “मिश्र” को ही संस्कृत में मिहिर 


कहते हूँ । दूसरी शताब्दी ई० पू० में. उत्तर भासत में 
इस शब्द का प्रवेश हुआ । क्रमशः आगे चलकर भारतीय 
सौर सम्प्रदाय में यह पूजनीय रूप से समाविष्ट हो गया । 

वास्तव में बैदिक “मित्र” देवता प्राचीन काल में ईरान 
के पारसियों में भी मिश्र नाम से पूज्य था । आगे चलकर _ 
मिश्र का परिवर्तित रूप मिहिर भारत में भी प्रचलित हो 
गया । मिहिर और मित्र दोनों आदित्य के पर्याय माने 
जाते हूँ । 


मोनापंथ--सिक्खों के 'सहिजधारी' और “सिह” दो विभाग 


हूँ । सहिजधारिंयों के भी अनेक पन्थ हैं । इनमें एक है: 
मीना पन्थ । इसे गुरु रामदास के पुत्र पृथ्वीचन्द नें 
चलाया था । दे० “सिक्ख सम्प्रदाय । 


सीमांसक--मीमांसा शास्त्र के विद्वानों को मीमांसक कहते 


हूँ। कर्म मीमांसा दर्शन की स्थापना इसके लिए हुई थी 
कि श्रौत तथा गृह्मसूत्रों में बतायी हुई सारी बातों का 
पालन सन्देहरहित विश्वासपूर्ण नियमों के अनुसार हो । 
बड़े बड़े श्रौत यज्ञों के अवसरों पर उस उद्देश्य की रक्षा 
के लिए विद्वान्‌ मीमांसक निर्देशार्थ उपस्थित रहते थे । 


मोमांसा--दे० “पूर्वमीमांसा' । 
मीमांसान्यायप्रकाश --आपदेव सुप्रसिद्ध मीमांसक विद्वान्‌ 


थे। उनका 'मीसांसान्यायप्रकाश' ' पूर्वमीमांसा का 
प्रारम्भिक और प्रामाणिक प्रकरण ग्रन्थ है । रचनाकाल 
१६३० ई० हुँ । इसे आपदेवी भी कहते हैं । सरळ होनें 
के कारण इसका प्रचार तथा प्रयोग प्रचुर हुआ हूँ। ` 


सोसांसावृत्ति--उपवर्ष नामक वृत्तिकार द्वारा पूर्व और 


उत्तर दोनों ही मीमांसा शास्त्रों पर वृत्ति ग्रन्थ लिखे गये ` 
थे । शङ्कराचार्य (ब्र. सू. ३.३.५३) कहते हैं कि उपवर्ष 
ने अपनो मीमांसावृत्ति में कहों-कहीं पर शारीरक सूत्र पर 
लिखित वृत्ति की बातों का उल्लेख किया है । ये उपवर्षा- 
चार्य शबरस्वामी से पहले हुए थे । 


मीमांसावास्त्र--विशिष्टाद्वतचादी बँष्णव आचायाँ के मत 


से पूर्वोत्तर खूपात्मक मीमांसा शास्त्र एक ही हूँ। वे 
दोनों के सूत्रपाठों में प्रथम कर्म मीमांसा के “अथातो 
घर्मजिज्ञासा' से लेकर ब्रह्म मीमांसा के 'अनावृत्तिः 
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शाब्दात्‌' इस अन्तिम सूत्र 'तक बीस अध्यायों का एक ही 
वेदार्थ-विचार करने वाऴा>मीमांसा दर्शन मानते हुँ और 
उसके तीन काण्ड बतलाते हैं । उन काण्डों के नाम हैं : 
घर्ममीमांसा, देवमीमांसा, ब्रह्ममीमांसा । घर्ममीमांसा 
नामक. प्रथम काण्ड आचार्य जैमिनि द्वारा प्रणीत है। 
उसमें बारह अध्याय हैं और उसमें धर्म का सांगोपांग 
विवेचन किया गया है । देवमीमांसा नामक द्वितीय काण्ड 
काशङृत्स्नाचार्य ने बनाया था और उसके चार अध्यायों में 
देवोपासना का रहस्य परिस्फुटित किया गया है। ब्रह्म 
मीमांसा नामक तृतीय काण्ड के रचयिता हैं बादरायणमुनि। 
इन्होंने चार अध्यायों में ब्रह्म का पूर्ण विमर्श करके अपना 
सिद्धान्त अच्छी तरह स्थापित किया है । कम्मं, उपासना 
. और ज्ञान इन तीनों -काण्डों से युक्त सम्पूर्ण शात्र का 
नाम है मीमांसाझाल्त। इस सम्पूर्ण मीमांसा शार की 
वृत्ति भगवान्‌ ब्रोधायनाचार्य ने बनायी थी । 
अन्य आचायाँ के मतानुसार दो स्वतन्त्र मीमांसां- 
शात्त हैं: (१) पूर्व मीमांसा, जिसमें बैदिक कर्मकाण्ड का 
विवेचन है और (२) 'उत्तर' मीमांसा, जिसमें वेदान्त 
दर्शन या ब्रह्म का निरूपण है। दे० 'पूर्वमीमांसा' । 
सोराबाई--जोधपुर के मेड़ता राजकुल की कृष्णभक्त 
राजकुमारी । इनका ब्याह मेवाड़ के युवराज के साथ 
हुआ । इनके ससुर प्रसिद्ध वीर राणा कुम्भा थे । राणा 
कुम्भा की मृत्यु के पहले ही उनके पति की मृत्यु हो 
गयी । विघवा मीराबाई के साथ उनके पति के भाई का 
व्यवहार निर्दय था । मीरा ने चित्तौड़ त्याग दिया तथा 
'सन्त रेदास (रामानन्दीय) की शिष्या बन गयीं और आगे 
चलकर कृष्ण की उच्च कोटि की उपासिका हुईं । इनके 
कृष्ण भक्ति सम्बन्धी गीत लोकप्रसिद्ध हैं। गुजराती में 
भी इनके बहुत से गीत पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ में 
उत्कट प्रेम के तत्त्व निहित हैँ । मीराबाई का स्थिति 
काल १६वीं शताब्दी का पूर्वाधं है । 
सुकुन्द--छान्दोग्य तथा केनोपनिषद्‌ के अनेक वृत्तिकार 
तथा टीकाकारों में से मुकुन्द भी एक है । 
सुंकुत्वमाला-केरळ प्रान्त के प्रसिद्ध शासक कुलशेखर 
एक प्रधान अलवार (परम वँष्णव) हो गए हैं । उन्होंने 
'मुकुन्दमाला' नामक एक अत्यन्त भक्तिरसपूर्ण, साहित्यिक 


स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की है | भक्तसमाज में इसका बहुतः 


आदर है । 


मोराबाई मुक्तिद्ठार-ससभीं 


मुकुन्दराज--मराठी भाषा के विवेकसिन्धु नामक ग्रन्थ में 
वेदान्त की व्याख्या करने वाले एक विद्वान्‌ सन्त । इनके 
ग्रन्थ का उल्लेख देवगिरि के राजा जैत्रपाल के शासन- 
काल में १२वीं शताब्दी के अन्त में हुआ' हे तथा इसे 
मराठी का सबसे प्राचीन ग्रन्थ कहा गया है । इस ग्रन्थ की 
बड़ी प्रतिष्ठा है । 

मुकुन्दराम--बेंगला भाषा के प्राचीन संमानित कवि । इन्होंने 
बंगला में एक कलात्मक महाकाव्य रचा (१६४६ ई०) 
जिसका नाम 'चण्डी मङ्गल है । यह झाक्तं पंथी ग्रन्थ है। 
और 'मंगर' काव्यों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


मुक्तानन्व--स्वामीनारायण सम्प्रदाय . के अनुयायी संत । 


मुक्तानन्द जी ने. गुजराती भाषा में. अनेक भजन व पद 
रचे हैं । 


मुक्ताफल--वोपदेव पण्डित. द्वारा रचित 'मुक्ताफल' भाग- 


वतपुराण पर आधारित हूँ । इसमें उक्त पुराण की शिक्षाएं 


संगृहीत हैँ ।: इसका रचनाकाळ चौदहवीं शताब्दी का .. 


प्रथम चरण है । 


मुक्ताबाई--पन्द्रहवी शताब्दी के महाराष्ट्रीय भक्तों में 


मुक्ताबाई का नाम उल्लेखनीय है । इनके अभङ्क आदर के 
साथ पढ़े और गाये जाते हैं । 


मुक्ताभरण व़त--भाद्र शुक्ल समी को इस ब्रत का प्रारंभ _ 


होता है । यह तिथित्रत है। शिव तथा उमा उसके देवता 
हैं । शिवप्रतिमा के सम्मुख एक घागा रखा जाता है। 
उसके उपरान्त आवाहन से प्रारम्भ कर शिव जी का 
षोडशोपचार पूजन किया जाता हैँ। शिव जी का आसन 
मुक्ताओं तथा रत्नों से जटित.होना चाहिए । उपचारों के 
वाद उस घागे को कलाई में बाँध लिया जाता है । तद- 
नन्तर ११०० मण्डल (मराठी में माण्डे, हिन्दी में बाटियाँ) 
तथा वेष्टिकाए' (जळेबियाँ) दान में देनी चाहिए । इससे 
पुत्रों की आयु दीर्घ होती है । 

मुक्ति-संसार के जन्ममरण-बम्घन से छुटकारा । दे० मोक्ष । 

मुक्तिकोपनिषद्‌--मुक्तिकोपनिषद्‌ में: १०: उपनिषदों की 
नामावली दी हुई हैं जो महत्त्वपूर्ण है। इसमें मोक्ष का 
विवेचन विशेषरूप से किया गया है । 

मुक्तद्वार सप्तमी--जब सप्तमी हस्त अथवा पुष्प नक्षत्र 
युक्त हो तब इस व्रत का आचरण करना चाहिए । -आक ' 
के वुक्षे को प्रमाण करके उसकी टहनी की दातुन से दाँत ' 
साफ करने चाहिए । उस अवसर पर स्नान-पूजन करने के : 


मुखनिम्ब आगम-मुञ्जे 


` बाद हवन का भी आयोजन होना चाहिए। आँगन को 
--गौ के गोबर तथा रक्त चन्दन से लीप हर वहाँ अष्टदल 
कमल बनाकर पूर्व को ओर से ध्रारम्भकर प्रति देवता 
का कमळ के दलों पर आह्वान करना चाहिए । तदनन्तर 
मन्त्रों को बोलकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए । 
ब्रती उस दिन उपवास करे | वह पटू रसों (रवण, मिष्ठ 
अम्ल, तिक्त, कटु, कसैछा) में से एक ही रस का से वन 
कर । दा-दी मास तक एक रस लेने के वाद अगले दो 


मास तक दूसरा रस लेना चाहिए । इसी प्रकार वारहं 


महीने में छ: रसों का सेवन करना चाहिए । तेरहवें मास 
ब्रत की पारणा हो तथा ब्रती कपिला गो का दान करे। 
इस ब्रत से व्रती मोक्ष प्राप्त करता है । 
सुखबिम्य आगम--एक रौद्रिक आगम है, जो 'मुख्विन्व' 
अथवा 'मुखयुग्विम्ब' नाम से प्रसिद्ध है । 
मुखयुरिबम्ब आगम--दे० 'मुखनिम्व आगम' । 
_ मुखरिङ्ग--मुल की आकृति से अङ्कित छिंग को मुखलिङ्ग 
कहते हूँ । एक से लेकर पञ्चमुख तक के किङ्ग पाये जाते 
हैँ । अमूर्त शिवतत्त्व को मूर्त अथवा मुखर रूप देने का 
यह प्रयास हुँ । शिव की पूजा-अर्चा रिङ्ग के रूप में अति 
प्राचीन काल से चली आ रही हैं। न केवल भारत वरन्‌ 
बृहत्तर भारत में भी इसका प्रचछन था । हिन्द चीन के 


प्रदेश चम्पा में शिव सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक, 


था। यहाँ के मन्दिरों के भग्नावशेषों में अनेक ऐसी वेदि- 
काए' उपलब्ध होती हैं जिनके मध्य अवश्य कभी लिङ्ग 
स्थापित रहे होंगे । ये सभी रिङ्ग साधारण आकृति के 
वेलनाकार ऊपरी सिरे पर गोल हैं । यहाँ के छिङ्गों में 
मुखलिङ्ग भी थे । इसका प्रमाण पोक्लोन गरई के मन्दिर 
में उपस्थित मुखकिङ्ग से होता है। रिङ्ग में मुख अंकित 
है जो मुकुट तथा राजा के, अन्य आभूषणों से सुसज्जित है। 
मुखत्रत--इस व्रत के अनुसार एक वर्ष के लिए ताम्बूछ 
(मुखवास) का परित्याग करना पड़ता हैं । वर्ष के अन्त 
में एक गौ का दान विहित है । इससे व्रती यक्षों का स्वामी 
बन जाता है । £ 
स्त्र-तन्त्रशास्त्र तीन भागों में विभक्त ह---आगम 
यामळ और मुख्य तन्त्र । सृष्टि, लय, मन्त्रनिर्णय देवताओं 
के संस्थान, यन्त्र-निर्णय, तीर्थ, आश्रम धर्म, कल्प, ज्योतिष 
संस्थान, ब्रत कथा, शौच और अशोच, स्त्री-पुरुष लक्षण, 
राजधर्म, दानधर्म, युगम, व्यवहार तथा आध्यात्मिक 
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विषयों का जिस ग्रंन्थ में वर्णन हो, वह मुख्य तन्त्र कह- 
लाता हैं। विशेष विवरण 'तन्त्र' दाव्द की व्याख्या 
में देखें । 


मुचकुन्वतीर्थ (बौलूपुर)--राजस्थान के पूर्वी प्रवेशद्वार 
धौलपुर से तीन मील पर सुरम्य पर्वत खुलला में स्थित 
राजि मुचुकुन्द की गुफा । देवकार्य से निवृत्त होकर 
मुचुकुन्द श्रमनिवारणार्थं इस गुफा में शयन कर रहे थे । 
देवताओं ने उनको वर दिया था कि तुम्हारी निद्रा भंग 
करने वाला भस्म हो जायगा । कालयवन से भयाक्रान्त 
होकर श्रीकृष्ण उसको मथुरा से यहाँ तक भगा लाये 
और अपना पीताम्बर राजा पर डालकर स्वयं गुफा में 
छिप गये । कालयवन ने कुष्ण के धोखे से सोते हुए 
मुचुकुन्द को लात मारी और राजा की दृष्टि पड़ते ही 
वह जलकर भस्म हो गया । पञ्चात्‌ श्री कृष्ण ने दिव्य 
दर्शन देकर राजा को बदरिकाश्रम में जाने की आज्ञा दी । 
मुचुकुन्द ने गुफा से बाहर आकर यज्ञ सम्पन्न किया और 
वे उत्तराखंड चले गये । इस पर्वतीय स्थळी को गन्धः - 
मादन कहते हैं । मुचुकुन्द के यज्ञस्थान पर एक सरोवर 
है जिसमें चारों ओर पक्के घाट तथा अनेक देवमन्दिर 
हुँ । ऋषिपञ्चमी और बलदेवछठ को यहाँ भारी मेला 
होता है । दिल्‍्ली-वम्बई राष्ट्रीय मार्ग से केवळ एक मील 
दूर होने के कारण पर्यटक यात्रियों के लिए यह दर्शनीय ` 
स्थल होता जा रहा है। 

वाराहपुराण में मथुरामंडल का विस्तार बीस योजन 

कहा गया हुं और इसी के साथ मुचुकुन्दतीर्थ तथा पवित्र 
कुण्ड का माहात्म्य वर्णन किया गया हूँ। इस तीर्श से 
श्राय २-३ कोस दूर मथुरामण्डळ के दक्षिण छोर पर 
यमुना की सहायक नदी चम्बल बहुती हैं । इसकी पुण्यः 
शारिता का स्मरण कालिदास ने भी अपने मेघ को कराया 
हैं क्योंकि यह नदी अतिथि सत्कार के लिए काटे गये 
कदलीवुक्षों में से निकलकर बहती थी । 


मुञ्ज--एक प्रकार की लम्बी घास जो दस फुट तक बढ़ती 
है । ऋगवेद में अन्य घासों के साथ इसका उल्लेख हुआ 
है । उसी ग्रन्थ में (१.१६१,८) मुञ्ज सोम को छानने के 
काम में आने वाली कही गयी है । अन्य संहिताओं तथा 
ब्राह्मणों में मुञ्ज का प्रायः उल्लेख हुआ है । जहाँ इसे 
खोलला (सुपिर) तथा आसन्दी में व्यवहृत कहा गया है |. 
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(जत्‌० १२.८,३,६) । मुँज्ञ की ही मेखला बनती है जिसे 
ब्रह्मचारी और तपस्वी धारण करते हैं । 
मूज की मेखला (कर्घनी) पहनना दाह, तृष्णा, विसरे 
अञ्न, मूत्र; बस्ति और नेत्र के रोगों में छाभकारी 
होता है । 
'दाह तुष्णाबिसर्पास्मूत्रबस्त्याक्षि रोगजित्‌ । 
दोषत्रयहरं वृष्यं गैखलमुञ्जमुच्यते ॥' 
(भावप्रकाश) 
सुण्डक्कोपनिषद्‌--अन्य उपनिषदों की अपेक्षा की अथर्ववेदीय 
उपनिषदों की संख्या अविक है। ब्रह्मतततवप्रकाश ही उनका 
उद्देश्य है। शङ्कराचार्य ने मुण्डक, माण्डव्य, प्रएन और नृसिह 
तापिनी इन चारों उपनिषदों को प्रधान आथर्वण उपनिषद्‌ 
माना है । ब्रह्म क्या है ? उसे किस प्रकार समझा जाता है, 
किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, इस उपनिषद में इन्हीं 
विषयों का वर्णन है । 'शङ्कुराचार्य, रामानुजाचार्य, आन- 
न्दतीरथ, दामोदराचार्य, नरहरि आदि के इस उपनिषद्‌ 
पर भाष्य व टीकाए हूँ । 
सुण्डसालातस्भ्र--'आगमतत््वविलास' में उद्धूत ६४ तन्त्रो 
की सूची में मुण्डमालातन्त्र भी सम्मिलित हू । 
छुदृंगल--ऋणरवेद के अनेक भाष्यकार हैं । मुद्गल का नाम 
भी उनमें सुना जाता है । 
बुदुगळ उपपुराण-उन्तीस उपपुराणों में से एक मुद्गल हूँ। 
यह गाणपत्य सम्प्रदाय के उपपुराणों में परिगणित है। 
घुदुगछ पुराण-दे० “मृदगल उपपुराण’ । दोनों एक ही हैं । 
शुद्ा--(१) अंगुलियों, हाथ अथवा शरीर की गति अथवा 
भज्जियों द्वारा भाव व्यक्त करने का यह एक माध्यम है । 
शाक्त लोग देवी को प्रतीक आधार (किसी पात्र) में उता- 
रने के लिए पात्र के ऊपर यन्त्र मण्डल के साथ पुजा- 
विषयक मुद्राएं (उंगलियों के संकेत आदि) अङ्कित करते 
हैं । गोरखनाथी सम्प्रदाय के साधु हठयोग की क्रिया में 
आश्चर्यजनक शारीरिक आसन, शरीरशोधन के लिए 
प्राणायाम -तथा अनेकानेक इवास एवं ध्यान आदि को 
यौगिक मुद्रा की संज्ञा से अभिहित करते हैं । अनेकानेके 
मुद्राएं भारतीय कला, नृत्य आदि में व्यवहृत होती आयी 
है--यथा :अभय मुद्रा, वरदमुद्रा, ध्यानमुत्रा, मूस्पर्शमुद्रा 
आदि । 
(२) वामाचार में मञ्च मकारों--मद्य, माँस, मत्स्य, 
मुद्रा ओर मैथुन में इसकी गणना है। 


भुण्डकोपनिषद्‌-सूलगौर इत 


सुनि--ऋणग्वेद की एक ऋचा में मुनि का अर्थ संन्यासी है, 
जो देवेषित अलौकिक शक्ति रखता है। एक मंत्र में उसे 
लम्बे केशों वाला कहा गया है । ऋग्वेद (८.१७,१४) में 
इन्द्र को मुनियों का मित्र कहा गया है । अथर्ववेद (१.७४) 
में देवमुनि का उद्धरण हैं । उपनिषदों में (बृ० उ० ३.४, 
१:४.४,२५ तै०. आ० २.२० ) मुनि ओर निग्रही 
वर्णित हैं, जो अध्ययन, यज्ञ, तप, ब्रत एषं श्रद्धा द्वारा 
ब्रह्मज्ञान प्रास करते हैं । 

सुनिमार्ग--मानभाऊ सम्प्रदाय का एक नाम 'मुनिमागं' भी 
हुँ । मुनिमार्ग का आशय दत्तात्रेय द्वारा चलाये गये पन्थ 
से है। दे० 'दत्तात्रेय सम्प्रदाय' । 

सुनि छक्षण--न्रह्म'के चिन्तन के लिए जो मौन धारण 
करता है, उसे मुनि कहते हैँ । जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार 
हो जाता हैं वही श्रेष्ठ मुनि और बही ब्राह्मण है । मुनि 
प्रायः भाषण नहीं करता, मौन हो उसका व्याख्यान है । 

सुसुक्ष--मोक्ष का इच्छुक, संसार के जन्म-मरण से छूटने 
का अभिलाषी । अमरता के सन्दर्भ सें साधारण आत्मा के 
चार प्रकार हैँ-(१) बद्ध वह है जो जीवन के सुख-दुखादि 
से वंधा हुआ है तथा मुक्ति मार्ग पर आरूढ नहीं है, (२) 
मुमुक्षु--जिसमें मोक्ष की इच्छा जाग्रत हो चुकी है, किन्तु 
अभी इसके योग्य नहीं है । इसे 'जाग्रत वद्ध' कहा जा 
सकता है, (३) केवली या भक्त, जो शुद्ध हृदय से .देवो- 
पासना में भक्ति पूर्वक तल्लीन है और (४) मुक्त जो सभी 
वासनाओं ओर बन्धनों से मुक्त है। 

सुरारिमि्ष--कातीय गृह्य (ग्रन्थ) के अनेक भाष्यकारो में 
मुरारिमिश्र भी एक हूँ । 

सुरुह--मुरुह को सुब्रह्मण्य (स्वामी कार्तिकेय) भी कहते हूँ । 
इस देवता की प्रशंसा में 'तिरुमुरहत्तुप्पदै' नामक एक ग्रन्थ 
नक्कीर देव नामक्‌ तमिल शैव आचार्य ने लिखा है। 

मूलगौरीन्नत--चैत्र शुक्ल तृतीया को इस व्रत का अनुष्ठान 
होता है। इस दिन तिळमिश्रित जळ से स्नान करना 
चाहिए । सुन्दर फलों से शिव तथा गौरी का चरणों से 
प्रारम्भ कर मस्तकपर्यन्त पूजन करना चाहिए। बारह 
मासों में भिन्न-भिन्न प्रकार के पृष्पों की भेंट चढ़ानी 
चाहिए । भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ तथा खाद्य पदार्थ 
अर्पण करने चाहिए । विभिन्न नामों से गौरी का अरूग 
पूजन होना चाहिए। ब्रती को कम से कम एक फल का 
त्याग करना चाहिए । ब्रत के अन्त में उसे पर्यङ्क पर 


भुंलचारौ-मुगशिराज़त 


बिछाने के वस्त्र, स्वर्णनिमित वृष तथा गो का दान करना 

. चाहिए । भगवान शिव ने चैत्र शुक्ल तुतीया को गौरी से 
विवाह किया था । अग्निपुराण, १७८.१-२०-। 

झूल्यारी--सामवेद की शाखा परम्परा में लोगाक्षि के चार 
हिष्यों में से एक मूलचारी भी हुए हैं । 

मूळ प्रकृति--सांख्योक्त सत्त्व, रजस्‌ और तृमस्‌ तीनों गुणों 
के एकत्रित होने से मूल प्रकृति का निर्माण होता है, जो 
भौतिक वस्तुओं का सूक्ष्म (अदृश्य) उपादान है। शाक्त 
मतानुसार देवी मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व (सृष्टि) 
शक्ति का विलास है । 

सूलशक्र--(१) शिव के आदि अव्यक्त रूप को 'मुलशङ्कूर' 
कहते हैं । स्वामी दयानन्द सरस्वती के वचपन का नाम 

` शुलशङ्कुर था । विशेष वर्णन के लिए दे० 'दयानम्द' तथा 

'सार्यसमाज' । 

सुछूस्तर्-सामान्य शव साहित्य में इसकी गणना होती 
हैं। यह ग्रन्थ मराठी भाषा में मुकुन्दराज द्वारा लिखा 

` गया था। 

जूलाघार---शाक्त मत में ध्यान तथा योगाभ्यास के द्वारा 
शक्ति (देवी) को मूलाघार सुषुम्ना नाडी के छः पर्वो में 
सबसे निचला पर्व या चक्र से ऊपर उठाते हुए चार चक्रों 
के मार्ग से आज्ञा (म्रूमध्य)/ तथा फिर सहस्नार चल तक 
ले जाते है। इस विद्या को 'श्रीविद्या' कहते हैं ॥ इसकी 
शिक्षा केवल शुभ अथवा समय तन्त्रों से प्राप्त होती है । 
शाक्त मतानुसार शरीर में अनेक क्षुद्र प्रणालियाँ अथवा 
रहस्यमय शक्ति के सूत्र हैं! उन्हें नाड़ी कहते हैं। सबसे 
महत्त्वपूर्ण सुषुम्ना है । इससे सम्बन्धित छः केन्द्र अथवा 
चक्र हैं, जो मानुषिक देह में एक के ऊपर दुसरे रूप में स्थित 
हैं । इनको 'कमल' भी कहते हैं । सबसे नीचे का चक्र 
मूखाधार कमर के नीचे है। उसके चारों -ओर शक्ति सप 
सदुश साइ तीन घेरों में सोयी हुई है । इस मुद्रा में उसे 
कुण्डलिनी कहते हैं । शाक्त योग द्वारा उसे जगाया तंथा 
सबसे ऊपरी चक्र तक ले जाया जा सकता है । मध्य की 
प्रणालियाँ एवं केन्द्र आधार का कार्य करते हैं । ये ही चक्र 
तथा केन्द्र दीक्षित शाक्तों की आश्‍चर्यपूर्ण शक्तियों के 
आधार हैं । 

सुग--(१) मृग से साधारणतः बन्य पशु का बोष:होता है । 

कभी-कभी “मीम? भयंकर विरुद से इसके गुणों का.बोघ 
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कराया गया है, जहाँ इसका अर्थ जंगली जन्तु व्याघ्र, सिंह 
आदि हुँ। 
(२)ऐतरेय ब्राह्मण (३.३३,५) में सायण भाष्यानुसार 
यह मृगशिरा नक्षत्र है । 
(३) आगे चळकर मृग का अर्थ प्रायः हरिणहो 
गया । मृगचर्म अथवा हरिण की छाल ब्रह्मचारियों तथा 
तपस्वियों के आसन के काम आती है । 


मृगयु--संहिताओं तथा ब्राह्मणों में मृगयु आखेटक (शिकारी) 
का बोधक है, किन्तु इसका प्रयोग कम ही हुआ है । वाजस- 
नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में पुरुषमेघ यज्ञ की 
बलि के लिए उन पुरुषों को लेते थे जो अपनी जीविका 
मछली पकड़कर तथा शिकार द्वारा करते थे। इनमें 
मागरि, कैवर्त, पौञ्जिष्ट, दाश एवं मंनाल आदि मछुए 
वन्द एवं आनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं । पिछले दो भी किसी 
श्रेणी के मछुए ही थे। वेदिक काल के आरम्भ में भी 

: आयं पूरे शिकारी न थे । शिकार का कारण भोजन मनो- 
रंजन तथा वच्य पशुओं से खेती को रंक्षा करंना था। 
शिकार में बाणों का प्रयोगं होता था । प्रारम्भिक काल 
में जाल एवं गढ़ों का प्रयोग स्वाभाविक था । पक्षियों को 
जाळ से ही पकड़ा जाता था । पाश, निघा, जाळ आदि 
नाम आते हैँ । पक्षी पकड़ने वाले को 'निघापति' कहते थे । 
गढ़ों द्वारा ऋष्य (एक प्रकार का हरिण) पकड़े जाते थे 
तथा उस शिकारी का नाम ऋष्पद था । सूअर को दौड़ा 
कर पकड़ते थे। शेर के लिए भी गड्ढा खोदते थे या 
शिकारियों द्वारा घेरकर पकड़ते थे। सायण ने कहा है 
कि धैवर वह है जो ताळाब की मछली जाळ द्वारा छानता 
है, दाश तथा शौष्कल बंसी = बाद्विश द्वारा, मार्गार हाथ 
द्वारा, आनन्द बाँधकर, पर्णक पानी में जहरीला पत्ता 
डालकर मछली पकडते थे । 

मृगशिरा द्रत -श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । शिव जी ने यज्ञ के तीन मुखों को अपने 
बाण से, .जिसमें तीन काँटे या शूल लये थे, ईसी दिन 
बींघ दिया था । वही मृग रूप माना गया। ब्रती को 
मिट्टी का हरिण रूप वाळा मृगशिरा नक्षत्र बनवाना 
चाहिए । तदन्तर उसे कन्द मुरू-फंल तथा आठे में अळसी 
मिलाकर बनाया गया 'नैवेद्य मूगशिरा को अप्रण कर 
पूजना चाहिए । 
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सुगेन्द्र आगस--एक महत्त्वपूर्ण आगम । यह कामिकागम 
(प्रथम आगम) काः प्रथम भाग, अथवा ज्ञान भाग है । 

मुगेन्द्र संहिता--श्रोकाण्ठाचार्य ने मृगेन्द्र संहिता की वृत्ति 
एवं अघोर शिंवाचायं ने इसकी व्याख्या लिखी है । 

मुत्यु ऋग्वेद (७.७९,१२) तथा परवर्ती साहित्य में मृत्यु 
को भयसूचक कहा गया है । एक सौ एक प्रकार की मृत्यु 
कही गयी है, जिनमें वृद्धावस्था की स्वाभाविक के सिवा 
मृत्यु के एक सौ प्रकार हूँ । पुरे वैदिक साहित्य में जोवन- 
काळ एक सो वर्षों का वर्णित है । वृद्धावस्था के पहले 
मरण (पुरा जरसः) निश्चित जीवनकाल के पहले मरने 
(सुरा आयुषः) के समान था । दूसरी तरफ वृद्धावस्था में 
शक्ति क्षीण हो जाने की बुराई का भी अनुभव किया 
गया है (ऋग्वेद १.७१,१०;१७९,१) । अरिविनों के चम- 
त्कारों में से एक वृद्ध च्यवन को पुनः नवयुवक तथा 
शक्तिशाली बनाना था । अथर्ववेद में आयुष्य-प्राप्ति तथा 
मृत्यु से मुक्ति के अनेक मन्त्र हैँ। शव को गाड़ने तथा 
जलाने दोनों प्रकार की प्रथा थी । किन्तु गाड़ना कम 

` पसन्द किया जाता था । प्रायः शव की दाहुक्रिया होती 
थो । मृत्यु के बाद पुनः इस जगत में आकर जीवनचक्र 
को दृहराना आयों को मान्य था | ऋग्वेद का कथन है 
कि बुरे कार्य करने वालों के लिए बुराइयाँ प्रतीक्षा करती 
हैं, किन्तु अथर्ववेद तथा ब्राह्मणों के समय से नरक के 
दण्ड की कल्पना चल पड़ी । ब्राह्माण ग्रन्थ ही (शत० ब्रा० 
११.६,१; जै० व्रा १.४२-४४) सबसे पहले अच्छे या 
बुरे कार्यों का परिणाम स्वर्ग या नरक के खूप में 
बताते हूँ । 

मेखछा--( १ )मूँज को बनी. करधनी को मेखला कहते 
हैं | इसको ब्रह्मचारी उपनयन के समय और तपस्वी सदा 
साधारण करते हुँ । यह ऋत अथवा नैतिकता की रक्षिका 

मानी गयी हुँ । 

श्रद्धायाः दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां भूत- 
कृता वभूव । अथर्व ६.१३३.४ 
ऋश्य गोप्ती तपरचरित्री घ्नतीरक्षः सहमाताः अरातीः । 
सा मा समन्तमभिपर्येहि भद्रे धर्तास्ते सुभगे मा ऋषाम ॥ 
[ मेखला श्रद्धा की कन्या, तप से उत्पन्न, ऋषियों 

की बहिन तथा भूतों ( जीवघारियों ) की उत्पादिका हुँ । 
बह ऋत ( सुव्यवस्था ) की रक्षा करने वाली, तप का 


आचरण करने वाली, राक्षसों का हनन करने वाली, . 


मृग आगम-मेना (मेनका) 


शत्रुओं का दमन करने वाली है | वह मुझ धारण करने 
वाळे की सम्यक्‌ रक्षा करे और कभी अप्रसन्न न हो । ] 
प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले बटुक और तप- 

स्वियों को स्फूति देने और रोगों से बचाने में मेखला 

` अद्भुत समर्थ होती है। इसीलिए इसे मन्त्र में ऋषियों 
की बहिन ( स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ) कहा गया है । 
दे० 'मुञ्ज' । 

मेघपाली तृतोया--आक्विन शुक्ल तृतीया को स्त्री तथा 
पुरुष दोनों के लिए मेषपालो नामक रता के पूजन का 
विधान है । इस लता के पत्ते पान के पत्तों के समान 
होते हैं तथा यह प्रायः उद्यानों, पहाड़ियों एवं ग्रामीण 
मागों में पायी जाती हैँ । इसका पुजन भिन्न-भिन्न प्रकार 
के फलों तथा अंकुर निकले हुए सप्त धान्यों से करना 
चाहिए । इस आचरण से समस्त पापों का नाश हो जाता 
है, विशेष खूप से व्यापारियों के उन पापों का जो कम 
तौलने या नापने से होते रहते हैं । 

म्रेधाजनन--एक वैदिक संस्कार । इसका अर्थ हुँ मेधा 
(= प्रज्ञा ) उत्पन्न करना । यह जातकर्म ( जन्म के 
समय किये गये धामिक कृत्य ) और उपनयन के अवसर , 
पर किया जाता था । सावित्री ( गायत्री मन्त्र) के साथ 
मेधाजनन संस्कार होता था । 

मेघातिथि--( १ ) ऋग्वेदीय वाष्कल उपनिषद्‌ में एक 
उपाख्यान है कि इन्द्र मेष का रूप धरकर कण्व के पुत्र 
मेघातिथि को स्वर्ग ले गये । मेधातिथि ने मेषरूपी इन्द्र 
से पुछा “तुम कौन हो” ? उन्होंने उत्तर दिया “मैं विरवे- 
शवर हूँ; तुमको सत्य के समुज्ज्वल मार्ग पर ले जाने के. 
लिए मैंने यह काम किया हूँ; तुम कोई आशंका मत 

- करो ।” यह सुनकर मेघातिथि निश्चिन्त हो गये । . 

( २) मनुस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार का नाम है । 

मेध्य--मेघा ( स्मृति शक्ति ) के लिए हितकारी; पवित्र; 

शुद्ध करके ग्राह्म अर्थात्‌ यज्ञ में आहुति करने योग्य' । 


- शुद्ध अथवा पवित्र पदार्थ मेध्य समझा जाता हूँ । 


( १ ) ऋग्रेद ( ८.५२,२ ) में एक यज्ञकर्ता का 
नाम मेध्य है। शाह्वायन श्रौतसूत्र में भूल से इसको 
प्रस्कण्व काण्व का संरक्षक पृषध्रमेध्य मातरिश्वा समझा 
गया हैं । 

प्ेना ( मेनका )--( १ ) मेना या मेनका का उल्लेख 
ऋग्वेद ( १.५१,१३ ) तथा ब्राह्मणों में वुषणस्व की पुत्री । 


मेयकण्डदेव -सेत्रायणीयोपनिषद्‌ 


. या कदाचित्‌ स्त्री के रूप में हुआ है । उनके साथ सम्ब- 


न्धित कथा का उल्लेख कहीं भी नहीं है । 
( २) हिन्दू पुराकथा में मेना हिमालय की पत्नी 
और पार्वती की माता का नाम है । 


ब्रेयकण्डदेव--तमिल शैव अपने धामिक ज्ञानार्थं आगम 
ग्रन्थो पर निर्भर रहते थे, किन्तु तेरहवीं और चौदहवीं 
शती में वहाँ कुछ तीक्ष्ण बुद्धिवाले विचारक हुए, जो 
तमिल भाषा के कवि भी थे । उन्हीं में एक मेयकण्ड थे जो 
तमिल शाव धर्म के स्रोत समझे जाते हैं । तेरहवों शताब्दी 
के प्रारम्भ में इनका जन्म शूद्र कुल में मद्रास से उत्तर 
पेन्नार नदी के तटपर हुआ था । उन्होंने शैव आगम के 
१२ सूत्रों का संस्कृत से तमिल में अनुवाद किया । इस 
ग्रन्थ का नाम शिव ज्ञान वोध' था, जिसमें इन्होंने कुछ 
तमिल में टिप्पणियां तथा समानताओं का एक गद्यखण्ड 
अपने तको की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया । ये प्रसिद्ध 
अध्यापक थे तथा इनके अनेक शिष्य थे। इनके सबसे प्रसिद्ध 
शिष्य अर्लनन्दीदेव तथा मनवाचकम्‌ कदण्डान थे। 
अरुलनन्दी के शिष्य मरंज्ञानसम्बन्ध ( शूद्र ) थे तथा 
, उनके ब्राह्मण शिष्य उमापतिं थे । इस प्रकार मेयकण्ड, 
अरुळनन्दी, मरंज्ञानसम्बन्ध तथा उमापति मिलकर 
“चार सनातन आचार्य” के नाम से विख्यात हैं । 


` सेकुतन्त्र-यह सुप्रसिद्ध तन्त्र शिव-पार्वती-संवाद रूप से 


३५ प्रकाशों में पूर्ण हुआ है । शिव द्वारा उपदिष्ट १०८ 
तन्त्रों में इसका स्थान सबसे ऊँचा है ( माला के सुमेरु के 
समान ), इसलिए इसका नाम मेर्तन्त्र हो गया । यह भी 
कहा गया हैँ कि जलन्धर के भय से मेरु पर्वत पर गये 
हुए देवता और ऋषियों के प्रति शिवजी ने.इसका उपदेश 
किया था। यह दक्षिण और वाम दोनों मार्ग वालों को 
एक समान मान्य है । 

मेरुतन्त्र ही संस्कृत गंथों में ऐसा प्रम्थ है जहाँ 
भारत के रहने वालों के लिए हिन्दू' शब्द का व्यवहार 
हुआ है । यहाँ 'हीन' तथा 'दुष्‌' दो शब्दों से हिन्दू i 
व्युत्पत्ति बतायी गई है । 'होन' का अर्थं 'अघम', नीच द 
'गह्म' और 'दृष' निन्दा और नष्ट करने के अर्थ में आता 
है । “जो कुछ निन्दा के योग्य हैं उसे नष्ट करने वाला, 
अथवा उसकी निन्दा करने वाला हिन्दू है ।” यही तन्त्र= 
कार का अभिप्राय है जो काफिर कहने वालों का जबाब है। 
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मेरुतन्त्र में कुछ अत्यन्त आधुनिक शब्दों के व्यवहार से जान 
पड़ता है कि तन्त्रों का निर्माण काफी पीछे तक होता रहा हैं। 
मेषसंक्रान्त--यह्‌ हिन्दुओं के काळविभाजक मुख्य पवां में 
से एक है। इस पर्व पर गङ्गास्नान, जल कलश, पंखा एवं... 
सत्तू आदि का दान ओर भक्षण किया जाता है । प्राचीन 
समय में इस पर्व का महत्त्व विषुव दिन ( समानरात्रि- 
दिन ) के कारण था । धार्मिक विचार से सूर्य का मेष 
राशि में इसी दिन प्रवेश होता है । किंन्तु पृथ्वी की 
अयन-गति में प्रति वर्ष अन्तर पड़ते जाने के कारण संप्रति 
रात्रि-दिन के सभान होने वाली घटना इस संक्रान्ति से 
प्रायः २३ दिन पूर्व होने लगी है। इसीलिए सूर्य का 


. उत्तर गोल गमन संबन्धी विभाजन भी इसी समय होने 


लगा है । इस एकार २३ दिन पूर्व होने वाली ऐसी सब 
संक्रान्तियों को “सायन संक्रान्ति” कहते हूँ । 

मैत्रायणोय--क्ृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा हैं । ४ 

सेत्रायणीयगृह्मसून्न-यजुर्वेद के गुद्यसूत्रों में मैत्रायणीय 
गृह्यसून भी प्राप्त होता है । fs 

मेत्रायणी ब्राह्मण--वौधायन शुल्वसूत्र में ( ३२८ ) उद्‌- 
घृत एक वैदिक ग्रन्थ का नाम, जो मंत्रायणी शाखा के 
अन्तर्गत है । 

गैत्रायणीय यजुर्वेव पद्धति--यजुर्वेद सम्बन्धी कर्मकाण्ड का 
इस नाम का एक ग्रन्थ प्राप्त हुआ है । | 

भैत्रायणी ज्ञाला--यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा भी मिलती | 
है । इसके मन्त्रसंकलन में पाँच काण्ड हैं | बहुत सम्भवं” 
है कि परें यजुर्वेद की भिन्न-भिन्न शाखाओं के संहिता 
ग्रन्थों से संकलित किये गये हो । 

सेत्रायणीसंहिता--यजुर्वेद के मंत्रायणीय शाखा की मैत्रा- 
यणी संहिता है । इसमें कुछ ब्राह्मण अंशं भी प्रस्तुत किया 
गया है । 

सेत्रायणीयोपनिषव्‌--कृष्ण यजुर्वेद कौ एक उपनिषद्‌ । 
इसकी रचना सम्भवतः गीता के काल की अथवा 
उससे कुछ बाद की है। महाभारत के दो अध्यायं 
में मंत्रायगी की शिक्षा उद्धृत हैँ। प्रश्नोपनिषद्‌, 
मत्रायुणी, माण्डूक्य ये तीमों उपनिषदे अपने ओमूनिरू- 
पण के सिद्धान्त के कारण एक-दूसरी के बहुत निकट हैं । 
घामिक विचारों की उन्नति या विकास की दृष्टि से. 
अकेली म॑त्रायणी ही गंभीर ,गुण सम्पन्न है । मैत्रायणी में 
सांख्य तथा योग के पर्याप्त दार्शनिक तत्त्व हैं। चूलिका, 
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उपनिषद्‌ जो पूर्णतया योगदर्शन पर अवलम्बित है, मैत्रा-. 


यणी से गहरा सम्बन्ध रखती एवं उसकी समकालीन है । 
हिन्दू त्रिमूति का सर्वप्रथम उल्लेख मैत्रायणी के दो परि- 


न्छेदं में हुआ हैं। प्रथम में इन तीनों (बह्मा, विष्णु, महेश) 


को निराकार ब्रह्म का रूप माना गया है तथा दूसरे में. 


इन्हें दार्णनिक रूप दिया गया है। वे अदुइय प्रकृति के 
आधार हूँ । इस प्रकार एक महत्‌. तत्त्व तीन रूपों में 
प्रकट हुआ है--सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ । विष्णु सत्त्व, 
ब्रह्मा रजस्‌ एवं शिव तमस्‌ हैँ । 
प्रैन्नावरण--श्रौतयज्ञों (सोमसाध्यों) का एक पुरोहित । 
ब्राह्मण काल में यज्ञों का रूप विस्तृत हो गया तथा 
तदनुकूल पुरोहितों की संख्या बढ़ गयी । नये नये पद बनाये 
गुये और अलग-अलग यज्ञों के लिये अलग-अलग पुरोहित 
निदिचित हुए । मैत्रावरुण भी एक पुरोहित का नाम. था 
जो सौमित्रि यज्ञों में सहायता कार्य का करता था। 
` सोमयज्ञों में १६ पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। इसमें 
से मैत्रावरुण भी एक होता था । 
पौन्नावर्शण--ऋषि अगस्त्य का एक नाम । जैसा कथित है, 
मित्र त्र तथा वरुण ने स्वर्गीय अप्सरा उर्वशी को देखकर 
अपनानअपनाः तेज एक पानी के घड़े में डाल दिया । :इस 
ड़े से ही अगस्त्य की उत्पत्ति हुई। दो पिता, मित्र एवं 
वरुण के कारण इनका पितूत्रोधक नाम मैत्रावरुणि हो गया। 
-सेत्रैa--शिव के चार पाशुपत शिष्यों में से एक का नाम 
सैत्रेय है। उदयपुर से १४ मील दूर एकरिङ्गजी के 
प्राचीन मन्दिर में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह 
सन्देश है कि शिव भड़ौंच (गुजरात) प्रान्त में अवतरित 
होकर हाथ में एक लकुछ धारण करेंगे। इस स्थान 
का नाम कायावरोहण है। चित्र .प्रशस्ति के अनुसार 
हिव लाट देश के कारोहण '( कायावरोहण : सम्प्रति 
कर्जण ) नामक स्थान में पाशुपत मत के प्रचारक रूप से 
अवतरित हुए । वहाँ उनके चार शिष्य भी मनुष्य शरीर 
में प्रकट हुए थे : कुशिक, गार्य, कोरूष्य एवं मैत्रेय । भूत- 
पूर्व बड़ौदा राज्य में करव।र वह स्थान है जहाँ आज भी 
लक्कुलीश का मन्दिर स्थित है । 
मैत्रेवी-वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२,४,१.४,५,२ के अनुसार 
याज्ञवल्क्स्य की दो पत्नियों में से एक का नाम मैत्रेयी 
था । संन्यास लेने के समय याज्ञवल्क्य ने 'अपनी 'सम्पत्ति 
को दोनों पत्तियों में बाँटने का आयोजन किया। इस 


सेत्रावरूण-मोक्ष , 


अवसर पर मैत्रेयी ने बड़ा मौलिक प्रश्‍न पूछा “क्या इस 
सम्पत्ति को लेने पर मैं संसार के दुःखों से मुक्त . होकर 
अमर पद प्राप्त कर सबूंगी ?” नकारात्मक उत्तर मिलने 
पर उसने भी सम्पत्ति का त्याग कर निवृत्ति और श्रेय का 
मार्ग ग्रहण किया । 
सैत्रोयी उपनिषबू--यह्‌ एक परवर्ती उपनिषद्‌ है. 
सैनाक--मेनका (मेना, पार्वती की माता) का वंशज, एक 
पर्वत, जो हिमालय का पुत्र कहा गया है। यह तैत्तिरीय 
आरण्यक .(१. ३२, २) में उद्धृत है। इसे मैनाग भी 
पढ़ते हैं । पुराणों के अनुसार इन्द्र के वज्ज के भय से 
मैनाक दक्षिण समुद्र में निमग्न होकर रहने रगा है। 
सेहर--यह विन्ध्य प्रदेश का एक शक्ति पीठस्थान है। मैहर 
का शुद्धरूप “मातृगूह' (देवी का गृह) है । सतना स्टेशन 
से २२ मील दक्षिण मैहर है। यहाँ : एक पहाड़ी पर 
शारदा देवी का मन्दिर है। स्यानीय जनश्रुति है कि 
ये सुप्रसिद्ध वीर आल्हा की आराष्यदेवी हैँ । यह सिद्ध 
पीठ माना जाता है। पर्वत पर ऊपर तक जाने के लिये 
५६० सीढ़ियाँ बनी हैं । प्राचीन विशाल मन्दिर को , 
यवन आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था। उसके स्थान 
पर एक छोटा आधुनिक मन्दिर है । एक प्रस्तर फलक पर 
प्राचीन मन्दिर का स्थापना-अभिलेख सुरक्षित है। इसके 
अनुसार एक विद्वान्‌ पण्डित . से अपने स्वर्गगत पुत्र की 
स्मृति में शारदा मन्दिर का निर्माण कराया था । 
सोक्ष--किसी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति या. छुटकारा । 
जीवात्मा के लिये संसार बन्धन हूँ। यह कर्म के फल 
स्वरूप अथवा आसक्ति से उत्पन्न होता है। शुभ और 
अशुभ दोनों प्रकार के कमं बन्धन उत्पन्न करते हैं । अतः 
मोक्ष का साधन कर्म नहीं है। इसका उपाय है ज्ञान 
अथवा विद्या . (अध्यात्म विद्या) । साधक को जब सत्य 
का ज्ञान हो जाता है कि उसके और विश्वात्मा के बीच 
अभेद है, विइवात्मा अर्थात्‌ परब्रह्म ही एक मात्र सत्ता 
है; संसार कल्पित, मायिक और मिथ्या है; संसार में सुख- 
दुःख जन्म-मरण भीः कल्पित और मिष्या है, तब उसके 
ऊपर कर्म-फल और संसार का प्रभाव नहीं पड़ता और 
वह इनके बन्धनों से मुक्त हो जाता है। परन्तु यह 
निषेघात्मक स्थिति न होकर विशुद्ध और पूर्ण आनन्द 
की स्थिति है। भक्तिमार्गी सम्प्रदायों में भक्ति द्वारा 
प्रसन्न भगवान्‌ के प्रसाद से मुक्ति अथवा मोक्ष की प्रासिं 


मोक्षकारणतावाव-य 


स्वीकार को गयी है जिसमें नित्य भगवान्‌ की अत्यन्त 
सन्निधि प्राप्त होती है । 
भोक्षकारणतावाद--अनन्ताचार्यकृत एक ग्रन्थ का नाम । 
मोक्षधर्म--( १ ) मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक साधना 
अथवा धामिक कृत्यो को मोक्षधर्म कहा जाता है। 

( २ ) महाभारत के वारहबें पर्व (शान्तिपर्व) के अन्त- 
गत मोक्षधर्म पर्वाध्याय हुँ। इसके उत्तरार्ध में कृष्ण की 
दिक्षाएँ संकलित हैं। इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं जो अत्यु- 
ततम एवं मौलिक हूँ । मोक्षधर्म के समान ही महाभारत के 
पाँचवें “उद्योगपवं', छठे (भीष्मपर्व) एवं चौदहवें ‘अश्वमेध 
पर्व” के कुछ उपदेशपूर्ण अंश हैं, जो क्रमशः सनत्सुजातीय, 
भगवद्गीता और अनुगीता कहलाते हैं । मोक्षधर्म तथा 
ये तीनों अपने स्वतन्त्र रूप में पृथक्‌ ग्रन्थ हैं । 

सोक्षधर्म पर्वाध्याय--दे० 'मो्घम' । 

मोक्षशास्त्र--इसके अन्तर्गत वेदों का ज्ञानकाण्ड और उपा- 
सनाकाण्ड आते हैं । समस्त दर्शन तथा सम्पूर्ण मोक्ष साहित्य, 
योगवासिष्ठ आदि इसी में गिने जाते हैँ । विशेष विवर- 
णार्थ दे० 'महाविद्याएं' | 

सौन--( १) मन की एकाग्रता के लिए एक धामिक अथवा 
यौगिक साधना, जिसमें वचन का संयम किया जाता है । 

(२) मुनि के बंशज मौन | अनीचीन का पितृवोधक 

नाम, जिसका उद्धरण कौषीतकि ब्राह्मण (२३.५) में 
मिलता हूँ । 

सौन क्त--(१) श्रावण मास की समासि के वाद भाद्रपद 
प्रतिपदा से सोलह दिनों तक इस ब्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । ब्रतो दूर्वाकुरों को लेकर उनमें सोलह 
ग्रन्थियाँ लगाकर दाहिने हाथ में (महिलाएँ बायें हाथ में) 
रखे । सोलहवें दिन जल छाने, गेहूँ पीसने, नेवे 
तैयार करने से लेकर भोजन ग्रहण करने तक मौन धारण 
करना चाहिए । शिवभ्रतिमा को जल, दुग्ध, दधि, घृत, 
मध्‌, शकरा से स्नान कराकर पूजन क़रना चाहिए। 
तदनन्तर पृष्पादि अर्पण करना चाहिए तथा यह्‌ प्रथचा 
करनी चाहिए : "शिवः प्रसीदतु म । इस आचरण से 
सन्तानोपलब्धि होती है तथा सारी कामनाए दूरा 
होती हूँ । 

(२) मौन ब्रत का अभ्यास आठ, छः अथवा तीन मास 

` तक या एक मास, आधा मास अथवा १२,६,३ दिन तक 

या एक ही दिन तक किया जाय । मौन की शपथ लेने से, 


६७ 


५२९ 


कहा जाता है कि सर्व कामनाएँ तथा संकल्प पूरे होते हैं 
(मौनं सर्वार्थसाघनम्‌) । मौन ब्रत धारण करने वाले को 
भोजन करते समय भी “हुम्‌” जैसा शब्द तक नहीं करना 
चाहिए । उसे मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी प्रकार की 
हिंसा न करनी चाहिए ब्रत की समाप्ति के उपरान्त 
चन्दन का शिवरिङ्ग बनवाकर गन्धाक्षतादि से पुजन 
करना चोहिए । तदनन्तर सुवण का घण्टा तथा अन्यान्य 
घातुओं के बने हुए घण्टे-घण्टियाँ मन्दिर में सभी दिशाओं 
में लटका देने चाहिए । ब्राह्मणों तथा शिवभक्तों को इस 
अवसर पर स्वादिष्ठ भोजन कराना चाहिए। ब्रती को 

. किसी ताम्नपात्र में शिवलिङ्ग रखकर उसे सिर पर धारण 
कर सड़कों पर होते हुए शिंवमन्दिर तक जाकर मन्दिर 
की प्रतिमा के दक्षिण पाद्व में लिङ्क स्थापित करके 
उसकी पुनः पूजा करनी चाहिए । इससे ब्रती शिवलोक 
प्राप्त कर लेता है । 

सोसलपचं--यह महाभारत का १६वाँ पर्व हैं । इसमें यदु- 
वंश का नाश, अर्जुन द्वारा यादवशून्य द्वारका को देखकर 
दुखी होना, अपने मामा वसुदेव का सत्कारपूर्वक सुरापान, 
सभा में यदुवंशी वीरों का आत्यन्तिक विनाश देखना, 
राम भौर कृुष्णादि प्रवान-प्रधान यदुवंशियों का शरौर- 
संस्कार करके द्वारका से वाल, वृद्ध, वनिताओं को लाते 
समय राह में घोर विपत्ति में पड़ जाना, गाण्डीव का 
पराभव तथा सब दिव्यास्त्रों की विफलता, यादव कुलाजू- 
नाओं का अपहरण, पराक्रम को अनित्यता देख अत्यन्त 
दुःखी हो युधिष्ठिर के पास लौटना एवं व्यास के वाक्यानुसार 
संन्यास लेने की अभिलाषा करना मौसलपर्व के विषय 
हैं । इसमें ८ अध्याय एवं ३२० इलोक ह । इसपबर्म 
निर्वेद और संन्यास के उत्तम उपदेश हैं । दे० “महा- 
भारत । 


य्‌ 


य--अन्तःस्थ वर्णो का प्रथम अक्षर । कामधेनुतन्त्र में 
इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है 
यकारं शुणु चार्वङ्गि चतुष्कोणमयं सदा | 
पलालधूमसंकादां स्वयं परमकुण्डली ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण पञ्चदेवमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसहितं तथा ॥ 
प्रणमामि सदां वर्ण मूतिमन्मोक्षमव्ययम्‌ ॥ 


५३० 


तन्त्रशास्त्र में इसके अनेक नाम बतलाये गये हैं : 
यो वाणी वसुधा वायुविकृृतिः पुरुषोत्तमः । 
युगान्तः इबसनः शीघ्रो धूमाचि: प्राणिसेवकः ॥ 
शङ्काञ्रमो जटी लीछा वायुवेगी यशस्करी । 
सङ्कर्षणः क्षमा वाणो हृदयं कपिला प्रभा ॥ 
आरनेय आपकस्त्यागो होमो यानं प्रभा मखम्‌ । 
चण्डः सर्वेश्वरी धूमश्चामुण्डा सुमुखेइवरी ॥ 
त्वगात्मा मलयो माता हंसिनी भृज्धिनायकः । 
तेनमः शोधको मोनो धनिष्ठानङ्गवेदिनी ॥। 
मेष्टः सोमः पक्तिनामा पापहा प्राणसंज्ञकः ॥ 
यक्ष--एक अर्ध देवयोनि । यक्ष (नपुंसक लिङ्क) का उल्लेख 
ऋग्वेद में हुआ है | उसका अर्थ है “जादू की शक्ति । 
अतएव सम्भवतः यक्ष का अर्थ जादू की शक्तिबाला होगा 
और निस्सन्देह इसका अर्थ यक्षिणी हैँ । यक्षों की प्रारम्भिक 
धारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्याधरों की हुई । यक्षों 
को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के 
विरोधा नहीं होते, जैसे राक्षस होते हैं। (अनुदार यक्ष 
एवं उदार राक्षस के उदाहरण भी पाये जाते हैं, किन्तु 
यह उनका साधारण धर्म नहीं हैं।) यक्ष तथा राक्षस 
दोनों ही 'पुण्यजन' (अथववेद में कुवेर की प्रजा का नाम) 
कहलाते हैं । माना गया है कि प्रारम्भ में दो प्रकार के 
राक्षस होते थे; एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहुलाये तथा 
दुसरे यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले राक्षस ऋहलाये । 
यक्षों के राजा कुवेर उत्तर के दिक्पाल तथा स्वर्ग के 
कोषाष्यक्ष कहलाते हैं । 
यक्षकदंम--एक प्रकार का अङ्गराग, जो यक्षों को अत्यन्त 
प्रिय था । इसका निर्माण पाँच सुगन्धित द्रब्यों के 
सम्मिश्रण से होता है । धामिक उत्सवों और देवकायों में 
इसका विशेष उपयोग होता है । इसके घटक द्रव्य केसर, 
कस्तूरी, कपुर, कक्कोल और अगरु चन्दन के साथ घिस- 
कर मिळाये जाते हैं : 
कुंकुमागुरु कस्तूरी कर्पूरं चन्दनं तथा । ` 
महासुगन्धमित्युवतं नामतो यक्षकर्दमः ॥ 
यच--एक कल्पित भूतयोनि । संभवतः 'यक्ष’ का ही यह एक 
प्राक्त रूप हैं । दरद प्राचीन आर्य जाति है जो गिलगित 
के इर्द-गिर्द करमीर एवं हिन्टरकुंश के मध्य निवास करती 
है | यह दानवों में विश्वास करती है तथा उन्हें यच' 
कहती है । यच बड़े आकार के होते हैँ, प्रत्येक के एक ही 


यक्ष-यजुवेद 


आँख ललाट के मध्य होती है। जव वे मानववेश धारण 
करते हुँ तो उन्हें उनके उलटे पैरों से पहचाना जा सकता 
है | वे केवल रात को ही चलते हैं तथा पहाड़ों पर राज्य 
करते हुए मनुष्यों को खेती को हानि पहुँचाते हैं । वे प्रायः 
मनुष्यों को अपनी दरारों में खींच ले जाते हैं | किन्तु 
लोगों के इस्लाम धर्म ग्रहण करने से उन्होंने उन पर से 
अपना स्वामित्व भाव त्याग दिया है तथा अव कभी-कभी हो 
मनुष्यों को परेशान करते हूँ। वे सभी क्रूर नहीं होते, 
विवाह के अवसर पर वे मनुष्यों से धन उधार लेते हैं 
तथा उसे धीरे-धीरे ऋण देनेवाले की अज्ञात अवस्था में 
ही पूरा चुका देते हैं । ऐसे अवसर पर वे मनुष्यों पर दया- 
भाव रखते हूँ । इनकी परछाई यदि मनुष्य पर पड़े तो 
वह पागल हो जाता है । 


यजमान--यज्ञ करनेवाला । कोई भी व्यक्ति, जो स्वयं यज्ञ 
करता हूँ, यज्ञ का व्ययभार वहन करता है अथवा ऋत्विक्‌ 
या पुरोहित की दक्षिणा चुकाता है, यजमान कहलाता हूँ। , 
सामान्य अर्थ में प्रश्नयदाता, आतिथेय,. कुलपति अथवा 
किसी भी सम्पन्न व्यक्ति को यजमान कहते हैं । 


यजु््योतिष-संस्कारों एवं यज्ञो की क्रियाएं निश्चित मूहुतों | 
पर निश्चित समयों और निर्चित अवधियों के अन्दर 
होनी चाहिए | मुहूर्त, समय एवं अवघि का निर्णय करने 
के लिए एक मात्र ज्योतिष शास्त्र का अवलम्व है । ज्योति- 
वेदांग पर अति प्राचीन तीन पुस्तकं मिळती हैं-- 
ऋहरज्योतिष, यजुज्योतिष और अथर्वज्योतिष । 'यजुज्यो- 
तिष' इनमें पर्चात्कालिक रचना कही जाती है । 


यजुर्बेद--यह द्वितीय वेद है। इसकी रचना ऋग्वेदीय 
ऋचाओं के मिश्रण से हुई है, किन्तु इसमें मुख्यतः नये 
गद्य भाग भी हुँ । इसके अनेक मन्त्रों में ऋग्वेद से अन्तर 
पाया जाता हूँ, जो परम्परागत ग्रन्थ के प्रारम्भिक अन्तर 
अथवा यजुः के यजनप्रयोगों के कारण हो गया हुँ। यह 
पद्धतिग्नन्थ है जो पौरोहित्य प्रणाली में यज्ञक्रिया को 
सम्पन्न करने के लिए संगृहीत हुआ था । पद्धतिम्नन्थ होने 
के कारण यह अध्ययन का सुप्रचलित विषय वन गया । 
इसकी अनेक शाखाओं में से आजकल दो संहिताएं मिलती 
हैं; प्रथम तैत्तिरीय तथा द्वितीय वाजसनेयी । इन्हें कृष्ण 
एवं शुक्ल यजुवेदीय संहिता भी कहते हैं। तैत्तिरीय ' 


संहिता अधिक प्राचीन है । दोनों में सामग्री प्रायः एक है, 


यजुष्‌ (स्‌)-यज्ञ 


किन्तु क्रम में अन्तर है । शुक्ल यजुर्वेदस हिता अधिक क्रमबद्ध 
है तथा इसमें ऐसे अंश हैं जो कृष्ण यजुर्वेद में नहीं हैं । 


तैत्तिरीय संहिता अथवा कृष्ण यजुर्वेद ७ काण्डों, ४४ 
प्रइनों या अध्यायो, ६५१ अनुवाकों अथवा प्रकरणों तथा 
२१९८ कण्डिकाओं (मन्त्रो) मे विभक्त हुं । एक कण्डिका 
में नियमतः ५५ शब्द होते हैं । वाजसनेयी संहिता ४० 
अध्यायों, ३०३ अनुवाकों एवं १९७५ कण्डिकाओं में 
विभक्त हूँ । 


इस वेद का विभाजन दो संहिताओं में क्योंकर हुआ, 
इसका ठीक उत्तर ज्ञात नहीं है। परवर्ती काल में इस 
नाम की व्याख्या करने के लिए एक कथा का आविष्कार 
हुआ, जो विष्णु तथा वागु पुराणों में इस प्रकार कही 
गयी है : 


वेदव्यास के, शिष्य वैशम्पायन ने अपने २७ शिष्यों को 
यजुर्वेद पढ़ाया । शिष्यों में सबसे मेधावी याज्ञवल्क्य 
थे । इधर वँशम्पायन के साय एक दुःखपूर्ण घटना घटी 
कि उनकी भगिनी की सन्तान उनकी घातक चोट से मर 
गयी । पश्चात्‌ उन्होंने अपने शिष्यों को इसके प्रायर्चित्त 
के लिए यज्ञ करने को बुलाया । . याज्ञवल्क्य नें उन अकु- 
. शल ब्राह्मणों का साथ देने से इन्कार कर दिया तथा 
परस्पर झगड़ा आरम्भ हो गया। गुरु ने याज्ञवल्क्य को 
जो विद्या सिखायी थी, उसे लौटाने को कहा । शिष्य ने 
उतनी ही शीघता से यजुः ग्रन्थ को वमन कर दिया. जिसे 
उसने पढ़ा था । विद्या के कण भूमि पर कृष्ण वर्ण के रक्त 
से सने हुए गिर पड़े । दूसरे शिष्यों ने तित्तिर बनकर उस 
उगले हुए ग्रन्थ को चुग लिया । इस प्रकार वेद का वह 
भाग जो इस प्रकार ग्रहण किया गया, नाम से तैत्तिरीय तथा 
रंग से कृष्ण हो गया । याज्ञवल्क्य खिन्न होकर लौट गये और 
सूर्य की घोर तपस्या आरम्भ की आर उनसे वह यजुः ग्रन्थ 
प्राप्त किया जो उनके गुरु को भी अज्ञात था । सूर्य ने वाजी 
( अश्व ) का वेश धारण कर याज्ञबल्क्रय को उक्त ग्रन्थ 
दिया था । अतएव वेद के इस भाग के पुरोहित 'वाजिन्‌ 
कहलाते हैं, जबकि संहिता वाजसनेयी तथा शुक्ल (इवेत) 
कहलाती है, क्योंकि यह सूर्य ने दी थी। याज्ञवल्क्य ने 
यह वेद सूर्य से प्राप्त किया, इसका उल्लेख कात्यायन ने 
भी किया है । 


५३१ 


इस समस्या का अन्य अधिक बोधगम्य उत्तर यह है 

कि वाजसनेय याज्ञवल्क्य का पितु(गुरु)बोधक नाम है, 
क्योंकि वे 'वाजसन' ऋषि के वंशज थे तथा तैत्तिरीय 
तित्तिर से बना है, जो यास्क के एक सिष्य का नाम हुँ । 
वेबर इस वेद के सबसे बड़े आधुनिक विद्वान्‌ माने जाते हैं । 
उनका मत है फि कितनी भी यह कथा अतकंपूर्ण हो किन्तु 
इसके भीतर एक सत्य छिपा हुआ है; कृष्ण यजुर्वेद विभिन्न 
गद्य-पद्य शैलियों का अपरिपक्व एवं क्रमहीन ग्रन्थ है । 
गोल्डस्टूकर का मत है कि इसका ऐसा अनगढ़ रूप इस 
कारण है कि इसमें मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग स्पष्टता से 
अळग नहीं हैं, जैसा कि अन्य वेदों में हुँ । ब्राह्मणों से 
सम्बन्धित स्तुतियाँ तथा सामग्री यहाँ मन्त्रों से मिल-जुछ 
गयी हैं । यह दोष शुक्ल यजुर्वेद में दूर हो गया है। 

यजुष्‌(स्‌)-पद्यात्मक ऋचाओं से भिन्त गद्यात्मक वेदमन्त्रा 
इसका याब्दिक अथ है यज्ञ, पूजा, श्रद्धा, आदर आदि | 
वेद का वह भाग, जिसका सम्बन्ध यज्ञ, पूजा आदि से 
हुँ यजुष्‌ (स्‌) कहलाता हुँ। यजुर्वेद का यह नाम इसलिए 
इसके मन्त्र यज्ञक्रियाओं के अवसर पर उच्चरित 

ते हैं । 

यज्ञ--यजन, पूजन, संमिलित विचार, वस्तुओं का वितरण | 
बदले के कार्य, आहुति, बि, चढ़ावा, अर्प आदि के अर्थ 
में भी यह शब्द व्यवहृत होता है । यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रन्यों 
और श्रोतसूत्रों में यज्ञविधि का बहुत विस्तार हुआ है । 
यज्ञ वैदिक विधानों में प्रधान घामिक कार्य है । यह इस 
संसार तथा स्वर्ग दोनों में दूरय तथा अदुदय पर, चेत॑त्त 
तथा अचेतन वस्तुओं पर अधिकार पाने का साधन है । 
जो इसका ठीक -प्रयोग जानते हैं तथा विधिवत्‌ इसका 
सम्पादन करते हैं, वास्तव में वे इस संसार के स्वामी हैं । 
यज्ञ को एक प्रकार का ऐसा यन्त्र समझना चाहिए जिसके 
सभी पुर्जे ठीक-ठीक स्थान पर बैठे हों; या यह ऐसी 
जंजीर है जिसकी एक भी कड़ी कम न हो; या यह ऐसी 
सीढ़ी है जिससे स्वर्गारोहण किया जा सकता है; या यह 
एक व्यक्तित्व हैं जिसमें सारे मानवीय गुण हैँ । 

यज्ञ सृष्टि के आदि से चला आ रहा है। सृष्टि की 

उत्पत्ति यज्ञ का फल कही जाती है जिसे ब्रह्मा ने किया 
था । होमात्मक यज्ञ का विस्तार आहवनीय अग्नि से 
होता है, जिसमें यज्ञ की सभी सामग्री छोड़कर स्वर्ग भेजी 
जाती है--मानो यज्ञ एक निसेनी का निर्माण करता हैं, 


५३२ 


जिसके द्वारा यज्ञ करने वाला देवों तक यज्ञ की सामग्री 
पहुँचा सकता है तथा स्वयं भी उनके निवासों तक पहुँच 
सकता है । 

यज्ञमुति--एक अद्टैतवादी प्रौढ विद्वान्‌, जो रामानुज के 
समकालीन हुए हैं । कहा जाता है कि रामानुज स्वामी की 
बढ़ती हुई ख्याति को सुनकर यज्ञमू्ति श्रीरङ्गम्‌ में आये । 
उनके साथ रामानुज का १६ दिनों तक शास्त्रार्थ होता 
रहा, परन्तु कोई एक दूसरे को हराता हुआ नहीं दीख 
पड़ा। अन्त में रामानुज ने 'मायावादखण्डन' का अध्ययन 
किया और उसकी सहायता से यज्ञमृति को परास्त किया । 
यज्ञसूति ने वैष्णव मत स्वीकार कर लिया । तत्रसे उनका 
देवराज नाम पड़ा । उनके रचित 'ज्ञानसार' तथा 'प्रमेय- 
सागर' नामक दो ग्रन्थ तमिल भाषा में मिलते हैं । 

यज्ञससमी-यदि ग्रहण के पश्चात्‌ आने बाली माघ को 
सप्तमी हो तथा विशेष रूप से उस दिन संक्रान्ति हो 
तो ब्रती को केवल एक वार हुविष्यान्न खाकर रहना 
चाहिए । उसे उस दिन वरुण को प्रणाम करना चाहिए 
तथा भूमि पर, दर्भासन पर, बैठना चाहिए। द्वितीय दिवस 
प्रातः एवं सायं वरुण का यज्ञ करना चाहिए। इस ब्रत 
का बड़ा ही विशाळ कर्मकाण्ड शास्त्रों में वर्णित हूँ। 
माघ की सप्तमी को वरुणदेव को, फाल्गुन की सप्तमी को 
सूर्य को, चैत्र को सप्तमी को अंशुमाली (सूर्यं का पर्याय- 
वाची शब्द) को तथा अन्य मासों में भी इसी प्रकार सूर्य- 
बाचक नामों को सम्बोधित करते हुए यज्ञों का पौष मास 
तक आयोजन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में सोने का 
रथ जिसमें सात घोड़े जुते हों तथा जिसके मध्य में सूर्य 
की प्रतिमा विराजमान हो तथा जो वारह मास के 
सूर्य के वारह नामों का प्रतिनिधित्व करने वाले बारह 
ब्राह्मणों से घिरा हो, वनवाकर उनका पुजन और 
सम्मान करना चाहिए । तदनन्तर बह रथ एक गौ सहित 
आचार्य को प्रदान करना चाहिए । निर्धन व्यक्ति ताँबे का 
रथ वनवाये । इस ब्रत से ब्रती विशाल साम्राज्य का 
राजा होता है । हेमाद्रि के अनुसार वरुण का अर्थ यहाँ 
सूर्य है । 

यज्ञोपवीत--( १) यज्ञोपवीत का अर्थ है यज्ञ के अवसर 


पर ऊपर से छपेटा (धारण किया) हुआ वस्त्र'। इसका: 


सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण (३. १०.९.१२) में 
हुआ है। यहाँ स्पष्ट ही इसका अर्थ है वासः (वस्त्र) 


यज्ञमूति-यतिधमंसमुच्चय 


अथवा अजिन (मृगचर्म)। धागा अथवा सूत्र अर्थ नहीं है । 
इसे यज्ञोपचीत इसलिए कहते थे कि यह यज्ञ करने की 
योग्यता अथवा अधिकार प्रदान करता था । 

(२) आगे चछकर इसका अर्थ “पवित्र सूत्र” हो गया, 
जो 'यज्ञोपबीत' के प्रतीक अथवा प्रतिनिधि रूप में घारण 
किया जाने लगा । उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी को 
यह पवित्र सूत्र प्रथम बार धारण करने को दिया जाता 
है । इस पवित्र सूत्र अथवा यज्ञोपवीत का इतना महत्त्व 
बढ़ा कि पूरा उपनयन संस्कार ही यज्ञोपवीत कहळाने 
लगा । 


यज्ञोपवीत त्रिवृत (तीन लड़ों का) होता है । ब्राह्मण 
वाळक के लिए कपास का, क्षत्रिय के लिए क्षौम (अलसी 
सूर का) और वैश्य के रिए ऊन का यज्ञोपवीत होना 
चाहिए । परन्तु सामान्यतः कपास का यजोपवीत सभी 
के लिए चलता हैं। यह बायीं भुजा के उपर से दाहिनी 
भुजा के नीचे लटकता है। प्रथम वार आचार्य निम्नां- 
कित मन्त्र के साथ ब्रह्मचारी (उपनेय) को यज्ञोपवीत पह- 
नाता है : 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहज॑ पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्नचं प्रतिमुञ्च शुश्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 

पर्वा के अवसर पर अथवा धामिक कार्य के समय भी 
नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है । तत्र इसी मन्त्र का 
प्रयोग होता है । ; 

यत्ति--एक प्राचीन कुल का नाम, जिसका सम्बन्ध भृगुओं 
से ऋग्वेद के दो परिच्छेदों में बतलाया गया हूँ (८.३.९;६. 
१८)। यहाँ यति लोग वास्तविक व्यक्ति जान 
पड़ते हूँ । दुसरी ऋचा में (१०.७२.७) वे पौराणिक दौख 
पड़ते हैं । यजुवद संहिता (तै० सं० २.४,९,२;६.२,७,५; 
का०.सं० ८.५; १०.१० आदि) तथा अभ्य स्थानों में यति 
एक जाति है, जिसे इन्द्र ने किसी बुरे क्षण में सालावृक 
(लकड्वरघों) को खिला दिया था । ठीक-ठीक इसका क्या 
अर्थ है, जात नहीं । यति का उल्लेख भृगु के साथ सामवेंद 
में भी मिलता हैं । 
यतिधमंसमुच्चय--चँष्णव संन्यासी दसनामी शैव संन्या- 

सिओं से भिन्न होते हैं। वैष्णवों में ब्राह्मण ही लिये 
जाते हैं जो न्रिदण्ड धारण करते हैं, जबकि दसनामी एक- 
दण्डी होते हूँ । दोनों सम्प्रदायो को त्रिदण्डी एबं एक- 


यतीखमतदीपिका-यम 


दण्डी के अन्तर से पहचानते हैं । रामानुज के शिष्य यादव- 
प्रकाश ने त्रिदण्डियों के कत्तव्य पर एक ग्रन्थ रचा है 
जिसका नाम यतिधर्मसमुच्चय हैं । 


यतोन्द्रमतदोषिका--श्रीवैष्णण मत का सिद्धान्तबोधक 

एक उपयोगी संक्षिप्तसार ग्रन्थ । इसमें अनेकों ऐसे 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ है जो आगमसंहिताओं में 
नहीं प्राप्त होते । इसके रचिता श्रीनिवास तथा रचना- 
काल १६५७ ई० के लगभग है । 


यडु--(१) यदु के वंश का भागवतधर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध हुँ । 
भागवत सम्प्रदाय का एक नाम सात्वत सम्प्रदाय मी है। 
सात्वत नाम पड़ने का कारण है इसका यदुवंश से 
सम्बन्धित होना । सर्वप्रथम इस घर्म का प्रचार यदुओं 
में ही हुआ । कूर्मपुराण में कथा है कि यदुवंश के एक 
प्राचीन राजा सत्वत्‌ ने, जो अंशु का पुत्र था, इस सम्प्रदाय 
की विशेष उन्नति की । इसके पुत्र सात्वत ने नारद से 
भागवत धर्म का उपदेश ग्रहण किया। इसी यदुवंशी 
भागवतधर्मप्रचारक के नाम पर इस सम्प्रदाय का नाम 
सात्वत पड़ा । 


(२) समाज की आवश्यकतानुसार अधिकांश ब्राह्मण और 
क्षत्रिय अपने-अपने कार्य छोड़कर वैश्यों के गार्हस्थ्य धमं का 
पालन करने छगे थे। इस प्रकार के कर्मसादूर्य के उदाहरण 
यदु थे । ये क्षत्रिय ययाति के पुत्र थे, किन्तु राज्याधिकार 
न मिलने से पशुपालन आदि करने लगें। नन्द आदि 
यादव ऐसे ही गोपाल थे । 

(३) राजा ययाति ने छोटे पुत्र पुर्‌ को राज्याधिकारी 
बनाते हुए अपनी आज्ञा न मानने के कारण यदु आदि चार 
पुत्रों को राज्यश्रष्ट होने का शाप दिया था । विश्‍वास 
किया जाता है, यदु आदि राजकुमार निर्वासित होकर 
आधुनिक दजला-फरात घाटी के देश पर्चिमेशिया चले 
गये । आर्यावर्त से बाहर उस देश में इन्होंने अपना-अपना 
राज्यतन्त्र स्थापित किया । वर्तमान जार्डन नदी और 
जूडाई साम्राज्य यदुवंशी राज्यतन्त्र का ही पश्चाद्वर्ती 
अवशिष्ट स्मारक प्रतीत होता है। प्रभासप्टन और 
द्वारका बन्दरगाहों के मार्ग से यादवों का आवागमन 


वर्तमान आर्यावर्त में होता रहता था । उस देश में की ' 


जा रही पुरातात्त्विक खोजों से इस तथ्य पर और अधिक 
प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। 


५३३ 


यन्त्र-(१) नृसिंहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ के द्वितीय खण्ड में 
एक यन्त्र बनाने का निर्देश है, जो नुर्सिंह के मन्त्रराज 
तथा तीन और वैष्णव मन्त्रों से बनता है । इस यन्त्र को 
गळे, भुजा या शिखा में पहनते हैं, जिससे शक्ति मिळती है । 


(२) शाक्तो के द्वारा विभिन्न देवताओं के रहस्यात्मक 
यन्त्रों की रचना, पूजाविधि ओर प्रयोग करना पर्याप्त 
प्रचलित हैं । ये यन्त्र एवं मण्डल किसी धातुपत्र, भोज- 
पत्र या मृत्तिकावेदी पर बनते हूँ। साथ ही उन पर 
अनेकानेक मुद्राएँ अथवा अक्षरन्यास निमित किये जाते 
हैं, फिर उनमें देवता का आवाहन एवं पूजन मुख्य मन्त्र के 
द्वारा होता है। 


यम--यम के पूर्वजों एवं सम्बन्धियों का ज्ञान अनिर्चित 

है । एक वर्णन के अनुसार ( ऋ० १०.१७.१-२ ) यम 
एवं उनकी बहिन यमी विवस्वान्‌ एवं सरण्यु की सन्तान 
हैं । विवस्वान्‌ स्पष्टतः प्रकाश का देवता है, चाहे उसे 
उदीयमान सूर्य मानें, प्रभापूर्ण आकाश मानें या केवळ 
सूर्य मानें; अन्तर सामान्य पड़ता है। सरण्यु को सूर्या 
अथवा उषा मान सकते हूँ । विवस्वान्‌ एवं सरण्यु कम- 
से-कम दो युगलों के माता-पिता अव्य हैं। वे हैं यम 
यमी तथा दो अरिवनौ । 

यम तथा यमी को चन्द्रमा एवं उषा के रूप में माना 
गया है, क्योंकि दोनों ही दिन व रात के गुणों में सम्मिलित 
हैं एवं दोनों की ध्रेमकथा एक विवाह में समाप्त हाती 
है ( त्रर० १०.८५.८-९ ) । इस आकाशीय, मानवीकृत 
्रेमव्यापार को हम उपःकालीन, पीले व हलके पड़ने 
वाले चन्द्रमा में, जो अन्त में उषा में विलीन हो जाता 
है, देख सकते हैं । 

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एम तथा यमी 
जलगन्धर्व एवं जल-अप्सरा की सन्तान हैं । 

भारत-ईरानी काल से ही माना यम विवस्वान्‌ का पुन्न 
जाता है, क्योंकि यह यिम, वीबन्ह्वन्त (पारसी देव) के 
पुत्र के तुल्य है। यम तथा यमी 'यिम' एवं 'यिमेंह' से 
मिळते-जुलते हैं । यमी एक ऋग्वेदीय मन्त्र (१०.१०) से 
सम्वन्धित है तथा 'यिमेह' लघु अवेस्ता (पारसी धमंग्रन्थ) 
के एक कथन 'बुन्दहिस' से । यम वैवस्वत (ऋ० १०.- 
१४,१) का एक अन्य रूप मनु वैवस्वत (४.१) के रूप में 


AR 


प्राप्त होता है। निस्सन्देह दोनों का जन्म दो पौराणिक 
कथाओं से होता है । वे हमें मनुष्य के जीवन के आदि व 
भविष्य का परिचय देते हैं । 
ऋःवेदीय घारणानुसार मनुष्यजाति के शीर्षस्शान पर 
आदि पुरुष मनु । जो प्रथम यज्ञ करने वाले थे (ऋ० 
१०.६३.७) हैँ, या यम हैं जो पृथ्वी से स्वर्ग तक के पथ 
का अनुसन्धान कर चुके थे (ऋ० १०.१४.१-२)। यम एवं 
यमी को मानवजाति का माता-पिता मान सकते हैं । भाई- 
बहिन का ऋग्वेदीय कथनोपकथन (१०.१०) इस प्रकार 
के सम्बन्ध की नैतिकता पर प्रकाश डालता है । यमी इस 
बात पर जोर देती है कि यम ही एक मात्र पुरुष है और 
बिइव को बसाने के प्रयोजनार्थ मानवसन्तानों की आवश्य- 
कता है । दूसरी ओर यम भाई-त्रहिन के संयोग पर नैतिक 
आपत्ति उपस्थित करता है । जान पड़ता है कि यम एवं यमी 
प्रारम्भिक अवस्था में प्राकृतिक उपादानों के मानवीकरण 
के रूप थे, यथा चन्द्र तथा उषा एवं आकाश तथा पृथ्वी । 
यम के दो सन्देशवाहक कृत्ते हैँ जो 'सरमा' के पुत्र 
होने के कारण सारमेय कहलाते हैं । उन्तका वर्णन (ऋ० 
१०.१४.१०-१२) चार आँखों, चौड़ी नाक, भूरे रंग 
वाले रूप में किया गया है । ये पृथ्वो से स्वर्ग के पथ की 
रक्षा करते हैं, मृत्यु के पात्रों को चुनते हैं तथा स्वर्गीय 
यात्रा में उनकी देख-भाल करते हैं । 
पौराणिक यम मृत्यु के देवता हैं, जिनका महिष (भैंसा) 
वाहन है । उनके दो रूप हैं: यमराज और धर्मराज । 
यमराज रूप से वे दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर नरकादि 
में भेजते हूँ, धर्मराज के खूप में धर्मात्मा मनुग्य को 
स्वर्गादि में भेजकर पुरस्कृत करते हैं । 
यसचतुर्थो--शनि के दिन चतुर्थी हो और भरणी नक्षत्र हो 
तो यम का पूजन होना चाहिए। यम भरणी नक्षत्र का 
स्वामी हुँ। इस ब्रत से सात जन्मों के पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 
यमदीपदान--क्रातिक कृष्ण चतुर्दशी को सायंकाल गृह 
के बाहर दीपों की पंक्ति प्रज्वलित की जानी चाहिए । 
इससे दुर्घटना जन्य ( अकाल ) मृत्यु रुक जाती हैं । 
यमद्वितीया--भविष्योत्तर पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल 
द्वितीया को यमराज के प्रीत्यर्थ यह ब्रत किया जाता हुँ। 
बहिनें इसको अपने भाइयों की मृत्यु के देवता से रक्षा- 
प्राप्ति के लिए करती हैं । इस त्यौहार के दिन बहिनों के 


यमदोपदान-प मुना 


घर जाकर 'भोज़न करने, उनसे टीका लगवाने एवं उन्हें 
उपहार देने का प्रचार लगभग सम्पूर्ण भारत में है । - इसे 
'मैयादूज' या 'रातृद्वितीया' भी कहते हैं । 
यमद्वितीया के दिन यम की बहिन और ूर्यपृत्री 
यमुना में स्नान करने का विधान है। इससे यमराज : 
प्रसन्न होते हैं । इस पर्व पर मथुरा में यमुनास्नान करने 
का भारी मेला होता है । 
यमल --यमल का अर्थं हैँ जोड़ा युग्म देवता तथा उनकी 
शक्ति की एकता ( यौन संयोग ) इससे सूचित होती हुँ। 
यमल शब्द से ही “यामल” बना है, जो शिव-पार्वती जैसे 
युग्म देवताओं के संवाद रूप में विरचित ग्रन्थ हूँ । 
यमादर्शनत्रयोदशी--मार्गशीष मास की त्रयोदशी को 
सप्ताह के पुनीत दिनों में ( रविवार और मंगलवार छोड़- 
कर ) मध्याह्न से पूर्व ही तेरह ब्राह्मणों को निमंत्रित 
करना चाहिए । उन्हें तिळ का तेल शरीर मर्दन के लिए 
तथा गर्म जल स्नान के लिए दिया जाय, तदनन्तर उन्हें 
अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन कराया जाय और यहु कार्य एक 
वर्ष तक प्रति मास हो तो इस आचरण से ब्रती को कभी , 
भी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा । 
यमुना--एक प्रसिद्ध और पवित्र नदी । यह यमुना ( युरम 
में से एक ) इसलिए कही जाती है कि यह रङ्गा के 
समानान्तर बहती हुँ । इसका उल्लेख «ऋग्वेद में तीन 
वार हुआ है। ऋग्वेदानुसार (७.१८.१९) त्रित्सु एवं 
सुदास ने शत्रुओं के ऊपर यमुनातट पर महान्‌ विजय 
प्राप्त की थी । हॉपक्रिन्स का यह मत कि यहाँ यमुना 
परुष्णी का अन्य नाम है, अग्राह्य हूँ, क्योंकि त्रित्सुओं का 
राज्य यमुना व सरस्वती के बीच में स्थित था । अथर्वचेद 
(४.९.१०) में यमुना के अञ्जन का उल्लेख त्रिककुद्‌ (त्रैक- 
कुद ) के साथ हुआ है। ऐतरेय ब्राह्मण तथा दातपथ ब्रा० 
के अनुसार भरतों की ख्याति यमुना तट की विजय से हुई। 
अन्य ब्राह्मण भी यमुना को उद्धृत करते हैं । मन्त्रपाठ 
(२.११.१२) में सांल्व लोग इसके तट पर निवास करने 
वाले कहें गयं हूँ । 
पुराणों के अनुसार यम (सूर्य ) की पुत्री होने के 
कारण यह नदी यमुना कहलाती है। भारत की सात 
पवित्र नदियों में इसको गणना है : 
गङ्गे च यमुने चंब गोदावरि सरस्वति । 
. कावेरि नमंदे सिन्धोजलेऽस्मिन्सन्तिधि कुरु ॥ 


यमुनास्तानतपंण-याज्ञिकी 


भागवत पुराण में वणित कृष्ण के सम्पर्क के कारण 
इसका महत्त्व बहुत बढ़ गया है, जिस प्रकार राम के 
सम्पर्क से सरयु नदी का । 
` ` यमुनास्तानतपंण--इसः ब्रत के अनुसार यमुनाजल में खड़े 

होकर यमराज के भिन्न-भिन्न नामों के साथ तिळमिश्चित जल 
की तीन-तीन अज्जलियों से उनका तर्पण करना चाहिए । 
याग--(१) देवता को सामग्री अर्पण करना, अर्थात्‌ यज्ञकर्म । 
इसमें अग्नि, जल, देवमूति, अतिथि अथवा अन्तरात्मा को 
उपहार चढ़ाया जाता हू । ब्राह्मण ग्रन्थों में कई प्रकार के 
अरिनिसाध्य यागों का वर्णन हैं। (२) इसी प्रकार वैष्णव 
उपासक किसी भ्रथम गुरु का चुनाव कर उससे दीक्षा लेता 
हैं । दीक्षान्तर्गत पाँच कृत्य हैं: (१) ताप ( साम्प्रदायिक 
चिल्ल का शरीर पर अङ्कन ) (२) पुण्ड ( साम्प्रदायिक 
चिल्ल को ललाट आदि पर चन्दन से बनाना ) (३) नाम 
( अपना साम्प्रदायिक नाम ग्रहण करना ) (४) मन्त्र 
( आराध्य देव का मन्त्र ग्रहण करना ) एवं (५) याग 
( देवता की पूजा ) । 
र याज्ञवल्क्य--(१) यजुर्वेदशके शाखाप्रवर्तक ऋषि । इनका 
उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों के प्रन पर एक 
महात्‌ अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में मिलता है। वृहृदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ में इन्हें दर्शन का अधिकारी विद्वान्‌ 
माना गया है. । ये उद्दारक आरुणि के शिष्य थे जिन्हें एक 
विवाद में इन्होंने हरा दिया था । वृहृदारण्यक्र उपनिषद्‌ 
में इनकी दो पतिनियाँ-मैत्रेयी तथा कात्यायनी का उल्लेख है। 
साथ हो यहाँ याज्ञवल्क्यकृत वाजसनेयी शाखा ( शुक्ल 
यजुर्वेद ) का भी उल्लेख है। आश्चर्य की वात हूँ कि 
याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण तथा शाङ्कायन आरण्यक को 
छोड़कर किसी भी वैदिक ग्रन्थ में उल्लिखित नहीं हूँ । 
कहा जाता है कि ये विदेह के रहने वाले थे, परन्तु जनक 
की सभा में इनकी उपस्थिति होते हुए भी उद्दालक पे 
सम्बन्ध ( जो कुरु-पञ्चाल के थे ) होने के कारण इनका 
विदेहवासी होना संदेहात्मक लगता है । 

(२) स्मृतिकार के रूप में भी याज्ञवल्कय प्रसिद्ध हैं। 
इनके नाम से प्रख्यात 'गाज्ञवल्क्यस्मृति' धर्मशास्त्र का 
एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । स्पष्टतः यह परवर्ती ग्रन्थ है । 
इसका विकास याज्ञवल्क्य के धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय में हुआ। 
न्यायव्यवस्था एवं उत्तराधिकार के सम्बन्ध में हिन्दू 


विधि के अन्तर्गत इस स्मृतिं का मुख्य स्थान है | 


५३५ 

याज्ञवरषय आध्रम--बिहार प्रदेश के दरभंगा-सीतामढ़ी मार्ग 
के बीच रमौळ ग्राम पड़ता हूँ। यहाँ शिवमन्दिर है, इसी 
के पास गौतमकुण्ड और वटवुक्षों का वन हैँ । यहाँ पर 
महषि याज्ञवल्क्य का आश्रम बतलाया जाता है । 

याज्ञवलक्पधर्मशास्त्र-धर्मशास्त्र ( विधि ) में मानवधर्म- 
शास्त्र ( मनुस्मृति ) के पश्चात्‌ दसरा स्थान याज्ञवल्क्यः 
धर्मशास्त्र का हैं। इसका दूसरा नाम है याज्ञवल्क्यस्मृति । 
दे० 'याज्ञवल्क्यस्मृति’ । 

याज्ञवल्क्यस्मुति--मानव घ्मंशास्त्र (मनुस्मृति) अन्य सभी 
स्मृतियां का आधार है । इसके बाद दूसरा स्थान याज्ञ- 
वल्त्रयस्मृति का है । इस स्मृति में तीन अध्याय हैं; आचार, 
व्यवहार और प्रायक्चित्त । इनमें निम्नांकित विषय(हैँ : 


(१) आचाराध्याय--वर्णाश्रमप्रकरण, स्नातक ब्रत 
प्रकरण, भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण, द्रव्यशुद्धि प्रकरण, दान 
प्रकरण । 


(२) व्यवहाराध्याय--प्रतिभू प्रकरण, ऋणादान प्रक- 
रण, निक्षेपादि प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यप्रकरण, दिव्य 
प्रकरण, दायभाग, सीमाविवाद, स्वामिपाल विवाद, 
अस्वामिविक्रय, दत्ताप्रदानिक, क्रीतानुशय, संविद्व्यतिक्रम, 
वेतनादान, यूतसमाह्णय, वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य, साहस, 
विक्रीयासम्प्रदान, सम्भूय समुत्यान, स्तेय एवं स्त्रीसंग्रह 
प्रकरण । 


(३) प्रायर्चित्ताध्याय--अशौच, आपत्कर्म, वानप्रस्थ, 
यति, अध्यात्म, ब्रह्महत्या प्रायर्चित्त, सुरापान प्रायरिचित्त, 
सुवर्णस्तेय प्रायदिचित्त, स्त्रीवघ प्रायर्चित्त एवं रहस्यः 
प्रायरिचित्त प्रकरण । 


याज्चवल्क्यस्मृति पर कई भाष्य और टीकाएँ लिखी 
गयी हैं, जिनमें 'मिताक्षरा' सबसे प्रसिद्ध है । 

हिन्दू विधि में मिताक्षरा का सिद्धान्त बंगाल को छोड़- 
कर समग्र देश में माना जाता रहा है । बंगाल में “दाय- 
भाग' मान्य रहा है । 


याज्ञिको--तैत्तिरीय आरण्यक का दसवाँ प्रपाठक याज्ञिकी 
या नारायणीयोपनिषद्‌ के नाम से विख्यात है। सायणा- 
चार्य ने याज्ञिकी उपनिषद्‌ पर भाष्य रचा है और विज्ञा- 
नात्मा ने इस पर स्वतंत्र वृत्ति भौर 'वेदनिभूषण' नाम 
की अळग व्याख्या लिखी है। 
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याज्ञिकी अथवा नारायणीय उपनिषद्‌ में मू्तिमान्‌ 
ब्रह्मतत्व का विवरण है। शङ्कराचार्य ने इसका भाष्य 
लिखा है । 
यातुधात--मनुष्येतर उपद्रवी योनियों में राक्षस मुख्य हैं, 
इनमें यातु ( माया, छल-छझ् ) अधिक था इसलिए इनको 
यातुधान कहते थे । ऋग्वेद में इन्हें यज्ञों में बाधा डालने 
बाला तथा पवित्रात्माओं को कष्ट पहुँचाने वाला कहा 
गया है । इनके पास प्रभूत शक्ति होतो है एवं रात को 
जब ये घूमते हैं ( रात्रिश्लर ) तो अपने क्रव्य ( शिकार ) 
को खाते हैं, बड़े ही घृणित आकार के होते. हैं तथा नाना 
रूप ग्रहण करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऋग्वेद में रक्षस्‌ 
एवं यातुधान में अन्तर किया गया है, किन्छु परवर्ती 
साहित्य में दोनों पर्याय हैं । ये दोनों प्रारम्भिक अवस्था में 
यक्षों के समकक्ष थे । किन्तु रामायण-महाभारत की रचना 
के पश्चात्‌ राक्षस अधिक प्रसिद्ध हुए । राक्षसों का राजा 
रावण राम का प्रवर शत्रु था। महाभारत में भीम का 
पुत्र घटोत्कच: राक्षस है, जो पाण्डवों की ओर से युद्ध 
करता हैँ । विभीषण, रावण का भाई तथा भीमपुत्र घटो- 
त्कच भले राक्षसों के उदाहरण हैं, जो यह सिद्ध करते हैं 
' कि असुरों की तरह ही राक्षस भी सर्वथा भय की वस्तु 
नहीं होते थे । 
यात्रा ( रथयात्रा या रथोत्सव )--प्राचीन काल से ही 
देवताओं की यात्राएँ बड़ी प्रसिद्ध हूँ । कालप्रिय नाथ की 
यात्रा के अवसर पर भवभूति का प्रसिद्ध नाटक 'महावीर- 
चरित' मञ्च पर खेला गया था । 'यात्रातत्त्व' नामक ग्रंथ 
रघुनन्दन द्वारा बंगाल में रचा गया था । इस ग्रन्थ में 
विष्णु ( जगन्नाथजी ) सम्बन्धी बारह उत्सव वणित हुँ । 
मुरारि कवि द्वारा रचित 'अनर्घराघत्र' नाटक पुरुषोतम- 
यात्रा के समय ही रंगमंच पर खेला गया था। देवयात्रा- 
विधि के लिए दे० कृत्यकल्पतरु, पु० १७८-८१ ( ब्रह्म- 
पुराण से ) । 
याढवगिरिमाहात्म्य--नारद पुराण में उद्धृत यह अंश 
दत्तात्रेय सम्प्रदाय ( मानभाउ सम्प्रदाय) का वर्णन 
करता हूँ । 
यादवप्रकार--रामानुज स्वामी के प्रारम्भिक दार्शनिक शिक्षा- 
गुरु । यादवप्रकाश शङ्कर के अट्रैतमत को मानने बाले थे 
और रामानुज विझिष्टाइँत को | अतएव गुरु-शिष्य मे अनेक 


यातुधान-यामुनाचार्य 


ड 


बार विवाद हुआ करता था । अन्त में रामानुज ने गुरु 
पर विजय प्राप्त की और उन्हें वैष्णव मतावलम्वी बना 
"हिया । इनका लिखा हुआ वेदान्तसूत्र का यादवभाष्य अव 
दुलभ है । धीवँष्णव सम्प्रदाय के संन्यासियों पर इनका 
अन्य ग्रन्थ यतिधर्मसमुच्चय हुँ । इनका अन्य नाम गोविन्द 
जिय भी था। स्थितिकाल ११वीं शताब्दी था। ये 
कांची नगरी के रहने वाले थे । 
यान--(१) साधक के परलोक प्रयाण के दो मार्ग या प्रकार । 
उपनिषदों और गीता ( ८,२३-२८ ) में इनका विवेचन | 
भली प्रकार हुआ हूँ । 
(२) वौद्ध उपासकों में तीन साधनामागं प्रचलित हैं : 
हीनयान, महायान और वऱ्त्रयान । 
महायान के श्रेष्ठ तन्त्र 'तथागतगुह्यक' से पता 
लगता है कि रुद्रयामल में जिसे वामाचार या कौलाचार 
कहा गया है, वही महायानियों का अनुष्ठेय आचार है। 
इसी सम्प्रदाय से कालचक्रयान या कालोत्तर महायान 
तथा वज्जयान की उत्पत्ति हुई। नेपाल केःसभी शाक्त 
वौद्ध वज्त्रयान सम्प्रदाय के अनुयायी हूँ । 
यामल--तन्त्र शास्त्र तीन भागों में विभक्त है: आगम, 
यामल और मुख्य । जिसमें सृध्टितत्त्व, ज्योतिष, नित्यक्ृत्य- 
क्रम, सूत्र, वर्ण भेद और युगधर्म का वर्णन हो उसे यामल 
कहते हैँ । वास्तव में यामळ शब्द यमळ से बना है जिस- 
का अर्थ 'जोड़ा' होता है ( अर्थात्‌ देवता तथा उसकी 
शक्ति का परस्पर रहस्पसंवाद) । यामलतन्त्र आठ हैं, जो 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी, उमा, स्कन्द, गणेश तथा 
ग्रहपरक हैं । 
यामुनाचायं--श्रीवष्णव सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य 
नाथमुनि थे ( ९६५ वि० ) । उनके पुत्र ईश्वरमुनि तथा 
इनके पुत्र यामुनाचार्य थे । ईश्वरमुनि की मृत्यु बहुत ही 
अल्पावस्था.में हो गयी । यामुनाचार्य तब दस वर्ष के 
बालक थे । इनका'जन्स १०१० वि० में वीरनारायणपुर या 
मदुरा में हुआ था । ये अपने गुरु श्रीमड्भाष्याचार्य से शिक्षा 
लेने तथा १२ वर्ष की अवस्था में ही स्वभाव की मधुरता 
एवं बुद्धि की प्रखरता के बल पर पांड्य राज्य के प्रभाव- 
शाली व्यक्ति मान लिये गये । नाथमुनि पुत्र के मृत्युशोंक 
से संन्यासी हो रङ्गनाथ के मन्दिर में रहने छगे श्रे । फिर 
भी वे अपने पौत्र का हितचिन्तन करते रहते थे! 
मृत्यू के समय उन्होने अपने शिष्य राममिश्च से कहा 


यासुनाचार्य-पास्क 


दिखना, कहीं यामुनाचार्य विषयभोग में फॅसकर अपने 
कर्तव्य को न भूल जाय । इसका भार मैं तुम्हारे ऊपर 
छोड़ता हूँ । 

इन्हीं राममिश्च की शिक्षा से प्रभावित होकर यामुना- 
चाय रङ्गनाथ के सेवक हो गये । उन्होंने अपने दादा का 
छोड़ा हुआ सच्चा धन प्राप्त कर लिया, पश्‍चात अपना 
शेष जीवन भगवत्सेवा तथा ग्रन्थप्रणयन में बिताया । 
उन्होंने सस्कृत मं चार ग्रन्थ लिखे हैं--स्तोत्ररत्न, सिद्धि- 
तरय, आगमप्रामाण्य और गीतार्थसंग्रह । इनमें सबसे 
प्रधान सिद्धित्रय है। यह गद्य और पद्य में लिखा गया 
है । उन्होंने अपने ग्रन्थों में विशिष्टाटवैतवाद का प्रतिपादन 
किया हूँ। 

यामुनाचाय रामानुज स्वामी के परम गुरु थे | यामना- 
चाय का रामानुजाचार्य पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने 
मृत्युकाल में रामानुज का स्मरण किया, परन्तु उनके 
पहुँचने के पूर्व ही वे नित्यधाम को पहुँच गये । 

सिद्धान्त : 'विशिष्टाइँत' शब्द दो शब्दों के मिलने से 
बना हूँ-विशिष्ट और अट्वत । विशिष्ट का तात्प है 
चेतन और अचेतनविशिष्ट ब्रह्म, और अद्वैत का मतलब 
हुं अभेद या एकत्व । अतएव चेतनाचेतन विभाग विशिष्ट 
ब्रह्म के अभेद या एकत्व के निरूपण करने वाले सिद्धान्त 
का नाम विशिष्टाट्रतवाद है। यामुनाचार्य ने इन्हीं 
सिद्धान्तों की स्थापना अपने ग्रन्थों में की है । 


शाङ्कर मतानुयायी सुरेश्‍वराचार्य केःविचार से ज्ञान स्व- 
प्रकाश है, अखण्ड है, कूटस्थ है, नित्य है, ज्ञान ही आत्मा 
है, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान निष्क्रिय है, ज्ञान में भेद 
नहीं है, ज्ञान आपेक्षिक नहीं है | यामुनाचार्य इस मत को 
अवैदिक मानते हैं । उनके मत में ज्ञान आत्मा का घर्म 
है । शाङ्कर मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप है. परन्तु यामुना- 
चार्य के मत में आत्मा ज्ञाता हूँ । ज्ञातृत्व शक्ति आत्मा 
की है, ज्ञान सक्रिय है, शङ्कुर के मत में ज्ञान निष्क्रिय 
हें । यामुन के मत में ज्ञान सविशेष हूँ, शा्कुर मत में 
निविद्येष हू । यामुन के मत में ज्ञान आपेक्षिक है, शाङ्कर 
मत में ज्ञान स्वप्रकाश है । 

यामुन के मत में श्रुति ही आत्मप्रतिपत्ति का प्रमाण 
है । इश्वर पुरुषोत्तम है तथा जीव से श्रेष्ठ है। जीव 
कृपण है और दुःख-शोक में डूबा रहता है; ईश्वर सर्वज्ञ 
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है, सत्यसङ्कल्प एबं असीम सुखसागर है। ईश्वर पूर्ण 
हुँ, जीव अणु है । जीव अंश है, ईश्‍वर अंशी हैं । मुक्त 
जीव ईइवरभाव को प्राप्त नहीं होता। जगतु ब्रह्म का 
परिणाम है | ब्रह्म ही जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है । 
जगत्‌ ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म जगत्‌ का आत्मा है। आत्मा 
और शरीर अभिन्न हैं । अतएव जगत ब्रह्मात्मक हुँ । 


यास्कवैदिक संज्ञाओं के व्युत्पत्तिरचयिता या प्रसिद्ध 


निरुक्तकार । वैदिक शब्दों के परिज्ञान के लिए इनका 
निरुक्त बहुत उपयोगी है । इनका जीवनकाल दसवीं शती 
ई० पू० के लगभग था । निरुक्त तीसरा वेदाङ्ग माना 
जाता है । यास्क ने पहले 'निघण्टु! नामक बैदिक शब्द- 
कोश तैयार किया था, निरुक्त एक प्रकार से उसी की 
टीका हैँ । इससे वेदिक शब्दों का व्युत्पत्तिपरक अर्थ प्रकट 
होता हूँ । निघण्टु और निरक्त में इतना अधिक विषय- 
साम्य है कि सायणाचार्य नें अपने ऋग्वेदभाष्य की भूमि- 
का में निघण्टु को भी निरुक्त कहा है। निए्क्त अध्ययन 
करने के लिए वयाकरण होना आवस्यक है। व्याकरण 
शास्त्र की दृष्टि से निरुक्त का बड़ा महत्त्व हुँ । निरुक्त के 
अपने विषय निम्नाँकित हुँ 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्रौ चापरौ वर्णविकारनाशौ । 
घातोस्तथार्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌ ॥ 
निरुक्त में तीन काण्ड है--( १ ) नैघण्टुक ( २) 
नैगम और ( ३ ) दैवत । इसमें परिशिष्ट मिलाकर कुल 
चौदह अध्याय हैँ । यास्क ने शब्दों को घातुज माना है 
ओर धातुओं से व्युत्पत्ति करके उनका अर्थ निकाला हुँ । 
यांस्क ने वेद को ब्रह्म कहा है और उसको इतिहास, 
ऋचाओं और गाथाओं का समुच्चय माना है ( तत्र 
्रह्मेतिहासमिश्रं ऋङ्‌मिश्रं गाथामिश्रं च भवति ) । जब 
यास्क ने अपना निरुक्त रचा उस समय तक अनेक वैदिक 
शब्दों के अर्थ अस्पष्ट और अज्ञात हो चुके थे । अपने एक 
पूर्ववर्ती निरुक्तकार के मत का उल्लेख करते हुए उन्होंने 
लिखा है, “बैदिक ऋचाएँ अस्पष्ट, अर्थहीन और परस्पर 
विरोधाभास वाली हैं ।” इससे यास्क सहमत नहीं थे । 
इनके पूव सत्रह निरुक्तकार हो चुके थे । यास्कक्ृत निरुक्त 
के प्रसिद्ध टीकाकार दुर्गाचार्य हुए । अपने टीकाग्रन्थ पर 
उन्होंने एक निर्क्तवातिक भी लिखा जो अब उपलब्ध 
नहीं है। दुर्गाचार्य के अतिरिक्त बर्बरस्वामी, स्कन्द 
महेश्वर और वररुचि ने भी निरुक्त पर टीकाएँ लिखी है। 
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युगादिव्रत--रुत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग तथा कलियुग 
का प्रारम्भ क्रमशः वैशाख शुक्ल ३, कातिक शुक्ल ९, 
भाद्र क्षण १३ तथा माघ की अमावस्या को हुआ था । 
इन दिनों में उपवास, दान, तप, जप तथा होमादि का 
आयोजन करने से साधारण दिनों से करोड़ों गुना पुण्य 
होता है। वैशाख शुक्ल तृतीया को नारायण तथा लक्ष्मी का 
पूजन और लबणबेनु का दान, कार्तिक शुक्ल नवमी को शिव 
तथा उमा का पूजन भौर तिलधेनु का दान, भाद्र कृष्ण 
त्रयोदशी को पितुगण का सम्मान, माघ की अमावस्या को 
गायत्रीसहित ब्रह्माजी का पूजन और नवनीतेन के दान 
करने का विधान हैं । इन कृत्यों से कायिक, वाचिक, 
मानसिक सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है । 
युगान्तभाद्ध--चारों युग क्रमशः निम्नोक्त दिनों में समाप्त 
होते हैं--सिंह संक्रान्ति पर सत्ययुग, वृश्चिक संक्रान्ति पर 
त्रेता, वृष संक्रान्ति पर द्वापर तथा कुम्भ की संक्रान्ति पर 
कलियुग समाप्त होता हैं ! इन संक्रान्तियों के आरम्मिक 
दिनों में पितृगणों की प्रसन्नता के लिए थाद्ध करना 
चाहिए । 
य॒गावतारव्रत--भाद्र कृष्ण त्रयोदशी को द्वापर युग का आरम्भ 
हुआ था । उस दिन दारीर में गोमूत्र, गोमय, दूर्वा तथा 
मृत्तिका मलकर नदी अथवा सरोवर के गहरे जल में स्नान 
करना चाहिए । इस आचरण से गया में किये गये श्राद्ध 
का पुण्य प्रास होगा । साथ ही भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा 
क्रो घी, दूध तथा शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए | इस 
कृत्य से विष्णुलोक प्राप्त होता हू । 
युधिष्ठिर--महाभारत के नायकों में समुज्ज्वल चरित्र वाले 
ज्येष्ठ पाण्डव। वे सत्यवादिता एवं धामिक आचरण के लिए 
विख्यात हैँ । अनेकानेक धर्म सम्बन्धी प्रश्‍न एवं उनके 
उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाये गये हैं । 
शान्तिपर्व में सम्पूर्ण समाजनीति, राजनीति तथा धर्मनीति 
युघिष्ठर और भीष्म के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गयी है । 
यूप--यज्ञ का स्तम्भ, जिसमें बलिपशु बाँधा जाता था। 
आगे चलकर सभी प्रकार के यज्ञस्तम्भों और स्वतन्त्र घामिक 
स्तम्मों के अर्थ में भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा । 
यूपारोहण--वाजपेय यज्ञ सोमयज्ञों के अन्तर्गत है। इसमें 
रथदौड़ की मुख्य क्रिया होती थी । इसकी एक क्रिया 
युपारोहण अर्थात्‌ यज्ञयुप पर चढ़ना भी है । इसमें गेहूँ 
के आटे से बने हुए चक्र को, जो सूर्य का प्रतीक माना जाता 


युगादिब्रत-योग (दर्शन) - 


है, यूप के सिरे पर रखते हैं। यज्ञ करने वाला 
सीढ़ी की सहायता से इस पर (यूप पर ) चढ़कर चक्र को 
पकड़ते हुए मन्त्रोच्चारण करता है--हे देवी, हम सूर्य 
पर पहुँच गये हैं ।' भूमि पर उतरकर वह लकड़ी के. 
सिंहासन पर बैठता और अभिर्धिचित किया जाता हूँ । 
योग ( दर्शन )--धामिक साधना का प्रसिद्ध मार्ग । यह 
दार्शनिक सम्प्रदाय के रूप में विकसित हुआ और इस दर्शन 
के रचयिता पतंजलि थे | दीर्घ काल तक महाभाष्यकार 
पतंजलि .(दूसरी शताब्दी ई० पू०) को योगसूत्र का प्रणेता 
समझा जाता रहा हूँ, इसी कारण यूरोपीय विद्वानों ने इस 
ग्रन्थ को सभी दर्शनों के सूत्रों से प्राचीन मान रिया था । 
किन्तु सूत्रों में महाभारत एवं योग सम्बन्धी उपनिषदो के 
भी विचारों का विकसित रूप पाये जाने के कारण तथा इसके 
अन्तर्गत वौद्ध विज्ञानवाद-की आलोचना होने के कारण यह 
मान लिया गया है कि इसके रचयिता अन्य कोई पतन्नलि 
हूँ एवं उनकी तिथि ईसवी चौथी शताब्दी से पूर्व की नहीं 
हो सकती । सम्भवतः सांख्यकारिका की . महान्‌ लोक- 
प्रियता ने योगसूत्र लिखने की प्रेरणा दी हो। विज्ञानवाद 
तथा प्रोगाचार मत का ३०० ई० के लगभग उदित होना . 
इस बात को पुष्टि करता है कि योगसूत्र इसके बाद का 
है, क्योंकि योग का इनमें बहुत बड़ा स्थान है । : 
योगदर्शन की पदार्थप्रणाली में सांख्य के २५ तत्त्व 
स्वीकृत हैं तथा वह ईश्‍वर को इत्तमें २६वें तत्त्व के तौर पर 
जोड़ता है । इसलिए यह “सेवर सांख्य' कहलाता है, जबकि 
कापिल सांख्य को 'निरोश्वर सांख्य' कहते हैँ । किन्तु योग 
की विशेषता इन तत्त्वों पर माथापच्ची न करते हुए 
साधना प्रणाली का अभ्यास तथा ईश्वरभक्ति है, क्योंकि 
इसका लक्ष्य आत्मा को कैवल्य पद प्राप्त कराना है । 
योगसाधक सतत अभ्यास करते हुए चित्त की क्रियाओं 
पर सम्पूण स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। चित्तवृत्तियों का 
निरोघ ही योग है (योगरिचत्तवृत्तिनिरोधः) । इसके साधन 
हैं नेतिक आचरण, तपश्चरण, शारीरिक तथा मानसिक 
व्यायाम, फिर केन्द्रित ध्यान तथा गहरा चिन्तन। इनके 
द्वारा प्रकृति एवं आत्मा का अन्तर्ज्ञान एवं अन्त में कुवल्यु/ 
प्रात होता है । अष्टाङ्ग योग के आठ अंग निम्नांकितु हैँ“-- 
(१) यम (२) नियम (३).आसन Mo प्राणायामु 4५) प्रत्या- 
हार (६) धारणा (७) ध्यान और (८) । इसको 
राजयोग भी कहते हैँ । यह सभी के लिए उन्मुक्त 


योगउपनिषद्‌-योगवासिष्ठ 


है, यहाँ तक कि जातिच्युत भी इसका अभ्यासी हो सकता 
है । योग अभ्यास करने वाछे संन्यासी योगी कहलाते हैँ । 
पतञ्जलि के सूत्रों पर वाचस्पति मिश्च, व्यास ' मुनि, 
विज्ञानभिभु, भोजराज, नागेशभट्ट आदि बिद्गानों की 
व्याख्या, टीका, वृत्तियाँ आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं । 
योग उपनिषद्‌--विपयानुसार विभाजन करने पर उपनिषदों 
के वेदान्त, योग, संन्यास, शैव, वैष्णव, गाणपत्य आदि अनेक 
प्रकार हो जाने हैं । योगविषयक उपनिषदों में योगा- 
नुशासन के प्राचीन छः अंगों पर विचार किया गया हुँ 
चलकर वे आठ हो गये-अष्टांग योग) तथा पवित्र 
ओम्‌, पर ध्यान केन्द्रित करने पर उनमें विशेष बल दिया 
गया हैं। ये ग्रन्थ मँत्रायणी तथा चूरिका के पीछे 
रचे गये हैं, किन्तु वेदान्तसूत्र एवं योगसूत्रों के पूर्व के हैं । 
योग सम्बन्धी उपनिषदे पद्यबद्ध हैँ तथा चूलिका की 
अनुगामी हैं । इनमें सबसे प्राचीन है 'ब्रह्मबिन्दु' जो मैश्रा- 
यणीकालीन हैँ । क्षुरिका, तेजोबिन्दु, ब्रह्मविद्या, नादबिन्दु, 
योगशिखा, योगतत्त्व, ध्यानबिन्दु, अमृतविन्दु इस वर्ग की 
मुख्य उपनिषदे हैं, जो संन्यासवर्गीय उपनिषदों तथा महा- 
भारत के समकालीन हैं । केवल इस वर्ग की 'हंस' पर- 
बत्ती अनिश्चित तिथि की'रचना है । 
योगक्षेम--(१) “प्राप्ति (योग) और उसकी रक्षा (क्षेम) ।' 
यह कल्याण और मंगर का पर्याय हूँ । राजसूय यज्ञ करने 
के पूर्व राजा अपना पुनरभिषेक कराता था। इसकी 
क्रियाएं 'ऐन्द्र महाभिषेक, से मिलती-जुळती होती थीं 
और “योगशोम' इसकी एक क्रिया हुआ करती थी। राजा 
पुरोहित को अपनी विजय के लिए उपहार देता था और 
समिधा हाथ में लेकर तोन पद उत्तर-पूर्व दिशा में चलता 
था ( यह इन्द्र की अपराजित दिशा है ) जिसका आशय 
योग-योम (प्राप्ति और उसकी रक्षा) की कामना होता था । 
(२) योगक्षेम अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है। याज्ञ- 
वल्क्यस्मृति के अनुसार 'अळब्धलाभो योग अर्थात्‌ 
अप्राप्त की प्राप्ति योग है और 'लब्धपरिपालनं क्षेमः' 
अर्थात्‌ जो प्राप्त हो गया हो उसका परिपालन अथवा 
रक्षा भेम कहलाता है । 
योगनिद्रा --यौगिक साधना में अनेक क्रम या दशाएं बाहरी 
साधन के रूप में सम्पादित होती हैं । अनेक आसन, इवास 
तथा निःश्वास की गणना ( प्राणायाम ) तथा दृष्टि को 
नासिका के अग्न स्थान पर केन्द्रित करना ( नासाग्रदृष्टि ) 
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ये अभ्यास बाहरी साबन कहलाते हैं । इस बाहरी योगा- 
भ्यास से मनुष्य चेष्टाशून्य हो जाता है । इस अवस्था का 
“योगनिद्रा” ( योग में निद्रा या लय ) कहते हैं जो मुक्ति 
अवथा कैवल्यावस्था के पूर्व की अवस्था है । 


योगपाद--शैव आगओं की तरह संहिताओं में चार 


प्रकरण होते हैं : 

( १ ) ज्ञानपाद : दार्शनिक ज्ञान 

( २) योगपाद : योग की शिक्षा व अभ्यास 

( ३ ) क्रियापाद : मन्दिर तथा प्रतिमाओं का निर्माण 
( ४ ) चर्यापाद : धामिक क्रियाएं । 


योगमत-भारत में योग विद्या से सम्बन्ध रखने वाले अनेक 


सम्प्रदाय प्रचलित हैं । उनमें प्रमुख है “नाथ सम्प्रदाय' 
जिसका वर्णन पिछले अक्षरक्रम में हो गया है | योग का. 
दूसरा साधक है 'चरनदासी पन्थ' । इसका भी वर्णन किया 
जा चुका है । योगमत के अन्तर्गत शब्दाइँतवाद भी आता 
हुँ, क्योंकि किसी न किसी रूप में सभी योग मतावलम्बी 
शब्द की उपासना करते हैं । यह उपासना अंत्यन्त प्राचीन 
हैं । प्रणव के रूप में इसका मूल तो वेदमन्त्रा में हो 
वर्तमान है । इसका प्राचीन नाम प्रणववाद अथवा स्फोट- 
वाद हुँ । इसका वर्णन आगामी पुष्ठों में किया जायगा । 
वर्तमान काल का शब्दध्यानवादी राघास्वामी पन्थ भो 


घ्यानयोग का ही एक प्रकार है । 


योगराज--काइमीर शैवाचायाँ में योगराज एक विद्वान्‌ थे। 


इन्होंने अभिनवगुप्त कृत “परमार्थसार' (काइमीर शैँववाद 
पर लिखे गये १०५ छन्दों के एक ग्रन्थ) का भाष्य 
प्रस्तुत किया हैं इनके “परमार्थसारभाष्य' का अंग्रेजी 
अनुवाद डा० बानेट ने प्रस्तुत किया हू । 


योगवात्तिक--सोलहवीं शताब्दी के मध्य विज्ञानभिक्षु ने 


योगसूत्रों की एक व्याख्या लिखी जो 'योगवातिक' कह- 
लाती हूँ। र 


योगवासिष्ठ रामायण--प्रचरिंत अद्वैत वेदान्तीय ग्रन्थों में 


'योगवासिष्ठ रामायण” का विशिष्ट स्थान हैं। यह 
तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में रचे गये संस्कृत ग्रन्थों में से 
एक है । यह अध्यात्मरामायण के समानान्तर है, क्योंकि _ 
इसमें राम ओर वसिष्ठ के संवाद रूप में वेदान्त के 
सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला गया है । यह बड़ा विशाल- 
काय ३२,००० पद्यों का ग्रन्थ है । इसमें अद्वेत वेदान्त 
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को शिक्षा के साथ सांख्य के विचारों का मिश्रण भी प्राप्त 
है। योग की महत्ता पर भी इसमें बल दिया गया है । 
इसकी रचनातिथि १३०० ई० के लगभग अथवा और 
पूर्वं हो सकती है । 
योगसारसंग्रह--सोलह॒वीं शताब्दी के मध्य आचार्य विज्ञान- 
. भिक्षु द्वारा रचित एक उपयोगी योगविषयक ग्रन्थ । 
योगसूत्र-पतञ्जकि मुनि द्वारा रचित योगशास्त्र की मौलिक 
कृति ॥ विद्वानों ने इसका रचना काल चौथी शताब्दी 
ई० माना हू । यह योग उपनिषदों के वाद की रचना है । 
विशेषाथं दे० योग (दर्शन') । 
योगसुत्रभाष्य--यह भाष्य ७वीं या ८वीं शताब्दी में रचा 
गया हूँ। कुछ लोग इसके लेखक का नाम वेदव्यास बताते 
हैं। परन्तु इस वेदव्यास तथा महाभारत के रचयिता वेदव्यास 
को एक नहीं समझना चाहिए । इस भाष्य का अंग्रेजी 
अनुवाद तथा परिचय उड्स्‌ महोदय ने लिखा हू । उन्होंने 
इसकी दार्शनिक शैली की प्रशंसा की है| 
योगिनी--भारतीय लोककथाओं में योगी प्रायः जादूगर 
के रूप में प्रदर्शित हुए हैँ। जादू की ऐसी शक्ति रखने- 
वाली साधिका स्त्री “योगिनी' (जादुगरनी) के रूप में 
वर्णित है । शिवशक्तियाँ अथवा महाविद्याएँ भी योगिनी के 
रूप में कल्पित की गयी हैं । योगिनियों की चौसठ संख्या 
बहुत प्रसिद्ध हैँ । चौसठ योगिनियों के कई प्राचीन मन्दिर 
हूँ जिनमें भेडाघाट ( त्रिपुरी-जबलपुर ), खजुराहो झादि 
के मन्दिर विशेष उल्लेखनीय हैं । 
योगिनीतस्त्र--वाममार्गी शाक्त शाखा का १६वीं शताब्दी 
का यह ग्रन्थ दो भागों में उपलब्ध है । पहला भाग सभी 
तान्त्रिक विषयों का वर्णन करता है, दुसरा भाग वास्तव 
में 'कामाख्यामाहात्म्य' है । इस पर वाममार्ग का विशेष 
प्रभाव है । । 
योगी--योगमत पर चलने वाले, योगाम्यास करने वाले 
व्यक्ति योगी कहलाते हैं। प्रायः हठयोगियों के लिए 
साधारण जनता में यह शब्द प्रयुक्त होता है । 
योगीशवर--सिव का पर्याय । कुछ योगी अपनी भयावनी 
क्रियाओं का अभ्यास इमश्चान भूमि में करते हैं तथा 
भूत योनियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैँ । 
शिव इन योगियों के भी स्वामी हैं अर्थात्‌ योगीश्वर 
हैं तथा योग का अभ्यास भी करते हैं । 


योगसारसंग्रह-पोनिऋक_ 


सिद्धिप्राप्त महात्मा भी योगीव्वर कहे जाते हैं । 
*योगेइवरत्नत अथवा योगेशवरद्वादशी--कातिक शुक्ल एका- 
दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता हूँ। चार जरूपूणं 
कलश, जिनमें रत्न पड़े हों, सफेद चन्दन चित हो तथा 
चारों ओर इवेत वस्त्र रिपटा हो एवं जो तिलपूर्ण ताम्न- 
पात्रों से ढके हों, पात्रों में सुवर्ण पड़ा हो, ऐसे चारों 
कलश. चार महासागरों के प्रतीक होते हैं ।. एक पात्र के 
मध्य में भगवान्‌ हरि की प्रतिमा (जो योगेश्वर हैं) 
स्थापित कर पूजी जानो चाहिए । रात्रि को जागरण का 
विधान है । द्वितीय दिवस चारों कलशों को चार ब्राह्मणों 
"को दान में दे देना चाहिए तथा सुवर्ण प्रतिमा किसी 
पाँचवें ब्राह्मण को देकर पाँचों ब्राह्मणों को सुन्दर भोजन 
कराकर दक्षिणादि से सन्तुष्ट करना चाहिए | इसका नाम 
घरणीन्नत भी है। व्रती इस ब्रत के फलस्वरूप समस्त 

पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक प्राप्त कर लेता हूँ। 


योनि--(१) जीवों की विभिन्न जातियाँ योनि कहलाती हैं । 
इनका वर्गीकरण पुराण आदि में ८४,००,००० प्रकार 
का बतलाया जाता है । जल, स्थल, वायु, आकाशचारी 
सभी प्राणी (स्थावर पेड़-पौधे भी) इनमें सम्मिलित हैं । 
(२) स्त्रीतत्त्व का प्रतीक, मातृत्व का बोधक अङ्ग। 
प्रागैतिहासिक युग के पंजाब तथा परिचिमोत्तर प्रदेश के 
लोगों के धर्म में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान था । उत्पत्ति- 
स्थान होने के कारण यह आदरणीय और पुजनीय माना 
जाता था । शाक्त धर्म में इसका बहुत महत्त्व बढ़ा, 
योनिचिल्लं शक्ति का प्रतीक और सृष्टि का मूल बन गया । 
अनेक रूपों में इसकी अभिव्यक्ति और कला में अंकन 
हुआ । कामाख्या पीठ में योनि की पुजा होती है। 
छिङ्गोपासना में भी रिङ्ग का आधार योनि ही है। 
शिवमन्दिरों में लिङ्ग योनि में ही प्रतिष्ठित रहता है । 


योनि ऋक्‌--सामवेद के आचिक ग्रन्थ तीन हैं : छन्द, आर- 
प्यक और उत्तर । उत्तराचिक में एक छन्द की, एक स्वर 
की और एक तात्पर्यं की तीन-तीन ऋचाओं को लेकर 
एक-एक सूक्त बना दिया गया है । ,इन सूक्तों का व्यूच 
` नाम रखा गया है । इसी तरह की समान भावापन्न दो-दो 
ऋचाओं की समष्टि का नाम प्रगाथ है। चाहे त्यूच हो 
चाहे प्रगाथ, इनमें प्रत्येक पहली ऋचा का छन्द 
आचिक में से लिया गया है। इसी आचिक छन्द से एक ' 


योजराज्याभिषेक-रघुनाथदास 


ऋचा और सब तरह से उसी के अनुरूप दो और ऋचाओं 
को मिळाकर त्पूच बनता है और इसी प्रकार प्रगाथ 
भी । इन्हीं कारणों से इसमें जो पहली ऋचाएं हूँ वे 
सब योनि ऋक्‌ कहलाती हैं और आिक भी योनिग्नन्थ 


के नाम से प्रसिद्ध है। 


योनि ऋक्‌ के वाद ही उसी के बराबर की दो या 
एक ऋक्‌ जिसके उत्तर दल में मिले उसका नाम उत्तरा- 
चिक हू । इसी कारण तीसरे का नाम उत्तर हूँ । एक ही 
अध्याय का बना हुआ ग्रन्थ जो अरण्य में ही अध्ययन 
करने योग्य हो, आरण्यक कहलाता हुँ । सब वेदों में एक- 
एक आरण्यक होता हैँ । योनि, उत्तरं और आरण्यक इन्हीं 
तीन ग्रन्थों का साधारण नाम आर्चिक अर्थात्‌ ऋक्‌- 
समूह है। 


योवराज्याभिषेक--अनेक प्रमाणों से यौवराज्याभिषेक की 
वास्तविकता सिद्ध होती है। इसमें राजा अपने योग्यतम 
(सम्भवतः ज्येष्ठ) पुत्र का अभिषेक करता था। महा- 
भारत, रामायण, हर्षचरित, बृहत्कथा, कल्पसूत्र आदि में 
यौवराज्याभिषेक का वर्णन पाया जाता है। यह अभिपेक 
चन्द्रमा तथा पृष्य नक्षत्र के संयोग के समय (पौषी 
पूर्णिमा को) होता था । 


र्‌ 


` ₹अन्तःस्थवर्णो का दूसरा अक्षर । कामधेनुतन्त्र (पटक 

६) में इसका स्वरूप निम्नांकित बतलाया गया हूँ: 
रेफञ्च चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीद्वय संयुतम्‌ । 
रक्तविद्युल्लताकारं पञ्चदेवात्मकं सदा ॥ 
पञ्चप्राणमयं वर्ण न्रिविन्दुसहितं सदा ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके अधोलिखित नाम कहे गये हैं : 
रो रक्तः क्रोधिनी रेफः पावकस्त्वोजसो मतः । 
प्रकाशादर्शनो दीपो रक्तकृष्णापरं बली ॥ 
भुजङ्गेशो मतिः सूर्यां धातुरक्तः प्रकाशकः । 
अप्यको रेवती दासः कुक्ष्यंशो वह्लिमण्डलम्‌ ॥ 
उग्नरेखा स्थूलदण्डो वेदकण्ठपला पुरा। 
प्रकृतिः सुगलो ब्रह्मशब्दरच गायको धनम्‌ ॥ 
श्रीकण्ठ ऊष्मा हदयं मुण्डी त्रिपुरसुन्दरी । 
सबिन्दुयोनिजो ज्वाला श्रीशैलो बिइवतोमुखी ॥ 
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रक्तसप्तमो--मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी का रक्तसप्तमी नाम 
हैं । इस तिथिव्नत में रक्त कमलों से सूर्य की अथवा 
इवेत पुष्पों से सूर्यप्रतिमा की पुजा विहित है। सूर्य की 
प्रतिमा पर रक्त चन्दन से प्रलेप लगाना चाहिए। इस पूजन 
में सूर्य को दाल के बड़े और कृशरा (चावल, दाल तथा 
मसालों से वनी खिचड़ी) अधित करने का विधान हुँ । 
पूजन के उपरान्त रक्तिम वस्त्रों के एक जोड़े का दान 
करना चाहिए । 


रक्षापछ्चमो--भाद्र कृष्ण पञ्चमी को रक्षापञ्चमी कहते हैं । 
इस दिन काले रंग से सर्पों की आक्ृतियाँ खींचकर उनका 
पूजन करना चाहिए । इससे ब्रती तथा उसकी सन्तानों 
को सपो का भय नहीं रहता । 
रक्षाचन्धन--श्रावण पूर्णिमा के दिन पुरोहितों द्वारा किया 
जाने वाला आशीर्वादात्मक कर्म । रक्षा वास्तव में रक्षा- 
सूत्र है जो ब्राह्मणों द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बाँधा 
जाता हैं। यह धर्मवन्धन में वाँघने का “प्रतीक है, 
इसलिए रंक्षोबन्‍्धन के अवसर पर निम्नांकित मन्त्र 
पढ़ा जाता हूँ: 
येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबळ: । 
तेन त्वां प्रतिब्रध्नामि रक्षं मा चल मा चल ।। 


[ जिस (रक्षा के द्रारा) महाबली दानवों के राजा वरि : 
(धर्मबन्धन में) बाँचे गये थे, उसी से तुम्हें बाँघता हूँ । 
हे रक्षे, चलायमान न हो, चलायमान न हो ।] मध्य 
युग में ऐतिहासिक कारणों से रक्षाबन्धन का महत्त्व 
बढ़ गया । देश पर विदेशी आक्रमण होने के कारण स्त्रियों 
का मान और शील संकट में पड़ गया था, इसलिए बहिनें 
भाइयों के हाथ में 'रक्षा' या “राखी” बाधने लगीं, जिससे 
वे अपनी बहिनों को सम्मानरक्षा के लिए धर्मवद्ध हो 
जायें। 

रघुनन्दन भट्टाचार्य-वंगाळ के विख्यात धर्मशास्त्री रघु- 
नन्दन भट्टाचायं (१५०० ई०) ने अष्टाविशतितत्त्व नामक 
ग्रन्थ की रचना की, जिसमें स्मार्त हिन्दू के कर्तव्यों की 
विशद व्याख्या है। यह ग्रन्थ सनातनी हिन्दुओं द्वारा 
अत्यन्त सम्मानित है । 

रघुनाथवास--महाप्र मु चैतन्य के छः प्रमुख अनुयायी भक्तों 
में रघुनाथदास भी एक थे। ये वृन्दावन में रहते थे 
और अपने शेष पाँच सहयोगी गोस्वामियों के साथ चैतन्य- 
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. मत के ग्रन्थ लेखन तथा साम्प्रदायिक क्रियाओं का रूप 
तैयार करने में लगे रहते थे। ये गोस्वामी गण भक्ति, 
दर्शन, क्रिया (आचार ) पर लिखते थे, भाष्य रचते थे, 
सम्प्रदाय सम्बन्धो काव्य तथा प्रार्थना लिखते थे। ये 
ग्रन्थ सम्प्रदाय की पूजा पद्धति एवं दैनन्दिन जीवन पर 
प्रकाश डालने के लिए लिखे जाते थे । इन लोगों ने मथुरा 
एवं वृन्दावन के आस-पास के पवित्र स्थानों को हूँढा तथा 
उनका 'मथुरामाहात्म्य' में वर्णन किया और एक यात्रा- 
प॒थ (वनयात्रा) की स्थापना की, जिस पर चलकर सभी 
पवित्र स्थलों की परिक्रमा यात्री कर सकें । इन लोगों ने 
वाषिक “रासळीला” का अभिनय भी आरम्भ किया । 

रघुनाथ भट्ट--महाप्रभु चैतन्य के छः शिष्यों एवं वृन्दावन 
में बस जाते वाले गोस्वामियों में से एक । ये रघुनानदास 
गोस्वामी के भाई थे । दे० “रघुनाथदास' । 

रघुवीरगद्य--आचार्य वेङ्कटनाथ (१३२५-१४२६ वि०) ने 
अपने तिरुपाहिन्द्रपुर के निवासकाल में रघुवीरगच्च नामक 
स्तोत्र ग्रन्थ लिखा । यह तमिल भाषां में है । भगवद्भक्ति 
इसमें कूट-कूटकर भरी गयी है । 

रङ्गपञ्चसी--फाल्गुन कृष्ण पञ्चमी को रज्गपञ्चमी कहा 
जाता हू । इसी दिन शिव को रङ्ग अपित किया जाता हैं 
और रङ्गोत्सव प्रारम्भ हो जाता है । 

रङ्गनाथ--(१) श्रीरङ्गम्‌ में भगवान्‌ रङ्गनाथ का मन्दिर 
हुँ । तेरहवीं, चौदहवीं शताब्दी में मुसलमानों ने जव श्री- 
रङ्गम्‌ पर अधिकार कर लिया तब यहाँ का मन्दिर भी 
उन्होंने अपवित्र कर डाळा। इस काल में रङ्गनाथ को 
मृति मुस्लिम शासन से निकलकर दक्षिण भारत के कई 
स्थानों में घूमती रही । जब पुनः यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित 
हो गया, श्रीरङ्गम्‌ में इसकी पुनः स्थापना वेदान्ताचाय 

वेङ्कटनाश्र की उपस्थिति में हुई । आज भी उनके रचित 
मन्त्र मन्दिर की दीवारों पर लिखे हुए पाये जाते हैं । 
(२) रङ्गनाथ ब्रह्मसूत्रं की शाङ्कर भाष्यानुसारिणी 
वृत्ति के रचयिता हैं। इनका स्थितिकार सत्रहवीं 
शताब्दी था । 
रङ्गरामानुज--इन वँष्णवाचायं की स्थिति १८वीं शताव्दी 
में मानी जाती हैं। इन्होंने विदिष्टाद्वँत वेदान्तभाष्य 
पर व्याख्या ग्रन्थावली बँष्णवों के प्रयोगार्थ लिखी हुँ । 
रजसू-भ्रक्ृति तथा उससे उत्पन्न पदार्थं तीन गुणों से 
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निमित हैं--सत्त्व ( प्रकाश ), रजस्‌ .( शक्ति) तथा 
तमस्‌ (जड़ता) । प्रकृति में ये अमिश्चित, सन्तुझित रहते हैं 
तथा उससे उत्पन्न पदार्थो में विभिन्न परिमाणों में मिल 
जाते हैं । मैत्रायणी उपनिषद्‌ में एक महत्‌ सत्य के तीन 
रूप विष्णु, ब्रह्मा एवं शिव को क्रमशः सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमसू के रूप में दर्शाया गया है । जगत्‌ में सारी क्रिया 
और गति रजस्‌ के ही कारण होती है । 

रज्जबदास--महात्मा दादू दयाल के शिष्य एक दादूपन्थी 
कवि रज्जबदास हुए हैं । इन्होंने 'बानी' नामक उपदेशात्मक 
भजनों का संग्रह लिखा हूँ । 

रटन्ती चतु्दशो--माघ कृष्ण चतुर्दशी । यह तिथिब्रत हुँ । 
यम की आराधना इस व्रत में की जाती है। अरुणोदय 
काल में स्तान कर यम के चौदह नाम (कत्यतत्त्व, ४५०) 
लेकर उनका तर्पण करना चाहिए । 

रणछोर राय--(१) गुजरात प्रदेश के द्वारका धाम और 
डाकौर नगर में प्रतिष्ठित भगवान्‌ कुष्ण की दो मूर्तियों के 
नाम । इन स्थानों में रणछोरजी के भव्य मन्दिर अत्यन्त 
आकर्षक बने हुए हैँ । इनमें सहल्नों यात्रियों का नित्य 
आगमन होता रहता हुँ । भक्तजनों में प्रसिद्धि हुँ कि मध्य- 
काल में डाकौर निवासी 'वोढ़ाणा' नामक भील के प्रेमानु- 
राग से आकृष्ट होकर श्री कृष्ण द्वारका त्याग कर यहाँ 
चले आये थे। पंडों ने द्वारका से आकर वोढ़ाणा को 
सताया, इस पर भगवान्‌ ने उसके ऊपर पंडों का अपने 
बदले का ऋण एक तराजू में सोने से तुलकर चुकाया था। 
सोने के रूप में भी बोढ़ाणा की पत्नी की केवल नाक की 
बाली थी, जो मूर्ति के समान भारी हो गयी थी । इसकी . 
स्मृति में आजकल भी डाकौर के मन्दिर में विभिन्न बंस्तुओं 
के तुळादान होते रहते हैं । भक्त का ऋण छुड़ाने के 
कारण इन भगवान्‌ का नाम 'रणछोर राय, प्रसिद्ध हो 
गया है । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार मथुरा पुरी पर काल- 
यवन और जरासन्ध की दो दिशाओं से चढ़ाई होने पर 
श्री कृष्ण ने रातोंरात समस्त यादवों को द्वारकापुरा में 
भेज दिया । फिर दोनों सेनाओं को व्यामोहित कर उनके 
आगे-आगे बे बहुत दूर निकल भागे । उन्हें पकड़ने के लिए 
कालयवन पीछा करने लगा। श्री कुष्ण ने उसे एकान्त में 
ले जाकर एक राजा के द्वारा भस्म करा दिया तथा जरा- 
सन्ध की सेना के सामने से जंगल-पहाड़ों में छिपते हुए 


रणथम्भौर-रथक्रान्त 


दारका जा निकले इस घटना की स्मृति में भक्तजनों ने 
प्रेमलांछनपुर्वंक उनको ( रण + छोड़ ) रणछोर राय नाम 
से विख्यात कर दिया । 
रणथस्भौर---राजस्थान में सवाई भाधोपुर से कुछ दूर पर 
यह किला है | किले के भीतर गणेशजी को विशाळ भूति 
€ । पवत पर अमरेइवर, शैलेश्‍वर, कमलधार और फिर 
आगे एक प्रपात के पास झरनेखर और सीताजी के 
मन्दिर हैं। सामने ( चरणों में से ) पानी बहकर दो 
कुण्डो में क्रमशः जाता हुँ । वह जळ पहर कुण्ड में काला, 
फिर दूसरे कुण्ड में आकर सफेद हो जाता हुँ । 
रत्नत्रयपरीक्षा-अप्पय दीक्षितरचित यह ग्रन्थ श्रोकृष्ठ मत 
(शव सिद्धान्त) से सम्बन्धित है। इसमें हरि, हर और 
शक्ति की उपासना की मीमांसा की गयी है । 
रत्नग्रभा--आचार्य गोविन्दानन्द कृत शारीरक भाष्य को 
प्रसिद्ध टीका । शाङ्करभाष्य की टीकाओं में यह सबसे 
सरल है । 
` रत्नषष्टी--प्रीष्म ऋतु का एक ब्रत, जो पष्ठी तिथि को 
सम्पादित होता था । भास के चारुदत्त और शूद्रक के 
मृच्छकटिक नाटक के ''अहं रत्नषष्ठीम्‌ उपोपिता'' कथन 
में संभवतः इसकी ओर ही संकेत है । 
रत्नहवि--राजसूय या सोम यज्ञ का कार्यक्रम फाल्गुन के 
` प्रथम दिन से प्रारम्भ होता था। इसकी अनेकानेक 
क्रियाओं में अभिषेचनीय, रत्नहनियाँ तथा दशपेय महत्त्व- 
पूर्ण हैं । यह बारह दिन लगातार किये जाने वाले यज्ञं 
का समूह हूँ, जो राजा के 'रत्नों' के गृहों में भी 
होता था । 
वैदिक राज्यव्यवस्था के अन्तर्गत राजा के मुख्य परा- 
मर्शादाता 'रतन' (या रत्नी) कहे जाते थे, जिनमें सेनानी, 
सूत, पटरानी, पुरोहित, शरेष्ठो, ग्रामप्रधान आदि गिने- 
चुने व्यक्ति होते थे । राजमूय के कुछ होम इन लोगों के 
हाथों से भी सपन्न होते थे। विक्रमादित्य और अकवर के 
'नवरत्न' ऐसी ही राज्यव्यवस्था के अंग जैसे थे। वर्तमान 
भारतशासन द्वारा दी जानेवाली सर्वोच्च पदवी 'भारत- 
रत्न' उक्त वैदिक प्रथा की स्मृति जैसी है । 
रत्न (नव अथवा पन्च)--ब्रतराज, १५ (विष्णुधर्मोत्तर से) 
नव रत्नों का उल्लेख करता है, यथा मोती, सुवणं, वैदूरय, 
पद्मराग ( माणिक्य ), पुष्पराग । पुखराज ), गोमेद 
( हिमालय से प्राप्त रत्न ), नीलम, गारुत्मत ( पन्ना ) 
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प्रयोग भी होता है, वे हैं : सोना, चाँदी, मोती, मूँगा, 
माणिक्य; मतान्तर से सोना, हीरा, नीलम, पुखराज, 
मोती । 

रत्नी--रत्नों के जैसा सम्मान पाने वाला । यह उन लोगों 
का विरुद है जो राज्य के पारिषद ( वरिष्ठ सदस्य ) होते 
थे । तैत्तिरीय सं० (१.८.९.१) तथा तैत्ति० ब्रा० (१.७. 
३.१) में दी हुई रत्नियों की सूची में पुरोहित, राजन्य, 
महिषी ( पटरानी ), वावाता ( प्रियरानी ), परिवृक्ति 
( परित्यक्ता ), सेनानी, सूत ( सारथि ), ग्रामणी ( ग्राम- 
प्रमुख ), छत्री ( छत्रभारक ), संगृहीता ( कोषाध्यक्ष ), 
भागधुग्‌ ( राजस्व अधिकारी ) तथा अक्षावाप ( झूता- 
अध्यक्ष ) सम्मिलित हें । शत० ब्रा० में क्रम इस प्रकार 
है : सेनानी, पुरोहित, महिषी, सूत, ग्रामणी, छत्री, 
संगृहीता, भागधुग्‌, अक्षावाप, गोविकर्तन ( आखेटक ) 
तथा पालागल ( सन्देशवाहक ) | मेत्रायणी संहिता की , 
सूची इस प्रकार हैं: ब्राह्मण ( पुरोहित ), राजन्य, 
महिषी, परिवृक्ति, सेनानी, संगृहीता, छत्री, सूत, 
वंश्य, ग्रामणी, भागदुध, तक्षा, रथकार, अक्षवाप तथा 
गोविकत्तु"। उपर्युक्त नामों से ठीक-ठीक पता नहीं चलता 
कि राजकुल तथा राजभवन के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
उनमें राजा के व्यक्तिगत सेबक ही थे या जनता के प्रति- 


निधि भी । कुछ तो इनमें अवस्य ही जनता के प्रतिनिधि 
थे, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, ग्रामणी, तक्षा आदि । 


राज्याभिपेक और राजसूय के अवसरों पर रर्नियों का ` 
घामिक और राजनीतिक महत्त्व होता था । सिद्धान्ततः 
माना जाता था कि राजशक्ति इन्हीं के हाथ में है। रत्न 
मानो राजशक्ति का प्रतीक था । इसे ये सबं राज्याभिषेक 
के अवसर पर राजा को साँपते थे । 
रथकार--रथ बनाने वाला । वैदिक काल में इसकी गणना 
राजा के रत्नियों में होती थी । रथ के सैनिक तथा व्याव- 
हारिक महत्त्व के कारण समाज में रथकार का ऊँचा मान 
था । राज्याभिषेक के अवसर पर रथकार भी उपस्थित 


होता था और राजा उससे भी रत्न ( राज्याधिकार के 
प्रतीक ) की याचना करता था । 


रथक्रान्त--(१) महासिद्धसार नामक शाक्त ग्रन्थ में १९२ 
ग्रन्थों की सूची लिखित है, जो ६४ के तीन खण्डों में 
विभक्त हैं । इन तीन खण्डां के नाम हैं विष्णुक्रान्त, रथ- 
क्रान्त तथा अर्वक्रान्त । यह सूची यथेष्ट आधुनिक है, 
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क्योंकि इसमें महानिर्वाणतन्त्र भी सम्मिलित है तथा १९२ 
में से केवल १० ही वामकेइवर तन्त्र की सूची से 
मिलते हैं । 
(२) रथक्रान्त एक प्राचीन महाद्वीप (संभवतः अफ्रीका) 
का नाम है । 
रथनवमी-आश्विन की शुक्ल नवमी अथवा कृष्ण पक्ष की 
नवमी ( हेमाद्रि ) को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
इस अवसर पर उपवास रखते हुए दुर्गाजी को आराधना 
या पूजा करनी चाहिए । दर्पणों, चौरियों, वस्त्रों, छतर, 
मालाओं से सज्जित रथ में महिष (भैंसा) पर विराजी 
हुई दुर्गाजी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए भौर रथ 
को नगर की मुख्य-मुख्य सड़कों पर घुमाकर दुर्गाजी के 
मन्दिर तक ले जाना चाहिए । रात्रि को नृत्य-गान करते 
हुए जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन दुर्गाजी की 
प्रतिमा को स्नान कराकर रथ को दुर्गाजी को भेंट कर 
देना चाहिए । 
रथयात्रा--किसी देवता की प्रतिमा को रथ में स्थापित कर 
उसका जुलूस निकालना रथयात्रा कहलाता हैं । हेमाव्रि, 
कृत्यरत्नाकर, भविष्यपुराण दुर्गा देवी, सूर्य, ब्रह्माजी 
आदि की रथयात्रा कावर्णन करते हैँ, जिसे 'पूजाप्रकाश' 
ने भी उद्धृत किया है। गदाधरपद्धति में पुरुषोत्तम की 
बारह यात्राओं तथा भुवनेश्वर की चौदह यात्राओं का 
वर्णन है । हेमाद्रि के मत से यह उत्सव लोगों को समृद्धि 
तथा सुस्वास्थ्य के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में 
आयोजित होना चाहिए । 
रथसप्तमी--माघ शुक्ल समी । इस.तिथित्रत के सुर्य देवता 
हें। षष्ठी की रात्रि को ब्रत का संकल्प कर नियमों के 
आचरण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । सप्तमी को उपवास 
करना चाहिए । सारथि और घोड़ों के सहित बनाये गये 
सुवर्ण के रथ को मध्याह्न काल में वस्त्रों से सज्जित कर 
एक मण्डप में स्थापित कर देना चाहिए । तदनन्तर केसर, 
पुष्पादिक से रथ का पूजन करना चाहिए । पूजनोपरान्त 
सूर्यं भगवान्‌ की सुवर्ण या अन्य वस्तु की प्रतिमा बनवाकर 
रथ में स्थापित करनी चाहिए । तदनन्तर मन्त्रोच्चारण 
करके रथ तथा सारथि सहित सूर्य की पूजा की जानी 
चाहिए । पूजा में ही अपनी मनःकामंना भी अभिव्यक्त 
कर देनी चाहिए । उस रात्रि को गीत-संगीत, नृत्यादि 
करते हुए जागरण करना चाहिए । दूसरे दिन प्रातः स्ता- 


रथनवमी-रम्भातृतीया 


नादि से निवृत्त होकर दान-दक्षिणा देने के बाद अपने गुरु 
को सुवर्ण का रथ दे देना चाहिए । भविष्योत्तर पुराण 
में भगवान्‌ कृष्ण ने युधिष्ठिर को कम्बोजनरेश यशोधर्मा 
की कथा सुनायी है। वृद्ध यशोधर्मा का पुत्र अनेक रोगों 
से ग्रस्त था । इस ब्रत के आचरण से वह समस्त रोगों से 
मुक्त होकर चक्रवर्ती सञ्नाटू हुआ । मत्स्यपुराण में कहा 
गया है कि मन्वन्तर के प्रारम्भ में सूर्य ने इसी तिथि को 
रथ प्राप्त किया था, अतएव इसका नाम रथसप्तमी पड़ा। 

रथाङ्कुसप्तमी--माघ शुक्ल षष्ठी को इस ब्रत के अनुष्ठान 
का प्रारम्भ होता है । इस ब्रत में उपवास तथा गन्धाक्षत 
पुष्पादि से सूर्य की पूजा का विधान है । इस दिन सूर्य 
की प्रतिमा के सम्मुख ही शयन करना चाहिए। सप्तमी 
को भी सूर्यपूजन तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने का 
विधान है । यह क्रिया प्रति मास चलनी चाहिए । वर्ष के 
अन्त में सूर्य की प्रतिमा को रथ में स्थापित करके उसका 
जुलूस निकालना चाहिए । भविष्यपुराण (१.५९.१-२६): 
में इसे 'रथसस्तमी' बतलाया गया है । 


रम्भातृतीया--(१) ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का. 


अनुष्ठान होता है । ब्रत रखने वाले को पूर्वाभिमुख होकर 
पञ्चाग्नियों (यथा गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, सभ्य, आहवनीय 
तथा ऊर्ब्वस्थ सूर्य) के मध्य में बैठना चाहिए । ब्रह्माजी तथा . 
देवी, जो महाकाली, महालक्ष्मी, महामाया. तथा सरस्वती 
स्वख्या हैं, सम्मुख विराजमान होनी चाहिए। चारों 
दिझ्ाओं में होम करना चाहिए । देवी के पूजन के समय 
आठ पदार्थ, जो 'सौभाग्याष्टक' के नाम से प्रसिद्ध हैं 
प्रतिमा के सम्मुख रखने चाहिए । सायंकाल में प्रार्थना- 

मन्त्रों के साथ भगवती रुद्राणी की कृपा प्राप्त करने के 
लिए प्रार्थना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्रतकर्ता एक सपः 
त्नोक सद्गृहस्थ को सम्मानित करे तथा शूर्प (सूप या 
छाज) में रखे नैवेद्य को सधवा महिलाओं में वितरित कर 
दे । यह ब्रत सामान्यतः स्त्रियोपयोगी है । 


(२) इस ब्रत का यह नाम इसलिए पड़ा कि सर्वप्रथम 
रम्भा नाम की अप्सरा ने स्त्रीत्व की प्रासि के रिए इसका 
आचरण किया था । मार्गशीर्ष शुक्ल को यह व्रत किया 
जाता है । एक वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए 
तथा भिन्न-भिन्न नामों से प्रति मास पार्वती देवी की पूजा 
आराधना करनी चाहिए; यथा पार्वती मार्गशीर्ष में, 


` रम्भात्रिरात्रत्रत-रसेइवर 


गिरिजा पौष में । इस अवसर पर भिन्न-भिन्न प्रकार के 
पदाथ बनाने चाहिए तथा उन्हें खाना चाहिए । 

रम्भानिराजब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस द्रत का 
प्रारम्भ होता है । तीन दिनपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना 
चाहिए । यह ब्रत स्त्रियों के लिए हू । सर्वप्रथम स्नानादि 
से निवृत्त होकर ब्रती स्त्री को केले के पौधे को जड़ में 
पर्याप्त जल छोड़ना चाहिए तथा पौधे के चारों ओर धागा 
लपेटना चाहिए । चाँदी का केले का पौधा ओर उस पर 
सोने के फल वनवाकर पूजना चाहिए । त्रयोदशी को नक्त 
विधि से एवं चतुर्दशी को अयाचित विधि से आहार करके 
पूर्णिमा को उपवास रखना चाहिए । वर्ष भर उस वृक्ष को 
सींचना चाहिए । इस अवसर पर उमा तथा शिव एवं 
कृष्ण तथा रुक्मिणी की भी पुजा करनी चाहिए । त्रयोः 
दशी से पूर्णिमा तक क्रमशः १३,१४ तथा १५ आहुतियों 
से हवन करना चाहिए । इस ब्रत के आचरण से पुत्र तथा 
सौन्दर्य की प्राप्ति होती है तथा वैधव्य से मुक्ति मिलती 
हैँ । रम्भा का अर्थ कदली अर्थात्‌ केला है। इसीलिए इस 
ब्रत में कदलो से सम्बद्ध कार्यों का विधान हैं । 

रविवारन्नत--रविवार को नक्त विधि से आहार करना 
चाहिए अथवा पूर्ण उपवास रखना चाहिए । इस अवसर 
पर आदित्यहृदय अथवा महाक्वेता मन्त्र का जप करना 
चाहिए । इससे ब्रती की मनःकामनाएँ पूर्ण होती हूँ। 
इसके सूर्य देवता हैं । स्मृतिकौस्तुभ (५५६,५५७) तथा 
वर्षकृत्यदीपिका (४२३-४३६) में इस ब्रत का बड़े विस्तार 
के साथ वर्णन किया गया है। 

रविब्रत--(१) माघ मास में रवि के दिन तीन बार सूर्य 
का पूजन करना चाहिए। एक मास के इस आचरण से 
छः महीने का पुण्य प्राप्त होता है। 

(२) माघ मास में रविवार के दिन ब्रतारम्भ करके 
प्रति रविवार को सूर्य का पूजन करना चाहिए । एक वर्ष 
पर्यन्त इस ब्रत के अनुष्ठान का विधान है । इस बीच कुछ 
निश्चित वस्तुओं का ही आहार करना चाहिए अथवा 
क्रमशः कुछ' निश्‍चित वस्तुओं का खाने में त्याग .करना 
चाहिए । 

रसकल्याणिनी--माघ शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का आरंभ 
होता है। दुर्गा इसकी देवता हैं। मधु तथा चन्दन से 
दुर्गाजी को स्नान कराकर सर्वप्रथम प्रतिमा के दक्षिण 
भाग का, तदनन्तर वाम भाग का पूजन करना चाहिए । 


५४५ 


भगवती के चरणों को सर्वप्रथम प्रणाम निवेदन कर उनके 
भिन्न-भिन्न नाम लेकर मस्तक के मुकुट तक सभी अवयवों 
को प्रणाम निवेदन करना चाहिए और इसी प्रकार पूजा 
करनी चाहिए । माघ से कातिक तक भ्रति मास बारह में 
से एक वस्तु का त्याग करना चाहिए। बारह वस्तुएं ये 
हैं--नमक, गुड़, तवराज, मधु, पानक, जीरक, दुग्ध, 
दघि, घी, मजिका (रसाला अथवा दिखरिंगी), धान्यक 
(धनियाँ), शर्करा । मास के अन्त में त्यक्त वस्तु को एक पात्र 
में भरकर तथा एक अन्य सुन्दर खाद्य पदार्थ रखकर दान 
करना चाहिए । वर्ष के अन्त में गौरी की सुवर्ण प्रतिमा 
का दान करना चाहिए। इस ब्रत के परिणामस्वरूप 
पाप, शोक तथा रोगों से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। 


रस के पद--वृन्दावनस्थ हरिदासी सम्प्रदाय के प्रवरत्तक 


स्वामी हरिदासजी रचित पदों का संग्रह, जो ब्रजभाषा में 
माधुर्यभाव की उपासना का निरूपण करता है । रचनाकाळ 
सोलहवीं शती का मध्य या अन्त हूँ। 


रसविद्या--गोरखनाथी योगमत में जहाँ योगासन, नाड़ीज्ञान, 


षट्चक्र निरूपण तथा प्राणायाम द्वारा समाधि प्राप्ति का 
मुख्य उद्देश्य है, वहाँ शारीरिक पुष्टि तथा पञ्चमहाम्ूतों पर 
विजय की सिद्धि के लिए रसविद्या का भी विशेष स्थान 
है । इस रसविद्या अथवा रसायन के द्वारा अम्यासी की 
मानसिक स्थितियों को प्रभावित किया जाता है । 


रसा--ऋग्वेद के तीन परिच्छेदों (१.१.२; ५.५३.९;१०. 


७५.६) में रसा उस जळघारा (नदी) का नाम हुँ जो 
भारत की उत्तर-परिचिम दिशा में बहती थी । अन्य स्थान 
पर (ऋग्वेद ९.४१.१५;९.४१.६;१०.१००, १-२) यह नाम 
पौराणिक घारा का है जो पृथ्वी के सिरे पर है । कुछ 
विद्वान्‌ रसा का समानार्थक शब्द अवेस्ता का “रन्हा' बत- 


` छाते हैँ । किन्तु यह शब्द प्रारम्भिक रूप से जल के गुणों 


का बोधक है जो सरस्वती या किसी भी नदी के लिए 
व्यवहृत हो सकता है । वैदिक युग की राज्य-सीमा में 
रसा नामक नदी पएिचिम में, गङ्गा पूर्व में, उत्तर में हिमा- 
च्छादित पर्वत तथा दक्षिण में सिन्धु आता है । 


रसेश्वर मध्यकालीन शवों के दो मुख्य सम्प्रदाय थे; 


पाशुपत तथा आगमिक एवं इन दोनों के भी पुनविभाजन 

थे । पाशुपत के छः विभाग थे, जिनमें छठा वर्ग 'रसेश्वरां' ' 
का था। माधव ने इस (रसेरवर) वर्ग का वर्णन “सर्व 
दर्शनसंग्रह' में किया हैं। यह उपसम्प्रदाय अधिक दिनों 
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तक न चल सका । इसका अनोखा सिद्धान्त यह था कि 
शरीर को अमर बनाये बिना मोक्ष नहीं प्रास हो सकता 
और यह अमर शरीर केबल रस (पारद) की सहायता से 
ही प्रास किया जा सकता है, जिसे वे शिव व पावती के 
सर्जनात्मक मिलन के फलस्वरूप हो उत्पन्न मानते थे । 
दिव्य शरीर प्राप्त करने के बाद भक्त योगाभ्यास से परम 
तत्त्व का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करता है तथा इस जीवन 
से मुक्त हो जाता हैँ । अनेक प्राचीन आचार्य तथा ग्रन्थ 
इस मत से सम्बन्धित कहे गये हैं । पदार्थनिर्णय के सम्बन्ध में 
प्रत्यभिज्ञा और रसेइवर दोनों दर्शनों का मत प्रायः समान 
है। रसेइवर दर्शन के अनुयायी शिवसून्रों को प्रमाण 
मानते हैं । ये शङ्कराचार्य के अद्वैत सिद्धान्त के पोषक हैं। 
विक्रम की दसवीं शताब्दी में सोमानन्द ने शिवदृष्टि नामक 
ग्रन्थ लिखकर इस मत की अच्छी व्याख्या की । 
रहस्यप्रायश्चित्त-धर्मशास्त्र के तीन मुख्य विषयों में एक 
_ विषय प्रायश्चित्त हैँ, अन्य दो हैं व्यवहार (दण्ड या न्याय 
प्रक्रिया) और आचार ( घामिक: प्रथा ) । प्रायश्चित्त 
अनेक प्रकार के कहे गये हैं, जिंनमें “रहस्यप्रायरिचत्त' 
( गुप्त प्रायरिचित्तों ) का भी वर्णन आया है | ये उन 
अपराधों के शमनार्थ किये जाते हैं जो खुले तौर पर किसी 
को ज्ञात न हों । 
राक्षम--वैंदिक कालीन राक्षसों की कल्पना का आधार 
मानव के हानिप्रद, रहस्यात्मक अनुभव थे । यथा सर्दी 
के अनुभव, अंधकार, सुखा, बीमारी आदि की उत्पत्ति में 
किसी न किसी राक्षसी शक्ति की कल्पना की गयी । 
मानवों के दुःख एवं विपत्तियं असंख्य हैं, उन्हीं के 
अनुसार राक्षस भी असंख्य हैं, जो उनके कारण हैं । इस 
प्रकार वेदिक काल में प्रत्येक भय, प्रत्येक बीमारी, 
विपत्ति शारीरिक कष्ट का कारण कोई न कोई राक्षस या 
यातु ( जादू ) होता था। 
राक्षसों को कच्चा मांस, मनुष्य का मांस, पशु एवं 
घोड़ों का मांस भक्षण करने वाला कहा गया है | वे 
अन्धकार में उन्नति करते हैं तथा यज्ञों को भ्रष्ट करने में 
आनन्दानुभव करते हैं । नंतिक गुणों की दृष्टि से राक्षस 
तथा जादूगर समान हैं | वे मूख हैं, स्तुति से घृणा करने 
वाले हैं, बुरा करने वाले हैं, धूतं हैं, चोर-डाकू हैं, झूठे 
हैं । राक्षस अंधेरे को प्यार करते हैं तथा अनेक रात्रिः 
पक्षियों, यथा उळूक, कपोत, गुद्ध, चील के रूप में दीख 


रहस्पप्रायश्चित्त-राघवेन्द्रपति 


पड़ते हैं तथा रहस्यात्मक बोलियाँ बोलते हैं। राक्षसियाँ 
भी होती हैं जो संख्या में देवियों से अधिक हैं. और 
राक्षसों के समान ही दुष्ट तथा क्लेश देनेवाली होती हैं । ` 
यज्ञ का देवता अग्नि तथा मध्याकाश के नियुतारिन का 
देवता इन्द्र राक्षसों के शत्रु हैं । इसलिए अनेक विरुदों के 
साथ उन्हें राक्षसों को मारनेवाला, दवा देने वाला, टुकड़ा- 
टुकड़ा कर देने वाला कहा गया है । निस्सन्देह प्रकाश व 
अन्धकार का. युद्ध सृष्टि में चला आ रहा है। रात में 
विचरने वाले राक्षस, जो यज्ञों को नष्ट करते हैं तथा अच्छे 
व्यक्तियों को हात्ति पहुँचाते हैं, बुराई तथा पाप के प्रति- 
रूप हैं । उनका स्थान हैं तलहीन अन्धकार का खड्ड। 
इसमें वे इन्द्र के तीक्षण वज्च्र द्वारा मारे जाते हैं । राक्षस 
अपने स्थान को लोट जाते हैँ । जो व्यक्ति उनके जैसे गुणों 
वाले हैं, वे भी वहीं जाते हैं । यहाँ नरक का संकेत हैँ । 
पुराणों और संस्कृत साहित्य. में बहुत सी मानव- 

जातियों को राक्षस कहा गया है। राक्षस शब्द आगे 
चलकर अनैतिक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा । दुष्ट और शत्रु 
भी राक्षस कहे जाने लगे । 

राघवदासाचार्य-वीरराघवदासाचार्य श्रीवेष्णव वरदाचार्य के 
शिष्य थे । उनके पिता का नाम नरसिंह गुरु था । वाधूल 
बंश में उनका जन्म हुआ था । उन्होंने 'तत््वसार' पर 
'रत्नप्रसारिणी' नामक टीका लिखी हूँ जो अभी तक प्रका- 
शित नहीं हुई है । 

राघवद्टादशी--ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है। इस अवसर पर राम तथा लक्ष्मण की 
सुवणं प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। चरणों से 
प्रारम्भ कर भगवान्‌ के शरीरावयवों का भिन्न-भिन्न नामों 
को लेते हुए पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल राम- 
लक्ष्मण के पूजन के उपरान्त एक लोटा में घी भरकर दान 
करना चाहिए । इस आचरण से ब्रती युगों तक स्वगं में 
निवास करता है। इससे पापों का क्षय होता है। यदि 
ब्रती निष्काम रहता है तो उसे मोक्ष की उपलब्धि , 
होती है । 

राधवाद्धू--वीरशवाचार्य राघवाङ्क हरिहर के शिष्य थे | 
ये १४वीं शताब्दी में हुए थे तथा इन्होंने “सिद्धराय' 
नामक एक कर्नाटकी पुराण लिखा है । हे 

राधवेन्रपति--इन्होंने तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की वृत्ति, बृहदा- 
रण्य॒क उपनिषद्‌ की खण्डाग्रवृत्ति एवं माण्डूक्योपनिषद्‌ की 


राघवेन्द्रस्वामी-राज्यद्वादशौद्वत 


वृत्ति लिखी है। राघवेन्द्रप न्द्र 

ही म्यत ह यह मा नही च साग ए 

राघवेनद्र स्वामो--मा्व मतावलम्त्री संत एवं ग्रन्थकार । 
इन्होंने जयतीर्थाचार्य की टीका पर वृत्ति छिखी है। 
जयतीर्थ के प्रधान-प्रधान सब ग्रन्थों पर इन्होंने वृत्ति 
लिखी है। इनके ग्रन्थों के नाम हैं तत्त्वोद्योतटीका- 
वृत्ति, न्यायकल्पलतावृत्ति, तत्त्वप्रकाशिकावृत्ति, भावद्वीप, 
वादावलीटीका, मन्त्रार्थमञ्जरी, तत्वमंजरी और गीता- 
विवृति । इन्होंने ईश, केन, प्रदन, मुण्डक, छान्दोग्य तथा 
तैत्तिरीय उपनिषदों के खण्डार्थ प्रस्तुत किये । इनके ग्रन्थों 
की भाषा सरळ हूँ । ये सम्भवतः सत्रहवीं शताब्दी में 
वतमान थे । राघवेन्द्र यति तथा राघवेन्द्र स्वामी एक ही 
व्यक्ति हैं । 

राजकर्ता ( राजकृत्‌ )--यह विरुद अथर्ववेंद तथा ब्राह्मणों 
में उनके लिए व्यवहृत है जो स्वयं राजा नहीं होना चाहते 
थे, किन्तु दूसरों को राजा बनाने में समर्थ थे। ये राजा 
के अभिषेक में सहायता करते थे। शतपथ ब्रा० में सूत, 
ग्रामणी ( ग्रामप्रमुख) आदि इनमें सम्मिलित हैं । 
राजसूय तथा राज्याभिषेक दोनों में राजकर्ता (बहुवचन = 
राजकर्तारः) का बड़ा महत्त्व था । 

राजगृह--गया जिले ( बिहार ) में स्थित प्राचीन तीर्थ 
और राजा जरासन्ध की राजधानी । यह सनातनघर्मी, 
बौद्ध, जैन तीनों का पुण्यस्थल है । पाटलिपुत्र की स्थापना 
से पूर्व राजगृह ही मगध की राजधानी थी । पुरुषोत्तम 
मास में बहुत यात्री यहाँ आते हैं । यहाँ दर्शन करने योग्य 
स्थाम भी पर्याप्तं हैं। इनमें ब्रह्मकुण्ड, केदारनाथ, सीताकुण्ड, 
बंतरणी, वानरीकुण्ड, सोनभण्डार आदि प्रसिद्ध हैँ । 

राजन्यबन्धु-राजन्यवन्धु का अर्थ राजन्य ही है किन्तु 
मूल्यांकन में राजन्यबन्धु राजन्य से घटकर हुं । शतपथ 
ब्रा० में जनक को राजन्यबन्धु कहा गया है, जिन्होंने 
ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। प्रवाहण जैवरि 
को भी बृह० उप० में राजन्यबन्धु कहा गया है। शत- 
पथ के एक और परिच्छेद ( १०.५.२.१० ) में, जहाँ 
पुरुषों के स्त्रियों से अलग खाने की चर्चा है, राजन्य- 
बन्धु को तब तक घृणात्मक नहीं दर्शाया गया है जब तक 
कि वास्तव में कोई ब्राह्मण किसी राजकुमार के प्रति घृणा 
न व्यक्त करे । फिर चारों वर्णों के वर्णन में ( शत० १.१. 
४.१२ ) वैद्य को राजन्यबन्धु के पहले स्थान प्राप्त है जो 
विचित्र है । ऐसा छगता है कि राजन्य ( क्षत्रिय ) के वे 
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भाई-बन्धु, जो कर्मणा अथवा पदेन राजन्य नहीं होते थे, 


राजन्यवन्भु कहाते थे । कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण ब्रह्म- | 
बन्धु” के लिए भी है । 


राजमात्तंण्ड--योगसूत्र की यह व्याख्या घारा नगरी के 


महाराज भोजने (१०१०-५५ ई०) लिखी थी। यह बहुत 
स्पष्ट तथा सरळ हूँ । योगशास्त्राभ्यासी सम्प्रदाय में 
इसका भी विवेष महत्त्व है । 


राजयोग--योगमार्ग का एक सम्प्रदाय । यह हठयोग से 


भिन्न है । हठयोग में शारीरिक क्रियाओं द्वारा चित्तवृत्ति- 
निरोध की प्रक्रिया पर वल दिया जाता है। राजयोग में 
वौद्धिक अनुशासन पर अधिक वल दिया जाता है । 


राजराजेइवरब्रत--वुधवार को स्वाती नश्षत्रयुक्त अष्टमी 


हो तो उस दिन उपवास करना चाहिए । उम्र दिन भ॑गवान्‌ 
शिव को अनेक स्वादि'ठ खाद्यान्न, मिष्टान्न तथा नैवेद्य 
अर्पण करने चाहिए । ब्रती शिवपूजन के पञ्चात्‌ आचार्य 
को हार, मुकुट, करधनी, कर्णाभरण, अँगूठियाँ, हाथी 
अथवा घोड़े का दान दे । इस कृत्य से वह असंख्य वर्षों के 
लिए कुबेर के समान पद प्राप्त करने में समर्थ होता है। ' 
“राजराज' का अर्थ है कुबेर, जो शिवजी के मित्र हैं । 
कदाचित्‌ राजराजेश्वर का अर्थ भी शिव अथवा कुवेर हो 
( जो यक्षों के स्वामी हूँ ) । 


राजराजेइवरीतन्त्र—'आगमतत्त्वविलास' की चौसठ तन्त्रों 


की सूची में राजराजेष्वरीतन्त्र भी उद्घृत है । 


राज्ञीस्नापन--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस व्रत का अनु'्ठान 


होता है । फइमीर प्रदेश में अनुमानतः चत्र कृष्ण पञ्चमी से 
भूमि का :रजस्वलाव्रत' रखा जाता हूँ । उसके वाद प्रत्येक 
घर में सघवा महिलाएँ पुष्पों और चन्दन के प्रलेप से भूमि 
का मार्जन-शोधन करती हैँ । उसके पश्चात्‌ ब्राह्मण लोग 
सर्वौषधिमिश्चित जल से भूमि का सिंचन करते हूँ । 


` राज्यद्वादशीब्रत--मार्गशीर्ष शुक्ल की दशमी को इस ब्रत 


का संकल्प लेना चाहिए तथा एकादशी को उपवास करते 
हुए विष्णु का पूजन करना चाहिए । अच्छे खाद्यान्नों से 
होम करना चाहिए । इस ब्रत में रात्रि को जागरण का 
विधान है । नृत्य तथा गीत इस अवसर पर अवस्य होने 


` चाहिए। एक वषं तक इसका आचरण करना चाहिए । 


समस्त द्रोदशियों को पूर्ण रूप से मौन घारण करना 
चाहिए । कृष्ण पक्ष की द्वादशी को भी उसी प्रकार के 
विधि-विधानों का पालन करना चाहिए, केवल भगवान्‌ 
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की पूजा को छोड़कर, जो रक्तिम वंस्त्र धारण करने के 
उपरान्त होगी । इस अवसर पर जलाये जाने वाळे दीपकों 
में तेल भरना चाहिए, घी नहीं । इस ब्रत के आचरण से 
ब्रती घाटियों का राजा होता है। वह तीन वर्षों में 
मण्डलेश्वर ( प्रान्तीय राज्यपाल ) तथा १२ वर्षों में पूर्ण 
राजा बन जाता है। , 
राज्यब्रत--ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वायु, सूर्य तथा चन्द्रमा 
का पुजन करना चाहिए । किसी पवित्र स्थल पर प्रातः 
काल वायु का पूजन करना चाहिए, मध्याल्ल काल में 
अग्नि में सूर्योपासना तथा जल में सूर्यास्त के समय चन्द्रो- 
पासना करनी चाहिए। एक वर्ष तक इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । इस आचरण से व्रती को स्वर्ग 
की प्राप्ति होती हूँ । यदि इसका आचरण लगातार तीन 
वर्षों तक किया जाय तो हजारों वर्ष तक स्वगं में निवास 
होता है । 
राज्या्िसतमी--क्रातिक शुक्ल दशमो को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । विद्वेंदेवों ( फ्रतुं, दक्ष आदि ) के रूप 
में भगवान्‌ केशव का मण्डल बनाकर या ( स्वर्ण या रजत 
की ) मूर्ति रूप में स्थापित कर पूजन करना चाहिए । 
वर्ष के अन्त में स्वर्ण का दान करना चाहिए । इससे 
विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसके अनन्तर ब्रती 
* सर्वोत्तम ब्राह्मणों से युक्त राज्य का राजा हो जाता हू। 
राजशेखरविलास--वीरशैव मत सम्बन्धी यह कन्नड भाषा 
का प्रसिद्ध ग्रन्थ हैँ । इसके रचयिता षडक्षरदेव हैँ । रचणा- 
काल १६वीं शताब्दी है । 
राजसूय--वेदकालीन सोमयज्ञ । परवर्ती साहित्य में यह. 
राजनीतिक यज्ञ अथवा राजाओं का अभिषेक संस्कार 
माना गया है। सूत्रों में इसका विशद वर्णन है किन्तु 
ब्राह्मणों में इसकी मुख्य रूपरेखा प्राप्त होती है । यजुर्वेद- 
संहिता में इसमें प्रयोग किये जाने वाले मन्त्र सुरक्षित हैं । 
राजसूय की मुल्य क्रियाएं निस्तांकित थीं : 
राजा को उसके पदानुसार वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
किया जाता था तथा उसे सम्नाट्चिह्व घनुष-बाण दिये 
जाते थे । वह अभिषिश्चित होता था, किसी राजन्य के 
साथ कृत्रिम युद्ध करता था । वह आकाश में उपर उछल- 
कर अपने को एकछत्र शासक प्रदर्शित करता था । फिर 
व्याघ्रचर्म पर चरण रखता और इस प्रकार सिंह सदुरा 
शक्ति तथा महत्त्व प्राप्त करता था । 


राज्यव्नतं-राणायनौय 


राज्य--( १ ) अथर्ववेद तथा परवर्ती ग्रन्यों में नियमित 
रूप से इसका अर्थ 'साम्नाज्यशक्ति' अथवा 'प्रभुता' हूँ। 
शतपथ ब्रा० के अनुसार ब्राह्मण इसके अधिकार के अन्दर 
नहीं आते और राजसूय यज्ञ में राजा का पद बढ़ जाता 
था । वाजपेय यज्ञ में सम्राट्‌ का पद उच्च होता था। 
एतदर्थ सम्राद्‌ राजा से श्रेष्ठ होता था । राजसूय यज्ञ के 
वर्णन के सम्बन्ध में दातपथ ब्राह्मण राज्य, साम्राज्य, ` 
भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ठय तथा माहाराज्य 
आदि छाब्दों का प्रयोग करता है। ये राज्य के कई 
प्रकार थे। 

(२ ) राज्य के कर्तव्यों में धर्म का संस्थापन मुख्य 
हुँ । कौटिल्य ने राज्य ( राजा ) के इस कर्त्तव्य पर बड़ा 
बल दिया हैं-- 

तस्मात्स्वधर्मभूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 

स्वधर्म॑ संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्‍्दति ॥ 

व्यवरिथितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्नमस्थितिः । 

त्रय्या हि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥ 

[राजा इस बात को देखे कि प्रजा अपने स्वधर्म से विच- 
लित तो नहीं हो रही है। इस कर्तव्य का पालन करता 
हुआ राजा इस लोक और परलोक में सुखी रहता है । जब 
राज्य ( लोक ) में आर्य मर्यादा सुव्यवस्थित रहती है, 
वर्णाश्रम धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है और घमंशास्त्र 
( त्रयी ) में विहित नियमों से देश सुरक्षित रहता है तब 
प्रजा प्रसन्न रहती है और कभी क्लेश को नहीं प्राप्त 
होती । ] 

राणक--कर्ममीमांसा के आचार्य सोमेश्‍्वरकृत 'न्यायसुधा' 
का ही अन्य नाम “राणक' हू । इसका रचनाकाल १४०० 
ई० के लगभग है । 

राणायनीय--सामवेद संहिता के. तीन संस्करण पाये जाते 
हैं--( १ ) कोथुमी ( २) जैमिनीय तथा ( ३ ) राणा- 
यनीय । राणायनीय का प्रचार महाराष्ट्र में है। इस शाखा 
की भी उपशाखाएं बतायी जाती हैं; राणायनीय, शाक्षय- 
णीय, सत्यमुद्गल, मुद्गल, मरास्वन्व, दाङ्गन, कौथुम, 
गोतम और जैमिनीय । राणायनीय संहिता में पूर्वाचिक 
एवं उत्तराचिक दो विषय हैं । पूर्वाचिक में ग्रामगेयंगान 
और अरण्यगान दो विभाग हैं । उत्तराचिक में ऊहंगान . 
तथा उह्यगान, दो विभाग हैं । इस संहिता में जितने मंत्र ' 
हैं, पाठ भेद के साथ सभी ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं । 


रान्ि-राधासुघानिधि 


रात्रि-ऋष्वेद ( १०.७०.६ ) में रात्रि एवं उषा को 
अग्नि का रूप कहा गया है। बे एक युरम देवत्व की 
रचना करती हैं। दोनों आकाश ( स्वर्ग ) की बहिन 
तथा ऋत की माता हैं । रात्रि के लिए केवल एक ऋचा 
है ( १०.१२.७)। 

मेकडॉनेल के अनुसार रात्रि को अन्धकार का प्रति- 

योगी रूप मानकर 'चमकीली रात” कहा गया है । इस 
प्रकार प्रकाशपूर्ण रात्रि घने अन्धकार के विरोध में खड़ी 
होती है। 

राधा--महाभारत में कृष्ण की कथा के साथ राधा का 
उल्लेख नहीं हुआ है । न तो भागवत गण और न माध्व 
ही राधा को मान्यता देते हैँ । वे भागवत पुराण के बाहर 
नहीं जाते हैं । किन्तु सभी परवर्ती सम्प्रदाय, जो अन्य 
कुछ महापुराणों को महत्त्व देते हैं, राधा को मान्यता 
देते हैं । 

भागवत पुराण में एक गोपी का क्ृष्ण इतना सम्मान 

करते हूँ कि उसके साथ अकेले घूमते हैं तथा अन्य 
गोपियाँ उसके इस भाग्य को देखकर यह अनुमान करती 
हूँ कि उस गोपी ने पूर्व जन्म में अधिक भक्ति से कृष्ण की 
आराधना की होगी । यही वह स्रोत है जिससे राधा नाम 
की उत्पत्ति होती है। यह शब्द “राध्‌ धातु से निर्मित है, 
जिसका अर्थ है सोच-विचार करना, संपन्न करना, आनन्द 
या प्रकाश देना । इस प्रकार राधा 'उज्ज्वल आनन्द देने 
वाली' है। इसका प्रथम कहाँ उल्लेख हुआ, यह कहना 
कठिन हैं। एक विद्वान्‌ के मत से राधा का प्रथम 
उल्लेख 'गोपालतापनीयोपनिषद्‌' में हुआ है जहाँ “राधा' 
का वर्णन है और वह सभी राधा-उपासक सम्प्रदायो 
द्वारा आदृत है । आचार्य निम्बाकं का सम्प्रदाय राधा को 
सर्वप्रथम और सर्वोपरि मान्यता देता है । विष्णुस्वामी 
संप्रदाय भी राधा को स्वीकार करता है | परम्परागत 
मध्व, विष्णुस्वामी, फिर निम्बारक क्रमबद्ध भागवत वैष्णवों 
के आचार्य हैं । मध्व राधा का वर्णन नहीं करते । विष्णु- 
स्वामी-साहित्य बहुत कुछ मध्व से मिलता-जुलता है, जब 
कि निम्बाकं ने राधा को विशेषता देकर नया उपासना- 
क्रम चलाया । मध्व के पूर्व उत्तर भारत में राधा सम्बन्धी 
गीत गाये जाते थे तथा उनकी पूजा भी होती थी, 
क्योंकि जयदेव का गीतगोविन्द बारहवीं शताब्दी के अन्त 
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निम्बाक मत के अनुयायी थे | फिर भी गीतगोविन्द में 
राधा प्रेयसी हैँ, जबकि निम्बारक राधा को कृष्ण की 
स्वकीया पत्नी मानते हैं। यद्यपि राधा-सम्प्रदाय के 
पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, किन्तु अनुमान 
लगाया जाता हैं कि भागवत पुराण के आधार पर वृन्दा- 
बन में राधा की पूजा ११०० ई० के लगभग आरम्भ 
इई । फिर यह बंगाल तथा अन्य प्रदेशों में फली । इस 
अनुमान को ऐतिहासिक तथ्य मान ळें तो जयदेव की 
राधा सम्बन्धी कविता तथा निम्वाक एवं विष्णुस्वामी 
सम्प्रदायों का राघावाद स्पष्ट रूप से समझा जा सकता 
है। तबं यह सम्भव हूँ कि निम्बाकं ने अपने राघावाद 
को वृन्दावन में विकसित उस समय किया हो जब 
विष्णुस्वामी अपने सिद्धान्त का दक्षिण में प्रचार कर रहे 
हों । दे० “राधावल्लभीय' । 


राघावल्लभ (सम्प्रवाय)--(राधा के प्रिय) कृष्ण का उपा- 


सक एक प्रेममार्गी सम्प्रदाय, जिसकी स्थापना देवबन्द 
(सहारनपुर) के पूर्वनिवासी गोस्वामी हरिवंशजी ने वृन्दा” 
वन में की । 


राघावल्लभीय-गोस्वामी हरिवंश उपनाम हितजी आरम्भ 


में माध्वों तथा निम्बाकाँ के घनिष्ठ सम्पर्क में थे । किन्तु 
उन्होंने अपना नया सम्प्रदाय सन्‌ १५८५ ई० में स्थापित 
किया, जिसे राधावल्लभीय कहते हूँ । इस सम्प्रदाय का 
सबसे प्रमुख मन्दिर वृन्दावन में वर्तमान है, जो राधा के 
वल्लभ (प्रिय) कृष्ण का मन्दिर है । संस्थापक के तीन ग्रन्थ 
उपलब्ष होते है--राधासुघानिधि ( १७० संस्कृत छन्दो ` 
में ), चौरासी पद तथा स्फुट पद ( हिन्दो ) । इस प्रकार 
हितजी ऐसे भक्त हैं जो राधा को कृष्ण से उच्च स्थान 
देते हैं । सम्प्रदाय के एक सदस्य का मत है कि कृष्ण राधा 
के सेवक या दास हूँ, वे संसार की सुरक्षा का काम कर 
सकते हैं, किन्तु राधा रानी जैसी बंठी रहती हूँ । वे (कुष्ण) 
राधा के मंत्री हैं । राघावल्लभीय भक्त राधा की पूजा- 
आराधना द्वारा कुष्ण की कूपा प्राप्त करना अपना लक्ष्य 
मानते हैं । 


राघाष्टमी-भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 


राधा अष्टमी कहते हैं । राधा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 
सप्तमी को उत्पन्न हुई थीं । अष्टमी को राधा का पूजन 
करने से अनेक गम्भीर पाप नष्ट हो जाते हैं । 


की रचना है। बंगाल में माना जाता है कि जयदेव राषासुघानिधि--राधावल्लभीय सम्प्रदाय का एक स्तोत्र 
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ग्रन्थ । यह संस्कृत का पद्यात्मक मधुर काव्य है जिसमें राधा- 
जी की प्रार्थना की गयी है | दे० 'राधावल्लभीय' । 
राधास्वाभी सत--उपनाम 'सन्तमत' । इसके प्रवर्तक हुजूर 
राधास्वामी दयालु थे, जिन्हें आदरार्थ स्वामीजी महाराज 
कहा जाता था। जन्मनाम शिवदयाळुसिह था । ` इनका 
जन्म ख़त्री वंश में आगरा के मुहलला पन्नीगली में विक्रम 
सं० १८७५ की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को १२॥ बजे रात 
में हुआ । छः सात वर्ष की अवस्था से ही ये कुछ विशेष 
लोगों को परमार्थ का उपदेश देने लगे । इन्होंने किसी 
गुरु से दीक्षा नहीं ली, हृदय में अपने आप परमाथज्ञान 
का उदय हुआ । १५ वर्षों तक लगातार ये अपने घर की 
भीतरी कोठरी 'में बैठकर 'सूरत शब्दयोग' का अभ्यास करते 
रहे । बहुत से प्रेमी सत्संगिग्ों के अंनुरोध और बिनती पर 
आपने संवत्‌ १९१७ की वसन्तपञ्चमी से सार्वजनिक उप- 
देश देना प्रारम्भ किया और तब से १७ वषं तक लगातार 
सत्सङ्ग जारी रहा। इस अवघि में देश-देशान्तर के बहुत 
से हिन्दू, कुछ मुसलमान, कुछ जैन, कोई-क्रोई इसाई, सव 
मिलकर लगभग ३००० स्त्री-पुरुपों ने सन्तमत या राधा- 
स्वामी पंथ का उपदेश लिया। इनमें दो-तीन सौ के 
लगभग साधु थे । स्वामीजी महाराअ ६० वर्ष की अव- 
स्था में सं० १९३५ वि० में राधास्वामी लोक को पधारे । 
` आप का स्थान हुजूर महाराज' राय सालिगराम वहा- 
दुर माथुर ने लिया, जो पहले उत्तर-प्रदेश के पोस्टमास्टर 
जनरल थे। इन्हीं के गुरुभाई जयमलमिह ने व्यास 
( पंजाब ) में, बावा बग्गासिह ने तरनतारन में और 
बाबा गरीवदास नें दिल्ली में अलग-अलग गदियाँ स्थपित 
कीं । परन्तु मुख्य गद्दी आगरे में तब तक रही जब तक 
हुजूर महाराज सद्गुरु रहे। इनके वाद महाराज साहब 
पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र गद्दी के उत्तराधिकारी हुए | इनके 
पदचात्‌ श्री कामताप्रसाद सिन्हा उपनाम सरकार साहब 
गाजीपुर में रहे और बुआजी साहिबा स्वामीवाग की देख- 
रेख करती रहीं । सरकार साहब के उत्तराधिकारी सर 
आनन्दस्वरूप 'साहंबजी महाराज' हुए जिन्होंने आगरा 
में दयालबाग की स्थापना की । 
इस प्रकार पन्थ की स्थापना के ७० वर्षों के भीतर 
मुख्य गद्दी के अतिरिक्त सात गहियाँ और चल पड़ीं । इस 
पन्थ में जाति-पांति का बन्धन नहीं है । हिन्दू. संस्कृतिः का 
विरोध अथवा बहिष्कार तो नहीं है, परन्तु उसकी ओर से 


राधास्वामी मत-राम 


उदासीनता अवश्य है । यह सुधारवादी सम्प्रदाय है । 
राधास्वामो पन्थ केव निर्गुण योगमार्ग का साधक कहा 
जा सकता हूँ । 

राम--विष्ण के भक्तों को वैष्णव कहते हूँ, साथ ही विष्ण 
के दो अवतारों ( राम तथा कृष्ण ) के प्रति भक्ति रखने 
चाले भी वैष्णव धर्मावलम्बी ही माने जाते हुँ । राम सम्प्र- 
दाय आधुनिक भारत के प्रत्येक कोने में व्यास हो रहा है। 
वाल्मीकि रामायण में राम का ऐश्वर्य स्वरूप तथा चरित्र 
बहुत ही उच्च तथा आदर्श नैतिकता से भरपुर है। पर- 
वर्ती कवियों, पुराणों और विद्येष कर भवभूति ( आठवीं 
शताब्दी का प्रथमाद्धं ) के दो संस्कृत नाटकों ने राम के 
चरित्र को और अधिक व्याति प्रदान की । इस प्रकार 
रामायण के नायक को भारतीय जन ने विष्णु के अवतार 
की मान्यता प्रदान को। इस बात का ठीक प्रमाण नहीं 
हैं कि राम फो विष्णु का अवतार कव माना गया, किन्तु 
कालिदास के रघुवंश काव्य से स्पष्ट है कि ईसा की आर- 
म्मिक शताब्दियों में यह मान्यता हो चुकी थी। वायु- 
पुराण में राम के दैवी गुणों का वर्णन है। १०१४ ई० में 
अमितगति नामक जैन लेखक ने राम का सर्वज्ञ, सर्वव्या् 
और रक्षक रूप में वर्णन किया हूँ। 


यद्यपि राम का देवत्व मान्य हो चुका था परन्तु राम- 
उपासक कोई सम्प्रदाय इस दीर्ध काल में था, इस बात 
का प्रमाण.नहीं मिलता । किन्तु यह मानना पड़ेगा कि 
११वों शताब्दी के बाद रामसम्प्रदाय का आरम्भ हो 
चुका था । तेरहवीं शताब्दी में उत्पन्न मध्व, जो एक 
बैष्णव सम्प्रदाय के स्थापक थे, हिमालय के बदरिकाश्रम 
से राम की मूर्ति लाये, तथा अपने शिष्य नरहरितीर्थ को 
उड़ीसा की जगन्नाथ पुरी से राम की आदि मूर्ति लाने को 
भेजा (लगभग १२६४ ई० में) । हेमादि (तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तरार्ड ) ने रामजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए उसकी 
तिथि चैत्र शुक्ल नवमी का उल्लेख किया है | शुक्ल नवमी क्‌ किया है । आज भारत 
के प्रत्येक नागरिक की जिह्वा पर रामनाम व्याप्त है, 
चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का हो । जब . 
दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक-दूसरे का स्वागत 'राम राम' 
कहकर करते हैं । बच्चों के नामों में “राम' का सर्वाधिक 
प्रयोग भारत में हुआ है। मृत्युकाल तथा दाहसंस्कार पर 
राम का ही स्मरण होता है । 

रामभक्ति से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य परवर्त्ती है! 


रासोत्तरतापनोय उपनिषद्‌-रामचरितसानस 


रामपूजा के अनेक पद्धतिग्रन्थ हैं। सात्वत संहिता इनमें 
से एक है । अध्यात्मरामायण में जीवात्मा एवं राम का 
तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है। इसका १५बाँ प्रकरण 
“रामगीता' है । भावार्थ रामायण एकानाथ नामक महाराष्ट्रीय 
भक्तरचित १६वीं शताब्दी का' ग्रन्थ है । मद्रास से एक 
अन्य रामगीता प्रकाशित हुई है जो वहुत ही आधुनिक 
हैं । इसके पात्र राम और हनुमान्‌ हैं तथा इसमें १०८ उप- 
निषदों की सामग्री का उपयोग हुआ है । राम सम्प्रदाय 
का महान्‌ उच्च ग्रन्थ है रामचरितमानस जिसे वाल्मीकीय 
रामायण के हिन्दी प्रतिरूप गोस्वामी . तुलसीदास ने 
प्रस्तुत किया है । भगवद्गीता तथा भागवत पुराण जैसे 
कृष्णसम्प्रदाय के जैसे लिए हैं, बैसे ही तुलसीदासकृत राम- 
चरितमानस तथा वाल्मीकि रामायण रामसम्प्रदाय के 

- लिए पारायण ग्रन्थ है । 

रामानुजाचार्य की परम्परा में स्वामी रामानन्द ने 

१४वीं शताव्दी में 'रामावत' उपनामक रामसम्प्रदाय की 
स्थापना की । कील्हदास नामक एक सन्त ने रामानन्द से 
अलग होकर खाकी” सम्प्रदाय प्रचलित किया । दे० 
“श्रीराम' । 

रामोत्तरतापनीय उपनिषद्‌-राम सम्प्रदाय की यह उप- 
निषद्‌ प्राचीन उपनिषदों के परिच्छेदों के गठन से बनी है 
और परवर्ती काल की है। 

रामकुष्ण--(१) कर्ममीमांसा के एक आचार्य ( १६०० 
वि०) जिन्होंने पार्थसारथि मिश्च द्वारा रचित “शास्त्रः 
दीपिका' की 'सिद्धान्तचन्द्रिका' नामक टीका लिखी । 

(२) विद्यारण्य के एक शिष्य का नाम भी रामकृष्ण 

था, जिन्होंने “पञ्चदशी” की टीका लिखी । 

रामकृष्ण दीक्षित--लाट्यायन श्रौतसूत्र ( सामवेद ) के एक 
भाष्यकार'। साममन्त्रों पर जो सामवेद का व्याकरण ग्रन्थ 
है और जिसका :एक नाम 'मामळक्षणम्‌--प्रातिशाख्य- 
सूत्रम्‌’ भी है, उस पर रामकृष्ण दीक्षित ने वृत्ति लिखी है। 

रामकृष्ण परमहंस-कलकत्ता के निकटस्थ दक्षिणेशवर के 
स्वामी रामकृष्ण परमहुंस प्रसिद्ध शाक्त महात्मा थे । इनके 
एक गुरु तोतापुरी दसनामी संन्यासियों की शाखा के थे । 
ये उच्च कोटि के साधक संत थे । कहते हैं कि स्वयं भग- 
वती दुर्गा ने दर्शन देकर इनको कृतार्थं किया था| इनके 
नाम को अमर किया इनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानन्द 
ने । इनके भ्रयत्नों के फलस्वरूप रामकृष्ण परमहंस के नाम 
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पर न केवल भारतव्यापी वरन्‌ विश्वव्यापी 'मिंशन' कार्य- 
रत है जो अनेकानेक क्षेत्रों में, देश व विदेशों में अपनी 
सेवाएं वितरित कर रहा है । इस मिशन की देख-्रेख में , 
शैक्षणिक संस्थाएं, औषधालय, पुस्तकालय, अनाथालय 
एवं साधनाश्रम, मठ आदि चल रहे हूँ । 

रामक्ृष्ण--महाराष्ट्र के भागवत रोग आज भी प्राचीन 
भागवत मन्त्र “ओम्‌ नमो भगवते वासुदेवायः का प्रयोग 
करते हैं, जवकि सार्वजनिक प्रयोग में विष्णुस्वामी मन्त्र 
“राम कृष्ण हरि” ही. प्रचलित है । 

रामगीता-दे० 'राभ' । 

रामचन्त्गृह्यसूत्रपद्धति--रामचन्द्र नामक एक विद्वान्‌ ने 
नैमिषारण्य में रहकर शांखायनगृह्यसूर का एक भाष्य 
रचा है | इसे रामचन्द्रगृह्मसूत्रपद्धति कहते हैँ । 

रामचन्ब्रतीयं--आतनन्दतीर्थं (वँष्णवाचार्य मध्व) ने ऋग्वेद- 
संहिता के कुछ अंशों का इलोकबद्ध भाष्य किया था। 
रामचन्द्रतीर्थ ने उस भाष्य की टीका लिखी है । 

रामचन््दोलोतसब --चैत्र शुक्ल तृतीया को इस : उत्सव का 
विधान है । रामचन्द्रजी की प्रतिमा झूले में विराजमान 
कर उसे एक मास तक झुलाना चाहिए । जो लोग राम 
की प्रतिमा को झूला झलते हुए देखत हैं उनके सहस्रों 
जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं । 

रामचरन--कवीर की शिक्षाओं से प्रभावित होकर अनेक 
छोटे-मो? सम्प्रदाय स्थापित हुएं। इनमें “रामसनेही' 
सम्प्रदाय भी एक है । इसके संस्थापक थे महात्मा राम- 
चरन, जिनका स्थितिकाल १८वीं शताब्दी का उत्तरार्ध 
कहा जाता है । रामचरन ने अपनी शिक्षाओं और भजनों 
का संग्रह्‌ बानी” नाम से लिखा है । 

रामचरितमानस--यह रामसम्प्रदाय का पवित्र, पठनीय 
और प्रामाणिक ग्रन्थ हू । इसकी रचना लगभग १५८४ 
ई० में काशी में गोस्वामी तुलसीदास ने की । इसकी 
भाषा अवघी है, किन्तु इस पर व्रजमाषा और भोजपुरी 
का भी प्रभाव हे। इसकी अधिकांश सामग्री वाल्मीकीय 
रामायण से ली गयी है । परन्तु इस ग्रन्थ में भारतीय 
परम्परा का सारांश संगृहीतः और प्रतिपादित है । 

रामचरितमानस में निबन्ध रूप से भगवान्‌ राम का 

चरित्र वणित है । इसमें सात सोपान अथवा काण्ड हैं-- 
( १) बालकाण्ड ( २) अयोध्याकाण्ड ( ३ ) अरण्य- 
काण्ड ( ४) किष्किन्धाकाण्ड (५) सुन्दरकाण्ड 
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( ६ ) लंकाकाण्ड ( ७) उत्तरकाण्ड । रामचरितमानस 
मूलतः काव्य है किन्तु इसका उद्देश्य है भारतीय घर्म और 
दर्शन का प्रतिपादन करना । इसलिए इसमें उच्च दाझं- 
निक विचार, घामिक जीवन और सिद्धान्त--वर्णाश्रम, 
अवतार, ब्रह्मनिरूपण और ब्रह्मसाधना, सगुण-निर्गुण, 
मूतिपूजा, देवपूजा, गो-त्राह्मण रक्षा, वेदमार्ग का मण्डन, 
अवैदिक और स्वच्छन्द पन्थों की आलोचना, कुशासन की 

' निन्दां, कलियुगनिन्दा, रामराज्य की प्रशंसा आदि विषयों 
का सुन्दर प्रतिपादन हुआ हैं । इसी प्रकार पारिवारिक 
सम्बन्ध और प्रेम, पातिब्रत, पत्नीब्रत, सामाजिक व्यवहार, 

` चैतिक आदर्श आदि का विवेचन भी इसमें यत्र-तत्र भरा 
पड़ा हैं। मध्ययुग में जब चारों ओर से हिन्दू घर्म के 

-ऊपर विपत्तियों के वादल छाये हुए थें और वेद तथा 

. शास्त्रों का अध्ययन शिथिल . पड़ गया था, तव इस एक 
ग्रन्थं ने उत्तर भारत में हिन्दू धर्म को सजीव और 
अनुप्राणित रखा । लोकभाषा में होने से सर्वसाधारण पर 
इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा । महाभारत की तरह 

` इस ग्रन्थ ने भी एक प्रकार से संहिता का रूप धारण 
किया। धामिक और सामाजिक विषयों पर यह उदाहरण 

, का काम देने लगा । इसकी लोकप्रियता का रहस्य था 
इसको समन्वय की नीति। इसलिए सभी धार्मिक सम्प्रदायो 
ने इसका आदर किया । इस एक ग्रन्थ ने जितना लोक- 
मङ्गल किया है उतना बहुत से पन्य और सम्प्रदाय भी 
मिलकर नहीं कर पाये । 

रामंजयन्ती--भगवान्‌ राम का जन्म चत्र झुक्छ नवमी को 

` हुआ था, इसलिए यह जयन्ती चैत्र शुक्ल नवमी को मनायी 
जाती है । इस अवसर पर ब्रत, पूजा, कीर्तन, मङ्गरू- 
वाद्य, नाच, गान आदि होता है । 

'रामटेक--वनवास के समय राम के टिकने का स्थान या 
पड़ाव । यह एक तीर्थ हैं। नागपुर से रामटेक स्टेशन 
२६ मील है । वहाँ से बस्ती एक मील है । पास में राम- 
गिरि. नामक पर्वत है । ऊपर श्रीराममन्दिर है। सामने 
वराह भगवान्‌ की मृति है। दो मील पर रामसागर 
तथा अम्बासागर नामक दो पवित्र सरोवर हैं | इनके 
किनारे कई मन्दिर हैं । रामटेक में एक जैनमन्दिर भी 
है । कुछ विद्वानों का मत हैं कि कालिदास के मेघदूत का 
रामगिरि यही है । दे० मिराशी : 'कालिदास' ! 

रामतीथं स्वामी--( १) वेदान्तसार के टीकाकार। 


रामजयन्ती-रामनवमो 


चेदान्तसार के प्रणेता स्वामी सदानन्द सोलहवीं शताब्दी 
में वर्तमान थे। नृसिह सरस्वती ने सं० १५९८ विक्रमी 
में वेदान्तसार की पहली टीका लिखी थी, रामतीर्थ 
उनके परवर्ती थे। अतः उनका स्थितिकार सत्रहवीं 
शताब्दी होना चाहिए । उनके गुरु स्वामी कृष्णतीर्थं थे । 
स्वामी रामतीर्थ ने 'संक्षेपशारीरक' के ऊपर 'अन्वयाथ 
प्रकाशिका” एवं शङ्कराचार्यकृत 'वेदान्तसार' पर 'विद्न्मनो- 
रञ्जिनी' नाम की टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने एक टीका मैत्रायणी उपनिषद्‌ पर भी लिखी है । 

( २) अध्यात्म ज्ञान और त्याग-वैराग्य के छिए 
प्रसिद्ध आधुनिक काल के एक आदर्श संन्यासी । ये पंजाब 
में उत्पन्न और तीर्थराम नाम से प्रसिद्ध गणित के 
अध्यापक थे । विरक्त अवस्था में ये रामतीर्थ या “राम 
बादशाह” कहलाते थे। देश-विदेश में पर्यटन करतें हुए 
अन्त में ये उत्तराखण्ड में तपस्या करने छगे और इसी क्रम 
में गंगाप्रवाह में ब्रह्मलीन हो गये । 

रामवास--( १ ) महाराष्ट्र के भक्तों में प्रसिद्ध संत, रामा- 

नन्दी मत से प्रभावित और कवि महात्मा नारायण हुए । 
पीछे इनका नाम समर्थ रामदास पड़ा । स्थितिकाल 
१६०८ से १६८१ ई० तक था । इनकी कविता सामान्य 
लोगों द्वारा उतनी ग्राह्य नहीं हुई, जितनी विचारशील 
ज्ञानियों द्वारा आदुत हुई। १६५० ई० के वाद महाराज 
शिवाजी पर इनका बड़ा प्रभाव हो गया था । 'दासबोध' 
नामक इनकी पुस्तक धामिक से अधिक दार्शनिक है। 
रामदासी नामक एक लघु सम्प्रदाय इनके नाम से प्रचलित 
है । इसका अपना. साम्प्रदायिक चिह्न तथा पवित्र मन्त्र है। 
केन्द्र है इसका सतारा के निकट सज्जनगढ़, जहाँ रामदास- 
जी की समाधि, रामचन्द्रजी का मन्दिर एवं रामदासी 
मठ है। वहां इस सम्प्रदाय के अनेक साधु रहते हैं । 

( २ ) सिक्खों के दस गुरुओं में से तीसरे गुरु रामदास 
थे। ये अमरदास के शिष्य थे । इन्होंने अनेक पद लिखे हैं 
जो 'ग्रन्थ साहब' में संगृहीत हैं । 


रामदासी पंथ--दे० 'रामदास' । 
रामनवमी--चैश्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं । 


इसी दिन भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था ।' इस दिन 
वैष्णव मन्दिरों में राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है । 
बहुत से तीर्थों में इस तिथि को मेला भी रूगता है, अयोध्या 
पुरी में विशेष समारोह होता है। 


रामनाथ होव-रासराज्य 


रामनाथ शेव--त्रिपुरा ग्रामवासी पं० रामनाथ शौवग्रन्थ- 
विशारद ने सन्देहभूमिका नामक एक पुस्तक लिखी है । 
शिवपुराण की विषयसूची का यह एक मात्र साधन है । 

रामनामलेखनत्रत-इस व्रत का प्रारम्भ रामनवमी को 
अथवा किसी भी दिन किया जा सकता है। श्री राम 
का नाम एक क्षया एक कोटि वार लिखा जाता है। 
राम के नाम का एक भी अक्षर महापातकों को नष्ट 
करने में समर्थ है (एकैकमक्षर पुंसां महापातकनाशनम्‌) । 
इस ब्रत के अनुसार लिखित रामनाम का षोडशोप- 
चार पूजन करना चाहिए । राम के नाम में अद्भुत चम- 
त्कार भरे हुए हैं, इस कारण १०८ या १००० वार राम- 
नामजपने का प्रचलन हो गया है । दे० ब्रतराज, ३३०- 
३३२। ५ 

रामपूर्वंतापनोयोपनिषद्‌--इस उपनिषद्‌ के पर्यालोचन से 
जान पड़ता है कि इसकी रचना के समय या इससे पूर्व 
रामोपासक सम्प्रदाय प्रचलित था। इसमें राम को 
अवतारब्रह्म माना गया है तथा “रां रामाय नमः” यह 
मन्त्र कहा गया हूँ । इसमें एक रहस्यमय यन्त्र भी अंकित 
हैँ जो मुक्ति तथा आनन्ददायक कहा गया है । एक पवित्र 
शब्द भी लिखा गया है, जो पवित्र मन्त्र का वाहक है। 

रामभक्त--तमिल देश में आज कोई विशिष्ट रामभक्त 
सम्प्रदाय नहीं है, किन्तु वहाँ “रामभक्तों' अर्थात्‌ 
साधुओं की भरमार हूँ, जो राम के भजन ध्यान से ही 
मुक्ति प्राप्ति का विशवास करते हैं । ये वहाँ के प्राचीन 
रामभक्त सम्प्रदाय के अवशेष हैं । 

राम भागंवावतार--ऐतरेय ब्राह्मण में राम भागवावतार 
का वर्णन है । पुराणों के अनुसार राम ( भार्गव ) विष्णु 
के प्रसिद्ध अवतारों में से हूँ, जो परशुराम भी कह- 
लाते हैं । 

रास सिश्च--प्रीवेष्णव सम्प्रदाय के एंक आचार्य, जो नाथ 
मुनि के प्रशिष्य तथा पुण्डरीकाक्ष के शिष्य थे। राम 
मिश्र के उपदेश के प्रभाव से यामुनाचार्य राजसम्मान छोड़- 
कर रङ्गनाथजी के सेवक हो गये थे। एक तरह से 

न्‍्यासी यामुनाचार्य के ये गुरु थे। राममिश्र के बारे में 

विशेष वातें नहीं ज्ञात हैं । 

राममोहन राय--बज्भाल के प्रकाण्ड विद्वान्‌, सुधारक और 
ब्रह्मसमाज के आदि प्रवर्तक । सं० १८२५ वि० में एक 
ब्राह्मण जमींदार के घर हुगली जिले के राधानगर में 
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राजा राममोहन राय का जन्म हुआ । आरम्भ में इनकी 
शिक्षा पटना में अरबी-फारसी के माध्यम से हुई । इस्लाम 
का इन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, फिर इन्होंने काशी में 
संस्कृत का पूरा अध्ययन किया । एक ओर वेदान्तदर्शन का 
अध्ययन तथा दूसरी ओर सूफी मत का अध्ययन करने 
के फलस्वरूप ये ब्रह्मवादी हो गये, मूर्तिपूजा के विरोधी 
तो प्रारम्भ से ही थे । बाईस वर्ष की अवस्था से अंग्रेजी 
पढ़कर ये ईसाइयों के सम्पर्क में आ गये । ईसाई धर्म के 
मूख तत्त्व को समझने के लिए इन्होंने युनानी ओर इंब्रानी 
भाषाएं पढ़ी और ईसाइयों के त्रित्ववाद और अवतारः 
वाद का खण्डन किया । अन्त में जाति-पांति, मूर्तिपूजा, 
बहुदेववाद, अवतारवाद आदि हिन्दू मन्तव्यों के विरुद्ध 
प्रचार करने और एक ब्रह्म की उपासना करने के लिए 
सं० १८८५ वि० के भाद्रपद मास में इन्होंने “ब्रह्मसमाज” 
की स्थापना की । पहले इस संस्था में राममोहन राय 
साधारण सदस्य की तरह सम्मिलित हुए । वास्तव में ये 
ही उसके प्राण थे। तीन वर्ष पञ्चात्‌ ये दिल्ली के 
बादशाह की ओर से राजा की उपाधि और दोत्य कर्म 
का अधिकार लेकर इंग्लैंड गये । वहीं सं० १८९० वि० 
की आइिवन शुक्ल चतुर्दशी को ज्वरग्रस्त होकर ब्रिस्टल 
में शरीर छोड़ा। इसी नगर में उनकी समाधि बनी 
हुई है । 

रामरंजा पंय-सिक्खों मं सहिजधारी और सिंह दो सम्प्रदाय 
हैं । इनके भी अनेक पंथ हैं । सहिजघारियों के छः पंथ हैं 
तथा सिंहों के तीन। रामरंजा पंथ सहिजघारियों की एक 
शाखा है । इस पंथ के चलाने वाले गुरु हरराय के पुत्र 
रामराय थे । 

रामराज्य--हिन्दू राजनीति में राम को आदर्श राजा एवं 
वेण को अधम माना गयाहे। आज भी अच्छी राज: 
व्यवस्था के लिए “रामराज्य' शब्द का प्रयोग होता है। 
महात्मा गान्थी उसी रामराज्य की कल्पना भारतीयों के 
समक्ष रखा करते थे । संक्षेप में रामराज्य की कल्पना 
गोस्वामी तुळसीदासजी ने रामचरितमानस रामायण में इस 
प्रकार की है : 

देहिक देविक भौतिक तापा । 
रामराज्य सपनेहुँ नहि व्यापा ॥ 


| राम के राज्य में दैहिक, देविक तथा भौतिक तीनों 


B 


प्रकार के दुःख किसी को स्वप्न मे भी नहीं हुए। ] पूरे 
विवरण के लिए दे० रामचरितमानस, उत्तर काण्ड । 

रामराय--सिक्‍लों के गुरु हरराय के पुत्र का नाम रामराय 
था। इन्होंने रामरंजा पंथ ( सहिजधारियों की एक 
शाखा ) चलाया । देखिए “रामरंजा ।' 

रामलीला--रामायणकथा का नाटकीय खूप । उत्तर भारत 
के प्रमुख गाँवों तथा नगरों में शारदीय दुर्गोत्सव के समय 
रामलीला प्रदर्शित होती है। रामलीला का प्रवलन 
गोस्वामी तुलसीदासजी ने प्रारम्भ किया था। इसमें 
रामायण के मुख्य-मुख्य स्थल; रामजन्म, यज्ञरक्षा, 
स्वयंवर, वनगमन, सूर्पणखानासिका कर्तन, सीताहरण, 
राम सुग्रीव-मैत्री, सीता की खोज, राम-रावण युद्ध, 
भरतमिलाप, रामराजसिंहासनप्राप्ति आदि दृश्य नाट- 
कीय ढंग से दिखाये जाते हूं । समस्त भारत में काशी 
एवं रामनगर की रामलीलागयें प्रसिद्ध हैँ । रामलीला 
की प्रत्मेक घटना के प्रदर्शन के लिए यहाँ भळग-अलग 
स्थान बने हुए हैं । रामलीला की व्यवस्था भूतपूर्व काशी- 
नरेश की ओर से होती हैं । 

रामविजय--महाराष्ट्र भक्तों में सन्त श्रीधर ( १६७९- 
१७२८ ) भी प्रसिद्ध हैं। इनकी लोकप्रिय: रचना है 
“रामविजय' । 

रामसनेहो सम्प्र वाय--इसके प्रवर्तक महात्मा रामचरन हूँ । 
सम्प्रदाय की स्थापना १६५० ई० के लगभग हुई । राम- 

` चरन ने अनेक बानियाँ एवं पद रखे हैं । इस सम्प्रदाय के 
तीसरे गुरु दूलहाराम ने १०,००० पद एवं ४,००० दोहे 
रचे थे । इनके प्रार्थनामन्दिर रामद्रारा कहलाते हैं जो 
अधिकांश राजस्थान में पाये जाते हैं । पूजा में गान तथा 
शिक्षा सम्मिलित हैं । इनका मुख्य केन्द्रं शाहपुर है, किन्तु 
ये जयपुर, उदयपुर तथा अन्य स्थानों में भी रहते हूँ । 
इनके अनुयायी गृहस्थों में नहीं हैं । अतएव + यह सम्प्रदाय 
अवनति पर है और केवल कुछ साथुओं का वर्ग मात्र रह 
गया है। 

रामाई पण्डित--मयूर भट्ट की व्याख्या में 'धर्म नामक 
सम्प्रदाय का उल्लेख किया गया है । यह सम्प्रदाय वोद्ध 
तांत्रिकवाद का अवशेष था । इस सम्प्रदाय का पहली 
प्राप्त रचना “शून्य पुराण है जिसके रचयिता रामाई 
पण्डित हैं । यह ११वीं शताब्दी की रचना है। रामाई 


रामराय-रामानन्द 


पण्डित ने इसमें “धर्म सम्प्रदाय” के धार्मिक दर्शन एव 
यज्ञादि का वर्णन किया है | देखिए 'मयूर भट्ट । 

रामाचार्य-माध्व मतावरूम्वी आचार्य । व्यासराज इनके गुरु 
थे । रामाचा ने 'तरङ्गिणो' नामक वेदान्त व्याख्या में 
अपना कुछ परिचय दिया हुूँ। इनके विद्वान्‌ पिता का नाम 
विश्वनाथ था, जन्म व्यासकुलू के उपमन्यु गोत्र में हुआ 
था। ये गोदावरी के तट पर अंधपुर नामक गाँव में रहते 
थे । बड़े भाई का नाम नारायणाचा था । कहते हैं, अपने 
गुरु की आज्ञा से इन्होंने मधुसूदन सरस्वती का विद्याशिष्यत्व 
ग्रहण किया और उनके अद्वैत्मत का तात्पर्य जानकर बाद 
में अद्वेतमत का खण्डन किया । इससे इनका काल सत्रहवीं 
शताब्दी ज्ञात होता हू। इन्होंने न्यायामृत की टीका 'तर- 
ङ्गिणी' के नाम से लिखी थी । तरङ्गिणी से इनके 
अपूर्वं पाण्डित्य का पता लगता है । इसमें इन्होंने अद्गेत 
मत का खण्डन और माध्व मत का प्रतिपादन किया है । 
ब्रह्मानन्द सरस्वती ने तरङ्िणीकार रामाचार्य के मत का 
खण्डन करने के लिए 'अद्वैतसिद्धि' पर 'लघुचन्ट्रिका' नामक 
टीका लिखी है । 

रामाज्ञाप्रन--गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में एक 
“रामाज्ञाप्रश्‍न' भी है । यह पद्यों का सङ्कलन है,” जिसका 
प्रयोग यात्रारंभ अथवा किसी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ. 
करते समय शकुन के रूप में करते हैं । इसकी सामग्री - 
रामचन्द्रजी का जीवनचरित हैं जो सात काण्डों में है । - 
शकुन का विचार एक पद्य को चुनकर (विना देखे) 
करते हैं। गोस्वामीजी के एक मित्र पंडित गंगाराम 
ज्योतिषी काशौ में प्रहलादघाट पर रहा करते थे । 
रामाज्ञा प्रश्‍न उन्हीं के अनुरोध से रचित माना जाता है। 

रामानन्द--उत्तर भारत में रामभक्ति को व्यापक रूप देने 
बाले वैष्णव महात्मा । इनके पूर्व अनेक वैष्णव भक्त हो 
चुके हैं, जिनमें नामदेव तथा त्रिलोचन महाराष्ट्र प्रान्त में 
एबं सदन तथा बेनी आदि उत्तर भारत में प्रसिद्ध रहे हैं । 
किन्तु वास्तविक रामोपासक सम्प्रदाय स्त्रामी रामानन्द 
से प्रचलित माना जाता है । इनका नाम आधुनिक हिन्दू 
धर्म में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, किन्तु दुर्भाग्यवश इनके 
बारे में बहुत कम वृत्तान्त ज्ञात है। इनके जीवनकाल की 
बिभिन्न तिथियाँ प्रस्तावित हैं किन्तु अब इन्हें समय की 
निश्‍चित सीमा में बांघना सम्भव हो गया है । इनके एक 
राज॑कुलीन शिष्य पीपा १४२५ ई० में पैदा हुए । दूसरे ४ 


रामानन्ददिगविजय-रामानुज 


शिष्य कबीर १४४० से १५१८ ई० तक रहें। स्पष्ट है कि 
कबीर रामानन्द के सबसे पोछे के शिष्य नहीं थे । अतएब 
यह बहुत कुछ सत्य होगा यदि रामानन्द का काल १४०० 
से १४७० ई० तक मान लिया जाय । किसी भी तरह १० 
वर्ष का हेरफेर भूछ माना जा सकता है। जनभुति के 
अनुसार इनका जन्म प्रयाग में हुआ, किन्तु नैष्ठिक 
संन्यासी के 'रूप में अपने जीवन का अधिकांश भाग इन्होंने 
काशी में व्यतीत किया । 
सभी परम्पराएँ मानती हैं कि वे रामानुज सम्प्रदाय के 
सदस्य थे तथा उनके अनुयायी आज भी श्रोवैष्णव सम्प्रदाय 
के साम्प्रदायिक चिह्न के विकसित रूप का प्रयोग करते 
हैं । अतः कहा जा सकता है कि उनका सम्बन्ध श्रीसम्प्रदाय 
से भी था। श्रीवँष्णव विष्णु के सभी अवतारों एवं 
उनको पत्नियों ( शक्तियों ) के देवत्व को स्वीकार करते 
हैँ । परन्तु कृष्णावतार के अति प्रसिद्ध और पूर्ण होते 
हुए भी राम एवं नरसिंह अवतार का इनके बीच अधिक 
आदर है ।*इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि रामानन्द 
ने स्वतन्त्र रूप में केवल राम, सीता तथा उनके सेवकों की 
पूजा को ही विशेषतया अपनाया । उनके तथा उनके 
शिष्यों के मध्य राम नाम का प्रयोग ब्रह्म के लिए होता 
है । इनका गुरमन्त्र श्रीवै्णवमन्त्र ( नारायणमन्त्र ) 
नहीं है, अपितु “रां रामाय नमः हूँ । तिलक भी 
श्रीवेष्णव नहीं है । फलतः इनके सम्प्रदाय का नामकरण 
करना कठिन हूँ । रामानन्द श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
होते तो उन्हें त्रिदण्डी कहा जाता । किन्तु वे त्रिदण्डी नहीं 
थे, जैसे कि श्रीवेष्णव होते हैं । श्रीवेष्णवों के सदुश वे 
भोजन के सम्बन्ध में कठोर आचारी भी नहीं थे। पुराने 
समय से ही देखा जाता है कि एक ऐसा भी सम्प्रदाय था 
जो अपनी मुक्ति केवल “राम” की भक्ति में मानता था एवं 
प्राप्त उल्लेखों के अनुसार इसे उत्तर भारत की अपेक्षा 
दक्षिण का ही माना जा सकता है । यदि ऐसा मान लें कि 
यह रामसम्प्रदाय दक्षिण के तमिल देश का था तथा 
श्रीवेष्णवों से सम्बन्धित था तथा रामानन्द इससे सम्त्रन्धित 
थे, तो पहेली सुलझ जाती है । रामानन्द इसे ग्रहण कर 
दक्षिण से उत्तर आये होंगे तथा “राम' में मुक्ति छाभ का 
आदर्श एवं राममन्त्रअपने साथ लाये होंगे। संभव है, रामानन्द 
'अध्यात्मरामायण' तथा “अगस्त्यसुतीकणसंवाद” भी अपने 
साथ छाये हों । यद्यपि प्रमाण पक्का नहीँ है कि वे ही इन 


५ष्‌प्‌ 


ग्रन्थों को इधर जागे थे, किन्तु इन ग्रन्थों का उनके 
शिष्यों द्वारा बड़ा आदर एवं प्रयोग हुआ है । तुलसीदास 
के रामचरितमानस के ये ही स्रोत हैं। अगस्त्यसुतीक्षण- 
संवाद का उपयोग आज भी रामानन्दी वेष्णव करते हैं, 
क्योंकि यह संवाद रामानन्द की जीवनी के साथ प्रकाशित 
हुआ है। 
रामानन्द रामानुजविरचित श्रीभाष्य पढ्ने के अम्यासी 
थे, यद्यपि यह श्रौरवेष्णवों के लिए रचा गया था । कारण 
यह है कि इसका स्पष्ट ईरवरवाद सभी ईरवरवादियों के 
अनुकूल था । रामानन्द के शिष्य एवं अनुयायी भी इसी 
भाष्य को आदर से पढ़ते रहे हैं, क्योंकि कोई भी रामा- 
नन्दी वेदान्त भाष्य प्रचलित नहीं हुआ । 
रामानन्द के घामिक आन्दोऊन में जाति-पाँदि को छूट 
थी । शिष्यों को ग्रहण करने में वें जाति का विचार नहीं 
करते थे, जो एकदम नयी दिशा यी । उनके शिष्यों में न 
केवल एक-एक शूद्र, जाट एवं जातिबहिष्कृत पाये जाते 
हैं बल्कि एक मुसलमान तथा एक स्त्रो ' भी उनकी 
शिष्य थी । उनका एक्‌ पद उनके शिष्यो में नहीं, बल्कि 
सिक्खों के ग्रन्थ साहब में प्राप्त होता है । 
यह बहुमान्य है कि रामानन्द विशिष्टाद्रत वेदान्तमत 
को मानने वाले थे । उनकी शिक्षा सगुण-निर्गण एकेइवर- 
वाद का समन्वय करती थी, जो कवीर , तुळसी, नानक तथा 
अन्य रामानन्द के अनुयायी सन्तों में देखने में आती है । 
भारत में रामानन्दी साधुओं की संख्या सर्वाधिक हुँ । 
रामानन्ददिरिवजय--यह स्वामी रामानन्द के जीवनवृत्तान्त 
पर प्रकाश डालने वाला एक काव्य ग्रन्थ हूँ । 
रामानन्द सरस्बतो-चेदान्तसून पर “्रह्मामृतवर्षिणी' 
टीका के लेखक ( १६वों शताब्दी के अन्त में ) । इन्होंने 
योगसूत्र पर “मणिप्रभा' नामक प्रसिद्ध वृत्ति रची हू। 
इनका एक और ग्रन्थ 'विवरणोपन्यास' है जो पद्मगादाचार्य 
कृत पश्चपादिका' पर प्रकाशात्मयति कें लिखे हुए विवरण 
नामक ग्रन्थ पर एक नित्रन्ध है । ये रत्नप्रभाक़ार गोविन्दा- 
नन्द स्वामी के शिष्य थे । अपने गुरु की भांति ये भी राम- 
भवत थे । इनका स्थिति काल १७वीं शताब्दी था । 
रामानुज--आचार्य रामानुज का जन्म १०७४ वि० में 
दक्षिण भारत के भूतपुरो ( वर्तमान पेरम्बुपुरम्‌ ) नामक 
स्थान में हुआ था । ये काञ्जी नगरी में यादवप्रकाश के 
पास वेदान्त का अध्ययन करने गये । इनको बेंदान्त का 
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ज्ञान थोड़े समय में ही इतना बढ़ गया कि कभी-कभी इनके 
तकों का उत्तर देना यादबप्रकाश के लिए कठिन हो जाता 
था । इनको विद्या की ख्याति धीरे-धीरे बढ़ने लगी । 
यामुनाचार्य इन्हीं दिनों गुप्त रूप से आकर इन्हें देख गये 
और इनकी प्रतिभा से बड़े प्रसन्न हुए । यामुनाचार्य की 
तीन इच्छाएँ जीवन में अपूर्ण रह गयी थीं जिन्हें वे अपनी 
मृत्यु के पहले रामानुज को बताना चाहते थे, किन्तु इनके 
पहुँचने के पूर्व ही बे दिवंगत हो गये थे। उनकी तीन 
उँगलियाँ मुड़ी रह गयी थीं। लोगों ने इसका . कारण वे 
तीनों प्रतिज्ञाएं बतायीं, जो इस प्रकार थीं--(१) ब्रह्मसूत्र 
का भाष्य लिखना, (२) दिल्ली के तत्कालीन सुरूतान के 
यहाँ से श्रीराममूत्ति का उद्धार करना तथा (३) दिरिवि- 
जयपूर्वक विशिष्टाइत मत का प्रचार करना । रामानुज ने 
ज्यों ही इन्हें पूरा करने का वचन दिया त्यों ही उनकी 
उंगलियाँ सीधी हो गयीं । यामुनाचार्य का अन्तिम संस्कार 
कर वे सीघे काञ्ली चले आये। यहाँ महापूर्ण स्वामी से 
व्यासकृत वेदान्तसूत्रों के अर्थ के साथ तीन हजार गाथाओं 
का उपदेश भी प्रास किया । वैवाहिक जीवन से ऊब्रकर वे 
संन्यासी हो गये थे । 
संन्यास लेने पर॑ रामानुज स्वामी की शिष्यमण्डली 
बढ़ने लगी । उनके बचपन के गुरु यादवप्रकाश ने भी 
उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया तथा यतिधर्मसमुच्चय 
नामक ग्रन्थ की रचना की । अनेक शिष्य उनके पास 
आकर वेदान्त का अध्ययन करते थे । उन्हीं दिनों यामुना- 
चार्य के पुत्र वरदरङ्ग काञ्ची आये तथा आचार्य से-श्री- 
रङ्गम्‌ चलकर वहाँ का अध्यक्षपद ग्रहण करने की प्रार्थना 
की । रामानुज उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्रीरद्भम्‌ में 
रहने लगे । उन्होंने यहाँ फिर गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा ली । 
गोष्ठीपूण ने योग्य समझ कर उन्हें मन्त्ररहस्य बता दिया 
और आज्ञा दी कि वे किसी को मन्त्र न दें। रामानुज को 
जब यह ज्ञात हुआ कि इस मन्त्र के सुनने से मनुष्य मुक्त 
हो सकता है तो वें मन्दिर की छत पर चढ़कर चिल्ला- 
चिल्लाकर संकड़ों नर-नारियों के सामने मन्त्र का उच्चारण 
करने लगे । गुरु ने इससे क्रुद्ध हो उन्हें नरक जाने का 
शाप दिया । इस पर रामानुज ने कहा कि गुरुदेव, यदि 
मेरे नरक जाने से हजारों नर-नारियों की मुक्ति हो जाय 
तो मुझे वह नरक स्वीकार है । रामानुज की इस उदारता 
से प्रसन्न हो गुरुने कहा-'आज से विशिष्टाद्वत मत तुम्हारे 
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ही नाम पर 'रामानुज दर्शन! के नाम से विख्यात होगा । 
मैसूर के राजा विट्टिदिव की सहायता से ` रामानुज ने 
श्रीवैष्णव मत का प्रचार करने के लिए ७४ शिष्य नियत 
किये । इस प्रकार सारा जीवन भजन-साघन तथा धर्म- 
प्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने ११९४ वि० में दिव्यघाम 
को प्रस्थान किया । 

यतिराज रामानुज ने अपने मत की पुष्टि के लिए 
“श्रीभाष्य' के अतिरिक्त वेदान्तसंग्रह, वेदान्तदीप, वेदान्त- 
सार, वेदान्ततत्त्वसार, गीताभाष्य, गदयत्रय, भगवदाराधन- 
क्रम की भी रचना की । इसके अतिरिक्त अष्टादशरहस्य, 
कण्टकोद्धार, कूटसन्दोह, ईशावास्योपनिषद्भाष्य, गुणरत्न- 
कोश, चक्रोल्लास, दिव्यंसूरिप्रभात्रदीपिका, देवतास्वारस्य, 
न्यायरत्नमाला, नारायणमन्त्रार्थ, नित्यपद्धति, नित्याः 
राधनविधि, न्यायपरिशुद्धि, न्यायसिद्धान्ताञ्जन, पञ्चपटल, 
पञ्चरात्ररक्षा, प्रश्‍नोपनिषद्‌ व्याख्या, मणिदर्पण, मतिमानुष, 
मुण्डकोपनिषद्‌ व्याख्या, योगसूत्रभाष्य, रत्लप्रदीप, राम- 
पटल, रामपद्धति, रामपूजापद्धति, राममन्त्र पद्धति, 
रामरहस्य, रामायणव्याख्या, रामार्चापद्धति, वार्तामाला, 
विशिष्टाद्वैत भाष्य, विष्णुविग्रहृशंसनस्तोत्र, विष्णु- 
सहत्लनाम भाष्य, वेदार्थसंग्रह, वेकुण्ठगद्य, शतदूषणी, 
शरणागति गद्य, इवेताण्वतरोपनिषद्‌ व्याख्या, संकल्प- 
सूर्योदय टीका, सच्चरित्र रक्षा, सर्वार्थसिद्धि आदि ग्रन्थों 
की भी रचना की । किन्तु यह पता नहीं लगता कि कौन 
सा ग्रन्थ कब लिखा गया । उन्होंने अपने ग्रन्थों में शाङ्कर 
मत का जोरदार खण्डन करने की चेष्टा की हूँ। 


= 


रामानुज ने यामुनाचार्य के सिद्धान्त को और भी 
विस्तृत करके सामने रखा हैँ। ये भी तीन ही मौलिक 
पदार्थ मानते. हुँ-चित्‌ ( जीव ), अचित्‌ ( जड़ समूह ) 
और ईरवर या पुरुषोत्तम । स्थूलू-सूक्ष्म, चेतन-अचेतन-- 
विशिष्ट ब्रह्म ही ईष्वर है। अनन्त जीव और जगत्‌ 
उसका शरीर है । वही इस शरीर का आत्मा है। ब्रह्म 
सगुण और सविशेष है। उसकी शक्ति माया है। ब्रह्म 
अदोष कल्याणकारी गुणों का आछय है । उसमें निकृष्ट 
कुछ भी नहीं है। सवद्वरत्व, सर्वशेषित्व, सर्वकर्मा- 
राध्यत्व, सर्वफलप्रदत्व, सर्वाधारत्व, सर्वकार्योत्पादकत्व, 
समस्त द्रव्यशरीरत्व भादि उसके लक्षण हैं । वह सूक्ष्म 
चिदचिद्विशेष रूप में जगत्‌ का उपादान कारण हैं, सङ्कल्पः 
विशिष्ट रूप में निमित्त कारण हूँ । जीव और अंगतु उसका 
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शरीर है। वह सृष्टि-स्थिति-संहारकर्त्ता है; पर, व्यूह, 
विभव, अन्तर्यामी और अर्चावतार भेद से वह पाँच प्रकार 
का ह; शङ्क, चक्र, गदा,पद्मधारी चतुर्भुज है; श्री, भू 
और लीला देवी सहित है; किरीटादि भूषणों से अलंकृत है । 
जगत्‌ जड़ है और ब्रह्म का शरीर है । ब्रह्म ही जगत्‌ का 
उपादान और निमित्त कारण है । वह जगत्‌ रूप में प्रकट 
होकर भी विकाररहित है । जगत्‌ सत्‌ है, मिथ्या नहीं है । 

जीव भी ब्रह्म का शरीर है। ब्रह्म और जीव दोनों 
चेतन हैं । ब्रह्म विभु है, जीव अण हैं । ब्रह्म पूर्ण है, जीव 
खण्डित है । प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न है । 

भगवान्‌ के दासत्व की प्राप्ति ही मुक्ति हैं। बैकुण्ठ में 
श्री, भू, लीला देवियों के साथ नारायण की सेवा करना ही 
परम पुरुषार्थ कहा जाता है । मुक्ति विद्या अर्थात्‌ उपासना 
द्वारा प्राप्त होती है। उपासनात्मक भक्ति ही मुक्ति का 
श्रेष्ठ साधन हैं । ध्यान और उपासना आदि मुक्ति के 
साधन हैं । सब प्रकार से भगवान्‌ के शरण हो जाना 
प्रपत्ति का लक्षण है । नारायण विभु हैं, भूमा हैं, उनके 
चरणों में आत्मसमर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती 
है । उनके प्रसन्न होने पर मुक्ति मिल सकती हैं। सब 
विषयों को त्याग कर उनकी ही शरण लेनी चाहिए । 

रामायण--संस्कृत का वाल्मीकि रामायण प्राचीन भारत के 

दो महाग्नन्थों में से एक है। महाभारत के वनपर्व में 
रामोपाख्यान का वर्णन करने के पहले कहा गया है कि 
“राजन्‌ ! पुराने इतिहास में जो कुछ घटना हुई है वह सुनो' 
(अध्याय २७३, इलोक ६ ) । इस स्थान पर पुरातन शब्द 
से विदित होता है कि महाभारत काल में रामायणी कथा 
पुरातनी कथा हो चुकी थी। इसी तरह द्रोणपर्व में 
लिखा हूँ: 

'अपि चायं पुरा गीतः शलोको वाल्मीकिना भुवि ।' 

इन बातों से स्पष्ट है कि महाभारत की घटनाओं से 
सैकड़ों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना हो चुकी 
होगी । वाल्मीकि के ही कथनानुसार ( बालकाण्ड, सर्ग 
४ ) उन्होंने रामायण में २४,००० इलोक रचे जो पाँच 
सौ सर्गों में वटे थे। आजकल इसके तीन प्रकार के पाठ 
प्रचरित हैं : औदीच्य, दाक्षिणात्य और प्राच्य (गौडीय) । 


इन तीनों में पाठभेद तो है हो पर किसी में नतो, 


२४००० इलोक हैँ और न ५०० सगं । इसका साहित्यिक 
एवं धामिक महत्व सर्वाधिक है। यह पहला महाकाव्य है। 
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इसीलिए इसे आदिकाव्य भी कहते हैँ तथा इसके कवि 
को आदिकवि कहते हैं । इसका ही अनुकरण परवर्ती 
संस्कृत कवियों ने किया । कालिदास का रघुवंश महाकाव्य 
एवं भवभूति का उत्तररामचरिंत नाटक इसी ग्रन्थ पर 
आधारित हूँ । आज भी लाखों भारतवासी इसका पाठ 
करते और सुनते हैँ । मध्यकाल में स्थानीय भाषाओं में 
इसके रूपान्तर आरम्भ हुए । सबसे महत्त्वपूर्ण “रामचरित- 
मानस” तुळसीदासक्ृत हिन्दी में बना जो उत्तर भारत के 
निवासियों के लिए परम पवित्र ग्रन्थ है। रामलीला 
आज देश के कोने-कोने में प्रचलित है, जिसके द्वारा राम- 
चरित्र के विशिष्ट रूप जनता के सामने रखे जाते हैं । 

भारतीय जनजीवन तथा विचारों पर जितना प्रभाव 
इस ग्रन्य का है उतना शायद ही किसी ग्रन्थ का प्रभाव 
पड़ा हो । राम के आदर्श चरित्र का इतना गहरा प्रभाव 
पड़ा कि राम की पूजा विष्णु के अवतार के रूप में हुई, 
जिसके मुख्य प्रचारक १२वीं शताब्दी के रामानुज तथा 
१४वीं शताब्दी के रामानन्द थे । 

७०० वि० पूर्व से लेकर १३० वि० पू० तक के वीच 
विभिन्न विद्वानों ने रामायण का रचना काळ माना हूं । 
ऊपर इसकी महाभारत की अपेक्षा प्राचीनता कही गयी 
हुं । सभी विद्वानों के प्रमाणों पर भली भाँति विचार करने 
से रामायण को प्रायः चौथी शताव्दी वि० पू० के 
मध्य वर्तमान रूप में प्रस्तुत हुआ माना जा सकता हूँ। 
किन्तु इसमें दूसरी शती वि० तक कुछ परिवर्तन तथा 
परिवर्डन होता रहा । 


रामायणव्याख्या--यह रामानुज रचित एक ग्रन्थ हूँ । 
रामार्चापद्धति-यह वँष्णवाचायं रामानुज रचित एक 


ग्रन्थ है । 


रामावत सम्प्रदाय-स्वामी रामानन्द ने रामावत सम्प्रदाय 


की स्थापना की । ये रामानुज स्वामी की श्रीवष्णव- 
परम्परा में हुए थे । परन्तु इन्होंने मध्ययुग की नयी परि- 
स्थिति में अपने सम्प्रदाय को उदार बनाया । इन्होंने धर्म 
में जाति-पांति का वन्धन ढोला किया ओर इसका द्वार 
सभी के लिए खोल दिया । रामावत सम्प्रदाय में सवण, 
वर्णतर, स्त्री, मुसलमान आदि सभी दीक्षित थे। इस 
सम्प्रदाय का मन्त्र था “रां रामाय नमः ।' 


रामावतार--निष्णु के अवतारों के क्रम में रामावतार सप्तम 


माना जाता हूँ। भगवान्‌ का यह अवतार चिर काळ से 
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चली आ रही अव्यवस्था को व्यवस्था में परिणत करने के 
लिए हुआ था। परशुरामावतार के समय क्षात्र और 
ब्राह्म शक्तियों का सामञ्जस्य समाप्त हो गया था । अतः 
घामिक व्यवस्था सुदृढ नहीं रह गयौ थी । ब्राह्मण वंश में 
भी रावण जैसे अत्याचारी निशाचरों का जन्म होने लगा 
था । अतएव त्रेता युग के समय भगवत्‌शक्ति के अवतार 
की आवश्यकता प्रतीत हुई । यह अवतार क्षत्रिय वर्ण में 
इसलिए हुआ कि उस समय क्षत्रिय कुल के लिए परम 
आदर्श मानवचरित्र निर्माण की आवश्यकता थी, जिससे 
कि चरित्र निर्माण के साथ ही राक्षसावस्था को सम्प्रा 
ब्राह्मणशक्ति को नष्ट कर, क्षात्रशक्ति के साथ ब्रह्मशक्ति 
का धर्मानुकूल सामञ्जस्य किया जा सके। इसीलिए भगवान्‌ 
रामख्प में क्षत्रियत्रंश में अवतरित हुए । इसी प्रकार भगवान्‌ 
की शक्ति महामाया ने भी आदर्श पातिब्रत की रक्षा के 
लिए एवं सतीत्वध्म संरक्षणार्थं सीता के रूप में अवतार 
ग्रहण किया था । विस्तृत चरित्र के लिए देऽ 'रामायण' | 
रामेश्‍बर--(१) एक शैवाचार्य (` १७५० ई० ) । इन्होंने 
'शिवायन” नामक ग्रन्थ रचा हैं । 

(२) रामेइवर ( म्‌ ) प्रसिद्ध शैव तीर्थस्थान. जो दक्षिण 
समुद्र के सेतुबन्ध पर स्थित है । कहते हैं, इनकी स्थापना 
भगवान्‌ राम ने की । 

राम्ेवरम्‌--रामसेतु नामक रेतीले टीले का सिलसिला 
रामेश्वरम्‌ द्वीप से लेकर मन्नार की खाड़ी से होता हुआ 
श्रीलङ्का के तट तक चला गया है। इसकी लम्वाई ३० 
मोल है । कहा जाता है कि रामायण के नायक श्री राम 
ने जब बन्दर -तथा भालुओं की सेना के साथ लङ्का के 
राजा रावण पर आक्रमण करना चाहा तो समुद्र पार 
करना सेना के लिए कठिन जान पड़ा । राम ने यहाँ पर 
एक पुल बनवाया जो आज भी भग्नावस्था में पड़ा है । 
भारतीय तट से लेकर श्रीलङ्का के तट तक समुद्र का 
उथला होना और वह भी एक सीघ में, इस विश्वास को 
पृष्ट करता हूँ । यह भारतवर्ष का अन्तिम दक्षिणी छोर 
हैं जो समुद्र को स्पर्श करता है । इसी परम्परा के अनुसार 
रामचन्द्रजी ने इस स्थान पर शंकरजी की मूति-स्थापना की 
थी । रामकथा से सम्बन्धित होने से रामेश्‍्वरम्‌ हिन्दुओं का 


प्रमुख तीर्थ स्थान हो गया है तथा देश के कोने-कोने से . 


तीर्थयात्री यहाँ आते हैँ। यहां का विशाल रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर द्राविड शेली के मन्दिरों में अग्रगण्य हूँ । 


रामइवरम्‌ रुक्मिणो 


रामोपासक सम्प्रदाय--श्रीसम्प्रदाय के आचार्य रामानन्द 
स्वामी ने बँष्णव धर्म के संरक्षण के लिए अपूर्व प्रयत्न 
किया । इन्होंने रामोपासक सम्प्रदाय की स्थापना की 
जिसके सबसे बड़े प्रचारक तुलसीदास हुए । 

राम्य जामाता मुनि--राम्य जामाता मुनि (१३७०-१४४३) 
को मतवाल मुनि भी कहते हैं । श्री रङ्गम्‌ की (श्रीवैष्णव) 
शाखा के अध्यक्ष वेदान्तदेशिक के विरोध में इस सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत दो और शाखाएँ आरम्भ हुई जो क्रमशः 
उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाएँ कहलाती है । इनमें से दक्षिणी 
शाखा या 'तेळङ्गाइ' के नेता थे राम्य जामाता मुनि। ये 
वेदान्तदेशिक के परचात्‌ श्लीरङ्गम्‌ में शिक्षक थे। इनके 
भाष्य तथा विद्दत्तापूर्ण ग्रन्थ पर्याप्त प्रयोग में आते हैं । 
इन उत्तरी तथा दक्षिणी शाखाओं के नेताओं के समय से 
श्रीवैण्णव सम्प्रदाय की शाखाओं का अन्तर बढ़ता गया। 
इनके ग्रन्थ हैँ 'तत्त्वनिरुपण” तथा 'उपदेशरत्नमाला' । 

रासलीला--कृष्णभक्ति में आनन्द की उत्कट अभिव्यक्ति के 
लिए कृष्ण के बालचरितों का अनुकरण करना रासलीला 
है । इसमें मण्डलनृत्य किया जाता है । महाप्रभु चैतन्य के 
रूप तथा सनातन आदि छः अनुयायी वृन्दावन में निवास 
करते थे । अनेक ग्रन्थों की रचना के साथ ही साथ इन भक्तों 
ने रासलीला का वाषिक उत्सव भी प्रारम्भ किया । इसमें 
कृष्ण के साथ गोपियों के नृत्य का प्रदर्शन ही मुख्य होता 
है। बीच में कृष्ण तथा उनके चारों ओर. मण्डलाकार 
गोपियों का समूह मिलकर एक मण्डल का निर्माण करता 
हुँ । भगवान्‌ के सायुज्य में नृत्य द्वारा रस ( प्रेम ) का 
परिपाक करना इसका मुख्य उद्देश्य है । भागवतपुराण 
(रासपञ्चाव्यायी ) में भगवान्‌ कृष्ण के रास को रहस्यमय 
वर्णन हैं । 

राहु राहु का ( जो सूर्य को ढक लेता है ) प्रसंग अथर्व- 
वेद के एक सूक्त { १९.९.१० ) में आता है । पाठ अनि- 
रचित है, किन्तु अर्थ राहु (अन्धकार) ही है। परवर्ती 
ज्योतिष में राहु सौरमण्डल के नवग्रहों में से एक है । यह 
दुष्ट ग्रह माना जाता है । 

रुक्मिणी--विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री, जिसने 
शिशुपाल के वदले. द्वारकानाथ कृष्ण क्रा स्वयंवरुण किया 
और उनकी पटरानी हुई। पण्डरपुर ( महाराष्ट्र) के 
विट्टुलमन्दिर में विट्टल ( विष्णु) की रानियों अथवा 
पत्नियों की मूर्तियाँ उनके पास ही स्थापित हुई हैं । इग मे 


रुक्मिण्यष्टमी-रद्र्रयाग _ 


से रुवमाबाई ( रुक्मिणी ) भी एक हूँ । लक्ष्मी के खूप में 
इनकी पूजा होती हूँ। 


रुविमष्यष्टमी--मागंश्षीषं कृष्ण पक्ष की अष्टमो । प्रथम वर्ष 
ब्रतकर्ता ( महिला ) एक द्वार वाला मिट्टी का मकान बन- 
वाये, जिसमें गृहस्योपयोगी सभी वस्तुएँ--धान, घी आदि 
रखकर कृष्ण-हकिमिणी, वलराम-रेवती, प्रश्मुम्त-रति, अनि- 
रुद्ध-उषा तथा वसुदेव-देवकी की प्रतिमाएं बनवायी जाये। 
सूर्योदय के समय इन प्रतिमाओं का पूजन कर सायं 
चन्द्रमा को अर्ध्यं देना चाहिए | दूसरे दिन किसी कन्या 
को वह घर दान कर देना चाहिए द्वितीय, तृतीय तथा 
चतुर्थ वर्ष उसी घर में और कोष्ठ, प्रकोष्ठ बनवाकर जोड़ 
देने चाहिए तथा वाद में उन्हें भी कन्याओं को दान कर 
देना चाहिए । पञ्चम वर्ष पाँच द्वारों वाला तथा षष्ठ वर्ष 
छः द्वारों वाला मकान वनवाकर कन्या को दान वर देना 
चाहिए । सप्तम वर्ष सप्त द्वारों वाला मकान वनवाकर, 
चुने से पुतवाकर, उसमें एक पळङ्ग बिछाकर उस पर 
वस्त्र भी बिछाना चाहिए । एक जोड़ा खड़ाऊं, दर्पण, 
ओखलो ( उछूखल ), मुसल, रसोई के पात्र भी रखने 
चाहिए । तदनन्तर कृष्ण-रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न का उप- 
वास एवं जागरण करते हुए पूजन करना चाहिए। द्वितीय 
दिवस यह अन्तिम मकान किसी सपत्नीक ब्राह्मण को दान 
कर देना चाहिए । इसके साथ एक गौ भी देनी चाहिए । 
इस ब्रत के आचरण के उपरान्त ब्रती शोकरहित रहेगा 
तथा स्त्री ब्रती को पुत्राभाव का शोक नहीं सहना पड़ेगा । 


रुप्र--वैदिक काल में रद्र साधारण देवता थे । उनकी स्तुति 
के केवल तीन सूक्त पाये जाते हैं। रुद्र को व्युत्पत्ति रद्‌ 
धातु से है जिसका अर्थ 'हल्छा करना' अथवा 'चिल्लाना' 
है । रुद्‌’ का अर्थ लाल होना अथवा चमकना भी द्वोता 
है। रुद्र प्रकृति की उस शक्तिं के देवता हैं जिसका 
प्रतिनिधित्व झंझावात और उसका प्रचण्ड गर्जन-तर्जन 
करता है। सद्र का एक अर्थ भयंकर भी होता है। परन्तु रुद्र 
की चिल्लाहट और भयंकरता के साथ उनमा प्रशान्त और 
सौम्य रूप भी वेदों में बित है। वे केवल घ्वंस और 
विनाश्च के ही देवता नहीं, स्वास्थ्य और फल्याण के भी 
देवता हैं । अतः रुद्र की कल्पना में शिव के तत्त्व निहित 
थे, इसलिए रुद्र को बहुत शीघ्र महत्त्व मिल गया और 
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उनकी गणना त्रिदेवों ( त्रिमृति ) में शिव अथवा महेश के 
रूप में होने छगो । 

द्र रुद्रों (बहुवचन), रुद्रियों तथा मरुतों के पिता हैँ । 
रुद्र तथा मरुतों में पारिवारिक समानता हुँ, क्योंकि पिता 
और पुत्रगण दोनों सोनें के आभूषण धारण करते हैं, 
घनुप-बाण इनके आयुध हैं, रोग दूर करने में ये समर्थ 
हैं । रुद्र का वर्णन कभी-कभी इन्द्र के साथ भी हुआ हैं, 
किन्तु दोनों में अन्तर है । रुद्र को केवल एक वार वज़- 
वाहु कहा गया है, जबकि इन्द्र सदा वज्रबाहु हैँ । बिजली 
की कौंध और चमक, वादल का गर्जन एवं इसके पदचात्‌ 
जलवर्षण इन्द्र का कार्य है। परन्तु जव वज्पात से 
मनुष्य अथवा पशु मरता है तो यह सद्र का कार्य समझना 
चाह्विए। इन्द्र का वप्र सदा उपकारी है, रुद्र का आयुध 
विघ्वंमक है । परन्तु रुद्र के भयंकर विध्वंस के पश्चात्‌ 
गंभीर शान्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता हे। इस 
छिए उनका विध्वंसक रूप होते हुए भी उनके कल्याण- 
कारी रूप (शिव ) की प्रार्थना की जाती है । अन्य देवों 
द्वारा किये गये अपकार को दूर करने के लिए भी उनसे 
प्रार्थना की गयी है । 

पुराणों में रुद्र के शिवरूप की महत्ता अधिक बढ़ी, 
यद्यपि उनका विध्वंसक रूप शिव के अन्तर्गत समाविष्ट रहा। 
एक्रादश रुद्रों और उनके गणों की विशाल कल्पना पुराणों 
में पायी जाती है । 


चद्र पशुपति--अथर्वशिरस्‌ पागुपत उपनिषद्‌ है । यह महा- 


भारत के पाशुपत प्रसंगों की समसामयिक है | इसके अनु- 
सार मुद्र-पशुपति सभी वस्तुओं के परम तत्त्व अर्थात्‌ 
स्रोत तथा अन्तिम लक्ष्य भी हूँ। पति, पशु एवं पाश का 
भी इसमें उल्लेख हुआ है । ओम के आधार पर योगा- 
भ्यास करने का आदेश है । शरीर पर भस्म लगाना पाशु- 
पत नियम या ब्रत का पालन बताया गया है । 


सब्रधरयाग--उत्तराखण्ड का एक पावन तीर्थ । यहाँ अलक- 


नन्दा ओर मन्दाकिनी का संगम है । यहाँ से केदारनाथ 
तथा वदरीनाथ के मार्ग पृथक्‌ होते हैं । केदारनाथ को 
पैदल मार्ग जाता है भौर बदरीनाथ को मोटर-सडक 
जाती है । देवषि नारद ने संगीत विद्या की प्राप्ति के लिए 
यहाँ शङ्करजी की आराधना की थी । हूषोकेश से' रुद्र- 
प्रयाग ८४ मील है । 
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रुह्रसाहात्म्य--चारों वेदों में रुद्र की स्तुतियाँ हैं। वाजसनेयी 
संहिता के शतरुब्रिय में शिव, गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव, 
शितिकण्ठ, भव, शर्व, महादेव इत्यादि नाम वर्तमान हैं । 
अथवंसंहिता में महादेव, पशुपति आदि नाम आगे हैं । 
माकण्डेय पुराण और विष्णु पुराण में जिस प्रकार रुद्रदेव 
की उत्पत्ति वर्णित है उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण और 
शाह्वायन ब्राह्मण में भी वणित है। 
सद्रयासल तन्त्र-यामल तन्त्रों की व्याख्या हो चुकी है| 
यामलों में “रुद्रयामल” भी एक है । 
शद्र्त--(१) ज्येष्ठ मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तथा 
चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता हँ। इन 
चारों दिन ब्रत रखने वाले को पञ्चाग्नि तप करना चाहिए। 
चौथे दिन सायं काल के' सयय सुवर्ण की गौ दान में देनी 
चाहिए । इस ब्रत के रुद्र देवता हैं । 

(२) वर्ष भर एकभक्त पद्धति से आहार करके अन्त 
में सुवर्ण के वृषभ तथा तिलधेनु का दान करना चाहिए। 
यह संवत्सरव्रत है। शङ्कर भगवान्‌ इसके देवता हैं। 
इसके आचरण से पाप तथा शोक दूर होते हूँ तथा ब्रती 
दिवलोक प्राप्त कर लेता है। 

(३) कातिक शुक्ल तृतीया से इस व्रत का आरम्भ होता 
है । एक वषं तक इसमें नक्त विधि से गोमूत्र तथा यादक 
का आहार करना चाहिए। यह संवत्सरव्रत है। गौरी 
तथा रुद्र इसके देवता हैं । वर्षान्त में गौ का दान करंना 
चाहिए । इस ब्रत से व्रती एक कल्प तक गौरीलोक में 
निवास करता है । 


सद्रलक्षब्रत--इस ब्रत के अनुसार एक लाख दीपकों के, 
जिनमें गौ के घी में डुबायो हुई रुई की उतनी ही बत्तियाँ 
पड़ी हों, शिवप्रतिमा के सम्मुख समर्पण करने का विधान 
है । दीपकों के समर्पण से पूर्व ही शिव का षोडशोपचार 
पूजन कर लेता चाहिए। ब्रत का आरम्भ कातिक, 
माघ, बैशाख या श्रावण मासों में से किसी में भी करना 
चाहिए तथा उसी मास में उसकी समासि भी होनी 
चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सम्पत्ति, पुत्रादि के अतिरिक्त 
उन समस्त सिंद्धियों को प्राप्त करता है जिनकी वह कामना 
करता है । 
वद्रसम्प्रदाय--शङ्कराचार्यं के पञ्चात्‌ वैष्णव धर्म के चार 
प्रधान सम्प्रदाय समुन्नत हुए--श्रीसम्प्रदाय, ब्रह्मसम्प्रदाय/ 


रुद्रमाहात्म्य-रूपगोस्वासो 


रुद्रसम्प्रदाय और सनकसम्प्रदाय । इन चारों का आधार 
श्रुति है और दर्शन वेदान्त हैं । 
ुद्रदेव ने वालखिल्य ऋषियों को जो उपदेश किया था, 

बही उपदेश शिष्यपरम्परा सें चलता हुआ विष्णुस्वामी 
को प्राप्त हुआ । अतएव इधर सर्वप्रथम वेदान्तभाष्यकार 
विष्णुस्वामी ने ही शुद्धादतवाद का प्रचलन किया । कहते 
हैं कि उनवेः शिष्य का नाम ज्ञानदेव था। ज्ञानदेव के 
शिष्य नाथदेव और त्रिलोचन थे । इन्हीं की परम्परा में 
वल्लभाचार्य का आविर्भाव हुआ । कहते हैँ कि दक्षिण 
आरत में विष्णुस्वामी पाण्डधविजय राज्य के राजगुरु 
देवेश्वर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। इनके पूर्वाश्नम का 
नाम देवतनु था । इन्होंने वेदान्तसूत्रों पर 'सर्वजञसूक्त' 
नामक भाष्य लिखा था । कहते हैं कि इनके बाद दो 
विष्णुस्वामी और हुए, इसी से इन्हें आदि विष्णुस्वामी' 
कहते हैँ । 

सद्रसंहिता-शिवमहापुराण के सात खण्ड हूँ । इसका 
दूसरा खण्ड रुद्रसंहिता है । रुद्रसंहिता में सुष्टिखण्ड, 
सतीखण्ड, पार्वतीख़ण्ड, कुमारखण्ड, युद्धखण्ड नामक 
पाँच खण्ड हैँ। 

सबराक्ष-लिङ्गायंतों में बच्चे के जन्म के साथ ही उसका 
अष्टवर्ग संस्कार होता है। इसमें "रुद्राक्ष धारण' भी है । 
ये संस्कार आठों पापों से रक्षा पाने के लिए कवच का 
कार्य करते हैँ । रुद्राक्ष का पवित्र वृक्ष हिमालय के नेपाल 
प्रदेश में होता है। उसके फल की गुठली ही रुद्राक्ष है, 
जिसमें अगल-वगल कुछ रेखा या खाँचे बने रहते हैं । 
उन्हें मुख कहा जाता है। साधारणतः पंचमुखी रुद्राक्ष 
पहनने या माळा बनाने में प्रयुक्त होते हैँ । एकादश मुखी 
रुद्राक्ष झंकरस्वरूप होते हैं। एकमुखी रुद्राक्ष ऋद्धि- 
सिद्धिदाता शिवस्वरूप होता है, अत्यन्त भाग्यशाली व्यक्ति 
को ही यह सुलभ है । नेपाल के पशुपतिनाथमन्दिर में 
एकमुखी रुद्राक्ष और दक्षिणावर्त शंख के दर्शन कराये 
जाते हैँ । 

शर---यजुर्वेद में यह अश्वमेघ के बलिपशु के अर्थ में प्रयुक्त 
हुआ है, जो एक प्रकार का हरिण है । ऋग्वेद में रुरुक्षीर्षा 
बाणों का उल्लेख है, जिसका अर्थ है हरिण के सींग की 
नोक वाले बाण । 

रूप गोस्वामी --चेतन्य महाप्रभु के एक शिष्य । ये पहले बंगाल 


रूपनवमो-रेणुकातीर्थ 


मुसलमान सूवेदार के यहाँ कार्य करते थे। इन्होंने 
चैतन्यदेव के देवोपम चरित्र और पवित्र धर्ममत से 
मुग्ध होकर संसार का त्याग कर महाप्रभु का शिष्यत्व 
ग्रहण कर लिया । क्रमशः ये उस सम्प्रदाय के आश्रय 
और भूषण स्वरूप हो गये । पहले से ही ये प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
थे । इन्होंने चैतन्य के तिरोभाव से प्रायः आठ वर्ष पूर्व 
'बिदग्धमाधव' नाटक की रचना की, जिसकी महाप्रभु ने 
बड़ी प्रशंसा की । इसके अतिरिक्त इन्होंने ललितमा- 
घव, उज्ज्वलनीलमणि, दानकेलिकौमुदी, बन्धुस्तवावली, 
अष्टादश लीलाकाण्ड, पदावली, गोविन्दविरुदावली, 
मथुरामाहात्म्य, नाटकलक्षण, लघुभागवतामृत, भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु, ब्रजविलासवर्णन और कड़चा नामक ग्रन्थों की 
रचना की । इन ग्रन्थों से इनकी विद्वत्ता का परिचय 
मिलता है। उज्ज्वळनीलमणि अळंकारशास्त्र का प्रामा- 
णिक और प्रसिद्ध ग्रन्थ है। भक्तिरसामृतसिन्धु में 
भक्ति की व्याख्या तथा वैष्णव मत की साधना का विचार 
किया गया है । इनके भतीजे जीव गोस्वामी ने इसकी 
टीका लिखी है । रूप गोस्वामी का 'रिपुदमन विषयक 
रागमय कोण' नामक वँगला ग्रन्थ भी मिलता हैं। रूप 
और सनातन ने जिस मत का बीजारोपण किया उसे 
जीव ने विकसित किया और बलदेव विद्याभूषण ने उसे 
पूर्णता प्रदान की । 
रूपनबंमो--मार्गशीर्ष शुक्ल की नवमी को इस ब्रत का 
प्रारम्भ होता है । इसकी चाण्डिका देवता हैँ । व्रती को 
नवमी के दिन उपवास या नक्त या एकभक्त पद्धति से आहार 
करना चाहिए !आटे का त्रिशूल तथा चाँदी का कमर बना- 
कर उसे सर्व पापनाशिनी दुर्गाजी को समर्पित कर देना 
चाहिए । पौष तथा उसके पश्चात्‌ वाले मासों में भिन्न-भिन्न 
प्रकार के कृत्रिम पशु बनाकर उन्हें भिन्न-भिन्न धातु- 
पात्रों में रखना चाहिए। तदनन्तर वे देवी को भेंट कर 
दिये जाँय । इस व्रत के आचरण से ब्रती असंख्य वर्षों तक 
चन्द्रलोक में वास करने के बाद सुन्दर राजा वनता है। 
रूप का तात्पर्य है शिल्पियों या कलाकारों द्वारा बनायी 
गयी कोई वस्तु अथवा आकृति, जो किसी पशु से ममता 
रखती हो । जिन देवताओं का ऊपर उल्लेख आया है 
वे या तो दुर्गाजी हों या मातृदेवता । 
रूपसंक्राम्ति-संक्रान्ति के दिन ब्रती को तैल मर्दन के 
साथ स्नान करना चाह्विप। उसके अनन्तर पात्र में घी 
७१ 
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तथा कुछ सुवर्ण रखकर किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए । 
उस दिन एकभक्त पद्धति से आहार करना चाहिए । 
यह संक्रान्तिब्रत है । इस व्रत का परिणाम सौ अद्वमेघ 
यज्ञों के समान होता है तथा सौन्दर्य, दीर्घायु, सुस्वास्थ्य, 
समृद्धि तथा स्वर्ग तो प्राप्त होता ही हूँ। 

रूपसन्र--फाल्गुनी पूणिमा के उपरान्त जव चैत्र कुष्ण 
अष्टमी मूल नक्षत्रयुक्त हो, उस समय इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसमें नक्षत्रों, नक्षत्रपतियों, 
वरुण, चन्द्र तथा विष्णु का पूजन विहित है। इन सव 
देवताओं के लिए होम करना चाहिए तथा अपने गुरु का 
सम्मान करना चाहिए । दूसरे दिन उपवास का विधान 
है । भगवान्‌ केशव के भिन्न-भिन्न शरीराव्रयवों में चरणों 
से प्रारम्भ कर मस्तक तक भिन्न-भिन्न नक्षत्रों को आरो- 
पित करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए । चैत्र शुक्ल 
पूणिमा को इस ब्रत का सत्रावसान होता है । ब्रत के अन्त 
में भगवान्‌ विष्णु की पूजा पुष्प-धूपादि से करनी चाहिए । 
गुर को इस अवसर पर दान-दक्षिणा देनी चाहिए तथा 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती 
स्वर्ग लोक जाता है तथा वाद में जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राजा वनता हू। चैत्र शुक्ल अष्टमी के इसी ब्रत के लिए 
देखिए बृ० सं०. (१०४. ६-१३), जिसमें उपवास तथा 
नारायण एवं नक्षत्रों की पूजा का उल्लेख हूँ । 

रूपावाप्ति-(१) पाँच तिथियों को दस विएवेदेवों की पूजा 
करने से स्वर्गोपलब्धि होती है । 

(२) यह मास का ब्रत है । फाल्गुन पूर्णिमा के पश्चात्‌ 
चैत्र की प्रतिपदा से चैत्र की पूणिमा तक इसका अनुष्ठान 
करना चाहिए । इसमें शेषशायी भगवान्‌ की प्रतिमा के 
पूजन का विधान है । इस अवसर पर एकभक्त पद्धति 
से आहार करना चाहिए । पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, 
किसी पालने या झूले पर नहीं । तीन दिन उपवास रखते 
हुए चैत्र की पूणिमा को पूजन के उपरान्त एक जोड़ा 
वस्त्र तथा चाँदी का दान करना चाहिए। इससे रूप 

अर्थात्‌ सौन्दर्यं की उपलब्धि होती है । 

रेणुकातीथं-(१) हिमाचल प्रदेश का पर्वतीय तीर्थ । शिमला 
से नाहन और दहादू जाकर गिरिनदी को पार करके 
पैदल रेणुकातीर्यं जाने का मार्ग है । दहादू से रेणुका- 
तीर्थ दो फर्लाग के लगभग हे। यहाँ रेणुका झील ओर्‌ 
मरशुरामताल है । परशुरामजी तथा उनकी माता 


पुर 


रणुकाजी का मन्दिर है। एक घर्ंशाला है, जो अरक्षित 
है । कार्तिक शुक्ल पूणिमा पर मेला लगता है । रेणुका 
झील के पास यमदग्निपर्वत है । 
(२) आगरा-मधुरा के मध्य॒ यमुनातीर पर स्थित 
वर्तमान 'रुनकता' स्थान रेणुकाक्षेत्र कहा जाता है। 
रेवणनाथ--नाथ सम्प्रदाय के नव नाथों में से छठे 
रेवणनाथ थे । 
रेवणाराध्य--वीरशैव मत सृष्टि के आरम्भकाल से प्रचलित 
भाना जाता है । प्रत्येक युग में इसके जो आचार्य हुए हैं 
उनके नाम 'सुप्रबोधागम' आदि ग्रन्थों में प्राप्त होते 
हैं कलियुग के आरम्भ में भी पाँच शैवाचार्य हुए हैं। 
, उनमें पहला नाम रेवणाराध्य का है। सम्भवतः ये ही 
बलेहल्ली मठ के प्रथम आचार्य थे । 
रेवा--नमंदा नदी का एक नाम, जो केवल एक वार उत्तर 
बैदिक साहित्य में व्यवहृत हुआ है । यह शतपथ ब्रा० 
(१२.८,१,१७) में प्रात है तथा निश्चित रूप से एक 
` मनुष्य का नाम है जो रेवा (नर्मदा) के उस पार रहता 
था। पाणिनि (४.२.८७) के एक वातिक में 'महिष्मत्‌' 
शब्द की व्युत्पत्ति 'महिष' शब्द से की गयी है ! महिष्मत्‌ 
स्पष्टतः नर्मदातट पर स्थित माहिष्मती नगरी थी। 
रघुवंश (६.४३) में अनूप देश की राजधानी माहिष्मती 
रेवा पर स्थित बतलायी गयी है। स्कन्दपुराण का 
एक भाग रेवाखण्ड कहलाता है, जो रेवा (नर्मदा) 
की उत्पत्ति और उसके किनारे स्थित तीर्थो का विस्तृत 
वर्णन करता है । दे० 'नमंदा' । ८ 
रेवासागरसंगम--दक्षिण गुजरात का समुद्रतटवर्ती 
एक तीर्थ । यह विमलेश्वर से १३ मील दूर है। रेवा- 
(नर्मदा) सागरसंगम तीर्थ पर प्रकाशस्तम्भ (लाइटहाउस) 
और उसके पास 'हरि का धाम” नाम का स्थान है। 
नर्मदा (रेवा) के सागर से मिलने के कारण ही इसका 
महत्व है । 
रेवास--सोलहत्रीं शताब्दी वि० के पूर्वार्ध में इनका 
प्रादुर्भाव हुआ था । ये कबीर के समकालीन तथा स्वामी 
रामानन्द के मुख्य शिष्यों में से थे । जाति के ये चमार 
थे। मीराबाई ने इनका दर्शन किया और अपना गुरु 
बनाया था | अपने पदों में मीराबाई ने दो-तीन बार 
इनका उल्लेख किया है। रैदास के भी रचे कुछ पद हैं । 
इनके अनुयायी रैदासी या रविदासी कहलाते हूँ । इस सम्प्र- 


रेवणनाथ-रोमहर्षण 
दाय की परम्परा १५७० ई० के लगभग इन्हीं से आरम्भ 


| 

(or रोविणार के दिन पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र हो तो 
सूर्या का पूजन करना चाहिए। इसमे ब्रती समस्त रोगों 
से मुक्त होकर सूर्यलोक प्रास करता है। अर्क के फूलों 
से सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पायस तथा 
अकं के फूलों का भोजन विहित है। रात्रि को भूमि पर 
शयन करना चाहिए । इससे ब्रती समस्त रोगों से मुक्त 
होकर सूर्यलोक प्राप्त करता है । 

रोच--यह कतिपय ब्रतों का नाम है । यथा मासोपवास, 
ब्राह्म रोच, काल रोच आदि । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को 
प्रारम्भ करके एक मास या एक वर्ष तक व्रत का आयोजन 
करना चाहिए । विष्णुधर्म० ( ३.२२२-२२३ ) इनका 
वर्णन करता है । अध्याय २२४ में स्त्रियों के अनिश्‍चित 
चरित्र का वर्णन किया गया हैँ । इसके अनुसार समस्त 
अधर्म तथा बुराई की जड़ सित्रयाँ हूँ । किन्तु साथ ही 
वे धर्म, अर्थ तथा काम की साधक हैं । रत्न के समान 
उनकी रक्षा करनी चाहिए (लोक २५-२६) । 

रोटक--श्रावण शुक्ल के प्रथम सोमवार को इस ब्रत का 
आरम्भ होता है । यह ब्रत साढ़े तीन महीनों तक चलना 
चाहिए । कातिक मास की चतुर्दशी को उपवास रखते 
हुए बिल्वपत्रों से शिव-पूजन करना चाहिए । इस अवसर 
पर पाँच रोट (लोहे अथवा मिट्टी के तवे पर सेके गये 
गेहूँ के पाँच रोट) तैयार करने चाहिए, एक नेवेद्य के 
लिए, दो ब्राह्मणों के लिए, एक प्रसाद वितरणार्थ तथा 
एक ब्रती के लिए। इस व्रत में शिवजी का पूजन विहित 
है । पाँच वर्षपर्यन्त इसका अनुष्ठान होना चाहिए | ब्रत 
के अन्त में दो सुवर्ण या रजत के रोटों का दान करना 
चाहिए । इसका नाम बिल्वरोटक ब्रत भी है । 

रोमहर्षण--महषि वेदव्यास के एक सूतजातीय रोमहर्षण 
नामक शिष्य विख्यात हुए, जिन्हें 'लोमहर्षण' भी कहते हैं । 
महामुनि ने पुराणसंहिता प्रथमतः इन्ही को पढ़ायी । रोम- 
हर्षण के छः शिष्य हुए, उनके नाम सुमति, अग्निवर्चा, 
मित्रयु, शांसपायन, अङ्कतव्रण और सावर्णि थे। इनमें से 
कण्यपवंशीय अकृतव्रण, सारवण और शांसपायन ने 
रोमहर्षण से पढ़कर मूलसंहिता के आधार पर एक-एक 
पुराणसंहिता की रचना की । इन्हीं चार संहिताओं का 
सार संग्रह करके अन्य पुराणसंहिताएं रची गयी । 


` रोहिणी-ल 

रोहिणी--चतुब्यूृह सिद्धान्त में चार देवता आते हूँ । उनमें 
वासुदेव (कृष्ण) के बाद संकर्षण का स्थान है । ये वासुदेव 
के बड़े भाई थे । संकर्षण का अर्थ हैं 'अच्छी प्रकार से 
खींचा गया, क्योंकि ये अपनी माँ के गर्भ से खींच लिये 
गये थे तथा रोहिणी के गर्भ में रखे गये थे । रोहिणी से 
ही अन्त में संकर्षण की उत्पत्ति हुई ! रोहिणी वसुदेव की 
बड़ी पत्नी थी । 

रोहिणीचन्द्रशयन--मत्स्य पुराण (५७) में इस ब्रत का उल्लेख 
बड़े विस्तार से है (इलोक १-२८ तक) तथा पद्म पुराण 
(४. २४, १०१-१३०) में भी लगभग उसी प्रकार के 
इलोक आये हैं । यहाँ चन्द्रमा के नाम से भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा वर्णित हैँ । यदि पूणिमा के दिन सोमवार हो 
अथवा रोहिणी नक्षत्र होतो ब्रती को पञ्चाव्य तथा 
सरसों के उवटन के साथ स्नान करने के वाद ऋग्वेद का 
यंत्र “आप्यायस्व'' (१.९१.१६) १०८ बार बोलना चाहिए 
तथा शूद्र ब्रती को यह बोलना चाहिए--''सोमाय नमः 
विष्णवे नमः” । ब्रती को फल तथा फूलों से भगवान्‌ की 
पूजा करके सोम का नुमोच्चारण करते हुए रोहिणी को 
प्रणाम करना चाहिए । ब्रती को इस अवसर पर गोमूत्र 
का पान करना चाहिए, २८ विभिन्न पुष्प चन्द्रमा को 
अपित करने चाहिए। यह ब्रत एक वर्ष तक चलना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्यङ्कोपयोगी वस्त्र तथा चन्द्रमा 
और रोहिणी की सुवण प्रतिमाओं के दान का विधान है । 
इस समय यह प्रार्थना भी करनी चाहिए कि हे विष्णो | 
जिस प्रकार आपको, जो सोमख्प हैँ, छोड़कर रोहिणो 
कहीं नहीं जाती, उसी भ्रकार समृद्धि मुझे छोड़कर कहीं न 
जाये । इससे सौन्दर्य, स्वास्थ्य, दीर्घायु के साथ-साथ ब्रती 
चन्द्रछोक प्रास करता है । कृत्यकल्पतरु तथा हेमाद्रि इसे 
चन्द्ररोहिणीशयन भो बतलाते हैं । 


रोहिणीदाबशी--श्रावण कृष्ण एकादशी को लोग (स्त्री या 
पुरुष) किसी सरोवर इत्यादि के समीप गाय के गोबर से 
एक मण्डल बनाकर उसमें चन्द्रमा तथा रोहिणी की 
आक्ृतियाँ खींचकर उनका पूजन करें तथा नेवेद्य अर्पण 
करें; बाद में उसे किसी ब्राह्मण को दे दें । तत्पश्‍चात्‌ 
द्वादशी को कहीं स्थिर तथा गहरे जल में प्रविष्ट होकर 
चन्द्रमा तथा रोहिणी में अपना ध्यान केन्द्रित करे और 
पानी में खड़े-खड़े माष (उड़द की दाल) की एक सहस्र 
छोरो-छोटी गोलियाँ तथा घृत मिश्चित पाँच लड्इओं को 
खायें । इसके बाद घर लौटकर किसी ब्राह्मण को भोजन 


५६३ 


तथां वस्त्र दान करना चाहिए । यह क्रिया प्रति वर्ष 
होनी चाहिए । 

रोहिणीस्नान--यह भी नक्षत्नब्रत है। ब्रती तथा उसके 
पुरोहित को रोहिणी तथा कृत्तिका नक्षत्र के दिन उपवास 
करना चाहिए | इस अवसर पर ब्रती को पाँच कलश जल 
से स्नान कराया जाना चाहिए ! स्ताँने करने के समय 
ब्रती चावलों की ढेरी पर खड़ा रहे जो दुधवाले वृक्षों 
(वट-पीपल आदि) की छोटी-छोटी शाखाओं, प्रियङ्ग के 
इवेत पृष्पों तथा चन्दन से सज्जित हो । ब्रती को विष्णु, 
चन्द्र, वरुण, रोहिणो तथा प्रजापति की पूजा करनी 
चाहिए; घृत तथा अन्यान्य धान्यों से समस्त देवों का 
उद्देश्य करके होम करना चाहिए । इसके साथ ब्रती को 
सींग में मढ़ा हुआ रत्न भी धारण करना चाहिए । सींग 
में मिट्टी, घोड़े के वाळ तथा खुर से त्रने तीन भागों को 
धारण करना विहित हैँ । इससे पुत्र, सम्पत्ति तथा यश 
की उपलब्धि होती हूँ । 

रोहिण्यष्टमी--भाद्र कृष्ण पक्ष को रोहिणी नक्षत्र युक्त 
अष्टमी जयन्ती कहलाती हूँ । यदि अर्घ रात्रि के एक परू 
पूर्वं तथा एक पल पश्चात्‌ रोहिणी और अष्टमी विद्यमान 
रहें तो यह काळ अत्यन्त पुनीत है, क्योंकि यह वही काळ 
हैं जब भगवान्‌ कृष्ण अवतीर्ण हुए थे । उस दिन उपवास 
करते हुए भगवान्‌ का पूजन करने से पूर्व के एक सहस्र 

जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हूँ। एक सहस्र एकादशी- 

ब्रतों की अपेक्षा.यह रोहिण्यष्टमी ब्रत कहीं अधिक श्रेष्ठ है । 

रौद्रविनायक याग--यदि गुरुवार को एकादशो तथा पुष्य 


नक्षत्र हो अथवा शनिवार के दिन एकादशी हो ओर. 


रोहिणी नक्षत्र हो तो इस दिन रोद्रयाग का आयोजन 
किया जाना चाहिए । इससे पुत्रादि की प्राप्ति के साथ 
अनेक वरदानों की प्रापि होती है । 
र 
ल--यह अन्तःस्थ वर्णां का तीसरा अक्षर हुँ ¦ कामधेनु- 
तन्त्र में इसके स्वरूप का निम्नांकित वर्णन है : 
छकारं चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ । 
पीतविद्युल्लताकारं सर्वरत्तप्रदायकम्‌ ॥। 
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणमयं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविन्दुसह़ितं सदा ॥ 
आत्मादितत्त्व सहितं हृदि भावय पार्वति ॥ 
तन्त्रशास्त्र में इसके कई नाम दिये हुए हैं : 


= ब 
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लूदचन्द्र: पूतना पृथ्वी माधवः शरक्रवाचक्रः । 
बलानुजः पिनाकीशो व्यापको मांससंज्ञकः ॥ 
खड्गी नागोऽमृतं देवी लवणं वारुणीपतिः । 
शिखा. वाणी क्रिया माता भामिनी कामिनी प्रिया । 
ज्वालिनी वेगिनी नादः प्रद्युम्नः शोषणो हृरिः । 
विश्वात्ममन्त्रो बली चेतो मेण्गिरिः कला रसः ॥ 
लकुउ--वायुपुराण के एक प्रकरण में पाशुपतों के उपः 
संप्रदाय लकुलोश का उल्लेख प्राप्त होता है । कल्पों की 
गणता के बाद युगों का वर्णन आता है, जो कल्प के 
विभाग हैं । युग कुल अद्ठाईस हैं तथा शिव प्रत्येक में 
अवतार लेने की प्रतिज्ञा करते हूँ । अन्तिम वक्तव्य यह 
हैं कि जब कुष्ण वासुदेव का अवतार ग्रहण करेंगे तब 
शिव अपनी योगशक्ति से कायारोहण स्थान पर अरक्षित 
एक मृतक शरोर में प्रवेश करेंगे तथा छकुली नामक 
संन्यासी के रूप में दिखाई पड़ेंगे | कुशिक, गार्ग्य, मित्र तथा 
कौरुष्य उनके शिष्य होंगे । ये पाशुपत योग का अभ्यास 
अपने शरीर पर भस्म लगाकर करेंगे । 


एकरिङ्गजी (उदयपुर) के समीप एक पुराने मन्दिर 
के अभिलेख से यह पता चलता है कि शिवावतार भड़ौंच 
देश में हुआ तथा शिव एक लाठी (लकुल) अपने हाथ में 
धारण करते थे । उस स्थान का नाम कायारोहण था । 
चित्रप्रशस्ति का मत हैं कि शिव का अवतार कारोहण 
(कायारोहुण), लाट प्रदेश, में हुआ । वहाँ पाशुपत मत को 
भली भांति पालन करने के लिए शरीरी रूप धारण कंर 
चार शिष्य भी आविर्भूत हुए । वे थे कुशिक, गार्य, को रुष्य 
तथा मंत्रेय । भूतपूर्वं बड़ौदा राज्य का 'करजण' वह स्थान 
कहलाता है । यहाँ लकुलीश का मन्दिर भी वर्तमान है । 
लकुलीश--लकुलीश सिद्धान्त पाशुपतों का ही एक विशिष्ट 
मत है । इसका उदय गुजरात में हुआ । वहाँ इसके दाश- 
निक साहित्य का सातवीं शताब्दो के प्रारम्भ के पहले ही 
बिकास हो चुका था, इसलिए उन लोगों ने शैव आगमों 
की नयी शिक्षाओं को नहों माना ! यह मत छठी से नवीं 
शताब्दी के बीच मैसूर और राजस्थान में भी फैल चुका 
था । शिव के अवतारों की सूची जो वायुपुराण से लिङ्ग 
और कूर्म पुराण में उद्धृत हैं, लकुलीश का उल्लेख 
करती है । वहाँ लकुलीश की मूति का भी उल्लेख हूँ, जो 
गुजरात के झरपतन नामक स्थान में है। यह सातवीं 
शताब्दी की बनी हुई है । 


लकुल- क्षोइव रीब्रत 


लकुलोश पाशुपत--लकुलीश पाशुपतों के सिद्धान्त का वर्णन 
“सर्वदर्शनसंग्रह में सायणाचार्य ने किया हूँ, जिसका सार 
यह है : 

जीव मात्र 'पशु' हैं। शिव 'पशुपति' हैँ । भगवान्‌ 

पशुपति ने बिना किसी कारण, साधन या सहायता के इस 
संसार का निर्माण किया, अतः वे स्वतन्त्र कर्ता हैँ । हमारे 
कर्मों के भी मूल कर्ता परमेश्वर हूँ। अतः पशुपति सब 
कर्मों के कारण हैं । दे० 'पाशुपत' । 

लक्षणा्रा ब्रत--भाद्र कृष्ण अष्टमी को आर्द्रा नक्षत्र होने 
पर यह ब्रत करना चाहिए । सर्वप्रथम उमा तथा शिव की 
प्रतिमाओं को पञ्चामृत से स्नान कराना चाहिए, तदनन्तर 
गन्धाक्षत-पुष्पादि से पूजन करना चाहिए। अर्ध्य, धूप, 
गेहूं के आटे के मत्स्य आकृति वाले ३२ प्रकार के खाद्य 
पदार्थ, जो पाँच प्रकार के रसों (दधि, दुग्ध, घृत, मधु, 
शर्करा) से युक्त हों तथा मोदक अर्पण करने चाहिए । 
तत्पश्चात्‌ सुवर्ण, उपर्युक्त देवमूर्तियाँ तथा उत्तमोत्तम खाद्य 
पदार्थ दान में देना चाहिए । इस ब्रत से समस्त पापों का 
नाझ तो होता ही हैँ, साथ ही सौन्दर्य, सम्पत्ति, दीर्घायु 
तथा यश भी प्राप्त होता है । 

लक्षनमस्कारब्रत--आरिवन शुक्ल एकादशी से विष्णु भग- 
वान्‌ को एक लाख नमस्कार अर्पण करना चाहिए। 
पूणिमा तक ब्रत की समाप्ति हो जानी चाहिए। इस 
अवसर पर भगवान्‌ विष्णु का मन्त्र 'अतो देवा: (ऋ० 
१. २२. १६-२१) उच्चारण करना चाहिए । 

लक्षप्रदक्षिणाव्रत--इस ब्रत में भगवान्‌ विष्णु की एक 
लाख प्रदक्षिणाएँ करने का बिधान है । चातुर्मास्य के 
प्रारम्भ के समय इसे आरम्भ कर कार्तिक की पौर्णमासी 
को समाप्त कर देना चाहिए । 

लक्षबतिव्रत--क्ञातिक, वैशाख अथवा माघ में इस ब्रत का 
आरम्भ होता हुँ । सर्वोत्तम मास वैश्ाख हैं तीन मास के _ 
अन्त में पौर्णमासी को यह ब्रत समाप्त होना चाहिए । 
इस अवसर पर ब्रह्मा तथा सावित्री, विष्णु तथा लक्ष्मी, 
शिव एबं उमा की प्रतिमाओं के सम्मुख प्रतिदिन सहसत 
बत्तियों वाले दोपक प्रज्वलित करने चाहिए । 

हक्षहोम--यह शान्तिब्रत है, इसमें किसी भी इष्ट देव के 
लिए एक लाख आहुति देने का विधान है । 

लक्षेशवरीब्रत--उसी प्रकार से यह ब्रत होता है जैसे 
'कोटेक्वरीव्रत' पहले बतलाया गया है । 


लक्ष्मण देशिक-लक्ष्मीसंहिता 


लक्ष्मण देशिक--१ १वीं शताब्दी के एक शाक्त विद्वान्‌। 
इनका रचा हुआ 'शारदातिलक' नामक तन्त्र ग्रन्थ शाक्तों 
के लिए अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता हू । 

. लूकमणसेन--वङ्गाल का प्रसिद्ध सेनवंशी राजा ( १२२७- 
१२५० वि० ) । यह हिन्दू धर्म व साहित्य का बहुत बड़ा 
संरक्षक था । किसी-किसो के मतानुसार निम्बार्काचार्य 
इसके प्रश्नय में भी रहे थे । 'गीतगोविन्द' के रचयिता 
भक्त कवि जयदेव इसकी राजसभा में रहते थे । 

लक्ष्मी--ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में इनका वर्णन पाया जाता 
है : 'श्रीषच ते लक्ष्मीषचः" "` इषाण ।' [ हे परमेश्वर, 
अनन्त शोमास्वरूप श्री और अनन्त शुभ लक्षणों से युक्त 
लक्ष्मी दोनों आपकी पत्नी हैं । अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की 
सेवा करती है, उसो प्रकार आपको सेवा आप ही को 
त्रात होती हुँ, क्योंकि आप ही ने सत जगत्‌ को शोभा 
मर शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। ] आगमसहि- 
ताओं के रहस्य का विश्‍लेषण करने से प्रकट होता है कि 
सर्वोत्तम अवस्था में विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी एक 
ही परमात्मा हैं, जो अभिन्न हैँ । केवल सृष्टि के समय वे 
भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होते हैं । 

लक्ष्मीधर--( १) लक्ष्मीधर पहले शाक्त आचार्य थे और 
दक्षिण मार्ग का अनुगमन करते थे । इनका दीक्षानाम 
विद्यानाथ था । ये तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में 
वारङ्गल ( आन्ध्र ) में रहते थे। इन्होंने प्रसिद्ध स्तोत्र 

'सोन्दर्यलह्र' का भाष्य रचा है। इन्होंने सौन्दर्य: 
लहरी को शङ्कराचार्य को रचना माना है, जबकि विद्वानों 
को इस मत में सन्देह है । सौन्दर्यलहरी के ३१बे इलोक 
की व्याख्या में इन्होंने ६४ तन्त्रों की सूची उपस्थित की 
हुँ जो 'वामकेश्वर तन्त्र' की सूची से उद्धृत है । साथ ही 
दो ओर सूचियाँ “मिश्र' तथा 'समय' तन्त्रों की उपस्थित 
की हैं, जिनमें क्रमशः आठ तथा नौ नाम हैं । 

(२) प्रसिद्ध घर्मशास्त्रकार, जो कान्यकुब्ज प्रदेश के 
गहुडवाल राजा गोविन्दचन्द्र के 'सान्थिविग्रहिक' ( सन्धि 
और युद्ध के मंत्री ) थे। इन्होंने 'कृत्यकल्पतर नांमक 
वृहत्‌ निवन्ध ग्रन्थ की रचना की । 

लक्ष्मीनारायणब्रत--फाल्गुन की पूर्णिमा को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता है | वर्ष के चार-चार महीनों के तोन 
भागों से प्रारम्भ करके प्रत्येक पूणिमा के दिन लक्ष्मीनारा- 
यण का एक साळ तक पूजन करना चाहिए । आपाढ़ से 


५्द्ष्‌ 


चार मास तक श्रीधर तथा श्री, कांतिक से आगे के चार 
मास तक केशव तथा भूति का पूजन करना चाहिए । 
पूर्णिमा को रात्रि के समय चन्द्रमा को अर्ध्य देना चाहिए । 
चार मास बाळे प्रति भाग में शरीर की संशुद्धि के लिए _ 
भिन्न प्रकार के द्रव्यों, यथा पञ्चगव्य, दर्भयुक्त जल तथा 
सूर्य की किरणों से उष्ण किये हुए जल का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । 
लक्ष्मीपुजन--कातिक की अमावस्या को दीपावली पर्व के 
अवसर पर लक्ष्मी के पूजन का विधान है । . : 
लक्षमीप्रदत्रत-हेमाद्रि ( २. ७६९-७७१ ) के अनुसार यह 
कच्छू ब्रतों में है । कातिक कुष्ण सपमी से दशमी तक ब्रती 
को क्रमशः दुग्ध, बिल्वपत्र, कमलपुष्प तथा विस ( कमल- 
नाल ) का आहार करना चाहिए । एकादशी को उपवास 
करने का विधान हैं। इन दिनों केशव की पूजा करनी 
चाहिए ! इससे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है । 
लक्ष्मीन्नत--(१) प्रति पञ्चमी को उपवास करते हुए लक्ष्मी 
का पुजन करना चाहिए । यह ब्रत एक वर्षपर्यन्त चलता 
है । ब्रत के अन्त में सुवर्णकमल तथा गौ का दान विहित 
हुँ । इससे व्रती प्रति जन्म में धन-सम्पत्ति प्राप्त करके 
-विष्णुलोक प्रास करता है । 

(२) इस ब्रत में चैत्र शुक्ल तृतीया को उबला हुआ चावल 
तथा घुताहार करना चाहिए । चतुर्थो को गृह से बाहर 
कमल के पुष्पों से भरे किसी सरोवर में स्नान करना 
चाहिए तथा कमल में ही लक्ष्मीजी का पूजन करना 
चाहिए । पञ्चमी को मन्त्रोच्चारण करते हुए कम छूपूष्पों 
को लक्ष्मीजी के चरणों में अपित किया जाय । पंचमी को 
पूर्व प्रकार से ही स्नान करके सुवर्ण का दान करना 
चाहिए । यह क्रिया वर्ष भर चलनी चाहिए । 

लक्ष्मीयामलतन्त्र--यामळ शब्द की व्याख्या हो चुकी है । 
आठ यामळ तन्त्रों में लक्ष्षीयामल भी एक हैँ । दे० 
'यामरू' । 

लक्ष्मीश देवपुर--माघ्व मत के आचार्य लक्ष्मीश देवपुर ने 
१८१७ वि० में “जैमिनिभारत' नामक ग्रन्थ की रचना 
की । इसमें यद्यपि युधिष्ठिर के अइ्वमेधयज्ञ का वर्णन है, 
तथापि इस ग्रन्थ का उद्देश्य कृष्ण की महिमा का वर्णन 
करना और वेष्णव धर्म का महत्त्व दिखाना हुँ । 

लक्ष्मीसंहिता--पाञ्चरात्र साहित्य का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ । 
संहिताएं १०८ हूँ, किन्तु इनके रचनाकाल के निर्धारण में 


५६६ 

बड़ी कठिनाई है । कुछ विद्वानों द्वार पुष्कर, वाराह तथा 
ब्राह्मा संहिताओं को सबसे प्राचीन माना जाता है । आयं- 
गर महोदय लक्ष्मीसंहिता को अति प्राचीन मानते हैं तथा 
पद्म को भी प्राचीन बतलाते हैँ। आयंगर के मत को 
गोपालाचार्यस्वामी भी स्वीकार करते हैं । 

लगघ--ऋर्ज्योतिष के लेखक लगध हैं। 'बार्हस्पत्य' 
छेख से यह जान पड़ता है -कि लगध कदाचित्‌ बर्बरदेशीय 
मानते'थे । परन्तु बेदाङ्गज्योतिष के किसी इलोक से, 
आव से या किसी अन्तःसाक्ष्य से लगध का विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । 

लघुबर्द्रका--त मतावलम्बी (माध्व) व्यासराज के शिष्य 
रामाचार्य ने स्वामी मधुसूदन सरस्वती से भ्त सिद्धान्त 
की शिक्षा ग्रहण कर फिर उन्हीं के मत का खण्डन करने 
के लिए तरङ््िणी नामक ग्रन्य की रचना की । इससे असः 
तुष्ट होकर ब्रह्मानन्द स्वामी ने अद्वैतसिद्धि पर रघु- 
चन्द्रिका नाम की टीका लिखकर तरङ्गिणीकार के मत का 
खण्डन किया । 

- लघुटीका--तमिल शैवाचार्य शिवज्ञान योगी ( मृत्युकाल 
१७८५ ई० ) ने तमिल शैव सिद्धान्त के आधार ग्रन्थ 
'श्ञवज्ञांनबनोध' पर दो तमिल भाष्य रचे। एक बड़ा, 
जिसे 'द्राविड भाष्य' तथा दूसरा छोटा, जिसे 'लघु टीका' 

` कहते हँ । 
लघुबुहन्तारदीय पुराण--यह एक छोटा ग्रन्थ हूँ, जो सम्भ- 
बतः उंपपुराणों में भी नहीं गिना जा सकता । 
ूघुसांल्यसूत्रवृत्ति-अठारहवीं शताब्दी के मध्य में नागेश 
भट्ट ने 'सांख्यप्रवचनभाष्य' की 'लमुसांस्सूशरनृत्ि' 
नामक वृत्ति लिखी । नागेश भट्ट प्रहान्‌ वैयाकरण होने 
के साथ ही सकलशास्त्रपारंगत विद्वान्‌ थे। साहित्य, 
योग, सांख्य, धर्मशास्त्र, तन्त्र, वेदाल्त--सभी विषयों पर 
उनकी मर्मस्पर्शी रचनाएं प्राप्त हैं । 
ललित आगम--रौट्रिक आगमो में से एक 'ललित आगम' 
भी है । 
ललितकान्ता देवी ब्रत--तिथितत्त्व (पृ० ४१, कालिका- 
` पुराण को उद्धृत करते हुए) के अनुसार 'मङ्गलचण्डिका' 
ही ललितकान्ता देवी के नाम से पुकारी जाती हैं, जिनकी 
दो भुजाएँ हैं, गौर वर्ण है तथा जो रक्तिम कमल पर 
संस्थित हैं, आदि । इस देवी की पूजा से सौन्दर्य और 
समृद्धि प्राप्त होती है । 


लगष-ललिताब्रत 


लल्िता-दक्षिण भारत के दक्षिणमार्गी शाक्तों के मत से 
ललिता सुन्दरी देवी ने, जो आँखों को चौंधिया देने वालो 
आमा से युक्त हैं, चण्डी का स्थान ले लिया है। इनके यज्ञ, 
पुजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है । चण्डी (दुर्गा)- 
पाठ के स्थान पर ललितोपाख्यान, ललितासहस्रनाम, 
ललितात्रिशती का पाठ होता है । ये तीनों ग्रन्थ ब्रह्माण्ड 
पुराण से लिये गये हैं। छलितोपाख्यान में देवी द्वारा भण्डा- 
सुर तथा अन्य दैत्यों के वध का वर्णन हूँ। ललिता की 
पुजा में पशुब्रलि निषिद्ध है । 


लकितातन्त्र--'अआगमतत्त्वविलास' में उद्धृत चौसठ तन्त्रों की 


सूची में ललितातन्त्र भी उद्धृत है । 

ललितात्रिशती--देवी के तीन सौ नामों का संग्रह । दक्षिण 
भारत के कुछ क्षेत्रों में चण्डी के स्थान पर ललिता की 
उपासना करने वाले भक्त देवी की पूजा के समय इसी का 
पाठ करते हैं। इस पर शंकराचार्यकृत भाष्य भी उपलब्ध 
होता है । दे० 'लकिता' । 

ललिताब्रत--माघ शुक्ल तृतीया के दिन मध्याह्नं काल में 
तिल तथा आवंले का उबटन शरीर में लगाकर किसी 
नदी में स्नान करना चाहिए तथां पुष्पादि से ललिता देवी 
का पूजन करना चाहिए । ताम्रपात्र में जल, सुवर्ण का 


/ टुकड़ा तथा भक्षत डालकर किसी ब्राह्मण के सम्मुख रख 


देना चाहिए। ब्राह्मण उसी पात्र का जरू मंत्रोच्चारण 
करते हुए ब्रती के ऊपर छिड़कें । महिला ब्रती को सुवणं 
का दान करना चाहिए तथा एसे जल का सेवन करना 
चाहिए जिसमें कुश पड़ा हो । रात्रि को देवी में ही ध्यान 
केन्द्रित करते हुए भूमि पर शयन करना चाहिए । दूसरे 
दिन ब्राह्मणों तथा एक सधवा नारी का सम्मान किया 
जाय । यह ब्रत वर्ष भर के लिए हूँ जिसमें देवी के भिन्न- 
भिन्न नाम वारहों महीनों में प्रयुक्त होते हूँ ( जैसे ईशानी 
प्रथम मास में, ललिता आठवें में, गौरी बारहवें मास में) । 
स्त्री ब्रती को शुक्ल तृतीया को उपवास करते हुए क्रमशः 
बारह वस्तुओं का आहार करना चाहिए, जैसे कुशों से 
पवित्र किया हुआ जल, दूध, घृत इत्यादि । ब्रत के अन्त में 
एक ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी का सम्मान किया जाना 
चाहिए । इससे पुत्र, सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य प्रास होने फॅ 
साथ साथ कभी भी वंधव्य प्राप्त नहीं होता । भविष्योत्तर 
पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण आदि ग्रन्थों में ललिता- 
तृतीया का उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि चैत्र 


ललिताषष्ठी-रिङ्ग 


शुक्ल तृतीया को ही भगवान्‌ शिव ने गौरी के साथ 
विवाह किया था । मत्स्य पुराण ( ६०.११ ) के अनुसार 
सती का नाम ही ललिता है, क्योंकि अखिल ब्रह्माण्ड में वे 
सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी है । ब्रह्माण्ड पुराण के अन्त 
(अध्याय ४४) में ललितासम्प्रदाय पर एक पृथक्‌ विभाग 
ही लिखा गया है । 

ललिताषष्ठी--यह ब्रत अधिकांगतः महिलाओं के लिए है। 
भाद्र शुक्ल षष्ठी को बाँस के पात्र में नदी की वाळू लाकर 
उसके पाँच गोल-गोल लड्डू से बनाकर उनके ऊपर भिन्न- 
भिन्न प्रकार के २८ या १०८ पृष्पों, फलों तथा भांति- 
भाँति के खाद्य पदार्थों से छलिता देवी की पूजा करनी 
चाहिए । उस दिन अपनी संखियों के साथ महिला बिना 
आँख बन्द किये जागरण करे तथा सप्तमी के दिन वह 
समस्त खाद्य किसी देवीभक्त को दे दिया जाय । तदनन्तर 
कन्याओं तथा पाँच या दस ब्राह्मण पत्नियों को भोजन 
कराकर 'लक्िता देवी प्रसीदतु मे” मन्त्रोषचारण करते 
हुए उन्हें विदा कर दिया जाय। 

लवणदान-मार्गशीरष पूर्णिमा को यदि मृगशिरा नक्षत्र हो तव 
यह त्रत करना चाहिए । चन्द्रोदय के समय एक प्रस्थ भूमि 
का (क्षार) छवण किसी पात्र में रखकर, जिसका केन्द्र 
सुवर्ण से युक्त हो, किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाय । 
इस कृत्य से सौन्दर्य तथा सौभाग्य की उपलब्धि होती है । 

रूवणसंक्रान्तित्रत-संक्रान्ति के दिन स्नान के उपरान्त 
केसर के लेप से अष्टदल कमल की आकृति बनानी 
चाहिए । उसके मध्य में सूर्य की प्रतिमा का पूजन करना 
चाहिए तथा उसके सम्मुख एक प्रात्र में लवण तथा गुड़ 
रखना चाहिए । बाद में वह पात्र लवणादि सःत दान 
कर देना चाहिए। वर्ष भर यह कार्यवाही चलनी 
चाहिए । ब्रत के अन्त में सुवर्ण की सूर्यप्रतिमा बनवाकर 
रूवणपूर्ण पात्र तथा एक गौ सहित दान कर देना चाहिए। 
यह संक्रान्तिब्रत है । 

छाट्यायनसूत्र--सामवेदीय दूसरा श्रौतसूत्र । यह कौथुमी 
शाखा के अन्तर्गत है। यहु ग्रन्थ भी पञ्चाविश ब्राह्मण का ही 
अंग है । उसके बहुत से वाक्य इसमें आये हैं । इसके पहले 
प्रपाठक में सोमयाग के साधारण नियम हैं । आठवें और 
नवें अध्याय के कुछ अंश एकाह याग की प्रणाली पर हैँ । 

- नवें अध्याय के शञेषांश में कुछ दिवसों तक चलने वाली 
श्रेणो के यज्ञों का वर्णन है। दसवें अध्याय में सुत्ों का 


५६७ 


वर्णन है। इस ग्रन्थ पर रामकृष्ण दीक्षित, सायण और 
अरिनस्वामी के अच्छे भाष्य हूँ । 

लाळवास--मेव जाति के अन्तर्गत लाळदास नाम के एक . 
निर्गणउपासक्र सन्त जिला अलवर (राजस्थान) में हो 
गये हैं। इनकी मृत्यु १७०५ वि० में हुई। इनकी शिक्षाओं 
तथा पदों का संग्रह बानी” कहलाता है । इनसे ही लाल- 
दासी पंथ प्रचलित हुआ । लालदासी आचार्य अपने प्रार- 
स्मिक आचार्य के समान ही विवाहित होते हैं । इस सम्प्र- 
दाय की पूजा में केवल रामनाम का जप सम्मिलित है । 
लालदासी पंथ कबीरदास की शिक्षाओं से प्रभावित जान 
पड़ता है । 

लालदासी पंथ--दे० 'लालदास' | 

रालवेव--चौदहवीं शताब्दी में एक अध्यात्मज्ञानी वृद्धा, 
जिसका नाम लालदेद था, कद्मीर में हो गयी हं। उसकी 
सरळ बानियाँ कश्मीर की सुखद घाटी में बहुळता से प्रयुक्त 
होती हैं । कदमीरी भाषा में उसके पद लोकप्रिय हैं । 
प्रियर्सन ने उसके कुछ छन्दों का अंग्रेजी अनुवाद किया है 


. जावष्यगोरीव्वत--चैत्र शुक्ल पञ्चमी के दिनों इस ब्रत का 


अनुष्ठान होता है । पद्चाज्ञानुसार यह ब्रत तमिलनाडु में 
अधिक प्रचरित हैँ । 

लाबण्यव्रव--कातिकी पूर्णिमा के उपरान्त प्रतिपदा को 
वस्त्र के टुकड़े पर प्र्ुम्त की आकृति बनवाकर अथवा 
उनकी मूर्ति वनवाकर उसका पूजन करना चाहिए । उस 
दिन नक्त विधि से आहार करना चाहिए । मार्गशीष मास 
के प्रारम्भ होते ही तीन दिनों तक उपवास करना चाहिए 
तथा प्रदुम्न महाराज का पूजन करना चाहिए । हुवन 
में घृताहुतियाँ दी जानी चाहिए । ब्राह्मणों को मुख्य रूप 
से रवण वाला भोजन कराना चाहिए। अन्त में एक प्रस्थ 
नमक, एक जोड़ा वस्त्र, सुवर्ण तथा काँसे का पात्र दान 
में देना विहित हूँ। यह मासब्रत है, इसलिए एक मास तक 
चलना चाहिए। इससे सौन्दर्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति 
होती हूँ । 

लिङ्ग-प्रतीक अथवा चिह्न । अव्यक्त अथवा अमूर्त सत्ता 
का स्थूल प्रतीक ही लिङ्ग है। इसके माध्यम से अव्यक्त 
सता का घ्यान किया जाता है। महाभारत, झ्ान्तिपर्व 
के पाशुपत परिच्छेदो में शिवलिज्ध के प्रति अति श्रद्धाः 
भक्ति प्रदर्शित की गयी है। किन्तु पूर्ववर्ती साहित्य में 
इसका उल्लेख नहीं मिखता। (ऋग्वेद में 'शिइनदेवाः' 
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शब्द मिलता है, किन्तु रिङ्ग शिशन नहीं है; यह ज्योति 
अथवा प्रकाश का प्रतीक है।) संप्रति सभी शँवसम्प्रदाय 
लिज्भ की पूजा करते हैँ । 
किङ्ायत सम्प्रदाय में रिङ्ग का बहुत अधिक महत्त्व 

है। अष्टवर्ग जो छिङ्गायतों का एक संस्कार है, बच्चे के 
जन्म के बाद पापों से उसकी रक्षा -के लिए किया जाता 
है। लिङ्ग भी अष्टवर्गो में से एक है। प्रत्येक रिङ्गायत 
गले में लिङ्क घारण करता है । 

लिजुत्त--ये सब ब्रत कातिक शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ 
होते हैँ । .इनमें शिवजी का पूजन होता है। इस अवसर 
पर नक्त विधि से आहार करना चाहिए । चावल के आटे 
से एक अरत्नि जितना बड़ा शिवलिङ्ग बनाया जाय, इस 
लिङ्ग पर एक प्रस्थ तिल चढाना चाहिए । मार्गशीर्ष 
शुक्ल चतुर्दशी को शिवरिंग पर केसर का प्रळेप करना 
चाहिए । इस विधि से प्रति मास वर्ष भर भिन्न-भिन्न 
प्रकार के प्रलेप, धूप तथा नैवेद्यादि का प्रयोग करना 
चाहिए । इससे गम्भीर से गम्भीर पातकी पविष होकर 
रुद्रलोक प्रास कर लेता है | रिंग का निर्माण पवित्र भस्म 
से, सूखे गौ के गोबर से, रेणु से या स्फटिक पाषाण से 
किया जा सकता है, किन्तु सर्वोत्तम लिङ्ग तो नर्मदा के 
उद्गम वाले पर्वत की रज से ही निमित हो सकता है.। 

क्तिङ्गघारी-शवों में भगवान्‌ शिव की अनन्य और प्रगाढ़ 
भक्ति करने वाले बीर माहेशवर या वीर शैव हैं, जिन्हें 
छिङ्गायत भी कहते हैं । पाशुपतों या शैवों में लिङ्गी वा 
किङ्गघारी तथा अलिज्ञी वा साधारण छि कार्चन -करने 
वाले, ये दो प्रकार हैं । लिङ्गधारी ही लिङ्जायत कहलाते 
हैं जो मांस-मत्स्यादि का परित्याग करते हैं। 

हिङ्गपुराण--अठारह महापुराण में से ग्यारहवाँ पुराण । 
किङ्ग तथा कूमं पुराणों शंव वर्ग के हैं जो वैष्णव वर्गीय 
अग्नि तथा गरुड पुराण जैसी विशेषताएँ रखते हैं । 
इनमें आगमों और तन्त्रों की शिक्षाओं का भी समावेश है 
और इन ग्रन्थों का प्रसंग भी यथास्थान आया है। दोनों 
में कुछ परिवर्तन तथा परिवर्धन के साथ शिव के २८ 


अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन (वायु से लिया. 


गया) उपस्थित है । रिङ्गपुराण में ओंकार के रहस्यमय 

. अर्थ पर विशेष विचार किया गया है । 
लिज़ुपुजा--पुरातत्त्व के विद्वानों का कहना है कि लिङ्गः 

पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व सारे संसार में 


लिङ्जत्रत-लिङ्गायत 
व्यापक रूप से प्रचलित थी और आकार तथा विधि के 
थोड़े-बहुत मेद के साथ सारे संसार के मूर्तिपूजक लिङ्ग 
पूजन करते थे । मिल्न में, यूनान में, बाबुल में, असुर देश में, 
इटली में, फ्रांस तथा अमेरिका में, अफ्रीका में, तथा पाँलि- 
नेशिया द्वीपों में लिङ्पूजा होती थी । मक्का की मस्जिद 
में आज भी एक पत्थर अथवा लिङ्ग है, जिसे मुसलमान 
यात्री चूमते हैं । वह स्वयं मुहम्मद साहब के हाथों वहाँ 
रखा गया है। हिंन्दू-भारत में तो शिवपूजा और छिङ्ग- 
पूजा अनादि काल से परम्परागत रही है। 
किन्तु रिङ्गपूजा शिइनपूजा नहीं है, जैसा कि बहुत से 
लोग समझते हैं। "शिश्नोदर परायण' को हिन्दू घम में 
घृणित समझा जाता है.। ऋग्वेद में “शिइनदेव' इसी घृणित 
अर्थ में प्रयुक्त है । रिङ्ग वास्तव में प्रतीक मात्र है। यह 
निइचल, स्थिर तथा दृढ़ ज्ञानस्कन्घ का प्रतीक है । भारत 
में अनेक रि्गों की स्थापना हुई है, जिनमें द्वादश ज्योतिः 
लिड्भ विशेष प्रसिद्ध हैं । 
लिङ्गायत--वीर शैवों का अन्य नाम लिगायत भी है। इस 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति कर्नाटक के समुद्रतट पर तथा महा- 
राष्ट्र देश में १२वीं शताब्दी क्रे मध्य हुई । यद्यपि वीर 
शैव अथवा वोर माहेश्वर अपने सम्प्रदाय को अति प्राचीन 
मानते हैं । कर्नाटक में सैकड़ों वर्षों तक या तो शैव थें 
या दिगम्बर जैन | इस नये सम्प्रदाय की स्थापना शैव 
घर्मकी निरिचित सुव्यवस्था के लिए तथा जैनियों को 
अपने सम्प्रदाय में लेने के लिए हुई। सम्प्रदाय की दो 
मुख्य विशेषताएँ हैँ-(१) मठों की प्रधानता तथा (२) 
धामिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक लिंगायत का 
समानाधिकार । 
वीर शैवों की साम्प्रदायिक व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हैं। 
इनके पाँच प्रारम्भिक मठ थे जिनके महन्त पाँच 


संन्यासी थे : 
मठ प्रदेश प्रथम महन्त 
१. केदारनाथ हिमालय प्रदेश एकोराम 
२. श्रीशैल तैलंग प्रदेश पण्डिताराघ्य 
३. बलेहुल्ली पश्चिमी मैसूर रेवण 
४. उज्जयिनी बेलारी सीमा मरुल 
५. वाराणसी उत्तर प्रदेश विइवाराध्य 


प्रत्येक रिंगायत ग्राम में एक मठ होता है जो किसी न 
किसी आदि मठ से सम्बन्धित होता है। जङ्गम एक जाति है 


_ रिङ्गार्चनव्रत-लोलाचरित 
जिसके समी लिङ्गायत गुरु सदस्य होते हैं। प्रत्येक रिङ्गा- 
यत को किसी न किसी मठ से सम्बन्धित होना चाहिए 
तथा उसका एक गुरु होना चाहिए । 

लिङ्गायत शिव को ही सर्वेश्वर मानते हैं तथा एकमात्र 
शिव को पूजा करते हैं । वे शिव की पूजा दो प्रकारों से 
करते हैं; अपने गुरु जङ्गम की पूजा तथा गणे में लटकने 
वाले छोटे रिङ्ग की पूजा । 

जब बच्चा पैदा होता है तो पिता अपने गुरु को बुलाता 
हैं, वह बच्चे की रक्षा के लिए अष्टवर्ग संस्कार करता 
है । इसके आठ विभाग हँ--गुरु, लिङ्ग, विभूति, रुद्राक्ष, 
मन्त्र, जङ्गम, तीर्थ और प्रसाद । इस संस्कार से बालक 
लिङ्गायत बन जाता है । 

प्रत्येक लिङ्गायत को एक गुरु स्वीकार करना होता है। 
इस अवसर पर एक संस्कार होता है, इसमें पाँच पात्रों 
का प्रयोग होता है जो पाँचों आदि विहारों के आदि- 
महन्तों का प्रतिनिधित्व करते हूँ । चार पात्र वेदी के एक- 
एक कोने पर तथा मध्य में वह रखा जाता है जिससे गुरु 
का सम्बन्ध होता है। दीक्षा लेने वाला जिस मठ से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है उसके महन्त के 
प्रतिनिधि पात्र को केन्द्र में रखता हूँ । 

प्रत्येक िङ्गाथत दिन में दो वार भोजन के पूर्व पूजा 
करता है। वह अपने गले से ळिङ्ग लेकर हथेली पर 
रखता है तथा बताये गये ढंग से पूजा व ध्यान में लीन हो 
जाता है । 

जब गुरु चेले के घर आते हूँ तब पादोदक संस्कार होता 
है, जिसमें उस परिवार के सभी लोग वन्धु-बान्धव समेत 
सम्मिलित होते हैं और गृहस्वामी गुरु कें चरणों की पूजा 
षोडशोपचारपूवंक करता हू । 

जङ्गम के दो अर्थ हैं : एक तो जाति का सदस्य और 
दूसरा जो जङ्गमाम्यास करता है। केवळ दूसरा ही पुजनीय 
होता है। बहुत से जङ्गम विवाह करते तथा जीविकोपा- 
जन करते हैं, किन्तु अभ्यासी जङ्गम ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हूँ । उनकी शिक्षा किसी मठ में होती है तथा वे 
दीक्षित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं । प्रथम गुष्स्थल 
जङ्गम वे हूँ जो पारिवारिक संस्कारों के कराने की शिक्षा 
लेकर गुरु का कार्य करते हैं। पाँचों मठों का नाम भी 
गुरुस्थल है । दूसरा वर्ग है विरक्त जद्भमों का, इनके लिए 
विशेष मठ होते हैं जहां इन्हें दार्शनिक शिक्षा दा जाती 
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है । इन मठों को षद्स्यळ मठ कहते हैं क्योंकि यहाँ शिव 
के साथ एकत्व प्राप्त करने के छः स्थलों की शिक्षा दी 
जाती है । 
लिज्ञायतों में दो वर्ग हैं--एक पूर्ण रिङ्गायत, दूसरे 
अर्ध लिङ्गायत। अं छिंगायतों की पूजा अपूर्ण तथा 
जातिभेद बहुत ही कड़ा हूँं। पूर्ण लिगायत अन्तर्जातीय 
विवाह नहीं करते किन्तु भोजन सभी के साथ कर लेते हैँ । 
पूर्ण लिगायतं शव को जलाते हैं । ये शाकाहारी होते 
हैं । बालविवाह इनमें वर्जित है किन्तु विधवाविवाह - 
होता है । 
वीर शैवों को यह शिक्षा दी जाती हूँ कि बे इसी जन्म 
में सिखाये हुए ध्यान की छः अवस्थाओं से होकर मोक्ष 
प्राप्त कर सकते हैं। उनके अभ्यास में भक्ति का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
लिङ्गायत साहित्य अधिकांश कन्नड तथा संस्कृत में है। 
किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ तेलुगु भाषा में भी हैँ। एक 
अति प्राचीन ग्रन्थ है “पंडिताराध्य का जीवन! । इसे 
सोमनाथ ने संस्कृत तथा तेलुगु मिश्रित भाषा में लिखा है 
अन्य ग्रन्थ वसवपुराण, श्रीकरभाष्य ( वेदान्तसूत्र का 
भाष्य ), सूक्ष्म आगम पूर्ण रिङ्गायत हैं। लिङ्गायतों में 
प्रचलित महत्त्वपूर्ण कन्नड भाषा की सिक्षाएँ 'वचन' कह- 
लाती हूँ । कुछ कन्नडी पुराण भी इस सम्प्रदाय के हैं 
जिनमें राघवाङुरचित 'सिद्धराम' बहुत प्रसिद्ध है । 
रिङ्गार्चनव्रत--शनिवारयुक्त कातिक शुक्ल त्रयोदशी को इस 
ब्रत का अनुष्ठान होता है । उस दिन शिवजी के एक सौ 
नामों का अप करना चाहिए। प्रदोषकाल में पञ्चामृत से 
स्नान कराकर लिङ्क रूप में शिवजी का पुजन करना 
चाहिए । स्क्रन्दपुराण (१.१७.५९-९१) इस ब्रत का वर्णन 
करता है। श्लोकसंख्या ७५-८९ में शिवजी के १०० 
नाम गिनाये गये हैं । 
लिङ्कार्चनी ज्ाखा--यों तो सभी शैव जिङ्गाचंन करते हैं, 
किन्तु प्रगाढ शिवभक्तों का सम्प्रदाय वीर माहेश्वर या 
वीर शैव अपने अङ्ग पर निरन्तर लिङ्ग धारण करने के 
कारण लिङ्ायत कहलाता है। प्रति दिन दो बार लिज़ार्चन 
करने के कारण इस शाखा को लिङ्गार्चनी शाखा भी 
कहा गया है। 
लीलाचरित--मानभाउ पन्थ या दत्त सम्प्रदाय का एक 
प्राचीन ग्रन्थ लीलाचरित है । इनके सभी ग्रन्थ मराठी में 
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हैं । अपने साहित्य को गुप्त रखने लिए साम्प्रदायिकों ने 
ग्रन्थ लेखन के लिए एक भिन्त लिपि का भी उपयोग 
किया है । 
लोलाशुक -विष्णुस्वामी सम्प्रदाय के चोदहवीं-पन्द्रहवीं 
हाती के एक आचार्य बिल्वमङ्गल हो गये हैं । इनका ही 
दूसरा नाम लोलाशुक है ! इन्होंने 'क्ृष्णकर्णामृत' नामक 
बड़े ही मधुर भक्तिरसपूर्ण काव्यग्रंथ की रचना की है । 
लुम्बिनी (कानन)--यह मूलतः बौद्ध तीथं हँ अब यहाँ 
स्थानीय लोग देवी की पूजा करते हैं । यह बुद्ध की माता 
माया देवी का आधुनिक रूप है । यह स्थान नेपाल को 
तराई में पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-नौतनवाँ लाइन के 
नौतनवाँ स्टेशन से २० मील उत्तर है और गोरखपुर-गोंडा 
लाइन के नोगढ़ स्टेशन से १०.मील है । नौगढ़ से यहाँ 
तक पक्का मार्ग भी बन गया है । गौतम बुद्ध का जन्म 
यहीं हुआ था । यहाँ के प्राचीन विहार नष्ट हो चुके हैं । 
एक अशोकस्तम्भ है जिस पर अशोक का अभिलेख 
उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त समाधिस्तूप भी है, जिसमें बुद्ध 
की मूर्ति है। नेपाल सरकार हारा निमित दो स्तूप और 
हैं । रुम्मिनदेई का मन्दिर तथा पुष्करिणी दर्शनीय है । 
लोक--ऋणग्वेद आदि संहिताओं में लोक का अर्थ विझ्व है । 
तीन लोकों का उल्लेख प्रायः होता है। 'अयं लोकः 
(यह लोक) सर्वदा 'असौ लोकः' (परलोक अथवा स्वर्ग) के 
प्रतिलोम अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। लोक का कभी-कभी 
स्वर्ग अर्थ भो किया गया है । वैदिक परिच्छेदों में अनेक 
बिभिन्न लोकों का उल्लेख हुआ है । छोकिक संस्कृत: में 
प्रायः तीन लोकों का ही उल्लेख मिलता है : (१) स्वर्ग 
(२) पृथ्वी और (३) पाताल । 
लोकव्रत--चैत्र शुक्ल पक्ष में इस ब्रत का प्रारम्भ होता है । 
सात दिनों तक निम्न वस्तुओं का क्रमशः सेवन करना 
चाहिए--गोमूत्र, गोमय, दुग्ध, दघि, घृत तथा जल 
जिसमें कुश डूबा हुआ हो। सपमी को उपवास का विधान 
है । महाव्याहृतियों (भूः भुवः स्वः) का उच्चारण करते 
हुए तिछों से हवन करना चाहिए । वर्ष के अन्त में वस्त्र, 
काँसा तथा गौ दान की जानी चाहिए । इस व्रत से ब्रती 
को राजत्व प्राप्त होता है । 
लोकाचार्य--विशिष्टादवत सम्प्रदाय में लोकाचार्य बेदान्ता- 
चार्य के ही समसामयिक और .विशिष्ट विद्वान्‌ हुए हैँ । 


इनका काल विक्रम की पनद्रहवीं शताब्दी और पिता का 
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नाम कृष्णपाद मिलता हैँ। जन्म भी दक्षिण में ही हुआ 
था। इन्होंने रामानुजाचार्य का मंत समझाने के लिए 
दो ग्रन्थों की रचना की--'तत्त्वत्रय' और 'तत्त्वशेखर' । 
“तत्वत्रय' में चित्‌ तत्त्व या आत्मतत्व, अचित्‌ या जड़ 
तत्त्व और ईश्वर तत्त्व का निरूपण करते हुए रामानुजीय 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। कहीं-कहीं पर अन्य 
मतों का खण्डन भी किया गया हैँ । इस ग्रन्थ पर वर्बर 
मुनि का भाष्य भी मिलता है । 

लोकायतदर्शन--लोक एवं आयत, अर्थात्‌ 'लोकों' जनों में 
'आयत' फैला हुआ दर्शन ही लोकायत है । इसका दूसरा 
अर्थ वह दर्शन है जिसकी सम्पूर्ण मान्यताएं इसी भौतिक 
जगत्‌ में सीमित हैं। यह भौतिकवादी अथवा नास्तिक 
दर्शन है । इसका अन्य नाम चार्वाक दर्शन भी हुँ । विशेष 
विवरण के लिए दे० “चार्वाक दर्दान! । 

लोचनवास--चैतन्य सम्प्रदाय के इस प्रतिष्ठित कवि ने 
सोलहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में “चैतन्यमङ्गल' 
नामक काव्य ग्रन्थ की रचना की । 

लोपा--तैत्तिरीय संहिता (५.५९.१८ १) में लोपा अस्वमेध 
यज्ञ की बलितालिका में उद्धृत है । इसे सायण ने एक ' 
प्रकार का पक्षी, सम्भवतः 'इमशानशकुनि' (शवभक्षौ 
कोवा) बतलाया है । 

लोपामुव्रा--ऋग्वेद (१.१७९.४) की एक ऋचा में लोपा- 
मुद्रा का उल्लेख अगस्त्य की स्त्री के रूप में जान पड़ता 
है । यह प्रबुद्ध महिला स्वयं ऋषि थी । 

लोमश ऋषि--लोमश ऋषि को 'लोमशरामायण' का 
रचयिता माना जाता है। ये अमर समझे जाते हैं । 

लोहाभिसारिकाकृत्य-जो राजा विजयेच्छु हो उस्ने आश्विन 
शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक यह घाभिक इत्य करना 
चाहिए । सोने, चाँदी अथवा मिट्टी की दुर्गाजी की 
प्रतिमा का पूजन इसमें होता है । इस अवसर पर अस्व 
शस्त्र तथा राजत्व के उपकरण (छत्र, चेंवर आदि) का 
भी मन्त्रों से पूजन किया जाना चाहिए । जनश्रुति है कि 
लोह नाम का एक राक्षस था। देवताओं ने उसके 
शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये । आज जितना भी छोहा 
मिलता है वह उसी के शरीर के अवयवों से निर्मित्त हुआ 
है। लोहाभिसार का तात्पर्य यह है कि छोहे के अस्तैः 
शस्त्रों को आकाश में घुमाना ( लोहाभिसारोस्स्त्रभृतां 
राज्ञां नीराजनो विधिः-अमरकोश )। जिस समय 


लोहिताहि-चच्तर 


विजयेच्छु राजा आक्रमण के लिए प्रयाण करता था, उस 
समय उसके शरीर को पवित्र जल से अभिषिञ्चित किया 
जाता था, अथवा दीपों की पंक्तियों को नाराजना के रूप 
में उसके चारों ओर. घुमाया जाता था । यह कार्य उस 
समय लोहामिसारिक कर्म कहलाता था। उद्योगपर्व 
(१६०.९३) में “लोहाभिसारो निवृत्तः' वाक्य मिलता हुँ । 
नीलकण्ठ व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इसमें अस्त्र- 
शस्त्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती 
उतारते हुए देवताओं से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की 
जाती हुँ । 

लोहिताहि--लोहित + अहि (लाल साँप) । एक प्रकार के 
सर्प का नाम'हुँ जिसका उल्लेख यजुःसंहिता के अवमे 
यज्ञ की वलितालिका में हुआ है । 

लौपाक्षि-सामवेद शाखा परम्परा के अन्तर्गत पौष्य 
के शिष्य लोगाक्षि सामवेद के शाखाप्रवर्तकों में थे । 
इनके शिष्य ताण्ड्यपुत्र राणायनीय, सुविद्वान्‌, मूलचारी 
आदि थे। 

लौगाक्षिकाठकगृह्यसुत्र--यजु्ेदीय गृह्मसूत्रों में लोगाक्षि- 
काठकगुह्यसूत्र भी सम्मिलित है, इस पर देवपाछ की एक 
वृत्ति प्राप्त होती हूँ । 

लौगाक्षिसास्कर-वंदोषिक तथा न्याय को संयुक्त शाखा का 
अनुमोदन जिन वेशेषिकर तथा नैयायिक आचायोँ के ग्रन्थों 
से हुआ, उनमें लौगाक्षिभास्कर प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। 
ये १६५७ वि० के लगभग वर्तमान थे | कर्ममीमांसा पर 
इनका एक ग्रन्थ 'भर्थसंग्रह' और न्याय-वँशेषिक मत पर 
अन्य ग्रन्थ “पदार्थमाला' प्रसिद्ध है । 

. लोरिय कृष्णदास--पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्पन्न 
एक बंगाली कवि । इन्होंने “भक्तिरत्नावली' का अनुवाद 
बगला में बड़ी योग्यता से किया है। 'भक्तिरत्ना- 
वली' स्वामी विष्णुपुरी द्वारा रचित मध्वमत सम्बन्धी 
ग्रन्थ है तथा इसका विषय है भगवद्गीता के भक्तिविषयक 
सुन्दरतम स्थलों का संग्रह । 

लौ सेन--दे० 'मयुर भट्ट' । 

लोहित्य--( १) लोहित के वंशज, जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण के अनेक आचायों का पितूबोधक नाम, जिसके 
अनुसार लौहित्य कुछ का रोचक अध्ययन किया जा सकता 
हुँ । यथा कृृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, तरिवेंद कृष्णरात, 
दक्ष जयन्त, पल्लिगुप्त, मित्रभृति प्रभृति नाम । शाह्भायन 
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आरण्यक में भी एक लौहित्य या लोहिक्य नामक आचार्य 
का उल्लेख हूँ । 

(२) ब्रह्मपुर के ऊपरी प्रवाह का नाम लोहित्य है । 
भारत के पवित्र नदों में इसकी गणना हू । पूर्वोत्तर ' 
सीमान्त में यह प्रवाहित होता हैं । दे० “लौहित्यस्नान' । 

लौहित्यस्नान--त्रह्मपुत्र नदी में स्नान करने को ळोहित्य- 
स्नान कहते हैं । ब्रह्मपुत्र भारत का पवित्र नद हूँ । इसमें 
स्नान करना पृण्यदायक माना जाता हूँ। दे० ब्रह्मपुत्र- 
स्नान’ । 


| 


ब--अन्तःस्थ वरणो का चौथा अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है : 
बकारं चञ्चलापाङ्कि कुण्डली मोक्षमग्ययम्‌ । 
पञ्चप्राणमग्रं वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा ॥ 
जिबिन्दुसहितं वर्णमात्मादि तत्त्वसंयुतम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्णं पीतविद्यल्लतामयम्‌ ॥ 
चतुबंगप्रदं वर्णं सर्वसिद्धिप्रदायकम्‌ । 
त्रिशक्तिसहितं देवि त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हे: 
कुन्दपुष्पप्रभां देवीं द्विभुजां पङ्कूजेक्षणाम्‌ । 
शुक्लमाल्याम्बरघरां रत्नहारोज्ज्वलां पराम्‌ ॥ 
साधकामीष्टदां सिद्धां सिद्धिदां सिद्धसेविताम्‌ । 
एवं ध्यात्वा वकारंतु तन्मन्त्रं दधा जपेत्‌ ॥ 
चंशब्राह्मण--एक ब्राह्मण ग्रन्थ | परिचय सहित यह ग्रन्थ 
बनेल साहव ने मंगलौर से (सन्‌ १८७३-१८७६, १८७७ 
में) प्रकाशित किया था । 
बगलामुख़ी--शाक्त मतानुसार दस महाविद्याओं (मुख्य 
देवियों) में एक महाविद्या । 'शाक्तप्रमोद” के अन्तर्गत दसों 
महाविद्याओं के अळग-अळग तन्त्र हैं, जिनमें इनकी कथाएँ, 
ध्यान और उपासना विधि दी हुई है । 
वचन--प्रचलित रिङ्गायत मत के अन्तर्गत संगृहीत प्रार- 
म्भिक कन्नड उपदेश बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हें वचन 
कहते हैं । इनमें से कुछ स्वयं आचार्यं वसव द्वारा रचित 
हैं तथा अन्य परवर्ती महात्माओं के हैं । 
बज्र (१) इन्द्र देवता का मुख्य अस्त्र, जो ऋषि दधीति 
की अस्थियों से निमित कहा जाता है। यह अस्त्र चक्राकार 
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और तीक्ष्ण कोणो से युक्त होता है। इसके अनेक नाम हैं. 
यथा--अशनि, अश्नोत्य, बहुदार, भिदिर या छिदक, 
दम्भोक्ति, जसुरि, ह्ादिनी, कुलिश, पत्रि, षट्कोण, 
शम्भ एवं स्वरु । 

(२) अनिरुद्ध का पुत्र। उसकी माता अनिरुद्ध की पत्नी 
सुभद्रा अथवा दैत्यकुमारी उषा कही जाती है। यादवों 
के विनाश के पश्चात्‌ और द्वारका के जळमग्न हो जाने 
पर वही अन्त में मथुरामण्डल का राजा बनाया गया था। 

वज्वसूचो उपनिषद्‌--यह एक परवर्ती उपनिषद्‌ हुँ । कहा 
जाता है, यह किसी बौद्ध ताकिक (अश्वघोष) की रची 
हुई है। 

वञ्जुली (दादशी)--कई प्रकार की द्वादशियों में से एक 
द्वादशी । वञ्जुली उस द्वादशी को कहते हैं जो सूर्योदय से 
आरम्भ होकर अगले सूर्योदय तक विद्यमान रहें तथा उस 
दिन भी थोड़ी देर रहे । अतएव यह्‌ सम्भव है कि द्वादशी 
को उपवास करके द्रादशी में ही दूसरे दिन ब्रत की पारणा 
कर ली जाय | दूसरी तिथि में पारणा करने की आवश्य- 
कता नहीं है । उस दिन भगवान्‌ नारायण की सुवर्णप्रतिमा 
का पूजन किया जाय । इसका माहात्म्य तथा पुण्य सह 
राजसूय यज्ञों से भी अधिक माना जाता है । 

बटसाचिन्नब्रत--जयेष्ठ मास की अमावस्या को सधवा महि- 
लाएं सौभाग्य रक्षार्थ यह ब्रत करती हैं । इसमें विविध 
प्रकार से वटवृक्ष का पूजन किया जाता है और पति के 
स्वास्थ्य तथा दीर्घायुष्य की कामना की जाती हैँ । 

बत्स--क्रण्व के वंशज अथवा पुत्र वत्स का ऋर द में गायक 
के रूप में उल्लेख हुआ है । पञ्चविशब्राह्मण के अनुसार 
उन्हें अपनी वंशशुद्धता मेधातिथि के सम्मुख प्रदर्शित करने 
के लिए अग्निपरीक्षा देनी पड़ी तथा उसमें वे सफल निकले । 
शाङ्कायनश्रौतसूत्र में उन्हें तिरिन्दर पारशव्य से प्रभूत 
दान पानेबाळा कहा गया है । आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में भी 
उनका उल्लेख है । वत्स एक उपगोत्र (वत्स गोत्र) के 
प्रवर्तक भी माने जाते हैं । 

बत्सद्वाइशी--कातिक कृष्ण द्वादशी । इस दिन बछड़े वाली 
गौ का चन्दन के लेप, माला, अध्यंसे उरद की दाल के 
बड़ों का नेवेद्य बनाकर सम्मान करना चाहिए। उस 
दिन ब्रती तेल का पका हुआ अथवा कड़ाही में तला हुआ 
भोजन एवं गो के दूष, घी, दही तथा मक्खन का परि- 

त्याग करे और बछड़ों को छुट्टा दूध पीने दिया जाय । 


चज्रसुचौ उपनिषद्‌-वरदतापनीयोपनिषद्‌ 


बत्सराधिपपूजा--वर्प के स्वामी का पूजन । चैत्र मास में 
'जिस दिन नया वपं प्रारम्भ होता हूँ उस दिन का वार ही 
वर्ष का स्वामी होता हुँ । उसी दिन वर्ष के स्वामो का पूजन 
होना चाहिए । 

बन--शङ्कूर के अनुयायी दसनामी संन्यासियों मेंसे बन भी एक 
वर्ग है । ये गोवर्धन मठ (जगन्नाथपुरी) के अन्तर्गत आते हैं । 

बरचतुर्थी-मार्गशीरर्ष शुक्ल चतुर्थी। यह तिथित्रत हैँ । प्रति 


माम की चतुर्थी को गणेश का पूजन करना चाहिए । उस . 


दिन क्षार तथा लवण का त्यागकर एकभक्त विधि से 
भोजन करना चाहिए । यह ब्रत चार साल तक चलना 
चाहिए । किन्तु द्वितीय वर्ष नक्त विधि से, तृतीय वर्ष 
अयाचित विधि से तथा चतुर्थ वर्ष उपवास के साथ ब्रत 
करने का विधान है । 

वरदगुरु--आचार्य वरदगुरु पन्द्रहवी शाती में हुए थे। वे 
बॅंकटनाथ के पुत्र तथा नगनाराचार्य के शिष्य थे। उनका 
दूसरा नाम प्रतिवादिभयङ्करम्‌ अस्नन था । ताकिक होने 
के कारण उनका यह नाम पड़ा । वरदगुरु ने वेंकटनाथ 
की प्रशंसा में 'ससतिरत्नमालिका' नामक काव्य की रचना 
की । नगनाराचार्य ने वेदान्ताचार्य के 'अधिकरणसारा- 
बली' नामक ग्रन्थ की टीका लिखी हूँ। वरदगुरु वेडूट- 
नाथ के अनन्य भक्त और नगनाराचार्य के उपयुक्त शिष्य 
एवं विशिष्टाद्वैत मत के समर्थक थे । उन्होंने 'तत्त्वत्रय- 
चुलुकसंग्रह' नामक ग्रन्थ को रचना की जिसमें रामानुज 
स्वामी के सिद्धान्त की व्याख्या की गयी है । 

वरचतुर्यो--माघ शुक्ल चतुर्थी को इस व्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए। वरद (विनायक या गणपति) की चतुर्थी एवं 
पञ्चमी को कुन्दपृष्पों से पूजा करनी चाहिए, ऐसा 'समय- 
प्रदीप' का लेख है । जबकि 'कृत्यरत्नाकर' और 'वर्षङ्कत्य- 
कोमुदी' कहते हूँ कि 'वरचतुर्थी' के दिन ब्रतारम्भ करके 
पञ्चमो के दिन कुन्दपुष्पों से गणेश का पूजन करना 
चाहिए | यही पञ्चमी श्री पञ्चमी हुँ । 'बर' का तात्पर्य 
है बिनायक । 

वरदतापनोयोपनिषद्‌--इसका अन्य नाम गणपतितापनीयो- 
पनिषद्‌ भी है । यह गाणपत्य मत की उपनिषद्‌ है । इसमें 
गणेश को ही परब्रह्म मानकर उनका एक मन्त्रराजं लिखा 
गया है तथा उसकी व्याख्या नरसिंहतापनीयोपनिषद्‌ के 
अनुकरण पर की गयी है । रचनाकाल की दृष्टि से इसको 
नवीं शताब्दी के बीच का माना जाता हू। 


वरदनायकसुरि-वराहपुराण 


घरदनायक सुरि--ये आचार्य वरदगुरु के पश्चात्‌ उत्पन्न 
हुए थे। क्योंकि इन्होंने 'चिदचिदोइवरतत््वनिरूपण' 
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नामक अपने ग्रन्थ में वरदगुरु के 'तत्त्वत्रयचुलुका का 


उल्लेख किया है । सम्भवतः ये १६वीं शती में हुए थे । 
वरदनायक ने अपने ग्रन्थ में जीव, जगत्‌ ओर ईर्वर के 
सम्बन्ध पर विचार किया है । इनका विचार भी रामानुज 
स्वामी के विशिष्टाइत सिद्धान्त से मिलता-जुलता है । 

बरदराज--वरदराज विष्णुस्वामी मतावलम्बी थे । इन्होंने 
भागवत पुराण की एक टोका लिखी हूँ । इसकी एक दो सौ 
वर्ष पुरानी पाण्डुलिपि संपूर्णानन्द सस्कृत विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में हैं । किन्तु इसकी परोक्षा नहीं हुई हैं । 
इनका समय अनिश्चित हूँ । 

चरदा चतुर्थो-माघ शुक्ल चतुर्थी । गौरी इसकी देवता 
हुँ । विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस ब्रत का महत्त्व 
हुँ । हेमाद्रि, १: ५३१ में इसका नाम गारीचतुर्थी है जो 
सही प्रतीत होता हूँ। निर्णयसिन्धु (पु० १३३) के अनुः 
सार भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी वरदा चतुर्थी है । पुरुषार्थ 
चिन्तामणि (पृ० ९५) के अनुसार मार्गशीष शुक्ल चतुर्थी 
वरदा चतुर्थी हूँ । 

वरदाचायं-चरदार्य या वरदाचार्य रामानुजाचार्य के भानजे 
और शिष्य तथा श्नुतप्रकाशिका' टीकाकार सुदर्शनाचार्य 
के गुरु थे वे लगभग तेरहवीं शती विक्रमी में विद्यमान 
थे । 'तत्त्वनिर्णय' ग्रन्थ में अपना गोत्र उन्होंने वात्स्य 
और पिता का नाम देवराजाचारय लिखा हुँ । वरदाचार्य ने 
'तत्त्वनिर्णय' नामक प्रबन्ध में विष्णु को ही परब्रह्म सिद्ध 
किया हुँ । यह ग्रन्थ सम्भवतः अप्रकाशित है । 

बरदोत्तरतापनीय उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिषद्‌ । इसका 
सम्बन्ध गाणपत्य मत से हूँ। 

वरनवमो--इस ब्रत के अनुसार प्रत्येक नवमी को आटे का 
आहार नौ वर्षपर्यन्त करना चाहिए । दुर्गा इसको देवता 
हैँ। इससे समस्त मनःकामनाएँ पूरी होती हैं । यदि 
ब्रती प्रति नवमी को बिना पका हुआ भोजन जीवनपर्यन्त 
करे तो इहलोक तथा परलोक में अनन्त पुण्यां तथा 
फलों की प्राप्ति होती हूँ । 

“ बररचि-सामवेद का गोभिलक्कत श्रौतसूत्र पुष्पसूत्र है । 
इसे दाक्षिणात्यों में फुळूसूत्र कहते हैं और इसे वररुचि की 
रचना बतछाते हैं । तैत्तिरीय प्रातिशाख्य पर वररुचि का 

. भाष्य था जो अब नहीं मिलता हूँ । वररुचि प्राकृतप्रकाश 
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नामक एक व्याकरण ग्रन्थ के रचयिता भी कहे जाते हैं । 
महाभाष्य के पहले पाणिनीय सूत्रों पर कात्यायन मुनि 

ने वातिक लिखे हैं । इन्होंने अपने वातिक में पाणिनि के 
अनेक सूत्रों की स्वतंत्र समालोचना की हुँ । इसका विशेष 
उद्देश्य यही है कि सूत्रों का अर्थ और तात्पर्य खुल जाय । 
ये वार्तिककार कात्यायन ही वररुचि थे। कथासरित्सागर 
में लिखा हुँ कि पार्वती के शाप से वत्सराज उदयन की 
राजधानी कौशाम्बी में कात्यायन वररुचि का जन्म 
हुआ था । 

वरलक्षमीब्रत--श्रावण पूर्णिमा के दिन जब शुक्र ग्रह पूव 
में उदय हो उस समय ब्रती को अपने घर की उत्तरःपूर्व 
दिशा में एक मण्डप बनाना चाहिए तथा उसमें कलश 
की स्थापना करनी चाहिए। कलश पर वरलक्षमी का 
आवाहन करके उनका 'श्रीसूक्त' के मन्त्रों से पूजन करना 
चाहिए । दे० 'साम्राज्यलक्ष्मीपीठिका' का पू० १४७- 
१४९ (भाण्डारकर रिसर्च इन्स्टीच्युट पुना, १९२५-२६ 
का प्रतिलेख सं० ४३) । 

वराटिकासप्तमी--किसी भी सप्तमी के दिन इस ब्रत का 
अनुष्ठान किया जा सकता है। मनुष्य उस दिन ऐसे भोजन 
पर निर्भर रहें जो तीन कौड़ियों में खरीदा जा सके । उस 
खरीदी हुई वस्तु का खाना चाहे उसके लिए उचित हो 
या न हो । इसके सूर्य देवता हैं । इसके पुण्य तथा फल 
नहीं बताये गये हैं । ' 


वराहद्वादशो--माघ शुक्र द्रादशो को इस ब्रत का अनुष्ठान 


होता है ! भगवान्‌ विष्णु के ही एक रूप वराह इसके 
देवता हैँ । एकादशी को संकल्प तया पूजन करके एक 
कलश में सोने को वराह भगवान्‌ की मूर्ति रख देनी 
चाहिए । तदनन्तर उनकी पूजा कर रात्रि में मण्डप में 
जागरण किया जाय | हितीय दिवस वह प्रतिमा किसी 
विद्वान्‌ तथा सदाचारी को दान में दे दी जाय। इसके 
परिणामस्वरूप इसी जीवन में सौभाग्य, सम्पत्ति, सौन्दर्य, 
सम्मान, पुत्रादि सभी कुछ प्राप्त हो जाता है । 
बराहपुराण-यह वैष्णव पुराण है । इसमें वराह अवतार 
की कथा का विशेष रूप से वर्णन है और यह वराह 
द्वारा पृथ्वी को सुनाया गया था । संभवतः नामकरण का 
यही कारण हो सकता है । पुराणों के अनुसार इसमें २४ 
सहस्र श्लोक होने चाहिए, किन्तु उपलब्ध प्रतियों में 
केवळ १० सहस्र इलोक पाये जाते हैं । इसके दो संस्करण 
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मिलते हुँ-(१) गौडीय और (२) दाक्षिणात्य । इनमें 
प्रथम अधिक प्रसिद्ध है । इस पुराण में विष्णु के अनेक 
ब्रतों का विस्तृत वर्णन है, विशेषकर द्रादशीव्रत का । 
प्रत्येक मास की शुक्ल द्वादशी का सम्बन्ध विष्णु के अव- 
तारविशेष से जोड़ा गया है। इस पुराण के दो आख्यान 
बहुत प्रसिद्ध हैँ--मथुरामाहात्म्य (अ० १५२-१७२) तथा 
नाचिकेतोपाख्यान (अ० १९३-२१२) । दूसरे आख्यान में 
नचिकेता की यमलछोकयात्रा के सम्वन्ध में स्वर्ग तथा 
नरक का विस्तृत वर्णन पाया जाता है । 
बराहमिहिर-खगोलीय गणित और फलित ज्योतिष के 
प्राचीन लेखक । वराहमिहिर नाम से ही ये मिहिर (सूर्य) 
के भक्त सिद्ध होते हैँ । इन्होंने पञ्चसिद्धान्तिका, बृहज्जातक 
आदि के साथ ही प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहत्संहिता की रचना को। 
इसके अनुसार सूर्य की प्रतिमा ईरानी शैली में निर्मित 
होती थो । इन्होंने इन मूर्तियों तथा इनके मन्तिरों की 
स्थापना तथा मग ब्राह्मणों द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करने आदि 
के नियम बतलाये हैं । इनका समय पाँचवों-छठी शती का 
मध्य भाग इन्हीं की ग्रहगणना से सिद्ध होता है । इससे 
इनका विक्रमादित्य के नवरत्नों में होना प्रमाणित 
नहीं होता । 
बराहसंहिता--वंष्णव संहिताओं में वराहसंहिता सबसे 
प्राचीन मानी जाती हुँ। 
बराहावतार-विष्णु के दस अवतारों में तृतीय स्थान 
बराहावतार का है । भगवान्‌ ने पाताल लोक से पृथ्वी के 
उद्धार के लिए यह अवतार घारण क़ियां था । इस अव- 
तार के प्रसंग में भागवत पुराण के अनुसार जय और 
विजय नामक भगवान्‌ के द्वारपाल सनत्कुमारादि ऋषियों 
के शाप के कारण विष्णुलोक से च्युत होकर दैत्य योनि में 
उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष था, 
जिसने पृथ्वी पर अधिकार प्राप्तकर उसे रसातल में 
छिपा रखा था। अतः भगवान्‌ ने उसका वघ करके पृथ्वी 
का उद्धार किया। यह कथानक इस अवतार से सम्बन्धित है । 
वरिवस्यारहस्य-दक्षिणमार्गी शाक्त ग्रन्थ । अठारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में त्ञौर के राजपण्डित 
भास्करराय द्वारा यह रचा गया । इसका विषय शाक्त 
उसासना पद्धति है । यह आर्या छन्द में लिखा गया है । 
वरुण--वैदिक देवों में वरुण का स्थान सबसे अधिक प्रभाव- 
शाली है। इनका प्रभाव भारत-ईरानी काळ में बढ़ गया 


वराहमिहिर-वरुण 


था तथा 'अहुर मज्द' वरुण का ही ईरानी प्रतिरूप प्रतीत 
होता है । कुछ लोग इनका प्रभाव भारत-यूरोपीय काळ 
से मानते हैं तथा इनका सम्बन्ध यूनानी औरनॉज' से 
स्थापित करते हैं । कतिपय प्राच्यविद्याविद्यारद चन्द्रमा 
में वरुण क भौतिक आधार मानते हैं । वरुण आदित्यों में 
सात (वें) हैं तथा प्रो० ओल्डेनवर्ग ने उनको सूर्य, चन्द्र 
तथा पञ्चग्रहरूप बतलाया है। ऋग्वेद में वरुण का 
मित्र से उतना ही सामीप्य हुँ जितना अवेस्ता में 'अहुर 
मज्द' का “मिथ्र' से । दोनों नाम वरुण एवं मित्र बोगाज- 
कोई (ईराक) के अभिलेख में उद्धृत हैं (१४०० 
ई० पू") । 

प्रागैतिहासिक काल में यूनानी जियस्‌ (द्यौस्‌) तथा _ 
औरनाँज के जो गुण प्रकाश तथा घेरना कहे गये हूँ, वे 
भारतीय वरुण देवता में पाये जाते हैं। साधारण लोग 
वरुण का सम्बन्ध जर से स्थापित करते हैं तथा इस 
प्रकार वरुण को वर्षा करने वाळा देवता भी कहते हैं । 
मित्र और वरुण का युगम (बैदिक मित्रावरुण) तो भारत- _ 
ईरानी काल से ही प्रचलित है । दे० पीछे 'मित्र' । 

वरुण और नीति---ऋग्वेद (८.८६) में वरुण द्वारा की 
गयी ऋत की व्यवस्था का वर्णन है। यह व्यवस्था 
भौतिक, नतिक और कर्मकाण्डीय हैं। वरुण पापों की 
चेतावनी तथा दण्ड देने के लिए रोग भी उत्पन्न कर देते 
हैं । वरुण की स्तुति पाप तथा दण्डों से मुक्ति पाने के 
लिए (ऋ० ७. ८६. ५ आदि) की जाती थी । वरुण को 
दयालु देवता और जीवन तथा मृत्युका देवता भी कहा 
गया है । 

वरुण की मंत्री तथा दया प्राप्त करने के लिए दास्य- 
भक्ति की आवश्यकता होती है (ऋ० ७. ८६. ७) तथा 
इससे वरुण के कोपभाजन उनके क्कृपापात्र हो जाते हैं । 
उनके नियमों के सामने निर्दोष व्यक्ति प्रसन्नचित्त खड़े 
रहते हैं । वरुण की इच्छा ही धर्मविधि है । वरुण के धर्म 
परिवर्तित नहीं होते । उनका एक चारित्रिक विरुद घृत- 
ब्रत है (जिनके व्रत दुढ हूँ) । 

वरुण का साम्राज्य पक्षियों की उड़ान से भी दूर, 
समुद्र तथा पहाड़ों की पहुँच के बाहर तक फैला हुआ है । 
सबसे ऊँचे आकाश (स्वर्ग) में वे सहस्न द्वारों वाले प्रासाद 
में सिंहासनारूढ हैं, विश्‍व पर शासन करते हैं तथा मनुष्यों 
के कार्यों पर दृष्टि रखते हैं | स्वर्ग भी उन्हें धारण नहीं 
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कर सकता, अपितु तीनों स्वर्ग तथा तीनों भूलोक उनके 
भीतर निहित हैं । वे सबको धारण करने वाले हैं. (ऋ० 
८. ४१. ३७) । 'वे सर्वव्यापी हैँ तथा कोई उनसे दूर नहीं 
भाग सकता ! वे विशव में होने वालो सभी गुप्त से गुंस 
बातों को जानते हैं । वे सर्वज्ञ हैं, प्रत्येक आँख की पलक 
के गिरने का उन्हें ज्ञान है ।” वरुण को प्रसन्न करने के 
लिए ऐसी ही अनेक स्तुतियाँ वेदों में कही गयी हैं । वे 
अपने भक्तों को प्रसन्नता व रक्षा का वर देते हैं । 

बरुणगृहीत--वरुणगृहीत (वरुण से ग्रहण छिया हुआ) का 
उल्लेख वैदिक ग्रन्थों में बहुशः हुआ है । वरुण से गृहीत 
होने पर मनुष्य को जलोदर का रोग होता है । पापों के 
फलभोग के लिए वरुण द्वारा दिया गया यह दण्ड है । 

बरुणत्रत--(१) यदि कोई व्यक्ति रात्रि भर जल में खड़ा 
रहे तथा दूसरे दिन प्रातः एक गौ का दान करे तो वह 
वरुणलोक प्राप्त कर लेता है । 

(२) विष्णुधर्म० ( ३.१९५.१-३ ) के अनुसार भाद्र- 
पद मास के प्रारम्भ से पूर्णिमा तक वरुण का पूजन करना 
चाहिए । ब्रत के अन्तःमें एक जलपेनु, एक छाता, दो 
वस्त्र तथा एक जोड़ी खड़ाऊं का दान किया जाय । 'जल- 
घेनु' शब्द अनुशासनपर्व ( ७१.४१ ) तथा मत्स्य पुराण 
( ५३.१३ ) में आता है । 

वर्ची--ऋणग वेद में यह इन्द्र के एक छात्रु का नाम है। उसे 
दास तथा शम्बर का साथी भी (४.३०.१५) कहा गया 
है । वह पार्थिव शत्रु एवं असुर है। सम्भवतः उसका 
सम्बन्ध वृचीवन्त से है । 

'बर्ण--चार श्रेणियों में विभक्त भारत का मानववर्ग । यह 
सामाजिक संस्था हूँ । इसका अथं है प्रकृति के आधार पर 
गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी वृत्ति 
( व्यवसाय ) का चुनाव करना । इस सिद्धान्त के अनुसार 
समाज में चार ही मूल वर्ग अथवा वर्ण हो सकते हैं । वे 
हैं (१) ब्राह्मण (बौडिक कार्य करने वाला ) (२) क्षत्रि 
( सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य करने वाला (३) वंद्य 
( उत्पादक सामान्य प्रजा वर्ग ) और (४) शूद्र ( श्रमिक 
वर्ग ) । वर्णं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई सिद्धान्त हैँ । 
एक मत के अनुसार इसकी उत्पत्ति प्राकृतिक श्रमविभा- 
जन के आधार पर हुई | श्रमविभाजन पहले व्यक्तिगत था 
जो पोछे पंतुक हो गया । दूसरे मत के अनुसार वर्ण दैवी 
व्यवस्था है। विराद पुरुष ( विद्वपुरुष ) के शरीर के 
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चार अङ्गों से चार वर्ण उत्पन्न हुए : मुख से ब्राह्मण, 
बाहुओं से राजन्य (क्षत्रिय), जंघाओं से वेश्य और 
चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ । वास्तव में यह सामाजिक 
श्रम अथवा कार्य विभाजन का रूपकात्मक वर्णन हुँ । तीसरे 
मत के अनुसार वर्ण का आधार प्रजाति है ओर वर्ण का 
अर्थ रंग है। आर्य श्वेत और भर्येतर कृष्ण वणं के थे । 
इस रंगीन अन्तर के कारणः पहले आर्य और अनार्य 
अथवा शूद्र दो वर्ण बने । फिर आयोँ में ही तीन वर्ण हो 
गये --ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य । परन्तु आयां के भीतर 
हो तीन वर्ण अथवा रंग कँसे हुए, इसको व्याख्या इस मत 
से नहीं होती । वर्ण की उत्पत्ति का चौथा मत दार्शनिक 
है । संसार में जितते भी भेद हैं वे सांख्यदर्शन के अनु- 
सार तीनों गुणों-सत्व, रज तथा तम-के न्यूनाधिक्य के 
कारण बने हुँ । सामाजिक विभाजन भी इसी के ऊपर 
आधारित हूँ । जिसमें सत्त्वगुण (ज्ञान अथवा प्रकाश) की 
प्रधानता है वह ब्राह्मण वर्ण है । जिसमें रजोगुण (क्रिया 
अथवा शक्ति) की प्रधानता है वह क्षत्रिय वर्ण हुँ। जिसमें 
रजस्तमः (अन्धकार-लोभ-मोह्‌) के मिश्रण की प्रधानता है 
बह वैश्य वर्ण है और जिसमें तमः (अन्धकार, जडता) की 
प्रधानता है वह शूद्र वर्ण है । 

वास्तव में दार्शनिक सिद्धान्त ही मौलिक सिद्धान्त है । 
परन्तु वर्ण के ऐतिहासिक विकास में उपर्युक्त सभी तत्त्वों का | 
हाथ रहा । पहके आयाँ में ही वर्ण विभाजन था किन्तु 
वह व्यक्तिगत और मुक्त था; वर्ण परिवर्तन संभव और 
सरल था । ज्यों ज्यों आर्येतर तत्त्व समाज में बढ़ता गया 
त्यों त्यों शूद्रों की संख्या तो बढ़ती गयी किन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिरता गया । साथ ही जो वर्ण दूर के 
जितना ही निकट और उससे सम्पृक्त था बह उतना ही 
सामाजिक मूल्यांकन में नीचे खिसकता गया । वणो के 
पैतृक होने का एक कारण तो पैतृक व्यवसाय का स्था- 
मित्व था, परन्तु दूसरा कारण प्रजातीय भेद भी हो 
सकता है। फिर भो वर्ण का एक वैशिष्ट्य था। 
इसमें सहस्रों जातियों और उपजातियों को चार पूरक 
और परस्पर सहकारी वर्गों में बांटने का प्रयास किया गया -. 
है । यह जातिप्रथा से भिन्न संस्था है । वणं सैद्धान्तिक 
अथवा वैचारिक संस्था हे, जबकि जाति का आधार जन्म 
अथवा प्रजाति है । वर्ण संयोजक है, जाति विभाजक हूँ । 

व्रणो के कर्तव्य अथवा कार्य का विभाजन सँद्धान्तिक 
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है और इसका पूरा विवरण धर्मशास्त्र में पाया जाता है। 
ब्राह्मण के कर्तव्य हैं (१) पठन (२) पाठन (३) यजन 
(४) याजन (५) दान और (६) प्रतिग्रह । इनमें पाठन, 
याजन और प्रतिग्रह ब्राह्मण के विशेष कार्य हैं । क्षत्रिय के 
सामान्य कर्तव्य हैँ पठन, यजन और दान; उसके विशेष 
कत्तव्य हैं प्रजारक्षण, प्रजापालन और प्रजारंजन । वैद्य 
के सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो क्षत्रिय के हैँ । उसके विशेष 
कर्तव्य हैं कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य | शूद्र के भी 
सामान्य कर्तव्य वे ही हैं जो अन्य वर्णो के, परन्तु उनका 
अनुष्ठान वह वैदिक मंत्रों की सहायता के विना कर सकता 
था। पीछे इस पर भी प्रतिबन्ध लगने लगे | उसका विशेष 
कर्त्तव्य अन्य तीन वर्णो की सेवा है । कर्त्तव्यों में अपवाद 
और आणपद्धर्म स्वीकार किये गये हूँ । आपत्काल में 
अपने से अवर वर्ण के कर्तव्यों से जीविका चलायी जा 
सकतीं है। परन्तु उसमें कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, 
जिससे मूल वृत्ति की रक्षा हो सके । 
वर्ण के उत्कर्ष और अपकर्ष का सिद्धान्त भी धर्म- 
शास्त्रों में माना गया हूं । जब वण तरलावस्था में था तो 
शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से शूद्र होना दोनों संभव 
थे । परन्तु वणं ज्यों-जयों जन्मगत होता गया त्यों-त्यों 
वर्णपरिवर्तन कठिन होता गया और अन्त में बन्द हो 
गया । फिर भी सिद्धान्ततः आज भी मान्य है कि सत्कर्मों 
से जन्मान्तर में वर्ण का उत्कर्ष हो सकता है। 
मध्ययुग में, विशेष कर दक्षिण में, एक विचित्र सिद्धान्त 
का प्रचलन हो गया कि कलयुग में दो ही वर्ण हैं--(१) 
ब्राह्मण और (२) शूद्र (कलावादन्तसंस्थितिः); क्षत्रिय 
और वंश्य नहीं हैँ । ऐसा जान पड़ता है. कि वैदिक कर्म- 
काण्ड और संस्कारों के वन्द हो जाने कारण बैश्यों और 
क्षत्रियों की कई जातियाँ शाद्रवर्ण में परिगणित होने 
लगीं । घीरे-धीरे दक्षिण में दो ही वर्ण ब्राह्मण और 
ब्राह्मणेतर माने जाने छगे। परन्तु उत्कीर्ण अभिलेखों 
तथा समसामयिक साहित्य से पता लगता है कि व्यवहार 
में क्षत्रिय और वश्य वर्ण अपने को क्षत्रिय और वैश्य 
ही मानते रहें और समाज ने उनकी इस मान्यता को स्वी- 
कार भी किया । 
आधुनिक युग में वर्णगत व्यवसायों के सम्बन्ध में विज्ञान 
और तकनीकी विज्ञान के कारण क्रान्तिकारी परिवर्तन 
हुआ हूँ । वणं और व्यवसाय का सामंजस्य टूट सा चला 


वर्णविलासतस्त्र-वर्णाश्नमधर्म 


है । इससे विचित्र वृत्तिसंकर की स्थिति उत्पन्न हो गयी 
हैं । कार्य विशेष के लिए अयोग्यता और भ्रष्टाचार का 
अधिकांश में यही कारण है । 

ब ्णेविलासतन्त्र--'आगमतत्त्वविलास' की तन्त्रसूची में 
एक तन्त्र :वर्णविलास' भी है । 

वर्णब्यवस्था-मानवसमूह की आवश्यकताओं को देखते 
हुए उसके चार विभाजन हुए । सत्रसे बड़ी आवश्यकता 
शिक्षा को थी, इसके लिए ब्राह्मण वर्ण बना । राष्ट्र की 
रक्षा, प्रजा की रक्षा दूसरी आवश्यकता थी । इस काम _ 
में कुशल, बाहुबल को विवेक से काम में लाने वाले क्षत्रिय 
वर्ण की उत्पत्ति हुई। शिक्षा और रक्षा से भी अधिक 
आवश्यक वस्तु थी जीविका । अन्न के बिना प्राणी जी 
नहीं सकता था, पशुओं के बिना खेती नहीं हो सकती 
थी । वस्तुओं की अदलावदली विना सबको सब चीजें मिल 
नहीं सकती थीं । चारों वर्णों को अन्न, दूध, घी, कपड़े- 
लत्ते आदि सभी वस्तुएँ चाहिएँ । इन वस्तुओं करा उपजाना, 
तैयार करना, फिर जिसकी जिसे जरूरत हो उसके पास 
पहुँचाना, यह सारा काम प्रजा के एक सबसे बड़े समुदाय 
के सिर पर रखा गया । इसके लिए वैश्यों का वर्ण बना । 
किसान, व्यापारी, ग्वाले, कारीगर, दूकानदार, वनजारे ये 
सभी वैश्य हुए । शिक्षक को, रक्षक को, वैश्य को, छोटे- 
मोटे कामों में सहायक और सेवक की आवश्यकता थी | 
धावक व हरकारे की, हरवाहे की, पालकी ढोनेवाळे की, 
पशु चरानेवाले की, लकड़ी काटने वाले की, पानी भरने, 
बरतन माजने वाले की, कपड़े धोनेवाले की आवश्यकता 
थी । ये आवश्यकताएं झूद्रों ने पूरी फीं। इस प्रकार | 
प्रजासमुदाय की सभी आवश्यकताएं प्रजा में पारस्परिक 
कर्मविभाग से पूरी हुईं । दे० वर्ण! । 

वर्णवत--पयह चतुमू्िव्रत है, जो चैत्र से प्रारम्भ होकर 
आषाढ़ मास से भी आगे जारी रहता है । जो ब्रती उप- 
वास रखते हुए भगवान्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा 
अनिरुद्ध की पूजा कर क्रमशः यज्ञोपयोगी सामग्री ब्राह्मण 
को, युद्धोपयोगी क्षत्रिय को, व्यापारोपयोगी वैश्य को तथा 
शारीरिक शिल्पोपयोगी शूद्र को दान करता है वह इन्द्र- 
लोक प्राप्त करता है । 

वर्णा्मधसं-वर्णव्यवस्था का आधार कर्मविभाग 
था, उसी प्रकार व्यक्ति की जीवनव्यवस्था का रूप 
आश्रमविभाग था । जीवन की पहली अवस्था में अच्छे 


वर्धमान उपाष्याय-वल्लभसम्प्रदाय 


गृहस्थ होने की शिक्षा लेना अनिवार्य था। प्रत्येक वर्ण 
का सदस्य जीविका की आवश्यक शिक्षा इसी अवस्था 
या आश्रम में पाता था । वेदादि शास्त्रों के अतिरिक्त, 
क्षत्रिय शस्त्रास्त्र विद्या और वैश्य कारीगरी, पशुपालन, 
कृषि आदि का काम भी सीखता था। शूद्र भी अपनी 
जीविका के अनुकूल गुणों का अभ्यास करता था । साथ 
ही सबको चरित्र की शिक्षा इसी समय मिलती थी । 'इस 
आश्रम में ही कर्मविभाग पर ध्यान देना आरम्भ हो 
जाता था । 


दूसरी अवस्था अथवा गृहस्थाश्नम में प्रवेश करने पर 
तो मनुष्य अपने-अपने भिन्न-भिन्न कर्म करता ही था। 
वानप्रस्थाश्रम तपस्या का आश्रम था, भोगविलास का 
नहीं । संन्यासाश्रम में भी तपस्या ही थी। इस तरह गृहस्थ 
के सिंवा शेष तीनों आश्रमी अपने भोजनाच्छादन के लिए 
यद्यपि गृहस्थ के भरोसे रहते थे, तथापि उनकी आवश्यक- 
ताएं बहुत थोड़ी होती थीं । नियमतः वे थोड़ा पहनते थे, 
थोड़ा खाते थे उनक्रा जीवन समाज पर वोझ नहीं 
प्रतीत होता था । 


गृहस्थाश्रम के अधिकारी चारों वर्णों के लोग थे। 
ब्रह्मचर्याश्रम के तीन वर्ण के लोग (शूद्र को छोड़कर) तथा 
वानप्रस्थाश्रम के अधिकारी केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय 
थे । संन्यासाश्चम के अधिकारी केवल ब्राह्मण थे । इस 
प्रकार आश्रम के हिसाव से सबसे बड़ी संख्या गृहस्था की 
थी । उनके वाद ब्रह्मचारी थें, वानप्रस्थ उनसे कम और 
संन्यासी उनसे भी कम। फिर तपस्या का जीवन इतना 
लोकप्रिय नहीं था और ममता छोड़ संसार त्यागकर 
संन्यासी होना तो सबसे कठिन था । इसीलिए इन भाश्रमों 
में लोग अपनी-अपनी श्रद्धानुसार प्रवेश करते थे। यही 
वात थी कि वश्य और क्षत्रिय `ब्रह्मचर्याश्रम के अधि- 
कारी होते हुए भी कम ही उस आश्रम में जाते थे । 
वर्णाश्रमो के विशिष्ट धर्म सूत्रग्नन्थों में, स्मृतियों में, 
पुराणों में, तन्त्रों में और महाभारत में भी प्रसंगानुसार 
जहाँ-तहाँ विस्तार से बतलाये गये हैं । 
वर्धमान उपाध्याय--न्याय दर्शन के एक आजच्नार्य । इन्होंने 
उदयनाचार्य विरचित 'तात्पर्यपरिशुद्धि' की टीका लिखी 
हैं जिसका नाम 'प्रकाश” है। इसका पूरा नाम “न्यायन 
निबन्धप्रकाश' हू । यह १२वीं शती की रचना है । 
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वर्धापनविधि--इस कृत्य का अर्थ है जन्मोत्सव के क्रियाः 
कलाप । किसी शिशु के लिए यह प्रति मास जन्म वाली 
तिथि के दिन होनी चाहिए, किन्तु किसी राजा के 
सम्बन्ध में वर्ष में केवल एक बार होनी चाहिए । इस 
अवसर पर सोलह देवियों (कुमुदा, माधवी, गौरी, रुद्राणी, 
पार्वती आदि) की नील अथवा केसर से एक वृत्त में 
आक्ृतियाँ खींची जाँय, जिनके मध्य में सूर्यं की भी आकृति 
रहे । इस अवसर पर बच्चे को स्नान कराकर बाँस की 
सोलह टोकरियों में मूल्यवान्‌ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, फूल-फल 
भरकर उक्त देवियों को अर्पण करने चाहिए । परचात्‌ एक 
एक देवी के नाम से एक-एक टोकरी का ब्राह्मणों 
तथा सधवा स्त्रियों को दान कर देना चाहिए । दान करते 
समय देवियों से प्रार्थना की जाय कि कुमुदा आदि देवियाँ 
हमारे पुत्र को स्वास्थ्य, सुख तया दीर्घायु प्रदान करें । 
देवी की पूजा में उच्च स्वर से वैदिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए । गीत, तृत्यादि मांगलिक कार्यों का भी . 
विधान है । इन सब कृत्यों के वाद वच्चे के माता-पिता 
अपने सम्बन्धियों के साथ भोजन करें । राजा के विषय 
में इन्द्र तथा लोकपालों के नाम से हविष्यान्न की 
आहुतियाँ दी जाँय । 

वर्षत्रत--चैत्र शुक्ल नवमी को इस व्रत का प्रारम्भ होता 
हूँ । हिमवान्‌, हेमकूट, श्वृंगवान्‌, मेरु, माल्यवान्‌, गन्धः 
मादन आदि वर्षपर्वतों की पूजा इस दिन करनी चाहिए । 
उपवास का भी विधान है । ब्रत के अन्त में जम्बू द्वीप 
का चाँदी का मण्डल दान में दिया जाय। इससे समस्त 
मनःकामनाओं की पूर्ति तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती हुँ । 

चल्लभ सम्प्रदाय--वल्लभ सम्प्रदाय के संस्थापक वल्लभा- 
चार्यं ( १४७९-१५३१ ई० ) तैलङ्ग ब्राह्मण थे, इनका 
अन्म काशो की ओर हुआ । पिता लक्ष्मण भट्ट विष्णुस्वामी 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे । आरम्भ में आचाय वल्लभ 
संस्कृत की शिक्षा प्रास कर वर्षों तक तीर्थाटन करते रहे 
तथा विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करने में समय त्रिताते 
रहे । कृष्णदेव (विजयनगर के राजा, १५०९-२९ ई०) की 
राजसभा में इनके द्वारा स्मातं विद्वानों को हराने की 
घटता विशेष उल्लेखनीय है । इनके जीवन को अनेक 
घटनाओं के वारे में विशेष कुछ ज्ञात नहीं हैं, न यह ज्ञात 
है कि किस कारण इन्होंने इस सम्प्रदाय को स्थापना 
की, क्योंकि इनका प्राचीन विष्णुस्वामी सम्प्रदाय से 
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सम्वन्ध था । नल्लभ अग्निदेव के अवतार कहे जाते हैं, 
इनका कोई भी मानव गुरु ज्ञात नहीं है । इन्होंने अपने मत 
की शिक्षा सीधे कृष्ण भगवान्‌ से प्राप्त की, ऐसा विश्वास 
प्रचरित है । जान पड़ता है कि कृष्ण के परम ब्रह्म होने, 
राधा के उनकी सहरधमिणी होने तथा सर्वोच्च स्वर्ग 
गोलोक में उनके लीला करने का सिद्धान्त मिम्बार्क से 
उनको मिला होगा । 
वे अपने दार्शनिक सम्प्रदाय को शुद्धाईँत कहते हूँ, 
किन्तु इनका अद्वैत शङ्कराचार्य के अद्वँतवाद के सदृश 
शुष्क नहीं है । यह नाम शङ्कर अद्वैत के विरोध के कारण 
दिया हुआ हैँ । वल्लभ का मार्ग भक्तिमार्ग हैँ। इनके 
अनुसार भक्ति साध्य है, साधन नहीं, क्योंकि भविति 
ज्ञान से श्रेष्ठ है तथा सच्चा भक्त मुक्ति नहीं चाहता; वह 
कृष्ण का सायुज्य तथा लीला में सम्मिलित होना चाहता 
हैं। वल्लभ के मतानुसार भक्ति ईश्वर की कृपा से 
* मिलती हैं । इस सम्प्रदाय में ईश्वर की कृपा के लिए 
* पुष्टि’ शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द तथा इसका 
प्रयोग भागवत पुराण के एक उल्लेखनुसार हुआ है 
(वहाँ २.१०.४ में अनुग्रह को पोषण कहा गया है) । 
इस सम्प्रदाय के सिद्धान्त संक्षिप्त रूप में ये हैं--श्री 
कृष्ण परब्रह्म हैं, वे सत्ता, ज्ञान, आनन्द रूप हैं तथा 
केवल वे ही एक मात्र तत्त्व हैं । उन्हीं से भौतिक जगत्‌, 
जीवात्मा तथा देवों की उत्पत्ति होती है, यथा अग्नि से 
चिनगारियों की । जीव अणु हैं तथा ब्रह्मानुरूप हैं । जब तीनों 
गुणों ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌) का उलटफेर होता है तो 
उनका भानन्द ढक जाता हूँ तथा वे केवल सत्ता तथा 
अल्प ज्ञान रखते हुए दिखाई पड़ते हैं । 
मुक्त आत्मा कृष्णलोक (गोलोक) को जाते हूँ जो 
विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के स्वाँ से ऊपर है । वे कृष्ण के 
विशुद्ध दैवी स्वरूप को प्रास करते हैं । 
इनके मन्दिरों में दिन में आठ वार पूजा (सेवा) होती 
हुं । सम्प्रदाय का मन्त्र है “श्रीकृष्णः शरणं मम’ । सम्प्रदाय 
को एक परम्परा यह है कि गुरु का पद वल्लभाचार्य के पुत्र 
गोस्वामी विद्वुलनाथ तथा उनके वंशजों को ही प्राप्त हूँ। 
वल्लभाचार्य के ग्रन्थ विद्वत्तापूर्ण हैँ । वे ही इस सम्प्रदाय 
: के आधार या प्रमाण माने जाते हूँ। उनमें ये मुख्य हूँ : 
(१) वेदान्तसूत का अणुभाष्य (२) “सुबोधिनी (भागवत 


चल्लभी श्रति-वसन्तपञ्चभो 


पुराण की टीका) ( ३) तत्त्वदीपनिबन्ध ( यह उनके 
सिद्धान्तो पर रचित दार्शनिक ग्रन्थ हैं । इसके साथ 
“प्रकाश” नामक पद्यभाग तथा अन्य कुछ हरूघु ग्रन्थ 
हैं जिनमें 'सिद्धान्तरहस्य' प्रसिद्ध हैँ । गिरिधरजी तथा 
बालकृष्ण भट्ट ने क्रमशः 'शुद्धाद्वैतमात्तण्ड” तथा 'प्रमेय- 
रत्नार्णव' जैसे वेदान्त ग्रन्थ लिखे हैं। ये दोनों सम्प्रदाय 
के उद्भट विद्ठान्‌ थे तथा इनके उपर्युक्त संस्कृत ग्रन्थ 
बड़े ही तकंपूर्ण हैं। बाद क ग्रन्थकारों में गोस्वामी 
पुरुषोत्तमजी सबसे प्रसिद्ध हैँ । इस सम्प्रदाय द्वारा वात्सल्य 
एवं मधुर भाव की भक्ति का बहुत प्रचार हुआ । 

चल्लभी भ्रुति---कहते हैं कि वह्लभी और सत्यायनी नामक 
दो वेदशाखा ग्रन्थ (यजुर्वेदीय ) और भी हैं । बृहद्देवता 
में बल्लभी श्रुति का नाम आया हूँ। सुरेश्वराचार्य एवं 
सायणाचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है । 

बल्लभोत्सब--वँष्णव सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य वल्लभ 
के सम्मान में उनके जन्मदिन के उत्सव के आयोजन 
को वल्लभोत्सव कहते हैं | जनश्रुति के अनुसार इनका 
जन्म १४७९ ई० में हुआ था तथा इन्होंने अनेक ग्रन्थों का 
निर्माण कर योग तथा तपस्या से भिन्न भक्तिमार्ग का 
आन्दोलन चलाया । इनके समस्त रिद्धान्त भागवत पुराण 
पर आश्रित हैं । यह जन्मोत्सव वैशाख कृष्ण एकादशी 
को होता है । 

बद अइव्य--अहिविनों का आश्रित एक व्यक्ति, जो ऋग्वेद 
में बहु बार वणित है। शांखाथन श्रौतसूत्र में भी उसे 
पृथुश्रवा कानीत से दान पाने वाळा कहा गया है। बह्‌ 
वेदकालीन एक राज्य का प्रसिद्ध ऋषि भो है (ऋ० 
८.४६) जो अपने 'वश' नाम से अनेक वार उद्धृत 
हुआ है । " 

वसन्तपञ्चमो--(१) माघ शुक्ल पञ्चमी को वसन्तपंचमौ 
का त्यौहार मनाते हैं । इस दिन सरस्वतीपूजा के अतिरिक्त 
नवान्न प्राशन, प्रीत्तिभोज, गाना-वजाना आदि उत्सव होते 
हैं । वसन्त ऋतु का स्वागत किया जाता हूँ। जान पड़ता 
है कि कभी इसी समय वसन्त ऋतु का आगमन होता था । 

(२) प्राचीन समय में वैदिक अध्ययन का सत्र श्रावणी 

पूणिमा (उपाकर्म) से प्रारम्भ हकर इसी तिथि को समाप्त 
(उत्सर्जन) होता था । इस दिन सरस्वती पूजन करना 
इसी का स्मारक अवशेष है । 


वसन्तोत्सव-बसिष्ठ 


बसन्तोत्सव--वसन्त ऋतु का उत्सत्र वसन्तोत्सव नाम से 
प्रचलित है । इसके वारे में वायुपुराण (६.१०-२१) में 
बड़ा रोचक तथा विशद वर्णन मिलता हूँ । माळविकारिनिमित्र 
तया रत्नावली नामक नाटकों की प्रस्तावना में वतलाया 
गया है कि यें दोनों नाटक वसन्तोत्सव के उपलक्ष्य में 
अभिनीत हुए थे । मालविकार्निमित्र के तीसरे अङ्क में 
बतलाया गया हैं कि लाल अशोक के फूलों की सौगात 
लोगों ने अपने प्रिय जनों के पास भेजी थी तथा उच्च 
घराने की महिलाएँ अपने पतियों के साथ झूले में बैठा 
करती थीं। निर्णयसिन्धु इसे चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 
(पूणिमान्त की गणना करते हुए) को बतलाता है जवकि 
पुरुपार्थ चिन्तामणि इसे माघ शुक्ल पञ्चमी (निर्णयामृत 
का अनुसरण करते हुए) को बतलाता है । पारिजातमंजरी 
नाटिका, प्रथम अङ्कू के अनुसार चैत्र की परिवा को 
वसन्तोत्सव होता है । 

चसव--वीर वॉव सम्प्रदाय के संस्थापक बसव थे, ऐसा कुछ 
इतिहास के विद्वान्‌ मानते हैं | वसव चालुक्य राजा विज्जल 
के प्रधान मंत्री थे । किन्तु फ्लीट के मतानुसार अब्छुर के 

` एकान्तद रामाय्य, जिनका जीवनचरित्र एक प्रारम्भिक 
आलेख में प्राप्त है, इस सम्प्रदाय के संस्थापक थें । वसव 
को इसका पुनरुद्धारक कह सकते हैं । 

* बसवपुराण--तेलुगु में छन्दोवद्ध रूप में रचित १३वीं शताब्दी 
का यह ग्रन्थ वीर शैव सम्प्रदाय का निरूपण करता है। 
इसके रचयिता पालकुर्की के सोमनाथ हैं । इसका कन्नड 
अनुवाद भीमचन्द्र कवि द्वारा हुआ हू । 

वसवशाखा--वसव की परम्परा के छिङ्गायत सुधारवादी 
बर्ग के माने जाते हूँ । इसका आरम्भ वसव से समझा 
जाता है और आधार वसवेश्वर पुराण है। इस पुराण 
में लिखा हैँ कि जब भूमण्डल पर वीर शैवमत का ह्वास 
हो रहा था, देवधि नारद की प्रार्थना पर परमेह्वर ने 
अपने गण नन्दी को उसके उद्धार के लिए भेजा। नन्दी- 
शवर ने बागेवाड़ी में अन्म लिया और उनका नाम 'वसव' 
रखा गया । कन्नड में वसव शब्द वही है जो हिन्दी में 
'बसह्‌' और संस्कृत में वृषभ हुँ । वसवेश्वर ने यज्ञोपवीत 
नहीं धारण किया, क्योंकि उन्हें सूर्य की उपासना स्वी- 
कार न थी । वे वागेबाड़ी से कल्याण आये जहाँ विज्जल 
नामक राजा था और वसवेइव्रर के गामा बलदेव उमके 
मन्त्री थे। बळदेव को मृत्यु के वाद बसवेश्वर मन्त्री हो 


५७९ 
गये । वसवेश्वर वीरशँवों के पक्षपाती थें। उन्होंने उन 
पर बहुत कुछ राजस्व व्यय किया, जिससे राजा रुष्ट हो 
गया । उसने उन्हें कैद करना चाहा । राजा और मन्त्री 
में युद्ध छिड़ गया। राजा हार गया और सन्धि हुई। 
राजा, मन्त्री फिर यथावत्‌ स्थित हुए । 

तदनन्तर वसव ने वर्णान्तर विवाह का प्रचार किया । 
चमार और ब्राह्मण में विवाह सम्बन्ध कराया । इस पर 
राजा ने हरलइया चमार और मधुवइया ब्राह्मण की आँखें 
निकलवा लीं । इससे वसव का उद्देश्य सफल न हुआ । 
इस पर रुष्ट होकर बसवेश्वर ने षड्यन्त्र रचा और राजा 
का वध्र करवा दिया । 

कुछ लोगों का अनुमान हैं कि रिङ्गायतों के मूलाचार्य 
वसवेक्वर थे । यह कथन अनेक कारणों से भ्रमपूर्ण है । 
पहले तो 'वसवमुराण' जो मुखतः तेलुगु और फिर कन्नड 
में लिखा गया, अब से सात सो वर्ष से अधिक पुराना ग्रन्थ 
नहीं हो सकता । इसे बादरायण व्यास को रचना कहना 
तो अशक्य है । इसी में वीरशैव मत का प्राचीन होना 
और उसके ह्लास की अवस्था स्वीकार की गयी हूँ । बसव 
को वीर शवों का पक्षधर कहा गया हूँ । डा० फ्लीट का 
कहना है कि वसव नहीं,. बल्कि एकान्तद रामाय्य वीरशैव 
मत के प्रवर्तक थें । 

वसवेश्वर ने रिङ्ग धारण करने की विशेषता स्थिर 
रखी, परन्तु वीरशैवों के अनेक मन्तव्यों के विपरीत मत 
चलाया । उन्होंने वर्णाश्नम घर्म का खण्डन किया, ब्राह्मणों 
का महत्त्व अस्वीकार किया, वेदों को नहीं माना, भगवान्‌ 
शिव के सिवा किसी देवी-देवता को मानना अस्वीकार 
क्रिया, जन्मान्तर को असिद्ध ठहराया, प्रायश्चित्त और 
तीर्थयात्रा को व्यर्थ बताया, सगोय विवाहं को विहित 
बताया, अन्त्येष्टि क्रिया को अनावश्यक और शौचाशौच 
के विचार को अ्रमात्मक ठहराया, विधवा विवाह प्रचलित 
क्रिया । इनके अनुयायी भी अपने को वीर शव और 
लिङ्गायत कहते हैं । परन्तु आचार-विचार में इतना अधिक 
भेद होने से भ्राचीन वीरशँव वा पाशुपत दौवों में और 
वसवपन्यी छिङ्गायतों में पाक्य सहज में हो सकता है। 

बसवेइवर सम्प्रदाय--यह एक सुधारक वीर रोव सम्प्रदाय 
हैं । दे० 'बसव शाखा । 
वसिष्ठ--वैदिक परम्परा में सबसे वड़े ऋषि-पुरोहितों में 

त्रसिष्ठ माने गये है । ऋग्वेद का सातवां मण्डल इनके 
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द्वारा संकलित कहां जाता है, क्योंकि इस मण्डल में वसिष्ठ 
एवं उनके वंशजों का उल्लेख प्रायः हुआ है, यद्यपि इसके 
बाहर भो छिटफुट इनका नामोल्लेख पाया जाता हुत 


वसिष्ठ से एक निक्चित व्यक्तिका ही वोध हो, ऐसा- 


संभव प्रतीत नहीं होता । फिर भी यह अस्वीकार करना 
आवश्यक नहीं कि एक ऐतिहासिक वसिष्ठ थे, क्योंकि 
एक ऋचा (नऋ. ७.१८.७) में उनकी रचना का स्पष्ट 
बाघ होता हुँ तथा उनके द्वारा दस राजाओं के विरुद्ध 
सुदास की सहायता करना प्रकट होता है । वसिष्ठ के 
जीवन की सतवसे महत्त्वपूर्ण घटना उनकी विए्वामित्र से 
प्रतिहन्द्रिता थी । विश्वामित्र निश्चित रूप से एक समय 
सुदास के पुरोहित थे (ऋ० ३.३३.५३) । किन्तु उन्हें 
उस पद से च्युत होना पड़ा और उन्होंने सुदास के विरो- 
धियों का पक्ष ग्रहण कर सुदास के अनेक मित्र राजाओं का 
नाश कराया । ऋग्वेद मं इन दोनों ऋषियों के संघर्ष का 
विवरण नहीं मिळता । वसिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा विश्वा- 
मित्र की शाश्रुता का प्रमाण यहाँ प्राप्त है, जबकि विशवा- 
मित्र ने भाषण में विशेष पटुता प्रास की तथा सुदास के 
सेवकों द्वारा शक्ति की हृत्या करायी (शाट्यायनक ७.३२ 
पर अनुक्रमणी की टिप्पणी द्रष्टव्य) । इस घटना का 
संक्षिप्त उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में पाया जाता हैँ । पञ्च- 
विश ब्राह्मण में भी वसिष्ठ के पुत्र के मारे जाने तथा 
सोदासों पर विंद्वामित्र की विजय का उल्टेख हूँ । सुदास 
के न रहने पर विश्वामित्र ने पुनः अपना पद प्राप्त कर 
लिया तथा वसिष्ठ ने अपने पुत्रवध के बदले सौदासों को 
किसी युद्ध में पराजित कराया । 


वेदिक साहित्य के ऋषि के रूप में बसिष्ठ के अनेक 
उद्धरण सूत्रों, महाभारत, रामायण आदि में प्राप्त होते हैं 
जहाँ वसिष्ठ तथा विश्वामित्र संघर्ष करते हुए वर्णित हुँ । 
इन वैदिक आख्यानों की श्यृंखला में पुराणों में वसिष्ठ की 
अनेक कथाएँ वर्णित हैं । 


वसिष्ठधमंसूत्र--एक प्रसिद्ध धमंसूत्र, जो मुख्यतः ऋग्वेदीय 
संप्रदाय द्वारा अधीत होता है, किन्तु अन्य वैदिक शाखानु- 
यायी भी इसे प्रयोग में छाते हैं ऋग्वेदीय कन्प के श्रौत- 
सूत्र और गृह्यसूत्र उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु वे अवश्य रहे 
होंगे | यह अन्य घमंसूत्रों से विषय और शैली दोनों में 
मिलता-जुलता हूँ । 


चसिष्ठधमंसुत्र-वाक्यार्थ 


बसिष्ठसंहिता--थह एक शाक्त ग्रन्थ हैं। वसिष्ठसंहिता .. 
अथवा महासंहिता में शान्ति, जप, होम, वरि, दान 
आदि पर ४५ अध्याय हैं । इसमें नक्षत्र, वार आदि ज्यो- 
तिष-विषयक प्रश्‍नों पर भी विचार किया गया है। दे० 
अलवर कैटेलॉग एक्सद्रॅकट, ५८२ । 

चसुगुप्त--क्राइमीर दव सिद्धान्त के एक प्रवत्तंक आचायं । 
इन्होने ९०७ वि० के लगभग शिवसूत्रों की रचना की 
जिनका उद्देश्य आगमों की ट्रैतवादी (लगभग) शिक्षाओं 
के स्थान पर अद्वैत दर्शन को स्थान दिलाना था। कहना 
न होगा कि उस समय काइमोर शंव सिद्धान्त पर द्वैतवादी 
आगमों का ही प्रभाव था । कहते हैं कि शिवसूत्रों का 
ज्ञान वरसुगु को भगवान्‌ शंकर से प्राप्त हुआ था । वसु- 
गुप्त से कल्लटाचायं ने और कल्लट से भास्कराचायं ने 
इस दार्शनिक तत्त्व को ज्ञात किया । 

वसुदेव--कृष्ण के पिता। ये यादवों की वृष्णि शाखा के अन्त- 
गत थे । इनको कंस की बहिन देवकी व्याही थी । कंसं ने 
शत्रुतावश इन दोनों को कारागार में डाल रखा था। 
वहीं कृष्ण का अवतार हुआ । वसुदेव क पृत्र होने के 
कारण ही कृष्ण वासुदेव कहलाते हैं । 

बसुत्रत--(१) चैत्र शुक्ल अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होना चाहिए । आठ वसुओं की (यें वास्तव में भगवान्‌ 
वासुदेव के ही खूप हूँ) एक वृत्त में आकृतियाँ खींचकर या 
उनकी प्रतिमाएँ बनाकर इस दिन उपवास करतें हुए 
इनका पूजन करना चाहिए । ब्रत के अन्त में एक गौ का 
दान विहित हैँ । इससे धन-धान्य की प्राप्ति के साथ वसु- 
लोक की प्राप्ति होती है। आठ वमु ये हैं--धर, ध्रुव, 
सोम, आपः, अनिल, अनल, प्रत्यूप तथा प्रभाप । इसके 
लिए दे० अनुशासन पर्व (१५.१६-१७) । 

(२) प्रभूत सुबर्ण के साथ एक गौ का, जबकि वह व्याने 
के योग्य हो, दान करना चाहिए तथा उस दिन केवल 
दुरधाहार करना चाहिए। इस ब्रत के आचरण से ब्रती 
परम पद मोक्ष प्राप्त करता है तथा फिर उसे इस संसार 
में जन्म नहीं लेना पड़ता । हेमाद्रि (२.८८५) के अनुसार 
गर्भजननी अवस्था वाली गौ का दान महत्त्वपूर्ण होता हैं 
(उसे उभयतोमुखी कहा जाता है )। 

वाक्याथं--वाक्य का अर्थ क्या है, इस विषय में बहुत मत- 
भेद हें । मीमांसकों के मत में नियोग अथवा प्रेरणा ही 


sj tt 


वाक्यार्थं है अर्थात्‌ 'ऐसा करो’, "ऐसा न करो' यही ब्रात 


वाकोवाक्य (संवाद)-वाजसन 


सत्र वाक्यों से कही जाती है; चाहे साक्षात्‌, चाहे ऐसे अर्थ 
वाले दूसरे वाक्यों के सम्त्रन्ध द्वारा । नैयायिकों के मत से 
कई पदों के सम्बन्ध से निकलने वाळा अर्थ ही वाक्यार्थ 
हैँ । परन्तु वात्य में जो पद होते हैं, वाक्यार्थ के मूल 
कारण वे ही हूँ । न्यायमञ्जरी में पदों में दो प्रकार को 
शक्ति मानी गयी है; अभिधा शक्ति, जिससे एक-एक पद 
अपने-अपने अर्थ का बोध कराता है और दूसरी तात्पर्य 
शक्ति, जिससे कई पदों के सम्बन्ध का अर्थ सूचित होता 
हूँ । घामिक विधियों का अर्थ अथवा तात्पर्य निकालने में 
इस सिद्धान्त से बहुत सहायता मिलती है । 

बाकोवाक्य (संवाद)--वैदिक ग्रन्थों के कुछ विशेष कथनोप- 
कथन अंशों को ब्राह्मणों में दिया हुआ नाम । एक स्थान 
में (शत० ब्रा० ४. ६. ९ २०) ब्रह्मोद्व को वाकोवाक्य 
कहा गया है । कुछ विद्वान्‌ वाकोवाक्य से 'इतिहास-पुराण' 
के किसा आवश्यक भाग का प्रथट होना बतलाते हैं । 
छान्दोः्य उपनिषद्‌ में यह स्पष्ट ही तकंशास्त्र के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ हूँ । 

वाक्‌--वैदिक देवमण्डल में वाक्‌ का बड़ा महत्त्व हुँं। यह 
एक भावात्मक देवता हूँ । शत० ब्रा (४. १. ३. १६) 
में इसको चार भागों में बाँटा गया हु--मानवों की, 
पशुओं की, पक्षियों (वयांसि) तथा छोटे रेंगने वाले कीड़ों 
की (क्षुद्रं सरीसृपम्‌) । इन्द्र को वाक्‌ या ध्वनियों का 
अन्तर समझने वाला कहा गया है । तूणव, वीणा तथा 
दुन्दुभि वाजों को ध्वनियों का भी वर्णन पाया जाता है । 
कुरु-पंचालों की वाक्‌ शक्ति को विशेष स्थान प्राप्त था। 
कौषो० ब्रा० में उत्तरदेशीय वाक क्री विशेषता का वर्णन 
हैं । इसीलिए लोग वहाँ भाषा का अध्ययन करने जाते 
थे । दूसरी ओर वाक्‌ की बर्वरता को त्यागने का निर्देश 
हुआ है । वाक्‌ का एक-एक विभाग दैवी एवं मानुषी था। 
ब्राह्मण को दोनों का ज्ञाता कहा गया है । आर्य तथा 
ब्राह्मण वाक्‌ का भां उल्लेख हुआ है, जिससे अनार्य भाषाओं 
के विरुद्ध संस्कृत का बोध होता हूं । 

वाचस्पति सिश्र--अद्भैताकाश के' एक देदोप्यमान नक्षत्र, जो 
भामतीकार नाम से भी विख्यात हैं । मिथिला में नवीं 
दाती में इनका जन्म हुआ । बाद के सभी आचायों ने इनके 
वाक्य प्रमाण रूप में ग्रहण किये हैँ । झाङ्कर भाष्य पर 
रची इनकी 'भामती' टीका अद्गेतमत को समझने का 
अनिवायं साबन है. । 


५८१ 


वाचस्पति मिश्र ने वेदान्तसू्र के शांकरभाप्य पर 
भामती, सुरेशवरकृत ब्रह्मसिद्धि पर ब्रह्मतत्त्वसमोक्षा, 
सांख्यकारिका पर तत्त्वकौमुदी, पातञ्जल दर्शन पर 
तत्त्ववैशारदी, न्यायदर्शन पर न्यायवातिकतात्पर्य, पूर्व- 
मीमांसा पर न्यायसूचीनिबन्ध, भाट्ट मत पर तत्त्वबिन्दु 
तथा मण्डन मिश्र के विधिविवेक पर न्यायकणिका 
नामक टीकाओं की रचना की । इनके अतिरिक्त खण्डन- 
कुठार तथा स्मृतिसंग्रह नामक पुस्तकों के रचयिता. का 
नाम भी वाचस्पति मिश्च ही मिलता है। परन्तु यह कहना 
कठिन है कि इन दोनों के लेलक भी ये ही थे या कोई 
अन्य वाचस्पति मिश्र । 
वाचस्पति मिश्र ने यों तो छहों दर्शनों को टीकाए 
लिखी हैं और उनमें उनके सिद्धान्तों का निष्पक्ष भाव से 
समर्थन किया है, तो भी इनका प्रधान लक्ष्य शाङ्कर 
सिद्धान्त ही हें। इनके ग्रन्थों में पर्याप्त मौलिकता पायी 
जाती है | शाङ्कर सिद्धान्त के प्रचार में इनका वहुत बड़ा 
हाथ रहा है, इनकी भामती टीका अद्वँतवाद' का प्रामाणिक 
ग्रन्थ है। ये केवळ विद्वान्‌ ही नहीं थे, उच्च कोटि के 
साधक भी थे । इन्होंने अपना प्रत्येक ग्रन्थ भगवान्‌ को 
ही समर्पित किया है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
सुरेशवराचार्य ने ही वाचस्पति मिश्र के रूप में पुनः जन्म 
लिया था । 
बाजपेय--एक श्रौतयज्ञ, जो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


- केवल ब्राह्माण या क्षात्रियों द्वारा ही करणीय है । यह यज्ञ 


राजसूय से श्रेष्ठ हूँ । अन्य ग्रन्थों के मत से यह पुरोहित 
के लिए वृहस्पति सत्र का एवं राजा के लिए राजसूय का 
पूर्वकृत्य है । इसका एक आवश्यक अंग रथों की दौड़ है 
जिसमें यज्ञकर्ता विजयी होता हैँ । हिलब्रैण्ट ने इसकी 
तुलना ओलेम्पिक खेलों के साथ की है, किन्तु इसके 
लिए प्रमाणों का अभाव हूँ । यह यज्ञ प्रारम्भिक रथदौड़ 
से ही विकसित हुआ जान पड़ता हूँ, जो यज्ञ के रूप मे 
दिव्य शक्ति की सहायता से यज्ञकर्ता को सफलता प्रदान 
करता है.। एगेलिग का कथन ठीक जान पड़ता है कि यह 
यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने का पूर्वसंस्कार 
था तथा राजाओं के लिए राज्याभिषेक का पूर्वसंस्कार । 

वाजसन--याज्ञवल्क्य के पिता । इन्हीं के नाम पर याज्ञ- 
वल्क्य द्वारा संकलित शुक्ल यजुर्वेद का नाम वाजसनेयी 
संहिता पड़ा। 


५८२ 


वाजसनेयो संहिता--यजुवेंद के वर्णन में इस संहिता 
का वर्णन किया जा चुका हूँ । दे० 'यजुर्वेद' । 

वाजसनेय प्रातिञ्ञार्य--इसके रचयिता कात्यायन हैं । कुछ 
विद्वानों का मत है कि पाणिनिसूत्रों के वार्तिककार 
कात्यायन तथा उपर्युक्त कात्यायन एक हो व्यक्ति हैं। 
अपने वार्तिक में जिस तरह उन्होंने पाणिनि की तीव्र 


आलोचना की है, उसी तरह प्रातिशाख्य में भी की है। ` 


इससे प्रमाणित होता हैँ कि वाजसनेय भ्रातिशाइम पाणिनि 
के सूत्रों के बाद का है । इसमें आठ अध्याय हुँ । पहले 
अध्याय में संज्ञा और परिभाषा है । दूसरे में स्वर प्रक्रिया 
है । तीसरे से पाँचवें अध्याय तक संस्कार हैं । छठे और 
सातवें अध्याय मे क्रिया के उच्चारण भेद हैँ । आठवें 
अध्याय में स्वाध्याय अर्थात्‌ वेदपाठ के नियम हैं। इस 
प्रातिश्ञाख्य में शाकटायन, शाकार्य, गार्ग्य, काश्यप, दाल्भ्य, 
जातुकर्ण, शौनक, उपाशिवि, काण्व, माध्यन्दिन आदि 
पूर्वाचायों की चर्चाये हूँ । 


चाणिज्यलाभब्नत--इस ब्रत में मूछ तथा पूर्वापाढ़ नक्षत्रों 
के दिन उपवास करने का विधान है । ब्रती को पूर्वाभि- 
मुख बैठकर चार कलशों के जल से, जिनमें शंख, मोती, 
नरकुळ की जड़ें तथा सुवर्ण पड़ा हो, स्नान करना चाहिए। 
तदनन्तर वह विष्णु, वरुण तथा चन्द्रमा की अपने-आँगन 
में पूजा करे | उपर्युक्त देवों के सम्मान में घृत से होम 
करना चाहिए । अन्त में नीले वस्त्रों का, चन्दन का, 
मदिरा का तथा उवेत पुष्पों का दान किया जाय । इस 
आचरण से व्यापारिक सफलता प्राप्त होती है, समुद्र- 
यात्राओं में तथा कृषि के कायों में ब्रतकर्ता कभी असफल 
नहीं होता । 

बाणो-दादूपंश्र के प्रवर्तक महात्मा दाद्‌ दयाल द्वारा 
रचित 'सत्रद' और 'वाणी' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें 
इन्होंने संसार की असारता और ईश्वर(राम) भक्ति के 
उपदेश सबल छन्दों द्वारा दिये हैं ॥ कविता की दृष्टि से 
भी इनकी रचना मनोहर एवं यथार्थभाषिणी हु । 

चातरशन--वायु की रशना = मेखला पहनने वाले, सर्वस्व 
त्यागी नग्न मुनिजन । ऋग्वेद तथा तैत्तिरीय आरण्यक में 
ऋषि-मुनियों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ हूँ । नग्न 
रहने वाले दिगम्बर मुनियों की परम्परा इसी मूल से 
बिकसित प्रतीत होती है । 


वाजसनेपीसंहिता-वादरिमत 


बातवन्त-पञ्चतिश ब्राह्मण में उद्धृत एक ऋषि का नाम । 
उन्होंने तथा दृति ने एक सत्र किया था, किन्तु किसी 
विशेष समय पर उसे बन्द कर देने के कारण उन्हें दुःख 
उठाना पड़ा तया उनके वंशज वातबन्त दार्तेयों की अपेक्षा 
कम उन्नतिशील हुए । 

वातुल आगम--रौद्रिक आगमों में से एक । इसका अन्य 
नाम परभागम है । इसमें रिङ्जायत सम्प्रदाय सम्बन्धी 
अधिक उल्लेख प्रास हैं । 

वात्सीपुन्न--वत्स गोत्र की महिला के पुत्र । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ की अंतिम वंशसूची में इनका उल्लेखे हुआ हू। 
ये पाराशरीपुत्र के शिष्य थे। काण्व तथा माध्यन्दिन 
शाखा के अनुसार ये भारद्वाजीपुत्न के शिष्य थे । 

वात्स्यायन--(१) वत्स गोत्र में उत्पन्न और तैत्तिरीय 
आरण्यक में उद्धृत एक आचार्य का नाम । 

(२) गौतम के न्यायसूत्र पर वात्स्यायन मुनि ने भाष्य 
लिखा है। हेमचन्द्र ने न्यायसूत्र पर भाष्य रचने वाले 
वात्स्यायन और चाणक्य को एक ही व्यक्ति माना हैं, 
किन्तु यह बात अप्रमाणित है । "विद्वानों ने इनकी स्थिति 
पाँचवीं शती में ठहरायी है। 

बाद--किसी दार्शनिक मत के प्रतिपादन को वाद कहा 
जाता है । वाद के प्रतिपादन के लिए पूर्व पक्षका खण्डन 
तथा उत्तर पक्ष का समर्थन आवश्यक है । 

वादनक्षत्रमाला--अप्पय दीक्षित कृत एक मीमांसा विपयक 
ग्रन्थ । इसमें पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा के सत्ताईस 
विषयों का विचार किया गया है । 

चादरिमत--आचार्य वादरि के मत का उल्लेख ब्रह्मसून 
और मीमांसासूत्र दोनों में पाया जाता है. । अनुमान होता 
हैं कि ये ब्रह्मसूत्रकार और मीमांसासूत्रकार से प्राचीन थे 
और इनके मत का देश में काफी प्रभाव था । त्रादरायण 
ने अपने मत के समर्थन में और मीमांरासूत्रकार जैमिनि 
ने पूर्वपक्ष के रूप में खण्डन के लिए इनके मत्त को उद्धृत 
किया है । इससे ज्ञात होता हैं कि ये मीमांसक आचार्य 
थे । यत्र-तत्र इनके मतों का जो उल्लेख पाया जाता है उनसे 
निम्नलिखित बाते ज्ञात होती हैं : 

(१) आचार्य वादरि के मतानुसार यद्यपि परमेश्वर 
महान्‌ है, फिर भी प्रादेश मात्र हृदय द्वारा अर्थात्‌ मन 
द्वारा उसका स्मरण हो सकता है । 


वादावली-वामनपुराण 


(२) इनके मतानुसार गतिश्रुतिबल पे कार्यब्रह्म अर्थात्‌ 
सगुण ब्रह्म की ही प्राप्ति होती है और अमानव पुरुष ही 
ब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं । 

(३) इनके मत में ज्ञानी पुरुष के शंरीरादि नहीं होते; 
मुक्त पुरुष निरिन्द्रिय एवं शरीरहीन होते हैं । 

(४) इनके मत में वैदिक कर्म करने का सबको 
अधिकार है । 

वादाची --स्वामी जयतीर्थाचार्य द्वारा रचित ग्रन्थों में से 
एक ग्रन्थ वादावली हुँ । व्यासराज स्वामी ने इसी का 
अवलम्वन कर माध्व सिद्धान्त का न्यायामृः नामक ग्रन्थ 
लिखा हूँ । 

वादिहंसाम्बुजाचायं--इनका अन्य नाम द्वितीय रामानुजा- 
चार्य है । ये वेङ्कटनाथ के मामा और गुरु थे | इनके पिता 
का नाम पद्मनाभाचार्य था । द्वितीय रामानुजाचार्य ने 
न्यायक्रुलिश नामक ग्रन्थ की रचना की। यह ग्रन्थ सम्भवतः 
कहीं प्रकाशित नहीं हुआ हैं। इसमें प्रायः वारह विषयों 
पर विचार किया ,गया है, जो निम्नांकित हूँ : (१) 
सिद्धार्थव्युत्पत्त्यादिसमर्थन (२) स्वतः प्रामाण्यनिरूपण (२) 
ख्यातिनिरूपण (४) स्वयंप्रकाशवाद (५) ईश्वरानुमान- 
भङ्गवाद (६) वेदाद्यतिरिक्तात्मयाथार्थ्यवाद (७) समाना- 
धिकरणवाद (८) सत्कार्यवाद (९) संस्थानसामान्यसम- 
र्थनवाद (१०) मुक्तिवाद (११) भावान्तराभाववाद तथा 
(१२) शरीरवाद । 

चानप्रस्थ--जीवन के चार आश्रमों (विश्रामस्थलों) में से 
तीसरा । इस आश्रम को वन में बिताने का आदेश है | 
इसमें शरीर तथा मन को विविध प्रकार के अनुशासन में 
रखकर धामिक कायां के लिए तैयार करते हैं । इसका 
उद्देश्य ब्रह्मचिन्तन के लिए चरित्र की पवित्रता, अपरिग्रह 
और शुद्ध सात्विक भाव प्राप्त करना है। इसके लिए 
यौगिक क्रिया द्वारा शरीर तथा मन का निग्रह किया 
जाता है। यह आश्रम संन्यास का पूर्व रूप है। दे० 
आश्रम । 

चामकेशवर तन्त्र--आगमतत््वविलास में उद्धूत ६४ 
तन्त्रों में एक वामकेशवर भी है। इस ग्रन्थ में भी ६४ 
तन्त्रों की तालिका प्रस्तुत हुई है । 

बामदेव--कुछ ऋब्ेदीय सूक्तों के संकलयिता सप्तर्षियों में से 
, एक । ऋरवेद के चौथे मण्डल का ऋषि इनको माना जाता 
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हैं । इन्हें गौतम का पुत्र कहा गया है। बृहद्देवता में 
वामदेव के बारे में दो असंगत कथाएँ वणित हैं। यद्यपि 
वामदेव अथर्ववेद (१८.३.१५.१६) तथा प्रायः ब्राह्मणों में 
उल्लिखित हूँ, किन्तु यहाँ उन्हें पूर्व कथाओं का नायक 
नहीं कहा गया है । 
चामनजयन्ती--भाद्र शुक्ल द्ादशी को वामनजयन्ती मनायी 
जाती है । विष्णु के अवतार वामन भगवान्‌ इसी दिन 
मध्याह्न काल में उत्पन्न हुए थें और उस दिन श्रवण नक्षत्र 
था । इस.दिन उपवास का विधान है । यह व्रत समस्त 
पापों को दूर करता है । भागवत पुराण में कहा गया हैं 
कि वामन भगवान्‌ द्वादशी को प्रकट हुए थे और उस दिन 


श्रवण नक्षत्र तथा अभिजित्‌ मुहूर्त था। इस तिथि को 
बिजया द्वादशी भी कहा जाता है । 


वामनहावशो--चैत्र मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता है । विष्णु इसके देवता हैं । उस दिन उपवास 
रखना चाहिए । भगवान्‌ के चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक 
पर्यन्त उनके सभी आरीरावयवों की भिन्न-भिन्न नाम | 
लेकर पूजा करनी चाहिए । यज्ञोपवीत, छत्र, पादुका तथा 
माला युक्त वामन भगवान्‌ की प्रतिमा को एक कळश में 
स्थापित कर द्वितीय दिवस उसका दान कर देना चाहिए । 
इस ब्रत से पुत्रहीन लोग पुत्र प्राप्त करते हैं । अन्य भी 
जो कोई धनादि की इच्छा करते हैं वह अवश्य पूर्ण होती 
हैं । कुछ अधिङृत ग्रन्थों के अनुसार वामन एकादशी को 
प्रकट हुए थे, जबकि बहुतों के अनुसार वे द्वादशी को ही 
प्रकट हुए थे । इन सव बातों के लिए दे० निर्णयसिन्वु, 
१४०। 
वामनपुराण--अठारह महापुराणों में एक बामन पुराण भी 
हैं । वैष्णव पुराण होने के कारण इसमें विष्णु के विभिन्न 
अवतारों की कथाएं हैं किन्तु वामन अवतार की प्रधानता 
हुँ । वामन पुराण में दस हजार इलोक हूँ तथा पंचानवे 
अध्याय हूँ । 
इस महापुराण में शैव सम्प्रदाय का वर्णन भी मिलता 
है। इसमें शिव, शिवमाहात्म्य, शैवतीर्थ, उमाशिवविवाह, 
गणेश की उत्पत्ति, कातिकेयजन्म और उनके चरित्र का 
वर्णन पाया जाता हुँ । इस पुराण की प्रकृति समन्वयात्मक 
है । करकचतुर्थी तथा कायञ्ज्वली ब्रतकथा, गङ्गामानसिक 
स्तान, गङ्गामाहात्म्य, दधिवामनस्तोत्र, वराहमाहात्म्य, 


वेङ्कटगिरि माहात्म्य इत्यादि कई छोटी-छोटी पोथियाँ 
वामनपुराणान्तगंत कहलाती हैं । 
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चासन अवतार--विष्णु के दस अवतारों में से वामन-अवतार 
पाँचवाँ है । वामन का शाब्दिक अर्थ है बौना | भगवान्‌ 
ने यह अवतार असुरों से पृथ्वी को देवों को दिळाने के 
लिए लिया था । इस कथा का मूल सर्वप्रथम ऋग्वेद के 
विष्णुसूक्त में पाया जाता हैं । शतपथ ब्राह्मण में वामन- 
अवतार का संक्षिप्त वर्णन है। वामनपुराण में उसी को 
विस्तृत रूप दे दिया गया है | वामनपुराण से यह मालूम 
होता है कि भगवान्‌ विष्णु ने कई बार वामन रूप धारण 
क्रिया था । त्रिविक्रम नामक वामनावतार में उन्होंने धुन्धु 
नामक असुर को ढककर तीन ही चरणों में सारे भुवन को 
वश में कर लिया । इसी प्रकार अन्य वामन अवतारो में 
विष्णु ने अपने प्रिय देवों की निर्वलता पर दथा करके 
अपनी माया से असुरों को ठगकर उनसे पृथ्वी, स्वगं, 
लक्ष्मी आदि को छुड़ाया । वामन की प्रसिद्ध कथा बलि 
के सम्बन्ध में है । 


बाममार्ग-वाम = सुन्दर, सरस, रोचक उपासनामागं । 
शाक्तों के दो मार्ग हैं--दक्षिण (सरू) और वाम (मधुर) । 
पहला वैदिक तान्त्रिक तथा दूसरा अवैदिक तान्त्रिक सम्प्र- 
दाय हूँ । भारत ने जैसे अपना वैदिक शाक्त मत औरों को 
दिया, बैसे ही जान पड़ता है कि उसने वामाचार औरों से 
ग्रहण भी किया । आगमों में वामाचार और शक्ति की 
उपासना की अद्भुत विधियों का विस्तार से वर्णन हुआ 
है । 'चीनाचार' आदि तन्त्रों में लिखा है कि वसिष्ठ देव 
ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से तारा का दर्शन 
'किया था । इससे दो बातें स्पष्ट होती हूँ । एक तो यह्‌, 
कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे और दूसरे यह कि 
तारा की उपासना भारत में चीन से आयी । इसी तरह 
कुलारिकाम्नायतन्त्र में मगों को ब्राह्मण स्वीकार किया 
गया हैँ । भविष्यपुराण में भी मगों का भारत में लाया 


जाना और सूर्योपासना में साम्व की पृरोहिताई करना. 


वर्णित हूँ । पारसी साहित्य में भी 'पीरे-मगाँ' अर्थात्‌ 
मगाचायां की चर्चा हुं। मगों की उपासनाविधि में मद्य 
मांसादि के सेवन की विशेषता थी । प्राचीन हिन्दू और 

. बौद्ध तन्त्रों में झिव-शक्ति अथवा बोधिसत्व-शक्ति के साधन 
प्रसंग में पहले शूर्यमूति की भावना का भी प्रसंग है । 


वस्त्रयानी सिंद्धों, वाममागियों और मगों के पंचमक्रार 
सेवन की तुलना की जाय तो पता ळगेगा कि किसी काल 


वासनावतार-बासाचार 


में लघु एशिया से लेकर चीन तक मध्य एशिया और 
भारत आदि दक्षिणी एशिया में शाक्तमत का एक न एक 
रूप में प्रचार रहा होगा । कनिष्क के समय में महायान 
और वज्ञयान मत का विकास हुआ था और वौद्ध शाक्तों 
के द्वारा पञ्चमकार की उपासना इनकी विशेषता थी । 
वामाचार अथवा वाममार्ग का प्रचार बंगाल में अधिक 
व्यापक रहा । दक्षिणमांर्गी शाक्त वाममार्ग को हेय मानते 
हैं । उनके तन्त्रों में वामाचार की निन्दा हुई हैं । 


बैदिक दक्षिणमार्गी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले 
थे । अवैदिक बौद्ध आदि वामाचारी चक्र के भीतर बैठकर 
सभी एक जाति के, सभी द्विंज या ब्राह्मण हो जाते थे। 
वामाचार प्रच्छन्न रूप से वैदिक दक्षिणाचार पर जव 
आक्रमण करने लगा तो दक्षिणाचारी वर्णाश्रम धर्म के 
नियम टूटने लगे, वैदिक सम्प्रदायों में भी जाति-पाँति 
तोड़ने वालो शाखाएँ वन गयीं । वीर शैवों में वसवेश्वर 
का सम्प्रदाय, पाशुपतों में लकुलीश सम्प्रदाय, शैवों में 
कापालिक, वैष्णवों में वैरागी और गुसाँई इसी प्रकार के 
सुधारकदल पैदा हो गये । वैरागियों और वसवेश्‍वर 
पन्थियों के सिवा सभी सुधारक दल मद-मांसादि सेवन 
करने लगे । कोई गृहस्थ ऐसा नहीं रह गया जिसके गृहदेवता 
या कुलदेवताओं में किसी देवी की पूजा न होती हो । 
वाममार्ग बाहर से आया सही, परन्तु :्ाक्त मत और 
समान संस्कृति होने के कारण यहाँ खूब घुल-मिलकर फैल 
गया । दे० 'वामाचार' तथा 'वामाचारी' | 

वाममार्गी शेब--अवैदिक पंचमकारों का सेवन करने वाले, 
जाति-पाँति का भेद भाव न रखने वाले शाक्त वाममार्गी 
शैव कहलाते हैं । कापालिक्रों को इस कोटि में स्पष्ट रूप 
से रखा जा सकता है। वाममार्ग का प्रभाव परवर्ती सभी 
शाक्तों पर न्यूनाधिक हो गया था। 
वासाचार--वामाचार की परिभाषा इस प्रकार कही 

जाती है: 

पञ्चतत्त्व॑ खपुष्पञ्च पूजयेत्‌ कुलयोषितम्‌ । 

वामाचारो भवेत्तत्र वामो भूत्वा यजेत्‌ पराम्‌ ॥ 

[पञ्चतत्त्व अथवा पञ्चमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला 
के रज और कुलस्त्री की पूजा करे। ऐसा करने से 
वामाचार होता है । इसमें स्वयं वाम होकर परा शक्ति की 
पूजा करे ।] चाण्डाली, चर्मकारी, मातङ्गी, मत्स्याहारिणी, 


चासाचारी-चायु (वात) 


मद्यकत्री, रजकी, क्षीरकी और धनवल्लभा ये आठ 
स्त्रियाँ कुलयोगिनी हैं। ये ही समस्त सिद्धियों की देने 
वाली हैं । 

वामाचारी--शक्ति की उपासना चार रूपों में होती है : 
(१) मन्दिर में सर्वसाधारण द्वारा देवी की पूजा (२) चक्र- 
पूजा (३) साधना या योगाभ्प्रास तथा (४) अभिचार 
(जादू-मन्त्र) । इनमें दूसरी प्रणाली अर्थात्‌ चक्रपूजा' प्रमुख 
पद्धति है । चक्रपुजकों को वामाचारी भी कहते हैं। इसमें 
समान संख्यक पुरुष तथा स्त्रियाँ जो किसी भी जाति के 
होते हैं और समीपी सम्बन्धी भी हो सकते हैं (यथा पति, 
पत्नी, माँ, वहिन, भाई) एकान्त में मिलते हैं, विशेष कर 
रात को, और एक गोलाई में बैठ जाते हैं। देवी का 
प्रतिनिधित्व एक यन्त्र या मूति द्वारा होता हैँ जिसे मध्य 
में रखा जाता हूं । मन्त्रोच्चारण के साथ पञ्चमकारों 
का सेबन होता है । 

वायवीय संहिता--शिवपुराण में कुल सात खण्ड हैं । इसमें 
सातवाँ खण्ड वायवीय संहिता है । इसके दो भाग हैँ 
पूर्व और उत्तर । 

वायुपुराण--यह प्राचीनतम महापुराणों में माना जाता है । 
वाणभट ने कादम्वरी में इसका उल्लेख किया है (पुराणे 
वायुप्रलपितम्‌) । इसमें रद्रमाहातम्य भी सम्मिलित है । यह 
शव पुराण है तथा शिव की प्रशंसा में लिखा गया है । 
इसमें पाशुपतयोग का महत्त्वपूर्ण वर्णन है जो अन्य पुराणों 
में नहीं मिलता । अठारह महापुराणों की तालिका में 
वायुपुराण तथा दिवपुराण दोनों साथ न होकर कोई एक 
गिना जाता है । परम्परानुसार इसमें २४ हजार इलोक 
हैं, किन्तु ऐसी कोई पोथी अभी तक प्राप्त नहीं है। इस 
समय जो प्रति उपलब्ध है उसमें लगभग ११ सहस्र 
इलोक हूँ । इसमें चार खण्ड तथा ११२ अध्याय हैं । ये 
खण्ड पाद कहलाते हैं जिनके नाम इस प्रकार हुँ: (१) 
प्रकियापाद (२) अनुषङ्गपाद (३) उपोद्घातपाद और 
(४) उपसंहारपाद । प्रथम पाद में सृष्टिवर्णन बड़े 
विस्तार के साथ किया गया है । इसके पइचात्‌ चतुराश्रम- 
विभाग का विवेचन है । इस पुराण में भौगोलिक सामग्री 
प्रचुर मात्रा में पायी जाती है। जम्बूद्वीप तथा अन्य द्वीपो 
का विस्तृत एवं सुन्दर वर्णन है । खगोल का वर्णन भी 
उपलब्ध होता है। कतिपय अध्यायो में युग, यज्ञ, ऋषि, 
तीर्थादि का वर्णन है । वेद तथा वेद की शाखाओं का 

डः 
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वर्णन सम्यक्‌ हुआ है जो वैदिक साहित्य के अध्ययन | 
के लिए उपयोगी है। प्रजापति, कश्यप तथा अन्य ऋषियों 
के वंशों का इतिहास पाया जाता है । आगे चलकर श्राद्ध 
का वर्णन और गयामाहात्म्य है। संगीत का वर्णन भी 
सुन्दर और मनोरंजक हैँ । वायु में वंशानुचरित का वर्णन 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है । 
यह पुराण साम्प्रदायिक होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से 
उदार है । इराके कई अध्यायो में बिष्णु तथा उनके ब्रिभिन्न 
अवतारों का मक्तिपूर्ण तथा सुन्दर वर्णन हैँ । दक्ष प्रजा- 
पति ने जो शिव की स्तुति की है वह रुद्राध्याय का स्मरण 
दिलाती है । 
वायु (वात)--वैदिक देवताओं को तीन श्रेणियों में विभक्त 
किया गया है; पाथिव, वायवीय एव आकाशीय । इत्तमें 
वायवीय देवों में वायु प्रधान देवता हूँ। इसका एक 
पर्याय वात भी है । वायु, वात दोनों ही भौतिक तत्त्व एवं 
दैवी व्यक्तित्व के वोधक हैं किन्तु बायु से विशेष कर देवता 
एवं वात से आँधी का वोध होता है । ऋग्वेद में केवल 
एक ही पूर्ण सूक्त वायु की स्तुति में है (१.१३९) तथा वात 
के लिए दो हूँ (१०.१६८,१८६) । वायु का प्रसिद्ध 
विरुद 'तियुत्वान्‌' हुँ जिससे इसके सदा चलते रहने का 
बोध होता है । वायु मन्द के सिवा तीन प्रकार का होता 
है: (१) धूलू-पत्ते उड़ाता हुआ (२) वर्षाकर एवं (३) 
वर्षा के साथ चलने वाला झंझावात । तीनों प्रकार वात 
के हैं जबकि वायु का स्वरूप बड़ा ही कोमल वर्णित है । 
प्रातःकालीन समीर (वायु) उषा के ऊपर साँस लेकर उसे 
जगाता है, जैसे प्रेमी अपनी सोयी प्रेयसी को जगाता हो । 
उषा को जगाने का अर्थ है प्रकाश को निमंत्रण देना, 
आकाग तथा पृथ्वी को द्युतिमान्‌ क्ररना । इस प्रकार 
प्रभात होने का कारण वागु हैं क्योंकि वायु ही उषा को 
जगाता है । 
इन्द्र एवं वायु का सम्बन्ध बहुत हो समीपी है और इस 
प्रकार इन्द्र तथा वायु युगलरेव का रूप धारण करते हैं । 
विद्युत्‌ एवं वायु वर्षाकालीन गर्जन एवं तूफान में एक 
साय होते हैं, इसलिए इन्द्र तथा वायु एकही रथ में 
बैठते है—दोनों के संयुक्त कार्य का यह पौराणिक व्यक्ती- 
करण है । सोम की प्रथम घ्रंट वायु ही ग्रहण करता है । 
वायु अपने को रहस्यात्मक (अदृश्य) पदार्थ के रूप में 
प्रस्तुत करता है। इसको घ्वनि सुनाई पड़ती है किन्तु 
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कोई इसका रूप नहीं देखता । इसकी उत्पत्ति अज्ञात है। 
एक बार इसे स्वर्ग तथा पृथ्वी की सन्तान कहा गया है 
(ऋ"० ७.९.३) । वैदिक ऋषि वायु के स्वास्थ्य सम्बन्धी 
गुणों से सुपरिचित थे । वे जानते थे कि वायु ही जीवन 
का साधन है तथा स्वास्थ्य के लिए वायु का चलना परमा- 
वश्यक है । वात रोगमुक्ति छाता है तथा जीवनी शक्ति 
को बढ़ाता है । उसके घर में अमरत्व का कोष भरा पड़ा 
है ॥ उपर्युक्त हेतुओं से वायु को विश्व का कारण, मनुष्यों 
का पिता तथा देवों का इवास कहा गया है । इन वेदिक 
कल्पनाओं के आधार पर पुराणों में वायु सम्बन्धी बहुत 
सी पुराकथाओं की रचना हुई । 
वारकरी (सम्प्रवाय)--दक्षिण भारत के उदार भागवत 
सम्प्रदाय (शिव तथा विष्णु की एकता के सम्प्रदाय) की 
तीन शाखाएँ हो गयो हैं : (१) वारकरी सम्प्रदाय (२) 
रामदासी सम्प्रदाय और (३) दत्त सम्प्रदाय । वारकरी 
सम्प्रदाय वालों की विशेषता है तीर्थयात्रा । उनके प्रधान 
उपास्य पण्ढरपुर के भगवान्‌ विट्टल या बिठोवा हैं । 
वारव्रत--अरितपुराण, अ० १८५; कृत्यकल्पतर, ८-३४; 
दानसागर, पू० ५६८-५७०; हेमाद्रि का चतुवं्गचिन्ता- 
मणि, १.५१७-५२१; कृत्यरत्नाकर, ५९३-६१०; स्मृ 
कौ०, ५४९-५८८ तथा ब्रताकं जैसे ग्रन्थों में रविवार, 
सोमवार तथा मंगलवार के दिन ब्रत करने का उल्लेख 
किया गया है । 
वाराणसी (बनारस)--काशी का दूसरा नाम । वरणा और 
असी के बीच बसने के कारण इसका नाम वाराणसी 
पड़ा । इसी का अपश्रंश “बनारस” है | प्राचीन काल में 
जनपद का नाम काशी था और वाराणसी उसकी राज- 
धानी थी । अति प्राचीन काल से भारत की विद्या व धर्म 
की राजधानी गंगा के बायें तट पर बसी वाराणसी ही 
रही है। यह शिव की प्रिय नगरी और अनेकानेक घर्म 
व सम्प्रदायो की जननी है। शैव धर्म, जैन तीर्थड्कर, 
गौतम बुद्ध, शंकराचार्य, वल्लभ, रामानन्द, कबीर, तुलसी 
आदि की यह कर्मभूमि रही है । गङ्गा कां यहाँ दक्षिण से 
उत्तर को बहाव वाराणसी को और भी महत्त्व प्रदान 
करता है । गङ्गा के तट वर वाराणसी के घाट अपूर्व 
शोभा पाते हैं । इन पर नित्य स्नान करने वाले प्रातःकाल 
गंगा के सामने दुसरी ओर से निकलते हुए भगवान्‌ 
भास्कर का दर्शनकर कृतार्थ हो जाते हेँ। शिव तथा 


वारकरी (सम्प्रवाय)-वारिन्नत 


गंगा के अतिरिक्त वैष्णव, वौद्ध, जैन एवं अनेकानेक हिन्दू 
सम्प्रदायों के यहाँ मन्दिर तथा मठ हैं । यदि इसे मन्दिरों 
की नगरी कहें तो अतिशयोक्ति न होगी । 
लगभग १५०० मन्दिर इस नगर में हैं। यहाँ का प्रत्येक 

मन्दिर, मठ, आश्रम यहाँ तक कि आचार्यों के घर एक-एक 
विद्यालय है | इस परम्परा का निर्वाह आज भी हो रहा 
है । आजकल तीन विशवविद्यालयों--काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय, संपूर्णानग्द संस्कृत विश्वविद्यालय और . 
काशी विद्यापीठ के अतिरिक्त अनेकानेक विद्यालय 
तथा महाविद्यालय यहाँ भरे हुए हैं। उपर्युक्त महत्ताओं 
के कारण काशी ( वांराणसी ) हिन्दू मात्र का प्रसिद्ध तीर्थ 
है । प्रत्येक हिन्दू की यह इच्छा होती है कि वह 
विश्‍वनाथ की इस प्यारी नगरी में ही मरे। प्रत्येक ग्रहण 
के अवसर पर सारे भारत की जनता इस नगरी में उमड़ 
आती है, गंगास्नान व काशी-विइवेवर के दर्शन कर अपने 
को धन्य और कृताथ मानती है । दे० 'काशी' । 

वाराह अवतार-तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में 
इस अवतार का वर्णन है। यह विष्णु का तीसरा अवतार 
है । इसका वराहपुराण में विस्तृत वर्णन है । जब हिरण्याक्ष - 
नामक दैत्य ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में रख दिया था 
तब विष्णु ने वराह रूप धारण कर अपने दाँतों से पृथ्वी 
का उद्धार किया । इस पौराणिक घटना के, नाम पर इस 
कल्प का नाम हो दवेत वाराहकल्प हो गया है। दे० 
'बराहावतार' । 

वाराही-प्रत्येक देवता की शक्तियों की उपासना का प्रचलन 
शाक्त धर्म की देन है। इस प्रकार वराह की शक्तिका 
नाम वाराही है । मूर्तियों में इसका अङ्कून हुआ है । 

वाराहीतन्त्र--आगमततत्वविलास में उतृधुत एक तन्त्र 
इस तन्त्र से पता लगता हुं कि जैमिनि, कपिल, नारद, 
गर्ग, पुलस्त्य, भृगु, शुक्र, वृहस्पति आदि ऋषियों ने भी 
कई उपतन्त्र रचे हूँ । वाराहीतन्त्र में इन तन्त्रों का नाम 
उनकी इलोकसंख्या सहित दिया हुआ है । 

वारिन्रत--यह मास्रत है। प्रतीत होता है. कि इसके . 
देवता ब्रह्मा हैं ब्रती को चैत्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, माघ अथवा 
पौष में अर्थात्‌ चार मास अयाचित पद्धति से आहार करना 
चाहिए । ब्रत के अन्त में वस्त्रों से ढका एक कलश, भोजन 
तथा तिलों से परिपूर्ण एक पात्र, जिसमें सुवर्ण खण्ड भी 
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पड़ा हो, दान करना चाहिए । इतने कृत्यों के उपरान्त 
ब्रती ब्रह्माजी के लोक को प्राप्त होता है । 

चारण उपपुराण--उन्तोस उपपुराणों में से एक वारुण 
उपपुराण भी है । * 

वारुणी---चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को यदि शतभिपा नक्षत्र हो 
( जिसके स्वामी वरुण देवता हैं) तो वह वारुणी कह- 
लाती है तथा इस पर्व पर गंगास्नान करने वाले को 
एक करोड़ सूर्यग्रहणों के बरात्रर पुण्यं होता है । यदि उप- 
युंक्त योगों के अतिरिक्त उस दिन शनिवार भी हो तो यह 
महावारुगी कहलाती है । यदि इन सबके अतिरिक्त शुभ 
नामक योग भी आ जाय तो फिर यह “महामहावारुणी' 
कहलाती है । 

वारुणी उपनिषद्‌ू--तैत्ति रीयोपनिषद्‌ के तीन भाग हैं । 
पहला संहितोपनिषद्‌ या शिक्षावल्ली हूँ, दुसरे भाग को 
आनन्दवल्ली आर तीसरे को भृगुवल्ली कहते हैं। इन 
दोनों बह्लियों का संयुक्त नाम वारुणी उपनिषद्‌ हूँ । 

वाषंगण्य--प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी वि० में उत्पन्न, 
सांख्य दर्शन के एक आचार्य । ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इनका 
रचा 'षष्टितन्त्र' सांख्य विषयक मौलिक रचना है । 

वालखिल्य--( १) ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की संख्या १०२८ 
हुँ । इनमें से ११ सूक्तों पर, जिन्हें (वाळखिल्य' कहते हूँ, न 
तो सायणाचार्य का भाष्य है और न शौनक ऋषि की 
अनुक्रमणी में इनका उल्लेख पाया जाता है। प्रत्येक सूक्त 
में किसी दिव्य ईदवरोय विभूति की स्तुति हैँ और उस 
स्तुति के साथ-साथ व्याजरूप से सृष्टि के अनेक रहस्यों 
तथा तत्त्वों का उद्घाटन किया गया है । 

(२) देवगणों का एक ऐसा वर्ग जो आकार में 
अँगूठे के बराबर होते हैं । इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर 
से हुई हैँ । इनकी संख्या साठ हजार है और ये सूर्य के रथ 
के आगे-आगे चलते हूँ । 

वालखिल्यशाखा--यजुर्बेद की वाजसनेयी संहिता में १९९० 
मन्त्र हूँ । वालखिल्य शाखा का भी यही परिमाण है । इन 
दोनों से चार गुना अधिक इनके वाह्मणों का परिमाण है : 

द्वे सहस्रे शतन्यूनं मन्त्रा वाजसनेयके । 

तावत्त्वम्येन संख्यातं वालखिल्यं सशुक्रियम्‌ । 

ब्राह्मणस्य समाख्यातं प्रोक्तमानाच्चतुर्गृणम्‌ ॥ 
वाल्मोकि---( १ ) महषि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र 
वरुण (आदित्य) से इनका जन्म हुआ । इनकी माता चर्षणी 
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और भाई भृगु ऋषि थे । वरुण का नाम प्रचेत भी है, इसलिए 
वाल्मीकि प्राचेतस्‌ नाम से विख्यात हूँ। तैत्तिरीय उपनि- 
पद्‌ में वणित ब्रह्मविद्या वरुण और भृगु के संवादरूप में 
हुँ । इससे स्पष्ट हुँ कि भृगु के अनुज वाल्मीकि भी परम 
ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे | उम्र तपस्या या वह्मचिन्तन 
में देहाव्यास न रहने के कारण इनके शरीर को दीमक ने 
ढक लिया था, वाद में दीमक के वल्मीक (हृह) से ये बाहर 
निकले, तवसे इनका नाम वाल्मीकि हो गया। इनका 
आश्रम तमसा नदी के तट पर था । (भागवत) 


एक दिन महषि ने प्रातःकाळ तमसा के तट पर एक 
व्याघ के द्वारा क्रौञ्च पक्षी का वध करने पर करुणाद्रं हो 
उसे गाप दिया । शाप का शब्द अनुष्टुप्‌ छन्द में वन गया 
था । इसी अनुष्टुप छन्द में मुनि ने नारद से सुनी राम 
की कथा के आधार पर रामायण की रचना कर डाली । 
उसे लव-कुश को पढ़ाया । छव-कुश नें उसे राम की राजसभा 
में गाया । इस पर वाल्मीकि प्रथम कवि तथा रामायण 
प्रथम महाकाव्य प्रसिद्ध हुआ वाल्मीकि की और भी अनेक 
रचनाएं. हैं किन्तु रामायण अकेले ही उन्हें सर्वदा के लिए 
अमरत्व दे गयी है । 

(२) ये पुराणर्वाणत वाल्मीकि त्रेतायुग में हुए थे और 
प्राचेतस्‌ वाल्मीकि से भिन्न प्रतीत होते हैं। परम्परागत 
कथनानुसार इनका प्रारम्भिक जीवन निकृष्ट था । कहते हुँ 
कि ये रत्नाकर नामक दस्यु थे तथा जंगल में पथिकों 
का बध कर उनका धन छीन लेते और अपने परिवार 
का भरण-पोषण किया करते थे । एक दिन उसी मार्ग से 
महषि नारद का आगमन हुआ । वाल्मीकि ने उनके साथ 
भी वैसा ही व्यवहार करना चाहा । महि ने उन्हें मना 
किया तथा कहा कि इन पापों के भागीदार तुम्हारे माता- 
पिता, स्त्री या बच्चे होंगें या नहीं, जिनके लिए तुम यह 
सब करते हो। वाल्मीकि को विश्वास न हुआ और वे 
नारद को एक वृक्ष के साथ बाँधकर अपने घर उपर्युक्त 
जिज्ञासा का उत्तर प्राप्त करने गये । किन्तु घर का कोई भी 
सदस्य उनके पापों का भागीदार होना न चाहता था। वे 
वन में लौट आये, नारदजी को मुक्त कर उनके चरणों में 
गिर गये और उनके उपदेश से अन्न-जळ त्यागकर तपस्या 
में निरत हुए । उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया । 
दीमकों से बनाये टीले को 'बल्मीक' कहते हैं । उससे 
निकलने के कारण इनका नाम वाल्मीकि प्रसिद्ध हो गया । 
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वाहमीकि रामायण--दे० 'रामायण' । 
वासिष्ठ उपपुराण--उन्तीस प्रसिद्ध उपपुराणों में से एक 
वासिष्ठ उपपुराण भी है । 
बासन्तिक नवरात्र--चैत्र शुक्ल के. आरम्भ से नौ दिनों तक 
चलने वाछा पर्व । इन नवरात्रों में भी शारदीय नवरात्रों 
के सदुश ही पूजन उत्सव होते हैं | यह मुख्यतः शाक्त 
पर्व हैं और इसमें शक्ति अथवा दुर्गा की पूजा होती है । 
परन्तु इसके साथ बैष्णब पर्व भी जुड़ गया है। अन्तिम 
दिन रामनवमी को रामजन्मोत्सव मंङ्गलू-वाद्य, नाच-गान 
आदि के साथ मनाया जाता हे । 
वासुदेवद्वादशो--आषाढ़ शुक्ल द्रादशी । इसमें भगवान्‌ 
वासुदेव के शरीरावयवों की, चरणों से मस्तक तक उनके 
विभिन्‍न नामों तथा व्युदों का उच्चारण करसे हुए पूजा 
करनी चाहिए । एक पात्र में वासुदेव की सुबर्णप्रतिमा 
रखकर उसका पूजन क्रिया जाना चाहिए । जळपात्र दो 
वस्त्रों से आच्छादित होना चाहिए । पूजन के उपरान्त 
उसका दान कर देना चाहिए । यह ब्रत नारद हारा वसु- 
देव तथा देवकी को सूचित किया गया था, इसको करते 
से ब्रती पुत्र अथवा राज्य, यदि उसने खो दिया हो, प्राप्त 
कर लेता है। साथ ही वह समस्त पापों से मुक्त हो 
जाताः है । 
विजया (दश्ञमी)--(१) आित्रिन शुक्ल दशमी को इस ब्रत 
का अनुष्ठान विहित हूँ । सूर्यास्त के थोड़ी देर वाद का 
समय, जवतारागण निकल रहे हों, समस्त सिद्धियो तथा 
उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अत्यन्त पुनीत तथा महत्त्वपूर्ण 
माना गया हूँ ।-दे० स्मृतिकौस्तुभ, ३५३ । 
(२) दिन के पंद्रह मुहूर्तों में स यह ग्यारहवां मुहुतं 
हैं । दे० स्मृतिकौस्तुभ, ३५३ । 
विजया द्वादशी--(१) इस ब्रत में भाद्रपद शुक्ल एकादशी 
को संकल्प करना चाहिए और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी 
को उपवास । इस अवसर पर भगवान्‌ विष्णु की सुवण की 
प्रतिमा को पीताम्बर पहनाकर उनका अर्ध्यादि से पूजन 
करना चाहिए । रात्रि को जागरण का विधान है । दूसरे 
दिन सूर्योदय के समय प्रतिमा का दान करना चाहिए । 
(२) फाल्गुन कृष्ण या शुक्ल एकादशी अथवा द्वादशी 
यदि पृष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह विजया कहलाती है । 
(३) भाद्र शुक्ल एकादशी वा द्वादशी यदि बुधवार 
को पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो वह भी विजया 
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है । शुवरू पक्ष में ब्रत करने से स्वर्गोपलब्धि तथा कृष्ण 
पक्ष में ब्रत करने से पाप क्षय होते हैं । 

विजया--यह नाम कई तिथियों के लिए प्रयुक्त होता है । 
यथा यदि रविवार को सप्तमी और रोहिणी नक्षत्र हो तो 
वह विजया कहलाती हूँ। गरुडपुराण के अनुसार द्रादशी 
या एकादशी श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो तो वह विजया 
कहलाती है । 'वर्पकृत्यकौमुदी' के अनुसार यदि विजया 
सप्तमी को सूर्य हस्त नक्षत्र में हो तो वह महामहाविजया 
कहलाती है । शुक्ल पक्ष की एकादशी को यदि पुनर्वसु 
नक्षत्र हो तो वह विजया कहलाती हूँ । 

आइ्बिन शुक्ल पक्ष की दशमी भी विजया कही 

जाती है । इस दिन क्षत्रिय राजा अपराजिता देवी, शमी 
वृक्ष और अस्त्र-शस्त्रों का पूजन एवं विजययात्रा करतं हूँ। 

बिजप्राब्रत--इन्द्र के वाहन ऐरावत हाथी तथा उच्चैःश्रवा 
नामक अर्व की पूजा इस ब्रत में की जाती है । उच्चं:-धवा 
इन्द्र का वाहन है। यह पर्व विजया दशमी को क्षत्रियों 
द्वारा मनाया जाता है । 

विजयाथज्ञसप्तमी--माघ शुक्ल सप्तमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होना चाहिए । इसके देवता सूर्य हैं ॥ एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होता है । प्रति मास सूर्य के 
विभिन्न नामों को प्रयुक्त किया जाय । १२ ब्राह्मणों को 
सम्मानित किया जाय । ब्रत के अन्त में सुवर्ण की सूर्य- 
मूर्ति एवं सारथि तथा रथ की प्रतिमाएं बनवार अपने 
आचार्य को दे देनी चाहिए । 

बिज्ञान--अन्तःकरण की उस चेतना का नाम, जिसके द्वारा 
अपने व्यक्तित्व का बोध होता है । इसका अर्थ 'अहद्कार' 
से कुछ मिलता-जुलता हूँ । 

विज्ञानवाद--दर्शन के उस सिद्धान्त का नाम, जो मानता 
हुँ कि वस्तुसत्ता 'विज्ञानरूप' हूँ। विज्ञान के अतिरिक्त 
जगत्‌ का कोई अस्तित्व नहीं हैं । यह बौद्ध योगाचार मत 
से मिलता-जुलता है । 

बितस्तापुजा--भाद्रपद को दशमी से सात दिनों तक वितस्ता 
जो नदी (आजकल झेलम कहलाती है) में ही स्नान, उसी 
का जल पीना, उसके पूजन तथा व्यान में मग्न होना 
चाहिए । कश्मीर भूमि में वितस्ता भगवती सती (पार्वती) 
का ही अवतार है । वितस्ता तथा सिन्धु के संगम पर 
विशेष पूजा का विधान है । वितस्ता के सम्मान में उत्सव 


विद्या-निनयपत्रिका * ५८९ 


आचार्य को सुवर्ण दान कर स्वयं भोजन करना चाहिए । 
विद्यावाप्तित्न--माघ मास की कृष्ण प्रतिपदा को ब्रत 
आरम्भ कर एक मास॒ तक उस का आयोजन करना 


मनाना चाहिए और अभिनेता तथा नर्तक्रों का सम्मान 
करना चाहिए । 
बिद्या-दर्शान, घर्म और कला के अर्थो में विद्या! का 


प्रयोग होता है । दर्शन में विद्या का अर्थ है अध्यात्म 
शास्त्र, अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली विद्या । 
धर्म में विद्या का अर्थ हुँ त्रयी (तीन वेद), धर्मशास्त्र 
अथवा सामाजिक शास्त्र । पौराणिक तथा तान्त्रिक घमं में 
विद्या का प्रयोग महादेवी, दुर्गा अथवा शक्ति के मन्त्र अर्थ 
में होता है । कला के क्षेत्र में विद्या का प्रयोग अनेक 
कलाओं औरं शिल्पों के अर्थ में किया जाता है । 

अर्थशास्त्र में चार, विद्याएँ बतलायी गयी हँ--(१) 
आन्वीक्षिकी (तर्क अथवा दर्शन) (२) त्रयी (तीन बेद) 
(३) वार्ता (आधुनिक अर्थशास्त्र) और (४) दण्डनीति 
(आधुनिक राजनीति) । मनुस्मृति (७.४३) ने एक और 
बिद्या (आत्मविद्या) जोड़ दी हैँ । याज्ञवल्क्य स्मृति में 
विद्या के चौदह स्थान बतछाये गये हैँ-चार वेद, छः 
वेदाङ्ग, पुराण, न्याय, मीमांसा और स्मृति | कोई-क्रोई 
चार उपवेदों को भी जोड़कर अठारह विद्यास्थान वतलाते 
हैं । इसी प्रकार कोई तेतीस और कोई चौसठ विद्याएँ 
(कलाएं) मानते हैं । सर्वप्रथम ईशोपनिषद्‌ में :विद्या' 
का प्रयोग अध्यात्म विद्या के रूप में हुआ है : 

विद्याञ्च अविद्याञच यस्तद्‌ वेद उभयं सह्‌ । 

` अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमङ्तुते ॥ 

[ जो विद्या (अध्यात्म) ओर अविद्या (भौतिक शास्त्र) 
को साथ-साथ जानता है वह अविद्या से मृत्युसंसार को 
पारकर विद्या से अमृततत्त्व को प्राप्त करता हूँ। ] 
नागेश भट्ट ने इसी अर्थ में विद्या का प्रयोग किया 
है: “'परमोत्तमपृरुषार्थसाघनीभूता विद्या ब्र्मज्ञान- 
स्वरूपा ।'” 

बिद्याप्रतिपदू्रत--मास की प्रथम तिथि को यहु ब्रत करना 
चाहिए । जो व्यक्ति धनार्थी या विद्यार्थी हो उसे धानों से 
एक वर्गाकार आकृति बनाकर भगवान्‌ -विष्णु तथा लक्ष्मी 
का एक सहु्त या उससे कम पूणं रूप से खिले हुए 
कमलों से तथा दूध या खीर से पूजन करना चाहिए। 
सरस्त्रती की प्रतिमा उनके पार्श्व में विराजमान की जाय। 
चन्द्रमा भी वहाँ विद्यमान रहे। उस दिन अपने गुरु 
का सम्मान करना चाहिए । उस दिन तथा द्वितीया को 
उपवास करके विष्णु का पूजन करना चाहिए । तदुपरान्त 


विनयपत्रिका-रामचरितमानस के प्रणेता 


चाहिए । इस अवसर पर तिलों से हयग्रीव की पूजा 
करनी चाहिए, तिलों से ही हवन करना चाहिए । प्रथम 
तीन दिन उपवास रखना चाहिए । यह एक मास का ब्रत 
हैं । इससे ब्रती विद्वान्‌ हो जाता है । (विष्णुधर्मा) 


विद्याब्रत-क्िसी मास की द्वितीया को भक्षतों से एक वर्गा- 


कार आकृति बनाकर उसके केन्द्र में अष्ट दळ कमल 
अंकित किया जाग्र, उसके चारों ओर कमलहस्ता लक्ष्मी 
की, जिसकी आठ शक्तियाँ (सरस्वती, रति, मंत्री, विद्या 
आदि) भी विद्यमान रहें, आकृति बनायी जाय । आठ 
शक्तियों को एक-एक पंखुड़ी पर अङ्कित करना चाहिए । 
तब “सरस्वत्यै नमः” कहते हुए उन्हें प्रमाण करना 
चाहिए । कुछ अन्य देवगण, जैसे चारों दिशाओं के चार 
दिक्पाल तथा उनके मध्य वाली दिशाओं के भो दिवपालों 
की आक्ृतियाँ और चार गुरुओं (व्यास, क्रलु, मनु, दक्ष) 
तथा बसिष्ठादि की आक्ृतियाँ मण्डल में स्थापित की जाँय । 
भिन्न-भिन्न पुष्पों से इन सबकी पूजा करनी चाहिए। 
श्रीसूक्त के मंत्रों, पुरुषसूक्त के मंत्रों तथा विष्णु के 
लिए कहें गये मंत्रों से इनका पूजन करना चाहिए । ब्रतो- 
परान्त एक गौ, जळपूर्ण कलश तथा चावलों एवं तिलों 
से परिपूर्ण अन्य पाँच पात्र अपने पुरोहित को दिये जाँय । 
(स्त्री ब्रती द्वारा ) पिसी हुई हल्दी तथा सुबर्ण किसी 
सद्गृहस्थ को तथा भूखे को भोजन दिया जाय । ब्रतकर्ता 
अपने आंचार्य से तथा आचार्य प्रतिमाओं के सम्मुख 
विद्या देने की प्रार्थना करें । (गरुड) 


विधानसश्षमी--इसके सूर्य देवता हूँ । ब्रती को माघ शुक्ल 


सप्तमी से ब्रत का आरम्भ कर मिम्नांकित बारह वस्तुओं 
में से केवल एक वस्तु का प्रति मास की सप्तमी को क्रमशः 
आहार करना चाहिए : अक के पुष्पों का अग्रभाग, शुद्ध गौ 
का गोबर, मरिच, जल, फल, मूल (रक्तिम), नक्त विधि, 
उपवास, एकभक्त, दुग्ध, पन और घृत । काळविवेक, वर्ष- 
कृत्यकौमुदी आदि इस ब्रत को रवित्रत से ( जो माघ 
में प्रथम रविवार के दिन होता है ) पृथक्‌ मानते हैँ । 

गोस्वामी 
तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रन्थ मुख्यतः राम के प्रति 
और गौणतः अन्य देवताओं के प्रति की गयी स्तुतियों का 
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संग्रह है । आवेदनपत्र के रूप में ये स्तुतियाँ-पद्यों में रची 
गयी हैं, अतः इस संग्रह का नाम विनयपत्रिका पड़ा । 
तुलसी साहित्य में रामचरितमानस के पश्चात्‌ इसका 
दूसरा स्थान ह । रचना में दास्य और दैन्य भाव की 
_ प्रधानता है । 
विभूतिद्वादशो--वैज्ञाल, कार्तिक), मागंशीर्ष, फाल्गुन 
अथवा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को इस ब्रत 
का आरम्भ होता है । ब्रती नियमों (अनिषिद्ध वातो) का 
आचरण करें! एकादशी के दिन उपवास करते हुए 
जनार्दन (मूति) का पूजन करे। चरणों से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त भगवान्‌ की प्रतिमा का क्रमशः पूजन करे। 
भगवान्‌ को प्रतिमा के सम्मुख कलश या किसी जलपूर्ण 
पात्र में सोने की मछली वनाकर रखी जाय, रात्रि को 
भगवान्‌ कौ कथाएँ कहकर जागरण किया जाय । दूसरे 
दिन प्रातः काल निम्न शब्द बोलते हुए “विष्णु भगवान्‌ 
अपने महान्‌ प्रकाश से कभी विमुक्त नहीं होते, उसी 
प्रकार आप मुझे संसार के शोक पङ्क से मुक्त करें”, 
प्रार्थना करें। प्रति मास वह दस अवतारों में से एक अव- 
तार की प्रतिमा एवं दत्तात्रेय तथा व्यासजो की प्रतिमाओं 
का दान करे। उनके साथ द्वादशी को एक नील कमळ 
का भी दान किया जाय | द्वादश द्वादक्षियों के ब्रतों का 
आचरण करने के वाद अपने गुरु अथवा आचार्य को एक 
लवणाचल, पर्यक्लोपपोगी समस्त वस्त्र, एक गौ, (यदि 
ब्रती राजा महाराज हो तो) ग्राम या खेत (गाँव का मुख्य 
खेत) तथा अन्यान्य ब्राह्मणों को गोएँ तथा वस्त्र दान में 
दिये जाँय । यह विधि तीन वर्षों तक चलनो चाहिए । इन 
आचरणों से ब्रती समस्त पापों से मुक्त होकर कम से कम 
एक सौ पितरों का भी उद्धार कर लेता है। 'लवणाचल' 
दान के लिए दे० पा० वा० काणे : धर्मशास्त्र का इति- 
हास, भाग २, पू० ८८२ (मत्स्यपुराण, ८४. १-९) । 
बिरूपाक्षब्रत--पौष शुक्ल चतुर्दशी को इस ब्रत का आरम्भ 
होता हुँ । इसके अनुसार भगवान्‌ शिव की एक वर्ष तक 
पूजा करनी चाहिए । ब्रत के अन्त में किसी ब्राह्मण को 
समस्त पदार्थं तथा एक ऊँट दान किया जाय । इससे 
समस्त राक्षसों के भय से तथा रोगों से मुक्ति मिलती है 
एवं सकल कामनाओं की पूति होती है। 
विवतं--अद्वैत वेदान्त का एक सिद्धान्त | ब्रह्म और जगत्‌ 
के सम्बन्ध को समझाने के लिए इसका विक्रास हुआ । 


विभूतिद्वादशी-विशोकसंक्रान्ति 


इसके अनुसार जगत्‌ न ब्रह्म की सृष्टि है और न उसका 
परिणाम; जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त (वृत्ताकार चक्रगति से 
उत्पन्न भ्रममात्र) है, इसलिए यह रामक और अवास्तबिक 
है । दे० 'अद्वैतवाद' तथा 'शङ्कर' । 

विशिष्डाइंत--एक प्रकार के इत जैसे वेदान्त का सम्प्रदाय। 
इसका अथ है 'विशिष्ट (विशेषण युक्त) अद्वैतः । इसके 
प्रवर्तक आचार्य रामानुज थे । इस सम्प्रदाय के अनुसार 
ब्रह्म ऐकान्तिक होते हुए भो पुरुष (ईश्वर) है । उसके दो 
अंश (विशेषण) हैं--चित्‌ (जीवात्मा) और अचित्‌ (जइ 
जगत्‌), जो वास्तविक और उससे भिन्न हैँ । इन्हीं तीनों 
तत्त्वों (तत्त्वत्रय) से विश्‍व संघटित हूँ । इन तीनों में ऐक्य 
है किन्तु अभेद नहीं । जीवात्मा ईइवर की कृपा से ही 
मुक्ति पा सकता हूँ। इस मत का प्रतिपादन रामानुज 
द्वारा ब्रह्मसूत्र के श्रीभाष्य में हुआ है । दे० “रामानुज' । 


ब्रिशोकद्वादशी--आश्विन शुक्ल दशमो को रात्रि को ब्रती 


संकल्प करे-“मैं कल एकादशी को उपवास करके भगवान्‌ 
केशव को आराधना करूँगा और द्वादशो के दिन भोजन 
ग्रहण करूँगा ।” उस दिन केशव की आपादमस्तक पूजा 
होनी चाहिए । एक मण्डल बनाकर उस पर चतुष्कोण 
वेदिका बनानी चाहिए । उस पर अनाज साफ करनेवाछा 
नया सूप रखकर उसमें लक्ष्मी को, जिसे बिशोका (जो 
शोक रहित करती है) भी कहते हुँ, स्थापना करके पूजा 
की जाय तथा प्रार्थना करते हुए कहा जाय कि हे विशोका 
देवी ! हमारे शोको का नाश करो, हमें समृद्धि तथा सफलता 
प्रदान करो । समस्त 'रात्रियों को ऐसा पानी पिया जाय 
जिसमें दर्भ पड़े हों । रात्रि में नृत्य तथा गान हो, ब्राह्मणों 
का सम्मान किया जाय । यह क्रिया प्रति मास चले । ब्रत 
के अन्त में पर्यङ्क के उपयुक्त वस्त्र, गुड्धेनु तथा शूर्प का 
लक्ष्मीजी की मूर्ति के साथ दान करना चाहिए। मत्स्यः 
पुराण में इसका तया गुड़धेनु का वर्णन है, जो इस ब्रत का 
गौण भाग है। गुड़बेनु के लिए दे० पा० वा० काणे: 
धर्मशास्त्र का इतिहास, २, पु० ८८०-८१ । 
विशोकसक्रान्ति--जव अयन के दिन अथवा बिपुव के दिन 
व्यतीपात योग हो, तो ब्रती को तिलमिश्रित जल से 
स्तान करना चाहिए तथा एकभक्त विधि से आहार 
करना चाहिए । तब बह सूर्य की सुवर्णभ्रतिमा को पञ्चः 
गव्य से स्तान कराकर गन्ध, पुष्पादि अर्पण कर दो रक्त 
वस्त्र पहनाये, तदनन्तर उसे ताम्नपात्र में रखकर सूर्य के 


विदवरूपक्नत-विष्णु 


भिन्न-भिन्न नामों से आपादमस्तक उनकी पूजा की 
जाय। यह क्रम एक वर्षपर्यन्त चलना चाहिए | वर्ष के 
अन्त में सूर्य के पूजन का विधान है । इस अवसर पर १२ 
कपिला गौओं का अथवा निर्धन होने पर केवल एक गौ 
का दान किया जाय । इससे दीर्घ आयु प्रास होती है, 
स्वास्थ्य तथा समृद्धि की सुरक्षा होती है । 
विइवरूपब्रत--अष्टमी अथवा चतुर्दशी के दिन यदि शनि- 
बार तथा रेवती नक्षत्र हो तो उस दिन इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान करना चाहिए । शिवजी इसके देवता हैं । इस दिन 
शिवलिङ्ग का महाभिषेक स्नान कराया जाय । कर्पूर को 
अङ्गराग की भाँति लगाया जाय, श्वेत कमल तथा अन्य 
अनेक आभूषण चढ़ाये जायें, धूप के रूप में कर्पूर जलाया 
जाय, घी तथा खीर का नेवेद्य अर्पण किया जाय, कुशों 
से भींगा हुआ जल पिया जाय तथा रात्रि को जागरण 


"- किया जाय। इस अवसर पर आवार्य को गज अथवा 


अश्व का “दान करना चाहिए। इससे ब्रती वह सत 
' प्राप्त कर लेता है जिसकी वह इच्छा करता है, जैसे पुत्र, 
राज्य, आनन्दादि । इसी कारण इसका नाम है विश्वरूप 
(साहित्यिक अर्थ समस्त रूप) । 
विष्टिन्रत अथवा भव्राब्रत--ज्योतिप ग्रन्थों में करणों का 
` विवेचन किया गया है प्रत्येक तिथि के आधे-आधे भागों 
को करण कहते हैं जो सव ग्यारह हैं । उनकी दो श्रेणियाँ 
हुँ-चर तथा स्थिर, अर्थात्‌ चलनशील और अचळ। 
प्रथम की कुल संख्या सात है जिनमें से एक विष्टि हे । 
बिष्टि किसी तिथि का अर्धाश होता है । ज्योतिष शास्त्र के 
ग्रन्थों ने इसे बुरे, दुष्ट, कपटी भूत-प्रेतादि के समान श्रेणी 
प्रदान की है । यह तीस घड़ियों का समवेत काल हैं जो 
असमानता पूर्वक उसके मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, कटि 
तथा पूँछ (क्रमशः ५, १, ११, ४, ६, हे पड़ियों ) में 
विभाजित किया गया है । स्मृतिकौस्तुम (५६५-५६६) में 
इसे सूर्य की पुत्री तथा शनि की बहिन बतलाया गया है । 
तीन पग वाली विष्टि का मुख गधे का है । विष्टि साधा- 
रणतः व्वंसात्मक स्वभाव वाली है अतएव किसी शुभ कार्य 
के आरम्भ के समय इसे त्यागना चाहिए । किन्तु शत्रुओं 
को नष्ट करने अथवा उन्हें विष इत्यादि देने के समय 
यह बड़ी अनुकूल पड़ती है. (बृ० संहिता ९९.४) । जिस 
दिन विष्टि हो उस दिन उपवास करना चाहिए । यदि 
विष्टि रात्रि में पड़े तो दो दिनों तक एकभक्त पद्धति से 
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आहार करना चाहिए । उस दित्त देवों, पितरों तथा दभा 
की बनायी हुई विष्टि का पुष्पादि से पूजन किया जाय। 
इस अवसर पर विष्टि को कृशरा अर्थात्‌ खिचड़ी का 
नैवेद्य अपित करना चाहिए । काले वस्त्रों, काली गो तथा 
काले बम्बल का दान इस अवसर पर किया जाय । विष्टि 
तथा भद्रा का एक ही अर्थ है । 

विष्णु--आदित्य वर्ग के वैदिक देवताओं में एक । यद्यपि 
विष्णु की स्तुति में ऋग्वेद (१.१५४) का एक ही सूक्त 
पाया जाता हूँ, किन्तु वह इतना सारगमित हैँ कि उसके 
तत्त्वों से विष्णु को हिन्दू त्रिमूति में आगे चलकर 
प्रमुख स्थान मिला । उस विष्णुसूक्त में उनके तीन 
चरणों ( त्रिविक्रमं, उरुक्रम ) की विशेषता पायी जाती 
है। ये वाळसूर्य, मध्याल्वसूर्यं तथा सायंसूर्य के तीन 
स्थान हैँ । उनका उच्चतम स्थान मध्याह्नं का है। इस . 
स्थान का जो वर्णन पाया जाता है वह परवर्ती विष्णुलोक 
अथवा गोलोक का पूर्वरूप हूँ। विष्णु का भक्त वहाँ 
पहुँच कर आनन्द का अनुभव करता हू । वहाँ भूरिश्ुंग 
गौएँ (रद्मियाँ) विचरती हूँ और मधु की घाराएं प्रवाहित 
होती हैं । विष्णु अपने चरण दयाभाव से उठाते हूँ; उनका 
उद्देश्य है संसार को दुःख से मुक्त करने का और मानवों 
के लिए पृथ्वी को उपयुक्त आवास वनाने का (ऋ० ६. 
४९. १३) । वे संसार के रक्षक और संरक्षक दोनों हैँ । 
विष्णु कई रूप धारण करते हूँ । ब्राह्मण ग्रन्थों में विष्णु 
की कल्पना और बिष्णुयागों का और विस्तार हुआ । पुराणों 
में विष्णु सम्वन्धी कल्पनाओं, कथाओं और पुजा पद्धति 
का अपरिमित विस्तार हुआ हैँ । 


त्रिमूति की कल्पना में विष्णु का स्वरूप निखरा । ये 
विश्वात्मा के विएवरूप के सात्त्विक तत्त्व हूँ, जिनका मुख्य 
कार्य संयोजन, धारण, केन्द्रीकरण तथा संरक्षण हूँ। विश्‍व 
में जो प्रवृत्तियाँ केन्द्र की ओर जाती हैं, ऐक्य की शक्ति 
उत्पन्न करती हैं, अस्तित्व तथा वास्तविकता को दुढ 
करती हैं, प्रकाश और सत्य का निर्देश करती हूँ, वे विष्णु 
से उद्भूत होती हैं विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति 'बिष्द' 
घातु से हुई है, जिसका अथं हूँ सर्वत्र फैलता अथवा 
व्यापक होना । महाभारत (५. ७०; १३. २१४) के अनु- 
सार विष्णु सर्वत्र व्यास हैं, वे समस्त के स्वामी हैं, वे 
विध्वंसक शक्तियों का दमन करते हैं । वे इसलिए विष्णु 
हैं कि वे सभी शक्तियों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हुँ । 
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विष्णु के अनेक नाम हैं। विष्णुसहस्तननाम में उनके 
एक सहस्न नामों की सूची प्रस्तुत की गयी है। इसके 
ऊपर शङ्कराचार्य का भाष्य है, जिसमें नामों का अर्थ और 
रहस्य बतलाया गया है । विष्णु का प्रसिद्ध नाम 'हृरि’ 
है। इसका अर्थ है (पाप और दुःख) दूर करने वाला । 
ब्रह्मयोगी ने कलिसन्तरण उपनिषद्‌ (२. १. २१५) के 
अपने भाष्य में इसकी व्याख्या इस प्रकार की है : “जो 
अज्ञान (अविद्या) और इसके दुष्परिणाम का अपहरण 
करता है वह हरि है ।” विष्णु का दूसरा नाम शेषशायी 
अथवा अनन्तशायी है। जब विष्णु शयन करते हैं तो 
सम्पूर्ण विशव अपनी अव्यक्त अवस्था में पहुँच जाता है । 
व्यवत सृष्टि के अवशेष का ही प्रतीक -शेष' है जो कुण्डली 
मारकर अनन्त जळराशि पर तैरता रहता है। शेषशायी 
विष्णु नारायण कहलाते हैं, जिसका अथं है 'नार (जळ) 
में आवास करने वाला' । नारायण का दूसरा अर्थ भी हो 
सकता है; "जिसमें समस्त नरों (मनुष्यों) का अयन 
(आवास) है ।' 

विष्णु की मूर्तियों में विष्णुसम्बन्धी सिद्धान्तों और 
कल्पनाओं का ही प्रतीक पाया जाता है । विष्णुमूर्तियाँ 
प्रतीकों के समूह हैं और साधक उनके किसी भी रूप का 
ध्यान कर सकता हू। गोपाल उत्तरतापनीय उपनिषद्‌ 
(४६.४८,२१६) में विष्णुमूति के मुख्य अङ्गों का वर्णन 
रहस्यमय रूप में विस्तार से प्राप्त होता है । 

विष्णु की चौबीस प्रकार की मूर्तियाँ पायी जाती हैं । 
इनका वर्णन पद्मपुराण के पातालखेण्ड में पाया जाता है । 
इन मूर्तियों में विष्णु के विविध गुणों का प्रतीकत्व है । 
रूपमण्डन नामक ग्रन्थ में भी विष्णु की चौबीस मूर्तियों 
का वर्णन है, किन्तु पद्मपुराण से कुछ भिन्न । विभिन्न 
युगों में इन्हीं मूर्तियों (रूपों) में विष्णु का युगानुसारी 
अवतार होता है । पद्मपुराण और रूपमण्डन के अनुसार 
इन मूर्तियों की व्याख्या इस प्रकार है : 

१. केशव (लम्बे केश वाले) 

, २, नारायण (होषशायी, सार्वभौम निवास) 

३ माधव (मायापति, ज्ञानपति) 

४. गोविन्द (पृथ्वी के रक्षक ) 

५, विष्णु (सर्वव्यापक) 

६. जनार्दन (भक्त पुरस्कर्ता) 

७. उपेन्द्र (इन्द्र के भ्राता) 


बिष्णुकाञ्ची-विष्णुत्रिमू्तिक्नत 


८. हरि (दुःख, दारिद्र.च, पाप आदि का हरण करने वाले) 

९. वासुदेव (विश्वान्तर्यामी) 

१०. कृष्ण (आकृष्ट करने वाळे, इयाम) इत्यादि । 

इन मूर्तियों के अतिरिक्त राम, परशुराम आदि की 
मूर्तियाँ भी प्रचलित हैं, जिनका उब्लेख उपर्युक्त उल्लेखो - 
में नहीं है । 

उनके चार आयुओं और प्रमुख आभूषणों के अतिरिक्त 
पोताम्त्रर और यज्ञोपवीत भी प्रमुख उपकरण हैं । साथ ही 
चामर, ध्वज और छत्र का भी अद्धुन प्रतिमाओं में होता 
है । विष्णु के रथ और वाहन दोनों का उल्लेख मिलता 
है । उनका वाहन गरुड है जो बेंदिक मन्त्रों की शक्ति, गति 
और प्रकाश का प्रतीक है, वह अपने पक्षों पर विष्णु को 
बहन करता है। विष्णु के पार्षदों में मुख्य विष्वक्सेन 
(विश्वविजेता) तथा अष्ट विभूतियाँ (योग से उपलब्ध 
होने वाली सिद्धियाँ) हैं । 

विष्णुकाञ्जी--तमिल प्रदेश का यह प्रसिद्ध वैष्णव तीर्थ हैँ । 
शिवकाञ्जी से अळग करने के लिए इसे विष्णुकाञ्जी कहा 
जाता है । कावेरी नदी दोनों को बीच से विभाजित करती 
है । शिवकाञ्ची से दो मील दूर विष्णुकाञ्ची है । यहाँ ' 
१८ विष्णुमन्दिर हूँ । मुख्य मन्दिर देवराज स्वामी का 
है जिनको प्रायः वरदराज कहा जाता है। वैशाख पूणिमा 
को इस मन्दिर का ब्रह्मोत्सव होता हैं । यह दक्षिण भारत 
का सबसे बड़ा उत्सव है। एक मन्दिर में रामानुजाचार्य 
की प्रतिमा विराजमान है। यहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य 
की बैठक भी है। सप्त मोक्षपुरियों में काञ्ची की भी 
गणना है । 
विष्णुत्रिमुतित्रत--विष्णु भगवान्‌ के तीन रूप हैँ। दूसरे 

शब्दों में कहा जा सकता हैं कि उनका अभिव्यक्तीकरण 
तीन रूपों में होता है। वे हैं वायु, चन्द्र तथा सूर्य। 
तीनों रूप तीनों लोकों की रक्षा करते हैं । ये ही मनुष्य 
के शरीर में वात, पित्त तथा कफ के रूप में विद्यमान 
हैं । इसलिए भगवान्‌ विष्णु के ये ही तीन स्पर्श करने योग्य 
रूप हैं । ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को उपवास रखते हुए इनका 
पुजन करना चाहिए । प्रातःकाल भोर में वायु का पुजन 
तथा मध्यान्ह काल में यब-तिलों से हवन करना चाहिए । 
सूर्यास्त के समय चन्द्रमा का जल में पूजन करना 
चाहिए। एक वर्ष तक इस ब्रत का अनुष्ठान होना 
चाहिए (प्रत्येक शुक्ल पक्ष की तृुंतीया को) । इस ब्रत 


हम 


` विष्णुदेवकी व्रत-वि षणृप्राप्तिव्रत 


से आराधक स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। यदि वह लगातार 
तीन वर्षों तक इम व्रत का आचरण करे तों बहू ५००० 
वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है । 

विष्णुदेवकीत्रत--क्रातिक मास की प्रतिपदा से आरम्भ 
कर एक वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए । पंचगव्य से 
भगवान्‌ वासुदेव को स्नान कराकर उसी को उस अवसर 
पर प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए । बाण के फूलों, 
चन्दन के प्रलेप तथा अत्यन्त स्वादिष्ठ नैवेद्य से पूजा 
करनी चाहिए । एक मास तक किसी भी प्राणी को (यहाँ 
तक कि पशु को भी) किसी प्रकार की क्षति न पहुंचायी 
जाय । इस अवसर परं असत्य भाषण, चौर्य, मांस तथा 
मभु-भक्षण एकदम निषिद्ध हुँ । केवल भगवान्‌ के ध्यान 
में मग्न रहना चाहिए । . शास्त्रों, यज्ञों तथा देवों की निन्दा 
«का परित्याग करना चाहिए । प्रति दिन मौन रहकर 
नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा 
अन्य मासों में भी यही विधान, रहेगा, केवळ पुष्प, धूप 
तथा नेवेद्य ही परिवर्तित होते रहेंगे । देवकी एक सुन्दर 
पुत्र चाहती थीं । अतएव विष्णु की पूजा करने के लिए 
इस ब्रत का अनुष्ठान उन्होंने किया था । 


विष्णुपञ्चक--कातिक मास के अन्तिम पाँच दिन विष्णु- 


पञ्चक कहलाते हूँ। उन दिनों विष्णु तथा राधा की 
पञ्चोपचारों (गन्धाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नँवेद्य) से पूजा 
करनी चाहिए । इससे समस्त पापों का नाश होता है 
और व्रतो सीधा विष्णुलोक जाता है। पूजा को कुछ 
विभिन्न पद्धतियों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, यथा 
एकादशी को पूजन, द्वादशी को गोमूत्रपान, त्रयोदशी को 
दुग्धाहार, चतुर्दशी को दही का आहार तथा पूर्णिमा को 
केशव की आराधना करके सायंकाल पञ्चगव्य प्राशन 
करना चाहिए अथवा तुलसीदलों से हरि का पूजन करना 
चाहिए । दे० पझपुराण, ३.२३,१-३३। 


विष्णुपद अथवा विष्णूषदी यह चार राशियों का नाम 


हूँ । यथा वृषभ, सिंह, वूरिचक तथा कूम्भ। दे० कालनिर्णय, . 


३३२। 


बिष्णुपदत्रत--आपाढ़ मास म पूवापाढ़ चक्षत क समय व्रत 

आरम्भ करना चाहिए। इस अवसर पर दुग्ध अथवा घृत 

में रखे हुए भगवान्‌ विष्णु के तीन पगों की पूजा करनी 

चाहिए । ब्रती को केवल रात्रि के समय हविष्यान्न ग्रहण 
ड 
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करना चाहिए । श्रवण अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र काल में 
भगवान्‌ गोविन्द तया भगवान्‌ विष्णु के तीन पगों की 
आराधना करनी चाहिए, किन्तु दान और भोजन में 
अन्तर हो जायगा। भाद्र मास में पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के 
समय, फाल्गुन मास में पूर्वाफाल्गुनी तथा चैत्र में उत्तराः 
फाल्गुनी नक्षत्रों के समय उसी प्रकार की पूजा की जाय । 
इन आचरणों से ब्रती स्वास्थ्य, समृद्धि का लाभ करके 
अन्त में विष्णुलोक प्राप्त कर केता हुँ । 


विष्णुपुराण--जैसा इसके नाम से ही प्रकट है, यह वैष्णव 
पुराण है। प्रमुख पुराणों में इसकी गणना है । श्रीमद्भागवत 
के पश्चात्‌ लोकप्रियता में इसका दुसरा स्थान है । वैष्णव 
दर्शन के मौलिक सिद्धान्तों का इसमें प्रतिपादन हुआ है । 
आचार्य रामानु ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर रचित श्रीभाष्य में 
विष्णुपुराण से अनेक उद्धरण दिये हैं। इससे इसका 
दार्शनिक महत्त्व प्रकट होता है । यह छः खण्डां में विभक्त 
है जिनको अंश कहते हैं । इसमें अध्यायों की संख्या १२६ 
है । आकार में यह श्रीमद्भागवत पुराण का एक तिहाई है 
प्रथम अंश में सृष्टिवर्णन, द्वितीय अंश में भुगोलवर्णन, 
तृतीय अंश में आश्रम और वैदिक याखावर्णन, चतुर्थ में 
इतिहास, पञ्चम में कृष्ण चरित्र ओर षष्ठ अंश में प्रलय 
और भक्ति का वर्णन पाया जाता है। इस पुराण में ज्ञान 
और भक्ति का सुन्दर समन्वय मिळता है । विष्णु और 


ˆ शिव के अभेद का प्रतिपादन भगवान्‌ कुष्ण के मुख से 


कराया गया हुँ-- 


योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । 
मत्तो नान्यदशेषो यत्‌ तत्‌ त्वं ज्ञातुमिहाहंसि ॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः । 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ 
(विष्णुपुराण, ५,३३,४८-४९) 
विष्णुप्रबोध--का्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 
को भगवान्‌ शय्या त्याग कर जाग जाते हैं। इस कारण 
इस दिन को विष्णुप्रवोधिनी एकादशो कहा जाता है। 
संध्या को सुसज्जित मण्डप में पत्र-पुष्ण-फलों की प्रथम 
उपज से पूजन करते हुए विष्णु को जगाया जाता है। 
दोपमाला जलायी जाती है। इसका नाम 'देवदीपावली' 
भी है । 
विष्णप्राप्तिब्रत--इस ब्रत में द्वादशी के दिन उपवास का 


५९४ 


विधान है । इस दिन "नमो नारायणाय' का उच्चारण 
करके सूर्य को अध्य देना चाहिए । श्वेत पुष्पों से विष्णु 
की पुजा करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाय, 
'देवाधिदेव” घरा के आधार, हे आशुतोष ! इन पुष्पों को 
स्वीकार कर कृपा कर मेरे ऊपर प्रसन्न होइए।' ब्रती 
को ज्वार, बाजरा (इयामाक) का भोजन अथवा उस धान्य 
का आहार करना चाहिए जो ६० दिनों में पककर तैयार 
होता है तथा जो मसालों के साथ वो दिया गया है 
(मिर्च, धनियाँ, जीरा आदि ) या धान अथवा जौ अथवा 
नीवार (जंगली धान) का आहार करना चाहिए । तद- 
नन्तर ब्रत की पारणा करनी चाहिए । इससे ब्रती विष्णु- 
लोक प्राप्त कर लेता है । 


बिष्णुलक्षवतित्रत-किसी पवित्र तिथि तथा छग्न के 
समय रुई की धूल तथा तिनके आदि साफ करके चार 
अंगुल लम्बा घागा काता जायः। इस प्रकार पाँच धागों 
को कातकर एक वत्ती बनायी जाय । इस प्रकार की एक 
लाख बत्तियाँ घी में भिगोकर किसी चाँदी या काँसे के 
पात्र में रखकर भगवान्‌ विष्णु की प्रतिमा के पास ले 
जानी चाहिए । इनको ले जाने का सबसे उचित समय 
कार्तिक, माघ या वैशाख मास है, वैशाख सर्वोत्तम है । प्रति 
दिन एक सह्न अथवा दो सह्न बत्तियाँ विष्णु के सम्मुख 
प्रज्वलित को जाँय । उपर्युक्त मासों में से किसी भी मास 
की पूर्णिमा को ब्रत समाप्त कर देना चाहिए । तदनन्तर 
उद्यापन किया जाना चाहिए । आजकल दक्षिण भारत 
में महिलाओं द्वारा इस व्रत का आयोजन किया जाता हूँ। 


विष्णुशङ्कुरब्र--इस ब्रत में उसी विधि का अनुसरण 
करना चाहिए जो उमामहेश्वरब्रत के विषय में पीछे 
कही गयी है। भाद्रपद अथवा आश्‍विन मास में मुगशिरा, 
आर्द्रा, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र के 
अवसर पर इस ब्रत का आचरण करना चाहिए । यहाँ 
अन्तर केवल इतना हूँ कि विष्णु को पीताम्बर धारण कराये 
जाँयगे तथा दक्षिणा में भी विष्णु को सुवर्ण तथा शंकर को 
मोती भेंट किये जाँयगे । 

विष्णुशयनोत्सव--आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान्‌ विष्णु 
का शयनोत्सव मनाया जाता है । यह उत्सव मलमास 
अथवा पुरुषोत्तम मास में कदापि नहीं मनाया जाना 
चाहिए । दे० निर्णयसिन्धु, १०२ । इस समय तक वर्षा 


विष्णुरुक्षयतित्रत-बुक्षोत्सवविधि 


प्रारम्भ हो चुकती है और सूर्य मेघाच्छन्‍न रहता है। 
विष्णु सूर्य का ही एक रूप है । सूर्य के मेघाच्छन्न होने 
के कारण यह विश्‍वास किया जाता है कि विष्णु शयन 
करने चले गये हैं । यह स्थिति प्रायः कार्तिक शुक्ल 
एकादशी तक रहती है जब कि निर्मेध स्वच्छ आकाश में 
प्रबोध एकादशी के दिन देवोत्थान (विष्णु के जागरण) का 
उत्सव तथा ब्रत मनाया जाता है । दे० 'प्रवोधएकादशी' । 

विष्णुश्जुंशलायोग--यदि द्वादशी एकादशी से संयुक्त हो 
तथा उस दिन - श्रवण नक्षत्र हो तो वह विष्णुश्वुंखला 
कहलाता है ! इस ब्रत के आचरण से मनुष्य सारे पापों 
से मुक्त होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है । 


वीरब्रत-नवमी के दिन ब्रती को एकभक्त पद्धति से 
आहार करके कन्याओं को भोजन कराकर सुवर्ण का 
कलश, दो वस्त्र तथा सुवर्ण दान करना चाहिए । एक 


- वर्षपर्यन्त इस व्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । प्रति 


नवमी को कन्याओं को भोजन कराया जाना चाहिए। 
इस ब्रत से व्रती प्रत्येक जीवन में अत्यन्त रूपवान होता 
है और उसे किसी शत्रु से भय आदि नहीं रहता । अन्त 
में वह शिवजी की राजधानी प्राप्त कर लेता है। ऐसा 
लगता है कि इस ब्रत के देवता या तो शिव हूँ या उमा 
अथवा दोनों ही हैं । 


बीरासन--समस्त कृच्छून्रतों में वांछनीय आसन वीरासन 
कहा जाता है। हेमाद्रि, १.३२२ (गरुडपुराण को उद्धृत 
करते हुए) तथा २.९३२.। अघमर्षण ब्रत में भी इसका 
उल्लेख मिलता है। अघमर्षण का उल्लेख शंखस्मृति, 
१८.२ में आया है । इससे समस्त पापों का नाश होता है। 
वुक्षोत्सवविधि--भारत में वृक्षारोपण को अत्यन्त महत्त्व 
दिया जाता है मत्स्यपुराण । (५९, इलोक १-२०) । ठीक 
बैसे ही पद्मपुराण (५.२४,१९२-२११) में वुक्षोत्सव के 
विधान के विषय में पर्याप्त सामग्री प्राप्त होती है। संक्षेप में 
उसकी विधि यह है कि सर्वोषधियों से युक्त जले से वृक्षों के 
उद्यानों को तीन दिन सींचा जाय । सुगन्धित चूर्ण से तथा 
वस्त्रों से वृक्षों का श्रृंगार करना चाहिए । सुवर्ण की बनी 
हुई (कान छेदने वाली) सुई से वृक्षों को छेदकर उनमें 
सुनहरी पेंसिल से सिन्दूर भर देना चाहिए । वृक्षों से बने 
मचानों पर सात या आठ सोने के फल लगाये जाय तथा 
वृक्षों के नीचे कुछ ऐसे कलश भी स्थापित किये जाँय 


, वृन्ताकत्यागविधि-वृन्दावनद्वादशौ 


जिनमें सुवर्णखण्ड पड़े हों । इन्द्र तथा लोकपालों के 
लिए वनस्पतियों के निमित्त हवन करना चाहिए । 

` अतिथि, ब्राह्मणों को दूध से परिपूर्ण भोजन कराया 
जाय । इस अवसर पर जौ, काले तिळ तथा सरसों से 
हवन करना चाहिए। हवन में पलाश की समिधाएँ 
प्रयुक्त की जायें । चौथे दिन व्रतोत्सव आयोजित हो। 
इससे ब्रती अपनो समस्त मनःकामनाओं की पूर्ति होते 
हुए देखता है । 


मत्स्यपुराण (१५४.५१२) के अनुसार एक पृत्र दस 
गहरे जलाशयों के समान हैं तथा एक वृक्ष का आरोपण 
दस पुत्रों के बरावर है। वराहपुराण (१७२.३६-३७) में 
कहा गया है कि जैसे एक अच्छा पुत्र परिवार की रक्षा 
करता है, उसी प्रकार एक वृक्ष, जिस पर फल-फूल छदे 
हों, अपने स्वामी को नरक में गिरने से बचाता है । पाँच 
आम के पौधे लगाने वाला कभी नरक जाता ही नहीं : 
'पञ्चाञ्नवापी नरकं न याति।' विष्णुधर्म° (३.२९७- 
१३) के अनुसार 'एक व्यक्ति द्वारा पारित पोषित वृक्ष एक 
पुत्र के समान या उससे,भी कहीं अधिक महत्त्व रखता 
है । देवगण इसके पुष्पों से, यात्री इसकी छाया में बैठकर, 
मनुष्य इसके फल-फूल खाकर इसके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करते हूँ । अतः वृक्षारोपण करने वाले व्यक्ति को कभी 
नरक में जाने की आवस्यकता नहीं पड़ती । 


वृन्ताकत्यागविधि--वृन्ताक ( बैंगन या भंटा ) फल के 
भक्षण का पुरे जीवन के लिए अथवा एक वर्ष या छः मास 
या तीन मास के लिए त्याग करना इस ब्रत में बिहित 
है। इसमें एक रात्रि को भरणी अथवा मघा नक्षत्र के 
समय उपवास करना चाहिए । यमराज, काल, चित्रगुप्त, 
मृत्यु एवं प्रजापति को एक वेदी पर स्थापित कर उनकी 
प्रार्थना करते हुए गन्ध, अक्षतादि से पुजन करना 
चाहिए । तिल तथा घी से 'नीलाय स्वाहा, यमाय स्वाहा' 
कहकर होम करना चाहिए और इसी प्रकार स्वाहा शब्द 
नीलकण्ठ, यमराज, चित्रगु, बँवस्वत के साथ जोड़कर 
हवन करना चाहिए। इस तरह १०८ आहुतियाँ दी 
जाँय । तदनन्तर सोने के बने हुए वृन्ताक, श्यामा गौ, 
साँड़, अँगुठियाँ, कान के आभूषण, छाता, पादुका, एक 
जोड़ी कपड़े तथा -एक काले कम्बल का दान करना 
चाहिए । ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । इस अवसर 
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पर ब्राह्मण का कर्तव्य स्वस्तिवाचन करना है। जो 
व्यक्ति जीवनपर्थन्त बेंगन नहीं खाता वह सीधा विष्णुः 
लोक जाता है । जो व्यक्ति एक वर्ष या एक मास के 
लिए इसका त्याग करता हूँ उसे यम की राजघानी में 
उपस्थित नहीं होना पड़ता। यह प्रकीर्णक ब्रत है। 


बुन्वावन--मथुरा से सात मील उत्तर यमुनातट पर वक्ष- 
लता-कुञ्ज-कुटीरों से शोभायमान विख्यात वैष्णव तीर्थ । 
वृन्दावन का महत्त्व इसलिए हैँ कि भगवान्‌ कृष्ण ने यहीं 
पर गोचारण की अनेकों वाललीलाएँ तथा गोपियों के 
साथ महारास की लीला की थी। पूर्व जन्म में जाल- 
न्धर की पत्नी वृन्दा थी। भगवत्कृपा से वह विष्णुः 
प्रिया वन गयी। उसको विष्णु का वरदान मिला । 
असंख्य गोपियों के रूप में वह ब्रज में अवतरित हुई । 
उसके नाम से ही विहारस्थळ का नाम वृन्दावन पड़ा । 
यह संतों और भक्तों की सिद्ध भजनस्थली भी रही है । 
एक से एक बढ़कर गोपाल कृष्ण के हजारों मन्दिर यहाँ 
भक्तों की भावना के स्मारक बने हुए हैं । साधुओं के अखाड़े, 
आश्रम, कुटी, कुंज, भजनाश्रम, रासमण्डल, ब्रजरज और 
घाटों से इस स्थान की शोभा निराली हो गयी है। 


आध्यात्मिक अर्थ में ब्रह्म और जीव के तादात्म्य की 

यह्‌ रासस्थली (अनुभवभूमि) है। वालक्ृष्ण की लीला- 
भूमि वृन्दावन कृष्णभक्तों तथा सभी वैष्णवों के लिए ' 
अति आकर्षणपुर्ण पुण्य स्थल है । मुसलमानी आक्रमण- 
कारियों ने इसके पूर्व गौरवशाली रूप को विक्ृत कर 
दिया था । किन्तु फिर अनेक सम्प्रदायो तथा उनके संर- 
क्षकों के द्वारा इसके पुण्यस्थलों का उद्धार हुआ है। 
प्रसिद्ध चैतन्यानुयायी रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि 
बँष्णवों ने तो वृन्दावन को ही अपना कार्यस्थल बनाया । 
इन लोगों ने इसके: माहासम्य को और भी बढ़ाया । अनेकों 
कृष्णभक्त कवि, गायक, सन्त आदि के नामों से यह 
स्थान संबंधित है । अकबर के शासन काळ में अनेक राज- 
पूत राजाओं तथा अन्य भक्तों के दान से यहाँ अनेकों भव्य 
मन्दिर बने । इस निर्माण में उपर्युक्त चैतन्य सम्प्रदाय के 
गोस्वामी लोगों का बड़ा हाथ था । 

वुन्वावनह्वादशी--कातिक शुक्ल द्वादशी को वृन्दावनद्वादशी 
कहते हैँ । इस ब्रत के अनुष्ठान का प्रचार केवरू 
तमिलनाडु में है । 
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बुषोस्सर्ग-'वृघ अथवा साँइ का उत्सर्ग (त्याग) = दात' । 
चैत्र या कार्तिक पूणिमा को अथवा रेवती नक्षत्र में साँड़ 
को छोड़ना वुधोत्सर्गत्रत कहलाता है । तीन वर्ष में एक 
बार ऐसा करना चाहिए । साँड़ भी तीन वर्ष की अवस्था 
का होना चाहिए । तीन वर्ष की अवस्था वाली चार या 
आठ गोएं साँड़ के साथ छोड़ दी जानी चाहिए । सामान्य 
रूप से किसी परुष की मृत्यु के ग्यारहवें दिन सांड छोड़ने 
का प्रचलन है| 
बेङूटगिरि--सुदूर दक्षिण के आन्ध्र देश का एक तीर्थस्थळ । 
यह कालहस्ती से १५ मील दूर स्थित है । यहा काशी- 
वेड में काशीविश्वेश्वर शिव का मन्दिर है । यह मूर्ति काशी 
से लाकर स्थापित की गयी है। अन्नपूर्णा, क्ाळभरव 
सिद्धविनायक आदि की मूंतियाँ भी यहाँ दर्शनीय हैँ । 
बेडूटेदबर (तिरुपति)--आन्ध्र देशस्थ वेङ्कटाद्रि पर विराज- 
मान भगवान्‌ वेङ्कटेश्वर के मन्दिर में शिव और विष्णु की 
एकता आज भी प्रत्यक्ष है । यह मन्दिर तिरुपति पहाड़ी 
पर स्थित है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक छोकपूजित 
और वैभवशाली तीर्थ है । पहले इसमें बंखानससंहिता के 
आधार पर पूजा होती थी, जबकि तमिल देश के अधिकांश 
मन्दिरों में पाञ्जरात्र संहिताओं के आधार पर पूजा होती 
थी । काञ्जीवरम्‌, श्रीपेरुम्बुद्रर के मन्दिरों में भी बेंक- 
टेइवरमन्दिर के समान वेखानससंहिता का अनुसरण 
होता था । बाद में रामानुज स्वामी ने वेंकटेइ्वर में प्रच- 
लित वंखानस विधि को हटाकर पाञ्चरात्र विधि प्रचलित 
करायी थी । 
बेद--तैत्तिरीय संहिता, आपस्तम्ब धर्मसूत्र, मनुस्मृति, नाट्य 
शास्त्र, अमरकोश आदि में 'वेद' शब्द की व्युत्पत्ति बतलायी 
गयी है । यह शब्द चार धातुओं से व्युत्पन्न होता ह 
(१) विद्‌ (ज्ञाने) (२) विद्‌ (सत्तायाम्‌) (३) विद्‌ (छाभे) 
और (४) बिद्‌ (विचारणे) । “ऋप्वेदादिभाष्यभूमिका' में 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 'वेद' शब्द का निर्वचन 
निम्नांकित प्रकार से किया हूँ: 

“बिदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विन्दन्ते लभन्ते, 
विन्दन्ति विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सत्यविद्याम्‌ यैर्येषु 
वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति, ते वेदाः ।” 

[ जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं, अथवा 
प्राप्त करते हैं, अथवा त्रिचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ होते हैं 
अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते 


बुषोत्सगं-वेद 


हैं, उनको वेद कहते हैं । | परन्तु यहाँ पर जिस ज्ञान का 
संकेत किया गया है वह सामान्य ज्ञान नहीं है, यद्यपि 
बैदिक साहित्य में सामान्य ज्ञानका अभाव नहीं। य 
ज्ञान का अभिप्राय मुख्यतः ईश्वरीय ज्ञान हूँ, जिसका 
साक्षात्कार मानवजीवन के प्रारम्भ में ऋषियों को 
हुआ था । मनु (१.७) ने तो वदो को सर्वज्ञानमय ही 
कहा है । 

द? शाब्द का प्रयोग पूर्व काल में सम्पूर्ण वैदिक वाइ- 
मय के अर्थ में होता था, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आर- 
ण्यक और उपनिषद्‌ सभी सम्मिलित थे। कथित हूँ--'मन्त्र- 
ब्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌”, अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मणों का 
नाम बेद है। यहाँ ब्राह्मण में आरण्यक और उपनिपद्‌ 
का भो समावेश है। किन्छु आगे चलकर 'वेद' शब्द 
केवल चार वेदसंहिंताओं; ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद का ही द्योतक रह गया । ब्राह्मण, आरण्यक और 
उपनिपद्‌ बैदिक वाङ्मय के अङ्ग होते हुए भी मूल वेदों 
से पृथक्‌ मान लिये गये । सायणाचार्य ने तैत्तिरीयसंहिता 
की भूमिका में इस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है: 
“पय्द्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मको वेदः तथापि ब्राह्मणस्य मन्त्र- 
व्याख्यानस्वरूपत्वाद्‌ मन्त्रा एवादौ समाम्नाताः।' अर्थात्‌ 
यद्यपि मन्त्र. और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है, किन्तु 
ब्राह्मण ग्रन्यों के सन्त्र के व्याख्यान रूप होने के कारण 
( उनका स्थान वेदों के पश्चात्‌ आता है और ) आदि 
वेदमन्त्र ही हैं। इस वैदिक ज्ञान का साक्षात्कार, जैसा 
कि पहले कहा गथा है, ऋषियों को हुआ था । जिन 
व्यक्तियों ने अपने योग और तपोबल से इस ज्ञान को 
प्राप्त किया वे ऋषि कहलाये, इनमें पुरुष स्त्रियाँ दोनों थे । 
वैदिक ज्ञान जिन ऋचाओं अथवा वाक्यों द्वारा हुआ 
उनको मन्त्र कहते हैं । मन्त्र तीन प्रकार के हूँ-(१) 
जञातार्थक (२) विचारार्थक और (३) सत्कारार्थक | 
इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार से बतलायी गयी है : दिवादि- 
गण की मन्‌ घातु (ज्ञानार्थ प्रतिपादक) में ष्ट्रन्‌ प्रत्यय 
लगाने से “मन्त्र' शब्द व्युत्पन्न होता है, जिसका अथ है 

मन्यते (ज्ञायते) ईश्वरादेशः अनेन इति मन्त्रः' | इससे 
इश्वर के आदेश का ज्ञान होता है, इसलिए इसको मन्त्र 
कहते हैं । तनादिगण की मन्‌ धातु (विचारार्थक) में पदग्‌ 
प्रत्यय ळगाने से भी मन्त्र शब्द बनता हूँ, जिसका अर्थ 
है--'मन्यते (विचार्यते) ईशवरादेश्ञो येन स मन्त्रः, अर्थात्‌ 


येद 


` जिसके द्वारा ईश्वर के आदेशों का बिचार हो वह 
मन्त्र हैं । इस प्रकार तनादिगण की ही मन्‌ धातु (सत्का- 
ार्थक) में ष्टन्‌ प्रत्यय छगाने से भी मन्त्र शब्द बनता है, 
जिसका अर्थ 'मन्यते (सत्क्रियते) देवताविश्ेष: अनेन इति 
मन्त्र: हैँ, अर्थात्‌ जिसके द्वारा देवता विशेष का सत्कार हो 
वह मन्त्र हैं । वेदार्थ जानने के लिए तीनों व्युत्पत्तियाँ 
समीचीन जान पड़ती हैं । परन्तु सबको मिलाकर यही 
अर्थ निकलता है कि वेद वह है जिसमें ईसवरीय ज्ञान का 
प्रतिपादन हो । 
वेदों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया हँ— 
त्रिविध और चतुविध। पहले में सम्पूर्ण बेदमन्त्रों को 
तीन वर्गा में विभक्त किया गया है--(१) ऋक्‌ (२) यजुष्‌ 
और (३) साम । इन्हीं तीनों का संयुक्त नाम त्रयी है । 
ऋक्‌ का अर्थ हैं प्रार्थना अथवा स्तुति। यजुष्‌ का 
अर्थ है यज्ञ-्यागादि का विधान। साम का अर्थ 
हैं शान्ति अथवा मंगल स्थापित करने वाला गान । इसी 
आधार पर प्रथम तीन संहिताओं के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद 
तथा सामवेद पड़े। वेदों का वहुप्रचलित और प्रसिद्ध 
` विभाजन चतुविध हूँ । पहले वैदिक मन्त्र मिले-जुले और 
अविभक्त थे । यज्ञार्थं उनका वर्गीकरण कर चार भागों में 
बाँट दिया गया, जो चार वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुए— 
ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । ऋक्‌, यजुष्‌ 
तथा साम को अलग-अलग करके प्रथम तीन वेद वना दिये 
गये । किन्तु गैदिक वचनों में इनके , अतिरिक्त भी बहुत 
सामग्री थी, जिसका सम्बन्ध घर्म, दर्शन के अतिरिक्त 
लौकिक कृत्यों और अभिचारों (जाइु-टोना आदि) से था । 
इन सवका समाबेश अथर्ववेद में कर दिया गया। इस 
चतुविध विभाजन का उल्लेख बैदिक साहित्य में ही मिल 
जाता है: 


यस्मादूचो अयातक्षन्‌ यजुर्यस्मादपकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ 
( अथर्व १०.४.२० ) 
परन्तु चारों बेदों का सम्यक्‌ विभाजन और सम्पादन 
वेदव्यास ने किया । यास्क ने निरुक्त (१.२०) ओर 


भास्कर भट्ट ने यजुर्गेदभाष्य की भूमिका में इसका उल्लेख - 


किया है । भाष्यकार महीधर ने और विस्तार से इसका 
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उल्लेख किया है : “तत्रादौ श्रह्मपंरम्परया प्राप्तं वेदं बेंद- 
व्यासो मन्दमतीन्‌ मनुष्यान्‌ विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धा व्यस्य 
ऋग्यजुःसामायर्वाख्यांश्चतुरो वेदान्‌ पैल-वैशम्पायन-जैमिनि- 
सुमन्तुम्यः क्रमादुपदिदेश ।'” ` 

प्रत्येक वेद से जो वाङमय विकसित हुआ उसके चार 
भाग हैं--(१) संहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक और 
(४) उपनिषद्‌ । संहिता में बैदिक स्तुतियाँ संगृहीत हुँ । 
ब्राह्मण में मन्त्रों की व्याख्या और उनके समर्थन में प्रवचन 
दिये हुए हैं। आरण्यक में वानप्रस्थियों के उपयोगः के. लिए 
अरण्यगान और विधि-विधान हैं । उपनिषदों में दार्शनिक 
व्याख्याएं प्रस्तुत की गयी हैं । 

वैदिक अध्ययन और चिन्तन के फलस्वरूप उनकी कई 
शाखाएँ विकसित हुईं, जिनके नाम पर संहिंताओं के नाम 
पड़े । इनमें से कालक्रम से अनेक संहिताएँ नष्ट हो गयीं, 
परन्तु कुछ अब भी उपलब्ध हुँ । ऋरवेद की पाँच शाखाएँ. 
थीं--(१) शाकल (२) वाष्कल (३) आइवलायन (४) 
शांखायन भौर (५) माण्डूक्य । इनमें अब शाकल शाखा ही 
उपलब्ध हूँ । शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व दो 
शाखाएं हूँ । माध्यन्दिन उत्तर भारत तथा काण्व महाराष्ट्र 
में प्रचलित है । कृष्ण यजुर्वेद की इस समय चार शाखाएं 
उपलब्ध हैं : (१) तैत्तिरीय (२) मंत्रायणी (३) काठक 
और (४) कठ । सामवेद को दो शाखाएँ उपलब्ध हैं-- 
(१) कौथुमी और (२) राणायनीय । अथर्ववेद की उप- 
लब्ध शाखाओं के नाम पंप्पलाद तथा शौनक हुँ । (चारों 
वेदों की जानकारी के लिए उनके नाम के साथ यथास्थान 
देखिए ।) 


वेद का चतुबिध विभाजन प्रायः यज्ञ को ध्यान में रख- 
कर किया गया था । यज्ञ के लिए चार ऋस्विजों की 
आवश्यकता होती है--(१) होता (२) अब्वर्यु (३) उद्गाता 
और (४) ब्रह्मा । होता का अथं है आह्वान करने वाला 
(बुलानेवाला)। होता यज्ञ के अवसर पर बिशिष्ट देवता के 
प्रशंसात्मक मन्त्रों का उच्चारण कर उस देवता का आह्वान 
करता है । ऐसे मन्त्रों का संग्रह जिस संहिता में है उसका 
नाम ऋग्वेद है। अध्वर्यु का काम यज्ञ का सम्पादन हैँ । 
उसके लिए आवश्यक मन्त्रों का संकलन जिस संहिता में 
हैं उसका नाम यजुर्वेद है। उद्गाता का अर्थ है उच्च 
स्वर से गाने वाला, उसके उपयोग के लिए मन्त्रों का 
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संग्रह जिस संहिता में है उसका नाम सामवेद है । ब्रह्मा 
का कास अध्यक्षपद से सम्पूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करना है । 
वह चारों वेदों का ज्ञाता होता हू । अथर्ववेद में अन्य 
तीनों वेदों की सामग्री से अतिरिक्त कुछ और भी है। 
अतः ब्रह्मा का विशिष्ट वेद अथर्व; द है । 
चेद के प्रकारों के बारे में शतपथ ब्रा० में लिखा है कि 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद 
प्राप्त हुए हैं । मनुसंहिता के अनुसार तो ऋक्‌, यजुः और 
याममन्तरों को ही त्रिवृद्वेद कहते हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ में 
ऋक्‌ आदि चार वेदों को अपरा विद्या कहा गया है। ऋवेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास और पुराणादि अपरा 
विद्या हैं । वेदों की नित्यता प्रमाणित करते हुए कहा 
जाता है कि ज्ञानरूप वेद प्रणय के समय भी ओंकार रूप 
में बर्तमान रहते हैं । ऐसे अनादि, अनश्वर और नित्य 
्रह्मवाक्य को सृष्टि की प्रथम अवस्था में रचित आदि- 
विद्या कहा जाता है जो सकल प्रपंचविस्तारक है । 
मनुष्य द्वारा न रचे जाने और ईश्वरकृत होने के कारण 
ही वेदों को अपौरुषेय कहते हैं । ब्रह्मस्वरूप और नित्य 
ज्ञान का विस्तार वेदों द्वारा ही होता है। ऋषि लोग 
बंद के द्रष्टा मात्र हैं। वेद नित्य हैँ इसलिए समाधिस्थ 
ऋषियों के अन्तःकरण में ही उनका प्रकाश होता है । 
ऋषियों को वेदों का ज्ञान प्रझयकालोपरान्त ब्रह्माजी से 
तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ था । 
वेद की नित्यता इसलिए स्वीकार की जाती है कि 
वेद ज्ञानरूप हैं । वे ज्ञानरूप ईश्वर के हृदय में प्रछयदशा 
में स्थित रहते हैं। यह निष्क्रिय दशा परमातमा की 
इवासहीन योगनिद्रा है । ईश्वर की जाग्रत्‌ अवस्था सृष्टि है 
और निद्रावस्था प्रछय । प्रयोपरान्त जब प्रलयविल्‍ीन 
प्राणियों का - संस्कार क्रियोन्मुख होता है तब भगवान्‌ 
अपनी योगनिद्रा छोड़कर सृष्टि की इच्छा करते हैं । यह 
इवासयुक्त सृष्टि की अवस्था उनकी सिसृक्षा कही जाती 
है। वेद में जो भगवान्‌ की 'एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय' 
इच्छा व्यक्त की गयी है वह एकता से अनेकता की ओर 
“उन्मुख होकर प्रजासुष्टि की ही इच्छा है। 
मनुसंहिता में कहा गया है कि सिसृक्षा से परमात्मा 


द्वारा जल की सृष्टि हुई; यह 'अप्‌' साधारण जळ नहीं हो 
सकता । यह वस्तुतः समष्टि संस्कार रूप 'कारणवारि' है । 


चेद 


परमात्मा सिसुक्षा से सर्वप्रथम इन संस्कारों को उदूवुद्ध 
करते हैं, फिर उनमें क्रियाशक्ति का बीज आरोपित करते 
हैं। यह्‌ क्रियाशक्ति परिपृष्ट होकर देदीप्यमान सूर्य की तरह 
चमकती है, जिससे ब्रह्माजी की उत्पत्ति होती हैं। यह्‌ 
सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था है। यह मनुष्य के मन 
और वाणी की पहुँच से वाहर हैँ । यह मन और वाणी से 
परे ब्रह्माजी का सूक्ष्म शरीर ज्योतिमय कारणवारि में 
क्रियाशालिनी समष्टि प्राणशक्ति के रूप में स्थित रहता है । 


मुण्डकोपनिषद्‌ के एक मंत्र की व्याख्या करते हुए 
स्वामी शंकराचार्य ने वड़ा ही सुन्दर तक दर्शाया है कि 
भूतयोनिं ब्रह्मतपस्या से उद्भूत हुँ। इससे मूल तत्त्व 
(अन्न) विकसित होता है। फिर यह अव्याकृत प्रकृति (अन्न) 
समष्टि प्राणरूप हिरण्यगर्भ को उत्पन्न करती है। यह 
हिरण्यगर्भ श्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही 
है, जिसमें सृष्टिकारिणी क्रियाशक्ति विराजमान है । इससे 
मन, सत्य और लोक की सर्वप्रथम सृष्टि हुई । ब्रह्मा के 
इस सूक्ष्म शरीर में सर्वप्रथम परमात्मा ने ज्ञानरूप , 
बेदराशि का संचार किया । इसीलिए वेदों को अपौरुषेय 
कहा जाता है । 


जिस प्रकार ब्रह्माण्डप्रकृति में व्यापक प्राण ब्रह्मा का 
सूक्ष्म शरीर है और उसी के अंशभूत जगत्‌ प्राणियों के 
प्राण हैं, उसी तरह समष्टि अन्तःकरण ही ब्रह्मा का स्वरूप 
माना जाना चाहिए। इस समष्टि व्यापक अन्तःकरण 
से व्यष्टि अन्तःकरण की स्थिति है । इसी लिए बाजसनेयी 
्राह्मणोपनिषद्‌ में ब्रह्मा को 'अन्तःकरण' और 'मुक्ति की 
संज्ञा दी गयी है। इसी तरह उन्हें “मनो महान्‌ मतिब्रह्मा' 
कहा गया है। यहाँ मन शब्द मूलतः करणवाचक है, इसलिए 
ब्रह्मा को मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार इन चार तत्त्वों 
से युक्त चतुर्मुख कहा गया है। यहं' समष्टि अन्तःकरणः 
रूपी ब्रह्मा का अंश ऋषिरूपी व्यष्टि में व्याप्त रहता 
है। जब ऋषि लोग तपस्या और योगसाधना के द्वारा 
समाधिस्थ हो जाते हैं उसी अवस्था में उन्हें सब वेद” 
मंत्रों का साक्षात्कार होता हैं। बात यह है कि सामान्य 
रूप से इन्द्रियसापेक्ष व्यष्टि, व्यापक अन्तःकरण से 
बिच्छिन्न होने के कारण अल्पज्ञ रहता है, पर जितेन्द्र 
योगी समष्टि अन्तःकरण के साथ मिलकर समाधिस्थ हो 
जाते हैं । वे सूक्ष्म रूप से बह्मा के साथ एकात्मा होने के 


बेंद 
कारण वेद का दर्शन करते हुँ । अतएव ब्रह्मा के द्वारा वेद 
की प्राप्ति या ऋषियों के समाधिस्थ अन्तःकरण में वेद की 
उपस्थिति.एक ही स्तर. की बात है। साथ ही यह भी 
है कि अपौरुषेय वेद परमात्मा के जिस भाव से प्रकट 


होता हैं उसे ऋषि लोग भी समाधिस्थ होकर प्रास करते. 


हूँ । वस्तुतः जीव और ब्रह्म एक ही हैं। अविद्या के 
कारण केवल जीव देश, काळ और वस्तु के द्वारा परमात्मा 
से अलग है और परमात्मा इन सब मायाराज्यों से परं 
है । पर समाधि की दशा में व्यष्टि अन्तःकरण समष्टि 
अन्तःकरण में विलीन हो जाता है और ब्रह्म तथा जीव 
में एकत्व की स्थिति आ जाती है । इसी दशा में बेद 
का ज्ञान होता है। निष्कर्ष यह है कि परमात्मा के 
निस्वास रूप प्रकाशित वेद, ब्रह्मा के हृदय तथा देवियों 
या ब्रह्मषियों के अन्तःकरण में भी एक ही भूमि से प्रात 
होते हैँ । इसलिए उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। 

प्रकृतिविछास और प्रकृतिलय के अनुसार परमात्मा 
के तीन भाव अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत हैं। 
अघ्यात्मभाव में मातीत और मन-वाणी से अगोचर, 
निर्गुण, निष्क्रिय परब्रह्म आता है। अधिदैव भाव में 
माया का अधिष्ठाता, सृष्टि का कर्ता, उसकी स्थिति तथा 
प्रलय का संचालक ईइवर है । अधिभूत भाव में अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्ड स्वरूप विराट्‌ का रूप आता है| इन तीन भावों 
के अनुसार संसार भी त्रिगुणात्मक हू । वस्तुतः कार्य- 
कारण का विस्तार मात्र होता है, अतएव दोनों में समान 
भावों की स्थिति होना स्वा भाविक. है । कार्यत्रह्म में प्रकृति 
और पुरुष की लीळा का पर्यवसान गुण और भावों की 
लीला के खूप में होता है । अतएव प्रकृति-पुरुष को आधार 
मानने वाले मुक्तिकामी साधक को प्रत्येक वस्तु में न्रिगुण 
और त्रिभाव देखना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानराशि 
भी वही पूर्ण है जिसमें अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव 
तीनों भावों की पुर्णता हो । 

वेदों में भी आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 
भौतिक तीनों अर्थो का सन्निवेश है। स्मृतियों के 
अनुसार अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूतु--तीनों भावों 
से सम्पन्न अमृतमयी श्रुति ज्ञानी महात्मा के लिए ब्रह्मानन्द 
का आस्वादन कराती है। अतः वेद तीन अर्थो और तीन 
भावों से सम्पन्न हैं । आज के मनुष्यों की दृष्टि एकांगी 
है और इस दृष्टि की अपुर्णंता के कारण भ्रमवश वे 


५९९ 
वेदमंत्रों का पूर्ण अर्थ नहीं लगा पाते। वे प्रायः इनके 
अध्यात्म, अधिदेव और भधिभूत में से किसी एक का ही. 
अर्थ लगा लेते हुँ। पर वेंद की अपौरुषेयता के क्रारण ' 
यह सव अनगं है। बेद में तीनों भावों का एक साथ 
अर्थ लगाना चाहिए । बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार 
देवता और असुर दोनों ही प्रजापति के द्वारा उत्पन्न 
किये गये भाई हैं ! असुर देवों के बड़े भाई और दोनों ही 
एक-दूसरे से स्पर्धा करते हैं। देवासुरसंग्राम इसी का 
परिणाम है । इस वात को ब्रह्म के तीनों भावों की भूमिका 
पर रखकर देखना होगा । दैवी सम्पति वालों और आसुरी 
सम्पत्ति वालों का पारस्परिक संघर्ष इसका अधिभूत अर्थ 
कहा जायगा, और इसी तरह देवलोक में तमोगुणी असुरों 
तथा सत्त्वगुणी देवों का पारस्परिक संघर्ष अधिदैव अर्थ- 
भूत देवासुरसंग्राम है । तीसरे अध्यात्म के क्षेत्र में मान- - 
सिक कुमति और सुमति का इन्द्र आध्यात्मिक देवासुर- 
संग्राम है। इस प्रकार वेदमन्त्रों का तीनों भावों की 
दृष्टि से अर्थ लगाया जा सकता है । इस तरह वेद में 
त्रिगुण और त्रिभाव की पूर्णता है। इसलिए वेद को अपौरु- 
पेय कहा जाता है | 
वेद को समझने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त , छन्द और ज्योतिष नामक छः शास्त्रों के 
अंगों का अध्ययन आवद्यक हैं । इसके उपरान्त वैदिक 
सप्त दर्शनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । इनमें से एक 
के भी अभाव में साधक का ज्ञान अपूर्ण रहेगा । उपर्युक्त 
षडंग तथा सप्तदर्शन की तात्त्विक ज्ञानभूमि पर प्रतिष्ठित 
होकर ही मनुष्य वेदाध्ययन का अधिकारी बन सकता है । 
ज्ञानार्जन का अधिकारी होने पर उसे कर्म, उपासना और 


-ज्ञान की सहायता से अपना चित्त निर्मल करना होगा, 


तभी गेद समझा जा सकता है । 

वेदों मे ऋषि, छन्द और देवता का उल्लेख आता है । 
इसका तात्पर्य यह है कि जिस ऋषि के द्वारा जो मन्त्र 
प्रकाशित हुआ वह उस मन्त्र का ऋषि कहा जाता है 
और जिन छन्दों में वे मन्त्र कहे गये हैं वे उन मन्त्रों के . 
छन्द कहे जाते हैं । जिस मन्त्र से भगवान्‌ के जिस रूप 
की उपासना की जाती है वह उस मन्त्र का देवता कहा 
जाता है। प्रत्येक वैदिक मन्त्र की शक्ति अलग-अलग 
होती है, इसलिए उसके छन्द का परिज्ञान होने से उस 
मन्त्र की आधिभौतिक शक्ति का पता चलता है । देवता | 


६०० 


के ज्ञान से उसकी आधिदेविक शक्ति तथा ऋषि के ज्ञान से 
उसकी आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता है । वेद के कर्म 
. और उपासना काण्ड के बीच इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि दैवी 
शक्तियों का स्वर्ग आदि फल प्रदान करने के लिए सकाम 
साधता में आह्वान किया जाता हैं । 
चारों वेदों के विषयों का यत्किश्वित्‌ वर्णन इस 
प्रकार है । ऋग्वेदसंहिता के दस मण्डल हैं, जिनमें ८५ 
अनुवाक और अनुंवाकसमूह में १०२८ सूक्त हुँ । मण्डल, 
` अनुवाक और सूक्त वर्तमान खण्ड, परिच्छेद आदि के 
ज्ञामान्तर हैँ । ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में २४, द्वितीय में 
“४,“तृतीय में ५, चतुर्थ में ५, पंचम, पष्ठ और सप्तम में 
से प्रत्येक में ६, अष्टम में १०, नवम में ७ और दशम 
अण्डळ में १२ अनुवाक निहित हैं । प्रत्येक मण्डल में सूक्तो 
~ की संख्या क्रमञः १९१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, 
-१०३,११४ और १९१ हुँ । सूक्तों के बहुत से भेद किप 
हैं, यथा--महासूक्त, मध्यमयूक्त, शुद्रभूक्त, ऋषिसुक्त, 
छन्दःसुक्त और देबतासूतत । कुछ लोगों के अनुसार ऋग्वेद 
के न्त्रं की संख्या १०४०२ से १०६२८ तक है, शब्द" 
संख्या १५३८२६ और राब्दांशसंख्या ४३२००० हें । 
"लेकिन इसमें मतभेद है । 
` म्रहाभाष्य में यद्यपि ऋग्वेद की २१ शाखाओं का 
उल्लेख है, परन्तु अव पाँचशाखायें भी उपलब्ध नहीं हैं । 
लोगों का अनुमान है कि आजकल केवल शाकल शाखा ही 
प्रचलित है । वाष्कल शाखा को मन्त्रसंख्प्रा १०९२२ 
और शाकल की १०३८१ है, परन्तु वेद का अधिकांश 
लुप्त हो जाने के कारण इस गणना में भी मतभेद हूँ । 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण उंपलब्ध हैं--ऐतरेय और कौषीतकि 
या सांख्यांयन । ऐतरेय ब्राह्मण में आठ पंजिकाएँ, प्रत्येक 
पंजिका में पाँच अध्याय और प्रत्येक अध्याय कई काण्डों से 
युक्त है । ऋग्वेद के आरण्यक को ऐतरेय कहते हैं, यह 
पाँच आरण्यकों और अठारह अध्यायों सें युक्त है । 
यजुर्वेद के दो भांग हैं--शुक्ल और कृष्ण । इनमें कृष्ण 
यजुर्वेदसहिता को तैत्तिरीय संहिता भी कहते हैं, जिसकी 
“चरणव्यूह' के अनुसार ८६ शाखाएँ थीं। महाभाष्य के 
अनुसार यजुः को १०१ तथा मुक्तिकोपनिषद्‌ के अनुसार 
१०९ झाखाएँ थीं, जिनमें आज मात्र १२ शाखायें और १४ 
उंपशाखायें ही उपलब्ध हैँ । मंत्रब्राह्मणात्मक कृष्णयजुर्वेद 
में कुल १८००० ( अठारह हजार ) मन्त्र मिलते हूँ। 


~ 


चंद 


तैत्तिरीय संहिता में कुल सात अष्टक हैं जिनमें प्रत्येक अष्टक 
७,८ अध्यायों का है । अध्याय को प्रश्न और अष्टक को 


_ प्रपाठक भी कहा गया है । प्रत्येक अध्याय बहुत से अनु- 


याकों से युक्त है और पूरे ग्रंथः में अनुवाकों की संख्या 
७०० है । इसमें अश्त्रमेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राज- 
सूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है और प्रजापति, 
सोम आदि इसके देवता हैं। कृष्ण यजुःसंहिता के ब्राह्मण 
को तैत्तिरीय ब्राह्मण तंथा आरण्यक को तैत्तिरीय आरण्यक 
कहते हैं । इसके ज्ञानकाण्ड को तैत्तिरीय, उपनिषद्‌ कहते 
हैँ । इसके अतिरिक्त शाखाओं के अनुसार मेत्रायणीय 
उपनिषद्‌, कठोपनिपद्‌, इवेताश्वतर उपनिषद्‌ तथा नारा- 
यणोपनिपद्‌ आदि का भौ उल्लेख मिलता हूँ । 

शुक्ल यजुर्वेद को बाजसनेयी और माश्यन्दिनी संहिता 
भी कहते. हैं । इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं । इस संहिता में 
४० अव्याय, २९० अनुवाक और अनेक काण्ड हैं। यहाँ 
दर्शपौर्णमास, अग्निष्टोम, वाजपेय, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, 
षोडशी, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि यज्ञों का वर्णन है । वैदिक 
युग के सामाजिक रीति-रिवाजों के वर्णन से युक्त इस वेद 
की माध्यन्दिनी शाखा में 'शतपथ ब्राह्मण” भी सम्मिलित 
है । इसके दो भागों में कुल १४ काण्ड हैं, जिनमें वृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ भी सम्मिलित हूँ । 

सामवेद को सहस्न शाखाओं में से 'मात्र आसुरायणीय, 
वासुरायणीय, वार्त्तान्तवेय, प्राजजळ, ऋर्वर्णभेदा, प्राचीनः 
योग्य, ज्ञानयोग्य, राणायनीय नामों का ही उल्लेख मिलता 
है । राणायनीय के नव भेद इस प्रकार हैं--शाट्यायनीय, 
सात्वल, मौद्गल, खल्वल, महाखल्वल, लाङ्गु, कौथुम, 
गौतम और जैमिनीय । ये सभी शाखाएँ लुप्त हो गयी हैं। 
अब केवल कौथुमी शाखा ही मिलती हुँ । सामवेद के पूर्व 
और उत्तर दो भाग हैँ । पूर्व संहिता को छन्द आचिक 
और सप्तसाम नामों से भी अभिहित किया गया है । इसके 
छः प्रपाठक हैं । सामवेद की उत्तर संहिता को उत्तराविक 
ग्रा आरण्यगान भी कहा गया हैँ। इसके ब्राह्मण भाग में 
आर्षेय, देवताध्याय, अद्भुत, ताण्ड्य महाब्राह्मण, सामः 
विधान आदि आठ ब्राह्मण हैं । इनमें ज्ञानकाण्ड का छान्दोग्य 
और केनोपनिषद्‌ प्रमुख हैं । 

अथर्ववेद की मंत्रसंख्या १२३०० है, जिसका अति च्यु 
अंश आजकल प्राप्त हैं। इसकी नौ शाखायें पैप्पछ, 


दान्त, प्रदान्त, स्तात, सौत्न, ब्रह्मदावछ, शौनक, दैवी दर्शी 


CS 


बरद 


और चरणविद्या में से केवल शौनक शाखा ( और पैप्प- 
लाद शाखा ) ही आज रह गयी है ॥ इसमें २० काण्ड 
हैं । अथर्ववेद शत्रुपीडन, आत्मरक्षा, विपदूनिवारण आदि 
कार्यों के मंत्रों से भरा पड़ा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि 
बर्तमान तांत्रिक साघना इसी से उद्भूत है । अथर्ववेद के 
ब्राह्मण का नाम गोपथ है। इसके ज्ञानकाण्ड में बहुत 
उपनिषदे थीं और आज भी जावाल, कैवल्य, आनन्दवल्ली, 
आरुणेय, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, अमृतयिन्दु, ब्रह्मबिन्दु, 
नादबिन्दु, प्रश्‍न, मुण्डक, अथर्वशिरस्‌, गभं, माण्डूक्य, 
नीलरुद्र आदि उपनिषदे पायी जाती हूँ । 

अथर्ववेद के संकलन के विषय में तीन मत प्रचलित 
हुँ । कुछ लोग अथर्वा और अंगिरा ऋषि के बंराधरों दवारा, 
कुछ लोग भृगुवंशियों द्वारा और कुछ लोग अथर्वा ऋषि 
द्वारा ही इसका संकलन होना बतलाते हैं । ऋक्‌, साम, 
यजु.और अथर्व में कुछ ऐसे सामान्य सूक्त मिलते हैं जिनसे 
एक ही वेद से वेदचतुष्टय के निर्माण की संभावना प्रवल 
हो जाती है । इस सम्बन्ध में सूतसंहिता में स्पष्ट लिखा 
हैं कि महषि वेदव्यास ने अम्बिकापति की कृपा से वेद के 
चार भाग किये, जिनमें ऋग्वेद प्रथम, यजुवद द्वितीय, 
सामवेद तृतीय तथा अथर्ववेद चतुर्थ है । इन विभागों का 
एक मुख्य प्रयोजन यह है कि ऋग्वेद के द्वारा यज्ञीय 
होतृभ्रयोग, यजुर्वेद से अधवर्युप्रयोग, सामवेद से उद्गातुः 
प्रयोग (ब्रह्मयजमान प्रयोग भी) और अथर्ववेद से शांतिक- 
पौष्टिक, आभिचारिक आदि यज्ञ, कर्म, देवता व उपासना 
के रहस्य तथा ज्ञान प्रतिपादक मन्त्रों का विधान होता 
हैँ । इससे यज्ञप्रतिपादन में पर्यास सुविधा मिलती है। 
शाखाओं के सम्वन्ध में यद्यपि महियों द्वारा निर्धारित 
इनकी संख्या में भेद है पर वाक्य में कोई विरोघ नहीं 
हैं । अतः इस भेद का कोई तात्त्विक कारण नहीं है । 

मनुष्य को त्रिविध शुद्धि दवारा मुक्ति प्रदान करने के लिए 
ही वेद का कर्म, उपासना और ज्ञान नामक तीन काण्डों में 
विभाग किया गया है, जो मंत्र, ब्राह्मण तथा आरण्यक 
वा उपनिषद्‌ नाम से अभिहित हैँ । मंत्र या संहिता में उपा- 
सना, ब्राह्मण में कर्म तथा आरण्यक में ज्ञान की प्रधानता 
है। उपनिषदे संहिता और ब्राह्मण में ही अन्तर्भूत हैं 
इसलिए. वेद का विवरण तीन भागों में न करके मंत्र और 
ह्मण इन दो भागों में हो किया जाता है । महषि आप- 
स्तम्व और जैमिनि दोनों ने मंत्र और ब्राह्मण को वेद 
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कहा है । जिन कृतियों में याज्ञिक समाख्यातत्त्व, अनुष्ठान- 
स्मारकत्व, स्तुतिरूपत्व, आमंत्र णोपेतत्व आदि भाव विद्यः 
मान हों उन्हें मंत्र कहते हैं । इसके अतिरिक्त श्रुतिभाग को 
ब्राह्मण कहते हुँ । सामान्यतः यज्ञ अनुष्ठान के साथ किसी 
देवता पर लक्षित की गयी श्रुतियाँ मन्त्र हैँ और किसी कार्य 
विशेष में किस मन्त्र का प्रयोग होना चाहिए इसका उल्लेख 
करके मंत्र की व्याख्या जिन शरुतियों में की गयी है वे 
ब्राह्मण हैँ । ब्राह्मणभाग के तीन भेद--विधिरूप, अर्थवादः 
रूप और उभयविलक्षण हैं । प्रभाकर ने विधि का लक्षण 
शब्दभावना और लिगादि प्रयोग से कियां है । ताकिकों ने 
तो इष्टसाधनता को ही विधि कहा है। विधि के चार 
प्रकार--उत्पत्ति, अधिकार, विनियोग और प्रयोग हैं । 
विधि के अवशिष्ट स्तुति-निन्दायुक्त वाक्यसमूह को अर्थ- 
वाद कहा गया है। अर्थवाद के तीन प्रकार गुणवाद, 
अनुवाद और भूतार्थवाद हुँ । वेदान्त वाक्य विध्यर्थवाद 
से विलक्षण हैं पर वे अज्ञातज्ञापक होनें पर भी अनुष्ठान के 
अप्रतिपादक हैं इसलिए उन्हें विधि नहीं कहते। सब 
विधियाँ उन्हीं में विलीन होती हुँ, इसलिए वे अर्थवाद भी 
नहीं हैं : वे उभयविलक्षण हैं । 

कुछ लोग ब्राह्मण भाग को परतः प्रमाण और संहिता 
भाग से भिन्न तथा न्यून बतलाते हैँ । वस्तुतः बेद मन्त्र- - 
ब्राह्मणात्मक हैं अतएव ब्राह्मण हर शाखा में हैँ । ब्राह्मण - 


-भाग में संहिता के मन्त्रों के व्यवहार की क्रियाप्रणाली ' 


वणित है । कर्म. उपासना और ज्ञान भारतीय बैदिक 
शिक्षा के मूल आधार हैँ और इन्हीं से वेद का वेदत्व है। 
वेद में उनकी आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक 
सार्थकता तीनों सुरक्षित हैं। इसीलिए प्रत्येक शाखा में 
मन्त्र, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ तीनों वर्तमान हैं । 

स्मृति के अनुसार प्रत्यक्ष या अनुमान से जो कुछ प्रास 
नहीं हो सकता वह वेद से प्रास हो जाता है। लोकिक 
प्रत्यक्ष या अनुमानातीत आध्यात्मिक ब्रह्मपद की प्राप्ति 
ब्राह्मण भाग की सहायता से ही संभव हो सकती है, क्योंकि 
उपनिषद्‌ भी ब्राह्मण का भाग हें । कर्म, उपासना और 
ज्ञान में जीव को ब्रह्मभाव में लाने को शक्ति है और इसी 
कारण वेद की पूर्णता तथा अपौरुपेयता सुरक्षित है । सतू, 
चित्‌ और आनन्द इन तीनों भावों की पूर्ण उपलब्धि से 
ही ब्रह्ममाव की उपलब्धि होती है। क्म के द्वारा सदू- 
भाव, उपासना के द्वारा आनन्द भाव तथा ज्ञान के द्वारा 
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चिदुभाव की प्राप्ति होती है। वेद के तीन काण्ड हैं। 
उसके मन्‍्त्रभाग को उपासना काण्ड, ब्राह्मणभाग को 
कर्मकाण्ड तथा आरण्यक भाग को ज्ञानकाण्ड कहते हैं । 
इनमें से एक भी भाग के अभाव में वेद की .अपौरुषेयता 
ओर पूर्णता खण्डित हो जाती है । भाग शब्द भागान्तर 
का सूचक है इसलिए केवल मन्त्र ही वेद नहीं हो सकता, 
उसमें ब्राह्मण और तदन्तर्गत उपनिषद्‌ की स्थिति भी 
अनिवार्य है । प्रत्येक भाग में कर्म, उपासना और ज्ञान 
का वर्णन न्यूनाधिक मात्रा में है, यद्यपि एक में किसी एक 
पक्ष की ही प्रधानता रहती है । 

कुछ आधुनिक विचारको ने ऋषि-मुनियों और राजाओं 
का इतिहास ब्राह्मणों में देखकर उसे वेद कहना अस्वीकार 
कर दिया है । उन्होंने यह भी कहा है कि इनसे अलग 
कोई इतिहास या पुराण नहीं है। वास्तविक बात यह है 
कि पुराण वेद से भिन्न नहीं हैँ। वेद की बातों को ही 
पुराणों में सरळ करके भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित 
किया गया है । इनमें यत्रतत्र प्राप्त होने वाले अन्तरविरोध 
तात््विक न होकर भाव की भिन्नता के कारण हूँ । इस 
तरह पुराणों की रचना भावों के अनुसार हुआ करती है । 
अतएव पुराणों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । वाज- 
सनेयी ब्राह्मगोपनिषद्‌ के अनुसार ऋक्‌ आदि चार वेद, 
इतिहास, पुराण आदि सभी भगवान्‌ के निःशवासस्वरूप हैं । 


` वेदत्रयी-प्रारम्म में वेदमन्त्र अपने छान्दस रूप में अविभक्त 


थे । उनमें पद्य और गद्य दोनों प्रकार की सामग्री सम्मि- 
कित थी । फिर धीरे-धीरे उनका वर्गीकरण करके तीन 
विभाग किये गये--ऋक्‌, यजु और साम । यही तीन 
वेदत्रयी कहलाते हैं । पहले विभाग का अर्थं है स्तुति 
अथवा प्रार्थना, दूसरे का अर्थ है यज्ञों में विनियोग करने 
वाले गद्यमय मन्त्र अथवा वाक्य और तीसरे विभाग का 
अर्थ हैं गान | वैदिक मन्त्रों को इन्हीं तीन मूल भागों में 
बाँटा जा सकता है। कुछ विद्वान्‌ अथर्ववेद को इससे 
पृथक्‌ समझते हैँ किन्तु वास्तव में अथर्ववेद इन्हीं तीनों 
से बना हुआ संग्रह है । यह वेद का चतुविध नहीं अपितु 
त्रिविध विभाजन है । 
चेदव्यास--व्यास का अर्थं है 'सम्पादक'। यह उपाधि अनेक 
पुराने ग्रन्थकारो को प्रदान की गयी है, किन्तु विशेषकर 
' वेदव्यास उपाधि वेदों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले 
उन महुषि को दी गयी है जो चिरंजीव होने के कारण 


चेवत्नयो-वेदाचार 

'शाश्वत' कहलाते हैं । यही नाम महाभारत के संकलन- 
कर्ता, वेदान्तदर्शन के स्थापनकर्ता तथा पुराणों के व्यव- 
स्थापक को भी दिया गया है। ये सभी व्यक्ति वेदव्यास 
कहे गये हैं । विद्वानों में इस बात पर मतभेद हूँ कि ये 
सभी एक ही व्यक्ति थे अथवा विभिन्न। भारतीय परम्परा 
इन सबको एक ही व्यक्ति मानती है। महाभारतकार 
व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे, ये साँवले 
रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न 
हुए थें । अतएव ये साँवले रंग के कारण कृष्ण” तथा 
जन्मस्थान के कारण 'वैपायन' कहलाये । इनको माता ने 
बाद में शान्तनु से विवाह किया, जिनसे उनके दो पुत्र 
हुए, जिनमें बड़ा चित्राङ्द युद्ध में मारा गया और छोटा 
विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धामिक 
तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किन्तु माता के 
आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों सन्तॉनहीन 
रानियों द्वारा नियोग के नियम से दो पुत्र उत्पन्न किये 
जो धृतराष्ट्र तथा पाण्डु कहलाये, इनमें तीसूरे:विदुर भी 
थे ७ पुराणों में अठारह व्यासों का उल्लेख है जो ब्रह्मा 
या विष्णु के अवतार कहलाते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न 
युगों में वेदों की व्याख्या व प्रचार करने के लिए अवतीर्ण 
होते हैं । 

चेदव्रत--यह्‌ चतुर्मूतित्रत है। मनुष्य को चैत्र मास से ऋग्वेद 
की पूजा करके नक्त विधि से आहार कर वेदपाठ श्रवण 
करना चाहिए । ज्येष्ठ मास के अन्तिम दिन दो वस्त्र, 
सुवर्ण, गौ, घी से परिपूर्ण कांसे के पात्र का दान विहित हँ 
आषाढू, श्रावण तथा भाद्रपद मास में उसे यजुर्वेद की पूजा 
और श्रवण करना चाहिए । आरिविन, कार्तिक तथा मार्ग- 
शीर्ष में सामवेद की तथा पौष, माघ एवं फाल्गुन में समस्त 
वेदों की पूजा एवं पाठ श्रवण करना चाहिए । वस्तुतः 
यह भगवान्‌ वासुदेव की ही पूजा है जो समस्त वेदों के 
आत्मा हैं । यह ब्रत १२ वर्षपर्यन्त आचरणीय है । इसके 
आचरण से ब्रती समस्त संकटों से मुक्त होकर विष्णुलोक 
प्राप्त कर लेता हूँ । 

चेदसार बीरसेवचिन्तामणि--यह नञ्जनाचार्य विरिणं 
बौर दौव सम्प्रदाय का एक प्रमुख ग्रन्थ | है । 

वेदाचार-तान्त्रिक गण सात प्रकार फे ज़ाचारों में विभक्त 
हैं। कुलार्णवतन्त्र के मत से वेदाचार श्रेष्ठ है, वेदाचार से 
वैष्णवाचार उत्तम है, वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है, 


« 


वेदाङ्ग-वेदान्तकौस्तुभ 
शैवाचार से दक्षिणाचार महान्‌ है, दक्षिणाचार से वामाचार 
श्रेष्ठ है, वामाचार से सिद्धान्ताचार उत्तम है तथा 

.-सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार परम उत्तम है । 

प्राणतोषिणीधृत नित्यानन्दतन्त्र में लिखा है कि शिव 

पार्वती से कह रहे हैं : “हे सुन्दरि ! बेदाचार का वर्णन 
करता हूँ, तुम सुनो । साधक ब्राह्मा मुहूतं में उठे और गुरु 
के नाम के अन्त में आनन्दनाथ बोलकर उनको प्रणाम 
करे । फिर सहस्रदल पद्म में उनका ध्यान करके पञ्च 
उपचारों से पुजा करे और वाग्मव वीज का जप करके 
परम कलाशक्ति का ध्यान करे ।” महाराष्ट्र के बैदिकों 
में वेदाचार का प्रचार है । 

चेदाङ्ग-वेदों के सहायक शास्त्र, जिनकी संख्या छः है। 
वेदों के पाठ, अर्थज्ञान, यज्ञों में उनकी उपयोगिता 
आदि जानने के लिए इन छः शास्त्रों को आवश्यकता 
होती हुँ: ( १ ) शिक्षा ( २) कल्प ( ३ ) व्याकरण 
(४) निरुक्त (५) छन्द और (६) ज्योतिष । जैसे मनुष्य 
के आँख, कान, नाक, मुख, हाथ और पांव होते हैं बैसे 
ही वेदों के लिए आँख ज्योतिष है, कान निरुक्त है, नाक 
शिक्षा है, मुख व्याकरण है, हाथ कल्प हैं और पाँव छन्द 
हैं (पाणिमीय शिक्षा ४१-४२) । उच्चारण के सम्बन्ध में 
उपदेश शिक्षा हैँ । यज्ञ-यागादि कर्म सम्बन्धी विधि कल्प 
हूँ । शब्दों के सम्बन्ध में विचार व्याकरण है और उनकी 
व्युत्पत्ति और अर्थ के सम्बन्ध में विचार निर्क्त हू। 
वैदिक छन्दों के सम्बन्ध का ज्ञान छन्द अथवा पिङ्गल है। 
यज्ञ-थागादि करने के योग्य अयन ऋतु, संवत्सर, मूहूर्तं का 
विचार और तत्सम्बन्धी ज्ञान ज्योतिष है । वेद के ज्ञान 
की पूर्ति इन विषयों का अलग अलग अध्ययन किये विना 
नहीं हो सकती। (वेदाङ्गो का विस्तुत परिचय उनके नाम- 
गत परिचय में देखिए ।) 

बेदाम्त--यह शब्द वेद” और 'अन्त’ इन दो शब्दों के 
मेल से बना है, अतः इसका वाक्यार्थ बेद अथवा वेदों 
का अन्तिम भाग है । बैदिक साहित्य मुख्यतः तीन भागों 
में विभक्त है; पहले का नाम है 'कर्मकाण्ड', दूसरे का 
नाम है 'ज्ञानकाण्ड', तीसरे का नाम है 'उपासनाकाण्ड' । 
साधारणतः वैदिक साहित्य के ब्राह्मण भाग को, जिसका 
सम्बन्ध यज्ञों से है, कर्मकाण्ड कहते हैं और उपनिषदें 
ज्ञानकाण्ड कहलाती हैं, जिसमें उपासना भी सम्मिलित 
है । अन्त दाब्द का अर्थ क्रमशः “तात्पर्य, “सिद्धान्तः तथा 
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“आन्‍्तरिक अभिप्राय' अथवा मन्तव्य भी किया गया है। 
उपनिषदों के मामिक अध्ययन से पता चळता है कि उन 
ऋषियों ने, जिनके नाम तथा जिनका मत इनमें पाया 
जाता है, अन्त शब्द का अर्थ इसी रूप में किया है, 
उनके मत के अनुसार वेद वा ज्ञान का अन्त अर्थात्‌ 
पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है । देवी-देव, मनुष्य, पशु-पक्षी, 
स्थावर-जङ्गमात्मक सारा विइवप्रपञ्च, नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न नहीं; यही वे दान्त अर्थात्‌ वेदसिद्धान्त 
हैं। जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जो कुछ नाम-रूप से 
सम्बोधित होता है, उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से भिन्न 
नहीं । मनुष्य का.णक मात्र कर्तव्य ब्रह्मज्ञान प्रासि, ब्रह्म- 
मयता, ब्रह्मस्वरूप को प्राप्ति हुँ । यही एक वात वेदों का 
मौलिक सिद्धान्त, अन्तिम तात्पर्य तथा सर्वोच्च-सर्वमान्य 
अभिप्राय है । यही वेदान्त शब्द का मूलार्थ है । इस अर्थ 
में वेदान्त शब्द से उपनिषद्‌ ग्रन्थों का साक्षात्‌ बोध होता 
हुं । परवर्ती काल में वेदान्त का तात्पर्य वह दार्शनिक 
सम्प्रदाय भी हो गया जो उपनिषदों के आधार पर केवल 
ब्रह्म को ही एक मात्र सत्ता मानता है । कई सूक्ष्म भेदों 
के आधार पर इसके कई उपसम्प्रदाय भी हैं, जैसे अद्वेत- 
वाद, विशिष्टाद्वंत, शुद्धाद्वैतवाद आदि । 
बंदान्तकल्पतरु--अद्वत वदान्त का एक ग्रन्थ, जिसकी 
रचना १२६० ई० के कुछ पूर्व अमलानन्द द्वारा हुई । . 
बरह्मसूत्रभाष्य के ऊपर यह्‌ वाचस्पति मिश्र की “भामती” 
टीका की व्याख्या है । 
वेदान्तकर्पतदपरिमल--'भामती'-व्याख्था 'वेदान्तकल्पतर' 
की यह अप्पयदीक्षित कृत टीका हूँ । 
बेदान्तकल्पलतिका--स्वामी मवुसूदन सरस्वतीक्ृत वेदान्त- 
विषयक एक ग्रन्थ । इसका रचनाकाल १५५० ई० 
आसपास है । 
वेदान्तकारिकावली--विशिष्टाइत वेदान्ती बुच्चि वेंद्धुटा- 
चार्य ने वेदान्तकारिकावली ग्रन्थ की रचना की। 
इसमें रामानुजाचार्यसम्मत पदार्थों और सिद्धान्तों का 
सारांश लिखा गया है। यह ग्रन्थ पद्य में है। बुच्चि 
बेङ्कूटाचार्य रामानुज सम्प्रदाय के अनुयायी थे । 
बेदान्तकोस्तुभ--निम्बाक सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य श्री- 
निवास विरचित वेदान्तसूत्र का ताकिक भाष्य । यह द्रैता- 
दवेत सिद्धान्त का अधिकारी ग्रन्थ है। रचना सुदीर्घ, 
गम्भीर तथा दार्शनिकों में बहु आदुत है। रचनाकाल 
लगभग १२वीं शताब्दी था । 
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बेशन्तकोस्तुप्प्रभा--निम्वाक सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य 
श्रोनिवासकृत 'वेदान्तकौस्तुम' भाष्य की व्याख्या, 
जिसके रचयिता केशव काश्मीरी भट्ट हैं । इनका समय 
सोलहवीं शताब्दी का आरम्भिक काल था। केशव कारमीरी 
«जितने उच्च कोटि के दार्शनिक और दिग्विजयी विद्वान्‌ थे 
उससे अधिक कृष्ण भगवान्‌ के गम्भीर उपासक थे । 
बेदान्तजाह्णबी-ईताइँतवादी वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार 
रची गयो वेदान्तसूत्र की एक टीका । इसके लेखक श्रीः 
देवाचार्य ने निम्बार्कमत का प्रतिपादन करते हुए प्रस्तुत 
ग्रन्थ में अ्तवाद का खण्डन किया हैँ । 
बेदान्ततत्ववोध--निम्बार्काचार्य विरचित ग्रन्थों में इसका 
नाम भी लिया जाता है। सम्भवतः इसके रचनाकार 
सम्प्रदाय के कोई परवती आचायं हैं । 
वेदाम्ततत््वविवेक-भट्टोजिदीक्षित विरचित एक अद्वेत- 
वेदान्त काःम्रन्थ । आचार्य दीक्षित सुप्रसिद्ध वैयाकरण होने 
के साथ ही मीमांसक और वेदान्ती भी थे। इन्होंने दो 
वेदान्तग्रन्थ लिखे हैं । इनमें वेदान्तकोस्तुभ तो प्रकाशित 
है, वेदान्ततत्त्वविवेक संभवतः अभी तक प्रकाशित 
नहीं हैं । 
बेदान्तदर्शन--वह विद्या अथवा शास्त्र, जो वेद के अन्तिम 
अथवा चरम तत्त्व का विवेचन करता है, वेदान्तदर्शन 
कहलाता है । उपनिषदों के ज्ञान को एकत्र समन्वित करने 
के लिए महषि बादरायण ने न्रह्मसूत्र” या “वेदान्तसूत्र' 
लिखा । इसी को वेदान्तदर्शन कहा जाता है | उपनिषदों 
या वेदों के तत्वज्ञान को समन्वित करने वाली भगवद्‌- 
गीता भी है | कुछ लोगों के मत से वह स्वयं उपनिषद्‌ 
ह । अतः ये तीनों वेदान्त के प्रस्थानत्रय कहे जाते हैं । 
इस प्रकार उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर गीताः इन तोनों को 
या इनमें से किसी एक को प्रधान मानकर चलने वाळे 
दार्शनिकों के सिद्धान्त को वेदान्तदर्शन कहा जाता है । 
शंकर, भास्कर, रामानुज, निम्बाक, मध्व, श्रीकण्ठ, 
श्रीपति, वल्लभ, विज्ञानभिक्षु और बलदेव ब्रह्मसूत्र’ के 
प्रसिद्ध भाष्यकार हुए हैं । 


इन सभी भाष्यकारों ने ब्हासूत्र को व्याख्या अपने . 


अपने ढंग से की है । वेदान्तसूत्रों को त्रिरा किसी भाष्य 
के समझना कठिन है । शङ्कुर, निम्बारक, रामानुज, मध्व 
` एवं वल्लभ में सें प्रत्येक को कुछ न कुछ लोग वेदान्त- 


वेदान्तकोस्तुभप्रभा-चेदान्तदर्शन 


सूत्र का सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार कहते हैं । इनमें शाङ्कुर भाष्य 
सबसे प्राचीन है । अतः प्रायः शंकर के दर्शन को ही वाद- 
रायण का दर्शन माना जाता है। अपने देश तथा 
पार्चात्य देशों में भी लोग शङ्कूर के ही दर्शन को वेदान्त- 
दर्शन मानते हैं । 

ब्रह्मसूत्र के सभी भाष्यकारों में इस बात पर मतैक्य 
है कि वेदान्त का मुख्य सिद्धान्त ब्रह्मवाद है और इसकी 
सुन्दर तथा पर्याप्त अभिव्यक्ति ्रह्मसूत्र' के प्रथम चार 
सूत्रों या चतुःसूत्री में हो गयी है । (१) 'अथातो ब्रह्मजिः 
ज्ञासा' (२) 'जन्माद्यस्य यतः' (३) 'शास्त्रयोनित्वात्‌' 
और (४) 'तत्तु समन्वयात्‌', ये ही चार सूत्र हूँ । इनका 
अर्थ है--(१) वेदान्त समझने के लिए "ब्रह्म की जिज्ञासा 
होनी चाहिए । (२) ब्रह्म वह है जो जगत्‌ का मूल स्रोत, 
आधार तथा लक्ष्य है जगत्‌ उसी से वनता है, उसी में 
स्थित है तथा उसी में इसका लय भी होगा । (3) ब्रह्म 


को शास्त्र से ही अर्थात्‌ उपनिषदों (वेदवचनों) से ही" 


जाना जा सकता है । (४) उपनिषदों का समन्वय वेदान्त 
की शिक्षा से होता है, अन्य दर्शनों की शिक्षा से नहीं । 


ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म और जगत्‌ का सम्बन्ध, ब्रह्म 
और जीव का सम्बन्ध, केवल ज्ञान से मुक्ति या भक्ति-कर्म- 
समुच्चित ज्ञान से मुक्ति, जीवन्मुक्ति या विदेह मुक्ति या 


सद्योमुक्ति आदि वेदान्तियों के मतभेद के मुख्य विषय हैं। ` 


ब्रह्मसूत्र का दार्शनिक मत निम्नलिखित है--न्नहा 
एक है तथा निराकार (अकल) है । बह श्रुतियों का स्रोत है 
तथा सर्वज्ञ है, उसे केवल शास्त्रों के द्वारा जाना जा सकता 
है, वह सृष्टि का उपादान एवं अन्तिम कारण है, वह 
इच्छारहित है तथा क्रियाहीन है। उसके दुश्य कार्य 
लीला हैं । विशव का, जिसकी उसके द्वारा समय समय 
पर सृष्टि होती है, आदि व अन्त नहीं है। शास्त्र भी 
शाइवत है । देवता हैं तथा वे वेदविहित यज्ञो में, दिये गये 
पदार्थों से अपना भाग प्राप्त करते हैं । जीवात्मा भी वास्तव 
में नित्य, ज्ञानमय एवं सर्वव्याप्त है। यह.ब्रह्म का ही अंश है; 
यह ब्रह्म है । इसका व्यक्तित्व केवल दुष्टिश्रान्ति है । 


यज्ञ मनुष्य को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता पहुँचाते 


हैं, मोक्ष केवळ ज्ञान से ही प्राप्त होता है । ब्रह्म से ही 


कार्यों का फल प्राप्त होता है, और इसी कारण से पुनर्जन्म : 


एवं उसी से मोक्ष भी मिलता है । 
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- बेदान्तदेशिक-वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली 


वेदान्तसूत्रों को भाष्य के विना समझना बड़ा कठिन 
है। इसीलिए अनेक विद्वानों ने इस पर भाष्य प्रस्तुत 
किये हैं । वे दो श्रेणियों में रखे जा सकते हुँ : (१) जो 
शङ्कराचार्य (७८८-८२० ई०) के मतानुगामी हुँ एवं 
जीवात्मा को ब्रह्मस्वरूप मानते हूँ तथा एक अद्वैत तत्त्व को 
स्वीकार करते हुए भौतिक जगत्‌ को माया मात्र बतलाते 
हैं । (२) जो ब्रह्म को सगुण साकार मानते हैं, विश्‍व को 
न्यूनाधिक सत्य मानते हैं, जीवात्मा को ब्रह्म से भिन्न मानते 
हैं । इस श्रेणी के प्रतिनिधि रामानुजाचार्य हूँ जो ११०० 
ई० के लगभग हुए थे । ह्लिटने ने इस प्रदन पर विस्तृत 
विवेचन किया है कि शङ्कर तथा रामानुज में से 
कौन ब्रह्मसूत्र के समीप है। वह इस निष्कर्ष पर पहुँ- 
चता है कि ब्रह्मसूत्र की शिक्षाओं तथा रामानुज के मतों 
में अधिक सामीप्य है, अपेक्षाकृत शङ्कर के दूसरी तरफ 
वह शङ्कर की शिक्षाओं को उपनिषदों की शिक्षा के 
समीप ठहराता है । इस तथ्य की कल्पना वह इस बात से 
करता है कि सूत्रों की शिक्षा भगवद्गीता से कुछ सीमा 
तक प्रभावित है । 


जीवात्मा तथा ब्रह्म के सम्वन्ध को लेकर तीन सिद्धान्त 
जो परवती भाथ्यों में पाये जाते हैं, वे बादरायण के पूर्व- 
वर्ती आचारयों द्वारा ही स्थापित हैं । आइमरथ्य के मता- 
नुसार न तो आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, न अभिन्न है; इस 
सिद्धान्त को भेदाभेद की संज्ञा दी गयी है। औडुलोमि के 
अनुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल भिन्न हूँ; उस समय तक 
जब तक कि यह मोक्ष प्राप्त कर उसमें विलीन नहीं होता । 
इस मत को सत्यभेद या द्वेतवाद कहते हैं । काशकृत्स्न 
के मतानुसार आत्मा ब्रह्म से बिल्कुल अभिन्न है। इस 
प्रकार वे महत मत के संस्थापक हैं । _ 


वेदान्तदेशिक--एक प्रसिद्ध विविष्टाईती आचार्य । इनका 
अन्य नाम था वेड्ूटनाथ (देखिए 'वेङ्कटनाथ वेदान्ता- 
चार्य) । मीमांसादर्शन अनीशवरवादी कहा जाता है, क्यों- 
कि इसने कहीं भी परमात्मा को स्वीकार नहीं किया है । 
किन्तु स्मातों कोः इससे बाधा नहीं पड़ती एवं वे सभी 
उपनिषद्बणित ब्रह्म को स्वीकार करते हैं । वेदान्त- 
देशिक ने अपनी 'सेश्‍वरमीमांसा' (जो जैमिनीय मोमांसा- 
सूत्रों की व्याख्या है) में दर्शाया है कि मीमांसाचार्य कुमा- 
रिख भट्ट ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं तथा अन्य 
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विद्वान्‌ भी यह मानते हूँ कि इसके सिंद्धान्तों में सर्वत्र 
ईश्वरतत्व विराजमान है । 

वेदान्तपरिभाषा-धर्मराज अघ्वरीन्द्र इस सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के 
प्रणेता थे। यह अद्वैत सिद्धान्त का अत्यन्त उपयोगी 
प्रकरण ग्रन्थ है। इसके ऊपर बहुत सी टीकाएँ हुई हैं 
और भिन्न भिन्न स्थानों से इसके अनेक संस्करण प्रका- 
सित हुए हैं । अद्वैत वेदान्त का रहस्य समझने के लिए 
इसका अध्ययन बहुत उपयोगी हुँ। 


बेदान्तपारिजातसौरभ--चार वैष्णव संप्रदायों के एक प्रधान 
आचार्य निम्बारक का निविवाद रूप से एक ही दार्शनिक 
ग्रन्थ 'वेदान्तपारिजातसौरभ' प्राप्त है । यह वेदान्तसूत्र की 
संक्षिप्त व्याख्या है। श्रीनिवासाचार्य ने इसका विस्तृत 
भाष्य 'वेदान्तकौस्तुभ' नाम से लिखा है तथा उस 
पर काश्मीरी केशवाचाय ने प्रभा नामक प्रखर व्याख्या 
लिखी है । 

वेदास्तप्रदीप--रामानुजाचार्य द्वारा विरचित एक ग्रन्थ । 
इसमें इन्होंने यादवप्रकाश के मत का खण्डन किया है । 
यादवप्रकाश अद्वेतवादी आचार्य थे जिनके पास प्रारम्भ 
में रामानुज ने शिक्षा पायी थी । किंवदन्ती है कि यादव- 
प्रकाश आगे चलकर रामानुज के शिष्य हो गये । 

चेदान्तरत्न-निम्बार्काचार्य द्वारा केवल दस पच्नों में सूत्र 
रूप से विरचित 'वेदान्तरत्न' के अन्य नाम 'वेदान्तकाम- 
घेनु', “दशदलोकी” एवं 'सिद्धान्तरत्न’ भी हैं । 

वेवान्तरत्नमङ्जूषा--पुरुषोत्तमाचार्यं विरचित वेदाम्तरत्न- 
मञ्जूषा वेदान्तकामधेनु या दशइलोकी का भाष्य हूँ। 
इसमें निम्बार्कीय इँताद्वंत मत की व्याख्या की गयी है । 

वेबान्तविजय--दोहय भट्टाचायं रामानुजदास कृत वेदान्त- 
विजय. में रामानुजमत की पुष्टि की गयी है । 

चेदान्तसार--(१) सदानन्द योगीन्द्र द्वारा रचित ( १६वीं 
शतो) अद्वैत वेदान्त का सुप्रचलित प्रकरण ग्रन्थ । यह सरू 
होने के साथ ही लोकप्रिय भी है। नृसिंह सरस्वती ने इसकी 
सुबोधिनी नामक टीका लिखी हूँ। रामतीर्थ स्वामी ने 
भी इसकी टीका रिखी है । 

(२) रामानुजाचार्य की प्रमुख कृतियों में एक प्रसिद्ध 

ग्रन्थ वेदान्तसार है । 

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली--इस ग्रन्थ के रचयिता हैँ 
प्रकाशानन्द यति । इसकी विवेचनशली बहुत युक्तियुक्त, 
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पाण्डित्यपू्ण और प्राञ्जल है । इसमें गद्य में विवेचना 
करके पद्य में सिद्धान्त निरूपण किया गया है। इसके ऊपर 
अप्पयदीक्षित की सिद्धान्तदीपिका नाम की वृत्ति है। 
इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है । 
चेदान्तसुत्र-येदान्तसूत्र को ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं । इसके 
रचयिता बादरायण व्यास हैं । इन्होंने उपनिषदों को समग्र 
दार्शनिक सामग्री का आलोचन कर इसकी रचना की, जो 
वेदास्त की भ्रस्थानन्रयी' का दूसरा प्रस्थान है। यह 
चार अध्याया में विभक्त है और प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद हैँ । शङ्कराचार्य के अनुरार ब्रह्मसूत्रों की अधिकरण- 
संख्या १९१, बलदेव भाष्य के अनुसार १९८, श्रीकण्ठ के 
अनुसार १८२, रामानुज के अनुसार १५६, निम्बारक के 
अनुसार १५१, वल्ल भाचाय के अणुभाष्य के अनुसार १६२ 
और मध्व के अनुसार २२३ है । प्रचरित पाठ के अनुसार 
ब्रह्मसूत्रों की सूत्रसंख्या ५५६ होनी चाहिए । 


इसके प्रथम अध्याय का नामं समन्वय है । इसमें 
ब्रह्म के सम्वन्ध में विभिन्‍न श्रृतियों का समन्वय किया 
गया है। दूसरा अध्याय अविरोध' हूँ, जिसमें अन्य दर्शनों 
का खण्डन कर युक्ति और प्रमाणों से वेदान्तमत की स्था- 
पना की गयी है । तीसरे अध्याय का नाम 'साधन' हैं । 
इसमें जीव और ब्रह्म के लक्षणों का प्रतिपादन है तथा मुक्ति 
के बहिरंग एवं अन्तरंग साधनों का विवेचन है । ब्रह्मसूत्र 
के चौथे अध्याय का नाम 'फल” हूँ। इसमें जीवन्मुक्ति, 
निर्गृणसगुण उपासना तथा मुक्त पुरुष का वर्णन है । 


चेदान्तसुत्रभाष्य-(१) ( अन्य नाम शारीरक भाष्य ) के 
रचयिता शङ्कुराचार्य हैँ। यह अद्वैत वेदान्त मत की 
स्थापना करता हूँ । 

(२) आचार्य मघ्वरचित वेदान्तसुत्रभाष्य का नाम 

ूर्प्रज्ञ भाष्य' है । यह दैतवाद का प्रतिपादक है । 

(३) आचार्य रामानुज के वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 

` 'श्रीभाष्य' हुँ । 

(४) निम्त्रार्काचार्य के संक्षिप्त बेदान्तसूत्र भाष्य या 
विवृति का नाम 'बेदान्तपारिजात सौरभ है । 

(५) वल्लभाचार्यरचित बेदान्तसुत्रभाष्य को 'अणु- 
भाष्य? कहते हैँ । इसका रचनाकाल पन्द्रहवीं शताब्दी का 
अन्त या १६वीं का प्रारम्भ है । 

(६) आचार्य बलदेव विद्याभूषण ( अठारहबीं शती ) 


वेवार्थंसंग्रह--आचार्य रामानुज द्वारा 


चेवान्तसूतर-वेवि(वेदिका) द 


कृत वेदान्तसूत्रभाष्य का नाम 'वेदान्तस्यमन्तक' है । यह्‌ ' 
गौडीय चैतन्य मतानुसार लिखा गया हैं । ; 

वेदान्ताचार्य--वेदान्ताचायों की परम्परा का प्रारम्भ * 
वादरायण के ब्रह्मसूत्र रचनाकाल के बहुत पहले हो चुका 
था । कहा जा चुका है कि बादरायण के पूर्व अनेक आचार्य 
वेदान्त के सम्बन्ध में विभिन्न मतों के मानने वाले हो 
चके थे। वादरायण ने केवल उन सबके मतों का अपने सूत्रों 
में संकलन और समन्वय फिया हैं । इन आचार्यों के नाम 
-स्थान-स्थान पर सूत्रों में आ गये हूँ। इस परम्परा का 
क्रम आज तक चला आ रहा है । इस रूम्तरी परम्परा को 
कालक्रम से तीन श्रेणियों में वाँट सकते हैं : 

(१) बादरायण के पूर्व के बेदान्ताचायं--जिनमें बादरि, 
कार्ष्णाजिनि, आत्रेय, औडुलोमि, आइमरशथ्य, काशकृत्स्न, 
जैमिनि, काइयप एवं बादरायणि के नाम हूँ । :} 

( २) वादरायण के पश्चात्‌ एवं शङ्कुर के पूर्व के 
वेदान्ताचार्य-शङ्कुर ने अपने भाष्य में इनको चर्चा की ` 
है तथा दार्शनिक साहित्य में भी इनका जहाँ तहाँ उल्लेख 
मिळता हुँ । ये हैं भर्तृप्रपंच, ब्रह्मनम्दी, ट्क, गुहदेव, 
भारति, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृहरि, सुन्दर पाण्डघ, 
द्रमिडाचायं, ब्रह्मदत्त आदि । 

(३) शङ्कुर के पश्चाद्वर्ती वेदान्ताचार्य--ये दो विभागों ` 
में विभाजित हैं; शङ्करमतानुयायी तथा रामानुजमतानु- 
यायी । इन सभी आचार्यो का यहाँ वर्णन उपस्थित करना 
पुनरावृत्ति होगो । इनका परिचय यथास्थान देखिए । 
रचित दाशनिक 
ग्रन्थों में तीन अति महत्त्वपूर्ण है--(१) वेदार्थसंग्रह (२) 
श्रीमाष्य (बेदान्तसूत्र का भाष्य) और (३) गीताभाष्य । 
बेदार्थसंग्रह में आचार्य ने यह दिखाने की चेष्टा की है कि 
उपनिषदे शुष्क अटत मत का प्रतिपादन नहीं करतीं । 
सुदर्शन व्यास भट्टाचार्य ने वेदार्थसंग्रह की तात्पर्यदी- 
पिका नामक टीका लिखी हूँ । 
वेदि (वेदिका)--यज्ञाग्नि या कलश आदि स्थापित करने का 

छोटा चबूतरा । वैदिक काल में यज्ञ खुले मैदान में यज्ञकर्ता 
के घर के समीप आच्छादित मण्डप के नीचे होता था। 
'वेदि' शब्द उस क्षेत्र का बोधक है जिसके ऊपर यज्ञ क्रिया 
सम्पन्न होती थी । इसके ऊपर ( वेदि पर ) कुश बिछाये 
जाते. थे.जिससे देवता आकर उस पर बैठे; फिर उस पर 
यज्ञसामाग्री--दुग्ध, घृत, अन्न, पिण्डादि रखे जाते थे । 


चेदेशा-चेविकशाकतमत 


वेदि पर ही यज्ञारिन प्रज्वलित कर यज्ञसामग्रियों का हवन 
अध्वर्यु द्वारा होता था । इसकी निर्माणविधि शुल्वसूत्रों 
से निर्धारित होती है । 

वेदेश--आचार्य वेदेशतीर्थमध्वमतावलम्वी हरिभक्त थे । 
इन्होंने पदार्थकोमुदी, तत्त्वोद्योतटीका फी वृत्ति, कठोपनिषद्‌ 
वृत्ति, केनोपनिषद्‌ वृत्ति तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि की वृत्ति 
विरचित की है| इनका समय प्रायः अठारहवीं शती था । 

बेइयान्नत--वेशयाओं को अपने उद्धार के लिए गौओं, खेतों 
देवोद्यान तथा सुवर्णादि का दान करना चाहिए तथा जिस 
रविवार को हस्त, पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो उस दिन वे 
सर्वषधि युक्त जल से स्नान करें । स्नानोपरान्त कामदेव 
का आपाद-मस्तक पूजन करें तथा कामदेव को विष्णु भग- 
चान्‌ ही मानें। एक वर्ष के लिए विष्णुपूजा का नियम 
पालें, तेरहबें मास पर्यङ्कोपयोगी वस्त्र, सुवर्णश्खुलला तथा 
कामदेव की प्रतिमा का दान करें। यह ब्रत समस्त वेश्याओं 
के लिए उपयोगी है। अनङ्ग (प्रेम का देवता) ही इसका 
देवता है । कृत्यकल्पतरु (ब्रतकाण्ड, २७-३१) में इस व्रत का 
उल्लेख मिलता है । , 

बेकुण्ठ--आगमसंहिताओं के सिद्धान्तानुसार वंकुण्ठ सबसे 
ऊँचे स्वर्ग को कहते हूँ । कोई जीवात्मा ज्ञानलाभ तथा 

` मोक्ष प्रा्ि ईश्वरकृपा के विना नहीं कर सकता | ईशवर- 
कृपा और भक्ति से वह ईश्वर में विलीन नहीं होता, अपितु 
वैकुण्ठ में ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता हैं। 

चेकुण्ठचतुदंशी--(१) कातिक शुक्ल चतुर्दशी । इस दिन 
भगवान्‌ विष्णु की पूजा रात्रि में की जानी चाहिए | दे० 
निर्णयसिन्धु, २०६ । 

(२) कातिक शुक्ल चतुर्दशी को हेमलम्ब संवत्सर के 
समय भगवान्‌ विइवेश्वर ने ब्राह्म मुहुर्त में काशी के मणि- 
कणिका तीर्थ में स्तान किया था। उन्होंने पाशुपत ब्रत 
भी किया था तथा उमा के साथ विदवेदवर की पूजा तथा 
स्थापना भी की थी । 

चेखानस--(१) वानप्रस्थ (तृतीय आश्रमी) के लिए प्रारभ 
में बैखानस शब्द का प्रयोग होता था। वँखानस 'विख- 
नसू' से बना है, जिसका अर्थ नियमों का परम्परागत 
रचयिता है । गौतमधर्मसूत्र (३.२६) में उपयुक्त अर्थ 
में यह शब्द व्यवहृत हुआ है। 

(२) पौराणिक ऋषियों का समूह, जो पञ्जविश ब्राह्मण 


. (१४.४.७) के अनुसार “रहस्य देवमलिम्लुच' द्वारा मुनि- 
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` मरण नामक स्थान पर मारा गया था। तैत्तिरीय आ० 
(१.२३.३) में भी इसकी चर्चा हैं। इनमें से एक व्यक्ति 
वैखानसपुरुहुन्ता कहा जाता था । 

बैखानसगृह्यसूत्र-यह्‌ कृष्ण यजुर्वेद का एक गृह्यसूत्र हैँ । 

वेखानसधमंसूत्र--पाँच प्रारम्भिक ध्ममूत्रों में से एक | यह 
सभी शाखाओं के लिए उपयोगी है । द्वितीय श्रेणी के 
घर्ममू्रों में भी यह मुख्य समझा जाता है । 

वेखानससंहिता--आगमसंहिताएँ दो प्रकार की हैं, पाग्च- 
रात्र और वेखानस । किसी वैष्णव मन्दिर में पाञ्चरात्र 
तथा किसी में बंखानससंहिताएं प्रमाण मानी जाती हैं । 
वंखानससंहितारं और उनमें भी विशेषतः भागवतः 
संहिता नाम की एक विश्येष संहिता हरि-हर क्री एकता 
सम्पादन करने के लिए लिखी गयी जान पड़ती है । 

वेतरणीग्नत--मार्गशीर्षं कृषण एकादशी को बँतरणी तिथि 
कहा गया है । उस दिन ब्रतकर्ता नियमों का पालन (कुछ 
प्रतिपिद्ध आचरणों का त्याग) करे । रात्रि के समय एक 
शयामा गो की मुल की ओर से प्रारम्भ कर पूँछ तक कें 
भाग की पूजा करनी चाहिए । उसके चरणों तथा सींगों 
को चन्दन से सुवासित जल से धोना तथा पौराणिक मन्त्रो 
से उसके शरीरावयवों की आराधना करनी चाहिए । चूंकि 
नरक लोक में मनुष्य गो की सहायता से ही वंतरणी नदी 
को पार करता है, अतएव यह एकादशी, जिसको गौ की 
पुजा होती है, वैतरणी एकादशी कहलाती हें । इस ब्रत 
का आयोजन वर्ष के चार-चार मासों के तीन मागों में 
करना चाहिए । मार्गशीर्ष मास के प्रथम भाग में उवाला 
हुआ चावल, द्वितीय में पकाया हुआ जौ तथा तृतीय भाग 
में खीर अपित करनी चाहिए । कुल नैवेद्य का सवाया भाग 
गो को, सवाया भाग पुरोहित को त॑था शेष भाग स्वयं 
ब्रती को ग्रहण करना चाहिए । वर्ष के अन्त में पर्य ्कोप- 
योगी वस्त्र, सोने की गौ तथा एक द्रोण लोहा पुरोहित 
को दान करना चाहिए । 

वेतानश्रौतसुत्र--अथर्ववेद का एक मात्र श्रौतसूत्र यही उप- 
लब्ध है । 

वेडिकशाक्तमत--निगमानुमोदित तान्त्रिक विधान हो वैदिक 

शाक्तमत, दक्षिण मार्ग अथवा दक्षिणाचार कहा जाता है । 

ऋणग्वेद के आठवें अष्टक के अन्तिम सूक्त में “इयं शुष्मेभिः'" 

प्रभृति मन्त्रों से पहले नदी का स्तवन है, फिर देवता रूप 

में महाशक्ति एवं सरस्वती का स्तवन है । सामवेद वाचं- 


६०८ 


यमब्रत में “हुवाइ वाम्‌” इत्यादि तथा ज्योतिष्टोम में 

वाख्विसजन”' स्तोम आता है। अरण्यगान में भी इसके 
गान हैं । यजुर्वेद के एक स्थळ (२.२) में “सरस्वत्यै स्वाहा” 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है, पाँचवें अध्याय के 
सोलहवें मन्त्र में पृथिवी और अदिति देवियों की चर्चा 
है । सत्रहवें अध्याय, मन्त्र ५५ में पाँचों दिश्याओं से 
विघ्त-बाधा निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम, 


ब्रह्मा, इत पाँच देवताओं की शक्तियों (देवियों) का आवा- | 


हन किया गया है । अथर्ववेद के चौथे काण्ड के तीसवं 
सुक्त में (अहं रुद्रेभिः वसुभिः चरामि अहम्‌ आदित्यै रत 
विएवदेवैः) महाश्चक्ति कहती है कि मैं समस्त देवताओं के 
साथ हूँ, सवमें व्याप्त रहती हूँ। केनोपनिषद्‌ में “बहु 
शोभमाना उमा हैमवती” ब्रह्मविद्या महाशक्ति द्वारा प्रकट 
होकर ब्रह्म निर्देश करना वर्णित हूँ । अथर्वशी बं, देवीसूक्त 
और श्रीसूक्त तो शक्ति के ही स्तवन हूँ । वैदिक शाक्त 
घोषित करते हैं कि दशोपतिषदों में दसों महाविद्याओं का 
ब्रह्मरूप में वर्णन है। इस प्रकार झाबामत का आधार 
श्रुति ही है। 

देवीभागबत, देवीपुराण, कालिकापुराण, मार्कण्डेयपुराण 
शक्ति के माहात्म्य से ही व्यास हें। महाभारत तथा 
रामायण में देवी की स्तुतियाँ हैं और अद्भुत रामायण 
में तो अखिल विश्‍व की जननी सीताजी का परात्पर 
शक्तिवाला रूप प्रकट करके बहुत सुन्दर स्तुति की गयी 
है । प्राचीन पाञ्चरात्र मत का .नारदपञ्चरात्र' प्रसिद्ध 
वैष्णव ग्रन्थ है। उसमें दसों महाविद्याओं की कथा 
विस्तार से कही गयी'हैं । निदान, श्रुति-स्मृति में शक्ति की 
उपासना जहाँ-तहाँ उसी प्रकार प्रकट है, जिस तरह विष्णु 
और शिव की उपासना देखी जाती है । इससे स्पष्ट है कि 
शाक्तमत के वर्तमान साम्प्रदायिक रूप का आधार श्रुति- 
स्मृति हैं और यह मत उतना ही प्राचीन है जितना वैदिक 
साहित्य । उसकी व्यापकता तो इतनी है कि जितने सम्प्र- 
दायों का वर्णन ऊपर किया गया है वे सब विना अप- 
वाद के अपने उपास्य की शक्तियों को परम उपास्य 
मानते हैं और एक न एक खूप में शक्ति की उपासना 
करते हैं। जहाँ तक शैवमत वेदबोधित नियमों पर 
आधारित है, वहाँ तक शाक्तमत भी वैसा ही नियमानु- 
मोदित हूँ । 

इस वैदिक शाक्तमत का प्रचार यहाँ से पाद्व॑वर्ती देशों 


` वेतानसूत्न-वे रदेय 

में हुआ तथा इसी की रतह चीन आदि देशों से भारत में. 
वामाचार का भी आगमन हुआ । 2 

वेतानसुत्र--अथर्ववेद के पाँच सूत्र ग्रन्थ हैँ---कौशिकसूत्र 
वैतानसूत्र, नक्षत्रकल्पसूत्र, आज़िरसकल्पसूत्र और शान्ति- 
कल्पसूत्र । 'वैतानसूत्र' में अयनान्त निष्पाद्य, त्रयीविहित 
दर्शपूर्णमासयज्ञादि कर्मों के ब्रह्म, ब्राह्मणाच्छंसी, आग्नीध्र 
और होता इन चार ऋतिविजों के कर्तव्य बताये गये हूँ । 

चे दिकसिद्धान्तसंग्रह--अद्वत मतावलम्बी नृसिह्वाश्रम सर~ 
स्वती के ग्रन्थों में यह रचना बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखती है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता सिद्ध 
की गयी है और बतलाया गया है कि ये तीनों एक ही 
परब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है । 

बेद्यनायधाम--विहार प्रदेशस्थ प्रसिद्ध झैव तीर्थ । वैद्यनाथ 
द्वादश ज्योतिछिङ्गों में हैं। ५१ शक्तिपीठों में यह एक , 
पीठ भी है। कुछ लोग हैदराबाद के समीपस्थ परली 
बँद्यनाथ को द्वादश ज्योतिकिङ्गों में मानते हैं। किन्तु 
“बद्यनाथं चिताभूमौ" के अनुसार यही मुख्य वैद्यनाथ है । 
इस स्थान का अन्य नाम देवघर-है । अपनी कामनाओं को : 
पूर्ण करने के लिए लोग मन्दिर में धरना देकर निर्जल 
पड़े रहते हूँ । जो बराबर टिके रहते हैं उनकी कामना 
पूर्ण होती है । यहाँ दर्शनीय स्थान गौरीमन्दिर, कातिकेय- ` 
मन्दिर आदि हैं । 

बेनायकी चतुर्थी-प्रत्येक चतुर्थी को यह ब्रत होता है। इसमें 
दिन में उपवास तथा रात में चन्द्रोदय के पश्चात्‌ भोजन 
करने की विधि है । 

वंयासिकन्थप्रमाला--व्यास रचित ब्रह्मसूत्र के विषयों की 
माला । आचार्य भारती तीर्थ शाङ्करमत्‌ के अनुयायी थे । 
उन्होंने इस मत की व्याख्या करने के लिए ही 'वैयासिक 
न्यायमाला' की रचना की । शाङ्कुरमतानुसार ब्रह्मसूत्र का 
तात्पर्यं समझने. के ' लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपयोगी माना 
जाता है। यह ग्रन्थ सरल और सुबोध गद्य-पद्यों में लिखा 
गया है। 

बेरदेय-संहिताओं तथा ब्राह्मणों में इसका अर्थ ऐसा धन 
है, जो किसी मनुष्य का प्राण लेने के बदले में उसके सम्ब- 
न्धियों को देना पड़े । यह अर्थ आपस्तम्ब तथा बौधायन - 


' सूत्रों में भी प्रयुक्त हुआ है। दोनों ने हो क्षत्रिय की हत्या 


के लिए १००० गौएं, वंद्य के लिए १०० गौएं तथा शूद्र 
के लिए १० गौएं हुर्जाना निश्चित किया है तथा प्रत्येक 


बेरागो-वेशेषिक 


दशा में एक वैल भी देने का निर्देश किया है । यह अर्थ- 
` दान 'वैरनिर्यातन' के लिए होता था । 
ऋग्वेद में (२.३२.४) एक व्यक्ति के बदके में १०० 
गौओं के दान का निर्देश हुँ । इसे शतदाय कहते थे । 
निस्सन्देह यह मूल्य घटता-वढ़ता था। किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण 
में शुनःशेप के क्रय के बदले १०० गौओं का दाय वर्णित 
है । यजुर्वेद में पुनः 'शतदाय' उद्धृत हुआ है। परत्र्ती 
काल में हत्या के छिए दण्ड और प्रायश्चित्त दोनों का 
विधान था । 
वैरागी--स्वामी रामानन्द ने जो सम्प्रदाय स्थापित किया 
उसके संन्यासियों के लिए उन्होंने सरल अनुशासन 
( पवित्रता और आचार के सात्त्विक नियम ) निश्चित 
किये । ये संन्यासी रामानन्दी वैष्णव वैरागी कहलाते हैं । 
ये विरक्त साधु होते हैं तथा इनके मठ काशी, अयोध्या 
चित्रकूट, मिथिला तथा अन्य स्थानों में हैं । 
वेशस्पाथन--वेदव्यास के चार वैदिक शिष्यों में ' यजुर्वेद के 
मुख्य अध्येता । महीधर ने अपने यजुर्भाष्य में लिखा है कि 
वँशम्पायन ने याज्ञवल्क्य आदि शिष्यों को वेदाध्ययन 
कराया । पीछे किसी कारण उन्होंने क्रुद्ध होकर याज्ञवल्क्य 
से अपना पढ़ाया हुआ वेद वापस माँगा । योगी याज्ञवल्क्य ने 
विद्या को मूतिमती करके वमन कर दिया। वंशम्पायन ने 
अपने अन्य झिंष्यों को इन वान्त यजुओं को ग्रहण करने 
की आज्ञा दी । उन्होंने तीतर बनकर उनको चुन लिया । 
इसीलिए इसका नाम (तैत्तिरीय संहिता' पड़ा। प्राचीन 
कालू के दो धनुवेद ग्रन्थों का उद्धरण बहुत प्रास होता है, 
वे हैँ वैशम्पायन का धनुर्वेद तथा वृद्ध शार्ङ्गधर का धनुर्वेद । 
अष्टाध्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने जिन पूर्व वैयाकरणो 
का नामोल्लेख किया है उनमें वैशम्पायन भी एक हैं । 
वेशाखकृत्य--इस मास के कुछ महत्वपूर्ण ब्रत, जैसे अक्षय- 
तृतीया आदि का पृथक्‌ वर्णन किया जा चुका है। कुछ 
छोटे-मोटे तथ्यों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इंस 
मास में प्रातः स्नान का विधान है । बिशेष रूप से इस 
अवसर पर पवित्र सरिताओं में स्नान की आज्ञा दी गयी 
है । इस सम्बन्ध में पद्मपुराण (४.८५.४१-७०) का कथन 
है कि वैशाख मास में प्रातः स्नान का महत्त्व अश्वमेध 
यज्ञ के समान है । इसके अनुसार शुक्ल पक्ष की ससमी 
को गंगाजी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी तिथि 
को महि जल्न, ने अपने दक्षिण कर्ण से गंगाजी 
७७ 
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को बाहर निकाला था। वेशाख शुक्ल सप्तमी को भगवान्‌ 
वुद्ध का जन्म हुआ था, अतएव सप्तमी से तीन दिन तक 
उनकी प्रतिमा का पूजन किया जाना चाहिए | यह विशेष 
रूप से उस समय होना चाहिए जब पुष्य नक्षत्र हो । वैशाख 
शुक्ल अष्टमी को दुर्गाजी, जो अपराजिता भी कहलाती 
हैं, की प्रतिमा को कपूर तथा जटामांसी से सुवासित जल 
से स्नान कराना चाहिए । इस समय ब्रती स्वयं आम के 
रस से स्नान करे। 
वेशास्री पूर्णिमा को ब्रह्माजी ने कवेत तथा कृष्ण सिलों 
का निर्माण किया था । अतएव उस दिन दोनों प्रकार के 
तिलों से युक्त जल से ब्रती स्नान करे, अग्नि में तिलों की 
आहुति दे, तिल, मधु तथा तिलों से भरा हुआ पात्र दान 
में दे । इसी प्रकार के विधि-विधान के लिए दे० विष्णु- 
धर्म०, ९०.१० । भगवान्‌ वुद्ध की वैशाखपूजा 'दत्थ 
गामणी” (लगभग १००-७७ ई० पू०) नामक व्यक्ति ने ळंका 
में प्रारम्भ करायी थी । दे० वाळपोल राहुल ( कोलम्बो, 
१९५६ ) द्वारा रचित 'वुद्धिउ्म इन सीलोन', पु० ८० । 
वंश्ञालाक्षनीतिशास्त्र--राजनीति शास्त्र भारत का अति 
प्राचीन ज्ञान है। इस पर सर्वप्रथम प्रजापति ने दण्ड- 
नीति नामक बृहदाकार पुस्तक लिखी, जो अत्र दुर्लभ है । 
उसी का संक्षिप्तीकरण बंशालाक्षनीतिशास्त्र है। यह भी 
प्राप्त नहीं हैं। पुनः इसका संक्षिप्तीकरण बाहुदन्तक 
नामक ग्रन्थ में हुआ जो भीष्म पितामह के समय में बाह- 
स्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध था । मानवता के विकास 
के साथ जीवन में व्यस्तता बढ़ने लगी तथा व्यस्त जीवन 
को देखते हुए क्रमशः ये ग्रन्थ संक्षिप्त होते ही गये । 
बँशालाक्ष ( विशाल आँखों वाले अर्थात्‌ शिव ) का नीति- 
शास्त्र शिवप्रणीत कहा जांता है । कौटिल्य ने अर्थशास्त्र 
में वंशालाक्ष सिद्धान्तों को बहुधा उद्घृत किया है । 
वेशेषिक--वंशेषिक दर्शन का अस्तित्व विक्रम की पहली 
शताब्दी में था । यह इससे भी प्राचीन हो सकता हू। 
बेशेषिक सूत्रों के रचयिता कणाद काइ्यप कहे जाते हैं । 
वैशेषिक तथा न्याय दर्शन साथ ही साथ विकसित हुए 
तथा दोनों सूत्र एक दूसरे के वहुत ही निकट प्रसंग को 
ध्यान में रखते हुए लिखे गये हैं । वंशेषिक दर्शन पार- 
माणविक ( अणुविज्ञानी ) यथार्थवाद है। ट्रव्यों के नव 
प्रकार यहाँ माने गये हैं । पहले चार प्रकारो के परमाणु 
कहे गये हूँ । प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, नित्य, फिर ` 
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भी अदुश्य तथा आकृतिहीन होता है। ये परमाणु चार 
श्रेणियों में गंध, स्वाद, स्पर्श तया ऊष्मा गुणों के कारण 
विभक्त किये गये हैं, जो क्रमशः पृथ्वी, जल, वायु तथा 
अग्नि के गुण हैं | दो परमाणुओं से एक 'इ्यणुक' तथा तीन 
इचणुकों से एक त्र्यणुक ( त्रसरेणु ) बनता है। सवसे 
छोटी इकाई यही है जो रूपवान्‌ होती है तथा इसे पदार्थ 
की संज्ञा दी गयी है। 
पाँचवीं नित्य सत्ता आकाश है जो अदृश्य परमाणुओं 
को मूर्त पदार्थ में बदलने का माध्यम है । छठा सत्य काल 
है । यह वह शक्ति है जो सभी कार्य तथा परिवर्तन करती 
है तथा दो समयों के अन्तर का आधार उपस्थित करती 
है । सातवाँ सत्य दिक्‌ या दिशा है। यह काल को 
संतुलित करती है । आठवाँ सत्य अगणित आत्माओं का 
है । प्रत्येक आत्मा नित्य तथा विभु है। नवाँ सत्य 
है 'मनस्‌' जिसके माध्यम से आत्मा ज्ञानेन्द्रियों के 
स्पर्श में आता है। परमाणुओं की तरह प्रत्येक मन 
' नित्य तथा रूपहीन है। कर्ममीमांसा तथा सांख्य की 
तरह प्रारम्भिक वैशेषिक भी देवमण्डल के अस्तित्व 
' को स्वीकार करता है । सूत्र में छः पदार्थों के नाम हैँ: 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय | इन 
_ छहों का ज्ञान मोक्षदाता है। ६०० ई० के लगभग 
“प्रशस्तपाद नामक आचार्य ने वैशेषिक सूत्रों पर भाष्य 
लिखा । ह्वेनसाँग ने 'दश पदार्थ” का अनुवाद किया, 


~ 


जिसे ज्ञानचक्र द्वारा चीनी भाषा . में अनुवादित कहा, 


गया है । 


दसवीं शताब्दी के मध्य में दो उल्लेखनीय दार्शनिक 
वैशेषिक दर्शन के व्याख्याकार हुए । उनमें से प्रथम थे 
उदयन जो बहुत ही शक्तिशाली एवं स्पष्ट प्रतिभा के 
दार्शनिक थे । इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य के समर्थन में 
किरणावली नामक ग्रन्थ रचा। इनका दूसरा ग्रन्थ है 
लक्षणावली । दूसरे ग्रन्थकार थे श्रीधर, जो दक्षिण 
पर्चिम वंग के निवासी थे । इन्होंने प्रशस्तपाद के भाष्य 
की न्यायकन्दली नामक व्याख्या रची। यह ९९१ ई० 
के लगभग रची गयी । इसके बाद न्याय-वशेषिक दोनों 
संयुक्त दर्शन एकत्र हो गये । (आगे का विकास 'वैशेषिक- 
न्याय' शब्द की व्याख्या में देखें । ) 

“शेषिक दर्शन--दे० वैशेषिक' । 


वेशेषिक-वेइय 
वेशेषिक-स्पाय--ग्यारहवीं शताब्दी के वाद न्याय तथा 
वैद्येषिक वस्तुतः. एक में मिल गये। दोनों का संयोग 
शिवादित्य के 'ससपदार्थनिलूपण' (११वीं शताब्दी) से 
आरम्भ होता है । गंगेश उपाध्याय की 'न्यायचिन्तामणि' 
में इसी सम्मिलन के आदर्श का पालन हुआ है। यह्‌ 
१२वीं शताब्दी का वहुप्रयुक्त ग्रन्थ है। तेरहवीं शती के 
केशव के 'तर्कभाषा' तथा १५वीं शती के शङ्कर मिश्र के 
'वैश्षेषिकसूत्रोपस्क।र' में इसी संयोग की चेष्टा हुई है। 
१६०० ई० के लगभग न्याय-वैशेषिक की संयुक्त 
शाखा से सम्बन्धित अन्नम्‌ भट्ट, विशवनाथ पञ्चानन, 
जगदीश तथा लौगाक्षिभास्कर नामक आचार्य हुए। 
बङ्गाल में नव्य न्याय की प्रणाली का प्रारम्भ वासुदेव 
सार्वभौम के द्वारा हुआ जो नवद्वीप (नदिया) में अध्यापक 
(१४७०-१४८० ई०) थे । इनकी वौद्धिक स्वतंत्रता इनके 
शिष्य रघुनाथ शिरोमणि ने घोषित, करायी । इसं' प्रकार 
१७वीं शती के अन्त तक तर्क शास्त्र का उत्तराधिकार _ 
चलता आया । 
वैशेषिकसुत्रसाष्य--वैशेषिक सूत्र पर लिखा हुआ यह 
प्रथम भाष्य है, जिसे प्रशस्तपाद (६५० वि० के लगभग) 
ने प्रस्तुत किया । इस भाष्य के अध्ययन के बिना वैशेषिक 
सूत्रों को समझना असम्भव है । 
वेशेषिकसूत्रोपस्कार--शङ्कूर मिश्र द्वारा विरचित यह ग्रन्थ 
बैशेषिक सूत्र का उपभाष्य है । इसमें न्याय तथा वैशेषिक 
को एक में मिलाने का प्रयास हुआ । 
बेशय--चार वणो में तीसरा स्थान वश्य का है। इसका 
प्रथम उल्लेख पुरुषसूक्त में हुआ है (ऋ० १०.९.१२) । 
इसके पश्चात्‌ अथर्ववेद आदि में इसका प्रयोग बहुलता से 
किया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वैश्य की 
उत्पत्ति विराट्‌ पुरुष की जंघाओं से हुई | .इस रूपक से 
ज्ञात होता है कि वैद्य सामाजिक जीवन का स्तम्भ माना 
जाता था । बैदिक साहित्य में वैद्य की स्थिति का वर्णन 
ऐतरेय ब्राह्मण (७.२९) करता है; वैद्य 'अन्य स्य बलिङत्‌' 
( दूसरे को बलि देने वाला ), 'अन्यस्याद्ः' (दूसरे का 
उपजीव्य) है। उस पर राजाद्वारा कर लगाया जाता 
था । बँश्य साघारणतः कृषक, पशुपालक एगं व्यवसायः 
वाणिज्य कर्ता -होते थे। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार 
वौध्यों की महत्त्वाकांक्षा ग्रामणी बनने को होती थी। 
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यह पद राजा की ओर से धनी दैढ््यों को प्रदान किया 
जाता था | वैदयों के क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण पद प्रास करने 
का उदाहरण नहीं प्रास होता । 
धर्मसूत्रों और स्मृतियों में वैश्यों के सामान्य और 

विशेष दो प्रकार के कत्तव्य बतलाये गये हैं । सामान्य 
कर्तव्य हैं, अध्ययन, यजन और दान । विशेष कत्तव्य हैं 
कृषि, गोरक्षा (गोपालन) और वाणिज्य । वैश्य वर्ण के 
अन्तर्गत अनेक जातियों और उपजातियों का समावेश है। 
वैरयों का छूद्रों के साथ अधिक सम्पर्क बढ़ने और 
अन्यत्र घामिक कठोर आचार (कच्छाचार) बढ्ने के कारण 
धीरे-धीरे बहुत-सी कृषि तथा गोपालन करनें वाली 
जातियों की गणना शूद्रं में होने लगी और केवल वाणिज्य 
करने वाली जातियाँ ही वैश्य मानी जाने लगीं । धर्म- 
शास्त्रों के अन्तिम चरण में 'कलिवर्ज्य' के अन्तर्गत यह 
मत प्रतिपादित हुआ कि ककि में केवल दो वणं ब्राह्मण और 
शूद्र हैं, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं। ऐसा लगता हूँ 
कि वीच में इन वणों में आचार के शिथिल हो जाने के 
कारण यह मान्यता प्रचलित हुई। 

वेष्णवत्तोषिणी--चैतन्यदेव के शिष्य सनातन गोस्वामी 
द्वारा यह व्याख्या ग्रन्थ भागवत पुराण के दशम स्कन्ध परः 
वृन्दावन में रचा गया। वैष्णवतोषिणी का अन्य नाम 
दशमटिप्पणी भी है । 

वेष्णवदास---चैतन्य सम्प्रदाय के प्रारम्भिक भठारहवीं शती 
के एक वंगदेशीय आचार्य । इन्होंने 'पदकल्पतरु' नामक 
ग्रन्थ रचा है। 

बेंष्णवपुराण--विष्णु, भागवत, नारदीय, ब्रह्मवैवर्त, पद्म 
और गरुड वैष्णव पुराण हैं । 

वेष्णवमत--मुख्य रूप से विष्णु की उपासना करने का मागं । 
इसके अन्य नाम भागवतमत तथा पाञ्चरात्रमत भी हैं । 
भागवत सम्प्रदाय महाभारतकाळ में भी वर्तमान था । 
कहना चाहिए कि लगभग क्ृष्णावतार के समय हो पाञ्च- 
रात्रमत सात्वतों के भागवतमत में परिणत हो गया। 
परन्तु बौद्धों के जोर-शोर में प्रायः इस मत का मी ह्लास 
समझा जाना चाहिए | जो कुछ अवशिष्ट था उसका 
खण्डन शङ्कुर स्वामी ने किया । 'नारदपञ्चरात्र' और 
'ज्ञानामृतसार? से पता चलता है कि भागवतधर्म की 
परम्परा बौद्धधर्म के फेलने पर भी नष्ट नहीं हो पायी । 
इस मत के अनुसार हरिभजन ही परम कर्तव्य और मुक्ति 
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का साधन है। 'ज्ञानामृतसार' में छः प्रकार की भक्ति कही 
गयी हँ--स्मरण, कीर्तत, वन्दन, पादसेवन, अर्चन और 
आत्मनिवेदन, । भागवतपुराण से _(७.५.२३-२४) श्रवण, 
दास्य और सख्य यें तीन प्रकार और मिलाकर नव प्रकार 
की भक्ति मानो जाती हूँ। सम्भवतः भागवतमत की अनेक 
शाखाओं का अस्तित्व शङ्कुरस्वामो के समय में भी रहा 
होगा, किन्तु सवका मूळ सिद्धान्त एक ही होने से शङ्कर 
स्वामी ने शाखाओं की चर्चा नहीं की । वैष्णव सम्प्रदायो 
के इतिहास से भी पता चलता हुँ क्रि उनकी सत्ता का 
मूल अत्यन्त प्राचीन है, यद्यपि उनके मुख्य प्रचारक वा 
आचार्य बाद के हैं । शङ्कराचार्य कें पश्चात्‌ वैष्णवों के 
चार सम्प्रदाय विशेष विकसित दिखलाई पड़ते हैं; श्रीवंष्णव , 
सम्प्रदाय, माध्व सम्प्रदाय, रुद्र सम्प्रदाय और सनक॑- 
सम्प्रदाय । इन चारों का आधार श्रुति है और दर्शन 
वेदान्त है । पुराना साहित्य एक हो हुँ, केवल व्याख्या 
और वाह्याचार में परस्पर अन्तर होने से सम्प्रदाय भेद 
उत्पन्न हो गये हैं । महाभारतकाळ से लेकर आदि झङ्क- 
राचार्य के समय तक पाञ्जरात्र और भागवत धर्म का रूप 
समान ही रहा होगा । क्योंकि शङ्कराचार्य ने एक ही नाम 
से इनकी आलोचना की हू । परन्तु इसके पश्चात्‌ सम्भ- 
बतः समय-समय पर आचायों के सिद्धान्तों की भिन्न रोति 
से व्याख्या करनें के कारण भागवत और पाञ्चरात्र की 
शाखाएँ स्वतन्त्र बन गयीं, जो काळ पाकर सम्प्रदायों के 
रूप में प्रकट हुईं । 

'बैष्णव पुराणों में विष्णुपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण, हरि- 
वंश और श्लीभदूभागवत में विष्णु, नारायण, यादव कृष्ण 
और गोपाळ कृष्ण के चरितों का कई पहलुओं से वर्णन है । 
जैसा नाम से प्रकट है, श्रीमद्भागवत ही सब पुराणों में 
भागवत सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ समझा जाना चाहिए । 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय का अवशेष आज भी दक्षिण 
भारत में विद्यमान है। द्रविड, तलङ्ग, कर्णाटक और महा- 
राष्ट्र के बहुत से वैष्णव गोपीचन्दन की रेखा वाले ऊध्वे- 
पुण्ड को मस्तक में घारण किये हुए प्रायः मिलते हैं। ये 
लोग नारदभक्तिसूत्र एवं शाण्डिल्यभक्तिसूत्रों के अनुयायी 
हैं। इनकी उपनिषदें वासुदेव एवं गोपीचन्दन हैं ।. 
इनका पुराण भागवतपुराण हैं। महाराष्ट्र देश में इस 
सम्प्रदाय के पूर्वाचार्य ज्ञानेश्‍वर समझे जाते हैं । जिस तरह 
योगमागं में ज्ञानेश्‍वर नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी माने 
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जाते हैं, उसो तरह भक्तिमार्ग में वे विष्णुस्वामी सम्प्रदाय 
के शिष्य माने जाते हैं । परन्तु विष्णुस्वामी के मत में 
राधा-गोपाल को उपासना का विशेष प्रचलन है । 
, बेष्णवसताब्जभास्कर--सीता रामोप्रासक वैष्णव सम्प्रदाय के 
प्रधानाचार्य स्वामी रामानन्दजी महाराज ने वैष्णवधर्म के 
रक्षण के लिए वैष्णवमताब्जभास्कर नामक ग्रन्थ की 
रचना की है। इसमें बैष्णवों के दैनिक आचार और 
भजन-पूजन का भली भाँति निर्देश किया गया हैं । 
हणवसम्प्रदाय---दे ० 'वष्णवमत' । 
बेष्णववाङमय--ऋग्वेद (१०.९०) के पुरुषसूक्त में इसकी 
आरम्भिक उपलब्धि होती हूँ । महानारायण उपनिपद्‌ 
महाभारत, रामायण तथा भगवद्गीता इसका साधारण 
साहित्य हैं । भागवत लोग उपयुक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 
सभी स्मार्त ग्रन्थों में रुचि रखते हूँ । भागवत सम्प्रदाय के 
जो विशेष ग्रन्थ हैं, उनका यहाँ उल्लेख किया जाता हूँ । 
इसका सबसे प्राचीन ग्रन्थ हरिवंश है । बँखानससं हिता, 
द उपनिषद्‌, भागवत पुराण नारदभक्तिसूत्र, शाण्डिल्य 
भक्तिसूत्र, वासुदेव एवं गोपीचन्दन उपनिषद्‌, वोपदेव इत 
मक्ताफल तथा हरिलीला, श्रीधर स्वामी (१४०० ई०) 
कृत भागवतभावार्थदीपिका तथा शुकसुधी कृत शुक्पक्षीया 
- व्याख्या एवं बेदान्तसूत्र (तेलुगु में) आदि ग्रन्थ इस सम्भ्रः 
_ दाय से सम्बन्धित हैं । 
वेष्णवाचार--तान्त्रिक गण सात प्रकार के आचारां में 
विभक्त हैं, उनमें वैष्णाचार भी एक है । इसमें वेदाचार 
की विधि के अनुसार सर्वदा नियमतत्पर रहना होता है 
मद्य, मैथुन वा उसका कथाप्रसङ्ग भी कभी नहीं किया 
जाता । हिंसा, निन्दा, कुटिलता और मांस भोजन का 
सदा परित्याग होता हूँ । रात्रि में कभी माला तथा मन्त्र 
का उपयोग नहीं किया जाता । दे० 'आचारभेद' । 
चोपदेव-तेरहवीं शती के अन्त में महाराष्ट्र में बोपदेव 
नामक एक व्युत्पन्न विद्वान्‌ का उदय हुआ । इन्होंने भाग- 
बत पुराण पर अनेक ग्रन्थ रचे। उनमें से हरिलीला 
तथा मुक्ताफल अधिक प्रसिद्ध हैं। हरिलीला में भागवत 
पुराण का सारांश है तथा मुक्ताफल इसकी शिक्षाओं का 
संग्रह है । 
व्यतीपातव्रत-व्यतीपात पञ्चाङ्गस्थ योगों (विष्कम्भ, प्रीति 
इत्यादि) में से है । धमंशास्त्र में इसकी कई प्रकार से 
; व्याख्या की गयी है | व्यतीपात के दिन मनुष्य को पञ्च- 
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गव्य से नदो में स्तान करना चाहिए । अष्टादश भुजा 
बाली व्यतीपात की आकृति बनाकर, सुवर्णकमल में स्था- 
पित कर गन्धाक्षत-पुष्पादि से उसक्रा पुजन करना चाहिए। 
उस दिन उपवास का विधान हैं । एक व्षपर्यन्त यह ब्रत 
चलना चाहिए । तेरहवें व्यतीपात के समय उद्यापन करना 
चाहिए । अग्नि में सौ घृत आहुतियों के अतिरिक्त दुग्ध, 
तिळ, समिधाओं के हवन के बाद घृत की धारा डालते 
हुए 'व्यतीपाताय स्वाहा शब्द का उच्चारण करना 
चाहिए । कहा जाता है कि व्यतीपात सूर्य तथा चन्द्र का 
पुत्र है । 

व्यासपूजा--आषाड़ की पूर्णिमा के दिन इस ब्रत का अनु- 
षठान होता है । विशेष रूप से संन्यासियों, यतियों, साधुओं 
तथा तपस्वियों के लिए इसका महत्त्व हूँ । दे० स्मृतिकौ- 
स्तुम, १४४-१४५; पुरुषार्थंचिन्तामणि, २८४ । तमिलनाडु ` 
में जेष्ठ शुक्ल १५ (मिथुनाक) को इसका आयोजन किया 
जाता है । Re 


व्योमत्रत--इसके लिए इवेत चन्दन का अंगूठे और अँगुछी 
के जोड़ जैसा कुण्डलाकार आकाश बनाकर सूर्य के सम्मुख ' 
रखना चाहिए । करवीर के पुष्पों से सूर्य का पूजन करना 
चाहिए तथा आकाश की आकङ्कति के पूर्व, दक्षिण, परिचम 
तथा उत्तर में क्रमशः केसर, भगर, दवेत चन्दन तथा 
“चतुःसम' और केन्द्र में रक्त चन्दन लगाना चाहिए । 
इसका मन्त्र है 'खखोस्क्राय नमः ।' सूर्य इसके देवता हैं! 

क्षज--गौओं का बाड़ा अथवा पशुचारण का स्थान (चरा- 
गाह) । रूढ प्रसंग में इसका अर्थ है बह स्थान जहाँ कुष्ण 
ने गौएँ चरायीं, अर्थात्‌ मथुरा और वृन्दावन के आस-पास 
का भमण्डल । यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यमुनातटः 
वर्ती क्षेत्र है, जहाँ विष्णु के अवतार' श्री कृष्ण ने वाल” 
लीलायें की थीं । ब्रजमण्डल बड़ा पवित्र माना जाता है। 
भक्तिकाछ के प्रमुख आचार्य स्वामी हरिदास, हित हरिः 
वंश और अष्टछाप के आठों कवि यहीं हुए । यहाँ 
बोली जाने वाली भाषा को 'ब्रजभाषा' कहते हैं। 
इसमें अनेक कुषणप्रेमी कवियों ने मधुर रचनाएँ की हैं । 
यह हिन्दी साहित्य का एक अति उदात्त, सरस और मह॑ 
त्वपूर्ण अङ्ग है । 

ब्रजवासीदास--राघा-कृष्ण एवं उवाळ-वालों के बालजीवन- 
तथा प्रेम को आधार बनाकर इन्होंने ब्रजबिलास नामक, 
ग्रन्थ की रचना १८०० वि० के लगभग की । 


_ ब्रजविलास-शक्ति उपासना 


ब्रजविलास--संत व्रजवासीदास कृत ब्रजभाषा का लोक- 
काव्य | यह ग्रन्थ व्रजभूमि के माहात्म्य तया कृष्ण के 
बाळचरित्रों का दोहा-चौपाइयों में वर्णन करता है.। 
भक्तों की इसके पठन की तीब्र लालसा रहती है । 

ब्रतषष्डि-मत्स्यपुराण (१०१) और पद्मपुराण (५.२०. 
४३) में महत्त्वपूर्ण ६० ब्रतों का उल्लेख मिलता है, जिन 
सबका उल्लेख कृत्यकल्पतर में हुआ है । 


श 


श--ऊष्मवर्णों का" प्रथम अक्षर | कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है : 
शकारं परमेशानि शृणु अं शुचिस्मिते । 
रक्तवणप्रभाकारं स्वयं परमकुण्डली ॥ 
चतुवंगप्रदं देवि शकारं ब्रह्मविग्रहम्‌ । 
पञ्चदेवमयं वर्णं पञ्चप्राणात्मकं प्रिये ॥ 
रजःसत्त्वतमो युक्तं त्रिविन्दुसहितं सदा । 
त्रिशक्तिसहितं वर्णमात्मादितत्त्वसंयुतम्‌ ॥ 
योगिनीतन्त्र ( तृतीय भाग, ससम पटल ) में इसके 
निम्नलिखित वाचक बतलाये गये हैं : 
शः सव्यश्च कामरूपी कामरूपो महाम्रतिः। 
सौख्यनामा कुमारोऽस्थि श्रीकण्ठो वृषकेतनः ॥ 
विषघ्नं शयनं शान्ता सुभगा विस्फुलिङ्गिनी । 
मृत्युदंवों महालक्ष्मीमहेन्द्र; कुलकौलिनी ॥ 
बाहुहुंसो वियद्‌ वक्रं हृदनङ्गांकुशः खः । 
वामोरः पुण्डरीकात्मा कान्तिः कल्याणवाचकः ॥ 


शकुन्तला --शतपथ ब्राह्मण (१३.५.४.१३) के अनुसार 
एक अप्सरा का नाम, जिसने भरत को नाडपित नामक 
स्थान पर जन्म दिया था। ब्राह्मणों, महाभारत, पुराणों 
और परवर्ती साहित्य में शकुन्तला मेनका नामक अप्सरा 
से उत्पन्न विइव्रामित्र की पुत्री कही गयी है। मेनका 
स्वर्ग लौटने के पूर्व पुत्री को पृथ्वी पर छोड़ गयी, जिसका 
पालन शकुन्त पक्षियों ने किया । इसके पश्चात्‌ वह कण्व 
ऋषि को धर्मपुत्री हुई और उनके आश्रम में ही पालित 
और शिक्षित हुई । उसका गान्धर्वविवाह पौरबबंशी राजा 
दुष्यन्त से हुआ, जिससे भरत की उत्पत्ति हुई । भरत चक्रः 
वर्ती राजा था, जिसके नाम पर एक परम्परा के अनुसार 
इस देश का नाम भारतबर्प पड़ा । 
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शक्ति--शक्ति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धर्म की 
अत्यन्त पुरानी और स्थायी परम्परा है । अनेक रूपों में 
शक्ति की कल्पना हुई है, प्रधानतः मातुरूप में। इसका 
बिशेष पल्ळवन पुराणों और तन्त्रों में हुआ । हरिवंश और 
माकण्डेय पुराण के देवीमाहात्म्य में देवी अथवा शक्ति 
का विशेष वर्णन और विवेचन किया गया है । देवी को 
उपनिषदों का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलाया गया 
हैं । दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यनितयाँ हैं । -दैवी 
शक्ति का यह सिद्धान्त यहाँ सर्वप्रथम व्यक्त हुआ हूँ। इस 
प्रकार वह ( शक्ति ) विशेष पुजा तथा आराधना के 
योग्य है । मनुष्य जब कुछ अपनी मनोरथ पूति कराना 
चाहेगा तो उसी से अनुनय-विनय करेगा, शिव से नहीं । 

शाक्त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शवतुल्य 

बताया गया है । शक्ति ही शिव या ब्रह्म की विशुद्ध 
कार्यक्षमता है। अर्थात्‌ वही सृष्टि एवं प्रळयकत्रीं है तथा 
सब दैवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के कार्य हैं | इस 
प्रकार शक्ति शिव से भी अधिक महत्त्वपुण हे । शक्ति 
से ही विशेषण 'शाक्त' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्प्र- . 
दाय का नाम है । शक्ति ब्रह्मतुल्य हैं । शक्ति और ब्रह्म 
का एक मात्र अन्तर यह हूँ कि शक्ति क्रियाशील भाग हैं 
तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओं तथा जीवों के रूप में 
वह व्यक्त वा द्योतित करती है । जबकि ब्रह्म अव्यक्त एबं ` 
निष्क्रिय है । धामिक दृष्टि से वह ब्रह्म से श्रेष्ठ हुँ । शक्ति 
मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट 
रूप हूँ । दे० “योग”, 'क्रिया', भूति’ । 

शक्ति उपासना--पुराणों के परिशीलन से पता चलता है 
कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव को एक शक्ति हुँ । 
गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया की 
बारम्बार चर्चा करते हैं पुराणों में तो नारायण और 
विष्णु के साथ ळदमी के, शिव के साथ शिवा के, सूर्य के 
साथ सावित्री के, गणेश के साथ अम्बिका के चरित और 
माहात्म्य वणित हैं । इनके पीछं जब सम्म्रदायों का अळगः 
अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य 
को शक्ति की उपासना करता है । इस तरह शक्ति उपा- 
सना की एक समय ऐसी प्रबल धारा बही कि सभी सम्प्र- 
दायों के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं तो गौण खूप से 
शाक्त बन गये । अपने उपास्य के नाम से पहले शक्ति के 
स्मरण करने को प्रथा चर पड़ी । सीताराम, राधाक्ृष्ण, 
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लद्षमीनारा्ण, उमामहेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम 
इसी प्रभाव के सूचक हैं । सचमुच सारी आर्य जनता 
किसी समय शाक्त थी और इसके दो दल थे; एक दछ 
में शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदायो के 
दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध, जैन और अर्वदिक 
तान्त्रिक अम्प्रदायों के शावत वामाचारी थे। इतना 
व्यापक प्रचार होने के कारण ही शायद शाकतों का कोई 
मठ या गही नहीं बनी । इनके पाँच महापीठ या ५१ 
पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए! दे० “वैदिक 
शाक्तमत' । 
झक्तितन्त्र--आगमतत््वविलास में उद्धृत तन्त्रों क्री सूची 
में शक्तितन्त्र भी उल्लिखित हैं। 
झक्तिविशिष्टाटँत--ध्रीकण्ठ शिवाचार्य ने वायवीय संहिता 
के आधार पर सिद्ध किया है कि भगवान्‌ महेश्वर अपने 
को उमा शक्ति से विशिष्ट किमे रहते हैं। इस शक्ति 


में जीव और जगत्‌, चित्‌ और अचित्‌, दोनों का बीज' 


उपस्थित रहता है । उसी शक्ति से महेश्वर चराचर सृष्टि 
करते हैं । इस सिद्धान्त को शक्तिविशिष्टाद्ेत कहते हैं । 
बीर शव अथवा लिज्धायत इस शक्तिविशिष्टाइईत 
सिद्धान्त को अपनाते हैं । शाक्तों के अनुसार शुक्ति परि- 
णामी है, विवर्त नहीं है । शाक्तों का वेदान्तमत शक्ति- 
विशिष्टाइँत है । 

दक्तिसंगमतन्त्र--नेपाल प्रदेश में एंक लाख इलोकों वाला 
दकव्तिसज्भमतन्त्र प्रचलित हैं। इस महातन्त्र में शाक्त 
सम्प्रदाय का वर्णन विस्तार से मिलता हैँ । इसके उत्तर 
भाग, पहले खण्ड, आठवें पट के तीसरे से लेकर पचीसवें 
इलोकों का सार यहाँ दिया जाता है : 

“'सुष्टि की सुविधा के लिए यह प्रपञ्च रचा श्या है । 
झाकत, सौर, शैव, गाणपत्य, वैष्णव, वौद्ध आदि यद्यपि 
भिन्न नाम हैं, भिन्न सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तव में ये एक 
ही बस्तु हैं । विधि के भेद से. भिन्न दीखते हैं । इनमें पर- 
स्पर निन्दा, ट्रेष इस प्रपञ्च के लिए ही हैँ। निन्दक की 
सिद्धि नहीं होती । जो ऐक्य मानते हैं: उन्हीं को उनके 
सम्प्रदाय से सिद्धि मिलती हैं। काली और तारा की 
उपासना इसी ऐक्य की सिद्धि के लिए की जाती है । यह 
महाशक्ति भले, बुरे; सुन्दर और क्रूर दोनों को धारण 
करती है । यही मत प्रकट करने के लिए शास्त्र का कीर्तन 
क्रिया गया है । इस एकस्व प्रतिपादन के लिए ही चारों 
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बेद प्रकट किये गये हैं । जगत्तारिणी देवी चतुर्वेदमयी और 
कारिका देवी अथर्ववेदाधिष्ठात्री हैं, काली और तारा के 
विना अथर्वबेदविहित कोई क्रिया नहीं हो सकती । केरळ 
देश में कालिका देवी, कश्मीर में त्रिपुरा और गौड देश में 
तारा ही पश्चात्‌ काली रूप में उपास्य होती हैं ।' 
इस कथन से पता चलता है कि इनसे पहले के साम्प्र- 

दायिकों में, जिनमें शाक्त भी शामिल हैं; और ये अवश्य 
ही वैदिक शाक्त हैं--यह तान्त्रिक शावतधर्म अथवा 
वामाचार बाद में प्रचलित हुआ । 

वाद्भुरजय--माधवाचार्य विरचित इस ग्रन्थ में आचार्य शङ्कर 
की जीवन सम्वन्धी घटनाओं का सङ्कलन संक्षिप्त रूप में 
हुआ है । परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी कोई प्रामाणि- 
कता नहीं है । यह उत्तम काव्य ग्रन्थ हैँ । 

शद्धूरदिग्विजय --स्वामी आनन्द गिरि कृत शङ्करदिस्विजय 
शङ्कुराचार्य की जीवन घटनाओं का काव्यात्मक संकलन 
है । यह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक नहीं है । 'शङ्कुर- 
दिग्विजय” और भी कई विद्वानों ने लिखे हूँ । इनमें माधवा- 
चार्य एवं सदानन्द योगीन्द्र के नाम मुख्य हैं । 

शक्कर सिश्र--शद्भूर मिश्र का नाम भी उन चार पण्डितों 
में है, जिन्होंने न्याय-वैशेषिक दर्शनों को एक में युक्त करने 
के लिए तदनुरूप ग्रन्थों का प्रणयन किया । शङ्कर मिश्र ने 
इस कार्य को वैदोषिकसूत्रोपस्कार की रचना द्वारा 
पूरा किया । यह ग्रन्थ १५वीं शती में रचा गया था । 


शक्कूराचार्य--वेदान्त दर्शन के अद्वतवाद का प्रचार भारत 
में यों तो वहुत प्राचीन काल से था, परन्तु आगे इसका 
अधिक ठोस प्रचार शङ्कुराचार्य के द्वारा ही हुआ । इस 
मत के समर्थक प्रधान ग्रन्थ इन्हीं के रचे हुए हैं । इसी 
से शद्धूराचार्य अद्वैतमत के प्रवतंक कहे जाते हैं और अट्टेत- 
मत को शाङ्कर मत अथवा शाङ्कर दर्शन भी कहते हँ । 
ब्रह्मसूत्र पर आज जितने भाष्य उपलब्ध हैं उनमें सबसे 
प्राचीन शाद्भुरभाष्य ही है और उसी का सबसे अधिक 
आदर भी है। शङ्कर के जो ग्रन्थ मिलते हैं तथा यत्रःतन 
उनकी जीवन सम्बन्धी जो घटनाएं ज्ञात होती हैं, उनसे 
स्पष्ट है कि वे अलौकिक प्रतिभा के व्यक्ति थे | उनमें 
प्रकाण्ड पाण्डित्य, गम्भीर विचार शैली, प्रचण्ड कर्म- 
शीलता, अगाध भगवदूमक्ति, सर्वोत्तम त्याग, अद्भुत 
योगैश्वर्य आदि अनेक गुणों का दुर्लभ समुच्चब था! 
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उनकी वाणी में भानो साक्षात्‌ सरस्वती ही विराजती 
थी । यही कारण है कि ३२ वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने 
अनेक बड़े-बड़े ग्रन्थ रच डाले और सारे भारत में भ्रमण 
कर विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया । भारत के 
चारों कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित किये और सारे 
देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया । थोड़े में यह्‌ कहा 
जा सकता है कि शङ्कराचार्य ने इवते हुए सनातन धर्म की 
रक्षा की ! उनके धमं संस्थापन के कार्य को देखकर लोगों 
का यह विश्वास हो गया कि.वे साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
के ही अवतार थे-'शङ्करः शक्कुरः साक्षात्‌’ और 
इसी से प्रायः भगवान्‌” शब्द के साथ उनका स्मरण 
किया जाता हैं । 

शङ्कराचार्य के आविर्भाव एवं तिरोभाव-क्राल के सम्बन्ध 
में अनेक मत हैं। किन्तु अधिकांश लोग इनकी स्थिति ७८८ 
तथा ८२० ई० के मध्य मानते हैं। इनका जन्म केरल 
प्रदेश के पूर्णा नदी तटवर्ती कालटी नामक गाँव में वैशाख 
शुक्ल पञ्चमी को हुआ था । पिता का नाम शिवगुरु तथा 
माता का नाम सुभद्रा अथवा विदिष्टा था । 

कोई महान्‌ विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण 
उनके बचपन से ही मिळने र्गा था। इसी बीच उनके 
पिता का वियोग हो गया । एक वर्ष की अवस्था होते- 
होते बाळक मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगा 
तथा दो वर्ष की अवस्था में पुराणादि की कथा सुनकर 
कण्ठस्थ करने छगा । पाँचवें वर्ष यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु- 
गृह भेजा गया तथा सात वर्ष को अवस्था में ही वे वेद 
और बेदाङ्कां का पूर्ण अध्ययन करके घर आ गये । उनकी 
असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन चकित रह गये । 
विद्याष्ययन समाप्त कर शङ्कुर ने संन्यास लेने की इच्छा 
प्रकट की परन्तु माता ने आज्ञा न दी। "शङ्कुर माता के 
बड़े भक्त थे एवं उन्हें कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते 
थे । एक दिन माता के साथ नदी स्तान करते समय एक 
मगर ने इन्हें पकड़ लिया । माता बेचैन होकर हाहाकार 
करने लगी । इस पर शङ्कर ने कहा कि यदि आप संन्यास 
लेने की आज्ञा दे दें तो यह मगर मुझे छोड़ देगा । माता 
ने तुरत आज्ञा दे दी और मगर ने शङ्कर को छोड़ दिया । 
संन्यास मार्ग में जाते समय शङ्कर माता की इच्छा के 
अनुसार यह वचन देते गये कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं 
बेर पर अवश्यमेव उपस्थित रहूंगा । 
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केरळ से चलकर शङ्कुर नर्मदातट पर आये और वहाँ 
स्वामी गोविन्द भगवत्पाद से संन्यासदीक्षा ली । गुरू- 
पदिष्ट मार्ग से साधना आरम्भ कर अल्प काल में ही वे 
बहुत बड़े योगसिद्ध महात्मा हो गये। गुरु की आज्ञा से 
काशी आये । यहाँ उनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग 
शिष्यत्व ग्रहण करने लगे । उनके प्रथम शिष्य सनन्दन थे 
जो पीछे पद्मपादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए । शिष्यों को 
पढ़ाने के साथ वे ग्रन्थ भी लिखते जाते थे । कहते हैं कि 
एक दिन भगवान्‌ विश्वनाथ ने चाण्डाल के रूप में शङ्कर 
को दर्शन दिया । वे चाण्डाल को आगे से हटने का आग्रह 
करने गे । भगवान्‌ ने उनको एकात्मवाद का मर्म समझा- 
या और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का आदेश दिया । जब 
भाष्य लिखना पूरा हो गया तो एक दिन एक ब्राह्मण ने 
गङ्गातट पर उनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा । इस सुत्र पर 
ब्राह्मण के साथ उनका आठ दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ । 
पीछे उन्हें ज्ञात हुआ कि ये स्वयं भगवान्‌ वेदव्यास हैं । 
फिर वेदव्यास ने उन्हें अद्वतवाद का प्रचार करने की 
आज्ञा दी और उनकी १६ वर्ष की आयु को ३२ वर्ष तक 
बढ़ा दिया । शङ्कराचार्य दिग्विजय को निकल पड़े । 


यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए वे कदमीर की राजधानी 
श्रीनगर पहुँचे और शारदा देवी के सिद्ध पीठ में अपने 
भाष्य को प्रमाणित कराया । उधर से लौटकर वदरिका- 
श्रम गये और वहाँ अपने अन्य ग्रन्थों की पूर्ति में झग 
गये । बारह वष से पन्द्रह वर्ष तक की अवस्था में उन्होंने 
सारे ग्रन्थ लिखे । वहाँ से प्रयाग आयें जहाँ कुमारि 
भट्ट से भेंट हुई। कुमारिक के अनुसार वे वहाँ से 
माहिष्मती नगरी में मण्डन मिश्र के पास शास्त्रार्थ के लिए 
गये । मण्डन मिश्र के हारने पर उनकी पत्नी भारती ने 
भी उनसे शास्त्रार्थ किया । सपत्नीक मणंडन पर्‌ विजय 
प्राप्त करके शङ्कर महाराष्ट्र गये तथा वहाँ शैवों भौर 
कापारिकों को परास्त किया। वहाँ से चलकर 
दक्षिण में तुङ्गभद्रा के तट पर उन्होंने एक मन्दिर 
बनवाकर उसमें कदमीर वाली शारदा देवी की 
स्थापना को। उसके लिए वहाँ जो मठ स्थापित 
हुआ उसे श्वुङ्गगिरि ( श्वुंगेरी ) मठ कहते हैं । इस मठ 
के अध्यक्ष सुरेशवर ( मण्डन ) बनाये गये । वहाँ से माता 
को मृत्यु का समय आया जानकर घर पहुँचे और माँ की 
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अन्त्येष्टि क्रिया की । शृंगेरी मठ से जगन्नाथ पुरी जाकर 
गोवर्धन मठ की स्थापना की तथा पद्मपादाचार्य को वहाँ 
का मठाधीश बनाया । 


पुनः शङ्कराचार्य ने चोल और पाण्डच राजाओं 
की सहायता से दक्षिण के शाक्त, गाणपत्य और कापालिक 
सम्प्रदायों के अनाचार को नष्ट किया। फिर वे उत्तर भारत 
की ओर मुड़े। गुजरात आकर द्वारका पुरी में शारदमठ की 
स्थापना की. फिर प्रचार कार्य करते हुए असम के काम- 
रूप में गये और तान्त्रिकों से शास्त्रार्थ किंयां। यहाँ से 
बदरिकाश्रम जाकर वहाँ ज्योतिर्मठ को स्थापना की और 
त्रोटकाचार्य को मठाधीश बनाया । वहाँ से अन्त में 
केदार क्षेत्र आये, जहाँ पर कुछ दिनों बाद भारत का 
यह प्रोज्ज्वल सूर्य ब्रह्मलीन हो गया । 


उनके विरचित प्रधान ग्रन्थ ये हैं : ब्रह्मसूत्र (शारीरक) 
भाष्य, उपनिषद्‌ भाष्य (ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, माण्डूक्य, 
मुण्डक, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, वृहृदारण्यक, नूसिह- 
पूर्वतापनोय, इंवेताइवतर इत्यादि ), गीताभाष्य, विवैक- 
चुडामणि, प्रबोधसुधाकर, उपदेशसाहल्ली, अपरोक्षानु- 
भूति, पञ्जीकरण, प्रपश्चसारतन्त्र, मतीषापञ्चक, आनन्दः 
लहरी-स्तोत्र आदि । 


शाङ्करमत--शङ्कर के समय में भारतवर्ष बौद्ध, जैन 
एवं कापाछिकों के प्रभाव से पूर्णतया प्रभावित हो गया 
था । वैदिक घर्म लुप्तप्राय हो रहा था। इस कठिन 
अवसर पर शाङ्कूर ने गैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया । 
उन्होंने जिस सिद्धान्त की स्थापना की उस पर संसार के 
बड़े से वड़े विद्वान्‌ और विचारक मन्त्रमुग्ध हैँ । यह मत 
था अह्वत सिद्धान्त । 


आत्मा एवं अनात्मा--ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखते समय 
सव्वभ्रथम शङ्कर ने आत्मा तथा अनात्मा का विवेचन 
करते हुए सम्पूर्ण प्रपञ्च को दो भागों में बाँटा है--द्रष्टा 
और दृश्य | एक वह तत्त्व, जो सम्पूर्ण प्रतीतियों का अनुभव 
करने वाला है, तथा दूसरा वह्‌, जो अनुभव का विषय 
है। इनमें समस्त प्रतीतियों के चरम साक्षी का नाम 
आत्मा है तथा जो कुछ उसका विषय है वह अनात्मा 
है । आत्मतत्त्व नित्य, निश्चळ, निर्विकार, असङ्ग, कूटस्थ, 
एक और निविदोष है । बुद्धि से लेकर स्थूल भूतपर्यन्त 
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सभी प्रपञ्च अनार्मा है, उसका आत्मा से सम्बन्ध 
नहीं है । 

ज्ञान और अज्ञान--सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान 
में एक अखण्ड सच्चिदानन्द घन का अनुभव करना ही 
ज्ञान है तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर भेद में 
सत्यत्व बुद्धि करना अज्ञान है । 


साघन--शङ्कुर ने श्रवण, मनन और निदिध्यासन को 
ज्ञान का साक्षात्‌ साधन स्वीकार किया हैँ। किन्तु इनकी 
सफलता ब्रह्मतत्त्व की जिज्ञासा होने पर ही है तथा 
जिज्ञासा की उत्मत्ति में प्रधान सहायक दैवी सम्पत्ति है। 
आचार्य का मत हूँ कि जो मनुष्य विवेक, वैराग्य, शमादि 
षद्‌ सम्पत्ति और मुमुक्षा, इन चार साधनों से सम्पन्न है, 
उसी को चित्तशुद्धि होने पर जिज्ञासा हो सकती है । इस 
प्रकार की चित्तशुद्धि के लिए निष्काम कर्मानुष्ठान बहुत 
उपयोगी है । 


भविति--शङ्कर ने भक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान 
साधन माना है.। विवेकचूडामणि में वे कहते हैं-- 
'स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरित्यभिधीयते । अर्थात्‌ अपने 
शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भवित कहलाता है । 
उन्होंने सगुणोपासना की उपेक्षा नहीं की हूँ। 


कर्म और संन्यास-शङ्कुराचार्य ने अपने भाष्यों में 
स्थान-स्थान पर कर्मों के स्वरूप से त्याग करते पर जोर 
दिया है। वे जिज्ञासु एवं बोधवान्‌ दोनों के लिए सर्व 
कर्मसंन्यास की आवश्यकता वतलाते हैं. । उनके मत में 
निष्काम कर्म केवल चित्त शुद्धि का हेतु है । 


स्मार्तमत--वर्णाश्नम परंपरा की फिर से स्थापना की 
श्रेय शङ्कुर को ही है। उन्हीं के प्रयास से जप, तप, ब्रत, 
उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, उत्सव, प्रायद्चित्त आदि फिर 
से जीवित हुए। उन्होंने ही पञ्चदेव उपासना की रीति 
चलायी, जिसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और देवी, पर- 
मात्मा के इन पाँचों रूपों में से एक को प्रधान मानकर और 
शेष को उसका अज्भीमूत समझकर उपासना की जाती है । 
पञ्चदेव उपासना वाला मत इसी लिए स्मार्त कहलाता 
है कि स्मृतियों के अनुसार यह सबके लिए निर्धारित है । 
आज भी साधारण सनातनधर्म इसी स्मार्तमत के मानते 
वाले समझे जाते हैं । 


' आद्भराचायंजपन्दी-शर्तंपपग्राह्मण 


शिश्यप रम्परा -शकरानुगत संन्योसियों का भी एक 
विशेष सम्प्रदाय चला जो दसनामी कहलाते हैं। शङ्कूरा- 
चायं के चार प्रधान शिष्य थे: पद्मपाद, हस्तामलक, 
सुरेश्वर और त्रोटक । इनमें से पद्मपाद के शिष्य थे तीर्थ 
और आश्रम । हस्तामलक के शिष्य वन और अरण्य थे । 
सुरेशवर के गिरि, पर्वत और सागर तीन शिष्य थे । त्रोटक 
के भी तीन शिष्य पुरी, भारती और सरस्वती थे। इन्हीं 
दस शिष्यों के नाम से संन्यासियों के दस भेद चले। 
शङ्कराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में चार मठ 
स्थापित किये जिनमें इन दस प्रशिष्यों की परम्परा 
चली आती है । पुरी, भारती और सरस्वती को परम्परा 
शूंगेरी मठ के अन्तर्गत है। तीर्थ और आश्रम शारदा- 
मठ (द्वारका) के अन्तर्गत हूँ । वन और अरण्य गोवर्धन- 
मठ (पुरी) के अन्तर्गत हूँ। गिरि, पर्वत और सागर 
ज्योतिर्मठ (जोशीमठ) के अन्तरगत हैँ । प्रत्येक दसनामी 
संन्यासी इन्हीं चार मठों में किसी न किसी से संबन्धित 
होता है। शङ्कुर स्वामी के शिष्य सँन्यासियों ने बौद्ध 
भिक्षुओं की तरह घुम-धूमक्रर सनातन धर्म के इस महा- 
जागरण में वड़ी सहायता पहुंचायी । 
उनके चारों मठों में गद्दी पर बैठने वाले शिष्य श्धू- 
.. राचार्य ही कहलाते आये हैं । ये सब प्रायः अपने समय के 
अप्रतिम विद्वान्‌ ही होते हैं। इनकी असंख्य रचनाएं हैं 
स्तोत्र हूँ, जो सभी “'श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितम्‌” कहे जाते 
हैँ, किन्तु वे सभी आदि शङ्कर की कृतियाँ नहीं हो सकतीं । 
फिर भी सभी रचनाएँ स्मार्तो में आचा आचार्य के नाम से 
प्रचलित हैं । 
शङ्कराचार्यजयन्ती-दक्षिण भारत में चैत्र शुक्ल पञ्चमा को 
किन्तु उत्तर भारत में वैशाख शुक्ल दशमी को शङ्कराचार्य 
की जयन्ती मनायी जाती है। इस तिथि को औपचारिक 
रूप से आचार्य शङ्कर के प्रति आदर और श्रद्धा अपित 
को जाती हूँ । 
शङ्करानन्द--उपनिषदों के मुख्य भाष्यकार । यें प्रसिद्ध 
वेदान्ती स्वामी विद्यारण्य (माधवाचार्य) के गुरु थे । ये 
चौदहवीं शती के प्रथम अर्धांश में हुए थे । 
शड्धराकंत्रत--रविवार वाली अष्टमी के दिन इस व्रत का 
अनुष्ठान करना चाहिए । सूर्य शंकर के दक्षिण नेत्र माने 
गये हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। केसर तथा रक्त 
चन्दन से अर्घचन्द्राकार आकृति बनाकर उसमें गोल वृत्त 
७८ 
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बनाना चाहिए । वृत्त में सुवर्णजटित माणिक्य की स्थापना 
की जाय । यह शिवलेत्र (सूर्य) होगा । अकं (सूर्य) शङ्कर 
के नेत्र हैँ । वे ही इसके देवता हैं । 

शङ्के-(१) अथर्ववेद (४.१०.१) में शङ्क कवच के रूप में 
व्यवहृत होने वाले पदार्थ का द्योतक है । परवर्ती साहित्य 
में यह फूंककर बजाया जानेवाला सागरोत्पन्न वाद्य हूँ । 

(२) श्ल एक स्मृतिकार धर्मशास्त्री भी हुए हैं। 

दे० 'शङ्कस्मृति' । 

शठरिषु--दक्षिण भारत के आलवार सन्त अपनी प्रेमा 
भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में शठरिपु की गणना 
होती हे । कि के आरम्भ में पाण्ड देश को करुक्रापुरी 
में इनका जन्म हुआ, जिन्हें शठकोप भी कहते हैं । इनके 
शिष्य 'मघुर' कवि का जन्म शठरिपु के जन्मस्थान के 
पास ही हुआ था । विशिष्टाह्वत सम्प्रदाय के आचायाँ को 
परम्परा में शठकोप स्वामी आदरपूर्वक गिने जाते हैं । 

शतदूषणी-आचार्य वॅकटनाथ या वेदान्तदेशिक कृत श्रो- 
वँष्णवसम्प्रदाय का तर्कपूर्ण वेदान्त ग्रन्थ । रामानुजाचार्य 
ने भी इसके पूर्व शतदूषणी नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 
इन ग्रन्थों में अद्वतवाद की आलोचना की गयी है । 

शतपति-इन्द्र का एक विरुद, जिसका उल्लेख मैत्रायणी 
संहिता तथा तैत्ति० ब्रा० में हुआ है। इसका अर्थ है 
“मनुष्यों में एक सौ का राजा ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण इसको 
व्याख्या सौ देवों के राजा' के रूप में करता है । यह सौ 
गाँवों का राजा' अर्थ का भी द्योतक हैं, जिसका पता 
परवती *धमंग्रन्यों से चलता है । यह ऐसे मानव कर्मचारी 
के अर्थ में प्रयुक्त है, जो राजा की ओर से न्यायाधिकारी 
या भूमिकरसंग्राहक के रूप में नियुक्त होता था । 


शतपथ ब्राह्मण--शुक्ल यजुर्वेद की माघ्यन्दिनो तथा काण्व 
शाखाओं का ब्राह्मण रतपथ है। यह विस्तृत और सुब्य- 
वस्थित ग्रन्थ है । शत (एक सौ) अध्याय होने के कारण 
इसका नाम शतपथ पड़ा । इसमें माध्यन्दिनी शाखा के चौदह 
काण्ड हैं तथा काण्व शाखा के सत्रह काण्ड हैं। प्रथम 
पाँच तथा अन्तिम काण्ड के रचयिता शांडिल्य ऋषि कहे 
जाते हैं । इसमें बारह सहस्र ऋचाएँ, आठ सहस्न यजुष्‌ 
तथा चार सहस्र साम प्रयुक्त हैं। इसके तीन प्रामाणिक 
भाष्य उपलब्ध हूँ, जिनके रचयिताओं के नाम हुँ हरि- 
स्वामी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती । शङ्कराचार्य ने जिस 
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बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य लिखा वह काण्व शाखा 
के अन्तर्गत है । 

इसमें प्रथम से नवम काण्ड तक वाजसनेयी संहितां के 
प्रथम अठारह अध्यायों के यजुष्‌ की व्यार्या और विनि- 
योग हैं । दशम काण्ड में अरिनिरहस्य का विवेचन किया 
गया है । एकादश काण्ड में आठ अध्याय हैं । इनमें पूव 
वर्णित क्रियाओं के ऊपर आख्यान हैं । द्वादश काण्ड में सोत्रा- 
मणी तथा प्रायश्चित्त कर्म वणित हैं । तेरहवें काण्ड में अश्व- 
मेध, सर्वमेध, पुरुषमेध और पितृमेध का वर्णन है। चतुः 
दंश काण्ड आरण्यक हैं । इसके प्रथम तीन अध्यायो में 
प्रवर्ग क्रियाओं का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त संहिता के 
इकतीस से लेकर उन्तालीस अध्याय तक की सभी 
कथाओं के उद्धरण है । इसमें प्रतिपादित किया गया है 
कि विष्णु सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूँ । दोष अध्याय बृह- 
दारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


ऐतिहासिक दृष्टि से शतपथ ब्राह्मण का बहुत बड़ा 
महत्त्व है इसके एक मन्त्र में इतिहास को कला माना 
गया है। महाभारत की अनेक कथाओं के सोत इसके 
आख्यानों में पाये जाते हैं, यथा रामकथा, कू-सुपर्णा की 
कथा, पुरूरवा-उर्वशीप्रेमाख्यान, भर्विनीकुमारों द्वारा 
च्यवन को यौवनदान आदि । इस प्रकार संस्कृत साहित्य 
` के काव्य, नाटक, चम्पू प्रभृति अनेक विधाओं के सूत्र 
इस ब्राह्मण में वर्तमान हैं । वास्तव में यह विशाल विश्व- 
कोशात्मक ग्रन्थ है । 
. झातभिषास्तान--शतमिषा नक्षत्र के समय यजमान तथा 
पुरोहित दोनों उपवास करें। यजमान भद्रासन से बैठे 
और सहस्र कलशों के जरू से मोतियों के साथ शंख द्वारा 
जल भर-भरकर उसको स्नान कराया जाय। तदुपरान्त 
नवीन वस्त्र धारण कर वह केशव, वरुण, चन्द्र, शतभिषा 
नक्षत्र की (जिसका स्वामी वरुण देवता है) गन्धाक्षत, 
पुष्पादि से पूजा करे। ब्रत के अन्त में यजमान अपने 
आचार्य को तरल पदार्थ, गौ तथा कलश का दान करे 
और अन्यान्य ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करे । यजमान 
स्वयं एक रत्न धारण करे जो शमी वृक्ष, सेमर की पत्तियों 
तथा बाँस के अग्रभाग से आवृत हो । । इससे समस्त रोग 
दूर होते हैं । यह नक्षत्रत्नत है । इसके विष्णु तथा वरुण 
देवता हैं । 


अतभिषास्नान-शनिक्रत : 


शतयातु--सौ मायाशक्ति वाला । ऋग्वेद (७.१८.२१) में 
यह एक ऋषि का नाम है । इनका उल्लेख पराशर के 
पश्चात्‌ तथा वसिष्ठ के पूवं हुआ है। कुछ विद्वान्‌ इन्हें 
वसिष्ठ का पुत्र कहते हैं । 

शतस्रसंहिता--शिवपुराण के सात खण्डों में तीसरा खण्ड 
झतरद्रसंहिता के नाम से ज्ञात है । 

शतहद्रिथ--यजुर्वेद का रुद्र सम्प्रदाय संबन्धी एक प्रसिद्ध 
सूक्त। वैदिक काळ में रुद्र (शिव) के क्रमशः अधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास करने का यह द्योतक है । इसको 
रुद्राघ्याय भी कहते हैं । 

शतश्लोकी--शङ्कुराचार्य विरचित ग्रन्थों में से एक ग्रन्थ 
शतश्लोकी है । इसमें वेदान्तीय ज्ञान के एक सौ इलोक 
संगृहीत हूँ । 

वन्नुक्षय (सिद्धाचल)--गुजरात प्रदेश का प्रसिद्ध जैन तीर्थ । 
कहा जांता है कि यहाँ आठ करोड़ मुनि मोक्ष प्राप्त कर 
चुके हैं । यह सिद्धक्षेत्र है । जैनों में पाँच पर्वत पवित्र माने 
जाते हैं: (१) शत्रृञ्जय (सिद्धाचल) (२) अर्वृंदाच 
(आबू) (३) गिरनार (सौराष्ट्र) (४) कलास और (५) 
सम्मेत शिखर (पारसनाथ, बिहार में) । 

झनिप्रदोषद्रत--शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी जिस किसी शनि- 
वार के दिन पड़े उसी दिन इंस व्रत का अनुष्ठान करना 
चाहिए । यह सन्तानार्थ किया जाता है । इसमें सिंवाराधन 
तथा सूर्यास्तोपरान्त भोजन विहित है । 

दानिवारक्त--श्रावण मास में प्रति शनिवार को शनि की 
लौहप्रतिमा को पञ्चामृत से स्नान कराकर पुष्पों तथा 
फलों का समर्पण करना चाहिए । इस दिन शनि के नामों 
का उच्चारण विभिन्न शाब्दो में किया जाय, यथा = 
कोणस्थ, पिंगल, वञ्चु, कृष्ण, रौद्र, अन्तक, यम, सौरि 
(सूर्यपुत्र), शनैश्चर तथा मन्द (शनि मन्दगामी है)। चारों 
झनिवारों को क्रमशः चावल तथा उरद की दाल, खीर, 
अम्विछी (मट्टे में पकाया हुआ चावल का झोल) 
तथा पूड़ी समपित करनी चाहिए और ब्रती को स्वयं खाना 
चाहिए । उक्त शनेइचरस्तोत्र स्कन्दपुराण से ग्रहण किया 
गया हूँ । 

बानिब्रत--(१) शनिवार के दिन तैलाम्यंग के साथ स्तान 
करके किसी ब्राह्मण (या भड्डरी को) तैल दान करना 
चोहिए। इस दिन गहरे श्याम पुष्पों से शनि का पूजन 
करना चाहिए । एक वर्षपर्यन्त इस ब्रत का आचरण 


मजा 


शपथ-शव्दाह तवाद 


होता है । किसी ; लोहपात्र अथवा मृत्तिका के कलश में, जो 
तेल से भरा हो तथा काले वस्त्र से आवृत हो, शर्नेशचर 
महाराज की लौहप्रतिमा का पूजन करना चाहिए । 
ब्राह्मण ब्रती के लिए मन्त्र है--“'शन्नो देवीरभिष्टय 
आपो भवन्तु पीतयें, श॑ यो रभि्नवन्तु नः। किन्तु दूसरे 
वर्ण वाले लोगों के लिए पौराणिक मन्त्रों का विधान हैँ । 
शनि की (जो 'कोण' के नाम से भी विख्यात है, जो कदाचित्‌ 
ग्रीक भाषा का छब्द है) प्रार्थना तथा स्तुति की जानी 
चाहिए । इसके आचरण से शनि ग्रह के समस्त दुष्प्रभाव 
दुर हो जाते हैं । 
(२) प्रत्येक शनिवार को शनि ग्रह के प्रीत्यर्थ किया 
जाने वाला ब्रत 'शनिन्नत' कहलाता हैं । 
शपथ--वेदसंहिताओं में यह शाप का ब्रोधक हैं। ऋग्वेद 
के एक परिच्छेद में यह सौगन्ध का द्योतक है ( ७.१०४. 
१५ ) । परवर्ती साहित्य में शपथ का व्यवहार सौगन्ध 
के अर्थ में ही होता है । न्यायपद्धति में 'सत्य के प्रमाण! 
रूप से इसका प्रयोग होता है । 


शबरदांकरविळास--चीर शैव सम्प्रदाय से सम्बन्धित कन्नड. 


भाषा में रचित एक ग्रन्थ, जो षडक्षरदेव (१७१४ बि०) 
द्वारा प्रणीत है । 


शबर स्वामी-पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार । भाष्य की 
प्राचीन लेख शैली इनके ई० पाँचवीं शती में होने का 
प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्रभाकर एवं कुमारिल दो पुर्व- 
मीमांसाचायों ने शबर के भाष्य पर व्याख्या-वातिक 
प्रस्तुत किये हैँ प्रभाकर शबर की आलोचना नहीं करते 
हैं, जवकि कुमारिल इनसे भिन्न मत स्थापित करते हैं । 

शब्द--सब तरह के दृश्य पदार्थ, कल्पना अथवा भावों 
या विचारों की प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब शब्द” हैं। 
शब्द के अभाव में ज्ञान का स्वयंप्रकारात्व लुप्त हो 

' जाता है। किसी न किसी रूप में सभी योग मतानुयायी 
शब्द की उपासना करते हूँ जो अति प्राचीन विधि है। 
प्रणव के रूप में इसका मुल वेद.में उपलब्ध है । इसका 
प्राचीन नाम स्फोटवाद हूँ । प्राचीन योगियों में भर्तृहरि ने 
शब्दाइ्ँतवाद का प्रवर्तन किया । नाथ संप्रदाय में भी 
शब्द पर जोर दिया गया है । आधुनिक राघास्वामी मत, 
योग़ साधन ही जिसका लक्ष्य है, शब्द को ही उपासना 
बतलाता है । चरनदासी पन्थ में भी शब्द का प्राधान्य है। 


६१९ 


शब्दभ्रमाण--न्याय दर्शन के अनुसार चौथा प्रमाण शब्द 
है । आप्तोपदेश” अर्थात्‌ आप्त पुरुष का वाक्य शब्द प्रमाण 
है। भाष्यकार ने आम पुरुष का यह लक्षण बतलाया हु 
कि जो साक्षात्क्ृतधर्मा हो, जैसा देखा, सुना, अनुभव किया 
हो, ठीक-ठीक वैसा ही कहने वाला हो बही आप्त है । 
शब्दसमूह वाक्य होता है, शब्द वह है जो अर्थ व्यक्त 
करने में समर्थ हो । शब्द में शक्ति ईसवर के संकेत से 
आती है । नव्य न्याय के अनुसार शब्द में शक्ति लम्बी 
परम्परा से आती है । शब्द प्रमाण दो प्रकार का ह 
वैदिक और लौकिक । प्रथम पूर्ण और दूसरा संदिग्ध होता 
है । लौकिक शब्द (बाक्यों में प्रयुक्त) तभी प्रामाणिक 
माने जाते हैं जत्र उनमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और 
तात्पर्य हों । 

शब्दाद्वेतबाव--जो दर्शन यह मानता हुँ कि 'शब्द' ही 
एकमात्र अद्वैत तत्त्व हुँ, वह शब्दाद्रेतवाद कहलाता है । 
योग मागं में इस दर्शन का विशेष विकास हुआ । प्रत्येक 
योगसाधक किसी न किसी रूप में शब्द की उपासना 
करता है । यह उपासना अत्यन्त प्राचीन है । प्रणव या 
ओंकार के रूप में इसका बीज वेदों में वर्तमान है । उप- 
निषदों में प्रणवोपासना का विशेष विकास हुआ। माण्डु- 
कयोपनिषद्‌ में कहा गया है कि मूलतः प्रणव ही एक तत्त्व 
है जो तीन प्रकार से विभक्त हू। पाणिनि की अष्टाव्यायी 
में भी इस दर्शन के संकेत पाये जाते हैं । उन्होंने सिद्धान्त 
प्रतिपादन किया है कि शब्दव्यवहार अनादि और अनन्त 
(सनातन) है (तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌, २.४.१६ )I 
शब्दाद्वंत के लिए 'स्फोट' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 
महाभाष्य में पाया जाता है। सबसे पहली शब्द की 
परिभाषा भी महाभाष्य में ही पायी जाती है : “ेनोच्चा- 
रितेन सास्ना-लाङगूल-ककुद-खुर-विषाणिनां सम्प्रत्ययो 
भवति स शब्दः ।” 

भर्तृहरि ने शब्दाद्वेतवाद को 'वाक्यपदीय' में दाझां-- 
निक रूप दिया । इसके पश्चात्‌ भ्तूंमित्र ने इस विषय पर 
स्फोटसिद्धि नामक ग्रन्थ लिखा । इसके अनन्तर पुण्यराज 
और कैयट की व्याख्याओं में इस मत का प्रतिपादन हुआ । 
इसके प्रबळ समर्थक नागेश भट्ट अठारहवीं शती में हुए । 
वैयाकरण, नेयायिक, मीमांसक, वेदान्ती सभी ने शब्द 

पर दार्शनिक ढंग से विचार किया है। वैयाकरणों के 
अनुसार शब्द से ही अर्थबोध और संसार का ज्ञान होता 


नर 


है । उसके अभाव में ज्ञान का प्रकाशक्त्व नष्ट हो जाता है। 
सब दृश्य जगत्‌ और उसके पदां कल्पना मात्र हैं, विचारों 
की प्रतिच्छाया अथवा प्रतिबिम्ब हैं । इस प्रकार शब्द 
ही सत्य है; बाह्य जगत्‌ अवास्तविक है । बैयाकरणों का 
यह सिद्धान्त निम्तांकित उपनिषद्वाक्य का भाष्य हूँ: 
'वाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌।' 
यह मानते हुए कि शब्द से अर्थवोध होता है, यह प्रश्‍न 
उठता है कि कया केवल ध्वनि मात्र से अर्थबोध होता है ? 
उदाहरण के लिए 'गौः' शब्द लीजिए । यह तीन ध्वनियों 
से बना है--ग्‌+औ+स्‌ । यह कहना कठिन है कि 
आदि, मध्य अथवा अन्तिम ध्वनि से अर्थवोध होता है । 
नैयायिक्रों की आपत्ति है कि एक ध्वनि एक-दो क्षण से 
अधिक अस्तित्व में नहीं रहती; जब अन्तिम ध्वनि का 
उच्चारण होता है तब तक आदि और मध्य घ्वनियाँ लुप्त हो 
जाती हैं । नैयायिक्रों के अनुसार प्रथम दो ध्वनियों के 
संस्क्रार के साथ जब अन्तिम ध्वनि मिलती है तब अर्थ- 
बोध होता है । इससे वैयाकरणों की कठिनाई तो दूर हो 
जाती है परन्तु दूसरा दोष उत्पन्न हो जाता है | नैयायिक 
ओर भाषाविज्ञानी दोनों मानते हैं कि भाषा की इकाई 
वाक्य है और अर्थबोध के लिए वाक्य में प्रतिज्ञा की 
एकता होनी चाहिए । यदि प्रथम घ्वनियों का संस्कार 
और अन्तिम ध्वनि दो वस्तुएँ हैं तो फिर एकता कसी 
होगी ? 
मीमांसकों के अनुसार वर्ण नित्य हैं और ध्वनि से 
व्यक्त किये जाते हैं। मीमांसकों की अर्थप्रत्यायकत्य 
प्रक्रिया नैयायिकों से मिलती-जुळती है । परन्तु वर्णों की 
ऐक्यानुभूति में उन्हें कोई कठिनाई नहीं जान पड़ती, क्योंकि 
सभी वर्ण नित्य हूँ । किन्तु यह आपत्ति बनी रहती है कि 
बणों को अनुभूति क्षणिक है और इस परिस्थिति में सभी 
वणा की एकता शक्य नहीं है । वेयाकरणों ने इस कठिनाई 
को दूर करने के लिए वाचकता का एक नया अधिष्ठान 
ढूँढ़ निकाला, वह था स्फोटवाद । 'स्फोट' भिन्न शब्दों 
और मर्थो में एक होकर भी स्थायी रूप से व्यक्त होता 
है । अतः वाक्य में एकतानता बनी रहती हैँ | वेयाकरणों 


ने इस स्फोट का वाचक प्रणव को माना, जिससे सम्पूर्ण 
बिश्व की अभिव्यक्ति हुई है । 


शब्दाद्वैतवाद का पुर्ण विकास और पूर्ण संगति तब हुई 
जब इसका सम्बन्ध अद्गत वेदान्त (शाड्कर वेदान्त) से 


शम्बर-दाम्भुदेव 


जोड़ा गया । शब्दतत्त्व उसी प्रकार विशव का कारण हुँ 
जिस प्रकार ब्रह्म विश्व का कारण है। इस प्रकार शब्द 
को शब्दब्रह्म मात लिया गया । शब्दब्रह्मवाद (शब्दाहत- 
वाद) का विवेचन भर्तृहरि ने अपने वाक्यपदी में निम्नां- 
कित प्रकार से किया हूँ 
अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ ! 
बिवततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकधा । 
भोकतु-भो क्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 
जिस प्रकार शाङ्कर वेदान्त में विश्व ब्रह्म का विवर्त 
माना गया है उसी प्रकार राब्दाहँतवाद के अनुसार यह्‌ 
विश्‍व शब्द का विवतं है । यह वाद परिणामवाद (सांख्यो 
है और आरम्भवाद (न्याय) का प्रत्याख्यान करता हूँ । 
शब्द और अर्थ के बीच का सम्बन्ध नित्य है । शब्दब्रह्म 
की अनुभूति के लिए शब्द के स्वरूप को जानना आवश्यक 
है। शब्द चार रूपों में प्रकट होता है : परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी । इनमें से तीन गुप्त रहतो हैं; परा 
मूलाधार में, पश्यन्ती नाभिस्थान में और मध्यमा हूदया- 
वकाश में निवास करती है। इनकी अनुभूति और ज्ञान 
केवल ब्रह्मज्ञानी मनीषियों को होता है । इनमें चौथी वैखरी 
वाणी ही बाहर व्यक्त होती है जिसको मनुष्य बोलते हैं। 
वास्तव में शब्दब्रह्म की उपासना ब्रह्म की ही उपासना 
है । शब्दब्रह की अनुभूति प्रणव की उपासना और 
यौगिक प्रक्रिया द्वारा नाभिचक़् में स्थित कुण्डलिनी को 
जागृत करने से होती हुँ। 
झम्बर--इन्द्र के एक शत्रु का नाम । इसका उल्लेख शुदन, 
पिभ्रु एवं विन के साथ, दास के रूप में तथा कुलितर (ऋ० 
६.२६.५) के पुत्र के रूप में हुआ है । इसके नब्बे, निन्या- 
नबे तथा सौ दुर्ग कहे गये हैँ। इसका सबसे बड़ा शत्रु 
दिवोदास अतिथिग्व था, जिसने इन्द्र को सहायता से उस 
पर विजय प्राप्त की। यह कहना - कठिन है कि शम्बर 
वास्तविक व्यक्ति था या नहीं । हिलब्रैण्ट इसको दिवोदास 
का विरोधी सामन्त मानते हैं। वास्तव में शम्बर पर्वत- 
वासी शत्रु था, जिससे दिवोदास को युद्ध करना पड़ा । 
झम्भुदेब--शौव सिद्धान्त के सोलहवीं शती के एक प्रसिद्ध 
आचार्य । इन्होंने अपने मत के नियमों को दर्शाने के लिए 
जैबसिद्धान्तदीपिका तथा शम्भुपद्धति नामक दो ग्रन्थों की 
रचना की । ' 


शब्यादान-शाकद्रीपीय ब्राह्मण 


दब्यादान--पर्यद्धू और उसके उपयोगी समस्त वस्त्रों का 
दान । यह मासोपवासब्रत तथा शार्करासप्तमी आदि अनेक 
ब्रतों में वांछनीय हूँ । 

शरभ उपनिषद्‌--एक परवर्ती उपनिपद्‌ । इसमें उम्र देवता 
शरभ की महिमा और उपासना वतायी गयी है । 


शरभङ्ग आश्रम--मध्य प्रदेशवर्ती वेःणव तीर्थस्थान । विराध- 
कुण्ड एवं टिकरिया गाँव के समीप बन में यह स्थान है। 
आश्रम के पास एक कुण्ड हूँ, :जिसमें नोचे से जल आता 
है । यहाँ राममन्दिर है, वन्य पशुओं के भय से मन्दिर का 
बाहरी द्वार संध्या के पहले बन्द कर दिया जाता है । 
महषि शरभङ्ग ने भगवान्‌ राम के सामने यहीं अग्नि 
प्रज्वलित करके शरीर छोड़ा था । 


इस प्रकार के .तपोमय जीवन यापन करने की पद्धति 
'शरभंग सम्प्रदाय' कही जाती है । 
शकरासप्तमी--वँत्र शुक्ल सप्तमी को प्रातः तिलमिश्रित 
जिल से स्नान करना चाहिए। एक बेदी पर केसर से 
'कमळपुष्प पर सूर्य की आकृति बनाकर “नमः सवित्रे' 
बोलते हुए धूप-पुष्पादि चढ़ाये जाँय । एक कलश में सुवर्ण- 
: खण्ड डालकर उसे शर्करा से भरे हुए पात्र से ढककर 
पौराणिक मन्त्रों से उसकी स्थापना की जाय । फिर 
पञ्चगव्य प्राशन तथा कलश के समीप ही शयन करना 
माहिए। उस समय धीमे स्वर से सौरमन्त्रों (ऋग्वेद १.५०) 
का पाठ करना चाहिए । अष्टमी के दिन पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओं का दान करना चाहिए । इस दिन शर्करा, घृत 
तथा खीर का ब्राह्मगों को भोजन कराकर ब्रती स्वयं 
लवण तथा तैल रहित मोजन करे। प्रति मास इसी 
प्रकार से न्रत करना चाहिए। एक वर्षपर्यन्त इसका 
आचरण विहित है । ब्रत के अन्त में पयं ङ्कोपयोगी वस्त्र, 
सुवर्ण, एक गौ, एक मकान (यदि सम्भव हो) तथा एक 
से सहस्त निष्क तक सुवर्ण का दान' विहित है । जिम 
समय सूर्य अमृत पान कर रहे थे उस समय उसकी कुछ 
बूँदें पृथ्वी पर गिर पड़ीं, जिससे चावल, मूँग तथा गन्ना 
उत्पन्त हो गये, अतः ये सूर्य को प्रिय हैँ^। इस ब्रत के 
आचरण से शोक दूर होता है तथा पुत्र, धन, दीर्षायु एवं 
स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है । 


शर्व--शिव का एक पर्याय । 'श्य धातु से व प्रत्यय लगाने 


पर यह शब्द बनता है, जिसका अथ है संहार करना I 


६२१. 


शिव प्रलय काल में सम्पूर्ण प्रजा का संहार करते हैं, 
अथवा भक्तों के पापों का विनाश करते हैं, अतः उनको 
शर्व कहा जाता है । 


शर्वाणी--शर्व (शिव) की पत्नी पार्वती का पर्याय । 
शस्त्र--यज्ञकर्म में होता पुरोहित का पाठ्य मन्त्रभाग, जो 


उद्गाता के 'स्तोत्र' से भिन्न है । प्रातःकालीन सोमदान 
सम्बन्धी शस्त्र आज्य’ तथा 'प्रौग”, मध्यकाल का “मरुत्व-- 
तीय' तथा "निष्क्ेवल्य' एवं सान्ध्यकाळीन 'वेदवदेव' 
तथा आग्निमारुत” कहलाता है । 


शाक--( १) वनस्पति को शाक कहते हैं । ये दस प्रकार के 


बताये जाते हैं, यथा मूल, पत्तियाँ, अङ्कुर, गुच्छक, फल, 
शाखा, अंकुरित धान्य, छाल, फूल तथा कुकुरमुत्ता 
जाति की उपज । दे० अमरकोश के टीकाकार क्षीरस्वामी 
का विवरण। 

(२) सप्त द्रीपों में से एक द्वीप का नाम। मत्स्य- 
पुराण (अ० १०२) में इसका विस्तृत वर्णन हुँ: “इस 
हीप का जम्वूद्रीप से दुगुना विस्तार है । विस्तार से दूना 
चारों ओर इसका परिणाह (घेरा) है । उस द्वीप से यह 
लवणोदधि (समुद्र) मिला हुआ है । वहाँ पुण्य जनपद है, 
जहाँ दीर्घायु होकर लोग मरते हैं, दुभिक्ष नहीं पड़ता, 
क्षमा और तेज से युक्‍त जन हैं । मणि मे भूषित सात 
पर्बत हूँ । 


झाकटायन--शुक्ल यजुवंद के ध्रातिशाइ्यसूत्र और उसकी 


अनुक्रमणी भी कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध है । इस प्राति- 
शाख्यसूत्र में शाकटायन का नामोल्लेख एक पूर्वाचार्य के 
रूप में हुआ है। अष्टाध्यायी के सूत्रों में पाणिनि ने 
जिन पूर्व बँयाकरणों के नामोल्लेख किये हैँ उनमें शाक- 
टायन भी हैँ ! किसी नंये शाकटायन ने कामधेनु नामक 
व्याकरण भी लिखा हूँ । 


श्ञाकद्वोपीय ब्राह्मण--भारत पर झकों के आक्रमण के पूर्व, ¦ 


उनके बसने के कारण वर्तमान बलोचिस्तान का दक्षिणी . 
भाग सीस्तान ( शकस्थान ) कहलाता था । उनके भारत : 
में आने के बाद सिन्ध भी सीस्तान ( शकस्थान अथवा, 
शाकद्रप ) कहलाने लगा । वहाँ से जो ब्राह्मण विशेषकर 
उत्तर भारत में फैले चे शाकद्वीपीय कहलाये । इनकी पूर्व : 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में पुराणों में मगों का वर्णन देखना, 
चाहिए । ऐसा ळगता है कि मग ब्राह्मण मूलतः मगध में 
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बसते थे, जिसके कारण यह प्रदेश 'मगध' कहलाता था । 
यहाँ से वे पश्चिमी एशिया के देशों में गये और वहाँ से 
पुनः भारत वापस आये । सूर्यमन्विरों में पुजारी का कार्य 
करनेवाले मग ब्राह्मणों का वर्णन पूर्व हो चुका है। इन्हीं 
मगों को भोजक तथा शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहते हैं । 
भविष्यपुराण में श्ाकद्वीपी मग ब्राह्मणों का शाकद्वीप से 
लाया जाना वर्णित है। इसमें उनकी चाल, ढाल, प्रथाएँ 
आदि विस्तार से वतायी गयी हैं । 
इनको भारत में लानेवाले कृष्ण के पुत्र साम्ब थे । वर्णन 
से जान पड़ता है कि जरथुष्त्र के पूर्व की अथवा उन्हीं की 
` समकालीन -सूर्योपासक आर्य जातिया भारतवर्ष में 
पर्चिमी देशों से आकर फैली । पारियों को प्रथाएँ 
मगों से कुछ मिलती-जुलती हैँ । आज भी फारसी साहित्य 
में मगों के आचायों का नाम 'पीरे मुगाँ' सैकड़ों स्थानों में 
पाया जाता है। ये लोग यज्ञविहित सुरापान करते थे । 
ज्योतिष और वैद्यक शास्त्र का .इनमें विशेष प्रचार था । 
आभिचारिक तथा तान्त्रिक क्रियाओं के भी ये विशेषज्ञ 
होते थे । दे० “मग ब्राह्मण ।' 
शाकपुणि--भट्ट भास्कर के कृष्ण यजुर्वेद भाष्य में शाकपूणि 
का नामोल्लेख है । अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकारो में शाकपूणि 
की गणना यास्क ने की है । 
शाकम्भरी--दुर्गा का एक नाम | इसका शाब्दिक अर्थ है 
'शाक से जनता का भरण करने वाली ।' मार्कण्डेय पुराण 
के चण्डीस्तोत्र में यही विचार व्यक्त किया गया है : 
ततोऽइमाखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवैः । 
भरिष्यामि सुराः शाकेरावृष्टेः प्राणधारकंः ॥ 
शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यहं भुवि । 
बामन पुराण ( अ० ५३ ) में भी शाकम्भरी नाम पड़ने 
का यही कारण दिया हुआ है। 
शाकम्भरी--राजस्थान का एक प्रसिद्ध देवीतीर्थ । उसं 
शक्ति से इसका सम्बन्ध है जिससे शाक ( वनस्पति अथवा 
उद्भिज ) की वृद्धि होती है। नवलगढ़ से २५ मील 
दक्षिण-रिचिम पर्वतीय प्रदेश में यह स्थान है। ऊपर 
शाकम्भरी देवी का मन्दिर है। यह सिद्ध पीठ कहा 
जाता है। 
शाकरू--ऋग्वेद की एक शाखा । शाकल्य वैदिक ऋषि थे । 
उन्होंने ऋग्वेद के पदपाठ का प्रवर्तन किया, वाक्यों की 


शाकपुणि-शाक्तमत 


सन्धियाँ तोड़कर पदों को अग-अलग स्मरण करने की 
पद्धति चलायी । पदपाठ से शब्दों के मूल की ठीक-ठीक 
विवेचना की रक्षा हुईं शतपथ ब्राह्मण में शाकल्य का 
दुसरा नाम विदग्ध भी मिलता है । विदेह के राजा जनक 
के ये सभापण्डित और याज्ञवल्कय के प्रतिद्वन्द्वी थे। ये 
कोसलक-विदेह थे । ऐसा जान पड़ता हैं कि ऋग्वेद के पद- 
पाठ का कोसल-विदेह में विकास हुआ । 


शाकससतमी--कातिक शुक्ल ससमी को इस ब्रत का प्रारम्भ 
होता है । वर्ष के चार-चार महीनों के तीन भाग कर प्रति 
भाग में एक वर्षपर्यन्त ब्रताचरण करना चाहिए । पञ्चमी 
को एकभक्त, षष्ठी को. नक्त तथा सप्तमी को उपवास 
रखा जाय। इस दिन ब्राह्मणों को अच्छे मसालों से वनी 
बनस्पतियां ( शाकों ) से युक्त भोजन कराना विहित है। 
ब्रती को स्वयं रात्रि में भोजन करना चाहिए । सूर्य इसके 
देवता हूँ । चार-चार महीनों के प्रति भाग में भिन्न प्रकार 
के पुष्प ( भगर्ति, सुगन्धित पुष्प, करवीर आदि ), प्रलेप 
( केसर, श्वेत चन्दन, छाल चन्दन ), घुप ( अपराजित, . 
अगरु तथा गुग्गुलु ), नैवेद्य ( खीर, गुड़ की चपाती, 
उवाछे हुए चावल ) का उपयोग करना चाहिए । वर्ष के 
अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा किसी पुराणपाठक 
से पुराण श्रवण करना चाहिए । 


शाकार्य--कात्यायन के वाजसनेय प्रातिशाख्य में अनेक 
आचायों के साथ झाकार्य का नामोल्लेख हुआ है। 


शाकिती--दुर्गा को एक अनुचरी । कात्यायनीकल्प में 
इसका उल्लेख है : 
डाकिनी योगिनी चँव खेचरी शाकिनी तथा । 
दिक्षु पूज्या इमा देव्यः सुसिद्धाः फलदायिकाः ॥ 
शाकत--शक्ति या दुगा के उपासक। जिस सम्प्रदाय की इष्ट 
देवता शक्ति” है उसको ही शाक्त कहते हैँ । 


श्ाक्तमत--शक्तिपूजक सम्प्रदाय । शक्तिपूजा का स्रोत 
बेदों में प्राप्त होता है। वाक्‌, सरस्वती, श्रद्धा आदि के 
रूप में स्त्रीशक्ति की कल्पना वेदों में की गयी है । सभी 
देवताओं की देवियों (पत्नियों) की कल्पना भी शक्ति की 
ही कल्पना है । ऋग्वेद के अष्टम अष्टक के अन्तिम सूक्त 
में 'इयं शुष्मेभिः' आदिं मन्त्रों से महाशक्ति सरस्वती की 
स्तुति की गयी है । सामवेद के वाचंयम सुकत में हुवाइ 


शाक्तमत 


वाचम्‌' आदि तथा ज्योतिष्टोम में 'वाग्विसर्जन स्तोस' का 
उल्लेख है । यजुर्वेद ( अ° २.२ ) में “सरस्वत्यै स्वाहा” 
मन्त्र से आहुति देने का विधान है । यजुर्गेद ( ५.१६ ) में 

` पृथ्वी और अदिति देवियों का वर्णन हैं। इसके सत्रहगें 
अध्याय के ५५गें मन्त्र में पाँच दिशाओं से विध्न्चाधा 
निवारण के लिए इन्द्र, वरुण, यम, सोम और ब्रह्मा 
देवताओं की शक्तियों का आवाहन किया गया है। अथर्ग- 
वेद के चतुर्थ काण्ड के ३०गें सूक्त में महाशबिति का 
निम्नांकित कथन हूँ: 

'मैं सभी रद्रों और वसुओं के साथ संचरण करती हूं । 
इसी प्रकार सभी आदित्यों और सभी देवों के साथ, 
आदि।' उपनिषदों में भी शक्ति की कल्पना का विकास 
दिखाई पड़ता है । केनोपनिषद्‌ में इस बात का वर्णन है 
कि उमा हैमवती ( पार्गती का एक पूर्ण नाम ) ने महा- 
शित के रूप में प्रकट होकर ब्रह्म का उपदेश किया । 

` अथर्गशीषं, श्रीसूक्त, देवीसूक्त आदि में शक्ति की स्तुतियाँ 
भरी पड़ी हुँ। नंगम ( गैदिक ) शाक्तों के अनुसार प्रमुख 
दस उपनिषदों में दस महाविद्याओं ( शक्तियों ) का ही 
वर्णन है। पुराणों में मार्कण्डेय पुराण, देवी पुराण, 
कालिका पुराण, देवी भागवत में शक्ति का विशेष रूप से 
वर्णन हैं। रामायण और महाभारत दोनों में देवी की 
स्तुतियाँ पायी जाती हैं । अद्भुत रामायण में सीताजी 
का वर्णन परात्परा शक्ति के रूप में है । नैष्णवग्नन्य 
तारदपञ्चरात्र में भी दस महाविद्याओं का विस्तार से 
वर्णन है । इन उदाहृरणों से स्पष्ट है कि शाक्तमत अत्यन्त 
प्राचीन है और उसका भो आधार श्रुति-स्मृति है, जिस 
प्रकार अन्य धामिक संप्रदायों का । शैव मत के समान ही 
शाक्तमत भी निगमानुमोदित है । परन्तु नैदिक कर्मकाण्ड 
की अपेक्षा शाक्त उपासना श्रेष्ठ मानी जाती है। आगमों 
के आचार का विकास होने पर शाक्तमत के दो उप- 
सम्प्रदाय हो गये--(१) दक्षिणाचार (गैदिक मार्ग) और 
(२) वामाचार । दक्षिणाचार को समयाचार भी कहते हैं 
और वामाचार को कौलाचार । दक्षिणाचार सदाचार- 
पूर्ण और दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी हैं। इसका अनुयायी 
अपने को शिव मानकर पञ्चतत्वों से शिवा ( शक्ति ) की 
पूजा करता है। इसमें पञ्च मकारों (मद्यादि) के स्थान 
पर विजयारस का सेवन होता है । इसके अनुसार शक्ति 
'झौर शक्तिमानु को अभिन्नता की अनुभूति योग के द्वारा 
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होती है । योग शक्ति-उपासना का प्रधान अङ्ग है । योग 
के छः चक्रों में कुण्डलिनी और आज्ञा दो चक्र महाशक्ति के 
प्रतीक हैं । आज्ञा चक्र की शक्ति से ही विएव का विकास 
होता है । 

यौगिक साघनाओं में समय” का एक विशेष अर्थ है । 
हृदयाकाश में चफ्रभावना के द्वारा शक्ति के साथ 
अधिष्ठान, अनुष्ठान, अवस्थान, नाम तथा रूप भेद से 
पाँच प्रकार का साम्य धारण करनेवाले शिव ही 'समय' 
कहें जाते हुँ । समय वास्तव में शिव और शक्ति का साम- 
रस्य ( मिश्रण ) हूँ । समयाचार की साधना के अन्तर्गत 
मूलाधार में से सुस कुण्डलिनी को जगाकर स्वाधिष्ठान 
आदि चक्रों से ले जाते हुए सहस्रार चक्र में अधिष्ठित 
सदाशिव "के साथ ऐक्य या तादात्म्य करा देना'ही साधक 
का मुख्य घ्येय होता है । 


वामाचार अथवा कौलमत की साधना दक्षिणाचार 
से भिन्न है किन्तु घ्येय दोनों का एक ही है। 'कौल' 
उसको कहते हैँ जो शिव और शक्ति का तादात्म्य कराने 
में समर्थ है । कुल' शक्ति अथवा कुण्डलिनी है; 'अकुल' 
शिव है । जो अपनी यौगिक साधना से कुण्डलिनी को 
जागृत कर सहस्रार चक्र में स्थित शिव से उसका मिलन 
कराने में सक्षम है वही कोल है। कौल का आचार 
कौलाचार अथवा वामाचार कहलाता हूँ। इसमें पञ्च , 
मकारों का सेवन होता हैं। ये पञ्च मकार हैं (१) मद्य ' 
(२) मांस (३) मत्स्य (४) मुद्रा और (५) मैथुन । 
वास्तव में ये नाम प्रतीकात्मक हैं और इनका रहस्य गूढ 
है। मद्य भौतिक मदिरा नहीं है, ब्रह्मरन्ध्र में स्थित 
सहस्रदल कमल से स्यूत अमृत हो मधु या मदिरा है। 
जो साधक ज्ञानरूपी खड्ग से वासनारूपी (पाप-पुण्य) 
पशुओं को मारता है और अपने मन को शिव में लगाता 
है वही मांस का सेवन है ) मत्स्य शरीर में स्थित इडा 
तथा पिङ्गला नाझ़्यों में प्रवाहित होने वाला सवास तथा 
प्रदवास है । वही साधक मत्स्य का सेवन करता है जो 
प्राणायाम की प्रक्रिया से शवास-प्रशवास को रोककर प्राण- 
वायु को सुषुम्ना नाड़ी के भीतर संचालित करता है । 
असतू संग का त्याग और सत्संग का सेवन मुद्रा है । सह- 
खार चक्र में स्थित शिव और कुण्डलिनो (शक्ति) का 
मिलन मैथुन (दो का एक होना) है । 
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सूतः कोलसाधना यौगिक उपासना थो । कालान्तर 
में कुछ ऐसे लोग इस साधना में घुस आये जो आचार के 
निम्न स्तर के अभ्यासी थे । इन लोगों ने पञ्ज महारों का 
भौतिक अर्थ लगाया और इनके द्वारा भौतिक मद्य, मांस, 
मत्स्य, मुद्रा और मैथुन का खुलकर सेवन होने लगा। 
वामाचार के पतन और दुर्नाम का यही कारण था । 

शाक्त दर्शन में छत्तीस तत्त्व माने गये हैं जो तीन वर्गों 
में विभक्त हँ--(१) शिवतत्त्व (२) विद्यातत््व. और 
(३) आत्मतत्त्व । शिवतत्व में दो तत्त्वों, शिव और 
शक्ति का समावेश है । विद्यातत्व में सदाशिव, ईश्वर 
और शुद्ध विद्या सम्मिलित हूँ । आत्मतत्त्व में इकतीस 
तत्त्वों का समाहार है, जिनकी गणना इस प्रकार है 


माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, . 


बुद्धि, अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
पाँच विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रम, गन्ध) और पाँच 
महाभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जळ, पृथ्बी) । 

शिव-शाक्तिसंगम में शाक्त मत के अनुसार परा शक्ति 
की ही प्रधानता होती है । परम पुरुप के हृदय में सृष्टि 
की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप, शिव और 
शक्ति प्रकट हो जाते हैं । शिव प्रकाशरूप हैं और शक्ति 
विमर्शरूप । विमर्श का तात्पर्य हैं पूर्ण और शुद्ध अहंकार 
की स्फूति । इसके कई नाम हँ--चित्‌, चैतन्य, स्वातन्त्य, 
कतृत्व, स्फुरण आदि । प्रकाश और विमर्श का अस्तित्व 
युगपत्‌ रहता है। प्रकाश को संवित्‌ और विमर्श को 
युक्ति भी कहा जाता है शिव और शक्ति के आन्तर 
निमेष को सदाशिव और वाह्य उन्मेष को ईश्वर कहते 
हैं। इसी शिव-शक्तिसंगम से सम्पूर्ण सृष्टि उत्पन्न 
होती है। 

शाक्त मत में वामाचार के उद्गम और विकास को 
लेकर कई मत प्रचलित हैँ । कुछ छोग इसका उद्गम 
भारत के उस वर्ग से मानते हैं, जिसमें मातृशक्ति की 
पूजा आदि काल से चली आ रही थी, परन्तु वे लोग स्मार्तं 
आचार से प्रभावित नहीं थे । दूसरे विचारक इस सम्प्र- 
दाय में वामाचार के प्रवेश के लिए तिब्बत और चीन का 
प्रभाव मानते हैं । वौद्ध घर्म का महायान सम्प्रदाय इसका 

' माध्यम था | चीनाचार आदि कई. आगम ग्रन्थों में इस 

बात का उल्लेख है किं वसिष्ठ ऋषि ने बुद्ध के उपदेश से 
चीन देश में जाकर तारा देवी का दर्शन किया था। 


शाक्त संन्यासी 


इससे स्पष्ट है कि तारा की उपासना चीन से भारत में 
आयी । नेपाली वोद्ध ग्रन्थ साधनमाला का तन्त्र के जटा- 
साधन प्रसंग में निम्नांकित कथन भी इस तथ्य की पुष्टि 
करता है : 

“आर्य नागार्जुनपादैरमोटदेशात्‌ समुद्धृता ।” 

[ तारा देवी की मूर्ति आर्य नागार्जुनाचार्य द्वारा भोट 
देश (तिब्बत) से लायी गयी। ] स्वतन्त्रतन्त्र नामक 
ग्रन्थ में भी तारा देवी की विदेशी उत्पत्ति का उल्लेख हूँ: 

मेरोः पछ्चिमकोणे तु चोलनाख्यो ह्रदो महान्‌ । 

तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥। 

शाक्तों के पाँच वेदों, पाँच योगियों और पाँच पीठों 
का उल्लेख कुलालिकातन्त्र में पाया जाता है। इनमें 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊर्ध्वं ये पाँच आम्नाय 
अथवा वेद हैं । महेश्वर, शिवयोगी आदि पाँच योगी 
हैं । उत्क्रल में उड्डियान, पंजाब में जालन्धर, महाराष्ट्र में - 
पूर्ण, श्रील पर मतङ्ग और कामरूप में कामाख्या ये 
पाँच पीठ हैं । आगे चलकर शाक्तों के इकावन पीठ हो 
गये और इस मत में बहुसंख्यक जनता दीक्षित होने 
लगो । इसका सबसे वड़ा आकर्षण यह था कि (भैरवी) 
चक्रपुजा में सभी शाक्त (चाहे वे किसी वर्ण के हों) ब्राह्मण 
माने जाने लगे । धामिक संस्कारों के मंडल, यन्त्र और 
चक्र जो शक्तिपूजा के अधिष्ठान थे, बैदिक और स्मार्त. 
संस्कारों में भी प्रविष्ट हो गये । शाक्त मत का विशाल; 
साहित्य है जिसका बहुत वड़ा अंश अभी तक अप्रकाशित 
हुँ। इसके दो उपसम्प्रदाय हैं--(१) श्रीकुल और (२) 
कालीकुल । प्रथम उपसम्भ्रदाय के अनेक ग्रन्थों में अगस्त्य 
का शक्तिसूत्र तथा शक्तिमहिम्नस्तोत्र, सुमेधा का 
न्रिपुरारहस्य, गौडपाद का विद्यारत्नसूत्र, शंकराचार्य के 
सौन्दर्यलहरी और प्रपश्चसार एवं अभिनवगुप्त का तन्त्रा- 
लोक प्रसिद्ध हैं । दूसरे उपसम्प्रदाय में काछज्ञान, कालो- 
त्तर, महाकालसंहिता आदि मुख्य हैं । 


छाक्त संन्यासी-शाक्त संन्यासी देश के कोने-करोेमें 


छिटपुट पाये जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी, 
स्वयं रामक्षष्ण तथा विवेकानन्द झ्ञाक्त संन्यासी थे । 
रामकृष्ण मिशन के अन्य स्वामी लोग भी शाक्त संन्यासियों 
के उदाहरण हैं तथा शङ्कराचार्य के दसनामियों की पुरी 
शाखा से सम्बद्ध हैँ । 


- शाक्तानन्वत रङ्गिणी-ञशाण्डिल्यायस 


शाक्तानन्वतरङ्गिणो--यह स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि रचित 
एक शाक्त ग्रन्थ हुँ। 
ज्ञाक्य मुन्ति--शाक्य वंश में अवतीर्ण होने के कारण गौतम 
बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे । शाक जाल वृक्ष को कहते 
हैं । अयोध्या के इक्ष्वाकु (सूर्यपुत्र) वंश की एक शाखा 
गौतमगोत्रज कपिल मुनि के आश्रमप्रदेश में, जिसमें शाक 
वृक्षों का आधिक्य था, आकर बस गयी थी, इसलिए 
वह शाक्य कहछाने छगी । अमरकोश के टीकाकार भरत 
का निम्नांकित कथन है : 
शाकवृक्षप्रतिच्छन्न॑वासं यस्मात्‌ प्रचक्रिरे। 
तस्मादिक्ष्वाकुवंश्यास्ते मुवि शाक्य इतिं श्रुताः ॥ 
शाक्य मुनि को शाक्य्िह भो कहते हैं। 
शाक्री-शक्र की शक्ति । यह दुर्गा का पर्याय है: 
इन्द्राणी इन्द्रजननी शाक्री शक्रपराक्रमा । 
वज्रांकुशकरा देवी :वज्त्रा तेनोपगीयते ॥ 
(देवीपुराण) 
शाख--विज्ञाख को ही शाख भी कहते हैं। इनका दूसरा 
नाम कृत्तिकापुत्र या कातिकेय भी है। वास्तव में थे 
पार्वती के पुत्र थे, जिंका पाळन क्रत्तिकाओं ने 
किया था। 


झाह्गायन--गोषीतकि ब्राह्मण, कौषीतकि गृह्यसूत्र आदि 
के रचनाकार तथा ऋग्वेद के एक शाखा सम्पादक । 
इनका उल्लेख बंशसूचो में शाङ्कायन आरण्यक के अन्त में 
हुआ है जहाँ गुणाख्य को उसका रचयिता कहा गया है । 
श्रौतसूत्र में शाङ्लायन का नामोल्लेख नहीं है, किन्तु 
गृह्यसूत्र सुयज्ञ शाङ्कायन को आचार्य के रूप में लिखता 
हैं । परवर्ती काळ में शाह्वायन शाखा के अनुयायी उत्तरी 
गुजरात में पाये जाते थे । शाङ्कायन तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 
में काण्डमायन के साथ उल्लिखित हैं । 
झाद्धाथन आरण्यक--न्रग्वेद का एक आरण्य । इस 
आरण्यक का सम्पादन तथा अंग्रेजी अनुवाद प्रो० कीथ ने 
किया हूँ। 
श्ाह्घायनगृह्यसूत्र--गृह्मसू्रों के वर्ग में ऋग्वेद से सम्ब- 
न्थित शाङ्कायनगृह्यसूत्र प्रमुखतया प्रचलित है । 
झाङ्कायनब्राह्मण--यह ऋग्वेद को कौषीतकि शाखा का 
ब्राह्मण है । कौषीतकिब्राह्मण नाम से भी यह ख्यात है । 
*शाज्लायनश्ौतसुन्न--ऋग्वेदी य॒ साहित्यान्तर्गत संहिता और 
७१ 
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ब्राह्मण के पश्चात्‌ तीसरीं कोटि का साहित्य । यह ४८ 
अध्यायों में है । शाङ्ायन श्रौतसूत्र का शाङ्कायन ब्राह्मण 
से सम्बन्ध है। इस श्रौतसूत्र के पन्द्रहवें और सोलहवें 
अध्याय की रचना ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषाशैली में 
हुई है। इससे इसकी प्राचीनता अनुमानित की जाती है । 
इसके सत्रहवें और अठारहवे अध्याय का सम्बन्ध कौषी- 
तकि आरण्यक के पहले दो अध्यायों के साथ घनिष्ठ 
प्रतीत होता है। 

शाट्यायन--शाट्य के गोत्रज शाट्यायन का उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण (८.१.४.९;१०.४.५.२) में दो बार हुमा 
है । जैमिनीय उपनिषदब्राह्मण में प्रायः इनका उल्लेख है । 
वंशसूची में ये ज्वालायन के शिष्य कहे गये हैं तथा साम- 
विधान ब्रा० की वंशसूची में बादरायण के शिष्य उल्लि- 
खित हैं । शाट्यायनों का उल्लेख सूत्रों में भरा पड़ा हूँ। 
शाट्यायन ब्राह्मण तथा शाट्यायनक का भी उनमें 
उल्लेख है । 

झाट्यायनग्राह्मण--आइवलायन श्रौतसूत्र में शाट्यायन 
ब्राह्मण का उल्लेख है । 

शाण्डिल्प--शण्डिल के वंशज शाण्डिल्य कहलाते हैं । 
अनेक आचायोँ का यह वंशबोधक नाम है। सबसे 
महत्त्वपूर्ण शाण्डिल्य वे हैं जो अनेक बार शतपथ ब्रा० में 
सुयोग्य विद्वान्‌ के रूप में वणित हैं । इससे स्पष्ट है कि . 
वे अर्तिक्रियाओं (यज्ञो) के सबसे बड़े आचार्यो में थे, ` 
जिनसे (यज्ञो से) शतपथ ब्रा० का पाँचवाँ तथा उसके 
परवती अध्याय भरे पड़े हैँ। वंशब्राह्मण के दसवें 
अध्याय के अन्त में उन्हें कुशिक का शिष्य तथा वात्स्य 
का आचार्य कहा गया है। यह गोत्रनाम आगे चलकर 
बहुत प्रसिद्ध हुआ । विशेष विवरण के लिए दे० गोत्र- 
प्रवरमञ्जरी । 

शाण्डिल्यभक्तिसूत्न--यह एक विशिष्ट भागवत (वैष्णव) 
ग्रन्थ हूँ। इसमें भक्तिंतत्व का विवेचन किया गया है । 
भक्तिशास्त्र के मौलिक ग्रन्थों में शाण्डिल्य तथा नारद के 
भक्तिसूत्र ही आते हैँ । 

झाण्डिल्यायन--शाण्डिल्य के गोत्रापत्य (वंशज) शाण्डिल्या- 
यन कहलाते हैं । शतपथब्राह्मण में यह एक आचार्य का 
वंशसूचक नाम है । अवश्य वे तथा चेलक एक ही व्यक्ति 
हैं और इसलिए यह सोचना ठीक हूँ कि च॑लकि जीवल 


६२६ 


उनके पुत्रका नाम था । यह सन्देहास्पद है कि वे प्रवाहण 
' ज्वलि के पितामह थे जो ब्राह्मण के बदले राज- 
कुमार था । 
शान्ति--(१) धामिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि । 
पद्मपुराण (क्रियायोगसार, अध्याय १५) में इसकी 
निम्नलिखित परिभाषा है : 
यत्किञ्चिद्‌ वस्तु सम्प्राप्य स्वल्पं वा यदि वा बहु । 
या तुष्टिजायते चित्ते शान्तिः सा गद्यते बुधैः ॥ 
[ स्वल्प अथवा अधिक जिस किसी वस्तु को पाकर चित्त 
में जो संतोष उत्पन्न होता है उसे शान्ति कहते हैं। | 
(२) दुर्गा का भी एक नाम शान्ति है। देवीपुराण 
के देवी निरुक्ताघ्याय में कथन है : 
उत्पत्ति-स्थिति-नाशेषु सत्त्वादित्रिगुणा मता । 
सर्वज्ञा स्ववेत्तृत्वाच्छान्तित्वाच्छान्तिरुच्यते ।। 
शान्तिकर्स-अथवंवेदीय कर्मकाण्ड तीन भागों में विभक्त 
है--(१) स्वस्तिक (कल्याणकारी) (२) पौष्टिक (पोषण 
करने वाला) और (३) शान्तिक (उपद्रव शान्त करने 
बाला) । वे सभी कर्म शान्तिकर्म कहलाते हैँ जिनसे 
आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक उपद्रव शान्त 
होते हैं । आगे चलकर ज्योतिष की व्यापकता बढ़ जाने 
पर ग्रहशान्ति कर्मकाण्ड का प्रधान अङ्गं बन गया । यह 
माना जाने लगा कि दुष्ट ग्रहों के कारण ही मनुष्य पर 
विपत्तियाँ आती हैं, इसलिए विपत्तियों से बचने के लिए 
ग्रहशान्ति अथवा ग्रहों की पुजा आवश्यक है । 
शान्तिकर्मो में अद्भुतशान्ति नामक भी कर्म हूँ। 
प्रकृतिविरुद्ध अद्भुत आपदाओं की पूर्व सूचना के लिए 
देवता “उपसग” उत्पन्न करते हूँ । इस सम्बन्ध में शान्ति- 
कर्म करने ते भावी आपत्तियों की निवृत्ति होती है (दे० 
'अदुभुतसागर' में आथर्वण अदुभुतवचनम्‌) । इन 
उपसर्गों के कारण प्रायः नैतिक होते हैं : 
अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिबयाद्वाप्यधर्मतः । 
चरापचारान्नियतमुपसर्गः प्रवर्तते ॥ 
ततोऽपचा रान्नियतमपवर्जन्ति देवताः । 
ताः सृजन्त्यद्भृतांस्तांस्तु द्विव्यनाभसभूमिजानू ॥ 
गर्गसंहिंता 
शान्तिकल्प--यह अथववेद का एक उपांग है। Ce 
पहले विनायकों द्वारा ग्रस्त प्राणी के लक्षण हुँ। उनकी 
शान्ति के लिए द्रव्य एवं सामग्री इकट्ठा करने, पुजा, अभि- 


शझान्ति-शारवातिलक 


बेक और वैनायक होमादि करने का विधान इस कल्प में 
बतलाया गया है । आदित्यादि नवग्रहों के जप, यज्ञ आदि 
भी इसी में सन्निविष्ट हैं । 

झान्तिपञचमी--श्रावण शुक्ल पञ्चमी को काले तथा अन्य 
रंगों से सपो की आकृति बनाकर उनकी गन्ध-अक्षत- 
लावा आदि से पूजा करनी चाहिए तथा अग्निम मास की 
पञ्चमी को दर्भौ से साँप बनाकर उनकी तथा इन्द्राणी की 
पूजा करनी चाहिए । इससे सर्प सर्वदा ब्रतकर्ता के ऊपर 
प्रसन्न रहते हैं । इसका मन्त्र है 'कुरुकुल्ले हुं फट्‌ स्वाहा ।' 

शाप--क्रोधपूर्वक किसी के अनिष्ट का उद्घोष शाप! 
कहलाता है । विशेषकर ` ऋषि, मुनि, तपस्वी आदि के 
अनिष्ट कथन को शाप कहते हैं। किसी महान्‌ नैतिक 
अपराध के हो जाने पर शाप दिया जाता था। इसके 
अनेक उदाहरण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हूँ । गौतम 
ने पतिब्रत भङ्ग के कारण अपनी पत्नी अहल्या को शाप 
दिया था कि वह शिला हो जाय। ' दुर्वासा अपने क्रोधी 
स्वभाव के कारण शाप देने के लिए प्रसिद्ध थे। 

शाबर भाष्य--दे० “शबर स्वामी ।' 

शाम्बव्य गृह्यसूत्र मुख्य गृह्य ग्रन्थों में शाम्बव्य के सूत्र का 
नाम भी उल्लेखनीय है । यह ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्य- 

सुत्र ह । ; 

शास्भरायणी ब्रत--यह नक्षतरब्रत है और अच्युत इसके 
देवता हैं । सात वर्षपर्यन्त इसके आचरण का विधान है। 
बारह नक्षत्रों, जैसे-क्ृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य तथा इसी 
प्रकार के अन्य नक्षत्रों के हिसाब से वर्ष के बारह मासों 
का नामोल्लेख किया गया है, यथा कातिक, मार्गशीर्ष, 
पौष आदि । कातिक मास की पूर्णिमा से ब्रत-का आरम्भ 
कर विष्णु का पूजन करना चाहिए। कातिक मास से 
अग्निम चार मासों के लिए कृशरा (खिचड़ी) नैवेद्य है, 
फाल्गुन से संयाव (हलुआ) तथा आषाढ़ से पायस (खीर)। 
ब्राह्मणों को भी नेवेद्य के हिसाब से भोजन कराया जाय । 
शाम्भरायणी नामक ब्राह्मणी स्त्री की चाँदी की प्रतिमा 
की स्थापना की जाय । शाम्भरायणी उसं ब्राह्मणी का 
नाम है जिससे बृहस्पति ने इन्द्र के पूर्वजों के बारे में पूछा 
था । भगवान्‌ कृष्ण ने भी इस आदरणीय महिला की 
कथा सुनायी है । (भविष्योत्तरपुराण) 

शारदातिलक--शारदातिलक तन्त्र शाक्त मत का अधिकार- 
पुर्ण प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसके रचयिता लक्ष्मण 


-शारंदापुजा-शिक्षों 


देशिक हैं । ये ग्यारहवीं शती में उत्पन्न हुए थे । इस ग्रन्थ 
में केबल सन्त्र एवं यातु .(जादु) हैं, क्रियाएं बहुत कम हैं । 
यह सरस्वती से सम्बन्धित है जो शारदा भी कहलाती हुँ। 
यह मन्त्रों का वर्गीकरण उपस्थित करता है, उनके प्रयो- 
गार्थ प्रारम्भिक दीक्षा तथा याज्ञिक अग्नि में होम करने 
के लिए मन्त्रों का प्रयोजन वतलाता है। मुद्राओं तथा 
अनेक यन्त्रों का वर्णन करता है। अन्तिम अध्याय में 
तान्त्रिक योग है । 
शारवापुंजा--शरद्‌ काल की नवमी तिथि को देवताओं के 
द्वारा दुर्गा देवी का आवाहन हुआ था, इसलिए ये शारदा 
कहलाती हैं : 
शरत्काले पुरा यस्माद्‌ नवम्यां बोधिता सुरः । 
शारदा सा समाख्याता पीठे लोके च नामतः ।। 
शरत्कालीन दुर्गापूजा का नाम ही शारदापूजा है। देवी- 
भागवत (अ० २९-३१) में शारदापुजा का विस्तृत वर्णन 
पाया जाता है । 
शारदासठ--स्वामी शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित चार मों 
में से एक । द्वारकापुरी के मठ का नाम शारदामठ या 
शारदापीठ हूँ । 
शारीरक--ब्रह्माण्ड या पिण्ड शरीर में निवास करने वाला 
अद्वेत आत्मा ही शारीर है। उसको आधार मानकर लिखे 
गये ग्रन्थ को 'शारीरक' कहते हूँ । वेदव्यासकृत वेदान्त- 
सूत्रों को ही 'शारीरकसूत्र' कहा जाता है। इनके ऊपर 
लिखे गये शाङ्करभाष्य का नाम भी 'शारीरक भाष्य' है । 
शालग्राम्न--विष्णुमूर्त का प्रतीक गोल शिलाखण्ड । नेपाल 
की गण्डकी अथवा नारायणी नदी में प्राप्त, वज्ञकीट से 
कृत चक्रयुक्त शिला, अथवा द्वारका में प्राप्त ऐसी ही 
(गोमतीचक्र) शिला शालग्राम कहलाती है । इसके लक्षण 
और माहात्म्य आदि पुराणों में बिस्तार से वर्णित हैं । 
पद्मपुराण के पाताळखण्ड में इसका विशेष वर्णन है। 
शास्त्र-शास्त्र बह है जिससे शासन, आदेश अथवा शिक्षण 
किया जाता है । शास्त्र की उत्पत्ति का वर्णन मत्स्यपुराण 
(अ० ३) में इस प्रकार दिया हुआ है : 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
नित्यशब्दमयं पुण्यं शतकोटिभ्रविस्तरंम्‌ ॥ 
अनन्तरञ्च वकत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । 
मीमांसा-न्याय-विद्याश्च प्रमाणं तकंसंयुतम्‌ ।। 
कार्याकार्य में शास्त्र ही प्रमाण माना गया हैं। 
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शास्त्रंबपंण--इस वेदान्तग्रन्थ के रचयिता आचार्य अमलानन्द 
हुँ । इसमें ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों की व्याख्या की गयी 
है । इसका रचनाकाल तेरहवों शती का उत्तरार्ध है। 

शिक्षा-छः वेदाङ्गों (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष और छन्द) में से प्रथम वेदाङ्ग । इसको वेदों की 
नासिका कहा गया है । यह शुद्ध उच्चारण (ध्वनि) का 
शास्त्र है । स्वर और व्यंजनों का शुद्ध उच्चारण शब्दों के 
अर्थ का ठीक-ठीक बोघ कराता है। मन्त्रों के ठीक उच्चारण 


से ही उनका मनोवांछित प्रभाव पड़ता हुँ । वैदिक मन्त्रों 
के उच्चारण में स्वर प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है । 


यद्यपि यह शास्त्र बहुत पुराना हुँ, तथापि इस विषय 
पर लिखे हुए ग्रन्थ बहुत कम मिळते हैं । एक अनुश्चति के 
अनुसार जैगीषव्य के शिष्य बाभ्रव्य इस शास्त्र के प्रवर्तक 
थे। ऋग्वेद के क्रमपाठ की व्यवस्था भी इन्होंने ही की 
थी । महाभारत (शान्ति, ३४२. १०४) के अनुसार आचार्य 
गालव ने एक शिक्षाशास्भरीय ग्रन्थ का निर्माण किया 
था । इनका उल्लेख अष्टाध्यायी में भी पाया जाता हुँ । 
वास्तव में पाञ्चाळ बाभ्रव्य का ही दूसरा नाम गालव था। 
भारद्वाज ऋषि प्रणीत 'भारद्वाजशिक्षा! नामक ग्रन्थ 
“भाण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट” पूना से प्रकाशित हुआ 
है । परन्तु यह बहुत प्राचीन नहीं हुँ । 'चारायणी शिक्षाः 
की एक हस्तलिखित प्रति डॉ० कीलहार्न को कश्मीर में 
प्राप्त हुई थी । राजशेखर की काव्यमीमांसा में पाणिनि 
के पूर्ववर्ती शः्दवित्‌ आचार्यं आपिशकि का उल्लेख हुआ 
हैं। पाणिनि के समय तक शिक्षाशास्त्र का पुर्ण विकास 
हो चुका था। 'पाणिनीय शिक्षा’ इस विषय का प्रथम 
ग्रन्थ है जिसमें इस शास्त्र का सुव्यवस्थित विवेचन हुआ 
है । इस नाम से उपलब्ध ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन 
आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामो दयानन्द सरस्वती ने 
किया था । वाराणसी से एक ग्रन्थ 'शिक्षासंग्रह' के नाम 
से प्रकाशित हुआ था, जिसमें गौतमशिक्षा, नारदीय शिक्षा, 
पाण्डुकीय शिक्षा और भारद्वाज शिक्षा सम्मिलित हुँ । 
मूलतः वेदों के अलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे । आज केवल 
यजुवद की याज्ञवल्क्यसिक्षा, सामवेद की नारदशिक्षा, 
अथर्ववेद की माण्डकीशिक्षा ही उपलब्ध हैं । ऋरवेंद 
का कोई स्वतन्त्र शिक्षा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है; उसके , 
उच्चारण के लिए पाणिनीय शिक्षा का ही उपयोग किया 
जाता है । 
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ध्वनि का आंरोह-अवरोह, उच्चारण की शुद्धता, उचंचा- 
- रण को कालावधि का परिसीमन शिक्षाशास्त्र के मुख्य 
विषय हैं । इसके वर्ण्य विषयों में वर्ण, स्वर, मात्रा, बछ, 
साम और सन्तान इन छः की गणना होती है। 'अ' 
से लेकर 'ह' तक जितने वर्ण हैं उनके उच्चारण के विविध 
स्थान निएिचित हैं । वे हैं--कण्ठ, ताळू, मूर्ध्ना, दन्त और 
ओष्ठ । स्तरों के तीन भेद हैं--उदात्त, अनुदात्त और 
स्वरित । मात्राएं तीन हैँ-ह्वस्व, दीर्घ और प्लूत । बल 
प्रयत्न को कहते हैं । प्रयत्न दो प्रकार के हैं--अल्पप्राण 
और महाप्राण । क्षुतिमधुर पाठ को साम कहा जाता है । 
सन्धि को सन्तान कहते हैं । शिक्षा के इन छः वर्ण्य विषयों 
के ज्ञान से ही भाषा का शुद्ध उच्चारण और अर्थ बोध 
संभव हूँ। 
शिक्षाबल्लो--तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के तीन विभागों में प्रथम 
विभाग । इसमें व्याकरण सम्बन्धी कुछ विवेचन के परुचात्‌ 
अद्वेत सिद्धान्तसमर्थक श्रुतियों का विन्यास है । इसी में 
स्नातक को दिया जाने वाळा आचार्य का दीक्षान्त प्रवचन 
भी है, जो संप्रति अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों के 
पदवीदानसमारोह में स्तातकों के समक्ष पढ़ा जाता है । 


शिखरिणीमाला--अप्पय दीक्षित द्वारा लिखा गया एक 
ग्रन्थ। इसमें चौसठ शिखरिणी छन्वों में भगवान्‌ शङ्कुर के 
सगुण स्त्ररूप की स्तुति की गयी है । 

शिक्षा--सिर के मध्य में स्थित केशपुञज । यह हिन्दुओं का 
विशेष घामिक चिह्न है । चूडाकरण संस्कार के समय सिर 
के मध्य में बालों का एक गुच्छा छोड़ा जाता है। प्रत्येक 
घामिक कृत्य के समय ( देवकर्म के समय ) शिखा बन्धन 
किया जाता है । कर्म करने के तीन आश्रमों ( ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ) में ही शिखा रखी जाती है, चौथे 
(संन्यास) में सिखा त्याग दी जाती हूँ 

श्िरोब्रत--मुण्डकोपनिषद्‌ (३.२.२०) तथा विष्णु ध० सू० 
(२६.१२) में इस ब्रत का उल्लेख मिलता है। शङ्कूरा- 
चार्य इसकी व्याख्या. करते हुए कहते हैं कि इस ब्रत में 
सिर पर अग्नि (तेज) धारण करना होता है, जो ज्ञान- 
संचय का प्रतीक है । 

शिंव--एक ही परम तत्त्व की तीन मूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव) में अन्तिम मूति । ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, विष्णु 
का स्थिति (पालन) और शिव का कार्य संहार करना है । 


शिक्षावल्ली-शिव 


पर॑न्तु साम्प्रदायिक शैवों के अनुसार शिव परम तत्त्व हैं 
और उनके कायाँ में कंहार के अतिरिक्त सृष्टि और 
स्थिति के कार्य भी सम्मिलित हैं। शिव परम काइणिक 
भी हैं और उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद तथा तिरोभात्र 
( गोपन अथवा कोपन ) की क्रिया भी पायी जाती हूँ। 
इस प्रकार उनके कार्य पाँच प्रकार के हूँ। शिव की 
विभिन्न अभिव्यक्तियाँ इन्हीं कार्यों में से किसी न किसी से 
सम्बद्ध हूँ । इनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना हैं| 
शिव विभिन्न कलाओं और सिद्धियों के प्रवर्तक भी माने 
गये हूँ । संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज्य 
आदि के मूल प्रवर्तक शिव हैं । इनकी कल्पना सब जीव- 
धारियों के स्वाभी के रूप में भी की गयो है, इसलिए ये 
पशुपति, भूतपति और भूतनाथ कहाते हैँ । ये सभी देव- 
ताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैँ, अतः महेश्वर औरं महादेव 
इनके विरुद पाये जाते हैं। इनमें माया की अनन्त शक्ति 
है, अतः ये मायापति भी हूँ । उमा के पति होने से इनका 
एक पर्याय उमापति है। इनके अनेक वि३द और पर्याय 
हैँ। महाभारत ( १३,१७ ) में इनकी एक लम्बी सहस्त- 
नाम सूची दी हुई है । 

'शिव की कल्पना की उत्पत्ति और विकास का क्रम 
वैदिक साहित्य से ही मिलना प्रारम्भ हो जाता है। 
ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में ही शिव की अनेक विशे- 
षताओं और तत्सम्बन्धी पौराणिक गाथाओं के मूका “ 
समावेश है । इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी 
संहिता ( अ० १६ ) में जो शतरुद्रिय पाठ हैं उसमें शिब 
का मूळ रूप प्रतिविम्बित हुँ । उसमें शिव को गिरीश 
( पर्वत पर रहने वाला ), पशुचर्म धारण करने वाला 
( कृत्तिवास ) तथा जटाजूट रखने वाला ( कपर्दी) 
कहा गया है । अथर्ववेद में रुद्र को बड़ी महिमा बतायी 
गयी है और उनके लिए भव, दावं, रुद्र, पशुपति, उम्र, 
महादेव और ईशान विरुदों का प्रयोग किया गया है । 

सिन्धुघाटी के उत्खनन से जो धामिक वस्तुएँ प्राप्त 
हुईं हैं उनमें योगी शिव को भी एक प्रतिकृति है । परन्तु” 
अभी तक संज्ञा के रूप में शिव का नाम न मिलकर 
विशेषण के रूप में ही मिला है । उत्तर वैदिक साहित्य में 
शिव रुद्र के पर्याय के रूप में मिलने लगता है । इवेतारव- 
तर उपनिषद्‌ में रुद्र के अनेक नामों में शिव भी एक 
है । शाङ्खायन, कौषीतकि आदि ब्राह्मणों में शिव, रुद्र, 
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महादेव, महेश्वर, ईशान आदि रुद्र के नाम मिलते हैं । 
शतपथ और कौषीतकि ब्राह्मण में रुद्र का एक विरुद 
अशनि भी पाया जाता है। इन आठ विरुदों में से रुद्र, 
शर्व, उग्र तथा अशनि शिव के घोर ( भयंकर ) रूप का 
प्रतिनिधित्व करते हैं; इसी प्रकार भव, पशुपति, महादेव 
और ईशान उनके सौम्य ( सुन्दर ) रूप का । यजुवद में 
उनके माङ्गलिक विरुद शम्भु और शङ्कर का भी 
उल्लेख है । 

शिव की पूजा का क्रमशः विकास कब से हुआ यह वत- 
लाना कठिन है ।. किन्तु इतना निश्चित है कि ईसापूर्व में 
ही शाव सम्प्रदाय का उदय हो चुका था। पाणिनि ने 
अष्टाघ्यायी (४.१.११५) में शिव के उपासकों (शैवो) का 
उल्लेख किया है । पतञ्जलि ने महाभाष्य में सद्र और शिव 
का उल्लेख किया है । महाभाष्य में यह भी कहा गया है कि 
शिवभागवत अयःशूल ( लोहे का त्रिशूल) और दण्ड- 
अजिन घारण करते थे । पुराणों में (विज्ेषतः शैव पुराणों 
में ) शिव कां विस्तृत वर्णन और शिवतत्त्व का विवेचन 
पाया जाता है । संस्कृत: के शुद्ध साहित्य और अभिलेखों 
में शिव की स्तुतियाँ भरी पड़ो हैं । 

पुराणों और परवर्ती साहित्य में शिव की कल्पना 
योगिराज के रूप में को गयी है । उनका निवास स्थान 
कलास पर्वत है । व्याघ्रचर्म ( बाघम्वर ) पर वे बैठते 
हैं, ध्यान में मर्न रहने हैँ । वे अपने ध्यान और तपोबल 
से जगत्‌ को धारणं करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट 
है जिसमें द्वितीया का नवचन्द्र जटित है । इसी जटा से 
जगत्पावनी गङ्गा प्रवाहित होती है। ललाट के मध्य में 
उनका तीसरा नेत्र है जो अन्तर्दुष्टि और ज्ञान का प्रतीक 
है । यह प्रळयङ्करं भी है! इसी से शिव ने काम का दहन 
किया था । शिव का कण्ठ नीला है इसलिए वे नीलकण्ठ 
कहलाते हैं । समुद्र मन्थन से जो विष निकला था उसका 
पान करके उन्होंने विश्व को बचा लिया था। उनके 
कण्ठ और भुजाओं में सर्प लिपटे रहते हैं । वें अपने सम्पूर्ण 
शरीर पर भस्म और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं । 
उनके वामा्कू में पार्वती विराजमान रहती हैं और उनके 
सामने उनका वाहन नन्दी । वें अपने गणों से घिरे रहते 
हैं । योगिराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव 
की कल्पना हुई है। वे नाव्य और संगीत के भी अधि- 
ष्ठाता हैं, १०८ प्रकार के नाट्यों की उत्पत्ति शिव से 
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मानी जातौ है जिनमें लास्य और ताण्डव दोनों सम्मिलित 
हैं । दक्षिणामूर्ति के रूप में भी शिव की कल्पना हुई है। 
यह शिव के जगद्गुरुत्व का रूप है। इस रूप में गे 
व्याख्यान अथवा तक की मुद्रा में अंकित किये जाते हैँ । 
मूतं रूप के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्रतीक रूप में भी शिव 
की भावना होती है । इनके प्रतीक को रिङ्ग कहते है जो 
उनके निश्चल ज्ञान और तेज का प्रतिनिधित्व करता 
है। पुराणों में शिव के अनेक अवतारों का वर्णन 
हैँ। लगता है कि विष्णु के अवतारों की पद्धति प्रर यह 
कल्पना की गयी है । प्रायः दुष्टों के विनाश तथा भक्तों की 
परीक्षा आदि के लिए शिव अवतार धारण करते हैँ । 
शिव-पार्नती के विवाह की कथा संस्कृत साहित्य और 
लोकसाहित्य में भी बहुत प्रचलित है । 
शिव के भयङ्कर रूप की कल्पना भी पायी जाती हुँ 
जिराका सवन्ध उनके विघ्गंसक रूप से हुं । वे इमशान, 
रणक्षेत्र, चौराहों ( दुर्घटनास्थल ) में निवास करते हैं । 
मुण्डमाला धारण करते हैँ । भूत, प्रेत और गणों से घिरे 
रहते हैं । वे स्वयं महाकाल (मृत्यु तथा उसके भी काल) 
हैं, जिसके द्वारा महाप्रळय घटित होता है । 
इनका एक अर्घनारीएवर रूप है, जिसमें शिव और 

शक्ति के युरम आकार की कल्पना है । इसी प्रकार हरि-हर 
रूप में शिव और विष्णु के समन्वित रूप का अङ्कुन है। 

शिव उपपुराण -उन्तीस उपपुराणों में से यह एक है | 
स्पष्टतः इसका सम्बन्ध शेव सम्प्रदाय से है । 5 

शिवकर्णामृत--अप्पय दीक्षित लिखित एक ग्रन्थ । इसमें 
शिव की स्तुतियों का संग्रह है । 

शिवकाञ्जी-सुदूर दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ । यहाँ 
सर्वतीर्थ नामक विस्तृत सरोबर है । मुख्य मन्दिर कांशी- 
विश्वनाथ का है। सरोवर के तट पर यात्री मुण्डन और 
श्राद्ध करते हैं । एकाम्रेवर शिवकाञ्ची का मुख्य मन्दिर 
हैं । इस क्षेत्र के दुसरे विभाग में वँष्णवती्थ विष्णुकाञ्ची 
स्थित हैं । 

शिवचतुर्थो--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवचतुर्थी कहा 
जाता है। उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप करने 
से सहस्न गुना पुण्य होता है। गणेश इसके देवता है । 

शिवचतुर्दशोब्रत-मार्गशीषं की कृष्ण त्रयोदशी को एकभक्त 
पद्धति से आहार तथा शिवजी की प्रार्थना करनी चाहिए । 
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चतुर्दशी को उपवास का विधान है । शंकर तथां उमा की 
इवेत कमल तथा गन्धाक्षतादि से चरणों से प्रारम्भ कर 
सिरपर्यन्त पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी 
-चतुर्दशियों को ब्रत का आयोजन हो सकता है । मार्गशीष 
भास से प्रारम्भ कर बारह महीनों तक भिन्न-भिन्न नामों 
से शिवजी को प्रणामाञ्जलि देनी चाहिए । वर्ष के प्रति 
मास में ब्रती क्रमशः निम्न वस्तुओं का सेवन करे--गो मूत्र, 
गोमय, गोदुरध, गोदधि, गोघृत इत्यादि तथा प्रति मास 
भिन्न-भिन्न प्रकार के पुष्प: समर्पित किये जाँय। कार्तिक 
मास से एक वर्ष या बारह वर्षों तक यह विधान चलना 
चाहिए । वर्ष के अन्त में वह एक वृष छोड़ दे तथा पर्य- 
ङ्कोपयोगी वस्त्र तथा कलश का दान करे । इस ब्रत का 
पुण्य सहस्नों अश्वमेघ यज्ञों से बढ़कर है । इससे गम्भीर से 
गम्भीर पाप भी नष्ट हो जाते हुँ । 

शिवधृष्टि--शैव मत का एक ग्रन्थ । उत्पाचार्य के गुरु, 
काश्मीरीय शिवाद्वँतबाद के मुख्य आचार्य सोमानन्द ने 
इसकी रचना की थी। इसमें भर्तृहरि के शब्दाद्वयवाद 
की विशेष समालोचना हुई है । 

शिबनक्षत्रपुरुषद्रत--फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र 
के दिन उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति को इसका आयो- 
जन करना चाहिए । यह नक्षत्रब्रत हैं । इसके शिव देवता 
हैँ । इस दिन शङ्करजी के शरीरावयवों को हस्त इत्यादि 
२७ नक्षत्रों के साथ संयुक्त करते हुए उनका आपादमस्तक 
पूजन करना चाहिए । तैल एवं लवण रहित नक्त विधि 
से आहार तथा प्रति नक्त दिन कौ एक प्रस्थ चावल तथा 
घृत से परिपूर्ण पात्र का दान करना चाहिए । पारणा के 
समय शिव तथा उमा की मूर्ति तथा पर्यङ्कोपयोगी वस्त्रो 
का दान करना चाहिए । 

शिवनारायणी पंथ-सुधारवादी निर्गुण शाखा का पन्थ, 
जिसका प्रवर्तन शिवनारायण नामक सन्त ने किया था । 
शिवनारायण का जन्म गाजीपुर (उ० प्र०) जिले के भले- 
सरी गाँव के राजपूत परिवार में हुआ था । इन्होंने संवत्‌ 
१७९० वि० में इस मत का प्रवर्तन किया। इन्होंने 
गाजीपुर जिले में ही चार धामों के नाम से चार मठों की 
स्थापना की | इनके अनुयायियों में सभी वर्ण के लोग 
सम्मिलित थे, परन्तु निम्न वर्ण और असवो को प्रधानता 
थी । ऐसा कहा जाता है कि दिल्‍ली का बादशाह मुहम्मद 
दाह (संवत्‌ १७७६-१८०५ वि०) भी इस मत का अनुः 


हिचदृष्टि-शिवयोगयुक्तशिवरात्नित्रत 


यायी था । इस पंथ में निराकार ब्रह्म की उपासना होती 
है और इनके अनुयायी शिवनारायण को ईश्वर का अव- 
तार मानते हैं । 

दिवपविन्नत्रत--आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन शिव की आराधना .. 
करनी चाहिए। इस दिन शिवप्रतिमा को यज्ञोपवीत 
(पवित्र सूत्र) पहनाया जाय तथा शिवभक्तों को भोजन 
कराया जाय । पुनः कार्तिक की पूर्णिमा को शिव की 
उपासना करनी चाहिए । साथ ही संन्यासियों को दक्षिणा 
देनी चाहिए तथा वस्त्रों का दान करना चाहिए । 

शिवपुराण--विष्णुपुराण में अष्टादश पुराणों की जो सुची 
दी गयी है उसमें दिवपुराण की गणना है, वायुपुराण की 
नहीं । इसलिए कतिपथ विद्वान्‌ दोनों पुराणों को एक ही 

ग्रन्थ मानते हूँ । परन्तु दोनों पुराणों की विषयसूचियों में 

मेल नहीं है (दे० आनन्दाश्रम, पुना से प्रकाशित वायुः 
पुराण की विषयसूची) । शिवपुराण (विद्येश्वर खण्ड, 
अ० २) के अनुसार इसमें मूलतः एक लाख इलोक थे । 
व्यास नें इसका संक्षेप कर सात संहिताओं (खण्डो) का 
चौबीस सहस्न लोकों बाला शैव पुराण (शिवपुराण) रचा । 
स्पष्टतः यह शैव पुराण हूँ। ` इसके सात खण्डो के नाम 
इस प्रकार हैं: (१) विद्येश्वरसंहिता (२) रुद्रसंहिता 
जिसमें सृष्टिखण्ड, सतीखण्ड, पार्वतीखण्ड, कुमारखण्ड, 
और युद्धखण्ड का समावेश है (३) शतरुट्रसंहिता (४) 
कोटिरुद्रसंहिता (५) उमासंहिता (६) कैलाससंहिता 
मर (७) वायवीय संहिता । पं० रामनाथ राव द्वारा 
सम्पादित तथा वेकटेशवर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित शिव- 
पुराण में चौबीस सहस्र इलोक हूँ । इसमें उपर्युक्त सात 
संहिताएँ पायी जाती हैं । 

शिवभागवत--अथवंशिरस्‌ उपनिषद्‌ में शंकर अथवा शिव 
के लिए “भगवान्‌” शब्द का प्रयोग हुआ है । इसलिए 
प्राचीन ग्रन्थों में शिव के उपासकों को 'शिवभागवत' 
कहा जाने लगा । महाभाष्य (पाणिनि, ५.२.७८) में शिव- 
भागवत का उल्लेख है । प्रशस्तपाद ने वँशेषिक सूत्रभाष्य 
के अन्त में मह॒षि कणाद की वन्दना करते हुए कहा है कि 
“भगवान्‌ महेरवर' के प्रसाद से उन्हें ये सूत्र प्राप्त हुए थे । 
शिवभागवत स्मार्त आचारवादी होते हैं । 

शिंवयोगयुक्त शिवरात्रित्॒त--फाल्गुन कृष्ण की शिवयोगयुक्त . 
चतुर्दशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। शिव इसके 
देवता हैं । यह एक राजा की कथा से सम्बद्ध है जो पूर्व 


“ शिवरयक्नत-घुक्र 


जन्म में व्यापारी था तथा सर्वदा उसकी माळ चुराने 
की प्रवृत्ति रहती थी (स्कन्दपुराण) । 

दिवरथब्रत-हेमन्त (मागंशीर्ष-पौष) में एकभक्त विधि से 
ब्रत करना चाहिए। इसके अनुसार एक रथ. बनवाकर 
उसे रंग-विरंगे कपड़ों से सजाकर उसमें चार शेत वृषभ 
जोते जाँय । चावलों के आटे की शिवप्रतिमा बनाकर उसे 
रथ में विराजमान करके रात्रि में सार्वजनिक सड़कों पर 
हाँकते हुए रथ को शिवमन्दिर तक लाया जाय । रात्रि में 
दीपों को प्रज्वरित करते हुए जागरण तथा नाटक आदि का 
आयोजन विहित है । दूसरे दिन शिवभक्तो, अन्धों, निर्धनो 
तथा दलितों-पतितों को भोजन कराया जाय । इसके बाद 
शिवजी को रथ समर्पित कर दिया जाय । यह्‌ ऋतु- 
ब्रत है । 

शिवरात्रि--फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को 'शिव- 

रात्रि” कहते हैं । इसी दिन शिव और पार्वती का विवाह 
हुआ था। इस दिन महाशिवरात्रि का ब्रत किया जाता 
है । इस व्रत को करने का अधिकार सभी को है । 

शिवशक्तिसिद्धि--महाकवि श्रीहर्ष द्वारा रचित एक दार्श- 
निक ग्रन्थ । इसमें शिव और शक्ति के अद्वयवाद का विवे- 
चन हुआ हूँ । 

शीतलाषष्ठी--बंगाळ में माघ शुक्ल षष्ठी को, गुजरात में 


श्रावण कृष्ण अष्टमी को शीतळा व्रतविधि मनायी जाती 


है । उत्तर भारत में चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी 
मनायी जाती है। इसमें शीतला देवी की विधिवत पूजा 
की जाती हूँ। _ 
शीतलाष्टमी--चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस ब्रत का अनुष्ठान 
होता है। चेचक से मुक्ति के लिए शीतला (माता अथवा 
चेचक की देवी के नाम से विख्यात) देवी की पुजा की 
जाती है। इस अवसर पर आठ घी के दीपक रात-दिन 
देवी के मन्दिर में प्रज्वलित किये जाने चाहिए । साथ 
ही गौ का दूध तथा उशीर मिश्रित जल छिड़का जाय । 
इसके उपरान्त एक गदहा, एक झाड़ू तथा एक सूप का 
पृथक्‌-पृथक्‌ दान किया जाय। शीतला देवी का वाहन 
गदहा है| देवी को नग्नावस्था में एक हाथ में झाड़ू एवं 
कलश तथा दूसरे में सूप लिये हुए चित्रित किया जाता है। 
(शीतला देवी के लिए देखिए फॉर्ब की रसमाला, जिल्द 
२, पु० ३२२-३२५ तथा शीतला-मंगला के लिए ए० सी० 
` सेन की 'बंगाळी भाषा तथा साहित्य', पृ० ३६५-३६७) । 
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शीहू--धर्म के मूल आचरणों में एक शील भो हु । 
मनुस्मृति (अ० २) में कथन है: 
वेदोऽखिलो घर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्च॑व साधूनामात्मनः तुष्टिरेव च ॥ 
इसके अनुसार बेवज्ञों के आचरण को शील कहते हैं । 
हारीत के अनुसार ब्रह्मण्यता आदि त्रयोदद (तेरह) प्रकार 
के गुणसमूह को शील कहते हैं । यथा-- 

“ब्रह्मण्यता, देवपितुभक्तता, सौम्यता, अपरोपतापिता, 
अनसूयुता, मृदुता, अपारुष्य, मेत्रता, प्रियवादिता, कृतज्ञता, 
शरण्यता, कारुण्य, प्रशान्तिः । इति त्रयोदशविधं शीलम्‌ ।'” 

गोविन्दराज के अनुसार राग-द्वेषपरित्याग को शीळ 
कहते हुँ । दे० महाभारत का शील निरूपणाध्याय । 

शुक्र--(१) व्यास. के पुत्र (शुकदेव) जिन्होंने राजा परीक्षित ` 
को श्रीमद्भागवत की कथा सुनायी थी । हरिवंश तथा 
वायुपुराण में इनकी कथा मिलती है। अग्निपुराण के 
प्रजापतिसर्ग नामक अध्याय में भी शुक की कथा पायी 
जाती है । देवीभागवत (१,१४.१२३) में एक दुसरे प्रकार 
से शुक की कथा दी हुई है । 

(२) शुक पक्षी-विशेष का नाम है। इससे शुभाशुभ 
का ज्ञान होता है। वसन्तराजशाकुन (वर्ग ८) में 
लिखा है : 

वामः पठन्‌ राजशुकः प्रयाणे 
शुभं भवेदृक्षिणतः प्रवेशे । 
वनेचरा काष्ठशुकाः प्रयातुः 
स्युः सिद्धिदाः संमुखमापतन्तः॥। 


शुक्र--एक चमकीला ग्रह । इसके पर्याय हैं देत्यगुरु, काव्य, ड 


उशना, भार्गव, कवि, सित, आस्फुजित, भूगुसुत, भृगु 
आदि । वामनपुराण (अ०६६) में शुक्र के नामकरण की 
अद्भुत कथा दी हुई है। ये दैत्य राजा बलि के पुरोहित 
थे । इनकी पत्नी का नाम शतपर्वा था। कन्या देवयानी 
का विवाह सोमवंश के राजा ययाति से हुआ था। शुक्र 
को उशना भो कहते हैं जो राजशास्त्रकार माने जाते हैं । 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र (विद्यासमुद्देश) में ये दण्डनीति के 
एक सम्प्रदाय (औशनस) के प्रवतंक कहे गये हैं, जिसके 
अनुसार दण्डनीति हो एक मात्र विद्या है। 'शुक्रनीतिसार? 
शुक्र की ही परम्परा में लिखा गया ग्रन्थ है । 
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शुक्रत्रत-शुक्रवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर 
मनुष्य को नक्त विधि से आहार करना चाहिए। यदि 
ऐसे ही शुक्रवार को सप्तमी पड़े तो चाँदी या काँसे के 
पात्र में सुवर्ण की शुक्र की मूंति रखकर इसकी स्वेत वस्त्रं 
तथा चन्दन के प्रलेप से पूजा की जानी चाहिए । प्रतिमा 
के सम्मुख खीर तथा घी रखकर थोड़ी देर बाद समस्त 
वस्तुओं का दान कर दिया जाय तथा दान के समय शुक्र 
े प्रार्थना की जाय कि 'हे शुक्र, हमारी रामस्त बुराइयों 
एवं कुग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करके सुस्वास्थ्य दीर्घायु 
प्रदान कीजिए ।' 
शुक्ल यजुर्वेद--यजुर्वेद के दो मुख्य विभाग हैं, शुबल 
.यजुर्बेद तथा कृष्ण यजुर्वेद । जिसमें शुद्ध पद्यात्मक 
(छन्दोबद्ध) मन्त्र हैँ उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता हे । 
जिस भाग में मन्त्र तथा विधि के गद्य का मिश्रण है उसे 
कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं । दे० 'यजुर्वेद' । 
शुद्ध--शुचि, पवित्र, पावन, निष्कल्मप वस्तु । शरीर की 
शुद्धता-अशुद्धता का विस्तृत वर्णन पद्मपुराण (उन्नीस्े 
अध्याय, उत्तर खण्ड) में पाया जाता है । 
शुद्धि-धामिक कृत्य के लिए अर्हता उत्पन्न करने 
वाळे प्रयोजक संकारविशेष को शुद्धि कहते हैं। 
जननाशौच तथा मरणांशौच से शुद्ध होने की क्रिया को 
भी शुद्धि कहते हैं । वस्तुओं को शुद्ध करने का नाम भी 
शुद्धि है। विस्तृत वर्णन 'शुद्धितत्व नामक ग्रन्थ 
में देखिए । ' 
शुद्धितत--शरद्‌ ऋतु फे अन्तिम पाँच दिन अथवा 
बारहों महीनों की एकांदशी को शुद्धिब्रत किया जाय। 
यह तिथिव्रत है । हरि इसके देवता हूँ । जिस समय समुद्र 
मंथन हुआ था, उसमें से पाँच गोएँ निकली थीं जिनकी 
अंगज वस्तुएँ पवित्र मानी गयीं । यथा गोमय, रोचना, 
(पीत चूर्ण), दुर्ध, गोमूत्र, दही तथा घी । गौ के गोबर 
से विल्व वृक्ष अथवा श्रीवृक्ष उत्पन्न हुआ। लक्ष्मी के 
चास करने से इसे श्रीवृक्ष कहते हूँ। गोरोचना से समस्त 
पुनीत इच्छाएँ उत्पन्न हुईं । गोमूत्र से गुग्गुल तथा संसार 
की समस्त शक्ति गौ के दूध से उत्पन्न हुई। समस्त पुनीत 
बस्तुएं गौ के दही से उत्पन्न हुईं तथा समस्त सौन्दर्य 
गौ के घी से उत्मन्त हुआ। इसलिए हरिः की प्रतिमा 
को दूध, दही, घी से स्तान कराकर उसका अगस्ति के 
पुष्पों, गुग्गुलु तथा दीपक्र जलाकर पूजन करना चाहिए। 


ुक्रत-शत 


इस ब्रत के आचरण से स्वर्ग प्राप्त होता है, साथ हो 
ब्रतकर्त्ता के पूर्वज भी स्वगं प्राप्त कर लेते हैं। ब्रत के 
अन्त में एक गौ के साथ-साथ जलधेनु, घृतधेनु एवं मधुधेनु 
कां दान करना चाहिए। इससे वह समस्त पापों से मुक्त 
हो जाता है । 
शुनःशेप---वेदसूक्त रचयिता एक ऋषिकुमार । ये ऋचीक 
मुनि के पुत्र थे, यज्ञार्थ अम्बरीष द्वारा खरीदे गये थे। 
विइवामित्र ने इनकी रक्षा की.यी । बाल्मोकिरामायण (बाल; 
काण्ड, ६१ सर्ग) में शुनःदोप की कथा इस प्रकार दी हुइ 
हुँ--'राजा हरिइचन्द्र वरण के शाप के कारण जलोदर रोग 
-से पीड़ित था। वरुण की तुष्टि के लिए यज्ञार्थं उसने 
अजीगर्त के पुत्र शुनःशेप को बलिपशु के रूप में प्राप्त 
किया । करुणा द्र होकर विश्वामित्र ने अत्यन्त व्याकु शुनः- 
रेप को देखा और उसको मुक्त किया । तब से शुनःशेप 
विश्वामित्र के पुत्र कहलाये । 
ऋग्वेद के वरुण सूक्त के आधार पर शुनः 


` शेप की कथा का विकास हुआ। इसमें शुनःशेप द्वारा 


पाप से मुक्त होने की प्रार्थना की गयी है । इसका आख्यान 
पहले ऐतरेय ब्राह्मण में. आया है और फिर वहाँ से पुराणों 
में इसका विस्तार हुआ । 

शुम्भ--एक दानव, जो गवेष्टी का पुत्र और प्रह्लाद का 
पौत्र था। यह दुर्गा के द्वारा मारा गया। अग्निपुराण 
(कद्यपीय सर्गाध्याय), वामनपुराण (५२ अध्याय) तथा 
मार्कण्डेय पुराण (देवीमाहात्म्य, १० अध्याय) में शुम्ग 
की कथा पायी जाती है । 

शूकरक्षेत्र--कहा जाता है कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी 
का गुरुद्वारा था । दे” 'शौकर क्षेत्र' । 

झूद्र--चार वर्णो में चतुर्थ वर्ण। . ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के 
अनुसार विराट्‌ पुरुष के पैरों से इसकी उत्पत्ति हुई थी । 
समाज की सावयव कल्पना के आधार पर समाज का यह 
अविभाज्य अङ्ग है । पैरों के समान चलना अथवा प्रेष्य 
होना इसका कर्तव्य है। स्मृतियों के अनुसार प्रथम तीन 
वणो की सेवा इसका कार्य और जीविका है । इसका एक 
मात्र आश्रम गार्हस्थ्य है । 

धर्मशास्त्र में चारों वर्णो के लिए जिन षट्कर्मा का 

विधान है (पठन-पाठन, यजन-याजन तथा दान-प्रतिग्रह) 
उनमे से शूद्र को पठन (बैदिक मन्त्रों को छोड़कर), यजन 
(लिमन्त्र) तथा दान ( शुद्धि ) का अधिकार है। सेवा 


शुन्य-शेवसत्त 


उसका विशेष कार्य है। इस प्रकार शूद्र स्वतंत्र श्रमिक 
हैं; भृत्य अथवा दास नहीं, जो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो 
सकता है । 
भूद्रा्त तथा शूद्ध का दिया हुआ दान परवती ग्रन्थों में 
प्रायः वजित है । किन्तु कई शास्त्रकारों ने इसका अपवाद 
स्वीकार किया है : 
कन्दुपक्वानि तैलेन पायसं दधिसक्तवः । 
दविजरेतानि भोज्यानि शाद्रगेहक्तान्यपि ॥ 
शूद्रों के सम्बन्ध में विशेष .विवरण के लिए कमला- 
कर भट्ट का शूद्रकमलाकर नामक निबन्ध ग्रन्थ 
देखिए । 
शून्य--श्वान के सोने योग्य, एकान्त का स्थान (शुने 
हितम्‌, शुनः संप्रसारणं यच्च । ) । चाणक्यनीतिशास्त्र 
में शून्य के विषय में कथन है : 
अविद्यजीवनं शून्यं दिक्‌ शून्या चेदवान्धवा । 
पुत्रहीनं गृहं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता ॥ 
(२) दर्शन शास्त्र तथा गणित में भाव और अभाव 
से विलक्षण स्थिति का माम शून्य है । 
शून्यवाव-¬अनात्मवांदी बोद्ध दार्शनिकों की एक 


शाखा । इसके अनुसार संसार को “सरव शून्यम्‌' माना . 


जाता है। इसी अभिप्राय से यह मत 'वैनाशिक' भी 
कहलाता है । ५ 

श्वज्जवेरपुर--रामायणवर्णित निषादराज गृह की गङ्गा 
तीरस्थ राजधानी । यहु प्रयाग से प्रायः दस कोस दुर 
परिचिम में है। भगवान्‌ श्री राम ने वनवास के समय 
निषादराज के कहने से यहाँ रात्रि में निवास किया था । 
यहाँ शृङ्गी ( ऋष्यश्वज्ञ ) ऋषि तथा उनकी पत्नी 
दशरथसुता शान्ता देवी का मन्दिर है । रङ्गाजी में 
कऋष्यश्चुङ्ग के पिता के नाम पर विभाण्डककुण्ड है । राम- 
चौरा ग्राम में गङ्गा के किनारे एक मन्दिर में रामचन्द्र- 

' जी के चरणचिह्व हैं। पास में रामनगर स्थान है, जहाँ 
प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को मेला लगता है। 
रामचन्द्रजी यहीं गङ्गा पार उतरकर प्रयाग गये थे। 

शडुङ्गे री--आद्य शङ्कराचार्य का दक्षिण प्रदेशस्थ मुख्य पीठ 
स्यान। यह तुङ्गभद्रा नदी के किनारे बसा हुम है। 
घाट के ऊपर ही शङ्कराचार्यमठ, शारदाः देवी और विद्या- 
तीर्थ महेदवर का मन्दिर है । यहाँ विभाण्डकेषवर शिव- 
लिङ्ग है। शृज्ञी ऋषि के पिता विभाण्डक ऋषि का यहां 

(A) 
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आश्रम था। यह क्षेत्र भी पुराना विभाण्डकाश्रम है। यहाँ 
के जगद्गुरु शड्भराचार्य का देश में सबसे अधिक आदर हुँ! 
शेष--(१) नागराज अनन्त, जिनके ऊपर विष्णु भगवान्‌ 
शयन करते हैं । प्रलय काल में नयी सृष्टि से पूर्व जो 
विव का दोष अथवा मूल ( अव्यक्त ) रूप रह जाता है 
उसी का यह प्रतीक है। शेष का ध्यान निम्नलिखित 
प्रकार से भविष्यपुराण में बतलाया गया है : 
फणामहस्रसंयुक्तं चतुर्बहुं किरीटिनम्‌ । 
नवाम्रपल्लवाकारं पिङ्गलइमध्ुलोचनम्‌ ॥ 
भगवान्‌ की एक मूरति ( तामसी) का नाम भी 
(कूरमपुराण, ४८ अध्याय) शेष है : 
एका भगवतो मूर्तिज्ञानर्पा झिंवामळा॥ 
वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिष्कला ॥। 
ढितीया ज्ञानसंज्ञान्या तामसी घोषसंज्ञिता। 
निहन्ति सकलांचास्ते वैष्णवो परमा तनुः॥ 
(२) लक्ष्मण ओर बलराम का एक नाम दोष है। वे 
शेष के अवतार माने जाते हुँ । 


शैवमत--भारत के घामिक सम्प्रदायों में शैवमत प्रमुख है । 


वैष्णव, शाक्त आदि सम्प्रदायो के अनुयाथियों से इसके 
मानने वालों की संख्या अधिक है । शिव ब्रिमूति में से 
तीसरे हैं, जिनका विशिष्ट कार्य विश्‍व का संहार करना 
है । शैवं वह धामिक सम्प्रदाय है जो शिव को ही ईइवर 
मानकर आराधना करता है। शिव का शाब्दिक अर्थ हुँ 
'शुभ', 'कल्याण', मङ्गल’, 'श्रेयस्कर' आदि, यद्यपि शिव 
का कां, जैसा कि कहा जा चुका है, संहार करना है । ' 
शेवमत का मूळ रूप ऋग्वेद में शद्र की कल्पना में 
मिलता है । रुद्र के भयङ्कर रूप की अभिव्यक्ति वर्षा के 
पूर्वं झंझावात के रूप में होती थी । रद्र के उपासकों ने अनु- 
भव किया कि झंझावात के पश्चात्‌ जगत्‌ को जीवन प्रदान 
करने वाला शीतळ जळ बरसता है और उसके पदचात्‌ एक 
गम्भीर शान्ति और आनन्द का वातावरण निर्मित हो 
'जाता है। अतः रुद्र का ही दूसरा सौम्य रूप शिव जन- 
मानस में स्थिर हो गया। शिव के तीन नाम शम्भु, सङ्कर 
ओर शिव प्रसिद्ध हुए । इन्हीं नामों से उनकी प्रार्थना 
होने लगी । 

यजुर्वेद के शतरुद्रिय अध्याय, तैत्तिरीय आरण्यक और 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ में शिव को ईस्वर माना गया है। ` 
उनके पशुपति रूप का संकेत सबसे पहले अथवंशिरस्‌ 
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उपनिषद्‌ में पाया जाता है, जिसमें पशु, पाश, पशुपति 
आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है| इससे लगता 
है कि उस समय से पाशुपत सम्प्रदाय बनने की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गयी थी । 

रामायण-महाभारत के समय तक शैवमत शैव अथवा 
माहेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। महाभारत में 
माहेश्वरों के चार सम्प्रदाय बतलाये गये हैं--(१) शैव 
(२) पाशुपत (३) काळदमन और (४) कापाछिक । 
वैष्णव आचार्य यामुनाचार्य ने कालदमन को ही 'कार- 
मुख? कहा है । इनमें से अन्तिम दो नाम शिव को रुद्र तथा 


भयङ्कुर रूप में सूचित करते हैं, जब प्रथम दो शिव के. 


सौम्य रूप को स्वीकार करते हैं । इनके घामिक साहित्य 
को झैवागम कहा जाता है। इनमें से कुछ वैदिक और 
दोष अवैदिक हैं । 

' सम्प्रदाय के रूप में पाशुपत मत का संघटन बहुत पहले 
प्रारम्भ हो गया था। इसके संस्थापक आचार्य छकुलीश 
थे । इन्होंने लकुल (लकुट) घारी शिव की उपासना का 
प्रचार किया, जिसमें शिव का रद्र रूप अभी वर्तमान था। 
इसकी प्रतिक्रिया में अद्वैत दर्शन के आधार पर समयाचारी 
बैदिक शैव मत का संघटन सम्प्रदाय के रूप में हुआ । 
इसकी पूजापद्धति में शिव के सौम्य रूप की प्रधानता थी । 

' किन्तु इस अहत शैव सम्प्रदाय की भी प्रतिक्रिया हुई । 
ग्यारहवीं शताब्दी में वीर शैव अथवा लिङ्गायत सम्प्रदाय 
का उदय हुआ, जिसका दार्शनिक आधार शक्तिविशिष्ट 
अद्रँतवाद था । 

कापाछिकों ने भी अपना साम्प्रदायिक संघटन किया । 
इनके साम्प्रदायिक चिल्ल इनकी छः मुद्रिकाएँ थीं, जो इस 
प्रकार हैँ-(१) कण्ठहार (२) आभूषण (३) कर्णाभूषण, 
(४) चुडामणि (५) भस्म और (६) यज्ञोपवीत । इनके 
आचार शिव के घोर रूप के अनुसार बड़े वीभत्स थे, जैसे 
कपालपात्र में भोजन, शव के भस्म को शरीर पर लगाना, 
भस्मभक्षण, यष्टिधारण, मदिरापात्र रखना, मदिरापात्र 
का आसन बनाकर पुजा का अनुष्ठान करना आदि । कालः 
मुख साहित्य में कहा गया है कि इस प्रकार के आचार से 
लौकिक और पारछौकिक सभी कामनाओं की पूर्ति होती 
है । इसमें सन्देह नहीं कि कापालिक क्रियाएं शुद्ध शैवमत 
से बहुत हूर चली गयीं और इनका मेल वाममार्गी शाक्तों 

, से अधिक हो गया। 


शेवमत , 


पहले शैवमत के मुख्यतः दो ही सम्प्रदाय थे-पाशुपत 
और आगमिक । फिर इन्हीं से कई उपसम्प्रदाय हुए, 
जिनकी सूची निम्नाङ्कित है: 
१. पाशुपत शव मत-- 
(१) पाशुपत, (४) नाथ सम्प्रदाय, 
(२) लकुलीश पाशुपत, (५) गोरख पन्थ, 


(३) कापालिक, (६) रसेशवर । 

२. आगमिक शैव सत-- 
(१) सैव सिद्धान्त, (३) काश्मीर शैव, 
(२) तमिल शैव (४) वीर शैव । 


पाशुपत सम्प्रदाय का आधारग्रन्थ महेश्वर द्वारा रचित 
'पाशुपतसून्र' है । इसके ऊपर कौण्डिन्यरचित 'पश्चार्थी- 


` आष्य' है। इसके अनुसार पदार्थों की संख्या पाँच है-- 


(१) कार्य (२) कारण (३) योग (४) विधि और (५) 
दुःखान्त। जीव ( जीवात्मा ) और जड ( जगत्‌ ) को 
कार्य कहा जाता हूँ। परमात्मा ( शिव ) इनका कारण है, 
जिसको पति कहा जाता है। जीव पशु और जड पाश 
कहलाता है। मानसिक क्रियाओं के द्वारा पशु और पति के 
संयोग को योग कहते हैं । जिस मागं से पति की प्राप्ति .: 
होती है उसे विधि की संज्ञा दी गयी है । पूजाविधि में 
निम्नाद्ित क्रियाएँ आवश्यक हैँ--(१) हँसना (२) गाना 
(३) नाचना (४) हुँकारना और (५) नमस्कार । संसार 
के दुःखों से आत्यन्तिक निवृत्ति ही दुःखान्त अथवा 
मोक्ष है । 

आगमिक शवों के शैव सिद्धान्त के ग्रन्थ सस्कृत 
और तमिल दोनों में हैँ । इनमें पति, पशु और पाश इन 
तीन मूळ तत्त्वों का गम्भीर विवेचन पाया जाता है। इनके 
अनुसार जीव पशु है जो अज्ञ और अणु है। जीव पशु 
चार प्रकार के पाशों से बद्ध है। यथा -मळ, कम, 
माया और रोध शक्ति। साधना के द्वारा जब पशु 
पर पति का शक्तिपात ( अनुग्रह ) होता है तब वह पाश 
से मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं । 

काइमीर शैव मत दार्शनिक दृष्टि से अद्वैतवादी है। 
अद्वैत वेदान्त और काइमीर शौव मत में साम्प्रदायिक 
अन्तर इतना है कि अद्वैतवाद का ब्रह्म निष्क्रिय है किछु 
काश्मीर शैवमत का ब्रह्म (परमेश्वर ) कर्तृत्वसम्पन्न 


~ है। अद्वैतवाद में ज्ञान की प्रधानता है, उसके साथ भक्ति . 


का सामञ्जस्य पूरा नहीं बैठता; काइमोर शवमत में ज्ञान 


 शॉकर-दयामा 


और भक्ति का सुन्दर समन्वय है। अद्वैत बेदान्त में जगत्‌ 
ब्रह्म का विवर्त ( भ्रम ) है। काइमीर . शैवमत में जगत 
ब्रह्म का स्वातन्त्र्य अथवा आभास है। काश्मोर शैव 


दर्शन की दो प्रमुख शालाएँ हूँ-स्पन्द शास्त्र और 


प्रत्यभिज्ञा शास्त्र | पहली शाखा के मुख्य ग्रन्थ 'शिव- 
दृष्टि, ( सोमानस्द कृत ),  'ईव्वरप्रत्यभिज्ञाकारिका” 
( उत्पलाचार्य कृत ), 'ईस्व रप्र त्यभिज्ञाका रिकाविमशिनी' 
और ( अभिनवगुप्त रचित) (तन्त्रालोक हूँ। दोनों 
शाखाओं में कोई तात्विक भेद नहीं है; केवल मार्ग का भेद 
हँ । स्पन्द शास्त्र में ईश्वराद्वय की अनुभूति का मार्ग 
ई्वरदर्शन और उसके द्वारा मलनिवारण है। प्रत्य- 
भिज्ञाशास्त्र में ईश्वर के रूप में अपनी प्रत्यभिज्ञा (पुनरनु 
भूति) ही वह मार्ग हैं । इन दोनों शाखाओं के दर्शन को 
* 'न्रिकदर्शन' अथवा 'ईश्वराद्रयवाद' कहा जाता हैँ । 
वीरशेव मत के संस्थापक महात्मा वसव थे। इस सम्प्रदाय 
के मुख्य ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र पर 'श्रीकरभाष्य” और 'सिद्धान्त- 
शिखामणि' हैं । इनके अनुसार अन्तिम तत्त्व अद्वैत नहीं, 
अपितु विशिष्टाद्वत है । यह सम्प्रदाय मानता है कि परम 
तत्त्व शिव पूर्ण अहन्तारूप अथवा पूर्ण स्वातन्त््यरूप है । 
स्थूल चिदचिच्छक्ति विशिष्ट जीव और सूक्ष्म चिदचिच्छक्ति 
विशिष्ट शिव का अद्वैत है। वीरशेव मत को छिङ्गायत 
भी कहते हैं, क्योंकि इसके अनुयायी बराबर शिवलिङ्ग 
गरे में धारण करते हैं | ( अन्य शैव सम्प्रदायों को यथा- 
स्थान देखिए । ) 
शौकर--शूकरक्षेत्र का ही पर्याय । यह गङ्गातटवर्ती प्रसिद्ध 
तीर्थं हुँ । वराहपुराणस्थ शौकरतीर्थमाहात्म्य के 'आदित्य- 
वरप्रदान-गृधजम्बुकोपाख्यान' नामक अध्याय में इसका 
वर्णन पाया जाता है : 


श्युणु मे परमं गुह्यं यत्त्वया परिपुच्छितम्‌। 

मम क्षेत्रं परञ्चेव शुद्धं भागवतप्रियम्‌ ॥ 

परं कोकामुखं स्थानं तथा कुब्जाञ्नकं परम्‌। 

परं शौकरगं स्थानं सर्गं संसारमोक्षणम्‌ ॥ 

यत्र संस्था च मे देवि ह्यद्धृतासि रसातलात्‌। 

यत्र भागीरथी गङ्गा मम शौकरवे स्थिता॥ 

अधिकांश विद्वानों के विचार में आधुनिक 'सोरों' 
( एटा जिला ) ही शौकर अथवा शूकर क्षेत्र है। कुछ 
लोग इसको अयोध्या के पास वाराहक्षेत्र के स्थान पर 
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मानते हैं | किन्तु बराहपुराण का शौकर क्षेत्र तो ( यत्र 
भागीरथी गङ्गा ) गङ्गा के किनारे ही होना चाहिए । 

शौच--एकादशी तत्त्व में उद्धृत बृहस्पति के अनुसार 
शौच (शुद्धि) की परिभाषा इस प्रकार है : 
अभक्ष्यपरिहारस्तु. संसर्गद्चाप्यनिन्दिते: । 
स्तधमें च व्यवस्थानं शौचमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

[ अभक्ष्य का परित्याग, निन्दित पुरुषों के संसर्ग का 
परित्याग, अपने धर्म में व्यवस्थिति (दृढ़ता) को शौच 
कहते हैं । ] 

` गरुडपुराण (११० अध्याय) में शौच की निम्नलिखित 
परिभाषा हुँ : 
सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं विशिष्यते 
योश्थर्थिरशुचिः शौचान्न मृदा वारिणा शुचिः ॥ 
सत्यशौचं मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सर्वभूतदणा ` शौचं जलशौचन्तु पञ्चमम्‌ 
यस्य सत्यञ्च शौचञ्च तस्य स्वर्गो न दुर्लभ: ॥। 
और भी कहा है : 
यावता शुद्धि मन्येत ताबच्छौचं समाचरेत्‌ । 
प्रमाणं शोचसंख्याया न शिष्टैरुपदिक्यते ॥ 
शौचन्तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाम्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मृत वाह्यं भावशुद्विरथान्तरम्‌ ॥ 
जननाशौच, मरणाशौच, स्पर्शाशौच आदि अनेक प्रकार 
के अशोच से शौच प्राप्त करने की बिधियाँ पुराणों और 
परवर्ती स्मृतियों में भरी पड़ी हैं । दे० पद्मपुराण, उत्तर- 
खण्ड, १०९ अध्याय; कूर्मपुराण, उपविभाग, २२ अध्याय । 


इमझ्ञान--शवसंस्कार का स्थान इमनां (शवानां श्ञानं 


शयनं यत्र) । इसके पर्याय हैं पितुवन, रुद्राक्रीड, दाहसर 
आदि । वाराणसी को महाइमशान कहा गया है : 
'वाराणसीति विख्याता रुद्रावास इति द्विजाः । 
महारमशानमित्येवं प्रोक्तमानन्दकाननम्‌ ||! 
इमशान से लोटने पर शौच आदि की विधि शास्त्रों में 
निदिष्ट है। दे० वराहपुराण, इमशानप्रवेशापराधप्राय- 
हिचत्त नामाघ्याय । 
इमश्ञानकाली--काली का एक विशेष रूप | दे० कालीतन्त्र । 
इयामा--कालिका अथवा दुर्गा । शयामा की उत्पत्ति का वर्णन 
इस प्रकार पाया जाता है : 


६३६ 
ततः सा कारिका देवी योगनिद्रा जगन्मयी । 
पू्त्यक्तसतीरूपा जन्मार्थ मेनकां ययौ ॥ 
समयस्यानुख्पेण मेनकाजठरे शिवा । 
सम्भूय च समुत्पन्ना सा लक्ष्मीरिव सागरात्‌ ॥ 
वसन्तसमये देवी नवम्यां मृगयोगतः । 
अर्घरात्रौ समुत्पन्ना गङ्गेव शशिमण्डलात्‌ ॥ 
तान्तु दुष्ट्वा यथा जातां नीलोत्पलदलानुगाम्‌ । 
इयामां सा मेनका देवी मुदमापातिहषिता ॥। 
देवाश्च हर्षमतुल प्रापुस्तत्र मुहुर्मुहुः ॥ आदि 
(कालिकापुराण, ४० अध्याय) 
तन्त्र ग्रन्थों में क्‍यामापूजा का विस्तृत विधान हुँ । दे० 
कालीतन्त्र, वीरतन्त्र, कुमारीकल्प, तन्त्रसार, गोप्य-गोप्य- 
लीलागम आदि । 
अवण--नवधा भक्तिं का एक प्रकार । भगवान्‌ की कीति 
को सुनना 'श्रवण' कहलाता हैं। 
(२) मनुस्मृति (८.७४) के अनुसार समक्ष दर्शन और 
श्रवण दोनों से साक्ष्य सिद्ध होता है । 
श्रादध--श्रद्धापूर्वक शास्त्रविधि से पितरों को तृप्ति के लिए 
किया गया धार्मिक कृत्य। इसका लक्षण इस प्रकार 
वर्णित है : 
संस्कृतव्यञ्जनाढयञ्च पयोदधिघृतान्वितम्‌ । 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्धं तेन निगद्यते ॥ 
मनु के अनुसार श्राद्ध पाँच प्रकार का है : 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धं तयैव च । 
पार्वणञ्चेति मनुना श्राद्धं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ 
विश्वामित्र के अनुसार श्राद्ध बारह प्रकार का 
होता है 
नित्य नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिभ्राद्धं सपिण्डनम्‌ । 
पावणञ्चेति विज्ञेयं गोष्ठ्यां शुद्धधर्थमष्टमम्‌ ॥ 
कर्माङ्गं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतम्‌ । 
यात्रार्थेकादशं भ्रोक्तं पुष्ट्यथं द्वादशं स्मृतम्‌ ॥ 
भविष्यपुराण में इन श्राद्"ों का निम्नलिखित विवरण 
पाया जाता है : 


१. नित्य श्राद्ध--जो प्रति दिन श्राद्ध किया जाता है 
उसे नित्य श्राद्ध कहते हैं 

२, नैमित्तिक---एक (पितृ) के उद्देश्य से जो श्राद्ध 
(एकोद्दिष्ट) किया जाता है उसे नॅमित्तिक कहते हैं। 


अंचण-श्रौ 


इसको अदैव रूप से किया जाता है और इसमें अयुरम 
(विषम) संख्या के ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। 

३. काम्य श्रादू-किसी कामना के अनुकूल अभि- 
रतार्थं सिद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता हूँ उसे काम्य 
कहते हँ । 

४, पार्वण श्राद्ध-मार्वण (महालया, अमावस्या के) विधान 
से जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। 

५. वृद्धि श्राद्धवृद्धि (संतान, विवाह) में जो श्राद्ध 
किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं । 

६. प्रेत को पितरों के साथ मिलित करने के लिए जो 
श्राद्ध किया जाता है उसे सपिण्डन कहते हैं । 

७-१२. शेष नित्य श्राद्ध के समान होते हैं । 

दे० कूर्म, वराह (श्राद्धोत्पत्तिनामाघ्याय), विष्णु पुराण 
(३ अंश, १३ अध्याय), गरुड पुराण (९९ अध्याय) । 


श्रावणी--भ्रवण नक्षत्र से युक्त - श्रावणमास की पूर्णिमा को 


श्रावणी कहते हूँ। यह पवित्र तिथि मानी जाती है। 
प्राचीन काल में शैक्षणिक सत्र इसी समय से प्रारम्भ 
होता था । इस दिन श्रावणी कर्म अथवा उपाकर्म किया 


` जाता था, जिसके पश्चात्‌ अपनी-अपनी शाखा का वैदिक 


अध्ययन प्रारम्भ होता था । आजकल श्रावणी के दिन 
रक्षाबन्धन की प्रथा चल गयो है, जिसका उद्देश्य है किसी 
महान्‌ त्याग के लिए अपने सम्बन्धी, मित्रों अथवा यज- 
मानों को प्रतिबद्ध (प्रतिश्रुत) करना । 
श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच जिलों की सीमा 
पर स्थित बौद्ध तीर्थस्थान । गोंडा-बलरामपुर से १२ 
मील पद्चिम आज का सहेत-महेत ग्राम ही श्रावस्ती है । 
प्राचीन काल में यह कोसल देश की दूसरी राजधानी थी । 
भगवान्‌ राम के पुत्र ळव ने इसे अपनी राजधानी बनाया 
था । श्रावस्ती बौद्ध, जैन दोनों का तीर्थ है। तथागत 
दीर्घ काल तक श्रावस्ती में रहे थे । यहाँ के श्रेष्ठी अनाथ- 
पिण्डिक ने अंसंख्य स्वर्णमुद्राएं व्यय करके भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए जेतवन विहार बनवाया था। भब यहाँ बौद्ध 
धर्मशाला, मठ और मन्दिर हैं । 
ओ--(१) लक्ष्मी (श्रयति हरि या), विष्णुपत्नी । 
(२) यह देवताओं और मानवों के ` लिए सम्मानसूचक 
विद्येषण शब्द है : 
'देवं गुरं गुरुस्थानं कषेत्रं क्षेत्राधिदेवताम्‌ । 
सिद्धं सिद्धाधिकारांश्च भीपूवं समुदीरयेत्‌ ।' 


श्रीकण्ठ-भोमूति 


आओकण्ठ--शिव का एक विरुद (श्री: शोभा कण्डे यस्य) । 
शिवभक्ति के अधिक प्रचार के कारण पुरे कुरु-जाङ्गल 
( हरियाना ) प्रदेश को श्रीकण्ठ कहा जाता था । 
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षोडशं वा महादानं कृत्चा यल्लभते फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कृत्वा श्रीचक्रदर्शनम्‌ ॥ 
(तन्त्रसार) 


ओचक्र--त्रिपुरसुन्दरी देवी की पूजा का विसेष यन्त्र मन्त्रः ओनगर--(१) कश्मीर की राजधानी, उत्तरापथ का प्रसिद्ध 


महोदधि (११ तरङ्ग) में इसकी रचना का तिम्नाङ्कित 
वर्णन है : 
श्रीचक्रस्पोद्धृति वक्ष्ये तत्र पूजाप्रसिद्धये । 
बिन्दुगर्भं त्रिकोणंतु कत्वा चाष्टारमुद्धरेत्‌ ॥ 
दशारद्वयमन्वस्राष्टारषोडशक्ोणकम्‌ । 
ब्रिरेखात्मकभूगेहवेष्टितं यन्त्रमालिखेतू ॥ 
श्रीचक्र सृष्ट्यात्मक यन्त्र है। बिन्दु के साथ तीन 
आधारों पर स्थित अष्टकोण संहारचक्र होता है । बारह 
और चौदह अरों वाला यन्त्र स्थितिचक्र हो जाता है। 
यामळतन्त्र में कहा गया हुँ: 
विन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म- 
मन्व्रनागदलसङ्गतषोडशा रम्‌ । 
वृत्तत्रयञ्च धरणीसदनत्रयञ्ज 
श्रीचक्रराजमुदितं परदेवतायाः ॥ 


श्रीचक्र के पूजन से ऋद्धि, सिद्धि तथा सुख, सम्पत्ति 
प्राप्त होती हैं : 


चक्रेऽस्मिन्‌ पूजयेत्‌ यो हि स सौभाग्यमवाप्नुयात्‌ । 

अणिमाद्यष्टसिद्धीनामधिपो जायतेऽचिरात्‌ ॥ 

विद्टुमे रचिते यन्त्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये । 

इन्द्रनीलेऽथ वं दू्ये स्फाटिके मारकतेऽपि वा ॥ 

घनं पुत्रात्‌ तथा दारान्‌ यशांसि लभते ध्रुवम्‌ । 

ताम्नन्तु कान्तिदं प्रोक्तं सुवणं शत्रुनाशनम्‌ ॥ 

राजतं क्षेमदञ्चैव स्फाटिकं सर्वसिद्धिदम्‌ । 

श्रीचक्र के पादोदक (चरणामुत) का महत्त्व इस प्रकार 
बतलाया गया है : 

गङ्गापुष्करनमंदासु यमुनागरोदावरीगोमती- 

. गङ्भाट्ठारगयाप्रयागवदरीवाराणसी सिन्धुषु । 
रेवासेतुसरस्वतीप्रभृतिषु ब्रह्माण्डमाण्डोदरे 
तीर्थस्तानसहस्रकोटिफलदं श्रीचक्रपादोदकम्‌ ॥ 
श्रीचक्र के दर्शन का महान्‌ फल कहा गया है : 
सम्यक्‌ शतक्रतून्‌ कृत्वा यत्‌ फलं समवाप्नुयात्‌ । 
तत्फलं लभते भवत्या कृत्वा श्रौचक्रदर्शनम्‌ ॥ 


तीर्थस्थान । श्रीनगर तथा उसके आसपास बहुत. से 
दर्शनीय स्थान हुँ । श्रीनगर से लगी हुई एक पहाड़ी पर 
आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित शिवमूति है। इस 
पर्वत को शंकराचार्य टेकरी कहते हैं। लगभग दो मील 
कड़ी चढ़ाई है । मन्दिर बहुत प्राचीन है। इसी के नीचे 
शङ्करमठ हैं। इसको दुर्यानागमन्दिर भी कहते हैं । 
नगर में शाह हमदन: की मस्जिद है जो देवदार की 
चौकोर लकड़ी की बनी हुँ। इस स्थान पर प्राचीन मन्दिर 
या ! कोने में पानी का स्रोत हैं। हिन्दू इस स्थान की पुजा 
करते हूँ। कालीमन्दिर का स्थान अब इमशानभूमि के रूप 
में है। नगर के पास हरिपर्वत हुँ जो छोटी पहाड़ी के रूप 
में है। अकबर ने उस पर एक परकोटा बनवाया था । 
उसके अन्दर मन्दिर और गुरुद्वारा भी हूँ! अब वह 
सुरक्षित सैनिक स्थान हुँ । श्रीनगर में दो कलापूर्ण - 
मस्जिदें दर्शनीय हैं, विशेष कर नूरजहाँ की वनवायी 
पत्थर की मस्जिद । इसके अतिरिक्त मुगल उद्यान अपने 
सौन्दर्य के लिए विवव में प्रसिद्ध हूँ । डल झील के किनारे 
के मुख्य उद्यान शालीमारवाग, निशातबाग हैँ नौका से 
देखने योग्य नसीमवाग है। शद्भुराचार्यशिखर के पास ही 
अव नेहरूपाकं बन गया है, जहाँ झील में स्वान की भी 
उत्तम सुविधा है । जम्मू से श्रीनगर जाते समय मध्य में 
एक पहाड़ी मार्ग वैष्णवी देवी के लिए जाता है । आश्विन 
के नवरात्र में यहाँ मेला होता है। श्रीनगर से आगे अनन्तः 
नाग, मार्तण्ड, अमरनाथ आदि घर्मस्थानों को यात्रा की 
जाती हूं । 

(२) श्रीनगर (द्वितीय) बदरिकाश्रम के मार्ग में टीहरी 
जिले का प्रमुख नगर है। यहाँ भी शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिः 
ष्ठत श्रीयन्त्र का दर्शन होता था, जो अब गङ्गा के गर्भ 
में विलीन हू । 

शरीमृति-देवविग्रह अर्थात्‌ देवता की प्रतिमा (विद्येषतः 
वैष्णव) को श्रीमति कहते हैँ । :श्रीमृतियों के प्रकार का 
वर्णन भागवत में इस तरह है : * 
शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकती 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा मता ॥ 
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चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌ । 
हयचीर्षपञ्जरात्र में ्रीमूतियों के विस्तृत लक्षण पाये 
जाते हैं । दे० श्रीहरिभक्तिविलास, १८१ बिलास । 
औरङ्गपटुन- -कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध वैष्णव तोर्थ। कावेरी 
नदी की धारा में तीन द्वीप हैँ-आदिरज्गम्‌, मध्यरञ्गम्‌ 
और अन्तरङ्गम्‌ । श्रीरङ्गपट्ून ही आदिरङ्गम्‌ हैं । यहाँ 
भगवान्‌ नारायण की शेषश्ायों श्रीमति है। कहते हैँ कि 
यहाँ मह॒षि गौतम ने तपस्या की थी और श्रीरङ्गमूति 
की स्थापना भी की थी । 
श्री राम-राम अथवा रामचन्द्र अयोध्या के सूर्यवंशी राजा 
दशरथ के पुत्र थे त्रेता युग में इनका ध्रादुर्भाव हुआ 
था । ये भगवान्‌ विष्णु के अवतार माने जाते.हैँ। वैष्णव 
तो इनको परब्रह्म ही समझते हैं। भारत के धार्मिक 
इतिहास में विशेष और विश्व के धामिक इतिहास में भी 
इनका बहुत ऊँचा स्थान है। राम को मर्यादापुरुषोत्तम 
कहते हैं जिन्होंने 'अपने चरित्र हरा घर्म और नीति की 
मर्यादा की स्थापना की । उनका राज्य न्याय, शान्ति और 
सुख़ का आदर्श था। इसीलिए अब भी “रामराज्य' 
नैतिक राजनीति का चरम आदर्श है। रामराज्य वह 
- राज्य हुँ जिसमें मनुष्य को त्रिविध ताप--आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक--नहीं हो सकते । 
इनका अवतार एक महान्‌ उद्देश्य को लेकर हुआ था । 
वह था आसुरी शक्ति का विनाश तथा दैवी व्यवस्था की 
स्थापना पिता द्वारा इनका वनवास भी इसी उद्देश्य से हुआ 
था एवं सीता का अपहरण भी इसी की सिद्धि के लिए। 
रावण वध भी इसीलिए हुआ । रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ 
के ऊपर ब्रह्मयोगी के भाष्य (अप्रकाशित) में इसका एक 
दूसरा ही उद्देश्य बताया गया है। वह है रावण का 
उद्धार । वैष्णव साहित्य में रावण पूर्व जन्म में विष्णु का 
पार्षद माना गया है। एक ब्राह्मण के शाप से वह 
राक्षस योनि में जन्मा । उसको पुनः विष्णुलोक में भेजना 
भगवान्‌ राम (विष्णु) का उद्देश्य था । 


रामभक्ति का भारत में व्यापक प्रचार हें। राम- 
पञ्चायत्तन में चारों भाई तथा सीता और उनके' 
पार्षद हनुमान्‌ की पूजा होती है । हनुमान्‌ की मूर्ति तो 
राम की मूति से भी अधिक व्यापक है । शायद ही ऐसा 
कोई गाँव या टोला हो जहाँ उनकी मूर्ति अथवा चबूतरा 


श्रोर ज्गपटुन -श्रो राम 


नहो। रामपमादोय में इतिहास, धर्म और दशन का,. 
अद्भूत समन्वय हैं । सौता राम की पत्नी हैं, किन्तु 
वे आदिशक्ति और दिव्य श्री भी हैं । वे स्वर्गश्री हैं जो 
तप से प्राप्त हुई थीं। वे विशव की चेतनामेतन प्रकृति हैं 
(देबी उपनिषद्‌ २.२९४) । 

रामावत सम्प्रदाय का मन्त्र “रामाय नमः अथवा 
तान्त्रिक रूप में “रां रामाय नमः' है। “राम' का शाब्दिक 
अर्थ है (विश्व में) रमण करने वाला” अथवा 'विश्‍व को 
अपने सौन्दर्य से मुरध करने वाला । रामपूर्वतापनीयो- 
पनिषद्‌ (१.११-१ ३) में इस मन्त्र का रहस्य बतलाया 
गया है : 

जिस प्रकार बिशारू चटवृक्ष की प्रकृति एक अन्यन्त 
सूक्ष्म बीज में निहित होती है, उसी प्रकार चराचर जगत्‌ 
बीजगन्त्र 'राम' में निहित हूँ | पद्मपुराण की लोमश- 
संहिता में कहा गया है कि वैदिक और लौकिक भाषा के 
समस्त शब्द युग-युग में 'राम” से ही उत्पन्न और उसी में 
विलोन होते हैं । वास्तव में वैष्णव रामावत सम्प्रदाय में ` 
राम का वही स्थान है जो वेदान्त में ओम्‌ का । तार- 
सार उपनिषद्‌ (२.२-५) में कहा गया है कि राम की 
सम्पूर्ण कथा 'ओम्‌' की ही अभिव्यक्ति है : 

“अ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो रामावतार में 
जाम्बवान्‌ (ऋक्षों के राजा) हुए। उसे विष्णु (उपेन्द्र) की 
उत्पत्ति हुई, जो सुग्रीव हुए (वानरों के राजा)! म से 
शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जो हनुमान्‌ हुए । सानुनासिक 
बिन्दु से शभुष्न प्रकट हुए । ओम्‌ के नाद से भरत का 
अवतरण हुआ । इस शब्द की कला से लक्ष्मण ने जन्म 
लिया । इसकी कालातीत ध्वनि से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव 
हुआ, जो सीता हुई। इन सबके ऊपर परमात्मा विशवपुरुष 
स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए ।” 

रामावत पुजा पद्धति में सीता और राम की युगल 
मूततियां मन्दिरों में पधरायो जाती हैं । राम का वर्ण इयाम 
होता हैं बे पीताम्बर घारण करतें हैं। केश जूटाकृति 
रखे जाते हैं । उनकी आजानु भुजाएँ तथा दीर्घ कर्ण- 
कुण्डळ होते हैं। वें गले में बनमाला धारण करते हैं, प्रसन्न 
और दर्पयुक्त मुद्रा में घनुष-बाण धारण करते हैं। 
अष्ट सिद्धियाँ उनके सौन्दर्यं को बढ़ाती हूँ। उनकी 
बायीं ओर जगज्जननी आदिशक्ति सीता की मूर्ति 
स्वतन्त्र अथवा राम की बायीं जंघा पर स्थित होती है । 


श्रीवत्साक्ुमिश्॒ (क्रेश स्वामी)-भौतघर्म 


वे शुद्ध काञ्चन के समान विराजती हैं। उनकी भी दो 

भुजाएँ हैं। वे दिव्य रत्नों से विभूषित रहती हैं और हाथ 

में दिव्य कमल घारण करती हैं । इनके पीछे लक्ष्मण की 

` मूतिभी पायी जाती है। दे० रामपूर्वतापनीयोप निषद्‌, 
४.७.१० । देण 'राम' । 

शीवत्साद्धमि्च (क्रेवा स्वामी)--स्वामी रामानुजाचार्य के 
अनन्य सेवक और सहकर्मी सिष्य । इनका तमिल नाम 
कूरत्तालवन था, जिसका तद्भव क्रेश है। काञ्चीपुरी के 
समीप कूरम ग्राम में इनका जन्म हुआ था । ये व्याकरण, 
साहित्य और दशंनों के पूर्ण ज्ञाता थे। 'पञ्चस्तवी' आदि 
इनकी भक्ति और कवित्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएँ हैँ । काझी 
में ये रामानुज स्वामी के शरणागत हुए और आजीवन 
उनकी सेवा में निरत रहे । 


रामानुज स्वामी जब ब्रह्मसूत्र की बोधायनाचार्य कृत 
वृत्ति की,ख़ोज में कश्मीर गये थे, तव कूरेशजी भी उनके 
साथ थे । कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने इनको उक्त 
ब्रह्मसूत्र वृत्ति केवल पढ़ने को दी थी; साथ के जाने या 
प्रतिलिपि करने की स्वीकृति नहीं थी । अनधिकारी कश्मीरी 
पंडितों की अपेक्षा वह रामानुज स्वामी के लिए अधिक 
स्पृहणीय थी । किन्तु पंडितों ने उस ग्रन्थ को स्वामीजी 
से बलपूर्वक छीन लिया । सुदूर दक्षिण से यहाँ तक की 
यात्रा को विफल देखकर रामानुज स्वामी को बड़ा खेद 
हुआ । उस समय कूरेशजी ने अद्भुत स्मुतिशक्ति के ब से 
बोधायनवृत्ति गुरुजी को आनुपूर्वी सुना दी गुरुशिष्य 
दोनों ने उसकी प्रतिलिपि तैयार कर ली । पश्चात्‌ काञ्जी 

` लौटकर आचार्य ने इसी वृत्ति के आधार पर ब्रह्मधूत्र के 
श्रीभाष्य की रचना की थी। 
श्चौविद्या-आद्या महाशक्ति की मन्त्रमयी मूर्ति वास्तव में 

त्रिपुरसुन्दरी ही श्रीविद्या हैँ । इसके छत्तोस भेद हैं । 
ज्ञानार्णवतन्त्र में श्रीविद्या के बारे में निम्नाङ्कत वर्णन 
मिलता है : 

भूमिद्चन्द्र: शिवो माया शक्तिः क्ृष्णाध्वमादिनी । 

अर्धचन्द्रश्च बिन्दुद॒च॒ नवार्णो मेरुरुच्यते ॥ 

महात्रिपुरसुन्दर्या मन्त्रा मेर्समुद्धवाः। 

सकला भुवनेशानी कामेंशो बीजमुद्धृतम्‌ ॥ 

अनेन सकला विद्याः कथयामि वरानने। 


शक्तयन्तस्तूर्यवर्णोऽ्यं कलमष्ये सुळे चने ॥ 
वारभवं - पश्मवर्णादर्या कामराजमथोच्यते । 


६३९ 


शिवान्तं मीनलोचते ॥ 
कामराजमिदं भद्रे षड्वर्णंस्व॑मोहनम्‌ । 
शक्तिबीजं वरारोहे चन्द्राद्यं सर्वमोहनम्‌ ॥ 
एतामुपास्य देवेशि कामः सर्वाङ्गसुन्दरः । 
कामराजो भवेद्देवि विद्येयं ब्रह्मरूपिणी ॥ 
तन्त्रसार में इसके ध्यान की विधि इस प्रकार बतायी 
गयी है : 
वालार्कमण्डलाभासां चतुर्वाहुं त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशश्चरांचापं धारयन्तीं शिवां श्रये ॥ 
श्रुति--श्रवण से प्रास होने वाला ज्ञान । यह श्रवण या तो 
तत्त्व का साक्षात्‌ अनुभव है, अथवा गुरुमुख एवं परम्परा 
से प्राप्त ज्ञान । लाक्षणिक अर्थ में इसका प्रयोग 'वेद' के. 
लिए होता है । दे० “वेद” । 
शोत्रिय--श्रुति अथवा वेद अध्ययन करने वाला ब्राह्मण । 
पद्मपुराण के उत्तर खण्ड ( ११६ अघ्याय ) में श्रोत्रिय का 
लक्षण इस प्रकार वतलाया गया हूँ : 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेदिज उच्यते । 
वेदाम्यासी भवेद्‌ विप्रः श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च ॥ 
[ जन्म से ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कारों से द्विज, . 


मादनं शिबचन्द्राढ्य 


वेदाभ्यास करने से विप्र होता है ओर तीनों से श्रोत्रिय। ] 


मार्कण्डेय पुराण तथा मनुस्मृति में भी प्रायः श्रोत्रिय की 
यही परिभाषा पायी जातो हूं । दानकमलाकर में थोड़ी 
भिन्न परिभाषा मिळती है : 

एकां शाखां सकल्पां वा षड्भिरङ्गैरधीत्य च । 

षट्कर्मनिरतो वित्रः श्रोत्रयो नाम घर्मवित्‌ ॥ 

[ कल्प के साथ एक वैदिक शाखा अथवा छः वेदाङ्गों 
के साथ एक वैदिक शाखा का अध्ययन कर षट्कर्म में 
लगा हुआ ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाता है । ] 

धर्मशास्त्र में श्रोत्रियों के अनेक कर्तेव्यों तथा अधिकारों 
का वर्णन पाया जाता है। श्राद्ध आदि कर्मों में उनका 
वैशिष्ट्य स्वीकार किया गया था । राजा को यह देखना 
प था कि उसके राज्य में कोई श्रोत्रिय प्रश्नयहीन 
न रहे। 

तधम -वेदविहित धमं (श्रुति से उत्पन्न श्रौत )। 
मत्स्य पुराण ( १२० अध्याय ) में श्रौत तथा स्मार्त घर्म 
का विभेद इस प्रकार किया गया है : 

घर्मज्ञैविहितो धर्मः श्रौतः स्मार्तो द्विषा दविजैः । 

दानाग्निहोत्रसम्बन्धमिज्या श्रौतस्य लक्षणम्‌॥ 


६४० 


स्मार्तो वर्णाश्रमाचारो यर्मेंद्च नियमैयुंतः । 
पूर्वेभ्यो वेदयित्वेह श्रौतं सम्तर्षयोश्बुवन्‌ ॥। 
ऋचो यजूंषि सामानि ब्रह्मणोऽङ्गानि सा श्रुतिः । 
मन्वन्तरस्यातीतस्य . स्मृत्वा तन्मतुरञ्रवीत्‌ ॥ 
ततः स्मार्तः स्मृतो धर्मो वर्णाश्रमविभागशः । 
`एवं वं द्विविधो घर्मः शिष्टाचारः स उच्यते ॥ 
इज्या वेदात्मकः श्रोतः स्मार्तो वर्णाश्नमात्मकः ।। 
| धर्मज्ञ ब्राह्मणों द्वारा दो प्रकार का, श्रौत तथा स्मातं, 
घर्म विहित है.। दान, अग्निहोत्र, इनसे सम्बद्ध यज्ञ श्रौत 
घमं के लक्षण हैं यम और नियमों के सहित वर्ण तथा 
आश्रम का आचार स्मार्त कहलाता है । सप्तर्षियों ने पूर्ण 
( ऋषियों.) से जानकर शरत धर्म का प्रवचन किया । 
ऋक्‌, यजुष्‌, साम, ब्राह्मण तथा वेदाङ्ग ये श्रुति कहलाते 
हैं । मनु ने अतीत मन्वन्तरों के धर्म का स्मरण कर स्मार्त 
घमं का विधान किया । इसीलिए यह स्मार्त ( स्मृति से 
उत्पन्न ) घर्म कहलाता है। यह वर्णाश्रम के विभागक्रम 
से है। इस प्रकार निश्‍चय ही यह दो प्रकार का घर्म 
शिष्टाचार कहलाता हैँ । (संक्षेप में ) यज्ञ और वेद 
सम्बन्धी आचार श्रौत तथा वर्णाश्रम सम्बन्धी आचार 
स्मार्त कहलाता है । ] 
इवेतकेतु--एवेतकेतु की कथा उपनिषद्‌ में मूलतः आती 
है। ये उद्दालक के पुत्र थे। एक बार अतिथिसत्कार में 
उद्दालक ने अपनी पत्नी को भी अपित कर दिया । इस 
दूषित प्रथा का विरोध ३वेतकेतु ने किया । वास्तव में 
कुछ पर्वतीय आरण्यक लोगों में आदिम जीवन के कुछ अव- 
शेष कहीं-कहीं अभी चले आ रहे थे, जिनके अनुसार स्त्रियाँ 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के साथ भी सम्बन्ध 
कर सकती थीं । इस प्रथा को उवेतकेतु ने वन्द कराया । 
महाभारत ( १.१२२.९-२० ) में इसका उल्लेख है । 
ष 
घ--ऊष्म वर्णो का द्वितोय अक्षर । कामधेनुतन्त्र में इसके 
स्वरूप का वर्णन निम्नांकित है : 
षकारं श्ण चार्गङ्गि अष्टकोणमयं सदा। 
रक्तचन्द्रप्रतीकाशं स्वयं परमकुण्डली ॥ 
चतुर्शगमयं वरणं पञ्चप्राणमयं सदा। 
रजः सत्वतमोयुक्तं त्रिषक्तिसहितं सदा॥ 
न्रिबिन्दुसहितं वर्णम्‌ आत्मादितत्त्वसंयुतम्‌ । 
सर्गदेवमयं वणं हृदि भावय पार्गति॥ 


इवेतकेतु-षट्‌कर्म 


तन्त्रशास्त्र में इसके बहुत से पर्याय बतलाये गये हैं : 

षः इवेतो वासुदेवश्च पीता प्राज्ञा विनायकः। 

परमेष्ठी वामबाहुः श्रेष्ठो गर्भविमोचनः॥ 

लम्बोदरो यमौ लेशः कामधुक्‌ कामधूमकः । 

सुश्री उइना वषो लज्जा मरुदूमक्ष्यः प्रियः शिवः ॥ 

सूर्यातमा जठरः क्रोधो मत्ता वक्षी विहारिणी । 

कलकण्ठो मध्यभिन्ना युद्धात्मा मलपूः शिरः ॥ 
षद्कमं-(१) कुछ धामिक विभागों के छः प्रधान कृत्य। 
ब्राह्मणों के मुख्य छः कर्तव्य षट्कर्म कहलाते हुँ । ये हैं (१) 
अध्ययन (२) अध्यापन (३) यजन (४) याजन (५) दान 
और (६) प्रतिग्रह । मनु आदि स्मृतियों में इन कर्मों का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है : 

इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा। 

प्रतिग्रहश्च तैर्युक्तः षटूकर्मा विप्र उच्यते॥ 

(२) आगम और तन्त्र में छः प्रकार के शान्ति आदि 
कर्मी को षट्कर्म कहते हूँ। शारदातिलक में इनका 
वर्णन पाया जाता हूँ : 

` शान्ति-वश्य-स्तम्भनतानि विद्वेषोच्चाटने ततः। 
मारणान्तानि शंसन्ति षट्कर्माणि मनीषिणः ॥ 
रोग-कृत्या-ग्रहादीचां निरासः शान्तिरीरिता । 
वध्यं जनानां सर्गेषां विधेयत्वमुदीरितम्‌ ॥ 
्रवृत्तिरोधः सर्गेषां स्तम्भनं तदुदाहृतम्‌ । 
स्तिरधानां क्लेशजननं मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ 
उच्चाटनं स्वदेशादे्भ्रंशनं परिकीतितम्‌ । 
प्राणिनां प्राणहरणं -मारणं तदुदाहृतम्‌ ॥. 
स्वदेवतादिक्कालादीन्‌ ज्ञात्वा कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा काली यथा क्रमम्‌ । 
षट्कर्मदेवता प्रोक्ताः कर्मादौ ताः प्रपूजयेत्‌ ॥ 

ईश -चन्द्ेन्द्र-नित्ऋहति-वाय्वाग्नीनान्दिशो मताः । 

सूर्योदयं समारभ्य घाटिकादशकं क्रमात्‌ ॥ 

ऋतवः स्युर्गसन्ताद्या अडोरात्र दिने दिने । 
वसन्त-ग्रीष्म-वर्षाख्य--शरद्‌-हेमन्त-शैशिराः ॥ 

[ (१) शान्ति (२) वश्य ( वशीकरण ) (३) स्तम्भन, 
(४) विद्वेष (५) उच्चाटन और (६) मारण इनको 
मनीषी लोग षट्‌ कर्म कहते हैं। रोग, कृत्या, .ग्रह आदिं 
का निवारण 'शान्ति' कहलाता है। सब जनों का सेवक . 
हो जाना 'वद्य' कहा गया हैँ। सबकी प्रवृत्ति का रोध 
'स्तम्भन' कहलाता है। मित्रों के बीच में केश उत्पन्न 


षद्थक्र-षट्तोर्थ 
करना 'विद्वेष' है। अपने देश से अंश (उखाड़) उत्पन्न 
करना 'उच्चाटन' हुँ । प्राणियों का प्राण हरण कर लेना 
'मारण' कहा गया है । इनके देवताओं, दिशा, काल आदि 
को जानकर इन कर्मों की साधना करना चाहिए । रति, 
वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा और काली क्रमशः इनकी देवता 
हैं । कर्म कें आदि में इनकी पूजा करनी चाहिए । ईश, 
चन्द्र, इन्द्र, नित्ऋहति, वायु और अग्नि इनको दिशाएं 
हैं । सूर्योदय से प्रारम्भ कर दस धटिका के क्रम से वसन्त 
आदि ऋतुएं दिन-रात में प्रति दिन होती हुँ । वसन्त, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌, हेमन्त और शिशिर ये ऋतुए हैं ।] 
(३) घेरण्डसंहिता में छः प्रकार के हठयोग के अङ्कों 
को भी षट्कर्म कहा गया है: 
घौतिवस्तिस्तथा नेतिनौलिकी त्राटकस्तथा । 
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
[ (१) घौति (२) वस्ति (३) नेति (४) नौलिकी 
(५) त्राटक और (६) कपालभाति इन छः कर्मी का आच- 
रण करना चाहिए । 
षद्चक्र--शरीर में स्थित छः चक्रों के समाहार को षट्चक़् 


कहते हैँ । पद्म पुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २७) में इनका 
वर्णन इस प्रकार है : 


सप्त पद्मानि तत्रैव सन्ति लोका इव प्रभो । 
गुदे पृथ्वीसमं चक्रं हरिद्वणं चतुर्दलम्‌ ॥ 
छिंगे तु षड्दलं चक्रं स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ । 
त्रिलोकवह्विनिलयं तप्तचामीकरप्रभम्‌ ॥ 
नाभौ दशदलं चक्रं कुण्डलिन्यां समन्वितम्‌ । 
नीलाञ्जननिभ ब्रह्मस्थानं पूर्वकमन्दिरम्‌ ॥ 
मणिपुराभिघं स्वच्छं जलस्थानं प्रकीतितम्‌ । 
उद्यदादित्यसंकाशं हृदि चक्रमनाहतम्‌ ॥ 
कुम्भकाख्यं द्वादशारं वैष्णवं वायुमन्दिरम्‌ । 
कण्ठे विशुद्धशरणं षोडशारं पुरोदयम्‌ ॥ 
शाम्भवीवरचक्राष्यं चन्द्रॉवन्दुविभूषितम्‌ । 
षष्ठमाज्ञालयं चक्रं द्विदलं श्वेतमृत्तमम्‌ ॥ 
राधांचक्रमिति ख्यातं मनःस्थानं प्रकीतितम्‌ । 
सह्रदलमेकार्ण परमात्मप्रक्ाशकम्‌ ॥ 
नित्यं ज्ञानमयं सत्यं सहस्रादित्य सन्निभम्‌ । 
षटू चक्राणीह भेद्यानि नैतद्‌ भेद्य कथञ्चन ॥ 
[ हे प्रभो ! वहाँ (शरीर में) सात पद्म (कमर) सात 

लोकों के समान होते हैं । गुदा में पृथ्बी के समान, मूला- 
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घार' चक्र होता है, जो हरिद्वण और चार दळ वाला 
है। लिङ्क में षड्दल चक्र होता है, जिसको 'स्वा- 
घिष्ठान' कहते हैं । वह तीनों लोकों में व्याप्त अग्नि का 
निवास हैँ और तपत सोने के समान प्रभा वाला है । नाभि 
में दशदळ चक्र कुण्डलिनी में समन्वित है। यह नीलाञ्न 
के समान, ब्रह्मस्थान और उसका मन्दिर है । इसे 'मणि- 
पुर' कहते हैं, जो स्वच्छ जल के समान प्रसिद्ध है । हृदय 
में अनाहतचक्र है जो उदय होते हुए सूर्य के समान 
प्रकाशमान है । इसका नाम कुम्भक है, यह द्वादश अरों - 
वाला वैष्णव ओर वायु-मन्दिर है । कण्ड में 'विशुद्धशरणः 
षोडशार, पुरोदय, शाम्भवीवरचक्र है जो चन्दरबिन्दु से 
विभूषित है। छठा 'आज्ञाळय' चक्र है जो दो दल वाला और 
इवेतवर्ण है । यहं राघा चक्र नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 
मन का स्थान है । ये ही षट्चक्र (ज्ञानार्थ क्रमशः) भेदन 
करने योग्य हैं; किन्तु सहस्रदल चक्र परमात्मा से प्रकाशित 
है । यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहन्त सूर्यो के समान 
प्रकाशमान है। इसका भेदन नहीं होता । ] 

षद्तोथं--सर्वताधारण के लिए छः तीर्थं सदा सर्वत्र 
सुलभ हैं : 

(१) भक्ततीर्थ--धर्मराज युधित्ठिर बिदुरजी से 
कहते हैं, “आप जैसे भागवत (भगवान्‌ के प्रिय भक्त) 
स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में 
विराजित भगवान्‌ के द्वारा तीथाँ को भी महातीर्थ बनाते 
हुए विचरण करते हैं । 

(२) गुरुतीर्थ--सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चन्द्रमा 
रात्रि में प्रकाशित होता हैं और दीपक घर में उजाला 
करता हूँ । परन्तु गुर शिष्य के हृदय में रात-दिन सदा 
ही प्रकाश फॅलाते रहते हैं । वे शिष्य के सम्पूर्ण अज्ञानमय 
अन्धकार का नाश कर देते हैँ । अतएव शिष्यां के लिए 
गुरु परम तीर्थ है । ; 

(३) माता तीर्थ, (४) पिता-तीर्थ-¬पुत्रों को इस लोक 
और परलोक में कल्याणकारी माता-पिता के समान कोई तीर्थ 
नहीं है । पुत्रों के लिए माता-पिता का पूजन ही धर्म हूँ । 
वही तीथं है । वही मोक्ष है । वही जन्म का शुभ फल हूँ । 

(५) पतितोर्थ--जो स्त्री पति के दाहिने चरण को 
प्रयाग और वाम चरण को पुष्कर मानकर पति के चरणो: 
ढक से स्नात करती है, उसे उन तीथाँ के स्नान का पुण्य 
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फल मिळता है इसमें कोई संदेह नहीं । पति सवंतीर्थमय 
और सर्वपुण्यमय है । 

(६) पत्नीतीर्थ--सदाचार .का पालन करने वाली, 
प्रशंसनीय आचरण करने वाली, घर्म साधन में लगी हुई, 
सदा पात्तिब्रत का पालन करने वाली तथा ज्ञान की नित्य 
अनुरागिणी, गुणवती, पुण्यमयी, महासती पत्नी जिसके घर 
हो उसके घर में देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में 
गङ्गा आदि पवित्र ननियाँ, समुद्र, यज्ञ, गौएँ ऋषिगण 
तथा सम्पूर्ण पवित्र तीर्थं रहते हैँ । कल्याण तथा उद्धार 
के लिए भायां के समान कोई तीर्थ नहीं, भार्या के समान 
सुख नहीं भौर भार्या के समान पुण्य नहीं । एसी पत्नी भी 
पवित्र तीर्थ है । 

षद्त्रिशतु--'एकादशीतत्त्व' ग्रन्थ में देवता पूजन के छत्तीस 
` उपचार बताये गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं : 

१. आसन २. अभ्यञ्जन ३. उद्धतंन ४. विरुक्षण ५. 
सम्मार्जन ६. घृतादि से स्नपन ७. आवाहून ८. पाद्य ९. 
अर्घ्यं १०. आचमनीय ११. स्तानीय १२. मधुपर्क १३. 
पुनराचमनीय १४. वस्त्र १५. यज्ञोपवीत १६. भळङ्कार 
१७. गन्ध १८. पुष्प १९. धूप २०. दीप २१. ताम्ब्ूलादिक 
नैवेद्य २२. पुष्पमाला २३.अनुलेप २४. शय्या २५. चामरं- 
व्यजन २६. आदर्शदर्शन २७. नमस्कार २८. नतन २९. 
गीत ३०. वाद्य ३१. दान ३२. स्तुति ३३. होम ३४. 
प्रदक्षिणा ३५. दन्तकाष्ठ प्रदान ३६. देव विसर्जन । 

षद्त्रिशररत-छत्तीस (धर्मशास्त्रकार ऋषियों) का मत। 
शब्गुलिखित स्मृति में इनके नाम निम्नांकित हैं : 
मनुविष्णुयंमो दक्षः अङ््िरोऽत्रि बृहस्पतिः । 
आपस्तम्बश्चोशना च कात्यायनपराशरो ॥ 
वसिष्ठव्याससंवर्ता हारीत गौतमावपि । 
प्रचेताः शङ्खलिखितो याज्ञवल्क्यश्च काश्यपः ।। 
शातातपो लोमशश्च जमदग्निः प्रजापतिः । 
विकवा मेत्रपैठीनसी बौधायनपितामहौ ॥ 
छागलेयरच जाबालो मरीचिश्च्यवनो मृगुः । 
ऋष्यश्वज्ञों नारदशच षट्तिशत्‌ स्मृतिकारकाः ॥ 
एतेषान्तु मतं यत्तु षर्ट्त्रिशन्मतमुच्यते ॥ 
घदट्सन्दर्भ--विद्वदर और परम हरिभक्त जीव गोस्वामी 
द्वारा रचित क्ृष्णभक्तिदर्शन का ग्रन्थ । यह श्रीमद्भागवत 
की मान्यताओं का समर्थक तथा अचिन्त्य भेदाभेद दर्शन 
सम्बन्धी प्रामाणिक रचना है। चैतन्यसम्प्रदाय के भक्ति 


ष ट््रिशत्‌-षष्टितन्त्र 


सिद्धान्तों का प्रौढ दार्शनिक शेली में यह निरूपण करता 
है । इसके क्रम, भक्ति, प्रेम सन्दर्भ आदि छः खण्ड हैं । 
षडक्षरवेव--वीरशँव सम्प्रदाय के आचार्य, जो १६५७ ई० 
के आस-पास हुए (दे० राइस : कन्नड िटरेचर, पृ० ६२, 
६७) । इन्होने कन्नड भाषा में राजशेखरविलास, शबर- 
शद्धू रविलास आदि ग्रन्थों की रचना की । 
षडङ्ग-वेदं को प॒डङ्ग भी कहते हैं (षट्‌ अङ्गानि यस्य) 
यथा : 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दसाञ्जयः । 
ज्योतिषामयनञ्चैव षडङ्गो वेद उच्यते॥ 
विशेष विवरण के लिए दे० 'बेदाङ्ग ।' 
षड्गुरशिष्य--ऋकूसंहिता की अनेक अनुक्रमणिकाएंँ हैँ । 
इनमें शौनक की रची अनुवाकानुक्रमणो और कात्यायन 
की रची सर्वानुक्रमणी अधिक प्रसिद्ध हूँ। इन दोनों पर 
विस्तृत टीकाएँ लिखी गयी हैं । टोकाकार का नाम है 
षड्गुरुशिष्य । यह कहना कठिन है कि यह टीकाकार का 
वास्तविक नाम है अथवा विरुद । टीकाकार ने अपने छः 
गुरुओं के नाम लिखे हैं, जो इस प्रकार हूँ--१. विनायक 
२. त्रिशुलान्तक ३, गोविन्द ४. सूर्य ५. व्यास और 
६. शिवयोगी । 
षड्विशब्नाहण--सामवेद की कौथुमीय संहिता का ब्राह्मण- 
ग्रन्थ चालीस अध्यायों में लिखा गया है । यह पाँच ब्राह्मणों _ 
में विभक्त है । इसके प्रथम पचीस अध्याय पञ्चविशब्राह्मणं 
कहलाते हुँ । चौवीस से तीस तक के छः अध्यायों को 
षड्विश ब्राह्मण, तीसवें अध्याय के अंतिम भाग को अद्भुत 
ब्राह्मण, इकतीस से बत्तीस तक के दो अध्यायों को मन्त्र 
ब्राह्मण और अन्तिम आठ अध्यायों को छान्दोग्यः ब्राह्मण 
कहते हूँ । षड्विश ब्राह्मण का प्रकाशन के० क्लेम और 
एच्‌० एस०'एलसिग ने क्रमशः १८९४ तथा १९०८ ई० में 
कराया था । 
घण्ड--पश्चविद्ञ ब्राह्मण (२५.१५.३) के अनुसार एक पुरोः 
हित का “नाम, जिसने उसमें वर्णित सपसत्र में भाग 
लिया था|। 


. षण्मुख-पार्वतींनन्दन स्वामी कार्तिकेय । शाब्दिक अर्थ है 


'छ: मुख हैँ जिसके वह' । छः मातृकाओं ने कार्तिकेय का 
पालन किया था । उनका स्तन्य पान करने के लिए कार्ति* 
केय के छः मुख हो गये थे । 


षष्टितन्त्र सांख्य दर्शन के आचायों में पञ्जरिख और वाष” 


गण्य प्रसिद्ध हैं । योगमाष्य में भी इनका उल्लेख आयां 


षष्टी-षोडसी 


है। वाषंगण्य ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा था । इसका 
अर्थ है साठ प्रबन्ध! । यह्‌ ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । 

षष्ठी--कात्यायनी देवी का एक पर्याय। षोडश मातुकाओं में 
एक मातृका का भी यह नाम हुँ । यह प्रकृति की छ्ठी कला 
है । इसको स्कन्द की भार्या भी कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त 
पुराण के प्रकृतिखण्ड (प्रथम अध्याय) में इसके स्वरूप 
आदि का वर्णन इस प्रकार पाया जाता हे 


‘tS 


हैं नारद ! प्रकृति को अंशस्वरूप जो देवसेना है वह्‌ 
मातृकाओं में पूज्यतम है और षष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। 


शिशुओं का प्रत्येक अवस्था में पालन करने वाली हुँ। ' 


यह तपस्विनी और विष्णुभक्त है, कार्तिकेय की कामिनी 
भी है। प्रकृति के छठे अंश का रूप हूँ, इसलिए इसे 
षष्ठी कहते हैं । पुत्र-पौत्र की देनेवाली और तीनों जगत्‌ 
की घात्री हुं । यह सबं सुन्दरी, युवती, रम्या और बरा- 
बर अपने पति के पास रहने वाली हुँ। शिशुओं के स्थान 
में परमा वृद्धरूपा और योगिनी है। संसार में बारहों 
महीने इसकी बराबर पूजा होती है। शिशु उत्पन्न होने 
के छठे दिन सूतिकागार में इसकी पूजा होती हैं। इसी 
प्रकार इवकोसवं दिन भी इसकी पूजा कल्याण करने वाली 
होती हूँ। यह बराबर निबमित और नित्य इच्छानुसार 
आहूत को जा सकती है, यह सदा मातृरूपा, दयारूपा और 
रक्षणख्पा है । यह जरू, स्थल और अन्तरिक्ष में और यहाँ 
तक कि स्तरप्न में भी शिशुओं की रक्षा करने वाली है ।” 
इसकी उत्पत्ति और विस्तृत कथांनक के लिए दे० स्कन्द- 
पुराण । षष्ठीकर्म के लिए दे० राजमार्तण्ड, ब्रह्मवैवर्त, 
विष्णुधर्मोत्तर, ज्योतिस्तत्त्व आदि । 

षष्ठीवर--उत्कल देश के एक विद्वान्‌, जिन्होंने महाभारत 
का अनुवाद उडिया भाषा में किया । इनका समय तेरहवीं 
शती के लगभग है । 

घोडश दान--श्राद्ध आदि घामिक कृत्यों में सोलह प्रकार 
के दानों का वर्णन पाया जाता है। दे० शुद्धितत्त्व । 

बोडशमुजा-दुर्गा का एक पर्याय, अर्थ है “सोलह भुजा- 
वाली” ।. काकिकापुराण (अ० ५९) में षोडश भुजां-पूजन 
का विधान पाया जाता है : 

“जब षोडशभुजा महामाया का दुर्गातन्त्र से पूजन 

करना चाहिए, तब उसकी विशेष बात सुनिए । कृष्ण पक्ष 
की कन्या राशि की एकादशी को उपवास करके, द्वादशी 
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को एक बार भोजन कर और त्रयोदशी को रात में भोजन 
कर, चतुर्दशी को महामाया को विधानतः जगाकर गीत, 
वादित्र, निर्घोष और नाना प्रकार के नैवेद्य से पूजा करे । 
दूसरे दिन बुद्धिमान साधक को अयाचित उपवास करना 
चाहिए । इस प्रकार ब्रत करना चाहिए जव तक कि नवमी 
आ जाय । ज्येष्ठा में सम्यक्‌ प्रकार से अर्चना कर मूळ में 
प्रतिपूजन करना चाहिए । उत्तरा में अर्चना कर श्रवण में 
विसर्जन करना चाहिए" 

षोडश मातुका--मातृकाओं अथवा देवियों की (विशेष प्रकार 
में) संख्या सोलह मानी गयी हैं। 'दुर्गोत्सवपद्धति' में 
सोलह मातृकाओं को  नमस्क्रार किया गया है (गोर्यादि- 
षोडशमातूकास्प्रो नमः )। श्राद्धतत्त्व में उनके नाम इस 
प्रकार आते हैं : 

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री निजया जया । 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ 

शान्तिः पुष्दिधृतिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 

आदौ विनायकः पूज्य० अन्ते च कुलदेवता ॥ 

ये सब शिव, विष्णु, इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि, कार्तिकेय 
आदि प्रमुख देवताओं की पत्नियाँ हैं । 

षोडशत्विक्‌ ्रतु--षोडश ऋत्विकों (याज्ञिकों) द्वारा किया 
जाने वाला यज्ञविशेष। यह ज्योतिष्टोम यज्ञ अथवा 
बारह दिनों में पूरा होने वाला सत्रयाग है। षोडश 
ऋत्विजों के नाम इस प्रकार हुँ : 

(१) ब्रह्मा (२) ब्राह्मणाच्छंसी (३) आग्नीघ (४) 
पोता (५) होता (६) मैत्रावरुण (७) अच्छावाक (८) 
ग्रावस्तोता (९) अध्वर्यु (१०) प्रतिप्रस्थाता (११) नेष्टा 
(१२) उन्नेता (१३) उद्गाता (१४) प्रस्तोता (१५) प्रति- 
हर्ता और (१६) सुब्रह्मण्य । 

उपर्युक्त में से प्रथम चार सर्ववेदीय, द्वितीय चार 
ऋण्वेदीय, तृतीय चार यजुर्वेदीय और चतुर्थ चार साम- 
वेदीय होते हैं । 

घोडशी--(१) एक यज्ञपात्र का नाम। अतिरात्र यज्ञ का 
सोमपात्र । 

(२) बारह महाविद्याओं में से एक विद्या का नाम । 
वैसे प्रायः दस महा विद्याएँ ही प्रसिद्ध हैं । इनके नाम 
निम्नांकित हैं : 

काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 


Pe 


६४४ 


वगला सिद्धविद्या च॑ मातङ्गो कमलार्मिका । 
एता दश महाविद्या सिद्धविद्या: प्रक्रीतिताः ॥ 
विशेष विवरण के लिए दे० ज्ञानार्णव' । 
(३) एक प्रकार का श्राद्ध । यह प्रायः संन्यासियों की 
स्मृति में किया जाता है । 
षोडगोपचार-तन्त्रसार में सोलह प्रकार के पूजाद्रवयार्पणों 
को षोडशोपचार कहा गया हूँ। देवपूजा में यही क्रम 
अधिकतर प्रयुक्त होता है । 
षोढान्यास--वीरतन्त्र के अनुसार शरीर के अंगों में छः 
प्रकार से मन्त्रों के न्यास को षोढान्यास (षड्धा न्यास) 
कहते हैं । इनमें अंगन्यास, करन्यास, गहान्यास, अन्तबंहि- 
मातृका आदि होते हूँ । 


स 


स--कामधेनुतन्त्र में स अक्षर के स्वरूप का निम्नांकित 
वर्णन है : 
सकारं श्यूणु चार्व ङ्गि शक्तिबीजं परात्परम्‌ । 
कोटिं विद्युल्लताकारं कुण्डलीत्रयसंयुतम्‌ ॥ 
पञ्चदेवमयं देवि पञ्चप्राणात्मक सदा । 
रजः सत्त्व तमोयुक्तं त्रिबिन्दुसहितं सदा ॥ 

[ हे सुन्दरी पार्वती ! सुनो । यह अक्षर कलायुक्त, 
शक्तिंबीज, परात्पर, करोडों विद्युत्‌ की लता के समान 
आकार वाला, तीन कुण्डलियों से युक्त, पञ्चदेवमय, पञ्च- 
प्राणात्मक, सदा सत्त्व-रज-तम तीन गुणों से युक्त और 
त्रिविन्दु सहित हूँ । ] 

वर्णोद्धारतन्त्र में इसका ध्यान इस प्रकार बतलाया 
गया हूँ: हु 

शुक्लाम्बरां शुक्लवर्णा द्विभुजां रक्तलोचनाम्‌ । 


इवेतचन्दनलिप्ाङ्गीं मुक्ताहारोपशोभिताम्‌ ॥ 
गन्धर्वगीयमानाञ्च सदानन्दमयीं पराम्‌ । 
अष्टसिद्धिप्रदां नित्यां भक्तानन्दविवद्धिनीम्‌ ॥ 


एवं ध्यात्वा सकारं तु तन्मन्त्र' दशधा जपेत्‌ । 

त्रिशक्तिसहितं वर्ण आत्म,दि तत्त्वसंयुतम्‌ ॥ 

प्रणम्य सततं देवि हृदि भावय सुन्दरि ॥ 

[ शुक्ल (इवेत) वस्त्र धारण करने चाली, शुक्ल वर्ण 
वाली, दो भुजाओंवाली, लाळ नेत्र वाली, ३वेत चन्दन- 
लिप्त शरीर वाली, मोती के हार से सुशोभित, गन्धवों से 
प्रशंसित होती हुई, सदा आनन्दमयी, पराशक्तिरूप, आठ 


षोडशोपचार-संवतं 


सिद्धियो को देनेवाली, नित्य भक्तों के आनन्द को बढ़ाने 
वाली--इस प्रकार की शक्ति के रूप में सकार का ध्यान 
करके इस के मन्त्र को दस वार जपना चाहिए । त्रिशकित 
सहित, आत्मादि तत्त्व से संयुक्त इस वणं को बराबर 
प्रणाम करके हृदय में इसकी भावना करनी चाहिए। ] 
संयम--ब्रत के एक दिन पूर्व विहित नियमों के पालन को 

संयम कहते हैं ! यह ब्रत का ही पूर्व अङ्ग है । एकादशो- 
तत्त्व में इसका निम्नांकित विधान है : 

शाकं माषं मसूरञ्च पुनर्भोजनमंथुने । 

दूतमत्स्यम्बुपानञ्च दशम्यां वैष्णवस्त्यजेत्‌ ॥ 

कांस्यं मांसं सुरां क्षौद्रं लोभं वितथभाषणम्‌ । 

व्यायामश्च व्यवायञ्च दिवास्वप्नं तथाञ्जनम्‌ ॥ 

तिलपिष्टं मसूरञ्च दशम्यां वर्जयेत्‌ पुमान्‌ । 

दशम्याम्‌ एकभक्तञ्च कुर्वीत नियतेन्द्रियः ॥ 

आचम्य दन्तकाष्ठञ्च खादेत तदनन्तरम्‌ । 

पूर्व हरिदिनाल्लोकाः सेवध्यं चैकभोजनम्‌ ॥ 

अवनीपुष्ठशयनाः स्त्रियाः सङ्गविवजिताः । 

संवदध्वं देवदेवं पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

सकृद्‌ भोजनसंतुष्टा द्वादश्याञ्च भविष्यथ ॥ 

संवतं--(१) मुनि विशेष का नाम। मार्कण्डेय पुराण 
(१३०.११) में इनके विषय में कहा गया है कि ये अंगिरा 
ऋषि के पुत्र और बृहस्पति के भ्राता थे । ज्योतिस्तत्त्व के 
अनुसार एक प्रकार के मेघ का नाम भी सवतं हुं, जो 
प्रभूत पानी बरसाने वाला होता है : 
. आवर्तो निर्जलो मेघः संवर्तश्च बहूदकः । 

पुष्करो दुष्क्रजलो द्रोणः सस्यप्रपुरकः ॥ 

(२) घर्मशास्त्रकारों में से एक का नाम । याज्ञवल्क्य- 
स्मृति में स्मृतिकारों की सूची में इनका उल्लेख है । 
विश्वरूप, मेघातिथि, विज्ञानेश्वर (मिताक्षराकार), हरदत्त, 
अपराक आदि व्याख्याकारों ने विभिन्न विषयों पर संवतं 
के वचन उद्धृत किये हैं | व्यवहार के कई अंगों पर संवर्त 
का मत उल्लेखनीय हैँ | उदाहरण के लिए, लिखित साक्ष्य 
के विरोध में मौखिक साक्ष्य अमान्य है : 

लेख्ये लेख्यक्रिया प्रोक्ता वाचिके वाचिकी मता । 

वाचिके तु न सिघ्येत्सा लेख्यस्योपरि या.क्रिया ॥ 

( अपराकं, पु० ६९१-९२ ) 
परन्तु गृह और क्षेत्र के स्वाम्य के सम्बन्ध में लेख्य से 
भुक्ति अधिक प्रामाणिक है : 


संसार-संस्कारे 


सुज्यमाने गुहक्षेत्रे विद्यमाने तु राजनि। 
मुक्ति्यस्य भवेत्तस्य न छेख्ये तत्र कारणम्‌ ॥ 

$ (पराशरमाधवीय, ३ पु० १४६) 
संवर्त के अनुसार स्त्रील, लाभ और निक्षेप पर वद्धि 
(व्याज) नहीं छगती, जब तक कि स्वयं स्वीकृत न की 

- गयी हो : 
न वृद्धिः स्त्रीधने लाभे निक्षेपे च यथास्थिते । 
संदिग्धे प्रातिभाव्ये च यदि न स्यात्स्वयं कृता ॥ 
( स्मृतिचन्द्रिका, व्यव०, १५७ ) 
जीवानन्द के स्मृतिसंग्रह ( भाग १, पृ० ५८४-६०३ ) 
और आनन्दाश्रमस्मृतिसंग्रह (पु० ४११-२४) में संवर्तस्मृति 
संगृहीत है, जिसमें क्रमशः २२७ और २३० इलोक हैं। 
इसमें कहा गया है कि संवर्त ने वामदेव आदि ऋषियों के 
सम्मुख इस स्मृति का प्रवचन किया था । 

संवतंस्मृति के विषय व्यवहार पर उद्धृत वचनों से 

अधिक प्राचीन जान पड़ते हैं। 
संसार--संसरण, गति, खसक्रात रखनेवाला, अर्थात्‌ जो 
गतिमान्‌ अथवा नद॒बर है। नेयायिकों के अनुसार 
'मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न वासना? को संसार कहते हुँ 
( संसारइच मिथ्याधीप्रभवा वासना” ) मर्त्यलोक अथवा 
भूलोक को सामान्यतः संसार कहते हैं । कूर्मपुराण (ईक्वर- 
गीता, द्वितीय अध्याय) में संसार की परिभाषा इस प्रकार 
| दी हुई है : कं 
न माया नैव च प्राणइ्चैतन्यं परमार्थतः। 
अहं कर्ता सुखी दुःखी कृशः स्थूछेति या मतिः॥ 
सा चाहंकारक्तुत्वादात्मन्यारोप्यते जनैः। 
वदन्ति वेदविद्वांसः साक्षिणं प्रकृतेः परम्‌ ॥ 
भोक्तारमक्षरं शुद्धं सर्वत्र समवस्थितम्‌ । 
 तस्मादज्ञानमूलोऽयं संसारः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 

[ आत्मा परमार्थतः चैतन्य है; माया ओर प्राण नहीं, 
किन्तु वह अज्ञान से अपने को कर्ता, सुखी, दुःखी, कृश, 
स्थूल आदि मान लेता हुँ। मनुष्य अहंकार से उत्पन्न 
कतुंत्व के कारण इन परिस्थितियों को अपने ऊपर आरो- 
-पित कर लेते हैं । बिद्ठान्‌ लोग आत्मा को प्रति से परे 
( भिन्न ) मानते हुँ; वास्तव में वही भोक्ता, अक्षर, शुद्ध 
और सर्वत्र बिद्यमान है । इसलिए (वास्तव में) शरीरः 
घारियों का यह संसार (मर्त्यलोक) अज्ञान से उत्पन्न 

` हुआ है। | 
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संसारमोक्षण--वष्णव सम्प्रदाय में संसार से मुक्ति पाने 
की प्रक्रिया को “संसार मोक्षण' कहते हूँ । वाराह पुराण 
( सूतस्वामिमाहात्म्यनामाच्याय ) में कथन है : 
एवमेतन्महाशास्त्रं देवि संसारमोक्षणम्‌ । 
मम भक्तव्यवस्थार्यं प्रयुक्तं परमं मया॥ ` 
वामनपुराण (अध्याय ९०) में संसार से मोक्ष पाने का 
उपाय इस प्रकार बतलाया गया है : 
ये शङ्खचक्राब्जकरं तु शाङ्गणं 
खगेन्द्रकेतुं वरदं श्रियः पतिम्‌ । 
समाश्रयन्ते भवभीतिनारनं 
संसारगर्ते न पतन्ति ते पुनः ॥ 
संस्कार--(१) इस शब्द का प्रयोग कई अयाँ में होता है । 
मेदिनीकोश के अनुसार इसका अर्थ है प्रतियत्न, अनुभव 
और मानस कर्म । न्याय दर्शन के अनुसार यह गुणविशेष 
हुँ। यह तीन प्रकार का होता है--(१) वेगाख्य (यह बेग 
अथवा कमं से उत्पन्न होता है ) (२) स्थितिस्थापक (यह 
पृथ्वी का गुण है, यह अतीन्द्रिय और स्पन्दनकारण होता 
है ) और (३) भावना ( यह आत्मा का अतीन्द्रिय गुण 
है, यह स्मरण और प्रत्यभिज्ञा का कारण है ) । 

(२) शरीर एवं वस्तुओं को शुद्धि के लिए उनके 
बिकास के साथ समय-समय पर जो कर्म किये जाते हुँ 
उन्हें संस्कार कहते हैँ । यह बिशेष प्रकार का अदुष्ट फल 
उत्पन्न करनेवाला कर्म होता हू । इस प्रकार शारीर के 
मुख्य संस्कार सोलह हुँ-(१) गर्भाधान (२) पुंसवन (३) 
सीमन्तोन्नयन (४) जातकर्म (५) नामकरण (६) निष्क्र- 
मण (७) अन्नप्राषन (८) चूडाकरण (९) कर्णवेध (१०) 
विद्यारम्भ (११) उपनयनः (१२) वेदारम्भ (१३) केशान्त 
(१४) समावर्तन (१५) विवाह और (१६) अन्त्येष्टि । 
संस्कार से किसी भी वस्तु का उत्कषं हो जाता हुं। 
विस्तार के लिए देखिए नीलकंठ : संस्कारमयूख; मित्र- 
मिश्र : संस्कार प्रकाश । 

(३) जीर्ण मन्दिरादि के पुनरुद्धार को भी संस्कार 
कहते हैं । शास्त्रों में इसका बड़ा महत्त्व बतलाया गया है । 

संस्कारहीन--(१) जिस व्यक्ति का समय से विहित संस्कार 
न हो उसे संस्कारहीन कहा जाता है। शास्त्र में ऐसे व्यक्ति 
को संज्ञा ्रात्य' हुँ । विशेषकर उपनयन संस्कार अवधि 
के भीतर न होने से व्यक्ति सावित्रीपतित अथवा व्रात्य हो 
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जाता है । यह अवघि ब्राह्मण के लिए सोलह वर्ष, क्षत्रिय 
के लिए बाईस वर्ष और वैद्य के लिए चौबीस वर्ष है। 
(२) अनगढ़, असंस्कृत व्यक्ति या वस्तु को भी संस्कार- 
हीन कहा जाता है। 
संस्मरण--संस्कारजन्य ज्ञान | तिथ्यादितत्व में कथन है : 
ध्यायेन्नारायणं नित्यं स्नानादिषु च कर्मसु । 
तद्विष्णोरिति मर-.ण स्नायादप्सु पुनः पुनः ॥ 
गायत्री वैष्णवी ह्येषा विष्णोः संस्मरणाय वे । . 
संहार--(१) सृष्टि. की समासि, प्रख्य । मनुस्मृति (१.८०) 


के अनुसार 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सगः संहार एव च। 
क्रीडन्निवैतत्‌ कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ 


(२) अष्ट भैरवों में से एक का नाम : 
असिताङ्गो रुरुइचण्ड: क्रोध उन्मत्त एव च। 
कपाळी भीषणश्चव संहारश्चाष्ट भरवाः॥ 
संहारमुद्रा ( विसर्जनमुद्रा )--धामिक क्रियाओं में विसजनं 
की मुद्रा को संहारमुद्रा कहते हूँ । यथा 
अधोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तफम्‌ । 
क्षिप्राङ्गुलीरङ्गरिभिः संगृह्य परिवर्तयेत्‌ ॥ 
परोक्ता संहारमुद्रेयमर्पणे तु प्रशस्यते॥ 
: संहिता--सम्यक्‌ अथवा पूर्वापर रूप में संग्रथित (संगृहीत) 
साहित्यिक अथवा आचार-नियम सम्बन्धी सामग्री । 
` संगृहीत और सुसम्पादित बैदिक साहित्य को इसीलिए 
संहिता. कहते हैं जिसकी संख्या चार है--(१) ऋग्वेद 
(२) यजुर्वेद (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद । मन्वादि- 
प्रणीत घर्मशास्त्र ग्रन्थों अथवा स्मृतियों को भी संहिता 
कहते हैं । सम्प्रदायों से सम्बद्ध ग्रन्थों को भी संहिता कहा 
जाता है । पुराण भी संहिता कहे गये हैं । ब्रह्मवँवर्तपुराण 
के श्रीकृष्णजन्मखण्ड ( अ° १३२ ) में संहिताओं की 
गणना इस प्रकार है: 
एवं पुराणसंस्थानं चतुक्षमुदाहृतम्‌ । 
अष्टादश पुराणानामेवमेव विदुर्बुधाः ॥ 
एवञ्चोपपुराणानामष्टादश प्रकीतिताः । 
इतिहासो भारतञ्च वाल्मीक काव्यमेव च ॥ 
पञ्चकं पञ्चरात्राणां क्ृष्णमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
बासिष्ठं नारदीयञ्च कापिल गोतमीयकम्‌ ॥ 
परं सनत्कुमारीयं पञ्चरात्रञ्च पञ्चकम्‌.। 
पञ्चकं संहिताताञ्च ङ्ृष्णभक्तिसमन्विताम्‌ ॥ 


संस्कारहीन-सगर 


ब्रह्मणश्च शिवस्यापि प्रह्नादस्य तर्थंव त्र। 
गौतमस्य कुमारस्य संहिताः परिकोतिताः ॥ 
कूर्मपुराण ( अ० १), स्कन्दपुराण ( शिवमाहात्म्य 
खण्ड, अ० १) में भी संहिताओं की सूचियाँ हैं । 
सकुल्य--समान कुल में उत्पन्न अथवा सगोत्र। बौधायन 
के अनुसार प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं, सहोदर 
भाई, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र-इनको अविभक्त दायाद अथवा 
सपिण्ड कहते हूँ । विभक्त दायादों को सकुल्य कहते हैं । 
अविभक्त दायादों के अभाव में सम्पत्ति इनको मिळती हूँ। 
दे० दायतत्त्व तथा शुद्धितत्त्व । 
सकुल्यों के लिए बृहस्पति ने अशोच का विधान इस 
प्रकार वतलाया है 
दणाहेन सपिण्ड!स्तु शुष्यन्ति प्रेतसूतके । 
त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजाः ॥ 
(शुद्धितत्त्व में उद्धृत) 
सखीसम्प्रवाय--राम और कृष्ण के प्रेममार्गी भक्तों का 
एक उपसम्प्रदाय । इसके अनुयायी अपने को सीताजी 
या राधाजी की सखी मानकर राम या कृष्ण की उपासना 
करते हूँ । ये अपनी वेशभूषा प्रायः स्त्रियों की तरह रखते 
हैं । रंगीन वस्त्र पहनते हैं, आभूषण धारण करते हैं, 
पाँवों में महावर लगाते हैं। अपना साम्प्रदायिक नाम भी 
स्त्रीवाचक् रखते . हैं, जैसे प्रेमा, ललिता, शशिकला 
आदि । अयोध्या, जनकपुर, वृन्दावन इनके केन्द्र हैं। प्रायः 
उच्च श्रेणी के रसिक भक्त अपने सञ्जीभाव को लोकाचार 
से अळग गुप्त रखते हैं । 
सगर--सूर्यवंश के एक प्रसिद्ध राजा । इनकी उत्पत्ति की 
कथा पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय १५) में इस प्रकार 
दी हुई है : “सूर्यवंश में बाहु नाम के महान्‌ राजा हुए । 
तालजङ्क॒ हैहयों ने उनके सम्पूर्ण राज्य का हरण कर 
छिया । काम्बोज, पह्ुव, पारद, यवन और शक इन पाँच 
गणों ने हैहयों के लिए पराक्रम किया । राज्य का हरण हो 
जाने पर राजा बाहुं बन में चले गये । उनकी पतिब्रता 
यादवी पत्नी गभिणी थो । उसकी सौत ने गर्भ को नष्ट 
करने के लिए उसको भोजन के समय गर (विष ) दे 
दिया । यादवी के योगबल से वह गर्भ मरा नहीं और 
देवताओं की अनुकम्पा से वह रानी भी नहीं मरी । वह 
बन में पति की सेवा करती रही । राजा ने उस वन में 
योग से अपने प्राण त्याग दिये। रानी पति की चिता 


सगुणोपासना-सद्ुल्प 


लगाकर भस्म होने के लिए उस पर चढ़ने जा रहो थी । 
औं भार्गव ( वसिष्ठ ) ने दया :हरके उसको सती होने 
से बचाया । रानी ने उस वन में अग्नि के रामान प्रोज्ज्वल 
गर्भ की सेवा की । तपोबल से गर (विष ) के साथ 
बालक का जन्म हुआ इसलिए वह सगर कहुलाया । वह्‌ 
अत्यन्त सुन्दर वाळक था। ओर्व भार्गव ने उसके जात- 


कर्म आदि संस्कार करके वेदों और शस्त्रास्त्र की शिक्षा - 


दी । देवताओं के लिए भी दुःसह महाघोर आग्नेय अस्त्र 

उसको प्रदान किया । सगर ने उस बळ मे समन्वित होकर 

तथा सैन्य बल से भी युक्त होकर तालजङ्क हैहंयों और 
. अन्य रिपुओं को वश में कर लिया । 


मत्स्यपुराण के अनुसार सगर की दो भार्याये थीं-- 
प्रभा और भानुमती । दोनों ने और्व भार्गव की आराधना 
की । ओऔव॑ ने दोनों को उत्तम वर प्रदान किया । एक को 
साठ सहल्न पुत्र तथा दूसरी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
यादवी प्रभा को साठ सहु्न पुत्र और भानुमती को अस- 
मंजस नामक वंशधर पुत्र हुआ । अकवमेध यज्ञ में अश्व 
की खोज करते हुए प्रभा के साठ सहुत्र पुत्र कपिल के 
शाप से दगध हो गये । असमंजस का पुत्र अंशुमान्‌ प्रसिद्ध 
हुआ । उसका पुत्र दिलीप और दिलीप का भगीरथ विख्यात 
हुआ । उसने तप करके ग्धा का पृथ्वी पर अवतरण 
कराया । इससे उसके शापदग्ध पितरों का उद्धार हुआ । 


` सगुणोपासना--ब्रह्म के दो रूप हैं--निर्ुण और सगुण। 
निर्गुण अव्यक्त और केवल ज्ञानगम्य है। सगुण गुणों से 
संयुक्त होने के कारण सुगम और इन्द्रिययोचर है। 
श्रीमद्भगवद्गीता में यह प्रन किया गया है कि दोनों 
रूपों में से किसकी उपासना सरल है । उत्तर में कहा गया 
है कि निर्गृण अथवा अव्यक्त की उपासना क्लिष्ट (कठिन) 
है । सगुण की उपासना सरळ है । सगुण उपासना में पहले 
प्रतीकों--प्रणण आदि की उपासना और आगे चलकर 
अवतारों की उपासना प्रचलित हुई । गीता में कहा गया है 
कि वृष्णिलोगों में वासुदेव ( कृष्ण ) और रुद्रों में शद्धूर 
( शिंव ) 'मैं' हुँ । इस प्रकार वैष्णव और शव सम्प्रदायो 
ओर उनके अनेक उपसमभ्भ्रदायों में सगुणोपासना का 
प्रचार हुआ । 


पगोत्र--एक ही गोत्र में उत्पन्न व्यक्तिं। अमरकोश में 


६४७. 


सगोत्र, वान्धव, ज्ञाति, बन्धु और स्वजन को समान 
बतलाया गया है । किन्तु इनमें तारतम्य हूँ । 

सद्धर--भिन्न वर्ण के माता-पिता से उत्सन्न सन्तान । हिन्दू 
समाज मुख्यतः चार वर्णों में विभक्त हें। वित्राहसम्बन्ध 
प्रायः सवर्णो में ही होता आया है । कभी-कभी अनुलोम 
और प्रतिलोम विवाह भी होते थे । किन्तु प्राचीन व्यवस्था 
के अनुसार संतति पिता के वर्ण की मानी जाती थी। 
परन्तु आगे चलकर वर्णान्तर विवाह वर्जित और निषिद्ध 
होने छगे । इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतति मिश्र 
( सङ्कर ) और निन्दनीय "मानी जाने लगी । मनुस्मृति 
में बणंसङ्कर जातियों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। 
दे० “वर्णः । 

सदभर्षण-पाञ्चराभ वैष्णव मत के अनुसार पाचके व्यूह में 
से दूसरा व्यक्ति । व्यूह्‌ के सिद्धान्त के अनुसार वासुदेव से | 

संकर्षण, संकर्षण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनि- 
रुद्ध से ब्रह्मा उत्पन्न हुए.। वासुदेव परमतत्त्व ( ब्रह्म ) 
हैं । संकर्षण :क्ति अथवा महत्‌ है। यहीं से सृष्टि में 
क्रियात्मक कर्षण प्रारम्भ होता है । 

पाञ्चरात्र वेष्णव देवमण्डल में वासुदेव कृष्ण के साथ 
संकर्षण ( बलराम) भी पूजा के देवता हें। दे० 
'पाञ्चरात्र' । 

सङ्कल्प-किसी कर्म के लिए मन में निक्‍्चय करना । भाव 
अथवा विधि में 'मेरे द्वारा यह कत्तव्य है? और निषेध में 
मेरे द्वारा यह अकर्तव्य है, ऐसा ज्ञानविशेष संकल्प कहा 
जाता है । कोई भी कर्म, विशेष कर धार्मिक कर्म, बिना 
संकल्प के नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण का 
कथन हुँ: 

संकल्पेन विना राजन्‌ यत्किञ्चित्‌ कुरुते नरः । 

फलञ्चाल्पाल्पकं तस्य धर्मस्यारद्वक्षयो भवेत्‌ ॥ 

संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः । 

ब्रता नियमधर्माइच सर्वे संकल्पजाः स्मृताः ॥ 

[ है राजन्‌ ! मनुष्य जो कुछ कर्म बिना संकल्प के 
करता हुं उसका अल्प से अल्प फल होता है; धर्म का 
आधा क्षय हो जाता है । काम का मूल संकल्प में है। यज्ञ 
संकल्प से ही उत्पन्न होते हैँ । ब्रत, नियम और घर्म सभी 
संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा सुना गया है । ] 

संकल्प की वाक्यरचना विभिन्न कर्मों के लिए शास्त्रों 
में विभिन्न प्रकार से बतलायी गयी है। योगिनीतन्त्र 


६४८ 
( प्रथम खण्ड, द्वितीय पटल ) में संकल्प का निम्नांकित 
विधान है : 
ताम्रपात्रं सदूर्ञ्च सतिलं जळपूरितम्‌। 
सकुशञ्च फलेर्देवि गृहीत्वाचम्य कल्पतः॥ 
अभ्यच्च्यं च शिरःपद्मे श्रीगुरुं करुणामयम्‌ । 
यक्षेशवदनो वापि देवेन्द्रवदनोऽपि वा॥ 
मासं पक्षं तिथिञ्चंव देवपर्वादिकन्तथा । 
आद्यन्तकालञ्च तथा गोत्रं नाम च कामिनाम्‌ ॥ 
क्रियाह्वयं करिष्येऽन्तमेगं समुत्सृजेत्‌ पयः ॥ 
सङ्कुल्प्नराकरण--चौदह शैव सिद्धान्तशास्त्रों ( ग्रन्थों ) 
में से एक । इसके रचयिता उमापति शिवाचार्य तथा 
रचनाकाल चौदहवीं शती है । उमापति शिवाचार्य ब्राह्मण 
थे किन्तु शूब्र आचार्य मरं ज्ञानसम्बन्ध के शिष्य हो जाने 
के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिये गये । ये अपने सम्प्र- 
दाय के प्रकाण्ड घर्मविज्ञानी थे । इन्होंने आठ प्रामाणिक 


सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना की जिनमें से संकल्प- 
निराकरण भी एक है । 


सद्धूल्पसुर्योदय--श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य वेदान्त- 
देशिक द्वारा लिखित एक ग्रन्थ । यह रूपकात्मक नाटक है 
तथा बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय हूँ। वेदान्तदेशिक 
माधवाचार्य के मित्रों मे थे । माधव ने 'सवंदर्शनसंग्रह' में 
इनका उल्लेख किया हैं। इस ग्रन्थ का. रचनाकाल 
चौदहवीं शती का उत्तराद्ध है। 


सङ्किशा--उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जिले में पखना स्टेशन 
से प्रायः सात मील काली नदी के तट पर स्थित बौद्धों का 
घर्मस्थान । इसका प्राचीन नाम संकाक्य है । कहते हैं, 
बुद्ध भगवान्‌ स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर यहीं आये थे। 
जैन भी इसे अपना तीर्थ मानते हैं। तेरहवें तोर्थद्धुर 
विमळनाथजी का यह 'केवळज्ञानस्थान' माना जाता है। 
वर्तमान सङ्किशा एक ऊंचे टीले पर बसा हुआ छोटा 
सा गाँव है। टीला दूर तक फैला हुआ है और किला 
कहलाता है । किले के भीतर इंटों के ढेर पर बिसहरी 
देवी का मन्दिर है । पास ही अशोकस्तम्भ का शीर्ष है 
जिस पर हाथी की मूरति निमित है । 
सद्भीतंन--सम्यक्‌ प्रकार से देवता के नाम का उच्चारण 
अथवा उसके गुणाढि का कथन । कीर्तन नवधा भक्ति का 


एक प्रकार है : 


सङ्कुल्प-निराकरण-सतनाभो 


“स्मरणं कीर्तनं विष्णोः वन्दनं पादसेवनम्‌ ।' 

इसी का विकसित रूप संकीर्तन है । भागवत (११.५) 

में संकीर्तत का उल्लेख इस प्रकार है: 
यज्ञैः .संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हिं सुमेधसः॥ 

पुराणों में संकीर्तन का बड़ा माहात्म्य वणित है। 
बुहुन्नारदीय पुराण के अनुसार : 

संकीर्तनध्वनि श्रुत्वा ये च नृत्यन्ति मानवाः । 

तेषां पादरजस्पर्शात्‌ सद्यः पूता वसुंधरा ॥ 

[ संकीर्तन की ध्वनि सुनकर जो मानव नाच उठते 
हैं, उनके पदरज के स्पर्शमात्र से वसुंधरा तुरन्त पवित्र 
हो जाती है । ] 

सङ्क्रान्ति-सूर्यं का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। 
द्वादश नक्षत्र राशियों के अनुसार द्रादश ही संक्रान्तियां 
हैं । विभिन्न संक्रान्तियाँ विभिन्न व्यक्तियों के लिए शुभा- 
शुभ फल देनेवाली होती हैं । संक्रान्तियों के अवसर पर 
विभिन्न धामिक कृत्यों का विधान पाया जाता है । स्नान 
और दान का विशेष महत्त्व बतलाया गया है । 

सञ्ज्ञा-एक भावात्मक देवता । सूर्यपत्नी को संज्ञा कहते 
हैं । माकण्डेयपुराण (७७.१) में कथन है : 

मार्तण्डस्य रवेर्भार्या तनया विश्वकर्मणः । 

संज्ञा नाम महाभागा तस्यां भानुरजीजनत्‌ ॥ 

विशेष विवरण के लिए उपर्युक्त पुराण का सम्बद्ध ' 
भाग देखिए । 

सतनामी--कबीरदास से प्रभावित जिन अनेक निर्गुणवादी 
सम्प्रदायों का उदय हुआ उनमें सतनामी सम्प्रदाय भी है। 
इसका प्रवर्तक कौन था और किस प्रकार इसका उदय 
हुआ, यह बतलाना कठिन है । अनुमानतः १६०० ई० के 
लगभग इसका उदय हुआ । इसका नाम सतनामी इसलिए 
पड़ा कि इसमें “सत्य नाम' ( वास्तविक ईश्वर के नाम) 
की उपासना पर जोर दिया जाता है| यह कबीर की 
नामोपासना से मिलता-जुलता है, जो उनके प्रभाव को 
स्पष्ट करता है। १६७२ ई० के लगभग सब्रसे पहला 
इसका उल्लेख पाया जाता है। औरंगजेब के शासनकाल 
में दिल्‍ली से दक्षिण-पक्चिम ७५ मील दूर नारनोळ नामक 
स्थान में एक साधारण सी बात पर सतनामियों और 
शासन में झगड़ा हो गया । इस पर सतनामियों ने विद्रोह 
किया और वे बड़ी संख्या में मारे गये। उस समय का 
सतनामियों का कोई समसामयिक ग्रन्थ नहीं पाया जाता | 


सती >> 


इस सम्प्रदाय का पुनः संगठन १७५० ई० के रूगभग 
जगजीवन दास के द्वारा हुआ, जो वाराबंकी जिले (उ. प्र.) 
के कोटवा नामक स्थान के निवासी थे। ये योगी और कवि 
थे । इन्होंने हिन्दी में पदों की रचना की । इनके शिष्य 
दूलन दास हुए । ये भी कवि थे। ये आजीवन रायबरेली 
जिले में रहे । १८२० और १८३० ई० के बीच छत्तीस- 
गढ़ के एक चमार जातीय सन्त गाजीदास ने फिर इस 
सम्प्रदाय का पुनरुत्यान किया। इस नवोत्थित घर्म का 
प्रचार विशेषकर चमारों और अन्य असवर्ण लोगों में ही 
हुआ इस सम्प्रदाय में निम्न वर्ण के लोग थे । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस सम्प्रदाय के अनुयायी 
एक सत्यनाम (अरूप, निगु'ण ईश्वर) के उपासक हैं । इनमें 
अबतार और मूर्तिपूजा वजित हु । भोजन में ये शाकाहारी 
हैं और इनमें मद्य और मांस का निषेध है। ये उन 
पदार्थो का भी सेवन नहीं करते जो आकृति में रक्त अथवा 
मांस की तरह दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों के अनुसार 
इनमें गात्री, क्रिया की साधना होती थी, जिसके अनुसार 
ये शारीरिक मलों से युक्त भोजन करते थे । परन्तु भट्टा- 
चार्य ने इस मत का खण्डन किया है। छत्तीसगढ़ के सत- 
नामियों में एक घामिक प्रथा के रूप में स्त्रियों में शिथिल 
आचार देखा जाता था जो अब प्रायः बन्द हो गया है । 
इनके कई वर्गों में मूतिपुजा की प्रथा भी जारी हो गयी 
है, जो परम्परागत हिन्दु धर्म का प्रभाव है । इनकी कुछ 
गन्दी प्रथाएँ आदिम काल के अविकसित जीवन के अव- 
शेष हूँ जो अभी तक पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाये हैं 
सती--(१) सत्‌ अथवा सत्य पर दृढ़ रहनेवाली । यह शिव 
की पत्नी का नाम है। पुराणों में इनकी कथा विस्तार से 
दी हुई है । ये दक्ष प्रजापति की कन्या थीं । इनका विवाह 
शिव के साथ हुआ था । एक बार दक्ष ने यज्ञ का अनु- 
ष्ठान किया । उन्होंने सभी देवताओं को निमन्प्रित कर 
उनका भाग दिया किन्तु शिव को नहीं निमन्त्रित क्रिया । 
जव सती को अपने पिता के यज्ञानुष्ठान का पता लगा तो 
जन्होंने शिव से अवने पिता के यहाँ जाने का आग्रह 
किया । शिव ने बिना निमन्त्रण के जाना अस्वीकार कर 
दिया । उनके मना करने पर भी सती अपने पिता के यहाँ 
गयीं । वहाँ अपने पति के अपमान से बहुत दुःखी हुई 
` और अपना शरीर त्याग कर दिया । इस घटना का समा- 
* चार पाकर शिव बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपने गणों को 
८२ 
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यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजा । स्वयं बे सती के मृत 
शरीर को लेकर और मन्त होकर सँसार में घूमते रहे । 
जहाँ-जहाँ सती के अङ्ग गिरे वहाँ तोर्थ बन गये । दूसरे 
जन्म में सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म 
लिया और पुनः उनका शिव के साथ विवाह हुआ, जिसका 
काव्यमय वर्णन कालिदास ने कुमारसंभव में किया है । 

(२) प्रचलि। अर्थ में सती वह स्त्री है जो सच्चे पति- 
ब्रत का पालन करती थी और पति के मरने पर उसकी 
चिता पर अथया अलग चिता पर जलकर उसका अनुः 
गमन करती थी । यह प्रथा प्राचीन भारत में प्रचलित थी । 
परन्तु अब यह मिधि के द्वारा वर्जित हूँ, कभी-कभी इसके 
उदाहरण विधि का भंग करते हुए सुनाई पड़ते हूँ । 

अन्य देशों में, जहाँ स्त्रियाँ पुरुषों की सम्पत्ति समझी 
जाती थीं, मृत पति के साथ वे समाधि में चुन दी जाती 
थीं । परन्तु भारत के प्राचीनतम साहित्य में इस प्रकार का 
उल्लेख नहीं पाया जाता । ऐसा कोई वैदिक सूक्त अथवा 
मन्त्र नदीं मिलता जिसमें मृत पति की चिता पर विधवा 
के सती होने की चर्चा हो । गृह्यसूत्रों में, जिनमें अन्त्येष्टि 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है, सती होने का कोई 
विधान नहीं है । ऐसा लगता है कि किसी आर्येत्अवथा 
विदेशी सम्पर्क के कारण यह प्रथा भारत में प्रचलित 
हुई । घमंसूत्रों में से केवल विष्णुघर्मसूत्र में सतीप्रथा का 
वैकल्पिक विधान है (मृते भर्तरि ब्रह्माचर्य तदन्वारोहणं ` 
वा) । २५.१४ : मिताक्षरा, याज्ञ १.८८ के भाष्य में 
उद्धृत) । मनुस्मृति में कहीं भी सती का उल्लेख नहीं पाया 
जाता । रामायण ( उत्तर, १७.१५ ) में इसका केवळ 
एक उदाहरण पाया जाता है । इसके अनुसार एक ब्रह्मषि 
की पत्नी अपने पति की चिता पर सती हुई । महाभारत ' 
के अनुसार युद्ध में बहुसंख्यक लोग मारे गें, किन्तु सती 
के उदाहरण बहुत कम हैं । माद्री पाण्डु के मरने पर उनकी 
चिता गर सती हो गयी (आदि०, ९५.६५) । वसुदेव को 
चार पत्नियाँ--देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा-पति 
की चिता पर सती हुई (मुसल०, ७.१८) । कृष्ण की कुछ 
पत्नियाँ उनके शव के साथ संती हुईं | किन्तु सत्यभामा 
तपस्या करने वन चली गयी (मुसल, ७.७३-७४) । ऐसा 
लगता है कि सती प्रथा मुख्यतः क्षत्रियों में ही प्रचलित 
थी और वह भी बहुन व्यापक नहीं थी । कौरवों की 

पत्नियों के सती होने का उल्लेख नहीं है। परवर्ती स्मृ- 
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[तियों मे ब्राह्मण विधवाओं के सती होने का स्पष्ट निषेघ 
किया गया है ( भिताक्षारा, याज्ञ १.८९ के भाष्य में 
उद्धृत ) । यूनानी लेखकों ने, जो सिकन्दर के साथ 
भारत में आये थे, इस बात का उल्लेख किया है कि पंजाब 
की कठ जाति में सती प्रथा प्रचलित थी ( स्टूँबो, १५.१. 
३०,६२ ) । परन्तु यह प्रथा बहुप्रचलित नहीं थी । 

सती प्रथा की पवित्रता और उपयोगिता के सन्बन्ध में 
धर्मशास्त्रकारों में सदा मतभेद रहा है। मेधातिथि ने 
मनुस्मृति ( ५.१५७ ) पर भाष्य करते हुए सती प्रथा की 
तुलना स्येनयाग से की है जो एक प्रकार का अभिचार 
( जादू-टोना ) था । मेधातिथि तथा कुछ अन्य टीका- 
कारों ने इसकी तुलना आत्महत्या से ` की है और इसे 
गित. वतलाया है । इसके विपरीत मिताक्षरा के रचयिता 
बिज्ञानेशवर तथा अन्यों ने सती प्रथा का समर्थन किया है । 


. सम्पूर्ण मध्ययुग में यह प्रथा विशेषतः राजपूतों में प्रच- 
कित थी । मुसलमानों के आक्रमण से इसको और प्रोत्सा- 
हन मिला । अकबर नें अपने सुधारवादी शासन में सती 
प्रथा को बन्द करना चाहा, परन्तु यह बन्द न हुई | आधु- 
लिक युग में भी वनी रही । बंगाल में इसका सर्वाधिक 
प्रचार था । इसका कारण यह था कि वहाँ दाय भाग के 
अनुसार पत्नी को पति की मृत्यु के पदचात्‌ संयुक्त पारि- 
बारिक सम्पत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त था । इसलिए परि- 
' बारवाले यही चाहते थे कि विधवा मृत पति के साथ सती 
हो जाय । इसमें छल और बळ प्रयोग भी होने रूगा । 
राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से लार्ड विलियम बेंटिङ्क 
के शासन-काळ ( १८२९ ई० ) में सतीप्रथा भारत में 
निषिद्ध कर दी गयी । 

सतीर्थ--सहपाठी अर्थात्‌ गुरुभाई । समान गुरु से पढ़े हुए 
परस्पर सतीर्थ कहलाते हैं । 

सत्कार--पूजा अथवा आवभगत । व्यवहारतत्त्व के अनुसार 
सभा में सभासद्‌ जिस प्रकार बैठते हैँ, उठते हैं, तथा दान- 
मान आदि प्रास करंते हैं, उसे सत्कार कहा जाता है। 

सत्किया--शवदाहादि संस्कार को सत्क्रिया कहा जाता है । 
शब्दरत्नावली में 'संस्कार' के अर्थ में सत्क्रिया का प्रयोग 
हुआ है ! महाभारत ( १.४४.५ प्रयुज्य सर्वाः परलोकः 
सत्क्रियाः । ) में अन्त्येष्टि के अर्थं में ही यह शब्द प्रयुक्त 
हुआ हैं । 


सतोर्थ-सत्यभामा 


सत्य-- तीनों कालों में जो एक समान रहे (ब्रिकालाबाध्य), 
परमात्मा (सत्यं ज्ञानमनन्तं) । इसका प्रयोग कृतयुग, शपथ 
एवं यथार्थ के अर्थ में प्रायः होता है । इसके अन्य पर्याय 
हैं, तथ्य, ऋत सम्यक्‌, अवितथ, भूत आदि । पद्मपुराण 
(क्रिसायोगसार, अध्याय १६) में सत्यका लक्षण इस 
प्रकार है : 
यथार्थकथनं यच्च सर्वलोकसुखप्रदम्‌ । 
तत्सत्यमिति बिज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययम्‌ ।। 
सांख्य दर्शन में इससे मिलता-जुलता सत्य का लक्षण 
बतलाया गया है: 'अत्यन्तलोकहितम्‌ . सत्यम्‌ 7 महा- - 
भारत (राजघ) में सत्य का आकार निम्नांकित प्रकार 
से बतलाया गया है : 
सत्यञ्च समता चैव दमर्चैव न संशयः । 
अमाल्सर्य क्षमा चैव ह्लीस्तितिक्षानसूयाता ॥ 
त्यागो ध्यानमथार्यत्वं धृतिश्च सततं दया । 
अहिसा चैव राजेन्द्र सत्याकारास्त्रयोदश ॥। 
पुराणों में सत्य का माहात्म्य बड़े विस्तार से वणित 
है। गरुडपुराण (अध्याय ११५) में सत्य की प्रशंसा 
इस प्रकार हूँ : 


नसा सभायत्रन सन्ति वृद्धा 
नते बुद्धा ये न वदन्ति सत्यम्‌। 
नाऽसौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
सत्यनारायण--ईश्वर का एक पर्याय । इसका अर्थ है “सत्य 
ही नारायण (भगवान्‌) हूँ । सत्यनारायण की ब्रतकथा 
बहुत ही प्रचलित है। यह स्करम्द पुराण के रेवाखण्ड में 
वणित कही जाती है। प्रायः पूर्णिमा को सत्यनारायण 
. ब्रतकथा कहने का :प्रचलन है। यद्यपि कलियुग में सत्य- 
नारायण की पूजा विशेष फलदायक कही जाती हुँ, किन्तु 
सत्य के नाम से नारायण का अवतार और पूजा-उपासना 
सत्यमुग से ही चली आ रही है: 
घर्मस्य सूनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 
सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्पत्रतैः सह ॥ 
सोऽनृतब्रतदुःशीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । 
भूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववघीत्‌ सत्यजित्सलः | \ 
(भागवत, ८.१.२५-९६) 
सत्यभामा--क्ृष्ण की आठ पटरानियां में वितीय । पद्मपुरा/ 
(उत्तर खण्ड, अध्याय ६९) में इन आठों के नाम ह 


सत्ययुग-सत्याथंप्रकाश 


श्रकार हुँ: 
अष्टौ महिष्यस्ताः सर्वा रुक्मिण्याद्या महात्मनः ।. 
रुक्मिणी सत्यभामा च कालिन्दी च शुचिस्मिता ॥ 
मित्रविन्दा जाम्बवती नाग्नजिती सुलक्षणा । 
सुशीला नाम तन्वङ्गो महिष्यशचाष्टमाः स्मृताः ।। 
सत्ययुग--चार युगों में से प्रथम युग । इसका कृत नाम इस 
कारण हुआ कि समस्त प्रजा इस काल में कृतकृत्य या 
कृतार्थं रहती थी : 
'कतझत्य प्रजा यत्र तम्नाम्ना मां कृतं विदुः ॥' 
(कल्कि पुराण, अध्याय १९) 
कृतयुग (सत्ययुग) की दशा का वर्णन निम्नांकित 
पांया जाता है : 
धर्मश्चतुष्पादभवत्‌ कृते पूर्णे जगसत्रयम्‌ । 
देवा यथोक्तफलदाइचरन्ति भुवि सर्वतः ॥ 
सरवंसस्या वसुमती हृष्टपुष्टजनावृता । 
शाठ्यचौर्या नृतैहींना आधिव्याधिविवजिता ॥ 
विप्रा वेदविदः सुमङ्गलयुता नार्यस्तु च्ा्रतैः 
पूजाहोमपरा पतिब्रतघरा यागोद्यताः क्षत्रियाः ॥ 
वैश्या वस्तुषु घमंतो विनिमय: श्रीविष्णुपूजापराः 
शूद्रास्तु द्विजसेवनाद्‌ हरिकथालापाः सपर्यापराः ॥ 
(कल्कि पुराण, अध्याय १८) 


वैशाख शुक्ल तृतीया रविवासर को सत्य युग की 

उत्पत्ति हुई थी । इसमें विष्णु के चार अवतार हुए-- 
१. मत्स्य २. कूर्म ३. वराह तथा ४, नृसिंह । इसमें पुण्य 
पूर्ण था, पाप का अभाव था,. मुख्य तीर्थ कुरुक्षेत्र था, 
ब्राह्मण ग्रहांश थे, प्राण मज्जागत थे, मृत्यु इच्छा- 
नुसार थी । इसमें बलि, मान्धाता, पुरूरवा, धुन्धुमारिक, 
कार्तवीर्य ये छः चक्रवर्ती राजा हुए थे। इसका लक्षण 
निम्नांकित है : ; 

सत्यघर्मरता नित्यं तीर्थानाञ्च सदाश्रयम्‌ । 

नम्दन्ति देवताः सर्वा सत्ये सत्यपरा नराः ॥ 

(दे० भागवत, १२,४,२ पर श्रीधर स्वामी की टीका) 
सत्यलोक--सात छोकों के अन्तर्गत एक लोक । विष्णु- 
पुराण (२.७) में इसका निम्नांकित लक्षण दिया हुआ है : 
षड्गुणेन तपोलोकात्‌ सत्यलोको विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र ब्रह्मलोको हिंस स्मृतः॥ 

[ तप लोक से छः गुना सत्यलोक अधिक विराजमान 
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है । वहाँ बसने वालों की पुनः मृत्यु नहीं होती, वह 
सत्यलोक और ब्रह्मलोक कहलाता हुँ । ] 

सत्यवती--(१) व्यास की माता क्रा नाम | यह घीवरकन्या 
थी । पराशर ऋषि ने इसके साथ संसर्ग किया, जिससे 
व्यास का जन्म हुआ। 

(२) हरिवंश पुराण (२७,१८) के अनुसार ऋचीक 
मुनि की पत्नी । यथा : 

गाधेः कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा । 

तां गाधिः काव्यपुत्राय ऋचीकाय ददौ प्रभुः॥ 

[ गाधि की कन्या नाम से सत्यवती महाभागा और 
शुभा थी। उसको गाधि ने काव्यपृत्र ऋचीक को विवाह 
में दिया । ] 

सत्यवतोसुत--(१) सत्यवती के पुत्र वास । वास्तव में 
इनका नाम कृष्ण भ्रा । पराशर द्वारा अविवाहित सत्यत्रती 
से यें उत्पन्न हुए थे । सत्यवती ने लज्जा के मारे इनको 
एक द्वीप में छिपा दिया, इसीलिए आगे चलकर ये द्पायन 
भी कहलाये । जब इन्होंने वेदों का संकखन और सम्पादन 
किया तो इनकी प्रसिद्ध उपाधि व्यास हुई । सर्वाधिक 
इसी नाम्न से ये प्रसिद्ध हुए । 

(२) जमदग्नि ऋषि भी सत्यवतीसुत कहलाते हैं, 
क्योंकि उनकी माता का नाम भी सत्यवती था। 

सत्यवान्‌--केकय देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री 
के पति । ये साल्व देश ( पूर्वी राजस्थान, अलवर ) के 
निवासी थे! महाभारत (३,२९३.१२) में इनके नाम की . 
व्युत्पत्ति इस प्रकार बतलायी गयी है : 

सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं ` माता प्रभाषते | 

ततोऽस्य बाह्याणासचक्रुर्नामंतत्‌ सत्यवानिति ॥ 

[ इनके पिता सत्य बोलते थे, माता सत्य भाषण करती 
थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इनका नाम सत्यवान्‌ ही 
रखा। ] सावित्री-सत्यवान्‌ की प्रसिद्ध कथा महाभारत 
(३.२९२ भौर आगे) में बिस्तार से दी हुई हूँ । 

सत्यार्थंप्रकाश--आरय समाज के प्रवर्तक्र स्वामी दयानन्द 
सरस्वती द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ । यह आर्य समाज का 
सवंमान्य ग्रन्थ है । इसके अधिकांश प्रारंभिक अध्यायो 
(समुल्लासों) में आर्य समाज के सिद्धान्तों का मण्डन और 
समाजसुधारक विचारों का प्रतिपादन किया गया हुँ। 
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इसके पश्चात्‌ पौराणिक तथा तान्त्रिक हिन्दू धर्म तथा 
संसार के अन्याच्य धर्मों की कड़ा समीक्षा की गयी है। 
दे० आय समाज'। 

सन्न-यज्ञ का पर्याय । भागवत पुराण (१.१) में यज्ञ के 
अथं में ही इसका प्रयोग हुआ है । 

नैमिषेऽनिमिषक्षेतरे ऋषयः श्ौनकादयः। 

सत्रं स्वर्गाय = लोकाय सहल्रसममासत ॥ 

कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्वैणवे वयम्‌ । 

आसीना दीघसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥ 

[ अनिमिषक्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों 
ने स्वर्ग की प्राप्ति और ळोक कल्याण के लिए सहस्रों 
वर्ष का सत्र (यज्ञ) किया। कलि को आया हुआ जानकर 
इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग दीघ सत्र (यज्ञ) करते हुए 
भगवरथा में समय बिताने लगे । ] 

सत्रालित्‌-_क्ृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता । 
सत्वत्‌-यदुवंश के एक प्राचीन राजा, जिनसे सात्वत वंश 
` चला। वे अंशु के पुत्र थे सात्वतों में ही वैष्णवों का 
भागवत सम्प्रदाय प्रारम्भ में विकसित हुआ, अतः इसे 
सात्वत सम्प्रदाय भी कहते हैं । सत्वत्‌ के पुत्र सात्वत ने 
नारद से भागवत घर्म का उपदेश ग्रहण किया (दे० कूर्म 
' पुराण) । इस घर्म की विशेषता थी निष्क्राम कर्म और 


बासुदेव की आराधना । ज्ञान, कर्म और भक्ति के समुच्चय 
- अथवा समन्वय के सात्वत लोग समर्थक थे । 


सदन--स्वामी रामानन्द के पूर्व रामावत सम्प्रदाय में कई 
सन्त आचार्य हुए । इनमें नामदेव और त्रिलोचन महाराष्ट्र 
में तथा सदन और बेनी उत्तर भारत में हुए थे । सदन ने 
हिन्दी में अपने पदों की रचना की। राय बालेश्वर प्रसाद 
ने सन्तबानी-संग्रह सन्‌ १.१५ में बेल्बेडियर प्रेस 
इलाहाबाद से प्रकाशित कराया था । उसमें सदन के पद 
. संगृहीत हैँ । 
सदाचार--धर्म के अनेक स्रोतों में से एक । इसको घमंसूत्रों 
में शील, सामयाचारिक अथवा शिष्टाचार कहा गया है 
और स्मृतियों में आचार अथवा सदाचार । भर्म के स्रोतों 
कीगणना निम्नांकित प्रकार है : 
वेदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदाञ्च स्मृतिशीले । 
(गौ० घ० १.१-२) 
अथातः सामयाचारिकानूषर्मान्‌ व्याख्यास्यामः । 


धरमज्ञसमयंः प्रमाणम्‌ वेदाश्च । (आप० घर्म० १.१.१-३) 


, सेत्रसवाचार 


्रुतिस्मृतिबिहितो घर्मः । तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । 
शिष्टः पुनरकामात्मा । अगृह्ममाणकारणो घर्मः । 
(बसिष्ठधर्म० १. ४-७) 
श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यकूसंकल्पञः कामोः घर्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
(याज्ञ १.७) 
चेदोऽखिलो घर्ममूळं स्मृतिशीले च तद्विदाम्‌ । 
आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरव च ॥ 
(मनु १.६) 
.आपस्तम्ब धर्मसूत्र के भाष्य में हरदत्त सामयाचारिक 
की व्याख्या इस प्रकार करते हैं : 


पौरुषेयी व्यवस्था समयः, सच त्रिविधः, विधिमियमः, 
प्रतिषेधरचेति । समयमूला आचाराः, तेषु भवाः सामयाचा- 
रिकाः, एवंभूतान्‌ धर्मानिति । कर्मजन्योऽम्युदयनिःश्रेयस- 
हेतुरपूर्वाख्य आत्मगुणो घर्मः । 

[ पौरुषेयी व्यवस्था को समय कहते हैं, वह तीन | 
प्रकार का होता है--(१) विधि (२) नियम और (३) 
प्रतिषेध । आचारों का मूल समय में होता है। उनमें उत्पन्न 
होने के कारण वे सामयाचारिक कहलाते हैं । अर्थात्‌ 
इस प्रकार से उत्पन्न हुए धर्म । कर्म से उत्पन्न, अभ्युदय- 
निःश्रेयस का कारणभूत अपूर्व नामक आत्मा का गुण 
घमं है । ] 

बसिष्ठधर्मसूत्र में शिष्ट की परिभाषा दी गयी है: 

शिष्टः पुनरकामात्मा । 


[ शिष्ट वह है जो (स्वार्थमय) कामनाओं से रहित 
हो ] अकामात्मा का ही आचार प्रमाण माना जा सकता 
है। मनु ने शील और आचार में.थोड़ा भेद किया है। 
कुल्लूक के अनुसार शील नैतिक गुणों को कहते हैं, जैसे 
विद्याप्रेम, देवभक्ति, पितृभक्ति आदि; आचार वह हैँ जो 
अनुबन्ध अथवा परम्परा पर आधारित हो। श्रुति तथा 
स्मृति और आचार की प्रामाणिकता में भी अन्तर हे । 
प्रथम दो घर्म के मौलिक प्रमाण हैं, जब कि आचार सहा* 
यक प्रमाण हैं । 

सदाचार अथवा आचार तीन प्रकार का होता है : 

(१) देशाचार (२) जात्याचार और (३) कुलाचार । 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों में विभिन्न आचार, प्रथायें और 


सदाचार 


परम्पराएँ प्रचरित हातो हैं, बे देशाचार कहलाती हैं । इसी 
प्रकार विभिन्न जातियों में भो अपने-अपने विशिष्ट आचार 
होते हैं, जो जात्याचार कहलाते हैं। जाति के भीतर 
विभिन्न कुलों में भी अपने-अपने विशेष आचार होते हैं, 
जिनको कुलाचार कहते हैं । ये श्रृति-स्मृतियों में विहित 
विधान के अतिरिक्त होते हैँ । कालमानित और बहुमानित 
होने के कारण ये प्रमाण माने जाते हैं, यद्यपि श्रुति-स्मृ- 
तियों से अविरुद्ध होने की इनसे अपेक्षा की जाती है । 
सदाचार के प्रामाण्य पर कुप्तारिल द्वारा तन्त्रवातिक 
( जैमिनि, १. ३.७ ) में विस्तार से बिचार किया गया 
है। इसके अनुसार वे ही प्रथाएँ सदाचार के अन्तर्गत 
आती हैं जो श्रुति के स्पष्ट पाठ के अविरुद्ध होती हैं, 
जिनका आचरण शिष्ट इस विश्वास से करते हैं कि उनका 
- पालन करना धर्म है, जिनका कोई इष्ट फछ (काम अथवा 
लोभ) नहीं होता है । शिष्ट भी वे ही होते हैं जो स्पष्ट 
श्ुतिविहित कर्तव्यों का स्वेच्छा से अपने आप पालन 
करते हैं; वे नहीं जो तथाकथित सदाचार का पालन 
करते हूँ। यदि ऐसा न हो तो शिष्टता वाग्जाल के चक्र 
में पड़ जायेंगी । इसलिए परम्परागत और पीढ़ी दर पीढ़ी 
से चली आने वाली प्रथाओं का शिष्टों द्वारा इस बुद्धि से 
पालन कि वे धर्म के अङ्ग है, वस्तुतः धमं हुँ और इससे 
स्वर्ग की प्राप्ति होतीं है : 
दुष्टकारणहीनानि यानि कर्माणि साधुभिः। 
प्रयुक्तानि प्रतीयेरन्‌ धर्मत्वेनेह तान्यपि॥ 
शरीरस्थितये यानि सुखाथं वा घ्रयुञ्जते। 
अर्थार्थं वा न तेष्वस्ति रिष्टानामेव धर्मधीः॥ 
धर्मत्वेन प्रपन्नानि शिष्टे्यानि तु कानिचितू । 
वैदिक: कर्मसामान्यात्तेषां धर्मत्वमिष्यते ॥ 
नेव तेषां सदाचारनिमित्ता शिष्टता मता। 
साक्षाद्विहितकारित्वाच्छिष्टत्वे सति तद्वचः ॥ 
प्रत्यक्षवेदविहितक्रियया हिं लब्घशिष्टत्त्रव्यफ्देशा 
यत्परम्पराप्राप्मन्यदपि धर्मबुद्ध्या कुर्वन्ति तदपि स्वर्यं 
त्वाद्धमंरूपमेव । (तन्त्रवातिक, पु० २०५-२०६) । 
केवल महान्‌ पुरुषों का आचरण मात्र सदाचार नहीं 
है, क्योंकि उनके जीवन में कई कर्म धर्मविरुद्ध होते हैं, 
जिनका आचरण सामान्य पुरुषों को नहीं करना चाहिए : 
दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ । 
अवरदौर्बल्यात्‌ । (गौतम धर्म १. ३-४) 
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दुष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च पूर्वेषाम्‌ । 
तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न विद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुज्ञानः सीदत्यवरः ॥ 
(आप घर्म° २.६.१३.७-९) 
कुमारि ने तन्श्रवातिक (जैमिनि, ३.३.१४) में सदा- 
चार के बाधों पर भी विचार दिया है। यदि किसी 
आचार और स्मृति में विरोध हो तो आचार स्मृति से 
वाधित होता है--एक आचार दूसरे अधिक अभियुक्ततर 
(श्रेष्ठ द्वारा प्रयुक्त) आचार से; संदिग्ध आचार असंदिग्ध 
“आचार से बाधित होता है आदि (स्मृत्याप्याचारः सोऽप्य- 
भियुक्ततराचारेण संदिग्धमसंदिग्धेन) । 

सदाचार के मीमांसक मूल्यांकन से कुछ स्मृतिकारों ने 
अपना मतभेद प्रकट किया हूँ । किसी आचार को राज्य 
हारा इसलिए अमान्य नहीं कर देना चाहिए कि उसका 
स्मृति द्वारा विरोध है। ऐसे आचार का विरोध शुद्ध 
धामिक दृष्टि से है, व्यावहारिक (विधिक) दृष्टि से नहीं । 
किसी आचार के प्रामाणिक होने के लिए यह पर्याप्त है 
कि बह चिरकालमानित और बहुमानित है । बृहस्पति का 
कथन है : “'देशाचार, जात्याचार और कुलाचार का, जहाँ | 
भी वे प्राचीन काल से प्रचलित हों, उसी प्रकार आदर 
करना चाहिए। नहीं तो प्रजा में क्षोभ सत्पन्न होता है; 
राजा के बळ और कोष का नाश होता है । ऐसे आचार 
के पालन से प्रजा प्रायरिचित्त अथवा दण्ड की भागी नहीं 


देशर्जातिकुलानाञ्च ये घर्माः प्राकूप्रवतिताः । 
तथंव ते पालनीयाः प्रजा प्रश्षुम्पतेऽन्यथा ॥ 
जनापरक्तिर्भवति बलं कोषञ्च नश्यति। 
अनेन कर्मणा नैते प्रायरिचित्तदमाहंकाः ॥ 
(बृहस्पति) 
साधु पुरुषों के आचरण को सदाचार कहते हैं । मनु- 
स्मृति में ब्रह्मावतं के निवासियों के आचार को सदाचार 
बतलाया गया हैं : 
सरस्वतीदुषद्वत्यो दवनद्योर्यदन्त रम्‌ । 
तहेवनिमितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
तस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां सदाचारः स उच्चते ॥| 
[देवनदी सरस्वती और दृषद्वती के बीच में जो अन्त- 
राळ है वह देवताओं से निर्मित देश ब्रह्मावर्त कहलाता . 


६५४ 
है । उस देश में अन्तराल सहित चारों वर्णों का परभ्परा- 
गत जो आचार है वह सदाचार कहलाता है । ] 

धर्म के प्रमुख चार स्रोतों में तीसरा सदाचार ह : 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 
(मनुस्मृति) 

[ श्रुति, स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को प्रिय, 
यह चार प्रकार का साक्षात्‌ धर्म का लक्षण कहा 
गया है |] 

कालिकापुराण (अध्याय ८६), वामनपुराण (अध्याय 
१४), पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड, अध्याय २९,३०,३१) और 
मार्कण्डेयपुराण के सदाचाराध्याय में सदाचार का विस्तृत 
वणन पाया जाता है । 

सदाचारस्मृति--मघ्वाचा द्वारा रचित एक ग्रन्थ । इसमें 
माध्व साम्प्रदायिक वैष्णवों के आचारों का वर्णन और 
विवेचन है । 
सदानम्द--अट्टैत दर्शन के एक आचार्य अद्वंतानन्द पन्द्रहवीं 
शती में हुए थे, जिन्होंने - ब्रह्मसूत्र के शाङ्कर भाष्य पर 
ब्रह्मविद्याभरण नामक भाष्य पद्य में लिखा । अढ्वतानन्द 
के शिष्य सदानन्द थे, जिन्होंने गद्य में वेदान्तसार 
नामक ग्रन्य रखा । यह शाङ्कर वेदान्त की अच्छी 
भूमिका प्रस्तुत करता है परन्तु इस पर सांख्य का प्रभाव 
स्पष्ट हूँ। 
सदानन्द योगीन्द्र-इन्होंने वेदान्तसार नामक ग्रन्थ की 
रचना की। इनका जीवन काळ सोलहवीं शती का 
उत्तराद्धं है । वेदान्तसार के ऊपर नुसिह सरस्वती की 
सुबोधिनी नामक टीका है जिसका रचनाकाल शक सं० 


१५१८ है । वेदान्तसार अद्वैतवेदान्त का अत्यन्त सरल . 


प्रकरण ग्रन्थ है। इस पर कई टीकाएँ लिखी. गयी हैं । 


सदाचारस्मृत-सद्यःञ्ञौच 


सकती । महाभारत (२.७९४) में गण्डकी और सदानीरा 
को अलग-अलग माना गथा है। किन्तु यहाँ शायद गण्डकी 
का तात्पर्य छोटा गण्डक से है, जो उत्तर प्रदेश के देव- 
रिया जिले में त्रहृती हूँ। सदानीरा का एक नाम नारायणी 
या शाऊग्रामी भी हूँ । वर्षाऋतु में अन्य नदियां रजस्वला 
होने के कारण अपवित्र रहती हैं, ' किन्तु इसका जल : 
सदा पवित्र रहता हैं । अतः यह सदानीरा कहलाती ह ! 
यह पटना के पास गंगा में मिल जाती है । 

सदापुण--ऋणग्वेदोक्त ( ५.४४.१२ ) एक ऋषि । 

सवाशिव ब्रह्मेख--भट्टोजिदीक्षित के समकालीन एक विद्वान्‌ 


` संन्यासी । संभवतः ये काञ्जी कामकोटि पीठ के महाधीइवर 


भी थे | इनके रचित ग्रन्थ गुरुरत्नमालिका में ब्रह्माविद्या- 
भरणकार स्वामी अढ्ँतानन्द का उल्लेख पाया जाता ४। 
सदाशिव स्वामी ने अईतविद्याविलास, वोधार्यात्मनियेंद, 
गुरुरत्तमाछिका, ब्रह्मकीर्तनतरङ्गिणी आदि ग्रन्थों की 
रचना की थी । 

सदुक्तिकर्णामुत--वङ्गदेशीय वैष्णव श्रीधरदास द्वारा प्रस्तुत 
स्तुतियों का एक संग्रह ग्रन्य । इसका रचनाकाल १२०५ 
ई० है.। इसमें जयदेव के कुछ पद्य भी संग्रहीत हैं । 

सद्यःशुद्धि-सामान्यतः मरणाशोच और जननाशौच में 
शुद्धि बारह दिनों के पश्चात्‌ होती है । परन्तु किन्हीं 
परिस्थितियों में सद्यः (तुरन्त) शुद्धि हो जाती है। 
गरुडपुराण (अध्याय १०७) के अनुसार : | 

'देशान्तरमृते बाले सद्यः शुद्धिर्यतौ मृते ।' 
[ देशान्तर में मरने पर, बाळक की मृत्यु पर तथा 

"संन्यासी की मृत्यु पर सद्यः शुद्धि हो जाती है। ] इसका 
कारण यह है कि प्रथम और द्वितीय का परिवार से 
सम्बन्ध नहीं रहता है। द्वितीय का व्यक्तित्व अविकसित 
और उसका परिवार में अभिनिवेश प्रायः नहीं होता । 


इस ग्रन्थ से मुमुक्षुओं का बहुत उपकार हुआ है। सदानन्द- सद्यःशौच--सामाजिक आवश्यकता और कुछ विद्येष 


योगीन्द्र का एक ग्रन्थ शङ्करदिरिविजय भी है जो अभी 
नागराक्षरों में प्रकाशित नहीं है । दे० सदानन्द । 
सदानीरा--शतपथ ब्राह्मण ( १.४.१.१४ ) के अनुसार 
यह कोसल और विदेह के बीच सीमा बनाती थी । 
वेबर इसको गण्डकी ( बड़ी गंडक ) मानते हूँ, जो ठीक 
प्रतीत होता है । कुछ लोगों ने इसको करतोया माना है 
(इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, पु १५,२४) । परन्तु 
करतोया बहुत दूर पूर्व में होने से सदानीरा नहीं हो 


कारणों से कुछ वर्गों और व्यक्तियों का शौच (शुद्धि) 
तुरन्त मान लिया जाता हूँ । गरुडपुराण (अध्याय १०७) 
में कथन है : 

शिल्पिनः कारवो वैद्याः दासीदासाश्च भृत्यकाः । 

अस्निमान्‌ श्रोत्रियो राजा सद्यः शौचाः प्रकीतिताः ।। 

[ शिल्पी लोग, बढ़ई, वैद्य, दासी, दास, भूत्य, यज्ञ 
करने वाला, श्रोत्रिय और राजा ये तुरन्त शौच वाले (शुद्ध) 
माने जाते हैं । | 


सदह्दिद्याविजय-सनातनगोस्वामी 


कूर्मपूराण (उपविभाग, अध्याय २२), आदिपुराण एवं 
कई स्मृतियों में सच्चःशोच वाले लोगों की लम्बी सूचियाँ 
पायी जाती हैं । कुछ कर्मो का अनुष्ठान प्रारम्भ हो जाने 
पर अशौच नहीं होता : 
ब्रतयज्ञविवाहेषु श्राद्वहोमाचंने जपे । 
आरब्धे सूतकं न स्यादनारब्े तु सूतकम्‌ ॥ 
(विष्णुस्मृति) 
[ बरत, यज्ञ और विवाह में, इसी प्रकार श्राद्ध, होम, 
अर्चन और जप में भी आरम्भ हो जाने पर सूतक नहीं 
होता; अनारम्भ में होता है । ] दे० सद्चःशुद्धि । 
सहिद्याविजय--दोहय महाचार्य रामानुजदास कृत एक 
ग्रन्थ । इसका रचनाकाल सोलहवीं शती है। इसमें श्रो- 
वैष्णव वेदान्त॑मत का प्रतिपादन हुआ है । 
सधर्मचारिणो--एक साथ घर्म का आचरण करने वाली । 
यह भार्या का पर्याय हूँ । 
संधवा--वव = पति के, स = साथ विद्यमान । जिस स्त्री 
का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं । 
सनक--(१) ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों में से प्रथम । 
श्रौमद्भागवतपुराण (३.१२) में इनका वर्णन है । 
(२) जैमिनीय ब्राह्मण (३.२३३) के अनुसार सनक दो 
'काप्यों में से एक का नाम है ( दूसरा नवक हूँ । ) इन्होंने 
विभिन्दकीयों के यज्ञ में भाग लिया था । ऋग्वेद के एक 
स्थल (३.१४७) पर इनको यज्ञ से उदासीन के रूप में 
चकित किया गया है; संभवतः इनकी भक्तिवादी प्रवृत्ति 
के कारण । 
सनकसंप्रदाय--आचार्य शङ्कुर के पश्चात्‌ जिन वैष्णव 
सम्प्रदायो का विकास हुआ, उनमें एक सनक सम्प्रदाय भी 
है । मुख्य वैष्णव सम्प्रदाय थे--(१) श्रीसम्प्रदाय (२) 
 बरह्मसम्प्रदाय (३) रुदरसम्प्रदाय और (४) सनकसम्भ्रदाय । 
अब इनमें से निम्बाक के अनुयायिओं का सम्प्रदाय सनक 
अथवा सनकादि सम्प्रदाय कहलाता है। इन सभी सम्प्र 
दायों का आधार श्रुति (बेद) है और दर्शन वेदान्त । 
इनकी साहित्यिक परम्परा भी प्रायः एक है। केवल 
व्याख्या करने की पद्धति भिन्न-भिन्न हैं । बाहरी आचारों 
में मेद होने से इनमें सम्प्रदायमेद उत्पन्न हो गया । 


सनकादिसम्प्रदाय-दे० 'सनकसम्प्रदाय' । 
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सनतृकुमार--( १) सनत्‌ (ब्रह्मा) के पूत्र होने से अथवा सनत्‌ 
(सदा) कुमार रहने के कारण इनका नाम सनत्कुमार 


च्ड 


पड़ा । हरिवंश में इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की 


पनस कुमार इति विद्धि माम्‌ । 

तस्मात्‌ सनतृकुमारेति नामंतन्मे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

वामन पुराण (अ० ५७-५८) के अनुसार घर्म की 
अहिसा नामक पत्ती से चार पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें एक 
सनतूकुमार थे । इन पुत्रों को ब्रह्मा ने दत्तकरूप में ग्रहण 
किया : 

धर्मस्य मार्यार्जहुसाख्या तस्यां पुत्रचतुष्टयम्‌ । 

सम्प्राप्तं मुनिशादल योगशास्त्रविचारकम्‌ ॥ 

ज्येष्ठः सनत्कुमारोऽभूद्‌ द्वितीयश्च सनातनः । 

तृतीयः सनको नाम चतुर्थश्च सनन्दनः ॥। 


(२) छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७.१-१;२६.२) में एक ज्ञानी 
ऋषि का नाम | पौसणिक पुराकथा के अनुसार ये वैष्णव 
परम्परा के नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे । ब्रह्मा के चार पुत्रों में 
में से ये एक थे । 

सनत्कुलारउपपुराण--यह उन्तीस उपपुराणों में से एक है । 

सनत्कुमारतन्त्र--आगमतत््वविलास में अनुसूचित चोसठ 
तन्त्रों में से एक तन्त्र । ' 

सनन्दन-ज्रह्मा के चतुर्थ पुत्र (दे० सनतूकुमार) । स्कन्द 
पुराण के काशो खण्ड के अनुसार ये जनलोक वासी हैं . 
और दिव्य. मनुष्य माने जाते हैं | इसीलिए पितरों के 
समान इनका तर्पण किया जाता है । 

सनातन--(१) ब्रह्मा के द्वितीय पुत्र । काशो खण्ड के अनुसार 
ये जनलोकवासी किन्तु अग्निपुराण के अनुसार तपोलोक- 
वासी थे । ब्रह्मा, विष्णु और शिव का पर्याय भी सनातन! 
है । हेमचन्द्र के अनुसार सनातन पितरों के अतिथि 
हैं । दे० 'सनत्कुमार । 

(२) तैत्तिरीय संहिता (४.३.३.१) में एक ऋषि 
का नाम । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ की (२.५.२२;४.५.२८) 
दो वंशसूचियों में इनका उल्लेख सनग नामक ऋषि के 
शिष्य और सनार के गुरु के रूप में हुआ है । 

सनातन गोस्वासी-चंतन्य महाप्रमु के प्रमुख शिष्य । रूप 
गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों महाप्रभु के पट्ट 
शिष्य एवं भाई थे । ये पहले बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च 
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कर्मचारी थे। चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित होने पर एक 
दिन सनातन के मन में संसार के प्रति वराग्य उत्पन्न 
हुआ । एक दिन वे किसी सरकारी काम से कहीं जा रहे 
थे । बहुत जोर की आँधीं आयी और आकाश वादलों से 
धिर गया । मार्ग में एक मेहतर दम्पति आपस में वार्ता- 
लाप करते हुए मिले | पत्नी पति को बाहर जाने से रोक 
रही थी । उसने पति से कहा, “'एंसे झंझावात में संकट 
के समय या तो दुसरे का नौकर बाहर जा सकता है 
अथवा कुत्ता ।” सनातन गोस्वामी ने इस बात को सुन- 
कर नौकरी छोड़ने का निश्‍चय किया । परन्तु यह बात 
नवाब को मालूम हो गयी और उसने सनातन को कारा- 
गार में डाळ दिया । सनातन अपने को भगवान्‌ के चरणों 
में समपित कर चुके थे । काराध्यक्ष को प्रसच्न कर एक 
दिन केवल एक कम्बल के साथ ये जेल के बाहर आ गये 
और महाप्रभु चैतन्य की दारण में पहुँच गये । कम्बल देख- 
कर महाप्रभु ने उदासीनता प्रकट की । इस पर सनातन 
ने कम्बल का भी त्याग कर दिया । वे अत्यन्त विरक्त 
, होकर कृष्ण की आराधना में तल्लीन हो गये । जीवन के 
अन्तिम भाग में ये वृन्दावन में रहने लगे थे। इन्होंने 
गीतावली, वैष्णवतोषिणी, भागवतामृत और सिद्धान्तसार 
नामक गंभीर ग्रन्थों की रचना की। भागवतामृत में 
चैतन्य सम्प्रदाय के कर्तव्य और आचार का वर्णन है । 
हरिभक्तिविलास नामक ग्रन्थ भी इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध 
है । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ के स्वरूप और उपासना का 
वर्णन हू । बंगला भाषा में भी इनका एक ग्रन्थ रसमय- 
कलिका नाम से प्रचलित है । सनातन गोस्वामी अचिन्त्य- 
भेदाभेद मत के मानने वाले थे और इनके ग्रन्थों का यही 
दर्शन है। 
सन्ध्या--एक घामिक क्रिया जो, हिन्दुओं का अनिवार्य 
कतव्य हैं । दिन और रात्रि की सन्धि में यह क्रिया की 
जाती है, इसलिए इसको सन्ध्या (सन्धिवेला में की हुई) 
कहते हैं । व्यास का कथन है : 
उपास्ते सन्धिवेलायां निशाया दिवसस्य च। 
तामेव सन्ध्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
इसकी अन्य व्युत्पत्तियां भी पायी जाती हुँ। यथा 
‘सम्यक्‌ ध्यायन्त्यस्यामिति ।' 'संदधातीति' । दिन और 
रात्रि की सन्धि के अतिरिक्त मध्याह्न को भी सन्धि माना 
जाता *। अतः तीन सन्ध्याओं में जो उपासना की जाती 


सन्थ्या 


है, उसका नाम (त्रिकाल) सन्ष्या है । इन कालों में उपा- 
स्य देवता का नाम भी सन्ध्या है । 

सन्ध्या उपासना सभी के लिए आवश्यक है, किन्तु 
ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है : 

एतत्‌ सन्ध्यात्रयं , प्रोक्तं ब्राह्मण्यं यदधिष्ठितम्‌ । 

यस्य नास्त्यादरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ 

अग्राह्मणास्तु पट्‌ प्रोक्ता ऋषिणा तत्त्ववादिना । 

आद्यो राजभृतस्तेषां द्वितीयः क्रयविक्रयी ॥ 

तृतीयो बहुयाज्यः स्याच्चतुर्थो ग्रामयाजकः । 

पञ्चमस्तु भृतस्तेषां ग्रामस्य नगरस्य च ।। 
अनागतान्तु यः पूर्वा सादित्याञ्चँव परिचिमाम्‌ । 

ने पासीत द्विजः सन्ध्यां स षष्ठोऽन्राह्मणः स्मृतम्‌ः ॥ 

(शातातप) 

[ तत्ववादी ऋषि द्वारा छः प्रकार के अब्राह्मण कहे 
गये हैं । उनमें से प्रथम राजसेवक है; दूसरा क्रय और 
विक्रय करने वाला हूँ; तीसरा बहुतों का यज्ञ कराने 
वाला; चौथा ग्रामयाजक; पाँचवाँ ग्राम और नगर का 
भृत्य और छठा प्रातः और सायं सन्ध्या न करने वाला । | 
याज्ञवल्कय ने सन्ध्या का लक्षण इस प्रकार बतलाया है: 

त्रयाणाञ्चैव वेदानां ब्रह्मादीनां समागमः । 

सन्धिः सर्वसुराणाञ्च तेन सन्ध्या प्रकीतिता ॥ 

[ ऋक्‌, साम, यजुः तीनों वेदों और ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव तीन मूर्तियों का इसमें समागम होता है । सभी 
देवताओं को इसमें सन्धि होती है, इसलिए यह सन्ध्या 
नाम से प्रसिद्ध हैं। ] संवर्तस्मृति में सन्घ्योपासना का 
उपक्रम इस प्रकार बतलाया गया है : 

प्रातःसन्ध्यां सनक्षत्रामुपासीत यथा विधि। 

सादित्यां पर्चिमां सन्ध्यामर्डास्तमितभास्कराम्‌ ॥ 

प्रातःसन्ध्या की उपासना यथा विधि नक्षन सहित 
(थोड़ी रातः रहते) करनी चाहिए । सायं सन्ध्या आधे 
अस्त सूर्य के साथ होनी चाहिए । ] मध्याल्ल सन्ध्या के 
लिए आठवाँ मुहूर्त उपयुक्त बतलाया गया है : “समसूर्येपि 
मध्याह्न मुहुते सप्तमोपरि ।' सांख्यायनगृह्यसूतन में सन्ध्या 
का निम्नांकित विधान है :.“अरण्ये समित्पाणिः सन्ध्या- 
मुपास्ते नित्यं वाग्यत उत्तरापराभिमुखोऽन्वष्टमदिशम्‌- 
आनक्षत्रदर्शनात्‌ । अतिक्रान्तायां महाव्याहृतीः सावित्री 
स्वस्त्ययनादि जप्त्वा एवं प्रातः प्राङ'मुखस्तिष्ठन्‌ आमण्डल- 
दर्शनादिति । 


संन्यासी- 


व्यास ने तीन काल की सन्ब्याओं के अलग- 
दिये हूँ : 

“गायत्री नाम पूर्वाह्ने साविःी मध्यमे दिने । 
सरस्वपी च सायाह्ने, मैत्र सन्ब्या त्रिपु स्मृता ॥ 
अतिग्रहान्नदोषाच्च पातकादुपपातकातू । 
गायत्री प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ 
सवितृद्योतनान्‌ सैव सांचित्री परिक्ीतिता । 

जगतः प्रसवित्रोत्वात्‌ वार्ख्यत्वात्‌ सरम्वती ॥” 

[ पूर्वाह्न में जो सन्ध्या की जाती है उसका नाम 
गायत्री; मध्याह्न में जो की जाती है उसका नाम सावित्री 
और सायं जो की जाती है उसका नाम सरस्वती है । दान 
में ग्रहण किये हुए अन्न के दोष, पातक और उपपातक से 
अपने गानेवाले ( उपासना करनेवाले ) को त्राण देती है, 
इसलिये गायत्री कहलाती है। सविता के प्रकाश अथवा 
जगत्‌ को उत्पन्न करने के कारण सावित्री नाम से प्रसिद्ध 
है । वारलूप होने से सरस्वती कहलाती है ।] 

सन्ध्या का माहात्म्य तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार 

` बतलाया गया है : 

“उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमभिध्यायन्‌ कुव॑न्‌ ब्राह्मणो 
विद्वान्‌ सकलं भद्रमदनुते । असावादित्यो ब्रह्मा इति ब्रह्मैव 
सन्‌ ब्रह्माम्पेति य एवं वेदेत्ययमर्थः ।” 

[ उगते हुए, अस्त होते हुए तथा मध्याह्न में ऊपर 
जाते हुए आदित्य ( सूर्य ) का ध्यान करते हुए विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सम्पूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है। यह आदित्य 
ब्रह्मरूप ही है, उपासक ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त 
करता है, वह इसका अर्थ है । ] 

याज्ञवल्क्य ने और विस्तार के साथ इसका माहात्म्य 
बतलाया है : 

या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भूत्वा प्रतिष्ठिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 

गवां सपिः शरीरस्थं न करोत्यंगपोषणम्‌ । 

निःसृतं कर्मसंयुक्तं पुनस्तासां तदौषधम्‌ ॥ 

एवं स॒ हि शरीरस्ग्रर सपिवत्परमेश्वरः । 

विना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु ॥ 

प्रणवव्याहृतिम्याञ्च गायत्र्या त्रितयेन च। 

उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः ॥ 

वाच्यः स ईश्वरां प्रोक्तो वाचत; प्रवणः स्मृतः । 

वाचकेऽपि च विज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति ॥ 

८३ 


अलग नाम 
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भूभु'वः स्वस्तथा पूवा स्वयमेव स्वयम्भुवा । 

व्याहृता ज्ञानदेहेन तस्मात्‌ व्याहृतयः स्मृताः ॥ 

'शुद्धितत््व' में जनन-मरणाशोच में सन्ब्योपासना का 
निषेध किया गया है : 

सन्ध्यां पञ्चमहायज्ञं नैत्यिकं स्मृतिकर्म च । 

तन्मध्ये हापयेत्तेषां दशाहान्ते पुनः क्रिया ॥ 

संन्यात--(१) चार आश्रमों में से चतुर्थ आश्रम । प्रथम तीन 
आश्रमों-्रह्म र्य, गार्हस्थ्य और वानप्रस्थ--के पालन 
के परचात्‌ इसमें प्रवेश करने का विधान है । वामन पुराण 
(अ० १४) में संन्यास आश्रम का घर्म निम्नाँकित प्रकार 
से बतलाया गया है: 

सर्वसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचर्यसमन्वितः । 

जितेन्द्रियत्वमावासे नैकस्मिन्वसतिङ्चिरम्‌ ॥ 

अनारन्भस्तथाहारे भिक्षा विप्रे ह्यनिन्दिते । 
आत्मज्ञानविवेकश्च तथा ह्यात्मावबोधनम्‌ ॥ 

चतुर्थे चाश्रमे धर्मो ह्यस्माभिस्ते प्रकीतितः ॥ 

[ सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य का 
पालन, इन्द्रियजय, एक स्थान में चिरकाल तक रहने का 
त्याग, कामनायुक्त कर्म का अभाव, आहार में प्रशस्त विप्रः 
के यहाँ मिक्षावृत्ति, आत्मज्ञान का विवेक, आत्मा में ही 
सभी प्रकार से निष्ठा, चतुर्थ आश्रम ( संन्यास ) में यह्‌ 
घर्म तुमसे कहा गया है । | कलियुग में संन्यास का निषेध 
वतलाया गया है : 

अर्तमेधं गयालम्मं संन्यासं पलपैतृकम्‌ । 
देवरेण सुनोत्पत्ति कलो पञ्च विवर्जयेत्‌ ॥ 

'मलमास-तत्व-प्तिज्ञा में रघुनन्दन मट्टाचार्य के अनु- 
सार यह कलिवर्ज्य केवल क्षत्रिय और वैश्य के लिए है । 
दे० आश्रम । 

संन्यासी--चतुर्थ आश्रम संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति 
को संन्यासी कहते हैं । ब्रह्माववतंपुराण के प्रकृति खण्ड 
( अध्याय ३३ ) गें संन्यासी के धर्म का वर्णन निम्न- 
लिखित प्रकार हूँ : 

सदन्ने वा कदन्ने वा छोष्टे वा काञ्चने तथा । 

समबुद्धि्यस्य शाश्वत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ 

दण्डं कमण्डलुः रक्तवस्त्रमात्रञ्च घारयेत्‌ । 

नित्यं प्रवासी नैकत्र स संन्यासीति कीतितः ॥ 

शुद्धाचारद्विजान्नञ्च भुङ्क्ते लोभादिवणिनः। 

किन्तु किञ्चिन्न याचेत्‌ स संन्यासीति कीतित: ॥ 
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न व्यापारी नाश्रमी च सर्वकर्मविवजितः । 
घ्यायेन्नारायणं शश्वत्‌ स संन्यासीति कीतितः ॥ ` 
शश्वन्मौनी ब्रह्मचारी सम्भाषालापवजितः । ` 
स्व ब्रह्ममयं पद्येत स संन्यासीति कीतितः ॥ 
सर्वत्र समबुद्धिश्च हिसामायाविवर्जितः । 
क्रोधाहङ्काररहितः स संन्यासीति कीर्तितः ॥ ` 
अयाचितोपस्थितशच मिष्टामिष्टञ्च भृक्तवान्‌। 
न यश्चेत्‌ भक्षार्थी स संन्ासीति कीतितः ॥ 
न च पर्येत्‌ मुखं स्त्रीणां न तिष्ठेत्तत्समीपतः । 
दारवीमपि योषाञ्च न स्पृरोद्‌ यः स भिक्षुकः ।। 


[ सदन्न अथवा कदच्न में, फोष्ट्र अथवा काञ्चन भें 
जिसकी समान बुद्धि रहती है वह संन्यासी कहलाता हूँ । 
जो दण्ड, कमण्डल और रफ्तवस्त्र धारण करता है और 
एक स्थान में न रहकर नित्य प्रवास में रहता हैं. बह 
संन्यासी कहलाता है। जो शुद्ध आचार वाले द्विज का अन्न 
खाता है, लोभादि से रहित होता है और किसी से कुछ 
माँगता नहीं, वह संन्यासी कहलाता है । जो व्यापार नहीं 
करता, जो प्रथम तीन आश्रमों का त्याग कर चुकां है, 
सभी कमों में अनासक्त, सदा नारायण का ध्यान करता 
है, वह संन्यासी कहलाता है। सदा मौन रहनेवाला, 
ब्रह्मचारी, सम्भाषण और आछांप न करनेवाला और 
सब को ब्रह्ममय देखनेवाला होता है, वह संन्यासी कहलाता 
है । सर्वत्र समबुद्धि रखनेवाला, हिमा और माया से रहित, 
क्रोध और अहं से मुक्त संन्यासी कहलाता है । बिना निमं- 
त्रण के उपस्थित, मिष्ट-अमिष्ट का भोजन करनेवाला और 
भोजन के लिए कभी न मांगनेवाला संन्यासी कहलाता 
है । जो स्त्री का मुख कभी नहीं देखता, न उनके समोप 
खड़ा होता है और काष्ठ की स्त्री को भी नहीं छूता, वह 
भिक्षक ( सन्यासी ) हूँ । ] 


गरुडपुराण ( अध्याय ४९ ) में भी संन्यासी का धर्म 
वणित है 


तपसा कपितोऽत्यन्तं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
संन्यासीह स विज्ञेयो वानत्र स्थाश्रमे स्थितः ॥ 
योगाभ्यासरतो नित्यमारुरुक्षुज्जितेस्द्रियः । 
ज्ञानाय वर्तते भिक्षुः प्रोच्यते पारमेष्ठिकः ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यान्नित्यतृप्तो महामुनिः । 
सम्यक्‌ च दमसम्पन्नः स योगी भिक्षुरुच्यते ॥ 


सपिण्ड-सपिण्डीकरण 


भैक्ष्यं श्रुतञ्च मौनित्वं तपो ध्यानं विदेषतः । 

सम्यक्‌ च ज्ञान-वैराग्ये धर्मोऽयं भिक्षुके मतः ॥ 

ज्ञानसंन्यासिंनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । 

कर्मसंन्यासिनः केचित्‌ त्रिविधः पारमैष्ठिकः ॥ 

योगी च त्रिविधो ज्ञेयो भौतिको मोक्ष एव च । 

तृतीयोऽन्त्याश्नमी प्रोक्तो योगमूर्तिसमाश्चितः ॥ 

प्रथमा भावना पूर्वे मोक्षे त्वक्षरभावना । 

तृतीये चान्तिमा प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी ॥ 

यतीनां यतचित्तानां न्यासिनामूर्घ्वरेतसाम्‌ । 

आनन्दं ब्रह्म तत्स्थानं यस्मान्नावर्तते मुनिः॥ - 

योगिनाममृतं स्थानं व्योमाख्यं परमक्षरम्‌ । 

आनन्दमैशवरं यस्माम्मुक्तो नावतंते नरः॥ 

कूर्मपुराण ( उपविभाग, अध्याय २७; यतिघर्मनामक 
अध्याय २८ ) में भी संन्यासी धर्म का विस्तार से वर्णन 
पाया जाता हूँ । दे० आश्रम! । 


सपिण्ड--जिनके पिण्ड अश्रवा मूल पुरुष समान होते हैं वे 


आपस में सपिण्ड कहलाते हैँ। सात पुरुष तक पिण्ड की 
ज्ञाति हूँ । अशौच, विवाह और दाय के भेद से पिण्ड तीन 
प्रकार का होता है। एक गोत्र में दान; भोग एवं अन्य 
सम्वन्ध से - अशौच-सपिण्डं सात पुरुष तक होता है। . 
पिता तथा पितृ-बन्धु की अपेक्षा से सात पुरुष तक विवाह- 
सपिण्ड होता है तथा मातामह एवं मातु-बन्धु की अपेक्षा 
से पाँच पुरुष तक होता है । उद्दाह-तत्त्व नामक ग्रन्थ में 
नारद का निम्नांकित वचन उद्बृत है। 
पञ्चमात्‌ सप्तमादूद्धवं मातृतः पितृतः क्रमात्‌ । 
सपिण्डता निवरतेत सर्ववर्णेष्वयं विधिः ॥ 
दाय-सपिण्ड तीन पुरुष तक ही होता हू। वे तीन 
पुरुष हैं पिता, पितामह और प्रपितामह और उनके पुत्र 
पौत्र एवं प्रपौत्र-दौहितु । इसी प्रकार मातामह, प्रमातामह, 
और बुद्ध प्रमातामह और उनके पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र । 
(दे० दायभाग) । मत्स्यपुराण में भीं सपिण्ड का बिचार" 
किया गया हूं । _ 


लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 
पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्ड्यं साप्तपौरुषम्‌ ॥ 


सपिण्डीकरण-प्रेत को पूर्वज पितरों के साथ मिलाने वाला 


एक पिण्ड श्राद्ध । इसमें प्रेतपिण्ड का तीन पितृपिण्डों 


के साथ मिश्रीकरण होता है। कूर्मपुराण (उपविभाग 


सए गोबावर-सभा 


अध्याय २ २) में सपिण्डीकरण 
मिलता है! 
सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूवं संवत्सरे पुन: । 
कुर्याच्चत्वारि पात्राणि प्रादीनां द्विजोत्तमाः ॥ 
प्रेताथ पितृपात्रेपु पात्रमासे चे ततः । 
ये समाना इति द्वाम्यां पिण्डानप्येवमेव हि ॥ 
सपिण्डीकरणश्राद्धं देवपूर्वं विघीयते । 
पितृनावाहृयेदयत्र पृथक्‌ पिण्डांश्च निहिश्ेत्‌ ॥ 
ये सपिण्डीङताः प्रेता न तेषां स्थात्‌ पृथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ पृथक्‌ पिण्डान्‌ पितृहा सोऽपि जायते ॥ 
सप्त योदावर--गोदावरी-समुद्र संगम का एक तीर्थ। यह 
आन्ध्र देश के समुद्र तट पर है । महाभारत (३.८५.४४) 
में इसका माहात्म्य वणित है । 
सप्तपदो--विवाह संस्कार का अनिवार्य और मुख्य अङ्ग । 
इसमें वर उत्तर दिशा में वधू को सात मन्त्रों द्वारा सप्त- 
मण्डलिकाओं में सात पदों तक साथ ले जाता हुँ । वधु भी 
दक्षिण पाद उठाकर पुनः वामपाद मण्डलिकाओं में रखती 
हैँ । इसके बिना विवाह कर्म पक्का नहीं होता । 
अग्नि की चार परिक्रमाओं (फेरा) से यह कृत्य अलग है । 
सप्तषि--मूल सात ऋषियों का समूह्‌ । इनके नाम इस 
प्रकार हैँ-मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुछस्त्य, पुलह, ऋतु 
और वसिष्ठ। प्रत्येक मन्वन्तर में सप्तषि भिन्न भिन्न 
होते हैं । इनका वृत्तान्त 'ऋषि' शब्द के अन्तर्गत देखिए । 
सप्तषि मण्डल--सप्तषि मण्डल आकाश «में सब के उत्तर 
दिखाई पड़ता है| ब्रह्मा के द्वारा. विनियुक्त सात ऋषि 
इसमें बसते हैं । ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मवादियों 
के द्वारा ये सात ब्राह्मण कहे जाते हैं । इनकी पत्लियाँ हैं: 
मरीचि की संभूति, अत्रि की अनसूया, पुलह की क्षमा, 
पुस्य की प्रीति, क्रतु की सन्नति, अंगिरा की लज्जा तथा 
वशिष्ट की अरुन्धती, जो लोकमाता कहलाती हैं। त्रिकाल 
सन्ध्या की उपासना करने वाले और गायत्री के जप में 
तत्पर ब्रह्मवादी ब्राह्मण सप्तषि लोक में निवास करते हैं । 
(दे० पद्मपुराण, स्वर्गं खण्ड, अध्याय ११ ) 
सप्ततती--सात सौ स्छोकों का समूह देवीमाहात्य । इसको 
चण्डीपाठ भी कहते हैं । अर्गलास्तोत्र में कथन हैं । 
अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं ततः। 
जपेत्‌ सप्तशतीं चण्डीं क्रम एष शिवोदितः॥ 
नागोजी भट्ट के अनुसार :-- 


का वर्णन इस प्रकार 


६५९ 


तत्राद्ये चरिताध्याये इलोका अशीतिरुत्तमाः । 
अथ मघ्ये चरित्रे तु पञ्चाष्टकसुसंख्यकाः ।। 
त्रयोऽव्यायाश्चतु :ससचतुवं दस्ववेदकाः । 
अथोत्तरचरित्रो तु पट्धडरिनिरलोकभाक्‌ ।। 
अगीसोमाध्यायवती गीता सप्तशती स्मृता । 


सप्तसागर अथवा सप्तसमुद्र ब्रत--चँत्र शुक्ल प्रतिपदा से इस 
का आरम्भ होता है। सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला 
मानसोद्भवा, मेघनादा, सुवेणु, तथा विमलोदका धाराओं 
का क्रमशः सात दिनपर्यन्त पूजन होना चाहिए । सात 
सागरों के नामों से दही का हवन -हो तथा ब्राह्मणों को 
दषियुक्त भोजन कराया जाए। ब्रती स्वयं रात्रि को 
घृत मिश्रित चावल खाए। एक वर्षपर्यन्त इस “ब्रत का 
आचरण विहित है। किसी पवित्र स्थान पर किसी भी 
ब्राह्मण को सात वस्त्रों का दान करना चाहिए । इस ब्रत 
का नाम सारस्वत ब्रत भी है। प्रतीत होता है कि उपयुक्त 
गिनाए हुए सात नाम या तो सरस्वती नदी के हैं अथवा 
उसकी सहायक नदियों के। अदएव इस ब्रत का नाम 
'सारस्वत ब्रत' अथवा 'सप्तसागर ब्रत' । उचित ही प्रतीत 
होता है। इस सात नदियों के लिए तथा सारस्वत ब्रत की 
सार्थकता के लिए दे० विष्णुषर्म० ३.१६४.१-७ 


सपसुन्वर ब्रत--इस ब्रत में पार्वती का सात नामों से 
पूजन करना चाहिए । वे नाम है--कुमुदा, माधवी, गौरी 
भवानी, पावंती, उमा तथा अम्बिका। सात दिनपर्यन्त सात 
कन्याओं को (जो छगभग आठ वर्ष की अवस्था की हों) 
भोजन कराना चाहिए । प्रतिदिन सात नामों में से एक 
नाम उच्चारण करते हुए प्रार्थना की जाय जैसे "कुमुदा 
देवि प्रसीद' । उसी प्रकार क्रमशः अन्य नामों का ६ दिनों 
तक प्रयोग किया जाना चाहिए । सातवें दिन समस्त 
नामों का उच्चारण करके पार्वती का पूजनादि करने के 
लिए गन्धाक्षतादि के साथ साथ ताम्बूल, सिन्दुर तथा 
नारियल अपित किया जाय | पूजन के उपरान्त प्रत्येक 
कन्या को एक दर्पण प्रदान किया जाय। इस ब्रत के 
आचरण से सौभाग्य और सौन्दर्य की उपलब्धि होती है 
तथा पाप क्षीण होते हैं । 

सभा--जहाँ साथ साथ लोग शोभायमान होते है वह 
स्थान (सह्‌ ' यान्ति शोभन्ते यत्रेति ) । मनु ने इसका 
रक्षण (न्याय सभा के छिए ) इस प्रकार दिया है-- 


६६० 


यस्मिन्‌ देशे निषोर्दान्त विप्रा वदविदस्त्रयः। 

राज्ञः प्रतिकृतो विद्वान्ब्राह्मणास्तां सभां विदुः ॥ 

[ जिस स्थान में तीन बेदविद्‌ विभ्र राजा के प्रति 
निधि विद्वान्‌ ब्राह्मण बैठते हैं उसको सभा कहा गया है ] 
सभा का हो पर्याय परिषद्‌ हैं: इसको परिभाषा इस 
प्रकार है : 

अ्रैविद्यो हेतुकस्तकी निरुक्तो धर्मपाठकः । 

त्रयरचाश्रमिणः पूर्व परिषत्‌ स्यादृशावरा ॥ 

[ तीन वेदपारग, हुँतुक (स्युक्तिव्यवहारी), तक 
शास्त्री, निरुक्त जाननेवाला धर्मशास्त्र, तथा तीन 
आश्षमियों के प्रपिनिधि-इन दसों से मिलकर 'दशावरा' 
परिषद्‌ बनती हुँ । ] 

कात्यायन ने सभा का लक्षण निम्नांकित प्रकार से 

क्रिया है : 

कुल-शील-वयो-वृत्त-वित्तव्द्धि रधिष्ठितम्‌ । 

वणिग्मिः स्यात्‌ कतिपयैः कुलवुद्धरधिष्ठितम्‌ ॥ 

[ कुल, शील, वय, वृत्त तथा वित्तथुक्त सम्यों एबं 
कुलवृद्ध कुछ वणिग्‌-जनों से अघिग्ठित स्थान को राभा 
कहते हैं । ] सभा (राजसभा) में न्याय का वितरण होता 
था । अतः सभा के सदस्यों में सत्य और न्याय के गुणों 
की आवइपरकता पर जोर दिया जाता था। 

समय--(१) शपथ, आचार, करार अथवा आचारसंहिता । 
यथा : 
ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर । 
निर्चिताः सन्वभर्मज्ञस्तान्‌ देवान्‌ ब्राह्मणान्‌ विदुः ॥ 
(महाभारत, १३.९०.५०) 
धर्मशास्त्र में घमं अश्रवा विधि के स्रोतों में समय की 
गणना है : “धर्मज्ञसमयः प्रमाणम्‌ ।' 

(२) आगमसिद्धान्तानुसार देवाराधना का एक रूप । 

'समयाचार' जैसे तन्त्रों में इसका निरूपण हुआ है । 
समाधि--वह स्थिति, जिसमें सम्यक्‌ प्रकार से मन का 
आधान (ठहराव) होता है। समाधि अष्टाङ्गयोग का 
अन्तिम अङ्ग हुँ-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हार, धारणा, ध्यात और समाधि । यह योग की चरम 
स्थिति है । पातञ्जल योगदशंन में समाधि का विशद 
निरूपण है । चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है अतः समाधि 
की अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पुर्ण निरोध हो जाता 
हु । ये चित्तवृत्तियाँ हैँ-प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 


समय 


और स्मृति ।। चित्तवृत्ति का निरोध वैराग्य और अभ्यास 
से होता है । निरोध की अवस्था के भेद से समाधि दो 


प्रकार की होती है-संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात 
समाधि । 


संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में -चित्त किसी एक वस्तु 
पर-एकाग्र रहता है। तब उसकी वही एकमात्र वृत्ति 
जागृत रहती है; अन्य सब वृत्तियाँ क्षीण होकर उसी में 
लीन हो जाती हैं । इसी वृत्ति में ध्यान लगाने से उसमें 
'प्रज्ञा' का उदय होता है । इसी को संप्रज्ञात समाधि 
कहते हैं । इसका अन्य नाम 'सबीज समाधि” भी हुँ। 
इसमें एक न एक आलम्बन बना रहता है और इस आल- 
म्बन का भान भी । इस अवस्था में चित्त .एकाग्न रहता 
है; यथार्थ तत्त्व को प्रकाशित करता है; क्लेशों का नाश : 
करता हुँ; कर्मअन्य वन्थनों को शिथिल करता है और 
निरोध के निकट पहुँचाता हैँ । संप्रज्ञात समाधि के भी 
चार भेद हैँ-(१) वितर्कानुगत (२) विचारानुगत' (३) 
आनन्दानुगल और अस्ितानुगत । यद्यपि संप्रज्ञात समाधि 
में प्रज्ञा का उदय हो जाता है छन्तु इसमें आलम्त्रन बना 
रहता है और ज्ञान, जाता, ज्ञेय का भेद भी रगा रहता है । 

असंप्रज्ञात समाधि में ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय का भेद मिट 
जाता हूँ । इसमें तीनों भावनायें अत्यन्त एकीभूत हो 
जाती हैं । परम वैराग्य से सभी वृत्तियाँ पूर्णतः निरुद्ध हो 
जाती हैं । आलम्बन का अभाव हो जाता है। केवल 
संस्कारमात्र शेष रह जाता है । इसको 'निर्वीज समाधि' 
भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लेश और कर्माशय का पूर्णतः 
अभाव रहता है । असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं-- 
भवप्रत्यय तथा उपाय प्रत्यय । भवप्रत्यय में प्रज्ञा के उदय 
होने पर भी पू्णज्ञान का उदय नहीं होता; अविद्या बनी 
रहती है । इसलिये उसमें संसार की ओर प्रवृत्त हो जाने 
की आशंका रहती है। उपाय प्रत्यय में अविद्या का 
सम्पुर्ण नाश हो जाता है और चित्त ज्ञान में समग्र रूप 
से प्रतिष्ठित हो जाता हैँ; उसके पतन का भय सदा के 
लिये समाप्त हो जाता है। 

पुराणों में भी समाधि का बिवेत्रन है। गरुडपुराण 
(अध्याय ४४) में समाधि का निम्नलि्लित लक्षण पाया 
जाता हैं : 

नित्यं शुद्धं बुद्धियुक्त सत्यमानन्द मद्वयम्‌ । 
तुरीयमक्षरं ब्रह्म अहमस्मि परं पदम्‌ ॥ 


समालम्भन-सम्पूर्णव्रत 


अहु ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरिति गीयते ॥ 
दे० 'योग दर्शन' तया 'अष्टाङ्ग योग' । 
समालम्भन--एक प्रकार की मांगलिक लेपन क्रिया। 
अमरकोश में कुङ्कुमादि विलेपन को समाछम्भन कहा 
गया हं । पशुवध को भी समालम्भन कहा गया है : 
'वृथा पशुसमालम्भं नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ । 
महाभारत, १२.३४.२८ 
[ व्यर्थ में पशुवध न करना चाहिए और न कराना 
चाहिए । ] 
समावर्तन--सोलह संस्कारों में एक। सम्यक्‌ प्रकार से 
(विद्याध्ययन करके आचार्य गृह से अपने गृह) छोटना । 
इसका दूसरा नाम है स्नान', क्योंकि इसमें स्नान मुख्य 
प्रतीकात्मक क्रिया है और 'स्नातक' उच्च शिक्षित को 
कहते हैँ। यह संस्कार आजकल के दीक्षान्त समारोह के 
समान था । प्राचीन काल में दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते 
थे--उपकुर्वाण और नैष्ठिक । प्रथम वह था जो अपनी 
विद्या समाप्तकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता 
था; दूसरा आजीअन गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी जीवन 
व्यतीत करना चाहता था। प्रथम को आचार्य की आज्ञा 
लेकर समावर्तन करना आवश्यक होता था । विवाह के 
लिये यह प्रवेश पत्र था । विद्या अथवा ज्ञान की उपमा 
सागर से.दी जाती थी । उसमें जो स्नान किये हो वह 
स्नातक था । स्नातक भी तीन प्रकार के होते थे-विद्या 
स्नातक, ब्रतस्नातक और उभयस्नातक़ । जो केवल विद्या 
पढ़कर गुरुकुल से घर लोट आता था उसे विद्यास्नातक 
कहते थे । जो विद्या कम पढ़ता था, किन्तु ब्रत (तपस्या 
और शील) का पाछन पुरा करता था, वह ब्रतस्तातक 
कहलाता था । जो पूरी विद्या भी प्राप्त करता था और 
व्रत का भी पालन करता था, वह उभयस्नातक कहलाता 
था । गृह्मसूत्रों और पद्धतियों में समावर्तन का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । दे० “संस्कार' । 
समुद्रत्तत--चैत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ से आरम्भ कर लगातार सात 
दिनपर्यन्त इस ब्रत का आयोजन होना चाहिए। इस 
अवसर पर समुद्ररूपी लवण, दुग्घ, घृत, तक्र, सुगन्धित 
जल, गन्ने के रस तथा मधुर दधि से नारायण का पूजन 
करना चाहिए । घृत से हवन करना चाहिए। इस का 
आचरण एक वर्षपर्यन्त होना चाहिए | वर्ष के अन्त में 
एक गौ का दान विहित है। इस ब्रत के आचरण से 
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साधारण राजा चक्रवर्ती सम्राट्‌ हो जाता है | इसके अति- 
रिक्त स्वास्थ्य, सम्पत्ति तथा स्वगं की प्राप्ति होती है । 
दे० बायु०; ४९.१२३ । कूर्म १,४५,४ । 

समुद्रस्नान-पर्व के दिनों में, जैसे पूणिमा और अमावस्या 
को किन्तु भौमवार और शुक्रवार को छोड़कर समुद्र में 
स्नान करना चाहिए । ब्रती को चाहिए कि वह उक्त दिनों 
में समुद्र तथा पीपल के वृक्ष का पूजनादि करे किन्तु 
उनका स्पर्श कदापि न करे। शनिवार को पीपळ का 
स्पशं किया जा सकता है । सेतुबन्ध (रामेक्वर) में कभी 
भी स्नान किया जा सकता है, वहाँ स्नान का कभी निषेध 
नहीं हुँ । 

सम्पदुगोरीत्रत--माघ शुक्ल प्रतिपदा (जैसा कि तमिल- ` 
नाइ के पञ्चाङ्गों में लिखा हुआ है) को समस्त विवाहित 
नारियों तथा कन्याओं को कुम्भ मास में इस व्रत का 
आयोजन करना चाहिए । 


सम्पुट--सम्यक्‌ प्रकार से पुटित अथवा भावित किया हुआ | 
एक जातीय उभय पदार्थों के मध्य में अन्य को रखने की 
विधि सम्पुट है। तन्त्रसार के अनुसार “सकामः सम्पुटो 
जाप्यो निष्कामः संपुटं बिना ।' 

[ किसी अभीष्ट सिद्धि के लिए जप करना हो तो 
सम्पुट विधि से करना चाहिए; यदि निष्काम जप करना 
हो तो बिना सम्पुट के । ] ५ 

सम्पुर्णवत--यह ब्रत प्रत्येक त्रुटिपूर्ण तथा अपुर्ण ब्रत को 
पूर्ण करता है। ब्रतकर्ता को उस देवविशेष की सुबर्ण 
अथवा रजत प्रतिमा वनवाकर पूजा करनी चाहिए जिसका 
ब्रत अथवा पूजा किसी कारण से अपूर्ण रह गई हो । जिस 

दिन से शिल्पी प्रतिमा का निर्माण प्रारम्भ करे उसी दिन से 
लगातार एक मासपर्यन्त किसी ब्राह्मण द्वारा उस प्रतिमा 
का दुग्ध, दधि, घृत, तरर पदार्थों तथा शुद्ध जल से स्नान 
तथा गन्धाक्षत-पुष्पादि से पुजन कराया जाय । उसी देवता 
का नामोच्चारण करते हुए चन्दन मिश्रित जल का अध्य 
दिया जाय तथा प्रार्थना की जाय कि हमारा जो ब्रत 
खण्डित हो गया था वह पूर्ण हो तथा स्वाहा बोलते हुए 
आहुतियाँ दी जाय । पुरोहित घोषणा करे कि हे यजमान, 
तुम्हारा अपूर्ण ब्रत पूर्ण हो चुका है । पुराण कहता है कि 
ब्राह्मणों हरा घोषित बात को देवगण अपनी सहमति 
तथा स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
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सम्प्रदाप--गुरुपरम्परागत अथवा आचार्यपरम्परागत 
संघटित संस्था । भरत के अनुसार शिष्टपरम्परा प्राप्त 
उपदेश ही सम्प्रदाय है। इसका प्रचलित अर्थ है 'गुरुः 
परम्परा से सदुपदिष्ट व्यक्तियों का समूह ।' पद्मपुराण में 
वैष्णव सम्भ्रदायों की नामावली दी हुई है : 
सम्प्रदायविहीना थे मन्त्रास्ते निष्फला मताः । 
- अतः कलो भविष्यन्ति चत्वारः सम्प्रदायिनः ॥ 
श्रीमध्व-रुद्र-सनका वैष्णवाः क्षितिपावनाः ॥। 
_'शक्तिसंगम 'तन्त्र ( प्रथम खण्ड, अष्टम पटल ) में 
सम्प्रदायों की सूची इस प्रकार दी हुई है : 
बँखानः सामवेदादौ श्री राधावल्लभी तथा। 
गोकुलेशो महेशानि तथा वृन्दावनी भवेत्‌॥ 
पाञ्चंरात्रः, पञ्चमः स्यात्‌ षष्ठः श्रीवीरवंष्णवः । 
रामाननंदी हविष्याशी निम्बार्कक्च महेश्वरि ॥ 
ततो भागवतो देवि दश भेदाः प्रकीतिताः। 
शिखी मुण्डी जटी चैव दिंत्रिणण्डी क्रमेण च ॥ 
एकदण्डी महेशानि वीरशँवस्तथंव च। 
सप्त पाशुपताः प्रोक्ताः ददाधा वैष्णवा मताः ॥ 
सम्भल--उत्तर प्रदेशस्थ मुरादाबाद जिले में विष्णु का 
अवतार स्थल । केलियुग के अन्त में विष्णुयश ब्राह्मण के 
यहाँ इसी सम्भल में भगवान्‌ कल्कि का अवतार होगा । 
सत्ययुग में इस स्थान का नाम सत्यत्रत था, त्रेता में 
महद्गिरि, द्वापर में पिङ्गल और कलियुग में सम्भळपुर 
है। इसमें ६८ तीर्थ और १९ कूप हैं । यहाँ एक अति- 
विशाल और प्राचीन मन्दिर है । इसके अतिरिक्त मुख्य 
तीन शिवरिङ्ग हैं--पूर्व में चन्द्रेवर, उत्तर में भुवनेश्‍वर 
तथा दक्षिण में सम्भलेइवर । प्रतिवर्ष कातिक शुक्ल 
चतुर्थी और पञ्चमी को यहाँ मेला लगता है और यात्री 
इसकी परिक्रमा करते हैं । 
सस्भोगव्रत--दो प्रतिपदाओं तथा पंचमी तिथियों को 
' उपवासं का विघान है । ब्रती को भगवान्‌ भास्कर में 
अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए । साथः ही वह स्वपत्नी 
के साथ शयन करते हुए भी प्रणयकेलि तथा अन्य विला- 
सादिक क्रियाओं का एक दम परित्याग कर दे । इस ब्रत 
के आचरण से सहस्नों वर्षों के तप के बराबर पुण्य प्राप्त 
होता है। दे० कृत्यकल्पतरु ३.८८; हैमाद्ि, २.३९४ 
एवं रामकृष्ण परमहंस एवं शारदा माता का चरित्र। | 


सब्त्रवापऱ्सरस्वत्ी 


सरमा --देवशुनी ( देवताओं की कुतिया ) का नाम । वैदिक 
पुराकथा में इसकां काम मागं निर्देश करना हैँ । इसके पुत्रं 
को सारमेय कहा गया है । इसकी व्युत्पत्ति है “रमया? 
शोभया सह वर्तमाना ।' विभीषण की पत्नी राक्षसी का 
नाम भी सरमा है जो सीता की सेविका थी | कश्यप की 
एक पत्नी का नाम भी सरमा है जिससे भ्रमर आदि की 
उत्पत्ति हुई । 

सरय्‌--अवध प्रदेश की एक नदी । इसके किनारे अयोध्या 
पुरी स्थित है जो सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी और 
जहाँ भगवान्‌ राम का जन्म हुआ था । इसलिये वैष्णव- 
सम्प्रदाय में इसका और भी महत्त्व हैं। इसके जल का 
गुण राजनिर्घण्ट में वणित है : 

'वरयू सिल स्वादु बलपुष्टिप्रदायकम्‌ ।' 

सरवरिया--कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की एक उपशाखा । पञ्च- 
गौड ब्राह्मणों--गौड, सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल और 
उत्कर में कोई स्वतन्त्र शाखा नहीं है। 'सरवरिया' शब्द , 
‘सरयू पारीण' का अपश्रंश है, जिसका अर्थ है 'सरयू- 
नदी के ( उत्तर ) पार रहने वाला ।' यह शुद्ध भौगोलिक 
नाम है । मध्य युग में वर्जनशीलता और संकीर्णता के 
कारण वर्णों और जातियों की छोटी-छोटी क्षेत्रीय शाखाएं 
और उपशाखायें बन गयीं । उन्हीं में से सरयुपारीण 
( सरवरियां ) भी एक हैं। इस समय सरवरिया केवल 
सर्‍यु-पार में सीमित न रह कर देश के कई प्रान्तों में 
फैले हुएं हैं । मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनकी 
बहुत बड़ी संख्या है जो अपने को 'छत्तीसगढ़ी' 
कहते हैं । 

सरस्वती--(१) सर्वप्रथम ऋग्वेद में सरस्वती पवित्र नदी 
और क्रमशः नदी देवता और वाग्देवता के रूप में वणित 
हुई है । सरस्वती मूलतः शुतुद्रि ( सतलज ) की एक 
सहायक नदीं थो। जब शुतुद्रि अपना मार्ग बदल कर 
बिपाशा ( व्यास ) में मिळू गयी तो सरस्वती उसके पुराने 
पेटे से बहती रही । यह राजस्थान के समुद्र में मिलती 
थी । बड़ी वेगवती नदी के रूप में इसका वर्णन पाया 
जाता है, जिसके किनारे राजा लोग और जन बसते थे, 
यज्ञ करते और मन्त्रों का गान करते थे। सरस्वती को. 
आजकळ घरघर कहते है। सरस्वती और दुषद्वती के 
बीच का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहलाता था जो वैदिक ज्ञान 
और कर्मकाण्ड के लिए प्रसिद्ध था । सरस्वती देवी के , 


सरस्वतोपूजजनविषि-सवंजया 


रूप में ऋग्वेद में कल्पित की गयी है जो पवित्रता, शुद्धि, 
समृद्धि भौर शक्ति प्रदान करती थी । उसका सम्बन्ध अन्य 
देवताओं-पूषा, इन्द्र, और मरुत्‌ से बताया गया हूँ। 
कई सूक्तों में सरस्वती का सम्बन्ध 


अभिन्न मान ली गयी । 

(२) पहले सरस्वती नदी देवता थी । परन्तु ब्राह्मण 
काल में ( दे० शतपथ ब्राह्मण, २-९-१; ऐतरेय ब्राह्मण, 
३.१ ) उसका वाक्‌ ( वाग्देवता ) से अभेद मान लिया 
गया । परवर्ती काल में तो वह विद्या और कला की 
अधिष्ठात्री देवी हो गयी । पुराणानुसार यह ब्रह्मा की पुत्री 
मानी गयी है । 

सरस्वती का ध्यान निम्नांकित प्य से प्रायः किया 
जाता है : 

या कन्देनदुतुधारहारधवला या शुध्रवस्तरावृता 

या वीणावरघारिणी भगवती या श्वेतपद्मासना । 

या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवः सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःश्ेषजाडयापहा ॥ 

सरस्वती का वाहन हंस है, जो क्षीर-नीर-विवेक्र का 
भतीक हैं। कहीं मयुर भी सरस्वती का वाहन बतलाया 
गया है । ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणेश खण्ड (४०.६१-६७) 
में सरस्वतीपूजन की विधि विस्तार के साथ वर्णित है । « 

“ सरस्वतीपुननविधि--आर्विन शुक्ल के मूल नक्षत्र में 
सरस्वती का आवाहन करना चाहिए | प्रतिदिन सरस्वती 
की आराघना करते हुए श्रवण नक्षत्र को विसर्जन करना 
चाहिए (मूल नक्षत्र से चौथा नक्षत्र श्रवण है) । सरस्वती 
की चार दिन: पूजा होती है, जो साधारणतः सप्तमी से 
दशमी तक चलती है । वर्षकृत्यदीपिका के अनुसार इन 
दिनों न तो अध्ययन करना चाहिए न अध्यापन और 
न लेखन । 

माघ शुक्ल पंचमो ( वसन्तपंचमी ) को आगमोक्त 

विधि से महाशक्ति सरस्वती की वाषिक पूजा की 
जाती हू। र 

सरस्वतीस्थापना--आर्विन शुक्ल नवमी को पुस्त में 
सरस्वती की स्थापना करनी चाहिए । दे० वर्ष-कृत्य- 
दीपिका, ९२-९३ तथा २६८-२६९। तमिलनाडु में 
आबाल वृद्ध प्रकाशित तथा हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित कर 
विशेष प्रकार की सरस्वती पूजा करते हैं । बालिकाएँ तथा 


यज्ञीय देवता इडा और . 
भारती से भी जोड़ा गया है। पीछे भारती सरस्वती से ` 
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विवाहिता महिलाएँ अपनी संगीत सन्बन्धी पुस्तकं तथा 
वीणा साथ-साथ लाती हैं तथा उनकी सरस्वती के समान 
ही पूजा करतो हैं। शिल्पी तथा दूसरे कारीगर लोग 
नवमी के दिन अपने-अपने ओजार तथा यंत्रों को पूजते हूँ । 
सगं सृष्टि, जगत्‌ की रचना । पुराणों का प्रथम वर्ष्य विषय 
यही है। मनु० ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया हूँ : 
हिसा हिसे मुदुक्ूरे धर्माचर्मावृतानृते । 
यद्यस्य सोऽदधात्‌ सगे तत्तस्य स्वयमाविश्ञत्‌ ॥ 
(१.२९ ) 
श्रीमद्भागवत (३,१०.१४-२६) में सर्गं का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता है । 
सर्पविधापहापञ्षमी--भ्रावण शुक्ल पंचमी को इस ब्रत का 
अनुष्ठान होता हुँ। ब्रती को घर के दरवाजे के दोनों 
ओर गौ के गोबर से सर्प की आकृतियाँ बनाकर उनकी 
गेहूँ, दूष, भुने हुए धान्य, दधि,दूर्वाकुरों तथा पुष्पादि से 
जा करनी चाहिए । इससे सर्प जाति सन्तुष्ट रहती है 
तथा पूजक को सात पीढ़ियों तक उनका भय नहीं रहता । 
सपंसत्र (नागयज्ञ)--सर्पों को नष्ट करने वाला यज्ञ । जन- 
मेजय ने अपने पिता परीक्षित्‌ की सर्पदंश से हुई मृत्यु का 
बदला लेने के लिए सर्पंसत्र किया था.। भागवत, १ २,६. 
१६-२८ । 
सबंगन्ध--पूजनोपयोगी मुख्य गन्घद्रव्य । सुगन्धित पदार्थो 
का भिन्नभिन्न रूप से परिंगणन किया गया है। इस 
सम्बन्ध में हेमाद्रि (१४४) में वर्णन है । कपूर, चन्दन, 
कस्तूरी तथा केसर समान भागों में होने पर सर्वगन्ध 
कहलाती हैं । 
सर्वेजया--स्त्रियों द्वारा किया जानेवाला एक ब्रत । मार्गशीर्ष 
से प्रारम्भ होकर बारह महीनों तक यह ब्रत चलता है.। 
इसमें सामान्य विधि से नवग्रहपृजन तथा प्रणव से अंग- 
न्यास करके निम्नलिखित प्रकार से ध्यान करना चाहिए : 
“इवेतवर्णं वृषारूढं व्यालयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
विभूतिभूषिताङ्गञ्च व्या्रचर्मधरं शुभम्‌ ॥ 
पञ्चवक्त्रः दशभुजं जटिलं चन्द्रचुडकम्‌ । 
नेतं पार्वती युक्तं प्रमथश्च समन्वितम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनं देवं वरदं भक्तवत्सलम्‌ ।'” 
इस प्रकार ध्यान करके 'ॐ नमः शिवाय ह्वीं दुर्गा- 
यैनमः' मन्त्र से अर्ध्य देकर और पुनः घ्यानकर “३४ गौरी- 
सहितहराय नमः इस मन्त्र से पूजन करना चाहिये । 
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इसके पश्चात्‌ पांच पुष्पाञ्जलिदान करके निम्नलिखित 
सन्त्र से प्रणाम करना चाहिये : 
नमस्ते पार्वतीनाथ नमस्ते शशिशेखर । 
नमस्ते पार्वती देव्यै चण्डिकायै नमोनमः ॥। 
इस ब्रत की कथा स्कन्दपुराण में विस्तार से दी हुई है 
मर इसकी पूरी विधि कृत्यचन्द्रिका में । 
स्ंज्ञात्ममुनि--प्रसिद्ध अहृत वेदान्ताचार्य संन्यासी । इनका 
जीवन-काळ लगभग नवीं शती था | ्घुंगेरी के ये मठाधीश 
थे । इनका अन्य नाम नित्यवोधाचार्य था । अह्ँतमत को 
स्पष्ट करने के लिए इन्होंने “संक्षेप शारीरक' नामक ग्रन्थ 
का प्रणयन किया । इन्होंने अपने गुरु का नाम देवेश्‍व रा- 
चार्य लिखा है । प्रसिद्ध भाष्यकार मधुसुदन सरस्वती और 
रामतीर्थ ने देवेशवराचार्य को सुरेशवराचार्य से अभिन्न 
बतलाया है । परन्तु दोनों के काल में पर्यास अन्तर होने 
से ऐसा मानना कठिन है ।. संक्षेपशारीरक' में शलोक 
और वातिक दोनों का समावेश है। 'शारीरक भाष्य' के 
समान इसमें भी चार अध्याय हैं और इनके विषयों का 
क्रम भी उसी प्रकार है । इनमें इलोक-संख्या क्रमशः ५६३, 
२४८, ३६५ और ५३ हुँ । सर्वज्ञात्ममुनि ने "संक्षेप शारी- 
रकः को 'प्रकरणवातिक' बतलाया है। अद्वतसम्प्रदाय की 
परम्परा में यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक माना जाता हू। 
इस पर मधुसूदन सरस्वती और रामतीर्थ ने टीकाएँ लिखी 
'जो बहुत प्रसिद्ध हैं । 
सर्वंतोभद्र--माङ्गलिक अलङ्करण की एक वर्गात्मक विधा । 
हूसके' केन्द्र में मुख्य देव और पाइ्ववगों में अन्य देवों की 
स्थापना होती है। अमरकोश (२-२-१०) के अनुसार 
मन्दिर स्थापत्य का यह एक प्रकार भी है। द्वार-अलि- 
न्दादि भेद से समृद्ध लोगों के आवास का एक प्रकार रूप 
सर्वतोभद्र कहा जाता है । इसका लक्षण निम्नांकित है: 
स्वस्तिकं प्राङमुखं यत्‌ स्यादलिन्दानुगतं भवेत्‌ । 
तत्पाश्वानुगतौ चान्यौ तत्पर्यन्तगतोऽपरः ॥ 
अनिषिद्धालिन्दभेदं चतुरा रञ्च॒ यद्गृहम्‌ । 
तदृभवेत्सर्वतोभद्रं चतुरालिन्दशोभितम्‌ ॥ (भरत) 
ग्रहशान्ति, उपनयन, ब्रत-प्रतिष्ठा आदि में पूजा का 
एक रंगीन आधारमण्डल सर्वतोभद्र नाम से 'वनाया जाता 
है । दे० झारदातन्त्र; तन्त्रसार । 
सवंद्ान संग्रह-माधवाचार्य डारा प्रणीत प्रसिद्ध दर्शन 
ग्रन्थ । इसमें सभी दर्शनों का सार संगृहीत किया गया है । 


स वंज्ञात्ममुनि-सस्मोत्सव ` 


भारतीय दर्शनों को यहाँ दो भागां में बाँटा गया है। 
आस्तिक और नास्तिक । आस्तिक के अन्तर्गत न्याय, 
वंशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा 
(बदान्त) है : नास्तिक के अन्तर्गत चार्वाक, आहत, बोध 
आदि की गणना है । यह ग्रन्थ दार्शनिक दृष्टि से समुच्च- 
यवादी है । 
स्व॑भङ्गला--दुर्गा का एक पर्याय । ब्ह्मवैवतंपुराण में इसको 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है : 
हषे सम्पदि कल्याणे मङ्गलं परिकीर्तनम्‌ । 
तान्‌ ददाति च या देवी सा एव सर्वमङ्गला ।। 
देवीपुराण (अध्याय ४५) में सर्दमङ्गला की व्युत्पत्ति 
निम्नाङ्कित हैं : 
सर्वाणि हृदयस्थानि मङ्गलानि शुभानि च । 
ददाति चेप्सितानि तेन सा सर्वमङ्गला ॥ 
सर्वमेध--एक प्रकार का यज्ञ । इसमें यजमान अपनी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति यज्ञ ओर दान में लगा देता था । " 
सवौ'षघि--पूजा की सामग्रियों में इनकी गणना है । इस 
वर्ग में निम्नांकित ओर्षाधयाँ सम्मिलित हैं : 
कुष्ठमांसी हरिद्राभिर्वचाशँलेयचन्दनैः । 
मुराचन्दनकर्पूरैः मुस्तः सर्वौषधिः स्मृतः ॥ 
इस सूची में द्वितीय चन्दनपद रक्तचन्दन के लिये प्रयुक्त 
हुमा है सर्वौषधिगण में औषधियों की एक रम्बी सूची 
पायी जाती है। दे० पझपुराण, उत्तरखण्ड अ० १०७; 
अग्निपृराण, १७७.१७; राजनिर्घण्ट । 
सषंषसप्तमी--यह तिथिव्रत है । सूर्य इसके देवता हैं । सात 
सप्तमियों को ब्रती सूर्याभिमुख बैठकर अपनी हथेली पर 
पञ्चगव्य अथवा अन्य कोई वस्तु रखते हुए प्रति सपमी 
को क्रमशः दो से सात तक सरसों.के दाने रखकर उनका 
अवलोकन करता रहे । अवलोकन के समय मन में किसी 
वस्तु या कार्य की कामना करते हुए दन्त स्पर्श किये विना 
पञ्चगव्य सहित सरसों का मन्त्रोच्चारण के साथ पान 
कर लेना चाहिए । तनन्तर होम तथा जप का विधान है। 
इससे पुत्र, धन की प्राप्ति के साथ समस्त इच्छाएं पूर्ण 
होती हैं । 
सस्योस्सव--सस्य के पकने के समय को उत्सव । मास के 
शुक्ल पक्ष में किसी पवित्र तिथि, नक्षत्र तथा मुहूर्त के 
समय गाजे-वाजे के साथ खेतों की ओर जाना चाहिए 
तथा वहाँ अग्नि प्रज्वलित करके हवन करना चाहिए । 


'सहषरमिंणी-साक्षी 


तदनन्तर पके हुए धान्य को वैदिकमन्त्रों का उच्चारण 
करते हुए अभीष्ट देवों तथा पितरों को अपित करना 
चाहिए । ब्रती को पके इए धान्य को दही में मिलाकर 
खा लेना चाहिए। तदुपरान्त उत्सव का आयोजन होना 
चाहिए ।' 
सहधमिभो--वैदिक विधान से ब्याह हुई पत्नी । इसका 
शाब्दिक अर्थ है 'साथ धर्मकार्य करनेवाली ।' 
सहमरण--पति के मरने पर पत्नी द्वारा उसकी चिता पर 
साथ जळ जाना । अङ्गिरा ने सहमरण का बड़ा माहात्म्य 
बतलाया है (अं० स्मृति) । 
सहत्रवारा--देवता कों स्नान कराने के लिए सहन्न छिद्र- 
युक्त पात्र से निकली हुई जरधाराओं को सहस्रधारा कहते 
हैँ । दुर्गोत्सवपद्धति में इसका उल्लेख है । 
मान्धाता-माहेरवर तीथं में नमदा नदी का नाम भी 
सहस्रधारा है। कथा है कि सहस्राजु'न कार्तवीर्य ने अपनी 
सहस्र भुजाओं से नर्मदा के प्रवाह को रोकना चाहा । नमंदा 
उसकी अवहेलना कर सहस्रधाराओं से 'फूट निकलीं । इस- 
लिए वहाँ उनका नाम सहस्नधारा पड़ा गया । 
सहत्रनयन (सहस्तनेत्)-इन्द्र, जिसके सहस्ननयन हैँ। वास्तव 
/ में इन्द्र राजा का प्रतीक है और नेत्र उसके मन्त्रियों का। 
इन्द्र के एक सहल्त मन्त्रो थे, अतः उसको सहत्ननयन कहते 
हैं । परन्तु पुराणकथा में वह शरीरतः सहस्ननयन चित्रित 
किया गया है । 
सहत्र भोजतविधि--एक सह्न ब्राह्मणों को भोजन कराने 
की विधि । व्रती ₹मका आयोजन स्वगृह में अथवा किसी 
मन्दिर में करे। पक्तातन से तथा परिष्कृत नवनीत से 
भगवान्‌ के बारह नामों का उच्चारण करते हुए (जैसे 
केशव, नारायण आदि) हवन करना चाहिए । ब्रह्म भोज 
. के बाद भिन्नःभिन्न प्रकार की दान-दक्षिणा दी जानी 
चाहिए । 
सहोढ--बारह प्रकार के पुत्रों में से एक जो माता के विवाह 
के समय गर्भ में रहता है। वह विवाह के पश्चात्‌ जन्म लेने 
पर विवाह करने वाले पिता का पुत्र होता है। प्राचीन 
काल में ऐसी विधिक मान्यता थी । मनुस्मृति (अध्याय ८) 
में सहोढ की परिभाषा इस प्रकार दो हुई है : 
या गभिणी संस्क्रियते ज्ञाताज्ञातापि या सती । 
वोदुः स गर्भो भवतिं सहोढ इति चोच्यते ॥ 
< 
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[ जिस गमिणी का विवाह-संस्कार होता है; चाहे उसका 
गर्भ ज्ञात हो अथवा अज्ञात, उससे विवाह करने वाले का 
ही वह गर्भ होता है । जन्म लेने पर गर्भस्थ वालक उसका 
सहोढ पृत्र कहरता है ।] 

सांवत्सर--वर्ष से सम्वन्ध रखने वाला । वर्ष (काल) 
सम्बन्धी शास्त्र का जो अध्ययन करता है उसको 'सांवत्सर' 
(ज्योतिषी अथवा गणक) कहते हैं । वृहत्संता (३.१०-११) 
में इसको उपयोगिता के बारे में निम्नलिखित कथन है : 
मुहूर्त गिथिनक्षत्रमृतवदचायने.. तथा । 
सर्वाण्येवाकुलानि स्यु् स्यात्‌ सांवत्सरो यदि ॥ 
तस्माद्रा्ञाभिगन्तव्यो विद्वन्‌ सांवत्सरो्णी । 

जयं यशः भियं भोगान्‌ श्रेयश्च समभीप्सता ॥ 

[ यदि सांवत्सर (ज्योतिषी) नं होवे तो मुहृतं, निथि, 
नक्षत्र, ऋतु तथा अयन सभी व्याकुल हो जातें हें। इस- 
लिए जय, यश, श्री, भोग और श्रेय की कामना करने 
वाले राजा को अग्रणी सांवत्सर के पास जाना चाहिए ।] 

साँवत्सरिक--पितरों के लिये प्रतिवर्ष किया जाता श्राद्ध । 
हेमाद्रि का कथन है : 
पूर्ण संवत्सरे श्राद्धं षोडशं परिकीतितम्‌ । 
तेनैव च सपिण्डत्वं तेनैवाड्दिकमिष्यते । 
साक्षो-(१) आत्मा को साक्षी कहा गया हें। वह प्रकृति 
के धरातल पर घटित होने वाली “क्रियाओं को देखता है, 
इस लिए साक्षी कहलाता है । 

(२) धर्मशास्त्र में किसी वाद के निर्णय करने में चार 
प्रमाण माने गये हैं, जिनमें साक्षी का स्थान तीसरा हुँ— 
(१) लिखित (२) युक्ति (३) साक्षी और (४) दिव्य । 
साक्षों वह है जो अपनी आँखों से (अक्ष्णा सह्‌) वादग्रस्त 
तथ्यों को देख चुका हो। साक्षी के मिथ्याकथन अथवा 
अकथन में बहुत दोष माना गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण 
(प्रकृतिखण्ड, ४९ अध्याय) में मिथ्या साक्ष्य के निम्नांकित 
परिणाम बतलाये गये हुँ : 

मिथ्या साक्ष्यं यो ददाति कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा भंयात्‌ । 

सभायां पाझिकं वक्ति स इतध्न इति स्मृतः।। 

मिथ्या साक्ष्यं पाक्षिकं वा भारते वक्ति योनुप। 


यावदिन्द्रसहस्रश्च सर्पकुण्डे वसेद्‌ भुवम्‌ ॥ 
सन्ततं वेष्टितः सर्पेर्भीतशच भक्षितस्तथा। 
मुझ्के च सर्पविण्मूनं यमदतेन ताडितः । 
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साक्ष्य-साक्षी के कमं को साक्ष्य कहा गया है | साक्ष्य की 
सिद्धि के विषय में मनु का कथन है : 
समक्षदर्शनात्‌ साक्ष्यं श्रवणाच्चैव सिष्यति। 
x x x 
यत्रानिरुद्धी वोक्ष्येत शृणुयाद्वापि किञ्चन । 
. पृष्टस्तत्रापि तद्ब्ूयात्‌ यथादुष्टं यथा श्नुतम्‌ ॥ 
सांह्य--षड्दर्शनों में से एक । इसकी व्युत्पत्ति होती है “सम्यक्‌ 
प्रकार से ख्यात, ख्याति अथवा विचार' । जिस दर्शन में 
प्रकृति और पुरुष के भेद के सम्बन्ध मे सम्यक्‌ विचार 
किया गया हो उसको सांख्य कहते हैं । प्रकृति तथा पुरुष 
के इस पृथक्करण को विवेकख्याति, विवेकज्ञान अथवा 
प्रकृति-पुरुषविवेक भी कहते हैँ । एक मत यह भी है कि मूल 
प्रकृति से अभिव्यक्त पचीस तत्त्वों की इसमें संख्या (गणना) 
की गयी है, अतः यहं दशंन सांख्य कहलाता है । परन्तु 
पहली व्याख्या अधिक युक्तिसंगत है । सांख्य ज्ञान के अर्थ 
में प्रयुक्त होने लगा, इसलिए ज्ञानमार्ग को सांख्य कहते हूँ । 
सांख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिल थे जिनकी गणना पौरा- 
णिकों ने अइतालीस अवतारों के अन्तर्गत की हूँ। भाग- 
वतपुराण में कपिल विष्णु के पञ्चम अवतार माने गये हैं । 
कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसुरि और आसुरि के पञ्च- 
शिख थे । पञ्चशिख ने सांख्य के ऊपर एक सूत्र ग्रन्थ की 
रचना की थी । इसके बहुत बाद ईकवरकृष्ण ने ईसापूर्व 
दूसरी शती में 'सांख्यकारिका' की रचना की जो सांख्य- 
दर्शन पर सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । इसपर कई 
टोकायें लिखी गयी हैं । इनमें माठरवृत्ति, गौडपाद भाष्य, 
जयमङ्गला, चन्द्रिका, सरलसांख्ययोग, तत्त्वकौमुदी 
(वाचस्पति मिश्र), युक्तिदीपिका, और, सुवर्णसप्तति (चीनी 
संस्करण) विशेष प्रसिद्ध हैं । .इस“सम्प्रदाय के दूसरे प्रमुख 
आचार्य विज्ञानमिक्षु हुए, ज़िंनका काळ सोलहवीं शती 
ई० था। इन्होंने इस समय उपलब्ध 'सांख्यसूत्र' की रचना 
की और इस पर 'सांख्यप्रवचन भाष्य' भी लिखा । ईश्वर 
कृष्ण निरीइवर सांख्य के समर्थक थे और विज्ञानभिक्षु 
सेइवर सांख्य के । सांख्यप्रवचन भाष्य में सांख्य और 
वेदान्त दोनों का समन्वय पाया जाता है । 
सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के तत्त्व हैं--व्यक्त, 
अव्यक्त और ज्ञ । ज्ञ चेतन है । यही पुरुष है। 'अव्यक्त' 
को मूल प्रकृति अथवा प्रधान कहते हैं । यह जड़ है। 
्यक्त' कार्यकारण-परम्परा से मूल प्रकृति (अव्यक्तो का 
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परिणाम है । इसके तेईस भेद हैं। सांख्यदर्शन में ये ही 
पचीस प्रमेय अथवा तत्त्व हैं। इन्हीं तत्त्वों के यथाथ ज्ञान 
से दुःख की निवृत्ति होती है (व्यक्ताव्यत्तज्ञविज्ञानात्‌) । 
विवेक, ज्ञान अथवा ख्याति ही सांख्य के अनुसार मोक्ष है। 
सांख्य सृष्टि प्रक्रिया में ईशवर का अस्तित्व आवश्यक नहीं 
मानता। उसका कथन है कि ईश्वर की सत्ता सिद्ध नहीं की 
जा सकती। इसी कारण सांख्य को निरीश्वर कहा जाता है। 

पुरुष निष्क्रिय, निर्गुण और निलिसत है । किन्तु अन्य दो 
तत्त्व अव्यक्त और व्यक्त (प्रकृति) त्रिगुण, अविवेकी आदि. 
धर्मों से युक्त हैं । -इन तत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध समझने 
के लिए परिणाम और कार्य-कारण-भाव को समझना 
आवद्यक है । प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई धर्म होता है। 
यह घर्म परिवर्तनशील है । इसकी परिवर्तनशीलूता को ही 
परिणाम कहते हैं । अर्थात्‌ एक घर्म के बदलने पर उसके 
स्थान में दूसरे धर्म के आने को परिणाम कहा जाता है । 
परिणाम व्यक्त और अव्यक्त दोनों तत्त्वों में निरन्तर होता 
रहता है । संसार का प्रत्येक पदार्थ सत्त्व, रज और तम 
तीन गुणों से बना हुआ हैं । गुण का अर्थ है घटक अथवा 
रस्सी । जिस प्रकार तीन धागों के बटने से रस्सी तैयार 
होती है. उसी प्रकार तीनों गुणों के न्यूनाधिक मात्रा में 
संबलित होने पर विभिन्न पदार्थ निर्मित होते हैं । सत्त्व 
का स्वरूप प्रकाश अथवा ज्ञान है। रज का गुण चलन 
अथवा क्रियाशीलता है । तम का गुण हैं अवरोध, भारीपन 
आवरण आदि! इन्हीं तीनों गुणों की स्थिति कें कारण 
पदार्थो में परिणाम होते रहते हैं। परिणाम तीन प्रकार 
के होते हैं--(१) धर्मपरिणाम (२) लक्षणपरिणाम और 
(३) अवस्थापरिणाम । 

मूल प्रकृति (अव्यक्त) जब साम्यावस्था में रहती है, 
अर्थात्‌ जब तीनों गुण संतुलित अवस्था में होते हैं तब 


, प्रकृति में परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता । जब 


इनका संतुलन भंग होता है तव परिणाम अर्थात्‌ कार्य 
होने लगता है । अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति में कारण-कार्य 
सम्बन्ध है । अब प्ररन यह है कि कारण-कार्य सम्बन्ध का 


अर्थ कया है । न्याय के अनुसार कार्य कारण से भिन्न है। 


और कारण में कार्य का अभाव है । कार्य एक विशेष 
कारण ईश्वरेच्छा से उत्पन्न होता है। परन्तु सांख्य के 


अनुसार कार्य कारण से भिन्न न होकर उसमें वर्तमान 
रहता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है कारण 


*. सांत्वत 


में अव्यक्त रूप से वर्तमान कार्य का व्यक्त होना । इसी 
सिद्धान्त को 'सत्कार्यवाद' कहते हैं । 

तोनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। इसमें रजोगुण 
क्रियाशील हैँ किन्तु तमोगुण की स्थिति के कारण अवरुद्ध 
रहता है । पूर्वजन्म के कर्मो के फलस्वरूप अदुष्ट जीवों के 
साथ छगा रहता है । जब वह पाकोन्मुख होता है अर्थात्‌ 
वह जीव को संसार में सुख-दुःख देने के लिए उन्मुख होता 
हैं तब तमोगुण का प्रभाव हट जाता हैं और प्रकृति में 
रजोगुण के कारण क्षोभ अथवा चाज्वल्य उत्पन्न होता 
है । तब प्रकृति में विकृति अथवा परिणाम उत्पन्न होते हैं 
और सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। प्रकृति के 
सात्त्विक अंश से पहले महतृ-तत्त्व अर्थात्‌ बुद्धि-तत्त्व की 
अभिव्यक्ति होती है । इससे अहंकार; अहंकार से ग्यारह 
इन्द्रियाँ-पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कमे न्द्रिय और मन; इन्द्रियों 
से तन्मात्रायें-शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध; और 
तम्मान्त्राओं से पञ्न्चभूतों की अभिव्यक्ति होती है । 

सांख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष के स्वरूप और सम्बन्ध 
का सूक्ष्म विवेचन करता है। मूल प्रकृति अव्यक्त अथवा 
अप्रत्यक्ष ह । परन्तु इसका अस्तित्व सिद्ध किया जा 
सकता है । 

पुरुष अपरोक्ष हूँ। बुद्धि के द्वारा भी यह प्रत्यक्ष नहीं 
किया जा सकता। यह त्रिगुणातीत और निछिप्त है। 
इसमें कोई लिङ्ग नहीं है, अतः अनुमान के द्वारा भी 
इसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इसके अस्तित्व का एक 
मात्र प्रमाण है शब्द अथवा आगम | पुरुष अथवाज्ञ 
अहेतुमान्‌, सर्वव्यापी और निष्क्रिय है । . पुरुष एक है। 
परन्तु कई टीकाकारों के मत में सांख्य पुरुषबहुत्व के 
सिद्धान्त को मानता है । वास्तव में बद्धपुरुष में अनेकत्व 
है, जैसे अन्य दर्शनों के अनुसार जीवात्मा में । सांख्य में 


पुरुष को तीन स्थितियां हैं--बद्ध, मुक्त और ज्ञ। बद्ध , 


पुरुष ही मुक्त होने की चेष्टा करता है । 
- . . प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध, बन्धन और कैवल्य पर 
. भी सांख्यदर्शन में सूक्ष्म विचार किया गया है। जैसा कि 
पहुछे कहा गया है, पुरुष स्वभावतः निरि, तिगुणा- 
तीत निष्क्रिय और नित्य है। अविद्या भी नित्य है ( इन 


` दोनों का सम्पर्क अनादि काळ से चला आ रहा है। प्रकृति _ 


जड़ और नित्य है। पुरुष का बिम्ब जब प्रकृति पर 
पड़ता है तब बुद्धि उत्पन्न होती है और प्रकृति अपने को 
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चेतन समझने लगती है। इसी प्रकार बुद्धि ( प्रकृति ) 
का प्रतिबिम्व पुरुष पर भी पड़ता हैं। इसके कारण 
निलि्त, त्रिगुणातीत, निष्क्रिय पुरुष अपने को आसक्त 
कर्ता, भोक्ता आदि समझने लगता है। पुरुष और प्रकृति 
के इसी कल्पित और आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते 
हैँ । इस कल्पित सम्बन्ध को दूर कर अपने स्वरूप को 
प्रकृति से पृयक्‌ करके पहचानना ही विवेक-बुद्धि, कैवन्य 
अथवा मुक्ति हे । इसी स्थिति को प्राप्तकर पुरुष अपने 
को निलिप्त और निस्संग समझने लगता है। ज्ञान के 
अतिरिक्त धर्म और अधर्म आदि बुद्धि के सात भावों का 
प्रभाव जब लुप्त हो जाता है तब सृष्टि का कोई प्रयोजन 
नहीं रहता । सृष्टि का उद्देश्य ( पुरुष की मुक्तिया 
कँवल्य ) पूर्ण हो जाने पर प्रकृति सृष्टि कार्य से विरत 
हो जाती है और पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है । 
कैवल्य के पश्चात्‌ भी प्रारव्ध कर्मों और पूर्व जन्मों के 
संस्कारों के बने रहने के कारण तत्काळ शरीर का विनाश 
नहीं होता । साधक जीवन्मुक्ति की अवस्था में रहता है 
भोग की पूर्ति होने पर जब शरीर का पतन होता है 
तब विदेह कंवल्य की उपलब्धियाँ होती हैं । 
सांख्यदर्शन के अनुसार जीवन का परमपुरुषाथं है 
तीन प्रकार के. दुःखों-आधिभौतिक, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक--से अत्यन्त निवृत्ति। सत्य का बोघ ही 
इसका चरम साधन ओर अत्यन्त छोकहित ही सत्य है । 
सात्वत--वासुदेव के भक्त अथवा सत्वत के वंशज यादव । 
हेमचन्द्र ने इसको बलदेव का पर्याय माना हुँ । महाभारत 
(१. २१९-१२) में इसको कृष्ण का पर्याय कहा गया है। 
महाभारतः (१. २२२.३) में सम्पूर्ण यादवों के लिए 
इसका प्रयोग हुआ है। 
यह विष्णु का भी पर्याय है ( सच्छब्देन सत्त्वमूति- 
भंगवांन्‌ । स उपास्यतया विद्यतेऽस्य इति । मतुप्‌ । ततः 
स्वार्थ अण्‌ । ) पद्मपुराण के उत्तर खण्ड (अध्याय ९९) 
में सात्वत का अर्थ है विष्णु का भक्त । इसका लक्षण 
निम्नाँकित हे: 
सत्त्वं सत्त्वाश्रयं सत्त्वगुणं सेवेत्‌ केशवम्‌ । 
योऽनन्यत्वेन मनसा सात्वतः समुदाहृतः ॥ 
विहाय काम्यकर्मादीन्‌ भजेदेकाकिनं हरिम्‌ । 
सत्यं सत्त्वगुणोपेतो भक्त्या तं सात्व विदुः ॥ 
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कूमंपुराण ( पूर्वभाग, यदुवंशानुकीतन, २४, ३१-३६ ) 
में यदुवंशी सत्वत राजा के पुत्रों का नाम सात्वत हैँ । 
सनुस्मृति में संकरजातिविशेष का नाम सात्वत आया 
है । ऐसा लगता है फि भागवत सात्वतों में परम्पराविरोधी 
्रवृत्तियाँ अधिक बढ़ रायी थीं, जिनके कारण मनुने 
उनको संकर जातियों में परिगणित किया । 
सात्त्विक--सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति में तीन गुण होते 
हैं--सत्त्व, रज और तम। सत्त्व की विशेषता है 
प्रकाश शोर ज्ञान | इनसे उत्पन्न या सम्बद्ध भाव सात्त्विक 
कहलाता हू । सवंदानन्द ने इसकी परिभाषा निम्नांकित 
प्रकार से की है : 
“सस्वोत्कटे मनसि ये प्रभवन्ति भावा- 
स्ते सात्त्विका इति विदुर्मुनि पुङ्गवास्ते । 
( मनोदशासूचक्‌ ) सात्त्विक भावों की परिगणना इस 
प्रकार है : 
स्वेदः स्तम्भोऽथ रोमाञ्चं: स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः । 
वैवर्णमश्रुप्रलय इत्यष्टौ सात्त्विका मताः॥ 
भगवद्गीता ( अध्याय १७-१८ ) में सात्त्विक जीवन 
का विवरण बिस्तार से दिया हुआ हैं । 
साघक--धामिक अथवा दार्शनिक उपलब्धियों के लिए जो 
प्रयास करते हैं और अपने इष्ट का सम्पादन करते हूँ, वे 
साधक कहलाते हैँ। देवीपुराण के नन्दामाहात्म्य में 
साधक का मिम्नाँकित लक्षण दिया हुआ है : 
अतः परं प्रवक्ष्यामि साधकानां तु लक्षणम्‌ । 


धर्मशीलास्तपोयुक्ताः सत्यवादिजितेम्ब्रियाः॥ 
मात्सर्येण परित्यक्ताः सर्वसत्वहिते रताः । 
कर्मशीलास्तथोत्साहा मर्त्यळोकेऽजुगुप्सकाः ॥ 
परस्परसुसन्तुष्टानुकूलाः साघकस्य तु । 


इदृशैः साधनं कुर्यात्‌ सुसहायेः सहुँव तु ॥ 
शिवसंहिता में और विस्तार से साधक वर्णन पाया 
जाता है: 

(१) चतुर्धा साधको ज्ञेयो मुदुमध्याधिमात्रकः । 
अधिमायतमः श्रेष्ठो भवाब्धौ लङ्घनक्ष मः ॥ 
महावीर्यान्वितोत्साही मनोज्ञः श्ोर्यवानपि। 
शास्त्रज्ञोऽम्यासशीलष्च निर्ममश्च निराकुलः ॥ 
नवयौवनसम्पन्नो मिताहारी जितेन्द्रियः । 
निर्भयशव शुचिर्दक्षो दाता सर्वजनाश्रयः ॥ 
अधिकारी स्थिरो धीमान्‌ यथेच्छावस्थितः क्षमी । 
सुशीलो धर्मचारी च गुसचेष्टः प्रियंवदः॥ 


सात्त्विक-साधन 
शास्त्रविशवाससम्पनो देवतागुरुपूजकः । 
अनसङ्गवि रक्तश्च महाब्याधिविवजितः ॥ 
अणिमाब्रतयोग्यशच सर्वयोगस्य साधक: |: 


त्रिभिःसंवत्सरेः सिद्धिरेतस्य स्यान्न संशयः ॥ 

सर्वयोगात्रिकारी च तात्र कार्या विचारणा ॥ 

साधन--योगदर्शन के साधन पाद में योग के आठ अङ्ग 
अथवा साधन बतलाये गये हैं-यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 

१ यम-मानसिक, वाचिक और कायिक संयम को 
यम कहते हैं । इसमें निम्नांकित सम्मिलित हुँ । 

(क) अहिसा--सर्वदा तथा सर्वथा जीवमात्र को दुःख 
न पहुंचाना । 

(ख) सत्य--मन और वचन में यथार्थता । जिसको 
जैसा देखा, सुना और जाना हो, उसको. वैसा ही कहना । 

(ग) अस्तेय--दूसरे का सत्त्वापहरण न करना और 
न उसकी कामना ही करना । 

(घ) ब्रह्मचर्य--ब्रह्म का आचरण । इन्द्रियों में लोलु- 
पता का अभाव । विशेषकर जननेन्द्रियों का संयम । 

(ङ) अपरिग्रह--अनावश्यक संग्रह न करना, दान 
आदि न लेना । | 

२, नियम--(क) शौच--मंन, वचन और शरीर की 
पवित्रता (ख) सन्तोष (ग) तप (घ) स्वाध्याय 
(ङ) ईश्वर प्रणिधान । 

३, आसन--जिस प्रकार बैठने से चित्त को स्थिरता 
और सुख मिले उसे आसन कहते हैं । यथा (क) सुखासन 
(ख) पद्मासन (ग) भद्रासन (घ) वीरासन । 

` ४, प्राणायाम--(क) रेचक (ख) कुम्भक (ग) पूरक । 

५, प्रत्याहार--इन्द्रियों को उनके विषयों से हटाकर 
उनको अन्तर्मुखी करना । 

६, धारणा-चित्त को किसी एक स्थान में स्थिर 
करने का नाम धारणा है । 

७, घ्यान--जब किसी एक स्थान में ध्येय वस्तु का 
ज्ञान देरतक एक प्रवाह में संलग्न होता है तब उसे ध्यान 
कहते हैं । 

८. समाधि--जब घ्यान ध्येय के आकार में भासित 
होता है और अपना स्वरूप छोड़ देता है - तो उस 
परिस्थिति को समाधि कहते हैं । इसमें ध्यान और घ्यान 
का घ्येय में लय हो जाता है । 


सांधु-साम 


अन्य दर्शनों में भी साधन-क्रम पाया जाता हूँ। 
प्रत्येक साधन के लिए साधन की आवश्यकता होती है । 
` वेदान्त में मुक्ति साधन से उपलब्ध न होकर अनुभूति का 
विषय है । किन्तु अनुभूति के लिए जिज्ञासा और ज्ञान 
आवश्यक हैं.। जिज्ञासा और ज्ञान के लिए ` काम्य और 
निषिद्ध कर्मों का परित्याग करना चाहिए । नित्य एबं 
'चैमित्तिक कमं, भ्रायरिचित्त, उपासना आदि चित्तशुद्धि के 
लिए करना आवश्यक है । विवेक, वैराग्य, शम, दम, 
उपरति, तितीक्षा, मुमुक्षा, श्रद्धा, समाधान ( समाधि ) 
आदि ब्रेदान्त में भी जिज्ञासु के लिये आवश्यक साधन 
माने गये हैं । 
साधु--धर्म आदि कार्यो का सम्पादन करने बाला 
( साधयतिधर्मादिकार्यमिति ) अथवा जो दूसरों के 
, कार्यों को सिद्ध करता है ( साध्नोति पर कार्याणीति ) 
„ पद्मपुराण (उत्तरखण्ड, अध्याय ९९) में साधु के निम्नां- 
- कित लक्षण बताये गये हैं : 
` यथारुब्धेषपि सन्तुष्टः समचित्तो जितेन्द्रियः । 
हरिपादाश्रयो लोके विभ्रः साधुरनिन्दकः॥ १ 
नि्वेरः सदयः शान्तो दम्भाहंकारवजितः। 
निरतेक्षो मुनिर्वीतरागः. साघुरिहोच्यते ॥ २ 
लोभमोहमदक्रोधकामादिरहितः सुखी । 
कृष्णाङ्घिश्चरणः साधुः सहिष्णुः समदर्शनः ।। ३ 
गरुडपुराण में साधु का दुसरा लक्षण मिळता है : 
न प्रहृष्यति सम्माने नावमाने च कुप्यति । 
न क्रुदूधः परुषं ब्रूयादेतत्‌ साधोस्तु लक्षणम्‌ ॥११३.४२ 
अरिनिपुराण (दानावस्थानिर्णयाध्याय) में साधु के स्वभाव 
का वर्णन इस प्रकार है : 
त्यक्तात्मसुखभोगेच्छाः सर्वसत्त्वसुखैषिणः । 
भवन्ति परदुःखेन साधवो नित्यदुःखिताः ॥ 
परदुःखातुरा नित्यं स्वसुखानि महान्त्यपि । 
नापेक्षन्ते महात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 
इस प्रकार के सत्य-न्यायपरायण व्यवहारी वैद्य भी 
साधु” कहे जाते थे, जिनको विश्वासपात्र समझकर लोग 
धन-सम्पत्ति का लेन-देन करते थे । 
साध्य--सामूहिक देवगण। भरत के अनुसार इनकी 
संख्या बारह है (साध्या द्वादश विख्याता रुद्राइवैकाददश 
स्मृताः) । अग्निपुराण के गणभेदनामाध्याय में इनके नाम 
` इस प्रकार पाये जाते हैं : 


६६९ 


मनो मन्ता तथा प्राणो नरोऽपानश्च वीर्यवान्‌ । 
विनिर्भयो नयश्चैव दंसो नारायणो नृषः। 
` प्रभुश्चेति समाख्याता साघ्या द्वादश पौिकाः ॥ 
सानन्दूर--एक श्रेष्ठ तीर्थ ( कर्नाटक में ) वाराह पुराण 
के सान्द्र माहात्म्य में इसका वर्णन पाया जाता है। 
एक वार पृथ्वी ने विष्णु से पूछा कि क्या द्वारका से भी कोई 
अन्य तीर्थ उत्तम है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा : 
सानन्दूरेति विख्यातं भूमे | गुह्यं परं मम । 
उत्तरे तु समुद्रस्य मलयस्य च दक्षिणे । 
तत्र तिप्ठामि वसुधे उदीचीदिशिमाश्रितः ॥ 
प्रतिमा वे मदीयास्ति नात्युच्चा नातिनीचका । 
अत्यसी तां वदन्त्येके अन्ये ताम्रमयी तथा ॥ 
कांस्यीं रीतिमयीमन्ये केचित्‌ सीसकनिमिताम्‌ । 
झिलामयीमित्पपरे महदार्चर्यरूपिणीम्‌ ।। 
तत्र स्थानानि मे भूमे ! कथ्यमानं मया भृण । 
मनुजा यत्र मुच्यन्ते गताः संसारसागरम्‌ ॥ 
सान्दीपनि--कृष्ण और बलराम के शिक्षागुरु एक मुनि । 
सन्दीपन के वंश में ये उत्पन्न हुए थे, अतः इनका 
नाम सान्दीपनि पड़ा । ब्रह्मवंवतंपुराण ( श्री कृष्ण जन्म 
खण्ड, अध्याय ९९१३० ) में इनका वर्णन मिलता हू : 
विदिताखिलविज्ञानौ तत्वज्ञानमथावपि । 
शिष्याचार्यक्रमं वीरौ ख्यातयन्तौ यद्त्तमो ॥ 
ततः सान्दीपनि काश्यमवन्तिपुरवासिनम्‌ । 
अस्त्रार्थं जरमतुवीरौ बलदेवजनार्दनौ ॥। 
विष्णुपुराण ( ५,२१.१८-३० ) के अनुसार कृष्ण और 
और बलराम दोनों भाइयों ने सान्दीपनि से अस्त्र-विद्या 
पढ़ी और गुरु दक्षिणा में वे उनके मृतपुत्र को पञ्चजन 
नामक राक्षस को मार कर वापस छाये । भागवतपुराण के 
अनुसार कृष्ण-बलराम के सांथ सुदामा भी सान्दीपनि के 
शिष्य थे और इन तीनों में बड़ा सौहाद था । सुदामा की 
कथा प्रसिद्ध हूँ । 
साम--चार वेदों में से तृतीय। भरत के अनुसार इसको 
साम इसलिए कहते हैं कि यह पाप को छिन्न करता रहता 
है ( स्यति पापं नाम ) ॥, जैमिनि ने , इसका लक्षण बत- 
लाया है: “गीतिषु सामाख्या इति’ । तिथ्यादितत्त्व में 
कहा गया है : “गीयमानेषु मन्त्रेषु सामसंज्ञेत्यर्थः” । दे० 
'वेद' शब्द । 
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सामग--सामवेद का गानकर्ता ब्राह्मण । महाभारत ( १३. 
१४९. ७५ ) में विष्णु को भा सामग कहा गया है) 
भागवत ( १.४.२१ ) सामवेदज्ञ की ही संज्ञा सामग है : 

तत्रग्वदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः। 
बेशस्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥ 
सायुञ्य--इसका शाब्दिक अर्थ है सहयोग, सहमिछन अथवा 
एकत्व ( सयुजो सहदयोगस्य भावः )। पाँच प्रकार को 
मुक्तियों के अन्तर्गत एक मुक्ति का नाम सायुज्य हैः 
सारदा--यह शारदा ( सरस्वती ) का ही एक पर्याय है। 
इसकी व्युत्पत्ति हैँ: 'सारं ददातीति’ अर्थात्‌ जो 'सार' 
( ज्ञान, विद्यादि ) देती है। 'तिथ्यादितत्व' के अनुसार 
यह व्युत्पत्ति काल्पनिक है । 
सारनाथ--काशी के सात मील पूर्वोत्तर में स्थित वौद्ध 
का प्रधान तीर्थ । ज्ञान प्रापि के पश्चात्‌ बुद्ध ने अपना 
प्रथम उपदेश यहीं किया था और यहीं से उन्होंने "घर्म 
चक्र प्रवर्तन” प्रारम्भ किया। यहाँ पर सारङ्गनाथ 
महादेव का मन्दिर भी है जहाँ श्रावण के महीने में 
हिन्दुओं का मेला लगता है । यह जैन तीर्थ भी है । जैन 
न्थों में इसे सिंहपुर कहा गया है । सारनाथ की दर्शनीय 
वस्तुएँ अशोक का चतुर्मुख सिहस्तम्भ, भगवान्‌ बुद्ध का 
मन्दिर, धामेख स्तूप, चौखण्डी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, 
जैनमन्दिर, चीनी मन्दिर, मूलगंधकुटी और नवीन विहार 
हैँ । मुहम्मदगोरी ने इसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । सन्‌ 
१९०५ में पुरातत्त्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारम्भ 
किया । तब बौद्ध घर्म के अनुयायियों और इतिहास के 
विद्वानों का घ्या इधर. गया । अब सारनाथ बरावर वृद्धि 
, को प्रास हो रहा हैं । 
सारस्वत--सरस्वती (देवता या नदी) से सम्बन्ध रखने- 
वाला। सारस्वत प्रदेश हस्तिनापुर के परिचिमोत्तर में स्थित 
है । इस देश के निवासी ब्राह्मण भी सारस्वत कहे जाते 
हैं जो पञ्चगौड ब्राह्मणों की एक शाखा हुँ-गौड, 
सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल और उत्करू । एक कल्प 
विशेष का नाम भी सारस्वत है । . 

सारस््तकल्प-सरस्वती-पुजा का एक विधान । विश्‍वास है 
कि इसके अनुष्ठान से अपुर्व बिद्या और ज्ञान की उपलब्धि 
होती है । “स्वायम्भुव-मातुका-त्त्र' के सारस्वत पटल में 
इसका विस्तार से वर्णन पाया जाता है: 


सामग-सावणि 


मन्त्रोद्धारं प्रवक्ष्मामि साङ्गावरणपूजनंः । 
अनन्तं बिन्दुना युक्तं वामगण्डान्तभूषितम्‌ ॥ 
जपेत्‌ द्वादशक्षंतु मूकोऽपि वाकपतिर्भवेत्‌ । 
नाभौ -शुभारविन्दञ्च घ्यायेहृशदलं सुधी ॥ 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्रो मण्डलानां त्रयं चिरम्‌ । 
रलसिहासनं तत्र वर्णज्योत्स्नामयं पुनः ॥ 
तस्योपरि पुनर्ध्यायेद्देवीं वागीश्वरीं ततः । 
मुक्तां कान्तिमिमां देवीं ज्योत्स्ताजालविकाणिनीम्‌ ॥ 
मुक्ताहारयुतां शुभ्रां शशिखण्डविमण्डिताम्‌। 
विभ्रतीं दक्षहस्ताम्यां व्याख्यां वर्णस्य मालिकाम्‌ ॥ 
अमृतेन तथा पूर्ण घटं दिव्यञ्च पुस्तकम्‌ । 
दधतीं वामहस्ताम्यां पीनस्तनभरान्विताम्‌ः॥ 
मध्ये क्षीणां तथा स्वच्छां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
आत्माभेदेन ध्यात्वैयं ततः संपूजयेत्‌ क्रमात्‌ ॥ 
मत्स्यपुराण (६६.१-२४) में भी विस्तार से सारस्वत- 
कल्प का वर्णन मिळता है | | 
सारस्वतन्नत--यह . संवत्सर व्रत हैँ जिसका मत्स्यपुराण 
(६६.३-१८) में उल्लेख है.। इस ब्रत के अनुसार ब्रती को 
अपने अभीष्ट देवता की तिथि के दिन अथवा पंचमी, 
रविवार या सप्ताह के किसी भी पुनीत दिन दोनों सन्ध्या 
कालों के समय तथा भोंजन के अवसर पर मौन धारण 
करना चाहिए । भगवती सरस्वती देवी का पूजन करके 
सघवा नारियों को सम्मानित करना चाहिए । लगभग ऐसे 
हो क्‍्लोक पद्म-पुराण (५.२२.१७८-१९४) तथा 
भविष्योत्तर-पुराण (३५.३-१९) में उपलब्ध हैं । 
सावर्ण--चौदह मनुओं में से द्वितीया सावर्ण की व्युत्पत्ति 
है : सवर्णायाः छायायाः अपत्यं पुमान्‌ । देवीभागवत में 
कथन हूँ: 
छायासंज्ञासुतो योऽसौ द्वितीयः कथितो मनुः । 
पूर्वजस्य सवर्णोऽसौ सावर्णस्तेन कथ्यते ॥ 
हरिवंश (९.१९) के अनुसार 
पूर्वजस्य मनोस्तात सदुशोऽय्मिति प्रभुः । 
मनुरेवाभवन्नाम्ना सावर्ण इति चोच्यते ।। 
सावणि-भागवत पुराण (८.१३.८-१७) के अनुसार 
सावर्णि अष्टम मनु तथा सूर्य के पुत्र थे : 
विवस्वतश्च द्वे जाये विश्वकर्मसुते उभे । 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तथा ॥ 


सावित्री-सिहस्य शुरु _ 


तृतीयां वडवामेके तासां संज्ञा सुतास्त्रयः । 
यमो यमो श्राद्धदेवश्छायायाश्च सुतान्‌ श्युणु ॥ 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या । 
श्नै₹चरस्तृतीयोऽभूदर्विनो वडवात्मजौ ॥ 
अष्टमेऽन्तरे आयाते सावर्णिर्भविता मनुः । 
निर्मोकविरजस्काद्या सावणितनया नृप ॥ 


सावित्री--( १) सविता (सूर्य) की उपासना जिस बैदिक 
मन्त्र “गायत्रो' से की जाती हूँ उसका नाम सावित्री हू । 
प्रतीक और रहस्य के विकास से सावित्री की कल्पना का 
बहुत विस्तार हुआ है । 

(२) मेदिनी के अनुसार यह उमा का एक पर्याय है। 
देवीपुराण (अध्याय ४४) के अनुसार इसके नामकरण का 
कारण इस प्रकार हू : 

त्रिदशेरच्चिता देवी वेदयागेषु पूजिता । 

भावशुद्धस्वरूपा तु सावित्री तेन सा स्मृता ॥ 

अग्नि पुराण (ब्राह्मण प्रशंसानामाध्याय) में उनके नाम- 
करण का कारण निम्नांकित है : 

सर्वलोकप्रसवनात्‌ सविता स तु कीर्यते । 

यतस्तहेवता देवी सावित्रीत्युच्यते ततः । 

वेदप्रसवनाच्चापि सावित्री प्रोच्यते वुर्घेः॥ 
मत्स्यपुराण (३.३०-३२) के अनुसार सावित्री ब्रह्मा 
की पत्नी कही गयी हैं : 

ततः संजपतस्तस्य॒ भित्त्वा देहमकल्मषम्‌ । 

स््रीरूपमर्॑मकरोदद्ध पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगन्नते । 

सरस्वत्यय गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ 

(३) सावित्री का एक ऐतिहासिक चरित्र भी है। 
महाभारत ( वनपर्व, अध्याय २९२) के अनुसार वह 
केकय के राजा अश्वपति की कन्या और साल्वदेश के 
राजा सत्यवान्‌ की पत्नी थी । अपने अल्पायु पति का 
जब एक बार वरण कर छिया तो आग्नहपूर्वक उसी से 
विवाह क्रिया । किस प्रकार अपने मृत पति को वह 
यमराज के पाशों से वापस लाने तथा अपने पिता को 
सौ पुत्र दिलाने में सफल हुई, यह कथा भारतीय साहित्य 
में अत्यधिक प्रचलित है । सावित्री पातिब्रत का उच्चतम 
प्रतीक है । 


सावित्रीन्रत--ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी अमावस्या को स्त्रियों 
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द्वारा यह ब्रत किया जाता है। पराशर के अनुसार 
मेषे वा वृषभे वाऽपि सावित्रीं तां विनिदिशेत्‌ । 
जेष्ठकृष्णचतुर्ददयां सावित्रीमर्चयन्ति याः । 
वटमूले सोपवासा न ता वैधव्यमाण्नुयुः i 
सावित्रीसूत्र--उपनयन संस्कार के अवसर पर जो सूत्र 
धारण किया जाता है उसका नाम सावित्रीसुत्र है। 
कारण यह है कि वटु सावित्री दीक्षा के समय इसको 
ग्रहण करता हैँ । दे० 'यज्ञोपवीत' । 
सिहबाहिनी दुर्गा देवो । देवीपुराण (अध्याय ४५) के 
अनुसार 
सिंहमारुह्म कल्पान्ते निहतो महिषो यतः । 
महिषध्नी ततो देवी कथ्यते सिंहवाहिनी ॥ 


सिहस्य गुर--जिस समय बृहस्पति ग्रह सिंह राशि पर 
आता हे उस समय विवाह, यज्ञोपवीत, गृह-प्रवेश ( प्रथम 
वार ), देव प्रतिष्ठा तथा स्थापना तथा इसी प्रकार के 
अन्य मांगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैँ । दे० "मलमास तत्त्व" 
पु० ८२""। ऐसा भी विशवास किया जाता है क्रि जब 
बृहस्पति सिंह राशि पर आ जाता है उस समय समस्त 
तीर्थं गोदावरी नदी में जाकर मिल जाते हुँ । इसलिए 
श्रद्धाळू व्यक्ति को उस समय गोदावरी में स्नान करना 
चाहिए । इस विषय में शास्त्रकारों के भिन्न-भिन्न मत हैं 
कि सिंहस्थ गुरु के समय विवाह-उपनयनादि का आयोजन 
हो या न हो। कुछ का मत है कि विवाहादि माङ्गलिक 
कार्य तभी वर्जित हैं जब बृहस्पति मघा नक्षत्र पर अव- 
स्थित हो (यथा सिंह के प्रथम १३॥ अंश ) । अन्य 
झास्त्रकारों का कथन है कि गंगा तथा गोदावरी के मध्यः 
वर्ती प्रदेशों में उस काल तक विवाह तथा उपनयनादि 
निषिद्ध हूँ जब तक बृहस्पति सिंह राशि पर विद्यमान हो, 
किन्तु अन्य धामिक कार्यों का आयोजन हो सकता है । 
केवल वह उस समय नहीं हो सकता जब बृहुस्पति मघा 
नक्षत्र पर अवस्थित हों । अन्य शास्त्रकारों का कथन है 
कि यदि सूर्यं उस समय मेप राशि पर विद्यमान हो तो 
सिंहस्थ गुरु होने पर भी घामिक कार्यों के लिए कोई 
निषेध नहीं है। इन सब विवादों के समाधानार्थ दे० : 
स्मृतिको, पृ० ५५७-५५९। यह्‌, तो लोक-प्रसिद्ध ` 
विश्वास है ही कि समुद्र मंथन फे पश्चात्‌ निकला हुआ 
अभृतकलश सर्वप्रथम हरिद्वार, तदनन्तर प्रयाग, ततः 
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उज्जैन और सबके बाद नासिक ( व्यम्बकेश्वर ) में 
गोदावरीतट पर रखा गया था | इसके अनुसार नासिक- 
पञ्चवटी में गोदावरीतट पर सिंहस्थस्नान या कुम्भ का 
पर्वं पूरे श्रावण मास तक मनाया जाता है। 
सिता सप्तमी--भुवनेश्‍्वर ( उड़ीसा ) की चौदह यात्राओं 
में से एक यात्रा की तिथि। माघ शुक्ल सप्तमी को. इस 
यात्रा के अनुष्ठान का नियम है । 
सिद्ध --देवताओं का एक विशेष वर्ग, उपदेव। अणिमा 
महिमादि गुणों से संयुक्त विश्वावसु ( गन्धर्वं ) आदि 
इसमें सम्मिलित हैं । 
सिद्धनक्षत्र-शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तथा त्रयो- 
दशी एवं पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, हस्त, श्रवण तथा 
रेवती की गणना सिद्ध नक्षत्रों में है। समस्त पुनीत कृत्य 
इन्हीं उपर्युक्त नक्षत्रादिकों के अवसर पर किये जाने 
चाहिए । 
सिद्धान्तपूर्वपक्ष का निरास (खण्डन) करके उत्तर पक्ष 
की स्थापना । सिद्ध = वादि-प्रतिवादिनिर्णीत, अन्त = अर्थ 
जिसमें हो । ग्रहगति के निर्णायक नवविध ज्योतिष ग्रन्थों 
को भी सिद्धान्त कहा जाता है--१. ब्रह्म सिद्धान्त २. 
सूर्य सिद्धान्त ३. सोम सिद्धान्त ४, बृहस्पति सिद्धान्त 
६, गर्ग सिद्धान्त ६, नारद सिद्धान्त ७. पराशर सिद्धान्त 
पुलस्त्य सिद्धान्त और ९, वसिष्ठ सिद्धान्त । 
सिद्धार्थ--शाक्‍्य सिंह (गौतम बुद्ध) । जैन तीर्थङ्कुर महा- 
वीर के पिता का नाम भो सिद्धार्थ था । -इवेत सरसों का 
भी नाम सिद्धार्थ है, क्योंकि वह मांगलिक तथा सिद्धिदाता 
मानी जाती है । 
सिद्धार्थकादिससमी---माच अथवां मागंशीर्ष मास की 
सपमी को इस ब्रत का अनुष्ठान किया जाता है। यदि 
ब्रती रुण हो तो किसी मास की किसी भी समी को 
ब्रत का आयोजन किया जा सकता है । इसमें सुर्योदय से 
अध प्रहर पूर्व ( लगभग चार घड़ी पूर्व तक ) निरिचत 
वृक्षों की दातुन से दन्तशुद्धि करनी चाहिए । जैसे मधूक, 
अर्जुन, नीम, अश्वत्थ | दाँत साफ करने के बाद दातुन 
फेंकने के स्थानों से शकुन विचार सम्भव हे। सात 
सप्तमियों को इस ब्रत का आयोजन किया जाय । प्रथम 
सप्तमी को सरसों से, द्वितीय सतमी को आक की कलियों 
से, तृतीय सप्तमी से आगे तक क्रमशः मरिच, नीम, 
उबळे हुए चावलों को छोड़कर अन्य खाद्यान्नों के साथ 


सिता ससतमी-सिड्िविनायकव्रत 


छः फलों से पूजन तथा अन्य कृत्य किये जायें। इसके 
अतिरिक्त जप, होम तथा सूर्य के सम्मुख लेटकर गायत्री- 
मंत्र का जप करना चाहिए। सूर्य प्रतिमा के सम्मुख 
छेटने के समय कुछ स्वप्नों से पार्थक्य, विभिन्न प्रकार के 
पृष्पों के समर्पण से उनके फल तथा पुण्य भी विभिन्न 
मिळते हैं, यथा- कमळ [पुष्पों से यश, मन्दार पुष्पों से 
कुष्ठ तथा अगस्त्यके पुष्पों से:सफलता । ब्राह्मणों को रंग 
विरंगे वस्त्र,. इत्र, पुष्प, हविष्यान्न तथा गौ के दान का 
विधान है । 
सिद्धि--अहेतुक अद्भुत सफलता या चमत्कार । मार्कण्डेय 
पुराण ( दत्तात्रेयालकं संवाद, योगवल्लभ नामक 
अध्याय ) में अष्ट सिद्धियों के नाम और लक्षण 
बतलाये गये हैं : 
अणिमा महिमा चैव लघिमा प्राप्तिरेवच । 
प्राकाम्यञ्च तथेशित्वं वशित्वञ्च तथापरम्‌ ॥ 
यत्र कामावसायित्वं गुणानेतानथैद्वरान्‌ । 
प्राप्नोत्यष्टौ नरव्याप्न परनिर्वाणसूचकान्‌ ॥ 
सूक्ष्मात्‌ सूक्षमत रोऽणीयान्‌ शीघ्रत्वाल्लधिमा गुणः । 
महिमादोषपूज्यत्वात्‌ प्रासिर्ना प्राप्यमस्य यत्‌ ॥ 
प्राकाम्यमस्य व्यापित्वात्‌ ईशित्वो चेश्वरो यतः । 
वश्षित्वात्‌ वशिता नाम योगिनः सप्तमो गुणः ॥ 
यथेच्छास्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता । 
ऐस्वर्य कारणैरेभिर्योगिनः प्रोक्तमष्टधा ॥ 
ब्रह्मवैवतंपुराण (१ ६,१८-१९) में अठारह सिद्धियों की 
गणना की गयी है : 
अणिमा लघिमा प्रासिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वञ्च वशित्वञ्च सर्वकामावसायिता ॥ 
संज्ञ दुरश्रवणं परकायप्रवेशनम्‌ । 
वाक्सिद्धिः कल्पवृकषतवं ष्टुं संहतुंमीशता ॥ 
अमरत्वञ्च सर्वाङ्गं सिद्धयोऽष्टादश स्मृताः ॥ 
सिद्धियोगिनो--अग्निपुराण के गणभेद नामक अध्याय में 
बतलाया गया है कि दक्ष की पचास कन्याये थीं । वे ही 
` सिद्धियोगिनियों के रूप में विख्यात हुईं । 
सि डिविनायकब्र--शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन अथवा 
जिस दिन ब्रती के हृदय में घाभिक प्रवृत्ति का स्फुरण हो 
उसी दिन इस का अनुष्ठान निहित हुँ। इस दिन तिल- 
मिश्चित जल से स्नान करना चाहिए । इस समय गणेश: 
जी की सुवर्ण अथवा रजत प्रतिमा को पञ्चामृत से स्नात 


सिप्रा-सुकुलनिरात्रन्नत 


कराकर गन्‍्धाक्षत-पुष्प,धप, दीप-नैवेद्यादि से “गणाध्यक्ष, 
विनायक, उमासुत, रुद्रप्रिय, विघ्ननाज्ञन' आदि नामो- 
च्चारणपूर्वेक पूजन करना चाहिए । पूजन में २१ दूर्बादळ 
तथा २१ लडूइ गणेपाप्रतिमा के सम्मुख रखे जाँय जिनमें 
एक लड्डू गणेश जी के लिए, १० पुरोहित तथा १० ब्रती 
के स्वयं के लिए होंगे । इस आचरण से विद्या प्राप्ति, घना- 
जन तथा युद्ध में सफलता (सिद्धि) की उपलब्धि होती है। 
सिप्रा (शिभ्रा क्षिप्रा)--भारत की एक प्रसिद्ध नदी। यह्‌ 
माळवा में बहती है। इसके तट पर अवन्तिका (महाकाल 
की मोक्षदायिनी नगरी उज्जैन) स्थित है। कालिक्रा 
पुराण (अध्याय २३) में इसकी उत्पत्ति का वर्णन पाया 
जाता हूँ । 
सीता--छाङ्गल पद्धति (हल के फल से खेत मे वनी हुई 
रेखा) । राजा जनक की पुत्री का नाम सीता इसलिए था 
कि वे जनक को हुल कषित रेखाभूमि से प्राप्त हुई थीं । 
` बाद में उनका विवाह भगवान्‌ राम से हुआ । वाल्मीकि- 
रामायण (१.६६ १३-१४) में जनक जी सीता की उत्पत्ति 
की कथा इस प्रकार कहते हँ: 
अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता ततः । 
क्षेत्र शोधयता लब्धा माम्ना सीतेति विश्रुता ।। 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवद्धत ममात्मजा । 
वीर्यशुक्लेति मे कभ्या स्थापितेयमयोनिजा ॥ 
यही कथा पद्मपुराण तथा भविष्यपुराण (सीतानवमी 
ब्रत माहात्म्य) में विस्तार के साथ कही गयी है । 
(२) सीता एक नदी का नाम है। भागवत (पञ्चम- 
स्कन्ध) के अनुसार बह भद्गाइव वर्ष (चीन) की गंगा है: 
“सीता तु ब्रह्मसदनात्‌ केश्चवाचलादि गिरशिखरेम्यो- 
ऽघोऽधः प्रस्रवन्ती गन्धमादनमूर्धसु पतित्वाऽन्तरेण भद्राइवं 
वर्ष प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रं अभिप्र विश्यति ।” 
'शब्दमाला' में सीता के सम्बन्ध में निम्नांकित 
कथन है : 


गङ्जायान्तु भद्रसोमा महाभद्राथ पाटला । 

तस्याः स्रोतसि सीता च वड्क्षुभंद्रा च कोतिता ॥ 

तदभेदेऽलकनन्दापि शारिणी त्वल्पनिम्नगा ॥ 
सोतापूजा--(१) सीता शब्द का अर्थ है कृषि कार्य में जोती 
. हुई भूमि। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि नारद के द्वारा 
८५ 
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आग्रह करने पर दक्ष के पुत्रों ने फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को 
पृथ्वी की नाप-जोख़ की थी । अतएव देवगण तथा पितृ- 
गण इसी दिन अपूपों का श्राद्ध पसन्द करते हैं । 

(२) भगवान्‌ राम की धर्मपत्नी सीता का पूजन इस 
ब्रत के दिन होता है, जो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को उत्पन्न 
हुई थीं । 

सीतामढ़ो--सीताजी के प्रकट होने का स्थल । यह प्राचीन 
मिथिला में (नेपाळ राज्य) के अन्तर्गत हं । रूखनदेई नदी 
के पश्चिम तट पर सीतामढ़ी बस्ती है । घेरे के भीतर सीता 
जी का मन्दिर है। पास में ही राम, लक्ष्मण, शिव, हनुमान्‌ 
तथा गणेश के मन्दिर हैँ । यहाँ से एक मील पर पुनउड़ा 
गाँव के पास पक्का सरोवर है। यहीं जानकी जी पृथ्वी 
से उत्पन्न हुई थीं । पास में ठाकुरबाड़ी है । निर्मिवंशज 
राजा सीरध्वज अकाल पड़ने पर सोने के हल से यज्ञ भूमि 
जोत रहे थे | तभी हलाभ्र के ळगने से दिव्य कन्या उत्पन्न 
हुई। यहाँ उविजा नामक प्राचीन कुण्ड है। स्त्रियों में यह 
तीर्थ बहुत लोकप्रिय है । 

सीमन्तोन्नयन-सोलह शरीर-संस्कारों में से एक संस्कार । 
गर्भाधान के छठे अथवा आठवें महीने में इसका अनुष्ठान 
किया जाता है । इसमें पति पत्नी के सीमन्त (शिर के ऊपरी 
भागों के बालों) को संभार कर उठाते हुए उसके तथा 
गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य की कामना करता हैँ। इस 
संस्कार के साथ गर्भिणी स्त्री और उसके पति के कर्तव्यों 
का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 

सुकलन्रप्राप्तिब्रत--कन्याओं, सघवाओं तथा विघवाओं के 
लिए भी इस ब्रत का आचरण विहित है। यह नक्षत्र 
ब्रत है। इसके नारायण देवता हैं । कोई कन्या तीन 
नक्षत्रों, यथा उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपद 
को जगन्नाथ का पूजन कर माधव के नाम का कीर्तन 
करे तथा प्रियङ्ग फल (लाल फूल) अपित करे, मधु 
तथा शोधित नवनीत से हवन तथा “माधवाय नमः” 
कहते हुए प्रणामाञ्जलि अपित करे तो इससे उसे अच्छा 
पति प्राप्त होता हे ॥ भगवान्‌ शिव ने भी पार्वती को 
उस ब्रत का महत्त्व बताया था । 

सुकुलन्रिरात्रव्रत--मार्गशी्ष मास में उस दिन इस ब्रत 
का प्रारम्भ होना चाहिए जिस दिन त्र्यहः स्पूक (तीन 
दिन वाली तिथि) हो, इस ब्रत में तीन दिन उपवास 
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का विधान है । इस ब्रत में त्रिविक्रम (विष्णु) का इवेंत, 


पीत, रक्त पुष्पों से, तीन अजद्भरागों से, गुग्गुल, कुटुक 
(कुटकी) तथा राळ की धूप से पूजन करना चाहिए। 
इस अवसर पर उन्हें त्रिमघुर (मिसरी, मधु, मवखन) 
'अपित किए जाँय । तीन ही दीपक प्रज्ञ्वलित किए 
जाँय । यब, तिल तथा सरसों से हवन करना चाहिए । 
इस ब्रत में -त्रिळोह (सुवर्ण, रजत तथा तांबे) का दान 


करना चाहिए । 


सुकृततृतीयाक्षत--हस्त त्तक्षत्र युक्त श्रावण शुक्ल तृतीया 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह तिथिन्नत है । 
इसमें नारायण तथा लक्ष्मी का पूजन विहित है। तीन 
वर्षपर्यन्त इसका आचरण होना चाहिए। उस समय 
'विष्णोनु कम्‌०” तथा 'सक्तुमिव' आदि ऋग्वेद के मन्त्रों 


का पाठ होना चाहिए। 


सुख--नैयायिकों के अनुसार आत्मवृत्ति विशेष गुण है । 
वेदान्तियों के अनुसार यह मन का घर्म है। गीता 
(अ० १८) में सुख के सात्त्विक, राजस, तामस तीन 
प्रकार कहे गये हैं । सुख जगत्‌ के लिए काम्य है और धर्म 
से उत्पन्न होता है । गरुडपुराण (अध्याय ११३) में सुख 
के कारण और लक्षण बतलाये गए हूँ । 
रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुत्रचित्‌ द्विज 
विचार्यं खलु पश्यामि तत्सुखं यत्र निर्वृतिः ॥ 
यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम्‌ । 
स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिंस्त्यक्ते महत्सुखम्‌ ॥ 
स॒वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवश सुखम्‌ । 
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत्परिवतते ॥ 
सुखरात्रि अथवा सुखरानिका--यह लक्ष्मीपूजन दिवस 
है (कातिक की अमावस्या) । दीवाली के अवसर पर. 
इसे सुखरात्रिका के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 
सुलब्रत--शुक्लपक्ष की चतुर्थी को भौमवार पड़े तब यह 
सुखदा कही जाती है। इस दिन नक्त विधि से आहारादि 
करना चाहिए । इस प्रकार से चार चतुंथियों तक इस 
ब्रत की आवृत्ति की जाय । इस अवसर पर मंगल का 
पूजन होना चाहिए, जिसे उमा का पुत्र समझा जाता 
है । सिर पर मृत्तिका रखकर फिर उसे सारे शरीर में 


लगाया जाय, तदनन्तर शुद्ध जल से स्तात करना चाहिए। 
स्नानोपरा्त दूर्वा, पीपल, शमी तथा गौको स्पर्श किया 
जाय । १०८ आहुतियों से मंगल ग्रह को निमित्त मानकर 
हवन करना चाहिए । सुवर्ण अथवा रजत अथवा ताम्र 
अथवा सरल नामक काष्ठ या चीड़ या चन्दन के बने 
हुए पात्र में मंगळ ग्रह की प्रतिमा स्थापित कर उसका 
धूजन करना चाहिए । 


सुगतिपोषमासीकल्प (पौर्णमासी)--फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा 
को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। यह तिथिब्रत है। 
विष्णु इसके देवता हैँ । ब्रती को नक्त विधि से लवण 
तथा तैलरहित आहार करना चाहिए। एक वर्ष तक 
इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए। वर्ष को चार- 
चार मासों के तीन भागों में बाँटकर लक्ष्मी सहित 
केशव का पूजन करना चाहिए । ब्रत के दिन अधामिकों, 
नास्तिकों, जघन्य अपराधियों तथा पापारमाओं एवं 
चाण्डालों से वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए । रात्रि 
के समय भगवान्‌ हरि तथा लक्ष्मी को चन्द्रमा के प्रतिः 
भासित होते हुए देखना चाहिए । 
सुतीक्ष्ण माभम--यह स्थान मध्य प्रदेश में वीरसिंहपुर 
से लगभग चौदह मील हू । शरभङ्ग आश्रम से सीधे जाने 
में दस मील पड़ता है । यहाँ भी श्रीराम मन्दिर है। 
महषि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि यहाँ रहते थे.। 
भगवान्‌ राम अपने वनवास में यहाँ पर्याप्त समण तंक. -' 
रहेथे। 
कुछ विद्वान्‌ वर्तमान सतना (म०प्र०) को ही सुतीकण-- 
आश्रम का प्रतिनिधि मानते हैँ । चित्रकूट से सतना का 
सामीप्य इस मत को पुष्ट करता है । 


सुदर्शन-विष्णु का चक्र (आयुध) । मत्स्यपुराण (११.२७३०) 


में इसकी उत्पत्ति का वर्णन है । 


सुदर्वोनषष्ठी--राजा या क्षत्रिय इस व्रत का आचरण 


करते हूँ । कमलपुष्पों से एक मण्डल बनाकर चक्र की 
नाभि पर सुदर्शन चक्र की तथा कमल की पंखुड़ियों पर 
लोकपालों की स्थापना की जाय । चक्र के सम्मुख अपने 
स्वयं के अस्त्र-शस्त्र स्थापित किये जाँय | तदनन्तर लाल 
चन्दन के प्रलेप, सरसों, रक्त कमळ तथा रक्तिम वस्त्रों 
से सबकी पूजा की जायः। पूजन के उपरान्त गुइमिथित 
नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। इसके पचात शनुओं 


सुधर्भा-तुत , 
के विनाश के लिए, युद्ध में बिजय के लिए तथा अपनी 
सेना की सुरक्षा के लिए मंत्रों के साथ सुदर्शन चक्रकी 
प्रार्थना की जाय । विष्णु के धनुष (शार्ङ्ग ), गदा इत्यादि 
का तथा उनके वाहन गरुड का भी पूजन किया जाय । 
राजा को सिंहासन पर बैठाकर उसके सम्मुख एक सुस- 
ज्जित नारी दीपों से आरती उतारे। किसी पापग्रह 
अथवा जन्मकालिक क्रूर नक्षत्र का उदय होने पर भी 
इसी विधि से पुजन करना चाहिए । 
सुधर्मा--इन्द्रदेवकी सभा । द्वारकापुरी में यादवों की राज 
सभा सुधर्मा कहलाती थी । 
सुपान्र--किसी कार्य के समृपयुक्त अथवा योग्य व्यक्ति। 
भागवतपुराण के अनुसार ब्राह्मण को विशेष करके सुपात्र 
माना गया है : 
पुरुषेस्त्रपि राजेन्द्र सुपात्न ब्राह्मणं विदुः । 
तपसा विद्यया तुष्ट्या तते वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥ 
दानविधि में सुपात्र का विशेष ध्यान रखा जाता है : 
तस्मात्‌ सर्वात्मना पात्रे दद्यात्‌ कनकदक्षिणाम्‌ । 
अपात्रे पातयेहृत्तं सुवणं नरकार्णवे ॥ (शुद्धितत्त्व) 


सुघ्रभातम्‌--प्रातः कालीन मङ्गलपाठ, जिसमें कुछ पृण्य- 
इलोकों का उच्चारण होता हैं। वामनपुराण (अध्याय 
१४) में यह निम्नप्रकार से मिलता है : 
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुः सशुक्रः सह भानुजेन कुर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम्‌ ।। 
भृगुवं शिष्ठः क्रतुर ङ्गिराइच मनुः पुलस्त्यः पुलहः सगोतमः । 
रम्यो मरीचिकच्यवनोऽमलोरुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपि ङ्गलौच । 
“ससस्वरः ससतरसातलाश्च कुर्वतु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
पृथ्वी सगन्घा सरसास्तथापः सस्पर्शवायुज्वलितञ्च तेज: । 
नभः सशब्दं महतः सहुँव कुवंन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाइच सपर्षयो द्वीपवराइच सप्त । 
भूरादि कृत्स्नं भुवनानि सप्त कुर्वन्ति सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं यं संस्भरेद्वा श्णुयाच्च भवत्या । 
दुःस्वप्ननाशो ननु सुप्रभाते भवेच्च सत्यं भगवत्प्रसादात्‌ ॥ 

सुमेष--उत्तर दिशा का केन्द्र, भूगोल का सर्वोच्च प्रभाग, 
जो पर्वत माना गया है। हिन्दुओं के भूगोल और 
पुरा कथा में इसके महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाये जाते हैं। 


६७५ 
भागवत पुराण (पञ्चम स्क्ध) में इसका निम्नांकित 
विवरण पाया जाता हूँ । 

“एषां मध्ये इलावृत्त नामाभ्यन्तरवर्षं यस्य नाम्यामव- 
स्थितः सर्वतः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्रीपायामसमुन्नाहः 
कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्द्धनि वत्रिशंत्सहस्रयोजन- 
विततो मूख षोडशसहस्रं तावतान्तर्भम्यांप्रविष्ठः” ॥ ७ ॥ 

आजकल इसकी स्थिति तिब्बत और पामीर के पठार 
के मध्य कही जाती हुँ । 

सुराभ-देवताओं की गौ कामधेनु, जो समुद्र मन्थनो त्पन्न 
चौदह रत्नों में है। गी माता के लिए भी इसका सामान्य 
प्रयोग होता है। बरह्मव॑वर्तपुराण (प्रकृतिखण्ड, ४७ अध्याय) 
में सुरभि की उतत्ति, पूजन आदि का वर्णन पाया 
जाता है । 

सुरक्ता--(१) तुलसी । क्रिसो-किसी के मत में यह दुर्गा का 
भी नाम है । 


(२) नागमाता का नाम सुरसा हैं । वाल्मीकिरामायण 


(सुन्दरकाण्ड, सर्गं १) में सुरसा का उल्लेख हनुमानजी के 
सागरोल्लघन के सन्दर्भ में हुआ हूँ। 


सुरेन््र-देवताओं के राजा इन्द्र । एक लोकपात्र का नाम | 
भी सुरेन्द्र हुँ । 


सुब्रत--चंत्र शुक्ल अष्टमी से अष्ट वसुओं की जो भगवान्‌ 


वासुदेव के ही रूप हैं, गन्धाक्षत-पुष्पादि से पूजा की 
जानी चाहिए । एक वर्षपर्यन्त यह ब्रत चलना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में गौ का दान करना चाहिए | इससे समस्त 
संकल्पं की सिद्धि होती हैं तथा ब्रती वसुलोक प्राप्त 
करता है । 
सुक्त--वेदोक्त देवस्तुतियों का निश्चित मन्त्र समूह । इसका 
अर्थ है “शोभन उक्ति विशेष । उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में 
'अर्निमीले इत्यादि अग्नि सूक्त 
'सहस्नशीषे' इत्यादि पुरुष सूक्त 
'अहं रुद्रेभिरि' इत्यादि देवी सूक्त 
'हविरण्यवर्णीमि' इत्यादि श्रीसूक्त 
सृत--मनुस्मृति ( १०.११) के अनुसार क्षत्रिय पिता और 
ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न सन्तान (वर्णसंकर): “क्षत्रियात्‌ 
ब्रह्मकन्यायां सूतो भवति जातितः |” इसका व्यवसाय 
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सूतक-सुय 


रथ संचालन बतलाया गया है (बहौ, १०.४७) । वेदव्यास सुर्य--देवमण्डल का एक प्रधानं देवता । यह बारह आदित्यों 


ऋषि ने रोमहषण नामक अपने सूत शिष्य को समस्त 
पुराण और महाभारत आदि पढ़ाये थे। सूतजी नैमि- 
षारण्य में ऋषियों को ये पुराण कथाएँ सुनाया करते थे । 


सुतक--परिवार में किसी शिशु के जन्मे से उत्पन्न 
अशौच । वृद्धमनु के अनुसार यह अशौच दस दिनों तक 
रहता हैं । 
सूतिका--नव प्रसूता स्त्री । इसका संस्पर्श दुषित बतलाया 
गया है। संस्पश होने पर प्रायरिचित्त से शुद्धि होती है। 
“प्रायद्चित्ततत्त्व' में कथन है : द 
चाण्डालान्नं भूमिपान्नमजजीविश्वजीविनाम्‌ । 
झौण्डिकान्नं सूतिकान्नं भुक्त्वा मासं ब्रती भवेत्‌ ॥ 
सुत्र-(१) अत्यन्त सुक्ष्म शैली में लिखे हुए शास्त्रादि- 
सूचना ग्रन्थ । सूत्र का लक्षण इस प्रकार है: 
स्वत्पाक्षरमसंदिर्ध॑ सारवद्‌ विश्वतो मुखम्‌ । 
अस्तोभनवद्यञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 

[ अत्यन्त थोड़े अक्षर वाले, सारगभित, व्यापक, 
अस्तोभ . (स्तोभ सामगान के तालस्वर) तथा अनवद्य 
(वाक्य अथवा वाक्यांश सूत्र) कहा जाता है । ] 
` वेदाङ्ग--शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और 
ज्योतिष सूत्रशैली में ही लिखे गये हूँ। षड्दर्शन भी 
सुत्र शैली में प्रणीत हैं । 

(२) ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) को भी सूत्र कहते हैं । 

सुना--प्राणियों का वघस्थानं । गृहस्थ के घर में पाँच सूना 
होती हैं : 

पञ्चसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकुम्भशच वध्यते याश्च व्राहयन्‌ ॥ 

[ चूल्हा, चक्की, सामग्री, ओखली और जलाधार यें 
पाँच सूना के स्थान है जहाँ गृहस्थ के द्वारा हिसा होती 
रहती है । ] इसके पापनाशन का उपाय मनु ने इस 
प्रकार बतलाया है : 

पञ्चैतान्‌ यो महायज्ञान्‌ न हापयति शक्तितः । 

स॒ गृहेऽपि वसन्नित्यं सूनादोषेनं लिप्यते ॥। ` 

[ पंच महायज्ञ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और 
मनुष्ययज्ञ) नित्य करने वाला गृहस्थ पाँच सूना (हिंसा) 
दोषों से मुक्त रहता है । ] 


(अदिति के पुत्रों) में से एक है। ऋग्वेद के बारह सूक्तों 
में सूर्य की स्तुति की गयी है । यह आदित्य वर्ग के देवताओं 
में सबसे अधिक महत्त्वशाली और दृश्य हैं । इसका देवत्व 
सबसे अधिक उस समय विकसित होता है जब यह आकाश 
के मध्यमें चढ़ जाता है । यह देवताओं का मुख कहा गया 
है। (ऋ० १.११५.१)। इसको देवताओं का विशेषकर मित्र 
ओर वरुण का अक्ष भी कहा है (ऋ०६.५१.१)। चक्षु और 
सूर्य का धनिष्ठ सम्बन्ध है। वह विराद्‌ पुरुष का चक्षु 
स्थानीय है । कई संस्कारों में सूर्य के दर्शन करने की 
व्यवस्था हूँ। वह मनुष्यों के शुभ और अशुभ . कर्मो को 
देखता, मनुष्यों को निर्दोषित घोषित करता और उन्हें 
निष्पाप भी बनाता हैं। स्वास्थ्य से सूर्य का स्वाभाविक 
सम्बन्ध है। बहु रोगों को दूर भगाता है(ऋ०१,५०,११.१२) 

वेदों में सूर्थ का सजीव चित्रण पाया जाता हैं जो 
उसके परवर्ती मूर्ति विज्ञान का आधार है। वह एक 
घोड़े अथवा बहुसंख्यक घोड़ों (हरितः) से खींचा जाता 
है । ये घोड़े स्पष्टतः उसको प्रकाश किरणों के प्रतीक हैं । 
कहीं कहीं हंस, गरुड, वृषभ, अश्‍व, आकाशरत्न आदि . 
के रूप में भी उसकी कल्पना को गयी है । वह कहीं उषा 
का पुत्र (परवर्ती होने के कारण और कहीं उसके पीछे- 
पीछे चलने वाला उसका प्रणयी कहा गया है। (ऋ० 
१.११५.२) । वह दयौ का पुत्र भी कहा गया है (वास्तव 
में सम्पूर्ण देवमण्डल द्यावापृथ्वी का पुत्र है ) । 


सूर्य वास्तव में अग्नि तत्त्व का ही : आकाशीय रूप हूँ । 
बह्‌ अन्धकार और उसमें रहने वाले राक्षसों का विनाश 
करता हूँ । वह दिनों की गणना और उनका संवर्द्धन भी 
करता (ऋ०८.४८.७) है । इसको एक स्थान पर विश्वकर्मा 
भीकहा गया है। उसके मार्ग का निर्माण देवता, विशेषकर 
बरुण और आदित्य, करते हैं । यह प्रश्‍न पूछा गया है कि 
आकाश से सूर्य का बिम्ब क्यों नहीं गिरता (वही ४.१३. 
५) उत्तर है कि सूर्य स्वयं विशव के विधान का संरक्षक 
है; उसका चक्र नियमित, अपरिवर्तनीय, सार्वभौम नियम 
का अनुसरण करता है। विशव का केन्द्र स्थानीय है | 
बह जंगम और स्थावर सभी का आत्मा है (ऋग्वेद 
१.११५.१ ) । 


सूर्य को वैदिक कल्पना का पुराणों और महाभारत 


सुर्य 
आदि में बड़े विस्तार से वर्णन हू, जहाँ सूर्य सम्बन्धी पुरा 
कथाओं और पूजा विधियों के रूप में विवरण पाया जाता हुँ। 
सूर्य के विवाह आदि इतिवृत्त का मनोरंजक वर्णन 
माकंण्डेय पुराण में पाया जाता है। इसके अनुसार विइव- 
कर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह विवस्वान्‌ के साथ 
किया । परन्तु संज्ञा सूयं का तेज सहन न कर सकी, अतः 
उनके पास अपनी छाया को छोड़कर पितृगृह लौट गयी । 
विश्वकर्मा ने खराद पर चढ़ाकर सूर्य के तेज को थोड़ा 
कम किया जिससे संज्ञा उसको सहन कर सके | सूर्य की 
चार पत्नियाँ हँ--संज्ञा, राज्ञो, प्रभा और छाया। संज्ञा 
से मुनि की उत्पत्ति हुई। राज्ञी से यम, यमुना और रेवन्त 
उत्पन्न हुए । प्रभा से प्रभात, छाया से सावि, शनि और 
तपती का जन्म हुआ । सूर्य परिवार के अन्य देवताओं 
और नवग्रहों की उत्पत्ति सूर्यं से कंसे हुई, इसका विस्तृत 
वर्णन पुराणों में मिलता हैं । 
उपर्युक्त भावनाओं तथा विश्वासों के कारण धीरे-धीरे 
सूर्य सम्प्रदाय का उदय हुआ । ईसापूर्व तथा ईसा पश्चात्‌ 
की शताब्दियों में ईरान के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध 
होने से ईरानी मित्र-पूजा (मिश्र-पूजा) का सूर्य पूजा (मंदिर 
की मूर्ति पूजा) से समन्वय हो गया । भविष्य पुराण तथा 
वाराह पुराण में कथा हुँ कि कृष्ण के पुत्र शाम्व को 
कुष्ठ रोग हो गया । सूर्य पूजा से ही इस रोग की मुक्ति 
हो सकती थी । इसलिए सूर्य मन्दिर की स्थापना और 
मूतिपूजा के लिए शकद्वीप (पूर्वी ईरान, सीस्तान) से मग 
ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया । चन्द्रभागा (चिनाव) 
के तटपर मूलस्थानपुर (मुझतान) में सूर्य मन्दिर की 
स्थापना हुई । मूलस्थान (मुळतान) के सूर्य मंदिर का 
उल्लेख चीनी यात्री ह्वंनसांग तथा अरव लेखक 
अलू-इद्रिसी, अबुइशाक, अल्‌-इश्तरवी आदि ने किया हूँ। 
कुछ पुराणों के अनुसार शाम्ब ने मथुरा में शाम्बादित्य 
नामक सूर्थ मंदिर की स्थापना की थी । इस समय से 
लेकर तेरहवों शती ई० तक भारत में सूर्य पुजा का काफी 
प्रचार था । कुमारगृप्त (प्रथम) के समय में दशपुर 
(मंदसौर) के बुनकरों क्री एक श्रेणी (संघ) ने भव्य 
सूर्य मंदिर का निर्माण किया था । स्कन्दगुप्त का एक 
स्मारक इन्द्रपुर (इन्दौर, बुलून्दशहर, उ० प्र०) में सूर्य 
मन्दिर के निर्माण का उल्लेख करता है। मिहिरकुल के 
ग्वालियर प्रस्तर लेख में मातृ चेट द्वारा सूर्य मन्दिर के 
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निर्माण का वर्णन है। वलभी के मैत्रक राजा सूर्योपासक 
थे । पुष्यभूतिवंशञ के प्रथम चार राजा आदित्य भक्त थे 
(वांसलेरा तथा मधुवन ताम्रपत्र) । परवर्ती गुप्त राजा 
द्वितीय जीवितगुप्त के समय में आरा जिछे (मगघ) में 
ूर्यमन्दिर निमित हुआ था (फ्छीटः गुप्त अभिलेख पृ०७०, 
८०,१६२,२१८) । बहराइच में वालादित्य का प्रसिद्ध 
और विशाल सूर्यमंदिर था जिसका ध्वंस सैयद साळार 
मसऊद गाजी ने किया । सत्रसे पीछे प्रसिद्ध सूर्यमंदिर 
चन्द्रभागा तटवर्ती मूलस्थान वाले सूर्यमंदिर की स्मृति 
में उड़ीसा के चन्द्रभागा तीर्थ कोण्डाक में बना जो आज 
भी करवट के बल लेटा हुआ हुँ । 
सूर्य पूजा में पहले पूजा के विषय प्रतोक़ थे, मानव- 
कृति मूतियाँ पीछे व्यवहार में आग्रीं । प्रतीको मे चक्र, 
वृत्ताकार सुवर्ण याल, कमळ आदि मुख्य थे । व्यवहार में 
सूर्य सूतियों के दो सम्प्रदाय विकसित हुए (१) ओदीच्य 
(२) दाक्षिणात्य । औदीच्य में पर्चिमोत्तरीय देशों का 
वाह्य प्रभाव विशेषकर वेश में परिलक्षित होता है। 
दाक्षिणात्य में भारतीयता की प्रधानता है परन्तु मूतः 
विज्ञान की दृष्टि से दोनों में पूरी भारतीयता है । मूर्तियों 
भी दो प्रकार की हूँ । एक रथाख्ढ़ और दूसरी खड़ी। 
रथाख्ढ़ मूर्तियों में एक चक्र वाला रथ होता है जिसको 
एक से लेकर सात अश्व खींचते हैं। आगे चलकर सात 
अकव ही अधिक प्रचलित हो गए । अरुणं सारथि (जिसके 
पाँव नहीं होते) रथ का संचालन करता है । रथ तम के 
प्रतीक राक्षसों के ऊपर से निकलता हुआ दिखाया जाता 
है । सूर्य के दोनों पारव से उपा और प्रत्युषा (उषा के 
दो रूप) धनुष से आक्राश पर वाण फकती हुई अंकित 
की जाती हैं । दोनों ओर दो पार्षद दण्डी (दण्ड लिए 
हुए) और पिङ्गल अथवा कुण्डो (मसि-पात्र और लेखनी 
लिए हुए) भी दिखाए जाते हैं। किन्हीं-किन्हीं मूर्तियों 
मे सूर्य की पत्नियों और पुत्रों का भी, जो सभी प्रकाश के 
प्रतीक हैं, अंकन मिलता हूँ। औदीच्य सूर्य मूर्तियों के 
पाँवों में भरकम ऊँचे जूते (उपानह, चुस्त पाजामा, भारी 
अंगा; चौड़ी मेखला, किरीट, (मुकुट) और उसके पीछे 
प्रभामण्डल पाया जाता है। कहीं कहीं कन्धे से दोनों 
ओर दो पंख भी जुड़े होते हैं जो सूर्य के वैदिक गरुत्मान्‌ 
रूप के अवशेष हूँ । हाथों में--दाहिने में कमल (अथवा 
कमलदण्ड) और वायें में खड्ग मिलता हुं। दाक्षिणात्य 
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मूर्तियों की विशेषता है कमलस्थ नंगा पाँव, धोती और 
पूर्णतः अभिव्यक्त (खुला) शरीर । 

“ सूयनक्तब्रत--त्रतकर्ता को रविवार के दिन नक्त विधि से 
आहार आदि करना चाहिए । रविवार को हस्त नक्षत्र पड़े 
तो उस दिन एकभक्त तथा उसके बाद वाले रविवारों को 
नक्त विधि से आहार करना चाहिए । सूर्यास्त के समय 
रक्त चन्दन के प्रलेप से द्वादश दलोय कमळ बनाकर पूर्व 
से आठों दिशाओं में भिन्न-भिन्न नामों से (जैसे सूर्य, 
दिवाकर आदि) न्यास किया जाय । मण्डल के पूर्व में 
सूयं के अरवों का न्यास किया जाय। ऋग्वेद तथा साम- 
वेद के प्रथम मंत्रों तथा तैत्तिरीय संहिता के प्रथम चार 
शब्दों का उच्चारण करते हुए-अध्य॑ दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त अथवा द्वादश वषपर्यन्त इस व्रत का 
आचरण होता है । इससे ब्रती समस्त रोगों.से मुक्त होकर 
सुख समृद्धि तथा सन्तानादि का सुख भोगकर सूर्य लोक 
प्राप्त कर लेता है । 

सुर्यपूजाप्रदांसा--दे० विष्णु धर्म०ण, ३.१८१.१-७, जिसमें 
- लिखा है कि वर्ष की समस्त सप्तमी तिथियों को सूर्य का 
. पूजन करने से कयाः पुण्ण अथवा फल मिळता है; अथवा 
वषं भर प्रति रविवार को नक्त विधि से आहारादि करने 
से अथवा सूर्योदय के समय सर्वदा सूर्योपासना करने से 
कया पुण्य प्राप्त होता हैँ । भविष्य पुराण (१-६८) के 
इलोक ८-१४ में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सूर्यो- 
पासना में किन-किन पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है तथा 
उनका. प्रयोग करने से क्या पुष्य प्राप्त होते हैं । 
सुर्यरथयात्रा माहात्म्य--भविष्यपुराण (१.५८) के अनु- 
सार सूर्य का रथोत्सव माघ मास में आयोजित किया 
जाता है । यदि प्रति वर्ष इसका आयोजन कठिन हो तो 
बारहवें वर्ष जिस दिन प्रथम वार हुआ था, उसी दिन 
आयोजन किया जाना चाहिए | उत्सव के नेरन्तय में 
थोड़े-योड़े व्यवधानों के वाद इसका आयोजन नहीं किया 
जाना चाहिए । आषाढ़, कातिक तथा माघ मास की 
पूणिमाएँ इसके लिए पवित्रतम हैँ । यदि रविवार को 
षष्ठी या सप्तमी पड़े तो भी रथयात्रा का उत्सव आयो- 
जित हो सकता है । 
सुष्टि--संसार की उत्पत्ति या निमिति अथवा सर्जना । जो 
ईदवर के अस्तित्व में विशवास करते हैं उनके अनुसार 
ईश्वर ने अपनी ही योगमाया से अथवा प्रक्रतिरूपी उपा- 


सूर्यनक्तन्नत-सृष्टितर्व * 


दान कारण से इस जगत्‌ का निर्माण किया । श्रीभागवत 
पुराण में सृष्टि का वर्णन इस प्रकार हूँ: 

सृष्टि के पूर्व मन, चक्षु आदि इन्व्रियों से अगोचर 
भगवान्‌ एकमात्र थे । जब उन्होंने स्वेच्छा से देखने की. 
कामना की तो कोई दुश्य नहीं दिखायी पड़ा । तब उन्होंने 
त्रिगुणमयी माया का प्रकाश किया । तब भगवान्‌ ने अपने 
अंश पुरुषरूप करके उस माया में अपने वीर्य चैतन्य. का 
आधान किया । उससे तीन प्रकार का अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ । उनमें से सात्त्व अहङ्कार से मन इन्द्रिय के 
अधिष्ठातृदेवता उत्पन्न हुए । राजस अहङ्कार ते दस 
इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई। तामस अहङ्कार से पञ्चभूत 
हुए । उनमें पञ्चगुण उत्पन्त हुए । इस प्रकार प्रकृत्यादि 
इन चौवीस तत्वों से ब्रह्माण्डका निर्माण कर भगवान्‌ ने 
एक अंश से उसमें प्रवेश कर गर्भोदक संज्ञकं जल उत्पन्न 
किया । उस जळ के वीच में योगनिद्रा से सहस्रयुगकाल . 
तक स्थित रहे । उसके अन्त में उठकर अपने अंश से 
ब्रह्मा होकर सब की सृष्टि कर और (विष्णुरूप से) नाना- 
वतारों को धारणकर जगत्‌ का पाऊन करते हैं । कल्पान्त 
में रुद्ररूप से जगत्‌ का संहार करते हैं । 


विष्णु पुराण (१.५,२७-६५) में विष्णु द्वारा सृष्टि का 
विस्तृत वर्णन पाया जाता है । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 
विराट्‌ (विश्व पुरुष) से सम्पूर्ण विश्‍व की उत्पत्ति का 
रूपकात्मक वर्णन है । न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के 
के तीन कारण हैं--(१) उपादान (२) निमित्त और 
(३) सहकारी । प्रकृति सृष्टि का उपादान कारण और 
ईश्वर निमित्त कारण हू । जिस प्रकार कुम्भकार मृत्तिका- 
उपादान से अनेक प्रकार के मुद्भाण्डों का निर्माण करता है 
उसी प्रकार ईकवर प्रकृति के उपादान से बहुविधि जगत्‌ 
की सृष्टि करता हूँ। 
सुष्टिततत्व--भारतीय संस्कृति के मौलिक तत्त्वों में आध्या- 
त्पिक चिन्तन की बड़ी विशेषता हूँ। दर्शन शास्त्रीय 
सिद्धान्त के अनुसार बिना तत्वजज्ञान प्राप्त किये जीव 
कल्याण का भागी नहीं हो सकता । अतः मानव अध्यात्म 
/की'ओर प्रवृत्त होता हुँ। इसके अनन्तर उसे जिज्ञासा 
' होती है कि दृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं भौर 
यह किस जगह बिळीन हो जाता है । इस दिशा में हमारे 
दर्शन शास्त्र अधिक प्रकाश डालते हैं, यथा-- 


सेतु-सेवा 


“'प्रकृतेम॑हान्‌ ततोऽहंकारः तस्मादगणइच षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्च भूतानि ॥।” 

अर्थात्‌ सर्वप्रथम प्रकृति से महत्‌ तत्त्व ( बुद्धि ) का 
आविर्भाव होता है, इसके अनन्तर अहंकार और उससे 
षोडश गण उत्पन्न होते हैं षोडश गणों से पंचीकरण 
द्वारा पञ्चमहाभूत वन जाते हूँ, प्रकृति कौ परिणामधर्मता 
के अनुसार समस्तसृष्टि आगे चलकर तीन भागों में 
विभक्त होती है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधि- 
दैविक । इनमें आधिभौतिक सृष्टि स्थावर, जङ्गम, स्वेदज, 
जरायुज, अण्डज आदि के रूप में साजित है। अतः इसे जन्म 
और मृत्यु नाम से भी व्यवहृत करते हूँ । 

आध्यात्मिकी . सृष्टि अनादि और अनन्त है। प्रकृति 
भी आदि और अन्त से रहित है । अतः हम अनाद्यनन्त 
परमेश्वर की परम महाशक्ति से उद्भूत होने के कारण 
अनाद्यनन्ता आव्यात्मिकी सृष्टि की नित्य सत्ता को स्वी- 
कार करते हूँ । यही आध्यात्मिक सृष्टि अनन्त कोटि 
्रह्माण्डमय विराट्‌ पुरुष का विग्रह है। श्रुति के अनुसार 
इस ब्रह्माण्ड के चारों ओर इस प्रकार के अनन्त ब्रह्माण्ड 
प्रकाशित हूँ । और उन सभी ब्रह्माण्डों में सत्त्व, रजस्‌, 
तमः प्रधान ईरवरांश स्वरूप अनन्त कोटि ब्रह्मा, विष्णु 
एवं रुद्र वास करते हैं । ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आकाश 
में इसी प्रकार भ्रमण करते हैं, जिस प्रकार समुद्र में 
अनन्त मत्स्य एवं जल बुद्बुद ञ्रमणशील रहते हैं । 

इस प्रकार व्यापक परमेश्वर की सत्‌ चित्‌ सत्ता के 
आश्रय से महाशक्ति प्रकृति की स्वाभाविक त्रिगुणमय 
आध्यात्मिक सृष्टि का अनन्त विस्तार हो रहा है, जिसकी 
न उत्पत्ति ही है, और न नाश ही 


आधिदैविक सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि से सर्वथा भिन्न 
है । इसका सम्बन्ध एक एक ब्रह्माड से रहता है। यह 
सृष्टि अनित्य या नश्वर होती है, इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
एवं प्रलय हुआ करते हैँ। जिस प्रकार महासागर की 
तरंगे एक साथ सहसा नष्ट नहीं होतीं, उसी प्रकार आधि- 
दैविक सृष्टि के अन्तर्गत एक एक ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, 
निश्चित समयतक उसकी स्विति और प्रलय होते हैं । 

सृष्टि के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह क्यों होती 
हैं? ईइवर ने किसलिए इस दुःखमथ संसार का सर्जन 
किया । इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्‍न किये जाते हैं, और 
उनके उत्तर में अनेक मस्तिष्क विभिन्न प्रकार के समाधान 
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प्रस्तुत करते हैँ । कोई कहता है, परमेश्‍वर ने सर्जन द्वारा 
अपनी विभूति प्रकट की है । किसी के मतमें जिस प्रकार 
स्वप्न विना विचारे ही अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है, उसी 
रकार जगत्‌ भो अकस्मात्‌ आविर्भूत हुआ । अन्य लोग 
जगत्‌ को परमात्मा का क्रीडनक कहते हैं । किन्तु ये सभी 
उत्तर भ्रममूछक हैँ । क्योंकि आप्तकाम पूर्ण परमात्मा 
को कोई भी स्पृहा स्पर्श नहीं कर सकती । सृष्टि केवल 
स्वाभाविक रूप में ही उत्पन्न होती है। जिस प्रकार 
मकड़ी विना किसी प्रयोजन के ही तन्तुसमूह को फैँछाती है 
एवं सिकोड़ लेती है एवं पृथ्वी पर बिना कारण ही 
ओऔषधियाँ प्रादुर्भत होती हैं तथा मनुष्यों के शरीर में 
निष्कारण ही बाल भौर रोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार 
उस अक्षर ज्योतिमंय ब्रह्म से समस्त विशव उत्पन्न होता 
हुँ । अतः यह समस्त सृष्टि स्वाभाविक है । 
सेतु--जल के ऊपर से जाने के लिए बनाया गया मार्ग । 
इसके दान का महत्‌ फल बतलाया गया हैँ : 
सेतुप्रदानादिन्द्रस्य लोकमाप्नोति मानवः । 
्रपाप्रदानाद्बरुगलोकमाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥ 
संक्रमाणान्तु' यः कर्ता स स्वगं तरते नर्‌ः । 
स्वर्गलोके च निवसेदिष्टकासेतुकृत्‌ सदा ॥ 
(मठादि प्रतिष्ठातत्त्व) 
[मानव सेतु-प्रदान से इन्द्रलोक को प्राप्त करता हैँ । 
प्याऊ की व्यवस्था करने से वह वरुण लोक को जाता 
है । जो संक्रमणों (बाँध) का निर्माण करता है वह स्वर्ग 
में निवास करता है ।] 
सेवा-सेवा का महत्त्व सभी धर्मों में स्वीकार किया गया 
हुं । वैष्णव धर्म में इसको साधना के रूप में माना गया 
है । वंष्णव मंहिताए, जो .वेष्णव धर्म के कल्पसूत्र हैं, 
सम्पूर्ण वैष्णव शिक्षा को चार भागों में बाँटती हैं : 
१. ज्ञानपाद (दार्शनिक घर्म विज्ञान), 
२. योगपाद (मनोवैज्ञानिक अभ्यास) 
३. क्रियापाद (लोकोपकारी पूर्त क्म) और 
४, चर्यापाद (धामिक कृत्य) । 
क्रियापाद को क्रियायोग भी कहते हैं । क्रियापाद 
और चर्यापाद के अन्तर्गत सेवा का समावेश है । भक्ति- 
मार्ग में, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय में, भगवान्‌ कृष्ण की 
सेवा का विस्तृत विधान है । आचार्य चल्लम द्वारा प्रच- 
लित पृष्टिमार्ग का दूसरा नाम ही 'सेवा' है । पुराणों में 


EC] 
. 


ष्ष ; 
FS सेवापराध 


भगवान्‌ विष्णु की सेवा का विस्तृत वर्णन हुँ (दे० पद्म- (४) मृत मनुष्य को छूकर विना स्नान किए विष्णु के 
पुराण, क्रियायोगसार, अध्याय ९-१०; वही अध्याय पास जाना । - 

११-१३) पुराणों में वणित सेवा प्रायः कर्मकाण्डीय है । (५) रजस्वला को छूकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश करना । 
परन्तु पुष्टिमार्ग” की सेवा मुख्यतः भावनात्मक हैं । सेवा (६) मानव शव को स्पर्श कर' बिना स्नान किए बिष्णु 


के तीन स्थान हैं--(१) गुर (२) सन्त ओर (३) प्रभु। क्ीसन्निधि में बैठना । 

प्रथम दो साधन और अंतिम साध्य है । गुरुसेवा भक्ति काः 3) सिली 

प्रथम सोपान है और अनिवार्य भी । उपनिषदों तक में err bp ae यु छोड़ 

इसकी महिमा गापी गयी है। निगुण और सगुण दोनों (९) य गज का ph ठ क 

भक्तिमागोँ में गुं की बड़ी महिमा है। नानक ने जिस न डे के गरक इसर शास्त्रों 

सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया, उसमें गुरु प्रथम पुजनोय हैँ। hrc तल 

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस फे प्रारम्भ में का रे 

गुरु की बड़ी महिमा गायी है । सन्त-सेवा भक्ति का दूसरा । ; शो ह से का स के पास जाना । 

चरण है । इसक्रा माहात्म्य पुराणों में विस्तार से दिया (१३) स पराध _ दक पास जाना। 
समय विष्णु का स्पर्श । 


आ है (दे० गरुडपुराण, उत्तरखण्ड, धर्मकाण्ड) । है 
है & (१४) निषिद्ध पुष्प से विष्णु का अर्चन कराना । 


सेवा का तीसरा और अंतिम चरण है प्रभु-सेवा जो (१५) रक्त वस्त्र धारण कर विष्णु के पास जाना । 
साध्य हैं । यहाँ सेवा का अर्थ है भगवान्‌ की स्वरूपप्तेवा । (१६) अन्धकार में दीपक के बिना विष्णु का स्पर्श । 
इसके दो प्रकार हैं--(१) क्रियात्मक और भावनात्मक । (१७) काला वस्त्र पहनकर विष्णु पूजाचरण । 


क्रियात्मक सेवा के भी दो प्रकार हैं--(१) तनुजा तथा 
(२) वित्तजा । जो सेवा शरीर से की जाती है उसको 
तनुजा और जो सेवा सम्पत्ति के द्वारा की जाती है उसे 
वित्तजा कहते हैँ । भावात्मक सेवा मानसिक होती है । 
इसमें सम्पूर्ण भाव से प्रभु के सम्मुख आत्मसमर्पण किया 
जाता है । इसके भी दो भेद हैं--(१) मर्यादा सेवा और 
(२) पुष्टिसेवा । प्रथम में ज्ञान, भजन, पूजन, श्रवण 
आदि साधनों द्वारा भगवान्‌ के सायुज्य की कामना को 
जाती है । इसमें नियम-उपनियम, विधिनिषेध का पर्या 
स्थान है । इसीलिए इसको मर्यादा सेवा कहते हैं । इसमें 
निर्वन्ध अथवा उन्मुक्त समर्पण नहीं । पुष्टिसेबा में प्रमु 
के सम्मुख विधि निषेध रहित अन्मृक्त समर्पण है । यह सेवा 
साधनरूपा नहीं, साध्यरूपा है । 
सेवापराघ--'आचारतत्त्व' में बत्तीस प्रकार के सेवापराध जाना | 


(१८) कोआ से अपवित्र वस्त्र पहन कर विष्णु-कर्म 
करना । 

(१९) विष्णु को कुत्ता का उच्छिष्ट अधित करना । 

(२०) बराह मांस खाकर विष्णु के पास जाना । 

(२१) हंसादि का मांस खाकर विष्णु के पास जाना । 

(२२) दीपक छूकर बिना हाथ धोये विष्णु का स्पर्श 
अथवा कर्माचरण । 

(२३) इमशान जाकर बिना स्तान किए विष्णु के पास 
जाना । 

(२४) पिण्याक भोजन कर विष्णु के पास जाना । 

(२५) विष्णु को वराह मांस का निवेदन । 

(२६) मद्य लाकर, पीकर अथवा छूकर विष्णु मंदिर 


वतलाये गये हूँ । भगवान्‌ की पुजा के प्रसंग में इनका (२७) दूसरे के अशुचि बस्त्र को पहनकर विष्णु कर्मा- 

परिवर्जन आवश्यक है : चरण । 
(१) भगवद्भक्तो का क्षत्रिय सिद्धान्त भोजन । (२८) विष्णु को नवान्न न अपित कर भोजन करना | 
(२) मल-मूत्र त्याग, स्त्री सेवन के वाद बिना स्नान (२९) गन्ध-पुष्पं दिए-बिन्म- धूपदान करना । 

किए विष्णुमू्ति के पास जाना । (३०) उपानह्‌ पहनकर विष्णु-मंदिर में प्रवेश । 


(३) अनिषिद्ध दिन में बिना दन्तधावन किए विष्णु के (३१) भेरी शब्द के बिना विष्णु का प्रबोधन । 
पास पहुँचना । (३२) अजीर्ण होने पर विष्णु का स्पर्श । 


सोम 


वाराह पुराण के अपराध-प्रायदिचत्त नामक अध्याय में 
सेवापराधों की लम्बी सूची पायी जाती है । 

सोम--सोम सुवं के देवताओं में हूँ। मत्स्यपुराण 

( ५-२१ ) में आठ बसुओं में सोम की गणना इस प्रकार 


आपो ध्ुबरच सोमञ्च धरश्चैवानिलोऽनलः । 

भत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीतिता:॥ 
ऋग्वेदीय देवताओं में महत्त्व की दृष्टि से सोम का 
स्थान अग्नि तथा इन्द्र के. पश्चात्‌ तीसरा है। ऋग्वेद का 
सम्पूर्ण नवाँ मण्डल सोम की स्तुति से परिपूर्ण है। इसमें 
सब मिलाकर १२० सूक्तों में सोम का गुणगान है। सोम 
की कल्पना दो रूपों में की गयी ह-(१) स्वर्गीय लता 
का रस और (२) आकाशीय चन्द्रमा । देव और मानव 
दोनों को यह रस स्फूति ओर प्रेरणा देनेवाला था। 
देवता सोम पीकर प्रसन्न होते थे; इन्द्र अपना पराक्रम 
.सोम पीकर हो दिखलाते थे । काण्व ऋषियों ने मानवों 
पर सोम का प्रभाव इस प्रकार बतलाया है : “यह शरीर 
की रक्षा करता है, दुर्घटना से बचाता है; रोग दूर करता है; 


विपत्तियों को भगाता है; आनन्द और आराम देता है; आयु - 


बढ़ाता है; सम्पत्ति का संवरद्ध” करता है । विद्वेषों से बचाता 
है; शत्रुओं के क्रोध और द्वेष से रक्षा करता है; उल्लास 
उत्पन्न करता हूँ; उत्तेजित और प्रकाशित करता है; अच्छे 
विचार उत्पन्न करता है; पाप करने वाले को समृद्धि का 
अनुभव कराता हूँ; देवताओं के क्रोध को शान्त करता है 
और अमर बनाता है (दे० ऋग्वेद ८.४८) । सोम विप्रत्व 
और ऋषित्व का सहायक है (बही ३.४३ ५) 
सोम की उत्पत्ति के दो स्थान हैँ-(१) स्वर्ग और 
(२) पाथिव पर्वत । अग्नि की भाँति सोम भी स्वर्ग से 
पृथ्वी पर आया । ऋग्वेद (१.९३.६) में कथन हैः 
“मातरिश्वा ने तुम में से एक को स्वग से पृथ्वी पर 
उतारा; गरुत्मान्‌ ने दूसरे को मेघशिलाओं से ।” इसी 
प्रकार (९,६१.१०) में कहा गया है : “हे सोम, तुम्हारा 
जन्म उच्च स्थानीय है; तुम स्वर्ग में रहते हो, यद्यपि 
पृथ्वी तुम्हारा स्वागत करती है। सोम की उत्पत्ति का 
पाथिव स्थान मूजवन्त पर्वत (गन्धार-कम्बोज प्रदेश) है 
(ऋग्वेद १०,३४.१) । ; 
सोम रस बनाने की प्रक्रिया गैदिक यज्ञों में बड़े महत्व 
की है। इसकी तीन अवथास्यें हैँ-पेरना. छानना और 
८६ 


६८१ 


मिलाना । वेदिक साहित्य में इसका विस्तृत ओर सजीव 
वर्णन उपलब्ध है । देवताओं के लिए समर्पण का यह 
मुख्य पदार्थ था और अनेक यज्ञों में इंसका वहुविधि उप- 
योग होता था। सबसे अधिक सोमरस पीनेवाले इन्द्र 


और वायु हैं। पूषा आदि को भी यदाकदा सोर अर्पित 
किया जाता है । 


स्वर्गीय सोम की कल्पना चन्द्रमा के रूप में की गयी 
है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५.१०.४) में सोम राजा को 
देवताओं का भोज्य कहा गया है। कौषितकि ब्राह्मण 
(७,१०) में सोम और चन्द्र के अभेद की व्याख्या इस 
प्रकार को गयी हैः “दुष्य चन्द्रमा ही सोम है । सोमलता 
जब लायी जाती है तो चन्द्रमा उसमें प्रवेश करता हु। 
जव कोई सोम खरीदता हैं तो इस विचार से कि “दृश्य 

चन्द्र ही सोम है; उसी का रस पेरा जाय ।” 

सोम का सम्बन्ध अमरत्व से भी है। बह स्वयं अमर 
तथा अमरत्व प्रदान करनेवाला है । वह पितरों से मिलता 
है और उनको अमर बनाता है (ऋ० ८.४८.१३) । 
कहीं कहीं उसको देवों का पिता कहा गया है, जिसका 
अर्थ यह हैं कि वह उनको अमरत्व प्रदान करता है। 
अमरत्व का सम्बन्ध नंतिकता से भी है। वह विधि का 
अधिष्ठान और ऋत की धारा है । वह सत्य का मित्र है 
दे० ऋ० ९,९७,१८,७,१०४। सोम का नैतिक स्वरूप उस 
समय अधिक निखर जाता है जब वह वरुण और आदित्य से 
से संयुक्त होता है: “हे सोम, तुम राजा वरुण के सनातन 
विघान हो; तुम्हारा स्वभाव उच्च और गंभीर है; प्रिय 
मित्र के समान तुम सर्वाङ्ग पवित्र हो; तुम अयमा के 
समान वन्दनीय हो ।” (ऋ० १,९१.३) | 

वैदिक कल्पना के इन सूत्रों को लेकर पुराणों में सोम- 
सम्बन्धी बहुत सी पुरा कथाओं का निर्माण हुआ । वाराह- 
पुरांण में सोम की उत्पत्ति का वर्णन पाया जाता हूँ: 
“ब्रह्मा के मानस पुत्र महातपा अत्रि हुए जो दक्ष के 
जामाता थे। दक्ष की सताईस कन्याये थीं; वे ही सोम 
की पत्तियाँ हुई । उनमें रोहिणी सबसे बड़ी थी । सोम 
केवल रोहिणी के साथ रमण करते थे, अन्य के साथ 
नहीं । औरों ने पिता दक्ष के पास आकर सोम के विषय- 
व्यवहार के सम्बन्ध में निवेदन किया। दक्ष ने सोम को 
सम व्यवहार करने के लिये कहा । जब सोम ने ऐसा 
नहीं किया तो दक्ष ने शाप दिया, “तुम अन्त हित (लुप्त) 
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हो जाओ” । दक्ष के शाप से सोम क्षय को प्रास हुआ । 
सोम के नष्ट होने पर देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और विशेष 
कर सब औषधियाँ क्षीण हो गयीं।""देव लोग चिन्तित 
होकर विष्णु की शरण में गये | भगवान्‌ ने पूछा, “कहो 
क्या करें. ?' देवताओं ने कहा, दक्ष के झाप से सोम नष्ट 
हो गया ।' विष्णु ने कहा कि “समुद्र का मन्थन करो । 
-` *'सब ने मिलकर समुद्र का मन्थन किया । उससे सोम 
पुनः उत्पन्न हुआ । जो यह क्षेत्रसंज्ञक श्रेष्ठ पुरुष इस 
शरीर में निवास करता है उसे सोम मानना चाहिए; 
वही देहधारियों का जीवसंज्ञक है । वह परेच्छा से पृथक्‌ 
सौम्य मूर्ति को धारण करता है । देव, मनुष्य, वृक्ष ओषधी 
सभी का सोम उपजीव्य है। तब रुद्र ने उसको सकल 
( कला सहित ) अपने सिर में धारण किया ।--""।” 
सोमतीथे--प्रभासतीथं का दूसरा नाम ( सोमेन कृतं तीर्थ 
सोमतीर्थम्‌) । महाभारत (३-८३.१९) में इसके माहात्म्य 
का वर्णन मिळता है । इस तीर्थ में स्तान करने से राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्रास होता है वाराह पुराण (सौकर- 
तौर्थं माहात्म्याध्याय ) में इसका विस्तृत वर्णन है। 
सोमयाग--जिस यज्ञ में सोमपान तथा सोमाहुति प्रधान 
अङ्ग होता है और जिसका सत्र तीन वर्षों तक चलता 
रहता है उसे सोमयाग कहते हैं | ब्राह्मण ग्रन्थों तथा 
श्रौतसूत्रों में इसका विस्तार से वर्णन है । ब्रह्मवैवर्त पुराण 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड, ६०-५४-५८ ) में इसका वर्णन इस 
प्रकार है : 


ब्रह्महत्याप्रशमनं सोमयागफलं मुने । 
वर्ष सोमलतापानं यतमानः करोति च ॥। 
वर्षमेकं फलं भुङ्क्ते वर्षमेकं जलं मुदा | 
त्रैवाषिकमिदं याग्रं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
यस्य त्रैवार्षिकं धान्यं निहितं भूतिवृद्धये । 
अधिकं वापि विद्येत स सोमं पातुमर्हति ॥ 
महाराजश्च देवो वा यागं कुंभं मुने । 
न सर्वसाध्यो यज्ञोऽयं बह्वन्नो बहुदक्षिणः ॥ 
सोमयाजी--सोम याग कर चुकने वाले । सोमयज्ञ संपादन 
करने के पदचात्‌ यजमान की यह उपाधि होती थी । 
सोसलता--एक ओषधिविशेष । यज्ञ में इसके रस का पान 
किया जाता था ओर आहुति होती थी । आयुर्वेद में भी 
यह बहुत गुणकारी मानी गयी है। सुश्ुत ( चिकित्सा- 


सोसतीर्थ-सोसवारत्रत 


स्थान, अध्याय २९ ) में इसका विस्तृत वर्णन है।' यह 
लता कश्मीर के पदिचमोत्तर हिन्दूकुश की ओर से प्रात 
की जाती थी । 

सोमवंश--पुराणों के अनुसार सोम ( चन्द्रमा ) से उत्पन्न 
बंश सोमवंश अथवा चन्द्रवंश कहलाता है। चन्द्रमा के 
पुत्र बुध और मनु की पुत्री इला के विवाह से पुरूरवा 
का जन्म हुआ, जिसे ऐल ( इला से उत्पन्न ) कहते थे । 
इस उपनाम के कारण सोमवंश ऐछवंश भी कहलाता हुँ! 
इस वंश की आदि राजधानी प्रतिष्ठान ( प्रयाग के पास 
झुसी थी ) गरुड पुराण ( अध्याय १४३-१४४ ) तथा 
अन्य कई पुराणों में सोमवंश के राजाओं की सूची पायी 
जाती है । 


सोमवती अमावस्या--सोमवार के दिन पड़नेवाली अमा- 


वस्या बड़ी पवित्र मानी जाती है| इस दिन लोग (विशेष 
रूप से स्त्री वर्ग ) पीपल के वृक्ष के पास जाकर विष्णु 
भगवान्‌ की पुजा कर वृक्ष की १०८ परिक्रमाएँ करते हैं । 
'्रताक’ ग्रन्थ के अनुसार यह ब्रत बड़े बड़े घमंग्रन्थों में 
वर्णित नहीं है, किन्तु व्यवहार रूप में ही इसका प्रचलन है । 


सोघवार व्रत--प्रति सोमवार को उपवासपूर्वक सायंकाल 


शिव अथवा दुर्गा का'पूजन जिस ब्रत में किया जाता है 
उसको सोमवार ब्रत कहते हैं । स्कन्दपुराण ( ब्रह्मोत्तर- 
खण्ड, सोमवार व्रत माहात्म्य, अध्याय ८) में इसका 
विवरण मिलता हूँ : 
सोमवारे. विशेषेण ध्रदोषादिगुणंर्युते । 
केवलं वापि ये कुर्युः सोमवारे शिवार्चनम्‌ ॥ 
न तेषां विद्यते किंञ्जिदिहामुत्र च दुर्लभम्‌ ॥ 
उपोषितः शुचिर्भूत्वा सोमवारे जितेन्द्रियः । 
बैदिकँलोकिङ्ँवाोपि विधिवत्यूजयेच्छिवम्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा कन्या वावि सभतूंका । 
बिभरतुका वा संपूज्य लभते वरमभीप्सितम्‌ ॥ 
सामान्य नियम है कि श्रावण, वैशाख, कातिक अथवा 
मार्गशीर्ष मास के प्रथम सोमवार से व्रत का आरम्भ 
किया जाय । इसमें शिव की पूजा करते हुए पूर्ण उपवास 
अथवा नक्त विधि से आहार करना चाहिए । वर्षकृत्य 
दीपिका में सोमवार ब्रत तथा उद्यापन का विशद वर्णन 
मिलता है। आज भी श्रावण मास के सोमवारों को 
पवित्रतम माना जाता है । 


सोमविक्रपी-सोदायिक 


सोमविक्रघी-सोमरता अथवा उसके रस को बेचने वाला । 
ऐसा करना पाप मान। जाता था । सोमविक्रधी को दान 
देने वाळा भी पापी माना जाता है । दे० मनु ३. १८० । 
सोमन्नत--(१) यदि मास के किसी भी पक्ष में सोमवार 
को अष्टमी पड़ जाय तो :ब्रती को उस दिन शिव की 
आराधना करनी चाहिए । प्रतिमा का दक्षिण पारव शिव 
का तथा वाम पाद्व हरि तथा चन्द्रमा का प्रतिनिधित्व 
करता हूँ । सर्वप्रथम दिवलिङ्ख को पञ्चामृत से स्नान 
कराकर चन्दन तथा कपूर दक्षिण पाव में तथा केसर, 
अगर, उशीर वाम पाइवं में लगाकर २५ दीपकों से देव 
तथा देवी की नीराजना करनी चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को सपत्नीक बुलाकर भोजन कराना चाहिए। एक वर्ष- 
पर्यन्त इस ब्रत का आचरण होना चाहिए । 

(२) माघ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करके पूणिमा 
के दिन शिवजी के ऊपर एक कम्बल में घी भरकर शिखा 
की ओर से वेदो की ओर टपकाया जाय । तदनन्तर एक 
जोड़ी श्यामा गौएँ दान में दी जाँय। रात्रि को गीत 
वाद्यादि सहित नृत्य का आयोजन होना चाहिए । 

(३) मार्गशीर्ष मास अथवा चैत्र मास के प्रथम 
सोमवार को अथवा किसी भी अन्य सोमवार को जब 
पूजा की तीब्र झालसा उत्पन्न हो, शिवजी की पूजा कवेत 
पुष्पों ( जैसे मालती, कुन्द इत्यादि ) से करनी चाहिए । 
चन्दन का प्रलेप लगाया जाय। तत्पश्चात्‌ नैवेद्या्पण होना 
चाहिए । होम भी विहित है। सोमवार के दिन नक्तविधि 
से आहारादि करने पर महान्‌ पुण्यफल प्रास होता है 

सोमायनव्रत--एक मास तक इस ब्रत का अनुष्ठान होता 
है । ब्रती सात दिनों तक लगातार गौ के चारों स्तनों के 
दुध का आहार कर प्राण धारण करता है । तत्पश्चात्‌ सात 
दिनों तक केवल तीन स्तनों के दूध को पीकर तथा पुनः 
सात दिन तक केवल एक स्तन का दुध पीने के पश्चात्‌ 
अन्त में तीन दिनों तक निराहार रहता है। इससे ब्रती 
के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं । दे० मार्कण्डेय पुराण । 
सोमाष्टमी-यह तिथिब्रत हे। शिव तथा उमा इसके 
देवता हैं । यदि सोमवार के दिम नवमी हो तो शिव तथा 
उमा का रात्रि को पूजन किया जाय। पञ्चगव्य से 
श्रतिमाओं को स्नान कराया जाय । शिवजी का वामदेव 
आदि नामों से पूजन करना चाहिए। प्रतिमा के दक्षिण 
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भाग में चन्दन का प्रलेप तथा कर्पुर तथा वाम भाग में 
केसर तथा तुरुष्क (छोवान धूप) लगाया जाय । देवीजी के 
शिरोभाग पर नीलम तथा शिवजी के सिर पर मुक्ता 
स्थापित किया जाय । ततः इवेत तथा अरुणाभ पुष्पों से 
पूजन होना चाहिए । सद्योजात नाम से तिलों का प्रयोग 
करते हुए होम करना चाहिए । वामदेव, सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरुष और ईशान भगवान्‌ शिव के पाँच मुख या रूप 
हैं । दे० तैत्तिरीय आरण्यक १०.४३-४७। 
सोरों ( सुकरक्षेत्र अथवा वाराहक्षोत्र )—उत्तर प्रदेश में 
एटा कासगंज से नौ मील गङ्गातट पर सोरों तीथं है। 
वाराह क्षेत्र के नाम से भारत में कई स्थान हुँ । उनमें से 
एक स्थान सोरों भी हैँ प्राचीन समय में यह तीर्थ ङ्गा 
के तट से लगा हुआ था । कालक्रम से अब गङ्जाधारा. 
कुछ मील दूर हट गयी है । पुराने प्रवाह का स्मारक एक 
लंबा सरोवर घाटों के किनारे रह गया है जिसे 'बूढ़ो 
गङ्गा' कहा जाता है । इसके किनारे अनेक घाट और 
मन्दिर बने हुए हैं । मुख्य मन्दिर में सवेतवाराह की चतु- 
भुज मूर्ति है। सोरों की पवित्र परिक्रमा ५ मील हैं । यहाँ 
पुराण प्रसिद्ध चार बटों में 'गद्ध्रट' नामक वृक्ष स्थित 
है | उसके नीचे, बटुकनाथ का मन्दिर है । 'हरिपदो गङ्गा 
(बूढ़ी गङ्गा) नामक कुण्ड में दुर दुर के कई प्रान्तों से लोग 
अस्थिविसर्जन करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। कुछ 
लोग इसे तुलसीदासजी की जन्मभूमि मानते हैं ( 'सो मैं 
निज गुरु सन सुनी कथा सु सूकर खेत' के अनुसार ) । 
यहीं अष्टछाप के कवि नन्ददास द्वारा स्थापित बलदेव जी 
का मन्दिर है। योगमार्गं नामक स्थान तथा सूर्यकुण्ड 
यहाँ के विख्यात तीर्थ हैं । दे० 'शूकर क्षेश्र'। 
सोत्रामणो--एक प्रकार का वैदिक यज्ञ । इस के देवता सुत्रामा 
(इन्द्र) हैं, इस लिए यह सौत्रामणी कहलाता हैं। यजुबेंद 
की काण्वशाखा के तीन अध्यायों (२१,२२,२३) में इसकी 
प्रक्रिया बतलायो गयी है | इसमें सुरा का सन्धान होता 
है । इस याग में ब्राह्मण सुरा पीकर पतित नहीं होता । 
सौत्रामण्यां कुछाचारे ब्राह्मणः प्रपिबेत्‌ सुराम्‌ । 
अन्यत्र कामतः पीत्वा पतितस्तु द्विजो भवेत्‌ ॥ 
कात्यायनसून्रभाष्य में इसका सविस्तर वर्णन है। 


सोदायिक-स्त्रीघन का एक प्रकार । पिता, माता, पति के 
कुल, सम्बन्धियों से जो घन स्त्री को प्राप्त होता है उसे 
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सोदायिक कहते 
प्रकार दी है : 
ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितुगृहेऽ्थवा । 
भतुंसकाञ्ात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 
इस धन के उपयोग में स्त्री “स्वतन्त्र होती हैं : 
सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम्‌ । 
विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि॥ 
सौभाग्य--एक ब्रत कां नाम । वाराहपुराण (सौमाग्यत्रत- 
नामाघ्याय) में इसका वर्णन मिळता हैँ। यह वाषिक ब्रतः 
हैँ । फाल्गुन शुक्ल तृतीया से इसका आरम्भ होता है । 
उस दिन नक्त विधि से उपवास करके लक्ष्मीनारायण 
अथवा उनके दूसरे स्वरूप गौरीशंकर का षोडशोपचार 
पुजन करना चाहिए ।. लक्ष्मी-गौरी तथा हरि-हर में अभेद 
बुद्धि रखकर किसी भी युगल की श्रद्धापूवंक आराधना 
करनी चाहिए फिर “गम्भीराय सुभगाय देवदेवाय त्रिनेत्राय 
~ वाचस्पतये रुद्राय स्वाहा” मन्त्रवाक्यों से अंगपूजा करनी 
चाहिए और तिल, घृत, मधु से होम: करना चाहिए । 
तदनन्तर लवण और घृत से रहित मुने हुए गेहूँ भूमि में 
रखकर खाने चाहिए। पूजन-ब्रत की यह विधि चार 
मास तक चलती है। इसका पारण करने के बाद पुनः 
. आषाढ शुक्ल तृतीया तथा कार्तिक शुक्ल तृतीया से 
चार-चार मास का यही क्रम चलता है। इनके मध्य 
प्रथम जौ, पश्चात्‌ साँवा अन्न खाया जाता है। माघ 
शुक्ल तृतीया को ब्रत का उद्यापन होता है । इसके फल- 
स्वरूप सात जन्मों तक अखण्ड सौभाग्य मिलता है । 
सोभारयशयनव्रत--चंत्र शुक्ल तृतीया को गोरी तथा शिव 
की प्रतिमाओं का (प्रसिद्ध है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को 
ही गौरी का शिवजी के साथ विवाह हुआ था) पञ्चगव्य 
तथा सुगन्धित जल से स्तान कराकर पूजन करना 
चाहिए । भगवती शिवा तथा भूतभावन शङ्कुर की प्रति- 
माओं को चरणों से प्रारम्भ कर मस्तक तथा केशों को 
प्रणामाञ्जलि देनी चाहिए। प्रतिमाओं के सम्मुख 
सौभाग्याष्टक स्थापित किया जाय । द्वितीय दिवस प्रातः 
सुवर्ण की प्रतिमाओं का दान कर दिया जाय | एक वर्ष- 
पर्यन्त प्रति तृतीया को इसी विधि की आवृत्ति की 


हैं ॥ कात्यायन ने इसकी परिभाषा इस 


जाय । प्रतिमास भिन्न-भिन्न प्रकार के नेवेद्य, भोज्यादि _ 


पदार्थे, भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्त्रों का. उच्चारण तथा 
चैत्र से ही भिन्न-भिन्न प्रकार के देवीजी नामों का 


सोभाग्य-सोरसम्प्रदाय 


उल्लेख कर पूजन करना चाहिए । प्रतिमास विशेष प्रकार 
. के पुष्य पूजा में प्रयुक्त हों । ब्रती कम से कम एक फल 
का एक वर्ष के लिए त्याग करे । ब्रत के अन्त में पर्य- 
ङ्कोपकरण तथा अन्य सज्जा की सामग्री, सुवर्ण की गौ 
तथा वृषभ का दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य, 
स्वास्थ्य, सौन्दर्य तथा दीर्धायु प्राप्त होती है । 
सोभाग्याष्टक--मत्स्यपुराण (६०.८-९) के अनुसार आठ 
बस्तुएँ ऐसी हैं, जिन्हें सौभाग्य सूचक माना जाता है :-- 
गन्ना, पारद, निष्पाव ( गेहूँ का बना खाद्य पदार्थ 
जिसमें दुग्ध तथा . घृत प्रयुक्त किया.गया हो ), अजाजी 
(जीरा), धान्यक (धनियाँ), गो का दघि, कुसुम्भ तथा 
लवण । कृत्यरत्नाकर के अनुसार यह 'तवराजः' (शकर- 
कन्द) तथा ब्रतराज के अनुसार 'तरुराजः' (खजूर का 
बुक्ष) है । पद्मपुराण (५.२४-२५१) कुछ अन्तर से इनका 
परिगणन करता हूँ तथा कहता हैं: तरुराज कुसुम 
(कुस्तुम्बुरु) तथा जीरक (जीरा) । सौभाग्याष्टक के लिए 
देखिए, भविष्योत्तर पुराण (२५.९) । ` 
सौरसम्प्रदाय-सूर्यपूजा करने वाळे सम्प्रदाय को सौर सम्प्रदाय 
कहते हैँ । त्रिमृतियों-(१) ब्रह्मा (२) विष्णु और (३) 
शिव-को आधार मानकर तीन मुख्य सम्प्रदायो, ब्राह्म, 
वैष्णव और शव का विकास हुआ । पुनः उपसम्प्रदायों का 
विकास होने लया । वैष्णव सम्प्रदाय का ही एक उप- 
सम्प्रदाय सौर सम्प्रदाय था । विष्णु और सूर (सूर्य) दोनों 
ही आदित्य वर्ग के देवता हैँ । सूर्योपासक सम्प्रदाय के 
रूप में कई स्थानों में इसका उल्लेख हुआ है। महा- 
निर्वाण तन्त्र (१ १४०) में अन्य सम्प्रदायों के साथ इसको 
गणना हुई है : 
शाक्ताः शेवाः वैष्णवाइच सौरा गाणपतास्तथा । 
विप्रा वित्रेतराशचैव सर्वे ऽयत्राधिकारिणः ॥। 
इस सम्प्रदाय के गुरु मध्यम श्रेणी के माने जाते थे : 
गोडा: शाल्वोद्‌भवाः सौरा मागधाः केरलास्तथा । 
कौशलाइच दशार्णाश्च गुरवः सप्त मध्यमाः! 
“इस सम्प्रदाय का उद्गम अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद 
से प्रकट है किं उस युग में सूर्य की पूजा कई रूपों में 
होती थी । वह आज भी किसी न किसी रूप में वर्तमात 
है । वंदिक प्रार्थनाओं में गायत्री (सावित्री) की प्रधानता 
थी। आज भी नित्य सन्ध्या-वन्दन में उसका स्थानं 
सुरक्षित है। परन्तु सम्प्रदाय के रूप में इसका प्रथम 


स्कन्व 


उल्लेख महाभारत में पाया जाता हुँ। जब युधिष्ठिर 
प्रातः काळ अपने शयन-क्रक्ष से निकले तो एक सहस्र 
सूर्योपासक ब्राह्मण उनके सामने आये । इन ब्राह्मणों के 
आठ सहुन्न अनुयायी थे (दे० महाभारत ७.८२.१४-१६)। 
इस सम्प्रदाय के धामिक सिद्धान्त महाभारत, रामायण, 
मार्कण्डेय पुराण आदि में पाये जाते हैं। इनके अनुसार 
सूय सनातन ब्रह्म, परमात्मा, स्वयम्भू, अज, सर्वात्मा, 
सबका मूल कारण और संसार का उद्गम हुँ। मोक्ष की 
कामना करने वाले तपस्वी उसकी उपासना करते हैं। 
वह वेदस्वरूप और सर्वदेवमय हुँ। वह ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव का भी प्रभु हुँ । यह सम्पदाय दार्शनिक दृष्टि 
से अद्गैतवादी परम्परा का भक्तिमार्ग है । 

आगे चलकर विष्णुपुराण और भविष्यपुराण में 
सूर्यपूजा का जो रूप मिलता है, उसमें ईरान की मित्र- 
पूजा (मिश्रपूजा) का मिश्रण है । प्राचीन भारत और ईरान 
दोनों देशों में सूर्यपूजा प्रचरित थी। अतः यह साम्य 
और सम्मिश्रण स्वाभाविक था । फिर भी सौरसम्प्रदाय 
मूलतः भारतीय हूँ, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं (दे० सूर्य 
और (सूर्यपूजा) । 

पाँचवीं शती से लेकर दसवीं-ग्यारहवीं शती तक सौर 
सम्प्रदाय, उत्तर भारत में विशेषकर, सशक्त रूप में 
प्रचलित था। कई सूर्यमन्दिरों का निर्माण हुआ और 
कई राजवंश सूर्योपासक थे। सूर्यमन्दिरों के पुजारी 
भोजक, मग और शाकट्टीपीय ब्राह्मण होते थे। इस 
सम्प्रदाय का एतत्कालीन सव्र सिद्ध ग्रन्य सौरसंहिता 
था । इसमें साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड का बिस्तृत विधान 
हैं। इसकी हस्तलिपि 'नेपाल में पायी गयी थी जिसका 
काल ९४१ ई० (१००८ वि०) है। परन्तु ग्रन्थ निश्चय 
ही पूर्ववर्ती है । दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्यशतक है । इसका 
रचयिता बाण का समकालीन हु्ष का राजकवि मयूर 
था । इसका काळ सप्तम शती ई० का पूर्वाद्धं था । सूर्य- 
शतक में सूर्य की जो कल्पना है वह पूर्ववर्ती कल्पना से 


मिलती जुलती है । सूर्य ही मोक्ष का उद्गम है, इस पर 


बहुत बरू दिया गया हूँ। बाण ने हर्षचरित के ्रारमम मे 
सूर्य की बन्दना की है । भक्तामरस्तोत्र के रचयिता जैन कवि 
मानतुङ्क ने भो सूर्य की अतिरञ्जित स्तुति की है। इसी 
काल में उत्कल में साम्बपुराण नामक ग्रन्थ लिखा गया । 


इसमें साम्य और उनके द्वारा निमंत्रित मग ब्राह्मणों की _ 
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कथा दी हुई है । इसका उल्लेख अलबीरूनी (१०३० ई०) 
भी करता है | अग्निपुराण (अध्याय ५१,७३,९९) तथा 
गरुडपुराण ( अध्याय ७,१६,१७,३९ ) में सुर्यृमूतियों 
तथा सूर्यपूजा का विवेचन पाया जाता है । 

मध्ययुग में उत्तरोत्तर वैष्णव और शैव सम्प्रदायों के 
विकास और वैष्णव सम्प्रदाय द्वारा आदित्य वर्ग के 
देवताओं को आत्मसात्‌ करने की प्रवृत्ति के कारण धीरे- 
धीरे सौर सम्प्रदाय का ह्वास होने लगा । फिर भी कृष्ण- 
मिश्च विरचित प्रवोधचन्ट्रोदय नाटक में सौर सम्प्रदाय 
का उल्लेख आदर के साथ किया गया है । इसका एत- 
त्कालीन साहित्य उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्मपुराण 
(अध्याय २१-२८) में सौर घर्मविज्ञान के कुछ अंशों का 
विवेचन तथा उत्कल-औड़ तथा कोण्डाकं में सूर्य मन्दिर 
का माहात्म्य पाया जाता हैं । बंगला भाषा में सूर्यदेव 
की स्तुतियाँ लिखी गयीं, जिनका प्रकाशन श्री दिनेशचन्द्र 
सेन ने किया (एपिग्राफिया इंडिका, २.३३८) । गया 
जिले के गोविन्दपुर ग्राम में प्राप्त अभिलेख (११३७ ई०) 
के रचयिता कवि गङ्गाधर नें सूर्य की सुन्दर प्रशस्ति 
लिखी हू। 

स्कन्द--शँव परिवार के एक देवता । ये शिव के पुत्र हैं । 

स्कन्द कातिकेय का पर्याय है। “स्कन्द” शब्द का अर्थ 
है उछलकर चलने वाला, अथवा दैत्यों का शोषण करने 
बाला ( स्कन्दते उत्प्लु गच्छति स्कन्दति शोषयति 
दैत्यान्‌ वा) । स्कन्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कुमार है| 
कालिदास के कुमारसंभव, महाभारत, वामन पुराण, 
कालिका पुराण आदि में स्कन्द के जन्म, कार्य, मूर्ति, 
सम्प्रदाय आदि का विवरण पाया जाता है । 

स्क्रन्द देवसेना के नेता है। एक मत में वे सनातन 
ब्रह्मचारी रहने के कारण कुमार कहलाते हूँ । परन्तु 
आलंकारिक रूप से देवसेना ही उनकी पत्ती थी । देव- 
सेना का नेतृत्व ही उनके प्रादुर्भाव का उद्देश्य था। 
वे कहीं-कहीं शिव के अवतार कहे गये हैँ। उन्होंने 
संसार को विताडित करनेवाले तारक का संहार किया । 

स्कन्द को मूर्ति कुमारावस्था की ही निमित होती 
है। उसके एक अथवा छः शिर होते हैँ और इसी क्रम 
से दो अथवा वारह हाथ । स्कन्द का वस्त्र रक्तवर्ण का 
होता है । उनके हाथों में धनुष-वाण, खड्ग, शक्ति, वज्र 
और परशु होते हैं। उनका शक्ति (भाला) अमोघ होता 
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है १ वह श, का दघकर फिर वापस आ जाता हूँ । उनका 
वाहून मयूर है, उनका झांछन (ध्वजचिह्न) मुर्गा हैँ । ध्वज 
अर्निप्रदत्त तथा प्रल्यार्नि के समान लाल है, जो उनके 
रथ के ऊपर प्रज्वलित रूप में फहराता है । 
स्कन्द का सम्प्रदाय बहुत प्राचीन है। पतञ्जरि के 
मंहाभाष्य में स्कन्द की मूर्तियों का उल्लेख है । कतिपय 
कुषाण मुद्राओं पर उनका नाम अंकित है। गुप्तकाल में, 
विशेषकर, उत्तर भारत में, स्कन्द पूजा का बहुत प्रचार 
था ¦ स्कन्द चालुक्य वंश के .इष्टदेव थे । आजकल उत्तर 
भारत में स्कन्द पुजा का प्रचार कम और दक्षिण भारत में 
अधिक हैं। कुमार (ब्रह्मचारी) होने के कारण स्त्रियाँ 
उनकी पूजा नहीं करतीं । सुदूर दक्षिण के कई देवताओं 
मुरुगन (बाळक), वेलन (शक्तिधर), छोय्यान (रक्तवर्ण) 
आदि से स्कन्द का अभेद स्थापित किया गया है। भारत 
में कई नामों से स्कन्द अभिहित होते हैं-कुमार, काति- 
केय, गुह, रुब्रसूनु, सुद्रह्मण्य (ब्राह्मणत्व की रक्षा करने 
वाले), महासेन, सेनापति, सिद्धसेन, शक्तिधर, ग ङ्गापुत्र, 
शरभू, तारकजित्‌, षड्मुख, षडानन, पावकि आदि । 
योगमागँ क्री साधना में स्कन्द पवित्र शक्ति के प्रतीक 
हैं । तपस्या और ब्रह्मचर्य के द्वारा जिस शक्ति (वीर्य) का 
संरक्षण होता है वही स्फ़न्द और कुमार है । -योंग में जब 
तक पुणं संयम नहीं होता तब तक शक्ति (--कुमार) को 
जन्म नहीं होता । सृष्टि विज्ञान में स्कन्द सूर्य की वह 
शक्ति है जो वायुमण्डल के ऊपर स्थित: होती है और 
जिससे संवत्सराग्नि (बर्ष उत्पन्त करनेवाली अग्नि) का 
उदय होता है । 
स्कन्द का प्रथम उल्लेख मैत्रायंगी संहिता में मिळता 
है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में स्कन्द को सनतूकुमार से अभिन्न 
माना गया है । गृह्यसूत्रों में भी ` स्कन्द का - उल्लेख उनके 
चोर रूप में है। महाभारत और शिवपुराण में जो कथा 
स्कन्द की पायी जाती है वही कालिदास द्वारा कुमार- 
संभव में ललित रूप में कही गंयी है । तन्त्रों में भी स्कंन्द 
पूजा का विधान हुँ । स्क्रन्दपुराणं स्कन्द के नाम से ही 
प्रसिद्ध है, जो सबसे बड़ा पुराण हैँ" स्कन्द के उपदेश 
इसमें वर्णित हैं । 
स्कन्द पुराण--क्रातिकेय अथवा स्कन्द ने इस पुराण में 
शिवतत्त्व का विवेचन किया है । इसीलिए इसको स्कन्द 
पुराण' कहते हैं । आकार में यह सबसे बड़ा पुराण है । 


स्कन्दप्राण 


इसमें छः संहितायें (मूत संहिता, २० १२ के अनुसार), 
सात खण्ड (नारद पुराण के अनुसार) और ८१००० 
इलोक हैं । इसमें निम्नांकित सं हिंतायें हैं : 


१, सनत्कुमार संहिता ` (३६००० इलोक) 
२, सूत संहिता (६००० इलोक) 
३` शङ्कुर संहिता (३०००० इलोक) 
४, वैष्णव संहिता (५०००. इलोक) 
५, ब्राह्म संहिता (३००० इलोक) 
६, सौर संहिता (१००० इलोक) 


संहिताओं में केवळ तीन ही इस समय उपलब्ध हैं-- 
(१) सनत्कुमार संहिता, (२). सूत संहिता (३) शङ्कुर- 
संहिता । शेव उपासना की दृष्टि से सूत संहिता: का बड़ा 
महत्त्व है । इसमें वेदिक तथा तान्त्रिक दोनों प्रकार की 
पूजाओं का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इस पर 
माधवाचार्य की 'तात्पर्यदीपिका' नामक एक विशद 
व्याख्या है । इस संहिता के चार. खण्ड हैं--(१) शिव 
माहात्म्य, (२) ज्ञानयोग खण्ड, .(३) मुक्तिखण्ड और - 
(४) यज्ञवैभवं खण्डः! अंतिम खण्ड सबसे बड़ां है। उसके 
दो भाग हैं--पूर्वभाग और उत्तर भाग । यह खण्ड दार्श- 
निक दृष्टि से भी महत्त्व का हूँ। इसके उत्तर भाग में दो 
गीतायें सम्मिलित हूँ--ब्रह्म गीता और सूत गीता। 
इनका विषय भी दाशनिकः है । इसमें यह सिद्धान्त प्रति- 
पादित किया गंया है कि मुक्ति और भुक्ति सब कुछ 


“शिव के प्रसाद से हो संभव है । शङ्कर-संहिता कई भागों 


में विभक्त है । इसके' प्रथम खण्डं को. “शिवरहस्य' कहते 
हैं । इसमें सात. काण्डं और १३००० लोक हैं । इसके 
सात काण्ड इस प्रकार हैं--(१) संभव काण्ड (२) आसुर 
काण्ड (३) माहेन्द्रकाण्ड (४) युद्ध काण्ड (५) देवकाण्ड 
(६) दक्षकाण्ड और (७) उपदेश काण्ड । `सनत्कुमार 
संहिता में केवल बाईस अंध्याय हैं । 

` स्कन्दपुराण के ख़ण्डों का विवरण निम्नांकित है : 

१. माहेश्वर खण्ड के . दो उपखण्ड हुँ-_केदार खण्ड 
और कुमारिका खण्ड । इन दोनों में शिव-पार्वती की 
लीलांओं एवं तीर्थ ब्रत, पर्वत आदि के सुन्दर - 
वर्णन हूँ । 

२. वेष्णव खण्ड के अन्तर्गत उत्कल खण्ड है जिसमें 
जगन्नाथ जी के मन्दिर का वर्णन पाया जाता है । 


स्कन्दषष्ठी-स्तुति 

. ब्रह्मलण्ड के दो उपविभाग हैं--(१) ब्रह्माल्य 
खण्ड और (२) ब्रह्मोत्तर खण्ड । इसके दुसरे उपविभाग 
में उज्जयिनी और महाकाल का वर्णन हैँ । 

¥. काशीलण्ड में काशी की महिमा तथा शैवधर्म 
का वर्णन हूँ । 

५. (क) रेवाखण्ड में नर्मदा की उत्पत्ति और इसके 
तटवती तीर्थों का वर्णन है। इसी के अन्तर्गत सत्य 
नारायण व्रत कथा भी मानी जाती है । 

५. (ख) अवन्तीखण्ड में उज्जयिनी में स्थित विभिन्न 
शिवलिज्ों का वर्णन है । , 

६. तापीखण्ड में तापीनदी के तटवर्ती तीर्थों का 
वर्णन है । इसके षष्ठ उपखण्ड का नाम नागरखण्ड है। 
इसके तीन परिच्छेद हैं--(१) विश्वकर्मा उपाख्यान 
(२) विश्वकर्मा वंशाख्यान ओर (३) हाटकेश्वर माहात्म्य । 
तीसरे खण्ड में नागर ब्राह्मणों की उत्पत्ति का वर्णन है। 

७, प्रभास खण्ड में प्रभास क्षेत्र का सविस्तर वर्णन है । 
'सह्याद्रिखंड' आदि इसके प्रकीण कतिपय अंश और भी 
प्रचलित हैं । 

स्कन्दषष्ठी--आक्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्कन्दषष्ठी 
कहा जाता है । पञ्चमी के दिन उपवास रखते हुए षष्ठी 
के दिन कुमार ( स्वामी कार्तिकेय ) की पूजा की जाती 
है। 'निर्णयामृत' के अनुसार दक्षिणापथ में भाद्र शुक्ल 
षष्ठी को स्वामी कातिकेय की प्रतिमा का दर्शन कर लेने 
से ब्रह्महत्या जैसे महान्‌ पातकों से मुक्ति मिल जाती है । 
तमिलनाडु में स्कन्दषष्ठी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जैसा कि 
सौर वृश्चिक मास ( कार्तिक शुक्ल ६ ) में पश्चाज़ों में 
उल्लिखित रहता है तथा जो देवालयों एवं गृहाँ में 
समारोहपूवंक मनाया जाता. है । हेमाद्रि 'चतुर्व॑र्ग चिन्ता- 
मणि” (६२२) में ब्रह्मपुराण से कुछ इलोक उद्धूत करते 
हुए बतलाते हैं कि अमावस्या के दिन अग्नि से स्कन्द 
की उत्पत्ति हुई थी तथा वे चैत्र शुक्ल ६ को प्रकट हुए 
थे और तत्पश्चात्‌ उन्हें समस्त देवों का सेनाध्यक्ष बनाया 
गया और उन्होंने तारक नामक राक्षस का बध किया । 
अतएव दीपों को प्रज्ज्वखित करके, वस्त्रों से, साज- 
सज्जाओं से ताम्नचुड ( क्रीडन सामग्री के रूप में) 
इत्यादि से उनकी पूजा की जाय अथवा शुक्ल पक्ष की 
समस्त षष्ठियों को बच्चों के सुस्वास्थ्य की कामना वाले 
स्कन्द जी का पूजन होना चाहिए | 
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स्कन्दवष्ठीव्रत--कातिक शुक्ल षष्ठी को फलाहार करते 
हुए दक्षिणाभिमुख होकर स्वामी कार्तिकेय को अर्ध्यं 
प्रदान करके उन्हें दही, घी, जल मन्त्र बोलकर समर्पित 
किये जाते हूँ। व्रती को रात्रि के समय खाली भूमि पर 
भोजन रखकर उसे ग्रहण करना चाहिए। इससे उसे 
सफलता, समृद्धि, दीर्षायु, सुस्वास्थ्य तथा खोया हुआ 
राज्य प्राप्त होता है। ब्रती को षष्ठी के दिन ( कृष्ण 
अथवा शुक्ल पक्ष की ) तैल-सेवन नहीं करना चाहिए! 
पंचमी विद्धा स्कन्दषष्ठी को प्राथमिकता देनी चाहिए। 


'गदाघर पद्धति” के कालसार भाग (८३-८४) के अनुसार 
चैत्र कृष्ण पक्ष में स्कन्दषष्ठी होनी चाहिए । 
स्तम्भन-अभिचार कमं द्वारा किसो व्यक्ति के जडीकरण 
को स्तम्भन कहा जाता हूँ। यह षट्कर्मान्तर्गंत एक 
अभिचार कमं है । फेत्कारिणीतन्त्र ( पञ्चम पटल ) में 
इसका वणन इस प्रकार है । 
“'उछूककाकयोः पक्षो गृहीत्वा मन्त्रवित्तमः। 
आलिख्य वे शरावे निशायाञ्च साध्याक्षरसंपुटितम्‌ ॥ 
मन्त्रं स्थापितवनं (कृतप्राणप्रतिष्ठम्‌) सहस्नजप्तं चतुष्पथे 
: निखनेत्‌ । 
जगताझ्च॒ नात्र सन्देहः ॥। 
इमश्ानाङ्गारकेशशववसनजाम्‌ ।. 
सम्यग घिष्ठितपवनां हृद्गतनाम्नी समन्त्रललाटम्‌ ॥। 
बसनाधिष्ठितपवनां सहस्रजप्तां तदुल्कया वसनाम्‌ । 
दग्धं कृत्वा निखनेत्‌ ₹मशानदेशेः सपदि वाकूस्तम्भः ॥ 
गरुडपुराण ( पूर्वखण्ड १८६. ११-१८ ) में अग्नि- 


स्तम्भनमेतदवद्यं भविता 
कृत्वा प्रतिकृतिमथवा 


, स्तम्भन का विधान वणित है : 


माजूरस्य रसं गृह्य जलौका तत्र पेपयेत्‌ । 
हस्तौ तु लेपयेत्तेन अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
शाल्मलीरसमादाय खरमूत्रे निघाय तम्‌ । 
अरत्यागारे क्षिपेत्त अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
वायसीमुदरं गृह्य मण्ड्कंवसया सह। 
गुडिकां कारयेत्तेन ततोऽनौ प्रक्षिपेद्वसी॥ 
एवमेतत्प्रयोगेण _ आरनस्तम्भनमुत्तमम्‌ ॥ 
रक्तपाटलमूलंतु अवष्टब्धञ्च मूछकेः। 
दिव्यं स्तम्भयते सिप्रं पयं पिण्डं जलान्तकम्‌ ॥ 
मुण्डीतकवचाकुष्ठं मरीचं नागरं तथा। 
चवित्वा च इमं सद्यो जिह्वा ज्वलनं लिहेत्‌ ॥ 
स्तुति-(१) पूजापद्धति का एक अंग। इसका अथं है 
स्तव अथवा प्रशंसागान। इसमें देवताओं के गुणों का 
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वर्णन होता है और उनसे स्तुतिकर्ता के अथवा संसार के 
कल्याण की कामना फी जाती है । 
(२) दुर्गा का एक!पर्याय । देवीपुराण ( अध्याय ४५ ) 
के अनुसार दुर्गा के निम्नांकित नाम हैं : 
स्तुति सिद्धिरितिख्याता श्रयाः संश्रयाइच सा । 
लक्ष्मीर्या ललना वापि क्रमात्‌ सा कान्तिरुच्यते ॥ 
स्तोता-_वेदमन्त्र स्तुतिपाठक या स्तवकर्ता। ऋग्वेद 
(८. ४४-१८) में कथन हैः “स्तोता स्यां तव शर्मणि ।” 
निघण्टु (३. १३) में इसके तेरह पर्याय पाये जाते हैं । 
स्तोत्रस्तुति करने की त्रचनावली । मत्स्यपुराण (अध्याय 
१२१) में इसके चार प्रकार बतलाये गये हैं : 
ऋचो यजूंषि सामानि तथावत्‌ प्रतिदैवतम्‌ । 
विधिहोत्रः तथा स्तोत्र पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्तते ॥ 
्रव्यस्तोत्र' कर्मस्तोत्र' विधिस्तोत्र' तथैव च। 
तथवाभिजनस्तोत्र' स्तोत्रमेतच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
स्तोम-साम ( गान ) के अन्तर्गत गीत और आलाप के 
पूरक एवं अर्थरहित अक्षरों को स्तोम कहते हूँ । छान्दो- 
ज्ञोपनिद्‌ ब्राह्मण ( प्रथम प्रपाठक ) में इसके त्रयोदश भेद 
बतलाये गये हैं । 
स्त्रीषन--हिन्दू परिवार के पितृसत्तात्मक होनें के कारण 
धर्मशास्त्र के अनुसार पुरुष कुलपति के मरने पर उत्तरा- 
धिकार परिवार के पुरुष सदस्यों को प्राप्त होता था| 
उनके अभाव में ही स्त्री उत्तराधिकारिणी होती थी । इस 
अवस्था में भी उसका उत्तराधिकार बाधित था । वह सम्पत्ति 
का केवल उपयोग कर सकती थी; वह उसे बेंच अथवा 
परिवार से अलग नहीं कर सकती थो । उसके मरने पर 
पुनः पुरुष को अधिकार मिळ जाता था । वह एक प्रकार 
से सम्पत्ति के उत्तराधिकार का माध्यम मात्र थी । परन्तु 
पारिवारिक सम्पत्ति को छोड़कर उसके पास एक अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति होती थी जिस पर उसका पूरा 
अधिकार था । वह परिवार की पैतृक सम्पत्ति से भिन्न 
थी । उसको स्त्रीधन कहते थे । नारद के अनुसार स्त्रीधन 
छः प्रकार का होता हैं : 
अध्यरन्यम्यावाहन्तिकं भर्तृदायं तथेव च। 
आतृदत्तं पितुस्याञ्च षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 
[ विवाह के समय प्राप्त, विदाई के समय प्राप्त, पति से 
प्रात, भाई द्वारा दिया हुआ, माता और पिता से दिया 
हुआ; यहु छः प्रकार का स्त्रीधन कहलाता है। ] दूसरे 


स्तोता-स्त्रोषन 


स्रोतों से धनसंग्रह करने में स्त्री के ऊपर प्रतिबन्ध लगा 
हुआ है । कात्यायन का कथन है : 

प्रातं झिल्पैस्तु यद्वित्तं प्रीत्या चैव यदन्यतः । 

भतूँः स्वाम्यं भवेत्तत्र शेषंतु स्त्रीधनं स्मृतम्‌ ॥ 

[ जो घन शिल्प से प्राप्त होता है अथवा दुसरे प्रेमोपहार 
में प्रा होता है उसके ऊपर पति का अधिकार होता है; 
शेष को स्त्रीधन कहते हैं। ] काम कर के कमाया हुआ 
घन परिवार के अन्य सदस्यों की कमाई की भाँति परिवार 
की सम्पत्ति होता है, जिसका प्रबन्धक पति है। स्त्रियों को 
अपने सम्बन्धियों के अतिरिक्त अभ्य से प्रेणेपहार ग्रहण 
करने में प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । कारण स्पष्ट है । 

मिताक्षरा (अध्याय २) ने स्त्रीधन का प्रयोग सामान्य . 
अथं में किया. है और सभी प्रकार के स्त्रीधन पर स्त्री का 
अधिकार स्वीकार किया है। दायभाग (अध्याय ४) में 
स्त्रीधन उसी को माना गया है जिस पर स्त्री को दान 
देने, बेचने का और पूर्णरूप से उपयोग (पति से स्वतन्त्र). 
करने का अधिकार हो । परन्तु सौदायिक (सम्बन्धियों से 
प्रेमपूर्वक प्राप्त) पर स्त्री का पूरा अधिकार माना गया 
हँ । कात्यायन का कथन है : 

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितुगृहेऽथवा । 

भर्तुः सकाशात्‌ पित्रोर्वा लब्धं सौदायिकं स्मृतम्‌ ॥ 

सौदायिक धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्रमिष्यते । 

यस्मात्तदानृशांस्यार्थं॒ तैर्दत्तं तत्‌ प्रजीवनम्‌ ॥ 
सौदायिके सदा स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं परिकीतितम्‌ । 

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्यावरेष्वपि ॥ 

किन्तु नारद ने स्थावर पर प्रतिबन्ध लगाया है : 

भर्त्रा प्रीतेन यदत्तं स्त्रिये तस्मिन्‌ मृतेऽपि तत्‌ । 

सा यथा काममरनीयाइद्याद्वा स्थावरादुते ॥। 

[ जो धन प्रीतिपूर्वक पति द्वारा.स्त्री को दिया जाता 
है उस धन को पति के मरने पर भी स्त्री इच्छानुसार 
उपभोग में ला सकती है, अचल सम्पत्ति को.छोड़ कर । ] 
कात्यायन के अनुसार किन्हीं परिस्थितियों में, स्त्री स्त्री- 
घन से वञ्चित की जा सकती है 

अपकारन्रियायुक्ता निळंज्जा चार्थनाशिनी । 

व्यभिचाररता या च स्त्रीधनं न च सार्ईति॥ 

[ अपकार क्रिया में रत, निळंज्जा, अर्थ का नाश करने- 
वाली, व्यभिचारिणी स्त्री स्त्रीधन की अधिकारिणी नहीं 
होती । ] सामान्य स्थिति में पति आदि सम्बन्धियों का 


स्त्रोपुत्र॒कामाबात्तित्रत-स्थाणुती थ॑ 


स्त्रीधन के उपयोग में अधिकार नहीं होता । बिपत्ति 
आदि में उपयोग हो सकता है : 
न 'भर्ता नैव च सुतो न पिता भ्रातरो न च। 
आदाने वा विसर्गे वा स्त्रीधनं प्रभविष्णवः ॥ कात्यायन 
दुभिकषे धर्मक्राये वा व्याधौ संप्रतिरोधके । 
गृहीतं स्तीध्नं भर्ता नाक्रामी दातुमर्हति ॥। याज्ञवल्क 
मृत स्ती के स्त्रीधन पर किसका अधिकार होगा, इस 
पर भी धर्मशास्त्र में विचार हुआ है : 
सामान्यं पुत्रकन्यानां मृतायां स्त्रीधनं विदुः । 
अप्रजायां हरेङ्भर्ता माता ञ्राता पितापि वा ॥--देवलू 
पुत्र के अभाव में दुहिता और दुहिता के अभाव में 
दौहित्र को स्त्रीधन प्राप्त होता है: 
पुत्राभावे तु दुहिता तुल्यसन्तानदर्शनात्‌ । --नारद 
दौहित्रोऽपि ह्यमुत्रैनं संतारयति पौत्रवत्‌ । --मनु 
गौतम के अनुसार स्त्रीधन अदत्ता (जिसका वाग्दान न 
हुआ हो), अप्रतिष्ठिता (जिसका वाग्दान हुआ हो परन्तु. 
विवाह न हुआ हो) अथवा विवाहिता कन्या को मिलना 
चाहिए । माता का यौतुक (विवाह के समय प्रा घन) 
तो निश्चित रूप से कुमारी (कन्या) को मिळना चाहिए 
(मनु) । निःसन्तान स्त्री के मरने पर उसके स्त्रीधन का 
उत्तराधिकार उसके विवाह के. प्रकार के आधार पर 
निरिचित होता था । प्रथम चार प्रकार के प्रशस्त विवाहों- 
ब्राह्म, दैव, आर्ष तथा प्राजापत्य--में स्त्रीधन पति अथवा 
पतिकुळ को प्राप्त होता था । अन्तिम चार अप्रशस्त 
आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पैशाच में पिता अथवा पितु- 
कुल को स्त्रीधन लौट जाता था । 
स्त्रोपुत्रकामावाप्तिन्रत-यह मास ब्रत है। सूर्य इसके 
देवता हूँ । जो स्त्रियाँ कार्तिक मास में एकभक्त पद्धति से 
आहार करती हुई अहिसा आदि नियमों का पारन करती 
हैं तथा गुड़मिश्रित उबले हुए . चावलों का नैवेद्य अर्पण 
करती. हैं एवं षष्ठी या सप्तमी को मास के दोनों पंक्षों में 
उपवास करती हैँ वे सीधी सूर्यलोक सिधारती हूँ । जब 
वे पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में लौटती हैँ तो राजा 
अथवा अभीष्ट पुरुष को पति रूप में प्राप्त करती हैं । 
स्त्रीपुंधमं---स्त्री: और पुरुष के पारस्परिक व्यवहार को 
स्त्रीपुंधर्म कहते हैँ । अष्टादश विवादों (मुकदमों) में से 


एक विवाद का ताम भी स्त्रीपृंधर्म है (मनु अध्याय ८) | 
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इसका पुरा विवरण मनुस्मृति के नवम अध्याय में पाया 
जाता है । 

स्थण्डिल--यज्ञ के लिए परिष्कृत भूमि पर बना हुआ ऊँचा 
चबुतरा । जहाँ बिना किसी वाधा के बैठा जा सके वह 
स्थान स्थण्डिल है । 

इसके बनाने का तिथ्यादितत्त्व में निम्नांकित विधान है : 

नित्यं नेमिनिके काम्यं स्थण्डिले वा समाचरेत्‌ । 

हस्तमात्रं तु तत्कुर्यात्‌ चतुरत्नं समन्ततः ॥ 

[ नित्य, नैमित्तिक अथवा काम्य कोई भी कर्म हो 
स्थण्डिल पर ही करना चाहिए । इसका परिमाण चौकोर 
एक हस्तमात्र हू । ] 

स्थपति--यज्ञमंडप, भवन, देवागार, राजप्रासाद, सभा, सेतु 

आदि का निर्माता । इसको वृहस्पतिसव नामक यज्ञ करने 

का अधिकार होता है। मत्स्यपुराण (२१५. ३९) में 
इसका लक्षण निम्नांकित है: £ 
वास्तुविद्याविधानज्ञो रूघुहस्तो जितश्रमः । 
दीर्घदर्शी च शूरबच स्थपतिः परिकीतितः ॥ 

[ वास्तुविद्याविधान का ज्ञाता, हस्तकला में कुशल, 
कभी न थकने वाला, दीषंदर्शी तथा शूर को स्थपति ' 
कहा जाता हूँ । ] 

स्थाणु--शिव का एक पर्याय । इसका अर्थ हूँ जो स्थिर रूप | 
से वर्तमान है । वामनपुराण (अध्याय ४६) में पुराकथा 
के रूप में इसका कारण बतलाया गया है : 
समुत्तिष्ठन्‌ जलात्तस्मात्‌ प्रजास्ताः सृष्टवानहम्‌ । 
ततोऽहं ताः प्रजा दुष्रा रहिता एव तेजसा ॥ 
क्रोधेन महता युक्तो लिङ्गमुत्पाद्य चाक्षिपम्‌ । 
उतिक्षप्तं सरसो मध्ये ऊर्ध्वमेव यदा स्थितम्‌ । 
तदा प्रभृति लोकेषु स्थाणुरित्येव विश्रुतम्‌ ॥ 

[ मैंने जल से उठकर उन प्रजाओं की उत्पत्ति को ॥ 
इसके पक्चात्‌ देखा कि वे तेज से रहित हैं । तब महान्‌ 
क्रोध से युक्त होकर मैने शिवलिङ्ग की सृष्टि की और 
उसे जल में फेंक दिया । वह उत्क्षिप्त रिङ्ग जल के बीच 
में ऊर्ध्वं (ऊपर उठा हुआ) स्थित हो गया तब से लोक में 
बह्‌ स्थाणु नाम से प्रसिद्ध है। ] 

स्थाणू तोर्थ-कुरकषेत्र के समीप अम्बाला से २७ मील पर 
स्थित एक शव तीर्थ । अब यह थानेश्वर कहलाता है । 
इसके निकट सान्निहत्य सरोवर था । इसका माहात्म्य - 
बामनपुराण (अध्याय ४३) में दिया हुआ है: 
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एतत्‌ सन्निहितं प्रोक्त सरः पृण्यप्रदं महत्‌ । 
स्थाणुरिङ्गस्य माहातमयं ब्रह्मन्‌ मेऽ्वहितः श्वणु ॥ 
अचेतनः सचेता वा अज्ञोवा प्राज्ञ एव वा। 
लिङ्गस्य दर्शनादेव मुच्यते सर्वपातकैः ॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि समुद्रचरणानि च। 
स्थाणुतीर्थे समेष्यन्ति मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ 
तत्र स्थास्यति यो ब्रह्मन्‌ माञ्च स्तोष्यति भक्तितः। 
तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशयः॥ 
स्थाण्वीइवर-कुरुभूमि में अम्बाला के निकट शंकरजी की 
प्रमुख मूर्ति | पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी । संप्रति 
यह स्थल थानेश्वर कहलाता है । बाणभट्ट ने हर्षचरित में 
इसका: वर्णन किया हैँ। वामनपुराण (अध्याय ४२) में 
इसका माहात्म्य पाया जाता है । 
त्यालोपाक--यज्ञार्थ स्थाली (बटलोई) में पकाया हुआ चरु 
अथवा खीर । अष्टकाश्राद्ध में अथवा अन्य पशुयागों में 
स्थालीपाक पशु का प्रतिनिधि होता था । गोभिळ ने पशु 
के विकल्प में स्थालीपाक का विधान किया हूँ: 
“अपि वा स्थालीपाकं कुर्वीत” । 


स्थितप्रज्ञ-जिस पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है उसे 
स्थितप्रज्ञ कहते हैं। भगवद्गीता (अध्याय २, इलोक 
५५-५६) में स्थितप्रज्ञ की परिभाषा दी हुई है : 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। 
दुःखेष्वनुष्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधी मुनिरुच्यते ॥ 

[ हे पार्थं ! जब पुरुष सभी मनोगत भावों को त्याग 
देता हैं और अपने आत्मा में अपने आप संतुष्ट रहता है 
तब उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैँ । जिसका मन दुःखों में 
अनुद्विग्न नहीं होता, जो सुखों में कामना से रहित होता 
है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो. चुके हैँ उसको 
स्थितधी (स्थितप्रज्ञ) मुनि कहते हैं । | 

स्थितितरव--प्रकृति के परिणामस्वरूप सृष्टि होने. के 
अनन्तर उस सृष्टि की एक काल सीमा । प्राणतत्् की 


आकर्षण और विकर्षणात्मक दो शक्तियाँ । प्रथम रागात्मिका" 


शक्ति है, जो कामशक्ति में परिणत होकर जीवसृष्टि का 
कारण बनती है । दूसरी शक्ति विकर्षण तमोगुणात्मिका 
' है, जिसकी सहायता से प्रलय स्थिति का निर्माण होता है। 


स्थाण्वोइवर-स्तातक 


सृष्टि कारू में जिस प्रकार ब्रह्माजी की ब्रह्माण्ड- 
व्यापिनी शक्ति प्रलयान्धकार परिपूर्ण जीवों की सृष्टि- 
प्रकाश की ओर आकर्षित करती है, उसी प्रकार स्थिति 
काल में भगवान्‌ विष्णु की व्यापिका शक्ति प्रजापतिसृष्ट 
प्रजा की स्थिति और रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान्‌ 
रुद्र की व्यापक शक्ति सृष्टिकाल से ही कार्यकारिणी 
होकर समस्त जड़-चेतनात्मक विश्‍व को महाप्रलय की 
ओर आकर्षित करती है । इन दाक्तियों की व्यापकता के 
कारण इनकी क्रिया एक सूक्ष्म अणु से लेकर देवतापर्यन्त 
विस्तृत ` रहती है। जो आकर्षण शक्ति सृष्टि काळ में 
प्रत्येक परमाणु के अन्दर द्रचणुक त्रसरेणु आदि उत्पन्न 
करती है यह सब ब्राह्मी व्यापक शक्ति की ही क्रिया- 
कारिता है। कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए यदि 
किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करता है तो यह वैष्णवी 
शक्ति की व्यापकता का परिणाम है; जिससे उसे रक्षा 
करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इसी प्रकार रोग शोकादि 
द्वारा जब जीव अपने इस पाञ्चभौतिक देह का परित्याग 
करता है तो यह रौद्री शक्ति का परिणाम है जो सर्वत्र 
व्याप्त रहने के कारण अपना कार्य करती रहती है । 

इस प्रकार इन तीनों शक्तियों के अधिष्ठाता ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्र देव हूँ । अतएव स्पष्ट हैं कि सृष्टि की 
स्थिति में मूछ कारणभूत सत्त्वगुण विशिष्ट वैष्णवी शक्ति 
कार्यनिरत रहकर संसार के स्थितिस्थापकत्व कार्य 
को पूर्ण करती है । 

स्तात -स्नान किया हुआ। धामिक क्त्य करने के पूर्व 
स्नान करना आवश्यक है। प्रायः प्रत्येकं धर्म में जल 
पवित्र करने वाला माना गया है । 'प्रायर्चित्त तत्त्व” में 
स्नान की धामिक अनिवार्यता इस प्रकार वतलायी 
गयी है: 
स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पैत्रे च कर्मणि । 
अस्नातस्य क्रिया सर्वा भवन्ति हिं यतोऽफला ॥ 
प्रातः समाचरेत्स्नानमतो नित्यमतन्द्रितः ॥ 

[ मनुष्य दैव और पैत्र (पितर सम्बन्धी) कर्म में स्नान 
किये बिना सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्फल होती हैं इसलिए आलस्य 
छोड़कर नित्य प्रातः स्नान विधिवत्‌ करना चाहिए । ] 

स्तातक--जो वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्यं आश्रम समाप्त कर 
मृहस्था्म में प्रवेश करने की कामना से समावर्तन संस्कार 


हंतान-स्पदों 


में स्नान कर लेता है उसको स्नातक कहते हूँ । विद्या की 
उपमा सागर से दी जाती है | जो इस सागर में अवगाहन 
कर बाहर निकलता है वह स्नातक कहलाता है । स्नातक 
तीन प्रकार के होते हैं--(१) विद्यास्नातक (२) ब्रत- 
स्नातक और (३) उभयस्नातक । जो. वेदाध्ययन तो पूरा 
कर लेता है परन्तु ब्रह्मचर्य आश्रम के सभी नियमों का 
पूरा पाळन किये विना गृहस्थाश्षम में प्रवेश करने की 
अनुज्ञा माँगने जाता है उसको विद्यास्तातक कहते हैं । 
जो ब्रह्मचर्य ब्रत का पुरा पालन करता है परन्तु वेदाध्ययन 
पूरा नहीं कर पाता है वह ब्रतस्नातक है। जो विद्या 
और ब्रत दोनों का पुरा पालन करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करता है वह उभयस्नातक (पूर्णस्नातक) कहलाता हुँ । 
स्तान--नित्य, नैमित्तिक, काम्य भेद से सनान तीन प्रकार 

का होता है । नेमित्तिक स्नान ग्रहण, अशौच आदि में 
होता है। तीर्थो का स्नान काम्य कहा जाता हुँ । नित्य 
स्नान प्रति दिनों का धार्मिक कृत्य माना गया हूँ। ये तीन 
मुख्य स्नान हूँ । इनके अतिरिक्त गोण स्नान भी हैं जो 
सात भ्रकार के है, जिनका प्रयोग शरीर के अवस्थाभेद से 
किया जाता है : 

(१) मान्त्र (मन्तन से स्नान) । ‘आपो हिष्ठा' आदि वेद 

मन्त्रों के द्वारा । 

(२) भोम ( मिट्टी से स्नान ) । सूखी मिट्टी शरीर में 
मसरूना । 

(३) आग्नेय ( अग्नि से स्नान ) । पवित्र भस्म सारे 
शरीर में लगाना । 

(४) वायव्य (वायु से स्नान) । गौओं के खुरों से उड़ी 
हुई धूल शरीर पर गिरने देना । 

(५) दिव्य (आकाश से स्नान) । धूप निकलते समय 
वर्षा में स्नान करना । 

(६) वारुण (जल से स्नान) । नदी-कूप आदि के जल 
से स्नान करना । 

(७) मानस ( मानसिक स्नान ) | विष्णु भगवान्‌ के 
नामों का स्मरण करना । 

धर्म कार्य के पूर्वं स्नान करना अनिवार्य बतलाया 
गया हूँ । 

स्नानयाश्रा--ज्येष्ठपूणिमा के दिन जगन्नाथपुरी में रूपो- 

त्सव को स्मानयात्रा कहते हैं । बह्मपुराण, स्कन्द पुराण, 
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विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि में इसका माहात्म्य पाया 
जाता है । 
स्नापन सप्तमीत्रत--यह ब्रत उन महिलाओं के लिए है 
जिनके बाळक शैशव काळ में दिवंगत हो जाते हैं । दे० 
भविष्योत्तर पुराण, ५२.१-४० । 


स्नेहब्रत--यह मासब्रत है । भगवान्‌ विष्णु इसके देवता हैं । 
ब्रती को आषाढ़ मास से चार मास तक तँलस्नान का 
परित्याग कर पायस तथा घी का आहार करना चाहिए । 
ब्रत के अन्त में तिल के तेल से परिपूर्ण एक कळक दान 
में देना चाहिए । इस ब्रत से ब्रती सवका स्नेहु्‌-भाजन बन 
जाता है । 
स्पन्द-अज्गविशेष का हका कम्पन | विद्वास है. कि इसका 
शुभाशुभ फल होता हुँ । 'मरूमासतत्त्व' में कथन हुँ: 
चक्षुस्पन्दं भुजस्पन्दं तथा दुःखप्रदर्शनम्‌ । 
शतणाञ्च समुत्यानमश्वत््व शमयाशु में । 
मत्स्य पुराण (२४१.३-१४) में इसके शुभाशुभ फल 
का विस्तार से वर्णन है । 


स्पर्श--धािक क्रियाओं में विविध अङ्गों के स्पर्श का 
विधान पाया जाता है । सन्ध्योपासना में आचमन के 
पश्चात्‌ विभिन्न अज्ञों का स्पर्श किया जाता है। इसका 
उद्देश्य है उनको प्रबुद्ध करना अथवा उनकी ओर ध्यान 
केन्द्रित करना । उपनयन संस्कार में आचार्य शिष्य के 
हृदय का स्पर्श कर उसके और अपने बीच में भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है | इसी प्रकार विवाह- 
संस्कार में पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है और 
कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय की वात जानता रहूंगा और 
तुम्हारा हृदय अपने हृदय में घारण करता हूं । आदि । 
बहुत से अभिचार. कर्मों में स्पर्श का उपयोग होता है । 
इसका उद्देश्य स्पृष्ट व्यक्ति को आदिष्ट अथवा आविष्ट 
करना होता हु। 
धर्मशास्त्र में शुचिता की दृष्टि से बहुत सी वस्तुओं 
तथा व्यक्तियों का स्पर्श निषिद्ध बतलाया गया हूँ । यया, 
उच्छिष्ट के स्पशं का बहुधा निषेध है। कुछ उदाहरण 
निम्नांकित हैं : 
न स्पृशेत्‌ पाणिनोच्छिष्टं विप्रगोब्राह्मणानलान्‌ । 
न चानलं पदा वापि न देवप्रतिमां स्पुरत्‌ ॥ 
(कूर्मं पुराण, उपविभाग १६,३५) 
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पाने मैथुनसंसगे तथा मूत्रपुरीषयोः । 
स्पशनं यदि गच्छेत्तु शवोदक्यांत्यगैः सह ॥। 
दिनमेकं चरेन्मूत्रे पुरीषे तु दिनद्वयम्‌ । 
दिनन्नयं मैथुने स्यात्‌ पाने स्यात्तच्चतुष्टयम्‌ ॥ 
(दक्षस्मृति) 
रजस्वला स्त्री के स्पर्श का तो तीन दिनों तक बहुत 
निषेध और प्रायश्चित्त है । देवकार्य के लिए रजस्वला 
पाँचवें दिन शुद्ध होती है । 
स्मातं--स्मृत्तियों में बिहिति विधि-आचार आदि, अथवा 
इस व्यवस्था को मानने वाला । मनु (१,१०८) का 
कथन हूँ: 

आचारः परमो ध्मः श्ृत्युक्तः स्मार्तं एव च । 

तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌ द्विजः ॥ 

[ आचार हो परम धर्म हैं । यह श्रुति में उक्त और 
स्मार्तं (स्मृतियों के अनुकूल) है । इसलिए आत्मवान्‌ 
(आत्मज्ञानी) द्विज बही होता है जो सदा इनके अनुसार 
आचरण करता है । ] बंष्णवों में 'स्मा्त' और “भागवत! 
दो भेद आचार की दृष्टि से पाये जाते हैं । स्मार्त वैष्णव 
वे हैं जो परम्परागत स्मृति विहित धर्म का पालन करते 
हैं । भागवत वैष्णव परम्परा और विधि के स्थान पर 
भक्ति और आत्मसमर्पण पर बल देते हैं; अतः वे स्मार्त 
धर्म के प्रति उदासीन हैं । 

स्मृति--(१) अनुभूत विषय का ज्ञान अथवा अनुभव-संस्कार 

जन्य ज्ञान । यह बुद्धि का दूसरा भेद है। इसका पहला 

भेद अनुभूति हँ। 'उज्ज्वलनीलमणि' में भक्ति की दृष्टि 
से स्मृति का निरूपण निम्नांकित प्रकार से है : 
अनुभूतप्रियादीनामर्थानां चिन्तनं स्मृतिः । 

तत्र कम्पाङ्गवेवण्यष्वापनिःइवसितादयः ॥ 

(२) धर्म के प्रमाणों अथवा स्रोतों में स्मृति की गंणना 
हुँ । मनुस्मृति (२.१२) के अनुसार 

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुविधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌ ॥ 

[ श्रुति (बेद), स्मृति, सदाचार और अपने आत्मा को 
प्रिय (आत्मतुण्टि, इन्द्रियतुष्टि नहीं) ये चार प्रकार के 
साक्षात्‌ धर्म के लक्षण कहे गये हैं ] इन प्रमाणों में 
श्रुति अथवा वेद स्वतः प्रमाण और स्मृति आदि परतः 
प्रमाण हैं । परन्तु व्यावहारिक धर्म में स्मृतियों का बहुत 


स्माते-स्मृति 


महत्त्व है, क्योंकि धर्म को नियमित व्यवस्था स्मृतियों मे 
ही उपलब्ध है । 

धर्मशास्त्रं में स्मृति का झू अर्थ केवळ मन्वादि प्रणीत 
स्मृतियाँ ही नहीं हैं । मुलतः इसमें वें सभी आचार-विचार 
सम्मिलित थे जो वेदविद्‌ आचारवान्‌ पुरुषों की स्मृति 
और आचरण में पाये जाते थे । इसमें सथी सूत्र-प्रन्य-- 
श्रौत, गृह्य और घर्म महाभारत, पुराण और मनु आदि 
स्मृतियाँ समाविष्ट हैं। गौतम घर्मसूत्र का कथन है 
“बेदो धर्ममूलम्‌ । तद्विदाञ्च स्मृति्ञीले ।” [ वेद धर्म का 
मूल है और उसको जानने वाले पुरुषों की स्मृति तथा 
शीळ भी । ] मेधातिथि ने मनुस्मृति के 'स्मृतिशीले च 
तहिदाम्‌? का भाष्य करते हुए लिखा है, 'वेदार्थविदाम्‌ 
इदं कर्तव्यम्‌ इदन्न कर्तव्यम्‌ इति यत्‌ स्मरणं तदपि प्रमा- 
णम्‌ ।” परन्तु धीरे-धीरे विशाल धर्मशास्थ की सामग्रियों 
ते संग्रह अथचा संहिता का रूप धारण किया और वे 
समृतिगरन्थों के रूप में प्रसिद्ध हुई और शमय समय पर 
आगे भी स्मृतियां आवश्यकतानुसार बनती गयीं । प्राचीन 
सूत्रग्नन्थों और स्मृतियों में रचना की विद्या की दृष्टि से 
एक विशेष अन्तर हूँ। सूत्र सभी अत्यन्त सूक्ष्म और 
सूत्रात्मक हैं । स्मृतियाँ, विष्णुस्मृति को छोड़कर, सभी 
पद्यात्मक हैं और विवेचन तथा णज की दृष्टि से 
विस्तृत । i 

स्मृतियों की संख्या बढ़ते-बढ़ते बहुत बड़ी हो गयी। 
इनकी सूची कई ग्रन्थों में पायी जाती हूँ। अपरार्क ने अपने 
भाष्य (पु० ७) में गौतम धर्मसूत्र से एक सूत्र उद्धृत 
किया है जिसमें स्मृतिकारों की सूची है। (इस समय मुद्रित 
गोतम धर्मंसूत्र में यह नहीं मिळता हूँ । ) यह सूची इस 
प्रकार है : 

“'स्पृतिधर्मशास्त्राणि तेषां प्रणेतारो मनु-विष्णु-दक्षा- 
ङ्गिरो-अन्रि-बृहस्पति-उश्चन आपस्तम्बगौतम-संवरत-आत्रेय- 
काष्यायन-शङ्क-लिखित-पराश र-व्यास-शातातपःप्रचेता-याज्ञ 
वल्क्यआदयः ॥.' 

दूसरी सूची याज्ञवल्क्य स्मृति (१४-५) में पायी जाती 
है, जिसके अनुसार स्मृतियों की संख्या बोस है : 

वक्तारो धर्मशास्त्राणां मनु-विषणु-यमोर्ञङ्गरा । 

बसिष्ठ-दक्ष-संवर्त-ञ्ञातातप-पराशराः ॥ 

आपस्तम्बोशनो-व्यासाः कात्यायन-बृहस्पती । 

गौतमः शङ्खलिखितौ हारीतोऽत्रिरहं तथा ॥। 


स्मृति 


धर्मशास्त्र के वक्ता १, मनु २. विष्णु ३. यम ४, 
भङ्गिरा ५. वसिष्ठ ६. दक्ष ७, संतं ८. शातातप ९. 
पराशर १०. आपस्तम्ब ११. उशना १२. व्यास १३. 
कात्यायन १४. वृहस्पति १५. गौतम १६. शङ्क १७. 
लिखित १८. हारीत १९. अत्रि और २०. याजञवल्वय । 
इस सूची में प्राचीन स्मृतिकार बौधायन का नाम नहीं 
हँ। पराशर ने अपने को छोड़कर उन्नीस धमंशास्त्रकारों 
का नाम दिया हुँ। किन्तु यह सूची याज्ञवल्क्य से भिन्न 
है। इसमें बृहस्पति, यम और व्यास के नाम नहीं हूँ । 
नये नाम कश्यप, गारर्थ और प्रचेता हूँ । कुमारिल के 
तन्भ्रवा्तिक ( पु० १२५ ) में अठारह घर्मसंहिताओं का 
उल्लेख है। 'चतुविशतिमत' में चौबीस धर्मश्ास्त्रकार 
ऋषियों के मतों का संग्रह है। इसमें कात्यायन और 
छिखित को .छोड़कर याज्ञवल्क्य द्वारा परिगणित सभी 
स्मृतिकार.और इनके अतिरिक्त गार्य, नारद, बौधायन, 
वत्स, विश्वामित्र और शङ्ख, ( सांख्यायन ) का समावेश 
हैं । 'षद्त्रिशन्मत' ( मिताक्षरा में उद्धृत ) में छत्तीस 
समृतियों के मतों का संकलन है । पैठीनसि ( स्मृतिचन्द्रिका 
में उद्धृत ) ने भी स्मृतियों की संख्या छत्तीस बतलायी 
है । वृद्ध गौतम स्मृति (जीवानन्द संस्करण, भाग २ पृ० 
४९८-९९) में सत्तावन स्मृतियों की सूची दी हुई है । 
यदि भाष्यकारों और निबम्धकारों द्वारा उद्धृत सभो घर्म- 
शास्त्रकारों को जोड़ा जाय तो उनकी संख्या एक सौ 
इकतीस पहुंचती है ( कमलाकर भट्ट : निर्णय सिन्घु ) । 
एक तो युगपरिवर्तन के कारण नयी स्मृतियाँ स्वयं बनती 

` जाती थीं, दूसरे विभिन्न धर्मशास्त्रीय सम्प्रदाय वाले लघु, 
वृहत्‌ और वृद्ध जोड़कर अपने साम्प्रदायिक्र धर्मशास्त्र का 
विकास करते जाते थे। इनके रचनाकाल के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद है । परन्तु इनको दूसरी शती ई० पू० और 

` आठवीं शती इ० प० के बीच रखा जा सकता है । ( दे० 
काशी प्रसाद जायसवाल : मनु ऐण्ड याज्ञवरक्य; म० पाण्डु- 
रंग काणे : थमंशझास्त्र का इतिहास, जिल्द १ ) । 


स्मृतियों में ।अन विषयों का वर्णन है उनके तीन मुख्य 
वर्ग किए जा सकते हैं--१. आचार २. व्यवहार और 
३. प्रायश्चित ( दे० याज्ञवत्क्यस्मृति ) । आचार वर्ग में 
साधारण, विशेष, नित्य, नैमित्तिक, ` आपद्धर्म सभी का 
वर्णन है । विशेषकर वर्ण और आश्रम-धर्म का विस्तार 
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से वर्णन किया गया हूँ। व्यवहार वर्ग के अन्तर्गत, राज- 
धर्म, प्रशासन, विधि आदि विषयों का समावेश हुँ । 
प्रायश्चित्त के अन्तर्गत विविध अपराधों और पापों से मुक्त 
होने के लिए अनेक तप, ब्रत, दान आदि कर्मकाण्डों का 
विधान है । इनके अतिरिक्त धर्म, समाज, राज्य, व्यक्ति 
सम्बन्धी यथासंभव सभी विषयों का विवेचन स्मृतियों में 
पाया जाता है । 


सभी स्मृतियों के प्रामाण्य का प्रइन बड़ा पेचीदा हुँ । 
पुरातनवादी स्मृति-भाष्यकारों और निबन्धकारों का मत 
हैं कि सभी स्मृतियाँ समान रूप से मान्य हैं, क्योंकि सभी 
ऋषिप्रणीत हैं और ऋषियों का मत कभी अमान्य नहीं 
हो सकता । यदि यह मत स्वीकार किया जाय तो बड़ी 
कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी । देखने पर स्पष्ट हैँ कि स्मृ- 
तियों में परस्पर बहुत मतभेद हैँ और यदि सभी को छूट 
मिल जाय कि जो जिस स्मृति को पसन्द करे उसी का 
पालन करें तो समाज में अराजकता फैल जायेगी । इस- 
लिए यह गत ग्राह्म नहीं हो सकता। दूसरा मत यह हूँ 
कि मनुस्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक है ; अतः जो स्मृति 
उसके अतुकूल हैँ वह मान्य और जो उसके प्रतिकूल है 
वह अमान्य हूँ : 


'मन्वर्थेविपरीता तु या स्मृतिः सा न शस्यते'। तब 
प्ररन यह उठता हैं कि वे सभी स्मृतियाँ व्यर्थ ही रची गयीं, 
जिनका मनु से मतभेद है । यह मानना कि अनेक परवर्ती 
स्मृतियों की रचना व्यर्थ हुई, बुद्धिसंगत नहीं जान पड़ता । 
तीसरा मत यह है कि जहाँ स्मृतियों के वाक्यों में विरोध 
हो वहाँ बहुमत को मानना चाहिए : 

विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 

(गोमिळ, ३.१४९ ) 
तस्माद्विरोधे धर्मस्य निरिचित्य गुरुलाघवम्‌ । 

यतो भूयः ततो विद्वान्‌ कुर्यात्‌ विनिर्णयम्‌ ॥ 

( स्मृतिचन्द्रिका, संस्क्रार काण्ड ) 

| इसलिए धामिक वाक्यों फे विरोध होने पर उनकी 

गुरुता ( गंभीरता ) और रूघुता ( हल्कापन ) का विचार 

कर, जो अधिक गंभीर और वहुसम्मत हो, विद्वान्‌ को 
उसी के अनुसार निर्णय करना चाहिए । ] 


चौथा मत है कि विभिन्न स्मृतियां विभिन्न युगों में 
उनकी आवश्यकता के अनुसार लिखी गयी थीं । अतः 


६९४ 
विभिन्‍न स्मृतियाँ विभिन्न युगों के लिए मान्य हैं : 
अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेतायां द्वापरेऽपरे । 
अतो कलियुगे नृणां युग ह्वासानुरूपतः॥। मनु, १.८५ 
[ इतयुग ( सतयुग ) में अन्य प्रकार के धर्म थे। 
्रता में अन्य । और द्वापर में अन्य ( उनसे भिन्न ) ! इस- 
लिए कलियुग में मनुष्यों के लिए अन्य धमं हुँ । ये धर्म 
युगह्लास के अनुरूप हैं । ] 
इस सिद्धान्त के अनुसार पराशर स्मृति ( १-२४ ) में 
मुख्य स्मृतियों को विभिन्न युगों में विभाजित कर दिया 
गया है 
कृते तु मानवा धर्मास्त्रेतायां गौतमाः स्मृताः । 
द्वापरे शङ्खरिंखिताः कलौ पाराशराः स्मृताः ॥ 
[ कृतयुग में मानव धर्मशास्त्र प्रामाणिक है; त्रेता में 
गौतम धर्मशास्त्र; द्वापर में शङ्खलिखित और कछि में 
' पाराशर धर्मशास्त्र । ] 
सिद्धान्त में युगध्म स्वीकार किया गया है । परन्तु मनु 
और याज्ञवल्क्य तथा उनकी टीकाएँ आज भी प्रामाणिक 
मानी जाती हैं। ये टोकाएँ ही युगधर्म की दिशाप्रव- 
तंक हैं । 
हवधमं--अपने स्वभाव अर्थात्‌ वर्ण और आश्रम के अनुसार 
जिसका जो घर्म विहित है, वह उसका स्वघर्म है। उसके 
पालन से ही कल्याण होता है। उसको छोड़कर अपने 
स्वभाव के प्रतिकूल दूसरे के धर्म के पालन से अनिष्ट होता 
है । नृसिंह पुराण में कथन है: 
यो यस्य विहितो धर्मः स तज्जातिः प्रकीतितः । 
तस्मात्‌ स्वधमं कुर्वीत द्विजो नित्यमनापदि ॥ 
चत्वारो वर्णा राजेन्द्र चरेयुश्चापि आक्षमाः । 
ऋते स्वधमं विपुलं न ते यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
स्वघमेण यथा नृणां नरसिंहः प्रत्युष्यति। 
न तुष्यति तथान्येन वेदवाक्येन' कर्मणा ॥ 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण ( प्रकृतिखण्ड, ५१.४५-४७ ) में स्व- 
घर्मत्यागो को कृतघ्न कहा गया है ओर उसकी निन्दा की 
गयी है: 
स्वघ्मं हन्ति यो विभ्रः सन्ध्यात्रयविवजितः । 
अतर्पणञ्च यत्स्तानं विष्णुन॑वेद्यवश्चितः ॥ 
विष्णुमन्त्र-विष्णुपूजा-विष्णुभक्तिविहीनकः । 
एकादशीविहीनश्च श्रोकृष्णजन्मवासरे ॥ 


स्वघम-स्त्रभाच 


शिवरात्रौ च यो भुङ्क्ते श्रीरामनवमीदिने । 

पितृङ्कत्यं देवक्ृत्यं स कृतघ्न इतिं स्मृतम्‌॥ 

भगवद्गीता में भी स्वधर्म का माहात्म्य बतलाया 
गया है: 

श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 

[ गुणरहित भी अपना धर्म दूसरे के भकीभाँति अनुः 
ष्ठित धर्म से श्रेयस्कर है। अपने धर्म के पालन में मृत्यु 
श्रेयस्कर है । दूसरे का धर्म भयावह है । | 

स्वधा--( १ ) स्वादपूर्वक ग्रहण करने की क्रिया । .देवताओं 
के लिए हविर्दान मन्त्र के साथ 'स्वाहा' कहते है । स्वधा 
का प्रयोग पितरों के लिए ही किया जाता है । 

( २ ) भागवत पुराण के अनुसार स्वधा दक्ष की कन्या 
थी । वह पितरों की पत्नी थी । उसकी दो कन्याएं. हुई-- _ 
यमुना और धारिणी । ये दोनों तपस्विनी थीं। अतः इनकी 
कोई सन्तान नहीं थी। ब्रह्मववर्त पुराणं ( प्रकृतिख़ण्ड, 
अध्याय ४१ ) के अनुसार स्वधा ब्रह्मा की मानसी कन्या 
और पितरों की पत्नी थी । इस पुराण में इसकी विस्तृत 
कथा दी हुई है । 

स्वप्न--इसका एक अर्थ है निद्रा, दूसरा है निद्रा के सोये 
हुए व्यक्ति का विज्ञान । सुश्रुत (शरीर स्थान, अध्याय ४) 
ने स्वप्न को निम्नांकित प्रकार से बताया है : 
पुवदेहानुभूतांस्तु भूतात्मा स्वपतः प्रभुः। 
रजोयुक्तेन मनसा गृह्ात्यर्थान्‌ शुभाशुभान्‌ ॥ 
करणानान्तु वैकल्ये तमसाभिप्रवद्धिते । 
अस्वपन्नपि भूतात्मा प्रसु्त इव चोच्यते ॥। 

[ जीवात्मा सोता हुआ रजोगुण से युक्त मन द्वारा 
अपने शरीर से पूर्व अनुभूत शुभ तथा अशुभ पदार्थों को 
ग्रहण करता है । तमोगुण के बढ़ जाने पर न सोता हुआ 
भी जीवातमा सोते हुए की भाँति कहा गया है। ] 

ब्रह्मवैवतं पुराण ( श्रीकृष्ण जन्म खण्ड, सुस्वप्नदशन 
नामक ७७ अध्याय ) में शुभाशुभ स्वप्न-फळ का विस्तृत 
वर्णन है । 

स्वभाव-अपना भाव. या मानसिक विचार | उज्ज्वल 
नोळमणि में स्वभाव की परिभाषा निम्नांकित है : 
बहिहंत्वनपेक्षी तु स्वभावोऽथ प्रकीतितः। 
निसर्गश्च स्वरूपश्चेत्येषोऽपि भवति द्विधा ॥ 


स्वभूरामदेव-स्वरगोरीव्त 


निसगंः सुदृढ़ाम्यासजन्यः संस्कार उच्यते । 
- अेजत्यस्तु स्वतः सिद्धः स्वरूपः भाव इष्यते ॥ . 

[ जो किसी बाहरी हेतु ( कारण ) की अपेक्षा न रखता 
हो उसको स्वभाव कहा जाता है। इसके निस ओर 
स्वरूप दो भेद होते हैं। सुदृढ़ अभ्यास से उत्पन्न संस्कार 
को निसर्ग कहते हैं । जो किसी से उत्पन्न नहीं होता और 
जो स्वतः सिद्ध है उसको स्वरूप भाव कहते हैं । ] 

स्वभूरामदेव--निम्बार्क सम्प्रदायाचार्य एवं मध्यकालीन 
धर्मरक्षक वैष्णव महात्मा, जिन्होंने पंजाब की ओर 
हिन्दुओं की घामिक आस्था को अपनो तपश्चर्या से ओज- 
स्वो बनाया । अखिल भारत में धर्म प्रचार करने वाळे 
आचार्य हरिव्यासदेव (पंद्रहवीं शताब्दी) के द्वादश शिष्यं 
में ये प्रथम एवं पटुशिष्य थे समयानुसार हरिव्यास- 
देवजी ने व्यापक धर्मप्रचार के उद्देश्य से मठ, मन्दिर 
: द्वारा गद्दी की प्ररम्परा चलायी और अपने शिष्य-प्रशिष्पों 
को विभिन्न प्रदेशों में इसके लिए भेजा । उस समय गोरख- 
पन्थी नाथ साधु साधनमार्ग से हटकर धामिक द्वेष के वश 
में पड़ गए थे । पंजाव को ओर बँष्णवों से इनका संघर्ष 
` होता रहता था । हरिव्यासदेव ने हिन्दुधर्म के उक्त गृह- 
` कलह के शमनार्थ अपने प्रधान विष्य स्वभू रामदेव को 
मथुरास्थिर नारदटीला स्थान का अध्यक्ष बनाकर पंजाब 
की ओर भेज दिया । इन्होंने अपने भजन-साधन के बल 
पर नाथों का हृदय परिवर्तन कर उस दिशा में वैष्णव 
धर्म का प्रभाव स्थापित किया । जगाधरी जिले के बूड़िया 
स्थान में यमुनातट पर 'स्वभूरामदेवजी की बनी” नामक 
तपोभूमि आज भी जनता में सम्मानित है । ये उस समय 
के प्रभावशाली महात्मा थे और धर्मरक्षा की ओर विदेष 
दत्तचित्त रहते थे । इसीलिए वैष्णवों के मठ-मन्दिरों में 
भारत के सुदूर बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुज- 
रात, पंजाब, न्रजमण्डल आदि स्थानों में स्वभूरामदेव- 
शाखा के महत्त्वपूर्ण स्थान अधिक संख्या में पाये जाते हैं । 
इनकी परंपरा में अनेक उच्च कोटि के ग्रन्थकार, उपा- 
सनारहस्यज्ञ विद्वान्‌ और तपस्वी सन्त होते आये हैँ। 
स्वर्ग-जिस स्थान अथवा लोक का गान अथवा प्रशंसा 
की जाय बह स्वर्ग है(स्वृयते स्वर्यते गीयते च इति) 
देवताओं के निवास स्थान को स्वर्ग कहते हैं। यह 
अत्यन्त प्राचीन विश्वास है कि पुण्यात्मा मरने के पश्चात्‌ 
स्वर्ग लोग में जाता है। मोमांसा शास्त्र के अनुसार स्वर्ग 


; ६९५ 
वह फोक है जहाँ दुःख का पूर्ण अभाव है और पूर्ण सु 
की प्राप्ति होती है | यज्ञानुष्ठान से पुण्य होता है । अतः 
स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए 
नेयायियों के मत में स्वर्ग की परिभाषा है : 

यन्न दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिछाषोपनीतं यत्‌ तत्‌ सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
पद्मपुराण ( भूखण्ड, अध्याय ९०) में स्वग के 
गुणदोष इस प्रकार कहे गये हैं : र 
नन्दनादीनि दिव्यानि रम्याणि विविधानि च। 
तत्रोद्यानानि पृण्यानि सर्वकामशुभानि च ॥ 


सर्व कामफलैवृःक्षैः शोभितानि समन्ततः । 
विमानानि सुदिव्यानि परितान्यप्सरोगणैः ॥ 
सर्वत्रं विचित्राणि कामगानि रसानि च। 
तरुणादित्यवर्णानि मृक्ताजालान्तराणि च॥ 
चन्द्रमण्डलशुञ्राणि हेमशय्यासनानि च। 
सर्वकामसमृद्धाइच सुखदुःखविर्वाजताः ॥ 
नराः सुक्ृतिनस्ते तु विचरन्ति यथासुखम्‌ । 
न तत्र नास्तिकाः यान्ति न स्तेया नोजितेन्द्रिया: ॥ 
न नृशंसा न पिशुनाः कृतघ्ता न च मानिनः। | 
सत्यास्तपस्थिताः शूरा दयावन्तः क्षमापराः ॥ 
यज्वानो दानशीलाइच तत्र गच्छन्ति ते नराः । 
न रोगो न जरा मृत्युर्न शोको न हिमादयः ॥ 
न तत्र क्षुत्पिपासा न कस्य रलानिन दुइ्यने । 
एते चान्ये च बहवो गुणाः सन्ति च भूपते॥ 
दोषास्ततरैव ये सन्ति तान्‌ श्वुणुस्व च साम्प्रतम्‌। 
शुभस्य कर्मणः कृत्स्नं फलं तत्रैव भुजते ।। 
न चात्र क्रियते भूयः सोऽत्र दोषो महान्‌ श्र.तः । 
असन्तोषश्च भवति दृष्ट्रा दीस्तां परश्रियम्‌ ॥ 
सम्प्रा्े कर्मणामन्ते सहसा पतनं तथा। 
इह यत्‌ क्रियते करम फलं तत्रैवं भुञ्जते॥ 
कर्मभूमिरियं राजन्‌ फलभूमिस्त्वसौ स्मृता ॥ 
अग्निपुराण, मत्स्यपुराण (१०३.१०४), नृसिह पुराण 
(अध्याय ३०), गरुडपुराण (१०९.४४) में भी स्वगं का 
वर्णन पाया जाता है। 
स्वणंगोरीब्रत--भाद्रशुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनुष्ठान 
करना चाहिए । यह तिथिब्रत है; गौरी देवता हूँ। केवल 
महिलाओं के लिए यह ब्रत है इस अवसर पर गौरी का 
षोडशोपचार पुजन किया जाय। सरन्तानार्थ, स्वास्थ्य 


६९६ 


तथा सौभाग्य की प्राप्ति के, लिए देवी से प्रार्थना की 
जाय । उद्यापन के समय सींक से बने हुए पात्रों में १६ 
प्रकार के खाद्य पदार्थ रखकर उन्हें वस्त्र खण्डों से 
आच्छादित करके सद्गृहस्थ सपत्नीक ब्राह्मणों को दान 
कर दिया जाय । ककः; 
स्वस्ति--कुशल-क्षेम, शुभकामना, कल्याण, आशीर्वाद, 
पुण्य, पापप्रक्षालन दानस्वीकार के रूप में भी इसका 
प्रयोग होता हूँ : 
“आमित्युक्त्वा प्रतिगृह्य स्वस्तीस्युक्त्वा सावित्रीं 
पठित्वा कामस्तुति पठेत्‌ ।” (शुद्धितत्त्व) 


बैदिक संहिताओं में स्वस्तिपाठ के कई मूक्त हैं । प्रत्येक | 


मङ्गलकार्य सें उनका पाठ किया जाता है । इसे "स्वस्ति 
बाचन' कहते हैं । 
स्बस्तिक--एक्र प्रतीक या चिह्न, जो माज्जलिक माना 
जाता है । इसका आकार इस प्रकार है । इसका शाब्दिक 
अर्थ है, “जो स्वस्ति अथवा क्षेम का कश्रन करता है ।” 
यह गणेशजी का रिप्यात्मक स्वरूप है। एक प्रकार की 
गृह रचना को भी स्व्रस्तिक कहते हैं । 
स्वस्तिकब्रत--आषाढ़ को एकादशी या पूर्णिमा से चार 
मासपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान होना चाहिए । स्त्री 
तथा पुरुष दोनों के लिए यह ब्रत विहित है। यह कर्णाटक 
में बहुत प्रचलित है। पञ्च वणों (नील पीतादि) की 
स्वस्तिका की आकृतियाँ बनाकर उन्हें विष्णु भगवान्‌ को 
अपित किया जाता है। देत्ालयों अथवा अन्य पवित्र 
स्थलों में विष्णु का पूज़न,होताः है । 
स्वस्तिपुण्याहवाचन--भाङ्गिक कर्मों के प्रारम्भ में मन्त्रो- 
च्चारण के साथ पवित्र तण्डुल-विकिरण । इसकी विधि 
में आशीर्वादात्मक वेदमन्त्रों का पाठ तथा प्रार्थनात्मक 
कथनोपकथन होता हूँ । 
स्वाधिष्ठान--षट्चक्रों के अन्तर्गत द्वितीय चक्र। वस्तिः 
प्रदेश के पीछे इसकी स्थिति है। इसमें शिव और अग्नि 
वर्तमान रहते हैं : 
षड्रले बैद्युततिभे स्वाधिष्ठानेऽनलत्विषि । 
ब-म-पैर्य-र- लैयुक्ते वणः षड्भिश्च सुव्रत ॥ 
* स्वाधिष्ठानाख्यचक्रे तु सबिन्दुं राकिणीं .तथा । 
वादिलान्तं प्रविन्यस्य नाभौ तु मणिपुरके ।। (तन्त्रसार) 
स्वाहा--(१) देवताओं का हविर्दान-मन्त्र । (सुष्ठु आहूवन्ते 


स्वस्ति-ह 


देवा अनेन इति) । प्रार्थनासमर्षण के अर्थ में अनेक मन्त्रो 


में यह 'परसग' के समान प्रयुक्त होता हैं । 

(२) भागवत पुराण के अनुसार स्वाहा दक्ष की कन्या 
मर अग्नि की भार्या है। ब्रह्मवैवर्तपुराण (प्रकृतिखण्ड, 
स्वाहोपा्यान नाप्रक अध्याय, ४०-७-५६) में स्वाहा की 
उत्पत्ति आदि का निस्तृत वर्णन प्राप्त होता है : 

स्वाहा देवहविर्दाने प्रशस्ता सर्वकर्मसु । 

पिण्डदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सर्वतो वरा ॥ 

प्रकृतेः कलया चैव सर्वशक्तिस्वरूपिणी । 

वभूव वाविका शक्तिरग्ने स्वाहा स्वकामिनी ॥ 

ईषद्‌ हास्यप्रसन्नास्या भक्तानुग्रहकातरा । 

उवाचेति विधेरग्रे पद्मयोने ! वरं श्रुणु ॥ 

विधिस्तद्वचनं श्रत्वा. संश्नमात्‌ समुवाच ताम्‌ । 
त्वमन्नेदाहिका शक्तिर्भव पत्नी च सुन्दरि । 

दग्धु न शक्तस्त्वकृती हुताशश्च त्वया विना ॥ 

तन्नामोच्चार्य मन्त्रान्ते यो दास्यति हविनरः । 

सुरेभ्यस्तत्‌ प्राप्नुवन्ति सुराः स्वानन्दपूर्वकम्‌ ॥ 


ह्‌ 


ह--ऊष्मवर्णों का चौथा तथा व्यञ्जनो का तैतीसरवाँ अक्षर । 


इसका उच्चारण स्थान कण्ठ है । कामधेनु तन्त्र में इसका 
वर्णन और उपयोग बतलाया गया है : 
हकारं श्वणु चार्वङ्गि चतुवर्गप्रदायक्रम्‌ । 
कुण्डलीद्टयसंयुक्त रक्तविद्युल्लतोप मम्‌ ॥ 
रजःसत्त्वतमोयुक्तं पञ्चदेवमयं सदा। 
पञ्चप्राणात्मक वर्ण त्रिशक्तिसहितं सदा ॥। 
त्रिविन्दुसहितं वणं हृदि भावय पार्वति ॥ 
वर्णोद्धारतन्त्र में इसका लेखन प्राकार और तान्त्रिक 
उपयोग इस प्रकार बतलाया है : 


ऊर्ध्वादांकुञ्चिता मध्ये कुण्डलीत्वं गता त्वधः । 
ऊध्वं गता पुनः सैव तासु ब्रह्मादयः क्रमात्‌ 
मात्रा च पार्वती ज्ञेया घ्यानमस्य प्रचक्ष्यते । 
करीष भूषिताङ्गी च साट्टहासं दिगम्बरीम्‌ ॥ 
झस्त्रिमाल्यामष्टभुजां वरदामम्बुजेक्षणाम्‌। ` 
नागेन्द्रहारभूषाढयां 'जटामुकुटमण्डिताम्‌ ॥ 
सब्बैसिद्धिप्रदां नित्यां धर्मकामार्थमोक्षदाम्‌ । 
एवं घ्यात्वा हुकारन्तु तन्मन्त्रं दशधा, जपेत्‌ ॥ 


हंस-हुयग्रीव 


वर्णाभिधान में इसके अनेक नाम गिनाये गये है : 
हः शिवो गगनं हंसो नागलोकोउम्विका पतिः । 
नकुलीशो जगत्माण: प्राणेशः कपिलामलः ॥ 
परमात्मात्मजो जीवो यवाकः शान्तिदोऽङ्गजः । 
श्वृंगो भयोऽरणा स्थाणुः कूटकूपविरावणः I 
लक्ष्मीमविहर: शम्भुः प्राणशक्ति लंछाटज: । 
सुकोपवारणः शूली च॑तन्यं पादपूरणः ॥ 
महालक्ष्मी परं शाम्भुः शाखीटः सोममण्डलः । 
वीजवर्णाभिधान में ह के दूसरे तान्त्रिक नामों का 
उल्लेख है । 
शुक्रशचाथ हृकारोंऽशः प्राणः सान्तः शिवो वियत्‌ । 
अकुली नकुलीदाञ्च हंसं: शून्यच हाकिनी ॥ 
अनन्तो नकुली जीवः परमात्मा छलाटजः । ` 
हस--साहित्य में नीर-क्षीर विवेक का और धर्म-दर्शन में 
परमात्म तत्त्व का प्रतीक पक्षी हुँ: योग और तन्त्र में 
इस प्रतीक का बहुत उपयोग हुआ है । हंस का ध्यान इस 
प्रकार वतलाया गया है । 
आराधयामि मणिसन्निभमात्यरिङ्गः 
मायापुरी हृदयप ङ्कूजसन्निविष्डम्‌ । 
श्रद्धाचदीविमळचित्तजलावगाहं 
नित्यंसमाधिकुसुमैरपुनर्भवाय ॥ 
राघवभट्ट धृत दक्षिणामूति संहिता (सप्तम पटल) में 
हंसज्ञान और हँस माहात्म्य का वर्णन मिम्नांकित है । 
अजपाधारणं देवि कथयामि तवानधे। 
यस्य विज्ञानमात्रेण परं ब्रह्नौव देशिकः ॥ 
हंसः पदं परेशानि प्रत्यहं प्रजपेन्नरः । 
मोहरन्धं न जानाति मोक्षस्तस्य न विद्यते ॥ 
श्रीगुरोः कृपया देवि ज्ञायते जप्यते यदा । 
उच्छ्वासनिश्वासतया तदा बन्वक्षयो भवेत्‌ ॥ 
उच्छूवासे चैव विश्वासे हंस इति अक्षरद्वयम्‌ । 
तस्मात्‌ घ्राणस्तु हंसात्मा आत्माकारेण संस्थितः ॥ 
नाभेरुच्छ्वासनिश्वासात्‌ हृदयाग्रे व्यवस्थितिः : 
सन्नत पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान 
करना चाहिए । उन्हीं से तर्पण तथा जप करना चाहिए । 
अष्टदल कमल के मध्य भाग में पुष्पादिक से भगवान्‌ 
जनादन की, जिन्हें हंस भी कहा जाता है, पूजा करनी 
पाहिए। पूजन में ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९० मंत्रों 
का उच्चारण किया जाय। पुजन के उपरान्त हवन 
८८ 
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विहित है । तदनन्तर एक गौ का दान करना चाहिए । 
एक वर्षपर्यन्त इस ब्रत का अनुष्ठान विहित हुँ । इससे 
ब्रती की सम्पूर्ण मनःकामनाएँ पूण होती हैँ । 
हुत्या-हनन के लिए निषिद्धप्राणियों को मारना । सामान्य 

रूप से जीव मात्र के मारने को हत्या कहा जाता है । 
हत्या पातक हू। ब्रह्महत्या (मनुष्य वघ) की गणना 
महापातकों में की गयी है । 

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः । 

महान्ति पातकान्याहुः संसर्गचापि तैः सह ॥ 

[ ब्रह्म हृत्या, सुरापान; \ स्तेय (चोरी), गुरु पत्नी से 
समागम--ये महापातक हैं और इनके करने वालों के साथ 
संसगं भी महापातक हैं । ] 

हनुमान्‌--वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक वानर वोर । 
[वास्तव में वानर एक विश्ञेष मानव जाति ही थी, जिसका 
घामिक छांछन (चिन्ह) वानर अथवा उसकी छाङ्गल थी । 
पुरा कथाओं में यही वानर (पशु) रूप में वणित है ।] 
भगवान्‌ राम को हनुमान्‌ ऋष्यमूक पर्वत के पास मिले 


थे। हनुमान्‌ जी राम के अनन्य मित्र, सहायक और . 
` भक्त सिद्ध हुए। सौता का अन्वेषण करने के लिए ये 


लङ्का गए। राम के दोत्य का इन्होंने अद्भुत निर्वाह , 
किया । राम-राबण युद्ध में भी इनका पराक्रम प्रसिद्ध है । . 
रामावत वैष्णव घमं के विकास के साथ हनुमान्‌ का भी 
दैवीकरण हुआ । वे राम के पार्षद और पुनः पुज्य देव 
रूप में मान्य हो गये । घीरे धीरे हनुमत्‌ अथवा मारुति पूजा 
का एक सम्प्रदाय ही बन गया है। 'हनुमत्कल्प' में इनके 
ध्यान और पूजा का विधान पाया जाता हूँ। 
हमुमज्जयन्ती--चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को इस उत्सव का 
आयोजन किया जाता है । 
हम्पी--दक्षिण भारत के प्राचीन विजयनगर राज्य की 
राजधानी, अव हम्पी कही जाती हैं। इसके मध्य में 
विरूपाक्ष मन्दिर है । इसे लोग हम्पीशवर कहते हें । 
हयग्रीव--महाभारत के अनुसार मघु-कंटभ दैत्यों हरा हरण 
किए हुए वेदों का उद्घार करने के लिए विष्णु ने हयग्रीव 
अवतार धारण किया । इनके विग्रह का वर्णन इस 
प्रकार है : 
सुनासिकेन कामेन भूत्वा चन्द्रप्रभस्तदा। 
कृत्वा हयशिरं शुभं वेदानामालयं प्रभुः ॥ 
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तस्य सूद्धा समयबत्‌ द्योः सनक्षत्रतारका । 
केशाइचास्याभवद्‌ दीर्घा रवेरंशुसमप्रभा ॥. 
कर्णावाकाशेपाताले ललाटं भूतधारिणी । 
गङ्गा सरस्वती श्रोण्यौ श्रुवावास्तां महोदधी ॥ 
चक्षुषी सोमसूर्यो ते नासा सन्ध्या पुनः स्मृता । 
प्रणवस्तस्य संस्कारो विद्युज्जिह्वा च निमिता ॥ 
दन्‍्तादच पितरो राजन्‌ सोमपा इति विश्नुता । 
गोलोको ब्रह्मलोकश्च ओोष्ठावास्तां महात्मनः ॥ 
ग्रीवा चास्याभवदुराजन्‌ काछरात्रिर्गुणोत्तरा । 
एतद्हयशिरः कृत्वा नानामूतिभिरावृतम्‌ ॥ 

. देवीभागवत (प्रथम स्कन्ध, पञ्चम अध्याय) में हय- 
ग्रीवकी दूसरी कथा मिलती है । इसके अनुसार दैत्य का 
वघ करने के लिए ही विष्णु ने हयग्रीव का रूप धारण 
किया था । हेमचन्द्र ने इस कथा का समर्थन किया है। 
(विष्णुवध्य दैत्यविशेषः) । किन्तु एक दूसरी परम्परा 
के अनुसार जब कल्पान्त में ब्रह्मा सो रहे थे तब 


हयग्रीव नामक दैत्य ने वेद का हरण कर लिया। वेंद का . 


उद्धार करने के लिए विष्णु ने मत्स्यावतार धारण किया 
और उसका वध किया । 
विद्या प्राप्ति के लिए वेदोद्धारक हयग्रीव भगवान्‌ की 
उपासना विशेष चमत्कारकारिणी मानी गयी है । 
 हयपञ्जमी अथवा हयपूजाब्रत--चैत्र मास की पंचमी को इन्द्र 
का प्रसिद्ध अश्व, उच्चैःश्रवा समुद्र से, आविभूत हुआ 
था । अतएव गन्धो सहित (जैसे चित्ररथ, चित्रसेन जो 
वस्तुतः उच्चैःश्रवा के वन्धु-बान्धव ही हैं) उच्चैःश्रवा 
का संगीत, मिष्ठान्न, पोलिकाओं, दही, गुड़, दूध, चावल 
आदि से पूजन करना चाहिए । इसके फलस्वरूप शक्ति, 
दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा युद्धों में सदा विजय 
होती है। 
हर--शिव का एक नाम । इसका अर्थ है पापों तथा सांसा- 
रिक तापों का हरण करने वाला (हृरति पापान्‌ सांसा- 
रिकान्‌ बछेशाञ्च )। 
हरकालीग्रत--माघ शुक्ला तृतीया को इस ब्रत का 
आयोजन करना चाहिए । इसकी दुर्गा जी देवता हैं । यह 
ब्रत केवल महिलाओं के लिए है। व्रती जौ के हरे हरे 
अंकुरों में रात भर देवो का ध्यान करते हुए खड़ा रहे । 
द्वितीय दिवस स्नान, व्यान आदि से निवृत्त होकर देवी 
का पूजन कर भोजन ग्रहण करे । वर्ष में प्रति मांस देवी 


हयपञ्जमी अथवा हयपूजाव्रत-हरगोरी 


के भिन्न भिन्न नामों को उच्चारण करते हुए पूजन 
करना चाहिए तथा भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों का भोग 
लगाना चाहिए । वर्षान्त में सपत्नोक ब्राह्मण का सम्मान 
करना चाहिए । इसके परिणाम स्वरूप रोगों से मुक्ति, 
सात जन्मों तक वैधव्याभाव, सौन्दर्य तथा पुत्र-पौत्रादिः' ˆ 
की उपलब्धि होती है। पार्वती ने शंकर जी के शरीर 
में अर्ड भाग प्राप्त करने के लिए इस ब्रत का आच 
किया था । 

हरगोरी-हर (शिव) के साथ गौरी ( पार्वती) की 
मूर्ति को हरगौरी कहते हैं । यह अद्ध नारीइवर-शिवमूति 
का नाम है । कालिका पुराण ( अध्याय ४४ ) में इस 
स्वरूप का विस्तृत वर्णन पाया जाता है : 

“देवी ने कहा, हे हर ! जिस प्रकार मैं सदा तुम्हारी 
छाया के समान अनुगत रहें और आप का साहचर्य सदा 
बना रहे उस प्रकार मेरे लिए आप को करना चाहिए।' 
आपके साथ मैं सभी अङ्गों का संस्पर्श और नित्य 
आरिङ्गन का पुलक चाहती हुँ । आप को ऐसा ही करना ' 
योग्य है ।” 


भगवान्‌ शिव ने कहा, हे भामिनि: जिसकी तुम 
इच्छा करती हो वह मुझे भी रुचिकर है। उसका उपाय 
नैं कहता हूँ । यदि कर सकती हो तो करो। है सुन्दरी ! 
मेरे शरीर का आधा तुम ग्रहण .कर लो । मेरा आधा 
शरीर नारी और आधा पुरुष हो जाय। यदि तुम मेरा 
आधा शरीर नहीं ग्रहण कर सकती हो, तो है सुन्दर 
मुखवाली ! तुम्हारा आधा शरीर में ही ग्रहण करूँगा । 
तुम्हारा आधा शरीर नारी और आधा पुरुष हो जाय । 
ऐसा करने में मेरी शक्ति है तुम अपनी अनुज्ञा दो । 

देवी ने कहा, हे वृषध्वज ! मैं ही आप के शरीर का 
आधा भाग ग्रहण करूँगी । किन्तु मेरी एक इच्छा है, यदि 
आप पसन्द करें हे हर ! उस प्रकार मैं जब आप के 
शरीर का आधा ग्रहण कर के स्थिर रहूँ और आधा शरीर 
छोड़ दूँ तो दोनों सम्पूर्ण बनें रहें । इस प्रकार यदि आधे 


` भाग का हरण आप को पसन्द हो तो आप के शरीर का 


आधा भाग हे शम्भो ! मैं हरण करती हूँ । 

शिव ने कहा, जैसा तुम करना चाहती हो, ऐसा ही 
नित्य हो । शरीर के आधे भाग का हरण तुम्हारी इच्छा 
के अनुसार ही हो । 


हरव्रत-हरिद्वारं 


हरत्रत—अष्टमी के दिन कमल दल की आकृति बनाकर 
भगवान्‌ हर की पूजा तथा घृत की धारा छोड़ते हुए 
समिधाओं से हवन करना चाहिए । 
हरि--विष्णु का एक पर्याय । इन्द्र, सिंह, घोड़ा, हरे रंग, 
आदि को भी हरि कहते हैं। हरे (क्याम) वर्ण के कारण 
विष्णु या कृष्ण भी हरि कहलाते हैं । 
हरि, विष्णु और कृष्ण का अभेद स्वीकार कर पुराणों 
ने हरि भक्ति का विपुल वर्णन किया हुँ । पद्मपुराण 
( उत्तर खण्ड, अध्याय १११ ) में क्ृष्ण-हरि के एक सौ 
आठ नामों का उल्लेख हूँ: ` 
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतं नाम मङ्कलदायकम्‌ । 
तत्‌ ग्र॒णुष्व महाभाग सर्वकल्मषनादानम्‌ ॥ 
श्री कृष्णः पुण्डरीकाक्षो वासुदेवो जनार्दनः । 
नारायणो हुरिविष्णुर्माधवः पुरुषोत्तम: ॥ आदि० 
हरितालिका--पार्वतीजी की आराधना का सौभाग्य ब्रत, 
जो केवल महिलाओं के लिए है और भाद्रपद शुक्ल 
तृतीया को प्रायः निर्जल किया जाता है । रात्रि में शिव- 
गौरी की पूजा और जागरण होता है; दूसरे दिन प्रातः 
विसर्जन के पश्चात्‌ अन्न-जर ग्रहण किया जाता है। 
'अळियों' । ( सखियों ) के द्वारा “हरित' ( अपहृत ) 
होकर पार्वती ने एक कन्दरा में इस ब्रत का पालन किया 
. था, इसलिए इसका नाम “हरितालिका” प्रसिद्ध हो गया । 
हरिकालीन्रत--तृतीया को अनाज साफ करने वाले सूपमें 
सप्त धान्य वोकर उनके उगे हुए अंकुरों पर काली पूजा 
की जाती है । तदनन्तर सधवा नारियों द्वारा अंकुरों को 
सिरों पर ले जाकर किसी तडाग या सरिता में विसर्जन 
कर दिया जाता है। कथा इस प्रकार हूँ: काली दक्ष 
प्रजापति की पुत्री हैं तथा दक्ष ने उनका महादेव जी के 
साथ परिणय कर दिया । वर्ण से वे कृष्ण हूँ । एक समय 
देवताओं की सभा में महादेव जी ने काली के शरीर की 
तुलना काले सुरमें से कर डाली । इससे वे क्रुद्ध होती हुई 
अपना कुष्ण वर्ण घास वाली भूमि पर छोड़कर स्वयं 
अग्नि में प्रविष्ट हो गई । द्वितीय जन्म में गोरी रूप में 
उनका पुनः आविर्भाव हुआ और उन्होंने महादेव जी को 
ही पुनः पति रूप में प्राप्त किया । काली जी ने जो कृष्ण 
वर्ण त्यागा था उससे आगे चलकर कात्यायनी हुई, 


जिन्होंने देवताओं के प्रयतनं में बहुत वड़ी सहायता की 


६९९ 


थी । देवताओं ने उनको यह वरदान भी दिया था कि 
जो स्त्री-पुरुष हरी घास पर बैठकर काली की पूजा 
करेंगे, वे सुख, दीर्घायु तथा सौभाग्य प्राप्त करेंगे । ब्रत 
का नाम हरिकाली हैं, किन्तु इसका हरि ( विष्णु ) के 
के अर्थ में आने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । हरि का यहाँ 
अर्थ हैं भूरी या ( श्यामा ) काली, जो गौरवर्णा नहीं 
थी। 

हरिक्रीडाशयन अथवा हरिक्रोडायन--कारतिक अथवा वँशाख 
मास की द्वादशी को इस ब्रत का अनुष्ठान होता है। 
इसके हरि देवता हैं । एक ताम्रपात्र में मधु भरकर इसके 
ऊपर नुसिंह भगवान्‌ की चतुमुखी प्रतिमा, जिसमें 
माणिक्य के आयुध लगे, मूंगों के नख बनाये गये हों तथा 
अन्यान्य रत्नों को वक्ष, चक्षु, सिर तथा स्रोतों पर 
लगाकर स्थापित किया जाय । तदनन्तर ताम्रपात्र को जळ 
से भर दिया जाय और नूसिंह भगवान्‌ का षोडशोपचार 
पूजन तथा रात्रि जागरण होना चाहिएः। इससे ब्रती 
जंगलों, अरण्यां तथा युद्धस्थलों में संकटमुक्त होकर 
निर्भीक विचरण करता है। ( नृसिह पुराण से ) 


हरिद्रागणेश--गणेश जो का एक विग्रह । यह हरिद्रा 


( हल्दी ) के वर्ण का होता है अतः इसे हरिद्रा-गणेंशा 
कहते हैं । इनका मन्त्र है : 

पञ्चान्तको घरासंस्थो बिन्दुभूषितमस्तकः । 

एकाक्षरो महामन्त्रः सर्वकामफलप्रदः | 

इसका ध्यान इस प्रकार किया जाता है : 

हरिद्राभं चतुर्बाहुं हारिद्रथवसनं विभुम्‌ । 

पाशाङ्कुशधरं देवं मोदकं दन्तमेव च॥ 

तन्त्रसार में पूजा-विधान का सविस्तर वर्णन हुं । 

हरिद्रार-हरि्वार अथवा मायापुरी भारत की सात पवित्र 

पुरियों में से है। इसका अर्थ है 'हरि ( विष्णु ) का 
द्वार । जहाँ गङ्गा हिमालय से मैदान में उतरती हे, वहाँ 
यह स्थित है। इसलिए इसका विशेष महत्त्व हू। प्रति 
बारहवें वर्ष जब सूर्य और चन्द्र मेष राशि पर तथा 
बृहस्पति कुम्भ राशि में स्थित होते हैँ तव यहाँ कुम्भ का 
पर्व होता है । उसके छठे वर्ष अद्धकुम्भी होती हूँ। कहा 
जाता है कि इसी स्थान पर मैज्रेय जी ने विदुर को 
श्रीमद्‌भागवत की कथा सुनायी थी और यहीं पर नारद 
जी ने सप्तधियों से श्रीमद्भागयत की सप्ताह कथा सुनी 


‘Soo 


थी । हरिद्वार मुख्यतः वैष्णवतीर्थ है, परन्तु सभी 
सम्प्रदाय के लोग इसका आदर करते हैं । 
हरिनाम--हुरि का नाम अथवा भगवन्नाम । धर्म में नाम- 
जप का माहात्म्य बराबर रहा है। किन्तु कलि में तो 
इसका अत्यधिक माहात्म्य है। कारण यह है कि नाम 
और नामी में भेद नहीं है और नामी की पूजाअर्चा से 
नाम-स्मरण सदा सर्वत्र सुलभ और सरल हुँ। पद्मपुराण 
{ उत्तर खण्ड, अध्याय ९८ ) में नाम की महिमा इस 
प्रकार दी हुई है : 
न कालनिश्रमस्तत्र न देशनियमस्तथा । 
नोच्छिष्ठादौ निषेधोऽस्ति हरेर्नामनि लुव्धक ॥ 
ज्ञानं देवार्चन॑ व्यानं धारणा नियमो यमः। 
प्रत्याहारः समाधिश्च हरिनामसमं न च ॥ 
बुहुन्नारदोय पुराण ( श्री हरिभक्ति विलास, बिलास ११ 
में उद्धृत ) में तो हरिनाम कलियुग में एकमात्र गति हैं। 
वैष्णवों के नित्य जप के हरिनाम निम्नांकित हुँ 
“दुरे राम हरे राम राम राम हरे हर। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥'' 
इस मन्त्र के ऋषि, वासुदेव छन्द गायत्री और देवता 
त्रिपुरा हैं। इसका विनियोग. महाविद्यासिद्धि में किया 
जाता है । दे० वासुदेव माहात्म्य; राधातन्त्र के वासुदेव 
त्रिपुरा संवाद में द्वितीय पटल । 
हरिबंश्ञ-हरि अथवा कृष्ण का वंश । इसो नाम के ग्रन्थ में 
हद्विंग की कथा विरतार से कही गयी हैं। यहु ग्रन्थ 
महाभारत का परिशिष्ट या खिछपर्व कहलाता है । इसकी 
कथा सुनगे से संतान प्राप्त होती हैं। गरुड पुराण 
(अध्याय १,४८।१.६-८,११) में हरिवंश की कथा 
मिळती हूँ । 
हरिबासर--(१) 'तिश्ग्रादितत्त्व' में एकादशी और द्वादशी 
तिथियों को हरिवासर (हरि का दिन) कहा गया है । 
एकादशी द्वादशी च प्रोक्ता श्रीचक्रपाणिनः। 
एकाद तीमुपोणैव द्वादशी समुपोजयेत्‌॥ 
न चान्न विधिलोपः स्यादुभयोदेवता हरिः 
द्रादइयाः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञकः ॥ 
समतिक्रम्थ कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः । 
एकादशीतत््व में इस दिन अन्न भोजन का घोर 
निषेध हूँ । 


हरिनाम-हरिय्यासदेव 


हरिवासर में जागरण का विशेप माहात्म्य है (दे० 
स्कन्द पुराण में ब्रह्म-नारद-संवाद तथा श्रीप्रह्माद-संहिता) । 
हरिवासर के सम्बन्ध में विचार वँभिन्न्य है। 'वर्षकुत्य 
कौमुदी' के अनुसार एकादशी ही हरि का दिन हूँ न कि 
द्वादशी । गरुड पुराण (१.१३७.१२) तथा नारद पुराण 
(२.२४.६ तथा ९) एकादशी को ही हरि का दिन मानते 
हैं, किन्तु 'कृत्यसारसमुच्चय' मत्स्य पुराण को उदूघृत 
करते हुए कहता है : आषाढ़ शुक्ल द्वादशी बुधवार को - 
हो तथा उस दिन अनुराधा नक्षत्र हो एवं भाद्र शुक्छ 
द्वादशी बुधवार को पड़े तथा उस दिन श्रवण नक्षत्र हो 
और कार्तिक शुक्ल द्वादशी बुधवार को पड़े तथा उस 
दिन रेवती नक्षत्र हो तो उपर्युक्त तीनों दिन 'हरिवासर' 
कहलाते हूँ । “स्मृति कौस्तुभ' फे अनुसार भी द्वादशी 
ही हरि तिथि हँ । अतएवः 
आ-भा-कासितपक्षेषु हस्त-श्रवण-रेवती । 
द्रादशी बुधवारश्चेद्‌ हरिवासर इष्यते ॥' 
हरिवाहन--हरि (विष्णु) का वाहन गरुड । 
हरिव्यासदेव--निम्वार्क सम्प्रदाय के मध्यकालीन वैष्णवा- 
चार्य और ग्रन्थक्रार | कृष्ण भगवान्‌ की मधुर लीलाओं 
के चिन्तन के साथ ये तीर्थ यात्रा, धर्म प्रचार और ग्रन्थ 
रचना में दन्तचचित रहते थे। धामिक संगठन को 
भावना इनमें अधिक देखी जाती हैं, जिसके लिए समग्र 
देश को व्यापक केन्द्र बनाकर इन्होंने संपवद्ध धर्मयात्राए' 
प्रचलित कीं । इनकी उपासना का प्रिय स्थळ वृन्दावन 
और गुरुस्थान मथुरा की एकान्त भूमि श्रबघाट पर नारद 
टीला थी। प्रसिद्ध भक्तिसंगीतकार संत श्रीभट्ट के ये 
शिष्य थे। राधा-कृष्ण के सरस चिन्तन स्वरूप हरिव्यास 
जी की पदावली 'महावाणी' कही जाती है और इनका 
अन्तरङ्ग नाम 'हरिप्रिया' । इसके साथ ही धामिक जनों 
को शक्तिसम्पन्त करने के लिए ये उग्र देवता नृसिह की 
पूजा का प्रचार भी करते थे। इसका संकेत नृसिह 
परिचर्या' नामक लिखित पुस्तक से मिलता है जो काशीस्थ 
सरस्वती भवन पुस्तकालय में है। 
इन्होंने हिमाचळ स्थित देवी मन्दिर में अपने तपोबल 
और साध मण्डलो के उपवास के सहारे पशुब॒लि प्रथा ' 
को बन्द करा दिया था । तवसे उन देत्रीजी को वष्णवा 
देवी कहा जाने लगा हूं । प्राचीन निम्बार्कीय विद्वान्‌ 


हरिब्रत-हाटकेदवर (बड़नगर) 


पुरुषोत्तमाचार्य की पुस्तक 'बेदान्तरत्नमंजूपा” पर इन्होंने 
विस्तृत संस्कृत व्याख्या लिखो है। धर्म प्रचार और संग- 
ठनार्थ इन्होंने अपने सुयोग्य शिष्य देश के संकटग्रस्त 
स्थानों में नियुक्त किये थे, जिनमें इनके प्रधान शिष्य 
स्वभूरामजी पंजाव की ओर सक्रिय रहे और धामिक 
हह, हिसा, कदाचार के निवारण में सफल हुए । आगे 
चलकर मध्य, पूर्व, पश्चिम दिशाओं, तिरुपति, जगन्नाथपुरी, 
` किन्दुविल्व बंगाल, द्वारका आदि स्थानों में इनकी ओर 
से अनेक मठ-मन्दिर स्थापित किए गए। हरिव्यासजी 
* एक प्रभावशाली शिष्य परशुरामदेव राजस्थान में 
मुस्लिम फकीरों के आतंक को झान्त करने में अग्रसर 
हुए और सलीमशाह सूफी को अपना सेवक वना लिया । 
हरिव्यासदेव पन्द्रहनीं शती में हुए थे । 
हरिव्रत--(१) अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिम मनुष्य 
को एकभक्त रहने का अभ्यास फरना चाहिए। इससे 
कभी नरक में नहीं जाना पड़ता । उपयुक्त दिवसों को 
श्रती को चाहिए कि वह भगवान्‌ "हरि की पुण्याह बाचन 
तथा “जय! जैसे शब्दों से पृआकर ब्राह्मण को प्रणाम करे 
तथा ब्राह्मणों, अन्धो, अनाथों, दलित पतितों को भोजन 
फराए । 
(२) जो मनुष्य द्रादशी (एकादशी) के दिन भोजन 


का परित्याग करता है वह सीधा स्वर्ग सिघारता है। 
(वाराह पुराण ) । 

हरिश्यन--हरि (विष्णु का शयन-निद्रा) । यह आषाढ़ 
शुक्ल एकादशी को प्रारम्भ और कातिक शुक्ल एकादशी 
फो समाप्त होता है। यह चार महीने का समय हरिशयन 
का काल हुँ। इस काळ में ब्रत उपवास पूजा आदि का 
बिधान हुँ तथा उपनयन, विवाह आदि का निषेध है । 

हरि३्चन्द्र---सूर्यंवंश के अड़तीसवें राजा, जो त्रेता युग में 
हुए थे । ये अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे । 

हरिहर--हरि (विष्णु) और हर (शिव) की संयुक्त मूत । 
इनको वृषाकपी भो कहा जाता है । वामनपुराण (अध्याय 

) हरिहर मूर्ति का सुन्दर वर्णन हुँ। | 

हरिहर क्षेत्र--विहार प्रदेश का तीर्थविशेष । हरिहर 
(विष्णुश) का संयुक्त तीर्थस्थान । यह गङ्गा और 
नारायणी (बड़ी गंडक) के संगम पर पटना के पास 

` सोनपुर में स्थित हैं। तट पर हुरिहरात्मक संयुक्त 
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हरिहरनाथ का मन्दिर हुँ। कार्तिक पुणिमा को यहाँ 
विशाल मेला होता है जिसमें देशदेशान्तर के लाखों लोग 
सम्मिलित होते हूँ। वाराहपुराण में हरिहरक्षेत्र का 
माहात्म्य पाया जाता है : 
ततः स पञ्चरात्राणि स्थित्वा वै विधिपूर्वक्रम्‌ । 
गोधनान्यग्रतः ङृत्वा हरिक्ेत्र जगाम ह ॥ 
हरिणाधिष्ठितं क्षेत्र हुरिक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ । 
सदानन्दी शूळूपाणिर्गोधनेन पुरस्कृतः ॥ 
स्थितवांस्तह्नादेव तत््षेत्रJ हृरिहरात्मकम्‌ । 
देवानामटमाच्चंव देवाट इति संज्ञितम्‌ । 
हछधर-वलराम अथवा बलदेव का पर्याय। इसका अर्थ 
हैं हल घारण करने वाला' । इसका दूसरा नाम संकर्षण 
है, जो पाञ्चरत्र के चतुर्व्यूह के द्वितीय घटक हैं । हलधर 
और सकर्षण का एक ही भाव है। 
हल षष्ठी--भाद्र कृष्ण षष्ठी [निर्णयसिन्धु १२३] । 
हवि (हविष्प)--हवनीय द्रव्य को हवि अथवा हविष्य 
कहते हूँ । इसके पर्याय धृत, तिळ, चावळ, सामान्नादि है । 
हविष्य-यज्ञोपयोगी खाद्यान्न, जो कुछ निक्चित ब्रतों में 
्राह्म हूँ । दे० कृत्यरत्नाकर ४००, तिथिततत्व १०९, 
निर्णयसिन्धु १०६ । 
हस्तगौरी ब्रत--भाद्र शुक्ल तृतीया को इस ब्रत का अनु- 
ष्ठान होता हूं । कृष्ण भगवान्‌ ने कुन्ती को धन-धान्य 
से परिपूर्ण राज्य की प्राप्ति के लिए इस ब्रत को उपयोगी 
बतलाया था । इसमें निरन्तर १३ वर्षों तक गौरी, हर 
तथा हेरम्ब (गणेश) में ध्यान केन्द्रित करते रहना तथा 
चौदहव वर्ष में उद्यापन करना चाहिए । 


हाटकेशवर (बइनगर)--गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । 

भगवान्‌ शंकर के तीन मुख्य छिङ्गों में एक हाटकेइवर 
हुँ । हाटकेशवर गुर्जर नागर ब्राह्मणों के कुलदेवता हैं । 
आनर्तविषये रम्यं सर्वतीर्थमयं शुभम्‌ । 
हाटकेशवरजं क्षेत्र महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तत्रकमपि मासाद्धं यो भक्त्य पूजयेद्धरम्‌ । 
स॒ सर्वपापयुक्तोऽपि शिवलोके महीयते ॥ 
अत्रान्तरे नरा येच निवसन्ति द्विजोत्तमाः । 
कृषिक्र्मोद्यताइचापि यान्तिते परमां गतिम्‌ ॥ 

(स्कन्द पुराण नागर खं० २७।) 
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हारोत--घर्मशास्त्रकर्ता एक ऋषि है याज्ञवल्क्य (१.४) 
ने घ्मंशास्त्र प्रयोजको में इनकी गणना की है । 
मन्वत्रिविषणुहारीतयाज्ञ वल्क्योशनोऽङ्गिराः । 
यमापस्तम्बसंवर्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ 
पराशरव्यासशङ्खख्खिता दक्षगौतमौ । 
शातातपो वसिष्ठश्च ध्मंशास्त्रप्रयोजकाः ॥। 
श्रीमद्भागवत में इनको पौराणिक कहा गया है : 
त्रय्यारुणिः कश्यपदच सावणिरकृतब्रणः । 
बैशाम्पायनहारीतौ षड्वै पौराणिका इमे ॥ 
हालेविद--कर्णाटक प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थस्थान । मंसूर के 
तीथों में भगवान्‌ होयरालेश्वर का प्रमुख स्थान है। इन्हे 
राजा विष्णुवद्ध ने प्रतिष्ठित किया था। यह मन्दिर 
दक्षिण के मन्दिरों में कला और संस्कृति की दृष्टि से 
निराला स्थान रखता है। 
हाहा-_देवगन्धर्व विशेष । देवताओं में हाहा, हुहु, विशवा- 
बसु, तुम्बरु, चित्ररथ आदि गन्धर्ववाचक हैं। इनका 
संगीत से विशेष सम्बन्ध है। 


* हिन्दुत्व--भारतवर्ष में बसनेवाली प्राचीन जातियों का 


सामूहिक ताम हिन्दू तथा उनके समष्टिवादी घर्म का 
भाव हिन्दुत्व’ है। जब मुसळमान आक्रमणकारी जातियों 
ने इस देश में अपना राज्य स्थापित किया और बसना 
प्रारम्भ किया तब वे मुसलमानों से इतर लोगों को, अपने 
से पृथक्‌ करने के लिए सामूहिक रूप से हिन्दू तथा 
उनके धर्म को “हिन्दु मज़हब ( घमं ) कहने छूगे। यूरो- 
पीयों और अंग्रेजों ने भी इस परम्परा को जारी रखा । 
उन्होंने भारतीय जनता को छिन्न-भिन्न रखने के लिए 
उसको दो भागों में बाँटा--(१) मुस्लिम तथा (२) गैर 
मुस्लिम अर्थात्‌ हिन्दू! । इस प्रकार आधुनिक यात्रावर्णन, 
इतिहास, राजनीति, घर्म विवरण आदि में भारत की 
मुस्लिमेतर जनता का नाम हिन्द! तथा उनके धर्म का 
नाम “हिन्दु घम॑' प्रसिद्ध हो गया, यद्यपि भारतीय मुसल- 


. मान भी परिंचम एशिया में 'हिन्दी' और अमेरिका में 


'हिन्दु' कहाते रहे । भारतीय जनता ने भी संसार में 
व्यापक रूप से अपने को अभिहित करनेवाले इन शब्दों को 
क्रमशः स्वीकार कर लिया । 

. इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू” शब्द भारतीय इतिहास 
में अपेक्षाकृत बहुत अर्वाचीन और विदेशी है। प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में इसका प्रयोग नहीं मिळता । एक अत्यन्त 


हारोत-हिन्दुत्व 


परवर्ती तन्मग्नन्थ, “मेरुतन्त्र' में इसका उल्लेख पाया 
जाता है | इसका सन्दर्भ निम्नाद्धित है: 

पश्चखाना सप्तमीरा नव साहा महाबलाः । 
हिन्दूधर्मप्रलो्ारो जायन्ते चक्रवतिनः ॥ 
हीनञ्च दृशयत्येव हिन्दुरित्युच्यते प्रिय । 
पूर्वाम्नाये नवशतां षडशीतिः प्रकीतिताः॥ 

( सेरुतन्त्र, ३३ प्रकरण ) 

उपयुक्त सन्दर्भ में हिन्दू शब्द की जो व्युत्पत्ति दी 

गयी है वह है “हीनं दूषयति स हिन्दू” अर्थात्‌ जो हीन 


` ( हीनता अथवा नीचता ) को दूषित समझता ( उसका 


त्याग करता ) है, बह हिन्दू है। इसमें सन्देह नहीं कि 
यह यौगिक व्युत्पत्ति अर्वाचीन हुँ, क्योंकि इसका प्रयोग 
विदेशी आक्रमणकारियों के संदर्भ में किया गया है। 
वास्तव में यह हिन्दू” शब्द भौगोलिक हूँ । मुसलमानों 
को यह शब्द फारस अथवा ईरान से मिला था । फारसी 
कोषों में “हिन्द' और इससे व्युत्पन्न अनेक शब्द पाये 
जाते हैं, जैसे हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुबी, हिन्दुबानी, हिन्दू- 
कुश, हिन्दसा, हिन्दसाँ, हिन्दुवाना, हिन्द्रुएच्ख, हिन्दमन्द 
आदि । इन शब्दों के अस्तित्व से स्पष्ट है कि 'हिन्द' शब्द 
मूतः फारसी है और इसका अर्थ 'भारतवर्ष' है । भारत 
फारस (ईरान ) का पड़ोसी देश था। इसलिए वहाँ. इसके 
नाम का बहुत प्रयोग होना स्वाभाविक था। फारसी में 
वलख-नगर का नाम 'हिन्दवार', इसके पास के पर्वत का 


नाम 'हिन्दुकुश' और भारतीय भाषा और संस्कृति के `: 


लिए 'हिन्दकी” शब्द मिलता है । इन शढदों के प्रयोग से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि फारसी बोळनेवाले लोग हिन्द 
(भारत ) से भली-भाँति परिचित थे और वे हिन्दूकुश 
तक के प्रदेश को भारत का भाग समझते थे । निस्सन्देह 
फारस के पूर्व का देश भारत ही 'हिन्द' था। अब प्रश्‍न 
यह्‌ है कि 'हिन्दू' शब्द फारसवालों को कैसे मिला। 
फारस के पूर्व सबसे महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवरोध एवं 
दुर्य "सिन्धु नद' और उसकी दक्षिण तथा वामवर्ती सहा- 
यक नदियों का जाळ है| पूर्व से सिन्धु में सीधे मिळने- 
बाली तीन नदियाँ वितस्ता ( झेलम ), परुष्णी ( रावी ) 
और शततदु ( सतलज ) ( उपनदियों के साथ ) और 
पश्चिम से भी तीन सुवास्तु ( स्वात) कुभा ( काबुल ) 
और गोमती ( गोम ) हैं। इन छः प्रमुख नदियों के साथ 
सिन्धु द्वारा सिञ्चित प्रदेश का नाम 'हफ्तहेन्दु' (सप्तसिन्धु) 


हिन्व 
था। यह शब्द सबसे पहले 'जेन्दावस्ता' ( छन्दावस्था ) 
पारसी घमंग्रन्थ में मिलता है । फारसी व्याकरण के अनु- 
सार सस्कृत का 'स' अक्षर 'ह” में परिवर्तित हो जाता 
है। इसी कारण 'सिन्धु' 'हिन्दु' हो गया । पहले हेन्दु' 
अथवा 'हिन्द' के रहनेवाले 'हैन्दव' अथवा "हिन्दू 
कहलाये । धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत के लिए इसका प्रयोग 
होने लगा, क्योंकि भारत के परिचिमोत्तर के देशों के साथ 
सम्पर्क का यही एकमात्र द्वार था । इसी प्रकार व्यापक 
रूप में भारत में रहनेवाले लोगों का घमं हिन्दू धर्म 
कहुलाया । 
फारसी भाषा में 'हिन्दू' शब्द के कुछ अन्य घृणासूचक 
अथ भी पाये जाते हैं, यथा डाकू, सेवक; दास, पहरेदार 
काफिर ( नास्तिक) आदि। ये अर्थ अवश्य ही जातीय 
द्वेष के परिणाम हैं। परिचिमोत्तर सीमा के लोग प्रायः 
बरावर साहसी और लड़ाकू प्रवृत्ति के रहे हैं। अतः वे 
फारस के आक्रामक, व्यापारी और यात्री सभी को कष्ट 
देते रहे होंगें । इसीलिए फारसवाले उन्हे डाकू कहते थे 
और जब फारस ने इस्लाम स्वीकार किया तो नये जोश 
में उनको काफिर ( नास्तिक) भी कहा। परन्तु जैसा 
पहले लिखा जा चुका है, 'हिन्दर' का तात्पर्य शुद्ध भौगो- 
लिक था । 
अब प्ररन यह है कि आज 'हिन्दू” और 'हिन्दूधम' किसे 

कहना चाहिए । इसका मूळ अर्थ भौगोलिक है । इसको 
स्वीकार किया जाय तो हिन्द ( भारत ) का रहनेवाळा 
हिन्दू और उसका धर्म 'हिन्दुत्व' है । मुस्लिम आक्रमणों 
के पूर्व भारत में इस अर्थ की परम्परा बराबर चलती 
रही । जितनी जातियाँ बाहर से आयीं उन्होंने 'हिन्दू' 
जाति और 'हिन्दुत्व” धर्म स्वीकार किया । इस देश में 
बहुत से परम्परावादी और परम्पराविरोधी आन्दोलन 
भी चले, किन्तु वे सव मिल-जुल कर "हिन्दुत्व में ही 
विलीन हो गये । वैदिक घर्म ही यहाँ का प्राचीनतग 
सुव्यवस्थित धर्म था जिसने क्रमशः अन्य आर्येतर धर्मों को 
प्रभावित किया और उनसे स्वयं प्रभावित हुआ । बौद्ध 
और जैन आदि परम्परा विरोधी धामिक तथा दार्शनिक 
आन्दोळनों का उदय हुआ । किन्तु कुछ ही शताब्दियों 
में वे मूल स्कन्ध के साथ पुनः मिल गये। सव मिलाकर 
जी धर्म बना वहीं हिन्दू घर्म है। यह न तो केवल मूल 
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वैदिक धर्म है और न आार्येतर जातियों की घार्मिक प्रथा 
अथवा विविध विशवास, और नहीं वौद्ध अथवा जैन धर्मः 
यह सभी का पञ्चमेल और समन्वय है । इसमें पौराणिक 
तथा तान्त्रिक तत्त्व जुटते गये ओर परवर्ती धामिक सम्प्र- 
दायों, संतों, महात्माओं और आचायों ने अपने-अपने 
समय में इसके बिस्तार और परिष्कार में योग दिया । 
प्रवर्तक घमं' होनें के कारण इस्लाम और इसाई घर्म 
हिन्दू घर्म के महामिळन में सम्मिलित होने के लिए न 
पहले तैयार थे और न आजकल तैयार हैँ । कितु जहाँ 
तक हिंदुत्व का प्रइन है, इसने कई मुहम्मदी और मसीही 
उप-सम्प्रदायों को "हिन्दू घर्म' में सम्मिलित कर लिया 
है । इस प्रकार हिंदुत्व अथवा हिन्दू घर्म वद्धमान विकसन- 
शीळ, उदार और विवेकपूर्ण समन्वयवादी (अनुकरणवादी 
नहीं ) धर्म हूँ। 

हिन्दू और हिन्दुत्व की एक परिभाषा लोकमान्य तिलक 
ने प्रस्तुत को थी, जो निम्नाद्धित है: 

आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्ता यस्य भारतभूमिका । 

पितुभूः पृषण्यभूश्च॑व स वै हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 

[ सिन्धु नदी के उद्गम-स्थान से लेकर सिन्धु ( हिन्द 
महासागर ) तक सम्पूर्ण भारत भूमि जिसकी पितुभू 
( अथवा मातृभूमि ) तथा पण्यभू ( पवित्र भूमि ) है, वह 

हिन्दू! कहलाता है ( और उसका धर्म हिन्दुत्व ) । ] 

सम्पूर्ण हिन्दू तो ऐसा मानते ही हैं। यहाँ बसनेवाले 
मुसलमान और ईसाइयों की पितृभूमि ( पूर्वजों की भूमि ) 
भारत है ही। यदि इसे वे पुण्यभूमि भी मान के तो 
हिन्द को समस्त जनता हिन्द्र और उनका समन्वित धर्म 
हिन्दुत्व माना जा सकता है। यह सत्य केवल राजनीति 
की दृष्टि से ही नहीं धर्म और शान्ति की दृष्टि से भी 
वांछनीय हूँ । भारत की यही धार्मिक साधना रही है। 
परन्तु इसमें अभी कई अन्तर्हन्द्र वर्तमान और संघर्षशील 
हैं। अभी वांछनीय समन्वय के लिए अधिक समय और 
अनुभव की अपेक्षा है। 


तन्द्र तथा अपवादों को छोड़ देने के पश्चात्‌ अपने 
अपने विविध सम्प्रदायों को मानते हुए भी हिन्दुत्व की 
सवंतोनिष्ठ मान्यताएं हैं, जिनको स्वीकार करनेवाले हिन्दू 
कहलाते हैं । सर्वप्रथम, हिन्दू को निगम ( वेद ) और 
आगम ( तकमूछक दर्शन ) दोनों और कम से कम दोनों 
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में से किसी एक को अवस्य मानना चाहिए । दूसरे, ईश्वर 
पर विश्‍वास रखना हिन्द्र के लिए वांछनीय है किन्तु 
अनिवार्य नहीं; यदि वह कोई धर्म, परमार्थ अथवा दार्श- 
निक दृष्टिकोण मानता है तो हिन्दू होने के लिए पर्याप्त 
है । जहाँ तक धामिक साधना अथवा व्यक्तिगत मुक्ति का 
प्रश्‍न है, हिन्दू के लिए अनन्त विकल्प हैं, यदि वे उसके 
विकास और चरम उपलब्धि में सहायक होते हैँ । नैतिक 
जीवन में वह जनकल्याण के लिए समान रूपे प्रेतिबद्ध 
है । इष्ट ( यज्ञ ), पूर्तं ( लोककल्याणकारी कार्य ) कोई 
भी वह कर सकता है। सदाचार ही धर्म का वास्तविक 
मूल माना गया है ( आचारप्रभवो धर्म: ); इसके विना 
तो वेद भी व्यर्थ हैं: 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः । 
छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥ 
( बसिष्ठ स्मृति ) 
[ आचारहीन व्यक्ति को वेद पवित्र नहीं करते चाहे 
वे छः भङ्कों के साथ ही क्यों न पढ़े गये हों । मृत्युकाल 
में मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे पंख उगने पर 
पक्षी घोंसले को । ] 
हिसपुजा--पूर्णिमा को चन्द्रमा का, जो भगवान्‌ विष्णु का 
बाम नेत्र है, पुष्पों, दुग्ध के नैवेद्य से पूजन करना 
चाहिए । गौमों को लवण दान करना चाहिए । माँ, 
बहिन तथा पुन्नी को रक्त वस्त्र देकर सम्मान करना 
चाहिए । यदि ब्रती हिंम (बफ) के समीप हो तो उसे अपने 
पितु गणों को हिम के साथ मधु, तिळ तथा घी का दान 
करना चाहिए । यदि हिम का अभाव हो तो मुख से 
केवल “हिम', 'हिम' शब्द का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों 
को घृत से परिपूर्ण उरद से बने खाद्य पदार्थं खिलाने 
चाहिए । नृत्य, गायन, वादन के साथ उत्सव का आयो- 
जन किया जाय तथा श्यामा देवी का पूजन हो । 
हिरण्यकशिपु--एक दैत्य का नाम । इसकी कथा संक्षेप में 
इस प्रकार है । कश्यप का पुत्र हिरण्यकरिपु उसकी दिति 
पत्नी से उत्पन्न हुआ था । उसका सहोदर हिरण्याक्ष 
और भार्या कयाधु थी । इसके पूत्रों के नाम संह्लाद, अनु- 
ह्लाद, ह्लाद और प्रह्लाद थे। इसको "कन्या का नाम 
सिंहिका था | यह विष्णु का विरोधी श्रा । इसका पुत्र 
्रह्माद विष्णु का भक्त था इसलिये इसने अपने पुत्र 


हिमपुजा-हुहु 


को बहुत सताया और विविध प्रकार की यातनायें 
दीं । इसका वध करने के लिये विष्णु भगवान्‌ ने नृसिंह 
अवतार धारण किया और अपने भयंकर नाखूनों द्वारा 
इसके उदर को विदीर्ण कर इसको मार डाला । दे० 
'नुसिहावतार' । 
हिरण्य कामधेनु--हिरण्य अथवा स्वर्ण की वनी हुई काम- 
धेनु । षोडश महादानों में इसकी गणना है | मत्स्यपुराण 
(अध्याय २५३) में इसके दान का विस्तार के साथ 
वर्णन है । 
हिरण्यगर्भ--ब्रह्मा देवता । सृष्टि के आदि में नारायण की 
प्रेरणा से ब्रह्माण्ड का आरम्भिक रूप सुवर्ण जैसा प्रकाश- 
मान गोलाकार प्रकट हुआ था। उसके फिर ऊर्ध्व और 
अघः दो भाग हो गये और उनके बीच से ब्रह्माजी प्रकट 
हुए । दे० भागवत पुराण । 
हिरण्याक्ष-दैत्य विशेष का नाम । जिसकी आँखें सोने की 
अथवा सोने की तरह पीली हों' वह हिरण्याक्ष है । यह 
दिति से उत्पन्न कश्यप का पुत्र था । पुराकथा के अनुसार 
इसने पृथ्वी का अपहरण कर विष्टा के प्रंकोटे के भीतर 
रखा था । विष्णु ने वाराह अवतार के रूप में परकोटे 
का भेदन कर इसका वध तथा पृथ्वी का उद्धार किया । 
हिरण्याइव-तुळापुरुषादि षोडश महादानों में एक विशेष 
दान । दे० मत्स्य पुराण, (अध्याय २८०) । 
हिरण्याइवरथ--षोडश महादानों में एक विशेष दान। 
पोडश महादानों की गणना इस प्रकार हः 
आद्यन्तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
हिरण्यगर्भदानञ्च ब्रह्माण्डं तदनन्तरम्‌ ॥ 
कल्पपादप दानश्च गोसहस्रञ्च पञ्चमम्‌ । 
हिरण्यकाधेनुञ्च हिरण्याइवस्तथेव च ॥ 
पञ्चलाङ्कलकञ्चंव धरादानं त्रैव च । 
हिरण्याशवदथस्तद्ृत्‌ हेमहस्तिरश्रस्तथा ॥ 
द्वादर्श विष्णुचक्रञ््च ततः कल्पलतात्मकम्‌ । 
सप्तसागरदानञ्च रत्ननुणुस्तर्थैवर च ॥। 
महाभूतघटस्तद्रत्‌ षोडशः परिकीतितः ॥ 
हुताश, हुताशन--अरिनि । इसका शाब्दिक अर्थ है हुत 
(हविष्य) हुँ अशन (भोजन) जिसका' । 
हुहु--गन्धर्व विशेष । इसका संगीत से सम्बन्ध है । दे० 
'हाहा' । 


ह-हैमवती 


'ह-तन्त्रशाखा के ग्रन्थों का एक बीजाक्षर, जो उग्रता का 
सूचक हूँ । 
हकारो नाम कर्णाढ्यो नादबिन्दूविभूषितः। 
कूच क्रोध उग्रदपो दी्घहुङ्कार उच्यते ॥ 
दिखावपट्‌ च कवचं क्रोधो" वर्म हृमित्यपि । 
क्रोधाख्यो हूँ तनुत्रञच इस्त्रादौ रिपुसन्ञक्रः ॥ 
हृदय विधि-सूर्यदेव के सुप्रसिद्ध स्तोत्र ‘आदित्यहृद्य' के 
पाठ करने का विधान, जिसमें पूजा, जय, ब्रत का भो 
समावेश है । | 
हृषीकेश--विष्णु का नाम, .हृषीक (इन्द्रियों) के ईश 
(स्वामी) । शङ्कराचार्य (गीताभाष्य) के अनुसार “कषेत्रज्ञ 
रूपकत्वात्‌ परमात्मत्वाद्वा इन्द्रियाणि यद्बशे वर्तन्ते स 
परमात्मा ।” पौराणिको के अनुसार 'हूष्यः जगत्प्रीतिकरा 
केशाः रश्मयो यस्य स हृपीकेश:” (जगत्‌ को प्रसन्न करने 
वाली हैं रश्मियाँ जिसकी) अर्थात्‌ सूर्यचन्द्रूप भगवान्‌ । 
महाभारत के मोक्षधर्म पर्व में कहा गया है 


सूयाचन्द्रमसोः शश्वत्‌ अंशुभिः केशसंज्ञितः । 

वोधयत्‌ स्वापयच्चेव जगदुद्भिद्चते पृथक्‌ ॥ 

बोधनात्‌ स्वापनाच्चैव कर्मभिः पाण्डनन्दन । 

हृपीकेशोऽहमीशानो वरदो छोकभावनः॥ 

दे० वाराह पुराण, रुरुक्षेत्र हृषीकेव महिमानाम 
अध्याय; कूर्म्मं पुराण, अध्याय २७। 


हेमाब्रिउ-मध्यकालीन धमंशास्त्र निबन्धकारों में हेमाद्रि का 
स्थान बहुत ऊँचा है । ये बहुत बड़े लेखक और शास्त्र- 
कार थे । इन्होंने चतुबर्ग चिन्तामणि की रचना की जो 
धामिक क्रियाओं और ब्रतों का विश्वकोश हूँ । इस ग्रन्थ 
के एक उल्लेख से विदित होता है कि इन्होंने इस महा- 
काव्य ग्रन्थ को पाँच खण्डों में लिखने का निश्‍चय किया 
था। ये खण्ड थे ब्रत, दान, तीर्थ, मोक्ष और परिशेष । 

परिशेष भी चार भागों में विभकत था--देवता, काल- 
निर्णय, कर्मविपाक और लक्षण समुच्चय । इस महाग्रन्थ 
का जितना अंश प्रकाशित हो चुका हैं उसमें ब्रत, दान, 
श्राद्ध और काल का निरूपण हूँ। तीर्थ और मोक्ष 
सम्वन्धी अंश अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है। 


हेमाद्रि घ॒र्शास्त्र के अतिरिक्त मीमांसाशास्त्र के भी 
बहुत वड़े पण्डित थे। अपने ग्रन्थ में इन्होंने धर्म और 
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दर्शन के अवतरणों द्वारा अपने प्रकाण्ड पाण्डित्य का 
प्रदर्शन किया हुँ। चतुर्वर्गचिन्तामणि को कुछ उल्लंखों से 
हेमाद्रि के जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। ये वत्सगोत्रीय 
थे, पिता का नाम कामदेव और पितामह का नाम वासु- 
देव था । देवगिरि के यादव राजा महादेव के करणाधिकारी 
( कार्यालय के प्रमुख अध्यक्ष ) तथा सम्मान्य मन्त्री थे। 
इनका जीवन काळ तेरहवीं शती का उत्तरार्ध और चौद- 
हवीं का पूर्वार्द्ध था । ये बड़े दानी और उदार थे : 
लिपि विधात्रा लिखितां जनस्य ` 
भाले विभूत्या परिमृज्य दुष्टाम्‌ । 
कल्याणिनीमेष लिखत्यैनां 
चित्र प्रमाणीकुरुते विधिदच ॥ 
(हेमाद्रि, १.१५;३.१.१७) 
[ विधाता द्वारा दरिद्र.जनों के ललाट पर जो दरिः 
द्रता की रेखा लिख गयी थी, उस दुष्ट लेख को अपने 
दान द्वारा भिटाकर ये कल्याणी रेखा लिखते थे। विचित्र 
ता यह हैं कि ब्रह्मा इसका प्रमाणीकरण भी कर देते हैं ] 
चतु्वर्गचिन्तामणि ( दानखण्ड ) में इनके सम्बन्ध में ये 
उदात्त श्लोक पाये जाते हैं 


महादेवस्य हेमाद्रिः सवंश्रीकरणप्रभुः । 
निजोदारतया यस्य सर्वश्रीकरणप्रभः ॥ 


अनेन, चिन्तामणिकामधेनुकल्पद्रुमानथिजनाय दत्तान्‌ । 


विलोक्य शङ्के किममुष्य सर्वगीर्वाणनाथोऽपि करप्रदोऽभूत्‌ ॥। 


अथामुना धर्मकथा दरिद्रं त्रैलोवयमालोक्य कलेबलेन । 
तस्यापकारे दधतानुचिन्तां चिन्तामणिः प्रादुरकारि चारु ॥ 


हेरम्ब--गणेरा का पर्याय । इनका मन्त्र निम्नांकित हैँ। 


पञ्चान्तको विन्दुयुक्तो वामकर्णविभूषितः । 
तारादिहृदयान्तोऽयं हेरम्बमनुदीरितः ॥ 
चतु्र्णात्मको नुणां चतुवर्गफलप्रदः ॥ 
ध्यान इस प्रकार हूँ : 
पाशाङ्कुशौ कल्पलतां विषाण दघत्स्वशुण्डाहितबीजपुरः । 
रन्त स्त्रने इस्त रुणोन्दुमौलिहारोज्ज्वलो हस्तिमुखोऽवताद्वः। 


हेमवती-पार्वती, हिमवान्‌ ( हिमालय ) की पुत्री । देवी- 
भागवत (१२.८.५७) में कहा है. 


“उमाभिधानां , पुरतो देवीं हुमवतीं शिवाम्‌ ।” 


७०६ 


_हेहय--यादवों की एक शाखा । ये लोग कुछ समय तक 
वीतहव्य ( यज्ञ का त्याग करने वाले ) थे। भागों से 
इनका संघर्ष था। इसी बंश के सहस्लाजुत कार्तवीर्य का 
परशुराम से युद्ध हुआ था। पीछे हैहयों की एक शाखा 
ब्राह्मण और वैदिक कर्मकाण्ड की समर्थक बन गयी। 
देऽ अथर्ववेद, ब्रह्मगवी सूक्त । 

होता-_ऋगवेद का पाठ करने वाळा । भमरकोष 
(२.७.१७ ) में इसका/अर्थ 'ऋग्वेदवेत्ता' बताया गया 
है। “दायभाग' टीका में श्री कृण्णतर्कालंकार ने इसका 
अर्थ ‘होमकर्ता' किया है । उनका कथन है, विशिष्ट 
देशावच्चछिन्नप्रक्षेपोपहितहविस्त्यागस्य होमत्वात्‌ प्रक्षे- 
पस्य तदभिधाननिमित्तमित्यर्थः । तेन हुधात्वर्थताव- 
च्छेदकप्रक्षेपानुकूल व्यापारयति ऋत्विजि होता इत्यादि 
व्यपदेशः ।” ` होमक्रिया में मुख्यतः ऋग्वेद मन्त्र पढ़कर 
आहुतियाँ दी जाती हैं। अतः होता ऋग्वेदवेत्ता ही 
होता है । 


हा 
होत्र-होम करने की क्रिया अथवा अज्ञ । दे० होम! । 
होम--अरिनि में देवताओं के रिए-किसो वस्तु का विधि- 
पूर्वक प्रक्षेप | यह पञ्च महायज्ञों में. से एक यज्ञ है । मनु 
का कथन हू: 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो दैवो बलिभौं तो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


होमक--होता का पर्याय । मत्स्य पुराण (९३.१२८-१२९) 
में आठ प्रकार के होता बतछाये गये हैं : 


पूर्वद्दारा च संस्थाप्य वह्व.चं वेदपारगम्‌ । 
यजुविदं तथा याम्ये परिचिमे सामवेदिनम्‌ ॥ 
अथर्ववेदिंनं तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ वुधः। 
अष्टौ तु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः | 


ह्वादिमी--एक विशेष शक्ति । यह भगवान्‌ की ही सुखरूप 
शक्ति हैं जो विशव को आनन्द प्रदान करती हूँ । 


ह 
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